भरी 
म्ामादिम राट्पति श्री ° राजेन्दरपसादनी महाभाग-कै मान्य सचिष दवारप्रापत 


'राजस्थानयेदिकनत्वशोधसस्थान! मानवाश्रम दुर्गापुर ( जयपुर ) का, 
प्रधानसरचताजुगत-प्रमाणपत्र' अत्यन्त सम्मान से यों उदश्त होरहा है ^ 





"भरेवं दै राष्रपति 
डा, राजेन्द्‌ प्रसाद्‌ 
सजस्थान-वेदिक तसवशोपं सस्थान जयपुरं 


रा 


अ्रधानि संरचक 
अममे धति सथकृवि प्रदान करते हे 


निकी शेष्किी भष्प्िस करत के राष्पति क आवेग्णाचुसारं 
८८२ 
(वटुकाय रे) मेजर जनरल 
त द वि पिके 


 ८-मारतीय दृष्टिकोण से गिज्ञान' शब्द का समन्वय १।) 





६ पद का स्वरूप-विचार २) 
२० या हम मानव है १ (सांस्कतिक-अमस्त्रण) २॥) 
२१-दिग्देशकालस्वरूपमीर्मासा २५) 
२ र-शतपथनाह्मणदिन्दीविज्ञानभाष्य प्रथभकाण्डानुगत-प्रथ खणड २९४) 
२२ द्वितीथखण्ड २०) 
 -%राषटपतिभवनासुगत ्याख्यानपन्चक ६) 

(९)-सम्बस्सरमूला-श्रग्नीषोमविद्या (प्थम-व्याख्यान) 

(२)-पद्छपवास्मिका-विश्वविदया (द्वितीय-' ) 

&&)-मानव का स्पररूप परिचय (दतीय-? ) 

४) -भश्वत्थविन्चा का स्वरूप परिचय (चतु्थं-' ) 

(५) वेदशास्त्र क साथ पुराणएशास््र का समन्वय (प्छम-” 7 

ग्राप्तिस्थान-- 


न्यवस्थापक- 'राजस्थानवेदिकतन्लशो्मस्थान अवयपुर' 
दुमाएुरा (जयपुर-रामस्थानः) 





#-रारपतिभवन के ठेपरेकाडा के श्राधार पर प्रकाशित, एवं महामदिम शओरीराष्रपति महाभा 
पसा से सम्वत । 








शतपथनाद्यण-टिन्दी-कितनीनैभाष्य-प्रथमकारुडानुगत- 
दितीयखण्ड के सम्वन्धमं 
युगधम्मानिवन्धन- किञ्चिदिव-अविदन 
(शतपथभाष्य-द्वितीयखर्ड की प्रस्तावना) 
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मोतीलालशम्मोपाहोःय करिष्वदधि सुक्तसक्षशर्भ्मा 
श्रङ्गिरसो भारद्वाज , वेदवीथी-पथिकः 


र 
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कवा 
क धि 





श्रीं 
शतपथन्राह्मण-हिन्दी-विज्नानभाष्य-प्रथमकार्डानुगत 


द्वितीयखराड के सम्बन्ध मे 
किविदिक-गाकेदन 


चिक्रम सं० २०१५. की पआआरिवनशुक्क-~दशमी (बिज्यदशमी) बुधवार (तदनुसार ता० श्रगस्त) की 
वायनतिथि मे ‹ शतपथन्रा्मण-हिन्दी-विज्ञानमाष्यान्तगेत प्रथमकारडाश्चगत प्रथमखण्डः” सस्थान क 
रोर से प्रकाशित श्रा था, लिसमे श्रथसमकाण्ड' के ्रारम्म के केवल एकं ही ( प्रथम १) अध्यायका 
"कि्ानमाष्यः समाविष्ट था । प्रथमकार्डानुगत प्रथम-अण्यायात्मकतत्‌ भ्रयमखस्ल मे जिन प्रसुख- 
यजि कमो का पद्धति पुरस्छर सोपपत्तिकं समावेश हृश्रा है, सन्दर्भ॑सङ्धति की दृष्टि से सिहावलोकनन्यायेन 
'द्धितीय-खण्ड की प्रस्तुत प्रस्तावना मे भी उनका सस्मरणा कर लेना श्रप्रास्खिक न माना जायगा । 


प्रथमकारडानगत-प्थमाध्यायातक -प्रथमखणड म प्रतिपादित 
ब्रभख-कर्म्मो की, तथा स्मारक-विष्यों की 
पिहावलाकनन्यायाचुगता स्ति 
[0 
भ 


प्रघानरुम्भाणि ^ ` क्रमायुगता | स्म ¶ 
पृष्टसख्या | 


२९३ # भक "| 
१३७ | 


२८ 
९९३ 


५ 1 








र 





किञ्चिदिव-श्रावे्न 





॥ 
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भर्दि्टा-वालिक्च के श्रनुपत से श्रयमकार्डीय-अथमखरड मे नव (६) प्रभुषककर्म्मो की इति 
"व्यता के साध साथ परिमापिक-टष्िकोण मसे प्रङुमानत पवसह-पारिमापिष व्यो का स्पहीकरण प्रयास 
¶ है । श्त्रिज्ञानभाध्य' मे पूत उनी प्रथमखरह में --"वारिभाविकसुखनापं) नाम भाएक स्वतत्र 
रेभीषिक प्रकरण पी ममाविष्ट हशरा है, जिषे 'सतपथन्राक्षस से सम्वन्ध रखने वाली समी शद्य-द्ियो, 
1 श्रन्तरङ्कटष्टथो का यथासम्भव सक्षिवेश कर देने का प्रयास इश्रा है । ११६ (एकतौ सोलह) पशलक 
 'पारिभापिकमूचनाप्रकरण पे १९६१ (पकक देहस) सेव्य श शरोर दही वेदे मियो का ध्यान श्राकर्वित 
एया गया है | 


ट्क्ष पारिभाषिक सुष्वना प्रकरणं के श्वतिरिक्त २६४ ( एफसौ चौसठ ) पृष्ठाप्मके प्विगदेश! 
ल्मिनुबम्बी किञ्चिद्ठिव-धात्मनिवेबन ( प्रस्तावना ) मी प्रथमखरड का एके महच्वपूरं ही श्रङ्ग 
षिते दरहा है । वत्तमामञुम का पमुक्त-गदप्रोष हे “समय के श्रनुसार काम करो, समय कं श्तु 
7२ श्वसो भिर दस सामयिक-उव्रभोष का फलिता निकलता हे "दिग्देशकालानुबन्धिनी-तात-काल्िकी 
पर्योरिता' । हत्थभरूतं समयिक-उद्घोष से पडेलया प्रभाविता भारतीया-श्रास्तिक प्रजा भी युगधरम्माक्रिमण- 
निता निरतिशया माबुकता से मावितान्त करणा प्रमाणित होती हई पनी प्राच्य यैदिक-मूल निधि की श्रोर 
सर्वाष्ठला सरस्याय दही मणी हद है । सामयिक उपयो गतावाद के शत्थमूत मदाद्‌ शर्व, मगाचह क्के 
स्तविक-त्वरूप कं स्पष्टीकरण के लिए ही प्रथमलरडानुगत।-प्रस्तावना में श्राह्मरोन निष्कारणं षडड्रो 
}दोऽभ्येयो ज्ञेयश्च" रूप धरिद्ध श्रादेशगावास्य को श्राधार तना करं ही प्रा-पत्ैदिकसादिष्य रौ 
उपयोगिता के सम्बन्ध में किश्चिदिव मिभेदन कसले की एता होप हे, जिति इहिपथानुभाभी भाने के 
्रनन्तर हमारे उन भदुक-बन्धुश्रौं फी उपयोगितावाद्-ग्यामोहनासिका धुगधम्मं निन धना उस मयान 
पव॑नाशक्ारिणी-कलिवात्याहिता-कास्वौलीकृता मादुकता का सवंयैव निराकरण हाता है, मिस मलीमसा 
भदक के नारुणात्मक पाशकषन पे श्राद्ध भारतीय घु श्रपने सवस्वभूव, काननिड्ानपरिभाषा्नो के 
महान्‌ कोश प्राच्य वैदिक-खंहिष्य से भ्राज सर्वामना ही तटस्थ चने हुए है । हम साञ्जलिबध उन श्राग्मगन्धुश्रौ 
द श्रिते करते कि, श्रपनी उपयोमिता बादास्मिका आन्ति के समन्धयके लिए एकार अवश्यमेव वे 
(ततप्रास्ता्धिक पर हर्कूपात छा श्वनुप्रह भरले । हमारी एेसी भ्रान्मनिह्ा है कि-दोषषहि वे मी भवलोकिहा 
वत्‌-प्रस्वावना भ्रासमशन्ुश्रौ शी कारमतामूला जिज्ञासा का यथावत्‌-समाघधान कर वेगी | 


"मन्तराहमणोवेद्नामधेयम्‌ शष्यादि उनातन-श्राष धिडान्ताङार बेदशाल जा 
भन्तिउययैद शद से दो परषुल ओ भे विक्त होरहा है । शतष्यवेदमाग दै. 4नयेकेदय 









चर + 1 
कच प्वेद र हौ श्रा्ययावेद' कलाया ६ । "विक्षान-स्तुति-इतिषास, ये तीन प्रद "कोतश्वननिवथ 
ह, जिनका मौभिव की आवाप ते सम्बन्ध न हेकदे शवक, ऋक 

परभान सम्कर्ष भामा गया है । श्रदेजं इ शतव्वा-्रयौ" को कक्वरम 








शाचारमीमाखा की मूलप्रवि्ठा तस्वभीमांखा बनी हई हे । वह "अलुशीकत' भ्य्थं है, जितका तदुचररफनण 





शतपथब्राह्मण २ खणड 
श्राचरण से सम्पकंन हो| एवमेव बह श्ाचरण' मी कला तर में सर्वथा यातयाम ही प्रमाणित होजाता 
है, जिसकी धाधारभूमि श्रनुशीलनाप्मक नैष्ठिकं विचार नही होता । निष्कर्षत ज्ञातन्यवेद्‌, श्रौर केत" यवेद्‌, 


दोनों की परिपूत, साधकता उभय समन्वय पर ही निर्म॑र दै, जैसा ज्ञात्वा कर्म्माणि कुर्वीत *# इत्यादि 
सुप्रसिद्धा सूक्ठिपे प्रसिद्ध है। 





लोकप्रसिद्ध-"जानना दी न्ञातव्यभाय है, एव करना दी कत्त भाव है । 'जानना' ज्ञान 
शम्द्‌ शे श्रनुप्राणित है, तो करना' कम्मे" शब्द्‌ से समनिवत ई । ज्ञात्वा रूप जानने से श्रनुप्राणित (ज्ञानः 
निरपेत्‌ज्नान, नपित्ञान, मेद्‌ से दो मदिमा-विवतौ मे विभक्त माना गया है । आ्रचाराप्मक भूत मौतिक 
विश्वानुत्र धी~कम्मंविजुम्धणे से यत्किञ्चित्‌ मी सम्पकं न~रखने वाना, विशु द्र-श्रनुशीलनातमक, समान~ 
प्रस्यवप्रनाह-निच धन, सर्वनिरमेकत, श्रतणएव प्रप्यस्ताशेषमेदात्मक-रत्तामात्र-श्रगोचर, तएव च वाङ मनस 
पथातीत, श्राप्मखवे्, विदू धावा लोकातीत-ज्ञान ही "निरपेचचज्ञान >< है, जिसे “निरपेनचत्रह्म की 
उपाधि से समलङ कृत क्रिया है तज्तानानुशीलन -पथानुवर्मां लोकातीत श्राप्तपुरुषोने । श्रह्मयमावापन्न-निर 
पेचे, श्रतष्टव निरपेद-एकत्व से समन्वित इत्थभूत लोक्रातीत ज्ञान से श्रनुप्रासिता निसेचज्ञानात्मिका 
सुखमा विद्या ही उपनिषदो मे-षपराविद्या' नाम से प्रसिद्ध हृद्‌ दै, जिस का श्राचारात्मक-कत्त' यरूप- 
भूतानुबन्धी-श्रनुषानो से क्योकि कोई सम्ब घ नही है । शअरतएव तथाविध लोकातीत “निरपेक्षल्ञान' के परा- 
विद्यानि्र धनं इतिश क सम्बन्ध मे-नेति नेतीत्युपनिषत्‌ सिद्धात ही एकमात्र शरणीकस्णीयता के सत्र 
मँ शेष रह जात है > । 


शेषभूत 'सापेचतज्ञानः नामक द्वितीय-मदिमा-विवत्त द्यी शब्दशास्त्र का प्रतिपाद्य विवत्त' माना 
गया है, निस ॒शब्द्‌-प्रतिपाद्य-सापेक्त क्ञान को ही उपनिषदोने श्रपराविद्या' कय है, जिस के कम्मंखपेच् 
श्रनेक-तिवत्तं शस्त्र मे श्रृ तोपश्रूत है । श्रमरुत भावनिनधन रसतत्त्व श्रपने सहजसिद्ध ॒दिक्कालायन- 
अचिष््ल-श्रद्रय माव से अष्ट तथाविध श्रद्यमावापन्न निरेक्षक्ञान का स्वरूप प्रमाणित हरहा है, वहां 


1, 1 1 2 | 


% श्ञान्ना कर्म्माणि इर्वत नाज्ञारवा कम्मं आचरेत्‌ । 
अहमेन प्रहृवश्य स्तन स्यात्‌ पदे पदे ॥ 

>८-ग्रत्यष्वाशोषमेद यत्‌, सत्तामत्रमगोचस्म्‌ । 
वरचसामात्मर्सषेध वतज्ञान श्रम सतिष्र्‌ ॥ 


~-पच्वदशी 
-~संबरिदन्ति न यं भेदा, शिष्ुर्गेद्न वा तिपि । 
यतो षाषो मिभ्रन्ते अप्राप्य मनसा सह ॥ 
यह्यामतं-वस्य भते, यक्ष्य -न गेद सः । 
्मषिहठातं वितानो, निहातमरविजामताम्‌ ॥ 
--उपनिषदि 








किञ्चिदिव~श्रावैदन 

(+ 

मप्युभावनितब्र घन शवल्लततछ श्रपने सहजसिद्ध॒दिक्कालाद्यवच्छ्नि नान।माव से तथाविध-नानाभातापन्न 
सापेन्ञ-्ञा का स्वरूप सप्राहक बन रहा है । रस बल निन घना इस सहज स्वरूप स्थिति के श्राधार्‌ पर यह 
कह दिया जासकता, एव मान लिया जासखकता है निर्भरा तरूपेणैव फर, श्रद्मयभावापन्न एकस्वानुगत निर 
पेक््ञानः श्रपने "एक ज्ञानम्‌, निरपेक् ज्ञानम्‌ निवचन से जहा निष्कैवल्य एकप्वनिव धन ज्ञान" शब्द्‌ से 
समनिवत है, वहा नानाभाद।पन्न^श्ननेकप्वानुगत-सपिदन्ञान-'पिपिध ज्ञान सपिन्त जानम्‌ नियचन से 
विज्ञानः च्रभिपाका त्रधिकरारी जनाहुश्राहै | श्रौरयो ण्ठ ही जानत व मूलभूत रस, तथा बल्ल नामक्र 
श्मामू -श्रौर अभ्य" नामक मिभिन्नदो शछनुत्रगो से कमश अत मत्ये-मयो मे पिमक्त -ता 
हुश्रा नज्ञान, श्नौर शविज्नान इन ठो महिमामय स्वन्पो में परिणत होरहाहै जिन इन दोना विभिन्न 
प्रिवत्तौ के श्मधार--पर ही उपनिष्दुपवर्गिता घुप्रसिद्धा प अपरा नाम की अत्तर त्तर निब धना रम 
पिद्या बरलायद्या दयी सर्मा वत ह है । यही निरपेक्षज्ञानात्मफ ज्ञान, एव म॑पेक्ज्ञानात्मफ प्रज्ञान, 
इन दो पारिभाषिक शब्दो का मौलिक, एव सक्चिप्ततम चिर तन-इतिदत्त है जस का विशद यशाबणन 
पूवप्रकाशित-शतपथमप्य-प्रथमकणड के शपारिभाषिक-प्रकरण मे किया जाचुक्ा है । “विज्ञान शब्द्‌ कै 
प्रति विशेषरहूप से श्राकर्भित~मना भने रहने वाले वत्तमानयुग के मूतयिनान यादी भारतीय-म धुरो के “"मार- 
तीय-पारिभाप्क- विज्ञान › के ताप्विक-यशोवणनाप्मकं सम वय के लिष् प्रथमश्वणडानुगत तप्पारिभाषिे 
प्रकरण पर दही दकपात का श्रनुग्रह्‌ करना चाहिए । 


प्रकृत मं इस प्रासङ्खिकी-चर्चा से केवल यही निवेदनीयटहै कि, निरपेच्-लानात्पकं प्स्व 
घर्म्माबच्छित्र-ज्ञान से श्रपना सवथा विभिन्न स्वरूप~-रखनं वाली लोकासिका विश्वविदा ही नानामावापन्ना- 
षविज्ञानविद्या' है, श्रौर हसी का नामं है-उपनिभत्‌ के शदौ मे-अपरात्रिद्या , एव वही लोक रमे प्रसिद्ध 
है-"बेदविद्ा नाम से, जिस की मूलप्रतिष्ठा मानी गद है ज्ञीनास्मिका-पयतिय्ा | निरपे्क्ञानानु्बघनी- 
प्रकत्त्वानुयोगिनी अनेकस्वप्रतियोगिनी-विश्वातीत--ब्रह् विग्रासमिका-प्रयाविद्या ही श्रत्तरमिदया' है| एव 
सापेचज्ञानानुबन्धिनी श्रनेकरमानुयोगिनी पएकष्वप्रतियोगिनी -विश्वाप्मक-लोक -विद्ातमिका --छपराविया दी 
न्तरपिद्या' ह । उभयविद्या के परिज्ञान के श्रन-तर मानव कै बुद्रथनुगत प्रज्ञको कै लिप श्रन्यकुष्कु भीतो 
श्षातन्य' रूपेण शेष नही रह जाता । निभ्नलिखिता उपनिषच्छर ति नि येक्ल-सापेकत ज्ञान विज्ञान निच धना दद 
दोनो बिद्याश्र का सन्तेप से नामस्मरण केरा रही है-- 


शौनको हइ वै महाशलोऽद्धिरस बिधिपदुपसन्न पप्रच्छ 'छस्मिन्यु भगे 
विज्ञाते समिद चिज्ञात भवतिः ! इति । तस्मे स होवाच“ विदय षेदितष्ये'"-इति 
हस्म यद््रह्मविदो वदन्ति परा" चेव परा च' | तत्र-अपरा-ग्गेदः, यलुर्गेद , 
पामयेद्‌ , अथर भेद, शिता इन्यो व्याकरण- निरुक्त छैन्दो-ज्योतिषम्‌'” इति । 


+ 
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र ज्ञान तेष सविन्नानमिद वच्याम्यशोषत'। 


यन्जञाच्वा मेह भूयो ऽन्यम्‌ क्ातश्यमवशिष्यते ॥ 
गीतायाम्‌ 


१४ 





शपपर्थव्राह्मण २ खण्ड 


प्रथा परा- यथा तदक्षरमधिगम्यते, यत्‌- यत्‌ अद्र श्यम्‌ अग्राह्यम्‌ शअगोत्रम्‌ श्रवणम्‌ 
अचल श्रोतम्‌ तद्‌ म्रगाशिपादम्‌ नियम्‌ विदम्रू-सन्नंगतम्‌-मुद्धद्मम्‌ तदव्ययम्‌ तदभूत 
योनिम्‌-परिपश्यन्ति -धीरा ` 





-- मुण्डकोपनिषत्‌ १।१।३ ४ ५६ क०। 


एकं प्रासङ्धिक विशेष-तथ्य की शरोर प्र्ञाशील पाठको का ध्यान श्राकर्षित करमे के लिए ही हमने 
उक्त गुए्क-पचन-शत्र उद्धत करना श्रावश्यक माना ह । विदितवेदित थ~काम-तप ~श्रम-मृत्ति श्राप्त 
महर्षियान भ्मानव के चछभ्युल्य, तथा नि भ्रयस्‌-ससाधनके जिए ही परापिद्या पराविद्या नाम की 
ञनदौो महस्वपृर्ां विद्याश्रा काञन्रवेषण कियादहै, जिनके द्वारा (मानव श्रपने चतुष्पर्वां मनवस्वेरूपः 
के श्श्युल्य, तथ। नि श्रेयस्‌-रूपा सिद्धि, श्रीर्‌ ससिद्धि, से सर्वाप्मना समवित कर लेने मे समथ-सप्ल- 
प्रमाणित होता श्रारहाथा सुख, एव शाति पूर्वक प्राजसे तीन सह -वष पू † की आ्आषनिष्ठानुगता 
कालसीमा के पाग्न~-प्राद्धग मे । 


(मानव सुखी रहे, श्रौर 'मानच शातरहे इन दो बिभिन्नाथक वाक्यो के गभ॑मे दही मानव 
के मम्ब, तथ शान्ति का सम्पूग चिरन्तर इतिहृत्त सुगुत-रूपेण सं दक प्रमागित हौग्हा है । मानव का 
श्रद्-श्रङ््‌ केवल सुव की ही “इन्छाः करता रहता है प्रतिक्षण, णे मानव का श्रद्ध-ङ्गं केवल शाति 
की ही कामनाः किया करता है श्रजखरूपेण । यद्यपि इन श्रद्ध -श्रद्ध-श्रङ्ग-भावो से सहसा दाम्पत्यमूला 
स्त्री-पुम्भावनाकी शरोर ही हमारा ध्यान श्राकर्पित होजाताहै, जो कि श्राकषण प्रकृतिसिद्ध ही माना जायगा 
तथापि वस्ुतस्व के स्वल्प-सम बय के लिर हमे यहाँ दाम्पत्यपथानुत्र-धी-बिभिन्न दो श्रद्ध~-श्रद -श्रङ्गो 
न्धो यतूकिञ्चित्‌-समय कै लिट निरपेन्त मानकर केवल ए? ही मानव, श्रौर ही मानवी के श्रनुबध से श्रद्धा 
क्रयी शी मीमांसा मे प्रहृत होना पड़ेगा। 


मानबहो, श्रथमा मानवी श्र्थात्‌ पुरुषहो, श्रथवास्त्री दोनो के प्रकृतिसिद्ध स्वरूप मे ( प्रत्येकं 
मे)दोदो विभिन्न श्रद्ध-श्रद्ध श्रङ्ग-माव-समवित है । श्र्थात्‌ दो विभिन्न श्रद्ध -श्रद्ध-श्रद्धो के सम- 
श्वितक्पक्षाही नाम तो भानवः है, एलं तथाविध उभयात्मकरूप का ही नाम भ्मानवी' है । प्रथम-ग्रद्- 
रङ्ग का पारिभाष्रिक-साङ्कतिक्ष-नाम है-'पुरुष , एर द्वितीय-खछद्ध' श्रज्ग का शाह्के तिके नाम है श्रकृतिः । 
पूर, श्रीर्‌ प्रहृतिके हद्राप्मक मौतिकल्पका ही नाम है पुरुष, श्र्थात्‌ भानवः । एव प्रकृति, तथा 
पुरपाप्मक्-दद्रमावकफाहीकादही नाम है-स््री,, श्र्थात्‌- "मानवी" । श्रौर इस समानधर्म्मानुब धी समतुलित 
साप्यके श्राधारप्रही मानव, तथा मानवी के सम्ब्रधर्मे .सहु धम्मं चरताप्‌' लक्षण रुप्रसिद्ध साप्त- 
प्ीन-सरग्रमात्र ( मैश्री-माय ) का समन्वय हुश्च है, जिस~मेत्री-षम्मं का स्वरूप समानशीलम्यषननिम-ध 
ही माना गयाहै # | इस समदुलित साम्य कैश्राधारपस्ही हरमे यह्‌ भी स्वीकार कर लेना पडेगा कि; 





|, 


समानशीलव्यसनेषु मेश्री 
--सुभसिद्धा सूक्ति 
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किञचिदिव-श्रवेदन 


मरकमेव कि ॥ ॥ ^, 





प्राजापत्य सग की मानव तथा मानवब-रूपा दोनो विभूतिया का स्थान सर्वात्मना समधरातल्त पर ही व्यवस्थित 
है। श्रौरूदसी साम्य के द्ाधार पर यदि यह्‌ भीषकह दिया जाय, तो शअ्घ्युक्ति न होगी कि, प्रङृति-पुरष- 
सम वयाप्मके साम्य कीदृष्टि सेस्गंकी ये दोनों ही प्रमतिं समानाधिफार उदायि से सपन्वित भी मानी 
जासकती ह, क्रिंवा मानी जानी चादहिर | 


समानाधिकार के तथाभूत-यामोहन से व्यापुग्ध मादक पान इम टिशामें श्राज कुहं पेसीदी 
कस्पनाश्रो में मनोविभोर बनते हए श्रीसमानाधिकार के उद्प्रोष मे पार्थिव च्राकाश को व्रिकम्पित करने 
लग पड टै, नौर व्यक्त होने लगी है उन की माडुक~माषा के द्वारा हइत्थभूता नेलरीवाकं कि, “यदि मानवी 
को मी शि्ला-वातावस्ण-श्रादिके सम्बरघमे मानवक श्रनुरूपदहीषुपरिपर् ली जासकेगी, तो निश्चयेन 
मानवी किसी भी चेत्र के उत्तरदायित्व मै मानव से पराडमुम्व क्रिवाही पराभून प्रमागित्त दही होगी । 
श्रपितु उभय-स्पद्धा में मानवी दही माव की योग्यता के तेषं का श्रतिक्रमर फर लेगी, श्रतएव 4 
दत्यादि इत्यादि । 


बलप्रयोग-पूवंक नारी-दघुलम सौम्य-मावौ का अ्रभिमव कर मानवी के शरीर, ग्रौरबुद्धि-रेप्रो को 
भी कर्कश बनाया जासक्रता है, जेते कि श्चमुक प्रयोगो के कारण मानवघुलम श्राम्तेय भाव भी मानवक 
श्रभिभूत होजति है उस का सुरद-पौरुष-वम्मं भी कोमलता में परिणत होजाया करता है । श्रौर यो 
प्रकृतिसिद्ध -चिर तन -अभ्यास से मानव को मानवी-कोट पर, एन मानवी को मानष-कोटि परली खडा 
किया जास्कता है । किन्तु इप्थभूत बलप्रथोग मानव, शरोर मानवी, दोन के द्यी प्रकृतिखिदध स्वस्पौ के 
विपरीत जाता हशर श्रन्ततोग्वा उस भावी शप्रजननधम्मं को ही दोषराक्रान्त प्रमाणित कर देता है, जिस पकृ 
सिद्ध-श्रग्नि-सोम-निब धन-यन्ञाप्मक-मेङानिक-प्रजनन के श्राधार पर राष्ट्रीय ही मानव, श्रौर मानवी-वग 
प्रकृत्या पुष्पित-~पञ्ञवित होते रहते दै । अतएव श्रावश्यक है कि, चलपूर्विका दुराग्रहासिमका समानाधिकार-~ 
ग्यामोहनमूला-युगधरम्मादुगता-माघुकता से श्राप्मपरित्राण करते हुए ही, भारतीय-श्ा्षहषटि क माध्यम 
से ही "सह धम्म चरताम्‌' मूला समानाधिकार-ग्यवस्था का श्रनुगमन करै, श्रौर हसी हृष्टि के माध्यम स 
श्रा के कास्पनिक-समाधिकाररूप उस विघातकं व्यामोहन फे प्रति राष्ीय-प्रजा को जागरूक कर, जिख 
व्यामोहन क कारण हमारा राप्रीय~प्रजञन विगत तीन सदलल-व्रौ से उत्तयेत्तर पतनो रुख ही प्रमाणित होता 
श्रारहा हे | 


च्मवश्य ही श्रद-्रङ्गाप्मक पुरष-माव, श्रौर श्रढ-श्ङ्गातमक-ही प्रहृति-माव के सहसमन्वयसे 
कृतरूप मानव, श्रौर्‌ मानवी के स्वरूप में सर्वथैव साम्य है । जो प्थचठेश्यीरूम। भक्जद्रयी मानवमें है, वक 
पर्नचदष्टयी-रूपा श्रञ्जद्रयी मानवी मेभीहै। श्रीर्‌ हसी सम्यक श्ाधार पर केनो की भाधिकारिशी समता. 
भ्रान्ति भी सम्भावित है। किन्तु जत्र सूदमृष्टि से व्तुतस्य का श्रन्वेषए किया जाताहे, तो इस्षसाम्यकी 
सीमामे ही हमे उस व्वेषम्य का मी साकत्कार होजाता है, जिने श्न रोनौ रमभा को भी भिषममाषे 
मे परिणत कर रक्णा है) एनं निश्चयेन समप्वातुगत, करिवा साम्यके श्राधार पर प्रतिष्ठिद यई वैषम्य 
ही ऽस प्रजानन्तुचितान की मूल-प्रतिष्ठा बना हृश्रा हे, जिच तन्देवितान-परम्परा क द्वारा ही ( मानब- 
माननी के दाम्प से ) सम्पूणं दन्दापमक्-मोतिक -विरेव को स्वप "जाता यथापूवैमकल्पयत' का स्वस्प~ 
स्क बना हृश्चाहै। 


१२ 


रातपथत्राह्मण २ परड 


[र 


॥ 


|, 

तथाविध वैषम्य का मूलाधार है-“ यून । मानव, श्रौर मानवी, दोनो मे ही यद्यपि साम्यमूलक 
पुरुष-परकृति-माव समानरूपेण समगिवत है । किन्ठ॒ ये दोनो ही साम्य दोनो ही सत्थाश्नो मेँ एकाशपे न्यूनः 
ही चने हए है । मानव का पुरुषभाव पूणं है, तो प्रङृतिमान श्रपूर्ण, किवा न्यून है । एवमेव मानवी का 
प्रतिभाव पूणं है, तो पुरुषभाव श्रपणं, किंवा "यून है । पणता जहा समप्वानुयोगिनी-तरिषमच्वप्रतियोगिनी 
है, वहा श्रपूणंता विधमप्वानुयोगिनी- समस्वप्रतियोगिनी है । पुरुषतव रसानुत्र घ से पूण बनता हुमा जहा 
(समभावापन्न' है वहा प्रकृतितप्व बलानुज ध से श्रपूण बनता हुश्रा "विष्रमभावापन्न है । समच्वानुयोगिक 
पुरुष यदि श्राधार, श्रौरः प्रकृति-यदि श्रधेया है, तो विषमा प्रकृति के साम्राज्यस्थान विश्व मै, एव-तत्‌- 
प्रजा में भी समप्वमूला शात प्रवाहित रहती दहै । ठीक इसके मिपरीत दि विषमच्वानुयोगिनी प्रकृति 
प्राघारः श्रौर पुरुष श्रषिय बन जाता है, तो समस्वमूला शात का स्वयैव उच्छेद होबाता है । रौर 
सम्भवत क्यो निश्चयेन इसी श्राघार पर महाभाग यक्ञ के श्रमुक महसप्वपूण प्रश्न के समाधान मे समुपस्थित 
श्त्रीपु ब्व तद्धि गेह विनष्टम्‌ इस प्रकृतिसिद्ध समाधान को पुराणपुरुष भगवान्‌ बादरायण ने श्रपमे 
रेतिष्यग्र थ मँ प्रश्रय प्रदान कियाद । 





पुरुष, श्रौर प्रकृति से श्रनुप्राणित रस्म-बल-~निब-घन साम्य-वैषम्य का यह्‌ चिरतन इतित तो 
स्वत त्र-निन्र ध~सापेक्त ह) माना जायगा # । प्रकृत मे लक्तीभूत वक्तव्य मे श्रनुप्रारित सदर्भं की खङ्कति 
के लिए यही स्पष्टीकरण पर्य्याप्त मान जिया जायगा क्रि, मानव का पुरुष माग जहो पूण है, वहाँ प्रकृतिभाग 
श्रपूणं हे । श्रतएवे मानव प्रकृतित -श्रपूर-श्रकृप्स्न, पि तु पुरुषत पूणं कृस्न है । ठीक इस के विपरीत 
मानवी का प्रकृतिमाग जटा पूणं है, वहा पुरुषभाग श्रपूणं है । श्रतएव मानवी पुरुषत अपूर्णा-श्रङृत्सना, 
किन्तु प्रकृतितः पूर्णा-कृस्सना है । मानव श्पनी प्रकृतिनिच् धना श्रपूणएता की पूति के लिए ही उर 'मानवी' 
के साथ नाप्तपदीन की स्न इच्छ रखता है, जो श्रपनी पूर्णा प्रकृति के समप॑ण से प्रकृत्या श्रपूखं चने हए 
सं मानव के विद्स्त-प्राकृत-माव को परिपू कर दे । एवमेप मानवी मी श्रपनी पुरुष-निवघना श्रपू- 
णंता की पूरसि के लिए ही उस समानवः के प्रति समर्पित होजाना चाहती है, जो श्रपने पूं पुरुषभाव के प्रत्य 
प॑ण से पुरुषसवेन श्रपूणं जनी इदे इस मानवी के विदस्त-पौरुष-भाव को परिपू करदे । श्रौर यो दोनो 
दोन की न्यूनता $ कतृति-पूरकास्मक सम्बल प्रमाणित होते हुए उस एकप्वनिन घना परिपूणंता को श्र वथ 
बना हुए दप्थभूत दाम्पत्य से प्रजातन्तुवितानात्मिका विश्वस्वरूप-प््यादा की महती थाती को ही श्रहयुरुण 
भनाए रहै । नन्युनाद्रौ प्रजा प्रजायन्ते'-'सोऽयमाकाश पलन्यापूय्येते इत्यादि धर ति-वचन इसी तथा- 
फथिता रहस्यपृां यारी स्थिति का स्पष्टीकरण कर रहे है, जिस या्चिकी स्थिति के स्वरूप -प्रसङ्ग से ही 
तत्स्तम्भरूप-प्रुति-पुरुष-सम व्रयाप्मके-श्ध्याप्मयज्ञ (मानव-मानवीौ के दाम्पत्यरूप यज्ञ) के श्रद्ध-श्रद्ध' 
श्रङ्भातो का स्मरण हेषड़ है । 


मानव का पुरुषमाव ्रात्मा' है, तो प्रकृतिभाव इस का !शरीर' है, जिस का निष्कषं यही दहै कि, 
श्रा, श्नौर शरीर, इन दोनों की समवतावस्था का ही नामतो मानव है, एव तदात्मक ही मानवी का 





# -खणडचतुषटयारमक-सामयिक-उदूनोघनात्मके-नित्र धा-तगत क्रमप्राप्त तृतीयखर्डरूप प्रङ्तिधुरुष- 
~ स्षरूपमीमासा' नामक स्वतन्त्र निव घ में इस तत्व का विशदरूपेण स्पष्टीकस्ण प्रयास हु्रा है । 
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किञ्चिदिव~श्रावेदन 
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भनक नवक 


सौलिक स्वक्प है | श्राप्मा लोकातीतः कितु लोकी तप्वहै, एव शरीर (लोक है । पाथिव जगत्‌ की 
प्रकृति माता धरित्री ही मानी गह्‌ है । श्रतए्टव प्रकृति रूप लोक्राप्मक शरीर को हम "पार्थिव" ही कगे, जिस 
ते त्राल्लोमभ्य त्रानण्वभरेन्य श्रपार्थिव श्रलौकिक श्माप्मा प्रतिष्ठित माना गया है | श्राप्मा ही बह पुरुष मावह, 
लो प्रकृतिरूप लोकाप्मक शरीर का सर्वस्य माना गया है । श्रास्मा, शरोर पार्थिव शरीर, इन दोनो के मध्य 
मै दोनो के क्रथिक सहयोगी माने गए है विज्ञानाय, च्मोर प्रज्ञानभाव जो दोनो भाव दशंन-जगत्‌ मे 
क्रमश बुद्धि, श्रोर मन नाम से प्रसिद्ध ह। वैदिक विज्ञान की समाय परिभाषाश्चो सै भी परिन्विढ्र षद 
प्रेमी जानतेहीदहै किं, मानवीय मन क्रा उपादान सोममय वहू चद्रमाहै, जिसे प्रथित्री का उपग्रह्‌ माना 
गया है । श्रतए्व चाद्र मनक पार्थिय शयीर के प्रति सहज श्रकर्षृण प्रकृप्येव समिद्ध होरहा है । एवमे 
चिदाप्मा की गभ॑भूमिहूय पारमेष्ठय महद्‌ ब्रह्म का उपग्रह माना गया है वह्‌ सूर्य॑, जो बुद्धि काप्रमबहै। 
श्रतए महद्रक्षावच्छि्न श्राघ्मा के प्रति सौरी द्धि का सहज श्राकषण स्वत दी प्रमाणित्त हरहा है । 
छ्रौर यो सूर्ध्यासिका बुद्धि मानव के श्राप्मरूप पुरुषपवं की, किंवा श्रद्ध -श्रङ्ध की सहचारिणी बनी हुई दै, 
तो चन्द्ररूप मन पा्थिवशरीररूप प्रकृतिपवं का, किंवा श्रद्ध श्रज्ध का सहचारी बना हश्ना है । इस साहचय्य 
का निष्कषाय यही निकलता दै ज्रि-मानवीय पुरुषभागरूप श्रद्धाङ्ग की यापि श्रास्मा, रौर बुद्धि नामक 
दो अरनातर पर्वोसे श्रनुप्राशिता दहै एव मानवीय प्ऱतिमागरूभ श्रद्धाह्ग की व्यान्ति मन, श्रौर शरीर 
नामक दो श्वा तर पर्वों से समणिवता है | फलत श्रद्र श्रङ्ख द्रयाप्मक किंवा पुरुप्-प्रकनि सम वप्राप्मक 

दविपवा मानव का च्मात्मा, द्धि मन, शरीर मेदो से पवंचतुश्यात्मक्र्व प्रमाणित होनाता है, एव ठीक यदद 
पर्वं चनष्टयात्मिका स्थिति मानव) की है । दोना के सर्मा वतरूषप दाम्यपत्य # से निदानभागानुत्रधेन श्रष्टाच्र- 
गायत्रीह्कद की सरथा-सम्पत्‌ की सहजरूपेणोव गतार्थता प्रमाणित दोस्दी है, एव शस दृष्टिकोण से भी- 
गायत्री वा इद सपम्‌ इस श्रनुगम वचन की श्र वर्थता ससिद्ध होरदयी है । 


मानघ्र शरोर मानवी छवी, श्रौर गात रहै, दसी प्रसङ्ग से श्रत्र मानव, शरोर मानवी की तथाक्थिता 
स्वरूप मीमासा प्रक्रत होषष्ठी है, जिस के माध्यम से श्रव इमे इस निस्फषं पर परहुचना पडा कि, पुकष 
छ्रौर प्रजृति--भाव -सम वयाऽमक मानव का पुरुरूप श्रद्वा भी श्रापमम-लुद्धि भेदेन द्विपा है, प्व मानव 
का प्रङृतिरूप श्ररद्धाह्ग मी मन -शरीर मेदेन द्िपर्वा है । तथैव मानवी क दोनों श्रद्ध ~-श्रद्ध-श्रञ्ग भी इसी 
प्रव्य्वस्था से ममदलित दै। योदोनोके आरा पर्वोके सम ययम श्रनुगतत दाम्यत्य यत्र्था श्रष्टा्षुर 
मायत्री छन्द से सपुलिता प्रताणित हरदी है । ्रौरयो श्रङ्गटष््या, तथा पर्वटष्ट्या यश्चपि मानव, श्री 
मानवी के स्वरूपो मे पारस्मरिकी कोद तिभिन्नता प्रतीत नही होस्ही , तदपि मानवसस्थामुगत पुरषाङ्ज कै 
प्राघा-य से, एव मानवी सम्धानुगत प्ररप्यज्ग के प्राधान्य पै श्नुप्राणित सुखूद्धम मेद दोनो के समश्वरूप। 
का श्राव्यतककूपेण विमाजक चना हश्रा हे, जिस विभाजन का निष्कषाय यही कि, मानवे चार पक 
मेँ श्राप बुद्धि रूप (पुरुष माग अ्रमि यक्त है पूणल्पेण, एव मन शरीर सूप-श्हति' भाग शपुर 
है । एवमेव मानवी के चारं परतरो मे मन -शरीर -हूप--प्रृतिमाग श्रमिव्यक्त है पू्ण॑ह्पेण, एवं भ्राम 





जनमन 


#-देलिए-पस्तुते द्वितीयलरड का "पत्नीसन्न्टनकर्म्मोपपत्ति › नामकं प्ररण (पह स॑० ६७६ से 
पृष्ठ स १०२६ पर्य्य-त) | 


॥। 
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बुद्धि रूप प्पुरुष' भाग श्रपणं हे । श्रौरयो दोनी ही श्च योऽ याश्रय यायानुजधेन एक दूसरे के सम्बल की 
घ्रनिवा्य॑रूपेण श्रपेक्ला स्त रहे ई । जिना इस उभयात्मक श्राय श्राश्रयी मावे केन ते मानव ही सुख 
शाति का श्रनुगाह्ी जन सकता, एव न मानवी दी शख शाति ॐ च्रनुगामिनी जन सक्ती | 


मानय से मानयी चाहती है शान्ति, चौर मानय मानवी से चाहता है सुख । शान्ति श्रविकम्पित 
स्थिर-श्रान द से सम्बद्धा भानी गहै है एव यु पिकम्पित~श्रस्थिर-श्रान द्‌ से सम्बरद्र माना गया है) शाति 
कान्ते है श्रापानुगता उदधि, एव सुख का सेत्र दै मनोऽनुगत शरीर । मानव प्रधानरूपेण श्राप्मुद्धि- 
समष्टिरूप पुरुषभाव का प्रातिस्विकरूपेण दायाद-मोक्ता है, तो मानवी प्रधानरूपेण मन शरीर-समष्टिरूप 
प्रकृतिभाव की प्रातिस्विकरूपेण दायादभोकत्री है । मानव की श्रा मबुद्धयनुगता शात से उपकृत होती है 
मानवी, एव मानवी के मन शरीयानुगत सुख से उपटरत होता है मानव । बिना शान्ति के सुख का कोई 
मूल्य नदी, तो विना सुख के शाति का मागे सरथा अरुद्ध । श्रतश्व समिद्ध है कि-मानव, श्रौर 
मानवी की युल-शागित दोना के दाम्प्यमूलक-- गृहस्थधम्म पर ही श्रवलम्नबित है, श्रोर इसी प्रकृतिसिद्ध 
तथ्य के श्राघार पर भारतीय-यन्ञकाण्ड के सम्बध में हमे दो शद्‌ श्रपने वेदप्रेमी पाठको कै ममक्त उपस्थित 
करने है । 


सभृद्धानन्द, शान्तानन्द-मेद से श्रान दके महिमामयदो पिवत्तं सुप्रसिद्धहै। जिसश्रानद्‌में 
सहज-स्थिति का विकम्पन है, बही समृद्धानन्द है, एव यह इप्थभूत प्रा्रय से ही सम्बद्ध माना गया है । एक 
शान्त-सरोवर मे चलयपूचक-प्रक्िग्त लोष्ठ पाषाण ऊुछछं समय के लिए जसे वीची तर्न रूप विकम्पन उतपन्न 
कर देते है, तथैव लोकं वैभवरूप लोष्ठ पाप्राणादि के आगमन से मानस परज्ञा का श्रमुक च्रवधि कै लि 
विकम्पन होपड़ता है एव इसी निकम्पनावस्था का नाम दहै-समद्धान ठ, जिसका भौतिक विश्वानुब धी-बाह्म 
परमिह के सस्काराप्मक श्रागमन से दी सम्ब घ माना गया है । यही है--विरश्वुख, लेोक्ुख, जिसका प्रधान 
ठम्ब्रघ माना गया है मानव मानवी कै प्रकृतिपर्वौँ के साथ अर्थात्‌ मन शरीर पवँ के साय । श्रर्थात्‌ मानसिक 
शारीरिकि-लोकानन्दका दी नाम है-समृद्धानन्द, एव इसी की पारिभाषिकी श्रभिवा है-सुखः । क्योकि 
मानवी मे सषहजरूपेरौव मन शरीररूप प्राकृतपवं ही श्नमि यक्त रहते है, श्रतप्व मानवी स्वभावत समृद्धा 
नन्दाव्मक मम शरीर निब घ-लोक्ुख की ही तत इच्छा करिया करती है । 


ूखरा मिबच' हे शान्तान द्‌ का । यह स्वाभनित श्रानद्‌ माना गया है । एव सहलरूपेण म्बे की 
स्सूपस्थिति दी शस शन्तान द की परिभाषा है, जिसे बुद्धधनुगत श्राप्मान द्‌, किंवा श्रामनिन घन्‌-नोदधिक 
श्रानन्दं भी कष्य जासकता है । मनोऽनुगत-शारीखि यख को कषा जायगा पुष्टि, शरीरातुगत मानसिक सुख 
को कहा जायगा तुष्टि । एव दौर्नौ की सर्मा वतावस्था को माना जायगा सश्द्धनि दात्मक-सुख । एवमेव 
परासातुगत बौद्धिक रान द्‌ को कहा जायगा तृण्ति, एव ुदधघलुगत आ्रापनान द्‌ के कहा जायगा शान्ति, तथी 
हन फी समान्वितावस्था को माना जायगा “शा तानन्दात्मिका' शाति । यो दो श्रानन्द विवर्तो कै पर्ष 
चटुष्टयी क श्रसुब ध से शान्ति- दृप्ति-तुष्टि पुटि रूपेण चार श्रवा तर महिमा विवत्त' सम्पन्न होञर्येगे, जिन 
इन चारो मे से शान्ति-तृष्वि रूप शान्तानन्द की पारिमाधिकी सज्ञा है -निःश्रे यस, एन वषट ुषट रूप 
समृद्धान द्‌ की सना हे अभ्युदय, । नि श्रेयस्‌ के चेत्र दै ्राप्मडुद्धिपर्न, एव श्म्डुद्य केच है मन शरीर 
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पमे | नि भ्रोयस-स्पशातानद दही 'पारलोकरिक शान्तान-द' है, एव श्रभ्युदयसूप-समूद्धान दर दी-ेह 
लौकिक-सभृद्धान-द्‌ है | श्रौरयो दोनो दोनो के पूरकदहीप्रमारिति होरे है । 


इसी श्राधार पर उस वर्णाश्नमधम्म की श्रभिन्यक्ति हई है, जिसे भारतीय दाशगिकेनि--शयतोऽभयु 
द्य नि श्रे यस-सिद्धि-म धम्मे हप्यादिरूपेण उभयससाधक माना है । इत्थभूत उभमयससाधक्‌ महान 
मानवधम्म (वर्णाश्रमधर्म) का श्याधारम्तम्भ माना गया है वह--'गृहस्थाश्रमः, जिसकी श्राधारभित्ति है 
चतुष्पर्वा मानव, श्रौर तथाविधेव-मा ।वी का दाम्पप्ययज्ञ | इसी यज्ञ के श्राघार परर मानव का वह गरदस्थाश्रम 
प्रतिष्ठित है, जिक्षके माध्यमसेदहीश्रभ्युदयका श्रजन करते हुए मानव~मानवी श्प्रमावी वानप्रस्थादि 
इतर श्रश्रमो से निश्रोयस साधन में भी मर्वाप्मना स्प्ल होजतिदह। दसी प्रकृतिसिद्ध तश्य के भाधार 
पर श्नब हम श्पने पाठकोका ध्यान उन दोनो विद्यश्रौ कीश्रोर पुन श्राकर्षित कर ररह जिनका 
परापिद्या-श्रपराचिदया रूपेण सुख्डकश्र ति के द्वार पूवं में सस्मरण किया जाचुका है । 


शब्दशास्त्रे ब्रह्म के दो प्रम्रल महिमा निवत्त माने है, जिनका मी प्रसक्घ धिया श्रत्र सस्मर्ण कर 
ज्ञेना यातयाम नही माना जायगा । वे दोनो विवर्ष क्रमश ललोकातीतन्रह्म, एव लोकन नामों से श्रनुगत 
माने नासकते ई, जो दर्शनमाषा मे जहाँ क्रमश निगु णन्रह्य सगुणब्रह्म नामो से, एव विक्ञनभापरा मे 
परात्पर पुरुष नामों से न्यवहृत हए है । दिक्‌ देश, शरोर काल की परिधर्े से श्रतीत, विश्ातीत निदधम्मंक 
ब्रह्मविषन्त ही लोकातीत परात्पर ब्रह्य दै । एव दिकं देश कालाप्मक सर्वात्मक सर्वधर्म्मोपिपन्न-बक्षविवतः ही 
पुरुषब्रह्य है ! दिक्फलाद्नर्व छन्न लारतीत वद्य दी # शा तान-द गी प्रतिष्ठाभूमि है, एव दिक्काला 
वच्छित्त षोकाप्मक ब्रह्म ही समृद्धानन्द की प्रतिष्ठाभूमि है । हसक तापपथ्यं यही हुश्रा कि शान्तानन्दात्मके 
निश्चयस्‌ का श्राधार है लोकाततीतब्रह्यविवत्त, एवं समृद्धानन्दात्मक श्रभ्युदय कां श्राधार है लोक्ाप्मक ब्रह्म 
विवत्तं । 


लोकातीक ब्रह्मविवत्त कौ लोकनिव घना उपनिषत्‌ मानी गद है--शछष् ब्रह्मास्मि" यष, जिघका अर्थं 
हता है--"विशुद्ध-निष्कैवल्य-्त्मा', एव जिसे माना गया है-दिक देशकाल -त्रयी से श्रतीत। 
धैषा स्थिति । स्थितस्य गतिरिचन्तीया । निवेदन किया गथा है कि-मानव, श्रोर मानवी, दोनो मे प्रत्येक म 
श्रारमादि-शरीशन्त चार चार पनं दै। इनमें प्रथम~-सर्वाधारभत श्रपर्वातममक-श्रारमपर्व के साथ बुहिपर्म को 
मी श्रनुगत मान लियादहै एक कार्एनिरोषं के श्राधार पर, जिसका नषरलश्डासिका-गीताभूभिका के 
बुद्धियोगपरीत्ताः नामक अष्टमग्वरड मे परि्तारते स्वरूपोपदर हणा किया गया है । प्रकृत मे यही ब्गम्य हैकरि 
बुद्धि" नामश परतरं वस्तुत दिगनश-कालानुणत लोकग्रह्म की सीमासे ही प्रधानसूपेश्छ प्व रखता है । श्रौर ६३ 
दृष्टि से श्रात्मा-बद्धि, तथा मन शरीरस्पेण चासो पर्व का चिमाजन न कर श्रामा को घ्यतन्तर विभागानुगामी 
माना जायगा, एव शेष तीनो बुद्धि मन शरीर नानक पवौ का एक लोकाप्पक स्वतन्त्र विभाग माना जयमा। 


[0 1 1 क 0 


% -दिक्करलायनपच्छिभानन्तविन्मात्रमूच ये 
स्वासुभूत्येक-भानाय न॑मः शान्ताय, तेते । 
-भतृ इरि 
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 \ 
हस नयीन हृष्टिकणानुच व से श्रव श्राप्पपव के साथ तो लोकातीत ब्रह्म समे श्चनुप्राणितनिश्रयस का, श्रौर 
तदल्पशातानद्‌ का सम्त्रध माना जायगा, एव शेषभूता बुद्धिमन शरीरप्र त्रयी के साथ लोकब्रह्मसे 
श्नुप्राणित श्रभ्युदय का, श्रोर तद्रूप समृद्धान द्‌ का सम्बध माना जायगा, एव तदाधारेरौव शरन रादा तत 
यह मान लिया जायगा कि, मानव-मानवी का श्रा मपवं दिग्देशकालातीत जनता हुमा निश्रोयस-पथानुगामी 
है, तो शेषभूता बुद्धि-मन शरीर पर्नत्रयी दिग्देशकालाप्मिका प्रमाणित होती हृद्‌ भ्युदय पथानुगामिनी है । 


तथाकथित नवीन इष्टिकोण का श्राघार है प्राकृतिकी-लोकत्थिति जिसका भी दो शब्दौ भें सस्मरण 
कर ही लेना चाहिए । लोकतब्रह्माप्मक-समृद्धान दवन विश्वाप्मा से श्रमिन्न मृत-भोतिक-विश्व की श्रमि यलि 
फे तीन ही प्रमुख पवमाने गए दहै, जो क्रमश सूय्ये-चद्रमा-प्रथियी ह्पेण सर्वसाघारणकेलिए मी 
्रद्धातम है | कालसाकी स्यं काल से शत्रभिन है श्रौर यदी श्नवलोकन साधन-मत लोकः है | श्रतएव यह 
लोकमातः नाम से मी उपश्रत है । दूसरा च द्रपवं ही दिक्‌ का साची बनता हूुश्रा दिगभाव से श्रमिन्न है। 
एवे तीतर पएरथिवीपव ही देश का साक्ली बनता हृश्रा देशभापसे श्रमिन्न है। तदित्थ सोरमण्डलावच्छिन 
लोकरह्य की सीमामें घुरयातमफ-कानमाय, च द्रमात्मक दिगमाव, एव प्रथिठयात्मक देशमा, 
रूपेण तीन श्रवा तर-विवर्घं प्रतिष्ठितदहै । इसत्रयीसे ही तदभिन लोकब्रह्म को हमने 'दिग्देश- 
कालायच्छिननत्रह्मः कहा दै, जिसका फलितार्थ निकलता है--“च द्रमा प्रथिवी-सूयावन्लिन-व्यक्त- 
विश्यत्रह्य । 


शेष रह जाता है लोकातीत, श्रतएव दिगदेशकालातीत श्रर्थात्‌ परथिवी च द्रमा सूर्यात्मकं यक्त विश्व 
से श्रतीत परात्स्रह्य, जिसे दिगदेशकालातीतच्वेनेव 'अविज्ञेयत्रह्म भी कहा गया है । 

प्ानव-~मानवी मे समानरूपेण श्नमि याप्त लोकातीत ब्रह्ममाव ही रतमा है, नो दिगदेशकालातीते 
है । कालान्मक्र सुर्यं का प्रवर््यरूप ही मानव-मानवी मे कालात्मक -वुद्रिपवै है । दिगाप्मक चद्रमाका 
प्रषर्ग्य॑रूप ही दिगात्मक-मन पनं है । एव देशाप्मिका प्रथिवी का प्रयग्येरूप दही देशात्मक शरीरपवै है । 
इन तीनो पर्व की समवितावस्या हयी मानव मानवी का दिगदेशकालातमक-लोकानुत्र घी-परिच््ि-स्वरूप 
है | श्रौर यद्दी है उस श्रपसतरिद्यासिरा वेद्त्रिद्या का स्वरूप-निष्कषं, जिसकी कारएडत्रयी के प्रथम-~ 
पवरूप-न्नराह्मणभाय' की व्यख्या ही शतपथव्राह्मणभाष्य' के सूप से क्रमश ( खण्डश ) प्रस्तुत होरदी 
है गतव स॑ । 


्रं # भारतर्र मे किष मन्दभाग्यपूं चण से हव्यमता भयावहा सर्वनाशकारिणी भ्रान्ति उपक्रातं 
होप कि,-"मानव का एकमात्र लचस्य श्रास्मानुबन्धी नि श्रे यस्‌ -साधन दही है दिगृदेशकाला 
लुब घी-ज्यक्त विश्व सर्वैभरैव मिथ्या हे । इस का परित्याग छर मानव को केवल नि भ्रेयसू-पथानु 
घर्मा ही बना रहना चाष्िए", के-कालानुब षी कास्वालीकृत इति्त्त के स्वरूप-विश्लेषण फा यहं 
श्रव्षर मष्ट है| यदह तो इसी एतिहासिक तथ्यकी श्रोर ही पाठको फा ध्यान श्राकर्षित करना ह कि, विगत तीन 
सहल-वर्गो से भारतराष्॒ श्ात-श्चकशात-~श्रनेक कश्छ-पाशो की हटतमा-अन्धन-परम्पर्श्रो से श्रालोमभ्य ~ 


सिमित नन र 1 | 


# ऋुषिप्रदिष्ट ज्ञान विक्ञानात्मक-पथ का श्रनुगामी | 
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् किञ्चिदिव श्रवेदन 
, .____.__.__.--------~-------------"~ ------------------------~---~-~---~ 
श्रानसाग्नोम्य आबद्ध बना रहता हृश्रा प्रकृतिसिद्ध शरीर मनो बुद्धि मम्भत देश~दिक्‌ कालानुत्र धी लोक 
समृद्धिमावों की श्रोर से न केवल तटस्थ निरवेच्त ही, श्रपितु काल्पनिक श्राप्मामिनिवेश से श्राविषट होता हुश्रा 
बिद्रोही ही बनता चला श्ररहा है इन लोक~-समद्धिपरम्परश्नो के प्रति | 


विश्वातीत-निद्ध^्म॑क-लोकातीत-परात्परह्मरूप निशिशेष्र श्रात्समाव' का तो वस्तुगत्या मानवे 
कैनिश्रोयससे भी सम्पक नही है| श्रपितु चतुष्पर्वां मानव-मानतीका प्रथम-पवरूप श्राद्ममावदही इन 
दोनो के लिए नि श्रेयस्‌ का प्रवर्तक माना गया है, जो श्रात्मभाव यिश्वसीमानुगत तरनत हृश्रा प्रिश्वात्मा 
नाम से ही प्रसिद्ध है | श्रतएव जगनमथ्वास्ववादौ-निर्विशेष वादिया कातो निश्रोयससे भी को रम्पके नहीं 
रह जाता } श्रपितु निर्विशेष की उपलन्ि के मिध्यादम्भ से इनकी स्थिति तो इतो अ्रषटस्ततोऽपि श्रष्ट 
-यायकोही चरितां करने बाली प्रमाणित हर्द है, श्रौर वैसासाही क्या, निश्चयेन वेसा परन्ति 
होरहा है विगत तीन सहसत वषौ की श्रवधि से निर्विशेषाभिनिविष्टा ज्मामश्यास्पादिनी भारतीय प्रजा के 
सम्नस्ध मे | 


ज्गनिमथ्या्वनाटश्रातमूला निर्विशेषाप्माभिनिवेशाविष्टा तथाकथिता तआ्रव्पघारणने ही इस श्रोरकी 
लोकसमृद्धि-परम्पराश्रौ स जहां मारतीय-मानवे को पराड मुख प्रमाणित किया वहा कास्पनिक श्रास्ामि 
निवेश ने इसे निश्चयस्‌ पथसेमी सर्वात्मना वञ्चित ही प्रमासित कर दिया तथोक्ता सक्ता प्रक्राताश्रवधिमे। 
यो निश्रोयससाधक श्रा मोपयिकं ज्ञानपथ के साथ साथ चऋभ्युदयससाधक (बुद्धि मन शरीरोपयिक ) विशानपथं 
री -वारतीय मानव सर्वाप्मना परा परावत ही प्रमाणत होगया । पारिशेष्यात्‌ रह गया दसके प्रक्ञाकोश में 
कास्पनिक शू-यवादात्मक-क्षणवादात्मक-स्वलच्णएनिन धन -दु ख -दु ख~मात्र, जिस हइत्थभूता सवनश 
कसिथी मतवादात्मिका भावुकताको दी श्राज पुन बड़े श्रमिनिवेश के साथ हमारा श्राज का सवतन्त्र~स्वतन्त्र 
परत काल्पनिक-मानवता के व्यामोहन से व्यासग्ध होता हुश्रा श्रपना रहा है, जिससे बहा सांस्कृतिक शध “ 
कल इश्कराश्नौर ङ्द्धमभी वो नदीं हो सकता। 



















२ पतनं का एकमात्र प्रमुख कार्ण है, जिसे पतनगर्चं फो निशेष प्रमाणित कसनैकेलिष्ट 
्वेदाविद्या के तत्वा-वेषरणा के श्राधार पर मासतीय मनीपिषगं का उस आ्ातिक्लानपरम्परा की 


कषक गना ह हे । श्नौर्‌ शस पावन-~उद्रश्य की पूति के लिए रष के मनीषिवमं को इ्व्रथम~ 
वा क्वान, एव प्रथम-श्रङ्गमूत "विधि" नामक श्राह्षण' भागकी वैशानिकी-परिमाषाश्रौ के 
(हिप एही प्रकृतत होना प्द्गा, जिन परिभाषाश्रों के स्वरूप-समन्बय के जिना केबल 
दि 1 निपतादि के न्त पर कदापि सिद्धुप्तप्राया विस्परतणया विक्षानघारा शी पुन 


परनिषत्‌ ने पराविद्या, पराविद्या नामकी जिन दो विदयाश्नोका क्ह्केव किया है, उनमें 
॥\; भिक्स तो मानव के श्रभ्युदथ से ही सम्नन्ध है, एवद्रनिभेयस्‌ चेष्ी। 

विलाता परविश्ाकानतोकश्ञानसेहीसम्बधहै, न कम्मं से षौ सम्बन्ध है। शब्दातीतं उड 
विद्या का मानवं क लोककीवन की सापेक्ता शानघारा, तथा सविदा करम्मघारा मे किसी मी प्रकारका ग्यक्त 
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सम्ब ध नह है, जबकि दुमा यवश उमी लोकातीता पराविद्या को, एव तन्निबन्धन लोकातीत निरपेच्-निर्िंशेष 
मद्य को पिश्वसमद्धि के श्र यतमशत्रु साम्प्रदायिकोने मानवे के लिए एकमात्र परमपुरषाथ घोषित करते हुए 
उसेदहीनिश्रेयस्‌-ससाघके मान सक्खा है। एव इसी भाद्ुकतापूरण म यतासे श्रावेशाविण बनी हद 
भारतीय प्रजा विगत तीन सख वर्षो से विश्वातीत -निर्विशेषन्रह्म की घोप्रणामाघ्र से श्राप्मविस्प्रता बनती हूर 
घस्तुस्थिति से श्नुप्राशित निभ्रोयस ( श्रापममानुगता शात, श्रौर बुद्धयनुगता तृप्ति), तथा श्रभ्युदय 
( मनोऽचगता वष्टि श्रौर शरीरानुगता पुष्टि), दोनो ही पुरुषार्थौ से सबथाही वश्चित ही होती चल्ली 
श्रारही है | 

तथाविधा श्राप्मवञ्चना का ही यहं धोरघोरतम दुष्परिणाम दृश्रा है कि, सगुण विश्वेश्वरन्रह् के ज्ञान 
विज्ञानाप्मक रहस्यो का भतिपादक उपनिच्छास्त्रं तद यारयाभूत ज्याससूत्र, एव ततूपारिभषिकी सूची 
रूप गीताशास््र, इन तीनो शस्त्रो की समष्टिरूपा घुप्रसिद्धा- प्रस्थानच्रयीः भी तदावेशाविष्टो की महती 
कृपा से अपनी पारिभाषिकी ज्ञान विज्ञानासिका समन्वय-पद्धति से पराडमुख दही प्रमाणित होगर है विगत 
श्रवधि से । फलत प्रस्थानत्रयी श्राज केवल साम्प्रदायिक म्र थमान्ररूपेरौव श्रवशिष्टा रह गद है । तमी तो 
तथोक्ता श्रयधि पे श्रषने च्रपने वेैय्यक्तिक-मनोऽनुगत-मा यतानु्घी-मतयदो -सम्प्रदायवादौ के समथन 
प्रमाणन के लिए समी मत्तवाद-प्रवत्त कोने 'प्रल्थानत्रयी' का श्राश्रय ग्रहण करते हुए इसे उसप्रकार स्व-स्व- 
मतवादौ की पोप्राणित्मिका दही प्रमाणित करने क्रा जघ ग्रतम-प्रयतन करिया है, मानो ज्ञानविज्ञानास्िका यह्‌ 
प्रस्थानत्रयी केवल कास्पनिक-मतवादो के पोषण के लिए ही वृत्त हद हो । 

उक्त निदशन से वक्त याश केवल यही है कि, "उपनिषत्‌ जैसा वैानिक-शास्त्र सर्गेघर्म्मोपपन्न 
ब्रह्म के वैनानिक-स्वरूप का विश्लेषक ववेदान्तसूत्र जेसा सूत्रम्र थ, एव समस्त उपनिषदो की रहस्यपूर्णा 
ज्ञानविज्ञानासिका विद्यान्नौ की, परिमाभाश्रो की मह्पूणं सूची रूप श्रीमद्‌मगवदगीता जैसा लोको- 
तरशास््न, ये समी ज्ञान-विक्ञान-निधिया मी श्राज् तथातरिषा मतवादाभिनिवेशपरम्पराश्नो की प्रतिच्छाया 
से श्रपनी मौलिकताक सर्वथा ही श्र-तम्मुख प्रमाणित होवुकीहै। यही कारण है करि उपनिषत्‌, श्रौर 
गीता जैसे तस्वप्रधान, एव श्राचारप्रधान शास्त्र के विद्यमान रहते भी मारतराष्र विगत्त तीन सहखव्ष की 
श्रवभि से उत्तरोत्तर निश्र यस्‌, तथा श्रभ्युद्य-पथो से वञ्चित रहता हृश्रा श्राततायी गं केद्धरापराभूतदही 
होता श्रारहा है, जिस इत्थभूता पराभूति से श्रद्यावधि मी भारतराष्रका परित्राण नही होसका है । सचन्त 
्टी जिन्ञासाप्मक दव्थभूत महाच्‌ प्रशन प्रत्येके श्रास्तिक भारतीय मानव के लिट श्ननतिप्रश्न।प्मक एक 
‹ +समाघ्रेय-पश्न' दी प्रभारित हरहा है कि, जिस नैष्ठक~-राष्ट ( मारतराष्र ) के प्रलाकोश में मन्त्रत्राह्म- 
णात्मक वेदशास्त्र जैसा रहस्यपूख शास्त्र विद्यमान हो, जिस राष्ट के मानस प्राङ्गण में श्रोपनिषद्‌ ज्ञानपरधाह्‌ 
प्रवाहित हो, एव सर्वोपरि निस राष्ट्र की श्रास्था-धद्धा-समवता बुद्धि मेँ गीताशासन जैसा आचारशास्त्र 
प्रतिष्ठित हो, बह राष्ट कैसे, श्रोर कथो परतन्त्र बन गमा? इन लोकोत्तरा ज्ञान-विज्ञान-निभरतिर्यो की 
विद्यमानता मे मीकेसे श्रौर भ्यो यह राष्ट शआआाप्मदष्टधा श्रशा-त, बुद्धिदृ्टथा श्रव्रप्त, मनोृष्टधा श्रसन्तुष्ट, 
तथा शरीरदृष्टया श्चपुषट चना रह गया ९ श्रौर केसे, तथा क्यो यह मारतराष् श्रपने दायादसिद्ध॒नि श्रेयस्‌ 
तथा श्रम्युदय नामकं दोनो दी पुरुषार्थो से वञ्चित होता श्रारहा है १। 

हम समते है, पूं निर्दिष्ट मतवादाप्मक-सम्प्रदायवाद से श्रनुप्राणिता शानबिज्ानामििक्षा-परि- 
मापराश्रौ की विह्युप्ति, ज्ञानविक्ञानाप्मक श्राचारघम्मं का परित्याग, एव तस्स्थाने च काल्पनिकी मतवादा~ 
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भिनिविष्टा-मा यताश्रौ का श्र-घानुकरण दही तथोक्त श्रनतिप्रश्नासक-प्रश्न का प्रमुख कास्समात लिया 
जायगा, जिस इष एके प्रमु कारण के सहयोगी श्च याय कारणो का श्चत्र स्पष्टीकरणावसर नही है | इसी सम्बध 
म एक भिरोष्र तथ्यात्मके कार्ण का सस्मर कर लेना मी श्रप्रासङ्धिक नही माना जायगा | 


ज्ञानः श दानुप्राखिता परिभाषा से श्रसस्परष्ट साम्प्रदायिक मस्तिष्क ने उपनिष्रदो के "ज्ञानः शच्द्‌ का 
इत्थभूत सम वय कर डाला कि,-“उपनिषद्परन्थ उस निरपेन्ञ-निर्गशेप-निधम्मक-~लाकातीत- 
दिग्देश कालातीत ब्रह्मज्ञान की श्रोर ही हमारा ध्यान च्राकर्पित कर रहे है, जा निसवेत्त-निगेष- 
्हमज्ञानात्मक-~क्ञान दी अगरतक्यरूप-नि श्रेयस्‌ ॐ प्राप्त का चर यतम साधन दहै । ज्ञानरा र- 
निने धना इथी महती भराति ने लोखतीत ब्ह्यस्चान का वह वहान्‌ ग्परामोहन उप्पन्न कर डाला, जिनं 
व्यामुग्धा भारतीय-~च्रास्तिक प्रजा श्राचाराप्पक-कत्त व्यघम्म से सवथ पराम त्न गः, जिम पराह. 
मुखता क श्राधार पर ही- कलो वेदान्तिन सर्वे यह आाभाणक प्रक्रा त होपड। है । 


जानाभिनिषेश का इसत बडा श्रौर क्या प्रमाण होगा कि, निविशेप-व्रक्षाप्मवादी--मगन्मिध्याप्वा- 
भिमानी याख्याताश्रोकी दृष्टम म तरब्राह्मणाप्मक सम्पूण वेदशास्त्र का सर्वात का केवल "उपनिषद" 
भाग द्यी प्रघान बना रहा, त्रौर उसी पर उन व्याख्याताश्रौ की न्याख्या-रटीका-रिष्पणी-श्रादि परम्पर्पं 
उत्तरोत्तर पुष्पित पल्लपित होती रदी । शेषभूत तऋर्‌-यज्ञ -साम-श्रयवं-मेदभिन्ना सहिताचतु्टयी, कम्मं^ 
प्रधानं विधिभाग तो प्राय श्रषखृष्ट ही प्रमाणित होत रहे, ज किचिना इन पूरव-वेदभार्या के पारिभाषिक 
लान--विश्ञानाव्मक-~-सम वय के उपनिषत्‌ के पककर का भी वास्तविक ({ क्ाननिक्ञानात्मक }) मम्‌ चय 
च्रसम्भव है, जैसा कि खण्डत्रयातुगता उपनिषदु परज्ञान याप्यमूमिरा, एव ईशोपनिषद्िक्ञानादि-भा्यो 
मेँ विस्तार से स्पष्ट किया जाद्ुका है । तथ्यात्मक कारण के सस्मस्ण प्रसङ्ख सेद्ी हमें प्रकत में दःथभूत 
श्मप्रिय सत्य की शरणानुगति करनी पड़ रही है । 


मन्ननाक्षणात्मक-वेदशास्न का पधि" भागल्प भन्नाद्यणभाग' दी तध्याप्मक उस सस्मर्णीग 

कारण का मूलाधार है, जिमकी श्रोर विरोषलूप से हमे श्रपने पाठको का ध्यान श्राकर्वित करना है । मन्त्रा 

प्मके सदितावेदं ज्ञातन्यवेद है, जिसकी बिश्रामभूमि तत्वमीमास से दही श्रनुप्रणिता हे। दरु आक्षणालकर 

भाग कत्तव्यवेद्‌ है, जिसका प्रमखरूपेण श्राचारनिष्टा से ही सम्बन्ध है । कम्म, उपाखना, शान, तीन) ई 

कतत त्याथ है मानव के श्रभ्युद्य निश्रेयस्‌ ससावन के लिए, जिनका क्रमश गृहुस्थानुबन्धी-कन्तंव्य, बान- 

प्रस्थाुबर-धी-कन्तभ्य-एत स-यासानुबन्धी-कन्तञ्य, सपेए त्रिधा वीकरण हुश्रा है । शान-विकाना- 

पमक-शिचखकाल से श्रनुपभराणिता प्रथमा पश्चर्विशत्त से श्रनुप्रारित प्रथम-्रह्मचस्पधिमे के श्न तर 

प्रकृतिसिद्ध द्वितीया श्र्विशति मे मानव का णषस्थानुच पी-'कभ्म' नामक प्रथम्‌ कत्तव्य प्रधानसूपेख 
श्रनुष्ठित होता है, श्रौर नताधारमूत-दाम्धष्यमूलक-यही बह "कम्भांश्षम' है, जिसका प्रधानरूपेएठ ब्राह्मणा 

के "विधि, मागसे ही सम्बन्ध माना गयाहे। चिना त प्रथन कत्तव्य फी सिद्धि के मानम के उत्तराङ्गभूत 

दोनो कत्त व्य ( उपासना, श्रौर क्ञान ) कथमपि समस्विन नही हसक । श्रत गहस्यधम्मं की उपेच। 
कर युवावस्था मे, कत्रा बालावस्था मे ही कस्मनिके वैराग्य की घोषणा करं कटे रग केना, श्रौर श्रपने 
श्रापको 'चीतराग-तह्मनिष्ट-प्रहस-परितराजकाचाय्यं -सन्यासी'-घोषित करर देना कुष्ठ भी तो श्रथ नष्ट 
रपता । सकगरुच दप्थभूत सन्यास से बड़ी श्राप्मप्रतारणा मानतके लिएश्रौर छुष्मी तोनषी है। रतै 


रातपयवब्राह्मण २ छण्ड 


2 





सथासने, एवरेसे स यास के कणंधार सयापियोने दही तथ्याप्मक उस महान्‌ कारणको जम दियादहै, 
जिम सस्मरणीय कारणानुबध से दही मारतराघ्र का गृहस्थाश्रमानुच धी-विधिमागात्मक ब्राह्यणग्रथनिब घन 
समस्त कम्मंसो दय्य, एव तद्रूपा श्राचारनिष्ठा स्व॑थेव श्रमिभूत होगरई है, जिस श्राचारामिभृतिसे दी 
मारतराष्र का सास्ृतिक्र गौरव स्मृतिगम मेँ विलीन हृश्रा है । 


द्माचारात्पक~-जीवनीय रसानुब धी-सष्टिसौ दर्यं का वेज्ञानिक-स्वूप विश्छेघक विधिरूप ब्राह्मण 
भाग, एव ब्राह्मणमभागोक्त वेक्ञानिक-पारिमाषिक्र-तथ्यो का इतिहास-पुरस्सर उपब हण करने बाला श्रास्य 
सवस्वरूप-पुराणशाम्त्र, ये दो ही विभाग भारतीय विज्ञानकाण्ड के तत्वाप्मक, एव श्राचारानुगत रेति 
हासिक प्रक्रमो के प्रमुख श्माधारस्तम्भ थे, जिनका तथोक्त करिपत घ यास ने, तदनुप्राशिता केवला उपनिषद्‌ भक्ति 
ने, एव तनित्र धना ज्ञानैककस्पना ने विगत तीन सहखछव्षौ से सर्वात्मना श्रभिमव ही कर तिया, जिस 
श्रभिमवककारणदही सामाय प्रजा की कौन कहे भारतीय पिद्धान्‌ भी ब्राह्मणरन्थो, एव पुराणो के 
प्रति सर्वथा उदासीन दी वन गए । 


छ्नोर नि सदेह यही वह घोरघोरतमा भयाहा भ्रात है, जिस ने वेद्‌ के ज्ञानविक्ञान-सम्मत पारि- 
भाप्रिक-ग्र तस्तल का सस्पश होन ही नही दिया । सचमुच ब्राह्मणएप्र थो की ज्ञानविज्ञानासिका~परिभापाश्रौ 
के विस्पषटतम स्वरूप पर दकपात-मात्र-करने से ही सहमा हमे वेदाथ के सम्बध मँ सहजरूपेणोव वैसी दृष्टि 
उपलग्ध होजाती है, जो क्रमसिद्ध-श्रानुपररीं से श्रतुप्राणित शअरध्ययन से सभी प्रकार की भ्राितियो का श्रामृल 
चद उत्पाटन ही कर डालती है । इस भे तो कोई सदेह नही कि, बराह्मय्र थो की रहस्यासिश्ना परिभाषा 
स्मय मेँ ही एक जटिल-समस्या है । श्रौर कोइ भी बुद्धिवादी ध्रकृति-प्रस्यय-वातूपसगं-निपातादि मात्र के 
रल पर स्वप्न मे मी इन परिभाष्राश्नो के सश्निकट नदी पर्हुच सकता । यही नही, पारिमाषिक-तथ्यो से शरू-य 
रह जाने बालि व्यक्ति के लिए तो श्राक्षणसाहिष्यः उसी प्रकार केवल श्रसदारयान (कल्पित-कथानक) 
मातर ही जने रह जते, जैसा कि पुराणशास्त्र के ऋऋष्टविध श्रारप्यानो में एक विमाग-निदानभावा- 
नुबन्धी-श्रसदारयानः का माना गवा है । वस्तुस्थिति बास्तव मेँ एेसी ही छ है । 


"यज्ञ देवता से रूट कर प्रथिवी पर गया । देवताश के डर से वह काला हरिण 
बन गया । देवताश्रोँने उस का चम्मं उखाड़ लिया, जो छि चम्म तीनो वेद थे'- “इन्द्र ने वृत्रा 
सुर पर वज का प्रहार किया-वह्‌ पानी मे छुप गया-उस से दभ उत्पन्न हए” - “देवता श्रौर असुतो 
म युद्ध होपड़ा मूपिरड पर स्वत्त्वाधिकार स्थापित करने के लिए । दोनों लडते ह्यो के सष 
मं गायत्री खडी होगई । गायत्री प्रथिपरी ही तो थी । इय हैव तदन्तण तस्थौ” ह्यादि रूपेण उप 
वर्नित वेदशास्त्र के हत्थ॑भूत श्रारयान प्कबार तो मानवपरज्ञा को सवाप्म ता मिजड़त ही बना देते दँ । जबतकं 
न्द्र त्र -खृग-यक्ष-त्रयीवेद -दभ गायत्री प्रथिवी श्रादि शब्दो के पारिभाषिक वेज्ञानिक्र-श्र्थोके साथ 
हभासे-प्रज्ञा समन्वित नदी होजाती, तम्रतक्र हेम ब्राह्मणो की इस श्रार्यान ाषामान्न के माध्यम से एकार 
क्षा भौ समन्वय नही कर सकते, नही ही कर सकते । श्पितु जिना पारिमाधिक बोध के तो हम स्वेस्पकाल में दी 
थक कर ब्राह्मणप्र थो के साध्याय से विरत ही होपड्ते है । पुराणशास्् के स्वाध्याय कौ उपरतिका मी 
यही कास्णहे, जिस से कि विद्वारनोनि ब्राह्णम्रर्थो क स्वाध्याय से त्रिराम ग्रहण कर लियादहै | श्रौर यो 
पारिभाषिक तथ्यो से पराड मुख बने रई जाने के कारण ही विगत श्रनेक शत्ताम्दि्यौ से सवसामान्य की कौन 
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के, मारटीय मेधावी विद्वान्‌ भी श्राह्यण , श्रौर “पुराण” साहित्य के श्रध्ययनाध्यापन से पराड ल ही 
चनते चले श्रारदे है | 


राह्मण, श्रौर पुराण दोनो की निरूपणीया-शेली मेँ श्रदूुत साम्य का श्रनुगमन प्रतीत हेरा 
है । दोनो की निशूपणीया शैली श्रारयानोपाख्यानान्विता इतिवृत्तरौली"'-( इतिद्दासरोली }” से 
समगविता है, जैसाकरि “एतद्ध मौपणेमास्यानमारयानविद श्राचक्षते (गतपथत्राह्णे) इप्यादि रे स्पष्ट 
तमरूपेण प्रमाणित है । एव पुराणशास्त्र की श्राख्यानशैली से श्रनुगतता तो सुप्रसिद्धा ही दै, जैसाकि निम्नं 
लिखित य॒प्रसिद्ध पुराणवचन से दी स्पष्ट है-- 
आर्यानैश्वाप्युपाख्यानेगाथामि कनल्पश्ुद्धिमि । 


पुराणसदिता चक्रे भगयान्‌ बादरायणः ॥ 
--पुसणेषु 

'पुराणसद्िता चक्रे वाक्य से अनुगत “सहिताः श द एक विशेष तथ्य की शरोर ही हमारा ध्यान 
छ्ाकर्षितकररहाहै प्रसिद्ध है कि, भगवान्‌ वेदग्यासनने सुप्रसिद्ध बदरिकाथम में सतत्रपूवेक समाधिस्थ 
बनते हए ऋक्‌ यज॒ साम-श्रथवं-नाम की चार तो वेदसद्ितार््मा' का सकलन किया, एव पाचवी-- 
पुराणसद्िता' का सकलन किया, निस के श्राधार पर तच्छष्य महाभाग सूतके द्वारा श्र्टदश-पुरार्णो, 
एव श्रष्टादश उपपुराणो का सकलन हृ, जो पुराणसाहिप्य बादरायण की मलहष्टि से श्रनुपराणित हैते 
हुए “्यासृति" सूपेरौव प्रचिद्ध हूए उषी प्रकार जैसे किं मगान्‌ बादरायण की शदस्वना से श्रनुप्राछित 
मी महाभारतान्तगंत "गीताशास््र' भगवान्‌ बाघठदेव धीक्ृष्ण की मूलदष्टि से श्चनुगते होता हुश्रा "भगवद्‌ 
गीताः नामस ही प्रसिद्ध हरहा है। 


षेदसष्िताश्रा क सकलन से जहाँ सत्यवती सू नु-वेदग्यास' नाम से प्रसिद्ध हए, बह श्पुराख 
सहिता के सकलन से ये ही भगवान्‌ बादरायण पुराणपुरुषः नामसे भी लोक में प्रचिदध हृष 


'सकलन' स्या श्रथ ?, प्रश्न का समाधान मी सर्वथा ज्रजुमावापत्न है | तस्वाप्मक-श्रपौष्ष्षेय 
मन्तव्राह्मणामक वेदके दृष्टा महषिर्यो के दवारा बुद्धिपूर्विक्ा वाक्य स्चना-पूवक-सम्पन्न शन्दात्मक मत्र 
ब्रह्मणभाग शाखाभैद से तत्‌ तत्‌--छछभिवश परम्पराश्रौ मे प्रकीरणकरूपेण विभक्त हरहा था । एवमेवे पुग 
रगायर्पः भी भिन्न भिन्न क्रषिवर्शो मे विभक्त होरही थी । भगवान्‌ बादरायणने श्रपनौ लोकोत्तरा प्रविभा 
के ग्ल पर प्रचय तपश्चर्यया के दारा उम शब्दात्मिका वेदराशि कौ, एवं पुराणमगाथायाश्षि का सकलनं किया । 
एव इस शसकलन' से दही शाख्ायुक्त-वेदमर्््रौ का सकलितरूप वेदसंषिता' नाम से, प्व पौरा फिक- 
तथ्यो का शन्द्गाथात्मक हकलन ुराणसष्टिता' नाम से लोक में प्रसि हुश्रा । श्रौर यो-श्नाभसे पच 
सहस वधूं मगवान्‌ बादरायण ने मारतीय सस्ति की श्रखरडा शानज्योति की शस संकलनसरूप वैला- 
हृति से पुन प्रज्वलित क्रिया, जिस के लिए मारतीय प्रजा यावच्चद्रदिवाकरौ हस मह्टापुरष के प्रति भदा- 
खियां दीं श्र्पित करतीं सेगी | 

एक प्रासङ्खिक, विन्दु महत्व पूणं प्रश्न । भगवान्‌ बादरायण ने "पदिजे-पुराणसंदहिता का 
संकलन किया, चथवा तो पद्दिले बेदसंहिताश्थो का £, इस महव पर्य प्रशन का जो उत्तर पुराणरहस्य- 
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चित्‌, पुराणकथाप्रतिपादकं महाभाग सूत मेदिया दै वहभीएकश्रष्यतदही मह्वदूणं तथ्यकीश्रोर 
मास ध्यान श्रकर्ित कर रहा है, जिस उत्तर का श्रविकलस्प है- 


पुराण सवेशास्राणां प्रथम ब्रह्मणा स्मृतम्‌ 
श्ननन्तर च वक्वेभ्यो वेदास्तस्य पिनिगंता ॥ 
पुराणेषु 


वचनाक्तरार्थ-यदही है कि भगवान्‌ चतुम्मु ख ब्रह्मानि सम्पूणं शास्त्र से पिले धुराण- 
शा का ही स्मरण किया है । श्र्थात्‌ उनके मुखपङ्कज से सवेप्रथम पुराणशास्त्र ही अभिव्यक्त 
हुश्रा है । पुराणशास्त्र की प्राथमिकी अभिव्यक्ति के अनन्तर ही ब्रह्मा की मुखचतुष्टयी से वेदशास्त्र 
का बिनिगेमन हृ्रा हे ।" 


वेद्‌, श्रौर पुराण क खष्टा चतुम्मुख ब्र्ला माने गए हैः-पुराणशास्त्र की मा यता के अनुतर, जो 
किं मा यता तरैदिक- तवाद से सर्गा श्रभिन्ा जनी हुई दै । “ब्रह्याने पित्ते पुराण बनाए, ्ननन्तर वेद्‌ ' 
यही उक्त पुराणवचचन का फलितार्थ है, जिस पर सम्मवत कोद मी वेदभक्त विद्वान्‌ सहसा इस लिए श्रास्था 
नही कसा कि उस वेदभक्त कीमायतामें वेद ही ब्रह्मा की प्रथमा कृति दै, एव वेदशास्त्र पुरारो से दी 
प्राचीनतम शास्र है । वेदमक्तो की इत्थमूता मायताका भी समादर दही क्रिया जायगा महामाग सूतके द्वार 
उपनिबद्ध श्रष्टादश-~पुराणो, तथा श्रशदश-उपपुराणो छी हृष्टि से भी, ए पुराणपुरुष भगवान्‌ यास्देव के 
दवारा सकल्िता “पुराणसदिता की श्रपे्तासे भी, जो करि न्यासदेव के द्वारा सकलिता “पुराणसदहिता' श्रन्या य 
बेदशाला-सदहिताश्रो की माति मारतीय-श्नाषप्रजा कै दुर्भाग्य से श्रज श्रनुपलन्धा हे । क्योकि सकलिता- 
पुराणसदिता, एन तदाधारेण उपनिषद्ध श्रष्टादशपुराणोपपुराणो का सक्लन, तथा निम्मा श्रवश्य ही 
शब्दाप्मकं वेदशास्त्र के श्रनन्तर ही हृश्रा दै । श्नौर इसी स्थूलद्षटिसे वेदो का पूवमाविक्व, तथा पुराणो का 
उत्तर भाषिरव भी मान्य मान लिया जासकता है । किन्तु १ । 


भविन्त छा प्रयोग इसलिए करना पड़ रहा है कि, पुराणशास्त ने जिस पुराण! का भगवन्‌ ब्रह्मा 
कै भ्रुख से वेदो से भी पित्ते उद्गम बतलाया हे, उस पुराण! का ठेषिरहस्य के प्रतिपादक, सङ्कतमाषमय- 
परम्परासिद्ध-ज्ञानविश्ानात्मक उन चिरतत~श्राख्यानोपाख्यानौ के साथ ही सम्बध है, जिन का स्वय वेद 
शास्र "एतद्ध सौपणैमाख्यानमाखूयाननिव्‌ श्चाचक्तते इत्यादिरूप से बड़े गोरव से सस्मरण कहता श्रारहा 
हे ¦ श्राख्यानविदौ की परम्परा मे श्रनादिकाल से चले श्राने वाले इन सष्टीतिदृर्तो-आप्यानोपाख्यार्न- 
फो मूलसूत्र मानकर दी शब्दाप्मक-वेदशास्तर का श्राविर्भाव इत्र है ऋषिप्रज्ञाके द्वारा । इसी वस्वुतथ्य के 
श्राघार प्र श्रसदिग्धरूपेण यह मान लिया जाखकता हे कि~पुरा नव भवति-इति-पुराणएम्‌' (जो रम्भ 
म नवीन था, बही 'पुरा-नव' रूपेण -पुराणएम्‌' कलाया) इत्यादि नि चन से श्रनुप्रारित परम्परया 
श्रल्यानोपाख्यानसूपेण श्र तोपभर तित, वेदशास्त्र, एन पुराणसदिता, तथा ब्रष्टादशपुराणे का मूलाधार- 
स्तम्भरूपर "“पुराण'' सचमुच ही तो वेदश से भी पूव द्यी विनिर्गत है भगवान्‌ ब्रह्मा के सुखपङ्कन से । 


शदमत्राषधेय विशेषरूपेण । लोकभ्रतिर्यो मे हम देखते ह कि, जो मी लोकबिद्वान्‌ श्रपने चिरन्तन 
दष्यवसाय-भ्रम-परिध्रम से जिस विषय पँ जो मी नवीन श्रन्वेषण, किंवा नवीन श्राष्किर करता है, उच्च के 
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उसश्र वेषण किंवा आविष्कार की लोकसाघारण में स्वत दी एक "कहानी बन जाया करती दहै, जिसका 
सुसस्कृतरूप दै- कथा । लोकसस्ृत मे जो "कथा कहलाद है, छ दोऽभ्यस्ता नाम की वेदुभाषरा मे वही 
पाथा नाम से प्रसिद्ध है। वैदिकी गाथा, ल्ोकिकी कथा, एव सामा यजनानुर्जा धनी "कहानी! तीन 
ग्रामन्नार्थक मान लिए जासक्ते है, क्योकि तीनो का श्रावि्मावाप्मक मूलधरातल श्रधिरककाश म समवुलित दी 
है । राजस्थान का श्रसुक्र पगविशेष श्रमुक-विशेष तारो से स्मवत- सारङ्गी" समतुलित-वाद्ययन्मर के श्राधार 
पर राजम्थान के लोकेतिष्रत्तौ के द्वाग ग्रामीण जनता का मनोऽनुर्ज्ञन कियाकरतादहै, जौ श्राज कै यतत्र 
भारत के स्त त्र-सत्ताधीशो की दृष्टि मे भारत की लोकसस्छृति का श्नाखन प्रहृण किए हूण ह । तशराकथिन 
वादकट्र-द भर व-प्रल्हाद-मीर-श्रादि के ठेतिहासिक चरितौ का-सत्यवचनसरक्क-महाभाग तेजाजी के 
पायनचरित्र का, श्रपने उदार्दान से श्रसमर्थाके प्रति-श्ाप्मममपण में युप्रसिद्ध स्ननी द्रं गजी-नर्वाहरजी, 
एवमेव ऋ यान भी लोकप्रसिद्ध चरित्रो का तदूबाद्ययत्र के द्वारा श्रोतृवगं का अनुरञ्जन करते रहते द । मा गा 
कर सुनाए जाने वाले श्व्थभून रेतिहाक्िकं चरित्र भी एकपरकार की-(लोकिकी गाथाण" ही मानी जर्यिभी | 
स्वय-वैदिकयुग में भी युभरसिद्ध-शास््रीय वाद्ययन््र- जीणाः के माध्यम से त्रमुक यज्ञ-कम्म-शरिशेर् मे 
इसप्रकार की सृष्टिचरित्रासमिका इतिडत्तरूपा यशोगाथाग्रो के गान का समावेश था, जैसाकि- यीणागाथिनो 
गार्यात इप्यादि सेस्णष्ट है। सुप्रसिद्ध "राजसूयः यज्ञ में तो राजयूययजञानुष्ठानकर्ता के राञर्मा दर 
मे प्रतिष्टित दो श्रेष्ठतम वीणावादकं ब्राह्मणौ केद्वारा एक्वरं पय्यत तथावधा यशौयाधाश्रौ का तिघान 
श्रा है । निवेदन-निष्कष यही है कि, गाथारूप-कथा-कहानी की परम्परा श्रनादि है, श्चीर दन गाथा 
कथा कहानीरूम अनादि उन चरितो ्रारयानोपारयरार्नो का नाम हीह "पुराण , जिनके श्राधार पर 
ही शास्त्रीय, एव लौकिक, सभी प्रकार के तथ्य समय समय पर श्राविभूं व तिरोभूत होते रहते हैं । 
श्रतएव इत्थभूत चिरन्तन पुराण" को श्रव्यमेव ्रथमशास्र' माना जासकता है । श्रौर 
एकमात्र इसी सहज तथ्य के श्राघार पर पुराण छनेशास्वाणा प्रथम न्यया स्मृतम्‌” इप्यादि पूर्वोक् 
वचन समवित हश्रा है । जिसप्रकार मगन बादरायण ने तत्तद्‌ ऋष्रिविशो मे प्रतिष्ठत प्रकीण॑भावापन्च वदो 
के सकलन से 'वेदसदिताः का स्व्ररूप-समवत किया था, तयैव लोकसिद्ध ^~वेदशास्त्रमूल क~परम्परय। 
भू तोपभूत “गाथु'-कथा' रूप सृषटीति्ताध्मक मूलसूत्र) का मी सकलन किया, श्रौर बहौ कलन 
ुराणसदिता नाम से प्रसिद्ध हृश्रा, जिसके श्राधार्‌ पर महामाग सूतने श्र्टादशपुराणोपपुरणो का 
विस्तार किया । 


पुराण प्रसङ्गत बद्‌ श्रौर पुराण से श्रनुप्राणित पीरवाप्यं का दिगृहशन कराना पड़, बिसे प्रहृत 
मे यदह निबेदगीय है कि, श्राख्यानोपारस्यानरूपा गाथा कथाश्नो के स्य मे परम्परया व्यवस्थित सृष्टिविकशानेति 
द्रत्ताप्मक्र-वेदतोऽपि पुबमाजी किक पुराण के श्राधार्‌ पर श्रषिप्रजञा के द्वारा वेदमन्त्र उपनिभद्ध हु है, उन 
वेदमन्त्र क व्याख्याभूत "विधि" नामक वेद कै ब्राह्मणभाग मे ( शतपथ रेतस्य-तै्तिरीय-गोपथ 
जैमिनी शाद्खायन अदिं सुरसिद्ध ब्राह्ममो मे ) वेद्पूव॑मावी गाथाकथाप्मक पुगण ङी श्रास्यानो- 
पाख्यानप्रधाना पारिभाषिकी शेलीका ही श्ननुगमन ह्राद । श्र्थात्‌ मत्र्राक्मणाप्मक वेदश।सतर मे ब्रह्मधा 
नमत शङ्विभनि माग मे परमु्वरूपरेण ऋषियों वेदाधारभूत पुराण की श्रास्पानोपाख्यानभैल) शरो शी परथाना 
दीह । श्रौ श्रागे चलकर व्यासङ्कता वेदोत्तरभाविनी व्याचछरृता पुराएसहिता भे, तथा तदनृगत पुरागौष 
पुराणो मे भी इसी श्राख्यानोपाख्यानशैली का विस्तार से उप्र हण हुश्रा है। इस साम्बा गही 
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निष्क्षं है कि, ब्राह्मणम्र थो के पारिमाधिक श्रार्यानोपार्यानो, तथा पुराणो कै श्रारय्रानोपारयानोका त्वा 
प्मक-पारिभाषिक-सम वयत्राध जनत नही प्राप्त कर लिया जाता, तवतक्न तो मूलसहिताश्राके म्रौ 
श्रनप्राणित विज्ञान-स्तुति-दइतिहास खूपा ज्ञात यत्रयी का ही सम वय सम्भव, एव न पिधि-आआरण्यक- 
उपनिषत्‌-द्वारा प्रतिपादिता कम्मं-उपास्ति-ज्ञान-त्रयी-रूपा कर्थं यत्रयी का ही स्वरूप-~सम बय सम्भव । 
तात््य-्राह्यण॒म्रन्थो के, श्मौर पुराणशास्त्र के पारिभाषिक रहस्याप्मक नैममिक समवय के निना 
शेषभूत ज्ञात थ कर्चय भावापन्न वेदशास्त्र का, एव तदनु स्वय ब्राह्मणम्र थो, एव पुराणो का मी एकाक्षर 
भीतो गताथ नही जन सक्ता, कदापि नही जन सकता । 

ब्रक्मगग्नथो की रहस्यपूर्णा परिभाषाश्रौ के स्वरूप विश्लेषक गाथा निगद कुम्ब्या निधित्‌ त्रादि 
नामक च्रवश्य दही स्वनत्र पारिभाषिक रथ रहे होगे, जिनके कि मूल ब्राह्मण्रथो्मे यत्र तत्र उपलब्ध हो 
रहे है । एवमेव भगान्‌ -यासदेव के वाग सकलिता~'पुराणएसदहिता' मे पुराणशास्त्र के सृषि-प्रतिसष्टि- 
वश-वशायुचरित-गाथा-कफल्पशुद्धि-सिद्ा त-मदहिता-डामर जामल तन्त्र अयोतिष्चक्र (खगोल) 
भु्रनकोश ( भूगोल ) दगागेल श्रारयान उपारयान श्रायती श्रायतन नामक शुप्रसिद्ध पुराणोक्त 
श्रठारह ताप्विक [वषया की पारमाषाश्रो का भी अवश्यमेव स्पष्टीकरण हश्च होगा । किन्तु दुर्माग्यवश वैदिकी 
परिमागाश्र के विश्लेषक गाथा क्रुम्ग्या निगद्-श्रादि-मथो की भात्ति पुराणपरिभाषाश्नो का विश्तेषक 
पुराणएसदहिताः नामक ग्रथ भी श्राज श्रनपनन्ध है। श्रतएव ब्राह्मणसाहित्य, श्रौर पुरणसाहित्य 
दोना ही महस्वपणं साहित्य श्नसेकं शतािदियो से श्रपने श्रय त~-रहम्यपया-पारिमाषिक वैज्ञानिक परस्परासिद्ध 
तास्विक श्रथंसम-वथस्षे पराडसुलही प्रमाणित होते श्ररहे है, जिस इस पराडमुलताका ही यह भीष्ण 
परिणाम है कि-- मारतीय--विद्रत्समाज श्रनेक शतान्दियो से ब्रह्मणो दव पुराणो के ताप्पिक~-श्रध्ययना 
यापन से श्रधिकाश में तटस्थ बनता हृश्ना साग्प्रदायिक मनोऽनगता कास्पनिकं व्याख्याभर्थो को ही भ्रसुख 
शास्र" मान बैठने की महती भ्रान्ति करता हूश्रा श्रपने वेद्‌ पुराण सिद्ध गरिमामहिमामय सास्कृतिक महान्‌ 
कोश की तस्वमीमाना से, तथा तदनुगता श्राचारनिष्ट। से निगत तीन सहस्लादयो से अश्रित दी होता 
श्रारहा है शरीर यही भारतराष् के श्रासिक जौद्धिक मानसिक तथा शायीरिक पारतत्यकाप्रमुष्ठ कारण है, 
जो भवाव घोरघोरतम कारण दुर्माग्यवश श्राज तो कास्पनिकी "घन्मेनिरपेत्तता' के द्वारा श्रोर भी अधिक 


भयावह ्रमासित हिगया है । 
1 स्थिति । सम्प्रतत स्थितस्थ गतिश्िवितनीया | प्रत्यन्त मे पारिमाष्रिक-ततत्वबोघ का कोद ऋजुसू 


हमे उपलन्ध नष्टौ हरहा । एेसी बिषमा~-श्रवस्था में बाह्मण, श्रौर पुरार्णो के श्राख्यानोपाख्यार्नो से सम्बध 
रखने वाली रहस्यपूणा-क्ञानधिज्ञानात्मिका परिमापाश्रौ के स्वरूपनोध का स्या उपाय ९, जच यह महाच्‌ प्रश्न 
हमारे सम्पुख उपस्थित होता है, तो वेदप्रोथविम थनपटु-परिभाषातस्वाविष्कारक श्राचास्यंचरण शरद्धय पूर्य 
श्रोज्ञा्ी महामहाराज का यही "उद्‌ बोधनसूत्र' दृष्टि के सम्पुले शअभि यक्त होपड़ता है फि, “चेद्‌ की पारि 
भाषिकी गष्नादवी मेँ प्रवेश करने के लिए हभे-श्राय्येसवेस्य रूप महान्‌ श्रालोक को ही 
माध्यम चनाना पड़ेगा" # | श्राय्यंनाति का सस्कृतिक महान्‌ गोर जिस पुराणशालत्र में बोधगम्या 


ति) वि 


तिगत तीन सहखान्दियौ क श्रन-तर श्रपनी श्राय के चालीस वर्षा के गुहानिषित श्रजख-तपिश्रघ 

महान्‌ सतत्र से विद्धप्तप्राया वैज्ञानिकी परिमापाश्न के श्राविष्कारकं वेदसमुद्र पृञ्यचरण श्राचार्थ्यमव्र (पू 

श्र ॥ धरीमधुसृद्टनजी महाराज मैथिल ) ने पुराणौ को-- आाय्येसबेस्व' श्चमिधा से ह्य समन्वित 
| 


२५. 


किञ्चिदिव श्रावेदन 
व 
प्ा्ञलमाषा मे सकलित हृश्ा है, वह पुराणशास्तर पूज्य श्राचार्य्यवरण की दष्ट मे “श्रार्यां का सेः 
ही बना हुश्रा है । एव श्रध्यापनकाल मे पुन पुन श्राप पुराणस्पाध्याय पर ही विशेष बल देते रहते थ। 


“उद्ओधनसत्र कोई नवीनतम सूत्र नही है । सख्य माय विदान्‌ मी शास््रच्बा-प्रसङ्गापसरं पर 
सामिमान श्रनुदिन-"“इतिहासयुराणम्या वेदं समुपब् हयेत' की वमल धोष्रणा करते सुने गद ह । किष 
जहातक प्पुराणशास्त्र के श्रध्ययनाध्यापन कार्षम्बध है, वहातक तो विद्वानों की हु ठुमल-~षाणा 
सर्व॑था-यातयामा ही बनी हुन दै । विगत शतादियो मे तत्‌ तत्‌ सपात त विशेषो के श्रनुरञ्जन के निए [निर्मित 
काय नाटक चम्पु प्रशस्ति कविता त्रादि से कास्वालीरृत मनोऽनुगन काल्पनिक साम्राज्य मे [चरण करते 
रहने को ही विद्वत्ता कौ चरम सीमा मान वैठने बालि हमारे देश के तथाकथित मूद्धःय दविनो कौरष्टिम 
'युराणशास्वः तो एकं सवथा उपेत्तणीय शास्त ही बना हृश्ना है । यदी नदी, पुराणकथानुगति से श्रनुप्राशित 
- पुराणपाटक तो इनके लिए सवथा श्रालग्यालम्‌ । श्रलमति पस्लवितेन-श्नापातरमगीय कराकद ~ 
प्रसङ्कन । 


हमारी तो श्रपनी एसी श्रासनिष्ठा है कि, पुराणशास्त्र के पारिभाषिक स्वाध्यायके निना प्राक्षपसाहिय 
का पारिभाषिक-तरस्वाथनोध सवंथा दी श्रसम्भव है, एव ब्राक्षणमाग की परिभाषाश्रा के जिना उसश्रोरकी म त्रम 
ताश्रोका तथाद्सश्रोरके श्रारणएयको पनिषद्‌ भाग का तस्वाप्मक पारिमाष्रिक-तम वय प्री श्रसम्भवदही है । यो पर 
म्परया वेदाथ॑सम य में प्रथम पुयणशास्त्र, तदनन्तर वेद काही ब्रह्मणभागयेदो ही प्रभुत्व श्राघारस्तमम बने 
हुए है, निन दोनो को ही श्रपनी स्वाप्याय परम्परा से परामृ कर देने वाले देश केमूद्धय विद्वान्‌ भी 
रष्क मौलिक साहिप्य-वेदशस्त्र के कानविज्ञााप्मक-~्रभ्बुदय-नि श्रेयस्‌-संसाधक-महतोमहीयान उद्रकं 
से एका तत वश्चितदही कने रह्‌ गरदहै। 

क्या पुराणोक्त शाख्यान उपाख्यानो से सम्बध रण्वरमे वाले निचित्नतम प्रव्यक्ता श्रसषम्भवतम 
प्रतीत होने बाले कथोपकथनो से श्नुप्राणिता परिमापार्शरो का पुराखवाचनमात्र षे सम वेय होनायगा १, यही 
वट जदिलतम प्रश्न है, जिसे हमने उपयोगितापादानुत्र धी बुद्धिवादाप्मकं महान्‌ अुद्धिष्यामौहन घे श्रा उस 
सीमाप््य॑न्त भयानकं प्रश्न बना लिया दै, जिसका दहे से भी को समाधान ह्मे उपनन्ध नहीं हेर) 


इसी तथकथिके प्रश्न से सम्भध रण्वन वाली एक रहस्यपूर्णा समाधान परम्परा का भगवान्‌ वेदपुदष 
के स्वयं के एव से ही निम्नलिखित सस्मस्ण कर तेना प्रासक्धिक माम रहे है कि--~ 


उत वः पश्यन्न दृद्शे वाच, उतत्वः शखधन्न शृणोत्येनाम्‌ । 
उतो त्वस्मै तस्व षिभक्ठ जायेष पन्ये-उशती सुबाना ॥ 
---ऋकसं हिता १०।५१।४। 


म व्रद्तराथं स्पष्टतम है, जिसका निष्कं यद्ीहे कि, ङु एक श्रष्ययतशीक ममागतो दृष भणि 
को समलङ्कृत कररहेटैक्षि, माथ पर दृष्टि रखते ह्टभी जोड द्िसे वक्त ही जने रई अते ह। 


# 0 क्स 


--शास््रर्बि्टीनारच-पुराणपाटका 
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कितने एक महानुभाव सुनते हए मी वागदेवी के स्वरूप-शवग से पराडमुख ही प्रमाणित होते रहते है ! 
प्रोर फु एक वेसे भी ्राप्मनिष्ठ सहज श्राष॑मानव श्रेष्ठ दहै, जिनके लिए स्वय वागदेवी श्रपमे बाह्य 
श्राम्य तर-सम्पूण-स्वरूप को स्वत ही उसी प्रकार श्रमि यक्त कर देती है, जेसे किं पतिपरायणा सहधम्म- 
चारिणी शदिणी च्रपने पति के लिए सवथा श्रमि यक्ता बनी रहती है । 


परिभषराश्रो का स्वरूपवोघ क्या देखने- घननै-मात्र से सम्भवहै ९ प्रश्न का तथाकथित भरौत 
समाधान से श्रतिरिक्त श्रौर क्या समाघान होगा १। श्रहर्निश बेद-पुराण-कै श्रक्षरो पर रष्टिपात फिर 
रहने मात्र से, किंवा श्रहर्निंश पुणयपाठ-श्रवणमात्र से कदापि तबतक इस शब्दब्रह्म के पारिमाषरिक-तथ्यो की : 
प्रमि यक्ति सम्भव ही नही है नवतक कि हम श्रपने मेय्यक्तिक-ुद्धिनाद्‌ के माध्यम से, सहनमाषा मे बुद्धि 
प्रतिमा-मेघा लगन के बलातिमान से इस श्रोर प्रदत्त रहते है । श्वश्य ही इउुद्धिवादास्मिका मेधा हमें वाचाल 
बना देगी, तकपटुं प्रमाणित कर देगी, लोकसमाज मेँ हमे घुर धर विद्धान्‌ भी प्रमाणित करा देगी । कितु इन 
सव श्राडम्बरो के सफल होजाने पर मी बुद्धिवादाप्मक दावानल से सर्गप्मना लस जाने वाला श्रद्धारस 
सव॑थेव श्रभिभूत होजायगा, जिसके तिना स्वय की परितृिति-वष्टि कदापि सम्मव नही है । श्रद्धाविहीन रेसे 
शुष्कतम-बुद्धिवादातमक-पारिडत्य-का दही नाम है- ‹व्यक्तिन्यपिमोहन जिसका प्सु श्राधारस्तम्म 
मानी गद है--"दिग्देशफाल् नि्रन्यना ज्लोकेषणा, लोफरयाति , जिसका सीधासा रथ यही है कि, हम 
अपने श्माप मे मन्ते ही करुण चीत्कार ही करते रे अपनी रिक्ता के कारण, किन्तु लोक समाज 
मे हमारा मुक्‌ स्थान प्रतिष्ठित होजाय 


वित्तघणागर्भिता इप्थभूता सव॑नाशकारिणी लोकैषणा से ही हमारे बौद्धिक चेतर प्रं श्रतिमानात्मक बह 
बुद्धिवाद रभि यक्त होपडता है, जिसके कारण हमारी बुद्धि दिगदेशकालातीत-श्नन त~श्राप्मा पे श्रनुप्रारित 
स्वाप्मबोघ से परथक रहती हद ॒दिगदेशकालनिबन्धन-सामयिक- ताप्कालिक-उन्नतिमूलक-उपयोगितावाद 
की धोरघोरतमा मत्रणा से पीडित होजाती है जिस उपयोगितावादाप्मक-कास्णतावादसे ही हमारी बुद्धि 
स्वस्वरूप से विमुग्धा बनती हद्‌ “उतो तस्मे त-य परि सखे जायेव पत्ये उशती सुवासा सूप महहाय्‌ श्रनुम्रह 
से सव॑थेव वञ्चित रह जाती है | 


श्रौर हम श्रव पूव के श्रमुक तथ्यो को गोण-मानते हुए इसी तथ्य पर श्रते है कि, श्रमुक सीमा- 
पय्य॑न्त पुराणसाहित्य, तथा ब्राह्मणसाहिप्य की परिभाषाश्रो से श्रपरिचित रह जाने का प्रग कारण दिगदेश~ 
फातानु्रधी-कारणताताद के श्राकषणसे श्रतुप्राणित बुद्धिवादात्मक स्वस्वरूप का व्यामोहनाप्मक षडह 
्तिमान दी है, जिसके कारण रष की प्रचण्ड-मेषाएे मी वेदशास्त्रं की ज्ञान-विक्ञानासिका परिभाप्राश्रो के 
सम्पर्क से पराड सुल बनी रह गद । वय वेदज्ञाः-'वय पुराणाचाय्यां '-वय शासत्रमम्मेज्ञा' रूप 
ष्यक्षित्वविमोहन मै ही रष्टकी मृषद्धत्या मौ प्रजञाग्नो को तस्वाथ के सम्पकं में नदी च्राने दिया | क्योकि सभी 
की श्रपनी चपनी स्वततन्त्र-व्यक्विखमूला मा यताएं ईह | चरपनी मायता बना कर उस्कै श्राधार परमाय 
विद्वान्‌ वेदां समन्वय में धरत होते दै । सहजभाषानुसार हमने वेदाच्चरो के ऋूज्ञभावापन्न समन्वय फी उपेता 
कर उसके द्रारा श्रपनी मा-यताश्रो का समर्था-वेषरण श्रारम्भ कर दिया। श्रौर यों सहज ऋषि की क्रजुप्रला 
से दजस्पेरौव स्वत एष विनिग॑ता वेदवाणी फो हमने जुद्धिवादात्मक दिग्देशफाल के उख पलड़ प्रर तल 
डाला, जिस लौकिकी तराज मे बुद्धिवाद के द्वार लोकानुबन्धी-मूत-मौतिक-दिग्देशकालाप्मक-पदार्थो 
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काही तुलन हूश्रा करता है | इसी महती श्राति से वेद का ्रज्ञमावपन्न पारिभाष्रि-श्रथ हम से उत्तसी- 
तर पिदूरही होता गथा | श्रौर इसी भ्राितपरम्परा के कारण उम दूरप्वने कालातरमें दसत महान्‌ शस्त्र 
कौ दिगदेशकालानुबन्धिनी उपयोगिता कारणता के माध्यन-से सवथा उपेकचृणीय दही प्रमाणत केर 
दिया, सैसाकि कुन्द ही समय पूव राजस्थान केही एक उच्चपद्‌ पर समासीन (स्वय किसी युगके प्राय 
सस्कृतिभक्त) एक महानुभाव ने प्रस्ठ॒त वैदिक-साहिप्य के-प्रोरजा-स्वयम्भ्‌-द द्र-वरुण-श्रादि पास्मा- 
धिक-तथ्यो को कगाकिर्णिपरम्पस्या सुन कर श्रपने इप्थभूत महान्‌ १उदगार प्रकट किये, फि शरान कर युग 
मे इन तथ्यो का क्या उपयोग ५ वत्तं मान के जनजावन मे इनकी क्या उपयोगिता ' । 





बुद्धिवादाप्मक तथाकथित व्यक्तिप्वपिमोहन दही एकमात्र वह्‌ महान्‌ प्रतित्र धकं है, जिमके भअनुत्रध मे 
हम बेदाक््रो को देखते हुए भी नही देखते, खनते हुए भी नही सुनते । श्रपितु सवकृद्कं देप सुन कर भी हम 
तदवस्वुतथ्य से पराड शख ही बने रह जाते है ज्रकि बुद्धिवादाप्मके अतिमाता मक-त्रिमोहन म श्रमशष्ट 
रहने बाले श्रूजुप्र्न महज मानतो केलिए वेही वेदाक्तृर स्वय ही त्रपना परिमाप्रकि-तभ्य शत्रभन्यक्त कर 
दिया करते दै, एव “उत सख पश्यन्न ददशे बाचम्‌' इष्यादि पूवमन्त्र केद्धाग हसीतथ्य का रदी 
हश्राहै। 


लौकैषणानुगत-यक्षोनामख्याति लालसा से समाप्लुत-दिग्देशकालानुत्र घी-उन्नतिमूलक~-कारगातावाद्‌ 
के प्रि प्रतिक्षण श्राकषित-बुद्धिगादाप्मक यक्तिस्व विमोहूनका परिप्याग दही वेद पुराणादि श्रारध्रशास्तौ के 
गुद्ानिाहत रहस्यात्मक पारिभाषिक यानविज्ञातमावाके गोव का एकमात्र कारय है, जिसका निष्पपरशं यही है 
"निष्कारणबृद्धधा शास््र-स्याध्यायानुगतिः । क्या तथ्य, किंवा कया ताप्यं है दस निष्कारणता का, ।जसे 
हम श्त स्वाध्यायनिष्ठा में श्र यतम कार्ण मानरहेदै९ प्रश्न का शतपथब्राह्मण के पूर प्रकाशित प्रथम~ 
खर्ड--की भूमिका मे--श्राह्यणेन निष्कारण षडद्धो वदो ध्येयो ज्ञेयश्च' रूप महान्‌ सत्र की मीमांसा 
करते हुए विशद्‌ समाधान किया जाचुका है । श्रतएव शत्र ततूपिष्टपेषण श्रनावश्यक है | स दभसङ्गतिमात्र हे 
लिए श्चन्र इस सम्बन्ध मेँ यही स्पष्टीकरण पर्य्याप्तं हग कि- 


मानवे का बुद्धिसहछृत प्रज्ञान मन जव दिगृदेशक्रालानुबन्धी कसी न्यक कारण की चर्वणा मे तल्लीन 
होजाता है, तो बुद्धि, शरोर मन की चिन्तन-मनन~-शक्तियां विकीणं होजाती ह । स्वमा मे इुद्धिका 
चिन्तनधम्मै, एव मन का मननधम्मं, दोनों स्वाध्याय में श्ननयन रहकर कारणस्प फल के प्रति बिभक्घ 
होजाते ई । पकतानता का उच्छेद होजात्ताहै, एव लक्तीभूत स्वाध्याये श्तुगत बह पारिभाप्रिक तथ्य 
परोक्त ही बना रह जता है चि तत-मनन षी पएकातानता के श्नभाव में) निष्कारणब्वुद्धिसे दही मानम में 
टेकान्तिक्षी गुहानिदितष्ति का उदय होता है । श्रौर इप्यमूता गुहानिष्ितषटसि क्वकं समाज-लोक-बान्म 
मार्वो मे सहजस्पेयौव उदासीनवत्‌ ने रहने बाले श्राप्मयाला मैष्ठिक-गक्षण से ही समन्वित मानी ग है। 
श्रतएव सवंयैव निष्कारणमावानुगत ब्राह्मण, ८व सर्वश्री राजन्यबन्धु कत्रिय), तथा भलन्दनषंशज 
तैश्यमषहाभाग, वेदस्वाध्यायाधिकायै इम तीनों त्रैवर्गिकं मे से तथाभूता निष्ारणता मे सव्रामना सफल 
शुद्ानिहित बर्ण ही जन सकता है । कर्यो चृत्रिय श्रमने (सौय्यैमारुतिकधम्मैः ते, तथा वैश्यमर धु 
श्मपने व्वातातपिकधम्मः प्ते दिगदेशालानुदम्भौ-कारणता समम्वित-लोकराद्य जीवन ते सर्वयैव निष्कारण 
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प्रमाणित नही होसकता । च्रतएव क्रुषिध्ज्ञाने एकमात्र गुहापिहित ब्राह्मणा के लिण ही निष्कारणएतानुजधी 
प्रचरडतम श्रादेश प्रिदित माना है, जैमाङ्रि ब्राह्मरोन निष्कारण पडङ्ग ० इप्यादि पूर्वोक्त श्रादेशचन से 
स्पष्ट है । 


क्योकि श्राह्मणमानत ही मनोऽचुग काम एव शरीरनुगत थे इन दोनो प्राक्रत-दिगदेश- 
कालानुव्र वी-बाह्य-पर्यो से सम्ब व स्वने वाली लोक-समाजानुगता कारणताश्रो के प्रति (श्रपने श्रासद्ुद्धि- 
निरयन श्राभ्य तरधम्भसे) तटस्थ-निरपेक्त बना रहता हृश्रा मानसिक तथा शारीरिक-उत्पीडनरूपा- 
देहलौकिकी खो शपरम्पया का सामिन दन समादर करता हृुश्मा गुहानिहितद्रप्या स्याध्यायनिष्ठा मे निष्कारण- 
बुद्धया स त्ररूपेण शरतिष्टित बना रह्‌ सकेता है, श्रौर यही माह्मण की स्वरूप-परिभाषा मानी है पुराणपुरुष 
भगवान्‌ बादरायण ने # । जो ब्राह्मण मन शरीरानुत्र ची लोकानुगत समाज-सपेक्ल-लौकेषणाप्रवद््‌ क~छपने 
बाह्य न्यक्तिप्व' को विस्पून कर ॒दिगदेशकानातीत श्रन तव्रह्म की श्चन तनिष्ठा के माध्यम से गुहनिहितबत्या 
जरामस्य॑सत्नयत्‌ स्वाध्यायनिष्ठ नही बना रहसकता, कदापि वह्‌ ब्राह्मणत्व को श्न वथ नही बना सकता । 
एब ठेस ब्राह्मणब्रू वरूप बाह्यणबन्धु से कदापि निष्कारणबुद्ध्या स्वाध्यय-प्रक्रात घरक्तित नही रह सकती । 
श्रपितं एेसा लक समानज्लिप्त ब्राह्मण तो राज यवश्रु वेश्यत्रधु महानुभावो कीश्रखिमें श्चाता हुश्रा 
बुद्धिवादाप्मक उस व्यक्विस्वविमोहन का ही मतूपात्र १ यना स्ह जाता है, जिस बुद्धिवादाप्म-विमोहन की 
प्रपयेक मायता (कारणता' को गभ में प्रतिष्ठति करके ही प्रहृत श्रा करती है, श्रौर नतो कारणता लक्यसे 
परा परावता प्रमाणित होती है कारणता" पर ही परिसमाप्त होती रहती है मानव के दिग्देशकालानुब धौ 
मन शरीरानुगत-कामाथप्रधान -प्रारुत-जीतन की क्षिक -मृष्युके साथ साथदही। 


निरतिशय परिताप के खाथ हरमे इस नग्न सत्यका श्राज स्पष्टीकरण करना दी पडरहादहै कि, विगत 
भुक्तं प्रकरा त-श्रनेक शताब्दिरयो से भारतराष् की ब्राह्मणप्रज्ञा मी इतर वर्णौ की माति दिग्देशकालानुगता- 
कारणाता की, गननिब धना 'उपयोगिता' की, एव वदनुप्राणिता सामयिकी "उन्नति की चर्वणा च््वितात 
करण~बनी रहती हु उुद्धिवादात्मक~मन शरीरानुगत कामाथमय-उख व्यक्तिप्यविमोहन की श्रनुगामिनी 
ही प्रमाणित होती श्रारषी है, जिस विमोहन ने द्वी उन शताब्दियों मेँ इस भभूसुरशरष्ठ को वेद पुराणादि ्राष 
शानविशनात्मक-यृष्षनिहिव पारिमाषिक तथ्य के साथ श्रन्तय्याम सम्बध नदी स्थापित करने दिया । श्रपितु 
ठीक इस कै धिरीत विगत शवाम्दियो मे इस विद्वान्‌ भी, मेघावी भी, शब्दशास्त्रपारङ्गत भी ब्राह्मण ने-दिग्‌ 
देशकालानु धी-ठत्ता समाज-लोक सपिक्त तात्‌कालिक-लार्भो के श्राकर्षर्णो से श्राकर्षितमना बनते हुप्ठ उसी 
प्रकर उन परमाव के तात्कालिक समथन श्रुरञ्ञन-परचार- प्रसार-श्नादि बह्ममावो मे ह च्रपने फो 
छमर्पित कर दिया, सते कि श्राज भी राष्ट के तथाकथित कतिपय सस्कृतिक-विद्धान्‌ वत्त मान सतातन्त्र- 
समाजतन्त्र के तात्कालिक अनुरञ्जन के लिए शब्दानुकरण सादृश्यमात्र से श्रपने प्रचरड तकं से समन्वित बुद्धि 
वाद के ब्ल पर भाज की यातयामा तात्कालिकी मान्वताश्रौ कोमीवेदाद शास्त के दवारा प्रमाणित कश्तै 


कमस) मेमि मोलि विकि पेषे ततनन 


%-त्राक्षसस्य तु देहोऽयं न कमार्थाय नायते । 


श भलेशाय, तपसे, ग स्यन्वदुपभ एखम्‌ ॥ 
महाभारते शाम्तिपवखि ३१ श्रध्याये 
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पीनििमिनिभ् 





हुए श्रपनी लोक्ख्याति मला उन्नति के पथ में सोस्सास समाखुढ है, इति नु श्रव्रहर्यम्‌ । श्रव्रह्मण्यम्‌ | 
महती विडम्बना ।॥। 


उक्त श्रधासङ्धिक, नहि नहि सर्व॑मैव न केवल प्रासङ्धिक ही, श्रपितु वेदस्याध्याय धरातल श्रनिवाय्यं 
रूपेण श्रावकथकतम ही तथोक्त स दम के श्माधार पर राष्रके श्रद्धोय भूसुरश्द से प्रणतिपुरस्तर हमें दम ९०६ 
मे यही नम्र श्रविदन कस्देनाहै कि वही वेदशास्त्र है, बही पुराणशास््र है, श्र श्ूषिप्रजञानुपाणितिा वीह 
श्राप की प्रज्ञा | केवल व्यक्तिप्पविमोहनरूप महान्‌ प्रतिब धक के कारण दी ब्राह्मणप्रर्ाव्द पुराण क शानं 
विन्ञानाप्मक पारिभाषिक सम वथ से परा परावता प्रमाणित हौरही है । जजतक विह्मन्‌ ब्राह्मणो का कारणता 
नुज धी उपयोगितावाद्‌प्मक मन शरीरनिब धन तथाभूत बुद्धिवादाप्मक व्यक्तिप्वविमोहन स्मृतिगमं मे [लीन 
तही दोजाता, जवतकं लोक समाजानुतर धी बह्म मावो से सर्वात्मना श्रपने श्राप को उदालीनबदान 
बत्‌ बनाते हृष एेकाितक्री गुहानिहितव्रप्या से श्रपनी जीप्रनपद्धति को समिवन नही कर {लया जाता, त्ेतक 
छ्न्या-य प्रयत्न सहलो से भी वेदपुयणशास्रं की ज्ञानविज्ञानाप्मिका परिभाषाश्नो की श्रभिन्यक्तिश्तो श्रच्रह 
कदापि प्राप्त नही होसक्ता । श्रौर वसी श्रवस्था, क्वा दुखस्थामेन तो ब्राह्मणप्रजञा तस्वानुगता दी गन 
खकती, न श्राघनिष्ठानुगत श्राचार से ही समवत । रही बात लौकस्याति कीसोतो लोकप्रदृत्तियां का वैसा 
सहज उत्क है, जो मानवेतर परश्च पकती श्रादि प्रारुतप्राणी भमी श्रमुक कौशलो से उपलम्ध करही लिया 
करते दै | 


हम समम रहे है कि, तथाति य स्पष्टीकरण विद्वान्‌ ब्राह्मणो के लिए न केगल कणंकटु ही जन रहा 
होगा, श्प वे श्रपने मनोराज्यमें हम पर श्रग्निश्व वायुश्च दही बन रहे होगे | किन्तु व्यक्तिप्वविपोहनरूप 
छ्मतिमान क स्वरूप~वष्ोष्रण का समवय तिना तथायिध स्पष्टीकरण के सम्मवदहीनषही है | चुदिवदात्मक 
यक्तिप्वविभोहनरूप काल्पनिक व्यक्तित्व फो जबतक निष्ठटापू्वक जलाञ्चलि समर्पित नदीं कर दी बाती, तत्तकं 
बराह्मणप्ररा मेँ समनब्रह्ममला उस ऋजुना की श्रमिन्यक्रि सम्भवी नदीहै, जिस शरुताः के निना मानसर 
धरातल परवेद का तत्वार्थ सहजरूपेणौव स्वत ही श्रभिव्यक्त नही होसकता } स्वय वेदमहर्पि ने वेदाथ 
समन्वय की योग्यता के स्वस्य विरलेषण के लिए एक रेस दी “उद्बोभनसुत्र' का स्यष्टीकरर भिया है, निसे 
म “श्चत्र सुद्ध कर देना श्रपासङ्गिक नदी माना जायगा | 


विक्ञान-परम्परारश्चो की रहस्यमेदिका, निरतिशयसरूपेण इरधिगम्या दप्रसिदधतमा शऋरग्वेदसंहित। का 
(सस्यत्रामीय' नामक सूक विद्रतूजगत्‌ मे शुप्रसिद्धतम है । जिस केवल ५२ ( तावन ) मस्त्रस्मक 
स्वस्पक्राय सूक्त मे ब्रह्माग्निरूपा वामपल्ितप्रिद्या सम्ताहोरात्ररूपा सम्बस्सचक्रषिथ।, सप्ततन्तु षिताना 
स्मिका प्रजातन्तुषित्तानविद्या, रसगमघ्ुगता गोतनस्रषिथा, रोदसी-क्रन्दसी-सयती-रूपा प्रज्लो्य- 
त्रैलोकीपि्या, सप्तप्रणास्मिक्रा सप्तर्वििद्या, सुप्णविश्या, यक्षविधा, बागृषिय, वृष्टिविदया,श्र!दि श्राप 
भेदेन श्रमेक रदस्यपूरं उन स्विदा का सूत्ररूपेण सकलन हृश्रा है, जिन पेरेप्फपकं ही विद्याम 
गहः से अड प्रज्ञाशील मेधावी विद्धान्‌ के भी शिसोतरिक्म्पन की दमत विद्यमान है । धप्यन्त रदस्यपणां पवेचिध्ा 
जटिलतमा शनेक देष्टिपिद्याश्रौ को श्रपनी पूत्रमयी सच्विप्ततमा श्रा्रवाी भें केवल ५१ मन्त्रौ के माध्यम 
से स्पष्टीकरण कर देने वाले, मन्ध्रसमष्टिरूप श्रस्यवामीयद्क्त फे व्रष्य महहामहर्मि वीधतमा मह्ामाग का 
व्वक्तिस्व कैसा, श्रौर कितना महतोमदीयान्‌ रहा होगा १ प्रशन के संस्मरणं का मी माश श्रकिष्कन को भरणि 


¦ ३, 
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कार नही है । सवरहस्यवित्‌ तथाविध दीघतमा नामक वैसे महामहर्षि श्रपने -यक्तिख की स्वरूप मीमासा 
कै लिए. जव प्रहरेत होते है, तो हमारी स्वस्पप्रज्ञा स्व॑थेव विमदा जनी रह जाती दहै। उही कै मुखपड्कजसे 
विनि खता पर्मोद्बोधन प्रदात्री निम्नलिखिता श्राषबाणी को युन कर सचमुच ही हम तो श्रपना समी ङ्ख 
मूल जाते है कि-- 


अचिकिवाचिचकरितुषरिचदेत्र कवीन्‌ प्रच्छामि विद्यनं, न विदान्‌ | 


वि यस्तस्तम्भ षडिमा रजासि, अजस्य सूपे किमपि खिदेकम्‌ ॥ 
-ऋक्सदहिता १।१६३।६। (छस्ययामीयसुक्ते) 


मत्र यास्यान कच्छा श्मत्र ञ्रवसर नहीषहै | केवल मत्रकेपूर्वाद्धकीश्रोरदही हमे श्रपना ध्यान श्राक 
षित कर लेना है, जसका ऋूजुभावापन्न यही शअ्रक्षर्थ है किमे स्य इस तथ्य के सम्यन्ध मे 
मीमासा करने मे क्योकि असमथं हू--अन्ञ ह, अतएव समथं सुमिज्ञेय क्रा तीदं यद्धनं से 
ही इस सम्बन्ध मे केयल अपने बोध के लिए मै यह्‌ पूं रहा ह क्योकि मे स्य नरह जानता 
उस तथ्य ^ कि-किसने उन £ रजोहूप लोको को श्रपने ऊपर स्थापित कर रक्वा है, समतुलित 
कर रक्छा ह" । 


जो, महर्षि दीर्घतमा श्रागे चलकर स्वय इसी श्रपने श्रस्यवामीयसूक्त मे-- "तिस मातृ स्त्रीन्‌ पितम्‌ 
विभ दक उरध्वस्तस्थौ नेमव ग्लापयन्ति" ( ऋकस० १।१६।१० ) इत्यादि मत्र क द्रि रोदसी - 
करन्दसी सयती-रूपां त्रैलोक्यत्रिललोफी पिधा” का स्वरूपोद्घाटन करते हए उध्येस्तस्थौ नेमव ग्लापयन्ति? 
रूपेण जस्य रूपे किमपि स्विदेकम्‌ इस श्रसमाघेय प्रश्न कास्वयही समाधान करर उहोने 
क्यो, श्रौर किस लिए-'अचिकित्त्वान्‌ न विद्भवाच्‌ कह दिया ९, यह्‌ महान्‌ प्रन है, जिसके गम मे ही महर्षि 
का वह उदुबोधनधूत्र पिनद्ध है, जिसका पूव मे यशोगान किया जाचुका है । 


प्रघान-लकद्य-ल्प महान्‌ खष्टिषिक्ञान के स्वरूप -विश्लेषण-प्रसङ्ग से उसी के द्वारा सङ्कतविधिसे 
ऋष्रिवाणी श्र-या-य प्रासङ्किक उद्बोघन भी प्रदान करती रहती है, श्रौर यही गमीरार्थगर्मिता श्ननेकलच््य- 
सवाहिका श्रूुषिवाणी की गरिमा-महिमामयी-महती विशेषता मानी गई है लोक-सामा-या वाणी के समतुलन 
मे । महर्षि दीवतमा शस सहजशैली के श्राधार पर स्तलोकविज्ञान ४सङ्ख के साथ ही शचिकिन्त्वाख्िकिं 
तुषिशिचिद न हइद्यादि रूप से वेदानुगत-खषिविक्ञान से श्रनुगता सफलता कै महान्‌ श्राधारस्तम्भ, -यक्ति 
स्वविमोहनापहस्णाप्मक-महतोमहीयान्‌ उदूबोघन तथ्य का भी स्पष्टीकस्णा कर रहे है, जिखका सहजरूपेण यदी 
निष्करषरर्थं है कि, वेदपुराणादि श्राषरशासतर के स्वाध्याय मेँ प्रविष्ट व्यक्ति को श्रपने म शरीरनित्रःधन प्रकृत्य 
नुगत लोक-समाजानुत्र धी बाह्य--यक्तिष्व को एकातत विस्म्रतदही कर देना चाहिए । दुसरे शब्द मँ इस 
सनातनसाहिष्य के पारिभाषिक तथ्यों के साथ श्रामसाक्तात्‌ करने के लिए श्रपने -यक्तित््व -दम्भ को सवथेव 
विस्मृत कर देना चाद्िएः । 


व्यक्छिच्विमोहनात्मक -यक्षिस्व की विस्मरति को क्यो श्रावश्यक समभा ऋषिने १ प्रश्न का उत्तर 
पूवकेख्दमसे ही यद्यपि गताथं है| तथापि स्पष्टीकरणदष्य्या लोकमाषा मे मी तप्सम्बध परे क्रिञचिदिव 
तिवेदन कर दिया जावा है । बास्तविक-व्यक्तित्व एव व्यक्तित्लबिमोहनात्मक-व्यक्ित्त्व -मेद से व्यक्तिस्व 
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को हम समने के लिए दो भागो मे विभक्त मान सकते ह| मानवीय ग्रामा उस परमाप्नी से श्रमिक माना 
गया है जिसे लिगदेशकालातोत श्नन्तब्रह्म कहा गया है। वही मानवीय प्राप्माकाश्रापमविधत 
स्वश्वरूप है, श्रोर श्राप्मानतर बन दगदेशकालातीत सनातन-शाश्गत-रेसा श्रलोकिके यक्षिष्यदही मानवा 
बास्तपिक व्याक्तन्य १, जिसका लाकसमाजाङ्ब धी-पारिहप्य-वीरता, किवा सत्तानिपर {~उ चषद्‌ श्रि 
श्रादि क साय यत्किञ्चित्‌ मी दम्पकं नदो है । श्रपितु समदशंनाधार भूत, श्राप्मसाम्यमूलक एसा महान यक्तस्य 
ही मानव का वह्‌ व्यापक व्यक्तिप्व है, जिस व्यक्तिप्व पर प्रतिष्ठित रहता हूश्रा मानव व्यक्ति-समान ~र श्राहि 
श्रादि परिच्छि्मायो से निक्ल कर सर्व॑भूतटितरति का ही श्रनुगामी बन जाता है, श्रौररेसा मानकश्रषठद्ी 
"्रलौकिक-मानयः माना गया है, एव इसी को ऋपिमानपः कहा गया है, जिका बास्तिकं महान्‌ 
व्यक्रिप्व महतोम ¶यान्‌ दिग्नेशकालातीत त्र 7 तत्रह्म से समतुलित होता हुश्रा एक प्रकार से न्न्यक्किष्ः की 
परिधि से सयैव च्रसष्पृष्ट्है। 


दूसरा व्यक्तित्व है-दिग्देशकालानुच्र धी-सोपाधिक-पराश्रित-व्यक्तिप्व । जव्रतक मान श्रात्मसाम्थ कै 
श्राघार पर प्रतिष्ठित होता श्रा विष्रमवर्त॑नाप्म$ सोपाधिक-लोक-समान-सत्तात काटि से श्रनभराणिन परश्चिन 
व्यक्ति का उत्तरदायिस्य की इष्टि से तटस्थरूपेण निर्वाहिमान्न करता रहता है तत्तकं तो यह श्रागन्तुक 
व्यवितस्व भी मानव के लिए इष्टजनक लौकिक समादस्णीयव्यक्रितख ही त्रतता रषता है । किन्तु श्राप्सक्ताम्यङूप 
समदशनाप्मक-निमपाधिक -वास्तविक्र- यकतिच्च शी उपेन्ता कर गही मण्नेव जब्र केवल दिगदेशकाप् काही 
ग्रास त्रन नाता, तो यही श्रागन्छ॒क न्यक इष्ट नामक समादरणीय लौकिक स्यक्तिष्व कै स्थाने मै 
॥छ्रनिष्टपस्पराग्ज्जंक-समाज-राष् स्वरूपविभ्वस्के! ही अन जता है, श्रौर इप्ती दुरे दिगृदेशकाल्लानुनधी 
तात्कालिक व्यक्रिति व का नाम है न्यक्लित्वधिमोहनात्मक-ज्यकतिस्व 


कालसास्ती घश्यं नव कै बुद्धितन्त्र का प्रवर्तं है, दिकसाक्ती चन्यमा मानव ॐ 
मनस्तन््र का प्रश् है, एव देशमा भूपिरड मानव के पाश्चमौतिक शरीर का आर- 
म्भश॒ ( उपादानकारण ) है । यों कालात्मक धरग्यं, दिगात्मक चन्द्रमा, एष देशात्मक 
भूपिण्ड, श्न तीनों प्रक्रत पर्वो से दी मानप्र के बुद्धि-मन -शरीर-रूप षीनो 
प्ाहत-पवो क्षा स्वप निरम्माणद्ृश्रा है! भरौर यी है मानव के दिगदेशक्नाला- 
नुबन्धी -लोिक्ष-प्रकृतिसिद्ध-च्यक्तित्त फे चिरन्तन इतिषृत्त फा सक्िप्ततम इतिश्च | 


यदि दिगदेशफालान्‌त्र धी बद्धिमन शरीराक लौकिक -न्यक्तित्य दिगदेशकाल।तीव श्रात्मनिग्रन्धन 
वास्तविक-व्यकितस्व को श्राधार बनाए रहता हे, तो पूकथनानुसार द्थभूत श्राप्मनिश्ठ मानव को देगृदेश 
कालान घी-ताप्कालिक-लेदेषफान्‌गत--सामयिक--प्रलोभन प्रभावितं नही क्र पाते | शरीर पेषी अवस्था त 
श्रापमनिष्ठ मानव का यह लौकिक व्यक्तित्व भी कदापि हसक म्वल्पविमोहन का मार्या महौ बन सक्षना। 
्रत॒रव एेसा श्रलोक्षिक मानव लोकन्यकतिर्य का भी सर्वासमना सप्यनिष्ठा पे ही निर्वाह कर लेजआता है दिग 
देशकालानुकनषी-उत्पीड्नो की उपेक्ञा दी करता हुश्रा | 


टीक इसके विपरीत बही मानष दुर्माग्यवशा यदि श्रपने दिगदेश्कालातीत श्रातमनिकधन-समग्रह्म से भ्रमिन्न. 
वास्तविक-व्यक्तिस्व को विस्ष्ुत कर शपने मानवीय-स्वरूप कफो दिग्देशषकालिक-भातमामिम्यक्षिरदल्य- 





शतपथव्राह्मण २ खणड 

(1 
मानवेतर पशु-पक्ती-श्रादि की भाति केयल बुद्धि-मन -शरीर-त त्रतत्रयी पर ही परिसमाप्त मानत्रैठने 
की भयाचइ भूल कर वैठता है क्षणिकवादथो की माति, तो निश्चयेन थोडे ही समय मे इस का समत 
उच्छिन्न होजाता है | श्रौर केवल बुद्धिवादा मक -मनोराञ्य के बल पर काल्पनिक शारीरिक-भूतताम्य की 
त्रहर्निश घोषणा करता हृश्रा भी यह्‌ प्राकृत मानव उत्तयोत्तर-प्रकृव्यनुबाधनी उस भयावहा विषमता का 
ही पथिक बनता जाता है जिस करी प्य॑वसानभूमि- समुलस्तु विनश्यति" ही मानी गई है । बौद्धिक द्म्म 
से श्रहोरात्र श्रतिमानाक्रात मानसिकिमन से सतत काल्वालीकृत, एव शारीरिक मद से निरन्तर श्रशु- 
चिभावाभन्न रेसा दिगदेशकालविमूढ मानव ही कालात मे श्रपने दिग्‌देशकालनुन-घी-लोकिक-ग्यक्ति्व 
से भी पराड मुख अन जाया करता है । ेसी श्रवस्था, वा मानवस्वरूमविधातिनी एेमी पोरघोरतमा दुद^शा- 
वस्था से समलङ्कत ये भानवपहामाग ही -यक्तित्वमिमोहनात्मक उस कास्पनिक-व्यक्तिच्व के महापात्र माने 
गए हैः जिस का यह पदुप्रतिप्रतिष्ठाप्मक कार्पनिक व्यक्तिर्व किसी भी क्षण ग-घननगरलेखावत्‌ देखते दही 
देखते सदा के लिए सस्परति के गभ॑में विलीन होज्ायाकरता है, श्रौरतब इन के बुद्धिवादात्मक 
दम्भक स्त्र मेंक्तणिक-दु ख श-य-मावनिब धन~श्ननाप्मवादाप्मक जडवाद के श्रतिरिक्त श्रौर कुष्ठं भीतो 
शेष नही रह जाता । 


परसङ्गत निर्दिष्ट बास्तविक-ग्यक्तिन्त्, एव व्यक्तित्वमिमोहुनातमक~-व्यक्तिन्य भेदेन द्विधा 
विभक्त व्यत्तिप्व मे से भारतीय-क्रूषिदष्टि में ्रामसाम्यमूलक-~-वाम्तविक-यक्तिप्व ही मानवका वहू 
उ्यक्तिन्त्व' है, जिस के गमं मेँ उसी प्रकार सम्पूण विश्व गरमाभूत है, जैसे कि दिगृदेशकालातीत समबरह् के 
महिमामण्डल मेँ सम्पूणं चराचर विश्वप्रपञ्च गर्माभ्रूत है । एेसे श्रलौकिक व्यक्तित्व के सुख से दी तो- 
भमा कश्चित्‌-दु खभागभवेत्‌ -सर्वे सन्तु निरामया - कुष्यन्तो विश्वमाय्येम॒ जसे श्रात्मसाम्यसूत्र 
विनिगत होसकते ह । शरोर यही है भारतीय व्यक्तिमूलफ़ वह्‌ श्रात्मसास्य, जिस के स्वरूपो से वञ्चित 
श्रा के समाजवादी भारतीय-समाज--यवस्था पर॒ यक्तिप्वातिमान का रणित श्रयेप लगाते हुए लज्जा से 
यतूकिञ्चित्‌ मी तो श्रवनत नदी होजाते । 


जिस ॒सम-भावापन्न-समानाधिकारमूलक साम्य का, किंवा समाजवाद का श्राज के बुदधिवादी 
यशोगान करते नहीं श्रषाते, बहु तो वास्तव में -यक्तिच्वविमोहनाप्मक-काल्पनिक-~ग्यक्तित्व से सम्ब घ रखने 
घाला प्रकृतिनिन् घन वैसा धोरधोरतम भिषमवाद, किंवा वैषम्य है, जिसके स्त्र मे विश्व~राष्-समाज 
कीकथा तो दूर रही, श्रपने परिवार के कलष्द्धो का भी समाद्र सम्भव नही है--केवल स्वकामाथ- 
भोगष्त्ति से श्रनुप्राणित तव्सहायक्र-स्वार्थमसाघक कतिपय तथाविध ही ग्यक्तिविशेषो के श्रतिरिक्त । स्वय, 
स्वापस्य, श्रौर तत्क्रामा्थ॑भोगससाधक-चाटुकार-गतानुगतिक~परिगगित--यक्तिविशेष, श्रलमतिपल्ञवितेन । 
यही उन समाजनिष्टौं का सम्पू समाज, किंवा राष्ट, किंवा सम्पूणं विश्व है, निस के दिग्देशक्रालानुज् घी 
तास्काजिक-स्वा्थ-ससाधन ऊ किए ही ये पुरषपुद्धव परिवारङुलब्दड-समाज-राष्-श्रादि श्रादि सभी कै 
साथ श्वुणामात्र में प्रचरडतम भिर्वासघात करते हुए भी विलम्ब नही करते । 


श्रीर श्रत्यन्त की कारुणिक हृदय से श्राज हमे इस नग्न सत्य का श्रनुगमन कण्ना पडरहाहैकि, 
श्रा का स्वतन्त्र भारतं श्रा्मसाम्यमूला चक्चसविद्र पा धम्मंनिष्ठा से अपने श्ापको पराङ्ुख प्रमाणित 
क्रा हुश्रा दिगृदेशकालाशुत्र धी-चयक्ित्वविभोहनात्मक-उस व्यक्तित्व की श्रोर ही श्रन्धरूपेण श्रनुधावन 
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करता जारहा है, जिम श्रचुधावन से श्राज्ञ भारतयाष् का श्राप्ममूलक~वास्तविक-व्यक्तिप्वनित्र धन~ 
प्भ्युदय-नि*्ोयस्‌-सवथेव पराड मुल बन गर है । व्यक्तिवाद्‌ की इप्यभूता श्रनर्थक्ारिणी प्रह्त्ति तौ उन 
परतीच्यदेशौ मे मी नहीहै, जिन मे केमी भी दिगदेशकालातीत-च्राप्मन्ह्न कै व्यवबरिथत समं यय का प्रयास 
नदी हुश्रा | उनका यक्तिप्व भी श्वराषटर के प्रतितो श्रधिकाश में मनोबुद्धिशरीरपंण की भावनासे ही सम 
ल्क त सुना ग्या है, जबकि श्राप्मामाम्य के जन मदाता इस पावन मारतराष्रकी मानवप्रना श्राज श्रिक्षस मे 
जप यतम व्यक्तिप्वविमोहनाप्मफ- यक्तिप्ब से श्रनुप्रागित रेस्यरक्तिक-कामायमोगके समनुल मे रार 
कामाथंसमस्था कै साथ विश्वासघात्त कर डालने मेँमी लञ्जाका प्रनुभय नहीकर रही, इसमे श्रधिक 
भारतराष् का नैतिक, तथा साद्ऊृतिक श्रध पतन श्रौर क्या होगा १। 


दिगदेशकालानु्धनी सीमा में प्रतिष्ठित मानव का व्यक्ति ही विमृग्धभावाप्त चना करता है 
ग्रोर ेसा विशुग्ध व्यक्ति दही दिग्देशकालानुजीधनौ उक सामयिकी कारणता के प्रति तस्लीन पा रहना 
है, जिसके माध्यम से ही युगधरम्म॑निभ-घन स्वार्थौ की पूर्वि सम्भव मानी गद है। यही वैम्यक्तिक-स्वारं 
भारतीय उस वेल्पुराणणाप्त्र कीसीपा मंमीगत अनेक शरतां सेप्रिष्ट हेता भारदह, जिसके 
त्राक्षरण से ही शास्त्रीय सिद्धा त भी दिग्नेरकालानु्र घी सत्तात त्रौ की परिवत्तं नशील ताककालिषी मान्यताश्रो 
के श्रनुपात से तदूयुग के करगवादौ-दिग््‌टेशकालविमूढ -बुद्धिवादी विद्वानों के दारा यथेच्छु परिबर्तिते 
होते श्रारदेदै, जिस युगघम्मनित्र पना परिपत्तनपरम्परामे दी सप्परदायवाद-परम्परर्श्रोौ से एकान्तत 
च्सश्यष्ट भी, बिद्युद्ध-ज्ञान पिहानाप्मक की वेदशास्त्र श्राज इतर साम्प्रदायिक-मतनादातमक-मानतिक- 
शब्दजाल की भाँति केवल 'साम्प्रदायिकम्मथ' दी प्रमाणित होगया है । श्रौर यौ दिगदेशकालानुग धी--व्यक्ति- 
स्वविमोहनाप्मक-कास्पतिक-~-भ्यक्तित्व के काररतानुत्रधी प्रकर्षण के दुष्परिणाम-स्वसूप ही भारतीय विद्रत्‌ 
प्रज्ञा स्मित श्रनेक शत्ताब्दियौ से वेदपुराण-शास्त्र ही, तत्रापि-ग्रह्मण, तथा पुराण के श्रास्यान)की 
ज्ञानविक्ञानासिका पर्भिप्रार्रो की तच्वमूला सवित्‌ से वेश्चित ही बनती चली श्री है। 


महर्षि दीषतमा के उद्न्रोघक-सूत्रानुसार श्राजे भी भारतीय ब्ाणणप्र्ञा यदि श्रपने श्रापको-व्यक्तिस 
विमोह्नात्मक कार्पनिक-ध्यक्तित्व का परिप्याकर दिग्देशकालातीत च्रनन्त-समव्रह्ममूलक-वास्तविक-ज्यक्तित्व के 
माध्यम से रुहानिदहितब्रव्या एका तनिष्ठा से वेद्पुराणस्वाध्याय मे पने श्रापक्रो प्रच करदैती है, सो निश्खयेन 
स्वत ही स के श्रूजमापाप्न निष्कारणाप्तके वीध्रं धरातल प्र वेदाय का पारिभाषिक गोध स्वत -दौ भ्राविभू्‌त 
होरक्रता है, श्रौर इ पथ के श्रतिरिकतिं व॑दपुरणगासतर के पारिमापरिक-तच्य-सम वथ के ज्िए-'"नाम्बः- 
पन्था विद्यते श्रयनाय ' । यही उस प्रक्रान्त महस्वपूरख प्रश्न का प्रासङ्गिक-समन्वय निष्कर्षं हे, जिस प्रश्न के 
दवारा चेद-पुराणानुगत श्रारयानोपाख्यानों की परिभाषरारं श्राज विद्वानों के लिपट भी जरिलितमा समश्य 
भमारित हरीं है दप्यनमपिविस्तरेए-वेदपुराणनिचन्धन-पारिभाप्रिक-बधानुगत प्रासङ्गिक-महष्वपूर्- प्रन 
समाधान -प्रसङ्गेन । 


मन्दम के माध्यम से श्रत्र तितेदनीय प्रञुख ल्य यष्टी है ङि, मनत्राक्मणास्मक वेदशा क 
विधि" नामक ब्राह्मणभाग की श्रास्यानोपाख्यानाशुयता पारिमाषिक़्ी शब्दावली के तत्वार्थ-समन्वय कै बिन, 
एव पुराणशास्त्र की तथात्रिषा परिभाषाश्रौ के पमन्वयके मिना वेदशास् का शानशिक्लानाःमक तासिषिकि 
समन्वय मी चसम्मव है, एवं श्राचारास्मिका क्रमश्यनस्था क्रा मी समन्वय श्रसम्मव हे । श्रतएय ऋक्षस, 
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शरोर पुण, दोनो का पारिमाधिक-म्याध्याय उस प्रघयेक द्विजाति कै लिए श्ननिवाग्य ही माना जाग्रगा, जो 
निगमागपपुराणसम्भता मारतीय-प्रास्यसस्कृति के ज्ञानविज्ञानाप्मक श्रभ्युदय नि भेयस्‌ ससाघक उदक से श्रपने 
राष्ट्र फो समन्वित करनेकी कापना रपताहै। इन दोनो महान्‌ स्तम्भो के पारिभाधिक-सम षय के 
चिना भारतीय~श्राप्रं-सस्कति का मौलिक स्वरूप कदापि समयत नही हेसकता । 

जेसाकि प्रथमखणडानुगता प्रस्तावना में निवेदन किया जाचुका है, ब्राह्मणग्र थो मे 'शातपथनत्राह्यणः 
नामक ब्राह्मणग्रथकाश्नेक कारणो से प्रमुख स्थानहै | श्रयायव्राह्मणलथो की श्रपेत्ताइस ब्रह्मराभ्रथ की 
माषा मी मिती नाम से प्रसिद्धा प्रचलिता सस्कृतमाषा से श्रधिकाश मे मदुलिता है, श्रतएव विशेषर- * 
रूपेण बोधगम्या है । एतदतिरिक्त श्रपने युग के दुद्धं वैज्ञानिक भगवान्‌ याज्वस्क्य के महान्‌ मेधावी शिष्य 
मधुश्रवा के द्वारा सकलित किंवा स्वय याज्ञवल्क्य के द्वारा ही इष्ट॒ यह शतपथन्राह्यण वैज्ञानिी-तव- 
परिभाप्राश्नों का सम वयासक-वैसा श्रपू्वं, एष पणं ब्राह्मणग्र थ है, जिसमे शथपथेतर ब्राह्मणो से श्रनुगता 
वैज्ञानिकी परिभाषाश्रौ का भी भगवान्‌ याज्ञवस्क्य ने सूत्ररूप से सग्रह कर लियाहै। इ ही सब कारणो से 
यह्‌ ब्रह्मणग्रथ सौ (१००) श्रध्या्यों के विस्तारपथ का श्रतुवरप्मां बनता हृश्रा “शतपथ' नाम से प्रसिद्ध हरहा 


द । स्वय भगवान्‌ बादरायण ने मगवान्‌ याङवल्क्य के मुव से शनपथत्राह्यण' की तथोक्ता श्रपूवैता का नम्न 
लिखित शब्दौ में यशौगान किया है-- 


याज्ञवलक््य-उवाच--अन्यक्तस्थ प्रर यत्तत्‌ पृष्टस्तेऽह्‌ नराधिप ! ॥ 
पर गृष्यमिम प्रश्न शरुष्वायहितो नुप ! ॥१॥ 
यथर्षेशेह विधिना चरता ऽयनतेनह ॥ 
मयाऽऽदित्यादबाप्तानि यजू षि भिथिलाथिप ! ॥२॥ 
महता तमसा द्वेवस्तपिष्छयु सेषितो मया ॥ 
प्रीतेन चाह विधुना ष्र्य्येणोक्तस्तदानष ! ॥३॥ 
घर घरृणीष्व विप्र ! दिष्ट ते सुदुलमम्‌ ॥ 
तत्ते दास्यामि प्रीतार्भा भल्रसादो हि दुलभ" ॥४॥ 
ततः प्रणम्य शिरसा मयोक्तस्तपतां वरः ॥ 
यजूषि नोपयुक्तानि सिप्रमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥५॥ 
ततो मां भगवानाह विक्षरिभ्यामि ते हिज ! ॥ 
सरती' ह शाग्‌ भूखा शरीर ते प्रवेदयति ॥६॥ 
ततो मामाह भगानास्य स्व विषरत इर ! ॥ 
निभृत च ततो मेय प्रविष्टा च सरस्वती ॥५७॥ 


ततो विदद्चमानोऽह प्रषिष्टोऽम्भस्तद्‌नध { ॥ 
्मविह्ञातादमषाच भास्करस्य महामनः ॥८॥ 
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किञ्चिदिव श्रावेदन 
ततो षिदद्यमान माघ्रुवाच भगवान्‌ रवि, ॥ 
हत्त सश्चता दादस्तत' शीती भविष्यति ॥€॥ 
शीतीभूत च मा दृष्ट्रा भगवानाह भास्कर ॥ 
प्रतिष्ठास्यति ते वेदः ससि सोत्तरो द्विज ! ॥१०॥ 
““कुत्स्न शतपथ चै प्रणश्यति द्विजषंम ! ॥ 
तस्यान्ते चापुनभावे ुद्धिस्तब भविष्यति ॥११॥ 
प्राप्स्यसे च यदिष्ट तत्सांख्ययोगेप्सित पदम्‌ ॥ 
एतापदुक्त्वा भगवानस्तमेवाम्यवत्तंत ॥१२॥ 
ततोऽचुग्याहूत श्र चा गते देवे विभापसौ ॥ 
गृहयागत्य साहृषटो ऽचिन्तयन्‌-वे सरस्वतीम्‌ ॥१२॥ 
तत प्रवृत्तातिशुभा सखरव्यञ्चनभूषिता ॥ 
प्रोद्धारमादित, एवा सम देवी सरम्बती ॥१४॥ 
ततोऽदमथ्यं विधिवत्‌ सरस्वत्यै न्यबेदय- ॥ 
तपतां च वरिष्ठाय निषर्णस्तत्परायख ॥१५॥ 
“ततः शतपथ छृत्स्नं सरस्य ससग्रहम्‌ ॥ 
चक्रे सपरिशोष च हर्षेण परमेण ह ॥१६॥ 
बीजमेत्पुरस्छृत्य दें चेव सरस्वतीम्‌ ॥ 
यस्य चलुमावेन प्रृतो नराधिप ! ॥१७॥ 
फतत्‌ शतपथ चेदमपूवं च ठृत मया ॥ 
यथाभिलषितं माग वया ठोपपादितम्‌ ॥१८॥ 

--महाभारत, शा० मोऽ ३६८ ५०। 


श्मपनीौ तथाविधां कृस्स्मौ-विरोधसाश के श्रनुबन्ध तै ही दमने शतपथग्राक्षणके ही पारिभाषिक 
समन्वय के प्रमुखता प्रदान कौ है इतर ऋष्यो के उमदुलन मे । मौलिक-परिभाषाश्रौ के विरन्तमेतिदत 
समवय के निना ब्राह्मण््योक्त कत्वे, तया पुरुषाथे-रूप किस मी गौण-अ्रणान-कम्मं की सषटिरहस्य- 
समतयासििका व्यवस्था व्यवस्थित नही होसकती | श्रौर तख॑समन्वयन्यषहथात्मिष्ा शानविक्षानामिक्षा ते 
परिभाषा रण तावादि के वरिणपाशा्मक निग्रह से शतान्दिरयो से श्रभिभूत्भाया ही बनती चली चार है} 
यही वंह महती जटिलं है, विसुकरे छक्यं के लिए हमे अ्रतयेक पारिभाषिक-राब्द के पारिभाषिक-शनविश्षान 
सम्मत चिरन्तन-इतिक्त्त फा श्रनिबारयय॑सूपेण उपड हण करना ही पडता दै, एव उससे सम्बन्ध रखने बाली 
पारिभाषिकी पुररंष्ि, तथा इतिडृत-र्विश्लेषणात्मक विस्तार, दोनो वैसे माष्यमों का मौ श्रनुयमन करना 
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ही पडता है जिनके श्रनुबर घ से ही शतपथत्राह्मण-हिन्दी-विज्ञानभाष्य का एृष्ठाप्मक-लिपिरूप-कलेवर 
श्नुमानत बीसखदखप्ष्टो मं सम्पन्न हुश्रा हे । परिमाषाश्नो के प्राथमिक-स्पष्टीकरणानुब ध से चतुद्‌'शकार्डा 
प्मक- शतपथ के केवल प्रथमकाण्ड का ही भाष्य श्रनुमानत तीन सहखषृष्टो मे लिपिबद्ध हृश्रा है, जनकि- 
श्रागे के काण्ड यथासम्मव सहख-सहख-शृष्ठानुगति के ही अनुगामी बने हुए ह । श्राज से बीस वष पूव 
लिपिबद्ध किया हुश्रा यह्‌ विस्तरत ॒शतपथमाष्य प्रकाशनावसरो पर पुन सशोधन-की तो अनिवाय्यरूपेण 
श्रपेक्ञा रख ही रहा है 1 श्रौर इसी हृष्टि से प्रकाशनवेला से पूर्वं पुन प्काशन~लक्ीमृठ भाग का श्राद्यत 
पुन प्रतिलिपिकरण श्रनिवाय्यं बन जाता है | इप्थभूत महत्पूए-पारिमाषिक श्राषग्र थ को दिग्देशकाला 
नुर्बधनी तात्‌कालिकी कण्टूपशान्तिमात्र के लिए भटिति एकदेलया ययेच्छुरूपेण प्रकाशित कर देना वो 
श्राप्महनन ही माना जायगा । बहुत सम्भव है, हम श्रपनी शारीरिक-जज्जरितावस्था के त्ननुजध से इस 
भोतिक जीवन में सम्पूणं शतपथ का प्रकाशन यथाविधि न कर स्के। किंतु जितना शश प्रकाशित होगा 
उसकी परिभाषाश्रो के माध्यम से यह तो श्रस्थापूवक उद्घोष किया ही जासकेगा किं, मविष्य मेँ इस साहिष्य के 
पारिमाषिक्र-म-थन के लिए सज्जीभूत महानुभावो के लिए यह प्रकाशितमाग श्रवश्यमेव श्रशत तो सहयोगी 
ही प्रमाणित होगा । एकमात्र इसी वष्टि के आधार पर यथाशक्ति शतपयत्राह्मणमाष्य का प्रकाशन खण्डश 
प्रक्रात हुश्रा है गतवषं से-'राजस्थानवैदिकतक्वशोधसस्थानजयपुर के द्वारा । गतवषं प्रथमकार्डानुगत 
ञो प्रथमखण्ड प्रकाशित हृश्रा था, उसके भ्रमुव जषयो का प्रास्ताविक के उपक्रम से दी सिहावलोकनन्ययेन 
सस्मरण किया जा चुका है ( देखिए प° स ७ ) 1 ठीक एक वषके छन तर प्रकाशित होने वेले प्रथम 
काण्डानुगत-द्वितीयखण्ड के प्रस्ठ॒त प्रकाशन से श्रनुप्ाणित प्रगुख विषयो का मी श्रत्र सन्दर्भसङ्खति के 
लिए नामस्मरण कैर लिया आता है । 

प्रथमकार्डानुगत-परस्ठ॒त-द्वितीय-खण्ड मे ( प्रथमकारडानुगत-पूवप्रकाशित-प्रथमखण्ड के विष्यो 
से श्रागे कऋमप्राप्त ) बिन-प्रमुल यारिक-विषयो का पारिभाषिके-स्म वय हुश्ा है, उनका निस्नलिखितसूपेण 
कमनिगजन दन्ना है । 


प्रथमकारडानुगत-द्वितीय-तृतीय-चतथ-पञ्चमाध्यायात्मक- 
द्वितीयखण्ड मे प्रतिपादित प्रयुख-कर्म्मो की 
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परथमकारडानुगत पूपरकाशित प्रथमखड, तथा प्रस्तुत द्वितीयलशण्ड के सकलनात्मक श्रठारहसौ पृष्ठातमक 
मिशानभध्य मे श्रारम्म कै त्रतोपायनकम्मं' से श्रारम्भ कर प्रस्ठुत खण्ड के श्रनितम २३ बं प्रसाजत्राह्यण ' 
पण्यते जिन स्मारक-विपर्यौ का परिभाष्रारूपेण समावेश हुश्रा है, उन के श्राधार पर ही स्थालीपुलाकन्यायेन 
रतपथपिक्ञानमाष्य क पारिमाश्रिक्री उपयोगिकता का मूल्याङ्कन सम्भव जैन सकता है । प्रथमसर्ड में श्रनु 
मानता ४६०० परिभाप्रश्रौं का तथा प्रस्तुत द्ितीयखरड मे श्रनुमानत ८५०० परिमाषाश्रो का, सम्भूय 
१३००० (तैरहसहस) पारिभाषिक तथ्यो का सरमरण कराने वले प्रथमकारुडानुगत प्रकाशित दोनो खण्डं 
क} तथाकथित परिभाषरा्नो के सक्षरणाधार पर॒ निश्चयेन उन श्रनेक ज्ञानविक्ञानापक-खषटिविद्यानिष घन 
त्यों क सर्वाह्मना नही, तो श्रश्त तो दिगृदशंन होहीजाता है, जिस पारिभाषिक दिगूदशंन के जिना 
रहस्वपूशं बराह्मणम थो के रहस्यातसक-पारिमाधिक-यष्टीतिश्त सव॑था परोक्त ही बने रहते ह । 
जैवाकि-प्रास्ताविक के उपक्रम मे ही निवेदन किया जाचुका है वत्तमानयुग के मानवोकी प्रजा 
दिगृदेशकालानुत्रधनी ताप्कालिकी उपयोगिता, एव तन्निबन्धना कारणता के श्राधार पर ही किसी लकय की 
शरोर प्रथृत्त हृश्रा करती दे, जिस कारणता क श्राह्मणेन निष्कारण पडद्धो वेदेऽभ्येयो ज्ञेयश्च रूपेण 
यद्यपि भवथा निराकरण किया जाचुकाहै। तथापि तथाविधा सामयिकी उपयोगिता के पक्तपाती श्रमुक 
भेनिविशेषके श्रनुगामी पाठको की व॒ कै लिए शुगानुगता उस उपयोगिता का भी दिगृदशंन श्राव- 
श्यके होजाताहै, भिस के तिना इत्थम्‌न शास््रावलोकन स्वाध्याय-चि-तन-मनन-च्राचरणादि में तथाविध 
परिशेष यय की परवृत्ति नदी हृश्ना करती । इस श्रावश्यकता की पूति के लए. ही ्रथमकारड के प्रास्तविक' पे 
स्नय-वेदाद्यो के श्राधारपर ही वेदशास्त्र की दष्फलजनकतानुर्वा घनी साभयिक्ी उपयोगिता का भी स्पष्टीकरण 
कर्‌ दिया गया है । यह सत्र कु होने पर भी श्राज के युग का महान्‌ तक-'सखमय नहीं है रूपेण दिग्‌- 
देशकालाश्नान्त मानव~विरो्ो को सतत उप्पीडित ही करता रहता है । श्रौर श्चाज के घ्र्थप्रधानयुग मे 
किसे इतना समय है, जो एेसे षड़े वड़े भरन्थोँ को पढ सके आदि रादि” इत्थमूत 
काल्पनिक-नितान्त मादुकषतापूणं तकं के माध्यम स जो महानुभाव इस दिशा मे बहुविस्तृतः की घोषणा कर 
क्रमिक स्वाध्याय से तटस्थं चन जाते है, उनके प्रितोप्रके लिए प्रतिपादित प्रमुख कर्म्मोसे श्रनुप्राणिता 
कुष्ठ एक पारिमाषाश्नौ का स्थालौपुलाक याय-खमदुलनदृष्टया श्रत प्रास्तविकि मे भी दिगृदुशेन करा देना 
प्राचङ्गिभ ही भन वासाहै। 
प्रुत 'द्विवीयसखरड' मे क्रमधाप्त 'उपवेषसम्पादनम्‌, गनौ कपालोपघानेन हवि -परिपाकम्‌' 
नामक ११ बे कम्मं ते श्रारम्म कर श्रयाजब्राह्मणः नामकं २९ वे कम्मं-पय्यंन्त कुल १४ विषयो का 
लवस्प-दिगदशंन-प्रयाय हुश्राहे, जिन भैंस श्रत्र उदाहरणनिधि से कुठ एक पारिभाषिक-तथ्यो काही 
पस्याप्त मान जिया जायगा । बही विष्रय-क्रमानुगति के श्रनु्रघसे क्रमश श्रत्यन्त सक्तेपसे 


पाठश्च के अश्र ठम उपरिथित होरा है। 


ककि । पेेोयेिधियेतिनि 


शतपथभाष्य-द्वितीयखण्डानगत -१० प्रयुख- कर्म्म फे प्रसङ से 
श्रनुप्राणित-कतिपय 


“"यारिभाषिकि-उदाहूरराः 


(१०)-उपवेषसम्पादन-रविःपारापाकातमक-कम्म-प्रसङ्गतः- 
समन्िता-प्रासद्गिकी 


"तपः -दब्द-निवन्धना-पारमाषा 


९ 


कानवन नेनेति निवन शिननतोतनम 


त्याग, तपस्या, बलिदान, स्पेण तीनो शब्द कुष्ठ समय से लोकसामान्य मे प्रसिद्धि-पथ के भनु- 
गामी कने हुए है, जिन इन तीना लोकप्रसिद्ध शरन्यो मे से मध्य के-तपस्याः शब्द मे श्रनुप्राणिच~-तपः' 
शब्द का ही-श्रगूरामर्खिरसा तपसा पण्यध्छम्‌' दसत श्र तिवचन के पारिभाषिक-समन्बय के श्रधार पर 
स्वरूप-विश्ेषण-प्रयास हन्ना हे पृष्ठसल्या ६४५. से ६४ पर्य॑^त । ^्याग-तपस्या-बलिदानव्रयी' से भ्रनु- 
प्राणित प्तप का रथं माना जारहां है-शारीरि-श्रममात्र, श्रौर इसी मौतिक-~भम पर वतप ' शब्द का 
उपराम कर दिया जाता है । उधर दाशंनिक्र ष्ठि के श्रनुमार (तप उत श्रलौकिक लोक्ोसर प्रौपासनिक- 
ध्यनादि से श्ननुगत गुह्यतम प्राणव्यापार मात्र हे, जिस के श्रनुगामी को "तपस्वी, कश जाताहै, एवंनिषङ़्ी 
तपश्वर््या मै मानसिक ङ्केश के साथ साथ पश्चाग्नितपनमलक शारीरिक-उत्पीडनादि भी समन्वित है। 
यो उस श्रोर की दाशैनिकी तपश्चर्या ने, तथा हस श्रोर शी देशातिमानानुगता तपस्था ने तपः शब्द 
के उस पारिमाषिकं तथ्य को सयैव श्रभिमृत कर लिया हे, जिस श्रभिभूति से न तो उस तपश्षय्यां' श ही 
कोर वास्तविकं तथ्य-सम वय सम्भव, एव नै श्राल कौ तपस्या का ही कोह श्रयं । प्रथमम (१०)-पक्गत 
तप॒ शब्द के उसी पारिमाधरिक तथ्य का दिगृदशंन करते हृद प्रकृतिसिद्ध ऽन तीन म्रम्‌ सपोभानौ की भोर 
ही पाठको का ध्यान श्राकर्षित किया गया है, जो तपस्त्रयी क्रमश त्राक्षतप-वैष्णवतप-सौदरतप, नाम से 
प्रसिद्ध है । 

पञ्चमहाभूतात्मके महतोमहीयान्‌ ब्रह्माएड की स्वरूपस्थिति जिन प्रारृविक-नित्थाद्रदेगदेषताभ्नौ 
के आघार पर श्रवलम्नित हे, वे क्रमश ब्रह्मा, विष्मु, रद्र ( महादेव ) नाभो. से प्रविद्धं । इन दीनौ 
देवताश्रौ की प्याग-बलिदानानुगता तपश्चर के सह्‌ समन्वय से ही पञ्चपुरढीय--प्ाापत्या-स्शा से कृतक 


॥ 8. 


शतपथब्राह्मण २ खण्डं 














पञ्चतय व्रिश्व की, एव पदूगरमीभूता प्रजा की स्यरूप -यवस्थिति श्रानुप्रज्वीं से यवस्थित है। तीनो हीं 
तपस्त्री है, कितु तीनां के तपोभावो का स्वरूप सवथा पथक्‌ प्रथक्‌ है । ब्रह्माका तप 'सतापात्मक है, 
पिष्एु मा तप "फश्वर्यात्मकः है, एप रुद्र का तप दाहा मकर है । स-तापात्मक ब्राह्मतप ज्ञानप्रघान 
है, एेश्यगयातमक तप श्रे एतम -कम्मरूप # यज्ञप्रधान है, एव रुद्रं का तप भूतप्रधान, किमा अर्थ 
प्रधान है । ज्ञान क्रिया-घर्थ-नाम से सुप्रसिद्धा शक्तित्रयी की श्रधिष्ठात्री बरह्मा -विष्एु-रुद्र-नाम की 
सुप्रसिद्धा देबतात्रथी से श्रनुगता तपस्त्रयीका नाम ही 'तपश्चन्यां है, रौर तन्नित्र घन तपोनावही "त शद 
का वहू चिर तन- इतित दै, जिसके गमं मे ही इन तीनो तपोमावो का" बसुधानरोश रूपेण सम वय हरहा है । 

बडे डिन्बे मेँ छोय हिन्वा, छोटे डिन्बे में इससे मीद्धोयडि ना इमी दहरोत्तर-सम्बध का पारि 
मारक नाम है "वसु पानकोशसम्बन्ध । ज्ानशक्ति-प्रधान ब्राह्ल-सप सर्वाधार-सवप्रतिष्ठारूप वह महतो- 
मदीयान्‌ तपहै, जिसके श्राधार परहीश्रागे के ष्एव, तथा रद्रतप स्वस्वरूपेण प्रतिष्ठित रहा करते ई । 
श्रह्म वे सस्य प्रतिष्ठा -्यस्य ज्ञानमय तप॒ दप्यादि श्र तिवचन इसी ज्ञानमय -बराह्मतप का यशोगान कर 
रहे है, जिस के तपन-स तपन रूप स ताप-धम्मंसे दही छषटिस्वखूप की अमि यक्ति मानी है गोपथत्राह्मणने 
श्रपने उपक्रम में दी-^्तस्य तप्तस्य-सन्तप्तस्य ललाटे स्वेदोऽजायतः इप्यादि रूपेण । लोक मे श्राज 
रूदितादहष्टथा "स ताप" शब्द का श्रथं शोक परिताप श्रादि होपडादहै। कितु तप्वपरिभषाहष्ट्या 'सताप 
शब्द काश्रथं है-वेताश्रार्व्या तक प्रचण्ड सध जिस का उत्तर परिणाप श्रवश्यही शाति है। इवी 
स तपनाप्मक प्रचरड सथर का-'सक्किश्य रदु प्रापिध्यतु इप्यादिरूपेण श्रमिनय किया जाता है । ससूद्म- 
प्रचरुडतम ज्ञानाप्मक श्राभ्य तर सघषं का डी ज्ञानाव्मक, श्रतएव शुसूद्धमतम श्राभ्य तर प्रचण्ड सपर्ष का ही 
नाम स ताप' है, जिम इस स्वायम्भुव ज्ञानार्क स तापधर्म्मा प्रथम-तपोमाव का उत्तर-परिणाम है शाितिरूप 
द्रापोमय पारमेष्टय मण्डल का अरविर्मावि, जिस इस स्वेदरूपा श।तिजलधारा-श्रम्भोधारा-से स्वयम्भू ब्रह्मा 
पुलकित श्रानन्दित होपडते है, श्रौर श्रान दमथी यदी सतापास्मिका तपोमयी वारिवारा श्रागे चलकर सम्पूं 
सयुष्टिरूपा-कृष्टि की जननी जनती है | यदी ज्ञानाप्मक स तापधर्म्मां सवप्रतिष्ठारूप वह "तप है, जिसको 
श्राधार बनाए जिना श्राणे क दोनों तप सर्वथा यातयाम द्वी बन जाया करते दहै । 

स्वय्पू बह्मा कै क्ञान धन्तपना्मक परिपक्रज्ञानात्मक ्ादिसप से जो वारिधारा मबेत ऋतरूपेण 
व्याप्त श्राप्त प्रिव्याप्त होई, ही इस श्राप्तिरूप व्याप्तिघम्मं से शश्रापोलोक' कहलाया जो "परमेष्ठी 
नाम स प्रशिद्ध है, एग जि का श्रधिष्ठाता-देव पिष कहलाया है । स तापधर्म्मा ज्ञानीय तप से समुद्भूत 
नेष्णवथरमेष्टी-लोक का श्तधरम्मा वारि' ल्प श्राप ` तस्व श्रपने लेह, तथा तेजोयुण से उभयधर्म्माप्मक् 
बन रहा है । स्नेहगुणक वदी श्पूतत्व श्रगु, कहलाया हे, एन तेजोगुणक बही त्रपतत्व शर्ध! कहलाया 
है । यो सतापाप्मक स्वायम्पुव ज्ञानीय तप से श्राबिभूत मेष्णव श्राप -तच् का श्टग्बद्धिरोमयत् प्रमाणित हौ- 
५ द भि स्नेहगु शक भाग॑बतत्व ही दाह्यगुखक-सोमतत्व है, एन तेजोगुणक श्रङ्गिरसतत्व ही दादकर्पएक 
्मग्नितत्व है । 
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%-यङ्ञो वै श्रेष्ठतमं कम्मं ( शतपथे ) । 
+-श्रापो भृग्रह्धिरोरूपमपो मृग्बह्भिरोमयम्‌ । 
न्तरे क्रयो बेदा॒मृगुन ्गिरसो ऽलुगाः ॥ 


त्राह्यणे 


किञ्चिदिव-श्रावेन 
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भार्म सोम, तथा श्राद्धस्य श्रमिनि, इन दौतों दद्य-दाह्यकर- तस्यौ के रानायनिक्र-मम्मिश्रम से 
प्विभूषत उमगराप्मके -श्षूवनात्राप्मक तश्यकानाम ही सिद्रकरम्मासक्र शय्त, ह, जनाति 'श्ग्नां ममाहनि 
यज्ञ ' लक्षण से स्पष्ट है । 

पारमेष्ट्य-परिष्णु-श्रचग से श्नुगत, स्वायम्भुव ब्राह्म-तपके श्रातरार पर जनिषहि्ति-मागगद्धिर्म्‌ 
प्रण्नीषोमाप्मक प्रृतिमिदध हष्थभूत प्रथमयक्च से दी उस रेश्व्यं की स्वह्पाभिन्यक्ति हई हे, जिमकरा नौर 
ब्रह्माण्ड म॑॑ग्यक्त विश्यन्ध सेश्राजन हम साक्तातकार करर ट| विश्वाक-ग्यक्त-पिश्वन्य पारमेष 
उस पिष्णुदेवता कै तप काही महस्व है, जो वेष्णव-श्रापोमय-वप भृगु, श्रौर शर्या के सम्मित ापमक्- 
श्रम्नीषोमासक्र-माव से श्रनुप्रागित है। इसी मध्यस्थ वैष्फव~याङिके तपका माणश्र्‌ ति 7- श्गृशा. 
मङ्खिरसा तपसा तप्यध्यम्‌' रूपेण सस्परण किया है । यदी यज्ञकर्म्मासमक-षकम्मरक्तिधधान' वद्‌ पारमेध्न्य 
तप है, जिसके दवाय ही श्मस्त बह्मार्ड वी श्रभिव्यक्धिरूप व्यक्त-"देश्वय्य का पिनान हुश्राहै। श्ग्य इच 
"पर्म्मशक्तिः घन-मा्गवाद्धिरस-पारमेष्ट्य-वैष्एवतप गो च्रवश्य दी-शिश्वग्यार्थपतप मान लिया भागनता 
है, मानाद्दीगयादहै। 

सवायम्भुव-ज्ञानमय स तापात्मकं ब्राह्मतप के श्माधार पर श्ापामय प्म रेर्वय्याप्मकष वैष्णतर-तप 
की श्रभिव्यक्ति हु । तदन तर क्या हुश्रा १ प्रश्न का उत्तर स्पष्ट दै | श्रपोमय परमेष्ठी-विष्एु के रेशवरय्याप्मक 
तप से तद्गभं मेँ बीजरूप से जिम हिस्एमयारड का स्वरूप निर्माण हुन्रा श्रग्नि की चिति सश्चितिके द्वारा, बही 
हिरण्भयाएड सौरसम्बत्सरब्रह्यार्ड की वेला कहलाई, एव तत्‌ केशवी ताप प्रकाश युक्त (श्रग्नि दद्र समन्वित) 
उस प्रचण्डतम भाष्वत्‌ पिरड की श्रभिन्यक्ति होपडी, जोकि उ्योतिम्मय पिण्डा श्राज श्रस्मदादि सवं 
साधारण की मोाषारमे त्रयीमय न्िगुणमूमि भगगाच सूथ्य॑नारायणः नामसे प्रसिद्ध है, जिस इस सात्रतेजोमय 
(प्रचर्डतेजोमय) सूर्य॑ का ही व्यक्त विर्व मै एकाकी श्रसपलन साम्राज्य हि । यही मर्धि श्वेताश्वतर शी मातरा 
मे चत्मूर्मिं एकाकी वे सद्र भगवान्‌ ईह, जिह उपासकवगं उमयतो नमस्कार से व्ट-शात करते रहते है) 
'एको हि ररौ न द्वितीयाय तस्थु ' से उपवर्शित यह सौर चत्रणद्र श्रपनं प्रचर्व्तमश्रादनानधम्मसे श्रादित्य 
नामस, सदधमार्बो कोद्रूत करने के कारण द्दद्र' नामस प्रसिद्ध हते हुए रोदसीत्रह्मारुह के मोग्यत्िधाता 
ही बने हए है । पेते प्रचरडाग्नमूर्पिं इस सीरशद्र को पामेष्ठयदेवतः श्रजल-सोमाुति से उपशा त $सते हप 
हष -'शिबेः स्वरूप मे परिणत करते रहते ई -पिश्वेशयरययैसरष्णकाम यैव । गिद्दर श्रस्यात्मक, श्रतपव- 
दाहृष्ट-बही स्प-घोरयोरतम रुद्र है, एव सोभासक दही शा-ततमरूम श्रघोरल्प "शिग्र है । यो श्र 
ही ख्द्र, श्रौर रिव, नामक्र दिविध-महिमा भावो मे परिणत होरे, एव यही बात इष्ठ समभन जसी है। 

सौर-कश्र-सद्र-का स्मसप-निनचन-करते हूए भति ने कहा है--.सोऽरोदीत्‌, तदुरसदरस्य स्वर 
त्यम्‌, जिस निवन का निष्र्षाथं यहीहेकि, श्द्रका प्रातिस्विकधर्मा-वह प्रचयड दाह" ही है, जिका 
उदक-रोदनकम्मं ही मीना गया है | रोदनधम्मातमक-रुद्र की दाहकता ही विर्वैशवय्यं की श्रन्यतमा विधाक्तिनी 
मानी गद है । श्र्थात्‌ जह, जिस दत्र मे विद्युद -निष्केतस्य-दाहकधम्मा-शद्र का ही प्राधान्य हाजाता है, षद। 
रोदन-शोक-परिवाप-पेःशपस्य॑-विनाश के श्रतिरिक् श्रौर ङ्ध मी तो शेष नहीं चता । स्र किस श्रबस्था पे 
रोदनशूप माश्वभम्म के परवत्तक बनते ह ¢ प्रश्न का उत्तर है-कैहएव-भागवङ्धिरस-रशवर्याथक-प।रमेष्ठथ 
तपोमाव से पृथक्‌ रहने बले निष्कैवस्य~-रद्र । यदि सद्र के साथ पारमेष्टय-देरवरययप्वत्तक -यशात्मक-कम्मं 
समन्वित होजाता है, तोवे ही ष्ट्र श्रपनी दाकताका परित्याग करते हृ शिबस्वरूप' भे परिणत होति 
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टै, शरोर नेष्गवतपोघुक्त सौर रुद्र यो रुद्रप्व से शिकस्व मे परिणत होति हुए रेश्वय्यविनाश-विरोध-के स्थान 
मे एेश्पन्यं-सम्रह-सरक्तण-में ही प्रहृत होजति ईह । श्रौर यदी रौरश्द्रानुगत-तपोभाय का दाहाथक्र वह्‌ चिर- 
तन इतित है, जिष्के प्रसज्लसे ही यहा शिवस्वरूप का प्रसद्ध मी समुपस्थित होपडा है। 


उक्त सद्मके घ्राधारपर ह्मे श्र इस निष्करषं पर पहूचना पडा कि, सयती नाम की ब्राह्मी- 
त्रिलोकी कै अधिष्ठाता श्र यक्तमूर्मि-ज्ञानप्रधान~स्वयम्भू ब्रह्मा, दसी नामकी वैष्णवी-त्रिलोकी के 
श्रधिष्ठाता यक्ता यक्तमूतिं कम्मप्रधान~परमेष्ी-विष्णु, एव रोदसी नाम की सौरी -(एे द्री )- त्रिलोकी के 
श्रधिष्ठाता -यक्तमूर्सि-श्रथप्रषान-भूतप्रधान-ख्द्र, इन तीनो श्रक्षरदेवताश्रो की क्रमानुगता ज्ञान-क्रिया- 
अथ-नाप की तीनो शक्तियो से श्रनुगत, स ताप-एेखगय-दाह-मावनिब धन-त्रिविध-तपोमाव ही- तप 
शब्द का सकलनाप्मकर-व्रह-चिर तर-इतिद्त्त है, जिस का श्थवसहिता मे क्रमश विस्तार से स्वरू्प- 
स्य्टीकरण इश्रा है # । सतापाथेक तप ब्राह्मतप दै एव यह ज्ञानप्रधान तप है । रेश्व्यार्थक तप वष्णवतप 
हे एव यह कस्मप्रधान तप है । तथा दाहाथक तप॒ सौर-रोद्र-तप है, एव यह ञथप्रधान तपदहै। इस 
प्रकार तपोभाव सवथा विभिन्न वीन खष्टिघायश्रो मे विभक्तषपेण -यत्रस्थित होरहा है । 


ज्ानात्मक-ब्रह्म तप को श्राधार बनाए चिना क्माप्मक वैष्णवतप सवथा निरथकं है, एव वेष्णवततप 
को श्राघार बनाए बिला अर्थाव्मक्र रोद्रतप मर्वथा व्यथं है| इसी तथ्यके त्राधार परपर हमें इस निष्केष 
पर भी स्वत ही पहुच जाना पडता है कि ज्ञानात्मक तप क आधार पर प्रतिष्ठित कम्मात्मक तप 
्रथात्मक तप की स्वरूप-प्रतिष्ठा है । ज्ञानशक्ति से समत स तापाथक स्मायम्बुर-त्राह्मतप का मवाहक्‌ 
(तप › शब्द क्रियाशक्ति से समगिवत रेश्वर्य्याथक पारमेष्ख्य वेष्एवतप का सग्राहकं प्तप शब्द, एव अथशक्ति 
से सम्‌वत-दाहथक्-सौर-रौद्रतप का सप्राहक "तप॒ शब्द, पीनो स्वरूपत -श्राकारत -श्रमिन्न-प्रतीत-होते 
टुए भी श्रपने धातु-प्रकृति-प्रप्ययानुत्रध से सवथा विभिन्न दहै श्रौर इस विभिन्नताकाश्रोयदहैशदशास््र 
के द्रष्टा शब्दविज्ञानसाक्ताककर्तं भमगयान्‌-पाणिनि की एतदनु्बधिनी घुप्रसिद्रा उम घातुत्रथी को, जिस म 
सन्ताप -ेशवय्यै- ददाह त्र्यो के मम्राहकं विभिन्न तीन घुश्नो का दही सग्रह श्चा है 
"तप॒ सन्तापे-प्तप रेश्वर्ग्यै - तप दाहि" रूपेण । मतापाथकं तप से श्रनुगत तप शद्‌ 
स्वायम्धुव-्ञानप्रधान ब्रह्यतप काही सग्राहकहै, तो रेशवर्य्याथक तप धाठु से समन्वित तप' शब्द्‌ 
पारमेष्ट्य-क्रियाप्रधान-मेष्णावतप का ही सम्राहक है एव दाहाथक तपधातु से निष्पन्न (तप ` शब्द सोग- 
त्रथप्रधान-रौद्रतपकाद्ी च्रनुप्राहकहै, शौर यही शतप शद्‌ की वह्‌ सक्तिप्ततमा पारिभाषिकी विभक्ता 
रूपरेखा दै, जिस के समन्वय के तिना केवल भावेन गृहीत (तप! तपस्या" "तपश्चर्या, श्रादि लोकानुम धो से अथ 
के स्थान में उसीप्रकार श्रन्थ ही सभ्मावित बन जाता है, जेसेकि ब्राह्यतप, एव-वेष्णवतप से श्चार्प्या करूपेण 
परराब मुख, नियेच्घ श्राजका (्तपत्यानुगत' तप शब्द श्रथ के स्थान में ्ननथंका दही जनकं बनताश्रारदा है) 


कथमिति चेत्‌ १ भ्र यताम्‌! भत्वा चाप्यवधाय्यंताम्‌ 1 । तथोक्त त्रिविध देवानुगत-त्रिविध-तपोभाव 
श्रि सत्या वै देवा ' इत्यादि पारिमाधिक-श्ननुगम सिद्धा-त के श्रनुसार ऋआधिदेविकं-चध्यात्म-श्रधिमूत 

*~दे सिए 'दिग्देशकालस्वरूपममासा नामक निबन्धान्तमैत श्राथवैण कालसूत्र का समन्वय 
भ्रकरण । 


रे 


करिङ्चिदिव-~-शअवेदन 





णिनि 


भेदेन तीन सस्थारश्नो के साथ समन्तत होरे है, जिनमेंसे प्रहत मै माननसस्थानुपारिता अध्यात्मसस्था 
कीदृशि मे दी तत्परासङ्धिके प्रश्न का समाघान-प्रयास-समीचीत होगा । मानवके श्ध्याप्मरमे श्नाप्मसतम्‌ कता, 
श्रतएव सममावापन्ना-समस्व-योगाविता-'सन््र्ुदधि' स्वागरम्धु-जाक्षतप की श्रमिन्यक्ति का चेत्र माना 
गयां है । हत्थभूता बुद्धि से समन्वित, बुद्धि से नियित्रित, श्रतएव~सहजरूपेगव सप्वगुरपा[ वत नसर्वन्द्रिय 
नामक भ्प्रज्ञानमन ही पास्मेष्डय-वैष्णव-तप फा श्रभिग्यक्ति-क्तेत माना गया ह । श्रार्‌ एस प्रसानमन 
से श्रनुगता म्ुरचि से म्मा वत शरीर" ही सौर-रौद्र-तप की चरभिन्यक्तिकाक्तेव माना गया है, जो रद्र 
दाहाप्मक शारीरक तप पूं कथनानुसार पारमेष्ट्य -रेश्वय्यप्मक तपोमाव से समवित होता श्चा "गि वस्प' मे 
ही परिणत रहता है | 





तदित्थ बुद्धित त्रानुचतीं स तापात्मक ज्ञानशक्ति से समवत ब्राह्मतप, मनस्तत्रानुवती-रश्वर्य्यासमक~- 
क्रियाशक्ति से समगिवत-रैष्णवतप, प्व शरीरतन्प्ाचुवर्ती शिवभावाप्मक श्रथशक्ति से सर्मा वत शी वतप, हन 
तीनो तपो की "एकत्र" समन्वयमूर्मि मानवश्रेष्ठ के इस समन्वयाप्मक तपोऽनुष्टान से निश्चये 1 एहिक, तथा 
च्मामुष्पिकं समी पुरुषार्थं श्नन्वथ प्रमाणित होते रहते ह क्या होते रहते ये उन पुरातन-श्राधयुमो म॑, जिनमें 
शानात्मक् ब्राह्यतप ही सवप्रधान था, तदाधार पर कम्मा्मक वेष्णवतप प्रतिष्ठित था, श्रौर तदाधार १२ प्रतिष्ठित 
दाहप्मक तप को भी शिवभाव मे ही परिणत होजाना पडता था | श्रौर श्राज ? 


श्रीर्‌ श्रान ९, इस प्रासङ्खिक प्रश्नका मी समन्यय कर्‌ लीजिए । ब्राक्मतपोरूपा कान्यां श्राज 
सथथेव श्मभिभूता प्रमाणित होचुकी है किवा जलधूचके जानोपासना का 'उपेत्ता' कीकोटिर्मे ला खड्ाक्ियाहै। 
मनोऽनुगता यज्ञास्मिका-कम्मंपद्धति का स्थान भी दिग्देशकालानुगत-सामयिक-ययेच्छु--कास्पनिक-कम्मोनि 
श्राव्यन्तिकरूपेण श्रपद्यत कर लिया है, श्रौर शेष रह गया है शरीरानुगन्धी वई दाहात्मक तंप्‌, जिसे शराब 
की माषा मे--“्रमः कहा जास्किता है । श्रवश्यदहयी उस्र श्नः का पाणि" रूपेण भगवान्‌ वेदन्यासमै 
गक्तकर्ठ से यशोगन दही किया है, जिप् श्रमरूप-पाणिसमिवत-शारीरिक-तप को मनोत्ुद्धि-निगन्धन 
परिभमाश्षममाव शिवमाव मेँ परिणत किए रहते है । कितु श्ानह्प श्राश्रम, एव यक्चर्म मानसिक परिभम 
से बश्चित कैषल श्रीरतपोरूप श्रम तो विशुद्धा वैची ख्वविमृति ही मानी गई है, जिसका परिराम-~"सोऽेीतं 
के श्रत श्नौर ष्ठ भी तो नही है | भगवान्‌ करे । भारतीय मानव श्रपनी इस केवल अमासिका-तपोशृत्ति 
के तथादिध् भीष्रए~-परिणामं को लद्तय चनावे, एवं तत्परित्राण के लिए भ ति-स्पृति-पुराणादि श्राषंशास्रसिद्ध 
यशाप्मक-रेशवय्य॑ससाधक मा सिक-परिश्चमानुत्र धी पारमेष्ठय तप को, एवं॑ततप्रतिष्ठार्प-बुदधनुभत- 
श्राभमानुन घी-स्ायम्भुव तप की अपने शारिरिक~श्रमरूप तप की प्रतिष्ठा बनाता हुश्च श्रभ्युदयनि भेयसक्षा 
भोक्ता प्रमाणित हो, हवी मङ्गलकामना के उअथ 'दुसवे-कम्भे' (१०) से कमद्ध (तप ' शब्द का संचिष्ठ- 
चिर तन-दतिषटच-उपस्व हरहा है । 


१४ (१) 
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श्री 
(११)-पिष्टेनोदकमिश्रं तन परोडाशसम्पादनात्मक-करम्मंपसङ्गतः- 
समन्विता-प्रासङ्गिकी 
वषट्कारः -छब्द-निपन्धना-पारिमाषा 
२ 
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वेदिक सषटिविज्ञान के गरिमा -महिमामय-प्रा्लण मे “यौक्‌-षट -वौषट्‌ -वाक षट्‌ श्रादि 
विभिन्न-भावो से श्ननुप्राणित सुप्रसिद्ध-वषटुकार' शद काशी एक विशेष दही महत्व सुप्रतिष्ठित है। 
वस्तुस्थिति तो कुड एेषी है क~ वषदटकारास्मिका याकृमाहखी विद्या के श्राघार प्रर ही तदिक विज्ञान का 
गणित सिद्धा तामक~ज्योतिष्चक्र निज घन (खगोलीय) सम वय सुयवस्थित, ए 1 प्रतिष्ठित है । भिमप्रकार 
वत्तमान भौतिक-विज्ञान के तेत्र मे गशितानुगत-भावोका मील नामक परिमाण-विशेष के श्माधार पर 
सम बय किया जाता है तथैव भारतीय-बौदिक-विज्ञान से सम्बध रखने वाले सपेक्ञ-दूरत्व-श्रादि का 
न्यवस्थापनस्‌त वप्ट्काराप्मक वह साह्ती-मावे ही है, जिसके पारिभाषिक सहस -प्राणाप्मक-गौतप्व-के 
माध्यम से दी तद्व्यवस्थाग्रो का नियमन हुश्च है ऋषिप्रजञा के द्वारा | अतएव मानना पडेगा कि, वषट्कारा 
लगता, द्विव वषट्कारासिका वाक्‌ -साहखी-निद्या के पारिभाषिक-सम वय के चिना वेदानुगत किसी मी खश्टि- 
विज्ञान का यतुक्िश्चित्‌ मी समन्वय सम्भव नही है । प्रस्ुत्त ११ 9 कम्मं मेँ प्रसद्धत वाकसाहस्वी विद्या से अनुगत 
उस महत्वपूं "वषट्कारः शब्द्‌ के ही पारिमाषिक-तथ्य का स्प्टीकरण-प्रयास द्रा है, जिसका त्र दो 
शब्दो मे सस्मरणमात्र कर लिया जाता है उदाहरणधियेव । 

सुश्य-पिण्डाप्मक प्रत्येक भौततिक-वस्तुपिरुड पञ्चमहाभूताप्मक है । श्र्थात्‌ गुण अगु रेएु भूत 
नामक पूर्वस्य इन चार वर्गो के ऋमिक-पञ्चीकस्ण से श्र तत स्थूलरूप मेँ परिणत, श्रतप्व महाभूत" इस 
पारिभाषिकं माम से समनिमित श्चाकाश-वायु तेज जल मृत्‌ इन पञ्च पश्चीङृत भावो के शन्त्यास्मक एकव 
सम वयसे दय प्रध्ये वस्तुपिर्ड का स्वरूप निर्म्माण हश्ना है । पाचो ही पच्चीक्ृत ह । श्रतएव पञ्चीकृत पराचो 
मे कमश पान जातियों के ही बस्ुपिर्डौ की अभि यक्ति हद है इस पाञ्चमोतिक-महा-विश्व मे, जिसकी 
प्रकृति द पञ्चमावातुब ध से दी “पश्चपवा' नुम स्ने प्रसिद्ध हुदै, जेसाक्रि-षद्छप्रवांमधीम्‌ " इद्ध 
श्वेताश्षतसर्बचन से प्रमाणित है । 

पञ्चमहाभूतात्मक पञ्चीकृत पाचों मीतिक-पिर्डो मे एके एक महाभूत तो प्रधान दै एव शेष चार 
चार महाभूत गौण दै । श्रतप्ल- वे शेष्यात्त, तद्भादस्तदूवाद्‌ › के श्रनुसार पश्चात्मक मी प्रत्येकं भूतपिर्ड 
्रधिद्ध होता है उस प्रधानभूत -विशेष श्रत्‌ के नाम से ही, जो तत्स्था की पञ्चीकृरणप्रकरिया की श्राघारभूमि 
बना रहता है । एब इस इष्टि तरे श्राकर।शपिण्ड वायुपिण्ड तेज पिरड -जलपिण्ड खतूपिख्ड प्रधानत्वेन 


४, 


[1 


किञ्चिदिव श्रावेदन 
पाच महाभूताप्मर वस्तुपिग्ह श्रमिनकक्त हीरे ह इम पाड क्त (पश्चापयव) विश्वर्म, ज) पिं पिग्ड करि 
पयम्भूपण्दर ( श्राफराशास्मा ), परमेष्ठीपिर्ड ( वाय्वात्मा ), सृस्यपिर्ड ( तेजोमय ), च द्रपिरुड 
( जलीयपिरड (१) ), णव भूपिरड (मृत्तपिरुड), इन नार्मो से वेदिभ-खृषटिविक्ञान मे सप्रसिद्ध रै | ्पाचादी 
पिर ८ प्रष्येक ) पञ्चीकरण के सम्बध से यद्यति पञ्चाप्मफ है । तथापि प्रघानस्वेन प्म श्राकाशादि प्रधान 
छ्रमिधाश्रोसे ही स्मात्‌ हरषे ई। 


उक्त पचो महाभूतो मे सरवादिभूत श्राकाशभूत ही वह मौलिक भूत है, जिसके गलानुगत म्र थच धन 
से ही शेष वाय्यादि चाय महामूतश्रमि गक हूर ह । श्नाकाशमभत का उत्तर परिणाम वायुभूत है, तश्त्तर 
परिणाम तैजोभूत है, तदुत्तर उदके जलभूत है, श्रोर सर्वा त का परिणाम मदूभूत है | श्रत्व मानना पद्धेगा 
किन्पचों दी मूत श्राकाशभूतसे श्रभिन्न बनते हए श्रकाशापममाहीर्है, अवकाशमय दीह श्रौर यह 
प्राकाशतस्व श्रष्यत दही रहस्यपूणं है भेदिक-खण्विक्ञान करा, जिसके स्वरूप-सम य केश्राधार्‌ परह 
वैदिक-भूतभोतिक-विज्ञान सुसर्मा वत है (२) । 


त्वाप्मक निष्यकूटस्थ-जिस श्पौरुषेयवेद्‌ का पूवप्रकाशित शतपथ-प्रथमखण्ड के कृष्णमृग्तम्पप्रकरण 
मे विस्तार से स्वरूप विश्लेष्रण-किथा गया है (देखिए प्रथमक्ार्डातुगत प्रथमखरड-पृष्ट स० ४६५ ५३६ 
प्यं त), उस खष्टिमूलमूता तप्वाप्मिका त्रथीविद्या का पुप्रसिद्ध ्यज्न_' वेदापक~'यजुवेद्‌' ह श्राकश का 
स्वरूप-परिचायके है । गतिप्रकृतिक प्राणमाव ही यत्‌ है, एव स्थितिप्रज््तिक वागभावदही जु, है, श्रौर 
इत्थमत-गति-स्थिति-रूप प्राख-वाग्‌-मागो कौ समिवत्तावस्था ही यज्ञ है, जिसे परोद्प्रिय महर्षि- 
यजु " कहा कसते दै, जो कि बयोरूप यजु ऋक्सामरूप बयोनाध से छुन्दित रहता हुश्रा छन्दोवेद" नाम से 
प्रसिद्र है 


स्पष्ट हे कि, प्राणानुमत बागूमाव दही जू है, श्रौर इसीका लोकन्यावहारिक नाम है-"श्रकरशं' । 
(३) वागृरूप श्राकाश मे कम्पन उत्पन्न कर देने बाला प्राणरूप यद्‌ माग ही श्वाः नामक मधवे है। 
श्रतप्व जूर्पा श्राकाशस्मिम वाक्‌ कोथतिने इ द्रपलनी माना है (४) | दद्रापसक्-यत्‌-प्राण से श्रनु- 


कनति किमसि 





(१) -तरणिकिरणसङ्खात्‌-एष पानीय~पिणडः । 
दिनकरदिशि चञ्चश्वन्दरिकाभिश्वक्षास्ते ॥ 
-- सिद्धा पवम्त्वबिवेकः 


(२) यह सस्मरणीय है कि, वत्तं मान भूतविज्ञान फी हृष्टि मे श्राकाश नामक कोर तस्व मही है । प्रकारिव 
निनधो मे यत्र तत्न इस ्रास्तिका निराकरण कर दिया गया है। 


(३) जूराकाशे सरस्वत्यां पिशाच्यां यवने सियाम्‌ (कोशबचन) 
---षाच देवा उपजीवन्ति विश्वे वाच गन्धर्वाः पशवो मटुष्या । 


वाचीमा विश्वा सुरनान्यपिता पा नो दव जुषतामिन््रप्लतीं ॥ 
---तेत्तिरीयन्राह्मण 


शतपथब्राह्मण २ खण्ड 
१ का 
ग्रहीता इ द्र पत्नीरूपा जू. रूपा वाक ही वह्‌ श्राकाशतस्य है, जिसकी मत्यब्लानुगता चिति-सचिति से ही उत्तर 
की भूतचतुष्टयी श्रमिग्यक्त हुड है, जेखाकि तैत्तिरीयोनिषत्‌ की खष्टिविद्या मे विस्तार से निरूपित ह । वहा 
चतलाया गया हे किं, श्रासा से श्राकाश सम्भूत है, इससे वायु वायसे तेज तेज से जल, एव जल से मृत्‌ 
नामके शतम महाभूत श्रमि यक्त हुता है #। प्रश्न यहीहैकि, तैत्तिरीयभृतिका श्मात्मा कौनहै१। 
प्रश्न का समावान है-खषटिसाक्ती वह मन प्राण प्रधान खष्टय्‌ सुख विश्वात्मा, जिसकी शअधिष्ठानभूमि सुक्ति- 
सक्ती श्रान द्‌ विज्ञान प्रधान परक्घ्युन्मुख वह्‌ विश्वातीताप्मा हयी जना हुमा है, जिसका उपनिषदोमे-नेति नेति 
रूपेण यशोगान किया है । श्रान द्धन बिज्ञानमनोर्प सुक्तिसाङ्गी श्र ययाप्मा की सादी मे प्रतिष्ठित मनोऽनुगत 
प्रण तत्तव ही वह विश्वात्मा है, जसक्रा तैत्तरीय उपनिषत्‌ मे-- तस्माद्या एतस्मादात्मन आकाश 
सम्भूत इप्यादिरूपेण सस्मरण हुश्रा है । श्रान द्‌-विक्ञान-गर्मित-मन से श्रनुगत यत्‌-रूप गतिप्रकृतिक- 
“एकर्पि' नामक श्रप्राणात्मक शअव्ययप्रास॒ ही तैत्तिरीय का वह पाश्भाषिक श्रात्मा है, जिससे जृह्प श्राकाश 
नामक चाग्‌ माव ही सवप्रथम श्रमियक्त होताहै। श्रौर यो चब वाक्‌ स्पश्माक्राश के समवयसे 
श्रान द्विज्ञानगर्भित मनोऽनुगत प्राणरूप श्राप्मा की स्वरूप याण्ति वागाकाश पथ्यत होजाती है। श्रतएव 
दृहदारण्यकभ्‌ तिने सृष्टिसा्ती आत्मा का श्र तमोगस्वा-“स वा एप अप्मा वाड मय प्राणामयो मनामय 
यही लक्षण मान लिया है, जिसका श्रथ दहै-‹ त्रान दघन विज्ञानग्मित मन प्राण वाडमय रृष्टिखक्ती 
तससपिशेषः", जिसका स्वय तैत्तिरीयने भी 'पञ्चकोशविद्या' के माध्यम से वस्तार से यशोगान किया है। 


तथोक्ता प्रासद्धिकी पञ्चभूतखष्टि के माध्यम से श्चत्र हमें स्वत एव इस तथ्य प्र पहुंच जाना पडा कि, 
पञ्चमहामूताप्मक विश्व का मूलमूत^श्राक्ाश नामक ब महाभूत ही है, जो-नजू रूप-स्थितिप्रङृतिक, “वाक्‌ 
तस्व ही है । वागृूप यह श्राकाश्च ही क्योकि बल्रथ के उत्तरोत्तरभावी क्रमिक सधात से शेष चायो भूरता 
मे परिणत हृश्ना दहै, श्रतएब पाचो ही भूतो को, भवा पूर्वोक्त स्वयम्भू-परमेष्टी -सूस्य-च द्र-भू -नामक 
पाचो ही भूतमोतिक-सश्यपिर्डो को "वाडमयपिर्ड मान लिया जासकता है । यही ्राकाशास्मिका मन ~ 
प्राणगर्भिता-वाक की सवभूत याप्ति का सक्ति ततम निदशंन दहै, जिस कैश्रावारपरदही वाचीमा विशा 
भुचनान्यपिता - शरथो वागेवेद सर्वैम इष्यादि निगम यवस्थित हुए टै । यही ्रकासिका विश्वन्याण्ता 
सर्बरूपिण सर्वास्मिक्रा वाग्टेवी उस प्रस्तुत वषट्‌ कार' शद्‌ के चिर तन-इतिदृत्त की श्राधारभूमि 
बनी हुई है जि केमाध्यम सेद्ीहमे मत्र तनि धना वाकरहसौका दो शब्दो में स्मस्णमात्र कर 
ठेनादै। 
धाक्‌! शब्द का रहस्याप्मक श्रथ है मन प्राण गर्भित तत्त्वतरिशेषः । त्रथात्‌ उ तप्व का ही नाम वाक्‌ 
हे, जिसके ग॑म मन, श्रौर प्राण प्रतिष्ठित ह| तभी तो बरहदारख्यकोक्त मन प्राणवाड मय-लच्तण 
छन्वर्थ प्रमाणित होता है । किंस त्राघारपर केसे वाक्‌" का श्रथ भमन प्राणगर्भिततत्व॒होगया ¢ प्रश्न 
का समाभ्रान रैदिक विज्ञानानुमता श्रच्षसखएनिवधना श्रप्यत रहृस्यपूर्णां उस (सकेतविचा 


#-तस्माद्रा-ए्तस्मादात्मन अकार, सम्भृत, अकिद्ादयुः, वायोरग्निः, 
श्रेरापः, अद्भ्य, पृथिवी (मृत्‌) । 
--तेंत्तिरीयोपषदि 
^ 4. 
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पर ही श्रवलम्बित है, जिस कै सम वयाघार पर ही वैदिक-पारिमष्रिक-शब्दौ का तस्वा्थं स्मत 
होता है । तद्विद्यानुसार मन का सङ्केताप्मक नमहै-च् कार, श्रोर प्राण का साङ्कतिक नाम दहै “ड 
कार । वास्तविक सहज स्थिति है-मन प्राण वाक्‌ यह । कि तु खष्िधारा में मध्यस्थ गतिशील प्राण ही प्रथम 
स्थान ग्रहण क्र लेता दै । प्राण कै गमनसे ही तदाघारभूत मन को पी सृष्टिकरम्मं मे समवित होना पडता है, 
सैसाकि दैनिक श्रनुभवो से स्पष्ट है । हमारा सालस मन कम्म की श्रोर प्रवतत नही होना चाहता । किन्तु सवितृप्राणे 
वी प्रबल प्रेरणा से जब हमार श्राण बलपूव॑क अनिच्छन्नपि कम्म मे प्रवत्त होपडती है, तो हमारा श्रनिच्छा 
मावातुबधीमनमीनन कर्ता टृश्रा भी श्र ततोगच्वा तत्कम्मंमें प्शै्तहो ही पडता है । इसी श्राधार चषि 
प्र्ञाने- चरे वेति-चर वेति” हूपेण प्राण यापार कै प्राथम्य को ही कम्मसिदधि का प्रमुख द्वार माना है। 


त्रतएव स्पष्ट है कि-मन -प्राण-पाक्‌ सूप सहज भी क्रम सष्टिकम्मनिगति में प्राण को प्रथम स्थान 
देता हश -श्राण-मन-वाक्‌' इस रूप में परिणत होजाता है, जका सङ्के ताच्तरनिज घन यही निष्कं 
निकलता है कि- श्र (मन)-उ-(प्राण)-पाक्‌ के स्थान मं उ-(प्राण) अ (मन) वाक्‌ यह क्रम 
सम्पन्न होजाता है । उकार को य्‌! कार यणादेश होजाता है । “उ-श्र-च्रच्‌ के स्थान में ब्‌-श्र-्रच्‌ 
म्थिति होजाती है शओ्रौर दीघस्वेन वाच्‌ रूपेण- वाकं शब्दं निष्पन्न हयजाता है, जिसका स्पष्टतम यही 
रहस्थार्थं निकलता दहै कि जो तस्वविशेपर स्वस्वरूपाभि-थाण्ति-प्रसार-केक्िए उ, शरीर श्र-खूप प्राण, तथा 
मन॒ की सतत याञ्चा करता है, ऋपेक्ता करता है, प्राणमनोगर्भित वैसा तप्यररशेष ही (उ-~श्र-त्रच्‌ इस 
सङ्के ताक्रविधा से "वाक रूप मेँ परिणत होरहा है । एेमा॒ह यह-'वाकतप्व , श्रौर इष्थभूत मन प्राणगर्भित 
पाञ्चभौतिक -वाकतप्व से कृतहूप पाच्चमोतिक -पञ्च -द्पुश्यपिर्डो का ही है यह वाड मय-चिर तन -द्तिह्त्त- 
निष्कंष्‌, जि श्याधार अनाकरदही श्रतं ' वाक्‌ निन-घन "'वषटकारेः श्चद का सम-वय च्रेन्व- 

य॑दहै। 


पञ्चमहाभूताप्मक-पञ्चपर्वा-महानिश्व के पाचो ही विश्वपवं वाड मय है, यह पवं-निवेदन से स्पष्ट 
होजाता है । वस्वुपिरुड का साङ्क तिक नाम है-्ृश्यपिर्ड', जिस वाड मय-धामनच्छुद-भूतभौतिक पिण्ड 
काकेवल स्पशंही सम्भवदहै। श्रतएव भूतपिण्ड का हम स्पशंमात्र ही कर सकते है, देख नीं सकते उसे । 
ती क्षिर किसे देखते दै ९, इस रहस्यपू्णं प्रश्न का उत्तरपदान करने बाली दुस्िगम्या तरि्ा का ही नाम है- 
वाक्‌सा््लीविध्ा , जित का श्रत्यन्त पारिभाप्रिकी माषा में ही ्रुष्रिने निम्नलिखित मत्र से सस्मरण 
किया है- 
परैसंधा पञ्चदशान्युक्था याष्चावापृथिवी तावंित॑त्‌ | 


सहष्वधा मिमान सदसत यावदुवरह्मविष्ठित तावती बाद ॥ 
--ऋ.कस० 
वाक्‌ को हमने प्राण, तथा मन से समावत बतलाया है। मनस्तत्व वाडमय पिण्ड केकेद्रमें 
प्रतिष्ठित रहठवा दहै, एव॒ तदनुगत गतिशील-श्रघामच्छृद्‌ प्राएतततव वस्तुकेद्र मे उक्थरूप से अपनी 
भूलप्रतिष्ठा सुरक्षिते रखता हुश्मा श्रकल्म से पर्िले तो वाड.मय-सपुश्यभावनिर्भन्धन सस्वुपिण्डं मेँ व्याप्त 
होता है । श्रन-तर इस वस्तुपिण्ड (्ृश्यपिणड) को केन्द्र बनाता हुश्रा यहीं घ्रकत्मिक प्राण बडी दुर पर्यन्त 
पनां एक स्वतन््र-मस्डल-बनता है, जो मणडल सर्यानुगति से एकसदस्त खस्यात्मक मान लिए गए ई । 


४८ 


शतपथब्राह्मण २ हछ्रड 





यही बर्हिमपंरुडल प्रणप्रघान मनोवागुगर्मित बह साहसी मण्डल है, जिस का हम मण्डलो के तारतम्य से साच्तात्‌ 
कारतो कर सकते है, कितु जिस का अ्धामच्छुदस्वेन हस्तादि से सस्पशं कदाप सम्भव नही है । यही स्पृश्य, 
च्मोर हश्य का वह श्रा-यतक~पाथक्य है, जिसका स्वहपबोध वाड मय-वघट्कारविज्ञान के स्वरूप समन्वय पर 
ही श्रबलम्बिति ह | 


्ृश्यपिर्ड मी मन प्राणवाड मय है, एव दृश्यमणडल भी मन प्राण-वाड मय ही है । श्र तर दोनो 
में केवल यही है कि स्पुश्यपिरणड अहा प्राण~-मनो-गर्भिता वाक को प्रधान जना ग्हा है वहा दृश्यमण्डल मनो 
वाक्‌-गर्भित प्राण के प्रमुखता प्रदान कर रहा है । वाकूप्रधान वस्ुपिख्ड पिण्ड है, एव धराणप्रधान वस्तुमरुडलं 
भमर्ड्ल है । स्पश पिण्ड का ही सम्भव है, तो दशन मण्डल काही होतादहै। 


मर्डलानुगत्-च्रकौत्मक प्राण की श्रवयवास्सिका -याभ्ति की पारिभाषिकी सक्ञा है- म्तोम' (राशि- 
स्तूप-ढेर-समूह) । मनोवागगर्भित-प्राणतस्व ही स्यामाविक-गतिघम्म से गौ दहै, जो श्रय 
मनोवाक्प्राण मय-गोतप्व श्रभिप्लव-प्रछय-र्पेण दो स्तोपमागो मे परिणत रहता है । रश्मिमावारिमिका 
प्राणसमषटि ही श्रमिप्लवस्तोम है, एव मख्डलमावात्मिका प्राणसमष्टि ही पृष्ठ्यस्तोम है, जिन दोनो रहस्यपू्ण- 

~+ प्राणविध-स्तोमो का ततूप्रकरण-माष्य मे विस्तार से स्पष्टीकरण कर दिया गयादहै। केद्रसे बहि परिधि 

पय्य त व्तुपिण्डाकारच्वेन उत्तरोत्तर शह मण्डलो मे परिणत होने वाले प्राणमरुन्ल दी "प्रष्छ्यस्तोम' कहलारए 
है, एव के द्र से बहि परिधि पय्यं-त ररिमिरूपेण-सू-यगघरुय-यितायमान प्राणसमृह ही ऋअभिप्लवस्तोम नाम 
से व्यवहन हए है, जिन इन दोनो के स्वरूप समवय के बिना वैदिकी-खृष्टिविद्या का समवय स्वप्नमेँमी 
सम्भव नहीहै। 

हाँ, तो मनोवाक्‌ ग्भित-प्राण रूप गौतत््व मण्डलसाहखी के अलु ध से सष सरया मे विभक्त रहता 
है, जिन इन सहख-वाड.मय-प्राणो की त्रिंशत्‌ त्रिशत्‌ ( ३०-३ ) प्राणरारि से जो एक स्वरूप अभिव्यक्त 
होता है--उसीका पारिभाषिक नाम है-“अहगेण । फलत १०० प्राणाप्मक गौतर्वो के ३० ३०-के श्रनुपात 
से ( ६०६० भौतत्वो के) ३३ ( तैतीस ) श्रहगण होजाते है, शेष रह जाते है- दस गोप्राण, यदी चतु 
स्त्रिश प्रजापति सूप चौतीसत्ा- स पपरजापति नामक पारिभाषिक वाड मय प्रजापतिदेवता हे । ३३ ह 
गणो में से आरम्भ के तीन श्रहगण वस्तुपिरड मेँ भुक्त है । शतपएव वस्तुमर्डल में ३० ही श्रहगण शेष रह 
लाते दै जिनका श्रयुग्मरूपेण जो तत्त्वाप्मक समवय होता है, उसीका नाम दै-“वषटकार' । वस्तुपिर्ड भुक्त तीन 
श्रहूगणो में वस्तुमरुडलयुक्त ३० श्रहगणो मेँ से & श्रहगंणो के समावेश से जो वाक्‌ प्राणमय एक स्वत त्र स्तोम 
का स्वल्प सम्पन्न होता है, उसी का नाम है--श्रिवतस्तोम ८ श्र्थात्‌ £ श्रहर्ग्णो की समष्टरूप स्तोम ) । 
इसे श्रयेग्मरूपेरौव श्रागे के ६ श्रहगणो के समावेश से--षपच्वदशस्तोम का, श्रौर ६ के समावेश से- 
भत्रिणवस्तोम का, एव श्रौर शेषभूत श्र तके £ श्रहगणों के समावेश से-श्रयसत्रिशस्तोम का स्वरूप- 
सम्पन्न होता है! इन ३२ सो च्रहग्णो का केद्रभूत एक सप्तदशम-श्रहर्गण-प्थक श्रोर मान लिया गया 
है, जो “उद्गीथप्रजापति' का स्वरूप समर्पक बनता है । इसप्रकार त्रिडत्‌ -(£ )-पञ्चदश (१५)-सम्तदश 
(१७)-एकरविंश (२१)-त्रिणव-(२७)-त्रयस्तिश (३३) -सूपेण बाड मय प्राण के किवा प्राणमयी-महिमा- 
रूपा सुसुदमा वाक्‌ के ६ ( छह ) विभिन्न स्तोम होजति ्दै। एङ ही सूलवाकृतत्व का स्तोमानुब धी यह्‌ 
घडघा-विभाजन है । यदी वाक्‌ का षटुकार है, च्रौर यही वाक्षट्कारस्म वषदुकार' शब्द का सद्षिप्ततम- 
चिर तनेतिटच हे । 


४६. 





किञ्चिदिव श्रावेदन 


[11 नानया वि पि नवयन 








वाक्‌ कै षटकाररप वषटकार का ही नाम है वाकसाहदी मण्डल जिसके गमं मे वेदसा 
लोकसाहसी-वाकसाहसी-नाम की तीन यष्टिरूपा श्रवा तर~साहख्िया प्रतिष्टित मानी गई है, जिस ईसं 
साहसी -त्रयी की श्राधारभूमि है दचया्तस्रयी । वस्तुपिर्ड के केद्र में मनोगर्भित जिस प्राण" तस्व की उक्थ 
रूपेण पूवं में प्रतिष्ठा बत्नाद्‌ गह है, वह हृदयस्थ प्राण हृदय में प्रतिष्ठित रहता हूश्रा स्वय भी ्ध-द-यम्‌ 
रूपेण अयक्तराप्मफ़-श्रक्स्पाण ही है जिसका ह नामक एकाक्चर श्राहरणधर्म्मा पिष्मगु है, यदी श्रागति 
धर्म्मा प्राण है । द्‌ नामक एकार खर्डनधरम्मा- इ द्र' है यही गतिधम्मा प्राण है | एव भ्यम्‌" नामक्ष 
एकान्तर नियमनधर्म्पा ब्रह्मा है, श्रौर यही गतिसमुच्चयधरम्मां स्थितिरूप प्रतिष्ठाप्राण है । इनप्रकार तीन 
श्र्षरो की समिवतावस्थारूप उयक्तरमू्सि-हदयस्थ प्राण के श्राधार पर ही मनोवागृगर्भिता वाक सादत के तीन 
महिमा पिव निष्पन्न होजाते दै मन -प्राए-वाक्‌ की गोण प्रधानड़ृत्ति के कारण, जिसका निष्कं यही है कि-- 


मनोयागगसभिता प्राणप्रधानां साहश्षी का दही नाम वेष्णवीसाहसी है, यही लोकसाहशी है 
जिसका श" श्रचराप्मक विष्णु नामकं श्रचतर से ही प्रधान सम्ब घ है। मन प्राशगर्थिता वाकप्रधान साली 
काही नाम 'ेद्रीसताहसी है यदी वाक्साहखी है, जिसका द्‌ त्राप्मक "इन्द्रः नामक च्रक्षरके साय 
ही प्रधान सम्बध माना गया है। एव श्राण-वाग-गभिता-मन -प्रधाना साहसी का नाम टी ब्राह्मी 
सादी है, यदी '"वेदसाहखी दै, जिसका शयम्‌ श्रक्षराप्मक ब्रह्या' नामक ॒श्रक्तर के साथ हौ प्रधान सम्नध 
माना गया है! इसप्रकार ब्रह्माच्षररूप प्रतिष्ठातप्व कै श्राधार पर प्रतिष्ठित शद्र-विष्एु-की गत्यागति- 
धर्म्मार्द्न्न श्रनृमूला पारस्परिकी प्रतिस्पद्धां से होने वाले ब्राह्म-वेश्णव-एे द्-प्राणो के वीरण रूप--श्र्कात्मक 
ऊध्ववितान से एक ही वाकुसाहखी के उक्त गोण प्रधान क्रम से तीन साह। खयां अभिव्यक्त होजातीं है, जिन श्न 
तीन साहस्चियो के श्रवारपारीण-रष्व॑-श्रध -तिर्यक-सर्वतोमावी वितान से एकविधापि साहसी आरम्भ मे 
तरिसाहखीरूप मे परिणत होती हुईं 'सहखधा महिमान सहुखम्‌ स्पेण शअरसख्य श्रगणित साहल्ली विनानभार्वो 
मे विभक्त होजाती है, जिनकी प्रधानभूता साखी त्रयी का ऋषि ने निम्नलिखितल्पेणौव सस्मरण किया ३-- 


उमा जिग्यथुनेपराजयेथे, न पराजिन्ने कतरश्च नैनो । 
ृ्द्रश्च विष्णो यदपस्पृधेथा त्रेधा सदस षि तदेरयेथाम्‌ ॥ (जछछकसदितायाम्‌) 
र तत्‌ सदश्षमिति ! 
ह्मे लोका ( सोकसादस्ली वैष्णवी ) 
हमे-वेदा ( षेदसादस्री-ब्रक्षी ) 
अथो-वाक्‌-इदि ब्र.यात्‌ ( प कमाती एन्द्री ) 
--एेतरेय-भारस्यके 
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पर ही मण्डलाप्मक वेश्वरूष्य का वितान हुश्रा रै, जिस वैश्वरूप्य के माध्यम से ही षाचो विश्वपुरौ मे 
परस्पर वयुघानक्षोशात्मक--वह सुप्रसिद्धं ॒दहगेत्तरमम्बं घ प्रतिष्ठित है, जिसके श्राघारपर ही पाचोपुरोमें 
पञ्च पुर-स्वरूप सरद्िका वह यज्ञपक्रिया प्रकरा ता है, जिसका “प्रहिता सयोग श्रयुता सयोग इस परिभाषराद्यी 
के माध्यमसेहीज्रूषि ने स्वरूप-विर्ल्ेषण क्षिया है । 


विश्वस्वरूपसस्थान के माध्यम से वस्तुस्थिति का सम वय कीजिए । अकणशभूत-प्रधान-स्वयम्पू 
नामक प्रथमपिण्ड पहिला स्पृश्यपिण्डाप्मक पहिला वाड मय पिरड है । इसीके श्रनुरूप स्वरूप रखने वाले 
क्रमश वायु तेज जल, मृत्‌ नामक भूतप्रधान चारो स्पृश्यविरुडाप्मक वाड मयपिर्ड क्रमश परमेष्ठी 
सूय्यं च द्रमा भूपिर्ड, नामक चार वाड.भय पिरुड है । यह श्रविस्मरणीय है करि यह्‌ क्रम दष्टिमूला-खष्िविन्या 
से ही सम्बध रखता है । यदि सृष्टिमूला सुष्टििद्या के क्रम से विचार किया जायगा, तो~श्चन्द्रमा सर्नातमें 
प्रतिष्ठित माना जायगा । क्योक ग्रहोपग्रहभावनिब धना दशपूणमासयज्ञानुर्बा धनी सुप्रसिद्धा '्रतिपदनु 
चरविद्या से श्रनुगता क्रमसिद्धा वस्था क श्रनु्षार स्वयम्भू का उपग्रह सूर्य॑ है, सूय्य का उपग्रह भूपिर्ड है, 
एव भूषिण्ड का उपग्रह्‌ श्चत्रिधाणनिब घन च द्रमा है । स्रा तमावाप्मिका इत श्रवसानारिमका स्थिति के कारण 
ही चा द्वसाम निधनसाम नामसे प्रसिद्ध दह्र है। 


उक्त क्रमसिद्ध॒श्राकाशाप्मा-स्वयम्भू-पिण्ड, वाय्वाप्मा पररमेष्टौ-पिरड, तेजोमयात्मा सूय्य-पिरड, 
मू-मय भूपिर्ड, एव जलीय चदद्रपिरड, इन पाचो-वाड मय-महाभूतात्मक्र-गिश्वपिण्डो के साथ (प्रप्येक के 
साथ ) उस वाड मय~वषरकारमरडल का सम्नधदहै, जो व्वैश्यरूप्य नाम से प्रसिद्ध है। पाचके श्रपने 
्रपने महिमामणर्डलात्मक-पाच-वैश्वरूप्य है, एव प्रव्येक मे तथाकथिता साहश्ी त्रयी का स्व-स्व-पिरडपुर- 
श्रवस्थानानुपात से ही उपमोग हरहा है । इन वाड मय-महिमामण्डलो के च्रनुपात से ही पाचो विश्वपुरौ क 
वघुधानकोशाप्मक-दहयोत्तरसम्ब ध माना गया है जिसका निष्कषाय यही है कि, स्वयम्भू नामक श्राकाशात्मा- 
प्रथम~वाङ मय पिरुड कै महिमामर्डलात्मक-गकसादहखीमण्डलसरूप वेश्वरूप्य क गमं मं समहिममणर्डल 
शेष चायो विश्वपवं॑दञुद्वत्‌ प्रतिष्टित रै । एवमेव परमेष्ठी के महिमा-मण्डल में शेष तीनो, सूय्यं के 
महिमा-मण्डल मेँ शेष दोनो, एव भूपिरड के महिमा-मरुडल मे समहिम-चद्रमा गभाभूत है । शरोर यही 
वषटकारशब्द-~निब धना उस पारिभाषिकी बाकसाहखी-विच्ा- का सस्मस्ण-निष्कष है, जिस से श्रनुप्राशित 
त्रिहृत्‌-पश्चदश -एकविश-श्रादि स्तोमो के परिमाग-माध्यम से ही विर्वपर् के गणितसिद्ध-सामीष्य-श्रौर 
विदृरत्व का वैश्ञानिक यवस्थापन हुश्रा हे । 


उद्राहस्णाथं~'सूय्यं परथिवी से कितनी दुर है £ प्रश्न का उत्तर जहा श्राज का भूतविज्ञान श्रमुक 
करोड़ मीलो मेंदेता है वहां वैदिक-सृष्टिविलञान में इस प्रश्न का उत्तर होगा-'एकपिशो वा इत- 
श्रादित्यः' । श्र्षात्‌ “भूपिणड से सूय्यं पार्थिव-वघट्कारमरुडल के २१३ श्रहगण प्रर बृहतीछन्द के केन्द्र मे 
प्रतिष्ठित है", इत्यलमति- विस्तरेण श्वषटकारशाब्द" निजन्धन-पारिभाषिक-परासङ्गिक-निदशनेन । 
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१२-गुरोडाशमीमांसानुगत-पात्रीनिर्णेजन.कममं प्रसङ्गतः 
“प्रातद्गिकी-विविध-वेत्ञानिकी-चचार्ण" 


एव 
तनिबन्धना-विविध-परिभाषार्णे 
छ 


[= कर ययने 


पा्ीनिर्णौजनाप्मक-क्रमप्राप्त १२ वें कम्म की इतिकत्त व्यता कै प्रसङ्ध मे मगवानू्‌-याज्ञवस्क्य के दारा 
जिन प्रासङ्खिक-पारिभाषिक-वैज्ञानिक- तथ्यो का स्पष्टीकरण हश्रा है, उन मे से चतुर्विध-अग्निस्वरूप- 
बिज्ञान, श्राप्त्यात्रयी-स्वरूप-विज्ञान, पश्वालम्भनविज्ञान, पच्वप्राणात्मक-पशुस्वरूपयिज्ञान, 
श्र्हिसा-हिसा स्यरूपविज्ञान, श्राति कतिपय विषय विशेष महश्च रख रहे है, जिनमें पश्वालम्भन, पञ्चपशु, 
हिंसा--श्रहिसा -नुगता विघयत्रयी तो श्राज के दिग्देशकालानुत् घ से निश्चयेन विशेषतम ही स्थान रखने वाली 
मानी आयगी । श्रन्र उदाहरणरूपेण शत्य त सत्तेप से ही इन प्रमुख विषयो का उदाहूरण~-स्मस्ण करलेना 
पर्याप्त हेग । 


(क)-अग्निविज्ञान निन्धन-पारिभाषिक खूप दिग्दशेन -- 


ञमपने पारिभाषिक अनुगम श्रथ से श्रनुप्राणित -"चतुद्धां विहितो ह वा अये च्ग्निरासः 
इत्यादि भरतिवचन से श्रनुप्राणित चतुद्धां विभक्तं अग्नि के चुर्विध महिमामय-विवर्तौ का वेदश स्त्र नै 
श्रनेकघा स्पष्टीकरण हूश्रा है । वस्तुस्थिति तो इस दशा में कुद एेसी है कर शअग्निमिया का विस्तारात्मक 
उप्र हण ही सम्पूण वेदशाख का निषफषाथे है । जिस श्रपौरुषेय तस्वाप्मक-स्वायम्धुब् ब्रह्मनि श्वसित 
वेद फो विश्व का कारण माना जाता है वह वेद्तच्व भी ्रह्याग्नि नामक श्रग्निविशेष हीह, जोरि 
ऋकूसदितन्तगंत सुप्रासद्ध श्रस्यवामीय-सुक्त मँ बामपलित नामसे उपवर्थित है । ब्रह्माग्निरूप स्वायम्भुव- 
वामपलित-नामक ब्रह्माग्नि के श्ाधार पर ही, इसी के चआआरम्भगचर्म्मं से { उपाढानघम्मं ते) जो क्रूताग्नि - 
द्मभिग्यक्त होता है, उथी का नाम सुप्रसिद्ध बह--ाप्त्याम्नि' है जिस का महामास्त मेँ एक श्राख्यानषिशेष के 
दवार छ्ग्निश्राचरः स्प से सभै-वय इश्रा है) ग्निधरातर स्प हस द्वितीय अप्त्याम्नि' नामक 
"चछृताग्नि का जाम ही त्राषौमय परमेष्ठी लोक हे, लोकि विश्व का क्रमवराप्त द्वितीय पव॑ माना गयाहै। 


श्रागे चलकर इस शरूताग्नरूप श्राप्प्यण्िनि के गभ में चुन एक अपूव सत्याग्नि काके द्ररूपेण चयन 
होता है, जिके लिट कें सिदुगभं दघ अपि ' कहा गया है, एव जिसका तासु बीजमवास्‌जत्‌ रूपेण 
मनु भगवान्‌ने स्मरण किया है । इस तृतीय~प्याग्नि की चिति के श्रतिमि परिण्ामल्प सञ्चितिघम्म से जिस 
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श्रग्निमय नवीन ब्रह्माण्ड कौ स्वरूपाभि यक्तिं होती है, ऽसी का नाम है-.सौरन्रह्मार्ड', जिसे हम-- रोदसी- 
तित्लोकीः कहा करते है । यद्वी करमप्रा्त ठृतीय व्रिश्वसस्थान है, जिसका श्रग्निमयत्व भी स टदै ही। 


च्रौर श्रागे चलिए । रौखरह्मणडाग्नि ही काला तर मेँ श्रपने सवप्सरघम्म से सम्बत्सररूप मेँ परिणत 
होलाता है । श्र यही सम्बप्सरप्रजापति श्पने ब्रह्मौदनाप्मक प्रातिस्विक वित्त से जहा स्वस्वरूप का सरद्ण 
करता है, वहा विकल मनधर्म्मां प्रवग्यमाग से श्रपने स्वखूप से पृथक होता हृश्रा स्तानुगतत प्रथि यादि उपग्रहौ 
का स्वरूप निरम्माना बनतादहै। यही प्रजापति का सहज विकल सनधम्मं है । सोर -देवमण्डल से प्रवग्यरूपेण 
श्रपक्रात इसी चतुथ श्रग्नि से भूपिर्ड कां स्वरूप निरम्माण होता है । यही पारिभाषिक पाथिव वह प्रग्याग्नि है, 
उ्योति्मावाभिभूतिसे दीनो (करष्णमृग नामक पारिभाषिक नाम से यवत हृश्रा € । श्रोर यो विश्व के 
क्रमप्राप्त चतुथ भूपिर्ड का भी श्रग्निमयच्च ही प्रमाणित होजाता है । शेष रह जाता है पञ्चम पर्वात्मिक 
छ्पोमय सोम्य चद्रमा, जिसका श्रापोमय परमेष्ठीवत्‌ ऋताग्नमें ही श्नतर्माव है । 


इसप्रकार द्विविध-मावापन्न पारमेष्ठय चा द्ररूप ऋऋतघर्म्ना सुब्रह्यस्याग्नि, सयायस्मुय ब्रह्माग्नि 
सौर साधिच्राम्नि, पाथिव गायत्राग्नि (सरणाग्नि) रूपेणापि श्रग्नि के चातुर्विध्य का सम वय किया जासकता 
है, एव यही चावुर्विध्य की एकबिधा है । एेसे अगणित चातुर्बिध्य है श्रग्निमहिमा के, जिनमे प्ते तत्कम्म में 
कतिपय परिगणित श्रग्निमदिमा विवर्तो काही स्पष्टीकरण प्रयास हृश्रा है, जिन अनेको विवन्तौ मेँ से यन्ञानुजन्ध 
से प्रमुखस्पेण जिन चार श्रग्नि भावो का तदग्निविज्ञान-प्रसङ्गत दिगदशन कराया गयादहै, वे चाये 
पारिभाषिक श्रग्नि क्रमश १-रसाग्नि, २ शअरत्तिवाम्नि ३ -लन्दस्याग्नि, ४--सावित्राग्नि इन नामोसे 
प्रसिद्ध ह । 


दधि धृत मधु रस त्रयाप्मक-स्तीम्य त्रैलोक्य मे -याप्त रसतम्‌ नामक श्रग्निविशेष ही "रसाग्नि' 
है, जिम के माध््रमसे ही पार्थिव गायत्र सम्पत्ति का सग्रह ह्या करता है । उत्तरदिकस्थ--वायय त्रूतागि - 
गिशेष दी दूसरा श््तियाग्नि है, जिससे ऋपश्रो का स्वरूप निर्म्माण हूश्रा करता है । वस्तुस्वरूप को 
श्राकारभाव प्रदान करने वाल्ला वयोन।धाप्मक्र श्रायतनरूप श्रग्निविशेष ही क्रमप्राप्त तीसरा न्दस्याम्नि 
है। एव सृष्टि का ततीय पर्वात्मक्र सौर ब्रक्मारड-स्वरूप सरक्त ब्रह्मोदनाप्मक-श्रग्निविशेष ही क्रमप्राप्त चतुथ 
'साचित्राग्निः है । यज्ञकम्म निब धन ( सृष्टिष्वरूप सम्पादक-कर्म्मनिब धन ) इन चारो अ्रग्नियो के 
पारिभाषिक सम बयके द्वारा ही यज्ञम का तास्विक-सम वय सम्भवं है श्मौर यही अग्निविज्ञान निबन्धना 
प्रासङ्गिकी उदाहस्णविषि का साच्प्न स्वरूप दिग्दशन है । 


= = जहि ~~~ 


वख)--भप्तयात्रयी- खरूप- विज्ञान- 

श्राप्पया-त्रयी से सम्बध रखने नाले रहस्यदुण विज्ञन का उस सुप्रषिद वैज्ञानिक-श्रारथानचे दी 
सम्बध है, जिसमें व्व कै पुत्र श्रतएव प्वाषटूः इस उपनाम से प्रसिद्ध तीन मस्तक बले, एव ६ श्रालो 
वाजे “विश्वरूप नामकं प्रचण्ड श्रघुर कै वघ करा स्वहूपोपवर हण हुश्रा है । अप्त्य क सहयोग से ही देवद्र 
§स श्रद्भुत श्रु. को मारने मेँ समथ होते ई। पुराणशस््र मे तो एेसे एेसे श्रदूुत शअरदूयुब चरित्र पदै पेदे 
समाग््ठि है ही, जिनका पारिभाषिकं समनयन करने के कार्ण ही हम पुराण जैसे आआय्यसवक्वशास्र' को 


५.२ 


किञिदिव शआरावेदन 





निरी गप्य मानते हृए- श्रशक्तास्ततपद्‌ गन्तु ततो.निन्दा प्रछुयेते को श्र्तरश चरिताथं करते ही रहते 
है । फितु उस समय सहसा हमारी प्रज्ञा स्त होजाती दै, जव कि स्वय वेदशास्त्र मे मी हम यत्रतत्र एेसे 
ही विलक्षण श्राख्यानो को सर्मा वत देखते है । 

““एकत(-द्धिता त्रिता नामके ्रप्त्या ब्राह्मणो के साथ क्तत्रियभ्रेष्ठ इ द्र इतस्तत उसी प्रकार विन्वरने 
लगे जैसेकि ब्राह्मणपुरोधा मूद्धाभिषिक्त राजाके साथ उसे सामयिक परामश देते हए विचर्तं रहते ह । 
प्रागे चल कर श्राप््या -बह्मणोके सहयोगसे हीडइद्रमे त्रिशीष षडक् विश्वरूप श्रसुर को मारडाला' 
इख श्रारयान का श्राप्त्याग्नि कौन है? षडक्त त्रिशीष रिश्वरूप श्रघुर कौन है? “श्राप्त्यापरिज्ञान के द्वार 
इही प्रश्नो का वि्तार से वैज्ञानिक समवय दहूुश्रा है चतु्विंद्ध श्रग्निवज्ञान कै श्न तर | 

पार्थिष सम्पत्सर यज्ञ से अनुगत, पार्थिव-स्तौम्यत्रेलोक्यानुष धी सुप्रसिद्ध व्रिधृत्‌-पञ्चदश एकयिश 
नामक (६ १५ २१ नामक) तीन स्तोमोके मेद्‌ से तीन पार्थिव लोक यवस्थित मनि गएहै, जिनकी 
समष्टि ही 'ार्थिवी स्तोम्या त्रिलोकी' कलाई है । इस पार्थिवी त्रिलोकी के एरथिवीरूप त्रि्सस्तोम में “भूपति ' 
नामक पार्थिव घ्र वाग्निरूप (घनाग्निहप) श्रग्नि प्रतिष्ठित है, यही प्रात सवनाधिष्ठाता शष्टप्रिध वक्ुगणोपेत 
शवसोनपात्‌ "एकतां नामक श्राप्तयागिनि है । पार्थिवी त्रिलोक के त्र -तरित्तरूप पञ्चदशस्तोम मे भ्सुव्रनपति 
नामक श्रा तरिच््य धर््राग्निरूप ( तरलाग्निरूप) वायु प्रतिष्ठित है यही मार्ध्याद्नसवनाधिष्ठाता- 
एकादशविघ--रुद्रगणोपेत शवसोनपत्‌~ष्विता नामक श्राप्स्याग्नि है । पाथिवी त्रिलोकी केही च्‌ लोकरूप 
एकविंशस्तोम में “भृतानापति नामक दिन्य-धरुणाग्निरूप ८ विरलाग्निरूप ) श्रादिष्य प्रतिष्ठित दहै । यही 
सायस्वनाधिष्ठाता द्वादश-श्रादित्यगणोपेत-शवसोपानत्‌-शन्रिता नामक~-श्राप्त्यागि है | इसप्रकार भूकेद्रसे 
परथिवी के २१ वे श्रहगण पय्यं त श्रपनी-घ्र्‌ व-धत्र-धरुण-( धन-तरल-विरल, किंवा बाष्प ) नामकी 
सुप्रसिद्धा तीन श्रवस्थाश्रो से उत्तरोत्तर सूद्धमभाव में परिणत होकर नि्रत्‌ पञ्चदश-एकरविंश रूपेण श्पने तीन 
स्वतन्त्र-लोकसस्थान बनाने वाला पार्थिव-ज्रिविध श्ग्नि दी पार्थिव-श्रापोमय-अर्णवसमुद्र से सर्वत परिव्याप्त 
रहता हुआआ% 'एकता-दविग-त्रिता नामक शाप्त्याग्नि' नाम से प्रसिद्ध हरहा है, श्रौर यष्टी श्रग्निश्रातर 
रूपा श्राप्तयाग्नि चयी का सक्तिप्न-स्वरूप-दिगृदशन है, जिन इन तीनो श्राप्त्या-श्रग्नियो काही श्रन्यत्र 
एक श्रन्य दृष्टिकोण के भेद से-“च्रय केशिन सूप से उपवणंन हृश्रा है । 

उक्त तीनो श्राप्त्याग्निर्यो के सहयोग से दही रोदसी त्रैलोक्यानुगत द लोक के अविष्ठाता-“मघचा 
नामक देवेन्द्र के द्वारा त्रिशीषर -ष्डन्ञ -च्वाष्-विश्परूप-का दमन होता है । श्चदूभियां इद्‌ सवेमाप्तम्‌- 
'दहमिद सवे धारयिष्यामि, सवे जनयिष्यामि, सवेमाप्स्यामि-यदिद्‌ किद्च इत्यादि बचर्नी क 
श्रनुमार श्रपृतत्व ही याज्ञिकी -धोषाव्रृष्ासमिका-रयिप्राणमूला-दामपव्यखष्टि का मूलाधार माना गया है, जेसाकि-~ 
"हति तु पञ्छम्यामाहूतावाप पुरुषवचसो भवन्ति इप्यादिमूला छोन्दोग्योपनिषदुपवर्णिता सुप्रसिद्धा पश्चाग्निषिद्या 
से भी प्रमाणित हे । छष्टि के उपादानकारणात्मक पारमेष्ठथ इस श्राप्यतप्व का ही नाम है बहु-सुत्रह्म', भिस 
के गभ मे श्रह्म ( तत्त्वात्मक त्रयीवेद्‌ ) प्रतिष्ठित माना गया है, ब्रह्म, श्रौर शुब्रह्मके समवय सेट 
विश्व, प्व विश्वप्रजा की स्वरूपामि यक्ति हुई है | इस एक मी, एकाकार भी-~ब्रह्मगर्मित-युबह्मरूप श्रपृतत्व 
से बि7धाकारारित पदाथं केसे उन्न होजाते द १, प्रश्न की समाधानभूमि है ह~त्वष्टा' नामक्त प्राणविशेष 
जिष्ठ के समन्वय से ब्रह्म-गर्मित-युत्रह्मरूप-श्रापोमय शुक्र हस्तपाद-चन्ञु -उर,-कणठ-श्रङ्ग लि-श्रादि 


ॐ श्सष्ुद्रमभित पिन्वमानम्‌? -( यजु सदिवायाम्‌ ) । 


ष्य 


शतपथव्राह्यण २ खर्ड 


श्रादि रूपेण विभिन्न श्राकारभावो मेँ परिणत होजाता दै, जेसाकरि- ववष्टा वै रेत सिक्त विकिरति शुतिते 
स्पष्ट है । 


जिसप्रकार हरित-नील-पीत-रक्त-धूम्र-नीललोहित-श्रादि सग्ट्विधघ-वर्णारमक रूपो के प्रवर्तक- 
सोर~मघवा-नामक-देवेद्र है + , एवमेव-च्रिफोण षटकोण-चरष्टकोण-सम-विषम-तिच्यक्‌ श्रादि श्रादि 
मेदमिन्न श्राकाराप्मक सूपो का प्रवर्थक च्वष्टाप्रा ही माना गया है - | शुक्र सहचारी-च्रप्यभावानुगत इस 
वष्राप्राणकोही ध्वव्टा नामक श्रमुर माना गया है । क्योकि श्राग्नेय-ज्योतिम्मय प्राण जैसे “देवदेवता 
नाम से प्रसिद्ध है एवमेव श्राप्यप्राण ही आसुरः नाम से -यवहत हुश्या है । श्राऊाररूपाधिष्ठता श्रापोमय- 
श्राप्यप्राणघान-~श्रापोमय शुक्ररूप-सुव्रह्म-तचवेसे साश्छष्ट-यह वष्टः नामक श्रुरपाण ही सुब्रह्मरूपेण- 
श्रायतप्व- से श्रभिन्न बनता हृश्रा तद्रूप हयी जन रहा है श्रौर यही -वाष्ट-विश्वरूप नामक वह श्रसुरहै 
जिसके कारण ही तमोगुखप्रधाना-घामच्छुद-भावनिब-घना भूतमोतिकी-मर्प्या--भूतखष्टि श उद्गम हूुश्राहै 
जिस मूर्तखष्टि से ही मत्त -यक्त-विश्व का स्वरूप श्रमि यक्त हुश्रा ह| छोर यही श्राप्य ववाष्र-घुर की- 
'विश्यरूपता का सकतिप्त स्वरूप निदशन है । 


विश्वरूप श्रापोपय प्राणात्मक व्वाष्-श्रसर-मत्त -विश्व का प्रभव बनता हश्ना--शिश्यरूप है तमी 
तो-“सवैमापोमय जगत्‌ सिद्धात श्नवथ बनता है। इस विश्वरूप श्राप्यप्राणाप्मक प्वाष्र-श्रसुर का जो 
भूल होगा, वही इसका भ्मस्तक माना जायगा । क्योकि-'शिरोमूला सष्टिविद्या की श्रणेला उष्यत्ति मे 
शिये भागकोद्ी मुल मना गया है । आपोमय चु्रह्म का मूलपरवत्तक है वह वाक्‌ तत्व, जिसे हमने धयत्‌ 
नामक प्राण से समावत जू रूप श्राकाश कहा है पूवं के निदशनौं मे (देखिए प्रस्तावना एृष्टस० ४६) । 
कृसामावच्छिन्ना -यज्वाक्‌ ही त्र पोरूप मे परिणत इइ रहै, जैसाक्रि सोऽपोऽसृजत -वाच एव लोकात्‌ , 
वागेप साऽसञ्यन इप्यादि शातपथी श्रृतिसे स्पष्ट प्रमाणित है। बहु-श्रनादिनिधना स्वायम्भुव 
रूपा तत््वाप्मिका वाक्‌ ही, ( जस की करि मौललिक-उपनिषरत्‌ -स्वरूप यारया श्म्नि -ब्रह्माम्नि ही मानी 
गई है # ) श्रापोमय उस्र पारमेष्टय-मस्डलसरूप में परिणत हई है, जिस सुत्रह्ममूि त्रापोमय परमेष्टी के 
त्वार विश्वरूप प्राणसे ही मैथुनी का अकार विभाजन हृश्राहै। 


विश्वरूष-प्वाष्र- (आपोमय शुक्ररूप-सुब्रह्म) की मूलभूता वाक्‌ हीतो इसका गीष भाग माना 
जायगा । यह शीषर निश्चयेन त्रिपर्वा है, किंवा तीन-शीष-मावोको मिलाकर एकं शीष भाव है, जेसाकि 
वाक शब्द के निव॑चन प्रसङ्धमें पूवके निदशन मँ स्पष्ट किया जाच्ुका है ( देखए ° सस्या ४८) । 
मन प्राण-~से श्रविनाभूता वाक्‌ सचमुच ही तो त्रिवृदूमावापन्नाहै। श्रौर येही उस प्वाष्ू-विश्वरूप के 
तीन मस्तक द । विश्वप्रजा षड़्‌ भावविक्षायो से समन्वित होकर ही स्वस्वरूप से त्रमियक्तहोतीषहै। येषद 


1 


+ दप खप मवा बोभवीति । 
~ त्वष्टा श्पाणि पिंशति । 


%# “तस्य वा एतस्याग्नेवगमोपनिषत्‌'" 
--शतपथत्राह्मणे 
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किञ्चिदिव श्रावेदन 
„~ _-------_ ~~ ------~-~-~-~--~~---------~-*-------~ ~~~ 
षडमावपिकार श्रस्ति जायते प्रिपरिएमते वद्धं ते श्रपक्तीयते नश्यति नामो से सप्रसिद्ध है । त्रिशीष- 
तवाष्ट-विश्वरूप- भूतमौतिश्री-वेकारिकी-घामच्छदा मत्यभाव निज्र धना विश्वसखष्टि को विश्यस्वरूप निम्माता 
ववाष् हन ६ दृष्टियो से ही देता है, किंवा ६ परिमागा मे पिभक्त होकर ही भूतभौतिक-सग-देखा जात। हे । 
इसी यैदानिक-माव के श्राधार पर ष्वा को-"षडन्त (8६ त्रा वाला) प्रान लिया गया ह । 


एकता-श्राप्व्याग्नि से मानव के भूताप्मा के वैश्वानर भाग का निर्म्माण होता हे, द्विता श्राप्याग्नि के 
सहयोग से मानव के भूताप्मा क तेजस भाग की स्वरूपामि यक्ति होती है, एव त्रिता~श्राप्त्याग्नि से मानपरीय 
भूतात्मा के-श्राज्ञ भाग की श्रमि यक्ति होती है । निष्कषत पार्थिवी भौतिकी स्तोम्या त्रिलोकी के श्तिष्टावा 
शब्सोनपात्‌-त्रिघवणीय-ध्र व धते घरुण मावापन्न श्रथ क्रिया-ज्ञान प्रधान अग्नि वायु आदित्य-नामक 
भूपति भुबनपति भूतानापति नाम्ना उपवर्शित एकता द्विता त्रिता-नामक श्राप्व्याग्नियो से ही मानवीय- 
त्यापमक-मूताप्मा के अथं क्रिया ज्ञान प्रधान वैश्यानर तेजस प्राज्ञ नामक तीन पर्वों का स्यरूप-सम्पादन 
होल है | त्यात्मक त्थमूत-भूतात्मा के उपर-प्रज्ञानमन का स्थान है, जोकि “विज्ञानामा दि) 
नामक रौर -इद्र-मनवेद्र से नित्य-सम्परिष्वक्त माना गया है, जैसाकरि-.सं वा एष प्रज्ञानात्मा (मन) 
विज्ञानात्मना सम्परिष्वक्त इतदि वचन से स्पष्ट है । मानव का कामाथमागसाधनरूप शरीर श्रापोमय 
व्वाष्र-श्रयुरमात्र है, जिस कामाथमोगासक्ति मेँ समाप्डुत मानवीय भूतात्मा वारुणपाश से श्राव तना रहत 
है । श्रासक्तिरूप इस पाशच धन का विमोक दही त्रिशीष-षडक्त-विश्वरूप-श्रसुर का पराभवदहै, जोकि 
प्रज्ञानसम्परिष्वक्त-विजानेद्र कं द्वारा ही सम्भव है | कव सम्भव है ९, प्रश्न का उत्तर स्वय भूताप्मा का ज्ञान- 
क्रिया-च्रथ-मय-पौरुष ही माना जायगा । निना इस पौरुषरूप-~श्रध्यवसाय के केवल-प्रज्ञानविक्ञाने द्र 
(मनद्धि) बल कदापि इस श्रायुसल को श्रमिभूत नही कर॒ सकते । श्रलमतिपस्लवितेन । प्रस्वुत श्रास्यान 
केदारा हसरीतथ्यकाञ्य त-पारिमाषरक-शब्दो मे स्पष्टीकरण कसे दटएदहीश्रतिने कहा है करि- "एकता 
द्विता त्रिता नामके ्राप्त्या््चो के सहयोग से दी इन्द्र ने त्रिशोष षडन्ञ-त्वाष्ट विश्वरूप का दमन 
कर दिया । अध्याप्मवत्‌-इस श्राख्यान का श्रिरेवत-तथा शअरधिभूत-के साथ मी यथानुरूप-समन्वय 
द्रष्टव्य है, शरोर यही प्रासङ्गिक- श्राप््ययिज्ञान -श्रनुब धी सक्तिषततम-स्वरूप दिग्दशन हे । 


[यी 1 -मनयेदोन कोणोणभक 


(ग)-पश्वालम्भनगिज्ञान-निवन्धन- पारिमाषकि-सरूप-दिग्दशंन-- 


प्रकृतिसिद्ध -्रग्नीषोमीय-~श्राधिदेविक-निष्ययज्ञ की स्वलपसिद्धि का श्नन्यतम~-माधनद्रव्य माना गया 
है-पशु । त्रिना पश्चु के प्रकृतिजगत्‌ करा को भी यज्ञ छसम्पन्न-ससि -नही होमकता । यङक्रम्मं फी इट्थभूता 
स्वरूपसिद्धि के लिए ही सौरसम्बप्सर-प्रजापति से अभिन्न-पाथिव स्तौस्यतरैलोक्य मे व्थाप्त-द्यावाधूथिन्य- 
यिय प्रजापति कै द्वारा च्यावादयिन्य पञ्चविघ-पशयुश्रो का स्वरूण्-निर्म्मांण हृश्रा है, जैसामि "यज्ञार्थं पशवः 
सृष्ठा इत्यादि मनुवचन से मी स्पष्ट हे । प्रकृत में दशपृशेमासेष्टि नामक यज्ञकम्मं की इतिकर्त॑न्यता प्रकान्ता 
है, जिसमे श्राहतिद्रव्य मान! गया है तण्डुलो का-पिष्टद्रव्य, जिसकी पारिभाषिकी सशा है-ष्पुरोडाशा' । 
इसी सम्नधमेश्रतिने य प्रश्न उठायाहैकि, जनकिभिना पशुके केसा मौ यक्कम्मं सम्भव नही, 
प्रौर दशंपूणंमास में केवल पुरोढाशद्रव्य ही श्राति के लिए नियत, तो फिर इस इष्टि को यज्ञ कैसे मान 


५.६ 


शतपथब्राह्मण २ खर्ड 


[1 


लिया गया १1 इस प्रश्न के समाधान के लिए द्रीश्रतिने प्रासङ्गिकं उस~-पश्वालम्भन-यिज्ञान का 
स्वरूप-विश्लेषण किया है, जिसका तप्वहष्न्या निरतिशय ही मह माना जायगा इसलिए कि-- 


वत्त मानयुग के कतिपय-षेदमक्तो की युगवम्मनिजधना दिगृदशकालानुर्बा घनी परानुरञ्चनानुगता 
निरतिशया "उदारदृष्टि ? मे पश्वालम्भन का श्रथ मी केवल ्श्ुस्पशं हयी है, एव पशुवपात्मक पशुमेध क्रा 
श्रथ मी म्रध्यासमावादमात्र-विमोहनाप्मक-कास्पनिक प्राणविगेषमात्र ही है। प्रकृत श्रौत पश्वालम्भन 
विज्ञान से श्रनुगत निम्नलिखित क्रीतस-दभ से सर्वात्मना यह्‌ प्रमाणित होजाताहै कि पश्वालम्भन कां किसी 
काल्पनिकं स्पश काल्पनिक प्राण-च्रादि से सम्बधन होकर विशुद्ध श्ुपपा सेदहीसम्बषहै एव तत्‌- 
पराप्त्येथ वेधयज्ञ की स्वरूप-सिद्धि के लिए पशु क श्रसुक-प्राक्रया-विशेष से प्राणवियोग ही क्रिया 
जाता है- 

'्यदा पिष्टानि रथ लोमानि भन्ति । यदाप ्रानयति त्मगमपति । यदा 
सयौति श्रथ मास मयति । मन्तत इय हिम तर्हिं मपति। सन्ततमिव हि मांसम्‌ । 
यदा शृत अथ अस्थि भवति । दारुण इय हिस तर्हिं भवति । दारुणमित्यस्थि 
अथ यदुद्ासयिष्यन्‌ अभिधारयति, त॒ मजञ्जान-दधाति । एषा उसा सम्पत्‌ -( पुरो- 
डाशानुगता पश॒सम्पत्‌ ), यदाहु -याड क्त.-पशु -इति' । 

--शतपथे १।२।३।८। 
सुप्रसिद्ध चयनयज्ञ मे जिन इष्टकश्रों (्टो) का निर्म्मास होता है, उनमें एकवष पूर्वं ही 
( उषासम्भरणाप्मक यक्कम्म विशेष कै साथ ही ) पञ्चपशुश्रो का आलम्बन कर उह भुमिसात्‌ कर दिया 
लाता है| एक सम्बप्सर के श्रन-तर उस मिद्धीसेदटे बनाह्‌ जाती है-्रच्विजो के द्वारा । तदनुब-धी 
परश्वालम्भन के सम्बध मे वत्तमान-युगानुत्रीधनी कलस्पिनिकी-करुणा के प्रतिनिधि किसी ने काल्पनिक तक 
के माध्यम से श्रपना यह्‌ पक्त उठाया कि “हिरण्य ( सुवणं ) मी तो श्रमृतप्राणात्मक (सौर-प्राणात्मक) है । 
यदि पश्चपशुश्रौ के श्रालम्भन से वह श्रमृतर्प्ाण द्वी यजमेश्नभीष्ट है तो फिर निरपराघ पशुश्रो को छोडते 
हुए हिरण्मय-पशु (रोने के पशु) ही भ्यो नहीयज्ञमें लै लिएट जातेः । इम छु गारवाद्‌ का श्रामुनचूड 
उत्पाटन करते हुए भगवाम्‌ याक्ञवस्क्य को श्रक्रोश की भाषा में यही उत्तर देना पड़ा कि- जो व्यक्ति 
( श्रपने दिग्देश कालविमोहन से ) यज्ञकर्म्मो की तथ्यपूण प्रज्ञानसम्मता चिरन्तन-पद्धतियों 
शे एकान्तत श्रपरिचित है, साथ ही जो प्ररतिसिद्ध नित्ययज्ञकरम्मां के ब्राह्मण ( मौलिक 
विज्ञान ) से श्रसस्परष्ट है उस पद्रतिज्ञानशुन्य विज्ञानवच्चित-प्राकरत मानय की दधिरे दी 
हिरण्मयी--दष्टकादँ श्रखतम्यीं श्रमृतम्राणात्मिका होसकतीं ह । कितु जो पद्धतिरहस्य के) 
परिज्ञाता £, यज्ञपिज्ञान कं वेत्ता, उनसे तो यही श्ाशा की जायगी कि, वे चयनयज्ञ मेँ ' 
पचो पश्र का ही श्रालम्भन करेगे ' #। 
#-दिरणभयानि-उ-इ-एके इ्वेन्ति शमूृतेटका' इति वदन्त । ता ह ता 
0५ 
“अद्तेष्टका ' । न हि तानि पशुशीषाशि । गृएमयानि-उ-हेके उुबन्ति-“उत्धन्ना 
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किञ्चिदिव~-श्रावेदन 
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ञ्य चलकर एतिहासिक -तथ्य का स्मरण कराते हुए याज्ञवल्क्य कहते दै किं "भौम मानवग्रजा 
पति से न्रारम्म कर सायकायन श्यापरी-नामक सुप्रसिद्ध याज्ञिक प्य॑ततो पाचो पश्ुश्रा का ददी 
नियमत श्रालम्भन होता रहा चयनयज्ञ मेँ । श्रागे चलकर हमारे समय मे ( शान से पच सदश्त-वषं पूवं 
कलियुगारम्भत किञ्चिदिव पय याज्ञयस्क्य कै समय मेँ ) केवल प्राजापव्य तथा बवायय, नामक दौ अरज 
पष्ुश्रो का ही पआलम्भन शेष रद गया जिसकी श्रगले ब्राह्मणो मे वेक्ञानिकी उपपन्नि बतला जारही है- 
प्राजापत्य चरका आलभन्ते -इत्यादिरूपेण" | स्वय-प्रकरान्त कर्म्मानुगत बराह्मणस दमं की 
समाप्ति से श्नुगत यह्‌ स्पष्टीक ण मी ¶श्वालम्भन के उक्त तथ्याथकादहीस्मथनकर ग्हाहै कि "पुरूष 
श्रव गौ अपि श्नज नामक~पाचो के मेष्यरूप पवित्र भाग की उतक्रातिसेही क्योकि किपुरूपगा - 
गौर गवय-उष नामक पाच उनकातमेधा मेषश्‌ य~पशुश्रो की स्वरूपामिन्यक्ति दुद है। श्रतष्टय 
कदापि इनको श्रशनपथानुगामी नही बनाना चाहिए ~ “तस्मादेतेषा पशूना नाशितन्यम्‌ । पन्ना तमेधा 
हैते पशव । 


पश्वालम्मन प्रयुक्त हिंसादोष से क्या यज्ञकम्म रहिसामय नही बन जाता ९ जमकि इस यक्ञकम्मंका 
पारिमाधिक एक नाम मा! गया है-“्ध्यर , जिसका श्रथ है- श्रहिसक कम्मं ९ | श्रौर किरप्शुभीतो 
विश्व क वैसे प्राणी है जिनको स्वस्वाथसिद्धि के लिए मारना क्या मानवधम्म कष जास्कता है १ इ्रपरकार 
कै आ्रआपातरमणीय-निता त भाबुकतापृण प्रश्नो के समाधान के लिए ही हमे परक्रा तक्म मे--परवालम्भनवि 
ज्ञान" का स्वरूप-विश्लेषण-प्रयास करना पडा है, जिस्तके द्वारा आस्थापूर्वक यह कहा जासक्ता है कि, 
तद्विक्ञान-समन्वय के अन तर काल्पनिक -केरुणावरूणालय-श्नध्यासवादियो की श्रापातरमणीया समी 
कल्पनार्पे समाहित दहोजा्येगी, इसी निबेदन के साथ यद्‌ कणएकटु निदशन श्रत्रैव उपरत किया जारहा है । 


भयल तक, । 1 


(ष)-पञ्वप्राशाप्मक-पशुस्वरूपविज्ञान-निषन्धन-परिभाषिक-म्बरूप-दिग्दशंन - 

बुद्धिवादाभिनिविष्ट- विश्ुद्ध- श्रष्याप्मवादी- कारणिक- मानव श्रपनी श्ाध्यासिकी प्राणकस्सना 
कै श्विश मे यह भूल जाता है कि, 'प्राण' की स्वरूपामि यक्तिस्व के चेत्को ही नाम श्राखी' है| श्रौर 
यो प्राण, तथा प्राणी मेँ कोई श्रन्तर नदी है। वस्तुस्थिति तो वास्तव पेंरेखी दैकि, बिनाप्राणी ननो 


वथः कतमो कवीन 


बा ऽएते पशव ; यद्रे फिञ्च-उत्सन्नमिय तस्व सर्वस्य प्रतिष्ठा । वदत्रैते पशो 
गतास्तत सम्भराम › इति । न तथा यात्‌ । यो वाऽएतेषामाङत ( पद्धति ), 
ह्मण ( विज्ञान ) च न निधात्‌, तस्येतऽउत्सन्नाः सयु; ! घ॒एतनेष पर्पशना- 
लमेत- यावदस्य वश॒स्यात्‌ । तान्‌ हतान्‌ प्रजापतिः प्रथम भालेमे, श्यापशै; 
घायकानोऽन्तिम । अथ इ ॒स्मैतानेवन्तरेण आलभन्ते । भधैतहीमौ द्ाविषालम्येत 
प्रजापत्यश्च, वापव्यर्च । तयोरतो ब्राह्मण ( विज्ञान ) उदयते । 

- शतपथत्राद्यणे ६।२।४।३५ ३८६३४ । 
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मध्यस्थ बनाए केवल प्राण की स्वरूपम न्यरयादही सम्भव नहींहै | क्योकि प्राणी रूपा मुलाभिन्यक्तिसे 
श्रसस्पृष्ट विशुद्ध प्राण तो रूप रस-ग घ-स्पशं श द त मात्राश्नो से श्रतीत बनता हुश्रा अपने श्रधामच्छद 
धम्म से भौतक विश्व की सीमासे सर्वथा ही बहिभूषत तत्व है, जिसका कि-शच्रसदेवेदमप्र असीत्‌ - 
कितदसदासीत्‌ ? ऋषयो वाव तद्प्रेऽसदासीत्‌ । के ते ऋषय ९ प्रायातां ऋषय ८ शतपथे 
६।१।११ ) इप्यादटिरूपेण यशोगान च्या है । निष्कषत -भृतानुगति के बिना केवल प्राण-प्राण का उद्घोष न 
केवल निरथकदही दहै, श्रपितु मृतश या ( यक्ञकम्मशया ) केवल प्राणक्रस्पनासे तो मानव का श्रध्यात्मिक 
प्राण काला-तर में सवथा रिक्तही बन जाता है, श्रौर उस श्रवस्था मे तो सत्तामिद्ध भी मौतिक--यन्ञकम्म 
इस कस्पनावादी के लिए च्रस्त्‌ ही ( अभावाप्मफही) जनारह जातादहै # | तभी तो ऋषिने-श््राणो- 
यज्ञेन कल्पताम्‌ इस तारिक श्रदेश कै द्वारा अभ्यास्मिके प्राण के साथ अ।धिमोतिक यज्ञकम्म का 
श्मनुगमन श्रनवास्य माना है। 


मानते है-मेध -किवा मेद-प्राण कीमी सज्ञाहै। किंवा प्रभुष्वरूपेण प्राणकी दही सक्ता है। 
तत किम्‌ | प्राण क्रिस का नाम नही | जितने भी नाम सुने जाते ह, समी प६हितते श्राण ह।तोदहै। श्रण्नि 
मायु-विद्य त्‌ इष्टि-स्तनयि नु-श्रादि-श्रादि सब शब्द प्राणो के ही स्वरूप सग्राहकहै तो क्या एतदरूप 
भूत भौतिक तथ्यो का श्रमाव प्रमाणित्त हेणया एतावता ही १। पुरुष-चश्य-गो-चवि-च्ज-नामक 
सुप्रसिद्ध नामपञ्चक भ प्राणपञ्चक से ही श्रनु्ाणित है । द्यावापरूथि य न॑श्वानरप्रा« का ही नाम~-पुरुषप्राण 
हे, मनोवागगर्भित-ज्योतिम्मैय-प्राण का दही नाम गौप्राण दै, प्रतिफलित-सोरपाण का ही नाम 
ऋअश्वप्राण है, हरितवणं-प्रवत्त क -श्रा तरिद््य-प्राण का ही नाम तिप्राण है एव पार्थिवक्पालानुगत 
गायन्नप्राण ही श्जप्राण' है। तो क्या एतन्नामक्-प्राणियो का श्रभाव मान लिया जायगा ?। नेति 
होवाच | 


जिस प्राण कीजिस प्राणी में प्रधानरूपेण श्रमिन्यक्ि रहती है, वह्‌ प्राणी तत्‌-प्रासकेनामसेदही 
व्यवहूत होने लगा है । श्रौर यो पञ्चनिध द्यावापरथिन्य-पुरुष-श्नश्वादि पचो प्राणो से प्रमुखरूपेण कृतात्मा 
प्राणी भी पुरुष त्रश्वादि नामों से ही व्यवहृत होपडे ह । कम्म शद केोदह्ी लीजिए । ्रादिव्यप्राख 
विक्षेप काही नाम क्रूम्म॑ः ( क्टुश्रा) है। क्योकि श्शेक जलीय प्राणी-विशेष मे इस दृम्मप्रारकीही 
प्रधानल्पेण श्रभि-यक्ति रहती है। श्रतएव यह प्राणी भी क्रुम्मं' नाम से न केवल प्रसिद्ध दी होगया है, 
श्मपितु चयनय्ञानुगत्ता प्राणचितियो के करम में श्रपेक्तित प्राणाप्मक कूम्मं की चिति के लिट शयथ कूम्मेमुप 
दाति स्पेण कुम्मप्राणी ( कद्ुए ) का ही श्रहण किया जाता हे । केवल नीरूप-~श्रगराह्म-कूम्मं- 
प्राण मात्र के नामोद्घोष से तज्नक यज्ञकम्मं की ससिद्धि कदापि सम्भव नही है, जत्रतक कि भूतशरीरी कम्प 
का सग्रह नही कर लिया जाता । 


वि वोम दिनम पिये सतनिनिि वतेम तेते) कनक 


#-श्मसन्नेव स भवति-अपंद्‌ ब्रह्म ति वेद्‌ चेत्‌ । 
अस्ति ब्रह्मति येद्रद सन्तमेन ततो विदु । 
--उपनिषदि 
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किञ्चिदिव-श्रवेदन 

क्योकि प्राणी ही प्राण का स्वरूप सग्राहफ बना करता है श्रिवा मूत ही प्राण॒ के श्नन्त- 
य्यामात्मक सम्ब-धानुग्रह का कारण बनता ह जि इस तथ्य करो विस्मृत कर विगत शतानब्दथो षे 
हमारे विद्वत्छमाज ने काल्पनिक-श्रध्याप्मवाद के वामोहनरूप महान्‌ प्रह से ग्रस्त होते हुए भूतानुगत यक्ञ- 
कम्मनिच धन उक्त सम्पूण लोकिक-श्मभ्युदय से श्रपने श्रापकर, श्रौर पनं साथ साथदीस्म्ृणंरष्टरको 
उस सीमाप्यं त पराड सुख ही प्रमाित कर लिया हे जिससे भूतानुत्र- गरी समस्त श्राचााप्मक कम्पनी द्यं तो 
होगया है विन्रुत, एव तत्सम्ब घ में शेष रह गह है श्राचारश्या-कल्पनाप्रसूता वेसी शू य-शूय कस्पनार्े 
मात्र, जिनसे काला तर मे मानवीय मन स्वथारिक्त हीन जाया करता दहै, श्रौर दुर्माग्यवश कम्मषश्ू(या 
इष्थभूता रिक्कताद्यी इन कास्पनिको कीदटृष्टि मे उसी प्रकार शाति जन वैठती है जेसेकि एकं मेघावी- 
पर्ञाशीलनप्रव्यु नपमति-मी बालक श्रयीग्य-श्रयिमाव्कोके नि सीम ताडन से श्रपने स्नायवीय-तवुश्रो से 
सवथा शिथिल बनता हूश्मा जव तृष्णीरूप जडमाव मेँ श्राजाता दहै, तो तदभिभावक से बिजड्ति-बालक को 
"योग्य -'सयाना कहने, मान चैठने की भयावहा भ्रागिति करने लग पडते है । 


श्रतमतिपल्लवितेन । प्रस्तुत विज्ञान प्रसङ्ध मे-प्राण, श्रौर प्राणी के रहस्यात्मक उस वैज्ञानिक स्वरूप 
का षी स्वरूप-विश्लेषण-प्रयास हुश्रा है, जिस विश्लेषण की प्रभरुल--त्राघारभूमि पाड क्त { पञ्चावयव ) यज्ञ 
ते अ्ननुगत ्यावापृथि य पाच प्राणपशुश्रो का स्वरूप समवय ही माना गया हे, एव इह पञ्चविव प्राणपशुश्मो 
के माध्यमसे पञ्चविध पाणी पशुर्रोका स्वरूप समवय प्रयास हृश्रा है, श्रोर यदी प्रक्रात परिच्छेद का 
पारिभाषिक-सक्ति'त निदशन है । 


~------->--- ~~ 


(ड)-अहिंसा-दिंसा स्वरूप-विज्ञान-निबन्धन-पारिभाग्रिक-स्वरूप दिगदशेन- 


जिसप्रकार श्राज के प्रावाहिक युगने शब्दाथंनिवंचनानुगता पारिनाषरिकी नियतां मय्यादा का 
उल्लधन करते हुए. त्णग-तपस्या-बलिदान-नैतिकता-समानता-मानक्ता-मानवघम्मै-श्रादि श्रादि 
शब्द का दिग्देशकालधरम्माकरषैण से श्राकपषितमना बनते हण यथेग्छ कास्पनिक श्रथ मान लिया ह, तथै 
उसी कास्पनिकता से श्राज 'हिसा-्र्हिसा शब्द मी समन्वित होरे । यही कारण दहै कि, जिन्हे 
शासपरिमाघा मै श्धम्मेलक्तण ( घम्म के परि्यात्मक बाह्य चिन्ह ) कहा गया है वे श्राजस्वेयही 
"धम्म, का स्थान ग्रहण कर वषे है जिसके श्राघार पर ही श्रहिस्रा परमो धम्मं ` रादि वाक्यों पर ही श्राज 
घर्ममस्वरूपर का प््य॑वसान समश्ा जाने लगा है, जब्र त्वत वस्तुस्थिति छुद्धं श्रोर ही है । 


धम्म को ज्र प्राकृत प्रकृतिसिद्ध -मान लिया जातादहै, तमी इसप्रकार की भ्रान्तियो शो प्रवेशावश्चर 
मिला करता है । श्राज कै प्रतिवादी मानव का णेस ही कुदं महान व्यामोहन है कि, मानव को प्रकृति के 
च्यु सार ही चलना चाषिए । बात सुनने मे भी प्रिय है, शरोर बुद्धिवाददष््या माय मी} किन्तु मानवका 
स्वरूप केवल '्रकृति ही होता, ततो उक्त बात" का सर्वाङ्गीण समाद्र सम्भव था-पानवेतर उन पञ्ु- 
पन्त श्रादि इतर प्राकृतिके प्राणियों की भाति ज्िलिका ऋथसे इति पस्यतका ( जन्मद सुप्स्यःतुका) 
समस्त जीवन्त सर्वाप्मना प्रकृतिपरखश दही बना रहता है । श्रत्व च जिदं प्रकृत्या परिपू माना गया 
है जबकि मानव केवल प्रकृति कीदृषटिसे श्रपूणंही माना गयाहै । श्रतएव मकृत्यनुगता पूणता के 
सम्पादन के लिप्तो मानवके लिए स्वत त्ररूप पे शिच्ञाव्यवस्था' ही करनी पड़ती है, जचकि मानवेतर 


६० 
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प्राकृत प्राणी स्वत दही स्व स्व प्राकृतिक सेत्रो में शिक्लापटु बन जाते ई । प्रकृति क श्रतिरिक्त मानव मे शौर 
भी कुः श्रभि यक्त है, जो मानव्तरो मे त्रमि यक्त नही है । वह्‌ "त्रोर कुङ्क' ही प्पुरुष कलाया है । 
हसी पुरुष छा नाम है श्व्ययात्महूप-प्रकरस्यतीत-च्रतएय दिगदेशकालातीत-यह शाश्यत- 
सखनातन धम्मे #, जिसने मानव को इतर प्राणिसग से पृथक कररहादै, शरोर इसी श्राधार पर मानवक 
इतर प्राणियो के समतुलन मे “विशेष माना गया है >< । 


(रिक कषयो 





विशेषमागापन्न-शाश्वतधम्मरूप -दिग्देशकालातीत-आत्मपुरुष श्रौर सामान्य-मावापन्ना-परिवन्तन 
शीला दिगदेशकालानुगता शरीर ग्रक्रति इन दोन के समवतरूप का ही नाम मानव । शौर शेस मानव 
श्रपने दिग्‌देशकालातीत~च्रात्मयपुरुषरूप-शाश्वतधम्म से ही दिगदेशकालात्मिका प्रकृति को नियन्त्रित 
रखता दै । इस नियत्रण से निर्यात्रता विश्वप्रकृति कदापि उच्छुद्ला नही बन पाती । यदि मानव श्रपने 
पुरुषार्थ॑रूप श्राप्मपुरुषात्मक-शाश्वतधम्म कै प्रति निरपेक्त बनता हूश्रा केवल प्रकृतिवादी, किंवा दसरे शब्दो 
मे दिगदेश कालानुगत-केवल-वत्त मानवादी-प्राङृत-मानव ही बना रहा जाता है, तो उस श्रवस्था, वा 
श्ार्स्या तक ~-पतन~-रूपा दुरवस्था मे धम्म के परिचायक-लक्षण ही शाश्वतधम्म का स्थान श्रपष्टुत कर 
नैठते ३, जेसेकि धम्म का परिचायक प्रतीकरूप बाह्य- अर्हिसा माव भी श्रा ्रातिवश धम्मं ही नही 
श्रपितु परमधस्मं बनवैठाहै । श्रौर दुर्माग्य तो यह्‌ है कि, जडे बडे साश्करतिक-विद्वान्‌ भी इसी "परमधम्म' 
क यशोगान में श्राप्मल्लीन बनते हए गतानुगतिरु यायः को ही श्र्षरश चरितां करते जारे है । श्रा 
का सम्पूणं मारतराष्र इसी प्रतीकघम्म के प्रवाह म सर्वात्मनैव स्वरूप-षिम्पृत होता जारहा है, किंवा होगया 
हे, जिसते बड़ा सास्कृतिक पतन इसका श्रर क्या होमा १। 


प्रतीकात्मक धम्म के स्वरूप~व्यारयाता धम्मशास्न ने (स्मृतिशास्त्र ने +) ्रतीकधम्मं को लक्खात्मक्‌ 
धम्म ही माना है, लैसाकि श्रागे के-वचनो से खष्ट है- 


कायम (किम षि तानो अयि अकायै गण्य 


#- ब्रह्मणो हि प्रतिष्डामभतस्याग्ययस्य च। 
“शाश्वतस्य च धम्मस्य"-युखस्यैकान्तिकस्थ च ॥ 
--गीतायाम्‌ 


>८-आहार-निद्रा-मय-नैथुनाभि-सामान्यमेतत्‌-प्थभिनराणाम्‌ । 
धर्म्मो हि तषामधिक्षो विशेष, धर्म्मेण दीना प्श्ुमि समाना ॥ 
-नीतिसूक्ति 
+-श्र तिस्तु वेदो विज्ञेय , धम्मंशाघ्र ठु वै स्मृति । 
ते सर्वा्येहव॑मीमास्ये, ताम्या धर्म्मो हि निभो | 
--मल्ु २।१०। 
६१ 


करिञ्चिदिव श्रावेदनं 


धृति -क्षमा-दमो-ऽस्तेय-शोच-मिन्द्रियनिग्रह । 

धी रिद्या-सत्य-मक्रोधो दशक वम्मंलचणम्‌ ॥ 
---मनु &६२। 

ग्रहिमा-सत्यमस्तेय-शोचभिन्दियनिग्रह । 

एत सामासिक धम्मं चातुवंए्येऽत्रपीन्मनु ॥ 
--मत १०।६ । 

धृति क्षमा दम शरस्तेय-शौच इन्द्रियनिमरह धी विद्या- सत्य--श्रक्रोघ, इस दशक को 
रानर्षि ने धर्म्मं का लन्ञण, त्र्थात्‌ 'प्रतीक' माना है जिसका तात्पर्यं यही निकलता है कि, जो मानवश्रेष्ठ 
श्रव्ययपुरुषनिज्र धन शाश्वतघम्म पर निष्ठा-पूवक श्रारूढ रहता है, एेसे धम्मशील मानवश्रेष्ठ के धम्महप 
श्राप्मपुरष के श्रनुग्रह से श्ननुगत प्रकृतिरूपं बुद्धि मन इद्दरिय शरीर शआ्आादि वग धृति-च्षमाश्राद्‌ लक्णो 
से स्वत ही समवित रहते ६। बडे से बडे सासारिक कष्ट कफो सह जाना ही धृतिगुण रै । शक्ति की विमानता 
मे भीश्रपराधीकोदरण्डनदेना दीक्ञमागुण है । प्राणाप्सक-वीय्य की अभियक्ति मे भी मनस्तत्रका 
सयम कर लेना दमोगुग दै । परद्रभ्य कै प्रति सदैव तटस्थता रखना खस्तेयगुण है । स्नान-शुद्धि-श्रादि 
का श्नुगमन दी शोचगशुण है । एेद्धियर विष्यो के पुरोऽवस्थित रहने पर मी उनके प्रति तटस्थ बने 
रहना “इन्द्रयनिग्रहगुण है । ताप्कालिक सवित्‌-माव ही घीगुणः है । सच्छस्त्रानुशीलन जनित-सस्कार 
ही 'विद्यागुण है । चु पूत विषयो का स्पष्टीकरण ही स यगुण है। एव क्रोधनिमिचोपस्थिति पर भी 
क्रोध न करना क्राधगुण हे । श्रागे चल कर राजर्िने सामासिकघम्भरूपेण शदरहिसा का मी घम्म 
लचर्णो मे समावेश कर लिया है | एवमेव-द्या-करुणा-त्रादि च्रादि श्र-याय मी कातपय वसे मानवीय- 
सद्गुण है, जिनका धम्म॑लक्तण-गणना मँ सम्रह कर लिया जासकता है । 

"दशक धम्मलक्तणम्‌ गाक्य ही स्पष्टरूपेण यह प्रमाणित कर रहा है कि-वृति-क्तमा-दम-दया- 
करुणा-श्रहिंसा-शौच-श्रादि स्वय धम्मे नहीं है, ्रपितु ये तो घम्म के लक्तण है श्रथत्‌ धम्मे 
कै प्रतीकमात्र है भिन के पूरक इद के चिरुद्ध माव बने रहते है । श्रोर देशकाल-पात्र-द्रव्य-श्रद्धा -श्रादि 
परिस्थिति जनित-साधन-परिग्रहो क तारतम्य से अनुप्राणिना श्रपेक्ञा क श्ननुजध से धम्मलक्तण तो प्ररिणत 
होजाते ईै-श्धम्म॑ूप मे, एव धम्मलचूर्णो के प्रतिद्र ढी भाव परिणत होजाते ईह धम्म॑सूपमे, जिनका सोदा 
इरण शस्त्रो मे विस्तार से उपन्रहण हूश्रा है । श्रमुक परिस्थितिर्मे मे जो श्रहंसा धम्मं ( धर्म्मलक्षण ) 
है, वही श्रमुक परिस्थिति मे सवथा श्रधम्म बन जाती है। दया का धम्मस्व परिस्थिति विशेष में सर्वथैव 
छ्रधम्मरूप मे परिणत होजाता है । अतएव परमवेज्ञानिकं भगवान्‌ पाज्ञवस्क्य को प्रतीकारमक लक्षृणा्मक परिवत्त न 
शील- प्रकरतधम्म का यही स्वसूप-लच्ण करना पडा कि- 

देशे काल उपायेन द्रव्यं भद्धा-समम्वितम्‌ । 
पराप्ते प्रदीयते थत्‌ तत्सकल धम्मंलक्तणम्‌ ॥ 
--याज्ञतल्क्यस्मृति १।६ 

दूसरी दृष्टि से इन तथाकथित प्रतीक-धर्म्मो का नमवयकी कीनिए। “द्या धम्मे काश्ङ्ग 

श्रयश्य वन सकती है, किन्तु दया स्वय कमी श्रङ्गीरूपेण धम्मे का स्थान नदीं भहटण कर सकती ' । 





~~~ वा 
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शतपथत्राह्मया २ खण्ड 

एवमेय हिसा को धम्मं का अङ्ग माना जासकता है, कितु कदापि अर्हिसा रो ङ्गी -हूप 
परमधम्मं नही माना जासकता । दूसरे शब्दों मे धम्मे अवश्य दही सत्य दया अहिसा-नामो से 
्रभिनीत होसकता है, क्रि तु कदापि सत्य दया हिसा श्रादि को ही धम्मे नदी कह्‌। जासकता । 
क्योकि विशेष परिस्थितियो मे भिथ्याभाषण दर्डप्रहार-हिंमा-श्रादि भीः धम्म के प्रतीकं चनते देखे गर हे | 
सत्य, श्रौर श्रदेत का, दया श्रौर दरड का, श्रदिखा-श्नौर हिसा का स्वरूप-विपय्यय ही धर्म्माधम्म क निर्ण 
यक्त घना करता है । ्रतएव लक्ञणात्मक-धम्म को शास्त्र ने 'सपिक्ञधम्म दही मानारहै, जिसमें देश काल 
पात्र द्रव्यादि के तारतम्य से परिवत्तन होता रहता है । धम्मलक्षणासममक इत्थभूत -प्राङ्ृत धर्म्म का नियता है 
धम्मरूप-श्रप्राक्ृेत बह शाश्वतधम्म, जिख की सनातनता श्रन्तुरणा मानी गद है, श्रौर जो दुर्भाम्यवश प्रकृ- 
ति-यामोहनानब धन श्ननाप्मवादात्मक्‌ प्रकृतिवादरूप बुद्धिवाद्‌ से आज मानवीय प्रज्ञातन्त्र से सवथैव निरपेत्त 
जन गया है । श्रतएव प्राक्रतधम्मने, किंवा धम्मं के लच्णोने ही श्राज भ्राितिवश "धम्म का स्वण॑सिंहासन अ्रपष्त 
केर लिया है । एव अप्मयम्मल्प श्र ययपुरुषधम्म से पराड मुख, प्रकृतिधम्मवादी-रेसे ही मानवता प्रमी 

इप्थभूत लाक्णक ताफकालिक धम्म को दी नैतिकना मानवता (मानवधम्मे श्र!दि विवध उपाधियोसेरम 
लङ्क त केरते हुए. इतस्तत दद्रम्यप्राण है । इत्थभूत काल्पनिक धम्म मे श्र्थात्‌ मतवाद म श्रासक्त व्यासक्त 
बने रहने वालो की माबुकत पर्णा दृष्टि मे ही अहिसा का कास्पनिक घोष प्रधान बना हूुश्चा है, जिम श्रहिंसाका 
शास्त्रीया पारिभाषिक्ौ उस-्हिसा से यत्‌किञ्चत्‌ भी तो सम्पके नही है, निस शास्त्रीया "हिसा की 
पूरिका हिसा दही मानी गई है | कथमिति चेत्‌ ९ प्रश्न के वैज्ञानिक समाधान केलि ही तो प्रकान्त-कर््मां 
नुगत दसा श्रदिख। का वैजञानिक-स्पषटीकरण प्रयाम हश्रा हे, श्रोर यही धक्रा त कम्म के श्रन्तिम विज्ञानोदादस्ण 


का ठच्चिप्त-स्वस्प- दिगृद्शन है । 


१२--(३) 


क 1 कै रः 


|. 


या वेदपिहिता हिषा नियतास्मिश्वराचरे । 


'अ्रहिसा-मेव तां षिदयाहेदादवम्मों हि नि्व॑मो ॥ 
---मनु ४५४ 
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श्री 
(१२)-रेदिकाकरणानुगत-स्तम्बयजुरहरणकम्म-प्रसद्गतः 
ध्मिदानः-छब्द-मिवन्धना--पारमाषा 
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क्रमप्राप्त तथानामावत तैरहवे करम्म॑प्रकरण मे शरनेक पारिभाषिक तथ्यो के श्तिरिक्त निदान 
शब्दातुब धी-जिस तथ्य क। स्वरूप विश्लेषण हृश्रा है, उसका भी ब्राह्मणोक्त तथा पुराणोक्त पारिभाषिकं 
| द्माख्यानोपर्यानो क तस्वाथं समवय मेंश्रयतम द्यी स्थान पाना जायगा | यही नदी, निदानानुगतं 
विज्ञान के सम्बध में यह कह देना भी श्रतिशयोक्ति नदी मानी जायगी कि, निदानविन्रानुगत प्रतीकाप्मक 
सङ्कुतीं के सख्मवयके बिनानतो वेदशस्वकफी श्चस्यानमाप्रा काही समन्वय सम्भवे, एवन श्रागम, 
तथा पुराण-शास्त्र के रहस्य का ही मम वय सम्भव । उसी महप्यपूर्णा निदानविद्या क सम्बध र्मे श्रत्र भस्त 
वनाया उदाहरणरूपेण किञ्चिदिव निवेदन कर दिया जाता है । 


' श्नतत्‌ को तत्‌ सममः लेना ' ही निदानश-द्‌ का निष्कर्षाथ दहै, जिसे सस्कृतमाषा मे-*श्रारोप' 
कहा गया है जो श्रमुक वस्तु नही है, भिन्त उमे श्रसुक्र व्स्तुका श्रारोप कर दिया नाता है, $स श्ररोप- 
विधिकानाम दही निदानविपि है, एव लोकव्यवहार में प्रायः सर्वथैव लौकिक-निदानमार्वों के द्वारा व्यवहार 
की व्यवस्था देखी सुनी जास्ही है । उदाहरण के लिए -रदोदर भ्राता मेँ दक्षिणभुजा का श्रारोप क्लोकथरसिदध 
है! दचधिणदस्तानुगत-कम्म॑कौशसरूप सादृश्यं ही इस निदानायेप का श्राघार है ¦ शोक का नैदानिक श्रारेष 
कृष्पवसत्र मे इसलिए कर लिया नाता है कि, शोके सविग्न मानवं का मन क्ञानव्योति से श्रभिभत दीहो 
जाता है, जिस श्रभिमति का स्वरूप अनिरुक्त कष्ए-माव से श्रनुगत माना गया है # । कीर्सिं का तैदानिकूप 
श्वेतच्छंत्र माना गया है । शा त~समृद्धि का निदान हरित दुर्वा माना गया है| करान्तिर्पा श्रशातिका 
निदान-शकवस्त्र मानागयाहै | स्टेशनो की हरि मञ्डी का शान्ति सूचक्षस्व, एव लालभणडी का निध्र- 
सूचक्व प्रसिद्ध ही है । 

निगम ८ वेद ), आगम, तथा पुराणशास्र-त्रयी के यथावत्‌ “त्रसदाख्यान'' ( शह्पित 
कथानकं ) उसी निदानभाव के श्राघार पर प्रतिष्ठित है, जिश्चका साङ्केतिक-रहस्याप्मक पारिमाधिकं समन्वय न 
कर सकने के कारण ही श्राज मारतीय सस्कृति का गौखपूं श्रा्यानप्रकरण सर्वसाधारण की बौन केहि, जडे बडे 
# विर्वांतीत-त्नज्ञात त्व अनुपारयतम दै, रात्रिगत, एव श्रँख भीचने से प्रतीयमास-श्र धकार 


्ननिरुक्तम हे, प्व कष्णवण (काला रग) निरुक्ततम है । इसप्रकार तमौभाव तीयै विवत्तभावों मे परिणत 
माना गया है । 
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विद्वानो के लिए मी मतिविभ्रमकादही कारण बना हुश्च है। एवमेव भारतीय वह समस्त उपासनाकार्ड भी 
इशी तिदानयिधा के श्रमिमव से श्राज भाबुकं मानकेकी ष्टिम श्रापात्तरमणीया भ्रात श्रालोचनाकादही 
तेत्र बना हुश्मा है, जिसके परिणाम-स्वर्प ही कम्मे उपासना ज्ञान त्रयी से श्रनुगता मध्यस्था उपासना श्राज 
सर्वैथेव श्रपने पारिभाषिक तत्व से स्पृतिगभ पे विलीन होगड है -। यो एकप्रकार से सम्पूणं श्रार्ष॑शास्पर 
निदानविव्ासिका सङ्के तविद्या की विस्थृति से श्राजञ के युग के लिए विशेषत प्रतीन्य मतविज्ञान सम्पक-जनिता 
भारतीया नवशिक्तिता भ्ञा के लिए "उपहास की दही करीडास्यली बना रह गयादहै। 


जेसाकि, पूव के बारहवे सस्मरण प्रसङ्ग में निवेदन क्ियागयाहै, प्राण॒ श्रौर प्रासी, दोनो शब्द 
मारतीय-~-विज्ञानकाण्ड मे श्रभिन्नाथ केही सग्राहक बने हुए है-( देनिए प्रष्ठ स० ५८ से ६० पर्य्यन्त ), 
जिस श्रमिन्नाथकता का निष्कष यही निकलता है किं वस्तुस्वरूप की स्थिति-परिस्थिति-क श्रनुपात--तारतम्य 
से कीं श्रमुक शद प्राण का सम्राहुक बन जातादहै,तो वही शद प्राणी का श्रनुग्राहुक चन जाताहै। 
इस विपय्य॑य का श्राधारभूत तथ्यही शच्रारोप लक्षण वह निदानभाय है जिसका एक लौकिक उदाहर्ण 
'दृक्तिणमुजा से श्रनुगत सहोद्रभ्राता मी बना हुश्रा है । जिस श्रारोपामक-सम्ब घ-विशेष से लोक~- 
व्यवहार मे दो सहोदर भ्राता परस्पर एक दूसरे की दक्षिणभुजा कहलाते है, वह सम्ब ध-~वशेष ही- 
'निदानमावः है । पञ्चाङ्ग नि से युक्त पाणि माव से स्मत दक्षिणहस्तानुगत च्र्यवसायाप्मक कम्मकौशल 
रूप महान्‌ श्रम ही मानव के लोकणीवन की सफलता का प्रमुख श्राधारस्तम्भ माना गया है । सहोदर भ्राता 
परस्पर एक दुसरे के उसी प्रकार कम्मसहयोगी बने रहते है, नेसेकिं उनकी दक्तिणसुजा एव दक्षिणहस्त । 
इसी सादृश्य से सहोदर भ्राताश्रौ मे श्राहा्यारोपविघा से दाक्चणथुजा, किंवा दक्तिणहस्त का श्रारोप होगया है, 
श्रौर यही "निदान का एकं लौकिक उदाहरण बना श्रा है। 

“"कही प्राणी से तद्भिन्न, तदाघारभूत प्राणका रहण होजाता है इसी निदान कै माध्यम से, जिसके 
उद्राहर्ण भगवान्‌ गणपति के वाहन मषकराज नने हुए है । मुषक' पाथिष्-ध्रुव-प्रतिष्ठा-प्राण का नाम 
है, जिसकी पारिभाषिकी सक्ता ब्राह्मण््रथोने शरस मानी है। पार्थिव-घनतम-रमासमक-प्रतिष्ठाप्राण ही 
बह “मूषकप्राण' है, जो मूपिरुड से श्रनुगत एकोनपञ्चाशत्‌ ( ४६ , मश्दगणो के मृलप्रवत्त क, ्रतणएत- 
वाणपति नाम से प्रसिद्ध पाथिव-प्राण की मी प्रतिष्ठा बनाहुश्नाहै। इसप्रकार समस्ता पार्थिवी विभूति 
ही प्रतिष्टारूप~पार्थिव-~गणपतिप्राण की मी प्रतिष्ठा क्यङि भूके्रामिमुख-श्र तगर्भित-घनतम-रसात्मक- 
मूषकप्राण ही चना हुमा है । श्रतएव शस रसाप्मक-मूषकप्राण करौ श्रवश्य ही पाथिव-गणपतिप्राण म 
"वाहन मान लिया जासकता है । सुप्रसिद्ध मूषकं नामक प्राणी ( चे ) मेँ क्योकि पाथिव-रसाप्मक- 
मूषरकपाण विशेषरूप्र से प्रधानरूप से श्रि यक्त रहता है, श्रतएव यह प्राणी मी तत्‌प्राण के नाम से ( मूषक 
नामस) ही प्रसिद्ध होगया है, नैसे किदृम्मप्राणप्रघान श्रसुक प्राणी ( कट्ुवा ) भी क्रूम्मं नामे लोक 
मे प्रसिद्ध है, जिससे श्नुप्राणिता याञिकी चितिका पूष में सस्मरण किियाही जुषा है ( देखिए ध* सु 
५६ ) । हृष्टि मूषकप्राणी पर है, एव मनोयोग ततूप्रतिष्ठामक-मूषकम्राण पर हे । यही श्रौपाखनिक- 
निदानभाव है जिसे सव॑था तप्वानुगत ही माना जायगा । 


शता = चतारादवनयन्यकवन = पपयसक 


- उपासना निब घन निदानमाव का शण्डद्वयात्मक़ भक्तियोगपरीन्ता' नामक बहश घ मे ही सविस्तर 
प्रतिपादन देष्वना चाद्िए । 


६५. 


किञ्चिदिव श्रवेदन 


प्राण, श्रौर्‌ प्राणी से अनुगता श्रारोपमूल्ञा तप्वास्मिका तथाभूता निवानविधा के श्राधार ही यज्ञकममं 
मे प्राङ्ृतिक-प्रारो से कृतरूप भूत-मोतिक -प्राणवान्‌-पार्थिव-सम्भारो-पदा्थ-परिग्रहो का सम्भार करः 
हुए श्राखुकरीष ८ चृहे के बिल की मिरी ) का सग्रह मी अनिवास्यमाना गया है, जिम सुशं 
वैजञानिक-सम वय ततूप्रकरण मेँ दींद्र्टयदहै | श्रृति # के श्रनुसार भूष्कही पार्मियरस के परिनातारह 
तो क्या मानव पार्थिवरस का परिज्ञाता नहीहै९ इस प्रश्न का समाधान रसात्मफ़ वह मूषकप्रा 
ही है जिसका सजातीयाक्रप्र॑ण~तिद्धा तानुसार मूषकप्रण कै माथ ही प्रवान सम्ब श्रमि यक्त 
होरहा दै । बह रसाप्मक मूषरक्प्राण ततूप्रणङ्ृताप्मा मूषकप्राणी के द्वारा सकलित मृदूभाग मेही म्या 
ठपल-घ होता है । श्रतएव ऋषि ने यज्ञकम्म मेँ उसका सप्रह अनिवार्यं माना है । 


पार्थिव गणपतिप्राण के विचलन से ही पार्थिवप्रजा विकम्पित होती है। यो पिष्नहर्ता गणपतिदेव 
विष्नकर्ता मी बन जाया कसते है । इनके इस विकम्पनाप्मके विचलनधम्मं का सवप्रथम तद्वाहूनरूप पार्थिव 
रसाप्मकं मूषकप्राण पर ही प्रभाव होता है । श्रत्व सवप्रथन तत्‌प्रागक्रताप्मा मूषक ( चृ ) ही मरने लगते 
हं श्रोर यदी समह्ामारी* (जनपदविध्वसिनी ८ प्लेग प्रादि साडक्रामिकी व्याधियो ) की उपक्रमभूमि मानी 
गह्‌ है । इसप्रकार मृषक्रप्राणी श्रनेक टष्टिकोर्णो से गणपति क वाहनरूप मूषकमगाण का नैदानिकं माध्यम बना 
हुमा है जिस इस श्रव्य-त रहस्यपूणं -खष्िविज्ञाननिकन्धन प्राणासक तथ्यके समवयन करनेकेकारणदी 
हमारी बालगरज्ञा भारतीय-उपासनाकाण्ड के महस्वपूणं श्रज्ञो का श्राज उपहास करने लग पडती दहै, श्रौर 
कहने लग पडती है कि, "गणेशजी इतने मोटे श्यौर उनका वाहन द्योटासा चूहा -इति नु श्रबह्मस्यम्‌ ! 
श्रब्रह्मएयमेव ॥ 


यह सवथा च्रविस्मरणीय है क्रि, निदान" के माध्यम से श्रनुप्राणित त्रारयानोपार्यानों का केवल एक 
ही विभाग दै, जनकि तदतिरिक्त सात प्रकार के श्रारयानोपाख्यान सर्वा्मना तत्‌ के तद्भावसे दही समवित 
हुए दै | श्राठ प्रकारके च्राख्यार्नो मं से श्राठवाँं ्रसदार्यानः नामक एक विभाग दही श्रारोपाप्मकं 
निदानमावसे समान्बत है, जिसके श्रमुक महान्‌ लच्य की सिद्धि के लिएदही क्रूषिप्रज्ञाकीश्रोरसे 
नक्तत्रमण्डल-पवतश्रे ि्यो-नद्नदी-रूपेण त्रिधा वगीकरण ह्ृश्रा है । श्रर्थात्‌ कुष्ठ एक श्राख्यान तो 
निदाननिधि से नक्ते के श्राघार्‌ पर उपकस्पित है कुलं एक पर्त के माध्यमसे, एव कुकु एक नद-नद्िधा 
के माध्यमसे सर्मा वत्त हुए है, जिन इन समी नैदानिक्र-रहश्यो का यत्र तत्र प्रसङ्कटध्न्या समन्वय प्रयास- 
हुश्या है। 

श्सदारयान का लोक्कि च्रथ-निष्कष' है--मिथ्या कथाएे , श्र्थात्‌-'गदी हुईं कहानिरयो, 
जिन इन कथा-गाथा-रूपा "कहानिया के माध्यम से ही ऋरुषिप्रज्ञा ने सवथेत श्रञ्जमा श्रनेक ता(प्वक-रहश्य 
से भारतीय-प्रञ। को परिचित करा दियाहे। श्ाज की सभ्या-माषरा ( इ गलिश ) मे सम्भवत भिसे-- 


[रि येये) तीं 


दासु एरीष सम्भरति । भ्रखवो ह वा अस्ये पृथिव्यै रस बिहु" । तम्मारोऽधोऽध 
हमा पृथियी चरन्त पौव्ष्ठा । अस्यै हि रस गदु । तत- अस्याऽप्वैवैनमेतेत्‌ रसेन 
समद्ध्ति । तस्मादाघुकरीष सम्मरति 
~ शतपथन्ना० २।१।१।५ 


६६ 


शतपथब्राह्मण २ खण्ड 





मादथाललोजी कहा जाता है, वही ताप्पथ्य “ग्रसदाख्यान' का है ¡ यदि 'माडइथा को अअनुकरण-साहश्य से- 
मिथ्या मान लिया जाता दै, तो-ज्ञानाथक ्लोजी के सम्बध से 'माइथारलोजी का निष्कर्षाथ मी 
"मिश्याजान -“सूटी कहानिया ही प्रमाणित होजाना है जिसका बालोपलालनात्मक शिक्तणक्रम की दृष्टि पे 
श्रप्यत ही उपयोग मानां गया है, जिस इत्थभूता उपयोगिता का चत्र केवल एकप्रमरका दी श्राख्यान 
विभाग है, जवक्गि एतदरिक्र सात~विभाग तो सवथा तद्भावापन्न-वास्तविकी-ही श्राख्यान माने गष है। 
श्रतएव जो महानुभाव वेदक पौराणिक समस्त श्राख्यानोपारयानौ को एक्देलया 'माइथालोजी मान तैठते 
है उनकी तथामुता मायता प्रीढिवादमात्र के श्रतिरिक्त श्रौर ऊद भी तो महत्व नही स्वती, इत्यलमति- 
पस्लगितेन प्रासङ्धिकं -नैदानिक भावानु घेन । 


अमूत्तं के साथ मूत्त के द्वारा श्रमृत्तं का सम्बन्ध स्थापन ही ्रौपासनिक निदानमाव का 
निष्कर्षांथ है # । गणपति का श्रमरुक विचित्र श्राकार क्यो ९ गणपति एेसे विशाल, श्रौर उनका वाहन मूषक 
नामक एक स्वतल्पकाय प्राणी कैसे, भगवान्‌ विष्णु के हाथ मे शङ्ख चक्र-गदा पच्च क्यो ४ पदहाकाली के हाथमे 
छरापात्र-कत्री खडग श्रादि स्यो ९, इत्यादि श्रगणित ऊुतूहलपएूणए इस स्यो ? श्रौर कैसे ९, की परम्परा को 
उपशान्त करने वाली निदानविद्या के तास्िक-स्वरूप का ही उदाहरण विधि से उपब्रहइण हुश्रा है, श्नौर 
यहा निदानानुगत प्रासङ्किक तथ्य का सक्घिप्ततम स्वरूप दिग्दशन है, जिस इस निदानभावानुब धी शि्तण- 
कोशलात्मक तथ्य का ही भगवान्‌ मतृष्टरि के द्वारा निम्न लिखित शब्दा मे सस्मरण हन्ना है - 

उपाया शिक्षमाणानां बालान प्रुपलालनाः । 


असत्ये वत्म॑नि स्थित्वा तत सत्य समीहते ॥ 


(१३)-9 


द जकन 


-श्चिन्त्यस्याप्रसेयस्य निगु शस्य गुणात्मनः । 
उपासकानां सिद्धयथं बरह्मणो रूपकन्पना ॥ 


६७ 





श्री 


(१४)-पेदपरिगहकम्म--प्रसङ्गतः- 
समराख्यानोपास्यानादि- निबन्धना 
विषिधा-वेज्ञानिकी-पारभाषां 


+ 


॥ ष ~, | 


(क)-दे गासुरदायगिभागादुन्धी - आख्यान का सस्मर -- 


वेदसाहतानुगता श्रप्य त रहस्यपूर्ण विज्ञानमाषा स्तुतिभाषा एव इतिहासमाषा रूपेण [त्रधा विभक्ता 
पारिभाषिकी माषाग्रो से अअरनुप्रणित विज्ञान-स्तुति-इातहास-नामक सुप्रसिद्र त्रिवियर ज्ञात य विषयो मे 
से सर्वात के इतिहाममाप्रानुगत शेतिहासिक तथ् के सम्बध में मारतवघ की सभी श्रोणियो के पुरातन 
नूतन-वेदभक्त (सनातन धरम्माबलम्बी विद्वान्‌, एव श्राय्यसमाजी महाशय) सवथेव गजनिमीलिका पथानु 
बर्मा हयी दखे सुने जारे दे, जिख इस गजनिमीलिका का एकमात्र हेतु दै-वेदो का शगौरषेयप्व-निब्र धनं 
रश्वर्ुत स्व । रश्वरङृत श्रपौरुषेय वेदशास्त्र के सम्ब ध मृं भानवचरित्राप्मक ठेतिहासिक तथ्यो का सम-बय 
केसे (सम्भव दै , इस तर्भास को त्रत्रणी बनाफर, 'वघरप्रायाह(णर्कामयत इत्यादि कतिपय स्थर्लो क 
नबरपरावाहाण शब्दो को वायु के श्रनुक्ररण से श्रनुगत मानते हुए सनातन बम्मायलम्बी विद्धान्‌ भी श्रपनी 
काल्पनिकी श्नपोरुषेयता कौ भ्रान्ति में मन्त॑तराक्षणाद्मक वेदशाम्त्र के महस्वपूण ज्ञातव्य विषयो में से उस श्रन्त 
के- इतिहास नामक ज्ञात य विघ्रयकीश्रोर से एका तत उदासीन ही बनत श्र।रहे है परिगत तीन सृस्ल-वर्रो 
से, [जम उदायीनता के दुष्परिणाम स्वल्प ही भारतवष की सनातन सस्कृति कै श्राघधार पर घुप्रधिष्ठिता- 
दिगदेशकालनुत्ा धनी सवमूद्ध' या भारतीय सभ्यता की मौलिकता का चिरतन वह इतिदृत्त सवथा दी 
स्मृतिग्भं मे विलीन होगया है, जिसके विस्मरण से सम्यतानुत्रधी गौरव के साथसाथदही मात्र 
सास्छरातक गौरव के ययाथ सम वयसे सवथेब पराड मुख बन गया है । 


छ्मवक्य ही वतमान युग के मनीषी प्रतीच्य-विद्ानोने वेदशास््र मे उपवर्णित इतिषत्त--सम्बनधी 
छ्म-वेषण की शरोर कृपात करते हए वेद्-युगानुगता सम्यत के सम्बध में श्रननी श्चपरुक देतिह्यषिकी 
धारणा" श्रमिन्यक्त की है । त्रिसहदपषौवधि से सुप्ता मारतीय-प्रज्ञा क उदूतरोधन की हृष्टि से परििमी-जगत्‌ 
का तथाभूत प्रयत्न श्रमिन दनीय भी मानां जासकता है । कितु प्रतीच्य विद्ठानौँ के इप्थभूत प्रयासे एक 
श्रार जरह भारतीय-प्र्वाचीन-विद्भत्‌-प्रज्ञा को श्रशत उद््ोधन मिलाहै, वहाँ साथ साथदही तैसी- 
श्रा तपरम्परारे' भी इसी उद्ओेधन के साथ मिल मई है, जिन के कारण मन्त्रवराक्षणात्मक-वेदश।सत्र 
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के जानविजानाप्क-खु विजान निने घन बह महत्वपूण गौरव स्वयैव ्रभिभूत होगया है जिम श्रभिमूति 
के कारण ही श्राज्की नवशिङ्तिता भारतीय-ग्रज्ञा के लिए वेदशास्त्र उम पुरातन सभ्यता का सूचक एक 
वेसा भामीण॒माषामय शास्त्र ही जना रह गया है, जिस युग के सभ्य मानव को रन नवीन भारतीय वेदज्ञ- 
भधुश्रो के दीज्लागुर्‌ किंवा सवस्वगुरु पाश्चमी-विद्वानो केद्वारा ठोक-पीद कर यही मिपला दिया गया 
है क ~ 


"उस युगमे क्यो क लिखने पठने के साधन नहीं थे, अतएव केयल्ल सुन सुना कर ही मानव 
श्मपने वाक्यो को कण्ठस्थ कर लिया करते थे । अग्निताप से जव उह शानत मिल्ले, तो वे अभ्नि 
की स्तुति करने लग पडे । इसी प्रकार-अ्यो उयो उह प्रति के अग्नि-वायु-प्रकाश-जल आदि 
की उपयोगिता काच्माभासर होनेलगा,प्योत्योदीवे श्रपनीउस युगकीमाषाम उन उन 
उपयोगी-पदार्थो का स्तुस्यात्मफ-चाटुकारिता पू वणेन~र्रने लग पड आर बह उणनसयह्‌ ही 
उनका वेद कहलाया जो सचमुच उस युग को सभ्यता का ही परिदायक अन्थ हे । 


श्राज के सवतत त्र स्वतन्त्र मारत मेँ प्रकाशित होने वाली श्रमुक पत्र पत्रिकाश्रोमे मी वदशास्त्र के सम्बध 
मे परशचिमी-विद्वानौ की श्रोर मे दायादरूपेख मिलने वाली तथाविधा भ्रातधारणश्रोको हा उपनसके सरूपं 
मँ निकलते जब हम सुनते है, तो क्षणमात्र के लिट के लिए हें स्तन्ध वाक्‌ ही अने रह जाना पडता है # । 
क्रितुदइसमेन तो पत्र-पत्रिकाश्रोको द्यी दोष दिया जासकता, नैव तदनुगामिनी ्राज की उन नयीनप्रज्ञाश्रो 
को ही कुलं कहा सुना जाणकता जिह्वं पने समस्त जीवन में मारतीय~मूलसस्कृति के ज्ञानविजानाप्मक- 
परिचयसूत्र कमी किसी की श्रोर से भी उपलन् हए ही नही । टीक इमके विपरीत जि ह त्रपने शिच्णकालं 
मे प्रतीच्य विद्धानो की तथक्थिता घरणाएं ही दायादरूपेण (व्रिरासत मै) उपल य हु जिन का नग्तचित्रण 
पूवं मे किया ही जाङु-न है । इषर प्राच्यविचारानुगामी-भारतीय विद्वान्‌ श्रपनी श्रगरुषेयताकी भ्राशितिसे 
ेतिहासिक-तथ्थो से शय रहते हुए जहा इस दिशा मेँ तटस्थ ने रहे विगत तीन सहर्षो से वहा 
पारिभाषिक शब्दो की परम्परया से श्रसध्युष्ट रह जाने के कारण इन भारतीय विद्धानो की न्रोर से उेदशास्त्रानु्र धी 
ज्ञानविक्लानात्मक उन-खष्टिरहस्यो के सम्बधमं भी किञ्चिदिव प्रकाश नदी डाला गया तद्वधिप्र, जिन 
वेदिक-वेज्ञानिक-तथ्यो के सम्मुख समी युगो की प्रज्ञाश्रो का हइठत्‌-प्रणतमावेन आवनतशिरस्क ब्रन ही जाना 
पड़ता है । 
यो एकमात्र मारतीय-विद्रानो की खाम्प्रदायिक~-मनोचत्ति से श्ननुगता मतवादाभिनिवेशच्त्ति के कारण 
ग्राविभूत होपडने वाले वेदापौरुषेयत्व की श्राति से ही वेदशास्त्र क विज्ञान-स्तुति इतिहास-नामक तीनो 
ज्ञातन्य स्तम्भ, एव कम्म-उपासना-ज्ञान- नामन तीनो कत्त ज्यस्तम्भ, दोनो ही विभूति स्तम्म श्रपने 
जञानविज्ञानाप्मक-पारिभाषिक- तथ्यो से सवथेव उद सीमा पय्यन्त- परा परावत ही (श्रप्य-त ही वदुर) बन गए, 





-स्वतच भारत श्च राजधानी देहली से प्राशित होने बाली, चुधारफ-जगत 
कै लिए महान्‌ आकषण फा विषयं (सरिता मे वेदशास्र के सम्बन्ध मेरेसीदी धार 
शार प्राशित हेती रहतीं है । 


[णर 
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किञ्चिदित श्रावेदन 
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[1 


जिम विदूरप्यसे ही त्राज प्रतीच्य -जगत्‌ मी श्पनी-कट्पनाके श्रायार पर वैदिक-इतिद्तौ के साथ 
यथेच्छं कीडाकोतुकर करता श्रा दी श्रघा रहा, तो तच्चरणरजप्रथ के श्र वानुपरप्मा, प्रप्यक्त-प्रभायमूला 
स्वस्वरूप-विमोहिनी-मवनाशक्रारिणी भावुकता के श्रग्रणीदूत श्रा के नयरिक्षित-मारतीय वेदभक्त भी 
प्रतीच्या विचारधारा क ही श्न्विश यशोगान कम्ते हण कुतस्त प्रतीकारो रक्तको यत भक्तक ' को दही 
श्रक्ञरश चरितार्थं करते हप इतम्तत द द्रम्यमाण है-सर्वत त्र स्वत त्रल्पेशौवेति महद्‌, लास्पदम्‌ । 





इधर कुशं मय से छसुक परिगणित वेदभक्त श्रवश्य ही वेदशास्त्र की तथाक्थिता प्रवश्चनासेदुखी 
दुष दै, जिस दुख की नित्रात्तके लिए हीङु्धने तो श-दानुकरण के माध्यम से वत्तमान-प्रतीच्य भौतिक 
विज्ञानो, तथा श्राविष्कारो के माथ वैदिक सिद्धातो करा श्रस्तन्यम्त सम वय करना च्रारम्भ कर दिया है वेदशास्त्र 
के गौरव स्थापन फे यामोहन से । तो एकं दूरा वग वैसा भी है, जो वेदिक तथ्यो की विशुद्धा शध्यास्मपरक 
व्याख्या मेही तल्लीन रहता ह्श्रा किसी वैसे श्रज्ञात अध्यात्म प्राण की क्ल्पनार्मे दही परिमोर बना हृश्रा है; 
जिस का लोक-समाज-निच्र धना-भूतमौतिकी बह्म-जगदनुर्वा घनी-श्रम्युदय-प्रहृत्ति से कुड भी तो सम्बध 
नही माना जासकता । इसप्रकार एकं वग वेदशाम्त्र को विशुद्ध भोतिक-विल्ञानशास््र प्रमाणित करने ऊ लिए 
श्रातुर है शब्दानुकरण माध्यम से लोड तोड बैठाता हुश्रा, तो दूसरा वगं ग्राणः यामोहन निच घन काल्पनिकं 
श्रध्यातमजगत्‌ मे विचरण करता हूुश्रा वेदशा के सम्पूण पिज्ञन-स्तुति-दइतिदहास-कम्मे-उपास्ति-ज्ञान 
वैमवो को एकमान्न लोकातीत श्रध्यास परदही परिभातकर देने के लिए श्राक्रुल~व्याकुल बनता हृश्रा 
शार॑निष्ठा-सम्भत उस समस्त शआ्राचारसौ दय्य ॐ) एका तत निष्प्राण ही प्रमारित कर देना चाता है जिस 
प्राचारसौ-दय्यं को भारतवरं आज तीन सहख्छवर्भां से उत्तरोत्तर विस्मृत ही करता श्रारहा है । 


कहना न होगा कि~वत्तमान-भूतविज्ञान कै साथ वेदशास्ने का खमतुलनाप्मक व्यामोहुन प्रयास 
नपे वेदशा के पारिमाषिक-ज्ञान विज्ञान।पक~प्रातिस्विक-समन्वय साघ्राञ्य के गोरव को श्रमिभूतष्टीकर 
रहा है, तथैव श्चध्याप्मप्राण"-विभोहनानुगत केवल श्राध्यात्मिक-समन्वय भी वैदशास्र के वास्तविक 
सम वेय-से श्रसप्ष्ट ही प्रमाणित रहा है । श्रर यों दोनौं उन तथाकथित-वेद्भक्तोँके तथाभूत दोरनोँदही 
वेदाथ-समन्वयाप्मक-प्रकर वेदशाल््र के नि श्रोयसानुगत- श्रम्युदय साधक महान्‌ उद्देश्य से सर्वथैव विपरीत 
पर्थोक्राही श्रनुस्ण करते हुए वेद्‌ के महतो महीयान्‌ वास्तविक-गीरव के विरोधी दी प्रमाणित होरे ई । 


तथाविधा श्राति परम्पराश्रो का एकमात्र प्रभु कारण है-श्राधिदैविक-दश्वरीय~विश्व की भ्रत्य 
तिक-विस्मृति, जिस श्राधिदैविक-ईश्वरीय विवत्तः के श्राधारपर द्यी ज्ञानविज्ञानासििका-खष्टिविद्या का प्रशुखं 
सम््रध माना गया हे | एक वग श्रधिभृत में श्रासक्त होता हुश्रा श्राधिदैषिकि से विख हरहा है,तो दूसरा बं 
भ्रष्याम में श्रासक्त होता हूञ्रा ्रधिदैवत से पराड.मुल बना हश्रा दै, जबकि वस्तुस्थिति की पूख॑ता श्रभि- 
दैवत च्रभ्यापम श्रधिभूत, इन तीनो के समन्वय प्र दी श्रवलम्बित है । 
भूतवादी का सनसे बड़ा व्यामोहन है-“भ्रव्यक्तष्ट भूत-मोतिक-पाथिव-पदा्थो को ही मानक 
के लिए सवेस््र मान कैठना । इस की दृष्टि मे श्रधिदैवत ( दैश्वरीय-प्राङृतिक-जगत्‌ ), एष भीगात्मा~ 
गुन घी-श्मध्यात्मजगत्‌, सनकुद् भौतिक हौ मौतिक है| श्र्थात्‌ स्र ङु इन भूत-मौतिक-पिरशें मेषी 
दै । इनसे श्रतिरिक्त न कोई श्रधिदैवतदै, एव न के श्र्यातम । इसी भूतदष्टि के श्राधार पर भूतो- 
नततिप्ररक भूतविज्ञान उत्तरोत्तर पुष्पित पञ्ञवित होता जारा हे, जिस की प्रृदधतमा जषता के श्रावरणपु्-म्पूर्य से 
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सम्पुटित मानव श्रषने स्वरूपानुगत-श्रात्मचैत य से उत्तरोत्तर परिजडित होता हुश्रा स्वयमपि एकं जड भूतपिरड 
रूप मेँ परिणत होजाने के लिए ही मानो कखिवरद्ध बनता जारहा है । 


छरध्यास्रवादी का सरसे बडा व्यामोहन है-““स्यशरीर के फिसी केन्द्रात्सक-शून्य प्रदेश भिशेष 
मे ही उपकल्पित इन्द्रयातीत-श्रलोकिफ-फाल्पनिर-पनोराञ+ मे दही इश्वरीय-~अधिदेविक- 
जगत्‌ के तरो-पदाथा को अपनी कल्पना से ही आध्यास्मिक-माणका रूप दे दे 
कर॒ सबक श्रपने इस काल्पनिफ अध्यात्मप्रण मे ही परिसमाप्य मानने रहना । रेसे 
श्रध्यासवादी हा च्रपने शूल्यजगत्‌ मे दी सूर््य॑-चद्रमा-अग्नि-पव्रन-गङ्गा-यमुना-च्रादि की कल्पना मं 
श्रात्मविमोर नदी, श्रपितु मनोविमोर बने रते ईै-' मन लङ. तो फीके क्यो को श्र्रश चरितां 
करते हुए । इद की मपा है-'मन चज्ञा तो खटोदी मे गङ्गा । इनकीदृष्टिर्मेन तो आधिभौतिक 
परत्यच्हष्ट-श्रभयुदयसाधक -वश्वसौ दय्यं का ही कोद महच्च, एव न इस भौतिक जगत्‌ कै प्रवत्त क निप्यमिद्ध- 
श्राधिदैविक दश्वरीय जगत्‌ का ही को$ महच्च । श्चपितु सव्कुह्ु ये श्रपने काल्पनिक-श्र याल में ही, कल्पना के 
ही द्वारा कास्पनिक-भायो कोहीद्रंटद्रढ कर च्रपनी कस्पनामेही वष्ट होते रहते ६ै। 


इत्थभूत-कास्पनिक- श्रद्रौ तवादाप्मक--श्रध्यात्मवादने दही विशेषरूपेण मानव का स्वप्रथम 
अधिदैवत से विच्छेद कराया है, तत्सरहैव अधिभूत निज घना आचारनिष्ठा से भी | काल्पनिकी च्रध्याप्ममावना 
के रसिक मानव उस महतोमहीय।न्‌-इश्वरीय-श्राधदेवत-विश्च का च्रपने श्णोरणीयान्‌-श्रध्याप्म मेँ निमजन 
मानते टृए-"न त्वह तेषु ते मयि इस तथ्यको सवथाहीतो भून जति दहै । उद (माधिदैविक) अशी 
जनता हुश्रा जहाँ -यापक दै, निरवच्छन है वहा यह (अध्याप्म, श्रौर अधिभूत) रशो नानाच्वात्‌ # 
(व्याससूत्र) के श्रनुखार तदश बनता ह्श्माव्याय है सावच्छिन्न है। उस-न्यापक-श्रधिदेवित-दर्षरीय~ 
जगत्‌ के यत्किञ्चिदशरूप एकाश में ही जो व्याप्यधर्म्मा श्रध्यास~श्रौर च्रपिभूत-प्रतिष्ठित-है, मला उदी 
के गम मेँ वह व्यापक कैसे सर्वा्मना प्रविष्ट होजायगा १। “वे मु मे है-किन्तु मे उन मे नहीं 
का यही तो स्वारस्य है। सचमुच इस से बडी श्रात्मवञ्चना इत्थभूत श्रध्याप्मविमूदढ इस मानव की श्रौर क्या 
होगो कि, वह प्राधिदैवकी-पारमेष्डय-गाङ्ग यावातर भूता पुग्य-सलिला-माता भगवती भागीरथी की सवन्याप्ता 
सलिलधारा में व्याप्यमावागिवत~श्रपने स्वस्पतम-मोतिक शरीर को निमनित कर देने जेमे महत्‌-पुख्यक्म्म से 
मञ्चित रहता हूश्रा उस यापक तत्व के श्रपने शरीररूप काल्पनिक श्रध्यात्म मेँ मान वैठने की महती भ्रात 
करने लग पड़ता है । श्रौर यो इस प्रत्यक देवानुग्रह से यह श्राप्मविमूटढ उपकार वञ्चित ही तो बना रह जाता 
है, जैसे कि विशुद्ध भूतबादी-््रोक्सिजन-दहाइद्रोजन की मान्यतामात्र से श्रनुप्रारित कीटणुश्रो की चवा 
से ही चग्विता त कर्ण बना रहता हृश्रा गङ्गा के उस आधिदैविक-श्नभिमानी-दि य-स्वरूप के श्रनुग्रह से 
विहीन ही रह जाता है, जो श्रनुग्रह प्कश्रद्वाल्ु मादश-ग्रामीस भी श्द्धामात्र के अनुप्रह से श्ननाय्ासेनैव 
प्राप्त कर श्रपना जीवन धन्य-कृतकष्य प्रमाणित कर लिया करता है 1 


निवेदन-निष्कषं यही है कि केवल श्रष्यात्मवाद के व्यामोहनने, तथा केवल भूतासक्तिने ही 
भारतीय-मानव को दैवतत-श्रात्मिक-भौतिक-सम वयात्मक - "तत्त. सम वयाते -सिद्धान्तमूलक ~ज्ञान 
विज्ञ नाप्मक-पारिमाषरिक उस तथ्य से वश्चित दही कर दिया है, जिसके दुष्परिणाम स्वरूप ही वेदाथ के सम्बध 
मँ तथावथिनरूपेण नाना वैसे प्रवादं उपक्रान्त होपडे ई, जिन से वेदपुरुष का गोरव उत्तरोत्तर श्रभिभूत हय 
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वनता जारा है जिम इस मवनाशकारिणी त्रभिभूति के निरोध का एकमात्र उपाय है च्रपिरैपत कां इम 
च्रध्यात्म, नौर अविमूत के साथ स्मपरत कर देना । 





तासय्यं तदुपायकायहीदहै कि, वैदिफ श्रमुक-च्रार्यानोपारयानो का ज्ञानविज्ञानासमक-सर्वाङ्गी~ 
समवय नतो केवल श्रधिदैपतसे ही सम्बध रसता, न कंयल प्रध्याप्मसे ही, एव न कैल श्रधिभृत स 
ही । उदाहरण क लिए प्रस्तुत कम्म से श्रनुप्राणित 'स्तम्बयजुहैर्प कम्मे" निज घन उस ष्देयायुरलायविभागा 
व्यान को ही लीजिए, जिसके द्वारा देवता, श्रौर युरो का प्रजापत्ति के द्वारा दोय्रिमाग (टार) चतलाया 
गया है । 


श्रारयानानुगत देवता, श्रौर श्रसुर कौनदै ९ किंस वस्तु का किसने दायविमाग क्या १, दमक्रा 
नेदानिकरूप स्तम्बयजु ( कुशमुष्टि) केसे, एव किंसश्राधार पर मान लिया गया ९ ईस सवर प्रश्नो का समाधान 
केवन दैवत-श्रध्या म-मूत की दृष्टि मे क्दापि सम्भ नहीदहै | श्रित तीनो दही ग्रक्रमो के साथ इस ेति- 
ह्‌।सिक श्राख्यान कासम्रवय होरहा दै। इ द्र-श्नम्नि वायु श्राद देवदेवता तथा इृत्र-चयुनवि-किलाति 
श्राछली श्रादि असुर प्रकृति मे मौ दं । श्रर्थात्‌ श्रधिदेवतजगत्‌ मे मी है, च्रध्यासम में ( मानवीय~सस्था मेँ) 
मी है, एव श्रधिमूताप्मक मानवेतिहास मे मी मानवरूप देवत श्रौर श्रयो की जातिया पूवदयुगो मेँ विद्यमान 
थी । प्रकृतिवत्‌ यहा भी त्रेलोक्य -यवस्या थी, एव देव यवस्था थी । महाभारत युगपय्यर त वह देवव्यवस्था 
प्रक्रात री श्रजुन के साथ मानव-मौम-इद्र काही सस्य था। युधिष्ठिर सदेह जिस स्वगं की श्रोर 
्रभिसुल हुए थे, वह भौमस्वगं हयी था । इही सव तथ्यो के स्वह्प-सम वय के ्राधार पर प्रस्त "देषा 
सुर दायपरिभागास्यानः प्रतिष्ठित हुश्रा है, जिसके क्रमसिद्ध-श्रधिदैवत-श्रध्यापम श्रधिभूत-नामक 
तीनो सस्थानो के दायविभागं का रहस्यासमक-स्वरूप-विश्लेषण ही प्रज़त-प्रकरण क। निष्कार्प्राथ है) जिखके 
दवारा इतिहास निब धना उन श्चनेक काल्पनिक भ्रातर का सर्वापमना तिराकर्ण होजाता है, जिस्तं नियकरणं 
के बिना भारतीया-परिभाषरिकी परम्परा से श्रसष्पृष्ट पश्चिमी वद्वान्‌ केवल क्स्पना के रल पर वैटक- 
रतिहास के सम्बघमे मसी धास्णार्णे यक्त कर पठे है, जिनके श्नुकरण को ही-'स्वघर््म' मानमैठने 
वाले त्पथानुवस्मां हमारे भाक मारतीय-ब घु मी श्रपने सवस्वभूत वेदशास्र के श्राख्यानो ख्यातो के 
प्रतिं उप्रहास-व्यक्तं करते हूए श्रपने श्रापको प्राय्रशिचत्तका दही मागी जनाति जारहे दं । 


चागाक्षचुर, लोकनिष्ट, राजनितिङकुशल-प्रपीव्य जगत्‌ की कामाथमयी महती-वुभुचा ने हीं 
उमक्षा मारत मेम मनसमृद्ध देशकी शरोर ध्यान श्कतर्षित फराया। अत्रागमन पर तन्नैष्ठिकनिं 
च्मपने श्र तजगत्‌ मेही यहु निश्चय कर लिया कि, “जत्रनक भारतराषटके प्ररकोश में सास्कितिक-बलमाश्रा 
शोष रहेग , तच्रतकं प्रयत्न सहसो से मी मारत पर एकन्ष्लुत्र प्रभुत्व स्थापित नष्ट किया जास्केगा'' | नि सन्दे 
उम युग क भारत ततपूवं की त्तकं शताब्दयो से बाह्य श्चाक्रमग परम्पराश्रो के कार्ण श्रधिकांश मे 
शक्तिहीन ही प्रमाणित होच्ुका था । उधर साम्प्रदायथिकं मतवाद्‌ कलहा से दसा जानविक्गानात्मक नैष्टिक 
मास्करतिक-चल भी अधिकाश मेंकत्तीणदही होदु था | तमी तो प्रता-य श्रतिथिवग मे १ यहां एकायिपत्य मे 
सम्वप्नो का दशन श्रासम्म कर दिया । यह सच करलं होमे पर भी प्रतीच्य-श्रतिथियो के श्रागमन से प्ले 
पहले तक्र मारतोव-प्रजायरग प्र श्रपनी सस्कृति, सभ्यता, धम्मं, उपामना, शधन, श्रादि श्रादि विश्पृतप्राया 
भी विमल-विभूतियो के प्रति पूणं श्रद्धा श्रवश्य प्रतिष्टित थी, जिस श्रद्धा की विद्यमानता भी श्रागत श्रि 
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थियो के मूलोत्पाटन मेँ उसी समय पर्य्याप्तं चन सक्ती थी-यदि उसी युग में किसी महापुरुष के द्वारा ज्तान- 
विज्ञानात्मिक्ा-परिमाषरश्रो के स्वरूप विर््ेषण कै द्वारा तत्‌्-श्रद्रा भो श्रभियक्त कर दिया जाता, तो। 
कितु दुर्माग्ययशं स्थिति उम समय ठीक विपरीत दिशाकादही च्नुगसन करती गह तत्कालीन वगभेद 
से श्रनुप्राणिता पारस्परिकी उस श्रहमहमिका केद्वारा जिसकद्वारा सभी वग उन तथाकथित सुसम्य 
उदार १ श्रतिथियो १ के सहयोग से श्रपना श्रधिक से श्रधिक स्वाथसाघन क्रनेका ही इच्छुक बन चलेये। 

तथाविध उपयुक्त वातावरर मे ही उस प्रतीच्य-शि्ता का सूत्रपात हु्ा, जिख के पाल्यग्रथोके द्वारा 
भारतीय पुरातनशास््नो की, मा यताच्नो की, सभ्यता की तथा श्ादर्शो की वैसी आलोचना ही की गई, जिसका 
निष्क्षं पूव की पडक्तियो मे यक्त किया जाचुक्ा है । उन सब श्ननगंल तआरलोचनाश्रो मेघे प्रकृतमे हम एक 
्रानोचना की श्रार ही पाठको का ध्यान ्राफ़षित करेगे एक ग्िेष तथ्य के स्पष्टीकरण के लिए, श्रौर 
उस श्रालोषनां का सम्न्र ध माना जायगा--"भारतदेश के मोलिक म्यरूप के सम्बन्ध मे । 

प्रतीच्यशिक्ञा के श्रशत भी सम्पकंमें श्नाजने बाले भारतराष् कै जडेसे भी बडे राष्टमक्त- 
देशभक्त~श्रद्यतन-मारतीय-मानव से जब मी यह प्रश्न क्रिया जायगा कि, "क्या भारतयषे आर्ययो का 
श्रादिदेश दहै ? , तो तत्काल चणमात्र विलम्ब किए वह यही उत्तर देगा कि, (नहीं भारत तो अनाय्यो 
क्राञ्मादिदेश है । वेदी यहो के ्रादिवासी, किवा मूलनियासी ह । चाय्ये तो मध्यएशिया से शनै 
शने बढते बढते इस देश मे आपह चे, श्नौर श्ननाय्यौ को युद्ध मे परास्त कर वे यहो के धि 
प्रति बन बेठे#"” । दुसरो की कौन कहै , सुप्रसिद्ध देशमक्त॒श्रौर भारतीय धम्म के अनन्यसेवीःे<स्वर्गाय 


यच व विविद भधाने कनेः मयका किमि कोभ 


#-प्रतीच्य-यिद्वानो की अभिनिवेशमूला इत्थभूता धारणा उनके द्वारा निद्धारित मारतीय-पाय्य- 
मथो मे इस रूप से च्रमिव्यक्त हुई है कि-““श्रार्य्यो का मूलनिपास, फिवा आदिनिवासर मध्यएशिया 
ही था। मध्यएशियासे ही आआस्यन्नोग भारत मेश्राए थे। अतएव उद्व समुद्रकाभी स्वरूप 
चोघनहीथा उस युगमे। कर्योफि मध्यएशियामे ॐ सथुद् नदीं है । हो, नदियों वहूत सी 
हं । एव नदिया के लिए श्रार्य्यो कै उस पुरातन ऋग्वेदम्रन्थ मे “सिन्धु शब्द प्रयुक्त ह्या है 


ज वेदिफ़ याड मय चधिक से ्रधिक २५००-३००० स्ट वर्षो से अधिक ( पुराना नदीं माना 
जाप्तकता त्यादि । 


८-सर्वथैव प्रौ ट गादाप्मिका उक्ता धारणा के विपरीत भारतराष्र की स्वतन्त्रता के महान्‌ छा स्वर्गीय शी 
जालगङ्गाघर तिलक ॒महामाग ने श्रषने सुप्रसिद्ध श्रोरियन, तथा द्माकंटिक होम इन्‌ द वेदान 
नामक लोकप्रसिद्ध निबघोके माध्यमसेप्कश्नय ही तथ्य उप्रस्थित किया, जिस तथ्य का भीतिलक के 
मतानुसार उत्तरध्रुवानुगत श्रमुक-मूप्देश से ही सम्बध था, जिसे पामीर' कहा जासकेता है । श्रीतिलक 
की घारणा के त्रनुसार श्रार्य्यो का श्रादिदेश बही उत्तर प्रदेश था, न कि प्रतीच्य-विद्धानो की मान्यतासर 
ध्रनुप्राणित-मध्य-एशियाप्रा त । “उत्तरप्रदेशात्मक पामीर से ही ्ाय्ये भारत मे श्राए-सर्वश्री 
तिलक महाभाग के दस मान्य तथ्य का हम मा यताः केश्ननुजघसे ही समादार करेगे । क्योकि श्रास्था पूरणा 
निष्ठा की दृष्टि से तो श्रीतिलक की मान्यता मी प्रतीच्या भावना से स्वयैव विमुक्त नही मानी जासकती, 
जचकि तिलक भी त्रा्यौ का बाहिरसे भारत मेँ श्रागमनतो मान ही ैठे। वस्तुस्थिति वास्तव में ङ्क 
ओरही है, जिसके ममत्रयसे श्रसस्पृष्ठ रह जने केकाग्ण ही इसप्रकार की मान्यतार्पँ मानवीय-पमन क 
श्मभिभूत कर जिया करती ह, जैसाकि पाठक तदमाष्य-सन्दम मेँ देखेगे । 
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किञ्चिदिव आवेदन 
भद्धोय भी बालगङ्धाधर तिलक जसे महापुरुषने भी वेदनिर्म्माण-कालगणना-प्रसङ्धते -एकश्रया मा यता 
के शरनुच्धसे उक्त तथ्य को ही प्रश्रय देडाला, जज्रकिं उक्थ तथ्य मौ तथ्य न होकर उन प्रतीच्य चाणा-~ 
चचतुरो शी कुटिला नीति की प्रतिच्छाया- मात्र पर ही विश्रान्त है। 


‹ यदि हम य्य चरपनी सभ्यता के बलपर यहो के मूलनिपासी अनार्य्यो का दमन कर 
यहो के शासक बन सकते है, बन गए दह, तो उन प्रतीच्य सुसम्य श्रतिधथियों को भी सहज- 
रूपेणैव यह अधिकार प्राप्त है कि, वे मे सुसभ्य बनाने के लिए, हमारी अवेज्ञानिकता हटाने 
के लिए हम पर एकाधिपत्य स्थापित करल्े । क्योकि हमारा इस देश पर कोई वैत्रिफ- 
स्त्वाधिकार नदीं है | 


उक्त काल्पनिकं नो तथ्य, दूसरे शदो मे श्रनाय्य-श्राय्यं विद्रोहाप्मक जो सस्कार तच्छिक्ता-पथानुर््मा 
भाबुकं मारतीयो की कोमल प्रज्ञा मे ददसस्कार के रूप मे उनके दवाय शिक्तणकालमे ही खचित कर दिषए्ग्एथे, 
उन कुस्कारो मे श्राज्तक भी तो हमारा पराण नदी होसका है । श्रौर हमारे वे सभी मान्य शिक्षित भारतीय 
उसी कास्पनिश मा-यता को मानो श्रपनी शिक्षा ुरीणएताकेषूपर्मेही श्रमियक्त करते रदते दै, अवक्षि वस्तु 
स्थिति स्वय वेद पुराण शास्त्र के इतिदृत्ताःमक-भुवनकोशानुगत (भूगोलानुगत) निरा त-सिद्धान्तोके श्रतुसार 
प्रतीच्या तथाविद्या मा प्रता के सवंथेव विपरीत है । किन्तु श्रपनी कास्पनिकी श्रपौरषेयता की म्रान्तिमेम 
तो प्राच्य-मारतीय-विद्वानोने वेदशास्त्र के युवनकोशानुगत-इतिषत्त का स्वाध्याय क्या, एव नैव पुरण- 
शाघ््लौपवणरित-एेतिहासिक-सीमाप्रसङ्गो से सम्ब ध रखने वाले श्रारयानोपारयानो काही विद्वानोके दाय 
सफल समाधान होसका । श्रतएव भारतीया कोमलपरजञा सहजसूपेरौव प्रतीच्य-कास्पनिक-सिद्धा-तौ परह 
उत्तरोत्तर श्रास्था करणी ही गई, श्रौर साथ दी स्वराष्रीय-वेदपुराणशास्नौ के प्रति उपेक्ला | 


तमी तो भारतेवघं की भाच्यसस्छृति~शित्ता के महान्‌ केद्रह्पेण पुप्रसिद्ध वारणसीसेत्र (काशी) ङे 
पावन वत्तस्थल पर स्थापित होने वाले प्रतीच्यशिक्तएकेन्द्र (कोलिज) में ज्र किसी प्राच्यभक्तकीश्रोरसे 
पौराशिक-मूगोल-के मी शिप्ता के पाठयक्रम में समावेश का श्रागरहासक-परस्ताव उप स्थत हशर, तो 
प्रतीव्य-शिन्ञाके द्र के प्रतीच्यशिक्तामक्त श्रमुभ को इसप्रकार के श्रनगंल उद्गार श्रभिष्यक्त कर 
देने का साहस, कंवा दुस्वाहस हो+डा था करि शजो भारतीय पुराणशास्त्र प्रथिवी काकाच फे समान 
चपटा मानता है *, जिस पुराण का द्रीपोपद्वी्पो का परिमाण कोरटि-कोटि-लक्त लक्ष-क्रोश-मित 
सुना जता है जो पुराण प्रथि गरी पर दुग्घ-मघु-श्रावि के सात सात समुद्र मानता है, एेसे बिध 
काल्पनिर-मन प्ररोचनात्मक-पुराण के भूगोल से भारतीय-नवीन प्रह्ञा मे षया उत्कष होगा ११ 
तो प्रस्तावं -पुराणपक्नपाती महोदय तुष्णी ही बने रह्‌ गएये। 


यदि उह श्र शत भी श्रथिपीः शब्द कै पारिभाषिक श्रथ ॐ साथ श्राप्मसाकतत्कार होता, तो वन्काल 
ही वै पुराण के भौगोलिक तयो के प्रति श्ननर्गलरूपेण गलशोपरस कसे वाले श्रसुक प्रतीच्य मश्नुभाषे को यह 
बतला सक्ते थे कि, श्रीमन्‌ । श्राप स्वय श्रभी श्ान्ति में हं । श्रापश्च पुराण की परिभाषाश्रो के साय यतङिश्ित्‌ 
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भीतो सम्पक नही है । भूमि, श्रौर एथिवी, दोनो शब्द विभिन्नदही श्र्थोके वाचक है। जिस मृरमय- 
धातुमय-ग्रोषरधि-जनस्पतिमय पिण्ड पर श्राप विराजमान है, बह परथिवी नही, श्रपितु भूमि है, जिसे केन्द्र बना 
कर ही उस भोमप्राण का बडी दूर तक्‌ प्रथन-फलाव होता है, निस श्राणमण्डल का ही यदप्रथयन्‌ रूपेख 
“परथिवी नाम सक्ला जाता है जिसका श्ररद्धाण्डक्यह सचमुच ही श्रादशंवत्‌ सम दही है, श्रौर जिसपार्थिवप्राण 
के महिम। मग्डल की व्याप्त सूय्यसे मो क्रुद्धं ऊपर पय्य-त मानी गह है वैदिक-विज्ञान के श्रनुसार । इसी 
पाथिवत्तेत्र मेँ सप्तद्वीप-समप्तवायुस्तर-सूच्मरसाप्मक स्तसमुद्र-श्रादि श्रनेक तप्वाप्मक सप्तक-प्रतिष्ठित है, 
जिनका पौराणिक-श्मतिशय-रहस्यपूए- पाद्मभुवनकोश मेँ विस्तार से स्वरूपोपद्रहणए इश्रा ह, जिसके 
स्वरूप सस्पश से भी श्राज का मारतीय मानव श्रपरिचितदही बना हुश्रा है| प्रक्रान्त “देवाघुरदायविमाख्यान 
प्रसङ्गत "* तत्कम्म मे हमने स्तेप से इस पाय्मभुवनकोश का मी दिगृदशन-प्रयाम क्रिया है । 


देवासुरदायविभाग प्रसङ्ग सेही ततूप्रकरणमें भारतपयर्षं के उस मौलिक प्रकृतिसिद्ध भौगोलिक 
स्वरूप का सम वय प्रयास हुच्रा है, जिसका-“अस्मिन्‌ ह वे लोके-उभये देव मनुष्या श्रार (शाद्धायन 
बराह्मण १।१) यह्‌ श्र तिवचन सर्वासमना समथक बना हृश्रा है | भारतराष्र श्रारम्भसेही इसी आआय्येजाति 
की प्रातिस्विक ज मभूमि रहा है, जिसका विस्तार पाद्यभ्रुवनकोशानु्र ध से ६० श्र शाप्मकही माना गयाहै। 
एव जिस मारतीय भुवनकोश के श्राधार पर निस्चद्रत्तानुगत लङ्काद्वीप इसकी दच्चिणसीमा दहै, जो लङ्कादीप 
श्राज समुद्रग में विलीन होद्ुका है, श्रौर भारतीय उपद्वीप गणना के प्रसङ्ग मे लङ्कद्वीप से सवथेव एथग्‌ 
रूपेण निर्षट सुप्रसिद्ध सिंहलद्वी ग (सीलोन) को दी शरान्न भ्रान्तिविश लङ्काद्वीप माना, श्रौर मनवाया जारहा है । 


जहा से सुप्रसिद्ध रावी" नदीका त्िनिगम है, तटनुगत सुप्रसिद्र शिवालफ ही मारत की उन्तर- 
सीमा है । 'महीसागर' नाम से प्रसिद्ध॒ परिवमसमुद्र (जह, मारतीयो के सुप्रसिद्ध॒शर्व॑तीथं का उपवणंन 
उपनन्ध होता है) भारत की पश्चिमसीमादै शरोर पूर्गानुगत चीनदेशानुब धो पीतसधुद्र ही भारतकी 
पूेसीमा मानौ गद है । यही ६० श्रशात्मक प्रङृतिसिद्ध भारतवर्षं है जिसके श्राघार पर दही 
कुरुषे, केतुमालवषे, किंपुरुषवषे हरिपषे, इलावरृतवषे, भद्राश्वयषे श्रादि मेदेन नववर्षापमक वषेभुव 
नकोश की यवस्थां हद्‌ है । देवस्वग मारत से भिन्न है बिसका उत्तरपराड मेरु से सम्ब घ है, जिस धराड मेर 
का श्रपथ्र शाप्मकल्प ही "पामीर है 


जिस देवयुगाप्मक वैदिकयुग मे इसी भूपिरड पर मोमदेवानुर्ाधनी त्रैलोक्य~-व्यवस्था न्यवस्थित थी, 
उस युग मेँ प्राङ्‌ मेरुस्थ भोमस्वर्गाय-इन्द्र-श्नग्नि-श्रादि मानुष्रदेवता स्वशासित मारत में श्रवसर विशेषो पर 
श्राया करते थे, तो भारतीय माघाता-हरिच्र-दशरथ दिलीप-रधु -श्नादि शमादि प्रमुख मानव भी देवस्वग मे 
गमन किया करते ये । यो देवत्रिलोकी के दे-मानव-तिग्यक्‌ नाममेदमिन्न मानव परस्पर गमनागमन 
से समवत ये, जिस इख पारिमापिक-तथ्य क यथावत्‌ समवय न करनेके कारण ही श्रार्य्यो का शत्र 
पराह मेरु ( पामीर ) से श्रपूच श्रागमन मान लिया गया है, जव्रकि अस्मिन ह वै लोके उभये देव-मनुष्या 
से विस्पष्टशूपेण दोनो ही मानववर्गो का श्रत्रापि समानरूपेर+व श्रावास निवास श्रभिन्यक्त है । 


मौमस्वग निवासी मानवदेवताश्रौं मे सुपसिद्ध भारतः नामक ब्राह्मणवणत्मिक श्रग्निदेव शस 
मानवलनोक्राप्मक पृथिपी-लौक के शत्रसोनपान्‌ देवदेवता ये। श्रतएव कम्मभूमिरूपा यह मानवभूमि 
भारतयषे नाम से प्रसिद्ध हद, जिसकी महती सीमा का नेक पारिभाषिक रृष्टिकोणो के मध्यत से तत्‌ 
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प्रकरण में सम वय~प्रयास हुश्राहै। भारत श्रग्नि ही इछ राए्की भारत श्रभिधाके मलकार्ण हैं 
जि इस मलकास्ण का ही भागे चलकर यश रयापन-मात्र से दो ग्रति भारत्तकं साथमी सम्बध मान 


लिया है पुराण-शास्रने । श्रागै जाकर श्रशुक् श्चर्बाचीन मत्तवाद्ने स्रश्री ऋष्मदेव गोमी स उपचि 
छै समावतकरने काप्रयासक्रिया है जिम प्रयास का युगवर्मानुगात से समाद्र करते हएमी त ग्टष्म्य 
तो मारत नामका प्रथुखस्पेण मारताग्ति पर दही विश्राम मानना पडेगा निस तश्यके स्पष्टीफस्ण 
कै साथ साथ प्रहत श्रार्यान में मारत की १तिसद्रा ६६ श्या मका वास्तावक-उस अखण्डता का 
ची स्वल्प-खम वय हृश्रा है जो तवपूला प्रृतिसिद्धा श्रवण्डता परिगत श्रसुक शतादियों से प्रक्राताश्रात 
भारतीयो की निरतिशया मबुकता के कारण श्राततायीवग के दारा-उम-सीपापग्य त पण्ड लशर्ड ख्पमं 
ही परिणत कर दी गद्‌ है जिस लणएड-खस्डाभिका देशसीमा के द्वारा भाज भारत श्रपने प्राङृतिक गौरव को 
सवथव विस्मृत कर बेटा है । 


इसी प्रसङ्ग मे पुरणानुगत श्रप्यत~पारिभाषरि उल पाद्ममुपनफोश के स्वहप-समवयकी मी 
येष्ठा हई है जिस के साथ मेनमूला देपप्रिलोकां तथा च्रसुरत्रिलोकी न्नदोनौकासन्रध मानागया 
है । स गचमावका स्वरूप सप्राहक-~- मेरु ही वह मेरुदण्डदहै जिस्तके श्राघार पर ही भगवान्‌ श्रादि 
सानव-परजापति ने भूषिरड को निदानविधिसे पद्य मानक्ररन्म केपत्रामक रै त्रिनागकरिपये पएटव इस 
भूपद्म के कारण ही यह भुबनकोग ( भूगोल ) पाद्यभुपरनकोश नाम से प्रसिद्ध दन्ना था निसकी रहस्या 
न्मिका द्वीपादि-परिमाण-गणना के पारिभाषिक तथ्योसे विदूर होजानेके कारण दही इन पौराणिक 
तथ्यो पर उषी प्रकार बुद्धिवादियो के निरथक ऊहापोह प्रक्रा त दोपडे द लैसेकि वैदिक-श्चाख्यानोपास्यानो 
के रहस्याथका सम-वय करने में श्रसमथ बन जनेके कारण भारतीय विद्वत्ता श्रपमै सवंस्वभूत भी 
वेदशास्त्र के क्ञानविक्ञान। मक~पारम्परिक श्र ययाना यापन को जलाञ्जलि समर्पित करती हुई क्वाचिक्रूपेण 
केवल पारायणपाट को दी स्मषर्वामान बदी हे श्रश्रुकशतादिशरो स जत्रफित वाथंस्म वयसेश्ु-य पारायण 
पाठकोतोस्वयशस््रनेद्टी श्रा यन्तिक्ररूपेण निरथकही माना # सौरमर त ॥ ज्ञानवश्चित केवल चन्दन 
भोरवाही रंसभवत्‌ ही ~ । 


तदिथ-वदिक श्रारथार्नोपाख्यानो की सहज शैली से श्ननुप्रागित प्रस्तुत देवासुर यविभागान्या। 
का मी ततधकरण में श्राधिरेवक्र-प्रृतिनमिद्ध-नि यदायपरिमाग श्रा या मक-प्रकृतिमिद्र-~मनिषीय दायधिभाग 
व देवयुग में विदित मानवनेव तथा मानव श्रयो की प्रतिस्पद्धां से सपनि श्राधिभीतिक गयत्रिमाग 
रूपेश तीनो ही स्थार्नौ से समवित श्रारप्रान का पारिभाग्रिक सम वयकरता श्रा ही ततूप्रकरण विशेष उपरत 
हुश्रा है एव-प्रस्तुत स्मरणा मक -पारिभाषिकर दिगृदशने का यही सक्षि ततम स्वल्प न्गिर्शन है । 


४ ४ क ## ४, 


अवष्कयणी ककयियोम किस भेके कियदिव 


र स्थापुरः भारहार किलाभूतू-अपीप्य -बेद्‌ न गिजानाति योऽर्थम्‌ | 
योऽ -स इत्‌ मकल भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥ 
~ यथा खरो चन्दनमः।खाही, भारस्य वेत्ता न तु सोरभम्य 
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सख-प्रतिमाजनकम्मौुगत-च द्र चिहू स्वरूप मस्मरण- 


वेदिपरिग्र  मक-वादस पादनक् ाङ्गभूत सुप्रसिन प्रतिमाजनकस्म नामक क्रवथ कम्म के 
वज्ञानिक स्वरूप-सम-वय-प्रसन्गत सप्रसिद उस चद्रचिह्वं की श्यत ही रह यपूर्णा निरुक्ति 
हदे है जो चिद्धप्रिशेष लोक~-समान- हार मेँ चन्कनह्धुः नाम से प्रसिद्ध है एव जिस 
के प्रसङ्गसेदही पुराणएशास््र गा सप्रसिद्ध ताराहुरणापारयान नामक एकस्तत्र श्रार्थान ही 
उपनिषद्ध होगया है । सय नामक काष्ठनिर्ममित यज्ञायुध-विशेष स वदि-नि माणाथ-~उ पाटित मृद्‌भाग 
कै हि प्रचेप ससबध रखनेवाला कम ही प्रतिमा ननकम्म कं लाया टै शरोर तहुपात्तप्रसङ्गमेही 
व भगवान्‌ ने चद्रस्थ कृ णभावके वैकानिकेस्वरूपका विश्लेषण किया है जिसके श्राघार पर भाक 
भारत य कविगण विचित्र प्रकार की क पनार्प करते रहते ह # । 


पुराणशास्त्र की श्रार्यानानुगता कपनातो प्रसिद्धदही हैकरि सवरुरु की घम्मपनी ताया कै 
श्रपहर्णमसे ही सोपरद्कग वव चद्रमाको कलङ्कक्रा श्ननुगामी बनतापडथा जिख इस पौरणिक- 
रहस्य का तोतत्रव स्वत निर धनम विस्तारसे बिश्लेषण किया गयादहै । त्त्र तु देवयजन- 
प्रसङ्ख से हीइस कन्दक के तावक स्ल्पका ववेचन ह्रै जस इस देययजना पक-पारिमाषिक 
तयकी श्राधारभूमिहै पुरा क्ररस्य पसप इ यादि पारिमाधिक वह यजुमत्र जसका श्रथराथहुश्रा है 
यही है कि-- 


हे विष्णो! तितवरिय योद्धाश्नों की इधर-उधर-की भागनड के कारण पिसुप नामसे 
प्रसिद्धं कर रफम्मां अनय कर चअभिवासे लोर मे रयातिग्राप्त मयानरु देषासुरसम्राम से पहिले 
देवदेयताच्रान प्रथियी के यज्ञानुब धी जीयनीग रसा मक जिस देववजन भागको धरोष्रके सूप 
मे च-द्रमामे परमिष्ठित कर दियाथा उसी जीपदातु म।ग को लच्य बनाकर धीर याज्ञिक यज्ञकम्म 
का श्ननुगमन कररहेदै 


देवाघरुरसप्राम से प्रूब ही पार्थिव देयदेवताश्रोन यज्ञकर्म के ससाधक जिस दवयजना मक-त व को 
च द्रमा में घरोहरके रूप मेँ सुरक्षित कर दियादहै उसी का उक्त मन्तराचुयथ के दाया पारिभाषिक-स्वरूप- 
विश्लेषण हुश्रा है। प्रासङ्गिकं प्रहोपग्रहविज्ञन के तावकं समवयके द्वारा उक्त यजुम्मत्र के रहस्याथ का 
पारिभाषिक स्पष्टीकरण ही तदूविज्ञान कानि ्षाथहै जो किम तरानुगत रहस्यपूरं विज्ञानका श्रयतदही 
चम-कारपूण उदा स्ण ही माना जागा वैदिक विज्ञान केसतेत्र मे । प्रतिमाजनकम्मानुब धी वैशानिक इस 
च यके माध्यमं पे वैदिक- तिष्चो से श्रनुप्राणिता उस महती भ्रान्ति का-स्थालीपुलाकन्यायेन निश्चय ही 


# शङ्‌ केऽपि शशङ्धिरे जलनिधे, पङ्क परे मेनिरे। 
सारङ्च॒ कतिचिच्च सञ्जगदिरे, भूच्छायमेच्छन्‌ परे ॥ 

इन्दी यदलिते द्रनीलशकलल श्याम दरीदृश्यते । 
तत्‌-सान्द्र निशि पीतम्‌ धत्त इविस्थमाचच्सहे ॥ 


५७७ 


किञ्चिदिव श्रावेन्न 


निराकरण सम्भव है जिस श्रातिके कारण पुरा क्ररस्य इयादि विशुद्ध-विजानेतिष्रत्ता मक मन्त्रौ के 
तवाथ समवय प्रसङ्ख मे मानवेप्रश्षा सशयशीला बन जाया करती है इसी निवदन के साथ उदाहरणा मक यह 
द्वितीय सश्मरण उपरत हौरहा ३ । 


५1 गै # ओ ४. 


(ग)-व्यवहारजगत्‌ शओरौर शास्रीय-जगव्‌ मे अनुप्राणिता पारिभाषिकी -प्रणामविधि 
का सस्मरण, अर भाज के सोक-यापक नमस्ते" के सम्बध मे किञ्चिदिव 
श्रविदन- 


वज्ञविद्या प्रकृतिषिद्धा बहू प्राणविया है जिसका मानवीय कपना सामयिकी मा-यतां श्रादिसे 
सस्यश भी नष्टौ माना जासकता । मानवक्ृत वैध यञो के जडे छोटे यश्वयावत्‌ यश्िय कर्म्म का स्वप प्रकृति- 
सिद्ध दश्वरीय श्राधिदविक- नित्ययक्ञ कै नियतित-पासिमाषिक -दैशपरीय-नियमोपनियम प्रर दही 
परतिष्ठित~व्यवस्थित हुए. है । देवानुपिधा वै मनुष्या ~ यद्व देवा शअङुपस्ततकरवाणि प्ररुति- 
बदूविदति कत्त -या हइ यादि श्रौत श्रदेश नसीतय कासमथनकर रहे ह । नसाक्गि श्र या य~घाग्पिक 
सेतर पे श्राज मानवप्रज्ञा दिगदेशकालानुगना युग वम्म~निन्नघना श्रपनी भावुक्तासे यथे परिबतनं कर 
रही श्रर बलपूवक करा रही है एवमेव विज्ञानमित्ति पर प्रतिष्ठित यनकम्म जैसे वेक्ञानिक कर्म्म के सम्बध 
मे भी तनिब धन यज्ञानुगत बदिकशदौ के यदयहारके सम्नधमें मी श्र्वाचीन वेदभक्तविशेषोके द्वार 
श्ापातरमणीया वसी अनगला कं पनाए उपका-त दोपदी है जिनका प्रफ़तिसिद्ध-यन्ञानुगत पारम्परिक- 
ओत्त-पद्धतिरयो से श्रशत भीतो सम्पकं नही हे । अ तिपद्धति के विरुद केवल-कस्पना से प्रघूत दइयभूत-कास्प 
निक~यज्ञकर्म्मो के जो भीषण परिणाम हृष ई श्र तिने- नवश के मायम से उसी का स्वरूप-विश्लेषण 
क्रिया है जोकिं श्रा के नवीन उन बदभक्तं के उदूषोधन के लिए पर्य्यात्त मान लिया जायगा जी श्रपसे 
क पनाके साम्राज्यमे ही यज्ञ जसे प्राणप्रधान-दि यकम्म की हवाफिल्टर क युगानुगत महाम्‌ लौकिक 
व्योमोहन से समन्वित करते हुए उसमे श्रपनी क पना से ही केशर-कपूर चन्दनादि यथेच्छं सुगन्धि 
द्रव्यो का समावेश कर रहे जिनका पारम्परिकी किसी भी ओौत-~स्मात्त पद्धति मे सहमरण भी नदी 
हृश्ाहै। 

महद्दुर्माग्य तो श्राज यह माना जायगा कि जो सनातनधर्म्मावलम्ब्री-जगत्‌ श्रयत यङमर्म्मं के 
सम्ब ध में शमुक सीमापय्यन्त श्रगुक~भोती स्मारत्ती-परम्परा का दी सर्वामना न्दी तो भी रशशश -श्रनुगम्- 
न करता श्रारदा था उसके श्रभुक नेता महानुभावो के मी मानस-~सरोसरवस मे यक्त के माम से श्ना 
विचित्र-विचित्र-वेसे यज्कम्मों की बाढ सी श्रारही है जिनका प्रकृतिरिदध-श्राधिदैविक-यक्ष के साथ गत्‌- 
किञ्चित्‌ भी तो सम्बध नदी माना लास्कता । विश्वशान्ति के व्याजसे श्रान भारत भे सर्वत्र घार्थिक~ 
नेतार के द्वारा जपयन - नामसकीतेनयज्ञ॒ चर्डीयज्ञ शमादि श्रादि स्पे यशरवाह प्रक्न्ति है 
बिस हसं प्रवाह का श्न्तिमि उदक क्या होगा १ इसका उत्तरभीश्रति के तथोक्त-प्रारङ्धिक-श्रमनमर्शामक-- 
उस कम्मतिशेष मे श्रवश्य ही उपल-घ होजाना चाहिए उन प्रवाहूवादियौ को क्षो यकषन्याज्जसे श्ना इम 
भरतीय~विभूति्ो ( यज्ञादि कर्म्म ) के प्रति शेषभूता मी श्द्धा कोसदास्दाके लिट स्मृतिग्मं पे विलीन 


} > 
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करने के लिए ही म्नो श्रवुर बने हए ह । कपानक श्राज से श्रनेकं सहखो वष धूवका होता हुश्रा मी 
वत्त मानयुगानुर्बा धनी श्रसुक-मनोडृत्ति स ॒सर्वामना समतुलित है । तदेव श्र यताम्‌ । भरु -वा चाप्यव- 
धाय्यताम्‌ ॥ 


पुरा देवयुगी मारतीय द्विजाति मानवो की अतिसिद्ध यज्ञक सों के प्रति सनेथा श्रश्रद्ध होगद 1 
फलत इह्वोन यज्लकमकापारयागकर दिवा) इस घटना क समाचार जव देवेद्र के समीप पहुंचा 
तो उर्होन दवगुर श्राङ्करस-बरहस्पति कौ स्वग से प्रथिवीणोक { प्रा्चीसरस्वती क सन्निकट विद्यमान भीम- 
देवस्वग प्रदेश से-गृथिवी रासक्-मारतवष ) मे मेजा तत्कार्ण-परिक्चान के लिए । बृहस्पति यहा श्राए 
शरोर प्रशन किया कि- कृथा न यजध्वम्‌ (हे मनु यो । ठम बज्ञानु ठान क्यो नही करते १) । ( मानर्वोनं उख 
समय जो उत्तरदियाथा वह्‌ श्रातके धम्ममीर मानवके सम्बधमें मी ्र्तरशा चरिताथदहोरहादै)। 
मानब कहने लगे कि ब्ृहश्पते । इम देख युन रहे हैक मो यक्त कर रहै व दिन दिनि हखी होते 
जारे है श्रौर जो यज्ञन नही करते वे लोकसमृद्धि से सर्मावत हेति जारहेरहे यडउ यतते त ड पापी- 
यासो भविति यडउन यज ते-ते यास किकाम्या यजेमहि भिर मला हम क्यो किस कामना 
के लिए. यन्न कर! भआरजभीतोधम्मके सम्बध में श्मुकं भादुक~-वग की यही धारणासनी जारहीहै 
कि-- घर्म्मिष्ठ यक्तिश्राजकेयुगमेदुखी दहै एय वम्मनिरपत्त मानव श्रौर धम्मटषी मानव 
लोकसमृद्धि से समावत देखे -सुने जरहे हैँ । कहना न होगा कि देवयुगानुगता तत्‌पूधारणा की ही 
भांति श्राज घ म-चेत्रके सम्बधमे मी मादुकेवग इसी हे वाभास् के द्वारा अ्रश्रद्धाल्यु बनता जारहा है। 


बृहस्पति सम गएकि श्रवश्य ही मनु योन यल्लकम्म मेँ किसी मानवीया कपनाका समविश कर 
दिया है एव उसी से इष्टसाधकं भी यज्ञ श्निष्टजनक बनाया है । यही निरय कर ब्रहस्पति ने ्रदेश दियाकि 
षदे मनु यो। तुभ एक बार हमारे सम्मुख यज का श्रनुगमन करो । मनुष्येनि वेसा दयी किया कम्म-्रास्तस्ण 
से पूव ही जब वे वेद्‌ कास्पश करने लगे तो तकाल ब्रहस्पति ने उनका नियन्त्रण करते हूए यही उदूजोधन प्रदान 
दिया किं इस पद्धति विसद्ध स्परशदोषसे दी इष्टजनक भमी यक्ञने वुक्षारा श्निष्ट कर डाला । श्रतएव तुह्य 
भविष्य मेँ वेदिका पश किए जिना दी यजन करना चाहिए । अक्रत इति? श्रर्थात्‌ कचतकं वेदिका 
स्पशन न करै ४ प्रश्न करने पर उत्तर मिला ि- श्रा ्हिपस्तरणात्‌ श्र्थात्‌ जत्रतक वदिपर कशाः न 
श्ठादी ज्य दमम सा क्याश्रतिशय है जिसके श्रा्तरण कै अनन तर बदिस्पशसे श्रनिष्ट नदीहोता १ 
हयादि भरश्नो की वज्ञानिकी मीमासा करने वाते इस अनवमृश क मसे निवदनीय यहीदहै करं यज्ञकर्मोमें 
श्रपनी मानुभ-कल्पनाश्मो के यत्किञ्चित्‌ मी भमावेश से तमूलभूत श्राधिद्गिक ग्रज्ञ की श्रविः छन्दोबरद्धा 
प्राएधाय का सम्ब घ नही होपाता। उस श्रवस्था में यज्ञकम्म यातयाम (न्यथ) बन जाता ह श्रौर कर्मी कभीतो 
प्राणधारय क्रा यदि विपयैत भी सम्बधहोजाताहै तो वही यक्त इ्के स्थान में उसी प्रकार श्ननिष्टकादही 
क्रारण बन जाताहै जसे करि इद्रनाशाथङृत यसे इद्रशयुवेदधस्व से श्रनुगत स्वरदोष के कारणवृत्रासुर 
मे श्चपना ही सर्वनाश करा लियाथा#। 


ककन ककन धय 


% दुष्ट शब्द प्रतो वणंतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
स वागृब्धो थजमान हिनस्ति यथे द्रशत्र, शखरतोऽपराथात्‌ ॥ 


७६. 


किञ्चिदिव श्रावेदन ॥ 

उक्त एतिहासिक तथ्य के ्धारपर दीतो हें यह निवेदन करना पड़ा कि श्रायिदैपिकं प्राणजगत्‌ 
से श्रतुप्राणिता यज्ञविदां श्रौर तदनुत्र वी पारिमाषिक्र या्चिक शद लोकधरातल से लोक समाजानुगत सामा-य 
लोकनिक ्यावहारिक रेच्र से सवथा श्रषस्पृष्ट दी है जिनकी इतिकत्तव्यता में एव जिन शदौके उचारण में 
मनिवीया लोककं पनाश्रो का प्रवेश सवथा दही निषिद्ध माना गया है। शर्वाचीन वदभक्तो की यशकर्म्माच- 
नाघनी केशर कपू र~ दननादि परवश की कल्पना की एेशी दशा में क्या स्वरूपस्थिति है ९ एव सनातन 
ध मरावलम्बी-पर पराभक्त-उन महानुभावो के तथोक्त श्राहम्बरपृण क पनाप्र गान ज के नामयक्ञ- 
भूदानयज्ञ श्रमुकतमुक यज्ञ श्रादि श्रादि यज्ञपिज णो के कारण श्रृ मेँ कितने श्रोर केसे भीषण परिणाम धटिते 
विघटित होते गि उनकी का पनिकी विश्वाति के समतुलनमे{ इन श्रवध प्रश्नोका उत्तरतो उद्वीसे 
प्रात्‌ करना चाहिए | 


ठीक यही स्थिति- श-द यन्रहार के सम्बध मे धटित होरही है। प्राणग्रघान बैदिक-~शदौको 
लोकधरातल पर्‌ ला खडा करना मी वैसा ही श्रपराघ है जसाकि प्राणप्रधान यज्ञकर्म मे लौक्कि मा यतान्रौ 
का समावेश शपराघ माना गया है । धिक चिस्तारमें न जकर श्राज हम श्रर्वाचीन उनवे मर्कतोका यान 
श्रभिवादन-पद्धति से श्रनुगत उनके सवप्रिय उख नमरते नामक वैदिक शद के पारिभाधिक-तथ्यदी 
शरोर ही श्चाकर्षित करदेना चाहते दै उदा र्णरूपेण जिसका वे खाते-पीते उठते-सोते जागते श्रपने 
समस्त व यक्तिक-पारिवारिक-सामानिकं यवह।रो मं उद्धोषपूवक-- नमस्ते महाशय ! नमस्ते देवीजी ? 
द्मादि कशूपेण यशोगान दी करते रहते है । 


मानते दै नमस्ते बदिकशददहै श्रौर सीलि्ट लौकिक जगत्‌ कै ऋ्भिवादनीयश दौ $ श्रपेच्ता 
श्रभिवादन के लिप सवभष्टशद्‌ सी । करन्द तत किम्‌ ¡| स्याह - सधा नषट्‌ -श्रादि समी वैदिक 
शदो का फलिताथ है-श्रन्नरूप श्राहूतिद्र्य से प्राणदवताश्रौ को तृत करना । क्या प्राणामक देवअगत्‌ मे 
सभी प्राण्देवों के लिए स्ाहादि शदक्रममंले लिए जागे? । कदापि नदी । पेसाक्यना तो वह्‌ महान्‌ 
जामि दोष माना गया है जिससे कम्मक्रा स्वरूप ही विक्रत होजाता है। फलत स्वाहा शद्‌ श्रम्नि 
प्रयुव देवतान केलिएदही नियतदहै। समधा शद का पितृदेवताश्रोसेद्दी सम्बधदहै तो केवल इद्रके 
लिएदही इद्रायवौ ३ षट रूपेण वौषट शद नियतदहै। श्रौर यो स्वय प्राणएजगत्‌ मे भी प्राणा मक 
बदिक-शब्द जब प्राणवगमेद्‌ से विभिन्न स्थानों मे निमाज्ञितद्ं तो उन प्राणव्यवहार प्रधान नैदिकश दी 
का लोक्रधरातल मे तो उपयोग श्रभिमत ही केसे होसकता दै वेदशास्त्र कौ जो भत प्रधान लोकव्यवषार से 
श्मपना ्ेज सवथव एक विशेष शतिशय से समनिवित रवता है । इसी श्राधार पर हम श्र्वचीन वदन्ता के 
नमस्ते नामक प्राणपरधान-गेदिकश दके उस श्राजके लौकिक व्यवहार कोदृष्ट के स्थान मै शर्बथा 
श्निष्टका ही जनक मानिगे जो नमस्ते शद एक सादक्रामिके रोगी भांति श्राज भार्तक प्रायं र्भी 
चेतनो मे -याप्त होता आरा है श्रपनी लोकानुगता परम्परा से श्रनुप्राणित जय माताजी की जयगोषिन्श्जी 
की जय रघुनाथजी की जयराम जी की जय श्रीष्ष्ण की जय यिश्चनाथ जय गङ्ख रादि श 
जनक परम माङ्गलिक सनातन शब्द -यद्हारो की श्रा यन्तिकं उपेत्ञाही करता हश्च जिससे धिक पर 
प्रत्ययनेयता श्राज के माबुक माहश भारतीय मानव की श्रौर क्या देगी ?। 
श्रपने बचपन मे श्रमुक्र दो षेदभक्तौ में ही प्रचलित प्रचण्ड शास््ाथौ की नन्व मे हम शत्र नमस्म 
माम्दमलक कलह सुनते थ तो हनँ स्वत ही च कुतूहल होता यामि जो नमस्ते शब्द नमस्ते र 


न 





शुतपथव्राह्यणं २ खणड 


मयवे इ यादि रूपेण भगवान्‌ शङ्कर के सम्धुख होने बाले रद्रपा्टो मे लोकप्रसिद्ध है सनातनधर्म्मावलम्बी 
जगत्‌ क्यो यथम हयी श्र्वाचीन बदमरक्तोसे इस दिशा मेँ वाकक्लह कर रहा है ९। इस कुत्‌हल कै उपशमन्‌ 
के लिए. जब हमने उस युग के प्रचर्ड-शास्त्रार्थियो की नमस्ते मीमासा देखी तो सहसा मन ग्लानि 
से ही भर गय उसके कापनिक तर्को देखकर । क्या इसी कानाम सनातनधम्मनिठा>? प्रश्न हद 
मूल चन गया वसे मीमाता-निनधोको देख कर । श्रागे चल कर वदयुरुषानुग्रह से शतपथ ब्रह्मण का 
क्रमबद्ध स्वा थाय-युग उपस्थित हुश्रा श्रौर उसी के परिणाम-स्वषूप शतपथ के नवमकारडीय-न्नमुक- 
सदमकेस्वायायसे नमस्ते श-दानु्बाधनी उख विप्रतिपत्ति का यथाथ समाधान उपल-घ हुश्रा जिसका 
श्रनवशक्र मप्रसङ्खत हमने पक्रात क्रमप्राप्तं १४ ब कम्ममे दिगदशन करा दिया दहै तत्‌ श्रौत खन्दभ 
के पारिभाषिक श्रथ~सम-वय के साथ । स्वय का पारिभाषिकत य श्मवश्य ही श्र्वाचीन वद्भक्तोकोभी 
उनके नमस्ते यवहार कै प्रति ह्न जागरूक करेगा श्रौर तदनुवमां गतानुगतिकश्चयवग मी इस दिशामें 
द्मवश्यमेव तथ्य का दी श्रनुगमन करे इसी मङ्खलकामना के साथ प्रकृत में केवल बह भौतसन्दभ ही हम 
उद्ध 6 कर रदे है सस्मरण के रूप मे जिसका पारिभाषिक-रम वय ततूप्करा मेदी द्रष्टव्य है इसी निवेदन 
के साथ यह सस्मरणत्रयी-विशभ्रामपथानुगामिनी चन रहीदै जिसका वदिपर्रहा मक-१४ व कम्मसेदही 


सवबधहै-- 
चतुद शोतानि यज्‌ षि भर्यात। त्रयोदश भासा सम ्सर प्रजापतिश्चतुद्‌ श । 
प्रजापतिरग्नि । याानग्निर्यावत्यस्य सत्रा, ताबतेवेनसतदनेन श्रीणात्ति-नमो नम 
इवि । यज्ञो वै नम । यज्ञेनैव नमेतन्नमस्कारेण नमस्यति । तस्मादु हं नायक्ञिय ब्र.यात्‌ 
नमस्ते इति । यथा हैन ज्र.यात्‌ यज्ञस्ते इति, तादक तत्‌!" । 
-शतपथन्राह्यण ६ कां ११।१६ क । 


(१०)-५ 


कै १ कौ ४. क 


६१ 


श्री 
(१५)-द्रम्यमस्कारकम्मं-प्रसङ्त 
म््री-सखातन्त्यादि -कतिपय- 
“तथ्ययुरे-परसडगो का पारिमापकि-सस्मरश' 


१ 


व, 


क) परत्नी--सन्नहनात्मक -कम्मालुगत -सस्मरण- 


यत्तकम्मं उस प्रकृतिसिद्ध आधिदविक सौर पार्थिव (चावाप्राथव्य) सम्ब सरयज्ञ की प्रतिकृति है जिसका 
स्वरूप ॒योतिष्चक्रा मक (लगोना मक) पूर सौरमण्डल माना गया है । स पूर्णं सम्ब सर मरुडल सुय्या- 
च द्रमसौ रूपेण दश्य-श्रहश्य-रूपेण-दो श्रणडकट हो मेँ विभक्त नाने गए है जो क्रमश -सौर-श्रद्धा- 
काश चाद्र-चद्ध -श्राकाश-कहलाए ह । श्रह कालानुगत-दृश्य-श्ग्निप्रधान-सोर-श्द्ध श्रण्डकटा् 
के द्वारा पुरुषसष्टि हरं है एव रत्रिकालानुगत-~श्रहश्य-सोमप्रधान-चा्र-श्रदध -श्रर्डकयह के दरा 
स्त्रीसष्ि हः है । यो एक दही श्रायिदविक-सम्ब सर~-यजेशवर विभागा मक~धपने दोनो श्राकार्शो से क्रमश 
पुरुष श्रोरस्त्री के स्वरूप प्रवत्तके बने हूएदह। यो दोनों श्रषने श्रपने सूपो से श्रद्ध अद्ध ~दी यश 
द । पूर्णव्ञ श्वर के साथ पुष तमी श्रन्तरय्याम-खम्न ध~-स्थापित कर सकता है जर कि वह्‌ श्रपनं श्रद्ध 
रक्ति-चाद्र श्राकाश कोपा पूर्णं करले । वह श्राकाश परणं बनता है पनी केद्वारा दही नैकि सोऽयमाकाश 
पल्न्यापूस्यते से स्पष्ट है । पद्यु्नो यज्ञसयोगे स्पेण भगवान्‌ पाणिनि भी पनी शद्‌ फे द्वार दाम्प~ 
प्यमूलक~इसी यज्ञसभ्बध का समथंन कर रहे दै । ससिद्धदै फि भिना पनी के पतिदेव कदापि यशकम्पं में 
श्रधिकरत नही होसकते । यों श्रनिवा यरूपेण यक्चकम्पं मेँ यजमाने के साथ यजमानपनी का भी समन्वय प्रमायिते 
होजाता दै । यक्तकम्मं मे समाविष्ट यजेमानप नी कै श्रधोवस्त्र पर करिप्रदेश मे भून का योश्च नामक 
रज्‌. धनसूत्न वाधना श्रनिबाय्यं माना है यजकम्म॑रहस्यवेततारशरोन । यदी योकूत्त् धनकम्मं कलाया है श्रौर 
तभ्निव धन पारिमाषिक कम्म ही- प नीसन्नहनकस्म है जिसका स्प श्रथ हे--पनी का सूत्रबधनसे 
पारत त्य जिस हस तथ्यं के श्राधार परी स्मृतिशास्त्र का-न स्तनी स्वात्मेति यह वैशामिक् 
सिद्धान्त व्यवस्थित श्रा है। 

विकृति माबनिब धन प्र यचदष्ट-केवल पार्थिव-शरीरो के श्र धार परं ही मानवस्वह्प का पय्येव्ान 
माने बैठने की मयावहा भ्राम्ति करने वाले श्रा के भूतसाम्यवादिरयो फी षष्टि मे समानाधिकारहपर शह 
महान्‌ न्यामोहन जागरूक होपड्ा हे भूतसाम्यानुगामी प्रतीच्य लगत्‌ के ससगजनित दोष के कारण भिस मम्‌ 
ग्यामोहन से व्यासुग्ध तदनुगामी मानव स्त्री कै साथ परत त्रं शन्द का स्वाप्निकं सम्बन्ध भी मानने के क्िपः 


प्र्‌ 
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सन्नद्ध नही है । त्रतष्व यशकम्मानुन धी परतत्रतापरवकि पनीसन्नहूनस्म्म आजके युगके लिए एक 
श्रमानवीय विधान ही भन सकता है क्वा मान लिया जारकतादहै। इसी प्रसङ्ग से तत्‌क मानुबघेन सनी 
स्वात-य पारत यसेस ब्ध रखने वाली उस समस्याका निराकरण प्रयास हुश्रा है जित्तके द्वारा दही छाज 
के सपानाधिक्रार प्तेपातियों का मतोष कराया जास्कता है ! 


मानव के मन शरीर का मानवी के साथ श्राकरसिक-सान्निय दी मानव को सहकामचारी शोर 
मानवी को सहकामचारिणौ जनादेताहै जिम इथभूत श्रम र्यदित-स्वैराचार केही श्रा की माषा 
मे स्त्रीश्वात-य श्र पुशूष-त्वात -यै-श्नभिवा प्राप्त होरही है जिस का मानव-मानबी के वास्तविक तत्र 
ख्प-~- स्व रूप श्रमबुद्धित्तेत्र के दाभ्पय का यनूशिश्चिन्‌ भीतो स्म्बव नदीहै। मन शरीर मा यमेन मानवं 
के साथ होने वाला मानवी का श्रा पत्ुद्धिनिव धन~श्रद्धादमुः्वक-सहेन दा पयमाव ही बास्तविके सम्बध 
है जिस सब्रधसे श्रनुप्राणिता पनी ही- सहधम्मचारिणी उहलाद है जिस का- सह धम्म चरताम्‌ 
से सत्मरण किया गया है । धर्म्माचस्णानुगत प्रकृतिसिद्ध इष सहज दाम्पय मेस्त्री श्रौर पुष दोनोदही 
श्रमुक मर्यादासूत्रो से श्राबद्ध रहते दै जिस मर्य्यादासूत्र-जधनसे ही दोनो कै-श्व ~ स्व तन्त्र स्वस्वरूपत 
सुरक्षित रहते है । यही परतत्रता मक्र मर्य्यादासूत्नका निकर्षाथदहै जिस्कैत यसे श्रपरिचित परयक्- 
प्रभावमूला माद्ुकता से उत्त जित मानव श्राज एकमात्र मन शरीरमावों परही मानव श्रौर मानवरीका 
स्वरूप-पस्यवसान-मानता हृश्रा उस उ छंद्न-ग्रम््यादित पशुखमतुलित-स्वराचार को ही स्त्रीस्वात य - 
श्रीर पुरुषस्यात थ की सक्ञादेचैठाहै जिस श्रथकाममूला इथभूता कापनिकी स्वत-त्रतासेही 
मानव-मनवी-का सहनसिद्ध नि जयसानुगत श्भ्युदय सवथा ही पलायत होगयादहै । शेष क्या रह गयां 
है प्रश्नके दु खपूण इनित्रत्त का सस्मरण भी कथापि स्वन पापानामलमश्रेयसे यत॒ वाक का समसन 
कर रहा है। 

पुरुष श्रौर स्त्रीके प्र १तिसिदध स्वानुगत स्यतन्त्र तन्त्रे के स्वरूप सम क्य के चिना स्वतन्त्र 
परतन्त्र-श-दो का पारिमाष्क्रि समत्रयाथ क्योकि-स मध नहीं है | श्रततएव त प्रकरण में सर्वप्रथम वैदिक- 
पारिभाषिक-निगमों कै श्राधार पर इन दोनो के स्वह्पका ही स्पष्टीकरण हृ्ा है । तदाधार पर दी स््री- 
स्वात-य पारतन्य के सशटिविन्ा ख मत भरौत-त यका श्रमग्निसोमविद्या के मा यम से समन्वय प्रयास करते 
हुए ही ज्रूतधम्म॑प्रधाना स्त्री के बराह्म-क्रूतस्वरूप के सरन्तक-मर्य्यादासूत्रानुगत पारतन्त्य-का स्पष्टीकरण हूश्रा 
है लो पारतन्त्य वत्तुगया स्त्री के बाह्य क्रूतघम्म का स्वरूपसतक अनता हश्ना स््रीस्वात-यकाही सरक्क है। 
श्रीर्‌ प्रस्व॒त-पनीसन्नहनकमम्पानुगत योक्त्र घन से सम्बध रखने बाज्ते प्रासङ्गिक-तथ्य का यही सक्लिप्ततम- 
सस्मरण है । 

कैः  .  । . जः 


(ख)-*नीरक्तीरषिषेक यायाः चुगत सस्मरश-- 


सद्छृतसाहिय पे नीरतीरषिवेक-याय नामक प्क न्याय शुप्रसिद्ध है जिस का उपयोग सदसद्वि- 
वेकशालिनी-परला के श्रतिशय के सम्ब॑धमेदहीदेखा सुना जाता हे। इर लोकप्रसिद्ध याय की श्राघारभमि 
वैदिक-बह आयदशन कम्म दही मानागया है जिक्च का प 7ीसन्रहनकम्मसे ही सम्बन्ध है। यशे 
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किञ्चिदिव श्रवेदन 

सभाषिष्टा यजवानपनी श्यान्यदशन क्ती है जिसके खष्टिनिच धन~वनज्ञानिक-पारिमा क~-तश्य 
कै श्राधार पर ही- नीरक्तीर थाय श्मियक्त हृश्माहै। ततूप्रकरण में इस न्याय के वैज्ञानिक रहस्य का दी 
स्पष्टीकरण प्रयास हृश्रा है । 

सस्मरणा मक-तत्‌-व्याय का नि क्घयही षकरं यद्यपि मानव शरोर मानवी दोर्नीके ही पाश्चभोनिक 
शरी स्थानों शी स्वरूपाभि यक्ति का मौलिक श्रारम्भणद्रय ( उपादानद्रव्य ) पारमे ठ्य नीर ( सलिल 
रूप ऋतमावपन्न-श्रपत व ) ही है जेसाक्ि- श्राप पुरुषवचसो भयन्ति ~ सयमापोमय जगत्‌ ह यादि 
भति सपति वचनो से प्रमाणित दहै । तथापि यह श्राश्चयहैक्रि मानव का उपादानभूत नीर जहौ चीर 
कै श्राघान से वञ्चित रहतादहै हा एकमात्र मानवी के उपादानभूत-नीरभूत श्रपोद्रयमेंही प्रकृति की 
रोर से सहजल्पेणैव उस क्षीर का श्राघान होजाता है जिसका उत्तरखूप-ऋआआयद्रय ( धृत) माना 
गया है) नीरे श्राहित चीर दी मानवी को मातपद जननी पद-~श्रारूढ क्रताहै जोकि खष्टिकम्म॑का 
श्र यमत मदत्त्पूण श्रङ्ख माना गयाहै | इसी कीराधान के श्रतिशयसे माताका स्थान पिताकी श्रपेना 
कहीं श्र ध्रतम मान लिया गया है। 

त्तीरमय दुग्य-सोमतत्व है श्रौर इसी पासमेष्य्य-सोमत व का नाम है वह वीघ्र-मह भ्रह्मा जिस 
केश्राघारप्र हीचिदामा शशसरूपेण ग्भीभूतबना कसतादहै। यौ चदामा की गर्भाभिका श्रभियक्ति 
का श्राघार मी सोममय महदूत्रहमाभिन्न-क्तीरतव ही प्रमाणित होरहा रै । सोमा मकर~र का वह 
पासमेय्खय समुद्र ही चीरशायी पमेष्ठ्य विष्ुकी श्रायासभूमि मानागयाहै पुराणश्चास्र मे) तदयु 
पयो हितम्‌ स्प त प्रकरण का श्रुतवचन ही मावृभावानुगत-श्रप-रूप नीर मेँ पयोरूप क्तीर कै श्राधान 
का समथक बनता हृद्या नीरदीरतिवेक याय कापर परया समर्थक प्रमाणित हरहा है श्रौर यही इन श्र्यन्त 
रहस्यं -तस्वा मक न्याय क वैरानिक-स्षटीकरण का सक्निप्ततम-सस्मरण है । 
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श्री 
(१६)-आन्यगृहएकम्मं-प्रसङ्गत 
(विविध~यज्नविन्नान का सरूय-सस्मरयाः 
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1 "~~ शः 1 ककण 


क्रमप्रा त~ अस्यम्रहुण नामक १६ वकममें तक मेतिकत्त यताके समवय के श्रतिशिक्तं उस 
त्रिपरिध-यज्ञयिज्ञान के पारिमाषिक-स्वर्पका ही स्पष्टीकर्ण-~प्रयास हृश्राहै जिसके जिना षिधि 
मागनाप से प्रसिद्ध ब्राह्मणपर ता में प्रतिपादित या्चिक-क मक्रारड नवशिलित मानबकी दृष्टि में सवथा 
ही श्रकिञ्चिकर प्रमाणित होगरर्ह। च्राजका युग अरहर्निश जि सायस का उदुघोष कर रहाहै उस 
का श्रथ याद विज्ञान मान लिया जातादै तो # इस मारतीय-पास्मिषिक- विज्ञान शदकेमायमसे 
सहसा उस श्राज की मोतिक-विक्ञान निधना भ्रात की श्रभियक्निसमव बन जाती है जिस का 
श्रधिदैवतानुगता रईश्वरीय-सस्थासे एव च्न यामसस्था मे कोई भी सम्बध नही है। भारतीय-विल्ञानशद 
भास्तीयशद दहै जिसकेगम मेदीतङदा्थं का परिमा षघफ़-ममवय निरूढ है एव यही मारतीय 
सस्छृत-वदिक शदो की वह रहस्यपूणां वज्ञानिकता है जिसका साम्य इतर भाषानुजधी यदच्छ मक- 
लोकिक-शदौं सेकदापि समयनहीदहै । प्रेकशद्‌ का वैकानिक-चिर तन पारिभाप्रिक-इतिषरत्त तत्‌- 
शद ऊ निवंचनामक्र स्मवयसेहीश्रनुप्राणगित है| उदाहस्णकेलिषएट हदयम्‌ शद फ़ोदही लीजिए 
जिस का स्वरूप निर्म्माण- ह-द~-यम्‌ सूप तीन श्रच्रो सेद्ृश्रादै जिन का क्रमश श्रागति-गति- 
स्थिति नामक तीन धम्मे क्रमिक सवय दै। यो धर्म्म॑तयावहु्न-ज्यक्तयामक हृदयम्‌ शद्‌ केद्रा- 
नुगत उस शक्तित्रथी की शरोर ही हमार यान श्राकर्ितकररदादै जिम केद्रापिका श्रागति गति स्थिति 
लक्षणां शक्तित्रयी के सक्षम वया मक के द्रजल प्रर ही वस्वुपिएड एवे वस्तुमण्डल री स्वषूपर स्थिति सुरक्तित 
रहा करती है । 
टीक यही स्थित्ति विज्ञान श-द के साथ समीवत माननी प्डेगी श्रौर इस दृष्टिसे कदापि भूत 
विक्लाननिज घन श्राज कै प्रयतत केवल सायस पर ही इस पारिभाषिक विज्ञान शद्‌ का विश्राम नहीं 
प्राना जासकेगा । भारतीय विक्ञान शद के तथाभूत पारिभाषिक तय का शतपथ-प्रथमखण्डं फी 
# जिपप्रकार पारिभाषिक सस्छृति-सभ्यता-श्रादि भारतीय मौलिक~शन्द अन्धातुक्रर यायेनं 
कल्चर + सिषिल्ादरजेश्रन श्रादि प्रतीच्य-शब्दों के श्रान पर्याय मान लिए गण ई एवमेष विज्ञान 
श द जैसे पारिभाषिक शब्द को भी श्राज सायस श-दका पर्याय माना नारहाहि जो कि पर्यायता सवथा 
प्मापाततरमणीया दी मानो जायगी । 


८५, 


किञ्चिदिप श्रवेदम 


प्रस्तावना में विस्तार से स्पष्टीकरण निया जाचुका है # । प्रकृत मे तत्परिभाषा से उपनिब्रद्र- पमिविध-ज्ञान 
विज्ञानम्‌ रूप विकञान श-द से श्रनुधराणित~ वि उपसग के बिबिधम्‌ का~ त्रि सन्या वै देवा ईस 
श्ननुगमवचन के श्रनुसार त्रिविधम्‌ श्रथ मानते हुए प्रस्तुत श्रायग्रहणव्राह्यण मे दैवत-श्मामिक- 
मौोतिक-नामक त्रिविध-विज्ञानमार्वो काही स्वरूप-समवय द्श्रा दै जिसके समवा मक~पारिभाषिक- 
त-वाथगरोध के श्रनन्तर यत्तकम्मनिचे-घता उन समी श्रापातरमणीया श्रातयो का श्रा-यतिकहपेणव निराकरण 
होजाता है जिष निराकरण के बिना श्राजे हमारी मानसी श्रद्धा ब्राह्मणम्र थो में प्रतिपादित श्रभ्युदयससाधक 
यत्तकरम्णौ छी श्रोर से सवथव तटस्था बनती चली जारही है । 

विज्ञान शद के उक्त समन्वयाथ का कदापि यह ताप्रथ्य नहींहै किं मारत के वेज्ञानिक-महरषि 
भौतिक विज्ञाना मक~पदार्थविज्ञान के एव तन्निज धन भोत्िक-त्रावि $र्रोकेशत्रु थे किंवा श्राविष्कारो की 
निरथक मानते ये | यदि एसा होता तो कदापि सुप्रसिद्धं भौतिक विज्ञानाविष्कारक-क्रभु विभ्य ताज 
श्नादि “ज्ञानको के ढा श्चाविष्डृते विभिन्न यौतिक श्रावि श्रयो का स्वय ऋरकसदहिता मेँ यशोप्रणखन उपल-घ 
ही नदी होता । एतदतिरिक्र- दिधि च सुपिचाप्याहूतगति सूप विमानविशेष श्राफाशर्मे सन्चस्ण करते 
हुए ही एकत्र स्थत्तिमाव मेँ परिणत होजाने बाले श्रदूयुत विमान ह र्यश्व-सौम-श्रादि श्र यान्य श्राविष्कार 
भी इसके प्रयक्ततम हदतम-परमाण है कि भारतीय-क्रुपरिप्रज्ा केवल श्रधिदैवत तथां श्याम के युपू्म- 
सेतो पर ही बिश्रा-त नही थी। श्रपितु हसक्रा श्राय मोतिक-शअभ्युदय पर भी समानाधिकार था । क्ञानकार्ड 
प्रधान~श्रध्या मपरीक्तप्रधान स्वय उपनिष-द्कास््र नेमी श्र यामविद्या के साथ साथहीश्चपिभूतषक्ीभी 
मती उपयोगिता स्वीकारकीदहै श्रौरश्रधिभूतको ही मनव के श्रभ्युन्यानुगत-नि भ यस~का श्रयतम 
माध्यम उद्धोषित किया है जेखाकि निम्नलिखित वचन से स्पष्टतमरूप्ण प्रमाणित है -- 


हह चेदवेदीत्‌ श्रथ सप्यमास्त, न चेदिहावेदीत्‌-महती षिनष्टि । 
भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्र त्यास्मान्लोकादगरृता भपति ॥ 
-- केनोपनिषदि - 


यद समर कुछ मानते हुए मी हम भारतीय विज्ञानकारुड को निराधाररूपेण केवलं शस भूतजगत्‌ पर 
ही प्ररिसमा्त इसलिए नर्द वर देते कि केवल भूत ही मानवके लिप वस्व नदीदै। यहनी हेवता 
कुगत-श्न याम की मूरलप्रतिष्ठा से वञ्चित त्रिशुद्ध भ्तवाद तौ मानव को ता काल्लिकलूपेणं व्ट~-पृ्ट--करता 
हृश्रा भी श्रतेत्तोग वा इसके सवनाश काकारणदही क्म जाया करता है। केवल भूतानुगता-लौक-विकतैपणा 
सक्तिनित्रधना इ थभूता परिणामद्ृत्ति के कार्ण दी ऋषिप्रजञा ने इत भूतर्वि्तान की श्रधिदैववानुगत-श्रध्याम 
विज्ञान से नियीत्रत कर देना शअरनिवाय्य समफाहै श्रौर दैवत्त तथा श्रास-विधनद्रयी से नियन्नित 
मर्यादित सुच्छन्दस्क उछ भूतविक्ञान का ही पारिभाषिक नाम है- यज्ञधि्ञान जिसे श्रषिने-- श्रेष्ठतमाय 


क्त चितयः अर्यया पमन 6 पुवततिनयः सातम ति 


# इस विषय का स्वत त्र-विवेचन- भारतीय-दृष्टिकोण से विज्ञान शद्‌ का समन्वय नामन 
एके स्वतेन्त्र लघुपुस्तका के स्प मे भी सस्थान के द्वार प्रकाशितं होचुका टै । 


- विशद बैजञानिक-समन्वय क लिए दैखण केनोपनिषद्िज्ञानभष्यि । 


८२६ 


शतपथग्राहमण २ खणड 
कम्मणे ८ यज॒ स ) मन््रमाग का श्रथ करते दप यज्ञो वै प्रेष्ठतम कम्मं (शतपथत्राह्मण) सूपैण 
षतमकम्म सज्ञा से समवित किया है) 

प्र-वलित भूताग्नि मे श्रा य (घृत) तिल~-यव-तण्डुल पुरोडाश पशुवपा-श्रादि-श्रादि द्रष्द विशेषौ 
की श्राहुति-प्रदान से श्रनुप्राणित लोकप्रसिद्ध यज्ञक्म्म पर ही यज्ञ॒ का वेज्ञानिक-पारिमाषिक~स्वल्प 
उपरत नदी है जसाकि केवल भूतदष्टि-परायण श्रमुक प्रती-य वद-याख्याताश्रौन तथा तद धानुकरणकर्चा 
श्र्वाचीन नवशिद्ित भा तीरयोनै मान रक्ला है । श्रपितु यज्ञविज्ञानानुगत यक्ञकम्म तो इस पञ्चमहामौतिक 
विश्व का प्रकृतिसिद्ध वह श्रयल-विधान > जिस प्राकृतिक यज्ञरूप श्राधिदैविक ईश्वरीय यन्तसेहीश्रयाम 
यज्ञ की श्रमिन्यक्ति हु है एव उसी केश्राधार परर ठीक उसी के नियमोपनियमो के श्रनुहूप भारतीय 
दविजातिवग कै द्वारा श्रनुष्ठीयमान श्रा धमौतिकयज्ञ का स्वरूप-वितान श्रा है जेसाकि चौरहव सरूरण- 
प्रसङ्गमेंभीस्पट कया जाचुका है। 

मौलिक्रत व की पारिभाषिक्ी-न्ञा है-- ब्रह्म एव योगिकत-व की पारिमाषिकी-सक्ञा ै-- यज्ञ । 
तस्मातसवगत ब्रह्य नि य यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ( गीता ) इयादि पगवद्वचनकेद्धा श्रयत रहस्यपूण इदं 
ब्रह्म श्रौर यज्ञ भावों कीश्रोरसङ्कतदहृश्ना है। अनेक मौलिक तवो के श्रतर्य्यामा पक-( रासायनिक ) 
सम्मिश्वणसे च्रमि यक्त श्रपूवमाव ही यज्ञ का सक्विष्ततम स्वरूप-परिचयदहै। स पूर विश्व विश्य क चर 
चर यच्चयावत्‌ पदार्थं जिस प्रकृतिसिद्ध बलग्रथनित्र घना प्रक्रिया क श्राघार पर श्रभि-यक्त हुए है उस 
प्रक्ियाविशेषकानाम हीं यक्त है जिसके व्ञानकोने द्टिकाणमेद से श्रमैक लक्तण किए है # | 

प्र यत्तदष्ट-श्रा्याभिक-प्राशिशरीये मे श्रमुक प्रकार कै शअ्रवयवसत्थान क्यो-श्रौर कैसे बन जाते 
१ श्रमुक नीजो के वपन से इक्तामक स्वरूप की श्नमि यक्ति कमे होजाती है? तरलद्रन्याहूति से घनभावा 
पना प्रजा कसे उ पन्न होती है? इ यादि संष्टिविघयक~य चयावत्‌ प्रश्नौ का प्रकृतिसिद्ध-जिस रहस्यपूख 
विज्ञान से सम्बध है उसी संष्टिनिक्ञन का नाम है यज्ञयिज्ञान जिसे शरपनी कापनिकी श्रध्या ममावना मच 
श्रासक्त होने बले मारतवष ने श्रञुक शतादयो से कास्पमिक दी जगनमथ्या-प कै न्यायोहन से ष्यामुग्ध होते 
हुए सवथैव विस्प्रत कर श्रपना सवनाश ही करा लिया है । श्रौर श्रा श्रपने लोकप्रलशना मक लोकानुरञ्क 
मात्र प्रदशंनविशेर्षो को ही श्रमुक मापयिक प्रदश्नों की माति यज्ञ कहते हुए ही भारववष श्रपनी रहस्यपूर्णा 
यक्ञषिद्या का मानो स्वय ही उपहास कर रहा है । 

यज्ञविद्या केषी रदस्यर्णा दै? प्रश्न कै समाधान के सम्बध मे उदाहरणमात्र के निष 

सुप्रधिद्ध॒यनविज्ञानवेत्ता मर्ह स्येदायन के उस पावन प्रसङ्घकीश्रोरदही हम श्चपने वेदप्रमी पाठको 
का ध्यान श्राकर्वित्त करदेनाचा ते दै जिनके प्रसङ्ग मेँ तदूथुग के सुप्रसिद्धं महर्षि गोतम के सम्मुख महर्षि 
स्वैदायन कै द्वारा श्चा ग्रामिक यक्ञसे सम्बध रवते वले कुञ्लं एक वैसे प्रश्न उपस्थित होपडे ई 
सम्भवत श्रा के प्रबेद्धतन भी भूतविज्ञान #लिएभीव प्रश्न श्रघमाघेय ही बने रह कते है। 


[0 





(२)-वचरिचिनस्योत्तरोच्रिक्रमो यज्ञ 


। (३) -शअन्नोक प्राणानाम यो न्यप्ररि्रहो यज्ञ 
-- इत्यादि 


७ 


किञ्चिदिव श्रवेदन 


जकन षि 


उदाहस्णोपस्थिति इसलिए तआ्आवश्यक समी गन है कि श्राज हमारे स्वत प्र-मारत क स्वुल- 
कलिजो में मी प्रतीष्य शिज्ञागदति के श्र घानुक्ररणानुग्रह से भृगोल-ईइतिदास-श्रादिकेजो भी पास्यथ 
नियत ६ै उनमें वेद्‌ यज्ञ आस्य श्नाय्य त्रादि शदोके माध्यमसे उद्व धास्णाश्रो का यशौगान हरहा 
है तन्नरणरजोऽनुक्तीं भारतीय श्र्वावीन विद्वार्नोके द्वारा जिनक्रारि विशुद्र राजनैतक स्वार्थ~सायन 
के ल्लिए ही उन चाणाक्चठुर प्रती य~विद्धाना के दवारा शिक्ताय न मैं बलपूबक समावेश हूश्रा था। 


आय्य लोग वेद को पविवरम्र-थ मानते श्रनि -वायु मेघ-्ादि प्रकृति के पदां 
से अभाषित होकर इनकी स्तुत करते दहै आगम अमुक पदाथ डाल केर इन देवतार्रोको 
प्रसन्न करते है । इषं प्राकृत पदार्था की स्तुति पूजन के द्वारा चागे जाकर बहून पीले उपतिषत्काल 
मे आर्ययो को एकेश्य्याद का बोध हृच्ा इयादि रूपेण सवथैवे श्रातितपूण वेते कुरस्कार मारतीय- 
भाञ्क पर्ञार्मेज्ञमत ही उस्र समापयत दटमूल्ञ कर दिए जाति दै जिसके दुष्परिणाम--स्वरूप वह्‌ सदा- 
खदा के लिए स्वेसस्कृति-साहि य स यता-~श्रादि कौ शून्यपत्‌ मानता श्रा उस श्रोरसे न केवले तटस्थ 
ही नक्र विशाम ग्रहण कर लेता श्रपितु प्रती य जगत्‌ की तत्ालाक्घण मूला चाकविक्ययुक्ता प्रदशनपद्धति पे 
निरतिशयरूपेण प्रभावित होता हुश्रा च्रपने पुरातन सनातन -श्नतएव शाश्वतीभ्य समाभ्य -नवीन~-नवीन- 
ठम मीक्ञानविनाना मक्-गौरव कै प्रति प्रतिक्रियावादीही षन जाता दै) इसी प्रतिक्रियाचाद्‌ का यह्‌ भीषण 
परिणाम है कि शाने के सवतत्र-स्वतत्र मारत की प्रमुसतारमर्था मी प्रजा श्रषनी तथोक्ता प्रायाश्षान 
विन्ञाननिधि की युनरमिन्यक्ति कै प्रयास के स्थान रपै-- पुराना सब मा गला है हमे सब कुहं नवीन 
ही निम्माण करना है इसप्रकार कै श्रनगल~मत्त प्रलापोकीदी श्रनुगामिनी बनी हुईं है जिससे बा 
सास्छतिके श्रध पतन दस्का श्मौर क्या होगा १। 


हा तो उन्न पुराने-सङ्‌ गले ? यक्तविज्नानानुत्रधी-एक यञशिय-उदाहर्ण की श्रौर ही श्राज फ 
तरोताजा-वादिियो की घुगधम्म निब घना उस महती १ ग्रा का ध्यान हम श्राकर्भित करना चो जिन 
नकीचतागदियो की स््रतना मिशालला शच्छुन्दस्का दृष्टि मेँ मास्त के प्रजञाफोश में केवल रूदिबाद्र कै श्रति 
रिक्त ताक ९ विज्ञान रसे श्रनुमाणित ङं मी तो दायाद्‌ शेष नही ह श्नान कै सवसगृद्ध १ मूतविशान # 
समदुलन मं । 


सुप्रसिद्ध पशिचिमोत्तरदेश पश्चनद ( प-जाष ) मँ एकवार उस युग के सुप्रशिद्ध यकशकरम्मनिष्ठ च्रश्णपुश्र 
परतंव आणि इस उपनाम से लोक भे प्रसिद्ध भगवान्‌ उद्वालक्रि ( जो कि श्रपनी प्रचय्डा दुुर्षा विद्रता 
के कारण स्वतन्त्र परिषत्‌ का सञ्चालन करने के कारण ब्रह्य उपाधि से समललकृतये ) यश्च क व्रश्च 
पद के लिए स्का पत होकर पधार । वहाँ उ प्रान्त मेँ महर्षि स्वैदायन नामक प्रध्यामयक्रहस्यवे्चा विदान्‌ 
से उनकी प्राथमिक मैट हूर श्रौर स्वैदायन प्रश्न करने लग पडे तकाल ही हस स्प से क्रि- श्रीमान्‌ | उतै 
विदेशमें ब्रक्षा सूपसे दृत दोकरश्राने का साहस करना चादिष्ट नो निम्नलिखित प्रश्नो वैशानिकं 
सपाधान करने की त्तेमता रता दो कि- 


(१०-तलाइप । दशपूंमा मे श्राठ पुरस्तातु आञ्यमाग पाँच मध्यत प्रद्‌-प्जापष्यमाग उपरिष्त्‌- 
श्राठ श्रा यभाग इस क्रमसख्या-सिपय्य का क्या त्रारिविक रहस्य ३ १। 


+ 





शतपथन्रह्मण २ हण्ड 


यिनि 


(२) उपनशिश्युके दात क्यौनद्ी उपन्न होति उपन्न हेनेके त्रन-तर श्रमुक श्रवधि मेँ दति क्यो 
उ पर्न हाजाते दै १ पुन बालावस्था मेंक्यां ट जति है? पुन म्यो उपन्न होजाते ह? शौर 
वाद्धक्यमे टट कर पुन क्यो नहीं उपन्न होते १। 


(३)-उ पन्न शि्यु के बाल भूरं पुन कलते श्रौर पुन सफेद क्थ होजाते है † । 


(४)-उ पन्न बालक मे सेतोद्रव्य क्यो उपन्न नदी होता पुन कैसे उत्पन्न होजातादहै श्रौर बद्धभ्य मं 
यह उ पादन क्यो श्रवरुद्ध होजाता है १। 


(५) क्या श्राप योतिम्म॑यी उस गायत्री का स्वरूप जानते है जो यज्ञकर्ता यजमान की स्वगगति का कारण 
चन नाती है १। 


तथोक्ता प्रश्नपर परा का उत्तर देने में श्रपने श्रापको ्रसम्थं श्रनुमूत करने बाते ्रुजुपरज्ञ महाभाग 
श्रारुणि त काल समिध लेकर शिष्यलुद्धि से प्रणतिपुरस्सर महर्षिं स्वदायन के स मुख उपस्थित होजाते दै श्रौर 
ब्रह्मा पद के लिए उपल धा शभक सुवणराशि को प्रदान करते हए यही आवदन करने लग पड़ते द कि- 


! अनूचान सषैदायनासि { वणं पाव सुवणोदे ददतीति । तस्मै 
ह निष्क प्रददौ" । 
--राथपथन्राद्यण ११।४१। 
महर्षि स्वेदायन प्रकृतिसिद्ध नि-य~यत्न के त वानुगत-सम्मिश्वरणो के तारत य से श्रनुप्राणित यज्ञ 
रहस्य के श्राधारपरद्ीञक्त प्रश्नों का जो पारिमाधिकं स्वरूप श्रभिन्यक्त करते र बह मी श्राज हमारी 
भावुकं प्रज्ञा के लिए एक समस्या दी प्रमाणित होरहाहै इसलिएटकिं दु्माम्यवश श्राज् हमं उन यारिकी 
पारिमाषाश्रौ के ज्ञानविज्ञाना मक~श्नथतरोध से सवथा दही विदूरचले गएदहै। यही कारण है कि महर्षि- 
स्वदायन के त समाधानवचर्नो से भी हम श्रु वास्तविक त य पर नही पहु च पते । श्रीर्‌ परिमाषाह्ान से 
वञ्चित होजाने कै कारण वेदशास्त्र क इ थभूत उत्तरा मक सन्दभं भी हमारे लिए समस्या ही बने रह जते है । 
क्योकि ग्न वैष मनुभ्यकरृत ~ यकज्ञामक-कर्मौ के मोतिक- प्दाथौ कै श्राधारमूत श्रि 
दैवत कै प्राणां मक सूदम-त-वों से श्रननेक शतादथो से ्ष्मदादि सामान्य जनौ की कोन कहे विद्रतप्र्ामी 
वश्चित दहीहोती श्रारही है जिस प्रवश्चना का एकञ्रय् प्रासङ्गिकं उदाहरण से क्पष्टीकरणकियाना 
सकता है । 
मनुष्यङ्ृत वैभ-यज्ञ मे अनि में श्रमुक देवता क ज्लिण दी जाने वाली चायाति (धृताहृति) के ष बध 


मेँ तत्र समवेत थाक में प्रसङ्गवश वै्ानिकी चर्चां उपक्रान्त होपड़ती है श्रोर एक याशिकि से श्रमुक श्रन्य 
यारिकर प्रश्न कंर तैठता है किं श्राहूति तो दी जाती है श्रनस्थिमत्‌-तरलद्र-य की श्रौर उ पन्च दोता है अरस्थिमाय्‌ 


ठै 


किञ्चिदिव श्रावदन 
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प्रासी | रेशा क्यो श्रौर कसे सम्भव हुश्रा १। उत्तर मिलता हे यक्ञविज्लान-रहस्यवेत्ता यारि के द्वारा यही 
कि श्रा यदर्य यद्यपि तरल वेन श्रवश्य ही छ्मनस्थिमदुद्रय (बिना इड्ी बाला घनताशय ) हि | तथापि कर्पकि 
इस श्राज्य मे हिरण्यशकल निधाय जोति श्र्थात्‌ घनभावापन्न-श्चस्थिमदुदर यूप छरखणड र्व 
कर तत्सहित श्राय की श्ाहति दी जाती है अरतषव श्राभ्य तसे तरलपदाथ से भी उपन्ना प्रजा में श्रस्थि- 
ङ्पा घनता क्षी मी स्वरूप नि पर्ति होजाती दै । 


कया चमे उक्त उत्तर से हमारी पारिमाधिक-बोघशू-या मादकपररा १ याचको का प्रश्नोत्तरस दभ 
श्रधिभूतदष्य्या मी समावत दै प्व शरधिशवैवतह न्या भी। यिय द्रयाहुति से तरपूव दैवामप्रजाकी 
श्रभि-यक्कि होती है यह एक रहस्य पूर भारिक-विषय हे जिसका प्रस्तं शतपथमा य मे पाठक यत्र तन्न सच्तेप 
श्रोर विस्तार से स्वरूम विरलेषण देखणे । दृष्टि श्रा य पर दै लद्यीभूत है--तरलघर्म्मा -श्रापोभय वह रेतो 
रभ्य ( शुक्रद्रव्य ) जो रजोभाग के सय रासायनिक-सम्मिश्रणावस्था में श्राता हु्ा प्रजो पत्ति की कारण 
बनता है । शुक्र-पार्थिव तरलद्र य श्वश्य है कितु इसमे घनतासम्पाद्क-सोर सानित्रािरूप बह तेन भी 
समाविष्ट रहता है जिसके समावेश से ही तरल मी शुक्र स्वगर्माभूत सौर हिरए्यतेज से घनता (श्रथ) का 
प्रयकं बन लाता दहै । मनुष्यक्ृत वधयज्ञ मँ तरल शुक्रदय का प्रतिनिधि तरलभावापन्न श्राय्द्रयटहै तो 
त्रस्थ दिरण्यशकल ८ सुवणंखरुड ) घनभावापन्ने द्रव्य का प्रतिनिधि है। या प्रश्नोत्तर प्रसङ्गं का सवथा 
समवय होजाता हे ¦ 
यदिहमश्रायकरा केवल भौतिक श्राय प्र ही तथा हिरण्यशकल का केवल भौतिक-षवणं 

ड प्र ही विभ्ाम मानते रहै तो शवज मों मे भी इस समस्या का मिराकरण सम्भव न हो | स्या थभूता 
मान्यता का मानवीया कपना से सकधधहै? नही कदपि नदी । स्वय वेदशासरमे दही प्रफीणंकर्पेण 
रेतो बै आयम्‌ ~ दिरण्मयेन सविता रथेनादेव इ यादि श्रतुगम निगम-बचरनो के द्वारा पारिभा्क 
उन तथ्यो का स्यषटीकरण कर दिया है ।जसके नो से हम श्राज वश्चित श्सलिष हेग दहैकि मास 
वेदशास्त्ागुगत श्रध्ययनपथ वैक शदो के माध्यम से श्र ययनपथ न रह कर साम्पदायिक पथ ही धन गरा 
ह । पिते दम शुक सम्प्रदायनिशेष के श्रविश में श्राविष्ट होकर तदनुरूप श्रपनी मान्यताएं स्थिर कर कते 
ह । तदनतर इस मान्यता कै रञ्च से रञ्जित चछ से ही हम वेदशास्त्रावलोकम मे प्रत्त होने का मानो निभसीम 
श्रनुप्रह ही करते द॑ सो भी चञ्ुध्रवेश यायेनैव । क्रमनद्ध~पारणपरिकं एकतानतारूप शरतिमानर्षाश्जिते स्वाध्याय 
क्रा गुहानिदित्या श्रात्यतक श्रमाव एव साम्धदायिक-श्रविशपृणां मा यता मे पूणं श्रभिमिषेश श्रौर तन्नि 
ब धन बुद्धिवाद आदि श्रादि रण द्वी हमे तरिद्यमान भी पारिमाष्रिकं त ब-सन्द्म ति श्राज्ञ पराभ्पराबतही 
बनाए हृए ह॑ जसाकि उत त्वः पश्यन्न ददश वाचम्‌ हत्यादि मन्त्रमाभ्यम से श्रविदन कै स्न्दर्भमेभी 
निवेदन किया जानुका है इ यलमतिपक्ञवितेन-याशिक उदाहरण-निदशंनेन । 


£ 


शतपथन्राह्यणख २ खण 





पवा 





परत पँ निवेदनीय यदी है कि वैव~यज्तकम्म मारतीय~विज्ञानकार्ड का श्राचारनिष्ठामक~-वह 
महान्‌ स्त भ है जिसे केवल पूजन हवन-पाठ--पारायणादि -बा्य-प्रतीको। पर हयी परिसमाप्त नहीं कर दिया 
जासकता । जो एेसा करते है वे यज्ञम के अ याम~-श्रधिदवत--निबधन प्रतिष्ठयसूत्रौ से सवथेव श्रपरिचित 
माने जार्यैगे श्रौर वैसे केवल भूतवादी-बदिरङ्गलक्षणवादी-यािको की कृपा से ही यजकम्म॑ जेस वैज्ञानिक 
कम्म भी श्राज इतर-लौक्तिक-प्रदशनौं की माति प्रदशनमात्र हीबना रह गयाहै। ध्सी का-वालीङ्ृता 
भ्रान्तिपूर्णा धारणा के निराकरण के लिए आज्यग्रहणकम्यं प्रसङ्खत भगवाच्‌ याज्ञव-क्य ने यज्ञविज्ञाननिन धन 
स्राधिदेविक-आध्यास्मिक च्आधिभोतिक मेदेन च्रिधा विमक्त यज्विज्ञानो का स्वरूप-विश्लेषण क्रिया दै 
जिसके माध्यम से यज्ञक्म्मानुगत्ता उन समी का पनिकी रातयो का सवथा ही विलयन होजाता है जिन काप 
निकी भ्रान्त्यो से ही यक्नकम्म जैसा प्रजासग का मूलभूत-दइ्कामधुक-(सवलौकिक-कामनापूरक (न ठ 
इच्छोपूरक ) #* महतोमहीयान्‌ भी कम्म श्राज उपहास का दही मायम प्रमाणित किया जारहा है इयल- 
त्रितिध यज्नानुगत सस्मर्श ॒प्रसङ्गन। 


१६-(७) 
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५-सह यज्ञाः प्रनाः युष परोबाच प्रजापति । 
अलेन प्रसविष्नप्नमेष बो ऽस्त्वष्टकामधुक ॥ 


गीता 


£. 


श्री 


(१७-इष्प-परिष्यसगत-कम्म-प्सङ्गत 
| (को 
शस्तरयह णकस्मोनुगकत शिखकाकार गात्पक- 
खस्यरणा' 


। 


न ~ 
अमप्राप्त तथोक्त नामक १७ व कम्म में श्ननेक शअवान्तर कर्म्म को स्वरूप~समन्बय हृश्रा है निनर्मेँ 
एक कम्मविरेष का नाम है भ्रस्तरमहणएकम्म । इसी कम्म के प्रसङ्क से भगवान्‌ याज्ञवल्क्य मे भारतीय 
ह्ाप॑मानवं की यज्कम्मनिब-घना-सनावनसस्कृतिमूला उस शिखा ऊ प्रतीका मम आधिदैविक-विक्ञान काभी 
स्पष्टीकरणानुग्रह किया है महतोमदहीयान्‌ जो शिखा मक सास्कृतिके प्रतीक अज श्रयाय सास्छतिक परिचय 
निष्के विस्मरण की भाति भारतीय प्रला के निए विशेषत प्रती यशिचुग्रहमरस्त नवशिनितोके लिएतो 
स्व॑थव उपेच्चणएीय ही प्रमाणिस होचुका है--केशसनिवेश शु कछरूप करी भाव # के स्त्रैण मावानुब-धी महतो 
महीयान्‌ वारुणपाशन धन के श्रनुग्रहसे ही । 
सचमुच यह श्र य-त ही श्राश्चस्य का विषय है किं शरान का मारतीय~मानव विशेषत नवशिच्चाया 
दीक्षित मानवश्च 8 जहाँ पश्चिम की सम्यता से सम्ब ध रखने वले बाह्म प्रतीका मकं य चयावत्‌ सभ्यता-सुचके 
परिचयचिदह्ौ के साथ श्र यन्त शरद्धापूवकं (तमोबहुला श्र धश्रद्धा से ही स्मत) समालिङ्खन करते रह? में श्रपना 
मौतिक-तन-मन-धन्थ-ङृतकरय ही श्ननुभूत करता रहता है प्रतिच्चण उसी मानवश्र ठ की दि में भारत 
की सस्कृति तथा सभ्यता से अ्रनुप्राणत वे समभी-प्रतीकामक~परिचायक-चिदह केवल उपहास के ही दशर 
बने हुए है जिन भारतीय प्रतीका मक विद्धौ के साथ प्रती य-जगत्‌ के सभ्यता परिचायक प्रतीक चिष्टो षी भति 
केवल बाह्यादष्टि काही सम्बध नही है श्रपितु निदानविद्यानुगत जिन भागतीय मा्य.-प्रतीम के साधं 
विज्ञानसिद्ध श्राभ्यन्तर-प्राणमावो का भी निकटतम सम्ब घ बना हु्ा है घम्मलच्रेणवत्‌ । 
पनी प्रीवा में श्चसुके प्रकार के सृयुपाशजधनामक~नाह्य-प्रतीक को (यर फो) श्वदर्मिश पना 
गलग्रह बनाप रखने बाले श्रा के सुसभ्य भारतीय मानवने स्वनर्मे भी यह तकं नष्टौ उठायाद्टेणाकि 
इस गलपाशव-घन मे एेसा कौनसा परम वैज्ञानिक लाम ह जिसके कारण यह्‌ इमाय 
आराध्य बन बैठा है ? । 
उसी सभ्य भारतीय की वेक्ञानिकी १ दृष्टि में भ्राज उन भारतीय समी प्रतीकामक-नैदानिक-परिशय 
चि के सम्ब ध मेँ इ भूत तकंप्रवाह प्रचण्डरूपेण जागरूक हेपटा है फि ~ मस्वक कयो नष्टौ इषाढ़ा 


गथ धनम मयित पमन चनम कः सा भ्त 


#* कवरी भव अर्थत लोकमभाषानुसार- बबरीबाल्ल । 


६१ 
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ही रक्खं ? शिखा रखने का क्या श्रथ ? तिलक लगाने का क्या प्रयोजन ?। उदाहर्णमात्र है । 
भारतीय सस्कृति-सभ्यता से शनुप्रारित सभी विधि-विधानौ के प्रतीका मक नदानिक-लक्षणो--पश्चायक 
चिदहोौके सम्बध मं श्राज वह्‌ स्वयं भारतीय ही वैसा महान्‌ तकवादी जन गया है जिसे पर्विम क प्राणाधार 
शु य-केवल बाह्य भूतप्रधान~-परिचायक चिह्लो के सम्बधम कदापि क्यो कसे? श्रादिरूप त्कांकास्मस्ण 
भीतो नही होपाता । इसस बडी श्रा मप्रतारणा श्रपनी वञ्चना स मवत भारतीय मानव के श्रतिरिक्त श्चन्य 
किसी मी रषटका स्वराष्ामिमानी नैठक सानग नही ही करता होगा। 


तथाविध भारतीय-सास्छृति-परिचय-चि्ौन शिखाधारण का कैसा श्रौर क्या श्त (प्राणा मक) 
बाह्य ( भूता मक }-नेदानिक-महस्व है ? प्रस्तरगरहणा नक कुशमुष्टग्रहणरूप कम्मविरेष के प्रसङ्ग मेँ स्वय 
वदपुरुषने- यज्ञो वे विष्णु । तस्य-इयमेव-शिखा -इ यादि सूपेण-भारतीय सम्यता के सवमूद्ध न्य 
उस- शिखा (चोटी) रूप महतोमद्ीयान्‌ प्रतीक का ही स्वरूप-सम वय किया है जिस परम सास्कृतिक इख 
शिखा रूप चहु के नामस्मस्ण की मी श्राज का नवीन-प्रज्ञ भारतीय-मानव न्यथतम-निम्मूल- 
तकौभासों को श्रम्रणी जनाता हृत्रा उदधेगकर ही मान रहा है । तदुदूबोषनायैव ततूपरकरण में इमने प्रस्तर रूप 
तैदानिक शिखामाव के पारिभाषिक-उस पराणनिव गन कारण के रूर स्पष्टीकरण का प्रयास किया है जिसके 
मायमसे ्रवश्यमेवं हम भास्तीय श्रपने प्रतीकचिह्यो की निन्दा करनेसे तो उपरतो दही सकते इसी 
उदाहस्ण-सस्मरण के साथ प्रक्रान्त निदशन उपरत होरहा है । 
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श्री 
[१८]- सामिभेन्यनुवचनकम्मं-प्रसङ्खत 
सगतिानुगत-वियेष~-उदाहरणः 
का-सस्मरण 
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ह कि 1 


सामिघे-यलुषचनकम्म नामक महतोमहीयान्‌ याशकि कम्म की तिक्त यता का स्वश्प तिक्लेधरण 
शतपथ कै चार-ब्रहमणोमे हु्ादहै भिम में प्रषानकर््मप्रसङ्गत श्रनेक-रहस्यपुणं-गैक्ञानिक-विपरयों 
कां स्वल्प समवय प्रयास हुश्रा है । प्रस्तावनानुगत = किञ्चिदिव श्रापेदन का कलेवर क्योकि विस्तार 
पथानुगामी बनता जारहा है । श्रतएव ब्रह्मणवचुष्टया मक सामिधे लुवचनकम्म से च्रनुप्राणित श्रनेक~ 
पारिमाषिक-त यो मे से सङ्गोताुगत-एक विशेष उदाहरण का स्वरूप-सस्मरण ही इस क्रम यवस्या मे 
पर्य्याप्तं मान लिया गया है | 
मङ्खीतोदाहरण के साथ बिरोष शद का सम वय हमने श्रपनीश्रोरसे दी किया है युगघर्म्मा- 
नुबध से जक्षि भ्रति केतो सभी प्रासङ्गिकं तथ्य श्रपने श्रपने बिभिन्न-दृषिकोर्णो सै बिशेष ष्टी 
प्रमाणित होरे है । युगघम्म~निब घना बह ेसी कौनसी विशेषता है निसके श्रयुज धन से हमं सङ्कीतो- 
दुहृरण को श्रपनी श्रोर्‌ से विशेष उपाधि दे डाली १ प्रश्न का समाधान सास्छतिक ! श्रायोजञन 
नाम्ना स॒चिस्याता युगघम्मनिनधना श्राज की उक्ष सारस्छृतिकी ? श्रषृत्ति से दी सम्बरह्र है जिसमे भरस्य 
गीत वाधामक सङ्गीत दही प्रमुख अना हृश्रा है श्रौर श्रा के सर्वतन्त्र स्वतत्र भारत की परभुषत्ता समर्था 
स्वतन्त्रतमा प्रज्ञा की हृष्टि मे & थमूत सङ्गीत ही श्रमुखरूपेण भारतीय-सस्कृति का विशेष मापदण्ड भना हुश्च 
है । इसी वत्त मानाभिनन्दन की दृष्टि से हमने श्रुति के सङ्गीता मक उदाहरण फो विशेष उपाधि से समलषङ्क ष 
क्र दिया है इस सक्षरण प्रसङ्घ मे । 
दय गीत वाद्य~समन्वया मकं सङ्गीत से श्रनुप्राणितां वत्त मानथुगानुबीधिनी मती सस्छृतिक ? 
रदृ का समस्त॒उत्तरदायि व केत वत्त माना सवतन्तर-स्वतघ्रा~प्रशा से ष्टी श्रनुप्राणित माम वैना 
तोश्चयायदही होगा| क्योकि विगत श्मुक~-कतिपय-शताब्दियो से भास्तरा् के प्ाच्य~सस्कृतिनिष्ठ १ भुं 
श्रेणि के विद्वान्‌ मी परातुरक्जन को ही श्रषने चरम पारिढय फी मिरतिशया~सफलता मानते हए 
सङ्गीत को प्व ततूसहयोगी क पनाप्रषान शङ्खाररसादि-समाप्ुत साष्ित्य को पव मनोषिनीद्‌- 
परिशिषट-स्थानीय-कलला को इम तीनो को ही मानव की मानवता फा महतो महीयान्‌ वैसा मापदणएक भाने 
न्मारहे है ब्डेदही गौरव के साथ जिस तथाकथित साहिय सङ्गीत-कला त्रवीके भिनाखन विद्वान 


(1 
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1 
की ष्टि मँ मानवं मानय न होकर पुच्छविषाणहीन ( बिना पँ सीग ) का एकपरकार का पश्ुनिशेष 
ही हे #। इन परम सास्करृतिक ? विदानो की मानवता ? पूर्णा-विशाला ? दृष्टि मे तो खाहि य सङ्गीत-कला- 
नयीसते शू-य मानवो का जिना घास पूस कै जीवित रहता प्शुश्रो की भाम्यशालिता का ही परि 
चायक है| 
शर्थात्‌ इस त्रयी से शू-य मानव श्रौर पशु में विद्वानों की दष्ट में यदी एकमात्र मेद्‌ शेष रह जाता है 
कि पशु घास चारा लाकर जीवित्त रहते है । श्रौर रेख तरयी शल्य (साहिःय-सङ्गीत-कला-शू-य) 
मानवे भिना षास के ही जीवित रह जति जिसमेंभीप्ुश्रों केमायवादका ही महव माना 
जायगा । यो मारतीय प्राय विद्वानोकीदृष्टि मे मी सङ्गीत एक विशेष प्रतिठा पात करता हृश्रा प्रतीत हरहा 
है अपने महान्‌ सम्बधी साहि य तथा-कला परिग्रहो को स्व क्रोड में प्रतिष्ठत रखता हृश्रा। वग चिद्ध प्हृत्ति माज 
के सवंतन्त्र स्वतन्त्र भारत में स्वतन्त्र सत्ताधीशो के महतो महीयान्‌ श्रनुप्रह से ही सङ्गीत-कला श्रौर अशत 
साहि य~रूपेण-सर्बाङ्गीण-रूपेण श्रमिन्यक्ति होपद्धी है जिसे श्रागार बनाकर ही उदाहरणरूपेण हमें 
तत्‌सम्बध में किञ्चिदिव निवदन करदेनादहै एक विशेष ही तथ्य के स्पष्टीकरण के लिए निस विरोष-तथ्य 
का साहि य सङ्गीत कला रूपा त्रयी से सर्वामना-रेकािकी-प्रतिद्धिद्रता रखने वाली उस त्रयीपिद्या 
सदहीसबध दै जिसके नैष्टिक उपासक भास्तीय ब्राह्मण के लिए तो साहिय-पङ्गीत-कामिका- 
त्रयी स्वेथान केवल निपेत्ता ही श्रपिठ श्राग्ला एव॒ माल्ब्य नामक धोरधोरतम्‌ मानसिक 
शरीरिक भयानक दोषौ कीं प्त्ति की दष्ट से उपेच्तणीया श्र तएव निषिद्धा दी उद्घोषिन हुई है शऋषिप्रज्ा के 
द्वारा । 





क्या ऋष्रिपरज्ञा साहि य~सद्धीत कलारूपा लोकप्रसिद्धा त्रयी स शत्रुता रखती है ? इस मह वपूणं 
प्रश्न क समाधान का न्नर अवसर नहीं है| इसी प्रश्न की स्वशूप-मीमासा के लिए हमें एक स्वतन््र- 
नित्र ध॒ उपनिबद्ध करना पड़ा है । श्रत तद्द्रारा द्वी ततूप्रश्न के नीस्तीरविवेक से सा्निष्य प्रात करना 
चाहिए--साहि य~सङ्गीत-कला-पर दही भारतीय सस्कृति की इतिश्री मान बैठने बाले महावुमावों 
को -- । प्रकृत उदाहस्सा-पक~-पस्मरण-प्रकरण मेँ तो केवल~ खदड्धीत के सम्बधममेदीहर्मेदोशद निवेदन 
कर देने है| 

सामिवेनीकम्म मेँ जिन सामिधेनी ऋूचाश्रौका अनुगमन होता दै होता नामक ऋविकके दाय 
उन क्रूडमनत्रो के सथ हिङ्कार का सम्बध श्रनिवाय्यमानागयादहै जोकि हिङ्कार सामगान का मूला- 
धार ही माना गया है जेखाक्रि नासामा हिडक्रियते इ यादि वचन से स्पष्ट है सामिधे-यनुवचन कर्म्मानुगत 
सामगानाघारभूत इस दिद्कार के पारिभाषिक-स्वरूप-~सम चय कै लिए ही हमे तत्स दम मे नाद्~श्रति- 








९..साहित्य सङ्गीत कला विहीन साक्तात्‌ पशु पच्छ पिषाण हीन । 
तृणश्न खादन्नपि जीवमानस्तद्‌ भागधेय परम पशूनाम्‌ ॥ 


- सस्छेति श्वीर सभ्यता -श दीं का चिरतन इतिवृत्तं एव भाशतीथ-सास्छतिक 
श्मायोजर्नौ कीं रूपरेखा नमक सदक्त-षृष्ठा मक स्वतत्र निबण जो सत्था के द्वारा भकाशित हो- 


चाद 
६५ 





किञ्चिदिव-श्रातरेदन 
स्वर भावानुब धी उव शाल्रीय-सङ्गीत का स्वरूप-दिगृदशन कराना पडा है जिस दविगदशंन के च्रिना 
हिङ्कार का समन्वय सर्वथा श्रसम्मव था। 


नाद-~श्र ति स्वर-जसे श्रलौकिक भावों से सम्पकत्त भी सङ्गीत प्रकृति के अमुक महाच्‌-नेपष्भा्वो के 
कारण मानवीय मन श्नौर शरीर ॐ माल्म्य श्रौर श्राग्ला नामके वैसे मयानक दोप्रो से श्रमिभूत कर हेता 
हे मिन दोषो के श्रागमन के श्रनन्तर मानवीयश्रामा श्रोर बुद्धि के स वमाव सवथच श्रमिभूत दौजाते है 
जिस श्रामानुगता स-वमावनिब धना बुडिनिष्ठा के बर पर द बेदशास्त्रागता त्रयीविद्या का स्वरूप~सम-वय 
श्रवलम्नित है । इसी प्रकृतिसिद्धा स्थिति को लक्यमें रख कर श्रुषिने वेदत त्र चित्क नेष्िक ब्राक्षसा के 
स बध पै-- तस्माद जाह्यणो न स-येत न गायेत यह श्रादेश श्रनिवायमानाहै। 





उक्त त्रादश करा ता पञ्कथ स्पष्टतम है । मानव करा स्वरूप श्रामा बुद्धि मन शरीर न वार 
पर्व के सहसमन्वयसे दी श्ननुप्रारित है । इने श्रामा शरोर बुद्धि नामक दोनो पर्वकरा एक स्वतत्र पिमाम 
है एव मन श्रौर शरीर का एक स्तत्र विभागहै | बुद्धिसेस्मवतश्रामाद्टी मानवक पुरुषमात्रं है 
एव शरीरसे समवित मन ही मानव का- प्रकृतिभाव हे दम दृष्टि से श्रामना बुद्धया च बही मानव ज 
पुरुषभाव मै प्रतिष्टित माना गया है वहा वदी मानव मनसा शरेण च स्त्रीभाव में प्रतिष्ठित माना ययादै । 
आ मलुद्धिपरघान बही मानय नैष्ठिकमानव कहलाया है एव मन+शरीरपरधानं बही मानव भाद्ुकमामव 
कहलाया है ! श्राम~जुद्धि-समिवत वही मानन स्वतन्त्र-पुरुषाथी-माननव कदलाया दै एव मनः- 
शरीर-समन्वित-वही मानव-- परतन्त्र पराभरित मानव माना गयाहि । इसप्रकार श्रनेकं श््टि्यो से 
मामव कै इन तथाकथित~चार-परवो के समन्नय-तारतम्य से श्रनेक स्वरूप-विभाजन होरे है । 


श्रा मदुद्धिनिष् नैष्ठिक मानव दी श्नन्तम्मु खं मानव माना गया एव मन शरीर-माधुक- 
मानव ही बह्म ख मानव माना गया है । इसी पुरुष-परकृति सिद्ध-तय्य के श्राघार पर ब्राह्म -~चत्रिय- 
वैश्य-शूह-भेदमिन्न चदुर्विध-वामानवें की स्वरूप व्यवत्था हई है जिसका फलितार्थ निभ्नक्षिलिता 
सक्षिण्ता तालिका से सर्वा मना गत्ाथ मान लिया जासकता है- 


(१)-शरीर मनो-बुद्धि गर्भित आ मगप्रधानो मानव एव~ ्राक्षणः | 
(२)-~शरार मन -आत्म गर्भित बुद्धिभधानो भानव पथ~-शवुत्रिय ' । 
(३)-शरीर बुद्धि-आप्म गर्भित मन प्रधानो मानव एव~ "वेश्य " | 

(४)-श्रास्त बुद्धि मनो गमित -शरीरपरानो मान ए- शुद्र ' | 

प्रकृतिविशिष्ट॒ एव सत्कारो से पुरस्कृत तथोक्त चादवए्य से श्रतुप्राणित चदविध-मानगवग के तारौ 


छ्वान्तर वगमेदोौ के माध्यम से ही वनिन घना~-कमता-यो यता-श्रादिः की व्यवस्थाः व्यवस्थित क: 
यवस्थापर के दारा निस सुप्रसिद्धा-त्रा मवाम्यमला ( नत का पनिक-भूतसाम्यमूल्ञा ) मारतीम-समाजष्य 
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वस्था काही नाम है वह्‌ वैज्ञानिकी- पण-ययस्था जिसकी यवस्थाके सजक जहां भारतीय ऋषि 
वहा यवम्था के श्राघौरमत चायो वणं प्रकृतिसिद्ध हीदँ इङ्वरीय ही है #। 


उक्त चुर्विध वर्णमानवो मे श्रा मनि ठ ब्राह्मणमानव को क्रूषने- गुहयानिहित मानाहै बुद्धिनिर 
चेत्निय मानव को सौय्यमारुतिक माना है एव मन -शरीर-भाङ्क मैश्य-शद्र मानव को- उातातपिक 
माना है। गुहानिहित-श्रा पनिष्ठ ब्राह्मणमानव शररतिजनससदि सूपेण-लोक-समाज-सम्पक से 
तटस्थप्राय ही बना रहता है। तभी इसकी श्रां मचिःतनमला-ज्ञानविज्ञानत वा वघर्णासिका दुरधिगम्या- 
छम यनपर परा सुरक्तित बनी रह सकती है । एसा गुहानिहित ब्राह्मण मन शरीरनिब धन पामद्धो स निष्ठा- 
पूवक श्ना मपरित्राण करता हश्च] ही त वचिन्तन श्रवषणादिकरमो में ह्फलता प्राप्त करस्क्ताहै। श्रतएव 


नूषिने वदत्नयी के श्रन योपास्क श्चा मनिष्ठ ब्राह्मण के लिए मन शरीर निब धन साहिय सङ्खीत-कला त्रयी 
को निरपेच्त ही मान लियाहै। 


छ्ममुक बिगत-शतादियो मे मारतीय-सत्तातन्त्र के सञ्चालक-चत्रिय राजश्मोन ब्राह्मणपुरोधा कै 
सास्कृतिक-च्ननुशाखन की उपेक्ता कर श्रपने प्रति ठा मक बुद्धितत्र को नलाञ्जलि समर्पित कर केयल मन ~ 
शरीर-निब घना कामाथमोग-पर पराश्रोंको दी ग्प्पने जीवन का प्रमुख ल्य बना लिया था। राजसत्ताकी 
तथाभता परम्पराका दही दुर्भां यवश श्रमुक श्रा मनिष्ठ-वगविशेष मी स्वाथलि सावश समथक बत गया 
श्रौर उसी ने सत्तात की चाटुकारिता के लिए त मन शरीरानुरञ्जक प्रधान~ रउङ्खारादि-समवतत माहु~ 
यारि का सजन कर डाला । श्रौर योँस्व नैष्ठक्र-लच्य-प युत राष्ट की बाह्मणप्रनाने ही सवप्रथम श्जपनी 
गुहानिहिता त वचि-तनड्त्ति को जलाञ्जलि समर्पित करदी जिस शिरोभागके प्राथमिक सस्क्ितिक परतन से 
ही भारत की श्रा मब्रह्ममला ज्ञानविज्ञानधरधाना मौलिक-सस्छति श्ागे जाकर-साहि य-सङ्खीत-कला श्राद्‌ 
मन शरीर निब घन उपलालनों पर ही विश्रात होगद जसका सविस्तर यशोवर्णन ? (रेतिहासिकं स्वरूप 
विश्लेषण) हमने-- श्वेतक्ात का महान्‌ सदेश नामक स्वतत्र निधं मेही किया है। यो लेोकैषणा- 
वित्तषणा के युगघर्म्मानुच घी पङ्क मे निम ना ब्राह्मण~विद्धानौ की कावालीकृता परज्ञाके कारण ही मारतराष् 
की ज्ञानविज्ञानामिका त्रथीमूला निगम आगम पुराण-शास््रसम्मता-वास्तविक-सस्कृति शौर तदनुगता 
वास्तविक स+यता तो होती गद उत्तरोत्तर स्मृतिगभं मँ विलीन एव त्स्थाने च कामाथमोगपरायण रा-यतन्त्रौ 
के मनोऽनुरञ्न से श्रनुप्राणित सामयिक प्ररोचना मक साहिय सदङ्खीत-कला मक मन शरीरप्रधान -यासङ्ग ही बनते 
गरु प्रवान श्रौर ये ही चन गए काला तर मेँ महान्‌-खास्कृतिक शआ्रायोजन । त्रा मबुद्धिसम्मत न ठक तत्वचि तन 
की मृलप्रति ठा से वञ्चित इ थमत जिन इन श्रायोजनौ का भारतीय पारिमाषिकं सस्कृति सभ्यता शब्दो 
के चिर तः वैश्ञानिक हति्त्त से स्नाप्नके सम्पकं भीतो नही है। 


तदिथ श्चा मबुद्धिप्रधाना श्रपनी स्ानविक्ञानाणिसिका-निगमागमपुरणस् मता मौलिकं सस्कृति तथा 
सभ्यता को ध्ननेक-शता"दयो से पूव दी सत्तातत्रानुरञ्जनाकपणधिया जलाञ्ञलि समर्पित कर वैठमे बालत 
परानुरञ्जनपूवक्र-स्वाथससाधन में श्रपने स्वरूप को विस्त किट रहने बाले एतद्‌ शीय विद्धान्‌ ब्रह्मणो की 
%-ग्रङृतिविशिष्ट॒चातुदए्य सस्कारविशेषाच्च । 
--वसिष्ट 
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वनोषि 
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महती प्रा से विनिगत~साहि य~-पक्गीत कनाद्‌ यारङ्गोनं दही सस्कृति का श्रासन श्रपहत कैर लिया 
जिख उम विगता-युक्ता-प्रक्रा ता~-दायादभित्तिके श्राधारपरर दी प्रज कांख्वतत्र-स्वत प्र-भारत श्रौ 
उसके प्रभुसत्तासमथ-सतावीश नाच~-गान बाय-हास परिहास-नाटक श्कादमी-श्रादि श्रादि बालो- 
पलालनामक-निता त-मा्कतापूण प्वश्राला तथा मास्न्य नामक मयान दोर सेका गाल्ीङत- 
तक~धिनाधिन-त न-र सैी-म्‌ सामयिक-कवित्तापाघुय्य-प्ररोचना मकं विविध-कला मक चियास श्राटि पम 
ही मारतीय सस्कृति का प यवसान मानते हुए तत्ूपचाराथ श्रपने देश के कुशल गाय्रणठ श्रभिनैता 
च्मभिनेत्री श्रादि कलाकाये के समृद्ामक महतोमदी गन्‌ सास्छतिक शिष्मख्डल ? के मायम से 
मारतीय~ सस्कृति के गौरव ९ को युन स्थापित करने के लिए प्रतिच्तेण दही श्राङ्कुल याङ्कुल दीन ष्े 
हौ तो इसमें उनका यत्किञ्चित्‌ मी श्रपराघ इसलिए नही माना जास्क्रता किं श्राज कैस्वततर तात्र 
को भारतराषटके वत्तमान तथा श्रत्तीत के तथाकथित सास्कृतिके विद्धानौ कै दवारा श्रुकेशलदिता मे 
परम्परया सास्छृतिक के नाम प्रर यदीतो स्न कुद उपल हुश्रा दै । माल्यं तथाश्राला-दोष से 
समवित नाद-~स्वर श्रूति विश्लेषण के प्रसङ्गसे ही तक्म मे विस्तार से हिङ्कारमूलक सद्गीत कै नाद्‌ 
घ्‌ ति-स्वर-मावो की स्वर्प ममास्त हृद है जिसकी पूर्वोक्ता-युगवम्म-निन धना विशेषत्ता के कारणदही 
हमनें इस उदाहरण को विशेष उपाधि से सुनिभूषित करदेना श्वर्थं भान लिया है ईइ यलमति- 
पत्लवितेन~- सङ्गीताटुगत-विशेष-उदृाहरण सस्मरणन । 


[१८[--६ 


नै # मः री र 
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धी 
(१६-२०)-पूर्वोत्तराघारकम्म-प्रसङ्तं 
'करतिपय--वे्लानिक-तय्यो का सस्मररा? 
०-- ¢ 


॥ । , 





द्विाह्यणा मक घ्रावारन्राह्यण नामक बाह्मणस दम में पृ्ोघारकम्म उत्तराघारकम्म नामक 
१६ २ व इनदोकमों का सोपपच्चिक स्वरूप-विश्लेषण हुश्रा है जिसके प्रसङ्ध से श्रनेक प्रासङ्गिक 
परिभाषिक-तयोकाभीश्रतिनेसपरवयकियाहै। ही मेसेएकदो तथ्यो का उदाहस्णस्पेणदोशदो 
मे श्रत्र सस्मरण कर लिया जाता हे। 


(क)-सनोवाग्‌भावें के पारिभाषिक स्वरूप का सस्मरण- 


ूर्वाघाकम्म काश्रुतिने मनसे सम्बध मानाहै श्रौर वह तूष्णी किया जाता है । एव उत्तरा- 
धाकम्मका वाक्‌ से सन्यघमाना गयाहै श्रौर वह मप्रोचारणधूवक किया जाता है #। मनु यजत 
श्रग्नीषोमा मक इस वेध~यन्ञ के दवाय उसीप्रकार यज्ञकर्ता यजमान के लिए स्वगप्रापक एक अपुव-यज्ञा 
तिशयरूप-प्राणप्रधान श्रतएव परोक्तभावापन्न-पुसद्म देबास्मा अभिव्यक्त किंवा सम्पन्न किया जाता 
हे जो उपन्न द्मभियक्त होकर त्रिणाचिकेत नामक सप्तदशस्थ स्वगस्थान भें प्रतिष्ठित होजाता है यजमान 
के भूता मा के साथ प्राणसूत्रमाध्यम से अथि बधन-करता हूश्चा। जब यजमान मानवीय श्रायुर्भोगकाल 
प यन्त इस लोक मेँ यथाकम्मं मोग भोगलेता है तो श्रायुपूत्रोपराम के श्रन-तर उसी दवा माकषणसे 
यज्ञकर्ता यजमान का भूता मा स्वगस्थान में प्रतिष्ठित होजाता है श्रशरुक अवधि के लि जैसाकरि दशपू 
मासाम्या स्वगंकामो यजेत इ-यादि फलभर तियो से स्पष्ट है । 


श्रामाका स्वरूप ज्ञान क्रिया अथ -शक्तिमय इसलिए माना गयाहैकिं ज्ञानशक्तिमय मन 
क्रियाशक्तिमय प्राण शरोर अथशक्तिमयी वाक इन तीनो के सहसम वयसे ही मानवीय भामा के स्वरूप 


% स्स यदु करियते तमनो देवेभ्यो यद्य बहति | अथ यद्वाचा निरंक्त 
क्रियते त। देवेभ्यो यज्ञ बहति । वृष्णी तमाषस्यति य मनसे आधारयति । मन्त्रेण 
तमाघारपति २ पचे अ पारयति" 

--इ यादि सदम 
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की श्ममिव्यक्ति होती है फिर उह पार्थिव~यथाजात- भूतामा हो श्रथवा तोश्रपार्थिव प्राणप्रयान न्तमा 
हो | यकम से प्राणप्रधान देवभावकासपादनहोताहै जोकि प्राणत्त उ गतिधम सेक्रियाप्रघानत्रना 
हृश्राहै। यो प्रधानदेयता से श्रनुगत श्रावापकम्म नामकं यक्तकमसे प्राणतेतानुबधेन यश्ञिय सस्कागमक 
दैवोमाके प्राणभाग कीतो स्वरूप नि पत्ति होजातीषहै। कितु श्रभीमन श्रौर बागभाग शेषंद्टी रह जाते 
ह जिनकेनिगा धामकत्रिपर्याश्रामाका स्वरूप सर्वामना स पृरन्न नही होसकता #। इसीलिए पूर्वाधार 
रौर उनत्तरघार नामक दो गौणकम किए जाते दहै जिमसेक्रमश प्राणामकदैवामार्मे इसश्रोरमनका 
तथा उसश्नोर वाकं का श्रावान भी होजाता है| श्रौर योदैवामां मन प्राण वाक्‌ रूपेण सर्वानना 
सुस पन्न बन जाता है । नके सब्रधमेहीभ्रूतिने यह यवस्थाकी हैक मनफा स्वरूप सम्पारफ़ पूवाघार 
तो उपाशु अर्थात्‌ चुपचाप होता है एव वाक का स्वरूप सम्पादक उत्तराधार उश्वारणपूवक ताहे । 
एेमा क्यौ ? इसी प्रश्न का श्रारयानमाषा में समाघान क ते हुए. भगवान्‌ याज्ञव क्य कहर द कि- 
एक बार मन श्रौर वाक ( वाणी ) में परस्पर प्र्हुभद्र्व क लिए घोर सघष उपक्र! त इ ष | 
दयेगो ही परस्पर एक दूसरे ॐ समतुलन प्रे श्रपने श्रपने ही ्रहमद्रव (श्रष्ठव) की घोषणा में निमग्न 
थे स्व-स्व तक परम्परा के माध्यम से| बाक्‌ की छपेक्ता श्रपनी श्रष्ठता स्थापित करते हए मयोदेव मै यष्ट 
तकं उपस्थित क्रिया कि मेरे ज्ञानीय सकल्प को ्राधार बनाए बिना तुम कदापि किसी भी तथ्य 
कीं अभियक्ति नहीं कर सकती । ठीक इसके विपरीत मन की श्रपेक्ता श्रपना श्रष्ठव स्थापित कसे 
हुए वाग वी ने यह तक उपत्थित किया कि-- तुम अपने सङल्पामक -मानस-सूदम श्राभ्यन्तैर 
जञगन्‌ मे जो मी ज्ञानीय कस्पना करते रहते ष्टो यै दीं उसे बदिजैगत्‌ मे रभि यक्त कर सकती 
ह करती रहती हू । थदि मेरा सहयोग तुम्ह न मित्ते तो तुद्यारे सकल्प केबल सकल्परूप में 
हीं निरथक ही भ्रमाणित होते रहै । दोनो के द्वारा दोनोका समाधानजनत्र समवन बन स्का तो धोना 
सर्वाधारभूत प्रजापति की शस्ण मे पहुचे इछ समस्या के नियामक समाधान कै लिए । प्रजापतिमे मनेक 
प्त मेदी श्रहमद्रव का निणय व्यक्त केरते हपट वक्‌ के सम्मुख यही स्पष्टीकरण रस दिया कि बीम्देषी | 
तुम मन की छतातुकर हो ्रनुबत्तिनी हो । बिना मन के तुद्यारा छुच्॑भी तो मूल्य नदी है । 
प्रजापति के इस निणंव से वाक का श्रतिमाना मक गव चर्‌ चूर होगया। स श्रपमान से श्पमानिता 
वा देवी प्रजापति कै प्रति सवथा श्रग्निश्च-वायुश्च ( कद्ध) ही गन गहै शरोर ततूपरिणाम-स्वहप धा 
के शुलसेये ही उद्गार श्रमि यक्त होपडे प्रजापति कै प्रति कि-- हे प्रजापते । श्रापने कर्योफि भुके 
मन की अपेत्ता अवरश्रेणि की तथा मन फो श्र प्रमाणित किया हैः श्रतष मै कदापि श्रापके 
लिए हपिद्र -य का वहन नदीं कर्मी । 





पवा एप आत्मा बराह मय, प्राणमय, मनोमय (० अआ उषण) 
रय सदेकमयमात्मा, श्रा्मा उ एक सन्न तत-तरयम्‌ ( शत० त्रा ) 


: 


शतपथब्राह्यया २ खण्ड 





उक्त श्रारयान के द्वारा प्रस्तुत-प्रकात यज्ञकमके सबघमेँ एक विशेष प्रश्न का समाधान करती 
इई श्रागे जाकर शातपथी श्रति कहती है कि-- क्योकि वाक्‌ ने-प्रनापति से पटस्थता रहण करली थी । 
श्रतएव व्ञानुष्ठानो भे साक्लात्‌-प्रजापति के लिए श्राहुतिद्रय प्रदानादिजोमीकम किट जाते है ब उपाशु 
भर्थात्‌ -तृष्णी-माव से ही श्रनुप्राणित रहते ह । क्योकि अ्रह्‌ ययाढडि पाक्‌ प्रजापतये श्रासीत्‌ । 


उक्त श्रारयानकेमायपसश्रूष मानवीय उन कर्म्मोके सम्बध में एकं विशेष्-शिक्ला प्रदान कर 
रहे है जिन कम्मविशेषो काश्रा यतरा मानसी-श्रामनिष्ा से सम्बनध-माना गयादै। लोक-समान्यस 
श्रनुप्राणित लौकिक सामा यक्रम्म प्रारृतिककम्म कहल" दै जिनसे ता कालिक-लोक यवहारौ का स्वल्प 
सम वय होता रहता है पवपेसेसामायकर्मोमेही बाणी कासमवयर कर है जिस वाक-~-सम-वय 
का श्रथ है--वाग्‌ यवहार षोषणा न्रोर श्राज क शदो पे-प्रदशन ( जिसका हूपमानाजारन है 
पबलिसीदी ) जो कि श्नाज के सत्तातत्र की प्राणप्रतिठाह्ो बना हुश्नाहै। वाणी के द्वार प्रदशन वसे 
बह्यकर्माकाहीहुन्ना करता है जिनके श्राधारमें प्राजापया श्रा सप्रतिष्ठा रप्र ठत नही रहती नैव जिनका 
श्राम नुगत-द्टतम-मानस-स्ङ्क पो से ही कोर साक्तात्‌ सध रहता । श्रपितु प्रावाहकी जलधारा की भाति 
शरतिक्घेण-बदलते रहने बाले तात्कालिक-बह्य स्वार्थो बाह्य-क माँ के स्वरूपानुपात से बवाड.मय तथाभूत 
प्रदशन भी क्षण क्लण मेँ दी बदलते रहते द । 


ठीक इसके विपरीत श्रामप्रतिष्ठामक श्रत्व म्राजापय नाम से प्रसिद्ध~-आभ्य-तर- 
मानससक पामक कम सद्व तऽ -भाव के ही श्रनुगामी बने रहते है । श्र्थात्‌ श्रामचलोपेत- 
नैष्ठिक मानस सङ्क प एव तन्नि न -तथ्थपूणए कम दोनोंँदही वाणी के उदृघोष एव प्रदशन से सवथा 
प्रसस्पृष्ट ही बने रहत ह । इथमूत सको के तथा कर्म्म के कर्ता नैष्ठिक श्रार्ष-मानवभेष्ठो की 
रहस्यानुगता तपोमयी सक पनि ठा एव क मनष्ठा को बाह्यजगत्‌ कदापि नदी आन सकता । बाद्यजगत्‌ 
तथाविध कर्मा क महान्‌ फलोसे ही समवित होतादै। इसी श्राघार पर पुराणपुरुष भगवान्‌ बादरायण ने 
कहा है कि-- महुपुर्षो के आत्मायुगत सत्यसङ्कल्प को एष तन्तुगत आ मनिष्ठा -समििव 
कर्माभ्यवसाय को कोई भी नदीं जानता जान सकता । अपितु उनङ कम्मं क महान्‌ सुपरिमाणे 
से ही सवसाधार्ण-तद्‌ भोगानुगति से परिचित हृश्रा करते है ( मष्टाभारत ) 


उक्त तथ्य के त्रधार पर ही परोक्षप्रिया इव हि देवा प्र यत्तद्िष -इस सुपरसिद्ध निगमवनचन 
क श्राविर्भावहृश्रा हि ऋषरिप्रज्ञ क द्वारा । श्र यक्तप्राणप्रधान-मनोवागृगर्भित श्राधिदविक देवताश्रो के 
प्राणनिष धन कम्मकलाप जैसे सूदमजगत्‌ में सूद्दमरूपेयौव प्रकरा त रहते दै वे प्राणदेवता जैसे अव्यक्तभावा 
पन्न प्राणघम्म कै श्रनुब धं से -यक्त मौतिक मय जगत्‌ से परोत जने रहते हुए प्रत्यक्त के लिए शत्रुवत्‌ टी 
प्रमाणित होते रहते हँ क्र वही स्थिति-देवोपम उन भूदेव-विद्रान्‌ ब्राह्मणो री है जो लोक--जन--समाज्ञ के 
कलकलनिनाद मे यथासम्भव श्रामपरित्राण करते हुए युगधम्म निथ-घा लोकसामा-य की दिगदेशकालानुबधनी 
प्र यक्तप्रमावमूला-मादुकतापूर्णा-प्रदशनप्रबृत्ति से तन्निब घना लोकख्याति से श्रपने श्रापको सवथेव श्रसस्पषट 
बनाए रलतं हए गुहानिहितद्र यनुजनिधनी देकाितकी निष्ठा से परोक्लरूपेणोव श्रपने त वचिन्तनाचार मे प्रत्त 
रहते है एव प्रयच्च से श्रुता ही रखते ह । रेस प्रणम्य पएकर-तान ठ श्राष-मूदेवो की इथभूता नैष्ठिकी 
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किञ्चिदिब-श्नविदन 

रला > विन्त सृता छ्ृियो ञे ही बह्म-समाज श्रशत परिचित हुश्रा करता है । देयता परोक््रिय होते 
है ए भयत्त के शयु एतद्वरर्था मक पूववचन का यो श्रामिदैविक देवनेपताश्रा के साथ पव श्राषि 
भौतिक भूदेव के साथ दोनोके साथ सम्बध होरहाहै। 


परदशन की परवृत्ति ही मानवकेद्रस्था ्रात्मनिष्ठा के सहज आस्मनल की शत्रु हैः यही उक्त स दभ 
का निकष्य है जिस का भगवान्‌ याज्ञव-क्यने- मन श्रोर बाक क शअहभद्र्यमूलक पूरवार्यान के 
मायम सेही स्पष्टीकरण करिया है| बे यक्िक-पारिपारिफ सामाज्जिक श्रयव। तो राष्टीय मेदमिन्न य चयाचत्‌ 
कम्मफलापो की पूए-स्फलता का यही प्रा वमिक-मौलिक-रदस्य है कि कदापि तत्तत्कम्मानुबधी न तं 
मानव -सक पौँ की घोषणा की जाय एव न तत्तत्‌ सक पानुगत~-तत्तन्‌ क मकि अनुष्टानकाल में उन की कणी 
ढे द्वारा दी घोषणा [प्रदशन-पत्रलिसीटी) की जाय | अगति स्यसकल्पम शरोर तदनुगत त्र्यवस्था मक 
तरष्ठिककम्म दोनो ही प्रकम सवथा तूष्णी हौ स्वस्वरूपानुगतिपूवक स्वरूपसम्पादनाभिग्रख बनते रहँ । यही 
सफ्लताकाप्रपुष्व द्वार है। नो यक्ति जो परार सो खमाज श्रथपातो जो राष् दिगन्शकालानुत्रधी- 
परत्यक्तभावे से माहुकतावश प्रभाौवत होता हुश्रा श्रपने मानस-सक्रपोौकी वाणी के हारा उ-चप्रोपणा आरम्भ 
करदेताहै एसे मित्रल सकपसेश्चनुगत्‌ निल ही कर्म्माभासकी भी सिद्धिसे पूव दही घोषणां आर्‌ भ कर 
देता है एसे यक्ति-परिवार-समाज एव राष्ट के स यस्तकेस्प मी मिथ्या होजाया करते है एव कम्म भी सिद्धि 
सफलता से वञ्चित ही बने रह जाते है। 


श्रोर दुर्भाग्यवश हमारे श्राज कै भारतीय -यक्तिव परिवारव समालब श्रौर रष्व 
नामक चारौद्यी व माज (स्वरूपधम्म) श्रपने प्रयेकं सकप तथा सक्र पानुगत प्रयेक क्म की श्रभियक्ति-~ 
स्वरूप~सिद्धि से पूव ही सर्वव्र-दिग्दिग त मै-- हमारे एेसे सकल्प हैँ हमर्ने श्वतक यह्‌ कर लिया 
हे श्मगामी अमुक वषो की अवधि मे हम श्रमुक समस्या का समाधान कर लगे श्मुक योजना 
के द्वारा हमारे अमुक खप्न पृण दोजायगे इसप्रकार की वुपल्त घोषणा एव स्वाप्निक-सक 
के करापनिक प्रदशन परि याप्तकरदेते ह जयकि श्रय वैष्ठक राष्ठ के भचार -सकल्प तथा करम्भा यवसाय 
तत्‌ससिद्धि के श्रनन-तर ही भोधगम्य बना करते दै सो मी क्वाचिक्तरूपेणौब । सहनभाप्रानुसार -सकल्प शरीर 
कम्म से भी पूव उ चधोषणार्श्रों की प्राठुरता प्रदशनपरम्परारश्नौ ॐ प्रचार-प्रसार की य्रता के दुष्परिणाम 
स्वल्प हीतो श्चा मारतराष्रका वह्‌ छनिरक्त--श्रा मप्रजापति पराडसमुख बन गयादै दस के सकस्पोौं तथा 
कर्म्म से जो श्ननिरक्त प्रजापति श्रपने श्रा मानुत्रधी पराजाप यब्रल का योगदान तभी करतां है संकतस्प सथा 
तदनुगत कम्म के प्रति ज्रकि मानव श्रपने सकष तथा कम्मं को श्रनिरुक्तमावानुगत ही बनाए र्ता 
है । क्योकि प्राजापयक्रम्म की स्वरूप सप्रति का एकमात्र प्रमूले द्वार वाक से श्रसदुष्टा श्रनिरक्षताष्टी 
उपाशुकूषता ही तृष्ीप्रावही माना गया है जसामि श्रारथानोपसहार में स्पष्ट क्रिया जकराहै । यी 
प्रस्तुत मनो वागभावोँ के पारिभाषिक स्वरूप का स॒च्षिप्ततम सस्मरण विरम है | 

, ऋ # % ध, 


(ख) प्रजापति ते पराभूता त्रयी वाक की अस्पृश्यता का सस्मर्श-- 


मनोवाक की अरहभद्रमूला प्रतिद्री्ता मेँ प्रजापति कै द्वारा श्रवमानिता वागृदेी के गर्भं 
का पतन होगया यह पूव स्मरण मँ निबेदन शिया नाका है । इती प्रसङ्घ के माप्यम भे श्राये चल 
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कर भति वाक के उस ऋआयेय स्वल्पकामी समरणकरारन्ये है जिसके सम्बधसे श्रामप्रजापतिसे 
वञ्चिता परि यक्ता वाक श्चत्रिरूप मेँ परिणत होजाती है । परिणाम इस शत्र का यहीहोताहैकि श्राम 
धम्मसे (्रनिरुक्त-प्राजापय धम्मसे) बहि कृता श्रात्रेयी वाक्‌ श्रा मघर्पानुगत श्रभि-यक्त--केत्रो के लिए 
्रस्पृश्यादही बन जातीहै। 


भ्रतिने ्रुपुमतीस्रीके उदाहर्णकेमायम येही त वमूला उस श्रस्पुश्यताके वैज्ञानिक स्वरूप 
का विश्लेषण किया दहै जिस त वमूला श्रस्पृश्यता कौ माहुकतावश श्राज के मानव ने धृणामूला मान लिया 
है। एव न्सभ्रातितपूरणा पायताकेकारणहीस्पृश्यता श्रौ श्र पश्यता को लेकर श्रा राष्रकी उ-च- 
प्रहारो मेँमी वैसा श्रापातरमणीय सघष प्रक्रत होपडा दहै जिसके परिणामस्वरूप तवमूला श्रस्पुश्यता 
के स्थान मेंष्रृणमूना श्रघ्यश्यता दयी परोच्षस्पेण श्र्नान प्रबद्धा होती अआरही है । मानवप्रचा तावकी 
प्रकृतिसिद्धा स्थितियो के साथ युगध मानु धी प्रवाह में प्रवाहित होती हृद प्रतिद्रद्रिता करबैठतीहै तो 
प्रकृतिसिद्ध तथ प्रतिक्रिया के ङपमे प्रचण्डवेग सेप्रतिद्रद्रीकोलप्ययुतदहीबना दिया करतेर्दै। 
श्रवश्य ही ऊं समय मे त उमूला श्रस्प्रृश्यता ने धृणामूला अ्दृश्यता का स्थान ्रहण कर 
लिया है जो कि घृणामूला श्रष्पृर्यता भारतीय-मानवधम के तेत्र से तदनुर्बाधनो मानवता 
केश्या पानु्रवी विशाल प्रङ्खणमे सववर्बा नाही पानी गहै | एतावता हीत पमूला श्रस्पुश्यता फो 
कदापि उपेक्लुणीय नही माना जास्षकता । श्रा का भूतविक्ञानवादी भी त्रमुक-ग्रश्ुच भावापन्न भावो पदार्थो 
मानवो के ससश को त बहष्ट्या न सरी कीसणणुदृ्टय तो श्रवश्य ही साक्रामिक्र मान रहा है श्र धृणातनि 
धिता अष्पश्यता से श्रनुगत भी । जबकि मार्तीय मानवधम के स्त्र मे-- यस्मान्नोद्विजते ल्लोक 
लोकान्नोद्धिजने चय (गीता) केश्रनुखारतो धृणा-उद्धेग श्रादिशदौँ का पवश मौ निषिद्ध ही माना 
गया है | 


ऋतमती के उद्राहस्ण सेश्रतिने ह्मे त वमृला प्रकृतिसिद्धा उस अपश्यता के मौलिक रहस्य 
से ही परिचित कराया है जिसका देवखमीकरणमाव केमाय्मसेह्ीत प्राथस्मवयह्ुश्राहै। श्रा पूप 
जञानीय-स वगुण की प्रधानता सखष्टिमूला-तमोगुणप्रघाना भतभोतिकी धामनुदा-सृष्टि की प्रतिजधका 
ही मानी गई दहै वदिक-विक्ञानके स्लेत्रर्मे। त्रा मानुगतं सगुण की श्रभिमूतिका श्रथहै श्रा-मसवकै 
सात्तात्‌-श्रनुप्रह से वश्चित वाक तश्व। श्रामभावदहीतो वाक का गभ कैद्र महव) है। जन वह्‌ 
एूर्वार्यान के श्रनुसार गिर जाताहि श्रर्थात्‌ श्रामसवर॒ के सा्ञात्‌-त्रनुगह से श्रकाशभूतािका वाक 
वञ्चित होजाती है तमी ख म तमोगुणाणिित सपृष्टलिक्तण-~पष्टिध मानुगत प्रजननघम्म श्रभिव्यक्त 


होगाता है। वाडपमयघाम दु प्राण श्रपनेदहीतनोगुणसे पारदशकता का प्रतिव धक बनता दहूश्रा वाक 
को आअत्रेयी बनाता श्रा इसे खष्टिकम्म मेँ प्रदत्त करता है । त्रूठ॒मती स्त्री के शोणित मं प्रतिष्ठित तमो- 
गुण बहुल वागत्निरूप मलीमस भाव ही श्नमि क्त रहतादहै श्रौर यही काल प्रजजनकमम्मानुगत गर्भाधान 
की पूवमूमिकां माना गयादहे। स्योकिं वाडमय वाच्छरं मलीमस श्रन्निप्राण श्रामविरोधी है शतशए्व 
एकनूप्राणाभि यक्तिकालषूग दिनचतुष्टी प्रथयत श्रत्रेयी योषित्‌ श्चस्प्रश्या मानी गद है जिसके स्पश 
से भतिने पापवाठना की श्रमि पक्ति मानी है| त्मूला अर्श्यता का यदी बह स्ज्वल त उदाहरण है जिनके 
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किञ्चिदिव विदन 








वैलानिकं समवय क श्रन तर किषी भी चिभितट्‌ प्रज्ञाशीलकोतो केहभी सदेह नही रहं जाता ष्ट्व जित 
इस वज्ञानिक उदाहरण का तस्मादपि अपरेय्या योषिता णनी इयादि भ्रूतिसदभसे स्पष्टीकरण चया 
हुश्चाहै। 
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(ग) उच्छितमावादुत्र धी तथ्य का प्रासङ्धिक सस्मरण-- 

वेदशास्नरानुगता श्रयुक-शब्दावली की बहिरङ्गा श्ननुशीलनष्त्ति के आवार प्रर श्वपनी कपना 
मात्र के माध्यम से बदिकयुगानुगता वैदिकी सभ्यता का उण्प्रयङ्ग { उद्प्यग ) चित्रण करते रहनेर्मे 
परमङ्कुशल प्रतीच्य विद्वानोंकी माथताको ही वेदवाक्य मान तरैठने बाले गतानुगतिके भारतीय भी वेद 
के सम्बध मे विचित्र विचित्र-प्रकार की कस्पनाश्रौ को प्र्रयदेतेदेखे एव सुने ग्ट है जिस का निष्क्‌ यही 
हैक वैदिकयुगतो एफ वेखा प्रामीणयुग था जितम सम्यतायुगानुगत्त श्राज के नैज्ञानिक नियमोयनियमों 
कातो सक्मरण मीनौ था। श्रमगिनि परे घृत पिष्टतण्डुल श्रादि डालकर श्रग्निको प्रसत्त करनाष््ी 
उन का यज्ञक मथा तनिमित्त-पशुबलि-जसे दशस्कम्म ही उन के उदमपोषण का प्रभान साधन था - 
इ यादिरूपेण एेी एषी विचिच्र विचित्र कपनाः वदशास्त्र के सम्बध मँ एव तत्‌ससिद्ध दष्टिविक्लान स्वरूप- 
चिश्लेषणक्र यक्तकेमके सम्बध सुनीजाखीदहै जिन के श्राधार पर यही मान लेना पडता हि करं सचमुच 
ही हम मारतीय श्राततायी-वर्गो की श्माक्रमणपसस्पय से श्रपना स्वरूप-बरोध एकान्तत दी विस्म्रत करतैठे 
है | स्वय श्रपने घर की मौलिकता देखने कीदृष्टिहीहम से छिन गद है । श्रत्व च धत्रधिररूपेण सदी समथ 
घे इमाये श्रये श्रौर हमारे कान प्रतीच्य-जगत्‌ कै वे राजनीतिकुशत विद्वान्‌ ही बनते प्रहर जो बल 
पूवक यह के सवस्व के ही श्रवज्ञानिक श्रमभ्यता परिपूख एव वहा के सवस्वको ही सवथेव गैकजञानिक प्व 
सभ्यता पूण घोषित करते रते ह । 


पूर्वाधारोतचतराघारकस्म नामक यज्चियक म प्रधानभूत यककम्मका एक सामायसा श्रङ्लकमम है। 
इसके प्रसङ्ध से भी यरकरम्म सरूप विर्लेधक ऋषि ने बैठने उठने जसे स्ामायसे कम्मकेश्रनु्रध सं 
भीनोर्ता वकी शिकला प्रदानकीदहै उसे देखते हुए तोद्रही कहना पडेगा क्रि सचसुच हमने श्रषनौ 
दृष्टि शौर भति को परायत्त बना कर श्रपनी मोलिकता को सर्वथा ही विस्मृत कर लिया है । 
पर्वाधार जहा बठे बैठे किया जाता है वहाँ उत्तराघार पडे होकर किया जाता है| रेस कथो? 
शरीयष्टि निजन्धन प्राण की स्वरूप स्थितिके माध्यमसे क्रूषि ने इस प्रश्न कीजो स्लस्प मीमासाशीहै 
उसे देखन कर क्ेणमात्र ॐ लिए हमारी दासानुदाम परज्ञा सहा स्त ध ही होजाती है क्या यक्कम्म रेषा 
महत्वपूर्णं के म है १ क्या वेदशास्त्र के महार म वैजानिक तथ्यो के द्वार हमार भय्यक्तिक पारिवारि+# सामाजिक 
तथा रष्टय उक्षो के इथभूत प्रासङ्गिकं सूत्रीका भी स्वरूपमबोध दमे प्रात होता रहता है !?। आ्स्वर््यं 
महान्‌ श्राश्चय्य ॥। 
श्नाज के सुसम्यछेग मे जच किसी तनिक के शरीर को हम ॒सीधा-तना हृश्रा खड देखते है ती श्रन्त 
जगत्‌ मे प्रशन लड हेजाता है किं क्या उस गदिकयुग मे भी हमारे भारतराषट के कमठ दैनिक श्नादि शौ 
प्रकार सीधे तन कर-सशक्ता-मुद्रा मे सदेव सज्ीभूत रहते ये १। प्रस्ठुत उत्तराधारकम् इसी प्रशन का भसि 
रूपर मे हमर सामने समाधान प्रस्तुत कर रहा है ज्रिसका। प्रखल त्र है-- उच्लितमिवं हि वीर्यम्‌ । 
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शतपथब्राह्मण २ खण्ड 

उदाहग्ण मी सेना केश्नुच्रधसेदहीसवधरपरहारहै) व्चिणकी श्रोरसे श्रुर श्रौर राक्षस 
जव शआ्मआक्रमण करते यथे तो श्रपनी सुप्रधिद्धा मारुति सेना के साथ देवेद्र हरिवाहन ई सजीमूत होकर उनको 
पराभूत करते रहते थ । दक्षिणदिगनुगत उत्तराधारक म उसी का नैदानिक स्वरूप है । सेना से युक्त ह्र सवथा 
तन कर सजीभूत होकर प्राणवनी मुद्रा से ही दुषटञद्धि श्रसरो का सा मुरय करते रहते थ श्रतएव इस यक्ञकम्मं 
मे मी उस प्राखणवती मुद्रा में तन कर खडेदहोते हए ही उत्तराघारकम स प्रन्नहोताहै। 

सीधे तन कर खडे होने से मानयके शरीरमैवीयकी श्रमि-यक्ति कमे श्रौर क्यो होजाती है इस 
प्रश्न का विशद सम तय तो तद्माष्य मेँ ही देखना चाहिए । प्रकेत म॒ स दम-सङ्गतमात्र के लिए ह्य जान 
लेना प्यातहोगाकरि मानव के चियाग्निरूप पाञ्चमोततिकशरीर का स्वरूप निर्माण जिस मौलिक प्राण 
के दोय धरातल पर होता है बह मौलिक प्राण-- सप्तर्षिभ्राण नाम पे प्रसिद्ध है जिसके ४२१ 
ये तीन स्था विभाग माने गहै जो क्रमश चत्तयारश्मामा द्धौ पत्तो पु प्रतिष्ठा नामसे प्रसिद्ध 
है । न केवल मानव ही आपलु प्राणिमात्र किंवा चर श्रचरयच्यावत्‌ भूतभोत्तिक चि य पदाथा का मूलाधार 


भूत॒ स तप्राणमूमि यही वहं छ दोमय सूत श्राकार है जिसमें भूतचिति हौजाने से ही तत्स्वरूप की भूतरूप मे 
श्रमि-यक्ति होनातीहै। 
च वारश्रामा कूपा प्राणचतुष्टयी से मानव काम याह्ख बनतादहै जिसे धड कहाजातादहै। बाम 


हस्त वाम चरण दोनो का युगप एक पक्तप्रारसे एव दसरिणहस्त चरणरूप युम एक पच्चृप्ाण से स पन्न 
होता है । शेषभूत पुच्छध्रति ठाप्राग से त्रिकास्थिमूल की स्वरूपाभि यक्ति होती है। त्रिकास्थिग पुह्ुप्रतिठा 
प्राण ही मानव के किवः प्राणिमात्र कै उस मेरुदण्ड की पूलप्रतिठा है जिम मेशद्ण्ड का स्वरूप खगोलीय 
बि वद्दृत्तसे ही स पन्न हुश्ना करता है । वरस्ठुस्थति तो वास्त मं यह है कि च्यापाएथि य-सौर पाथिव सम्ब सर 
दयी की सम्टिरूप महान्‌ सवसर हीवहम न्‌ सुपर्णं है जिसके चवारश्रामा श्रादि सतावयवं दै । 
महासुपर्णरूप उस श्राथिदावके सौर स वसरमरे ही पार्थिवे प्रजा का स्वरूप निर्म्माण श्रा है । उसका वि बदूषत् 
ही प्राणियों काम यस्थ मेरुदण बनता है जिसे लोकमाषा में--रीढकीहड़ी कहा गया है । यहु श्रस्थि 
त्रिकास्थि से उपक्रात होकर श्रवागूजिल ऊभ्वचमसर नामफ़ पारिभाषिक शिर कपाल--प यत श्रमियाप्त है, 
इस मेस्दण्ड का सतननदही शरीरको सीधात्ना हृश्रा रखता दहै जोकि सतनन मेरुदण्डोपसहारामके 
त्रिकाष्थिप्रास से ही श्रनुपाणित है । प्रकृतिसिद्ध बाद्धक्यदही त्रिकास्थिगत पु द्प्रति ठाप्राण को मूच्छित कर 
दिया करता है जिसके कार्ण ही बाद्धक्य में मेरुदर्ड वक्रित होजाता है । तदतिरिक्त पक्लाघाताद रोगविशेष 
के फ़ारण एव प्रचण्डतम शारीरिक-मानसिक बद्धक श्रम परिथ्मानुगत सत्र के कारण मी तत्प्राण श्रसमय 
मे भी मूर्छित होजाता है फलत शरीरयष्टि च्रवनता होजाती है । इसी प्रतिष्ठाप्राण के कारण क्योकि शर 
यष्टि ऋजुमावेन सन्तता रहती हे श्त प्राणा मक इस स तननधर्म्मं को भ्र तिने उनूतमिव हि वीय्येम्‌ 


भवतति स्पैर- वीर्यम्‌ उपाधि से समन्वित माना है । 
श्रतिका वी््यै शद भी श्रषना एक विशेष महव रखरहादहै। वेज्ञानिकी परिभाषाश्ौसे 


शरनुपाणित शदो के परिमाषिके चिरतन हसतिवत्तो की बोधपरम्परा के विह्लुप्तप्राय होजने से श्राजस्भीशद 
सभी घान पसेरी याय को चरिताथ कर रहे है । श्रौर श्सीलिएः श्राज उत्साह पराक्रम बल-वीय्य साहस 
श्रादिश द समानार्थक दी मान लिए जारे है जबकि विज्ञानटष्ट्या ये समी शद्‌ विभिन्न विभिन्न ्रथौकेदही 
स्वरूप समाहक षने हए दै । उदाहरण के लिए बल वीर्यं पराक्षम इन तीन शरदौ को ही लद्धय बनादए । 
भ्रवश्य दी मानवीय भूतामाकीदटिपेइनतीनादहीशदोको श्रामानुब्रधी माना जास्कता है एव न्स 
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कििदिव--श्रावेदनं 








श्रासाम्यहष्टया तीनो क परस्पर पर्याय मी मान लिया जासकतादै एक दूसरे का। किन्तु श्रा मारु 
कलामेद की दृष्टि से तो तीनों को सवथा बिभिन्नाथक दही माना जायगा। सवाण्प श्रामा वारमय 
भणमय मनोमय इ यादि ब्रहदारए्यक्र थति के श्रनुसार मानवक भ्रूगमां मन्सि वारय 
नना रहता हृश्रा ज्ञान करिया रथ शक्तित्रयी की समष्टिरप दै । ज्ञानशक्ति युक्त मन कै साथ ही पराक्रमं 
का सम्बध है क्रियाशक्ति-युक्त प्राण के साथ ही वीय्य का सम्बध हे एव श्रथंशक्ति युका बाक्‌ 
साथदहीबलका सम्बध 

क्या ताप्यं ९ । ता पय्याथं सम वय के लिट ह्मे तीन विभिन्न उदाहर्णोकादही अनुगपन करना 
पडेगा । तभी स्थिति का पारिभाषिक सम वय सम्भव बन सकेगा मानवं सिह श्रौर गज श्न तीनाको 
ल्य बनाहषएट । तीनो मेँ ही यद्यपि मन प्राणवाड मय भूता-मा प्रतिष्ठित दै। किन्ठुतीनोमें क्रमश मन 
प्रण वाक्‌ रूपा ज्ञान क्रिया श्र्थं शक्तियो की क्रमश प्रधानता है । श्र्थात्‌ -यात्मक भी मानय मनं प्रघ 
बनता हृच्रा ज्ञानशक्ति प्रधान है । -यामक भी सिह प्राण॒ प्रधान बनता हृष्मा क्रियाशक्ति प्रधान = । 
एव -यातपूक भी मन्तगजराज वाकृपमरधान बनता हृश्या श्रथशाक्ति प्रधान हे । मन प्रघान मूनवे श्रमं 
प्रधान दै प्राणप्रधान सिह प्राणप्रचान है प्व वारकप्रधान गजराज शरीरप्रधानदहै | परकेश्राक्रमशणमे 
सम्बध रखने वालाश्राम निर धन ज्ञानबत ही पराक्रम है जोकि मानवे विशेषरूपेण अभि यक्त षै 
प्राणनिन धन क्रियाबल हयी वीस्य है नो कि सिह मे विरेष्ररूपेण प्रस्फटिते है एव वागूनित्र घन श्रथन्रल 
ही बलदहै जोकि गजराज में विशेषरूपेण चीयमान है या मानव सिग तीनौ मेँ क्रमश परक्रम 
वीय्य बल तीन बल विभक्त देखे सासकते दै । 

शारीरिक बत ही बल हैः जिसका उदाहरण शरीरधरम्मां बह गजराज द्वी बना हृश्राहै जो यदि 
(स पर श्रषना भार र्दे तो धिह सवथैव पि दावस्था मे परिणत होजाय । किन्तु शारीरिकेबलस्प गल की 
च्रपेकता क्योकि प्राणबलरूप बी य विशेषरूपेण श्रतिशय रखता है । श्रतएव शरीरत गलभाम्‌ भी गजराज फे) 
बीय्यशाली सिंह परास्त कर दिया करता है । श्रौर मानव ?। वह तो चह के गज नश्नवणा मात्रे ही विकम्पित 
होपड़ता है । किन्॒परानुणत श्राक्रमण घर्म्मा-मक पराक्रमरूप मनोबल कफे द्वारा णेसा विकम्पित मी मानव 
कोशलपूवक नीर््य॑शाली सिंह को मी पञ्जरद्ध कर देता है एव बलशाली गलराज को मी श्रपना बाहून जन! 
लेता है । शरोर यदी श्चा मबलामि यक्तिवनिबधनावह अ ठताहे जिसके श्राधारपर श्रथ प्राणि्यो क्षे 
समतुलन मेँ भगवान याप्च को कहना पडा कि-- न हि मातुपात्‌ शे एठतर हि फिञ्चितं । 

निषेदन निष्कं यही है कि तरिकार्थिगत पृच्छुप्रतिष्ठामक धम्मं क्योकि-- भ्राएप्रघान है पराण 
के साथ ही क्योकि वीय्ये नामक बलिरेष का सम्बध है यहं प्राशनिव धन वीर्यं ही मानव की शरीरि 
को अनुभावेन क्योकि उच्छ्रितमाव में परिणत रखता है श्रौर यह स तननधर्म्म हौ श्र यवसागरनिष्ठ मानय की 
कम्मेसफलता का क्योकि श्रन्यतम श्राधार है इद्वीस पूत योंको श्रमे पारिमाषि कर गभीरतमश्रथ से भि 
न्यक्त करता हृश्रा भू तिका उच्छितमिव हि वीय्यम्‌ यह उचन वैदिकसाहिय के श्रय त उपरदिय स्श्युगाहु 
नधी-महमकीश्रोर दी हमारा ध्यान श्राकर्षित कर रहा है दसी सस्मस्ण कै साथ १६२ करम्माुभ-भी यह 
प्रक्रत निदशना मक सस्मरण उपरत हरहा है | 


(१६-२०)-१०-११- 
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ूर्वोत्तराधारकम्मद्वयी के श्रनतर क्रमप्राप्तं उस प्रवरणकम्म का्यान श्राता है जिसमे 
छ्ार्षंयप्रवर्ण दिव्याम्नियरण श्राषयवरण ऋअग्नि-बाह्यणानु्रहप्रािनि मानुष्रहोतृबस्प स्वर्ययनजप भेदेन 
श्ननेक आना तर क्र वथ कर्म्म की वैशनिकी उपपत्ति का पारिमाधिक सम वय~परयाघ हूश्रा है । उनमें 
से विस्तरभिया श्रत सस्मरणसूपेण श्धिकार शद्‌ मा थमेन किञ्चिदिव निवदन कर दिया जावा है। 


प्रवरणकम्म का परलिताथ है वह यज्ञ।धिकार-समपण जिस अधिकार श् दको क्ञेकर श्रा 
के समाजवादी मानवश्रष्ठ ने मासतरीय विमक्त~श्रधिकारमाव के विरुद्ध सवथेव प्रतिद्वन्दता स्थापित 
कर रक्खी है | प्रवरणक मानु्िधमसे चस श्र्किर श केमाध्यम सेद्ी हमं उवप्रथमदो शद्‌ निवेदन 
कर देनेदहै। श्रधिकार शद जब मानव कै कामाथभोगप्रधान पन शरीररूप प्रक्ृतभागसे ही अ्रनुगत चना 
रहता है तवतो यही श्रधिकार यक्तिस््रविमोहन का कारण बनता हुश्रा लोकं वित्तादि एषणश्रो की ज्िप्सा 
लालसा क माध्यम से मानवके सर्वानाश काही कारण नन जातादहै। एव टीक इस्कै विपरीत यही 
अधिकार श द जव मानव के मोच्धम्मप्रधान श्रामब्ुद्धरूप्र पौरुषमाग से श्रनुगत बन जाता है षो 
उक्त दशा मे यह्‌ श्रधिकार अधिकार न रह कर बहाच्‌ उनत्तरलथिख केसूपमें ही परिणत होजाता है। 
छरीर उत्तरदायिष्वपूणं श्ामुद्धिनिन घन पुरुषभावानुबम्धी एेसा श्रधिकार -यक्ति वतरिमोहन से अच पृष्ट 
रहता श्रा श्रत्व तदूनुगत मानवश्र ् के लौकैषणा वित्तैषणादि वश्वनाश्रो से परा पराबत सरलता हुश्रा 
मानव के श्रामस्वरूपामि यक्षि वरूप उस महान्‌ नष्ठिकं यक्ति काही पोषक बन नाता है श्रामङ्ुद्धि- 
निव धन जो मानवीय महान्‌ यक्तिबश्मामसाम्य से श्रनुगत रहता श्ना विश्वमानवीय-न्यापक -यक्तिवसे 
स्वथेव श्रयिन्न प्रमाणित होजाता है। 

श्राम्‌ बुद्धि के नियत्रणसे नियीत्रित मन शरीरामकप्रकृतभाव से समवत भारतीय माननकी 
प्रकृतििद्धा प्रकृतिभेदभिन्न! श्रधिकार यवस्था का मूलाधार लोकैषणा विनैषणामुगत मन -शारीरनिनधन~ 
यक्ि वविमोदर्प श्रधिकारन दहो कर सवैषणाषिनिम्बुक्त श्रामबुद्धिनिबधन श्रामस्वरूपामि वक्तिस्वरूप वह 
महान्‌ उत्तरदायित्व ही है निस उत्तरदायि बपूणं इ थभूत आमघुदधिनिबधन-श्रधिकारमेद के श्राधार 
पर ही कऋरूषिप्रजा के द्रया प्रकृतिसिद्ध--विभक्त-व्णामेद के मा यम से तत्तत्‌ विभक्त रान~कम्म--अर्थ--मायो 
का विमाजन हश्रा दै जि इसप्रकार के उत्तरदायि-वपूणं प्रकृतिसिद्ध निभक्त श्रधिकारभेद्‌ फो सवथैव 
सदा ही निक्ञानसम्मतस्वेन शाश्वतरीभ्य सामाभ्य श्रर्थात्‌ सदा स्दाकेलिषए ही उपयोगी ही माना ज्ायगा। 
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छ्मवश्य ही श्र्ञानतावश श्सुक समयसे भारतीय वणमानर्वोने श्रधिकार शद की उ्तस्टायि~ 

स्वपूणां तथाविधा विज्ञानसिद्धा ययस्ग की उपे्ला कर लोक वि प्रणासक्तिके ह्यय संन शरीरानुगते क्ति 
वविमोहूनरूप प्राङतिकं उस श्रधिकार कौ ही तरपना लस्य भना जिनतादहै जिस उत्तसदा) पथय 
प्रतएव सवविनाशक ठेते श्रधिकारके कारण दही श्नुक समय से श्रयिकार श दको लेकर समी भारताना 
मे परप्पर श्रक्रोशािक्षा श्ननथकारिणी श्रहमहमिका हीखपक्रात होपडीदै। क्ति विमो नामक एे¶ 
प्रधिकारलिप्छा से सवप्रथम पतन ह्श्रा ब्रह्मणका तदन तर चत्रियं का भागे चलकर वैश्यका एव 
घ्रा शूद्र महाभाग दी विशेषरूपेण इखी विमोहनासिका कामा वप्र याना मन शरीर निधना श्रधिकार सके 
उस भीषण दुस्तर पड मे निमन होते जारे दै जिस पड्कमे की वेश्य चत्रिय ब्राह्मणनाम की प्रृवपर्‌ भस 

त्रयी सवथेव निमजित होती हु एक प्रकार से श्रपना बह्म पसिवियाफ वशंस्वसूप ही विस्मृत कर टी है 


यही श्रवस्था रकरिंवा दुरवस्था भाङ्खकतानुगत उख नारीसमाज कीहै जो श्राज म्रधिकारलि ४ 
तथाविध यक्षिव विमोहनानुगत मानवमहामागो की स्वनाशकारिणी प्ररणासे का पनिकी श्रीधकारको्रणा 
मँ निमन रहता हृत्रा श्रपने सहज सौय वासयपूणं मारव जेते महतोमहीयान्‌ सर्वाराध्य पदकेदही 
विकम्पित करता जारहा है । भारतीय वणप्रजा मे ही यह सधप्रहो यह बात नदहीदहै । श्रपितरु साड क्रामिन्षै 
जनपदविध्वसिनी महोमारी( लेग)की माति यदह अधिकारल्लिप्सा -यक्ति वविमोहना मक श्रधिक्रारलि घु छौटे जे 
श्रानाल शृद्ध-वनिता श्रादि समी वर्गो पे उसप्रकार वैसा सड क्रमण कर वैदी है जिसके कारण दी सभी श्रहर्मिश 

हमारा अधिकार हमारा अधिकार का ची कार करते हुए स्वोत्तरदायि वपूणा केत यष्ठि से सवेथैने परा 
ह मूख प्रमाणित होते दु. अधिकारलिप्सानुगप कामाथमोगो की शरोर दी श्र धत्रधिर पेण श्रनुधावन करते 
जारे है । 


पोषणाए प्रतिक्रम होरदी द भानवता मानवघस्म समानतां विश्वबःघुन्तव शादि अदि लोकोत्तर 
श्रकिषकशदोकी। किन्तु प्रयेकं घोषणा के मूल मे हदतमरूपेण पुष्पित पल्लवित होती जरहीदहै यक्षि 
व विमोहनमूला वेय्यक्तिकी-श्रभिकारवासना । कैसा है यह श्राज का मारतीय~-जननीवनप्त्राह लिपसे 
्रयेक व्यक्ति श्रपनौ अपनी ज्ञान क्म्मनिठा से एकातत पराडमुख बरना रहता श्रा केवल श्रधिकार 
धिकार काही चीकारक्ररता जारहादै जिस इस श्रकम्मरय भावानु धी क्षानसम्पतति वञ्चित श्राधि 


कारिक ची कार का कफहा श्रवसान दोगा? प्रश्न सचमुच ही उत्तरोत्तर खमाधेय दही प्रमाणित हेता 
लारदा है । 


उक्त-- अधिकारचीत्कार कफो लेकर ही श्राज बेदशासर के श्र्ययना यापन तथा य्कर्मानुगदि के 
सस्नधमें मी श्रनेक प्रकार के प्रिसवाद्‌ श्रमि यक्त होप्डे है तथावध शअरधिकारलिदुव्गषीश्रौर सही 
जिस तथाभूत ्रक्रोश का श्राधारसुत्र है स्त्री शूद्रो नाधीयाताम्‌ यह दुप्रसिद्ध श्तरीय पं-परीदधित- 
बेानिकसिद्धा त 1 दैश्वरीय सृष्टि मे जब समी समान ई तो यह पक्पात क्यो १ प्कमान्न इसी त के श्राधार 
प्र श्रधिकारवादियों का तथाभूत श्राक्रोश उपजीषित है जिस इस तकाभासरूप तक फा प्रलिपः इस प्रात 
लगत्‌ मेँ यत्‌किच्चित्‌ मी तो महव नहीं है किं विषमधनानुगत) प्रकृति पे सश्चालित द द्वा मक भौरिष-विर्व 
की जीवनधारा त्रिरुणमावापच्ा जती दहता हई सवथा विभिन्न वतन परम्पराश्रो 8 दही स्वलि रहती है नि 
इस महान्‌ वैकञानिक प्राृतिक-तेष्यःके विशषण का श्चतत छवसर तदी है | 
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श्रधिकारकिसीकोनतो दिया ही जासकता न किसी का श्रधिक्रार श्रपहतद्टी क्था ज्ासक्ता। हा 
जो जिसमे प्रकृ यच श्रनधिक्रृत है वह यदि बलंपूवक उस शरोर प्रषृ्त होना चाहत है तो उसके सहजसिद्धं 
प्राकृत-स्वरूप के सरक्तण की माङ्गलिक कामनािही उसे श्रनधिकृव तथ्यो से रोक दिया जाता है। यदि बह 
नही रकता तो च्रनधिकृत मै तो उसे सफलता नही ही मिलती | प्रर यनुगत श्रधिकरेत स्वरूप वह श्रोर 
सो बैठताहै) एव एकमात्र इसी श्राधार पर भारतीया श्रधिकारमस्यादा किंजा उत्तरदायि व यव्य 
यवस्थित हई है जिसकी प्राृतिक -का पानक- साम्य के श्रावश मे श्राकर श्राज हम सवथव उपेक्ञा कसते 
जारे ह । स्त्री श्रौर शूद्रवत्‌ वसे ब्राह्मण त्रिय वैश्य नधुमी तो शास्त्र के द्वारा वेदस्वा याय मे सवथा 
्रनधिक्ेत ही घोप्रत हए ह नो कमी बदशस््र के श्र ययन सम्पक मेश्राए हवीनही श्नपितु जोजमसे 
ही श्चयान्य लौकिक श्रनुबधौँमेंदही श्रासक्त॒यासक्त बने रहते है । सख्कारशूल्य एेसे द्विजाति को ही शास्त्रे 
द्विज नक्हकरमनिदाके ल्पे द्विजब धु उपाधि से समलड कृत करिया है । एव सस्कारश-य रेखा 
त्रवर्णिक मी उच वदस्वा याय एव यज्ञादि कम्म में श्रयोग्यतावश श्रनाघङत है# तोस्त्रौ शुद्र से श्रनुगकत 
श्रनधिकृतता के सम्ब॑धमेतो इसलिए प्रश्न दही नही उठता कि इनका प्रकृतिसिद्ध मूलप्राण श्त्रि 
धरोर पूषा नामक उस पार्थिव प्राणदयी के ही श्ननुप्राणित दै निके तमोयुणब्रहूल स॒श्यनुब धी स्वरूप के 
विश्लेषण का श्रत्र श्रवसर नहीं है पव जिसके लिए तो स्वत ब~श्न ययन ही श्रपेित माना जायगा । 


स्त्री शुद्र दजन धु नामक वग मी वेदसिद्ध महान्‌ प्ल से वश्चित नरह ज्ये दरीलिएः तो परम 
कारुणिक भगवान्‌ बादराय के द्वारा पुराणशस्त्ि का आविर्भाव हन्न है जिसके रहस्यपूणए ्रारयानो 
पारयार्नौ की गभीराथता फा किञ्चिदिव सस्मरण शआ्रावदनकेञआ्आरभमें ही कियां जाुकाहै। षेद श्रौर 
वेदसिद्ध जट्लितम विज्ञान~स्तुतति इतिध्॒त्त ज्ञान-कम्म उपास्ति जसेश्रयत दुरधिग य-ज्ञातम्य कत्त -या 
मक विष्रय ष्रटक से युविभूषित वेदशाल्र नेसे ग मीर शात्रके श्रधिक्षारकी बात तो जने दीजिए | हमतो 
समनभते है श्राजतो पुराणशस्त्रे के तवसमवय की मी क्मता स्त्री शुद्र दविजन-घुवगमेंतो क्या विवा 
का गव रखने वलति विद्वनोको भी एक बार तो शङ्कतङ्कितनानस ही प्रमाणित करदेगी | ेसा है क्न 
रोथि-यकाश्राजकादयुग श्रौरउस थुगक्रा षसा है वह अधिकारघोषणापत्र जिसकी यातयामता में 
कुष्ठं भीतो देह नदी किया जासफता । जिशप्रक्रार केयल श्चा दोतर्नोौ कै लिए प्रतिच्ण विलक््ण 
विल्तणा साजस जाश्रौ प्रश्नो षोषणाश्चो से समलड कृत छवि भूषित श्राविभि त होते रहने बाले श्राज के भावु 
कतापृणं श्र न्दोलन दोलन मनि पर ही श्रपनी जीवनलीलां समाप्त करते रहते है । ठीक वही श्रवस्या 
उत्तरदायि वशरु-य श्रतएव निता-त भावुफतपूख उस श्चधिकारघोषणा की होरदी है ओ अधिकारधोषणा 
कालान्तर मेँ शअधिकास्वोषणा मात्र पर द्वी विश्राम ग्रहण केरती जाती है साड क्रामिकी यापिकी माति श्राभै 
छी घोषणा मान्नरकोजम देती हरं ही | श्रौर यों श्रधिकारलिण्सु मानव का प्रव मानवी का समस्त जीवत 
केवल शस घोप्रणाश्रौ के श्राविर्माब तिरोभाव में दी परिसमाप्त होजाता > उत्तरदायि वपूर्णा श्रधिकारभेदमिन्ना 


नियता ्ान-कर्मािगति से परा पराबत ही चना रहता दुघा । 


मभक धवथ मिदव पसन दुन विवय 


स्री शृष्र-दह्विजव धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा । 
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किञ्चिदिव श्रावेदन 

प्रस्तुत प्रषरणब्रह्मण श्रयप्र रणं केमायमसे ऋरुभिवेश परम्परां का स्पष्टीकरण करता श्चा 
यज्ञाधिक्रार मिब-धन उस महान्‌ उत्तरदायि ब का ही वैज्ञानिक स्यष्टीकर कर रहाहै जिस का गोघ्रभाव भेदी 
स॒ब्रधमाना गया षै एव जिस गोत्रमाव का परिचायक मैदानिकं चिह्ठही प्रवर नामस प्रसिद्ध टूश्राहै। 
त सम्बरधसे ही तद््राह्मण प्रयरन्राह्मण कहलाया है । 

म-नन्ाह्यणा मक वेदशास्र के श्रध्ययाना यापन मेँ तथा विधिसिद्ध-दि यभापापन्ने यज्ञकर्म मे 
उत्तरदायि वधूर श्रधिकार की दृष्टि से श्रधिङ्ृत द्विजाति यजमान ही तो यज्ञकम्मं के लिए दीका अरहा कर 
सकता है एव तथाम श्रयिकारी द्विजाति ही दरा द्र-यमा यमेन~यज्ञकम्म का द्वोता ्रध्यय्यु 
उद्गाता बह्या-श्नादि मेदमिन्न श्रा यक म॑मे अधिकार ग्रहण कर सकता है | श्रु यजमान के श्रुफ 
यज्ञकम्म के लिए श्रसक ब्राह्मण शचपनी ऋरषिगोत्र-मर्य्यादानुब्रधनी--वशमर्य्यादा से श्रधिस्तदै इसतय 
के समवय से सम्बध रखने वाला कम्मबरिरोष हयी श्रा्रावण कम्पं है। 


मानव की श्रध्यामसस्था मे हमनें शामा बुद्धि मन शरीर ये चार पवं बतलाए है। इनमें 
ठुरीय-श्रा मा ते दिग्देशकालातीत तस्व है । श्रत्व वह गोत्र वण -जाति श्रादि मवसे श्चतीत है 
जैसाकि ~ शनगोत्रमवणेम्‌ इ यादि श्रौपनिषद सदमसे स्पषठदै। शेष रह जतेद बुद्ध मन शरीर 
नामक तीन पव॑ जिनका क्रमश प्रकृति के पुय्य चद्रमा प्रथित नामक उन सुप्रसिद्ध तीन पर्वौके सायदही 
करमिक-सम्बध है जो तीनो प्रक्रत पव कमश काल दिक-देश मावो से श्रनुप्रायित है जेसाकि पूते 
मी यत्र तत्न स्पष्ट किया जाचुक् है | 
काला मक कालसाच्ती सूय्य दही बुद्धि का प्रव्तकटहै दिगामरक-दिकसाक्ती चद्रमादही मनका 
श्मारम्भक है एव देशा मक-देशसाक्ती भूपिण्ड ( परथिवी ) ही शरीर का उपदान है| यौ मानवक हद्धि 
मन शरीर सूप तीनो त्रिमिन्न धम्म प्राकृ7पव काल दक देश धर्म्मानुगत चूय्य॑ चद्र-भू पिण्ड सेद 
श्रनुप्राशित ई | अतएव श्रामदृष्टया लहा मानव श्रप्राङृत दिगदेशफालातित लोकातीत--मानब है षहँ 
बुद्धि मन-~शरीर इष्टि से वही लोकानुगत प्रात मानव दिगदेशकालानुगामी-ल्ोकमानव है । प्रङ्तेक 
मानव के प्रकृतिसिद्ध ये तीनों बुद्ध्यादि पव जिस महती प्रकृति से श्वनुणहीत दै उसे ही- मटुतप्रषटति 
कहा गया है जिसके किं युप्रसिद्ध घडविवर्तो की ओर द्वी एक विशेष दृष्टिकोण कै सम षय के लिए ऽदाहरम. 
प्रमियोका यान श्रांकर्वित किया जारहा है। 
महतप्रकृति के श्राधार पर दही क्योकि श्रा मपुरुष नामक चिदामा गभ॑ धारण करते है श्रतप्पय हस 
महतूप्रकृतिरूप इस महान्‌ को चिदामा की योनि ( गभभूमि ) कहा गया है जिसके माध्यम से ही श्राप्य- 
वाय य--सोम्य--रूपा-तरिविधा-जीवखष्टि की श्नमि यक्ति हद ६ै। महतप्रकृतिरूप मष्ान्‌ ह पारमेष्ठय 
श्रापोमय-त वहै जोश्राप तव धनतरलवबिरलमेदसे भाप वायु सोम हन तीन सूपो मे षिभक्ष 
रहता हे । क्योकि पारमेष्ठय महान्‌ श्रा मागव श्राग्यरूप त्िमबापन्न है श्चपरएव वसग श्नाप्यज्ीव, 
वाय यजीव सौम्यजीव मेद पे तीन ही प्रर भ णियौँ मे विभक्त रहत है । 
जीवत्रयी का श्रमियज्ञके चिदामा को स्वगभंमे प्रतिष्ठित रखनेषाला मष्ाम्‌ महप्रकृधितस्व 
बह महतोमहीयान्‌ अह है जिसके चारो श्रोर सूष्य-च द्रमा भूपिर्ड स्व स्व छयन दक्षु-काम्ति-नामक 
दृत पर परिक्रमा लगाया करते है । निसधरकार च द्रमा श्रपने द्षटतत के श्राधार पर्‌ भूपिणड के चायो श्नोर 
परिभ्रममाण है स्वाच्‌ पर प्ररिभरणशील भूपिरड श्रपने कान्तत के श्राघारपर तूयं के चा श्रोर परिकरममाण 
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है एवमेव सूर्य॑ श्रपने यनचृत्त के श्राघापर श्रापोमय पारमेष्ठय महान्‌ के चारौ श्रोर परिक्रममा लगा रहा है । 
चाद्री परिक्रमा जसे मासाभिका है पार्थिवी परिक्रमा जसे वर्षामिका है एवमव सीरी परिक्रमा पञ्चविंशति- 
सहखवर्षामिका मानी गई है । इस परिक्रमात्रयी का नप्म ही है दशपूणएमास नामकी सुप्रसिद्धा नियसिद्धा 
वहं यज्ञप्रक्रिया जिसके श्राधारपर ही मानवकृत वध उस दशपूर्णमाखयज्ञ की इतिक †न्यता का शतपथ 
के प्रथमकार्ड मे सोपपत्तिक निरूपण हुत्रा है जिस के प्रवराश्रावणक्म्म के प्रसङ्ग से ही यह परिभ्रमण 
चर्चा उपक्रात होपड़ी है एक विशेष त यके सम-वयकेलिएही। 

सूय्य-चद्र भू के परिभ्रमणसूप दशपूणमास से ही पारमेष्ठय महान्‌ मे किंवा तदरूपा महत्‌- 
प्रकृति मेँ कमश अहकृति प्रकृति आरढरति नाम की प्रथमा भकृतिवयी एव सतत्व~रज-स्तमो नाम की 
द्वितीया गुण॒त्रयी रूपेण षट्‌ विव श्रमि यक्त होजाते है । ज्ानशक्तियुक्त काला मक सूथ्य कै परिभ्रमण से 
महान्‌ मं अहडफ़ृति नामक प्रकृतिभाव एव॒ सच्यशुण नामक गुणखमाव मि यक्त होता है। 
क्रियाशक्तियुक्त दिगा मक च द्रमा के परिभ्रमण से महान्‌ मे प्रकृति नामक प्रकृतिभाव एव रजोगुण नामक 
गुखभाव प्रस्फटित होता है । एव श्रथराक्ियुक्त दशा सक भूषिण्ड के भ्रमण से श्ाकृरति नामक प्रकृतिभाव 
एव तमोगुण नामक गुणमाव प्रकट होता है। यो परिक्रमा-त्रयीरूपा दशपूणमासामिका यजप्रकरिधा से 
महतूपकृति-षडमावापन्ना बन जाती है । श्रौर यही मानव के मह प्रक्ृतिमूलक समस्त स्वरूप का सर्प्ततम 
वेह चिर तम इतिडत्त है जिसे श्रा यीतकरूपेण वि्परत कर दने कै हु परिणामस्वरूप ही श्राज के दिग्देश- 
कालनिमुग्ध मानव क लिए भारतीया त वमूला गोत्र बण-जाति- यवस्था सवथव भीमाघ्या ही प्रमाणित 
होरही है । 

भारतीय प्राक्रातक विज्ञान मानवको जमत दहीजिन तीनश्रणो से श्रमण \ ऋणी-कजदर ) 
मानताश्चारहाहै वही तीनोश्णए क्रमश ऋषि पिवृ्छण देषक्छण इन नामोसे सुप्रसिद्धं 
जिन का एुविशद वैज्ञानिक-विवेचन स्वय शतपथमाष्य मे ही द्वितीयकाण्ड मे त्रिभिवां ऋण पाञ्ञायते 
इत्यादि रूपेण स्वत बररूपसे होने वाला है | प्रकृतर्पे यद्ीवक्तयदहै कि तीनो श्ण क्रमश ज्ञानक्रिया 
श्रथ--प्रधान ऋ्रूषिप्राण देबप्राण पिवरभ्राणा इन त्रिविध प्राणो सेदीश्रनुप्राणित है जिस श्रतुप्राखन के 
वैरानिक स्वरूप विश्लेषण का श्रत श्रवसर नही है । ज्ञ नामिका सौरी बुद्धि का ज्ञानप्रघान ऋषिप्राण 
से प्रधान सम्ब घ है क्रियात्मक चाद्र मन का क्रियाप्रधान देवप्राण से प्रधान सम्बध दहै एव 
अथात्मक-भू पिण्ड का अथम्रधान पितप्राण से प्रयुल सम्ब-घ है । 

नि कषयही हैक्रि ऋषिप्राण श्हङ्कृतिभाव सत्तरगुण ज्ञानशक्ति कालात्मक सूय्य 
सौरीघुद्धि ये स विवत्त एक ( प्रथम ) धरातल पर प्रतिष्ठित दै । देवप्राण प्रकृतिभाव रजोगुण 
क्रियाशक्ति दिगामक चद्रमा शरोर चाद्र मन ये सव विव एकं ( द्वितीय ) धरातल पर प्रतिष्ठित ई। 
पवमेव पिद्भ्राण आआङ्ृतिमाव तमोगुण श्रथशक्तिं देशात्मक भूपिर्ड श्रौर भोम-पार्थिव-शरीर 
ये सत्र विवत्त एक ( तृतीय ) धरातल पर प्रतिष्ठित है। 

सोरी-ुदधि से श्चनुप्रारित प्रथम धरातल का ्ञानानुगत ऋषिप्राण दयी मानव के बुद्धि निब घन 
गोत्रमाव की प्रतिष्ठाभूमि माना शया है । चाद्र-मन से श्रनुप्राणित द्वितीय-घरातल का क्रियानुगत देवप्राण 
ही मानव के मनो-निव-धन-वणेभाव का श्रालम्बन माना गया है। एष पार्थिव-मौम शरीर से श्रुगत 
वरेतीय धरातल क र्थानुगत पित्श्राण द्वी मानव के शरीर निबधन-जातिभाव करा चसुप्राहक माना गथा 
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है| यो मानव की पारमेष्ठया मह प्रकृति से अनुगत श्रहफृति प्रति श्रारृति माव ही कमश अरुषि दे पितर 
प्राणत्रथी से श्रलुगत हेते हुए गोत्र-वण-जाति क्यी की मूलप्रति ठाभूमि प्रपाणिव होरे है। ्ंह्म 
एक सप्रहागिमका तालिका उद्धत कररहे टै जिसके माध्यम से त्रिगुणामिका नप्ररतिमावसन्विता श्रव 
धडमावनिब-धना--पारमेष्ठा-महत्‌-प्रृति से श्रलुमत ऋषि देव पितर प्रासा-नित्र धन प्राकृतिक--विस्तार्‌ 
का सर्वामना गही तो श्रशत तोश्रवश्य ही श्रनुमान लगाया जास्केता दै जिस के यथावत्‌ पारिभापरिक्~ 
सम-वय बोध से परा परावत बने रहजाने केकारण दी श्राज्ञे बडे बडे प्रशाशील~~रप्रीय मानभन ठमभी 
भारतीय गोत्र-वण जात मेद-निष घना प्र्तिसिद्धा वबास्तविक-स्थिति रे विमुख दी भजनते जारहे ह जिसं 
वमुख्य के कारण दही भारतीय मान का उत्तरदागि वपूण पूबनिर्हिषट श्रा मबुद्धिस्वरूपामिन्यक्ति वमूलक 
बास्तविक -यह्ि व स्मृतिगम मे ही विल्लीन होगया है) क 
स -स्वातीत -सवे यापक चिदात्मा 
(आत्मा (मानवीय ) 
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शतपथब्राह्मण २ खण्ड 





वण यवस्थासूलक चातुवस्यं तथा जाति यपस्था दोनो के सम्बध में ही च्राज का नवीन 
मारत निरतिशयरूपेण ्करष्टही बना हृश्ना है पूर्वोक्त उत्तरदायि व शू-य-मन शरौरनिब-घन~व्यक्ति ब~ 
विमोहना मकं उस श्रधिकार शद मूलक समं के कारणद्ी जो सथरष विगत श्रनेक शतादर्यो से क्रान्त 
है | श्धिकारव्यामोहन के कारण ही भारतीय-वणन्यवस्था के प्रति श्राज का मानव प्रचर्ड-विद्रोह्ी बन 
गया है जिस विद्रोह का प्रायश्वित्तह्पेण समादर ही किया जायगा । कितु एतावता ही वर्णी को का-पनिक 


तो कदापि नहीं माना जासकता तैव जातियों को द्यी मानवीय-कपनामात्र पर विश्वात किया जाकतां 
जेसाकरि श्राजकल मना श्रौर बलपूवक मनवाया नारहा है । 


एक ससे बडीभ्रा ततोयहीदहैकि श्राज वण श्रौर जाति टो्नौशदोको पर्याय मान लिया 
गया है । एव यही भ्रान्ति भरमुखलूपेण वण श्रौर जाति के प्रति श्राक्रोशो पत्ति काकारण बनी हई है। 
बह्मण-चतत्रिय-वैश्य-शृद्र-ये जातिया नही है श्रपितुयेतो वण ह जोकि प्रकृत्या जमनाचार ही मागौँ 
मे विभक्त दहै एव जिन इन प्रकृतिसिद्ध रैश्वरक्ृत चारो वर्णो का केवल मानवसग में ही समावेश नही है | 
श्रपितं विश्व॒ के चर-त्रचर-जड-चेतन यच्वयावत्‌ प्राणियो-पदार्थो-श्रोषधिनवनस्पतिर्यो-तलता-गुस्मो- 
धातूपधावुश्रो श्राद्‌ श्रादि मे सवन्न चाठुव॑ण्य विद्यमान है जिसका सुविशद~वेजानिक समन्वय-गीताभूमिका 


क मयोग~परीक्लानुगत वणाश्रम-यरस्थाविज्ञान नामक स्वतन्त्र निचधमे किया जा चुका है| 
वण जहाँ चारही वहम जाविया चुर्शीतिनक्त (८४ लाख ) मानी गदँ है--प्रक्रात के पिव 


प्राणनिन-धन महिमामय विवार के कारण जोकि भारतीय श्रानालन्रदपर्ञ मे चौरासील्लाख योनिया 

नाम स प्रसिद्ध ह । इन चौराखीलाख मं मानवयोनिरूपा मानबजाति एक ही जाती है जिस योनिम्मूला- 
जाति का पूर्वोक्ता महतूप्रकात के सर्गात के पार्थिव-निबधन-र्थूलशरीर-से दी परयख-सम्ब घ माना गया 
है जेसाकि- आकृतिग्रहणा जाति = यादिरूपेण सुप्रसिद्ध है| सच्च ही तो शरीराकृतिमूला मानव~ 
योनिर्नि् धना मानबजात तोरुपूण विश्वमे एकदहीतोहै1 कौन इसमे मेद मान रहा दहै १। शरीरान 
ब घेन श्राह्वारनिद्रादि-शारीरिक घस्मौं से सभी मानष एक धरातलपरदही ती प्रतिष्ठित दै। इत तध्यसे 
पराड मुख होकर जो महानुमाव-चातुवर्थ के सम्ब घ में यह तरभा उठते ईै- ब्राह्मण श्र स्त्रिय 
वैश्य-शुद्रादि की श्ाङ्ृति जब समान है तो फिर जाति भेद केसा उनके इस तकमास का सवथा ही 
तो मूलोच्छेद हो जाता है उस समय जबकि पदाथमान्र में -याप्त प्रकृतिसिद्ध ब्ाह्मण-च्षत्निय-श्मारि 


मेदनिब धन॒ चातुबण्य॑ का एव आकृतिमुलक-मानत्रसामा-य मे एक सूपेण--याप्त- जातिजात च 
सामा यम्‌ निब-धन -जातिभाव का मानचजाति रूपेण पाय्य सम लिया जाता है । 


भारतीय-ऋष्िने कदापि जाति को कोई प्रमुख प्रभय नहींद्विया रै । श्रपितु श्रग्ुक-सीमापय्यन्त 
परकरृतिनिब धन चादुर्वस्य का ही समाद्र किया है जिसका श्रततोगवा विभाम हूच्रादहै क्षिके द्वार 
करषिप्राणनि् धन~श्रहड कृतिमूलक-उस गोत्रभाव प्र ही जिसके सम्ब ध मे गोत्र नोऽभिवद्ध न्ताम्‌ शह 
मङ्गलाशी प्रसिद्धा है। वशानुंगतिनिन धना गोत्रमूला परम्परा का उक्कृष्ट-व ही वहू वास्तविक़्ी श्रधिकाद् 
मर्यादा है जिस का प्रमरुषवरूपेण भारतीय-शास्त्रीय व्यवहार तथा लौकिक -यवह्वार में समाद्र हृश्रा है । 
एव प्रस्तुत प्रवरणनाक्चण के द्वारा इसी तथ्य का श्रनेक-दष्टि्यो से स्वरूप-समन्वय्‌ श्रा है दव्यल- 
प्रासङ्किकेन प्रवरानुगत-श्रधिकर-शन्द्-निबधन-सस्मरणेन । 
(२१,-१२ 
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कै ६ 
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[२२]-स गादापनानुगत आश्रावण प्रत्याश्रावण कम्मं प्रसङ्गत 
कतिपय आमुष्मिक, एेदिकं फलानुबन्धी 


'वेज्नानिक-सन्दर्मो का सस्मरराः” 
१२ 


क गादापनानुगत- श्राश्रावण प्रयाश्रावण॒ -नामक कमप्राप्त बासव (२२) प्रमुख कम्मं की 
इतिकत्त व्यता के प्रसङ्ग से भी श्रनेक वैज्ञानिक तर्यो का प्रासङ्किके स्वरूप समवय प्रयास श्राह जिनरमेसे 
छ्रत्र उदाहरणन्पेण एक दो वैज्ञानिक-त यो का सस्मरण ही पर्याप्त होगा । श्रादुष्मिक् परोच्छफले के 
श्रतुगामी श्रदृष्ट -प्र मियो के श्रनुरञ्नन के लिए. एव रेदिक प्र यक्तृफल क अनुव मां भूतवादियो की प्रि के 
लिए वे ही उदाहरण त्र क्रमश उपस्थित होरे है । 


( क )--घ गादापनकम्मं निव धन-प्राणानुगत अद्ष्ट-भाव का सस्मरण- 


स्वस्स्ययनजपकस्म के शनतर होता नामक श्रूिवक्‌ केद्वारा हने वाला श्रमुक-निगदं 
मत्रामक पाठ दी स्र गादापनकस्मे कलाया है जिसकी अन्यान्या उपपत्तियो में से प्रधान उपप्रि 
मानुषभावनिबथन प्रज्ञापराध का उपशम । प्राणप्रधान देवदेवताश्रो के यजना मक सङ्खमन से सम्भ 
रखने बाला दिव्यप्राणामक यककम्म श्रपने श्ाधारभूत श्रषृष्ट प्राण के श्रनुबध से प्रधानरूपेण अष्टण्भवं 
धरधान ही कम्म दै । श्राकाशवायु तेज जलल मृत्‌ नामक प्चपञ्चीकृत श्रतएव मभूत नाम स प्रिद 
श्रत्व च प्र यत्तृष्ट भूतो से श्ननुगता शद्‌ स्पशे रूप--रस-ग-ध-नाम की पञ्चतन्मात्र से छ्॑यैष 
त्रसद्दृष्ट॒श्रतएव श्रघामच्छद-युपूदमतम पञ्चमहाभूताधार तत वविशेष ह्वी प्राण है| परशानमन से समन्ते 
पश्च द्रियवग उदी भूतभौतिक विषयो का ध्र यज्नानमव कर॒ सकत। है जिनका शब्द सर्शादि पञ्चते मात्रा 
सम्ब ध रहता है । प्राण त्व क्थोकि पञ्चत मात्राश्रौँ से श्चसस्पृष्ट अतीत है | ग्रतपव प्रश्नमन सम्परिष्व्घ 
कोर भी इन्द्रिय उसका सान्नेत्कार नही कर सकती । इस इन्द्रियातीतत्वं॑ धम्मं के कारणे पाण भौ 
अटष्ट परोक्त इन्द्रियातीतं श्रादि श्रभिधारभ्रो से समन्वित माना गया है} क्योकि यश्च शब्द प्रारूप 
देबदेवताश्रो के यजन--सङ्तिकरण--दानामक- मवँ से दी श्रतुपाणित है # शतपथ प्रायदेवप्रधाने 
यज्ञकम्म के श्रव्यमेव प्रभुखरूपेण श्ररष्टफलजनक ही मामा जायगा | 


[| 


"यज, - दुबपूजा-सङ्गतिकरण-दानिषु ( पणिनीय-धातुपाठे ) । 


११४ 


शतपथन्रोद्धख २ खण्ड 


प्राणनिब धना दृष्टता हयी वह परोक्ञता है जिसके श्राधार पर ही- परोक्ञप्रिया इष हि देषा 
परय्ञद्विष ( अ्रथौत्‌ प्राणदेवता परोक्ञ से दी ्रतुगत रहते है एव प्रत्यक्त से श्रुता ही रखते 
) यह्‌ श्रौत निगमवचन ग्यवस्थित दहृश्रा है। श्रामानुगत प्राण जह्य शाश्वतत-व है श्रमूततव दहै 
श्जरमाव है वहा विश्वानुगत बाड मय भूतं परिविनशील है म यभाव है जीणभावालुगत है । प्राण ही 
भूत की प्रतिष्ठा है| प्राण ही वह्‌ श्रक्षरा मक कूटस्थ श्रविच्छि्न सूत्र है जिसके श्राधार पर प्रतिष्ठित रहने 
वाले क्षरकूटस्थ भूतभौतिक परमा सधातभाव मँ परिगत होते हुए श्रमुक श्रवधि पय्यन्त स्वस्वख्प से श्रमि 
यक्त होते रहते है । जबतक कूटस्थ श्र्षरप्राण च्रकरूट की प्रति ठा बना रहता है तमीतक भूतभोतिक पदार्थों 
की स्वरूपामि यक्त है | प्राणसम्न ध के विच्छिन्न होते ही तदाधार पर प्रतिष्ठितं भूतपिरड विशकलित होजाते 
ह बिलर जाते है । यही इनका श्रव्यक्तमाव है जिसे स्थूलमाधार्मे विनाश कष्या गया है! स्वस्वरूपेण 
श्रपने क्षरण धम्म से भूतमाव श्र यक्तमावानुगत ही बना रहता है जो प्राणाधारदशा मे जहा व्यक्तमाबापनदहै 
वहाँ प्राणवियोगदशा मेँ वही पुन श्र यक्तभावापन है। यो आरम्भक्तणे श्र-यक्त मध्यक्लशो~व्यक्त 
पुन तृतीयक्तणे श्र-यक्त यही मय लनो का सम्पूणं जीवनेतिद्ृतत स्वारस्य--बना हरा है । 
भूतभोतिक पदार्थौ मेँ सापेच्तमवि निच धना जो बलवत्ता प्रतीत होरही है वह वस्तुत प्राणशक्ति 
कीही महिमा है। प्राणबल्तही भूतका वास्तविक वलदहै। जिस दिन धारावाहिकअलावत प्राणब्धन 
शिथिल होजाता है उसी दिन भूतजल विलीन होजाताहै। प्राण क्योकि पूव कथनानुकर परोच्तधरम्मां है । 
इसलिए भी प्रतीय श्रादशपद्ति में प्रयक्तपिच्या परोक्षमावोकोदही प्रधानतादी गद है | हसीदृष्टिभै 
मारतीय समस्त विधि विधान वाड मथी घोषणा से तदनुप्राणिता प्रदशन प्रचार परम्पराश्रोसे त स्थवत्‌ बने 
रह कर ही पदृतत हुएः है होने चाहिए जैखाकि पूवं के सस्मरणमें मी श्रात्रेयी वाक के श्नुजध से स्पष्ट 
किया जाचुका है (दलिएप स १ १)1 मारतीय श्नाष मानव भयक्त्‌ दृष्ट-की श्रपेच्ला परोक्त श्रहृष्ट 
को ही क्षयो प्रसुता प्रदान करता है ! प्रश्न का भी प्राणनिब धन यदी प्रासज्गिक समाधान है जिस इथभृता प्राण 
नुगता परोक्षता से श्रनुगत यज्ञक म भी परोक्चश्रष्ट भावों से दी समवित हरहा है । इ थभूत अ्रद्टमावापन्न 
यज्ञकम्मं पे दष्टमावप्रधान लोकामिमख सेद्धिय मानव के द्वारा अ्ातरूपेरौव शरुटि होजाना स्वामाविक षी है। 
श्रौर श्रद्रतसहित मानव के हमारा होने वाली श्ुटि से दि-यप्राणातिशयरूप-यक्षकम्मं का दोषपूणं बन जाना भी 
स्वत सिद्ध ही है जोक दोषप्रण यज्ञ यज्ञकत्त यजमान के लिए इष्टसाघकता के स्थान मेँ अनिष्टकाही जनक बन 
जाता है । इसपकार के प्रचरड दोष की निषृत्ति के लिए दूसरे श दौ म यजजमान~क्रूवगृगण श्रादि मानवो 
के द्वारा श्नज्ञातरूपेरौव होपडने वाले श्रदृ्दोधा मकं प्रतिव-धक के उपशम के लिए जो ठेजञानिके कर्म्म व्यबस्थित 
हृश्चा है उसीका नाम है-- खु गादापनकम्म जिसके ईइ-थभुत प्राणा मक परो श्तिशय फा ही तत्‌-कर्म्म 
प्रसङ्गत विस्तार से स्वरूप निश्लेषण हृश्रा है । 
प्र्ापराप्रजनित दोष के परिमाजन से श्रनुप्राणित कु गादापननिगदपाठा मक गादापन कम्मं के 
द्वारा एक श्र य यज्ञानुब घी श्राव्रश्यक तथ्य करा भी स्मह होरहाहै श्रौर वही दरुकम्मफा वसश वैज्ञानिक 


दधी नितं डति 1) 1 


#+-श्र पक्तादीनि भूतानि, व्यक्तमध्यानि भारत ! । 
अन्यक्तनिधनान्येन, तत्र करा परिदेवना ॥ 
--गीतायाम्‌ 
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समन्वय है जिरुका यज्ञातिशयरूप श्रदष्टमावापन्न दैवात्मा से ही सम्ब ध माना गया है । जिभप्रकार प्रकृति 
विद्ध सौर सभ्बसर सूप श्रग्नीषोमा-मक ति ययक्न से अनुप्राणित दाम्पय मावानुतर धी श्रा नेयन्स्नोभाव तथा 
सौम्य शुक्रभाव के-राायनिक-सम्मिश्चण से गर्भावुगत श्रपूच भूतामा (देहाभिमानी जीवास्ा ) की श्रमि 
-य्ठि हाती है शीकर उसी प्रकार इस मनु य यजमान के श्र नीषोमा मक-वेध~यन्न से यजमानके भूतामाके 
साथ प्रन्थिव धन सम्बघ करता हुश्रा एक श्रपूव नवीन यज्चतिशयरूप यज्ञात्मा श्वभिन्यक्त होपडृता है 
एव इसी का पारिमाषिक नाम रक्ला गया है--दैबामा जो शद्धासू कै द्वारा यजमानके भूतामास 
श्रकमा यमेन सम्बध रखता हुश्रा सप्तदशस्थानीय त्रिणाचिकेत नामक स्वग म प्रतिष्ठित होजाता है | जत्र 
यक्ञक्तां यजमान का भूतामानुगत रेहिक श्रा काल स्या मना भुक्त होजाता है तो तदनतर दैवा माक्धण से 
यह भूतामा ततूस्वगप्रदेश में ही चला जाता दै । श्रवश्य ही श्रष्टमावापन्न प्राण मकं यज्ञ से श्रभिन्यक्त 
कैवामा भी हमारी भूतदष्टि से श्रहष्ट है एव र्तदशस्थानरूप स्वगं मी प्राणप्रघान बनता हुश्रा श्रृष्ट ही है । 
कितु विज्ञानषष्य्या यह्‌ सभी छुं दष्ट ही बना हुश्च! हे । 

मानवीय~वैघ-यन्त उस प्रकृविसिदध द्रश्वरीय यज्ञ की ही प्रतिति रकि प्रतिरूप श्रथवातो 
प्रतिमान है । श्रत्व ईश्वरीय प्रजासग मजो जो भाव श्रङ्क प्र यङ्ज-समाविष्ट रहते दै इस मानबीय.- 
नैष यज्ञ भे भी उन उन समी माव-श्रङ्गादि का समावेश अनिवय्यं बन जाता है। लुगादापनकम्मं के द्वारा 
यज्ञातिशयरूप दैवा मा के दि यशरीर मेँ श्रवातः नवविध च्राव्याभिक प्राणो काही श्राघानं किया ज्रातादहै 
सख्यासम्पद्नुगत निदानभाव के माध्यमसे दही जिस इस नवप्राणाघानक्म्मको भी श्रहष्ट-प्राणमिन धन-तेभ 
पगेच्भाव से ही सम्बध माना जायगा | 

सरयासम्पदनुगत निदानमाव के स्वरूप विश्लेषण का ्रन्न श्रवसर नी है । सन्दभ-~-सङ्चति #े क्लिप 
इस सम्ब ध मे यही निवेदन पर्य्याप्त मान लिया जायगा किं -वैदिक विज्ञान के प्राय ~समी श्ननुमन्ध संख्या 
नुगत~निदानभातरो के माध्यम से दी व्यवस्थित ए हं छ दोभावानुतन्धेन । वस्त्रो का बहिःसीमा-मक्ष--नाष्य 
मरुडल ही तदूवस्तु का छन्द माना गया है जिसका श्रत्तरानुगता सख्याश्रौ से ही प्रधान~-सम्बरध श्हत। है ¦ 
असुक-रक्षरान्वित श्रमुक छन्द से श्रनुगता श्रगु चस्युस परति के सग्रह क लिए तनछुन्दोऽनुमत 
सख्यामाव को भी श्रषि ने प्रमुलता प्रदान की है । सुगादापनकरम्मालुगत निगदमन्त्र मे क्योकि ९ (मव) 
व्यादतियौ ह # श्रतएव इस निगदपाट को नवमावा मक ही माना गया है| 


द्यत कछानयं यरः क, चने 


% लु गादोपनकरम्मंनिव धना ६-व्याहृतियाँ निम्नलिखितरूपेण पुप्रपिद्ध है 





१-शअगितर्होवा ५-षतवतीमध्वय्यां ! स॒ चमास्यस्ब 
२-वेम्नहोत्रम्‌ ६-~ वयुव विश्ववारा 
३-वेत प्रावितरभ्‌ ७-दडामहै देवाँर॥ ‡हे-यान्‌ 
४-साधु ठे यजमान { देवतां ठ८-नमस्याम नमस्यन्‌ 
&-कनपमः यज्ञियाम्‌ 
इति-लष.गादापननिगदफाट ~पर (६) व्याहृत्यातक! ) 
"~~~ क~ 
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शतपथब्राह्मण २ खरड 
एक से शार म कर सख -लक्त श्रयुत-परमपरा्यादि खरया विस्तार क्रम पय्यतश्रषि ने सस्या 

सम्पदनुगता यज्ञसम्पत्तियो का पदे पदे स्वरूप बिश्लेषण-किया है जोकि सर्यासम्पदनुब घी नैदानिक रहस्य 
स्वतत्र श्र ययन काही विषय माना जायगा । कही एक न्दो चार इ श्राठ-श्रादि युग्मसस्यारश्नो के माध्यम 
से # यज्ञस पतति परम्पराश्रो का समतुलन हृश्रा है तो कही एक तीन-~पाच सात नव श्रादि श्रयुग्म सरयाश्रौ 
से सरयासम्पत्‌ का सग्रह किया गया है - । प्रकृत मेँ निवदनीय यदी है किं स्ुगादापन-निगदमःत्र मेँ क्योकि 
६ -याह्ृतिया दै । श्नतएव इनसे सख्यास पत्‌ के माध्यम से नवविध -उन श्रङ्गभ्राणौ कामी निदानभावेन 
ग्रहण होजाता है जोकि नवविध श्ङ्गप्राण सप्त शीषण्यप्राण द्विविध श्रवाश्चप्राणएस्पसेनो सरयारश्रोसे सम 

गित माने गए है । इसप्रकार खु गादापनकम्म के द्वारा श्रृ प्राखसग्रह तथा नवविध अह्गप्राणधनि 
रूप दो महान्‌ ल्य सम्पन्न होजाते है एव प्रस्ठुत प्रथम वैल्ञानिक--प्रसङ्ग का यही स्ठिप्ततम स्वरूप 

सस्मरश है । 


# भह \ ५ नै 


(ख)-आश्रवश-प्रत्याभ्रावश- निब धन~-परोक्ष -दि यभाव का सस्मरणष- 


सखु.गादापनकम्म के शरन तर तदूनब्राह्यण ( खु गादापनन्राह्यण ) मे ही श्नागे चलकर शआ्माश्रावण 
प्रयाश्रावणकम्म की इतिक यता का स्वरूप समवय हश्रा है जिसते श्रनुप्राखित दिव्यप्राणनिज धन श्रत्व 
परोच्तभावा मक ही वक्ञानिकतयकै स्प्बधमेभी किञ्चिदिव सस्मरण कर लेना श्नप्रासङ्गिक नही मानां 
जायगा । इस सम्बध मेँ एक त्राधिदैविक वैज्ञानिक श्चनारयान का श्रनुगमन करती हृद रति कहती है कि- 


एकवार यज्ञ देषमण्डल से श्पक्रान्त होगया विदूर दोगया । भिना यज्ञ के कर्योकि देव 
देवताश की स्वरूप रक्ता सम्भव थी तएव देबदेवतारश्रन शअपक्रात यज्ञ का उपलालन- 
भाषा मँ इसभकार श्रमण किया कि-- हे यन । च्चाप हमारी सुनिए । एव हमारी श्नोर पुन 
श्रनुगत होजार्ण । । यक्षदेवता देबदेयताश्रों के तथाभूत भामन्त्रण पर देवदेवता की चर 
पराबत्तित होगणए । पुनरागत इस यज्ञ से देवदेवताश्मोने श्पना यजनकम्म सम्पन्न किया । इसी 
यज्ञात्मक यजन के प्रभाव से वे देषदेवता रूपेण सुरक्षित बने रह गए । 


पतयत तिप यनया तयद तेय निः धवय ये 


एक नाह ति वभूषर सर्वम्‌ - फा च मे, तिस्रश्च मे, पञ्च चमे, 
दढ परात्राणयुदाहरति सप्तचमे नवचमे, 
चतुटयं बौ हदं सर्वम्‌ --इ यादि शयुग्मसख्योदाहर्ण 
षड वां ऋतः सम्बत्सरस्य 
छ्मष्टाततरा पै गायग्री 
--इत्यादि-युग्मसस्योदाहरण 
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उक्त श्राधिदैविक-श्रार्यान कानि कर्षा यहीदै क्र सौरसम्ब सर यक्ञमणएडलसे यर्ञान प्रषृक्त 
होकर कृष्णमृगरूप मे परिणत होकर भूषिण्ड की वस्तु जन जाया करता है जिस दस र्हध्य~धूण यक्षाप 
कमण का पूषधकाशित प्रथमलणड मे~- हवि पेषणकम्म॒प्रसङ्गत॒कृष्णमूगौचम्म के वशञानिक--त य 
का समन्वय करते हए विस्तार से निरूपण किया जाचुका है-८ देसिए प्रथमकारडानुगत प्रथमलरड की 
पृष्ठ स॒ ६५ मे ५२२५ ठ प्यं त) । सोरसम्ब सरमणडला मक दिव्ययज्ञ में श्रनि होता दै वायु श्र य्य ह 
श्रादिय उद्गाता है चंद्रमा ब्रह्मा है एव स्मय स ब सरप्रजापति यनकरत्त यजमान है । इन चारौं रसवजं 
के शस्त्र स्तोत्र -महु ब्राह्म -नामक चा क मा के सविदानामक एेकमव्य से एकीभाव से एकतानतानुगता 
श्रविच्छि्ना कम्मधारा से हयी पार्थिव कष्णृगरूप -यन्ञ पुन -स्व लोका मक-सीर-न>वमरडल मे चित- 
सचित होजाता है । यो प्राकृतिक-प्राणदेवताश्नौ क श्रामत्रणरूप सविदानकम्म से ही श्रप्रक्रान्त य्न 
पुन दवमण्डलानुगत बन जाता है । श्रौर इसी सविदाना मकं श्रामत्रणकम्म कौ यारिकी च्रमिधा है- 
द्ाधरापण-प्रयाश्रावणकम्म । 

यज्ञकत्त मनुष्य-यजमान का बह श्राधिदैविक सौरस ब सरानुगत~सप्तदश स्तोमस्थ~-दि थयक्ञ इसके 
पार्थिव-मोतिक-ज मातुबध सेही मानो पलायितहै जिस दि-यभाव पलायनसे ही हसके मूतामाकैी 
यँ म-म लेना पड़ा है । त्राज यक्ञके द्वारा यह उसी दि प्रभाव काश्चपने भूतामामंपु7 सधन करना 
चाहता है । श्रतएव दहसे भी श्रपने श्रू्रजो कै सहयोग से संवरिदानरूपा उसी एकतानता का श्रतुगमनं 
करना पडेगा जसी कि एकतानता दिव्यदेवताश्रौ से श्रनुगत रहती है 1 एव त्राधावण-प््याश्रावण-कम्मं 
का यदी प्रमु ल्य है । त्रपक्रा-ता-वह्‌ यज्ञस पत्ति जिसका प्रधान चेत्र त्रिणाचिकेतरूप-सप्तदशस्तोभ~ 
माना गया है-यक्षकर्ता की श्रोर श्रनुगत होजाय यही इस कम्मं का फलिताथ दहै । 

रसवत कम्म मे श्रो श्रावय श्रतु श्रौषूट यज्ञ ये यजामहे यज बौषटू-ये पाँच व्याहृति 
है एव श्रक्तर दै सत्रह । पाच (५) शरोर सत्रह (१७) न द्विधा निभिक्ता-सस्याश्रौक्रा भी दत फम्मंके 
मायमसे एक विशेष श्रतिशय माना गया है। सवप्रथम श्र वय्यु होता के प्रति- श्रो ्रात्रय दसं "यति 
का उच्रारण करता है जिसका यदी स्वारस्य हैक्ति हे होत । श्राप दस यक्षकन्तां यजमान फो प्व 
इसके इस भूतयज्ञ को दि-यदेषताश्रों के लिए सुनदिं । इस प्रथमा व्याहृति के श्वनन्तर होता अस्सु 
शरोषद्‌ इस द्वितीया व्याहति का उन्नास्ण करता है जिसका ता प्यथ यदी है करि -- देषदेवताश्ि 
यज्ञ॒ को सुन लिया है -श्र्थात्‌ देवदेवता यज्ञ के श्रभियुख होगए द । ्वीपकार सथिदानमाष 
से ही यजं ८ श्रागत देवतानां का यजन कयो ) ये यजामहे ( समागत देषदेबताश्रों का यजन 
किया नारहा है )-दइन ठृतीया-चदथीं-ग्याहतियो के श्चन तर ॒बरौषद्‌ रूपा पश्चमी व्याहृति के साथही 
शमाहृति दे दी जाती है एव पश्च याह यामक~इसी कम्म॑विशेष भर नाम है- श्राधावश-प्रत्याश्नषण 
कम्मं जिसके द्वारा वध-~यजञ मे श्रदष्ट-दि-य पाड क्यज्ञ की पाठका सम्पत्ति ( पश्चाययवसम्प्ति ) 
का श्राघान होजात्ा है पाच याहत के द्वारा एते श्रृष्टा परोत्तभावाप्ला-स्मगंसम्पतिरपा-रप्तदश.- 
स्तोमसम्पत्ति का श्राधान नाता हे पञ्चव्याहृतियो के सत्रह श्रचरो के द्वारा । यो श्राश्रावाण-प्धयाभाषिण- 
कम्मं मी स्‌ गादापनकम्मवत्‌ इस वेध यज्ञ मे परोच-दि यभावो का ही श्राधानकसा प्रमाणित हरहा 8 | 


ति विश्वस्वरूप-सम्पाद्क भङ्तिक यश्च पाड क्त ( पञ्चावयव) दी कहलाया है जिस पाक क्तता का विशद 
वेहञानिक स्वरूप प्रथम-लयड भै किया जाञुका है । श्रनुगमभाबनिग घना इस पाठ क्ता का उस सर्वत 
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यज्ञ से भी सम्बध मानां गया है जिसका पञ्चपर्वा प्रकृति के साथ तादाम्य प्रसिद्ध दै। एव प्रकृति के 
परचचविध-प्राकृत-प्राणो के पञ्चीकरणा मक सर्वाहुतिरूप-सम- वय से ही जिस सवहुतयज्ञ॒ की स्वरूपाभि- 
व्यक्ति हुई है । स्वायम्भुव पारमेष्ठय सौर चा द्र-पार्थिव-मेदमिन्न पञ्चविध -पञ्चावयव-विश्वा मक 
महान्‌ यक्ञ ही वह सवहूुतयज्ञ है जिसके श्राधार पर दही श्नयान्य यष्टियज्ञ आविभूत है। 
प्रो भरावयादि पाचों व्याह्तियो से सवहुतयज्ञनिन धना-ईस पाड क्ता-यकसम्पत्ति का श्रवश्यमेव सग्रह गताथ 
नन जाताहै। 


पार्थिव सप्तदशस्तोम द्यी बह श्राहवनीय्करड है जिसमे स्वर््याग्नि प्रतिष्ठित माना गयां है 
एव जिसके सम्ब घ मे महाभाग नचिकेता ने महान्‌देव यमराज से प्रश्न क्ियादहै। पञ्च याष्टति के श्र्तर 
सत्रह होजाते ई । चतएव इस सख्यासम्पत्ति से स्वग॑सम्पति का भी इस वैधयज्ञ मे श्राधान गताथ चनं 
जाता है | इसी श्राधार पर यका मरूप प्रजापति- सप्तदशो वै प्रजापति सरूपेण उपस्तुत दै । इसी तथ्य के 
माध्यम से याशिक-सम्प्रदाय में यह सूक्ति प्रचलित है करि- 


चतुर्भिश्व-चतु्भिश्च-द्वाभ्या पञ्चभिरेव च । 
हूयते च पुनद्वौभ्यां तस्म यज्ञात्मने नम ॥ 


(१) - ~+ चतुर्भिश्च 

(२) च न र १८. _ चतुर्भिश्च 
(३)--- " - दराभ्याम्‌ 

(४) + = श -दे' _ पश्चमिरेव च 
(५)- (3 नर ------ हूयते च पुनदभ्याम्‌ 


तस्मे -यन्नत्मने-सप्तदशप्रनापतये-नम्‌ 


॥ कि मयि 


५1 म 1 


ग)-भाश्चावाय-र पाभ्रावण-कम्मासुगत -प्रत्यत्तमाषापन-दषटफल का सस्मरण- 
मन्त्रबराह्मणा मकन्वेदशौस्र के यज्ञकम्म-प्रणन विधि कूप ब्राह्मणं माग से श्रनुप्राणिता तान 

विशानाणिका-सष्टिविद्यानिव घना-जिन अघरुक परिमाषाश्रौं का पूवं # सन्दर्भो- के माध्यम से बकर 

स्मरणं किया गया है वे सभी सस्मरण श्राख॒ -प्रधान बनते हृष्ट प्राणनिन धना परोच्चभावात्मिका उख 
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किंचिदिव श्चरविदन 


ध 














ष्ट स्थिति के किंवा उस परोक्त श्रष्ट-प्ल के ही समथक्र प्रमारि।त होरहे है लिन ह थभूत-~श्ररष्ट 
परोक्ञ-सस्मरणों क द्वारा उख भूतबारी-प्रयक्ञपलवादी-दिग्टेशक्रालोपयोगितायादी-षत मानवाली का 
कंदापि श्रलुरञ्जन स भव नही है जिसने श्रपने मानवीय~स्वरूप का सम्पूण गनिषरत्त प्रफ़तिनिच घन्‌ ब्रत 
मानि प्र ही परिसमाप्त मान रक्खाहै। 


इसी स्थिति का श्रोर भी श्रधिक स्पष्टीकरण श्रपेक्षितदो तो श्राज कै प्रावाहिक-युग मेँ चिशेषहूप 
से प्रचलित यथाथ शद को लक््याखूढ बना लेना ही पर््यात गोगा । मादक मानव की द्भ श्रादश 
न्नौर यथाथ दोनो जहा बिभिक्षव्मां है बहा पैष्ठिक-श्राष॑-मानवश्चष्ठौ की निष्ठादषटि मेजोश्रान्श है 
वही यथाथ है | एव श्रादश की सीमा से बहिष्कृता-मनोऽनुगता-मा-यता से उपकल्पित काल्पनिके 
यथाथ तो सवथव अयथार्थ दी बना रह नाता है । भूतभोतिक्‌ प्रपद्ठ कौ यदि यथाथ मान लिगर 
जाता है तो तदाघारभूत मौलिक~प्राणपश्चक कोद्ी श्रादशे का स्थान दिया जासकेणा। प्राणपश्चकरूप 
श्रादश की मनोऽनुगता कस्पना के श्राधार पर ही क्योफि बलचिति के द्वार भूता मक व्यक्त~यक्ष-भार्वा का 
चयन होवा है । श्रतएव कदा जासकता है कि-- श्र यक्तावस्थापन्न-प्राणामक-श्रादशै का -यक्तावस्था 
पन्न भौतिकरूप ही यथा की स्वह्प परिभाषा दह॑ ।यो श्रादशं हयी यथाथ स्प मेँ परिणत 
होरहा है । 


स्वय उपनिषदौन भी यथाथ स्प याथातथ्य की यद्दी स्वरूप~परिमाघा की है | स्वायम्भुव-श्रयी- 
रूप-ब्ह्मप्राण तथा पारमे्टय-श्रथर्वरूप सुब्रह्मप्राण इन दोना मौलिक प्राणो की प्रश्नोपनिषत्‌ मे 
क्रमश प्राण श्रौर रयि शह सक्ञा र्खीहै एव दोना के रसायनिक-सम्मिभणदिक-दाम्पयसिष्टी 
तदुपानषत्‌ने सम्पूणं भूत-मोतिक प्रपञ्च की यथार्था स्वरूपाभियक्षि मानी है| बहप्राएरूप ब्रह्माणि पं 
सु्रह्मरयिम्प सुव्रह्मनोम की आहूति हने से प्राणमूला-भूततूना-सृषटि श्रभिन्यक्त हद दै श्रीर्‌ यी श्रादश 
मूला यथाथमावनिब धना ब्रह्म-सुव्रह्मामिका-शक्रभावानुगता सृष्टि का यथाथ स्वरूप दि दशन है जिसका 
निम्नलिखित ईषरोपनिषदचन से स्पष्टीकस्य इत्रा है- 


स पय्यंगाच्छुकरमकायमतव्रणमस्नापिर शुद्धमपापविद्धम्‌ 
कमिम्मनीषी परिभू खयम्भू -याथातभ्यतोऽ्थान्‌ व्यदधात्‌ 
शाश्वतीम्य समाभ्य | 
--ईशोपनिष्रदि 

स्वयम्भू -याथातथ्यत श्रथाच्‌ शाश्वतीम्य समाभ्य वाक्यसन्दम का श्चुतम्‌ यदी अर्र्थ 
है कि-श्मव्यक्व-प्राणमूसिं श्रतएब मूलप्रतिषटा मक~ मूल श्रादशै सूप स्वयम्भू प्रजापति दी यथार्थस्य कि 
सरथा मक~मूत भौतिक-पपच्चा मक विर्व का सदा के किए निम्माता बना हुश्राहै । यौ अद्ही 
य थं बुना इषया है भिक इत श्रौपमिषद-श्रश्रं को सक्षमाः समयन प्राप्त है क्षयी क गर्मान्तं के 
उस ह्निं महललमागागत श्घ्ु वाक्य -तिश्रेष को निस्‌ शद वाक्य क~ घाता अध्रतूतेमक्दपयत्‌ 
पवकम डे म्ी.कनित्‌ उपरचित है। धाता स्वयम्भू है चओ श्रादरथमूर्दि है प्टमं यथापूष-स्यवतिथत- 
विश्वश्च यापर हे लिपी ऋभारभूमि शादररंरूप ततय ही गमे हुए ह । राणो गहेस कपदाम्‌ 
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वचन भी त्रादर्शामक प्राणकीश्रमियक्ति केही यज्ञरूप~-यथाथका शरासन प्रदान कररहाहै | श्रौर यौ 
भारतीय श्राषहृष्टि से तो श्रादश एव यथाथ मेंङ्ुदुमीतोश्रतरनहीहै। इसी च्राधार पर तो ब्रह्य वेद्‌ 
सवम्‌ - सय खवल ब्रह्म ~ यदेवेह तदसुत्र यदमुत्र तद यह इह चेदवेदीत्‌ श्रथ स-यमस्ति - 
इह चेन्नावेदीत्‌ महती विना हइ यादि श्रौत सिद्धात श्रम यक्त हुए है। श्रत्व श्रादर्शामक-श्रव्यक्त 

पाण से श्रनुप्राणित च्रह्टमायनित्र धन-इद्दरियातीत-परोच्त फलमाच्र से दी श्रपने जद्धानजगत्‌ मे खर्वा मना 
वष्ट बन जाने वाले शस्त्रकशरण-भारतीय-मानव कीदृष्टमे तोश्र-यश्रिसी भी दष्टफल की कोई मी 
श्राकाक्ञा शेष नही रह जाती । 


तो क्या शष्तरैकशरण शद्धा मानव दृष्टफल को उपेक्तणीय मानता है? कदापि नही सवथा 
नही । कितु इसे यहं विदितहै श्रौर श्रास्थापूवकं विदित है कि-प्राणप्रधान जो क्ञकम्म परोक्ञ-शरदषट 
जसे इद्द्रियातीत फलो का सप्राहक है उसी के द्वारा यज्ञकर्ता के एेहिक-दृष्ट प्र यक्षफल तो स्वत दही 
सषिद्ध दै ही । तमी तो यक्ञकम्म क यन्तरहस्यवेत्ता येश्वर भगवान्‌ने इष्टकामधुकतं उपाधि से समलङ्कत 
किया है । ययेच्छुफलप्रद्‌ाता यक्ञकम स्वत ही श्रहृ्टके साथसाथदहीदृष्टफलो का मी सम्राहक-बन जाता 
है। श्रौरयो बेदशस्त्र षिद्ध ज्ञान क म~उपासना-नाम कौ कत्त य-त्रयी इष्ट-श्रदष्ट उभयविध-फल- 
ससाधिका बनती हद श्रभ्युदय-नि भ्र यसू-ससाधिका ही प्रमाणित होरही है । 


मानव के दिगदेशकालानुगत बुद्धि-मन -शरीर-निब घन~यथ थभावानुब-धी दृष्टफलं का क्या 
स्वरूप है ? मारतीय-शास््र ने इन दष्ट-फलो का कैसा श्रौर क्या वीकरण किया है ? वत्त मान-युग मे 
श्रनुप्राणित यथाथ-का समादर करने वाले दष्टपल कौन कौन सेद? एव स्वय शास्त्र ने उनका कैना 
न्वम कारपूणं समवय क्रिया है? श्पलानुगत-ईइन समी-उपयोगी-मावो का विस्तार से शतपथ प्रथम 
खर्डानुगत प्रामनिवेदन ते स्पष्टीकरण श्रिया जाञुकाहै। श्रत इस इष्टफल-स्वरूप-जिन्ञाुव्गं को 
तत्‌ श्रवेदन पर ही विशेषत उसके १ ६ सै श्श्टवप्र्ठ पयत के सन्द्भ परदही हक्पानुग्रह करना 
श्राहिए | प्रकृत मेँ तो पक श य-प्रसङ्कके मायमसे स्वय ब्राह्मणश्रति के सुखेपङ्कजसे ही यथाथववादिरयो 
की दिग्‌देशकालानु्बीधनी वत्त मान-जीवनानुर्बा घनी-ता-कालिकी-उपयोगिता से श्रनुपराणित- दृष्फलं 
छा सन्तेप मे सस्मस्ण~मात्र ही कर लिथा जातादहै। 

स गादापन-कम्म के अन वर होने वाते पञ्च याह्या मक तथा स तदश श्रक्तरनिवधन- श्राश्रावण 
प्रयाश्चावण-क्रम्म से सम्बध रखमे वाते प्राणसम्पत्ति के सग्रहा मक तथा-पाड क्रयज्ञसम्पत्ति शरीर सप्तदश 
सख्यातुगता-प्राजापत्या सम्पत्ति रूप-श्रष्ट पलो का पृ मे सस्मरण किया जाच्ुका है । इसी आश्नावणप्र 
गम्मा भतिकेद्वारा एक दृष्टफल भी हमारे सम्भुख उपस्थितं हृश्रा है जिसका भतिकेशदोपेहीं 
हस रप से यशौगणान दृश्रादहै कि- 

वर्ष॑ति हैव तत्र -यत्रश्ठणिन -सबिदाना-यङ्ेन चरति" 

"शात ® ९।५।२।१६। 
इषटफलो म महतोमषीक्षर्‌ दष्टफल माना नायगा वह~ वषां जिसके श्राधार पर ही छम्ब सर छी 


म्ब्प प्रतिष्ठ मानी गर है। ष्डश्चूतुषिक्ञानवेचाश्रौ को यह सुविदित हीदै कि जन पार्थिव-श्रान्तरिदेय 
अग्नि विकास कवी चस्म-सीमा पर पहूच जाता है तो-श्रमनेराप इस श्रोत सिद्धार्त के श्रलुसार वदी 
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किञ्चिदिव श्रावेग्नं 
रा 
श्रग्नि द्र वावस्था मे परिणत होनाता है श्नौर इसी का नाम है अ्ीष्मत्त्‌ रूपा-श्रा नेयी-श्रूतु से उन्तरधाधिनी 
वर्षाऋतु । वष यह सम्पूणं -स व सर का एक नामन्शेष है । सम्पूण स व सर्‌ का सगराहक वधर शश्द 
वर्षां रूपे एक करठविरेष मे ही क्यो श्रौर कैसे समवित होगया? दस प्रश्न का समाधान करते हप 
भ्रतिते काह कि वर्षा वेव सवच्छतव । श्र्थात्‌ यसत-ग्रीष्म वर्षा-शरत्‌-हेम त शिशिर श्न 
&्श्रो साम्ब सरिक-कऋपुश्रो का एक वर्षा्दु परं मी क्योकि भोग होजाता है श्रतएव वर्षको सवश्चूतु कहा 
नाता है । श्रौर इसीलिए स्वश्रू कं समष्टिरप सम्ब सर का सप्राहक- वघ श द्‌ सवत्त्‌ रूपा पावसश्रु से 
भी समवित होगया है | 
दूसरा कारण शातने बतलाया दै-- वषा ऋतु के श्राघार पर दी। वर्षाजल के श्राधार्‌ पर 
ही श्रोषधि वनस्पतयो का उ पादन सम्भव है । एव तदाधार पर ही सस्पूण वध का स्वरूप धुरक्नित रह सकता 
है | वर्षात ही इसप्रकार परम्परया क्योकि वघ की स्वरूप प्रतिष्ठा का कारण प्रमाणित होरहीहै इश 
लिए मी सम्बसर वाचक मी वष शद्‌काइस एकवर्घा्रतु के साथ सम्बध होगया है | निम्नलिल्िते 
श्र तिवचवन इसी कारणद्वयी की शरोर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे दै-- 


+ स वरे वर्षाखादधीत । वपां प्रे स्व॑ञ्छतव । वपां हि वै संऽछतय । भय~ 
बषमक्ुम्मं अदो वर्षमङ्कम्मं, इति सम्बम्सरान्‌ सम्पश्यति । वषा ह सेव पवेषां- 
ऋतूना-रूपम्‌ । उत हि तद्रषांसु भवति-यदाहु ~ ग्रीप्म-हव चवा श्रय इति । उ-उ 
तद्रषासु भवति यदाह-'शिशिर इव वाऽय इति । वषादिद्‌ षां । चथेतदेव-परोच 
रूप-यदेव पुरम्ताह्मति- तदस तस्य र्पम्‌ । यद्‌-स्तनयति-तदमरीष्मस्य, य दरषति तद्रषा- 
णाम्‌ , यद्विघयोतते-तत्‌-शरद यत्‌-बष्ट वा-उदृगृहणाति-तद्ध म तस्य, षां सव- 
जछतव “ । 

--शातभ्रथ >।२।२।७-८् ष # 


निकामे-निकामे-न पञ्ज -यो वर्षतु-फल्षग यो न श्रोषधय पय ताम्‌ दइ यादिसूपेण स्वय 
म घवेद मी पञ्जं-या मक्ष वृष्टित-व की महती उस उपयोगिता का राष्ीया-कामना का ही स्वस्प.रष्परण करा 
रहा है जिससे बडी दृष्ट प्रयक्तफलकामना मौर कोईमी तो नदी हो सकती | श्रौर पञ्चष्याहत्या 
मकश्राभावणं प्र यान्नावणक् मं से सर्मधिक मह्‌वशालिनी यह शृष्टिकामना शी सफल बनाई जसकवी है 
एकं प्रक्रिया विशेष के द्वारा जिस प्रक्रियाविशेषकाही श्रत मे सषिदाना स्पते सस्परणक्ियाहै। 
सविदाना रूपा दसी प्रक्रिया विरोध का प्राणदेवातरुज घी परोक्त तथ्य का श्राख्यानभाषा में स्मरण करक 
हुए शतिने कहा है करि-- 


ओओ भ्रावेय इस प्रथमा व्याहति से देवदेवताश्नोन पुरोबात उपक किया। सतु भोषट' 
दस द्वितीया व्याहृति से श्राकाश को अधखण्डां से समाप्त कर दिया । "वज इस तृतीया ष्यामि वे 


"पंथी 


#-इस विधय का विशद वैज्ञानिक विवचन नदूभाष्य-स दभ मे दी देखना चाहिए । 
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भकिविन्डििगि्िीनि | / । {1 \ |, वि | |, | | | [ 11 11} 1) 


बिद्यत्‌ को श्रमियक्त कर दिया। ये यजामहे इस चठुथी याति से स्तनयि नु ८ गज्जन तञ्जैन ) 
उ-पन्न किया एव सर्वान्त की वौषट स पञ्चमी याहृति से ही श्राकाशस्थ जल को वधण के द्वारा भूमिसात्‌ 
कर दिया श्रौरयो पञ्च-याष्या मक श्रश्रावण प्र याश्रावण क मानुमता सविदढानश््ति से दही देबदेवतारश्रोन 
शष्टकम्म स प्न कर लिया- वषटुकारेणेव-प्राषयन्‌ । 

चो श्राब य -इस प्रथमा- ब्ह्यतसे च्रार भ कर वौषट्‌ इस श्रितम्‌ पाचवी-ग्याह्ति पय्यन्त जिन 
पाचों याह्तियो का श्र व्यु हौता-खनीघ्र-श्रादि ्रवक~-श्रनुगमन करते है उन अविनी का 
वागनुगत-श्रविच्छिन्न-प्राणनिन धन~-स तानधाराक्रपसिद्ध-एेकमय ही वहू पारिभाषिक सयिदानभाव है 
जिस एकतानतारूप-ईइ थभूत सविदानध मं से श्रवन के वागनुगत म मय-प्राण श्रविच्छि्निरूपेण परस्पर- 
ग्रथि धन सेएकहीकैद्रबिदु मे सह समवित होजतेहै श्रौर इस सहयम-वय से प्रबल~वीर्य्या मक नमै 
हए मनोभाव के सयसकपके द्वाराद्ी इस श्राभ्रावण प्र याश्नरावण कम्मके मा यम मै कामनानुगत ब्ृ्टिप्ल 
उपल ध होजाता है जिस शस महतोमहीयान्‌ दृष््फल का ही नि नलिखितकूपेण यशोगान हृश्रा है कि-- 

यत्र हःग्रचिज्ञ सविदाना यज्ञेन चरत सवमेव तत्र कल्पते न प्यति । 
तस्मादेवमव यज्ञो भाय '। 


--शतं १।५। १९५ 
तदि थ~ब्ाह्मणम्र थानुत्र धी-~-यज्ञकम्म न केवल प्राणप्रधान श्र यक्तभावापन्न-परोत्त-श्रष्टष्ट फलो के 


ही स्वरूपानुग्राहक है श्रपितु इन कै द्वारा तो भानव के लोकानुब धी वै स पृणं-प्रव्यक्च-दृष्टफल भी ससिद्ध 
होजाते है जिन लोकफलो के लिए आ्रआज का मानव इतस्तत द्र द्रम्यमाण है । च्रतएटव मारतीय-यज्लकम्म को 
जो महानुभाव केवल परोच्मावानुगत ही मान बैठते है श्रत्तरव जिनकी त्राघ्था ह थभूत यज्ञकरम्मौसे 
श्रनुदिन विमुख होती जारही है उह च्रपनी एतादृशी श्राति का श्राश्रावणकम्मनिब्र धन विशुद्ध एेहलोकिक 


हृष्टिफल के मायमसे ही निराकरण कर लेना चाहिए । 
हष्टफलानुगता जिस वष्टि का यनक मविशेषा मक श्ाश्रावणकम्मं के माध्यम सेश्वतिने स्पष्टीकरण 


क्यादहै उस इष्टि सेस बध रखने वाले बुषिविज्ञान के पारिभाषिक~स्वरूप-ख्मवय-कै जिनां क््यकि 
उस हृष्ट फल के प्रति श्रालोचकवगका सहसा भद्धान~सम्भव नही है । एकमात्र इसी दष्ट से हमने शआ्धावण- 
प्र याभ्रावण क मानुगत काम्यव्रष्टिफल के प्रसङ्ग से ततूप्करणमे दही सौदामिनी भावानु्बाधनी कादम्बिनी 
नामकरी शप्रसिद्धा उस ऋग्वेदीया- वृष्टिविद्या के वेक्ानिक्-समवय काही प्रयास किया है जिसके मूल~ 
सूत्र-निम्न-लिलित ऋडमत्र ही बने हर ईै- । 
(१)-सप्ताधगमां भुपनस्य रेतो षिष्णोस्तिष्ठति प्रदिशा षिधम्भणि ! 
ते धीतिभिम्मंनसा ते विपञ्चित प्रिथुव परि भवित षिश्वत ॥ 
(२)-छृष्ण नियान हरय शुष्णं अपो वसाना दिवशरुप्यतत । 
त अ्यावधूत्र त्सदनादतस्यादित्‌-ध्रृतेन पृथिवी भ्युयते ॥ 
(३ -समानमेतदुदकषु चैत्यवे चाहमि । 
भूमिं प्रजं यः जि वतिते, दिव जि वत्यग्नय ॥ 
-ऋकसद्िता-अस्यवामीयपूक्त १ १६४।३ ४७ भश्वमनत्र 
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किञ्चिदिव श्रावेदन 

वा १ 

सैखाकि पू्ोदाहरण प्रसङ्ख मे यत्र तत्र अनेकधा निवेदन किया जाचुकरा है-लानमिजानािका रहस्यम जी 
श द~परिमाषाश्न के सम वयकेनिनावेदार्थका समवय कठिनी नही श्रपितु सवथा श्र्म्भवद्ीहै। 
वही पारिभाषिकी समस्या उक्त मन्त्रत्रयी के उनश्चयत ही पारिभाषिक-श्दोके सम्बध विर्णात्तहै 
निन~ भुपनस्य ~ विष्णो ~ विधम्मणि ~ धीतिभि ~ मनसा ~ विपश्चित हरय - सुपणा - 
वत्रसदनात्‌ - धृतेन - अहमि इन श टो के रहस्या मक~पारिमाषिक-वि षरा से ही त केम्मातुमत- 
प्रासङ्िक-इृष्टिविज्लान विक्वारपथानुगामी-बन गयौ है । 

वृ्टिवि्या~पतिपादिका उक्ता मन्तरत्रयी के तथोक्त पारिभाष्रिक-शदोके माथम से श्स्यवामीयपूक्त 
ॐ द्रष्टा महामहरषिं दीघततमा ने जिन वैजानिक-तथ्यो का सूत्ररूप से स्वरूप-विशट परण किया है उत्क 
नुभानमात्र सेदही माश भुकं की प्रज्ञा तो सहसा विकम्पित ही होपडती है| क्या सचश्रुच ही उ 
वेदशाल् मे लोकाम्डुदयज्ञननी इन लोकषवि्या्रो का मी एेसा श्रदूयुत शरोर श्र तपूव-वैरानिक~समन्बय 
विद्यमान है ? जिस बदशान्ल के सम्बध में श्राजज की युगध मनि धना लोकप्रराएः श्रनुदिन~-रेसा श्रा्तेप 
करती सुना देरी दै कि वेदतो पुराने युग का कवलत श्रध्याममथ है| अतय श्राज क 
भौतिक विज्ञानयुग मे च्रामचचया प्रधान उन पुराने पो्थोँ का क्या उपयोग । 

वेदश स्त्र की सवयुगानुर्जा धनी~-सावकालि की-तरैकालिकी महती उपयोगिता ।के स्वरूप दिगृदृशम 
केलिए ही हमने ब्रष्टिविज्ञान-निब धन-श्रमुक-तथ्यो क] तत्‌धकर्ण मे समविश-कर लिया है जिनमे 
श्राधार पर श्रसदिग्धकपेण यह मान ही लेना पडेगा कि वेदशास्त्र के सम्बध मे भगवान्‌ मनु का~ स्र 
वेदात्‌-प्रसिद्रथति कथन प्ररोचना मक उपलालन नदी है श्रपितु अर्तरश यथार्थं दी है | श्राभावरुकम्म- 
निर्वे धना-प्र यक्त-फलानिविता उदाहरणाभिका तथाभूता पारिभाषिकी बृषटिविन्रा के सम्नध मंदी दो शब्द्‌ 
निवेदन कर दष प्रक्रा-त उदाहस्ण-प्रसङ्खं को उपरत किया जारहा है | 

\ क ५; ५1 


(घ)-आश्रावश-प्रत्याश्रावश-कम्मनिव धन-वृष्टिवित्ञान का प्रासङ्धिफ-सम्भरण- 

परयोकेफलाकर्ष॑णापेक्या प्र यक्त-पलक्ुक मानपरीय-मौतिक शरीनुगत सेद्ध मनश्यन्भ्र शी 
तथाविधा फलकामक 1 से श्रनुप्राणित दष्टफना सक बृष्िकम्म पे सम्ब घ रखने वाले परिभाग्रिक-- धृष्िभिश्ाने 
के सम्बध मेँ उदाहर्णसूमेण श्चत्र तीन वृष्ट्यनुब धो का सक््मरण ही पर्याप्त भनि जिनाजाभगा जोकि 
उष्ट्यनुज धत्रयी कमश ॒ गभाधान दोद्द्‌ ~ प्रसव न नर्मोसे प्रसिद्ध ह| पार्थिन-प्रजौता मे क्म 
में सष्टिवारानुत्र धी जो गमाधानादि नियपोपनियम प्रशिद्र ह पै दही नियम ब्ृषणि्ितोलन्नि श्प उत्सिक 
के साथ समन्वित माने गए है । मच से पहिले गर्भाभान का ही समन्वय कीजिषए | 

जिसपरकार श्राकाशप्रदेश से भूप्रदेश पर इष्टि होती है ठीक हसी प्रकार भूप्रदैश पे श्राकाशपदेश त्र 
मी ष्टि होती रहती है । यो दोनो दी स्यानो-प्रदेशो मेँ समानरूपेण अलेवषण होता रहता है जिस तथ्यं 
लिए ही पूर्वोक्ता म तेत्रथी का श्नन्तिश्न ^लसमानमतेदुदकम्‌० इत्यादि वृतीय-प- उद्धते हुश्चा है । जिसका 
ता पर्यायं यही है कि~ पार्थिवसम्ब षर से श्रनुगत श्रमणे के द्वार द लोकरोपलङित श्राकषाशभ्रवैश मे च 
पाथिवे-श्रग्ति के माध्यम से जलवृ होता रहता है । एव सौरसम्ब सरायुगत श्रयण # द्वार एषी 
लोकोपलक्तित-भूप्रदेश मेँ श्रान्तरिच्य पजन्य वायु के द्वारा जलवषण होता रहता है तैयाक्षि भूरि पव्म्वा 
जिन्वन्ति दिव जिन्वन्स्यग्नय दष्यादि म प्रोपसहारवचन सै स्पष्ट है | 
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श्रमी विचार हमं उस जलमात्रा के गर्माधान का ही करलेना है जो परथिवी पर वर्षाच्रतु मे बरसा 
करली है । पा्थिप-श्रग्नि श्रपनी घन तरल-श्रवस्थाश्रो के श्रन तर-होने बाली क्रमप्रा ता बा पावस्था- 
धूमातस्था-सुस पापस्था मे परिणत होकर भूलोक से निरतर द्य लोकामक श्रामशप्रदेश की श्रोर गमन 
मरता रहता है । गा पावस्थापन्न पार्थिव इस श्राङ्गिरस शरान के तथाभूत ऊष्वगमन से श्रनुप्राणित- 
श्रग्निगतिविज्ञान काही नि नलिलित पारिभाषिक मत्र से स्पष्टीक हुश्रा है 
इत एत उदाषहन्‌ , दिवस्पृष्ठा यर्हन्‌ । 
प्रभूजंयो यथेपथा चामङ्धरसो ययु ॥ 
श्मपने र्थ तरसामा मकं सुनिरिचत~यथाथ-नियत पथ से निरतर चृलोककी श्रौर गमन करने 
वाले पार्थिव~श्रङ्गियेऽगनि के ष्ठारा हौ पार्थिवी जलमत्र मी चा परल्पमे परिणत हो श्राकाशप्रदेश की 
श्रीर्‌ गमन करती रहती ह । सहजमाषा के श्रनुसार-पुथिवी की जलमात्रारे पार्थिव-श्ग्नि कै दवाय च्रतरित्- 
रूप-श्राकाशम्रदेश मेँ जाती रहती दै । अकाशप्रदेशमे यात मरुत्‌ नामक वायुविशेष के धरातलमेदही 
हन जलमात्राश्च का सञ्चय होता रहता है श्रौर इसी स्ञ्चयकानाम ई गर्भाधान जो कलातरमें पुन 
भूप्रदेश पर बस्स पठता है । पाथिव श्रग्नि केद्वारा प्रि ता ह जलमात्रा कतक मर्द्धरातल र्मे ग्मीमूत 
ननी रहती है? प्रश्न काश्चयतं रहस्य पूणा समाधान करता हृुश्रा ही सप्ताद्ध गभां मुबनस्य रेत 
हयादि वह मन्त्र हमारे सम्पष्व उपस्थित होपडता है जिष्का गकारपर्च्छिल मे सत्मस्ण किया 
जानुका है | 
सम्ब सर के षारह मासौ मे से ४ ४-४-के श्रनुपात सैदही जलमात्रा-निबन्धन गर्माधानादि-तीनौं 
क्रम व्यवस्थित हट है जिसका नि कषां यही है कि मासचलुष्टया मकं शीतकालं तो जलमात्रा का गभाचान 
कात दहै माख्चवष्टया मक-ग्री मकाल दोहुदकाल है एव मासचवुट्यामकं ॒वर्षकाल ही- प्रसवकाल 
हे । अर्थात्‌ मागध से आ्रारम्भ कर फाल्युन-पयततो पार्थिवी-जलमात्रा काद्यलोक में गर्भाधान होता 
है | चैश्रसे श्चार मकर श्रपराढ-पय्यम्त ग्मीभूता नलमात्रा कापोषण होताहै जिसे करि दोहद्‌ कहा गया 
है| एवश्रा्रणसे श्रारम्भ कर कार्चिक पयत जलमात्राकी प्रसूति होती है। नक्तत्रानुपात से येठ- 
नदत्रानुगता भागशीषर की श्रमावस्या ही गभंकाले का उपक्रम मानी गद है । 
एकं श्र य हृष्टिकीण क श्ननुसार सूय्यदक्षिणानुगत पात गभ का एव सूर्य्योत्तराणानुगत पात प्रसव का 
उपक्रम माना गया है । मूज्ञ-पू षाद उत्तराषाढ-श्नमिजित्‌ श्रवण-घनिष्ठा शतभिषक्‌ पूवभाद्रपद्‌ 
छन्तरभाद्रपद रेवती शशिनी भरणी-ये घुप्रसिद्ध द्वादश (१९) नक्तृत्र चा द्रषोम क सहयोगी प्रमाणित 
हेति हए जष्टं गभे क उत्त जक द॑ वहा श्रद्वा पुनवसु पुष्य श्रश्तेषा-मघा-पूवफल्गुनी-उन्तर- 
फलाुनी हस्तं चित्रा साती विशाखा नामक एकादश (११) नचत्र सौर ॒श्रग्नि कै समुत्तेजकं बनते हप 
प्रसव कै निमित्त मान लिए गर है। लेहगुणक सकोचधर्म्मां चाद्र-रोम जहां पार्थिवी-नलमात्रा का 
स॑नरण कर उपे स्थितिभाव प्रदान कंसता है वहाँ तेजोगुएक-विकासधर्म्मां सौर श्रग्नि जलमात्रा कौ श्रषने 
समसिद्धं शद्वद्रवणा- मक शद्रधम्म शे जलमात्नाकौ दूतमावमें दौ परिणित कर देता है । चा द्ररोमानुगत- 
गभीधान का जहाँ चाद्धचास्शषे खम्बधहै वहं सीर श्रगयनुगत प्रसव का सू्थ॑चारसे ही सम्बघमाना 
गया है, कैसा शृष्टिषिदया के रहस्यवित्‌ श्राचार्यनिं कहा दै- 
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पौषे मूल भरणएय-त च द्रचारेण गभंति । 


श्राद्रादितो विशाखा त श्रय्यचारश वपत ॥ 
नियत नाच्चत्रिक काल मे भूप्देश से जिस दिन पाथिवी जलमात्रा सूरय रङ्िमि वायु तथा श्रम्नि 
इन तीनों के सयोगसे बा परूपेण द्यूलोक कीश्रोर उतक्रात होती है उसदिनसेश्रारम कर्‌ ठीक ६ 
माघ १५ दिवस प्यं त (अर्थात्‌ १६५. एकसौ प यानवे दिन पय्य-त) वह जलमात्रा च्य लोकरानुगत वायु 
धरातल मँ प्रतिष्ठिन गर्भीभूत रहती है । ठीक १६६ व दिन उस्षका प्रस हेपड़ता है शर्थात्‌ वह ग्भीभूता 
जलमात्रा भूप्रदेश पर बरस पडती है । सातव मास का च्राधां चअ गर्त १५ दिन शरोर पूरे £ माक 
कुल १६६ दिनि दी सप्ताद्ध गमां क पारिभाषिक समवय हे । 
मनसा शद चद्रचारेण का ही सूचक है व्याक मन -द्रमासे ्रभित्न मानागया है 
मनश्च द्रण लीयते चद्रमा मनसो जात -यादिश्रतिषद्धातो केश्रनुसरार धीतिभि शद 
सुय्यचारेण का ही समथक बना हु्रा हे । क्योकि धी रूपा-बद्धि सूय्य से दी शमित्रा मानी गहहै जषा 
कि-- धियो यो न प्रचोदयात्‌ इ यादि मन्त्रवणंन से स्पष्ट है। विधम्मणि श केद्वारा सी पामि 
मापिकी-रहस्यािका स्थिति का सपष्टीक्ररण हुता है कि-जिस दिन गर्भाधान होता है उस्न यदि धूवेदिश। 
मे गभमाघानदहै तो १६६ बे दिन पश्चिमदिशा सेहीमेघ ष्टि करते | यदि पर्विम में गभमाघान हमा 
तो उत्तर से बृष्टि होगी उत्तर मेँ गर्माधान है-तो दक्िण से ब्ृटि होगी । यदि दिनम गर्माधनहे तो रात्रि 
म वृष्टि होगी । श्रौर यदि रात्रिम गर्माघानदहै पो दिनर्मे वष्टि होगी । यही विघम्मणि का रहुस्यामक 
समन्वय माना जायगा । तत्तिरीयश्च तिने निम्नलिखित एकी पारिभाप्रिकनसू्रकेमा यमसे तथोक्ता वष्टि 
विद्या का निष्कर्षाथ अभिव्यक्त करदियादैकि- 
अग्निर्वा इतो ब्ृष्िष्ुदीरयति मरुत धृष्टं नयति । 
यदा खलु-गा-श्रस्ावादिप्यो यड. ररिमिमि पर्याबत्तते-श्रथ वर्ष॑ति ॥ 
` -तै स ४।१।१ 
उक्त सस्मख्ण के द्वारा इष्टिविज्ञान की उप्त रूपरेखा का उदाहरणा मक दिगृदुशंन श्रषश्यमेष वेद 
भक्तो की प्रज्ञा को तो वेदस्वाध्याय क्री शरोर श्राकर्षित करेगादही। साथ ही उन त्स्य महानुभावे भी 
इ थभूत दिगदशंना मक्-सस्मर्णो के माध्यम से यह चाशा तोकी दी जासकती है किं वैदिक पारिभाषिक श्षाननिक्षा 
नामक समन्वय से श्रपने प्रज्ञा को पु करपलाशवनिर्लि ता रखने की लोककला पे श्रग्रणी तथाभूत महानुभाव 
भी श्रवश््यमेव मारत की इस सवयुगानुजीधनी वेदविभूति छी वैसी श्रापातरमणीया श्रल्लोष्वता पते तो श्रपमै 
अपकरो तटस्थकरहीलगे जोश्रार दिन श्रपने रष्ेकी द मूल विभूति के प्रति निपेच्ता ही प्रभिष्पक्त 
करते रते दै इसी मङ्गलाशसा के साथ प्रस्वुत सस्मरणा मक सदर्भं उपरत हेर्हा है । 
( २२ )--१३ 


इति-द्वितीयखर्डासुगत-कम्मपरसङ्गत - 
सस्मरणात्मक -सन्दभं -उपरत 
। 1 मैः (| 
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हिताय खण्डाचुगत- फि्िदिषव आषेदन' का उपराम- 


किञ्चिदिव श्रावेदन से श्रनुगत उदाहरणा-मक सस्मरणस दभ कै श्न तर यही निवेदन 
शेष रह जाता है किं सवथन एकाकीरूषेय बहु भरम सा या प्रकाशन -यवस्थाश्रादि में श्रहोरात्र यस्त रहने 
कै कारण हीं गत शीतत्त्‌ से हमारा शरीर साघातिक रक्तचापरोगस श्राक्र त होगयो है जिसका क्रि युग 
घम्म निब धना साहि यसेवा के महान्‌ पुरस्कारूप से हमने सुस्वागतं द्यी कर लिया है । हमारी कामना थी 
श्रौरश्राजमीदहैकि सस्थान के द्वारा एक वसा विद्यापीठ स्थापित हो जिसमें सम्प्रदावादनिरपेच्त दृष्टिकोण 
से श्राय साहियकी ज्ञानविज्ञानामिका उन परिभाषाश्रो के श्र ययनाध्यापनत बावेषण कीदही प्रमुलरूपेण 
यवस्था हो नो परिभाषाः सरा दयो से विस्मृतिपथानुगाततिनी हीं बनती चली श्रारही ईै। एव जिस 
इ थभूत सास्कृतिक पारिभाषिक तथ्य के विस्मृत होजाने से ही भारत की मूलसस्छृति के सम्बध में युगधर्मं 
निज घन वैसे श्रनेक प्रवाद चल पडे है निने मारत का सास्छृतिक गौरव त बहष्य्या तथा श्माचारह यया 
उभयव का-वालीक्रृत ही प्रमाणित होता चला आारहा है विगत तीन सहखवर्षो से । 


हरमे श्रपने इस गुरुतम श्रपराध की स्वीकृति मेँ मी यत्किञ्चित्‌ भी सकोच नही हरहा है किं जिस 
ग्रचार की सफलता से बत्तमानयुग में तयो को सफलता मिला करतां है उस प्रचार की दष्टिसे सस्थान 
तपने विगत त्रेवार्षिक कार्य्यकाल मे सवथा शय ही प्रमाणित होता चला आरहा है । श्रौर युगध म निब धन 
हस प्रचारानुत्रधी शैथि यसे ही सस्थान के सकापतकायौ को जनततर का श्रद्यात्रधि भी कोद सहयोग नदी 
मिल खका है| 


जसाकरिं इस साहियके श्नुप्राहकों को विदित दही होगा क्रि श्रपनी निरविशया-श्रस्वस्थता के कारण 
जब हम एककीरूपेण म्र थनिरम्माण-काय्य के साथ साथ दही ततूप्रकशन-प्रचार-श्रथन्यवक्यापन- 
प्रादि शादि बहिरङ्ग-लोकघरम्मौ मेँ एका-तत श्रसमथ बन गए ती इस स पृूशं-स्थिति से श्रपने श्चस्क 
परिगणित मित्रो को श्रवगत करा देना अवश्यक समभा गया जिस के फलस्वरूप ही सुप्रसिद्ध पुरातअवेता 
सदर मा डो श्रीवासदेवशरणजी श्चगरवाल महोदय की प्रर्णा से एव बम्ब के कतिपय-सावक- 
मित्नो के प्राथमिक श्रार्थिक-सहयोग से सन्‌ ५५ (पचपन) मँ राजस्थान बदिक-तत्वशोध सस्थान- 
जयपुर नामक सस्थान नेजम लिया जिसकेत वावधानयें ही विगत तीन वर्षौसे प्रथप्रकाशन 
मात्र ही प्रभुखरूपेण प्रक्रात रहा है जिसके सुपरिणाम स्वरूप ही ३ ४ वर्षो की छ्रवध्वि मे सस्थान केदायापद्रह 
सह-पृष्ठा मक साहि य प्रकाशित हृश्ना है । 

सस्थान-स्थापन से पूव प्रचार कीद्ष्टि सवषंमेँ एक दो बरार यथाघुविध। जहाँ प्रवास मात्रा 
सख मव बनती रहती थी सस्थान-स्थपिन के श्रनतर तो वह सामा या-प्रचारप्रद्त्ति-परम्परम्परा भी इस 
लिए एका-तत द्यी श्रवरुद्ध ही बन गद्‌ कि--सस्थयान को मिलने बात्ते सत्तात-त्रीय-सह्योग की तत्‌ वर्षाबधि 
मेँ प्रकाशन -के द्वारा पूर्तिं अनिवाय्यं बनती रदी एव वह भ्म्यूं-उत्तरदायि व श्रनिच्छ्पि हमे श्वय ही 
वहन करना पह श्रीर्‌ ्राजतक करनाद्यीद्ीष्ड रहाहैश्र य सुविघाश्नो की अप्राप्ति में। सस्थान को 
जा सीमित-तम-श्रार्थिक सहयोग शऋनतक उपलध हाता र्हा है उसमे तो अमीष्पित प्रकाशन 
काय्य काही चुचारुशूपेण व्यवस्थापन सम्भव नही है । एेसी स्थिति मेँ वत्तमान युग जैसे महषंता के युग में 
पर्य्याप्त-श्रथ के ना यय स॒ हयी प्राप्तव्य सहयोगियौ का सहयोग मी भरा २ करना त्रषम्मवप्राय ही बनता रहा | 
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किश्चदव विन 





हौ सस्थानके मान्यमत्री श्रीवासुदेवशस्णजी श्रम्रवाल महोदय श्चवृश्यमेव श्रारम्भस ह 
प्रद्यावपि प्रचार दृष्ट्या प्रय नुशशीह्कु जने हप दै । श्रौर्‌ श्राप के मागीस्थ-प्रयर्नौ भे ही प्रा तीय~सततातेन्त्र 
का यान दस शरोर अश्वं श्रकर्वित मी हृश्रा है । कितु जहँतक जनतःत्रीय प्रचार 
का प्रश्नहै वह तोक्मी श्नोस्से आजतक श्रसध्यष्ट ही बनता चला श्रारष् है] जहतिके हेमाय 
अनुमान है श्राजतकनतो मारतके किसी भी दैनिक साप्ताहिक मासिक-श्रथवा तौ तेमासिकिमेंदी 
सस्थान की प्रकाशनप्रद्ृति को वोह चर्व हद हं नव विष्ठनों तक ईस काय्यकी सूचतनाकारईहीक) प्रयन 
हृश्रा है। 


सत्यान मै श्रपने त्रिगत तरेवार्षिक-का यकाल मे जो पारिमाषिकर-पश्च शहश्पृष्ठा मक-माहि 1~ 
प्रशशितश्जियाहै यदि उघके किसी एक भी पारिभाषिक निबध की शूपरेवा-मत्रसे मी भारतीय 
जनत त्र को प्रचार-मा यम से सस्थान परिचितं कया देने मे सफलता प्रात कर लेता तो निश्चयेन प्रशशी 
जनततर सस्थान की सभी प्रइृत्तिर्योन्ये श्र वेथ बनाने कै लिए सोत्साह्‌ प्रबृत्त होजाता । क्रितु स्थान 
की श्चोरसे एकमात्र हमारै-च्रसमथता के ही कारस तथा सस्थान के मन्त्री महोदय को बहुजनहिताय 
बहुजनरखाय-मूला विविध राष्रीया सास्कछ्तिक प्रवृत्तियों में श्रोत्र व्यस्त रहने के कारण प्रचार दृषा 
कख भी तो सम्भवे नदी होसका है । प्रचार सम्बधनी इसी शिथिलता के निराकरण के लिए श्रीवादुद॑व- 
शरणजी कै त-वावधान मे वाराणसीसेदही इगृलिश हिदीमायम से श्रव एक समाचारपत्रं की 
यस्था होरी है जिस से निश्चयेन निकट-भविष्य मेही प्रचार दध्या भी सस्थान श्रव्यमेव सफलता 
प्राप्त कर लेगा । शरोर तद्द्वारा श्रवश्यमेव अनतन्त्र का भी स्थान फो वैसा पूण सहयोग पिज्ञेगा ही जिसके 
दारा सस्थान के सर्म साक्कृतिक-स्वन कमी च कनी ता सक्रारल्प मे परिणत हो ही जर्भमै 


त्वय हम रक्रचापानुत्रधनी श्रपनी श्रस्वश्यता के आअनुव्रध से आतर एस दिशा रमे एय मे श्रधिक 
प्रचार इषया कुक. भी तो करने की कमता नही रल रे टै क्रि यथासम्मव प्रकाशनकाय्यं का अनुगमन 
करते र चौर गच्छत -स्वलन स्पेण प्रकाशितं साहिय की रूपरेखा मे समय समय पर जनतन को परिषित 
करते रहै । इसी उद्रश्य से प्रत्ठुतशतपथत्राह्मण द्ितीय खण्डं क विषयसुष्वी तथा प्रभ्रन्त 
किच्िदिव-आवेदन नाम की प्रस्ताबना जनतन की सेवा मे स्वतनत्रहयेशा प्र धितं हेरी है यथाम्मय 
छरन्य भी करत्तिपय सूचना पत्रो के साथ | शतपथ के प्रेषित किश्िदिव-श्विदन मे सप्पत~ष्दाहरथ 
स-दर्भो पर यदि दोषदष्टिसे मी जनतत्नेमै यान देने का श्रतुमह क्षिया तो निश्चयेन खय शं स्थाम 
की जञानविज्ञानपरिभाषामिका-सास्छृतिक प्रतिय की शरोर उदारता पूवक षी ध्यान श्मकर्वित हौगा शस 
मङ्गल-कामना के साथ द्वितीय खण्डानुगत-यह किञ्िदिष श्रविदन उपरत होगा है । 


पिधेथ ~~ 
य कैरिदपि धक्तरक्शर्म्मा 
मोतीलालशम्मोपाङ्ठो य करिचर्दपि सुक्तरक्तम्म 
वि स २ श्रङ्गिरसो, भरदा वैदवीथी--पथिक 
मानवाश्रम-दुगापुरा मानवोक्थवेराणिषमङ्गीद्न~मोक्ता 


( जयपुर--रानस्थान ) ) नेयप्तनामिभनः 
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३६२ मनोयोगपूवक शरीरद्वारा क्रियमाण तप्र 
की श्च यर्था तपोषूपत। 
२६२ शगृणामङ्कखिरसा तपसा तप्यवम्‌ का 
स्मरण 
तप -स्वरूपदिगूदशंनम्‌ 
ए स ६४५ से ६५८ पर्यन्तः 
३६४-वत्त सानग के प्रत्यक्तप्रभाव से समाक 
षिता माइक प्रजा श्रौर उसकी क्षोकषो 


घणा से श्रनुगत थाग तपस्या पलिदान 
शमादि शब्द 


३६५-क पनिक माडकतापूण-त्याग--तपस्या 
बलिदानादि श दनिब धन महान्‌ ष्या-~ 
मोदेन 

३ ६ -यामोहम परित्राणोपाय--न्ि-तनोक्म 

३६७-पणिनीय धानुपाट से श्रनुपाशित्त पप 
धातुके सतापरे्वस्थं तथा दाह रूप 
तनिविध सम्‌-बयं प्रकार 
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९६८ एक तप श्रौर विभिन्न तीन श्र्थोके 
सम्बध मँ समस्या मक महान्‌ प्रश्न 

२६६ पुरुषभावानुब घेन तीन श्रर्थो की स्वीकृति 

३ -प्रकृतिभावानुबघेन तीन श्र्थौ का निषेध 

३७१- एकवा इद्‌ वि बभ सवम्‌ मूलक 
एतद्रौ तत्‌ ल्प पुरुषा मानुगत श्रद 
तवाद 

३७२ ब्रह्म के महिमामय विवक्तौ की च्रभिन्ना 
थंकता 

३७३- सवे सर्वाथवाचका का सस्मरण 

२३७४ प्रक यनुब घी सवथा विभिन्न सतापाथक 
त्प शद्‌ 

३७५-रेश्वर्य्याथक तप॒ श द 

२७६-दाहाथक तप॒ शद 

३७७-तप शद्‌ के चिर तन शदाथंविहास 
का उपक्रम 

३७८ तप॒ श देतिहाषानुबधं से प्रकृति कै 
सवथा विभिन्न तीन सस्था्नौ का स्वरू 
पातवेषण प्रयास 

२३७९-विश्वेश्वर पुरुषा मप्रजापति फा महिमा- 
मय प्राक्त विश्व 

३८ -गुणमूतो के पञ्चीकरण से मत्त पञ्च 
पर्ता विश्व 

३८१-पञ्चपर्वा -पड क्त पञ्चामक-विश्व का 
स्मरण 

३८२-श्वेताश्वर मदि कै दारा पञ्चपवां प्राकृत 
विर्व का स्वरूप समःवय 

२८१.प१रौरजा मक ऋषिप्राण 

२८४-रज प्रवत्त क पित्प्राण 

२८५-रजोभावामकं देवप्राण 

३८९ रजस्तमोऽसुगत पशुप्राण 

३८७-तम प्रधान भृतप्राण 

दे८्ट-ऋषिप्राणमूत्ति स्वयम्म 

१८६-पितप्राणमूत्ति परमेष्ठी 


६४५. 


६४६ 


३९ -देवप्राणमूर्मि सूथ्य ६४६ 

| ६१ पशुप्राणमूततिं च द्रमा 

३६२-मतप्राणमयी परथिवी 

३६ ३-पञ्चभावामिका पञ्चप्राणोर्भिमिलच्चणा 
विश्वोपादानमूता चर प्रकृति के पञ्चधा 
विभक्त महिमामय निवत्त 

२६४ विश्व की सक्षिप्ततमा श्प्खा 

२९५-तपस््रयी के मौलिकं स्वरूप का अ वष 
णा मक प्रयासोपक्रम 

३६ -ब्रह्मात्तयनुगता शऋषिप्राणमयी प्रकृति 

३६.७-विष्एवच्तेरानुगता पितृप्राणमयी प्रकृति 

=-इ द्राच्तराक्षरावगता देवप्राणमयी प्रकृति 

२३६६-सोमाक्ञराचुगता पशुप्राणमयी प्रकृति 

्मगन्यच्षरानुगता भूतप्रणमयी प्रकरात 

१-परोरजामूिं स्वयम्भू 

२-रजोऽधिष्ठाता परमेष्टी 

२३ रलोऽभिमत सथ्य 

४-रजोमूत्ति चद्रमा 


५-मूर्च्छितरनोमूर्सिं भूपिएड 

६~- प्रहिता सयोग एव प्रयुता सयाग 
रूप श्रादान विसगं -यापार के पारिभा 
पिक स्वरूप का सस्मरण 


७~-विश्वपर्वो की प्राणमात्रा्नो तथा भूत 
मात्राश्च का पारम्परिक-श्दान विस्षग 

८-प्राण तथा भूत निब-घन श्रादानविसगं 
के तारतम्यसे ही विश्वपदार्थो के स्व~- 
खूप में विभिन्नता का उदय 

६-प्रकृत पदार्थो की स्वरूपस्थिति से श्नु 
प्राणित श्रादान विसगां मक-चङ क्रमण 
तथा षडभावविकारो का सम वय 

४१ -विश्वपदार्थो का समष्टि-व्यष्टि क्पेण 

विल सना-मक-त्यागतपस्यारूप उ-सखग 

एव तन्निब धन स्व भागका दान 
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+ १-समष्टि व्यष्टि रूपेण -यागघर्म्मानिगत यच ४३ २-श्रादानगर्मित विस्षण की तपोरूपता का 


(भसमन 


यावत्‌ पदार्थो की तपोध र्मा-तपस्वी समं वय ६४७ 
च्ममिषा का समन्वय ६४७ । ४३ ३-भगुगर्मित श्रङ्किरस तव कीदहीतपो 
४१२ श्रादान सापेक्षा विसर्गािका तपश्च था रूपरता का सम वय ६४८ 
से ही विश्व के तपस्वियो की स्वरूप- ४२४-मगवान्‌ याज्ञव क्य कै वैज्ञानिक तपो 
स्थिति लक्षण का सस्मरण 
४१३- स्व ददाति रूप जिसग उ सग याग एव ८३५ तप श-द की लोकानुजन्धिनी स्वरूप 
पनि घन नि यसापेच्त श्रादान ग्रहण स्थिति के किञ्चिदिव निदं का उपराम 
क ४३६ तप शद के सत्ताभिद्ध वेज्ञानिक-स्वरूप 
४१४-पारस्परिक श्रपेक्तानुब-घी प्रकृतिसिद्र व 
श्रनान्नादसम्बध क ४३ ७-पञ्चपर्वा प्राक्ृति विश्व कै गभ॑ प प्रविष्ट 
+ स ५. श्रामप्रतिठामकं षोडशी प्रजापति 
का सस्मर्ण 
-द्मन्न सोम श्रौर भोग्य 
। ॥ अग्नि श्रौर मोक्ता ४२८--घोडशी प्रजापति की विङ्वचर विश्वा-मा 
# १८-सवमिदमन्नम्‌-सवतिदमननाद व्न्य नाम की श्मिधार््रो का 
४ १ 
*४ १६ श्रत्ता चव अद्यञ्च 
४२ श्रहमसि प्रथमजा का रस्मरण ४३६-पञ्चपवां मक विश्व की समष्टि से श्रनु 
४२१. श्महमन्नम्‌ श्न्नमद तमद्मि का पारिभा प्राित एट$ विश्वेश्वर 
पिक-सम वय ४४ -व्यष्टया पक पञ्चघा विभक्तं विरश्वावयवेकि 
४२ २-प्रत्येक प्रात पदाथ की शछ्न्नरूपता विभिन्न पाच उपैश्वर 
तथा श्रज्नादता का समन्वय ५४४ १-पञ्चधा श्रौर त्रीणि त्रीणि का रहस्या मक 
४२ २-विसगानुब घी श्राद्धिरस-श्मग्न पारिमाषिक-स्वरूप-सम कय 
४२४-द्मादानानु्-धी भागव सोम ४४२-तदेव शुक्र --तवूत्रह्म-तदेवामृतश्र यते~ 
४ ५.-सकोचधरम्मां भागवसोम श्रौर स्नेहत व मूलक त्रीणि धोतीषि सचरे स पोडशी 
श्प मन्नेमाग ५४६ 


४२६-विकासधर्म्मां श्रङ्किरस श्रगिनि शरीर तेज 


४४३ पद्चकलाग्ययरूप प्रजापति श्चौर शयमृतम्‌ 


स्त ६४८ 
४२७-नेहुणक मागव सोम तथा तेजोरुरक ४४४ पञ्चकलाक्तररूपर प्रनापति श्रौर ब्रह्म १६४६ 
आङ्गिरस श्रग्नि की पारस्परिकी सापेद्ता ४५५-पञ्चकल-श्रा मन्तररूप प्रजापति शौर 


४२८ त्याग की सग्रहुमलकता 

४२६. सग्रह की यागमूलकता 

४२३ यागो उद्‌श्य नामे बाते सम्रहकी 
ही सग्राहुकता 

४२ १-त्यागशन्य सग्रह के द्वारा उत्तयेत्तर जडता 
की प्रष्त्ति 


शय 


शक्रम्‌ 
४४६ -श्रमताग्ययादुगता मनोषना-श्ानज्योति 
४४ -ब्रह्मात्तरानुगता प्राणधना कम्मं -योति 
४४प्-शुक्रच्रानुगता वागग्धना भूतन्योति 
‰४६.-त्रिज्योतियो बे फएतरूप चिश्मामा के 
पाच तथा तीन विवर्तो का संस्मरण 
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४६८-मनोमय श्रभृता-यया मक स्षान-योतर्भाव 


४५. --विश्वामा कै पाच श्र्थात्‌ तीन दी 
प्रमुख व 

४५.१-विश्वानुषःधनी पञ्च त्रिपवं भावानुगता 
महती समस्या कां निराकरण प्रयास 

४५.२-भारतीय सास्टृतिक जगत्‌ से श्रनुप्राणित 
त्िमूर्मिं श्रौर ब्रह्मावि णु महेश 

४५३-श्रा यसवस्वामक ॒ पुराणशास््र शरोर 
तन्नि्र घन खस्छतिक श्रायोनन 

४५.४-स्मृतिश स्न श्रौर तन्निब धन सास्छृतिक 
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४५५-श्र तिशास्त्र श्रोरर्तानब घना भारतीया 
मूलसस्कृति 

४५६-श्रा मपर्वानुगत सास्कृतिकपव 

४५.७-बुद्धिपर्वानुगत सास्करतिक उ सव 

'४५८्-मन पर्वामुगत सास्कृतिकं सम्मेलन 

४५६ -शरीरपर्वाचुगत सास्कृतिक समारोह 

४६ -च्रिमूर्सिं मावानुब धी पौराणिक त्रिदेवता 


वाद एव भरृतिशास्त्रानुब धी पञ्च 
देवतावाद्‌ 


४६ १--प्रासङ्किकी विरोधमावना का उपात 
एव तचध्िराकरण 


४६२- वेदिक पञ्चदेवताबाद्‌ क साथ पौराणिक 
तनिदेवतावाद्‌ का निर्विरोध सहसम वय 

४६ रेन्श्रवलोकना मक भालोक श्री 

योतिभावि 

६४ शछवलोकन कै माध्यम नेत्र एव -योति 
स्तवक नेत्रसंश्चाका समवय 

४६५-सयनऋत-नेन्र (सयश्रुत-योति से 
समन्वित सत्यस्य-स य-मूत्ति सयामक 
स्वायभ्भुष ब्रह्मा 

४६६~पारमेष्ठथ बिष्णु की द्विनेत्रा का पारि 
भाषिकं स्वरूप दिगदशम 

४६७-सूथ्य वद्र पार्थिवाननिमूरि श्रिज्योतिम्म॑य 
भगवान्‌ मेश्वर फी चिनेत्न श्रभिधा 
का स्वरूप दिगुदशंन 


६४६ 


६५ 
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से श्रनुग्रहीत स्वाय मुव-ब्रह्मा एव 
इनकी च पत्ति ( ज्ञान पति ) श्रमिघा 
का समवय 

४६६ -प्राणमय ब्रह्माक्तेरा मक कम्म योतिमा 
से श्रनुण्हीत पारमेल्य विषु एव 
इनकी कम्मपति (प्राणपति) श्रमिधा 
का समत्रय 

४७ -वाड मय शुक्रक्षरा मक भूतज्योतिर्माव से 
श्मनुण्हीत त्रिमूर्ति भूतपति-महेश्वर एव 
इनकी भूतपति ८ पशुपा वाकपति ) 
श्रमिधा का स्वरूप समन्य 


४७१-पुराणशास््र के रहस्यपूण नि वताका 
स्वरूप समन्वय 


४७२-सूय्य शरोर स्वञ्योतिर्भाव 

४७३-च द्रमा श्रौर पर योतिर्माव 
४७४-पृथिवी शौर सूपभ्योतिर्भाव 

४७५ पञ्चपर्वा मक विश्व का तीन प्रमुख पर्वं 


पर विश्राम एव परिलेख कै द्वारा तत्‌ 
स्वरूप समवय 


४७६ त्रिमूर्ति के श्राधार पर प्रतिष्ठित तप 
शब्द कै प्रतिश्ात सन्ताप रेश्वस्य-दा९ 
रूप त्रिविध महिमाविवर्तौ का समवय 
प्रयाक्ष 

४७७-परोरजामूतिं चि पति स्वायम्मुव रक्षा 
श्रौर उसका ज्ञानमय तप 

८७८ ज्ञानमय तप की सन्तापरूपता 

४७६-~- स-ताप शब्द्‌ का लोकप्रचज्ित 
शोकसन्तापा मक श्रथ 


४८ तवदृष्टथा शोक से एकातत श्रसष्पृष्ट 
संताप शद 


४८ १--ज्रियाप्रधान तप से श्रभिन्न प्राणामक 
तप के भाधारभूत ज्ञान शक्छिप्रधान 
स्वायम्भुव तप की प्ररिभाषिकी घताप 
रूपता का दिगदशंन 
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४८२- श्रा-तस्य तातस्य स तप्तस्य इ-यादि 
श्रति रे श्रहप्रणत सताप सूप 
ङानीय तप 

८ ३-्रति कै प्रस्लर्ता वक म्रथकासम वय 

ट -ल्पसे छमनुगव ताप 

+८५-एकीमावा-मक सम्‌ उपसग से समवित 
तापकी सताप रूप मे परिणति 

८६ शयया मकचिदामाकी सम्‌ भावा 


पन्ना समब्रह्मता 
४८७ -श्राममा यसूचफ सम्‌. शद एव 
तद्नप्रारित सस्कृति सस्रत सस्कार 


छ्मादि पारिमाप्रिकश रदौ क सस्मरण 


एटय-सपब्रह्मामिन्न स्वाय भुव तपकी सम्‌ 
मावावता सन्तापरूपता का समन्वय 
छट-क्रुषिप्राण श्रौर सतापामकतप की 
मौलिक उपनिषत्‌ 
४९. -सद्घन श्वतएव श्चसत्‌ नाम से प्रसिद्ध 
विश्वमूलमूत ऋश्रिप्राण श्रौर सतापा 
-प्रकं तप 
४६१ (क) अक साम-स्प वयोनाधाग्क दन्द 
से. छन्दित स्वायम्भुव ब्रह्म नि श्व्तित 
वेदा मक यजु प्राण का स्वरूप सम्‌ वय 
४६१ (ल) ब्रह्मा का क्ञानीय तप श्रौर क्रूषित्प 
से तदमिन्नता 
४६.१ (ग) स्वायम्भुव परमाकाशा मक महिमाकाश 
४६ २--परमे योमसूख्प महिमाकाश मं परि 
याप्त अऋषिपाणप्रघान ज्ञानीयतपक्री 
ञ्रमियाप्ति श्रौर तदूरूप तपोलोक का 
सम्भरण 
४६३-सय त्रत सूत्रानुगत स्व॑र धाप्त-सन्ता 
पाथकतप शद्‌ के स्लिप्त चिरन्तर 
तिद्त्त का उपरम 


६.१ 


६५२ 
१६ 
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४६ ४-लोकाधि ठाता षरोडशीप्रजापति का पञ्च 
मोतिक सप्तवितस्ति काय श्रौर उसरी 


सात वितस्तिया ६५२ 
४६.५-गायत्रप्राणसमहलित चलुरशीति श्रङ्ख्‌, 
लिमित मानव एव तपरिमाण्युक्त दही 
ईश्वर 
४६.६--सुप्रसिद्ध प्ञ्चघा नि क्त विष्वपर्वो से 
श्ननुगत भूलोक भुवर्लोक स्वर्लोक म 
लोकि ननह्लोक तपोलोक सयलोक-नामक 
सात लोक श्रौर सप्त लोक -याहुत्तिया 
४६७-षष्ठ तपोलोकं श्रौर तदभिन्न ब्राह्मतप 
४६८-सवंप्रतिष्ठारूप ज्ञानीयतपोखूप ब्राक्षतप 
से वश्चित श्र यान्य यच्चयावत्‌ तपोभावों 
की यथता ६५२ 
४६.६-क्रमप्राप्त देश्वर्य्या्थंक द्वितीय तप 
श-द का माङ्धलिक सम्प्ररण 
५ -मन्तापामकं स्वायम्भुव श्ुप्रितपम की 
कतु वशक्ति के सम्बधमे प्रश्न 
५ १--स तापामक ्रुषरितप भे सवप्रथम सश्र 
दूभूत श्रपत्तब 
५ २-प्राणामिका ऋऋुतधर्म्मानुगता श्राप 
५ ३.स्वायम्भुव तप का द्रवण श्रौर्‌ श्राप ६५१ 


५ ४ स्वेदवेदा मक शुबेद 
५ ४५ युवेदामक श्रभवषेद 
५ ६-स्वथम्मू ब्रह्मा कै ललाधपरदेश्य पर श्द्रो 
पत्ति श्रीर ततूसम्न घ मे गोपधभूि 
का सस्मरा 
५ ७-~ सोऽपोऽख्रलत वाच एवं लोकात्‌ का 
पारिभाषिक समन्वय 
५ ८ (क)श्रपि ता -वरिश्नादि शरदौ श 
निव॑चना मक्ष सम-षय 
५ ८ (ख) श्रपोमय द्वितीय विश्षविवक्त की 
परमेष्ठी श्रमिधा का सस्मर्ण 


 यीडवयनणयोधय 


५ € -श्राप्तिधर्म्मा मैथुनीखष्टिप्रवत्त के पितर- 


प्राण श्रौर त-मूलभूत ऋषिप्राण 

५१ -क्रुषिम्य पितरो जाता इयादिं मनु 
वचन का सस्मरण 

५११-विश्वसमूद्धि के महान्‌ प्रभव रेश्यय्य- 
मूर्ति श्रापोमय परमेष्ठी 

५१२-रेश्वय्यमाव निधना सम्पत्ति की 
स्वहूप पारिभाषा 


५१३-लोकसम्पत्ति के सम्बध में प्रश्न 

५१४-लोकैश्वय्य की वरूप दशा से परिचिति 
का उपक्रम 

५.१५-श दसम्पत्ति एव तद्वा या श्रर्थसम्पत्ति 

५१६-उमयसम्पत्तिखमन्वया मक पद (शद) 
शयथ (वस्तु) रूप पदाथ 

५१७ पदाथ कै द्वारा श-दाथस पत्ति का सग्रहं 

५१८ प्रकृतिसिद्ध दैश्वरीय पदार्थो का नाम 
स्मरण 

५१६ -समष्टि-व्यष्टि रूपेण श दाथ-स पत्ति की 
श्मभिन्याप्ति 

५२ -श दाणिका सम्पत्ति की श्रधिष्ठावु देवता 


भरी 

५२१-श्र्थाभिका सम्पत्ति की श्रधिष्ठातर- 
देवता तच्मी 

५२ ३-श्रापोमय पारमेष्ठ्यं मण्डल श्रौर श्री 
तथा लब्दमी 


५२४-श दैश्वय्य श्रौर श्री 

५२५ श्र्थश््यं शरोर लदमी 

५२६-सरस्वतीरूपिणी भरी 

५२७-श्राम्शणीरूपिणी लच्छी 

५ २८-रेश्वय्य का वास्तविक स्वरूप श्रौर श्री 
रूपिणी सरस्वती 

५५९-सारस्व सत्र श्रौर प्रेश्व्य 


५३ -मीलिक तावक एेश्वय्य एव भूतसम्प 
तिरूपरिी लच्छी 


६५३ 


६५४ 
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५३ २-लदभी श्रौर लोकलद्मी 

५३ २-भीविहीना लद्मीके दारा जडता की 
श्रभि-यक्ति 

५३ २-एेश्वय्यरूपिणी सम्पत्ति के स्वरूप दिग 
दशन का उपराम 

५३ ४--पारमेष्टयमण्डलानुगता श-दधाराभिका 
सरस्वती धारा श्रौर तदभिन्ना श्रक्धि- 
राधारा 

५३५-श्रथघाराभिका शआ्राम्थरणी धारा श्रौर 
तदभिन्ना भगुधारा 

५३६-तेजोमाव श्रौर श्राह्खरा 

५३७-श्रङ्किरा श्रौर सरस्वती 

४५२८-सकोचमाव श्रौर श्रु 

५३६- श्रगु शौर श्राम्भरणी 

५.४ --उमयसम्पत्तियो का गोपथधर तिके द्वारा 
सस्मरण 

५४१ मागवसोम श्राङ्किरस श्ग्नि 

५४२-उमयतप के सम्मिश्रण से अभियक्त 
यज्लत व 

५४२३-भागवाङ्खिरस तपोखूप यन्न एवं उसका 
क्रियाशक्तिप्रधान-ब्रह्माक्तरामा सेश्नवि 


नाभाव 
५४४ यज्ञ श्र कम्मं श दकी श्रभिन्नाथ 
कता का सम-वय 
५४१ श्रष्ठतमाय कम्मे शरीर यज्ञो बै 
श्र ष्ठतम कम्म 


५.४६-ग्ग्वज्गिरोमूसिं श्रापोमय परमेटी की 
विष्एुरूपता 

५.४८७-वि एके द्वारा ही भागवाङ्खिरस यन्न की 
प्रवृत्ति 

५.४्८- यज्ञो वै विष्णु श्रौर विष्एुवै यज्ञ 
का समवय 

५.४६-श्री श्रौर लदमी नाम की विष्एुपननियां 


५५ -~आङ्धिरसतठ व श्रौर श्री 


षणौ "सोषा 


६५४ 


६१५. 


जकर 





५५१-मागवतच् श्रौर लप्मी 
५५ २-लोवैश्य्यस साघक यज्ञा मक कम्म 
५५३ पारमेष्ठय मागवाङ्गिरस तप श्रौर तद्‌ 
द्वारा लोकवभव प्राप्ति 
५५४ तजिष्ठ तप की स्वरूप परिभाषा 
५५५-मू एव च द्र मर्भित सोर मण्डल 
५५६-दाहृक गुण से सर्मा वत माहेश्वर प 
की स्वरूप परिभाषा 
५५७-सअभ्निरूप सद्र को दाहकता 
५५८-सद्रा मक सौर तप 
५५६ दाहाथक तृतीय तप का स्परूपेतिवृत्त 
५६ -स् तापाथक तप श्रर ब्राह्मतप 
५६१-तपोलोकानुगत ब्राह्म तप 
५ ६२-पेश्व यथक तप श्रौर एवतप 
५६३ भागवाङ्धरस त्प श्रौर पेश्वय्य 
५६४-दाहार्थक तप श्रौर रोद्रतप 
५६५.-श्रग्निप्रधान तप 
५६६-विश्व के तीन प्रमुख सस्थान 
५६७-त्रिसस्थानौ कै प्रमुख अधिपत्ति बह्मा 
विष्णु महेश 
५६८ श्रा मब्रह्म के अमूत ब्रह्म शुक्र--नामके 
तीन प्रमुख महिमा विवत्त 
५६६ -मरहिमाविवत्त श्रयी से सम्बद्धा देवतात्रयी 
५६ -श्रा मशक्तित्रयी श्रौर देवताघ्नयी 
५.७१-ज्ञाना मक तप शौर ब्राह्मतप 
५७२-कर्म्मा मक तप ओर वष्णघतप 
५७३ -श्र्थामक्र तप श्रौरयोद्रतप 
५७४--मन्तरद्रष्ठा महर्षि की दृष्टि मेँ विभक्त तीन 
तपोभाव 


५.७५-श्रथवमत्रोकेमायम से तपस््रयीके 
त्रीन तिभिन्न विनत्तौ का स्वरूप समन्यय 
५ ६ समाहितम्‌ श्रौर तपोभाव 
५७७-सममवत्‌ श्रौर तपोभाष 
¶ऽ८-श्राजायत श्रौर तपौभाव 


विषयसूची 


माणमि 


६५५ । ५७६.- तप कालादजायतव हइ यादि श्रथवश्च ति 


६५.६९ 


१८ 


का पारिभाषिक सम वयु ६.५६ 


५८ छया मसस्थाका विश्व 

५८१ -श्रा याभिक विश्व के कारण-सूदेम-स्थूल 
विवत्त 

५८२-कारणशरीर श्र बिज्ञानदुद्धि 

५८२ सूददमशरीर शौर प्रल्ञानमन 

५८ ८-स्थूलशरीर शरोर मौतिकेशरीर 

५८५ ब्राह्म कारणशरीर 

५८६- वैष्णव सूददेपश रीर 

५८ रोद्र-स्थूलशरीर 

५ट८प्-पञ्चचितिक मातिकशरीर 

५८६ -शा-तरद्रिय श्रौर शतरद्रियान्न 

५६ बुद्धितत्र श्रौर स तापाथक बाद्यतप 

५६१-पमनस्तन्त्र शरोर रेश्वर््याथफ वेष्णवत्प 

५६२-शरीरतत्र श्रौ दाहाथकं रोद्रतप 

५६२ प्राकृतिक श्रा यामिक विश्व 

५६४ श्म यामिक विश्व में प्रतिष्टित त्रिविप 
प्रार्णा निवत्त 

५६५-ऋअग्निजनित सघष ॒श्रौर तद्रा 
श्लु पत्ति 

५६९ -ब्रह्माग्निजनित ब्राह्मतप से उ पन्नं श्राप 
छीर स्वेदत व 

५९.७-शीषरस्थानीय स्वायम्भुव लकाटप्रदेश 
श्रौर ब्राह्मनप 

५६८ वि एवग्निजनित वैष्णषतध से उस्न 
श्राप श्रौर श्वद्धात व 

५.६६.-श्रापोमयी शद्धा श्रौर श्रम्म 


६ -गाङ्घयतोयामिका भगवती. बहमव्रेषी 
(भागीरथी) श्रौर वैष्णवे श्चम्भ; 


६ १-रद्राग्निजनित रौद्रतप से सभ्रुप्त भाप 
श्रौर मरीचितत्त्व 


६ २ मरीचि श्रौर यायुनेय (यप्रुनाजल) 


६५४ 


शतपथब्राह्मण २ खण्ड 





६ ३ शीतप्रकृतिक 
रूप सलिल 

६ ४~च्मगिनिप्रकृतिकं यासुनेय सौर मरीचिरूप- 
श्राप 

६ ५ बरोद्धिक-ाह्मतप 

६ &-मानसिक वै वतप 

६ -शारीरिकरौद्रतप 

६ <-तपसे उपन्नश्चाप श्रौर श्रश्रत ये 

६ £~ शरश्च सक्तरितमासीत्‌ 

६१ -बोद्धिक तप से उप श्रभ्र्‌, श्रौर परि 
भमा 

६११-ललायनुगत स्वेदक्ण श्रौर परिभरमाभ, 

६१२-मानसिकि तप से उपन्नश्रभ्र्‌ श्रोर 
भमा, 

६१३-प्रमाभ्र्‌, का पारिभाषिक समवय 

६१४-शोकाश्र, फा स्वरूप परिचय 

६१५ उमयाश्चर्श्रा छी स्थित का स्वरूप 
विश घण 

६६६-शारीरिक तपसे उपञ्नश्रभ्‌. श्रौर 
सेवा 

६१७-सेवामका श्राप शरोर स्वेदधारा 

६श८-तप शब्द्‌ की त्रिधा व्याप्ति के चिरतनेत्ति 
घृत्त का उपराम 

६१६-सांस्कृतिक भारतीय मानव कीषृष्टि से 
तपः कारतावक स्वरूप 

६२ --वत्त मानयुमादुन घी का-पनिक श्रममात्रा 
नब धी तपोभार्वो की श्रा यन्तिक निर 
कता 

६२१-परिभपवश्चित केवल भ्रम से श्चनुगत 
भाष श्रौर शोकस ताप 

६२२-श्रीगिहीना लद्नी शरोर विशुद्ध भ्रमरूप 
दाहाथक -तप 

६२१-देश्वग्य--विरोषी शोक्रप्रवत्तक श्राज की 
भमाभिका दहाथमन्विता तप परम्परा 


ग्राङ्य पारमेष्ट्यश्चर मो 


६५७ । 


न्न 


1 


१६ 


६२४ मारतरा्र की शेश्वय्य-वहीनताका न न 
चित्रण 

६२५-रोद्रतप की मूलप्रतिष्ठा ेश्वय्यससाधक 
मागवाङ्खिरस वेष्णवतप 

६२६-सवप्रतिष्ठटारूप ज्ञानाग्निमिय~-स्वायम्भुव 
ब्राह्मतप श्रौ ब्रह्मवचस्वी ब्राह्म 
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६९ -निय विज्ञानमान-द्‌ बह्म खूप ब्रह्मतव 

६३१-श्रचेतनदष्टि का मूलो कैद श्रौर ब्रह्म की 
सव-यापकता 

६२२-व्यवष्टारहष्टि-मूलक चेतन श्रौर श्रचेतन 
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६३ ३-परमाथदृष्टि श्रौर चेतन-यव्रहार की 
यापकता 

६३४-ज्ञान क्रिया-श्रथ रथी की सवनव्यापक्षता 
एव तदनुब घी न्यापक चिदामा 

६२३५. चेतनत फी वव्याप्ति 

६३६-नि यसिद्ध चत-यवाद श्रौर इषत्‌ तथा 
उपल का चेतनस्व-सम-वय 

६३७ -दषत्‌ श्रोर उपल का सक्ञा मक-चेतन-व~ 
सम्ब-घ 

६२८ पाषाणमय दषदुपलयुग्म शरोर घ्र बभावा 
नुगता प्रथिवी 

६३६-कष्णमृगचर्म्मं शरोर पृथिवी की वचा 

६४ ~ श्रदित्यास्प्वक वेत्त, का समन्वय 

६४१-प्राकप्रवणावेदि श्रौर यज्ञ-सम्पत्ति 

६४२-य्‌.लोकरूपा स्कम्मनी 
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६४३- दिवक्छ भनैरसि का समन्वय ६२८ | ६५४-पदार्थो की स्वकूपप्रति ठा का पारिभा 
६४५४-चावाप्रथिवी रूपा धटिका (चक्की) श्रौर धिक समवय ६६ 
शरोर पेषण यापार ६५५-पार्थिवप्रांण श्रोर श्पानतव 


६४५-वायु सञ्चार श्रौर पेषणकम्म 
६४६-वघ प्रज्ञ की पुरुषररूपता 
६४७-दषदुपलद्वयी शओ्रौर यज्ञपुरुष के हनू 
६ ठ-शम्या श्रोर यज्ञपुरुष की जिह्वा 
६४६~ जिह्वया हि वदति का समन्वय 

६५ -हिंसाकम्म श्रौर यञ्च ति कत्त -यता 


६५६-श्रातरिद्यप्राण श्रौर यानतव 

६५ -दि-यप्राण श्रौर प्राणत व 
६५८-श्नपान श्र समान 

६५६९ प्राण श्रौर्‌ उदान 

६६ -स्थिरभावापन्न -यानप्राण् 

६ १्-यान का पारिमाषरिक स्वरूप श्रौर 


६५.१-प्राणवियोगा मक द्िंसाकम्म की तावकी छ्नौपनिषदवनचन 
स्वरूप परिमाषा ९५6 | दद२्-प्राणाय वा इयादि मन््रसेश्रनु 
६५२-प्राणतच्व की समषि-व्यष्टिरूपा व्यापकता प्राणित पञ्च॒ प्राणामिका स्थिति का 
६५३-ए़थिवी अन्तरि द्‌, रसत्रयी से सु पन्न ताणिकि स्वरप्रसमवय एवं प्रक्रात 
पदाथ ६६ ब्राह्मणोपराम 


इति-प्रथमकारडे द्वितीयाध्याये प्रथम ब्राह्मणम्‌ 
इति-प्रथमप्रपाठटके-पञ्चम ब्राह्मणम्‌ 


इति- उपवेषम्पादन, अग्नो कपाल्लोपधानेन 
हवि प्ारिपाक्च 
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अथ-शतपथव्राह्यण हिन्दी-विन्नानभाष्ये-प्रथमकारडे 
दिितीयाध्याये-द्वितीय बाह्यम्‌ 


प्रथमप्रपाठके च षष्ठ बराह्मणम 
यरि | 1 कि 
६८ पेष्ेनोदकाभ = न, सम्पादनमः 
?-पिष्टेनोदकाभभ्रतेन-युरोडाद्यसम्पादनम्‌ः 
भममक्छ 
करमप्राप्त ११ वे कम्मं के विज्ञानभाष्य की 
विषयस्मारकसूचीः 
( पृष्टस० ६६१ से ७०३ पय्यन्त ) 
यर पां 
१-प्रथमकार्डा-तगंत-द्वितीया यायानुगत- १ ~- देवस्य -वा सविठु मूला स यान्विता 
दवितीय ब्राक्षण तथा प्रथ्रमप्रपाठकानुगत देवभावना श्रौर सवापकम्म ६६६. 
ष्ट ब्राक्षण ( मूल ) + ६६२९ | ११--सजातीय श्रौर बधुभाव ६ 
२-मूलग्राद्मण का श्च्रा्थखमन्वया मकं 
वाद ६६३ | १२-खगोत् श्नौर सजातीय 
२ विक्ञानभाष्योपक्रम ६६६ | २१ ३-शुक्रस्थ चाद्ररेोम 
४ श्माहुतिप्रदानाथं पुरोडाश का सम्पादन १४ -रेत श्द्धा-यश रूप त्निविघध-चान््रत व 
५--हविद्र भ्य का पेषण १५-गोपरसूत्नप्रव†क-चान््र शद्धानसू् 
६-पिषटद्रवय में श्ाञ्यनिर्बाप १६-्राशोचप्रतिष्ठा मक भद्धानसूत्र 
७-श्राहुतियोष्य पुरोडाश १७--शरद्धाब-धनानुगत बधुभाव 
८-याञ्याकम्माषिष्ठाता श्चष्ड्यु के हारा क 
सवापकम्म का सम्पादन ञ 
६--सयसहितदेवता से विभिन्नधममा श्रदरत १६.- देवस्य -वा € यादि मन्त्राथखमन्तय 
सहित मानव २ -विप्रकृष्ाथदूष्क श्नमौ शब्द्‌ (व 
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२१-यज्ञानुगत कम्मभेद से श्रनुप्राणित 

विभिन्न अल 

२२-प्रोक्षणी श्राप 

२३-मदय ती श्राप 

२४.-खवन्ती श्राप 

२५-उपसजनी श्राप 

६~रसामक श्रपतव का समावेश एव 
ग्रोषधिर्योका ऊ वं प्ररोहण 

२७ यव के धन (जौकी धानी) श्रौ 

तप्‌ का सङ्गमन 

र८-श्रग्नि की त्रतरय्यामसम्ब ध पे प्रतिष्ठा 

का कास्ण सललिलतक्व 

२६ -शअग्नि की अचहरूपता 

३ -श्यङ्खिरा श्रौर श्रपत ब 
३१--्रगु श्रौर श्रपूतत्तव 

२२ श्रापो भग्वङ्किरोरूपम्‌ 

३२-श्रङ्किरा की प्रतिष्ठा भूरुतव 

३४ भ्रु की प्रतिष्ठा श्रङ्धिरात-व 

३५-श्रग्नि की प्रतिष्ठा के लिए श्रनिवाथ्यरूपेण 

श्रकेच्ित श्रपृत षव 


३६-उदाहर्ण के द्वारा वस्तुह्थितिका समवय 
३७ छप के दारा जाठटयमगि की स्वरूपसत्ता 
दे८~-भूपिर्डस्थ पानी का श्रङ्ञिरा के द्वार 
ध्रन्तरिच्च मे ( ऊध्व ) प्ररोहण ६७१ 
३६ (क) अतिरतो गतं पानी की वायुघरातल 
पर प्रतिष्टा 
३९ (ख -प्रीष्मत्त्‌. शरोर जलमात्रा का ऊध्व 
प्ररोहण 
४ -मीष्मक्रू श्रौर प्रखरतमा सौररश्मियां 
४९-द(द्रियोत्त जक श्रप्‌ स्पशं 
४२--प्राणाग्नि का श्रपके दारा प्रज्ज्वलन 
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श्रोर श्राचमन ६ १ 
४८२-मोतिक जगत्‌ के श्माधार पर वस्तुस्थिति 
का स्वरूप समवय 


४४ सीर तेज श्रौर भूगभत्थ छनि कै स्वरूप 
की श्माधारभूमि श्रपतव 

४५-चलवान्‌ की च्रनरूपता का खम-वय 

४६-पुरोडाशानुगत भरपणकम्म 

४७ शअपणकर्म्मानुगत अग्नि की स्वरूप 
प्रतिष्ठा कै लिए श्रपेक्ित उपसजनी 
श्राप का सगमन 

४८- उपसजनी कं मानुगत यज्ुम्म॑त्र ताप 

यथ सम तय 


४६ -शपत वानुब धी रस-रेवती मधुमती श दो 
का सस्मरण 

५ वस्तु की स्वरूपस्थितिके लिए छ्रनिवाय्य 
रूपेण श्रपेद्ित रस श्रौर शुक्र-नाम की 
तवद्य 


५.१ (क)-तरलावस्था मक रसत व्र 

५१ (ख)-नाघस्था मक शुक्रत व 

५२-सोमप्रघान रस्त व 

५२-द्मम्निप्रधान शुक्रतव 

५४--योषराप्राणा मक रसत-वं 

५५-दृषाप्राणा मक शुक्रत व 

५६-योप्राहभा मक रस शुका मिधुनभाव 
श्रौर मधुनी 

५७ प्रतिवस्तु श्रनुगत श्रामभाव श्रौर 
परिर्डभावि 


५.८-पिर्डसश्चालक श्चा ममाव ६७२ 
५.६ श्राःपायतनस्प पिरडभाव 

६ -रसानुब-घी श्रामप्नाध 

६१-शुक्रानुन पी पिर्डमाव 

६२-रसतस्व श्रीर्‌ श्रनस्थात व 

६२-शुक्रत व श्रौर श्रध्थिमानत-व 


रातपथन्राह्मण २ वर्डं 
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६४-- श्स्थन्वन्त यदनस्था बिभति मन्त्राय ६ “प्र यत्तुष्ट भूतभाव श्रौर श्रथ ६७१ 
का समवय ६७२ | ६.१~ अथ श्रौर पदाथ का पारिभाषिक-पम वय 

६५~- यावानुव रपस्तावाना मा ६ २-निरिद््रियभावापन्न जडपदाय 

६ ६-रस शरोर पारिभाषिकं श्राज्य ६३-मेन्द्रियमावापन्न चेतनपदाथ 

६७--शुक्र शरोर पारिमापिक पृष्ठ ६४ क्रिया तवकी ख्व याम्ति 

६८ रतशुक्रामक श्रायपुष्ठके द्यारा वस्तु ६५ नासि श्रस्ति नास्ति भावापन्न क्रियातवं 
स्वरूप का उदय ६६-क्रियातव का श्ाघार्‌ निष्क्रियत वं 
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७ श्रोषधिश्ुक्ररूप श्रभ्नि ६ ल~श्रक्तरया मकं क्रियष्शाक्तिघन प्राण 

७१-श्रीषधिरससर्प श्प ९६६-त्तरान्मका श्रथशक्तिधघना-वाक 


७२ श्रापोह्यतासासख कातावक समवय 
७३- अपो ह्यत्तासामामा श्रूतिका श्रथ 
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७६ पद्चविध स्वतन्त्र प्रजापति विव १ ७ ज्ानप्रधान ब्रह्मत्व 


७७ श्रादिपज्ञापति शरोर श्राभूप्रजापति का ५१०८ -क्रियाप्रधान इ द्रत-व 








श्रभेद ६--श्रथप्रधान विष्णुत व 
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८५-श्रनिरक्तपमजापति की सव॑व्याप्ति श्रौर 
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८१ -दुदयावच्छिन्न शरणोरणीयाय्‌ प्रजापति 

८७~-पुन प्दावच्छिनि मरहतोमदीयान्‌ प्रजापति 
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2६ १ सोममय स्निग्धवन्तु श्रौर वपा 

८९ २-मेद्‌ श्रौर मेध 

८६ ३-मेदो वे मेघ 

८६४-पशुवें मेघ 

द६५-प्रेषघो वा न्रा यम्‌ 
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द वेदिलनपरकसिपक्रािति 


तेर 


इति-शतपथनाश्चण हिन्दी विज्ञानभ।ष्य प्रथमकारडे 
दितीयाध्याये चतुर्थं बाह्यणम्‌ 
ठितीयप्रपाटके च द्वितीय बाद्यएम्‌ 


[> शी ववष 


हति -वेदिकाकरसस्‌ -केदिस्वरूपसम्पादनच 
तत्रादौ स्तम्भयजुहैरण, 
म़-विस्योधनच 
१२ 


पन्ये न 1 


६४ 


श्री 


्रथ-शतपथव्राह्मणए-हिन्दी-विज्ञानभाष्ये-प्रथमकारड- 
द्वितीयाभ्याये-पञ्चम बाह्यणम्‌ 
द्वितीयप्रपाठके च तृतीय ब्राह्मणम्‌ 


निः | 0; | अ 


2 -वेदिपरिय्रहयत्यक-वेदिसम्पादनम्‌ 
गावक् 
कमप्राप्त १० वे कम्मं के विज्ञानभाष्य की 
विषयस्मारकसूचीः 
८ पृष्ट स० ८४७ से ६५८ पर्यय॑न्त » 





१-प्रथमकाण्डान्तगत-द्वितौया यायानुगत- । ल-रदम्ययूर्णा विज्ञनमाषा स्वुतिभषा इति 
पञ्चमन्राह्मण एव द्वितीयप्रपाठकानुगत हासमाषा श्रौर वेदाथसम-वथ ८६२ 
तृतीय ब्राह्मण (मूल) >; | ,.<विज्ञान-सवति इतिहास रूमा ज्ञातव्यत्रयी 

२-मूलब्राह्मण का श्रक्षरा्थसम-वया मक रौर वदशास्् 
च्मनुवाद टोट 

२-धिलानभाष्योपक्नम ८६१९ | १ -क्ञान कम्म-उपासनारूप कत -यन्रयी श्रौर 


छेदेवासुरदायविभागारयानरहस्य | ,., ष 


११-त वमीमासा मक बि्ानप्रधान मूलवेद 
४-वेदिपरिमह्यणा मकं पद्धतिप्रकरण का शास्त्र मा ज्ञातव्य ब समवय 


क स १२-तूलषेदशास्त्रा मक कत्त व्य वेदशास्त्र की 
१ व मूलप्रतिष्ठा श्रौर ज्ातव्यवेदशास्त् 
६-त्रिखहस्तवर्पावधि श्रौर ज्ञान वरिज्ञाना १३-मूलवेदकाण्ड श्रौर तूलवेदकाणड का 
मका वैदिक परिमाषाश्रौ की बिल्वम्ति त्वरूप~सम वय 
५.७ तवा मक वेद्‌ की श्रपौरषेयता पष- १५-च्नाचारनिष्ठाभिका कत्त यनिष्ठा श्रौर 
श घा मक वेदशा की पौरुषेयता ततूप्रतिपादक कत्त ज्यवेद्‌ 


६५, 


१५-पमत्र श्मौर ब्राह्मा पकनज्ञातय तथा 
कत्त -य भावापन्न कस्न वदशास्र का 
ताविक स्वरूप समवय 

१६-वदिक इदविहास के सम्बध मेँ श्रापात 
रमणीय प्रश्न 

१७- सव वेदात्‌ प्रसिद्धथति का स्मरण 

१८-देवासुरदायविभागारयान के माध्यम से 


एकर एेतिहासिक त य का दिगृदशन प्रयास 


१६-श् यताम्‌ । भ्‌, वा चा -यवधाय्यताम्‌ 1 1 

२ -वैदिक इतिहास के लेखन की श्रदूमुत 
शैली श्रौर साघा<ण मानवो की भ्रागित 

२१-वैदिक शदो के रहस्या मक सम वय 

श२-वत्त मान बुद्धिवादी वेप्रमी शरीर उन 
क्रा निष्कपय श्नध्या मवादाभिनिवश 

२२ नि कैवल्य आधिदविक चरिघ्रो के श्नमि 
निवेश से अभिनिविष्ट श्राज कै कतिपय 
वेद्-याख्याता 

२४-पमानवचरित्रामकं इतिहास के सम्बध में 
भास्तौय विद्वानों की महती राति 

२५-सवथा आऋलुमावापान्नभी वे का श्रस 
मावेय प्रश्नावलि-वे 

२६-प्रोचणब्राह्मणान्गत श्रारया 1 के माध्यम 
से निश्च सिद्धातक्रा स्पष्टीकरण 

२७-श्रहविघध श्रार्यानौ मे मे विशेष 

या मक श्राख्यान का सस्मरण 

२८-इति तु श्रधिदेवतम्‌ 

२६-इति नु ध्या मम्‌ 

३ -इति नु-श्रधिभूतम्‌ 

३१ चयनयन्ञानुगत दष्टकाचितिप्रकर 
इतिष्टासं का सम वय 

३२-चरित्रत्रयानुगता श्यार्यानभषा 


३ ३न्नमापारौली की श्रा यन्तिकं धुरहता 
३४-चरित्रत्रया मक वैदिक श्राख्यान 
२३५--विररदभाषानुगत भ्रम 


श्रौर 


विषयसूची 


८६२ | 
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८६३ 
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८६४ 


६६ 





३६ पौराणिक श्रास्यानो के सम्बधमें श्रक्ष 
जनो की महती श्राति 

२७-विक्ञनधधान वेदशास्त्र 

२८ इतिहासप्र वान पुराणशास् 

३६-~पुराणारयानानुगत रुहानिहित विज्ञान 
तव 

# --पौराणिक गस यारयान का सस्मरण 

४१-श्रगस्प्यास्यान का वैसानिक वरूप 
दिगदशन 

४२-पुराण केद्वारा मानक्चरित्र कौमय 
स्थता श्रौ विज्ञान का प्रतिपादन 

४२-पुराणशास््र के प्रति श्रक्ञजनो कै श्राक्तेप 
श्नौर कथावाचकौं की कपा का दुष्परिणाम 

४४-पोराणिक मह्‌ वपूरा न ववाद्‌ का सङ्क 
तिक दिगदशन 

४८५-कथा पाञ्च मै यासगयीसे को कलङ्कित 
करने वाले श्राज के ये कथावाचक 

४६ पुराणस्पश में भी श्रनधिक्रत श्चाजके 
ये लोकव चक कथावाचके 

५७-कथावाचको के पुरारक्थाश्रौ के सम्बध 
मे नगल प्रलाप 

66 भौमस्वग प्रौरदे यन्स्याकास मरण 


४६--श्राषंप्रजा की श्रद्रा का उत्तयेत्तर श्रमि 
मर श्रौर श्रनमिक् कथागाचकं की 
कपा के कुफल 

५ पासक्जिक पुगराणालोचनीपराम 

५.१-- वैदिक ्राख्यानो से श्रनुमत श्राुपक्जिक 
मानवचरित् 

५२-विशेष शद्‌ शरीर हतिष्साभिष्यक्ति 

५३. श्रौरशौश्वम्म॑मि श्रौर इतिष्टास 

५४ त श्य्‌ लेऽ विन्दन्‌ श्रौर दति 

१५--के वयतत स्याम श्रौर श्तिक्षा्च 

५६ श्चाधिभौतिक ( रेतिहासिक ) चरित्र का 
समथन 


६८८६५ 


ष्र्‌ 


शसंतपयब्राह्मण ९ खर्ड 





५.७- श्रा यामिक चखि के समथ क्रपिपय ८९५. 
वार्यो का समथक 


£ ५ र 


आरयानादुगत आधिदैविक शस्य 


(८ एतिहासिक-रहस्य ) 
५८-दायविभ।(ग शरोर एेविहासिक दष्टिकोण 
५९ मोमत्रिलोरी श्रौर इविहयम 
६ -मवु यदेवताश्रो के द्वारा वधयज्ञोका 

सम्पादन 
६१-मौम श्रसुरात्रलोकी 
द्माक्रमण 
& भौम मानव-चद्रमा क द्वारा श्रसुरल 
को प्रो साह्न एव देवल का श्रभिमव ८६७ 
६२-सूथ्यसदना मकर विज्ञानमवन श्रौर देवबल 
४ द्राज्न मत्रीप्रसङ्ग श्रौर इतिहास 
../द-तक्लक द्रमत्री 
५६६ -युधि] ठर का स्वगगमन 
,^&७ मौमस्वेग श्रौर दव यत्था का सस्मरण 
-क्द८ मयर नसुचि चल तार-तूर विद्य, मलौ 
किलात श्राङ्कली श्रादि असुरजातिर्यां 
रोर एतिहासिक दिकण 
६६ -सुसखभ्या मय नम की श्सुरजाति 
~-शि-प तथा योतिष में पारङ्त मयासर 
जाति 
७१--वत्त मान योतिष ऋौर वराहमिहिर 
७ -वराहमिहिर श्रौर मयायुर 
७३-मय कै द्वारा नवीन चद्रमा का निर्म्माण 
७४--ईजिप्त प्रात का प्रचण्ड श्रग्नि विसो 
टन श्रौर भूगभं में तद्बिलयन 
७५ -दैश्वरीय-खुष्टि के साय प्रतिस्पद्ां के 
भीषण परिणाम 


७६-दश्वरनि उश्-य ज्ञानवंश्चित विशुद्ध भूता 
-मक विज्ञानके हरा श्र ततोग वां खवनाश 


८६९ 


प्रौर चऋ्सुरो कै 


&७ 





1) सस 


७७-वत्त मान भूतविज्ञात श्रौर सवनाशो 
पक्रम 

७द~-श्रासुरशास्त्र श्रौर वत्त मान योतिष 

७६-वच ब्रलव श्रादि श्नासुरीभाषा के शब्द्‌ 

८ -श्रवकहूड चर््रामिका मयाद्ुरभषा 
श्रौर होडाचक्र 

८१-वत्त मान ज-मङकुण्डलिर्यो का विपरीत 
भाव श्रौर ्ायुरधम्म 

८र-सूय्यपरिभ्रमण श्रौर भूपिर्ड स्थिर बा 
नुगता श्राङ़रीदष्टि तथा वत्तमान 

योति शास 

८३-वेदाङ्क योतिष का सस्मरण 

८४--इष्टकाचितिख धान श्रौर वदाङ्गञ्योतिष 

८५-वदाद्धयोतिष से श्रनुगता यरहुसस्था का 
प्रकरतिसिद्धक्रम 

८६-भूपिर्ड श्रौर पस्य की स्थिति का 
समठ॒लन 

८ -परमेष्टीकेचयोश्रौरसूयका परिभ्रमण 

८८ सूय्यके चारों श्नोर मूपिण्ड का परिभ्रमण 

८६ -सय्य फा श्रपि्षिक स्थिरव प्व तत्‌ 
स बेघ मं श्र तिव्चन 

६ -भवचक्र का विचालि-व श्रौरश्रासुरी हृष्टि 

६ १-फलितव्योतिष का समज्य श्रौर स्थिर 
चर विमर्शं 

६२-वैदिकं विक्ानदृष्टि श्रौर भू तथा सस्य 
दोनौँक् चरव 


६ इ-मयासुरजाति की विद्ध्वा का सस्मरण 

&४-मयसुर के वारा पार्डबसमामवन्‌ का 
निम्मा श्रौर त मूलक महाभारतसमर 

६५-पृथिवीललोकानुगता मानवविधा देवासुर 
यवस्था का सस्मरण ८७ 


८ 


८ £ 


„^€ ६ छष्टविघ देवताश्रो का सिंहावललोकना भक 


सस्मरण 
६७-भूपिण्डामुगत उत्तरीगोलाद् शरोर देवता 


विष्रययूची 


रा 000 0 1 हु 


«६८ दक्तिणीगोलाद्ध शौर खर 

६ 2-शा प्रिय देवता 

९ -दुष्टबुद्धि श्सुर 

१ २-भौगोलिक व्यवसा का उपक्रम 

१ २--श्राय्यवत्त श्रौर पूव पश्चिम समुद्र 
१२३ आय्य श्रौर दस्यु 

१ ४-परशिविभसमुन श्रौर महीसागर 

१ ५ महीसागर श्रौर मेद्‌ नियेन्सी 
१६ रक्तसमुद्र श्रौररेडसी 

१ ७-पीतसमुद्र श्रौर यलोसी 

१९ ट-निरचशतानुगत लङ्काद्रीप 

१ £ -सिंहल श्रौर सीत्तोन 

११ सीलोन से अनुगता तद्काश्रात 
१११.-देशातरकफै मायम्‌ से शङ्कानिश्रत्ति 
११२-दक्किणसशुद्र श्रौर भारत की दकषिणसीमा 
११३ पूवसपुद्रानुगता पूनमीमा 

११४ परल्विमस्मुद्रायचुगता पश््विमसीमा 
११५--पशिविमसयुद्र ओर शवतीथ 

११६ मारताम्नि की सत्ता श्रौर भारतवधघ 
११७ मारत्तीय सीमा की विस्मृति 


११८ भारतीय विद्वान की सुरघासि श्रौर यथ 
का वाक्कलह्‌ 


११६ विद्वानों का वाक्‌कलदहरूप परुषे श्रपौर 
षेय विवाद 

१२ -सीमास्वरूप का बोधाभाव 

१२१ पर््चाप्यविद्रानोकीस्वाथदष्टि 

१२२-भारतीय विष्ानो की सुषुप्ति 

१२२३-स्वतश्ररिन्धार्थव्ण में भी अमथ 
भारतीय विद्वद्गण 


९५७१ 


१२४-दक्चिणा प्रलोभनानुगत सम-बय श्रौर 
-यथ का तरीद्विषाद 

१२५-वेद्‌ की शपौरषेधता की मान्यता श्नौर 
वदार्थं जिज्ञासा 


१२६-राजनैतिक-स्वाथकलिप्सु प्रतीय विद्वानों 
से किश्चिदिव निवेदन 


कोनो मनक किष पपी णी ष णभ क्‌ क रा 


दयः 





१२७-भारतीय सीमाप्रसङ्ग ॐ सम्ब-धस 
भारतीय न्ष्किण छा स्पष्टीकरण 

१२८ पाकभुवनकोशं का स्वरूप-पस्मरण 

१२६ -पुरणशास्े के प्रति कृतक्श7पख 

१३ प्योण के १८ वप्रये से भुवनकोश 
(भूगोल) का सस्मरण 

१३१ ब्राह्यपुराणानुगतत पाश्ममुवनकोश की स्मरति 

१२३२ भूगोरलविद्यानुगत प्रथम सतक 

१३३ द्वितीय सतक 

१३४. तृतीय सतक 

१३५ सम्तद्धीपा वसुमती से शअरनुप्रारित सात 
दीपो सानाम स्मरण 

१३६ सख तसपुरद्रोमे युक्त सतत महाष्ठीप 

१२७ काञ्चनीभूमि शरीर लोकालोक 

१ २८-तम ओर शरस्डकटाह 

१३६ -महापूथवी श्रौ द्वीप ससुनदि 

१४ मरुडलषूपा महाप्रथिवी के साते समुद्र) 
से अपरिचितं लाडमेकलि महोदय की 
महती भ्रा श्रौर तत्निरकरण 

१४१ सोखह्माण्ड की सीमा श्रौर भूप 

१४२-पार्थिवपुष्क्धीप में प्रतिष्ठितं मौर 
हिरिण्यगम ब्रह्मा 

१४३--परणोक्त सप्तद्वीप-स्वरूप दिगद्शन 

१४४ सन्त स्रुद्रौ का नाम्‌ सष्मरण 

१४५ त वायुस्तेये क्रा नीप सक्षसः 

१४६--पत-लोक्री का नाम सस्मस्ण 

१४७ सप्त पातार्लो का नाम सदमस्ण 

१४८ पाताललोका एरथिवी पूयमि 

१४६--श्रापोमय तीन पष्ट 

१५ --श्मम्निमय तीन पुट 

१५१.-के प्रीय ब्रह्मपु 


१५१. मेससूप स्फम्भ 
१५२-भूगर्मस्थ प्रजापत्ति 
१५४ हृदयकषप भोभप्रजापति 


८७२ 


८७३ 
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१५५ शेषनाग का फया श्रौर भूपिणड ८७५ 
१५६-क्रातिमर्डलघूष्ठीय के द्रभूत कदम्ब 
१५७--स॒मेर ओर मेरु का सस्मर्ण 
१५८-सप्त श्रावरण नामक नरक का नाम 
दिगदशन 

१५६ -नरकल्नोका मक सात श्मावरणलोर्को कै 
नक्लत्रमेदनिब धी २८ श्रवातर नामी 
कादिग्‌ शन 

१९६ -पुराणप्रचिद्ध ८४ नरक श्रौर नच्चत्र 
कच्ात्रयी 

१६१-श्रपि च स्त से अनुगत सप्त नरक 

१६२-श्रुय्यलोका मकं नरक 

१६२३-सप्व श्राकाश-नामक स्वर्गो का नाम 

१६४-सप्तदेवानुगत स त-स्वग 

१६५-स्ननब्रतमावामक स्वगकी श्राकाश 
की अमिधाका समवय 

१६६-कुलगिरि शाखाभिरि श्रादि शष्टविध 
प्रमुख पवत विभाग 
१६७ महे द्र मलयादि सप्तविघ कुलपवत 
१६८<-पाद्मञुवनकोशानुगता नदिय का सस्मरण 
१६६९ भारतवष की विविध नदियों कानाम 
सस्मरण 

१७ -त्रिसहस्तवार्षिकी दासता ओर स्वराष्टीय- 
गौरव की विस्मरति 

१७१-समुद्र सागर उपर्तागर सर पतल्लव-श्रादि 
का सस्मर्ण 

१७२-श्ररण्य उपवन श्चाराम वाटिका निष्कुट 
श्मादि का सस्मस्ण 

१ ›-1वविष श्चाकरो ( खानों ) का सस्मरण 


१७४-पुरी पत्तन-महानगर -नगर माम -खरवट 
उपनिवश देश पुर शमादि का सस्मरण 
१७४५पुर श्रौर धुरी आदि नामों क पारि 


भाषिक समन्वय 
१७६-म स्य-कुमुदूमा य श्रादि भष्यदेश 
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६६ 


१ ऽ-वाह्वीक कालतोयद शादि उदी यदेश ८ 

१७८ श्न ध वामकुङ् श्रादि प्रा-यदेश 

१ ६-पूण केरल गोलागूल श्रादि दाक्षिणाय 
जनयपद्‌ 

१८ लोल तालकर आदि श्रपसन्तजञनपद्‌ 

१८ -मलज-क्कश श्रादि वि यवासीजनपद्‌ 


१८२-कुरु-वद्गण आदि पव [श्रयी जनपद 


पाद्मभुवनकोशस्वरूपदिगूदशंनम्‌ 
(प्र स ठ्ट८श्से६ & धु पय्यन्त) 





१८३ भूगोलविद्या श्रौर पौराणिक भुवनकोश ८८१ 
१८४-पुरातन स्थिति का सम्मरण 
श्८भ-श्रभिजित्‌ नच्चत्ररूप ध वामक पुरातन 

काल 


१८६ भूपद्म की कर्गीका शरोर सुमेर 


१८७ -सुमेरुकल्लाचुगता चन्द्र सूर्य क््ताश्रो का 
सस्मरण 

१८८ पुराणदष्टया चदद्रमा का सूय्य से ऊष्व~- 
स्थित व 

१८६-पुराणाचुगत ज्योत्तिष्वक्रा मके खगोल 
श्रौर तमलाघारभूत मेस 

१६ पुराण की रहस्यपूण पारभाषारे 

१६१- उत्तर वप्रदेदशा मक-युमेरुप्रदेश 

१६२ वत्तु, लभूपिण्ड का खस्वस्तिकनिदढु 

१६३ खस्वस्तिक श्रौर उत्तरभर व 

१६४-श्रध स्वस्तिक श्मौर द्क्तिणध्र व 

१६५-खस्वस्तिक शरोर धुमेर 

१६६-श्रघ स्वस्तिकं श्रौर कुमेर 


१६७ सुमेशू-कुमेर रूप पिण्ड 
१६८-विष्वद्रेलाधारः पर॒ भपश्ड के दृश्य 
श्हश्य ख्पेण दौ विभाग 


१६६ -उत्तर-गोलाद् श्रौर वि वद्रेखा 
२ -दकिण गोलाद्ध श्नौर वि वद्रेखा 


टर्‌ 


विषयसूची 


समती 


२ १ पौराणिक-मगोल की श्र ययार्ना यापन 
परम्परा की विह्लुप्ति श्रौर हमारी कडि 
नता तथा श्रक्तता 

२२ पाष्चायोकी मध्यरेखा ग्रीःवीच 

२१३१ भारतीयों की म यरेखा उजैन 

२ ४--मूगोलशिक्घेणानुगत -पारिभाषिक भस्सी 
पूवीं देशान्तर 

२ ५. ममध्यरेलानुगत ३६ भ्र वप्रोतद्त्त 

२ ६ मेरुपरोतदृत्ताःमक ध्र वपरोत्त् 

२ ७--प्रथपमध्याहरेखा एव ममध्यरेखा 

२ ल-भम येरेखा एव वि वदुब्च 

२ ६-उत्तरीगोलाद्ध फा (दश्यद्धितिज का) 
ममाग 

२१ दाच्णी गोलोद्ध का (्रहश्यक्षितिज 
का) ममाग (पाश्चायमगोन्विद्यानुगत) 

२१९१ स्ेत्रफ्लानुगत गोलाद्धन्तर 

२१२ व्स्तानादि पूर्वारूसात भमभाग श्रौर 
एशिया प्रदेश 

२१३ उपद्वीपा मक्र एशियायी-खरड 

२१४-भारतीय-उपद्धीपसघ की प्रती ग-श्रभिधा 

२१५-पा-्वातयो की भगोल-यवस्था की श्राघार्‌ 
भूमि-राञ्यशाखनपद्धति 

२१६ राज्यस्तीमा की ष्द्धि तथाहस्करेश्रनु 
पात्तसे प्रतीय मृगोल-व्यवस्थाश्रौ में 
सामयिक परिवत्तन 

२९१९ पत्री यदेशामिमता श्रस्थिरा मगोल् 
व्यवस्था 

२९८्-मारतीय मृगोलव्यवस्था की प्राकृतिकता 
एव श्रक-पात स्थिरता 

२१६. प्रजापतिप्रदत्त भारतीय दाथमाग पव 
तत्‌स-यक भारतीय प्रच्यसाहि य 

२२ भारतवर्षं की वच मानस्वरूप इयत्ता 
छरीर महान्‌. आश्चर्य 


८८३ 


ट्य 





२२१ प्रतीष्य राजनैतिको की तर्काभास षर परा 
एव तन्मृललोच्छेदं 

२२२-वश्चको की प्रतारण का सम्यक निराकरण 

२२३-रा यशासनानुगत्ा देशविम्णग-यवस्था 

२२४ शासनक्रत विभागा -मक प्क प्रकार 

२२५ परिवत्त नशीला मोगोलिक व्यवस्था श्रौर 
र-यशासन 

२२६--वरम्मा प्रौर मारत का पाथंक्य 

२२७-ग धार श्रौर मारत का पाथक्य 

२२८-पश्विमभारतवरं श्रीर्‌ श्रफगानिस्तान 

२२६ मारतवष की अयस्पता श्रौर हिदु 
रतान नाममाच्र मेँ सकोच 

२३ -गसितानुगता भूगोलन्यवस्था 

२३१-गणितानुगता माया -यवस्था 

२३५९ प्रकृतिसिद्ध गणितानुगत भारतवष 

२ ३-दगदशकाल का महान्‌ यामोहन 

५३ प्रगतिशीला के सामयिक उदुगार 

२२५ श्रनवस््रकी चिता के चीकारसे 
सत्रस्त प्रगतिशील भारती मानव 

२३६ उदरचिन्ता की महामारी से सत्रस्त 
भारतराष्ट 

२३७-रोग का वाह्तिविके निदान 

२३८ ज्ञानशक्तिबल से वञ्चित भारतरषटरकी 
पश्चुरूपता 

२३६-उछषटजानरूप प्रव यभाय श्रोर पशु 
खष्टि का सन्तोष 

२४ -स्वशिक्ता-सस्कृति शन्या पशु इत्ति श्रौर 
भारतीय प्रज्ञा का निरतिशय पारत-य 

२४१-मोक्त भाव की स्वहूपनि पत्ति एवश्राम 
बलाराधन 


२४२ श्रा मच्रललानुमता स्वसस्करति स्नेसाहित्व 
एव स्वसम्यता 

२४३-स्वविभतियो के तिरस्कार से मारतरसष् 
का सुनिश्चित खवनाशा 
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२५५. स्वतन्त्रता श्रौर परत व्रता की स्वरूप 
परिभाषा 

२८६ भारतीय व की शरह्लुरुएता श्रौर 
तदनुबधनी प्रगति का माद्र 

२४७-राष्र के जीयनीय सोत 

¶४ट८-भारतीय साहि य की स्वरूपता 

२४६ वमान मवु प्रगत्तिशीलो का प्रश्ना 
भास श्रौर स्यत ही तत्समाघधान 

९५ --च्राजके मारतवषघ का स्वरूप दिगदश 
नोपक्रम 

२५१ सभ्यता वणश्म लोकविभराग श्रादि के 
प्रथम प्रवत्त कं मगवान्‌ प्रजापति 

२५२-भपिरड की कमल रूप मं मान्यता 

२५२-भखूप पद्के चार पत्र 

२५.४- प्रत्येक पत्र & अशा मक 

२५५-श्चापो वे पुष्करपणम्‌ श्रौर मपदम 

२५६-पदूममलक मृगोल शरोर पादूमभुवन 
कोर 

२५७-मेरुस्थित हहिरण्यशङ्खपनत पर प्रतिष्ठित 
प्रज।पति 

२५य८--स्वर्गीय आीबालगङ्गाधर तिलक की 
मान्यता के सम्भ ध मे नीरद्तीरविवेक 

२५६-श्राय्यप्रतिष्ठाभूमिखूप सुमेर 

२६ सुमेरु स्थान से य्य का श्रागमन 
स श्च श का प्रतिवाद 

२६१-सुमेरु के श्ाधार पर उपकलित-उन्वर 
दक्तिण पूर्वं पश्िममं ६ ६ अशा 
-मक चार भरुखण्ड 

२६२-पर्मपुराण के कतिपय वचन श्रौर पाद्म 
भुवनकीश 

२६३-सूथ्यसिद्धा तावुगत भूगोला याथ श्रौर 
तन्निच-धना भगीले यवस्था का सस्मरण वलय 

२९४-पत्रा मक चार खण्ड श्रौर चार वघ 


८८७ 


५७९ 


मे परिणति ~. 
२६६-ब्राह्मयुवनकीशनुगत श्र्टदलकमल 
२६७-विष्वद्घरातल श्रौर मेरुदण्ड का 
परिमाण 

देय्-भारतवष रकिंपुरुषवघ् श्रौर हरिव 
२६६ -रम्यकवष हिरणमयवपर शौर कुरुवघ 
९७ पूवस्थित भद्राश्ववष 
२७ १-पशिच स्थित-केतुमालवष 
२७२-मेर्प्रद शानुगते लाघ्रततवष 
२ इ३-नववर्षा मक मवनकोश 
२७४ सर्वेषामेव वर्षणा मेररुत्तरत स्थित 
२७५- उत्तरत स्थित का पारिभाषिक सम वय 
२७६-यध्व-उन्तर--ऊ चा केन्र 
२ श्रध दनि नीचा परिधि 
२७८-नवप्तहल्ोजना मक इलात्र तवष 
२७६-पूर्वानुगत चेत्र ग नामक महावनं 
रट -श्ररगणोदय नामक्र महासर 
२८१-दक्षिणानुगत-ग धमादनप-ति 
२८२-मानखसर नामक महासर 
२८द-ग धमादन श्रौर न-दनवन 
२८४-पर््वमानुगत 7 भ्राजवन नामक महावन 
२८५--श्रखितोद नाप्रक महासर 


२८६-्रसितोद श्रौर शीतोद 
२८७-उत्तरानुगत-सवित्रवनं नामकं महमवन 
२८ मह्यमद्र नामक महान सर 
२८६.-पार्थिवस्वग का स्वरूप दिगृदशन 


२६ -मेख की नक्चिण सीमा से श्रनुगता हिम 
वान्‌ देमक्रूट निषध नामी पवतश्रयी 


२६१ उत्तरसीमानुणत नील -श्वेत श्ङ्खवान्‌- 
नाम कौ पतित्रयी 


२६२ पादप्नतो से श्रनुगतर कुलपति 
२६ ३-शावाशैलौ का सस्मरण 
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२६४ नवावध वपति छा नाम सस्मर्ण 
ए1तसन्घ मे ऋष्छचन 
२६५ श््टदलकमलामक~-पाकसमुबनकोश परि 
लेख (८६. ८६ कै मये) 
२६६-मेरुस्वग की सीमा क सम्पादकं चार 
विष्क भप्त 
२६ ७-कन्म्ब जम्बु प्रि पल चट नामक सुप्रसिद्ध 
चार भौमस्वगाय-षृच् एव केतुक 
का सस्मरण 
२६८ स्वगपरिवायिकां क्षतुद्रच् चतुष्टयी 
२६६-दक्षिरस्थ ग-घमादनपब प्र प्रतिष्ठित 
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६२४ त्रिरुणा का प्रकृति का वल्प सम वय 

६२५ गुणामक महानामा 

६२६-महानात्मविषन्त त्रेयी-स्वरूप परिलेख 
(ध स ६२ ६२१ केमध्यमें) 


६२७~-स्व योतिर्म्मय सूय्यनारायण ६२१ 


६ र८-सौरमरडल में श्चसुरप्रवेश निषद्ध 
६२६-मेघानतुगत नश्ुचि नामक श्रसुरप्राण 
५.६३ सौर इद्र के द्वारा नशुचि का शिरर्छेद 

शरोर जलवषरण 

६३१ प्रसरतरिनाश ओर युख शान्ति 

६२२--परमेष्टी से समवुलिता चा-द्री स्थिति 

६३ २-भूतप्रधान भूपिण्ड 

६३४.-श्रावरण की पराकाष्ठा श्रर भूपिर्ड 

६३५ प्रकाश का श्रायन्तिकं पराभव श्रौर 
भूपिर्ड 

६ ६ -श्रसुरसाभ्राग्यकाल का सस्मस्ण श्रौ 
ब्रह्मणश्रति का समवय 

६३७.-श्रसुये के श्रधिकार से युक्त युवन 

६२८-देवासुरभाव सम षय परिलेख 


६३६ बामानविष््ु का साह्य ६२२ 


६४ --स्ीरदेवताश्रो का भूपिण्ड मेँ श्रागमन 

६४१-देवपाणामक-भूप्रदेश की यज्ञरूपा 

६५२-दन्दोऽवच्छिन षिष्एु की -याप्ति श्रौर 
देवाधिक्रतत भपिर्ड 

६४६-यज्ो वैः विषु 


६४४--विभ्युरथै यक्ष 
६४५--अगिनिवें यज्ञमुखम्‌ 


६ ४६-श्रग्निर वै यक्त ६२२ 

६४७ हि यज्ञप्य दुक्रठयदभ्नि 

६४८-श्मग्निवें योनियज्ञस्य 

६४६-श्राहूतिहि यञ्च 

६५ श्रग्नो सोमाहूतियज्ञ 

६५१ यज्ञ के पारिभाषिक श्र्थो का समवय 

६५२ दाहक त व श्रौर च्रग्नि 

६५३--दाद्यत व श्रौर सोम 

६५४ -सूयते इति सोम 

६५५ सोम श ल का -यापकाथं 

६५६ इ म-घृत तैलाद की सोमरूपता 

५७ यत्तदन्नमेष ख विष्णुदवता 

६भ्८-सोमो ब णवो राजा 

६५६-या वै विष्णु सोम स 

६६ --श्ग्नि सोम मय-यज्ञमूरतिं विषु 

८६ १-हिरएयगम नामक घामनिधि का रावि 
भायि 

६६२ दिर्णयगभ समपत्त तापर 

६ २३-सूर्योह वा श्रग्निहोत्रम्‌ 

६६४-भूत यो म्मय सोरयज्ञ 

&६५--श्वतद्वीपनिवासी सयनारायण भगवान्‌ 

६६६-सोर भमि की सयषरूपता 

&६७-श्रापोपय परमेष्टी के गम मे प्रतिष्ठित 
सत्यनारायण विष्णु ६२३ 

६६द~ याश्चीवस्तादुपतिष्टत श्राप 

६६६-नारदपाण का स्वरूप समन्वय 

६७ -नार श्रयन श्रौर नारायण 

&७१-स य स विष्युयज्ञ स 

६७२्‌-सय सयक असौ स श्रादित्य 

६७३-चित्र देवानामदगात्‌ 

६७्र-स ययहिता वै देवा 


६७५-देनदिक्‌ प्राची 


६७६- ते प्राञ्च विष्णु निपद्य का पारि 
भाषिक समवय 


विष्यसूष्वी 





६७७~-गतिशय यज्ञतत्व 

६७८ -यसमूर्सि सूख्य का स्थिर व 

६७६-देवगति से श्रनुगत यक्विभ्णु 

६८ -यज्ञविष्णु काद्युदो भे वेष्टन 

६८१-श्रग्नीषोमा-मक यज्ञमूरचिं विष्ण 

६८२ दिक चतुष्टयी से श्रनुप्रारित यक्चाम्नि की 
चार श्रवस्या 

£८र-ब्रह्माग्नि = श्रद्धिरोऽग्नि = श्वक्नादाग्नि 
पाश्चकाग्नि भेदेन मौलिक श्रगिनि कै 
ग्वार महिमा विवत्त 


६८४-अग्नि की यजु पुरुषरूपता 

६८५--यलुर्ा न की वागसू्पता 

६८६~श्रग्नेरवागिवोपनिषत्‌ का सस्मर्ण 

६८७-~सावयायुषान्ति कां स्मरण 

६ट्य~यजुरग्नि से परमेष्टीकाजम 

६८९-शरूकसमुद्र श्चौर महोक्य 

६६ -सामसमुद्र श्रौर महाव्रत 

६९ १-यज्ु श्रौर पुरुष 

६६ २--श्रनादिनिधना निया वाक 

६६३ द्वितीय श्रङ्गिरोऽग्नि 

६९६४ सुत्रक्ाग्निरूप ऋूतागिनि 

६६५-सौराग्निरूप शन्नादाग्न 

६६६-श्रथववेदमूरसिं पारमेष्ठय श्रङ्खिरोऽभ्नि 

६६७.-तृतीय श्नन्नादाग्नि 

६६ ८-श्रन्नादानभाव श्रौर श्रनादाग्नि 

६६६ -यन्ञाम्नि छन्दस्याग्नि सषयान्नि 

७ -~-अन्नादाग्नि शी श्रमिन्यक्ति का क्म-व्य 

७ श--द्मन्नादास्नि श्र श्रङ्किरोऽगनि का 
रहध्यामक -पारिभाषिक्र तारतम्य 

७ २-चतुथ-पाशुकान्नि 

७ २-प्रवग्यरूपर पाशुकाग्नि 

७ ४-स्वप्रतिष्ठा से कञ्चित पा्ुकागिनि 

७ ५-पञ्चविध पाशुकाग्नि 

७ द-नौमि-श्षग्नि का पाश्ुकाग्निमयत्ल 


६२३ | ७ चतुद्धा विहितोहवाश्रग्र श्रग्निरास 


इयादिश्रूति का समन्वय ६२५ 

७ ८~चतुद्धा-विभक्ष शग्निपरिलेख 

६-प्रहत देवासुराख्यान श्रौर त्रतीय श्रन्न 

दाम्नि 

७१ --सीर यमू श्रन्नदाग्नि की विभुरूपता 

७११-तृतीय श्रन्नादाग्नि फी श्रवातर-चार 
त्वस्थान का सस्मस्ण 

७१ २--श्माहवनीयाग्नि माप याग्नि दक्षिणाग्नि 
पाश्ुकान्नि मेदेन श्रन्नादाग्नि कै चार 
महिमामय विवत्त 

७१३ श्नु पद्ुन्दस्क सौर सावित्राग्न 

७ १४-श्रन्रदाभ्नि का प्रजापति वे 

७१५ श्रङ्गीमत्त प्रजाप यमि 

१६ श्रङ्गाभिक्रा श्रनिचयी 

७१७-परथिन्यनुगत गाह॑पयाभिनि 

७१८ य्न तरिच्तानुगत~-दल्लिखाग्नि 

७१६-दुर्वाद्यनुगत-पाश्युकाग्नि 

७२ -तरैलोक्यन्यापक श्राहवनीयाग्नि 

७२१~प्राजापय श्ननुष प्छन्द फा इतर छन्दो 
की परतिष्ठामूमि ब 

७२२ श्यनुष्टप छन्द का पारिभाषिक समन्वय 

७२२-देवप्रतिष्ठारूप श्रनुषटपृदचन्द ६.२६ 

७२४-श्नुष्टप हि छुदसा योनि 

७२५--प्रजापतिर्वा अनुष प 

७२६--व्येष्ठ वा श्रनुष्प्‌ 

७२\.-परम षा एतच्छन्दो यद्नुषटपू 

७२८ श्न्तो वा श्रषुषट प छन्दसाम्‌ 

७२६-बिश्वेदेवा श्रनुषटप समभरन्‌ 

७३ -श्रानुष्ट मो बै प्रचापति 

७३ १-प्रजापत्याग्निरूप श्राहवनीयान्नि 


७३२ श्रगि पुरस्तत्‌ समाधाय तेना्च॑न्त 
आम्यन्तश्चेदं ईद-यादि ब्ाह्रचन्द्मं छा 
समन्वय 


शतपथव्राह्मण २ खरडं 








७३३ -गाहैपत्याग्नि का स्वरूप-सस्मरण 

७३४--सु योपिग्रहरूप मूपिण्ड 

७३५-सोर नादाभ्नि का परवर्यंरूप भिरं 

७३ ६~-गृहपति पार्थिवानि 

७३७--ण्हा प गाहपत्या श्रौर गाहैपयाभ्नि 

७२८-परिचिमादहिक श्रौर श्रद्ध रत्रि 

७२३६ रात्रि श्रीर्‌ गाहपत्याम्नि 

७४ -त्षट पठ दा-गार्हप याग्नि 

४१-पर्चिमानुगत-न्रष्‌ पू्खन्दस्क पार्थिवाग्नि 

का स्वरूप समन्वय 

७४ र-पार्थिव बागम्नि का श्रह्धिरास्व 

७४ श्राटिर्यान श्रौर श्रङ्किरोऽग्नि का 
श्मागमन-गमन श्रौर मन्त्रभति 

ऽ४४-तृतीय द्च्षिणाग्नि का सस्मरण 

७४४-श्रपणाग्निरूष दक्िणाग्नि 

७४६-तिम्यग्‌मावापन्न-दकिणादिक मे याप्त 
श्रमनि श्रौर दक्षिणाग्नि 

७४७-दल्तिणस्था आग्नेयी श्रोपधिरयां 

७४८-दस्तिणस्थ श्ग्नि का गायत्रीकुन्द से वेष्टन 

७४६ -हवि परिपाककाां श्रग्नि 

७५ -मकखत्तामकनगायन्रीक्ल दव श्रौर दक्ि- 
रान्न 

७५१--चलुर्थ-पाशुकान्नि का सस्मरंण 

७५.२-भुपृष्ठ से सलग्न पाश्युकानि 

७५ ३-सकरमावापन्न पाश्युकाग्नि 

७१४.४.-द्रावापरूथिध्य पाष्युकाभिनि 

७५५४-विशयुद्ध श्रग्नि से पथगमूत पाशुकाण्नि ६२८ 

७५६ -पूर्वानुगत साधित्राग्नि 

७५.७-पश्िचिमानुगत-गाहष-यान्नि 

७४ ८-दक्तिणानुगत श्रपणाष्नि 

७१६--उन्तरातुगत-पाशुक्ाण्नि 

७६ -~जगतीक्चुन्द से द्वदित उख्युगत्त पाशु 
क्रागिनि 


७६ १.-ककवृत्ता मक जगतीद्भु्द 


६२६ 


६२७ 
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६२-जागत पाशुकं श्रग्नि 
७६२-पशवो वै जगती 
७६४-जागता वै पशव 
६५ पशुभाव की श्रन्नरूपनां 
७६६-भेोग्यामक निरायतनमांवं 
७६७--यज्ञाग्निरूप त्रेताभ्नि का सस्मरे 
७६८्-श्राय इध्म-बर्हि हवि-आआदि का पाशुका 
ग्निमियवं 
७६६-पथिवी की पूषबिदु श्रौर सौराग्नि 
७७ -परिचिमनिन्वु श्रौर गाहैपय 
७ १-दक्षिणनिदु श्रौर भरपणाग्नि 
७७२-उारबिदु श्रौर पाुकाग्नि 
७७३-~मपिण्ड श्रौर वेदि 
७७४-परितेखल के द्वारा वदि का स्वरूप- 
समन्वय 
७७४-वेधयज्ञवेदिपरिलेखं 
७७६ -श्रग्निषटोत्रशालापरिल्ेख 
७--दशंपूणमासविहारपद्टपरिलेख 


७ज८~-विष्णयुयज्ञ की श्रग्रणीर्व श्रीर यजञस्वरूप 
का वितान 


७७६. एनेन (विष्णुना) इमा सर्वा समविन्दत 
का समन्वय 

७८ -वेदि शद कां निचंचनामक समवय 

७द१-देवाधिश्चर~स्थापन-ममन्वय 

७८२- यावती वै बेदिस्तावती प्रथिवी का 
पारिभाषिक समन्वयं 


७८३-श्रसुरनिवासजिक्ञासा श्रौर त समाधान 
समन्वय 


७८ ४--श्रटितिसूपा दिव्या पुथिषी 
७८५--दितिरूपा श्रासुरी परथिवी 
छदद-श्रदितिमाग पर देवप्रजा का श्रधिकार 
७८७ दिततिभाग पर श्रसुर प्रजा का श्रधिकीर 
छद चवुद्धां निहित श्रग्नि से श्रनुप्राणित 


श्राख्यान के रहस्यामक समन्वयका 
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६३१ 


६२२ 


विधयसुची 





[क काकणकावा्यात पिरि णण पपोष योपि 


७८६ अनिति दिति प्रथिवी परिलेख ६३३ | ५१५ सकोचभावा मकं म्लानभाव ६३५ 

७६ -श्रनुष्टपदछुदके सम्न व में एक महती ८१६-हदू्राय प्रत्त एव श्रा मविकास का 
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७६१-श्ननुष् पृञन्दोमूला शु दस्त्रयी ८२७-सोमा भक विष्टु का स्लानभाव 

७४ २-प्रदेशमिते वे प्राण ८१८ सूय्यके द्रस्थ विष्णुदेवता 

७६.३-वामेन श्रौर प्रदेशभाव ८१९-मूल विसु का रहस्या मक स्वख्प 

६४-वामनो ह वा श्रग्र विष्णणुरास ८२ -वरूलविष्णु का 

७६५--श्रग्र आस का समवय ८२१-प्राप्वुमशक्य चिष्डु की म्लानरूपता 

७६६ अअग्निपुरोगा शवँ देवा प्रीय ताम्‌, ८२२ दिकत्रयी तथा द्ुदस््रयी से परिवेष्टित 

७६७-प्रारोदानरूष चअकन्यापार विदु 

७६८ वाग्‌-यापाररूप श्रम ८२३ म्लानविष्णु का श्रोपयिमूललौ मँ गमन 

७६६ तेनाच-त श्राम्य तश्चेर्‌ का पारिभाषिक ८२४-यकापक सोररस के पान से पुष्पिता 
सम-वय पर्लर्थिता श्रोषि 

८ याशिकबल का स्वरूप दिग्‌दशन ८२५ सौम्या (वष्णवी) श्रोपरधियाँ 

८ १--प्लश्रति का श्रह्राथ-सम वय ८२६-श्रोषधिपति सोम्य-चद्रमा 

८ २-विष्डुदेवता की म्लान श्चवस्थाका ८२७-श्रषधियो का श्रामद्ष्ट्या पोषक श्रम्नि ६२९ 


रहस्या-मक समवय 
र-श्रोषधिमलो मे प्रविष्ट वि्ूयुदेवता 
४-न्यङ्ध लमिता मूमिका निखनन श्नौर 
विष्ण्युप्रारस की उपरत 


८रठ-सोरी ऊष्मा श्रौर श्रोषधियो का परिपाक 
८२६-्रोष धत्त रूपा श्रोषधिर्या 

८३ ~म्लानमाव श्रौर साक्तादृरूप से प्राप्तुमक्य 
८२१-श्रोषधिमूल से सलग्न भूपुष्ठमाग 


+ 


८ -लद्मीमृत विष्डुप्राण ८३२ (क) ओ्मोधृधिनिरम्मा प्रक्रिया में विभ्णु 
८ ६-पाश्ची आदि यािको ॐ च्यज्ुलाभिनवेश देवता के द्ंन 
का निराक् ८२२ (ख) रए की स्वरूप परिभाषा 
८ ७-श्यङ्धला वेदि स्यात्‌ का वैज्ञानिक ८३३-देनदिनयजा मक श्हरहयजच 
सम व ८३४-बीजवपन श्चौर श्रोषरधि-नि्म्माणोपक्रम 
८ त-विष्मुदेवता क म्लान-व का विचार~- ८३५-यमपायु शरोर श्रौषधियो के जीवनीयरम 
प्रसङ्ग ६३१ | पर्‌ श्राक्रमस 
८ ६~-श्रागतिधर्म्मा विष्य नामक श्रच्छरत व | ८३६-यमवायुके श्राधात कै तिरोघक पाश्यद्वय 
का क्छ्मस्ण | श्रौर बीज का रक्ता पक स्वप 


(८८ -गतिघम्मो इ दरार का सस्मर ८२७-जरीज का भूगम्‌ प प्रवेश श्रौर शर्कर 





८१ १-स्थर्तिघर्म्मा ऋहमष्ठिर का द्गम 
८१२-स्थितिगर्थित गतिशूप ऋअग्यक्ञर का ८रेल-गर्मानुगत इन्त श्रौर तदतुगता वीजा 
८१ ३-स्थितिगर्थितं श्रागतिरूप-सोमान्लर का सिका हदयशक्ति 





८१४-सकेवघर्म्मात्रच्छिन सोम ९/८२६-हृदयशक्ति क बह्म द्रवि शुरूपता 
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८४ हृदयम श्रौर श्रत्त॒रत्रयी 

८४ १-शक्तित्रयो का रहस्या मक काय्य समवय 

८४२- म ये वामनमासीनं स्वँ देवा-उपासंते 
का रहस्यामक समवय 

८४२-श्रपानापि ठाता ब्रह्मा 

< &४-प्राणाचिष्ठाता इद्र 

८४५ यानमूर्तिं बामन विष्णु 

८४६-वि शुदेवता शओरौर खष्टिपालन 

८ ७ श्रोषश्च वनस्पति से समवता शक्तित्रयी 

ठथय-श्रश्व थायनमो मन 

=४६-पानी मिद्टीका सामश्रण श्रौर श्रह्भुर 
का ऊध्वं प्ररोहरण 

८५. -नाञ्यो वायुस्तयीगादारोहणम्‌ 

८५१. शङ्कर की स्वरूप परिभाक 

८५२ महदूत्रह्मानुगत-बीजायतन 

८५. ३--शाकृति प्रकृति अहृङ्क ति-नरयी का शधि 
ष्ठाता महद्ब्रह्म 

८५४-मूलस्थ विषमुप्ारख का वदि में समावेश 

८२५ सोऽय विष्युम्लान का समन्वय 

८४६ आरयान के श्राधिदैविक रहस्य का उपराम 


इत्याधिदेविकरहस्यम्‌ 
@ ® ® 


६३७ 


@ पदत्यन॒गत-सन्दभं-समन्वय @ 


८ ७ मौमदववाश्रो ( मनुष्यदेवता््रौ ) का 
पर क्षण शमर यक्तविद्या का आ्रआवि करार ६३८ 


८ त खनत इवा वीषु 

~५.६--वदिषरि्रह का सरस्मरंण 

८६ -सुद्मा चाति शिवा चासि का सस्मरण 
८६१-द्सिणपरिगरहेतिकत्त न्वता का संम वय 
८६२ पशिचिमपरिग्र्ेतिकत्त यता का समन्वय 
८६ ३--उत्तरपसियिदेतिकच यता का स्म-वय 


= 


६३६ , ८६४ श्रन्न-वस्न की महती चित सेश्रापाद 


मस्तक सत्नस्र राष्टीय किन्तु भावुक भार 
तीय मानव क भारतीय प्राच्य सिय के 
प्रति श्रान्तिपूण उदृगार 

८६५-उपयोगिताबाद का महान्‌ व्यामोहन श्रौर 
तत्‌समाघान प्रयास 

८६६- यज्ञियम्‌ प्रदेश का स्वद्प-समन्वय 

८६७ सस्यश्यामला जीवनीयरसप्रदात्री स्पयुक्ता 
भूमिका स्मरण 

८६८- अधिकं अन्न उपजाश्रो का उदात्त 
उद्घोष श्रौर तसम्बघ मेँ किञ्चिदिव 
श्मावदनं 

८६£ भूप्रदेश की उवराशक्ति 

८७ उवराशक्ति का उस्पीडन 

८७१ भूप्रदशो पीडनानुगता श्रन्नबहुतता का 
नग्नचित्रण तत्सम्बघ में भारतीय हर्टिकोण 

८२ मधु प्रर से वन्चित्ता श्राज्ञ की श्रोष्रधि 
वनस्पतिया 

८७३-श्नोषधिरयो क¡ रहस्या मक उत्तरमूल श्रौर 
मधुप्रवतत के चिष्युप्राण 

८ञ्-श्राज की कृषिपद्धति श्रौर विष्एुरूप 
यश्चियप्राण का तदृद्वारा श्रमिभव 

८७५ शरीरात्‌ शरीरम्‌ रूग श्राम्रब्रि्टाशया 
श्राजञ की उघादनशक्ि 


६२८ 


६२३६ 


८७द्-श्रा मान्नसस्पचि का अय ताभाव ५ 
८७७--यातयाममाबामिका श्रोषरि- वन 
स्पति्यां 


ट८ज्ट८-भूतमार का महान्‌ -यामोदन 

८७६ श्रयज्ञिय भूतानन 

८८ यक्लशिष्टाशिन सन्तु की श्रा्यतक 
उपेक्षा 

८८१--अअयजियान्न का श्रनुराग 

८८२-अ्यश्िया बे माषा 


८८३-लशुन पलाणड -णञ्जनादि की प्रयज्ञियता 


जिरि किथनिकिनितोककककि | कि । । । ) । 


दट४-धम्मरास्तानुब ध 
८८५ -यन्ञप्राणाचुब घी मधुमय ऊक रसं 


८८७ वैदिक शब्दो की पारिभाषिकी रहस्यपूणंता 


८८ ज्या वरा धरित्रीभू भूमि श्रादि पारि 
भाश्विक शब्दो का सस्मरण 

दद यरियपरक्रिया श्रौर ऋऋरप्रिवचन 

व्८ह-यक्ियपरक्रियां श्रौर दैवा मा 

& ~ हिस्ण्यशकल निधाय का वैज्ञानिक 
समन्वय 

६ श१--श्ननतिप्रश्न का सक्मरण श्रौर तत्समा 
धान प्रयास 

९२ श्रस्थिश्रौर श्ननस्थि मावो काश्राध्या 
मिक यन्ञानुत्र धी पारिभाषिक समवय 

६ ३-भूपिण्ड की स्वरूप निरम्माण प्रक्रिया 

६ ४-क्रृतधम्मां प्रतिष्ठाश-य-छप्‌ में ऋत 
धर्म्मा प्रतिष्ठाशूत्य दही वायु का पवेश 


£ ५--वायुप्रवशात्‌ अप की बुदबुदूरूप में परिणति 


& ६~भूपिरड की जमद्‌ात्री मृलपरक्रिया 

£ ७ तेज सयोग से बुदूबुदावच्छन्न पानी की 
फेन सूप र्मे परिणति 

£ ल्-फेन की क्रमश मृत्‌ सिकता शकरा 
श्रय हिरण्य रूप म परिणति 

९ &-धतिलक्षण प्रतिष्ठाराण श्रौर भूमि 

६१ -श्रतुलितमारसईह व शओ्रौर युद्धा 

६१ १--दमा श्रौर सव च्षमते 

६१२-हल के द्वारा श्रोषधिमूल का सस्पशं 

६१३ बिष्एुतेजोमय प्रतिष्ठाप्राण(मक द्मा 
भाव 

६१४--भूपिण्ड का सुषदा भाव 

९ १५-भूपिर्ड का शिवा भाव 

६.१६-भूपिण्ड का स्योना भाव 

९ १७-उजस्वतौ-पथिवी 


६श्-पयस्वती-पुथिवी 
६१९.-श्रदि-इदि-वष्टि धद प्रकर्यो की उक्ता 


8४ 


६४२ 


विषयसूची 





६२ -श्रयश्चिय प्रकारो का अ घानुप्रकर्ण 
६२१-दइमामेवेतत्‌ प्रथिवी सवि रसवती उपजी 
वनीयामङुव॑त हइ यादि बराह्मणश्रुति का 
समवय 
६२२-दक्षिणाग्नि क दवाय परिपाक 
६२३-परिपाकावगत मदणधम्म 
६२४-गृत्तिका में रख श्रौर बल का श्राधान 
£ २५~-प्राणरूप विष्णु का न्दो से परिप्रहण 
| श्रौर षरपरिग्रह 
६२६--यक्तसम्पत्‌ का सग्रह 
६२७ लोकी परिगरह्यी 
| ह£रे८-भूतप्रधाना लोकत्रयी 
६२६ -प्राणप्रधाना लोकी ¶्रयी 
६४२ | ६२६व्याहृतिषट्‌ क श्रौर लोक्परिग्रह्ेयी 
६२ - याहतिषयक श्रौर लोकी परिभहत्रयी 
६३१-दादश (१२)-ग्याहृतियां 
६३२ दादशबव्याह्ृतिपरिलेख 
६३३-वेदि का परिचम भाग श्रौर तैत्तिरीयमत 
६२४-याश्वत्क्य के द्वारा व्यामपरिमाण का 
विरोध श्रौर विक्ञानस मत्त परिमाण का 
सस्थापन 
६२३५-परिमाणागला की श्रनाश्यकता 
६३६-श्राधिदैविकयज्ञ से समवुलित पिरडभरह्न 
६३७-यज्ञो वै पुरुष 
६३८ पुरुषो वै ग्रच 
६३६-प्राक्ृतिक-यज्ञातुगत श्राधिभमौधिक यश्च 
६४ पुरुषस्थानीय-यज्ञ 
६४१-स््री-स्थानीया बेदि 
६४२ स्त्री के प्रङृतिक सैन्दय्य करी स्वस्प 
मीमासा 
६४३--वेदिसोन्दय्यं का सप्रह 
६४४-श्रामिहप्य सौम्दय्यं 


६४५-अभिरूप-लोन्दग्य से समन्ता नारी श्रौर 
चदुर्विष रागमाबौ से समस्वित रतिप्रम 


६.४३ 





६४१ 





६.४४ 
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६४६-रूपसो दस्य के श्रधि ठाता इद्र 

९४८७-श्रमिरूपसोन्दय्य के अधिष्ठाता बा 

^€ ४द~वणरूपाधिष्ठाता इद्र 

९९ ४९-श्राकाररूपाधिष्ठाता -वष्टा 

६५ -वणंरूपा मक रूपसौन्दय्य का पारिभाषिक 
समन्वय 

६५१ श्राकारसख्पाभिका अभिरूपता 

६५२-वयोनाधा मक छुद्र श्रौर भ्राकार 

६५३-श्राकार का श्राधारस्व 

९५.४-श्राकारित का राधेय व 

६५५-श्रमिरूपसैौन्दस्य की प्रमुखता 

९५६-वणसैीन्दय्यं का सैौन्दय्य कै मापदरड 
में भ्रनधिकार 

४५७ श्राकारर्षािका श्नभिस्पता 

६५व्-पदाय के श्राकार का समवय 

६५६-श्रौपासनिके वचन का सस्मस्ण 

६६ प्रज्ञनन का मूलाधारत व 

.6. १-वणरूपा मक रेन््र श्पसौ-दय्यं का 
गौणत्व 

६६ २-श्राकाररूपा मक त्वाष्ट्र -अभिरूपसौन्दर्यं 
का प्रधान व 

६६३.-प्रतिभाश्रौ के उभयामक सैौन्दय्यं मे 
तारतम्य 

६६४-चित्रामक शि पका सैन्दय्यं 

६६५ यज्ञपुरुषरूप वृषा की पत्नीरूपां योषां 
प्रौर वेदि 

६ ६६-पश्चाद्ररीयखीौ योषा 

२६७ मध्ये सहारिता योषा 

६ पुरस्ताढुवी योषा 

६६६-श्रभिर्पसु-दरी योषा 

६७ -~एवमेन हि योषां प्रशसन्ति 


६७१--पृथुओंणि 
६७२-मध्ये सम्राह्या 
६७३-विभरृ्टान्तरासा 


६.४५. 


६४६ 


९४६ 


६७४ शरभिरूपवेन्दय्य श्नौर विशिष्ट--प्रलनन 
घम्म ६४६ 

९५५-श्रभिरूपसौन्दय्य॑गुणान्विता यिया वेदि ६४७ 

£ ९--प्रकप्रवणा वेदि 

६७७-उदकं प्रवणा वेदि 

६७ल-रेतोमयी भूतखष्ि 

६७६ प्रणमयी देवष 

६८ ~च द्रमसाद्रेतो अतव श्राखतम्‌ 

६८१-चनद्रमा श्रौर शुक्रामकरस 

८२-प्राचीदिक्‌ श्रौर देवदेवता 

६८-उत्तरादिके श्रीर मानव 

९=४-दच्िणप्रवरता का निरोध 

६८- याम्या दक्तिणदिक 

६८६-दद्‌ाद्यमोऽवसान परथिन्या 

६८७ यमो व श्रवसानस्येष्टे 

६व्न-नोदीचौनशिरा शयीत 

६८&-वास्तुशास्न श्रौर दकिशदिशानुगत 
द्वारादि का निरोध 

६६ युगधम्म का प्रमाव श्रौर प्रकृतिषिद्धा 
शास््रीय-मर्य्यादाश्रौ की उपेत्ता 

९९ १-वेदिग्रदेश की उन्नतता 
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-वय 

६ मृच्छायनैच्छन्‌ परे शौ श्रशिक- 

सयता श्रौर बद्रकलङ्क 

७-~च द्रो परतिप्रकरणोपक्रम 

८ शनि-ब्ृहृस्पति मङ्गल नामकी बद्धिम्र हत्रयी 

६-शुक्र-बुघ प्रथिवी नाम की श्र तम हृत्रयी 

१ १ ~सूयके उपग्रह 

१ ११-प्रथिवी क्रा उपम्रह्‌ चन्द्रमा 

१ १२-पए्रथिवी का पुत्र चद्रमा 

९ १३-मृतप्रतिष्ठामय -घाम छद्‌ चागरू 
द्मत्रिप्राण 

१५१४ शन्नादाभ्नि का सस्सर्ण 

१ १५-चि य चितेनिघेयकूप अ्रन्नार्दानिः 

२ १द-वुयूरप श्रन्नादमूपिं ्रन्रिण 

२ १ तनि 

१ श्यस्य वै वाके 

१ १९-वीरिति परथिवी 

१८२. -या सा वागम्ति सं 


१ २१-सया घां बागासीत्‌ सो$ग्निर्भाद 
समभवत्‌ 


१ २२-श्नाषीमय पंसेष्टी क्री मनोतात्रयीं 
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विषयस्मारकसूचीं 
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इड़ापाजी श्रादि यश्चिय पा श्रौर देव १२-कुशारूप दिव्यपानी श्चौर दिव्यमत्रल 
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४ -पत्रसतात श्रौर रेत का प्राधान्य 
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& इ~भावप्रकाश श्रौर मनुस्मृति १ ५ 
४ ४--स्त्रीका सौम्य शरीर श्रौर आगमेयामा 
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विश्व का प्रलय 
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समन्वय ०५८ 
म ग ज नो ४ ६ = का पारिभाषिक प्रकृतिसिद्ध पार ॥ 
३८६३ पुरुषाभिनिवेश से जागल्क स्री कै शोणि ७ स्त्रीसस्था का स्वरूप समन्वय 
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३८४-ेविष्सिक सय श्मौर स्त्रीक दलनपे ४८१ स्त्रीक श्रपना तन्त्र 
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२८५--रोगवद्ध क स्तरीस्वातन्त्यवाद्‌ ९ ४| १२--स्त्रीस्वातन्त्य की स्वरूपपरिमाषा 
३८६-स्त्रीभाव के प्राकृतिक स्वरूप का रम षय ४१२- स्त्री श्रौर पुरुष का सहन मैश्रीसम्ब घ 
३८७-एक प्रपात की बात ४१४-- सहधम्म चरताम्‌ श्रदेश का सस्मरण 
३८८-श्रपमान सहने मेँ समथ पुरुष ४१५-समानध माचरणमूला मैत्री +. 


४१६-मह्‌ःवशू-य प्रश्न 
४१७--स्त्रीसमाना गधिकारल्प महान्‌ श्रभ्वं 
श्रोर पुरुष का व्यामोहनं 


३८६ --श्रपमान सहने मे श्रसमर्था स्वी 
२६. -पुरुषजति का स्त्री उपाधि से सन्तोभ 


नन = पन 


अर तनिराक्रण ४२८--स्ती श्रौर पुरुष के शरङृतिसिद्ध-स्वसूप 
३६.१-पुरुष शरीरत पुरुष किन्तु शुक्रतत्‌ से श्रपरिचित शमा का भावुक मानवबग 
स्त्री ४१६--नियत श्रधिकाते का समवय 
३६२-स्री शयीरत सी किन्तु शोणित ४२ पुरुष श्रोर स्री की श्राधिकारिकी 
पुरुष विभक्ता व्यवस्था का सस्मरण 


९७ 


४२१ स्रीस्वातन्यवाद्‌ का निरथक प्रलाप १ 

४२२--स्व स्व सस्थानुगत प्रृतिसिद्ध स्वात य 
का समपवय 

४२३ उअनिवाय्यरूपेण अपेचित दाम्प यमाव 

४२४ कम्मं का स्वत कर्ता श्रौर स्वातन्न्य 
की परिभाषा 

४२५.--द परती श्रौर तदनुगत पति तथापनी 


४२६ पुरुष एव स्रियमनुधावतिं 
४३३--श्राग्नेय-- शरीर (१)--पुरुष (१) 


१ 


४३४ सोम्य-- शरीर (१)--स््री (२) 


४२३५-- आआप्यप्राण (२)--स््री (१) 
४२३६ आग्नेयप्राण (२)- पुरुष २) 
४२७--सौम्यशुक (३)--स्री (१) 


४३८--श्रागनेयशौणित (३) --पुरष (२) 
४३६-श्ाग्नेयप्राण (४)-- पुरुष 


४४ -सोम्यप्रण (४)--स्री 


विषयसूची 


७ 


एन 


। 


४२७ न स्त्री पुरुषमनुधावति ९ 

४र८-रेतोवषणा मक वृषाप्रण 

४ ९ दष) श्रौर वृषाकपि 

४२ --योप्रा का स्वत सिद्ध पारतन्त्य 

४३१-दो प्रतिद्रद्री 

४३२-चार युग्मो के स्थानम शेषभूतायुम 
त्री १ 


नप्र थमहद 


| --द्वितीयद्-न 


। तरतीयद्व द्र 


| -- चतुय द्र 


४४१ प्रकारान्तर से चारो प्रतिद्र द्वी-दर दवो का स्वरूप-दिगृद्शन 


४४२ शआप्यपाणगर्भित श्रागनेय शरीर (पुरुष) १ 

४४२--च्रारनेयप्राण मर्मित सौम्यशरीर (स्त्री, 

४८४४ सौम्य शुक्र (स्री) 

८४५ -छ्माम्नेय शोखित (पुरुष ) 

८४६ आग्नेयो वष। (पुरुष ) 

‰८४७--सोम्या योषा (स्री) 

४त-घम्रगामी दद्रके सम्बध में जिज्ञासा 
ग्रौर त समाधान 

४४६ दद्धो के पारस्परिक अथम्‌ द्वितीयादि 
श्राक्रमण 


४५ शतम आक्रमण श्रौर पुरुष कीं प्रधानता 
४५१-पुख्षमाव का स्त्रीभाव प्रर त्राक्रपख 


१ 


६८ 


४५२ -स्वतन्त्र कर्ता प्रधान भावापन्न पुरुषा मर्क 
तषां र 

४५२ परतन्ना-कर्तानुगामिनी-गौएभावापना 
यामिका योषा 

४५४ सोमसस्था श्रौर स्त्री का स्वातय 

४५५. सी के स्वादन्त्य का सरच्तृणोपाय 

४५६-- न स्री स्वात त्रयमहति क्रा पारिभाषिक 
घम वथ 

४५७ स्प्री की स्वतन्त्रता पर मर््यदासूत्र का 
नियत्रण 


४५८--स्त्रीस्वातच्य श्रौर ग्हस्थसस्था का 


उद 


९ 
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४५६. स्त्री पु वच तद्ध गेह वनष्टम्‌ का सस्भरण ? १ 

४६ सम्ब सरमरडलानुत्रध से दम्पती क। 
स्वरूप विचार 

४ १--पुरषसष्टि श्रौर स्त्रीखष्टि का पारिभाषिक 
स्वरूप 

४६२-सम्ब सरो वै सोमो राजा 

६३-सम्ब सरो व सोम पित्रमान्‌ 

४६४ श्रद्ध न पुरुषोऽमवत्‌ श्रद्ध नारं ११ 

४६५ श्रग्नि सोमाम्रकसवसर की श्रमनि 
प्रधानता श्रौर पुरुष॒ फा प्राधान्य 

४६६-शनायका विनर्श्य त 

४६७ नर्श्यत बहूुनायका 

४६य्--स्त्रीनायका विनश्यत 

४६६९ -नश्यन्ति बालनायकरा 

४७ सव वै सम्वत्सर 

४७१ -सम्ब सर एवाभि 

४७२ सम्वत्सरो वे पिता वैश्वानर 

'४७२३-वाक -सभ्वत्सर 

४७४ शअग्ति सम्वत्सर 

४७५-वागग्निमूसिं सम्बसर श्रौर आग्नेय 
पुरुष 

४७ -गीराभार्गामिका सौम्या स्त्री श्नौर सम्ब सर 

४७ ७--श्मग्नि की सयरूपता 

४$द्-मोपम की ्रूतामिका श्रदतलूपता 

ई ६-दस्तिणपाश्वस्थ बलवान्‌ श्मनि 

८ -उन्तरपाश्वस्थ निर्बल सोम 


४८१--परत व्रता मक ॒मर्थ्यादास्त्र की श्रग्ला 
का मौलिक-रहस्य समन्वय 
परुषसरूपानुगत-भ्रुतिवचन 
'इश्२--भ तिसस्पत वक्ञानिक-श्रतप्व पामाणिक 
विधि निधान 
४८३-पुरुषोऽग्नि (१) १ १६ 
४ट४--एतावाय्‌ पुरूष -यदा मा प्र॑जा जाया (२) 


६६ 


४८२ यद्रो पुरुषवान्‌ कम्म चिकीषति शक्नोति 
बे तत्‌कतच्‌. म्‌ (२) 
४८६ पुरुष शतवीस्यं (४) 
४८७--द्वि प्रतिष्ठ पुरुष (५) 
. र ह 


सरी-ससूपानुगत-भ्र तिषचनं 
४ट८--उत्तरन श्रायतना स्त्री (१) 
४८्क~-श्रदरत-स्त्री (र) 
४६ --कम्मं वा इद्द्रिय वीय्य तदेतदुत्सन्न 
््रीषु (३) 
४६.१-्रवीर्यया वै स्त्री (४) 
४६२ पत्यो ह्य व स्तियै प्रतिष्ठा (५) 


कह गर £ 


वृषा-सखरूपाजुगत-श्र तिवचन 
४६ ३--इन्दो वै वरषा (१) 
४६४ -वरषा हिङ्कार (२) 
४६५. -दरषा रेत सिञ्चति (३) 
४९ -दक्षिणतो वै इषा योषामुपरे (४) 
४६ ७--सम [नरिष्यते इषा (५) 


र ४ ४.1 


वोषा-घ्रूपाञ्चगत-भ्र तिबचत 
द्८-योषा वै सिनीवाली [१] 
४६६--पुरीधर्याषा [२] 
५ -योषावैरेतोधौ [३] 
५ श-योषावेपनी [५] 
५०५१ -न वै योषा कच्चन हिनस्ति [५] 


रः र र 
अग्नि-सरूपानुगत भ्‌ प्तिवचन 
५ २-योवेष्द्र सोऽग्नि [१] 


५. `$~-वीय्य वा श्रम्नि [२] 
५. ४ पुरुषोबा श्रग्नि [२] 


१ १३ 


१ १४ 


विषयसूची 


[पीपी 


५. ५ बृषाग्नि [४] १ १४ उत्तरादिकं स्वरूपाङुगत~श्रुतिवचन 


५ ६ श्ग्निव रेतोधा [५] 
ॐ 3 ग 


सोम स्यहूपानुगत-श्र तिरिचन 
५ ऽ--श्रीतै सोम [१] 
५ द--पशवो हि सोम [२) 
५ & भद्रा तत्‌ सोम [२] 
५१ -योषरावा श्राप [सोम | [५] 
५११ तिरो श्रहया हि रोम [५] 


र र र 


अन्नाद -स्यरूपायुगत-भ्र तिवचन 
५.१२. श्मल्नादोऽग्नि [१] 
५१३ श्मग्निय देवानामक्नाद [२] 
५१४ श्रग्निरन्नादोऽन्नपति [ |] 
४५१५ श्ग्निमन्नाद वद्‌ श्रन्नादो हैव भवति [५४] 
५१६ श्रज्नाद तदग्नि [५] 


र र र 


्न-स्वरूपाजुगत-भर्‌ तितचन 
५.१७-- भन्न पशव [१ 
५.१८--श्रन्मु शी [२ 
५.१६-क्निया स्तरिय समदात्‌ [३ 
५.२ -श्रन्न वे सोेम [४] 
५.२१.-परममन्नादच्च यसो [५ 


र ५.1 र 


दक्िशादिक्‌-स्वरूपालुगत भर तिवचन 
५२२-दद्तिणामारोह ्रीष्म-ऋूत (१) १ १५ 


५२२३-दक्िरौव सवम्‌ (२) 
५२.४--श्रग्निना दक्षिणाम्‌ (३) 
५६ २५-दच्षिणादिक्‌ इ प्रोदेवता ८४) 
५२६-दक्िणा दिशि रद्रादेवा ५) 
% ॐ र 


५.२७-उत्तरा ह व सोमोराजा (१) 

५ २८-एषा व वरूणस्य दिक (२) 

५२६ यदत्श्तो वासि सोमो राजा भूतो 
तासि (३) 

५३ -प्षाउवैशाता दिक्‌ (४) 

५३१-एप्रा हि टिक स्विष्टकुत (५) 
र £ ध # 

५३२-ल्नी श्रौर पुरुप के मौलिक-स्वरूष- 
निर्ममा में महान्‌ मौलिकञ्रतर श्रौर 
भ1तवचन 

५३३-स्त्री श्रौर पुरुष का वैँ यक्तिक-स्वरूपा 
तर श्रौर विभिन्ना धारा 

५३४-विकासधमम्मां पुरुष का स्वरूप समवय 

५३५ सकोचधघर्म्मिणी स्त्री का स्वरूप समवय 

५२३६-लजा शील श्रादि म ्यादा-सूत्रा मक गुण 
द्नौर तदद्वारा स्त्री का स्वरूप सरण 

५३७-समीकररमला शाति का श्राधारमत दो 
विरोधी भावो का एकन समन्य 

५३८-श्र[नरूपा उग्रता श्रौर पुरूष 

५३९ सोमरूपा शान्ति श्रौर स्री 

५५ श्रग्निसोमका सह स्मवय श्रौरदाप 
यजीवन की शाति तुष्टि पुष्टि 

५४१- पर रूप तन्त्र का सरक्तव श्रौरस्त्री 
क्रा पारत--य 

५.४२-स््री के स्वत त्र सोम्यत त का सस््णो 
पाय प्रदशन 

५४२-स््री-स्वात ~य श्रौर स्ी-पारतन्न्य फी 
स्वरूप जिज्ञास श्रौर त समाधान प्रयास 

५४४-शाघ्लदष्टि श्रौर स्त्री के पारवन्त्यसे 
प्ननुप्राणितं विशेष हष्टिकोर। 


५४५ लौकिकी परत-त्रता का स्त्रीष्वात य से 
छसस्पश १ 
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५ ४द-का पनिफी स्री स्वरूपविधातिनी श्रा 
की स्वतन्त्रता का प्रचण्ड विरोध श्रौर 
शास्तरि १ 

४ स्वतन्त्रता श्रौर परतत्रता की विभिन्ना 
यवहारशैलती 

५.४्८-स्वत त्रतामूलक श्रा मभाव 

५.४६-परतन््रतामूलक पश्चुभाव 

५ अचिकित्स्य वमान स्तरीस्वातनत्य वाद 

५५ १-रुटिवादनिब-धन कतिपय कुप्रथा 
प्रौ तसशोधा 

५५२-सुधारको की ममोकत्ति का समादर 

५५ ३-स्त्रीसमाज की दुशित्ता का प्रश्न १ 

५५४-ब {मान श्रन्दोलन श्रौर स््रीशिक्ता 

५५५.-श्रादोलन का हृदयामिन-दन 

५५६-गीता की सुक्रिद्वयी का सस्मर 

५५७ वत्त मान भारत की श्राशक्ता 

५५८ सुधार का स्वरूप 

५५६-विषङकम्भ पयोग्रुल ल्प श्राज का काप 
निक सुधार 

५६ -एक निशेष श्रविदन 

५६१ -युधा ओओर दोषों का समदुलन 

५६२-(१) स्त्री शिक्षा का समाद्र किन्तु 
परिचिमी सहशिक्ता की भयङ्करता 

५६३२-२) पदे की श्रशस्त्रौयता किन्तु लजा 
शीलादि के परित्याग की भयङ्करा 

५६४-(३) सर्वथा निन्द्य बलविबाह किन्तु 
युबति परिणय ततोऽपि श्रधिक भयङ्कर 

५६५--(&) नुता श्नोसर भोजनादि श्रसामोयक 
किन्तु गोखनपार्दी-टीपार्य श्रादि ततोऽपि 
भयङ्कर 

धद६-(५) श्रयर्जो के साथ श्रमानवीय 
यवहार श्रक्षृम्य किठु खाचाखा्य के 
विवेक का श्चभावं ततोऽपि भयङ्कर 


१६ 


१७ 


१ १८ 


श 








५६७-(६) पतिर्यो का रस्दाचरण स था 
निद्य किन्तु पत्तिपनी का परस्पर याग 
(तलाक ततोऽपि भयङ्कर 

५६८-(७) रुढिवाद्‌ सवथव याल्य॒ किन्त 
र टवाद के विसजन यामोहन में मूल 
श्रदर्शो का भी परित्याग ततोऽपि 
भयङ्कर 

५६६-(८) सभी सुधार चपेकषित किन्तु परिचम 
का शघानुकरण सवथेव भयङ्कर 

५७ -(&) छुघार का श्रभिन दन चरन्तु जुदधि 
मेद की भयङ्करा 
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मलाधार 

७३ २-श्रङ्किरा श्रौर रयु 

३३ योषा श्यौ इषाखष्टि 
७२४-शरीरानुब भेन य्वयावत्‌ सर्गो का श्रापो 


? ३१ 


मयत्व १ २३ 
७२ ४ --श्माग्सेय वरषा पुरुष की मूलप्रति्ारूप 
छअग्नितवं 
७३६-सौम्या योषा-स््री की मूलप्रतिष्ठारूप 
सोपतस्व 
३७-्त्री का सौम्य श्रापोमय-शरीर श्रोर तत्र 
पीरा मक दुग की अभिव्यक्ति 


७३८-पुरुष श्रौर चीर की श्रनमिन्यक्ति 








७३६-स्त्री श्रौर क्तीर की श्नमिन्यक्ति ९ ३ 
४ -स्तीरका अरभियक्तित्थान श्रौर तत्रैव 

चिदामा कागभधार्ण 

७४१-सोम्या-क्तीरिणी मातृजाति कै दवाय 
महद्त्रह्म की अभिव्यक्ति श्रौर प्रजासग 
पवृत्ति का रहश्या-मकफ़ चम वय 

७४८०-प्रलापति के दारा योषा के आपोमय 
भागमंदहींत्तीरका आराधन 

७४३- तदयप्ु पयो हितम्‌ का रहस्यामक 
समन्वय 

७४४-पावृष्थान की ( पित॒रपेक्तया ) उशता 

७४४.-त्तीराभि यक्तित्वाचुगता चिदा मनोऽमि 
-यक्ति 

७४६-जीव का स्वरूपयोध ओर नीर में कीर 
का ्चाघान 

७४७-नीरक्तीरविवेक-न्याय की प्रक्रि 

७४्८-नग-मातां हैमवती उमा मगवती का 
सस्मर 

७४६. प्रासङ्किक नीरद्ीर विवेक-न्याय का उपराम 

७५ -प्रकृति के द्वारा सौम्या योषाखष्टि के 
श्नुबधसे दी नीर मं क्षीर का त्राघान 

७५.१-क्षीरानुगत आय श्रौर उसका प्रजनन 
घम्मानुगता प्रजा का मूलाघारव 

७५२ योषप्राणाभिका यजमानप-नी के हाय 
श्रायदर्शन श्रौर तदुपपर्तिसमस्बय 

७५.२३ पवित्र [दभं ] के द्वाय श्रायका 
प्रोक्त ण 

७५४-श्रापोमय जीवनीय रस ओर तदनुबधी 
प्रोद्णकम्म 

७५५- यो व॒ शिवतमो रस 

७५६-उ पवनकम्म का सम्‌ वय 

७५७ दक्िणाक्रीत श्रवक्‌ 


७५८--दस्तिणा के हाय यज्ञप्रविष्टं यजमान के 
दियामा का पाथक्य 
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विधयसूची 


यिका मिोकिदोकयििनििेििनेििोिििमेिकेकद 


७५९-श्रष्वय्यु के द्वार श्रल्यदशन १ ३४ | ७दे८ द्रष्टुर्ोम्यि भ्रति १ ४ 
७६ ~-यज्मान के दाश श्राज्यदशन का निरोध ७६९-श्रोतुर्बक्य स्ति 
६१-स यनारायण सौरविष्ु ७७ -श्रुति श्रौर स्मृति शब्दौ का रहस्या मक 
७६२-घ यसूर््यानुगत चच्ु समन्वय 
७६२ स वै सयमैव वदेत्‌ का सस्मर्ण ७७१-द्र्ा की स यमावापन्ना चह्तुरिद्िय १ २५ 
७६४ स थभाष्णादश के सम्ब-घ मेँ श्रत ७ २-स्वत प्रमाण शतिशास् 
भावापन्न मानव श्रौर श्रादेश का ७३ श्र यनुगाभिनी स्यति 
विरो ७ ४-योषाब्रषा मक-यज् की सभद्धि के विभिन्न 
७६५-विरोध का निराकरण श्रौर स यभाषणा कारण 
नुगता मानवीया मर्य्यादा ७७५-तेजोरूपः राज्य 
७६द-श्र ति श्रौर स्मृति शद से श्चनुप्राणित ७७६-वाड मय शुक्रत च 
रहस्य ७७७--श्राञ्य से शुक्रबद्धि 
७८६७- भूति श-द यवहार के सम्बध मे ७७८-भूतामा की सम॒दधि श्रोर तेजोरूप श्राज्य 
कापमिकौ की महती श्रान्तिं ओर ७७६-श्नाज्यरुण कां समवय श्रौर तेजोऽसि 
ठन्निराकरण शुक्रमसि च्र्रतमसि का सस्मरण 


इति प्रथमकारड-तृतीयाध्याये प्रथम ब्राह्मणम्‌ 
इति दहितीयप्रपाठके चतुर्थं बाद्यणम्‌ 





इति-द्रव्यसस्कारा 
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अथ-शतपथनाह्यण -हिन्दी-विन्नानभाष्ये-प्रथमकासडे 
तृतीयाध्याये-द्वितीय ब्राह्मणम्‌ 


(अन्यताद्यणम्‌) 
द्वितीयप्रपाठके च पञ्चम बाह्यणम्‌ 


# ¢$ आन्य्रहरकम्मं 
कमप्राप्त १६ षे कम्मं के विङ्गानमाष्य की 
विषयस्मारकसूची 
( पृष्ठ स० १०३७ से १०७६ पृ° पर्यन्तः 


स 

१-प्रथमकाणडा-तमत-तृतीया यायामुगत १ वैदिकविज्ञान के श्रनुब-घ से वमान 

द्वितीयग्राद्यण एव द्वितीय प्रपाठकानु युगौय-मौतिक श्राविष्कारो से श्वनुप्र 

गत-चतुथंनाह्यण (सल) १ ३७ प्राणिता प्रश्नाभिका विप्रतिपत्ति १ ५६ 
२-मलनाद्यर का शअद््राथ सम वया मक ११-वेदाच्रोचारण श्रौर विक्ान शन्द 

श्रनुबाद १४ का पुनराचत्त न एव त-मूला विप्रतिपत्ति 
३-सूर्रानुगत-पद्धतिसग्रह १ ५६ । २१२-देवयुगास्मक-सर्वो कृष्टयुग श्रौर तदनु 
४८-वैक्ञानिकविषेचनोपक्रम १९ ५६ गत मोतिक विमानादि श्राविष्कारो का 


५-यज्ितिकत व्यता की उपनिषत्‌ (मोलिष्ठ- 
उपपत्ति) के सम्बध मं प्रश्न 
६~-व्रा्यािक यत्त के द्वारा प्रश्नसमाघा 


सस्मर्ण 

१ ३-वदिक विज्ञानपरम्परा के पुनरुलीवन से 
यच्यावत्‌ विप्रतिपत्तियो का सम्भावित 
निराकरण 
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नोपक्रम 
५ १६-महर्धियो का यश सोरम श्रौर भौतिक 
७ श्रष्यामानुगत प्रासङ्गिक श्राधिदैनिकयज्ञ विह्ान का समादर 
का सस्मर १५-मारतीय वैज्ञानिक जगत्‌ के विज्ञान 
द~-एक महती विप्रतिपत्ति का उथान शद्‌ फी सवथा स्वतन््ा-परिभाषाका 
९-विक्ञानभाण्डाररूप वेदशास्त्र ऋ सस्मरण स्मरण 
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विषयसूची 
वा 


१६-मौतिकावि कारो की नगण्यता श्रर 
भारतीय विज्ञानटष्टि 
१७-दवयुगानुगत भौतिके श्राविष्कारो ठी 
यवहासनुगता मर्य्यादा श्रौर निय त्रण 
१८-भौतिरावि कारो के द्वारा मानवीय बुद्धि 
मँ उत्तरोत्तर जडता की श्रमिन्यक्ति 
१६-जन्ताप्रयुक्त प्रतिर्िंमा मक प्रतिदा दता 
मतक श्रासुरमाव श्रौर भतिक-घ्मावि 
कार 
२ -श्राविक्ारयं क निरातशय उपयोग से 
मानव की प्राकृतिक शक्त्यो का प्व 
पौरुष का उनत्तरोचर दास 
२१-जीयनीय रसा मक श्रा मस्वातर्य के श्रन्य 
तम शत्रुये भौतिक आविष्कार 
२२-वदिकविक्ञान की की महता से असृष्ट 
भौतिक आ्ावि कार शरीर श्राच्चेपो का 
निसारव 
२३-ऋषिदष्टा वैदिक विज्ञान की धारात्रयी 
शरीर दविक श्रामिक भौतिक विवत्त 
२४ यज्ञविज्ञाना मक्र चआराधिभोतिकविज्ञान 
२५-गहस्थाश्रमानुगत कम्मकारड श्रीर्‌ यज्ञ 
विज्ञान 
२६-श्नाधिदैविक चिलाना मक श्वरावशान 1 
२७-श्रा यागिक विन्ञाना सक जीनविन्ञान 


९ ६ 


२८-वानप्रस्थानुगत--उ {सनाकाण्ड श्रौर 
दैश्वरावक्ान 

२६-सयासानुगत ज्ञानकाण्ड शऋआरर जीव 
विक्नान 

३ -क म उपासना ज्ञान~ख्पा पुरुषाथत्रेयी 
द्मौर मानव 

३१ भानव की थुबावस्था श्रौर यरविन्नाना 
नामक कम्मकाणड 


३२-मानव की शोदावस्था शीर >श्वरनिज्ञा 
ना मक उपासनाकारड 
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३३-मानव की बृद्धावस्था श्रौर जीवविज्ञा 
मक ज्ञानकाण्ड 
| ./३४ यज्ञ श्रौर भतजगत्‌ 
९/३५-उपासना श्रौर देवजगत्‌ 

३६- ज्ञान श्रौर जीवजगत्‌ 

३७ यज्ञ शद की महती याप्ति 

२८-यन्ञ न-यज्ञमयज त देवा 

द६-यज्ञविज्ञाना मक भौतिकविज्ञान मे श्राधि 
दैबिक-दश्वरविक्ञाम तथा श्चर्ध्यासिक 
जीवविज्ञान का आविर्भाव 

४ विज्ञानत्रयी की समष्टि शरोर विश्व- 
विज्ञान 

४१-त्रिपर्षा मक विश्वविज्ञाना मक समष्टियज्ञ 
रूप सवमेघ नामक्र सवहूतयज्ञ का नाम 
सस्मरण 

४२-स्वय म रूप विश्वपव श्रौर आआधिदे विके 
विज्ञानं १ ६१ 

४३-सुय्य रप विश्वपव श्रौर आध्यामिक 
विज्ञान 

४४-मुपिर्डरूप विश्वपा इर श्राधिभौतिक 
विज्ञान 

४५.-सहसच शा मक महामायावच्छिल श्रश्व थ 
बृ का तथा महिमा भार्वो का सस्मरण 


ॐ६्-विश्च कै पाच पर्वाँका प्रमुख तीन पर्व 
मेही विश्राम 


४७-यज्ञस्वरूप सम्पादक प्ाणदेवताश्रौ का 
पारस्परकि-यजन 


.८४८-ह्म -द्रति एवन्निसोम चमक बिश्वेदेवौं 
क सस्मर 


४६- नद्या श्रौर सप्रतिष्ठा मक तव 
_# -विष्ए श्रौर इद्रामक एक युगम 
^५१- इ-द्रस्य युज्य सखा 
+ २-इ द्र सोम श्रगन्या सक एक युग्म 
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शतषथब्राक्षख २ खणड 


५३-१ २ ३-सख्यानुगत क्रम ओर सस्था 
त्रयी की स्वेरूपनिष्पत्ति 

५४-व दिकपञ्चदेवतावाद का पुराणशास्त्र के 
द्वारा तरिदेवतावादं पर विश्राम 

५५ पुरुषविज्ञानानुब घेन प त्रयी का समयन 

५६-श्रानन्द्‌ ब्रह्मा प्राण च्वयी श्रौरस्वयमू 

५७-विज्ञान विष्णु च्चाप तयी श्रौर परमेष्टी 

.,९८-मन =न्द्र-वाक त्रयी श्रौर सूथ्य 

५९-प्राण सोम श्रन्न त्रयी श्रौर चद्रना 

६ -वाक अग्नि अन्नाद त्रयी ओ्रौर परथिवी 

६१ सर{हतयज्ञ का स्वरूप निष्कष 

६२्-स्वयमभ्भू श्र यामम्‌ 

६ ३-सूर्य्यं श्रधिदैवतम्‌ 

दे४-एथिवी त्रधिमूतम्‌ 

६५.--श्न यामयज्ञ ध्रतिष्ठा ज्ञानकार्डम्‌ 

६ ६-श्रधिदेवतयन्ञप्रति ठा उपासनाकार्डम्‌ 

६७-शअ्रधिमूतयज्प्रतिष्ठा-कम्मकारढम्‌ 

६८-प्राङृतिक-यज्च चिज्ञाना मरक 1वश्वविज्ञान 

६६-यन्षत्रयी स्पा विक्ञाननत्रयी का भारतीय 
महर्षयो के द्वारा आवि कार 

७ युज्ञविन्ञानच्रयी के द्वास मानवकी अभ्यु 
द्य नि भ यक्त सिद्धि 

७१ भारतीय विज्ञानशस्त्र की प्रशका एक 
मात्र महान्‌ उदश्य 

७२-भारतीय विकलन शद्‌ की पारिभाषिकी 
म यादा का रहस्यामक-समन्य 

७३ मास्तीय विन्ञान शद्‌ का सीमाभाव 

४-प्रक्रात आज्यब्राद्यण का सस्मरण 

७५. प्रङत-पकरण श्र तदनुब न लक्छीमृत 
पार्थिव अधिमीत्तिक यज्च 

७६-नाह्मण्र थ, श्रौर श्राधिमौ तिक यश्च 
विज्ञान 

७ऊ-श्ार्रयकय्मथ श्रौर श्राधिदैविक-य 
विज्ञान 
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८-उपनिषद्य्रथ श्मरौर श्रा यामिक यक्- 
विज्ञान 
७६ प्रथिव्यतुगत आ्रधिमोत्तक वज्ञ क भूप 
ण्ड पाथिवशरीर भूमहिमाहूप तीन श्रवा 
-तर भोतेकयज्ञ 
८ -वश्वानर तेजस पाक्ञामकफ ससन्त पार्थिव 
शरीर श्रौर पार्थिव श्राध्याभमिकं यज्ञ 
८१-पार्थिव दिव्यदेवदेवता श्रौर भमहिमा 
८२-भूविव- प्रार्थिवचेतनवग~-दिव्यदबवग 
श्नौर पाथिवसस्था 
८३ वद्‌ का ब्राह्मणमाग श्रौर उसके विधि 
श्रारए्यक उपनिषत्‌ रूप तीन महिमा 
विव 
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२४७-स्ती का बामाङ्ग श्रर शुभशङ्खनं 

र्ट-स्ती का द्चिणङ्खं श्रौर श्रथुभशकछुन 

२४६.-दकिणदस्तानुगतत यजमानं श्रौर श 


२५ -वबामहस्तानुगत यजमानशत्ु श्रीर्‌ उपभत्‌ 
२५१-जुहू की नेदानिकी अक्नादस्पता 


१ ७२ 


११२ 


रापपथन्राह्यण २ खर्ड 





२५२-उपग्रत्‌ की नैदानिकी श्र्नरू्पता १ ७२ 

२५. ३-भुथास-कनीयास करोति 

२५४ सम्‌ द का स्वरू ~लच्छण 

५५-जुह्‌ श्रौर उप्रत्‌ से श्नुगताश्ाय 
मात्रा के तारतम्य की उपपत्ति 

२५६-शारीरिके चला मक चल 

२५ -अ् पज्रलापक यीय्य 

२ ८-भूतग्रला मक बल 

२५६. प्राणत्रला मकं ॒वीय्य 

२६ ~ल बीर्य्यानुगता श्रा यमात्रा का तारतम्य 

२६१-श्चन्न श्रन्नाद की स्वरूपरक्षा श्रौ 
प्मास्यमात्ना का तारतम्य 

२६२ प्रजावित्त पर सत्ताधिकार का प्रश्न श्रौर 
त समाधान 

२६३ प्रजास्वातन्य श्रौर राष्सरकेण 

२६४-(क) चत्र श्रौर विट्‌ की समन्वय मक 
सहयोग एव त मूला ा्रसमद्ि 

२६४-(ख) राष्रसमृद्वि का धन्यतमसूत् 

२६४-(ग) ब्रह्मचलात्मक भ्‌ बापात्र 

२६४ (ध) शेत्रबला मक-जुहूपात्त 

२६४-(ड) विडबला मक उपमत्‌पात्र 

२६५-पशुसम्पति श्ौर शद्धमाग 

२६६ ज्ानस्थानीय नह्यलं 


२६७ क्रियास्थानीय-सत्रवन 


१९ ७ 


र२ददट-श्रथस्थानीय विडबलं २ ७३ 
२६६-प्रवग्यस्थानीय श्र ्रवल 
२७ -समुद्धिरत्ता श्रौर बनचदुष्टयी 
२७१-राष्रकम्मसमूद्धिपूवक स्वसमृदि का समन्वय 
२७२-युपणकाद्रवयारयान का सस्मर 
२७३-कुन्द श्रौर तदत्तर-रहस्य 
२७४ दादशाचर-जगतीखुन्द 
| २७५-एकादशाक्षर निष्टुपद्धन्द्‌ 
२७६-ग्रष्टाच्तर गायत्रीह्वन्द 
। २ ७ सर्वाणि ह वा श्नन्दासि चदुरक्तराणि 
२७८-गाय्रीह्लु दस्क जुहू का ब्राज्य 
२७६. त्रिष्टृपृह् दस्क आज्य 
२८ -जमतीङ्खन्दस्कं अय 
२८१--श्ननुष्टुप गायत्री तिष्टुप जगती नामफ 
चारद्कुदोका सस्मरण श्रौरं श्राज्य 
ग्रहण 
२८२-घरुवा के दारा यज्ञक म सम्पादन 
२८३-भूपषिग्डस्था श्राज्यशक्ति 
र८४-यज्ञस्वखूय-ससिद्धि के दार 
र८५- त्रि रत्या वै देषा 
रदद-मन्तप्रपोगानुगता आज्यग्रहण-ध्यवस्था 


का समन्वय 
२८७-त्रिडत्‌-सम्पत्ति श्रौर यज्च 


२८८ ब्रद्दूमाव शरोर श्राय 
२८६ श्रा पन्राह्यणोपराम 








२ ७४ 


इति प्रथमकाण्डे तृतीयाध्याये-द्वितीय बराह्यणम्‌ 
इति द्वितीयप्रपाटके पञ्चम बरह्यणम्‌ 
आञ्यनाद्यणात्मकम्‌ 


डति-आन्यग्रहरणकम्मं 
१६ 


११३ 


श्री 


अथ-शतपथवराद्यण-टिन्दी-विज्ञानमाष्ये प्रथमकाण्ड 
तृतीयाध्याये 
दविनाह्यणानुगत-दृष्मबराह्यणए-तृतीयम्‌ 
्िबाह्यणानुगत परिषधिग्राह्यण चतुथंम्‌ 
[ द्विब्ाद्यणात्मक बूद्यणम्‌ | 
० -इध्म-पारीषि-्रनुगत-कम्मंसगह 
कमप्राप्त १७ वे कम्मं के विज्ञानमाष्य की 
“विषयस्मारकसची 
( पृष््टसु० १०७८ से ११३४ पृण पर्यन्त ) 





१-प्रथमकारडान्तगत तृत्तीया यायानुगत तृतीयं ठं-कृष्णाग्नि का प्रतिहप इध्मकाष्ठ ११ ८ 
चतुथ-्राह्मण { मूल ) १९७८ | &€-काष्ठ मे प्रसुप्त मृग नामक श्रग्न 
२-मूलब्ाह्मणो का श्र्तराथसम बया मक १ -सौरानिमरुडला मकं श्राहवनीयमर्डल 
ञ्नुवाद्‌ १ चद | १९१९ सौर सानित्रान्नि की यज्ञरूपा 
३-सूत्रपरदर्गित पद्धतिसग्रह ११ ९ (4 परौर प्रवर््याग्नि के भद्‌ से सौर 
वैत्नानिकवि तेच नोपक्रम यज्ञाम्नि के दौ महिमा वि 
्ञानिकविवेचनोप १३-श्र त्यामसम्ब धा मक ब्रह्माग्नि 
( ११० | १४-बहिर्य्यामसम्ब धा-मक प्रवर््याभनि 


्मथ-प्रोक्षएकम्मोपपतति १५-पार्थिव त्रग्निकाप्रवर््याशि श्रौर मायत्र 


श्रम्नि 
४-~ पवित्र वाश्राप मेयावाश्राप श्रुति ४ 
१६ साषित्राग्नि की कष्णरूफता श्रौर पार 


वचनो का सस्मस्ण १९ 
५- वर्हि बेदि तथा इध्म का पवित्रीकस्ण मष्ठ्य लोप ही आहुति से तत्‌ शुक्ल 
ह-मेष्यभेतरैतद्ग्नये करोति >^ ११ ६ 
७ थक्ञियकाष्ठ श्रौर श्ध्म शदकाच्रथ १७ श्वग्नि का जागरूप रूप श्रौर शुक्लभाव 
समभ्बय ष्ट-श्रग्नि का सुग्तरूप श्रौर कृ भाव 


११४ 


रातपथब्राह्मण २ खरडे 





१६- पार्थिव मौतिक-पदा्थौ मे प्रविष्ट-युप्त 
कष्ण श्रग्नि 

२ श्रनि की शुक्ल कृष्णामिका जाग्रत्‌ सुषु 
प्यवस्थाद्वयी श्रौर मन्त्रश्रति 

२१-पूग्यमाणघम्रविच्छिन्न श्रनि की मृग 
ख्पता 

२२- कष्णस्रग नामक श्रग्नि श्रौर यज्ञ 

२२३ यक्ञभूमि भारतवष श्रौर कृष्णण्रुग का 
स्व इ्ुद्‌ विचरण 

२४-कृष्णाजिनमाह्यण-का सस्पर्ण 

२५-द्वमण्डल से यज्ञ की श्रपक्रान्ति एव 
क्र णग्रगरूप में तदुपर्ल घ 

२६-इय वे परथिवी कृष्णाजिनम्‌ 

२ -यज्ो वै क णाजिनम्‌ 

९८ -मृगरूप पग्याभ्नि श्रौर षर 

२६.-श्राहुवनीय-खर मं प्रतिष्ठित श्रग्नि 
द्रोर्‌ श्माखरे्ठ काकासमव्य 

३ -कठिनकाष्ठ के गम मे सुप्वरूप से प्रति 
ष्ठित आसखररेष्ठ भाव 

३१. कृष्णो ऽस्याखरेष्ठ ओर प्रोदण 

१२-प्रोच्णकम्मं के द्वारा इध्म-काष्ठ ङी यक 
रूप मर परिणति 

३३- यज्ञेन गार्थिवयज्ञ न-यज्ञ दिन्याभि श्य 


ल-त देवा का सस्मस्ण 
२४-पार्थिवागिनि दिव्याग्नि श्रौर यजमानागिि 
का समन्वया मक यज्ञ 


३५ -दष्मकाष्ाग्नि की मे यरूपता 
३६-देवताग्रों के लिए जुष्ट इध्म काष्ठ 

३७ श्ग्नेये त्वा जुष्ट परो्तामि 

३८-वेदि पर बर्हं का श्रास्तरण 

६६ स्योतिम्मय वैन ल्प श्रपत-व श्रौर-बर्हि 
४० मतिमीरिहन्ति श्रौर वेन 

४१-सर्व॑त इव ह्यय समद्र श्रौर दम 
४२-ता हेवा अनापूयिता आप श्रीर्‌ बर्हि 
४२--पविते करोति का सस्मरण 


११ ६ 


१११ 


११५. 


४४-पथिवी की प्रतिङ्कतिल्पा वेदि श्रौर उख 
के श्रमेध्यघम्म का निराकरण 
४५-वदि्रोच्तण का पारिभाषिक समन्वय 
४६--वदिरतमि बर्हि षा जुष्ट प्रोक्तण का समवय 
४७~प्रोच्तणक मेदि श्य का स्पष्टीकरणं 
८ बर्हि का शोक्तण श्रौर तपारिमाश्रिक 


समवय 
४६-वनप्रतिरूप-स्थानीय दभ का बर्हिरूप व 


५ यिय भौतिकं पदार्थो से श्रनुगत भूत 


श्मौर प्राण 
५१-श्मे यभावापन्न भूतभाग 


४.२-भूतससग सेमेयमी प्राणका अमे 


यव 

५२-पोकच्षणकम्म के द्वारा भूत॒ श्रौर प्राणा 
मक यतियपत्रार्थौ कै श्रमे यमाव का 
भिरसक्रण 

५४-वृष्टिकम्माधष्ठाता परञज॑न्यदेवता 

५५-श्ाकाशस्थ मस्द्गभं से भूतल की श्रौर 
श्रागत्त-वृष्टिजल 

५.६-ष्ृष्टिजल का विलयन 

५७ श्रोषधि वनस्पति 

५७-मूलद्र ता श्रौर श्रोषधि-बनस्पतिर्यो का 
जीवन 

५८-मृद्‌मागसहित श्रोषधि बनस्पतिमूलो का 
का उपाध्न श्रौर श्रन्यत्र प्ररोहस्ण 

५६--प्राकुतिक-य्ञकम्म शरोर जलवषण 

६ -यद्रौ देवा श्रकुवस्तत्‌ करवाशि 

६१-प्रोच्षणी श्राप का धरकरृतिवत्‌ बर्हि के मूत 
मे सिञ्चन 

६ २-यज्चातिशायों कां फलमेोक्ता यजमान 

६ ९-नलसेकामक-सिश्चनकम्मं 

द४-यजमान के निष्ट सदद्धियुक्ता श्रोषधि 
बनस्पतियाँ 

६५श्रोषधिमूर्लो की श्राद्रता का समन्वय 

&६-सिच्चनक म का प्रभान लकय भूप्रदेश 


१११२ 


बिप्रयस्््री 





&७ परम्परया श्राद्रमूलता की प्राप्ति १११२ 

६८ श्रदिये ब्युन्दनमसि का रहस्या मक 
समवय 

६६ जीननरसम्रदात्री भूगम की श्राद्रता 

७ -भूगम्मे ही छृषक के दारा अीजवपन 


छ्रोर प्रो्तणएक्रम्मौपराम 


इति-प्रोक्तणुकम्मोपपत्ति 


[1 |: > | 


अथ-प्रस्तरगृहणोपपत्ति 


मं 


७१-कुशमुष्टिलच्छण प्रस्तर का ग्रहण १११२ 
७२ यज्ञपुरुष के द्विविध पदिमामय-स्वकशप 
७३--त्रुताग्नि-रृतमोमा मक सम्ब सरमरुडलं 

छ्मौर श्राधिदैविकयुरप 
७४.- सम्ब सरयश्च के उत्तरायण दद्विणायन 
विष्वत्‌ रूप तीन प्रमुख पव 
७५.-यन्ञपुरष के द्लिणोत्तर पाश्ब श्रौर 
मध्याङ्ख 
७६-एकर्विंशस्थान शौर यज्ञपुरुष का मह्तक 
७७-श्मम्नि वायु आ्आदिय-नाम की प्रायाश्नयी 
छ्मोर रम्ब सर्रिलोढी 
७प्र-एकविशस्भ्ानीय श्रादि मोषलक्ित सूर्यया 
-मक- युप श्चौर यज्ञपुरुष 
७६ -सूर््यामक यूप का लोमाह्ति से सम्डण 
८ -युपर क्रा युपतत्व श्रौर सोमा्टुति 
८१-श्रायिदैविक -- सम्ब सरयज्ञपुरुष शौर 
त प्रह्धिपादक श्र किचन 
८२-क्मध वा एष महा इषस एव यत्‌ सम्त्र सद्‌ 
८२ त्रा भरा जै सम्व्रत्छरस्म्र विषुवाच्‌, श्रद्धानि 
मासा 
८४ सम्ब सरो वे यद्चश्रजापति 
८५--पुरुषो का सम्दतखस्‌। 


१११३ 


११६ 


८दे सम्ब सरयज्ञपुरुष का मस्तक्री बस्थान 
च्रौर यूप 
८७-पूपामक सूयय श्रोर यज्ञपुरष की शिखा 
८्८-केशगुच्छािका शिखा 
८€-केश-लोम श्रौर श्रोषधि चनस्पि 
£ ~ श्रोषधिर्लीमानि वनस्पतीन्‌ केशा 
६ १-पारमेष्ठ्य सोम श्रौर श्रोषधि 
६२--वमिमा श्रोषघी सोम । विश्वा 
६३-श्रग्निगर्मित सोम श्रौर श्रोषधिया 
६४-सोमगसित शरान श्रौर वनस्पतिया 
६५-श्गनि ‡ वनस्पति 
६६-श्रसी वा आदियो यूप 
६७-~श्रादित्यां यूप 
६&-सोमाग्नि की परम्परया कैश-लोम 
खूपता का रहद्या मक-सम वय 
६६-यूपा मक सूय्य का यज्ञपुरूष का शिखास्व 
१ शिखा का स्वरूपनलकण श्रौर सीरसस्था 
की स्वरूप्रस्थित्ति 
१ १ शिखायुक्त सम्ब सरयक्तयुरुष से प्रति- 
रेपामक श्र} याद्िकयज्ञ (मानन) कै 
स्वरूप की भि यक्ति 


१२ सम्वसरकाददिणायनभाग श्रौर मानव 
का द्चिरपारश्वं 

१ २-उत्तरायणभाग श्रौर मानव करा बरामवाङ्व 

१ ४-सम्ब्सर का मध्यस्थ बिभ्वदृदत्त श्रौर 
मानव का मध्यश्थ.मेरदगड [ रीड क्री 
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दियमावना श्रौर शिखाधारण 

१३ -या्ञिकी यूपसर्य्यांदा श्योर शिखा 
धारण 

१३१ शिखावारण आर शआआषघम्मानुब 
धिनी यज्ञिय-मर्यांदा का सरक्तण १११६ 

१३२-दि यप्राणएरक्ादुगत पिन्नान कासर 
क्षण शरोर शिखाधारण 

१३३-स्वस्त्ययनकरम्माभिका यक्ञिया-मङ्ल 
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१८२-श्रन्नादागनि का प्राज्स्य श्मौरश्रन्ना 
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२२ १-स्द्रानुगतं श्रासुरपराणाक्रमणससे यश का 
सरेण 

२ २-सीभार्पेर स्वहूपरसता शरीर उच्छिष्ट 
दन्य का ग्रहण तथा श्राप््याभ्नि 


११२९ 


११२९१ 


२३३-पलायित श्राप्याग्नि की शुद्धाषस्था 
श्रौर भलिनावस्या 

२३४.ब्रह्मौदनभागानुगति श्रौर शुदधाप्त्या 

२३५. प्रवम्यमागानुगति श्रौर मलिनाष्त्या 

२३६-मलिन श्चाप्तयाग्नि सै खमन्वित च्पृत व 
त्रौ तदद्रार मूपिरुड की स्वरूप निष्पत्ति 

२३७ प्रवर्ग्य मक हविद्र न्य कां सप्राहक भूपि- 
रुडघ्य मलिनं राया 

२२८-शुद श्राप्याननि का स तपक साम्बस 
रिकि हविद्र य 

२३९ ~प्राकतिक निय हवियज्ञ के प्रतिरूपभूत 
वध हवियक्ञ का सम-वय 

२४ -देवाननुविधा त मनुया 

२४१-यद्रौ देवा श्रकुबस्तत्‌ करवाणि 

२४२-परिधिपरिधान कम्मं का पारिभाष्रिक 
समवय ए] परिधान-कर्म्मोपपत्ति का 
विरम 


भरथ-परिधि-श्ष्ट-विषरं 


२४३-यज्ञियद्रक्ञ शौर परिधिरयो का त्वस्प 
निर्म्माणि 
२४४-पलाश विकङ्कत-काष्मय्य विस्व-खर्दिर 
उदुम्बर-नामक यजातिश्य से समन्वितं 
यज्िय्र्तों का संस्मरण 
२४५-पलारावरत्त का सप्रमाण-स्नङपौष 
घेम (१) || 
२४६-विकङ्कतवृ्त का स्वरूपवणैन (२) ११२३ 
२४७-काप्मि्यदृक्त का स्वरूपोबर्णन (३) ११२४ 


११२९१ 


११२९२ 


२४८-विल्वध्क्त का स्वरूपोपवेन (४) ९१२५ 
२४६ खद्रबृक्त का स्वरूपन्‌ (५) १११५ 
२५ -बदुभ्थरवृत् का सव॑हूपोपवर्यनं (६) ११९७ 
, की 1 की 
२५.१-श्द्र भवि स समन्विते परिधिथां १११४ 


२५२ जीवनीयरसाप्मकं श्रद्र माव को संप्रह 


शातपथनत्राक्षर २ लरड 





[१ 


२५६३ -श्राप्त्यानि की परिधिरूपता श्रौर 
छनुरूपभावामिका श्रद्रता 
, ५ --श्रमुराक्रमण निरोध-दुशल्ता परिधित्रयी 
श्नोर बाहुपरिमाण 
२५५.-विरश्वावयुप्रयुख गध श्नीर पश्चिम 
भागानुगता परिधि 
२५६-श्र तजगद्विज्ञानाशुगत स्वानुगत विश्व 
२५ -यजमान कै विश्व की सुखशान्ति 
२५८ विश्वस्यारष्टथौ का समन्वय 
५२६६ -दक्षिणदिशा श्रौर दद्र 
९२६ ~ इन्द्रस्य बाहुरसि शरोर दस्ति परिधि 
२६१- उदी.वीदिक मित्राचसुणौ शरोर उर 
परिधि 
२६२- मित्रावरुणौ-त्वो चतरत ११२६ 


इति-परिधि-परिधानकर्म्मोपपत्ति 


[मी । - | कनधाववेनदेन 


्रथ-समिधाभ्याधानोपपस्ि 


२६२-श्ग्मिकस्पाय र्यी समिधं ११२६ 

२६४-समिधाम्याधानकम्म श्न सस्मस्य 

२६५-ऋपरुदेवता तथा छन्दोदेवत्ता का सति 
धन श्रोर समिधाधान 

२६६ छन्द शरोर श्यूदके समिधन सही 
हन्यवार्‌ ग्नि का समि धन 

२६७-परिधित्रयी से समतुलिता सम्बरा 
ग्नित्रयी 

९६८्-गायत्राग्नि का प्रतिरूप वैघयक्च का 
श्राहवनीयाग्नि 

२६६ परोच्च एव प्रय्तस्येण उभयथा 
श्ररिनिमि प्रन 

२७ ~ वीतिहोत्र ता इयादि भायत्रीम्र 
श्नीर समिध-का श्रभ्याधान 


१ १२८ 


२७१-गायव्रीषन्द के द्वारा सम्पूणं छन्दो का 
परिग्रहण 

२ २-समिद् ह्ु्नेके वारा देवतारधरो के 
लिए हव्यवहन 

२७३. पार्थिव अग्नि में दिव्यतेजोयुक्त भ्रमि 
का श्राघान शरीर समिधनका एक 
मान्न ताषथ्य 

२७४-हवि हिनकस्स मे समथ पार्थिव श्रनि 
का दि यतेजोप्य व 

२७५-खगोलीय उत्तरस्य ककव्त्त से श्रारम्भ 
कर ददिणस्य मकर (स्यन्त परि- 
व्याप्त जगती ्रषट्‌प पडि क्-बृहती 
श्ननुष्ट प उ खक गायन्नी नामक सप्त 
विध देवच्छुन्द्‌ 

२७६-उदीचीदिक श्रौर उदृगाता श्रादित्य 

२७७ सम्पूणं छन्दो का समि घन 

२७८~श्रग्नि का प्रातिस्विक छन्द गायश्री 

२७६ -अगिनि शर्वा देवताः 

२८ सह्ुन्दोरूप गायत्रीद्धुन्द 

२८१-पाध्यम श्रनि 

२८२-समिन्धनकम्म के द्वार ही हैत्रकम्म कौ 
सफलता 

२८३ द्वितीया समि श्रौर सन्त का समि 
-घन्‌ 

८४ सम्ब खराद्‌ श्रूतब रेतो प्राभृतम्‌ 

२८५--प्रजननकरम्माधिष्ठात्रीं अतु 

२८६ स॒ ऋूपुप्रतिष्ठारूप बसन्त 

२८७ वसन्त के समि घन से षडच्छुतुका 
समि-धन 


र८्य--समिद श्रदु््रोके दास श्रन्निमें 
ऋूतुधम्म का समावेश 

२८६ शऋूदघर्म्मा मक प्रनननधर्म्ं 

२६. --श्रूतष समिषः प्रजाश्व अनयन्त 


| हति-समिषाभ्याधानोपपतत 


११२६ 


११३ 


१९१ 


विघयसुची 





श्रथ-मन्नरजपोपपति 


२६१-परिषिस्थापन # दारा नाप्रा-राच्चसों 
का क्रमण निरो 

२९ २-सीरतेन श्रौर नाष्रा रा्तसो का घ निाश 

२९६३. सूथ्यस्त्वा पुरस्तात्‌ पातु इत्यादि मत्र 


११३ 


श्रोर मन्त्रलञपोपपि 
|. \ गहि । 
श्रथ विधृती स्थापनोपपत्ति 
२९६४ विषृती शदकाद्टिवभाब ११३ 


२९५ विश्वयज्ञानुगता विधृतिद्वयी 

२६ ६--धृतिशक्ति से समावता विधृति 

२६७-प्राणाग्नि श्रौर भवागिन 

र६स-प्राणसरोम श्रौर मतसोम 

२६ ६-राष्करुणक श्रग्नि 

३ श्राद्र गुणक सोम 

३ १--श्रारम्मणामरकं उपादानकारण 

३ २-स्वकार्याधाय्मिका पतिलक्षणा प्रति 
ष्ठामूमि शरोर विधति 

३ ३-श्रग्निसोम का सहन दद्र श्रौर तन्नि 
ब-घन हिवश्वनानूगत विध्रती शद 

३ ४~ता पर््याथ समन्वय 

३ ५-ऋताग्निरोमयुष्म का 
स्वरूप 

३ ६~सत्याग्निसोमयुग्म का पारिभाषिक स्वरूप 

३ ७ सष्टिधाराश्रौ कौ प्रक्रान्ति 

३ ८-वाय्वाभिका ऋताग्निसोमद्वयी 

३ ६-च-द्रािका सयाग्निसोमहयी 


३१ ~यज्ञामक सम्नत्सर 
६११ काला मक सम्वत्छर 


११२१ 


पारिभाषिक 


१२९९ 


३१२- कालो यज्ञ समरयत्‌ का सस्मरण ११३ 
३१३-सम्ब सर का ह्वुन्दोषूप श्रावपनं ११३२ 
३१४-खब्रह्म शौर ्आकाशायतनं 
३१५-श्रचिम्मार्गामक स्योतिर्भाव 
३१६-धूममा्गा मक तमोभाव 

३१७--सूर्यानुगत एे द्र-मित्रकपाल 

११८-च प्रमानुगत वारुणा वरुणकपाल् 
३१६-मित्रकपाला मक पूवकपाल 


३२ वरुणकपाला मकं परिचिमकपालल 

३२१-सम्ब सरप्रलापति के कालामक तथा 
यज्ञा मक विवेत्ता का सचिप्त इतिचत्त 

३२२- कुटिलकाल का पारिभाषिक स्वरूप 

३२३-शराधिदेषिक विश्वप्रजापति के दो चहु 

३२४ श्रग्नि सोमामकदो श्च. भाव 

३२५ प्रलयकाल का स्वरूपेतिडृत्त 

३२६ -दयाकपूथिवीरूप रीर चान्द्र भाग्नेय 
सोम्य-कालचक्रकेदोभ्र श्रौर प्रति 
ष्टाभाव 

३२७-भ्र.हूप दो विष्रतियां एव श्रथववेदीय 
वितरतीश््च पुण्या मन्त्र का स्मरण 

२२८ कुशाभिफा विधति 

३२६ -दभंवणविशेर्षो दी यारिक-शज्ञा श्रौर 
विधूती 

३१ --विषति-स्थापन-करम्मं का स्वरूपेति 

३३१-विषूती का तिय्यगाधान श्रौर तदुपपत्ति 


२३२ ब्रह्म चत्र शरीर तिर्यगाधान 
२२ रेन्न्प्वरूपरच्ता मक उभयनियन्तरम 


१३४--८्त्र श्र विट क विधरणकर्म्म॑पएव 
निष्रती स्थापनकरम्मोपपत्नि का विराम 


इति विधरती स्थापनोपपत्ति 


1 


११३३ 


श तपथत्राह्मण > लरड 


थ-सु सूस्थापनकरम्मोपपत्त 


३३५-विषृती के ऊपर प्रस्तर का स्थापन ११३३ | ३३८ भ्रुवा श्रसदन्‌ श्रौर स्पशकम्म ११द४ 
३२६ ख कपात्रो का वेदि पर सत्थापन ३१९ ~ल कुस्थापनकम्म का उपराम 
३१७- सेद प्रियेण धाम्ना इस्यादि मन्न का ४ 

सस्मरय क 


इति-प्रथमकार्डे तृतीयाध्याये 
इष्म परिधि-लन्षण 
दविबाह्मणात्मक ( ३-४ रूप ) ब्राह्मणम्‌ 
इति-द्ध्म-पट्यनुगत-कम्मसयह्‌ 
१७ 


तनय 





दब 


श्री कै 


द्मथ-शतपथन्राह्मण- हिन्दी-विन्नानमाष्ये-प्रथमकाण्ड- 
तृतीयाध्याये, चतुथा याये च 
ब्रा्मणचतषटयालक-खकि केन्यक्रक चनक्र र 


र क्री [मि 


१८-सामिधेन्यनुकवमकम्मे 


क्रमप्राप्तं १८ वे कम्मं के व्िज्ञानभाष्य को 
(विषियस्मारकसुचीः 
( पृष्ठ स० ११३५ से १३३५ पय्येन्त > 
तृतीय अध्याय मं पथम, तथा तुतीय-प्रपाठक मे 
दवितीय बाद्यण 


॥ क्नन्न्ण 8 


सामिधेनी-ब्राह्खानुगत प्रथम-त्राह्मरण 


1 
१-प्रथमकारडान्तगत ततीय-चतुथ-श्र््या २-मूलनाह्षणौ का श्रच्राथसम वया मरकं 
यानुगत-ब्राह्मणए चतुष्टया मकं सामिधेन्यनु ऋअनुाद्‌ १ २ 
११३५. ३ सूत्रानुगत पद्धति-सग्रह ११६१ 


वचनत्राद्मण (षू) 
१ षः 


शतपयत्राह्यख २ छण्ड 


वेज्ञानिक~रिकेचना 
सामिधेनी ब्राद्यणानुगत प्रथमवाह्यण 
१ 


म भ म 


४-यज्ञेतिकत्त व्यतानुगत श्रग्निसमि धनं ११६७ 
५.- श्ग्निरु वै यज्ञ 
६-यन्चकस्म कौ मूलप्रतिष्ठा शओौर च्रग्नि 
७-दैविक भौतिक श्रमिक मेदमभिन्न अता 
निनि्थो का समन्वय श्रौरदैवामा 
८~-खगोलीय पार्थिव-त्रिणाचिकेत नामक 
सप्तदशस्वगस्थान पं प्रतिष्ठित दवामा 
£-दैवा मा कै रङिमिरूप पराणो फा यजमान 
के साथ प्रथम धन सम्बध 
१ -देवामा का प्राणदेवताश्रो के साथ बधन 
११-श्रायुर्मोगान-तर दैवा माकषणाकर्षिव यज 
मान के भूतामा का स्वगगमन 
१२-यज्ञाविशय शी समाप्ति कै श्रनन्तर 
भूतामा का पुन रु युलोकागमन 
१ २-च्तीशे पुण्ये म य॑लौके वसन्ति 
१४-य्ञफलसिद्धयथं अग्नित्रयी का भवेत 
अथनन्धमं 
१५-श्राधिभोतिक-पार्थिव-गायत्र श्रनि 
१६ आआध्यामिक शारीराग्नि 
१७--दाधिदैविक सोर-सावित्र ग्नि 
श८~-पार्थिकै-द्नि की प्रवग्यक्पता 
१४.-सावित्रार्मि- कीं क्ष्ण मे पर्रिरति 
२० पिं वहि मोती कां समर 
२१- इन्दवा पर्छ इन्धते श्रौर श्रन्निका 
सागरण 


५.५९ 





२२-श्रतन्द्रौ हव बहसि ११६८ 
२३-श्रादिद्‌ वेषु राजसि 
र४-मूताग्नि का द्यूलोक में गमन 
२५-स्वाभाविकी श्चग्निगति श्रौर यन्ञसम्बध 
से तत्‌ असस्पश 


२६-यक्कम्मणि उपयुक्त विशेषमिति का 
स्मरण 


२७-यज्ञातिशयसरूप दैवामा क मौलिक स्वरूप 
फा समन्वय 


र८-श्राकषणानुगत स्वगफलं श्रौर दैवमा 
२६-भूताग्नि का सामान्यरूपेण प्रज्ञ्वलन 


२ -सखामान्य प्रज्ञ्वलनकम्मं श्रौर इध्य नामक 
काष्ठ का प्रेष 


३१ इधन सूप सामायप्रञ्ज्वलने 

३२-दिन्यागि का प्रतिरूप आहवनीयाग्नि 

३२ निव्याग्निसम्ब-घरू सम घनकम्म 

२४-दिव्यातिशय कै सर -घरूप समि धन घे 
वेश्चित भूताभनि ङी अयशियता पव 
श्रायतिक निरथकतां 

३५-निरर्थक-स्वाहा-स्वाहया श्नौर यकबिद्ा 
पर कलङ्क प्रत्ते 

३६-ऋरुषिप्रदिष्ट सुभसिद्ध सामिधेन्यनुवचन 
कम्म्‌ का महत्व 

३७५द लोकस्थ ्राणएदेबताश्चौ की प्राणा मक्ता 

३८ रूप-रस-ग-घ-स्पश-श-द शू-य वे सति 
श्राम्‌ द्द्‌ वमेव प्राणस्वम्‌ 

३६-मष्ती-विप्रतिपत्ति श्र तत््सभाधानोप 
क्रम 


४ ~ स्वरस्म-वय ओरं विप्रतिपत्ति कीं 
निराकरण 
ह १-रथिवी श्रौर सूथ्य-कच्ा्मो फी अभिन्नता 


विषयसूची 





४८२-सु््योपग्रहमुता एथिवी ११६८ 

४३-सूस्य श्रौर परथिषवी का पारस्परिक 
श्राघाराधेय-सम्ब ध 

४ गौरूप-सूय्य श्रौर ररिमिर्प शङ्ञ 

४५-गोशङ्ख के श्राधार पर प्रथिवी का बहन 

४६--तीरप्राणा मक स्वर -त-व 

४७ पार्थिनभूता म॒ यज्ञन 

८व्ट--स्वरा मक सूय्य फी स्वर्नोँडृता ११६९ 

४६ स्वरहर्देवा सूय्यं 

५ -स्यज्ञनवाक्‌ श्रौर अनुष्टुप 

५.१-स्वरवाक्‌ श्रौर बहती 

४.२ स्वराधार के बिना यञ्लनोचारण श्रस 
म्मव 

५ ह-तू्याधार के निना पृथिवी कौ स्थिति 
श्रसम्भव 

५४-पार्थिवी यज्ञनवाक्‌ से श्चनुस्यूत सोर 
स्वरत ब का श्र-वष । 

५५-श्मवुष्टुबलक्णा पार्थिवी वाके 

९/६ -दिश्यतश्वा मक स्वक्ष्प द्र 

५द--नियमित-स्वरस धान श्रौर दिभ्यपाण 

काब्राक्ष॑ण 


$८-स्वरनिज्ञानुगता-रहस्यपू्णां परीच्षा 
.,9६~दि यलोकस्थ अग्नि हनद्र-वसण श्रादि 
त्यादि प्राणदेवताश्चौ की छन्द सम्पत्ति 
का श्रवेषण श्रौर स्वसमायम से 
ततूसग्रहोपाय प्रदर्शन 
६ -श्रनुरूप स्वर बण मात्रा युक्त मन्त 
प्रयोग श्रौर वन्निनस्धना इ्सिदि 


६ १.-प्रसिकूल-स्वर वर्णादि युक्त मन्त्रप्रयोग 
श्रीर्‌ तन्निन धना महती विनष्िः 
६२- वागृवञजो यजमान हिनस्ति 


६२ विप्रतिपत्ति का समाघान 
&४८- वेदमन्त्र का मन्त्रव 
६५. मन्त्र का श्रपीरषेथत्व 


| 


१२६ 


६६-स्वत् सिद्धा श्रपौरषेया मन्तामिका 
विज्ञानवाक्‌ 

&७--ऋूुषियो के श्रतकरणमेंवेदत वा 
मक म्रौ का स्वत भ्ाविर्भाव 

६्ट-मङ्गलमूर्वि विधि का सस्मर्ण श्रौर 
सामिषे यनुवचन कम्म का उपक्रम 

६९ -श्राहवनीयाग्नि मे श्रपे्ित दिव्यप्राण 
का सम्बध 

७ ~उमयाग्नि का एकीभाव श्रौर यक्स्म 
रूप की सिद्धि 

७१--एकीमावा मफ समि धनकफम्मं 

७२ कम्म की श्रमिघा का सम-बय 

७३-होता के द्वारा मत्र का उ्ारण 

७४ गायत्रीछन्द श्रौर श्रग्निदेवतातुगता 
स्वरलहय 

७४-स यसित प्राणदेवताश्नौ का स्वरवाक्‌ 
के द्वारा आकषण प्व ्ननिनिर्मे तत्‌ 
प्रवेश 

७द-देवप्रवेश से श्रगिनि का एकीभाना मक 
समि धन 

७७ सामरिषेनी-कऋरूचार्प 

७८- समि षे एताभिन्रु गृतति 

७९-न्नध्वय्यु के दारा श्रनि की ष्ध्पवे 
दृद्धमाव में परिणति 

८ होता के द्वारा म्रौ तेश्रग्निषी 
समिद्ध भवि मे परिणति 

८१-प्राणान्नि के स्थिर-सम्बघ के लिप 
श्रपेचित भूत का माध्यम 

८र-भूतद्वारेणोव प्राणाकष॑ण 

८३--प्राणस्वरूपसम्पादक श्मदरुकसस्यापित 
सामिषेनीमन् श्रौर प्राणस्रम्यवि 

८-भूतस्वस्पसम्पादक श्रभुकसस्याभिषं 
इध्म काष्ठ 

त५.-याव सानिषेमी मन्त्र षमदुलिवं ष्म 
काष्ट 


११६.६ 


९१२ 


शतपथतब्राह्मख ₹ खण्ड 





८द-इ घन श्रौर समि-घन-कर्म्म से श्रपूव १८ गायत्रीका प्रातिस्विक वीय्य १ २ 
भाव में परिणत श्रम्निदेव १२ १६ मन प्राण वाडमय श्रामा की घादुत्रथी 
<७~-समिद्धाग्नि के प्रति श्ग्युपासक भूसुर ११ कारण-सूदम स्थूल शरीरत्रयौ 
का नमन १११ पनोऽनुगत कास्णशरीर श्रौर पराक्रम 
द~श्रष्वय्यु कृत इ-धनकम्म एव होता | १ २ प्राणानुगत सूमशरीर श्रौर वीय्य 
के दारा कृत समि घनकम्म कै सम्बध ११२३-गमनुगत स्थूलशरीर श्रौर बल 
मे प्रर्न ११४ मनस्वी मानव श्रौर पराक्रम 
८६-(कृ) पार्थिव शअ्मनिका वायु दही १२५-प्राणवान्‌ सिंह श्रोर वीय्य 
प्रज्जवलन १२ १ | ११६ बलवान्‌ हाथी श्रौर बल 
८९-(ल) वादुरूप प्राङतिक भध्वययु श्रौर ११७-प्राणशक्ति श्रौर वीय्य भावं 
हइ घनरूप परूत्वलन ११८-वी यव गायत्री का समवय 
६ -पार्थिव मूलाग्नि का च लोकस्थ दिष्या ११९ ह्यवीर्यामिका सामिषेनी-्रचारशरो मे 
ग्निके समवय से स्मि धन दतनवीज्य का श्रावान 
६१-पार्थिव श्रनि होता श्रौर तदूद्रारा | ९ अभिगन्ता नहा आर कतां चतनिय 
समि-धनकम्म १२१-त्रह्मपम्पत्ति श्रौर चेचसम्पति का सप्रह 
६२ यद्वै देवा श्रङकवस्तत्‌ करवाणि १२२-तक्वीरय्या मक श्ागनेय-गायत्रीह्न्द 
६३-सामिषेन्यनुवचनकम्मं की सक्तिप्त उप २३-चतरवीर्य मक पे द्र त्रिष्डुबहुन्द 
ति त उरं १२४-१ १सामिधेनी ऋष्वा ओर एका 
९४-प्रतिरूपानुगता सजातीय मर्यादा श्रौर दशा तिष्टबुन्द 
समि-धनकम्माधिकार १२५-यत्ञ की पारिभाषिकी स्वनुरूपा सम्पि 
६५- श्रग्नये समिध्यमानायानुन्र हि का | १२६ग्नुरूपता श्रौर रूपतमूद्धि 
सस्मरण् | १२७-विश्वयनज्ञानुगता दृष्टि 
£्ठ~-शछग्नि का यायत्री-छन्दोऽनुगतत्् १ २८-महाविश्वयज्च की शआारम्भभूनि 
५,८.६६-बक्यवीय्यप्रवत्त क-छ्ग्नि देव १२६-वेदाः सूत्र नियति सयम्‌ सूप 
2 त्तर ीय्प्रवत्त क इनद्रदेव त्िडृद्माव श्रौर यज्ञसम्पत्ति १२ ३ 
<. १-विडवीय्यप्रवत्त क विश्बदेव १३ -विश्व का प्रथम यङियपव स्वयम्भू, 
र्-पूषामाण शरोर शुद्रभाव श्रोर तदनुप्राखिता त्रि सम्पत्ति 
१९ इ-सामिषेनी-ऋु्वार््रो का पारिभाषिक १३१-दितीय-यङियपवप-रेष्ठी शौर इट्‌ 
भग्निमयव ऊक भोग-रूपा त्रिदर सम्पति 


१ ४-दन्दोमर्य्यादानुगत गायत्री छुन्दस्कत्य 
१०५५ ब्रक्षाभिका गायत्री श्रौर शक्तिविशेष 


न्रुत्सर 
१६ गायत्री क्री जद्षरूपता तथा षीय्यरूपता श्ायु स्पा त्रत्सम्पत्ति 
की विशेषता का समन्वय १३२-चतुथपवं चन्द्रमा श्रौर रेत शद्धा 


१ ७गायत्रीद्ुन्द का ब्रह्मवीर्यामक्ल १२ २ यश रूपा त्निदृत्सम्पत्ति 
२२७ 


१३२-तृतीय-यरषरव सूय्य श्रौर योति -गौ 





१३५ पञ्चमपव मूपिरड श्मोर बाक्‌-गौ -यो 
रूपा तिन सम्पत्ति 
१२५-पाङ क्त ( पञ्चावयव ) विर्ययह्न कौ 
्रिषृद्‌भावापन्ना महती सम्पति 
१३६-शुक्रविजाननिष चना वाक आप्‌ श्रग्नि 
रूपा श्रमृता शुक्तत्रयी श्रौर विश्व 
यज्ञ का उपक्रम 
१३७-श्नम्नि -श्राप ताक पा मर्या शुक्त्रयी 
छ्मौर विश्वयक्ञ का उपसहार 
१ ३८-यज्ञप्रवत्त क यज्तियदेवताश्रो की श्रनि 
वायु श्रादि-य रूपा त्रिष स पत्ति 
१३६-वैघ-~-यज्ञानुगता दीका घु या उपसत्‌ 
त्रयी ग्रोर त्रिबद्‌माव 
१४ -तीन परडपक्रा ता॒तीन पर उपहता 
श्मौर यज्ञस पत्ति 
१४ -सापिधिनीकस्मानुगता उपक्रमोपसहाय 
सुगता च्रिब्रत्सम्पचति 
१५२-प्रथम मतर का चिशरृदूमाव श्रौर प्राय 
णीय श्रनुवचनामिका त्रिष सम्पत्ति 
१४६३ -श्रन्तिमि-मत का त्रद्दुमातव्र श्रौर 
उदयनीय श्नुदचमामििका जिव सम्पत्ति 
१४४. त्रि त्रि श्रतुकेचन्‌ की सच्चिप्ता-उप 
पत्ति का विराम 
१४५-सदल्यानुगता प्रतिरूपता श्रौर यन्न 
सम्पत्‌ का सग्रह 
९४६११ मन्त्रौ का १५ मत्र पर विश्राम 
श्रौर च्षत्र इन्द्र का सस्मस्ण 
4 ४७-दनद्र री प्रहारशक्ति श्रर विद्यत 
१४५ विश्ःदूरूप वन्न श्रौर तदनुप्राणिता 
पञ्चदशसरथा सम्पत्ति 
१४६-प्रजापति फाउर श्चौर बाहु एब 
तदनुगत प्श्चदशस्तोम 
१४५ पञ्चदरशस्तोपादुगरत त्रिष्टुपष्वन्द 


९१५१ -त्रिष्टुवबनुगत-चत्रे इन 


विषयदुष्ी 


५२१ - 


-शन्रुविनाश श्रौर यज्ञ पर श्राक्रमण 
कर्ने बाते श्रुर 
५६ सुराक्रमण निरोध कै लिए श्रपेद्नित 
(4 


मामिका ००० 





१५ २.-श्मग्निब्रह्य का माह्यणव १२३ 


१ २-शस्प्रप्रहार से विदूर ब्राक्षण 
१५४ न वा श्रय कश्चन हिनस्ति 


ए द्र ्ात्रतेज 

५.७ पञ्चदशसख्यानुगत 
श्रायुध 

५८ व्ररूपा सामिषेनियीं का श्रनुवचन 


१५९ परञ्चदशसर्यानुगता प्रथमा उपपत्ति 
का विराम 


१६ -~-पक्लानुगता १५ रात्रिर्यां 
१६१-श्रन मास (पर्त) का परिप्लव 
श्रौर सम्ब सरयन्ञ की स्वक्ृप सम्पत्ति 


१६२-पञ्चदशसर्यानुगता दहितीया उपपि 
का विराम 


१६द-श्रवयवी के निना भ्रवयर्वो कौ श्रपूरंता 

१६४-प्राङृतिक पक्लाम्नि-~सोमद्यी श्रौर 
तप्रतिरूपा दशध्पणं-मासद्रयी । 

१६५-पञ्चदशसख्यानुगता --~ अवयनीस्पा 
पूणता श्रौर तृतीया उपपत्ति 

१६६ श्रहोरात्रयज्ञ का प्रतिरूप श्रनि 

१६७ पच्चयज्ञ का प्रतिरूप दशंपूणंमास 

१६८ ऋतयन्त का प्रतिषूप चातुभ्मष्य 

१६६-श्रयनयत्त का प्रतिरूप प्रशुच्घ 

१७ -सम्ब-सरयज्ञ का प्रविष्य -योकषिम 

१७१-सम्ब सरयज्ञ की श्नुरूपता श्रौर पश्च 
दशस्षख्यामुगता चतुर्थी उपपत्ति 

१७२-गायत्री्द के तीन चर्ण 

१७९ प्रतिचरण की श्र्च्रता 

१७४-एका त्रिपदागायत्री श्रौर ९४ क्षुर 

१७५-गायव्री कुन्दस्का १५ सापिधेनी 


चरुचपैः श्रौर समष्टवार्मके ३६१ 
श्र्तर 


तात्तेशनोयुक्त- 
१० ४ 


शात्रपथव्राह्मण २ चर्ड 


१७६ पञ्चदशष्रयानुगता सम्वत्सरसम्पत्ति 
द्नोर पञ्चमी-उपपत्ति 

१७७ (क) दशपूणमास में श्रपेकचिता काम्येष्टि 

१७७ (ख) काम्येष्टि श्रौर १७ सामिधेनी 
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का स्वकूप निरम्माण 

३४४-सोम्य ग धव प्रण की श्रावासमूमि 
चन्द्रमा 

३४५. शआ्माप्यप्राणा-मक श्र सराप्राण की आपस 
भूमि भूपिण्ड 

३४६-मनोऽनुगत चा द्रग-धव प्राण कै दारय 
गायनामक सगीत की प्रहरति 

२३४७-शरीरायुगत श्रप्ठरप्राणके द्वारा न 
नामक सङ्खीति की प्रज 

३४८--हास परिहास-श्रामोद प्रमोद क्रीडा रति 
मन -शयीर नि्रधन ग धर्वाप्सरा 
प्राण समन्वय 
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३४६-श्रतौ वै सोमो राजा विंचक्षणश्च- 
न्द्रमा (१) 

३५ -च द्रमा ग धवं (२) 

३५१-रूपमिति ग घर्वा उपासते (३) 

३५२--योषिर्कामा वै ग-धर्वां ८४) 

३५ इ-स्त्री-कामा वै ग घरवा (५) 

३५४~मनोमे रेतो मे पुन सम्भूतिम्मे 
च द्रमसि (६) 

३५५.-ग धो भ मोदो मे प्रमोदोमे तन्मे 


युष्मासु-ग धर्वेषु (७) 
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न लयन 


१२१४ 

३५७-श्रदूभ्य परथिवी (२) 

३५८-ग ध इय सरस उपासते (३) 

३५६-कि नु यैऽस्मायु ? इतिहासो मे 
क्रीडा मे मिशुनम्मे (४) 

३६ -गघेनैव च श्पेण ग-धर्वाप्सरसश्चरन्ति 

३६१- चा द्रमनोऽनुगत ग धवप्रास 

३६२-पार्थिवशरीरयानुगत शप्सराप्राण 

२३६३-ग घ †प्राणानुगत तुम्बुरप्राण 

२६४ .-श्रप्सराप्राणानुगतच् नारदप्राण 

३६५-( क )-प्राणामक ऋछषिमाप श्रौर 
तुम्बुरु नारदरूप-ऋपिप्राण 

३६५-(ख)तम्बुर श्रौर माङ्गलिक तकार 

३६६-नारद श्रौर माद्धलिकर नकार 

३६७~ऋुषिप्राण श्रौर माज्गालक्र रकार 

३६य्- तनरयीम्‌ श्मौर षङ्कीताधार 
भूत॒ वम्बुर नादरश्रूषिप्राणीं का 
श्राद्यच्तरा मक माङ्गलिक-सस्मरण 

२६९-ग धवप्राणा मक मनम श्रौर तुम्बुरुप्राण 

३७ -श्प्छरप्राणा मक शरीर शर नारदप्ाण 

३७१ शरीरानुगत चि य चितेनिषेयकूप 
मर्य॑भूत शौर श्रमृतप्राण 

३७२-श्रमत-मस्यु-मय प्रजापति 

३७१-के द्रस्य प्रजापति श्रौर प्राणमहिमा 
-मक मणडल 

३७४-प्राणमगडल की नादलूपता 

२७५ नादमण्डल के गम मं प्रतिष्ठित भ्रति 
स्वगमक सङ्खीत 

३७६-प्राजापय अग्नि ( कायाग्नि) श्रौर 
सङ्धीत 

३७७ वायश्यप्राण शरीर सङ्गीत 

३७८-उदाक्तादि स्वर, श्रौर सङ्गीत 

२७९-मन्द्र-मध्य-तार-स्वरत्रयी श्रौर सङ्गीत 


१२१५ 
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३८ -व्यञ्चनमावाभिका वनिमविपेता 
वैखरीवाक श्रौर सङ्गीत 

३८१-सद्धीताधारभूत नादब्रह्म का स्मरण 

३८२- नादब्रह्म-तदान दमद्वितीयसुपास्मषे 

३८ ३-्ानजनित मावना मक सस्कारपुज्ञ 

देट४-कम्म॑जनित वासना-मक सस्कारपुञ्च 

३८५ सस्कारपुञ्जद्रयी से स पुटित कर्म्म॑भेक्ता 
केरम्मामक देही 

८६ सौरी बुद्धि का सहयोग श्रौर करम्मामा 
की नीवनयात्रा का सञ्चालन 

२८७ शुभाश्ुमसस्काराचुगत शुभाश्युम भोग 

३८८ भौतिक विषयानुगता श्रथंकामना श्रौर 
रामेला 

३८६ -श्रा मा बुद्धि मन की समनिवतावस्था श्रौर 

मानवकीनछ्का का तावक स्वह्प १२१६ 

३६ -श्रामेच्छा का बुद्धि मेँ स्डक्रमण 

३६१. बुद्धि के द्वारां तदिदाका मनोयाय 
मे प्रगमनं 

३६ २-मनोद्धार से ताद्‌ छा का रन्दियानुघापन 

2६ ३-मनसे छ का पदान्‌ परिणाम श पत्ति 

३६४-स्वाङ्गशरीर में भ्याप्त केश्वानराभ्न 

१९५-श्रा-यो या मायापथिवीम्‌ 

३९६ श्वानरो यतते सूर्येण 

ॐ& ७~-भूपति भुवस्पति युवनपति-खूप चकश्वानराभिनि 

१६८-वैश्वानराग्नि का शसीर में प्रचरडश्पेण 
ध्वनिपवक प्रज्ञ्वलन 

३६९-नैश्वानर की शरृति शरीर दृष्टि 

४ वैश्वानर का शब्द श्रौर नादा मकमाव 

४ १.-श्ननाहतभाव निष धन नाद 


४ २-श्नाधिदेविक घोरघोरतम -प्रयण्डनाद्‌ 
श्रौर योगसाया क अनुग्रह से ततपये- 
ता प खषटि दी सरूप-रचा 


४ ३-नादानुगत वैश्वानराग्नि श्रौर छन्दोष्व 
भ्रति 


१२९५. 
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४ ४--दा मबुद्धिषर्मावता मानसेङ्खा का 
प्रथमाघात श्रौर वैश्वानराभ्नि 

४ ५.--श्राधात से भ्र याहित वश्वानर्श्रानि 
का तत्रैव या्त वायव प्राण पर श्राघात 

४ ६ वायन्याघातसे श दौ पत्ति 

४ ७-वायुं तात्‌ श दस्तत्‌ 

४८ श्रगिनिमस्त्‌का सयोग शरीर वया 
मिका वाक्‌ 

४ £-श-दमयी वैखरी की श्रमिन्यक्ति का 
रहस्या मक सम वय 

४१ -श्रन्नर्वागम्‌ूवा सुख प्राविशत्‌ का 
समवय श्रौर बाड मयाग्नि 

४१ शदो पत्तिक मूलप्रवत्तके वाडमयश्रग्नि 

४ र-त्रहग्रिथि श्रौर श्रपानप्राण 

४१ २-त्रह्महुदय श्रौर व्यानप्राण 

४१४-ब्रह्मकएट श्मौर उदानप्राणं 

१५-नह्मर ध्र श्रौर एेद्रविज्ञानप्राण 

॥ १६ थ-हृदय-करठ र भ्रमेद से वैश्वा 
नराग्नि के चार्‌ प्रतिष्ठान निन्वु 

४१७ पद्चमस्थाना मक श्रास्यभाव 

४१८ ब्रह्म ध्यनुगत श्रतिसूदमनाद 

४१६ ब्रह्मृदयानुगत सुच्मनादं 

४२ ~कर्ठटानुगत पुष्टनाद 

४२१ ब्रह्मर घ्रानुणत श्रपुष्टनाद्‌ 

४२२ श्रास्यानुगत करत्रिमनाद्‌ 

४२३- नाद श द्‌ के निवचनात्मर्् स्ेस्वय 
का स्मरण 

४२४-छअनल श्रौर श्रतिल-सहयोगानुगता 
शब्दौ पत्ति 

४२५-महर्षिं शाकायनि श्रौर वायु का श्मनि 
मय-व-षसधिन 

४२६ शब्दके प्रति श्यन्ति क्रो द्ी उपादान 
कारण व 


१२१७ 


१२१८ 


१२१७ । ४८२७ शाब्द्‌ के प्रति गाय को निमित्तकारणता 
१ बे 


शातपथन्राह्वण २ खर्ड 





४२८-श दोपादानभूत श्रनन का मौरतिक 





४४६-मा यन्दिनिसवनीय श्रा तरिक्य तरै दुम 


एव प्राणा मक्‌ रूप १२१८ | वायु श्रौर मध्यत्वर १२२ 
४२६-प्राणानल का भूतानलगप्रतिष्ठा-व | ४४ एकविंश भावापन्न सायसवन श्रौर दाद्‌ 
४३ -श्रमताग्निरूप प्राण | शाच्चर जगतीद्धन्द 
४३१-नकार-दकार का साङ्क तिक सम वय ४५२-सायसबनीय दिय नागत आ्रादिय शओ्रौर 
छदे श्रव्यक्तप्राणाग्नि श्रौर न कार तारस्वर 
४३३-ज्यक्त भूताग्नि श्रौर द कार | ४५२-श्रधिदेवत का यथानुरूप प्रतिरूप मान 
४२४ नाद शद्‌ का पारिभाषिक समवय वीय श्रध्याम 
४३५-नकारदकार की समिवततावस्थारूप ४५२.-प्थिवीलोक श्रौर श्रा नेय प्राण 
वैश्वानराग्नि का तावक समवय ४५४-श्र तास्तलोक ओर वायव्यप्राण 
४३६ नाद्‌ के पञ्चभावानुगत पश्चस्थानानुगत ४ श्रौर क 
पञ्चविध महिमा ववत्त ४५.६-श्रधिदेवतरूप श्चणड से श्रनुगत वश्वानर 
४३७- नादा मक वैश्वानराग्नि | ४५७-श्र या मरूप पिर्ड से श्ननुगत नैश्वानर 
॥ 
४८३८ पक्रम कएरप्रकम शिर प्रक्रम मेद्‌ | ४५८ इति नु श्रधि पतम्‌ श्रौर नौश्वानर 
ते नादा मक वश्वानर के तीन सामाय | ४५६ न्तिनुश्चयामम्‌ आओौर वश्वानर १२२१ 
प्रक्रम ४६ दुदोमे नुगता समनत्रयी रौर नादभेद 
४२६-नादप्रक्रमो की तारादि-व्यवस्था ४६१ -त्रिप्रक्रमापक नाद के नाड़ी मेद्‌ निब 
४४ -नाद शर ति-स्वरा मक सङ्गीत के मम्मज्ञ धन २२ श्या तर व्च 
शाङ्ख देव महामाग १९१६ | ४६२-नाद्‌ कै श्रवा तर्‌ विवत्त शरैर श्रति 
४४१ -स्वर-राग प्रकौण प्रव घ ताल वाद्य यादि | भाव 
शछ्मध्याय समावत-सद्गीतशास्त् ४६ ३-युषुम्णा नाड़ी का सस्मरण 
८४२-सङ्धीतवन्र्नौ के साथ पाणिनीय | ४६४-दहुदयानुगत म द्रनाद्‌ से श्नसुप्राणिता ५२ 
शि्लावचनौ का श्रदयुत साम्य मद्रभतिया 
४ २-नादामक वैश्वानर अग्नि की त्रिविध ४ ५ से श्ननुप्राणितं 
स्वरो के रूप में श्नमिव्यक्ति २२ मयतिय 
४.४४-वायु क्रा सहयोग श्रौर वैश्वानर की ४६६ न तारनाद से श्रनुप्राणिता २२ 
स्वररूप मे परिणति तारभ्‌ तिय १९२२ 
४९५-श्राधिदेविक नैश्वानर का रतावक 0 त द्वार सकलनं 
स्वरूप-सप वय ४६ राग्नि का घोधूयमान कया 
४४६-पार्थिवयक्ञ का त्रिदृद्‌भावापन्न प्रात मक शद शछमौर्‌ नाद १२२३ 


सबन श्रौर श्र्टाच्षर-गायत्रीद्वन्द 


४%ऊ--प्रात सवनीय पार्थिव-गायत्रागिनि श्रौर 
मन्द्रस्वर 


छ ४८्-पञ्चदशमावापन्न माध्यन्दिनिसबन शौर 
एकादशैर त्रिष्टुपद्लन्द 


१२९२९ 


४६६-नादध्वनि की भ्रवणगो्वरा शभिः यक्तियाँ 
४७ -क्रमप्राप्त-स्वरमाव का सस्मरण 

४७१ सङ्खीतानुर्गत सहज माधुप्य श्नौर स्वरत व 
४७२ मधु रसा-मक सूथ्य 


३४३५ | 





४७३-(आदि यो 2 देवमधु) 

४७४-प्रथिवीलोक का दधिलोक-व 

४७५. श तरिक्तलोक का षृतरूप व 

४७६-य्‌ लोक का मधघुह्प व 

४७७-पार्थिव श्नग्नि श्रौर द्रधिभाग 

४७८ --श्रा तरिदय वायु श्र धृतभाग 

४८७६-दि य श्रादिय श्रौर मधुभाग 

४८ -दधि हैवास्य लोकस्य रूपम्‌ 

४८ १.--घृतम तरितस्य ( ख्पम्‌ ) 

"टर-मध्वमुष्य ( र्पम्‌ ) 

छ८३--श्नाग्नेय दधिरसा नक पार्थिवं नादबह्य 

४द४~त्राय व-वृतरसा-मक श्रा तरिच््य-भ्र तित व 

8८१. द्र-मञ्चुरसा पके दि य स्वरत व 

'४८द्~परब्रह्म से अमिन श दब्रह्म के स्मो 
स्वर-व्यञ्जन नामक तीन महिमा 
विवर्त का सस्मर 


४८७ परब्रह्याचुगत भर यय 

धट्म-श-दब्रह्माञ्चुगत स्फार 

शेमर-परन्रह्माजुगत श्रत्तर 

४९ श कन्रह्मशुगत त्तर 

६.१ परब्रह्मामुगत तर 

४९२-शदत्रह्यातिगत यञ्जन 

४९ २-दोडशीप्रजार्पत का प्नैल्प श्र 
विश्वातीत विवत्त 

४६४-प्रजापति का उत्तररूप श्रौर विश्वविवत्त 

४६५-विश्वातीतावस्था श्रौर परतरद्मविवत्त 

४६ ै-विष्वावम्था श्रौर अ दजह्मविवन्त 

६७ -वस्तु वर का ता परय्याथ समवय 

४ ८~श्राकाश वायु तेज जल-मृद्‌ भावा 
मिका पञ्चमहाभूतान्विता सषि श्रौर 
विश्वावस्था 

४६ ६-सर्वादिमूलभूता मकं श्राक्राशभूत 

५ -श्नाकाशंभूताधिष्ठात्री खवभूताध्िष्टात्री 
शब्दत मात्रा ज्नीर भौतिक विश्वं 


विघयसूष्वी 


१२२२ | ५ १-श-दतन्मात्रा पक श्चाकाशभूत की 
बलग्रथ कै द्वारा वायुरूप मेँ परिणति १२२४ 
१९२४ | ५.५२-स्पशत माघ्रानुगत वायु 

५. ३-बायु से ल्पतमात्रामक तैन की 
प्रमि यक्षि 

५. ४-तेज से रसत पात्रामक जल की अमि 
ण्यक्ति 

४५ ५-जल से गधघतमात्रामके मृदूभाग कौ 
श्मभिन्यक्ति 

9. ६-~तमान्ना-मक शदादि ग-धात-दुद्म 
तवं एव ततपश्चीकरण से श्रणभृरत 
की श्रमि-यक्ति 

५ ७ श्रणुभूरतो के प््चीकसर्ण सै रेएभूतीं 
की श्रमियक्ति 

५ ८-रेणुमतो के पश्चीकश्ण से महाभूतो की 
ग्रभि पक्ति 

५ ६-महाभूता मक-श्ाकाशा मा-स्वयभ्भू पुरे 

५१ वावामा परमेष्टी पुर 

५११- तेजोमय-पू्य॑पुर 

५.१२ श्नापोमम चद्रपुर 

५१३ प्रणमय भूपुर 

५.१४. पञ्च -पञ्चािकां पश्चपर्वा विश्वप्रकृतिः 

५१५. पञ्चपर्वानेषीम 

५.१६-विश्वमूलकारणभूता--ववौदिलच्श्छ 


पअकाशामििका-(रणाभूतीनुमता) शब्द्‌ 
तन्मान्ना 


५१.७-प्रथमा शब्दत मात्रा के प्रञ्चीकरण से 

हयी श्नन्तत विश्वरूपोद्‌ू भव 
५२१८-विश्व की शब्द्रह्मरूपता का समन्वय 
५.१९ ~न ध्यशब्दमिवास्ति 


५२ -शब्द श्रौर श्रर्थं का श्रौपर्तिक 
सम्बध 


५.२१ जपात्सिद्धि को रहस्या मक समन्वय 
५२२-स भूरिति व्याहरत्‌ एथिन्यमतत्‌ 
द्यादि वन्वन #!{ तावक समन्वय 


१२२५ 


१३६ 
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५२३-श दब्रह्मरूपा ईश्वराभि पक्ति 

५२४- विश्वातीत परह्य के सस्थानक्रम से 
सर्वा-मना सखमतुलित विश्वास्कर श दं 
रह्म का सस्मरण 

५२५ परापर श्नययश्मत् चतुर रूप विश्वा 
तीत परन्रह्मविवत्त 

५.२ -द्रद्धमान्रा स्ट स्वर "यज्ञन स्प 

विश्वा मकर श दनब्रह्य 

शाद्‌ ब्रह्मणि निष्णात परन्रह्माधि 

ग द्टुति 

५२८-टष्टिमूला-खष्टिविद्या का सस्मरण 

५२६-भूपिण्ड शौर -यञ्जनात्मक श द्‌ 
ब्रह्य 

५२ मूय्य श्रौर स्वरात्मक श दब्रह्म 

५३१ परमेष्ठी श्रौर स्सोटामरुशनब्रह्य 

५३२-सखयम्भ्‌ शरोर शद्ध मात्रात्मक 
शब्दब्रह्म 

५३३ श दन्रक्षामक विश्वम्‌ 

५२४-नादानुबघ से शदग्रह्म कीस्वस्पो 
पासना का उपरान 

५२५-भ ति से श्रमिव्यक्घ-स्वर का सङ्गीता 
सुगत मौलिक माधुभ्यं 

४.३६ भू श्रन्तरिक्-सूय्य्र्यी के श्रचुबघ 
से स्वर के माधुथ्यं का समन्वय प्रयास 

५ २७-केद्रस्थ प्राजापत्य वैश्वानराम्नि की 
नादब्रह्मरूपता 

५.३६८-नादब्रह्यम की अन्तरिक्तानुगता वायन्या 
वस्था श्रोर भ्रति 

५३६ -भर्‌ ति क य्‌ लोकानुगता श्रादि यावस्थ। 
श्रीर्‌ स्वर 

४४ धघनावस्थापन्न~नादत व 

५.४१-तरलावस्थापक्न-स्वरतस्व 

१४२ विरलवस्थापक्त-स्वरतत्व 

+४९-भूपिरड -श्रम्नि-द्भि-धनभाव 
नादत व 


५.२७ 
१२२९६ 


श्रौर 


२२५. 


५.४४- च तरित्त-तरायु-घृत-तरलभाव श्रौर 
शृतितवब १२२६ 
५५ चूलोकं चूय्य मधु विरलमाव श्रौर 
त्व त-व 


५४६ सूर्यानुगत मधु तव श्रौर तद~ 
मन्न स्वर का माघुय्य 

५४७ शअश्राइ-द-वछ श्रादि सुप्रसिद्ध 
सपर एवं क-ख-ग घ~श्रादि सुपरि 
सिद्ध -यज्ञन 


५४८्-श्रकारादि स पूण स्वरोकी सूथ्यसे 
प्रभियक्ति 

५४६ -क्कारादि स पृण यच्चनों की भूपिरड 
से उ पत्ति 

५५ -सौ श्वर विवन्त 

ु १-पार्थिव व्यञ्जन विवत्त ~, 

५५२ यञ्ञनवाक की शअरनुष्टुत्र पतु 

५५. २३-स्वरवाक की बहती रूपता 

१५४-श्राग्नगर्भा भूपिर्डाभिका प्रथिवी 

५५ इन्दरगर्भिणी सूय्यभिका द्यौ 

५५६-उम्रयानुगत प्रहोपग्रहथाव 

४५७-भूपिण्ड का साम्बत्सरिकं करन्तिङ््त 
पर परिभ्रमण श्चोर ब्रार्षिकगति 

५५८--एथिवी का श्राघारभूत सख्य 

५४६ सप्त-पूर्वापरडत्ता मक अहोराघ्नदृत् 

४.६ -श्रहोरात्रत्ता मक सप्तदेव-छ्न्दं 

५६१-मध्यस्थल्न्द्‌ की सर्वाधिका ब्ृहत्ता भ्नौर 
तद्रूप ब्ृहतीहयन्द 

५६२-ब्ृहती विष्वद्‌ विषुव श्रौर श्राज 
का श्क्वेटर 

५६३-ब्रहती से श्रनुप्रारित बृहसाम 


५.६४-बृहत्सामापक-बृहतीलुन्द के केन्र मे 
स्थिररूप पे प्रतिष्ठित वुघ्वं 


५६५-वृहत्‌ श्रौर बृहद्‌ भाव 
५६६- बृहद तस्थो भुजनेष्वन्त 


१२२७ 


१२२८ 


१४३७४ 


विषयसूची 





१२२८ ५६१ यञ्जनाधारमत स्वर के माघुय्य से 
( स्वर स धाना मक श्नुम्रहकाल मे) 


५ -स-त व दवच्छु दासि 
५ ८-दव छदो का श्रत्तुरसरयानुगत परिमाण 





५६६-द्-य मधु-रसमय बाहतप्राण मयनग्यज्ञनोकामी माद्य १२३ 
५७ ~ बाहूत स्वरतततव -श्रच्लसमिन श्र्रतस्वर की स तनन 
५७१-नवा्ञर-बृहती छद्‌ शरीर स्वरत व शक्ति 


५७२-नवबि दुर मे वितायमान स्वरत व 

५७३-उक्था मक-स्वरनिम्ब 

५७४-श्र्काभिका स्वरश्मिया 

५७५-त्रह्मोदना मक कैद्रस्थ स्वर 

५७६ -प्रवर्यां मक परिधिस्थ स्वर 

५७७-नवविदुश्मो के केद्र का बिदुद्रय 
ग्रौर स्वरप्रति ठान 

५७८ सप्तन्नि दु समूह॒ श्रौर सप्त यज्ञन 








५६ र-स्वर का स तनना मकं स्थायी सस्कार 
प्रर त प्रकरा तरूपाच वणा 

५९४ कुक टप्राए कौ का बालीछृता चञ्च, से 
कृमि कटादि का मन्लण 

५६५ भक्तणरूप च वण श्रौर नच वणा 

£ £ ~इद्रगाणा मक स्वर की सन्तनन खूपा 

चञ्च ॒श्रौर उसका चवा -यापार 
५६ -मह बपूण चच यमाय शद्‌ 


श्स्द्‌ < ५६८ शअनुष्ट ममनुचचू्यमा एम निचि 
५७६-सप्त -यद््व श्रौर ततप्रति ठारूप एक क्यु कपयो मनीषा 
स्वर ५६६-म य चरामक -यज्जन श्रौर तद्रूपा 


५८ -~भू युवे स्व मह जनत्‌तव॒ सयम्‌ रूप 
-यज्ञनस्थानीय स्तलोफे एव सतय 
ञ्जना मक विश्व की मूलप्रतिष्ठाख्प 
च्मक्तरा मर्क एकं स्वररह्य 

५८१-पातिशाख्य का स्त्यकेट्‌ उदाहरण 





श्म्नेयी अनुष्टुप्‌ वाक 
-श्रृत श्रक्षरा मक-स्वर श्रौर तदृरूपा 
एे द्री बृहतीवाक 
१-बृहतीवाक पति इद्र के दाय श्रुषटप 
रूपा यज्जनवक का चवण श्रौर 


रौर एक स्वरानुगत सात व्यज्जन ऋड म त्राथ-सम-वय 
५८२-सैषा स्वरस्य सन्तनानुगता सुहलस्थिति ६ र्-मयमुतोकेमायमसे श्रूतं सम्पत्ति 
५८्३-वितानामक सतननधम्म श्नौर स्वर का समह 


५८४-एक निद्रा मक -यज्ञनो में विताना 
मक सम्प्रसारण का अ यत्ताभावं 


५८५-जायस्व भियस्व घ मां व्यज्जन 

५८६ क्षरा मक मत किंवा मतामक चर 
५य्द७ स्तर सर्वाणि म नि 

५८८ स्वर का अचरत 


६ ३-लकषिक उदाहरणके भायम सेय 
ज्ञनाधारमत स्वर की मष्चुस्सानुगता 
मष्ुरमा का सम वय प्रयाक्च 

६ ४-छ पनमोग कछत्तीम यस्नन नामक्र 
्रभाणएक का प्रासङ्धिक सस्मरा 


पदाथ 
५=६्- न कषीयते रूप अग्रत धम्म श्रौर ६ ६ स्वाह नौर श्रस्वादु भावौ का तुलना 
स्वर मर समवय 


१५६ अच्तयमावापन्न-स्वर 





६ ७ समीकरण श्रौर स्वादु भाव 


१२८ 


६ ५-मायचवेचोयलेह्यमेद भिन्न सुस्वादु 


९२१ 
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६ ए~विषमता श्रौर ्रघ्वादु भाव 

६ ६~मो यादि यज्जनो का श्नमृतामक स्वर 
माग एवे तन्नि घन स्वादुरस 

६१ मधुश-य यज्जनो का यातयापत्वं 

& १९ गतरस श्रष्वादुयञ्जन 

६१९-यो वै शिवतमो रस ॒श्रौर स्वर 

१३ सौर-बाहैत इद्रप्राणामकेमधुकीषट्‌ 

त्रिंशत्‌ बहती (३६ ) सर यार्न 
मे परिणति 

६१४-ग्रहोरात्र परि लवना-मक बाहत--मधघु 
प्राण श्रौर मानव का शतायुजीवन 

६१५-वबहुतीद्द के ३६ श्रच्षृर 

£ १६-प्रत्येक श्रक्तर की सहसमाव में परिणति 
शरोर छत्तीसहजार श्रहोरात्रा मक शता 
युर्मागकाल 

६१ -साय प्रात का श्रन्नयन्ञामक मोज यज्ञ 
श्रौर सौर मधु रसकी तत्र याप्ति 

६१८-शध्रवण-दशन-गमन-हसन शयन श्रादि 


यज्चयावत्‌ भावौ में मघुरूप स्वरतत्व 
का सा्तात्‌क।र 


६१९६-जीवन मे मधु रसानुभूति का श्रमाव 
श्रौर श्राय प्रवत्तक~-विश्वानित्रप्राण 
कारौथिय 

६२ स यत्करणीय मन्येत स इुर्ययात्‌ 

६२१-सुदन का सुप्रसिद्ध च्रप्रीति करत्व 
एव कणाकटु व 


६२ १-रुदनकम्म का भी मधु रसामकर स्वर 
से समवय 


६२२- कलावत का तो रोना भी गाना 
है इ-यादि किंवद्‌ ती का समन्वय 

६२३- सम्‌ माबा मक ( एकीमावामक ) 
समीक्ररण से मम्पनन सङ्खीत तच 

६ २४-पुर-स्वर-रसा-मक रोदन 


&२५-स्वरानुगत रोदनकम्मं का सहज 
माधुथ्य 


२२३२१ 


९२३२२ 


६ &§~ रुरुदु -सुस्वरम्‌ (भागवत) 

६ २७-त्रैलोक्यानुगत य चयावत्‌ पदार्थौ मे 
कम्मकना्पौ मे शारीरिक ेद्रयक 
चेष्टाश्रो मे सवत्र स्वरसामामक सौर 
मघुरसकी प्रतिष्ठस्पेण -याम्तिका 
सत्रक्च 

६र८-स्वरानुग्र से ही व्यज्जन की स्वख्प 
सत्ता का सरक्तण 

६२९६-स्वरा मक सौर सङ्गीत का व्यञ्जना पक 
विश्व की जीवनसत्ता के लिए यनि 
वाय्य-वं 

६२ -प्रकृतिसिद्ध-स्वरा मक महानङ्ीत का 
पावन स्मरण 

६३ १-सङ्कीतप्रवत्त क प्राणामक तुम्बर नार 
दादि ऋषवो के स्वरू्पके द्रश एत 
न्नाभक मानव महूर्षियो के हारा दिम्य 
मावापन्न नाद्‌ भरति स्वरामक लोक 
सङ्कधीत का वितान 

६३ र~-मघुरिमा का प्रमुख प्रवत्त कं श्रानन्द 
म्रद श्रालपामक स्वरतवक्षा यशौ 
वणनोपराम 

६३३-घड्‌न ऋषभ-गा धारादि लोफसङ्गीता 
यगत स्वरो का सस्मगख 

६ ३४-श्रच्तरा मक स्वस्सार्मो से श्रनुप्ाणित 
स्वरतत्व 

&३५-स्वर स्व श्रौर स्वगदुख 


६ ३द-श्रालापधम्म की श्नुगति श्रौर स्वर 
स-घानं 


३७- श्चनुरणन श्रौर पारिभाषिक-श्रालाप 

६१९८-सङ्खोत-भ्रवणनन्दानुगत-मनोनिमजन 
रूप कम्पन श्रौर श्रनुर्णनामक- 
श्रालाप 

६३६ श्रनुरएन का वत्त मान लोकिकरूप 
खमा वघ जाना 


६४ -~-एकीभावा पक सङ्गीत का सम्‌ मवि 
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७६ ८-श दोचारण से नमतुलिता कम्म प्रत्त्ति 
प्रौर नियमानुगमना मक भ्र य^प-था 

७६&£ पारम का ज्ञेमकरव 

८ -उपक्रमानुगत मद्रस्वर 

ठ १-ैष्ठिक मानपकाम्बपार्भ ओर 

काय्यसमा्त 

८ ९ माब्ुक मानव का महारम्म श्रीर्‌ काय्य 

की अपूता 

३-उपक्रम्थान श्र नादा पके स्वर 

४ मध्यस्थान ओर भ्रू-या मकर त्वर 

५-श्रत स्थान श्रौर स्वरामक-स्वर 

६~उर स्यानानानुगता नादप्रधाना ध्वनि 
च्मौर हिङ्कार 


१२४६ 
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८ 
=) 
८+ 


८ ७-कण्टस्थानानुगता श्र तिग्रघाना बनि 
छरोर प्रस्ताव 

८ ए-शिर स्थानुगवा स्वरप्रधाना ध्वनि 
द्मोर उदृगीथ 


८ &--उद्गीथा मक-स्वरमाव श्रौर लोक- 
भाषायेगत-सङ्खीतानुगत दीप 

८१ -पाणिनीयशित्ता का सस्मरण श्रौर स्वये 
चरणादि निबधना मर्य्यादाश्रो का 
सम-वया पकोपराम 

८२१-नाद भ ति-स्वर भावो की सङ्गीतानुगता 
उचारणादि यवस्थाश्रो का स्मवयो 
पराम 


८१२-वरिश्वो पत्ति श्रौर श-दत मात्रा 


८१२-र दत मात्रा मूला पञ्चत मात्राश्च नाम 
स्मस्ख 


१४२ 


८९४-श-दत माघामक रहस्यपूर त ब श्रौर ८३४ प्राम प्रच्छुना साति क्रमन्तान श्रोहू 


तदूलप ऋक-यजञ साम नामकं श्प श्रवरोद वादी-सतादी--नाद श्र तिस्र 
पेय तवा मकं वेद १२४६ शमादि पिभिन ्रिभूति्यौ भे सुसमेभ्वित्त 
८१५ पिर्डमावानुगत श्रुपवेद त गीतायै से तीन परत्मौ मे 
ध वद विन शास्र सङ्गीत के माद धृति 
1 स्मर नामक प्रति दा्तम्मौ का भूजला 
८१७ परडलेमावानुगत-सामवद धार हिङ्कार तय श्रौर प्रकुत-यारिक 
८श्ल-पिरुडका धाम छद्‌ व सम चय गर्म ए 
८१६ पिरुडानुगत सुपरधिद्ध षडमविविकार ८३५--स्वरा मक साम केमायम्ते हिङ्कार 
८२ परिवत्तना मक विकारभाव श्रौर तन्नि कौ भमि यक्ति 
जघन गतितं व ८६ नासामा हिट करिमनै इंयादि श्रूति 
फा सम चय 
८२१ रश्मिमण्डला-मक-मरडल भान 0.40 न तिज 
८२२-पमण्डला मक-दश्यजगत्‌ त 
८२३ पिर्डा मकरपृश्यनगत्‌ मप हिङ्कारन मम य प्रसङ्ग तेश्रनु 
८२४ ऋरम्‌ यजु सामक मोनिक-स्वक्प प्राणिता मक्षीतादुगता नाद्‌ भ ति-त्वर 
श्रौर भगवान्‌ तित्तर ध्रथी कां सम्परण 
८२५-केन्दरा मक-रूड मय धामन्डुद्‌ हर्य ८३६--रुति-स्समाम -स्वरूप-चकरास्क 
वस्तुपिरुड श्रौर तदनुप्राणित नदत व॒ १२५ परिलेखे 


८२६ पिण्ड-मण्डलान्तर्वसी यजुरम्मग-गतिमाव =५०-सङ्कीताचुगता-पारि भाषिक जाति 


श्रौर तदनुप्रारित भतितव तालिका 

८६२७-पिर्ड फे द्र से उपक्रान्त प्राणररमि मण्डल इति-सङ्गीतातुगत धनुश 
रूपेण सहसमावापन्न साममय पररडल नादभ्र तिस्र प्पर्प दिग्द्क 
प्नौर तदनुप्राणित स्रत व न 

८रट नाद श्रौ श्रुकपिर्ड ८४८१-पङृतानुसरण श्रौर नाद भतिनस्रर 

८२६--शरूति श्रौर यज्ग त ्रयी के श्राधार्‌ पर्‌ प्रतिष्टित-दत्य-गीव 

८३ -स्वर श्रौर साममरुडल ्राद्या मक-संङ्गीत 


८८ २-सङ्गीत का श्राव्मरसंषिदु षिरोषी 
चागलादोष प्रषनतोकन्थं 
८४३-सङ्गीत का बुद्धिनिष्ठा बिरोषी 


८३१-स्वर साम श्रौर पारिमाप्रिफ स्वरसा 
त्रय स्वरक्ामान ) 


८२३२- गीतिषु सामाख्या का सस्मस्ण मात्व्यन्टेष प्रथन्त क्स 
ॐ२२-सा्मामक स्वर किंवा स्वरा भक साम ध४४पतिलाते छठमगदोते के स्वरपाशुक्य धे 
श्रौर सङ्गीत आ धूलप्क्िष्टाख निञ्चिद्रिव निगो 
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८४्५-श्राग्ना श्रौरमा-यदोष एव त प्रसङ्घ ६६-परमेष्टी सस्थान श्रौर श्रत्रवरुण १२५५ 
से तमसो मा ज्योतिगसय भति क्‌ -सूय्य-सस्थान ओर चन्द्रभित्र 
१२५. 


पावन स्मरण १-इवापोपरय स्नेहमय वरुण सरूप परमेष्टी 
८४६-खष्टि के मूलभूत भभू श्रौर श्रभ्वका ८७२-पारमेष्ठ्य वरुण की श्रपरिपक्रा पव 

सस्मरण परिपक्वस्था 
८४७-श्रा { से श्रनुप्राशित रस का सस्मरण ८७३ परिपक्रावस्थापन्न वरुण श्नौर तदश 
८४८ -श्रभ्व से श्रचुप्राणित बल का सुत्मरण धाशित ग धव तथा पितर 
ठ €-यत्‌ श्रौरजू आ स्मरण ८७४ अपरिपक्रावस्थापन्न वरण श्रौर तदनु 
८५ तेज श्रौर स्नेह का सस्मरण प्राणित इत्रप्रमुख श्रसुर 
८५.१-ज्योति श्रौर तम का सस्मरण ८७५-दि यमभावपन्न परिप शपतव श्रौर 
८५२-श्राभू श्रभ्व की प्रथमा द्वितीया ग घव तथा पितर 

तृतीया टव चतुर्थीं श्रि यक्ति ./=७दे~श्राञ्ुरमावापन्न श्रपरिपक्र शछपूत व 


श्रौर बृत्रादि श्रसुर 
८७७ वरुण की परिपक्रावस्या श्रौर भयुत-व 
८ञल-वरुणा की शअ्परिपक्रावश्था श्रौर वरुणत्व 
८७९-(गुे वारण का सस्मरण ) 


८८५२ विश्वातीत परा परब्रह्म का स्मरण 
८२४-श्ननेजत्‌, श्रौर एनत्‌ 

८५२-स्थिति श्रौर गति 

८५६-श्र यनपिनद्ध विश्वातीतत व 








८५ (क) प्भू-श्रम्बामकनत व -पिवर-स्थानीय वरुण भाम 
८५७ (ख) उपनिषत्‌ वन्वन फा स्मरण १२५४ | ८८१-पूतर स्वानीय श्टगुभाव 
८५८ विश्वातीत विभिन्नभाव दट२-गोपथनत्राह्मणवचन के द्वार वु 
८६६ -धिश्ना-मफ विभिन्नमाव स्वरूप का स्पष्टीकरण १२५६ 
८६ -श्रमृत चैव शत्युश्व सदस चौह ८८ ३-तस्मात्‌ स श्वरार्वाशि 
मज्जन 1 का स्स्मग्ख = 
५६१ -तेजोलद्ण -योतिर्माव श्रौर तद्भिन्न म प 
9 ८५-श्राग्नैव वायन्य द्रन्भपाण से समन्वित 
० ५ वमोयात्र शरीर तदभिनन परिपक्र मजनशील पारमेष्खय श्राप्यतच् 
की भरुरू्पता 
१,८५८६३ इद्र मक मित्रमाव 
८६४ मित्रावरणौ श्रौर करवूदच्ती | ८ट६-वरगास्य भग तेरा श्रपतत्‌ 
८६५-समष्टथा मक त्रयीन्रह्म का सस्मरण सतज७~श्राप वादु सोम श्रौर श्गुत्रयी 
८६&-स्वयमेवोद्बमी श्रौर स्वयम्भू ८८न-वायुरापश्च द्रमा इ येते भगव 
९.५६७ (क इद्र मित्र कौ अभिव्यक्ति ८प६-श्या मक भागव श्राप्यपाख श्रौर 
५८६७-(ख) वत्र वण की श्रमिन्पह्िं तदनुप्राणितं श्रसुर 
५५८६४ (ग)-ज्योतिम्मथ इश्रमित्र ८९. -तयामक भागव बाय यप्राण श्रौर 
. “८८ तमोमय-त्र वरुण तदनुप्रातिण-ग-धरवं 
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८६१-~ या मक-भागव रौ यप्ाण श्रौर ९१६-द्षा श्रौर योषा १२५८ 
तदनुप्रागित पितर १२५६ | & १७--श्रात्रेयी श्रस्पृश्या-योषित्‌ 
६ २-श्राघुर्‌ प्राणामक वारुण भागय श्रा-य £ श्ट-शस्पुश्यताकेसबधमें तवहष्टिका 
प्राण से अनुगत अग्मसप्राण समवय 
८६ २३-श्राय अप्सरप्राण का साङ्कतिक नाम | ६९९ दू लोक सावित्राग्नि श्रद्धा सोम श्रौ 
खरा १२५७ तदनुप्राणिता प्रथमाहूति १२५९. 
८६४८-पितृप्राण मक-भागवप्राण श्रौर सोम ६२ -श्र तरि्तलोक पज्ञ्य-यागनि सोम श्रौर 
८६५-वारुणसोम श्रौर सुराभावौ का दवितीयाहुति 
पारिभाषिके स्म वय ६२१- भूलोक गायताभनि-टृष्टि खेम ॒श्रौर 
ठ६-पारमेष्य्य मागव वारुण सुरां भाव श्रौर तरृतीयाहूति 
तन्नव-घन श्राग्ला श्रौर मा-य ६२२ श्रध्यामलोक वश्वानराग्नि श्रन्न 
नामक प्रचर्डदोष सीम श्रौर चवरी श्राहूति 
८६७ श्राग्ला श्रौर मास्व्यदोपो के समगिवित | ३ योष्रस्लोक श्रा वाग्नि शुक्र मोम 
नादे श्रुति स्वर भावापन्न मी सङ्खीतका तरौर पच्चमी आहुति 
कावालीकृत वे ६ २४८-पञ्चाग्निविद्या सदम १२६ 
८श्८-इदमत्रावधेयम्‌ ६२५-रासायनिक सम्मिश्रण श्रौर श्रन्नो पत्ति 
८६& ~ तम श्रौर भ्योति £ रद्-श्रपत-वानुगत वरुण श्रौर श्राुरमाव 
९.2 वरुणा-मक तमोभाव ६२७-दिव्यभावानुत्र ध से समवतत रसा-मक 
५.९. १-इ द्रा मक -यौति्भाव रन्न 
£ २-तमोमय वरुण श्रौर खर ६ र८~श्रासुरमावानुब ध से समन्वित मला-मक 
५६. ३--भ्योति मय इद्र श्रौर सोम ् न्न 


६ ४-सुरा श्रौर सोम से अनुगता भौतिकी ष्टि 

६ ५-पञ्चाग्निमूला श्रन्नो पत्ति 

६ &-स्नेहमयी भद्धा की सोमरूप मेँ परिणति 

६ ७ श्न्नक प्रथम मौलिक स्वकूप श्रौर सेम 

६ ८ वधां का स्वरूप दिगृद्शन 

£ €-गायत्राग्नि श्रौर वर्षाजल 

६१ - श्रन्न की स्वरूप परिभाषा 

६११ वैश्वानर यन्निमे श्रन्नामकसोमकी 
श्राहुति 

६१ र-पुरषाग्नि मे हूत श्चन्न का विशकलन 

६१ ३-श्नननानुगत रस श्रौर मलभाव 

६१४ शरन्नरसायचुपराणित रेतोभावे 


६१ ५-शुक्र श्रौर शोणिते 


१२५. 


६२६. वरुणानुगत छुसभाव 
३ -इ द्रनुगत सोमभाव 

६३ १-वरुणानुव धी मला मक श्रायुर दोषभाषे 
२२-इ द्रानुब धी रसामक दि य-गुणभाव 

६३३ आसुरी श्रौर दवी-स पत्‌ 


श्दे४-गुण श्चौर दोघ का पारिभाषिक 
प्रथ समवय 


६३५-वारुया आयुर मला मक सुरामाव श्रौर 
प्रर तम 
३६ एेद्रदि यरसामकरसोमभाव श्रौर्‌ धोति 


३७- तमसो मा ज्योततिममय का शिहाच 
लोकन मक स्मरण 


१४६ 
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६ ३८-सङ्गत की निरतिशया दोषाक्रातता 
श्रौर तदनुप्राणित काल्वालीकृत-विहास 
का सम वयोपक्रम 


.€ ३८-सोम श्रौर सुरा क नि कर्षामक स्वरूप 
का सस्मरण 


€ -मलाभिका-माल्कता श्रौर श्रसुर 
मावापना सुरा 
६ ४१-रसािका मादकता श्रौर दिव्यभावापन 


सोम 

६४२-प्रयेक श्न में रसमलामक सोम सुरा 
भावो की सस्थिति 

€ ४३-भूतदृष्टि से श्रनुप्राणिता-घुरा सोम 
द्यी 

६४ ४-प्रंणदष्टि से श्रनुप्रारिता सुरासोम 
द्वयी 

६४५ नगता मादकता से श्रनुगता तद्रा 
च्रौर निद्रा 

६४६-श्न्न की पादकता का समवय 

६४७~वाश्ण मलाव की विष ~रूपता 
श्रौर तदद्वारा जीवनीय शक्ति काहास 
कवा श्रभिभव 

, .^6 ४८ द्र-रसमाव की श्रमृत -शूपता श्रौर 

तद्द्वारा जीवनीय शक्ति की श्चमिह्द्धि 
षिवा श्रमिव्यक्ति 

६-४६-प्रजापति का श्रपूव शि प श्रौर कण्ठ 
स्थित विषयत 
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की श्रस्थिरबत्तियो का स्वरूप दिगदर्शंन 

६२-घ्रतिगुणविरोर्घी निष्ठाविसेघी गाम्भी 
य्य विरोधी भयानकतम मानसदोषं 

£ २-मानखदोषलूम मा-व्यदोष 

६४-सोमायुन धी मानस मास्व्यदोष 

६१-गुण श्रोर दोष की सापेक्षता से अनु 
प्राशणित श्राश्वय्यमय रहस्या मक 
विपय्यय एव तसम-वय प्रयास 


६६&-रसा मक निडत्तिप्रधान-मन 
६७~बलामक-प्रदरत्तिप्रधान मनं 

६ -साक्तिक मन श्रौर तमोरूप मन 
६९६ शुक्ल चन्द्रमा श्रौर कृष्ण द्रमा 
७ -म-मनामाव श्रौर उमनामाव 


१ ७१-गुण-दोष-विभूति का यथास्थान एारि 
माषिक-स्मल्वय श्रौर सत्रं दुस्थमू 


१४६ 





१२९६६ 


१२६७ 


0 


विषयद्ची 


९ ७२-दुद्धिनिब-धना स्थिरता लक्षणानि ठा 

से श्रनुप्रारित्त धय्य 

७२-परुषाथकम्मनिबन्धन पौरुष 

७४ ग घन्बं श्रण्सरा प्राएनिब- धन -चौम्य 
मन भे श्रनुषाणिव सङ्कीत 

७५-सङ्खीत के द्वारा पौरुषानुगत वैय्य का 
विकस्पन 

७६-सङ्गीतानुगता धृतिबि युति श्रौर तद 
नुप्राणित मास्व्यदोष 

७७~ सुरा से समलतुलित मद्न्यदोष 

७द्~-प्राचारनिष्ठामक-कत्त -यपथानुममन 

७६-त वचि तनानुगत मनन 

८ -पैय्य निव-धन्‌ निष्ठापथ 

घ्१-नि छपथोपासक भारतीय ब्राह्मण 

८२ नि सपथविरोवी सङ्गीत 

८३- तस्माद्‌ ब्रह्मणो न दयत न 
गायेत का सस्मर 

८४ मेवायणीश्रुति क द्वारा सुरा 
माल्य धैय सोम श्चादि गुर 
दोष विमूतिर्यां का प्रारिभाषिक 
स्पष्टीकरण 

८-पाप्मना श्रास्मान नेत्‌ सजा इति 

६ मा-व्यदोषापेक्तया मी मयानकतम 
श्राग्लादोषं 

प्ड~-मागव सोम श्रौर चल 

ल~ यागवे बशूण श्रपत-ब श्रौर शरीर 


८६. च्रारभावापन्न वारुण “पेय श्रणएवसमुद्र १२६६ 


६ -एमूषरवराह श्रौर पार्थिवे परमार सघठन 
६१-परमाणु का सघठन बरौर भूषिरड 


६२ वशष््मगवान के दवारा पएरथिवीका उद्धार 


६२३-भृपिण्ड फे स्वरू्पनिरमममाण का 
र्ती वेकर्विदानलोकम 


६८-मोक्ता-सीम्य-मन ओर्‌ भुरषमाय 
१ ६४-मीमस्य आस्य शरीर, भ्रौर स्त्रीमाव 


१२९६७ 


११९६८ 


१ 


११ 





६६- पुमान्‌ वै सोम॒ (तै) १२६६ 
६७~ स्त्री घुरा (ते ) 
६८ ततव का पारिभाषिक सश्मरण 
६६-सं यत्तव का पारिभाषिक सस्मरण 
~स य ऋरूतेऽघायि 
१ ऋत सप्येऽधायि 
२-मन श्रौर शरीरका ऋतं प्रधानव 
३ ऋतक ऋतनव श्रौर ववृरूप 
पारिभाषिक श्रद्त-व 
४~-सदूघनप्राण की पारिभाषिकी श्रसद्‌ 
रूपता 
५ सयवैश्रीर्योति सेम 
-श्रटेतपामा तम सुरा 
७-तऋूतसोपामक च द्रमारूप गधन 
८ तऋरूत श्रापोमयी पएृथिवीरूपा श्रम्परा 
६-च द्रमा श्रौर परथिवी की युग्म 
१ मन श्रौर शरीर का युग्म 
११-सोम शओरघुरया क युग्म 
१२ ग धव शरोर च्चप्सया का युग्म 
१२-मानसिक- शारीरिक कममोग~-हास 
परिहात ्रामोद्‌ प्रमोद गघ-सुगध 
पिथुनमाव क्रीड़ा रादि मिष्टाधियेधी 
विवत्त श्रौर त समथक-शास्त्ीय वन्न 
१४-ग घेनैव च रूपेण च श-धकीप्सर 
सश्चरन्ति (१) 
१५-योषित्कामा वे ग धवां (२) 
१६ स्तरीकामा षै ग-धवां (३) 
१७-सोमो ग-घाय (४) 


न-गधघो मे मोदोमे प्रमोदोमे 
तन्मे युष्माघ्चु (५) 

१६ उपद्रव ग-धर्षाप्सयोभ्यः प्राय 
च्छत्‌ (६) 


९२७ 


११२ गन्ववस्छरसो वै भयुष्यस्य 


प्रजाया घा प्रजास्वावेशते (ॐ) 


शपपयत्राह्मसय २९ खर्ड 





१२१- ग-चे ह यप्सरस उपासते (=) १२७ 


२२-कि लु तेऽस्माञु अप्सरस्पु इात ? 
हासो मे क्रीडा मे मिथुनम्मे (६) 

२३-सुरा श्रौर सोम का शरीरमनो 
निब घन श्म याभिक-स्वरूप श्रर 
तसप्र वय 


२४-पार्थिव पारिभाषिक -रारस का सस्मरण 
२५- चार्या विमोहन श्रासुरधम्म 
द६~-पार्थिव श्रारस की मादकता 
२७ पार्थिव इरारस से श्रनुप्राशिता सुरा 
२६-पार्थिव श्रन्न का सुरा सोमा मक्-व 
२६-पदप्रवर्चि्ा रा यस्या सा मदिरा 
३ छावर्णामका तमोमयीनिद्रावद्रा 
श्रालस्य दीघसूत्रता भय क्रोध-श्रादि 
घ्रासुरमावो की प्रवर्सिन सुरामिका 
मोहमदिरामिका-योगमाया श्रौर तद्‌ 
द्वारा जगद्धिमोहन 
२१-श्राप्य-वाशुण-उ-मादमावों की पारि 
भाषिकी सक्ञाश्रौर आला नामक 
महान्‌. दोष 
२३२ श्रालला शद्‌ का धावु प्रकृतिप्रय 
यादि निब घन सप्रत्वय 
३३-लोक-पवहारानुगता-स्वस्थता 
प्रकृतिस्था श-दद्वयी 
३४-मानव की भ्नध्या मसस्थां श्रौर पुरुषभाव 
२५- छ्रोर प्रकृतिभाव 
२६-मानकीय पारिभाषिकं पुरुष 
३७-मानवीया पारिभाषिकी प्रकृति 
दे८-पुरुषनिकन्धना पारिभाषिक की स्वस्थता 
३६.-प्रकृतिनिन धना पारिभाषिककी प्रकृति 
स्थता 
४ पुरुषरूप श्रा-मभाव श्रौर स्व 
४६१- स्व स्वरूप्रानुगता स्थिति श्रौर वस्थता 
११४२ -स्वस्थ मानव की स्वरूप-परिचय 


प्रोर 


९१२७१ 


१५.१ 


११४३ प्रकृतिस्थ मानव की स्वरूप परिभाषा १२७१ 


४४-द्मामग्रसाद श्रौर बौद्धिकी निष्ठा 

४५ श्रा मानुगता शान्ति 

४६--बुद्धयनुगता तृप्ति 

% मनोऽनुगता तुष्टि 

८ शरीरानुगता पुष्टि 

४६ -वष्टि से सर्म वता पुष्ट का पारिभाषक 
समन्वय 

५ --श्रा मानुगत! शान्ति श्रौर स्वस्थिति 

५१ -बुद्धयनुगता त्रप्ति श्रौर स्वस्थता 

५२-मनोऽनुगता व॒ष्टि श्रौर परस्थिति 

५२-शरीरानुगता पुष्टि श्रौर प्रकृतिस्थिति 

५.४-प्रमादगुणायित-सविदभाव 


५५ प्रसादगुणाभमिका आनन्दस्वरूपानि यक्ति 
का सस्मरण 


५द६-लोक्जीवन निब ध मङ्गलपवं श्रौर 
हषौल्लाहपर परा 

.७-प्रसादगुण का मभिमव श्रौर तत्प्रयुक्ता 
हानि 

१८-स्रामथक्त की क्षोभरूप में परिणति 

५६-{क) मानसिक सत्पभम की मोमासक्ति 
रूप मे परिणत 

५६-(ख) शारीरिक पुष्टि की च्षयलूप में परिणति 

६ -सागरद्र-वारुण-महान्‌-दोष का श्राग्ला 
रूपत्व 

६१-युरापी श्राग्लामानव 

६२-पुरानुगत आरा लादोषं 

६२ श ग्लादोषानुमत पारिभाष्रिक-सम-क्य 

६४-सवविनाश का सूचक आड उप्तम 
प्रौर ्राग्लादोष 

६५. आसम तात्‌ ग्लानरूप श्राग्लादोष 

६६~शस््राभिका श्राचारनिष्ठा के द्वास 
उभयदोष निदत्ति क्रा पथप्रदशंन 


१२७२ 


११६.७-श्राचारामिका निष्ठा केकम्म मक्षि 


ज्ञान स्प तीन सुभरसिद्ध प्रक्रम 


विषयसूची 





११६८-श्राचारध मके शैथिय कै श्चसुक | ११८१-श्ना मानुगत मनना मक श्रुशील 


कारणो का स्वरूप दि दशन 
६६-श्राचारधम्मं की अभिभूति श्रौर 
शेषभूत श्ननाचार 

७ सद्धीत के भ्रति हमारा ्ात्यन्तिक 
दात्र भावं कितु! 

७१ -मानसिक सोपभाष तथा शारी 
रिक सुराभव से अनुप्राणित 
माल्व्य ओर श्राग्लादोषों से 
ह्त्कम्प श्मौर तत्‌प्रवन्तक सङ्गीत 

७२-श्रकिञ्चि कय हमारी मायता श्रौर 
सङ्कीत 

७३ महर्षयो की नैष्ठिकी इष्टि का 


१२७२ 


ना मक ज्ञानप्रघान चूख्मतम श्राचारं १२७२ 


८२ श्चाचारनिष्ठा मेँ सङ्गीत का प्रवेश 
श्मात्यतकरूपेय निषिद्ध 

८३ बुद्धधनुगत श्चाचारणामक कम्म 
प्रधानश्ाचार श्रौर तत्रापि पनी 
न्यासङ्ध के प्रवेश का निरोध 

<४-मनोनिनन्धन मक्तिप्राग का सस्मर 

८५ मानसिक मक्तिकाएड के श्रनुबध से 
प्रचरड मर्य्यादा सूत्र के नियश्रण 
दरार ईश्वग्मक्ति समवित शास्य 
सङ्गीत का समादार एव अ्रुक पर्व 
सवो यक्ञादि कस्मविषशेषौ के लिट 


सस्मरणमात्र ही तद्नुमोदन 
७४-सङ्गीत का निष्ठा कत्ते म ठ -मारतीय प्राय शास््ीय-सङ्गीत की 
भ्रवेश निषिद्ध अर वेदाज्ञा परसुखं आधारभित्त इश सस्मस्ण 


५७५--श्राग्लादोष के पारिभाषिक स्वकू्प के 
सम्ब्रध मेँ गोपथश् तिनचन का 
स्मरण 

७६-श्ना मङ्जुद्धिखम्मत सांस्कृतिक कोश 
का श्च-यतम चितक नैष्टिक नाह्यरा 

७ --मन शरीरे सम्भत पाख्व्य तथा 
श्राग्लादोषाक्रा त श्रत्तष्टव कास्वाली- 
कृत ह थभूत्त-नत्त न-गांयत वादा मक 
सङ्गीत श्रौर तक्षिन्न धन्‌ लोक 
भावुकता 

७द~-ततरररीम्‌ ताक्र-धिनाधिन हिड डा 
डिड-बा-डा ग्राहि मावसमन्विता 
मङ्गीत परम्म्परा श्रौर निठा की 
वृहप तिस्मन्न 


८७-इ-थभूत शास्त्रीय सङ्खीत का समाद्र 

८ट-वीणावादनत धरा भगर्वे्री शारद 

८९. डमरू वादकं भग्वान्‌ शङ्कर 

६ ~-विश्वसहारक-ताण्डवन्रय के प्र॑तत्त फ 
महाक्र लेश्वर 

९१-वेगुवादक भगक्षान्‌ नन्दनन्दन 

६२-वुम्बुर तान निमन गषर्र्वि-तुम्बुरु 

६.६-व्रहानादसमराण्डुत ना घवर्वि-नारद्‌ 


९४-धम्मयिश्पेत्त ईङ्वरमावना से श्रव 
खष्ट श्राज के नत्त सनातन वादन 
रूप मरन शरीर निन्य त्याच 
का मारतीय्र-सकछति करे तेष 
्ाङ्गण मे ्राव्यत्तकरूफेणः प्रवेश 


१२७४ 


७४. क्लाना्िका शआच्ारनिष्ठा श्रौ निषिद्ध 
1 ११६५-गोग्थभुति के द्वारा ब्धोविध 
११८ ~कम्मान्विका श्रावागनिष्ठा श्रौर सङ्खीतानुगमन का आक्षणप्रज्ञा के 
मानवं का बुद्धिपव लिट प्रन्रणड विष 


१५२ 





११६ ६-स्वरभावानुब घी मण्डला सक साम 

कैः प्रसङ्ख से उपात्ता सङ्गीत चर्चां 

६७-वत्त मानयुगानुब धी मन शरीरानुगत 
आ मन्ुद्धिशत्य श्रतएव मास्व्य 
तथा श्राग्ना-दोष समाक्रान्त दोषो से 
समाप्ठ्युत सास्करृतिक श्रायोजनो के 
अकारड तार्डर्वौ कान नचित्रण 

हव्-प्रकृतिसिद्ध प्रक्र -त सामामक हिङ्कार 
का सस्मरण 

६६-मण्डलाभिका सामसम्पत्ति 
तदनु्बधनी यज्ञपरिपूणता 


१२ -नादामक स्वर कै दास शदामि 
-यक्ति 


१२ १-दिङ्कार सम-वयोपक्रम 
र~स्वरस घाना मक हिङ्कार 
३-रहिदिहुहु श्रौर हिङ्कार 
४-हिद्कार-नाम खम कवय 
५-प्रकरतिकनयज्ञ श्रौर तदाबश्यक 
स पत्ति रूप साम 
६ सप्रणवं हिङ्कार का समवय 
७-प्राक्तिक सामतव का सम्राहकं 
हिङ्कार 
ट-हयमाव का स्वरूप समपकं हिङ्कार 
६-श्रनिरुकमावा मक दह्द् हिङ्कार 
१ -क्डसत्र का श्रादि श्रौर तदनु 
प्रारित दहििश्रोम्‌ श्प सपणव 
हिद्धार 
११ हंद्यमावं का सप्राहक शिङ्कार 
१२-पर्डल भावं का सम्राहक ओङ्कार 
१३ मप्रणव हिङ्कारोच्वर्ण का सोपपत्तिकं 
समवय 
१४-नादा मक प्राण सम्बधी हिङ्कार 


ग्रौर 


१२७४ 


१२७५. 


१५-नादप्राण की उत्तरा स्था श्रौर हिङ्कार 


१२१६-नासास्यनस्थित हिङ्कारप्राण श्रौर 
जीवनलच्तण श्वास प्रश्वास 


१२९ -नासाच्छिद्र का श्रवरोध श्रौर सानु 

नासिक हिद्ार 

१८-ऋुड मन्त्र श्रौर वाकतव 

१६ सामिधोानयों का श्रनुववन श्रौर 
दिःयाग्निकाच्रायान 

> -योषाद्रषा का दा पयमाव श्रौर 
प्रजनन कम्म 

२ -देवा मप्रजनन की कामना श्रौर 
हिङ्कार पूवक सामिधेनी ऋचाश्रोौ नश 
द्मनुवचन 

२२ हिङ्कारपूवक श्ननुपचन की द्वितीया 
उपपत्ति का सप वय 

२२-हिङ्कार रूप ्रषाप्राण 

२४-श्रूक रप योषाप्राण 

२५-ग्रनिरक्त भारत व 

२६-निषरूक्ता वाग्दवी 

२ -प्राण का प्रातास्वकरूप श्रौर श्रनि 
सक्ता 

२८ उपाश्युरूप भे हिङ्कारानुगमन शौर 
प्राण की शअनिरुक्तता का सस्मरण 


२६-उपाञ्ु उचारणोपपत्ति खम वय 
रूपा तृतीया इपपत्ति 


३ -मत्रोपगच्यप श्रा सम्‌ श्नु इत्यादि 
उपसर्गा से श्रनुप्राणित तास्िक-प्रयो 
र्नो का दिग्दशनोपक्रम 

३१-श्रागमनमान श्रौर श्राड. उपसग 


३२ गमन (प्रयाण) भाव श्रौर प्र 
उपसग 
३३-उभयलोक वेस्तुसङ्गमन श्रौर सम्‌ 
उपसग 
३४-वस्तुपरष्ठानुगत सम्बध की श्रभि- 
व्यक्ति ओर श्नु उपम 
१२३५-महारम्भ-उपसगभान 


१५३ 


१२७५ 


१२.७६ 


[मि भी नी िकिरिकरी 


१२३६-सामिषेनी ऋचाश्मौ के उपसग-निब धन 


प्रवती-श्रावती समयती श्रनुत्रती श्रादि 


नामो क सस्मरण 

२७ प्रकृत दशपूरमाक्षयन्नञ (इष्टि) 
द्नौर पार्थिवाग्नि में खावित्ररूपदिया 
म्नि का श्राघान 


३८-सावित्राभ्नि की गायत्राग्निख्प मे 
परिणति का रहस्या मक सम वय 

३६-प्राणामक सौरतेजोमय सावित्र 
तवका स्वरूप दि दशन 

४ भूपिर्डस्पागो 

४१-गो के गम में प्रतिष्ठित सौर तेज की 
गायत्रीरूप मेँ परिणति 

४२-गायत्री शद्‌ का श्रौपासमिक निवचन 

४२३-गायत्री तव केविमिन दो विवक्तं 
क। स्मरण 

छ४-पार्थिव-गायत्रीरूपा भूतगायत्री 

४५-सोर सावित्र तेज का प्रतिफलन शौर 
-योतिम्मयौ प्राणगायत्नी 

४६-सोर- तेजोमयी गायत्री श्रौर सामि 
धेन्यनुवन्चनकम्म 


४७-तेनोमयी सोर-गायत्री क अवा-तर 
दो महिमामय विर्व 

४८~-ल्यायामयी गायत्री (१) 

४ह-प्रकाशमयी गायत्री (२) 

५ -पार्थिवी भूतगायत्री (१) 

५.१-दिव्या स्योतिम्मयी देवगायत्री (२) 

५२-दि-या ह्लायामयी पित्रगायत्री (र) 

५३ गायत्री से श्रनुप्रारितत रहस्णामक 
एति भाव श्रौर प्रति भाव 

५४-एक प्रासङ्खिक प्रश्न श्रौर तस्मा 
धान प्रयाम 

१२ भ-श्रागमनाम्क श्रा 

सावित्री 


माब श्मीर 


विधय 


१२७६ 


सूची 





१२५६-गमना मक प्र भाव श्रौर गायत्री १२७८ 
५७-मह-वपूर्णां विप्रतिपत्तिका स्वरूप 
विष्छ षण 
भ-श्मागमनमाय श्रौर सौर सावित्रतेज 
५६-गसनमाव श्रौर सौर गायत्रतेज 


६ -सूय्यानुगत सहनसम्बध श्रौर 
सावित्री 

६ -थिव्यनुगत सहन सम्बध श्रौर 
गायत्री 

६२- गायत्री प्रयोगानुगता विप्रतिप्रति का 
निराकरण त 


| 
| 
| ६३ छ्ुद देवता स्वर युक्ता पजत्रवाक क्रा 
| द्माकरष॑ण श्रौर एति भाव 
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६८-सोरबरह्मारुड से पूर्वां स्थिति का 
सस्मरण 

२३६- त्त पारमेष्ट्य समुद्र मै प्रचर्डषैग 
पे परिश्रममार गत्तिशील धूमकेठुरूप 
श्रग्निपुञ्ञ 

४ -गतिविभेदानुगत धूमकेतु 

४१-प्रतिबि दुगति का पारिभाषिक वैषम्य 
शरीर गतिशील धूमकेतु 


४२-के द्रानुगत-गतिवेषम्य से श्रनुप्राणितां 
समानगति 


१४४२१ घटिकायन्त्रोदाहरण के याध्यम ते 
वस्तुस्थिति का रशत स्वूप स्म-वय 


विषयसूची 


१५.८ 
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१४.४४-स-यभावश्ूत्य (के द्ररहित) श्ूताग्नि 


पुञ्ञरूप धूमकेत॒ की सहज त्थिति का 
सस्मरण १२६२ 

&४-सूय्य के उपग्रहो का सममरडला मक 
परिभ्रमण 

८६-श्रग्निपुज्ञरूप धूमकेतुर का विषमं 
मर्डा मक परिभ्रमण 

४७ त्रिंशत्‌ सह्छवर्षावधि से श्वनुप्राणित 
धूमकेतु परिभ्रमणकाल 

४८-के द्रविरहित धूमकेतु का परिभ्रमणार म 

४६-पारमे ठ्य वराहवायु के हारा सवर्ण 
श्नौर -याण्तिधम्मसे कैद्रनिर्म्माण 
का उपक्रम 


५. --्रनपुज्ञलरणडौ की प्रवग्यरूप मं 
परिणति 


५ -प्रव यखर्डोसे क्रमश शनश््व 
ब्रहस्पति देवसेनाग्रह (१ ८) मङ्गल 
भूपिरुड-ब्ुध प्रादि अरहोपमर्हौ की 
स्वरूपाभिव्यक्ति 

५८ केद्रस्थित~च्ग्निपुङ्ञ के श्राधारपर 
गतिवैषम्य से ्रहोपग्रहो की स्वरूपा 
भि यक्ति 

५ ३-सूय्यपुत्र शनश्च॑र 

५.४-विधि क श्रलातचक्र की परिभ्रमणलील्ला 

५५-सूथ्य से श्र यान्य ब्रह की उ पत्ति 
परम्परां की उपक्रायिति 

५६-पारिपाश्वकननामक सौरप्रहौ का 
सस्मर 

५७-यज्ञप्रक्रिया श्रौर विश्वाभि यक्ति 

५.८-यन्लपक्रियोपराम श्रौर विश्वषिलयन 

५६-दअहरागम श्यौ विश्वाविर्माव 

६ -याःयागम शरोर विश्वतिगेमाव 


६१- धता सथापूवपरपयत्‌ निन धन 
घारावाहिक-सनातनचक्र 


१४६२-न विश्वमूरँ र्वधाय्यते वपु 


शातपथव्राह्मस २ खण्ड 





१४६ ई-हष्टिपिथानुगामी -योतिम्मय उपग्रहो 
का सूर्य्योपग्रहू व १२६२ 
४ श्रनुष्णाशीत भूपिर्ड की सूर्य्योपग्रह 
स्व के सम्बधमें एक विप्रतिपत्ति 
एव तन्निराकरण प्रयास 


६५-स्वयोति परज्योति -हूप-योति 
श्रज्योति -मेदेन -योतिर्विवर्ता का 
सस्मरण 


६६ स्वत प्रकाशित योतिम्मण्डल श्रौर 
तद्रूप स्व योति भौव 
६७-पारिमाधिक- सूय्य श्रौर स्व योति १२९३ 
द्द-स्वाती चित्रा ल्यु घक श्रभिजित्‌-आदि 
स्वस्योतिघन न्ञत्ौ का सथ्य व 
६६-स्वातीरूप सविता 
७ -श्नयप्रकाश से प्रकाशित वीघ्र पिण्ड 
श्रौर तद्रूप पर योति माव 
१-पारिभाषिक चद्रमा श्रौर्‌ पर 
ज्योति 
७२-शनश््वर क श्राट बृहस्पति कै चार 
मङ्गल के दौ भूपिण्ड का एक पर 
योतिम्म॑य उपग्रह श्रौर तत्सख्या- 
नुगत पारिभाषिक चद्रमा 
७३ -वीघ्रघम्म की श्नभि-यक्ति श्रौर चाक 
चिक्य 
४ मृदूभाव की श्रधिक्ता श्रौर प्रकाश 
ररिमियोँ के प्रचार का निरोध 
५-दख्प श्मौर योति माव 
७ -रूपामक -योतिर्माव श्रौर शूप 
ज्योति 
७७-चतुथ अज्योतिर्विभाग का स्वरूप 
समवय 
१४७८ वायु च द्रलोकस्थ ग धवेप्राण 
द्विध चादर सोम्यजीव श्रादि का 
छज्योतिम्मय व 


१५६ 


१४७६ -पारदशकता के प्रतिन धक श्रतिप्राण 


के[ सस्मरण १२६३ 

८ -पुथिवी का पारम्पारकं योतिर्भाव 
श्रौर विप्रतिपः का निराकरण 

८१-ग्रहोपग्रहमाव के माध्यम से सस्मर 
रीय सूय्य श्रौर परथिवी १२६४ 

८२-सूय्य का प्रारम्भिक महतोमहीयार्‌ 
स्रलातचक्र्व 

८३-श्राज के त्रलोक्य विमाजन का श्मार 

ममे श्रमाव श्रौर यावाधूथिवी 

का श्रमिन्नव 

८४-हस्तस्पश समतुलित च्य लोक्रा मक 
सूय्य श्र श्रारम्भास्थति का सस्मरण 

८५ उमूश्या हैव द्यूरास 

८६ प्रवग्य भागानुब घो-ग्रहोपग्रहभावो का 
हष्िभेद से स्वरूप सम वय 

८७-प्राजाप य मन का ज्ञानप्रधानत्त्व 

ल~ प्राजापया वाक का श्रथप्रधानत्व 

८६--प्राजाप य प्रण का करियाप्रधान व 

£ -प्राजापया गति आ श्रकष्प से 
ाद्यवतान 

६१-देवगति (धाणगति) के माध्यम से 
लोकविभाज्ञन 

६ २-त्रिसस्थप्रलापति का सस्मस्ण 

६२-खष्टिनिमित्तभूत श्रच्षरपरजापत्ति 

६४-ब्रह्मलच्षणा स्थिति श्रौर इ द्रलक्तणा 
गति 

६५-निष्णुलक्षणा श्रागति श्रौ गतित्रयी 
से श्रभिन्र छया्तर प्रजापति 

६६-~ यक्लरा मक एकाक्षरमूर्सिं प्रजापति 

६७- तानेतरेव तनिभिरक्गव्यनयत्‌ श्रौर 
गतित्रयी का समवय 


ध््८-श्रूति का वीतये पद श्रौर उसके 


वी त ये रूप तीन श्रच्षर १२६५. 
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१४९६. लोकवितान विकज्ञान--निच धन श्रन्ना 
न्ादविज्ञान का सस्मरण 

१५. -दवताश्रौ के द्वारा त्रैलोक्य का 

निर्माण श्रौर त सम्बध में प्रश्न 

१५ १-प्रश्नसमाधानाभिका इत ॒ प्रदाना 

दय ते उपनी्वति भ्रति का स्मरण 

२-लोकानुगना श्रन्नस पत्ति श्रौर तत्‌ 
प्रदान द्वारा देवस तपण 

२-प्रथिवी श्रतरिक्य्यौ रूप यकर 

मकतीनौं लोको की भन्नाचुगता 

जीवनसत्ता शरोर वीतये रूपा श्रक् 


त्रयी 

४ यन्ञसम्पत्तिरूपा लो कसम्पत्ति का चरी 
यस्व 

५- भारत नामक तद्यण श्रमिनि सै 
प्राथना 

द~ च्रगन श्रायाहि वीतये का पारिभा 
षक्र खमप-वय 

७ गणान ह यदातये का पारिभाषिक 
समवय 

८-~ यजमान शब्द्‌ का पारिभाषिकं श्रथ 
सम वय 

६ -यज्ञसमस्पत्ति के भोक्ता वास्तविक~- 
यजमान 

१ -निहोवा सासि बर्हिषि मत्रभाग 
का पारिभाषिक सम बय 

११- क्रमप्राप्ता त्त्तीया सापिधेनी श्रुचा 
का पावन सस््मरण 


१२ मत्रोपात्त वाजा पाद श्रौर तदुपल 
कित त्रिस्वोमा मक भूलोके 
१५१ ३-मन्त्रोपात्त धता या पद श्रौर तदु 


पलित पञ्चदशस्तोधामक शअत- 
र्दिलोक 


--~---=* न~ 


१२९६५. 


१२६६ 


९९, 





१५१४ मन््ोपात्त श्रभिद्यव पद श्रौर 

तदुपलक्ठित एकविशस्तोमा-मफ 
द्म लोक १२६६ 

१५- श्रग्न श्रायाहि वीतये इ यादि प्रथ 
ममन्त्र श्रौर एथिवी करा सग्रह 

१६- त -वा समिद्मि इत्यादि द्वितीय 
मत्र श्रौर श्र-तरिच का सग्रह 

१७- ख न पृथुश्रवाय्यम्‌ इ यादि तृतीय 
मत्र श्रौरद्य्‌लोक का सप्र 

१८-म त्रोपात्त बर्हि पद श्रौर पार्थिवा 
ग्निपव 

१६-प-च्रोपात्त घतेन पद श्रौरश्रात 
रिद्यानिपव 

२ मत्रोपात्त प्रथु पदर श्रौर दिया 
ग्निपवं 

९ १-मलोकापलन्ित यज्ञाग्नि का श्राह्घान 
प्नौर श्रन श्रायाहि 

५२- इत एत उदाख्हन्‌ मूलक श्रङ्गिरा 
श्मग्नि का सस्मरण 

२३ श्रवचिषि भगु सम्बभूव 

२४ श्रङ्खारेष्वङ्धिया सम्बभ्व 

२५ श्रय यद्ङ्कास श्रबशा-ता पुनर्ददी 
प्य-त-प्मथ बृहस्पतिरभषत्‌ 

२६-तेज स्नेहतवोंका श्रतर््यामा मक 
सम्मिश्ण श्रौर वस्तुस्वरूपनि पत्ति 

२७-्ङ्किय के त्रिविध महिमा विवत्त 

२८ श्रगु के त्रिविध महिमा विवत्त 

२६. स्मेदलच्णा श्वरत्रयी का सकोचमाव 


१ -तेजोलच्षणा-श्रङ्किरात्रयी का निकास 
भाव 


| २१-श्रुत्रयी श्रौर ह्यदयानुगति व 


ग्रीणि ष =" ~~ न, 


९२६.७ 


२२-श्रङ्धिरात्रथी श्रौर परिष्यनुगति ष 
३ ३--शअ्ङ्रसा पक छद्धिय 
१५ ३४-तस्मादङ्किररोऽघीयान ऊष्वसितिष्टति 


१९ 


शतपथब्राह्मण २ खण्डं 


१५२५-श्रह्धिरोऽग्नि--निन धन मृत श्रौर | १५४८-क्रमपा त पञ्चमी-सामिधनी श्रूचाका 


प्राण १२६७ | पावन सस्मरण १२६९ 
२६-प्र य्दृष्ट श्रद्धार शओ्मौर मतामक ५६-ताप शरोर श्रग्नि का प्रातिस्विक घम्म 
श्मङ्कियिऽभ्नि ६ -प्रकश श्रौर श्र काप्रातिस्विक धम्म 


२ -मतप्रतिष्ठारूप त वभाव श्रौर प्राण 
मकं श्रद्धिरोऽग्नि 

२३८-पाणा मक अङ्किरा ऋध 

३६-तप्राणपरीक्क-- तवशोनामावत 
छङ्कधिरा नामक पानव महूर्दिका 
सस्मरण 

४ -त्र्नागमन से प्राणोद्यीप्ति श्रौर पर 
म्परया ससिद्ध~ भूतरताकम्म 

४१~ समिद्मिह्य तमङ्किरस घत का 
समवय 

४२-~ सामिधेनी पद्‌ का समवय 

४३-समिद्ध श्रग्नि मे बीर्य्याधान श्रौर सामि 
धेनीपद्‌ 

४५- यधिष्ठ्य रूप श्ग्नि का प्रातित्विक 
नाम 

४६--शजर रमर श्रतएटते नित्ययुवा यविष्ठ्य 
अग्निदेव 

४७. समि घन प्रक्रिया कै इतिहास क 
सस्मस्ण श्रौर मन्त्राथ-समन्वय 

४८ छन्तरि्तलोक-सम्पत्ति का सदह १२६८ 

५६-क्रसप्राप्त चतुर्थीं सामिषेनी रचा क 
पावन्‌-सस्परण 

५ -न्य श्रय दद्‌ शरोर प्रुथिवीलोक 

५१-एष श्रौर श्रन्तरिचलोकं 

५४-श्रसौ शरद -श्रौर ब्र लोक 

५३-ग्रय श्रौर च्‌ लोक 

५.४-श्रवणीय च्‌ लोक 


६१- द्रसम्बधानुगामी चन्द्रमा 

६२-तापविरहिता चन्रिका 

६३-ताप स्मार प्रकाश कां एुथगधम्मव 

६४ यज्ञाधिपति वरषा इद्र 

&५-बृषा न्द्र से समन्विता यज्ञामिनि की 
वृषाखूपता का सम-वयं 

६६-क्रपप्राप्ताष टी सानिधेनीच्रूचाका 
परावन संस्मरणं 

&७-श्रग्नि के श्रश्वस्वह्प का सस्मस्ण 

देय-नद्रयुक्त दि याग्नि का श्रश्वस्पव 

६६ -तरणिकिस्णसङ्घ से पानीय पिर्डा सक 
चद्रमाके श्रद्धभाग की पकाशरूप 
मे पारणति 


१५७ -सूय्य॑दिगनुगत-दश्यद्ध भूमाग का 


प्रकाशमय व 

७१ अप्रकाशित शेषाद माग १३ 

७२-दिति मदिति की स्वरूप स्थिति 

७३-ग्र्वरवन्त त्रिचोपपत्ति का स्मर्ण 

७४८--भूच्छाया का पारिभाषिक-स्वरूप 
५~दअदित्िभाग कै च्रप्रयच्त्‌ का समन्वयं 

७६.-अगिनि के श्वस्वरूपं क इ तिदे 

७७-~- श्श्वो न देववाहन का सस्मरण 

छध्~-मन्त्रादि में पठित नकार का पारि 

भाषिक श्रथ 
७६-मन्त्रम २ मे पठितं इवाथक नकार्‌ 


८ त हृनिष्मत ईडते का सस्मस्ण 
८१-मावशयुदधि का प्रवतत क स्तुतिकम्मं 


५५-सवसुखेकसाधक चच लोक ८र- नम उक्ति विधेम 
५.६-श्रवाय्य दि यलोक ८३-बाचिकोपासना शओरौर श्रशिनि 
१५५७ सुवी्य-द खोक १५८४-कर्मोपासना च्रौर श्रनि १३ १ 
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१५८५ -क्रमप्रा ता सातवी समिषेनी त्रा १६ द-देवतां श्रौर त्रस्य कै मध्यर्मेप्रति 
का पावन सस्मरण १२२१ ष्ठित परिभ्रममाण भूषिर्ड का तावक 
८६ मन्ताथक्षम वयं सम वय १३ २ 
८७ क्रमप्रा ता श्राठवी सामिधेनी ्रूचा £ देवता श्रौर श्रदुरो के द्वारा गायत्री 
का श्राह्वान 
का पावन सस्मरण 
१ -देवताश्रो के दूत (प्रतिनिधि) श्रभ्निदेव 


८ पार्थिवश्नम्निके होत्रव का वैरानिक 
समन्वय श्मौर मत्रश्रूति 

८६~-श्र-त शक्तिरूप प्ररत वे 

£ ~विविधरूप युक्त श्ुषिप्राण 


११ श्रयुरा क ्रदत सदहर्ा 

१२-श्रम्नि श्रौर सहस्क्षा का स्वरूप समन्वय 
१३ दि यप्राणपेच्षया श्रासुरपाण की बलवत्ता 
१४-ज्वालाग्नि की श्पेक्ला मरस्मानिकी 


६ १-सौर श्रौर पार्थिव प्राणद्वथी का सस्मरण ता 
६.२ -स्योति्षन स्य श्रौर रूपञ्योतिषेना १५--दैनदिनगति श्रौर भूषिरड का स्वा 

थिवी परिश्रमण 
६३-देवदेवता श्रौर श्रसुर १३२ १६-उमयप्राणौं का समानाकषण १३ ४ 
६४-- श्रस्माकमेवद्‌ खज्लु मुवनम्‌ का सस्मरण १७-उभय प्राणगतिथो मे एक की बलवत्ता 
६५-तनेमा सर्वा परथिवीमविद त श्रौर १८ श्राकपंएब्रलो की प्रचरु्ड प्रातरत 

परथिवी रूपा वदि १८ देवबलाकषण की बलवत्ता श्रौर भूपिरडं 


६8 देवता श्रौर सुरो की सनातन 
स्पद्धासे श्रनुप्राणित कातिङ्त्तीय 


कादेवप्राणकीश्रोर आ्आभिसुर्य 
२ -श्रसुर्यँ के प्रति भूषिरड की उपेता 


परिभ्रमण विज्ञान २१-देवानुगत भूपिर्ड की साम्ब सरकं 
६७ श्रश्यो न देववाहन मत्रमाग का गति में परिणति 
पारिमाषिक सम-बय २२-हन्द्र शरोर भूपिर्ड की साम्ब सरिकगति 
्८-दिति रहस्या मक-स्वरूप समन्वय २२ पार्थिवपरिभ्रमण विज्चानाचगत ऋऋरड 
£ £-श्नदिति का रहस्या मक-स्वरूप समन्वय मन्त्र का स्मरण १२५ 
१६ -प्राजापया प्पुधिरे कासस्मरण १३ २ २२-परशिचिमदिगनुगता श्राघरप्ाणगरति के 
१ श्राजकेयुगका दुरग्रहामकश्रात अनुग्रह से भूपिएड करा सूर्य-गहुर 
तक श्रौर तन्निराकरण प्रवेश अवरोध 


२४ पूर्वाक्ष की प्रबलता क परिणाम 


र-भूपिरड केर्ता वक स्वरूप का सस्मरण 
२५-इ द्रप्राणाक्षरण का महयं श्रौर 


ई-गायत्री श्रौर एथिवी 1 मूपरड की विदु बिदुका पूवक 
४-याव सा गायत्री श्रासीद्‌ इयवेसा प्रर त्रार्स 
परथिवी का रहस्या पक समवय २६ सव सर भमावापन्न वमर शद के 
५-श्रप्रथयत्‌ शौर परथिवी रहस्या मक पारिभाषिक चथ का समवय 
& अदिति शरोर एथिवी १६२७ सम्पूणं भूपिरुड ~ दवमरुडलोपल 
१६ ७~दिति श्र एथिवी क्षित दि-य श्राग्नेय स व सरानुगत व 
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१६२८-श्रम्नि का रहस्य पूण दौत्यकम्म १३ ५ | १६३५ धाय्या नामकी सामिधेनी-्रुचाश्मो 


९२६ हयैसार विश्ववदसम्‌ का सम-वय से श्रनुप्राणिता विशेषता का स्पष्टीकरण १३ ६ 
२ ~ होता यो विश्ववदसम्‌ रूप का कास्प ३६ दशपूरएपाघानुगता श्रपेद्धिता काम्येष्टि 
भिक स्वरूपोपन्र हण श्रौर सामिषेनी श्रुचार्पै 
२१-यज्ञक्म्म मे मानुष कस्पनाश्नौ का प्रचख्ड ३७ त्रिराचरति पूवक सामिधेनी श्रसुक् श्रुचा 
विरोध एव सशोधन का बहिष्कार का श्रनुवचन 
३२ श्रयत महं वपूण यक्लकम्म के प्रति रे८-दशंपूमास रौर १५-सामधघेनी ऋचा 
वायुविशोधन परा भ्राःतक पनां १३ ६ ३६-श्र वरव-तत्रिच का स्वरूप सम्‌ वय 
३३ मानुषक-पना से श्रनुप्राणित द्रव्यो का ४ -श्र वरसम्पत्ति प्राति का सस्मरण 
योग श्रौरश्मजकेये कापनिक यज्ञ ४१--तअ वय्यु के दाया इद्ध यज्ञाग्नि 
१६३४-पर परानुगता पद्धतियो के अनुखरण ५२-होता के द्वारा समिद्ध यज्ञाग्नि 
के लिए प्रचण्ड श्रादेश श्रौर फलोप १६४३-दिव्यतेजोयुक्त यज्ञागिनि श्रौर सामिषे 
सहार यनुवचनक्रभ्म का निष्कर्षाथ सम बय 


चतुथं अध्याय मे प्रथम, एव तुतीयप्रपाठक म॑ तृतीय- 
ब्ाह्मण-उपरत 





सामिधेनी -त्राह्मरणानुगत द्वितीय -बाह्नरा 
त्र-उपर्त 
च 
चतुथं अध्याय मे हितीय, एव तृतीय प्रपाठक मेँ चतुथं 
ब्राह्मणए-उपक्रान्त 
सामिधेनी-ाद्मणानुगत-तृतीय-बाह्यण 
अपत्र-उप््न्त 
य 
१६४४-मन्त्रशंक्ति के दारा ब्राहनीवाग्नि | १६४५-मानुषापा के साथ दिव्यप्राण का 
मेँ प्रतिष्ठित दियाग्नि के प्रमुखं सम्बध विघाता श्राहवनीयस्थ 
भतत -य का सस्मर १३ ७ दिन्याग्नि १९ ७ 
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१६४६ श्माहवनीयाग्नि मेँ प्रतिष्ठित दि याग्नि १६६७-भरणक मामफ़ भारत नाम का 
काश्य त दुरूहकम्म १३ ७ सम-वय १२ ८ 
७-नगदानुवचन कै द्वारा दियान्निमें द६८-भूपिर्डानुगता त्रैलोक्य यवस्था का 
प्ररणाबल का श्माधान श्रौर निग सस्मरण 
दानुव्वन की प्रमुख उपपत्ति ६९-तरैलोक्य कै शवसोनपात्‌ देवता 
कल-वाड.मय वीर्य्यं का लौकिक चम कार ७ -भोमव्रिलोकी के मानवदेवता 
्ट-च्रगिपर्वागभूवा मुख प्राविशत्‌ ७१-भूपिरडानुगत परथिवीलोक के शास्ता 
श्रौर श्माग्नेय बागवीय्य शवसोनपात्‌ भारत श्चग्नि श्रौर 
५ ~ नामानमवसादेयेत्‌ सूप महान्‌ श्रदेश भारतवर्ष 
५१-घम्मशस्त्र कास्दा शुभगणी के ७२-वामदेव एव श्रौङ्कारकेमा यमसे 
च्रनुगमन के लिए प्रचण्ड श्रादेश भास्तीय प्रजा के लिए भरण पौषणा 
५५९-स्वशक्ति का स्वरूप बोधाभाव श्रौर दि यवस्थाएट 
शक्तिमान्‌ का भी तत्प्रयुक्तं शरसा ७३ -दौ यि मरतानुगत मारव नाप 
भवय का यशोनामपरकब 
५३-मगवान्‌ मारुति के उदाहरण क ७४- मारत श्रभिधा का एकमान प्रमुख 
9 कारण भारत नामक शवसनोपात्‌ 
५.४-वुक के दारा यशोकीत्तन श्रम्निदेव 
५५.- स्ववीय्यजागरूकता से अनुप्राशित ७४. तिगदानुवचोपपत्ति समन्वय 


निगदाद्ुवचनकम्म ४ इति-निगदानुषचनकर्मोपिपत्चि 


५.६ -प्राणदेवताश्रौो कां चादुवस्यं 
५ ऽ-अग्निदव श्रौर ब्रह्मणएवणा 


५८-इ देव शौर चतियवण अथ-आषेयामुवचनोपपरति 
५६-विर्वदेव श्रौर वैश्यव ७६-होता के दवारा श्रा्षेय मत्र का उह १३ £ 
६ -पूषन्‌ दव श्रौर्‌ शद्रवण ७.७-द्रंययचनोपपत्ति से श्रनुभर्तः 
६१ न १ छग्रिम पूर्वाधार-ब्राज्ञण 
६२-वणत्रयी क प्रततष्ठा श्मौर प्रथमवणं स्मरथ 
६३-त्रहमवीय्या-मक वब्राह्मण-तअभ्ति का अथ-निवितपाठ 
होत्र ब ७८ होता कै द्वारा निबित्‌पार 
६४-कम्मपिक्तेया ब्राह्मणाग्नि का भारत-ब ७६-श्मग्निदेत्र क्री अनुग्रह प्राप्तिसे श्नु 
६५--पार्थिव हृव्य के वहनकम्म से आधि प्रारिते चिवि पाट 
दैविक प्राणदेवताश्रौं का भरण श्रौर ८ -प्रारतिक्र नि ययज्ञ का सस्मरण 
अग्निका भारतव १६८१-गौम मनु यविधं देवताश्रों के धारा 
१६६६-वेश्वानराभ्निप्राणरूपेर पार्थिव श्ररशिम थन से सर्वप्रथम स्वग त 
प्रजाका भस्ण श्रौर श्रनि का यज्ञाभ्नि का श्राविषार श्रौर 
भारव व देवेद्ध कास्मवय 


१८६४ 


वोम 
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शतपथन्राह्यणख ९ खण्ड 


१६८२ शद्धदिव मनु के दवाय भारतवषमे 
यस्चाग्नि का अनुमगन श्रौर 
मिवद्ध का समन्वय 

=र ऋषियों से उपस्तुत यज्ञाग्मिदेव 
श्रोर ऋषिष्टुत का समवय 

<८४-विद्वाच्‌ ब्राह्मणौ से श्रनुमत यज्ञाम्नि 
देव श्रौर विप्रानुमदित का सम 
न्य 

८५- कविशस्त --का स्वरूप-सम-वय 

८६-यज्ञकर्म्मानुगता शस्त्र-स्तोत्रम्रह क मं 
त्रयी भ सस्मसर्ण 

८७-्रुगनुगत शस्त्रकम्म 

ट८-सामानुगत स्तोत्रकम्म 

८र्-यजुरयुगत अरहकम्म 

६ ब्रहकम्म का पारिभाषिक प्षमन्वय 


श्रौर गभ की स्वरूपत्थिति 
६१~गभ्‌ के श्रवयर्वो का स्वरूप वि-यास 
प्रर शस्जकम्म 
६२-गभप्रसूति श्रौर स्तोघ्रकम्म 
६ ३-यज्ञाचुर्बधनी प्रजननक्ं मत्रयी 
६४-श्राहूतिरूप प्रह श्रौर उपादानद्रय 
६५ ऋग्वेदी हेता के द्वास श सनरूप 
शस््रक्मं 
६द-यञुकंदी अष्वय्यु के द्वात प्रहुकम्म 
६७-सामवदी उद्गाता के द्वारा स्तोत्रकम्मं 
ध्ट-श्रग्नि शरोर कविशस्त 
६&-पार्थिवमरडला यक्त 
६६-पार्थिव महिलामण्डल में भ्याप्त होतृ 
कर्म्माभ्य् प्राणाभ्नि की उत्तरोत्तर 
सुवीच्एभाव मे परिणति श्रौर त 
नुचधौ बह्मसशित का समस्वय 
~-उदकरूप धृत किंवा धृतरूप उदक 
१७ १--श्रभ्निर्वा इतो इष्टिमदीरयति 
र२-भावत्राक्षणानुगत नीरच्तीरविवेक 


१३ ६ 


न्याय का सस्मरण 
१७ ३ शअश्निका धृततवाहन व 
४--श्घतवाहन का समन्वय 
५-सवयज्तसञ्चालक अग्निदेव 
६- श्चग्निरु तै यज्ञ 
छ्ग्निके दारा यज्ञो का प्रणयन 
८-रखाग्नि रूप अमृतताग्नि श्रौर चिते 
निधेय भाव 
६-मूतागि सूप मर्याग्नि श्रौरचिय 
भाव 
१ -स्साग्नि की शअवक्षानभूमि श्रौर 
रसतम साम 
११ रसुतमखामा मकं रथ-तरसाम 
१२- रसतम ह वै त्द्रथ तरिप्याचक्चते 
परोच्तम्‌ 
१३ तवाएत रस सन्त रथ इया 
चक्षते 
१४- रख की रथ ल्पता 
१४-श्रग्नि की र्थावस्थाश्रौर रथी 
का सम्‌-वय 
१६-यरविनाशक श्रसुरप्रारविशेषो का 
राच्तस व 
१७ होता श्रग्नि का पारिभाषिकं अततत 
माव 
१८-अग्नि के द्वारा श्रसुर रक्त निरघन 
१६-देवपात्रा मक्र वषटकार श्रौर श्ग्निदेव 
२ -वषद्कारल्प श्राधारषात्र का वाङ. 
मयव 
२१-श्रासपात्रर्प आस्य पत्र 
२२ श्रास्यपात्रामकं श्रग्निदेव 
२२ सौरररिमिगत प्राएदेववाश्नो के द्वारा 
पार्थिवरघो का पान 
२४ तमसा नुगत सोमपानं का सक्षरण 
१७२५- अमि का पानपात्रत्व समवय 


९६५ 





१३१ 


२११ 


१७२६ सम्ब सरचक्रामकं रथ कै नेमि 
श्रौर श्रारा 
२७-नेमिरूप श्रभ्निदेव का स्मरण 
र€ सम्ब सर याण्ति का यशोवणन 


इति विनित्पाठ 
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अथ देवतावाहनोपपतति 
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चतुथं-अध्याय मे दितीय, एव तृतीय-प्रपाटक मे 
चतुथं-बाद्यणए-उपरत 


स जाणमकि(णडनि मम 


सामिधेनी-बाह्यणाजुगत-तुतीय बाह्मण 
अत्र-उपरत 
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समवि कसः 
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चतुथं -अध्याय मे ततीय, एव तुतीय-प्रपाठक मे 
पञचम-बाद्यण-अत्र-उपक्रान्त 





ग्रह जावि अमा 


सामिधेनी ब्राह्मणानुगत-चतुथं-बूद्यण 
अत्र-उपक्रान्त 


. 


समल क सय 


्थ--त्ान्तिकम्मपियत्ति 
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१७५२- श्रश्वो न देव बाहन श्रौर ्रज्ञान १७६३ श्राजुहोता दुवस्यत इ यादि मन्त्र स 

नामक सर्वेन्द्रियमन का समिधन सर्वाद्शरीर का समि-धन 


१६७ 





कि 1 वकष त 00 जोकि 


२७६४. समि धनभावना क द्वारा होता के कां स्वरूप-सम वेय १३१५. 
सर्बाद्ध शरीर का व्थष्टि-खमषटिरूप से १७६८-होता के तिरस्कार का निषेध 
समि धन १३१५ | १७६६-ह यमृत-महान्‌ स्वु य नमृस्य~श्ग्नि 
६५-श्रग्निवत्‌ प्रञ्ज्वलितत होता देवता कै लिए एवे श्रम्निरहस्यवितु 
६६~श्रपनानकर्ता के प्रति श्रमिचारप्रयोगं एसे ब्राह्मणश्चष्ठ क ल्तिए हमारी 
१७६७- सपि घनकम्मानुगत श्रभिचारकम्म श्मनेकं नम उक्षियां 
चतुथ- मध्याय मे त तीय, एव तृतीय प्रपाठक मे 
पाच्वा-बह्मण-उपरत 


सामिधेनी-बरह्यणानुगत-चतु्ं-बह्यण 
त्र उपरत 


द्यि दमेदम रमे शय 


इति-प्रथमकारड-तृतोय-चतुर्थाध्याये 
वाद्यणचवुष्टयात्पक-सामिधेनी-बाह्यणयुपरतम्‌ 


कथयता न ~न [| 


इति-सामिषेन्यनुकवचनकम्म-उपरतसय्‌ 
१८ 


जायाय वरिवो 1 


२६ 


श्री 
अथ-शतपथनाद्यण-रि्दी-विज्ञानमाष्ये-प्रथमकार्डे 
चतुथाभ्याये 
द्विनाह्यणात्सक-आाघारबाद्यणम्‌ 


>€ -?० पृरवात्तराधारकरम्म 


कमप्राप्त १६२० वे कम्मं के वि्नानभाष्य की 
धविषयस्मारकसूचीः 
( पृष्टस० १३१७ से १३६६ पृ° पर्यस्त ) 


भीम ममि 4 अकण नकी वष 


१-प्रथमकार्डान्तन्तगते चलुर्थाध्ययानुगत २-मृलव्राह्यण का श्रक्तराथ-सम वया 
हि बाह्णा मके -श्राघारनाह्यण (मूल) १२३१७ मक श्रनुवाद १३२५. 
२ सूरत्रानुगत षदधतिसखमरह १६३९. 


चतुथं अध्याय मे चतुथ, एव तृतीयप्रपाठक मे 
पष्ठ ब्राह्मण अत्र-उपक्रान्त 


किक कोय न्न्य भर्या कयरय 


द्वि क्ाह्मणानगत-प्रथम-आधारब्ाह्नरा 
द््त-उयक्न्त 
१ 


[0 । क्र यकत सयत नेत 


्ानिकमिेचना 
?--पृवोधारकम्मोपत्ति 
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१९८-~वाड मय श्रश्व का लघु व 

१९६६-बहत्‌-लधु भावानुगत पूर्वोत्तराधार्यो का 
समवय 

२ -विषमाफार श्रश्वोसे र्थ का बहून 
श्रौर भयपरवृत्ति 

२ १-मनोरूप वाग्रूप श्श्वौ के परिमाण 
समतुलन का प्रयास 

२२ पूर्वाधार श्नौर उत्तराघार से च्रनुगत्ता 
श्राहुतिद्वयी के त्ारतस्य से उमयार्व 
के श्माकारौ का ससवुलन श्रौर विप्र 
तिपि का निराकरण 

२ ३ श्राहवनीयाग्नि का उत्तरभूप्रदेश श्चौर 
पूर्वाघार का स षादन 

२ ४-श्राहवनीयाग्नि का दक्िण भूप्रदेश 
श्रीर उत्तराघार का सम्पादन 

२ ५-मावनामय मन का देर्वप्राणप्रतिष्ठाव 

२ द-वासनाभिक। वाक्‌ का पित्प्राणप्रततिष्ठा व 

१ ७ पित्रो वाक्यमिच्छुनम्ति 

२ ८~ भावमिच्छति देवता 

२ ६-मनोऽनुगत देबप्राण का छ्रभ्निमय व 

२१ -वागनुगत पितुप्रण का सोममयव 

२११-यज्ञमरडल के पूर्वाद्ध मेंश्रग्नि का 
प्रधार्य 

२१२-यक्तमरुडल के उत्तराद्ध ्मसेमका 
समन्वय 

२१३-पूर्वाघार के पूवंभावि-व का घमन्वय 

२१४-उत्तराधार कै उत्तरभाविन्व का समन्वय 


२१६ दक्षिणादिकं श्रौर सौम्य पितदेवता 
२१७-उमयविघ श्राघारकम्म से श्र्नी 

षोमा पक पूणं -यज्नमर्डल का सग्रह 
२१८-भौम मानुष देवताश्रौ कै पुरातन इति 

हृत्त से श्रनुप्राणित पुवत्तराधारक मा 

की एेतिहासिकी कारणता का सष वय १३५२ 
२१६ प्राकृतिकं निध्य-यज्ञ के सरक्तकं दक्तिण 

दिशि प्रतिष्टित प्राणामक इद्रदेवता 
२२ दस्िणायन उत्तरायण का स्वहूप स्मरण 


२२९१-६ द्र क! सरच्ण श्रौर यज्ञ की निर्विघ्न 
समाप्ति 


२२२ प्राकप्रवणा वेदि श्रौर देवभावे तथा 
श्मसुर निराकरण 
२२३-उदकप्रवणा वेदि श्रौर मानुषभाव 


२२४- उच्छतिमिव हिं वीरयंस्‌' 


२२५-लोकृष्टि श्रौर उच्छ््ितिमाव 

२२६ सैनिक (सिपाही) की तननरूपा-शरीर 
यष्टि ओरौर श्राङ्ृतिकस्थिति का सस्मरण 

२२७ श्रलस्यनिम न श्याल मानौ के 
प्राणा मक वीय्य की मृच्छ 

२२८-निरालस-उत्तिष्ठच्‌ पुरुषा्थी-मानर्वो की 


प्रणाभिका वीय्यं सम्पत्ति से श्रन्तर्याम 8 
सम्बन्ध 


२२६-हदयावच्छिन्न-ऊर्ध्व-्रघ वितत-नाडियां 
श्रौर ऋऋजुभाव 


२३ -शऋरूजुभावानुब घी-रक्तस्श्ार श्रौरं 
नाडयो की वीथ्यवत्तां 
२३१-मेरुदगड का खस्वस्तिक की श्रोर रञ्च 
भाव से लम्बन ध्व शरीरय 
का सन्तनन १३५.३ 
२३२-शरीस्यष्टि का वीर्यप्रवत्तकं सतनन 


| २३द-सैनिकानुगत रक्ताकम्म शौर 


सैनिक की शरीरयष्टिका ऋजु 
माव मे सन्तनन 





२३४-वी यसापेत रतताकम्म 

३५ उ तमावानुजधनी बी यरा 

२३६- तस्माद दक्तिणतस्तिष्ठन्नाघास्यति 
हयादि सदम करा रहस्यामर प्रकृति 
1सद्ध सम वय 

२३७ एकविध श्राहुवनीयम्नि 

२३८-तदनुगता श्राध्रारहूतिं का द्विव 

२३९ -श्राहुविद्धयी का समान प्रदेश व 

२४ शआरहुवनीयागिनि वन उभय श्राहतिकम्म 
का समान व समयय 

२४१-्माह्ात स्थान मेदनिब घन नानाभाव 
का स॒म-वय 

२४२ समानानुगत व एव नाना वानुगति का 
4 सम वय एव श्राघारकम्म 
द 


२४३-मन मरौर वाक्‌ के समानव की 
मीमासा 


२४४-मन दी प्राणरूप मे परिणति श्रौर 
अलमात्रा का यतुकिञ्चित्‌ उद्रक 

२४८१-बलमात्रा का पर्णोद्रक श्रौर मनोमय 
प्राण की बागरूय मे परिणाल 

२४६-हृदयार्ब छु या पक अनिरुक्त परजा 
पति का खस्मरण 

२४७-मानसप्र यय श्रौर परावागनुता उपा 
शुवाक 

२४८ श-द्विघ प्रयय का सस्मरण 


२४६-मानस यापारानुगता उपाघ्युवाक 

२५ -वाग ग्रापार की श्राधारभूमि मानस 
जान 

२५.१-ज्ञानीय प्र्ञेद्र केद्वारा वणविभागा 
नुगता श्रथति पत्ति 

२५२-मन से वञ्चिता श्राग्लावाक्‌ 

२५२-त्वलितवागरूपा निरथकं वाक 

२५४ नियुद्ध मानस -यापार श्रौर उपा 
वाक्‌ 


विषयस्स्वी 


१३५६ 


१२५५ 


१५७६ 


२५५-समानन्तेत्राश्रय वरूप समानश्च का 
समवय श्रौर मनोवाक का खस्मरण 

२५६-पन की श्रनद्वाहूपता 

२५७ वाक की श्रद्धारूपता 

२५८-मनो बागनुगता विभिन्नता का तावक 
समवय 

२५६ तस्मादिद्‌ मनश्च-बाक्च समान 
मेव सन्नानेव ह यादिभवतिसदम 
का पारिभाषिक वैश्ञानिके सम वय 

२६ -श्राधारदयी से श्रनुगता उपपत्चियो का 
सम-व्या मक सस्मरण 

२६१-प्रति वस्तु से श्रनुगत मूल श्रौर 
तूलभाव 

२६२ मूलभावनिब धन ददय 

२६३ तूलमावनिब धन शिर 


२६४-पूर्वाधारा मक मनोमय हृदया मक मूल 
माव का सम वय 


२६५-उत्तराषारा मक बाड .मय शिरोऽनुगत 
तूलमाव का समवय 


६६-यपुरुष कै मूलभाव का स्वरूप स पा 
दन श्रौर मनोऽनुगन पूर्वाघारकम्मं 


२६७- यज्ञपुरुष के तूलभाव का वरूप सम्पा 
दन श्रौर वागनुगत उत्तराधारकरम्म 


दव्-तूष्णीभाव का समवय 
२६६-उश्वारणमावायुगता उपपत्ति 


२७ -पूरवोत्तराघारकम्मद्यी की विरोषयाश्र 
का 1रिमाप्रिक रहस्य सस्मस्ण श्रौर 
त्माघारक्म्मोपिपत्ति का विराम 


इति-आधारकर्म्मोपपत्ति 


१३५४ 
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स्रथ-अग्निसम्माञ्जनकम्मोपिपत्ति २८२ यज्ञस्वरूपा मक च्रग्निदेव की श्रवस्या 


२७१ -पूर्वाघारकर्म्मानन्तर शआ्रार्नीधर नामक 
ऋिविक्‌ के द्वारा शछग्निसम्माजन 
कम्म शओ्रौर तदुपपय्धुपक्रम 

२७२- समानमेव सन्नानेव सिद्धान्त का 
ससमरण 

२७३-घाग-र्भिता मन सम्पत्ति की उमया 
मक्ता 

२७४ लोकानुगत शऋश्वयुग्मकफिवा इषम 
युग्म से श्रनुप्राणिता स्थिति का सस्मरण 

२७५. रथघुर के साथ ब घनपूर्व॑क श्रश्वयुगम 
का बघन 

२७६-सथघुर का योग श्रौर पूर्वाधारकम्म 

२७ ~चम्मपाश से ग्रीवाब धन श्रौर श्रम्नि 
सम्माज्जन 

२७८-मनोवागरूप उभयाश्व का सग्रह श्रौर 
रथघुर के साथ त्योग 

२७६- परिभ्रमण नुगत श्रग्निसम्माञ्जन 

०८ -दध्मस्रन्नहन नामक वृंणसमूह के दवारा 
स श्मग्नि-सम्भाजन 


१२५५. 


२८१-ब घनानुगता-श्रनुरूपम्पत्ति का सग्रह 
प्रौर तदनुगत परिभ्रमण 

२८२ त्रिस्िवार (नववार) चिदित श्रग्नि 
सम्माज्जन कम्मं 


त्रयी का पारिभाधिक समन्वय १२५५. 


२८४ अग्निदेव का सवदेवतामथ व 
२८५-सर्वामकश्चग्नि श्रौर ताण्ड्य ति 


२८६ शअग्निनिव धन त्रिवृदूभाव श्रौर नव 
सरया का स्मरण 

२८७-त्रिश्वदग्नि से श्रनुप्राणित सम्माञ्जन 
कम्म का त्रिषृद्‌भावापन्न वे 

रे८८-तूष्णी श्राहुवनीय अग्नि का त्रिवार 
स माजन श्रौर तदुपपत्ति 

२८९-उमयकर्म्मानुगत रथ का स जीभूत व॒ १३५६ 

२६ -कशाघातामिका प्रस्णा श्रौर यथ 
काग यर्टिव 

२६ १-पुन सम्मा जना मके कशाघात 

२६२-पूव श्रौर उत्तराधार के मध्य में 
विहित म्निसम्मा जन 

२९ ३-युस्योग श्रौर पूर्वाघार 

२६४-चम्मपाशव घन श्रौर श्रग्निसम्माजंन 

२६५-कशाघात श्रौर आ्आहवनीयसम्मा जन 

२६६-मन श्रौर वाक की विभन्नता का 
सम्पादक श्रग्निसम्मा-जनक्रम्म 

२६७-मनोऽनुगत-विभिन्न पूर्वाधार 

२६८ बागनुगत विभिन्न उत्तराधार 

२६६-म यस्थ श्रग्निसम्माञ्जनकम्म श्रौर 
सम्मा-ज॑नकम्मोपपत्ति का बिराम 


पूवाधारकम्मं रत्र उपरत 
चतुथं-अभ्याय मेँ चतुथं, एव तृतीय-प्रपाठक मे 
पष्ट-ब्राह्मणए-अत्र उपरत 
तृतीयप्रपाठकश्चात्रोपरत 


२ 


मय जका 


१७७ 


विषयसूची 





द्वित्ाह्मरानुगत-प्रथम-अाधारत्राह्नर 
स्मतत- उपरत 


१ 


चतु्थं-प्रपाटक अत्र-उपक्रान्त 


् 


जपय एकस,  । पमस दो 


चतुथं अध्याय मे पञ्चम, एव चतुथं प्रपाक मं 
प्रथमनाद्मण-अन्न-उपक्रान्त 


दित्राह्मणादगयत-दरितीय-आधारबाह्नश 
द्त्त-उपक्ात 
4 
3-उत्तराधारकम्मेतिकतव्यतोपपपति 


किय चरयद्यनय . 





३२ दक्षिणत उत्तरदिश्यनुगत श्रुताग्न १२५७ | २३ ८~ऋततवोंका समवा मक श्रां 


३ १--उन्तरत दकचिणदिश्यनुगत ऋऋतसोम ञ्यक्र मं १२५७ 
३ २-ऋवदयी का समवय एवज्रूतुकानजम २ ६-वायुरूप ऋिवक्‌ श्रोर उनका श्रावि 
३ ३-ऋूतुसमष्टि श्रौर सम्बसर की श्रमि यघम्मं ` 
व्यक्ति २१ -वायु नामकं प्राकृत च वथ्यु श्रौर 
३ ४-गतिशस्य श्रगनि र सोम उनका जुरनुगत याज्याकम्म 
३ ५ सदागतिधरमम्मां प्राणवायु का सस्मरण ३ ११-उत्तराारक म का श्रावियकर्म्मवं 
९ &-गयामक प्राणवायु श्रौर श्रज्चवद ३१२-यजुवेदी श्र व्यु नामक श्रूगिवके 
३ ७-यज्ुपू्तिवायु केद्वारा र्श्रान सोम प्नौर उनका आरसिण्यकम्म 
समन्वय पूर्वक सम्ब सर का प्रकटय २१३-देववगपिच्लया मानव का श्रवरभ्णिव 


७५ 
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२१४-दिव्य-ऋूतागिनि का सयोजके दि यभाव १२५७ 


२१५-पमानुष श्रावक की धृषता 

३१६ धृष्टता चमापनोपाय प्रदर्शन 

३१७-घ्रावियकम्म से पूव अ्वय्यु के 
द्वारा देवतार्श्रौ केलिए नम श्रौर 
पितसँ के लिए स्वधा का समपण 
एवं तद्‌ द्वारा श्रपराघ का उपशमन 

२ =-शृष्ठतानिष् यनुगत उद्‌श्य की पूर्वि 
श्नोर तत्‌साधक शअ्रञ्लिनधान 

३ १९६-श्राग्नेयप्राणाभिका देवता 

१२ -सौम्यधाणा मक पितर 


३२१-नमोभावामक श्राग्नेयदेवता श्रौर 
नमोदवेय 

३२२-स्वधाभावामक सौम्यपितर श्रौरं 
स्वधा पित्र्य 


३२३- ऋताग्नये नम॒ स्प किष्कष 

३२४ त्त सोमाय नम स्प निष्क 

३२५- तद्‌ वेभ्यश्चैव तत्‌पितृभ्यश््वाि य 
करिष्यत्‌ निहव ते श्रतिका समवय 

३२१५-म शक्ति से समवत दिव्यभावापन्न 
श्राज्य श्रौर तत्र श्रस्कन्न स्पा 
भावना 


३२७ यज्ञानुगता श्रविच्छि्ना धारा फा सरक्त 
णोपाय 


३ २८-भूमिष्ट राज्य से शतुपच्त की समृद्धि 
श्रौर तन्निरोधक श्रस्कन्नमाव 
२२९-'यद्वौ यज्ञस्यापतिरिक्त -तद्भ्रात्‌ 


ष्यम्‌! हप मह्सपृणं निगम- 

वचन्‌ 

श्मविकम्पित श्राय श्रौर श्रस्कन- 

प्राज्य एव तदनुगता श्रा यरक्ञा 

३११-मञ्िय नियत-सश्चरमाग श्रौर तदद्वारा 
ऋुच्वि्जो का गमनागमन 

३३ २-ददिणमाग का श्रयक्ञियवं 


३२ 


१३५८ 


३३ २-यन्ञातिक्रमण श्रौर तदुपशमन प्रकार 
प्रदशन 

३३४-उत्तरभाग का सौर योतिम्मय व 

३३५ दस्षिणमाग का श्चासुरप्राण नित्रघन 
छ्ायामय-व 


३३९६-छयामय श्रासुरभाव शी निदृत्तिका 
सम वय 


३२७-यक्लसाघके छायामय प्रदेश 

२२३८-वसुभाव का सस्थापन 

२३६ -द्वायामय श्रासुरभाव की श्रा यन्तिक 
निषृ्ति श्रौर विणो स्थानमसि का 


सकष्मरण 
२३४ -यक्ञसान्नि य में समरुपस्थिति 


३४१ इन्द्र के रक्णकम्म से सुर्तित दक्तिणि 
स्थान 


२३४२- इत श्रौ वीय्यमकृणोत्‌ का समवय 
३ २-श्राहूति प्रदानवेला 

३४४ श्राहवनीयाग्नि की स्तुति 

३४५ अत्रो हय वहसि 

३४६-श्रादिद्‌ वेषु राजसि 

३४७ अवता द्याबाप्रथिवी श्रौर रक्लृणकम्म 
३४८-स्विष्टङ्द्‌ बता का स तपण 

३४६ -इदद्रके षाप्रायका विस्तार 


२३५ - यज्ञपति इन्द्र की वृष्टि शरोर यक्षससिदि 
३५१-फाया( नयुद्क श्राध्यामिक वायु 
२३५२ वायु खात्‌ शदस्तत्‌ 


ह यादि 
प्रातिशाख्य सिद्धान्त का सस्मरणं 

३५३-वाकूत व श्रौर तन्निन धन बायु 

३५४-केवल वाय-यावाक्‌ श्रौर श्रविः दुन 
धारात्मिका परशुवाणी 


३५४ मानुषीवाक से श्रनुपारिता वाणी मेँ 


वण शद्‌ पद्‌ वाक्यादि रूपा विभक्तयो 


का समन्वय 
३५६-विभक्तिमावा मक विमक्तिकरणं लक्षण 


व्याकरण श्रौर तप्रवत्तक लानमूर्ि 
प्रासेन | 


१७६. 


१३५८ 


१२५६ 


१२६० 


विषयसूची 


३५७-८क) व्याकरणत व कै प्रवत्त क इ द्रदेवता १३६ 


२३५७-८) वाड मय इद्र 


३५७ (ग) शअरधिदवतानुगत वाड.मय अकाश 


मौर दद्र 

३५८-इ-द्रकृता बलग्रथ शरोर वा.मय 
पञ्चमहाभूत की खष्टि 

३५६ इद्र वागियाष्ु श्रुति का समवय 

३६ यज्ञपुरुष का मलस्थानीय हृद्यभाव 
श्रीर्‌ पूर्वाघार 

२६१-तूलस्थानीय शिरोभात्र श्रौर उत्तरधार 

३६२-साङ्के तिक चवुष्पर्वा आमा 

द ६ ३-यज्ञपुरुष की पणता का स्वरूप सम्पादन 
शिर स्थानीय-उन्तयघार 

३६४-चार मय प्राणो से म याङ्खका स्वरूप 
निर्माण 

३६५-दधिम-थनोथ~श्रा-यस्थानीय सार 
भागामक श्री तव 

२६६ -भीमागा मक शिरोभाग श्रौर समज्ञन 
कम्म की द्वितीया उपपत्ति का सम वय 

३६७-जुहू उपभत्‌ श्रादि के समञ्जनक म के 
सम्ब ध त एक प्रासङ्किक प्रश्न श्रौर 
त समाधानं 

रद८-धर वापात्न का नैदानिकरूप यजमान 

३६६-उपभत्‌ का नैदानिकसूप शु 

३७ -समञ्जनकम्मे का पारिभाषिक~समन्वय 

२३७१-(क) च्म मस्थानीय घ्र वापात्र 

३७१-(ख) जुहू स्थित श्राज्यशेषाश श्रौर 
शिरोभाग 

३५२-प्राकृतिक श्ाधिदेविक-लुहू ऽपग्त्‌ घ्र वा 
छ्मादि यक्पात्रौं का स्मरण एव 
तत्‌ खमव॒लित वैषयज्ञ के प्न 


२७२-श्न्तरिच की श्राय से परिपूणंता 
३७ ५-श्राभ्यर से देवज्योतियो का समिन्धन 


२७५ ते ह्योतदुभे -योतिषी सरङ्गलेते का 
समनभ्वय 

३७६- तस्मादेव समनक्त श्रौर समञ्जनकम्म 

२७८ पूर्रीधार, तथा रउत्तराघार कै 
सम्ब-ध मे (अस्यानभाषा मे) 
एक महत्सपूणां -बेक्ञानिकी- 
उपपत्ति का सम वयोपक्रम 

२७६ -श्रहभद्रापमिका श्रष्ठता केक्लिए मन 
प्रर वाक मेँ विवाद 


३८ वाकं की तकपरम्पस श्रौरमन का 
पराभव 


[रा 


१३६१ 


११ 


३८१-मन की तकपर्पय शरीर वाक कापराभव 


२८२--प्रजापति का मन कै प्रति पपत 

३८२-वाक्‌ का प्रजापति के प्रति श्रक्रोश 

र२८४-वाक्‌ का प्रजापति के लिए हविद्र य 
वहन निषेध 

३८५-मन कै स्वाभाविक स्वरूप का विश्ले 
घण श्रौर श्राख्यान 

८६ नाद्‌ -अ ति--स्वरामक सन्दभ का 
सस्मर्ण 

३८७ प्रजापति कै निणय का वेजामिक 
समन्वय 

३८८~श दजाल से आमवुष्टिका भान 
प्रौर वाक का पराभव 

३८६-नेति-नेति रूपा शब्दातीता मौलिक~ 
उपनिषत्‌ 

२९. “सबल एर्व साथक कम्म की स्वरूप१- 
परिभषा 

३९६ १-उपाञ्युभावानुगत कम्मं की वीय्यवत्ता 

३६२-श दा मक उद्धोष शरोर कम्मं का 
निर्वीय्य व 

३९३-कम्मसिदि का श्न्यतम हार उपाशु 
भाव 


१३६९ 


शतपथव्रारद्ख २ वेर्ड 


कियद, 


३६४-मनोऽनुगत पूर्वाघार में वाक का प्रवेश 
निषिद्ध 

३९५ -प्राजाप य-(श्ामनि ठा से समवित) 
क रमोँकी उपाशुरूपता का रहस्यामक 
सम बय 

३६.६-प्रजापति के लिए वाक का श्रहुन्य~ 
वाट्‌ व 

१३६ ७-प्रजापति के निणय से वाक का 
गभपात ( श््मिमानपतन ) 

२९८-श्रपमानिता-त्रवेशाविश--वाक के 
श्मतिमानामक उदृगार 

३६६ ~वाक के अपमान का परिणामं 

४ घामच्छुद श्रनिप्राण श्रौर तमोमलक 
भूत मोतिक धामच्छदसग 

४ १-श्मत्रेयी-वाक शरीर श्रात्रेय षामन्छुद 
सग 

४ रे-वाक के श्चत्रिरूप गर्भं की बाहम्मरडला 
नुगतां गति 

४ ३-श्रधामच्छद्‌ प्रजापति हप आमदेवत्ता 

४ ४--द्मर्थामिका घामच्छुदा वाक 


४ ५-तम ओर श्रत १३६३ 
१२६२ | ४ ६-श्नत्रिलक्ण तमोभाग का समावेश 
प्रोर भूतसग की प्रदरतति 
५ ७ ऋ्रूतुमती सरी फी विज्ञानचिद्ा 
दमत्रिप्राणनिब धना श्स्पू- 
श्यता । 
४ प-चेतनभूत श्रौर श्रवेतनभूत 
४ ६-श्रथमात्रानिवधन-तमोमावसेश्रामा 
के सहज विकास की श्रमिभूति करिव 
श्रवयोघ 
४१ -षाक्‌ के श्रपमान का पारिभाषिक 
स्वषूप समवय १३६४ 
४११--श्रपमानलक्णा चअथगरिमा 
४१२ श्थगरिमाभिका-तमोबरत्ति से सम~ 
न्विता वाक का प्रजापतिन-सम्न-धसे 
पाथक्य 
४१३-श्रारयानरहस्य का उपराम भ्र 
उत्तराघारकम्म की परिसमाप्ति 


इति-उत्तराधारकरम्मोपपत्ति 


चतुथं-अध्याय मे 


२ 


पञ्चम, तथा चतुथं प्रपाठक में 


प्रथम -बाह्यण -उपरत 
चतुर्थोऽध्यायश्चात्र-उपरतः 


. 


प तम 6 ल थ 


१८१ 


विषयसूची 


दविजाद्यणारुगत-दितीय-आधारबृाद्यण 
अत्र-उपरत 


५ 


किमेवन्ह कि ककः ~ 1 नी 


इति-द्विनाद्यणात्मक-अआघारनाद्यणमुपरतम्‌ 
इति -पु्वांत्तराधारकम्मं 
१६- २० 


णो नति 


+: 


श्री 


्रथ-पञ्चमोऽध्यायः 


एतियय पः यतमम 1 (वणय विषयोकावतयााः विभ्य 


अथ-शतपथनाद्यणए-दिन्दी विज्ञानभाष्ये प्रथमकाण्डे 
पञ्चमाध्याये प्रथम बाह्यण, चतुथप्रपाठके च द्वितीय 
'प्रवरनत्राह्यरस्‌?ः 
उपक्रान्तम्‌ 
? ¢--ग्वररकम्म 
कमप्राप्त २१ वे कम्मं के विन्नानभाष्य की 
विषयस्मारकसूची 
(पृष्ट-सरया १२६७ से १४०७ प° पर्य्यन्त) 


य जा ण नक "कनदः 
५-सु कपात्रह्मयी का यथास्यान-स्थापन १३८५ 


१--प्रथमकाण्डान्तगव -पञ्चमाध्यायानुगत-~ 
६-अ तरभावी-वरणकम्मं का सस्मरण 


१३६७ 


प्रवरनाह्यण (मूल) 
२-मलव्राह्मण का अच्तराथ-समन्वया मक ७-इ मसन्नहनरूपा दभत्णसमष्ि 
श्रनुबाद्‌ १३७३ ८-दममुषटिग्रहणपूवक अ वय्यु कृत श्राभ्ा 
३-सूत्राचुगत पद्धतिसग्रह १२८२ वणकम्म श्रौर श्रो श्रावय 
वैन्नानिकविवेचना ६-श्राग्नौप्रस्िक शौर ्रस्वश्रौष्‌ 
वणकर्म्मोपिपत्ति १ -वस्णकम्मत प्रथम विहि श्चाभ्रावण- 
१- मात्र कम्म के सम्बध में प्रश्न 
४-श्राज्य समज्ञनकम्मं का सिंहावलोकनं ११-श्माभ्रावणकम्म की यक्ञरूपता 
मक स्मरण १३८५. । १ २-यन्ञाधिकार प्रदाना मक वरणकम्मं 


तदे 


भ 


१३-श्रोश्रावय इयादि निगदमशत्र का 
श्रथ समवय 

१४-श्राङ्गरस पार्थिवदेवता प्व सावित्र 
सौर नवताश्नों का सङ्गमनामकर यज्ञन 
श्नौर यज्ञ 

१५-श्माश्रवणक मं के द्वारा दिव्यदेवताश्रो 
का यज्ञकै प्रति च्कषरण 

१६-दि यप्राणामकर यज्ञकम्म का श्रनुगमन 
शरोर तन्नि्र धन श्राश्रावणक म 

१७-इ मकाष्ठ ब धनरज्‌, का सस्मरण 

श्८-द्भरन्‌, म्रहणपूवेक श्चाश्रावणकस्पं 


१६-दभरज्‌ ग्रहण क्री उपपत्ति का सम यय 
२ -यू लोकस्थ प्राणदेवता का आकषण 
श्रौर श्राश्रावणक म 
२१-यज्ञा मक श्राश्रावकम्म की यज्ञकूपा 
आलम्बनता का समवय 
२२-~ इध्मसननहन (दभरज्‌ ) की यज्ञरूपता 


२१ रौरसम्ब सरावच्छन्न सावित्राग्नि तथा 
पारमेष्छ्यसोमा मक द लोकोपलच्तित 
श्राधिदविकयज्च 

२३-पाथिवसम्ब सरावच्छ्न श्रङ्धिरोऽगभ्नि 
तथा चन्द्रसोमामक भलोकोपलल्ित 
आधिभौतिकयन्न 

२४-नेश्वानराग्नि तथा शन्नसोमामक 
शरीरोपशच्तित आर्यामिकेयन्च 

२५. द्िन्यदेवता के आकषक श्चाभावण- 
कम्म कीं आपिद विकयन्चरूपता 

२६ कम्मक्त्तं अध्वय्यु की श्रा याभिक 
यक्ञहषता 

२७-ईइष्मस्हनरूपा दभरज की आधि- 
भौतिकगज्ञरूपती 

रस्-त्या मके यन्न॒ श्रौर श्ाश्रावणकर्म्मं 

२९ श्रष्या मयनज्ञ कौ दैविक मोतिक-यक्ा- 
तमक प्रतिष्ठाष्वयी 


विषयसूची 


१२८५. 


९ २८ 


३ -प्रतिष्ठाका निगमन श्रौरश्नयाम 
सत्था का अन्तर्विनयन 

३१ यावदायुर्भोगपय्यता उभयलोकातु- 
्रहप्ाप्ति श्रौर श्चपडपस्पश का 
सस्मरण 

३२-श्रपउपस्पर्शानुगता उपपत्ति से सम- 
तुलिता श्राश्रावणकम्म की उपपत्ति का 
समवय 

३२-श्माधिमौतिकयज्न फी प्रतिष्ठाख्पा वदि 

३४-पृथिवी रूपा य्चियविदि 

३५-वेदिरूपा परथिवी के कैेश-लोम श्रौर 
द्भत्रुण 

३६-श्ममार की नैदानिकी श्चरग्निरूपता 
का समन्वय 

३७ काष्ठ मं प्रसुप्त यज्ञाग्नि का स्मरण 

३८-मृग्यमाण श्रग्निदेव की सृगरूपता का 
सक्षषरण 

३६-पायथिवप्रतिष्ठानुगत श्राश्रावणकरम्मं 

४ -वेदि त्रणानुगत श्राधावणक् म 

४१-रध्मसन्नषह्टना(तुगत श्माधावराक्षम्मं 

४दे--वेदिवरण का साच्ाद्रूपेण प्रतिष्ठा व 

४२ हृध्परसन्न न कां पर परया प्रतिष्टावं 

४४-भगवास्‌ याक्तव-क्य की वैश्ानिकी दृष्ट 


श्रौर वेदवितरृण रवा ईष्मसन्नहन-अहण 
का श्रवैज्ञानि व 


४५ -श्र-य कर्म्म मे नियुक्त दभव्रणदि 

४दन्वेदतरण का ग्रहण श्रौर पथिवीका 
श्रोप्रधि वनस्पति से पृथककरंण 

४७-याक्चवल्क्य के द्वारा साम्प्रदाधिर्को पे 
मरशन 

अध्~यज्रूपता का समर्थन श्चीर आश्चानेण 
कम्मोपपत्ति का विरम 

४६-होतृस्वेन प्राणाणनि के विरोष धर्मौ क्ष 


सम्ब धमे निकास श्रौर तसमाघानो 
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५. -श् वय्यु कृत -श्माश्रातणकरम्मान तर ७३ प्रक्रातवदूविक्रति कच -या सिद्धातका 
त्राग्नीधरके द्वारा श्रस्तु श्रौषट पूवक स्मरण श्रौर यज्ञानुगता मूल प्रतिष्ठा 
प्रयाश्रावणकम्म का श्रनुगमन १२३८ कां सम्रहू ९२८८ 

५.१-श्रष्वय्यु के द्वारा श्रग्निदवोद यो ७४८-रोष प्रशन श्रौर तष्माघान प्रयास १३८६ 
हेता इ यादि निगदमन्तर-का उचा ७५. प्राणाग्नि श्रौर यक्चियदेववग 
रणं श्रौर श्रध्वय्यु कतु क होतृप्रवरण ७६्-प्राणाभ्ति का वरण ग्रौर देवानुग्रहप्राप्ि 
कम्म का सस्मरण ७७-उभयानुग्रहूप्राप्ति का समवय 

५२- होता नामक ऋवक्‌ का स्वरूप ७८ देवतार्श्नौ के दि यहोता श्रगनि के वरण 
परिचय से उमयानुग्रह सिद्धि 

५३-श्रधिफारप्रदानलक्षण होतरप्रवरणक म ह मत्रमाग क्रा समवय 

५.८-पारमेष्ठ्यशेमापहस्ण का सस्मरण ८ -दव श्रौर सबदेबमय 

५५-गायत्राम्नि के तावक कम्म का समवय ८ दैयो होता श्रौर प्राणाग्नि का यज्नकम्म 

५६-दवाह्वानलक्षए दवयजनक म॒ श्रोर ८१ देवश्वरूप से परिचित प्राणाग्निरूप होता 
त स्वरूप सम्पादकं गायन्राभ्नि १२८८ | ८२-प्राणदेनताश्रौ के सङ्गमना मकं यजन 

५७-देवसङ्खमनकम्सववत्त क प्रणान का के श्राचष्डठाता प्राणाग्निदेव 
होत व ८२३-विद्वान्‌ श्रग्नि शरोर विद्वान्‌ शब्द 

५८ यजमान का यज्ञ श्रौर प्रतिङ्कतिमाव भ # 

५६-प्रकृतिवत्‌ विकृति की श्रनुरूपता ८४~चिकरि वान्‌ अग्नि श्नौरतत्‌शदका 

६ वैध मानुषयज्ञ श्रौर मातुष्रहोता का वर्ण त-वाथसम वय 

६१. दिष्यकम्म के लिप प्रहृत्त मनुष्ण्ोता ८५.--ऋूकसदितानुगत-मन्त्र का सस्मर्ण 

६२-श्रनृतसहित मनुष्य ठ८६-बयुनानि विद्वान्‌ श्रौर चिकिवान्‌ 

६३-पाप्मयुक्त मनुय प्राराम्नि करा होतुत्व 

६४-मर्णधर्म्मा मनुष्य ८७-मताधार पर प्राणा मक देवो का यनन 

५४.-सत्यसदित-देवता प८-यलफलसिद्धि श्रौर देवान्‌. यकतत्‌ 

६ ६-विधूतपाप्मा देवता मृत्राथ-सम वय 


६७-्रजेर श्रमृत धर्म्मा देवता 

हट हा श्रौर ना काकष्मवय 

६६-लौकिंकभाव श्चौर निषेधा मक न 

७ -मत्रशक्कि से स्मवत्त दिव्यावानुगतं 
च्मस्तिभाव श्रौर हा 

७१.होत्र वेन दि यमावना का शाधाय 
श्नौर तकि धन हीतृप्रवरणकम्म 

७२ श्म यथाकरयो श्रनिष्ड 


८६ सुथ्यकेःद्राबाछुन्च ~ इन्दरप्राण सक~ 
-बृहती सम्पत्ति से युक्त शाश्वत धर्म्मा 
छ्रव्यय के श्वोवसीयस नामक मनोदेव 
से श्रनुण्हीत छष्टि तथा लय-कालप्र 
चत्त क प्राणरूप श्राधिद्विक भनु १६३६. 
६ -साम्ब सरिकं प्राणाग्नि का सहयो 
श्रौर मनु क द्वारा सम्ब-सुस्यत्त की 
स्वरूप सिद्धि 
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११६ विशेषप्रक्िया मक यश्च 


१३६ 


का सस्मरण १३६ | ११७ एष हि देवभ्यो हय भरति का 
६२ आधिभौतिक (एेतिहासिक)--राञरषिं स्मरण 
मवु का सस्मरस्णं ११८ प्राणा मय एवतस्मिन्‌ पुरे ह यादि 
९६ ३-श्राधिदैविक मदु श्रौर शआरधिदेविक पिपलादभर ति का स्मरण 
^ | ११६.-ग्रन्ना्नादलक्तण श्रहरहयक्ञ नामक 
र २ मिक मनु शौर श्ना यामि मष ययज्ञ श्रौर पदार्थो की जीवन 
६५-श्नाधिमौतिक मनु श्राधिभौतिकयज्च सत्ता 
६दै-मनु की प्रातिस्विक सम्पत्तिरूप यज्ञ १२ श्याम का वश्वानराग्निरूप भारत 
श्नौर मनोयज्ञऽइ याह का समन्वय नामक प्राणानि 
६७-उमयलिङ्गा मक धनु शद से षमवर- १२१-मीमख्ग के मानुष भारत नामक 
लित मनु शद अग्निदेव 
६= मदु शद्‌ क पुलिङ्ग व १२२-श्राधिदैविक नि य मासताभ्नि 
६९-सातमनु शद्‌ कानपु खलिङ्खव १२ह-भारताणि श्नौर मारतवष । 
१ -मनुष्य श्रौर सकारात मनु १२४-वेधयज्ञ का भारताग्नि सै स्वरूप 
ककण १२५ ब मत्रभाग का समन्वय 
न ध म र दि याग्निवरणकम्मपपत्ति का 
१ ४-उक्थामक मनस्तव सम 
१ ५-सकमङमललत व इति दिव्याग्निवरणकर्म्मोपपत्ति 
१ इ-एतमेके वदन्त्यग्निम्‌ 
१ ७-्मन्ये प्रजापति ९ 
१ ल-इन्द्रमेके ~= 
१ £-परे प्राणम्‌ । ार्षेय-वरणक्म्मोपपत्ति 
११ -श्परे बरह्म शारशवत्तम्‌ रथ ए 
१११-मन्तरोपात्त मनुष्वत्‌ का पारिभाषिक व 
समन्वयोपराम १२६-होत्‌ वेन -श्रग्निदेव के वरण का 
११२-रेतरेयशरूति शरोर यष्टा से वहा का स्मरण १३९२ 
सन्तपण १२७-यशकत्तं यजमान श्रौर उसका 
११३-देवभाग का विद्ध सन श्रौर पार्थिव- (लीनता धी ) वशगौरव 
सग का स्वरूप निर्माण १२८-वशगोरव का कत्तं श्रीर श्र पथ. 
१ १४-देवक्ततिपूरक श्रङ्गिरोऽग्नि १२६९ बरणक्रम्मं 
११५- श्रगु -पदानाद्धीद स्॑शु्तिष्ठति १२६-लौकिकं ( पार्थिव भूतभौतिक ) फम्पौं 
दष्यादि वचन का समवय मे समनसूपेख श्रधिङ्कत मानवा 
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१३ -श्रलोकिक ( सौर प्राणामक ) दिय 
कर्म्मोके सम्बध में वर्णानुगता दृद 
तमा -उत्तरदाविवपूर्णा-श्रधिकार-- 
-यवस्था 

१३९१-ज-पत ्रुषिप्राण तथा देवप्राणसे 
समावत मानव श्रौर यज्ञाधिकार 

१३२-श्रदितिमण्डलानुगत सम्ब सरयज्ञ॒ का 


९२३६२ 


सस्मस्ण 

१३ ३-अदितिमण्डल श्रौर परथिवी 
?३४- श्रौर श्र तरित 
१३५- श्रौर यौ 
१२३६-श्रदितिगर्मानुगत्त ८ वघुदेवता 
१३७- ११ रद्रदेवता 
१३८- १२ श्रादि यदेवता 
१३६-साध्य २ श्रशिविनौ 


१४ वेसुदवबतानुगत प्रात सवन 
१४१-सद्रदेवतानुगत मध्यदिनिसवन 
१४२-श्रादि यदेवतानुगत सायस्वन 
१४३-रात्निगत प्ूषाप्राण का सम्बसर 
यज्ञमण्डल की सीमा से पार्थ॑क्य 
१४४-प्रात सवनीय देवता श्रौर ब्ाह्मणवण 
२४५-माध्यन्दिनिसवनीय देवता श्रौ कत्निय 
वण 
१४६-सायख्वनीय देवता श्रौर वैश्यवण 
१४७-सवनबहिद्धा पूषादेवता श्रौर शुद्रवणं 
१४८-प्रकृतिसिद्धा यज्ञसीमात्रयी 
१४६-प्रकृतिसिद्धा वणंत्रयी 
१५ -स्त्री शुद्र द्विजवधूना जयी न शरूति 
गोचरा कात थमवय 
१५१-द्विजातिप्रजानुबधिनी यक्ञविद्या श्रौर 
तदधिकारानुगता प्रश्नावली कासमा 
घन 
१५२-कम्मणा वर्णाभिमान की याततयामता 
एव श्रनधिकारचेश 


१५३-श्रनधिकास्वेष्टानुगत सवनाश १३६३ 
‡४-गोत्रसष्टिप्रवत्त क~-ऋषिप्राण 
वशानुगता श्रधिकारमर्य्यादां 
१५५ -आर्पेयप्रवरणकम्म के द्वारा वशमय्थादा 
का स्वरूप विश्लेषण 
१५६- ऋषिभ्यश्चेवैनमेतत्‌ --देवेम्यश्च 
निहते का पारिभाषिक सम"वय 
१२७-ज मानुगत बीय्यमाव व्पौर ऋऋूषिप्राण 
१५८ देवप्राण 
१५६ श्रय महावीस्य यो यज्ञ प्रपत्‌ का 
सम-वय 
१६ ~ तस्मादार्षेय प्रदणीते रूपा श्राय 
प्रवरणकम्पपपत्ति का विराम 
१६१-सष्टिक्रमानुब-धी अनुरोध श्रौर तन्नि 
अ धघना--पितामह पिता -पृत्रत्रयीका 
सस्मर्ण 
| १६२-परस्तात्‌ शर्वाक्‌ -मर््यादानुगत--वरण - 
कम्म 
१ ३- तस्मात्‌ ष्रस्तात्‌ --श्र्वाक प्रद्रणिते - 
प्रर कम्म विश्राम 


इति आर्षेयप्रपरणएकम्मोपपत्ति 
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च्मीर 


४-अथ अग्नि बराह्मणानगृह- 
प्राप्तिकम्मोपपत्ति 


स ट मयाणक 
१६४--ऋूषिवशाप्रसूत-ज मना द्विजाति-यज- 
मान की यक्ञाधिकार-व्यवस्था 
१६५-यज्मान कै यज्ञाधिकार की सफलता 

की श्राधारभूमि श्रौर देवपाणसङ्गमन 
१६६-श्मनचान-बाह्यणो का सहयोग श्रौ 
तदुनुगत देवाह्ानकम्म 
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१६७-श्रनु चान ब्राह्मणौ की मत्रशक्तियुक्रा 
महती शक्ति का सस्मरण १ 

१६८ सर्वथा श्रपे्तिति श्रम्निदेवानुग्रह 

१६६-सर्वा मना श्रषैक्तित स्मन्‌ चानब्राह्मणा 
नु्रहू 

१७ ब्रह्मरवदाचवच्त्‌ का रहस्याथ 
सम पय श्रौर क र्मोपपत्तििराम 


इति-अग्नि-ब्ाह्मणानुगृहप्रापि 
कर्म्मोपपत्ति 
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५ श्रथ मानुषदोतृबरणोपपचि 
हि~ > 
१७१-प्राणविध स व सरयज्ञ श्रौर उसके 
प्राणविध-क्रूवक्‌ १६३६४ 
१ २-प्राणीविध मानुषयज्ञ श्रौर उसके 
प्राणीविघ रू वक 


१७२-प्राणीविध मानुष होता का होत वेन- 
वर्ण 

१७४-देवाह्वानक्म्माधिकारसंमपणरूप मानुष- 
होतृवर्णकम्म 

७५-श्माश्राषण दिव्याग्निवरण श्रग्निग्राह्यणा 

नुग्रह सम्पादनषूप कर्मो के श्रन-तर 
च्मनुठेय श्रसौ मानुष इ-यादि 
निगदमन्त्रपूवके अ वय्यु नामक 
क्क के द्रवाय मानुषहोता का 
वर्ण श्रौर क मोपपत्ति विराम 
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६ अथ स्वस्ति खयन रूप 
स्वस्त्ययन-जपोपपत्ि 
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१७६ हयोतपद्‌ पर समासीन श्रावक १३६६ 

१ ~ होत्रक म॑ रूप महान्‌ उत्तसदायिव से 
च्मनुगत होता 

१ स-उत्तरदायिव का पूरक 
जपामककम 

१७६. सफलताप्रवत्त क प्राकृतिक प्राणदेव 
ताश्रो का सस्मरण 

१८ पत्रशक्ति कैमायम से प्रागदेव 
ताश्ना का च्राकष्रण 

१८१ स्वस्ष्ययनजप की पारिभाषिकी 
मौलिक उपपत्ति का सम वय 

१८२-प्र रक सवितादेवता की श्रनुग्रहु प्राप्ति 
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शंक श्ग्निदव 

२३ (क) श्र यामसस्था श्रौर प्रज्ञ्वलित तत्रः 
स्थ अग्निदेव 

२३ (व) परमया जू या बस्बलीति 

३.४-ऋअग्निप्रज्ञ्बलनानुगत शारीरिक पावि य 

३५-श्रग्नि का उक्रमण श्रौर वरुण का 
प्रमुव स्थापन 

६-पाखुण शवशरीर मा धूतिगिघ व 

३७-दाहक शग्नि के साथ दाह्यसोमका 
त्र-तय्याम सम्बध श्रौर तन्निचधन 
द्मग्निप्रज्ज्वलन 

३८-पवित्रधम्मं का मुलप्रवत्त क पारमेष्ठय 
छभ स्प दाह्य सोम 

३६- पवित्र ते वितत ब्रह्मणस्पते! करा 
सस्मरण 

४ पवित्र श्मनि शरोर पचित्रतम सोम 

४१-उमयविध पवित्रत ब--सम-वयात्मक 
यज्ञपुरंष 

४२- यश्च फी सर्वाधिका पवित्रता एव 
तिब धन भ्र ठ्तमव 

४८३- प्रकर श्रवति श्रौर पवित्र 

४.४-रक्लाकस्मानुगत प्रावित्र शब्द 

४५.--पवित्रतमत्व श्रौर प्रावि शद 

४६-श्रम्नीषोमाभिका पवित्रता 

४७-रत्ता मक धम्मं का समय 

छ्<~श्राध्याभिक सस्था का रक श्रादान 
विसगक्रिया मक-यज्ञ 


५ -श्राधिदैविक सस्था का शनुग्राहक-पार 
मेष्ठयसोमाष्ुयामक यज्ञ 

५.१-सवव॑रत्तक व भित्र धना ध्र ष्ठतमा स्त्ा 
च्रौर तप्रचक श्र ष्ठतम यज्ञकम्मं 

५२- यज्ञो वै श्रष्ठतम कम्म का सस्मरण 


१४९२१ 
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५३-प्रकृटरक्लाधम्म शरोर प्रावित्र शद 
सम वेय 

५४ प्राणाम्निदेव का साक्तिव श्रौर तन्नि 
बं धन हौत्रकम्म तथा यर्क म 

५५- साधु ते यजमान । देवता मत्रमाय 
का सस्मरण 

५६-यक्षक म की निर्वि नतादुगति 

५ -यज्ञकम्य की सफलता कै प्रवत्तकं 
शनिदेव 

धस्-भष्टतम श्रा नदेव का श्नुम्रहा मक 
सहयोग श्रौर तन्निन धना अभीष्ट 
प१लसिद्धि 

५६-समथ-योग्य मानक्ध ठो का सहयोग 
श्नौर लौकिक-कम्मो की सफलता 

६ -लोकसूक्ति का सस्मशण 

६१-कम्मनिष्ठा को प्र रणाबलप्रधान शओरौर 
मत्रप्रयोग 

६२-श्रा मविश्वास श्रौर कम्मसफ्लता का 
श्र-यतमद्वार 

६३- धृतवतीम वे याँ खु चमास्यस्व मन्त्र 
माग का सस्मरण 

६४-अग्निदेव का यक्ञसीमा में प्रवशामकं 
अनुग्रह 

६५-मावानानुगत निगदमत्र 

६६-समागत-श्मग्निदेव की परिचर्यया 

६&७-श्रग्निदेव की परितृष्ति से श्रनुधाणित 
प्रज्याहुति 

६८ श्न वय्यु कृत श्राहुतिकम्म 

६६ होता के दवारा च्ध्वय्यु कोप्ररणाच्रल 
प्रदान ओर ्म्निदेव का श्र।तिथ्य 

७ -यजमानस्थानीया-जुहू 


७१.-यजमानशश्रुस्थानीय उपभ्त्‌ 
७२ अअरत्तारूप वुहूपान्न 
७३-्राद्यरूप-उपभ्रतूपन्नि 


विषयसूची 


१४२१ 


१४२२ 
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१६४ 
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९- जुहूपश्तावास्यस्व का निषेध श्रौर 
तकारण रुम वय १४२२९ 
-मावाना मका यननप्रक्रियाश्रौ मे 
भावना का प्राघाय 
७६-मावनाश्रो के श्भि-यज्जक नैदानिक 
मौतिक यञ्चियद्र य 
७७ --श्राहार्य्यारोपविधा से अनुप्रागिता 
उपार केषनाका तम जय 
स-श्राहा ययिपविधा से श्ननुगत जु 
प्रौर उपभ्त्‌ की क्रमश अत्ता श्रा 
रूपता का नदानिके सम बय 
७६ भावना के माध्यम से वस्छतव का 
समवय 
८ -एकनचानातं प्रयोग का स्वारस्व 
८१~ सये वमनिस्थिवा तत॒ सयं 
समीहते का सस्मर्ण 
८२~ तस्मादकामिव वाह का 
सम वय 
८२ देपयुया प्िश्ववायम्‌ मत्र का स्मस्ण 
८४-यज्ञ के रहस्या मक पारिमाधिक फलि 
ताथका समवय 
८५-होतृक्त्रं क निगदपाट के द्वारा प्राणा 
निका यक्मरडल मे समवेश 
८६-वित्तानुगता श्रा मसत्ता का घम्‌ वेय 
८७-प्राणामिि के साथ प्रारुदेवताश्रौ का 
ग्र्थि घनरूप श्रतर्य्यामि सम््रध 
प्रौर श्रायाहुति 
८८ देवयुग सूप पारिभाषिक धर्मं 
प्रौर प्राणाभ्नि 
ठ९--सर्वत्र |चद्‌। म-याप्ति श्रौर ऋषिषटषटि 


६ भ्योतिम्मय देव्ताश्रो का पायन सस्मरण 
९१- योतिर्विवत्त की महिमा बिवत्त त्रयी 


६२-त्रिचिध ्योति्भावोँ से श्रनुपाशित 
तीन लीके 


१४९४ 
रता वक 
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६ ३--पार्थिवं प्रणाग्निरूप वैश्वानर 
६४-वश्वानररूप विरा पुरुष 
६ २--वश्वानरानुगत खुप्रसिद्ध पाच पश्युश्रो 
का नाम दिग्दशन 
६६-पार्थिव श्ाग्न की ऊष्णरूपता श्रौर 
कृ णोऽस्याखरे ठ का सस्मरण 
६७-क् णस्रगाग्नि की सहयोगिनी ख्पयोति 
६८-श्ना-तस्क्यि देवनाश्रौ का सस्मरण 
६६-ोर -योतिम्म दि यदेवता 
~-दि य सौर देवता श्रौर तक्नि्रधना 
विद्यासमुचिता यज्ञ-तपो दान-लक्षणा 
भ्रष्ठ कम्म्नयी 
१-श्रा तरिच््य चा द्रदवता श्रौर तन्नि 
ब घना विद्यानिरपेक्षा इष्ट रपू {-दत्त 
लक्षणा स कं मत्रयी 
१ २-पार्थिव्र भूतदवता श्रौर तज्निनधन 
गृह्य सामयाचारिक लौकिक (स्मात्त ) 
सत्कम्म 
१ र-पार्थिव -योतिर्माग श्रौर तञ्नित्रधन 
म।नवसग 
४ श्ातरिक्य ज्योतिर्माग 
नधन पित्रृसतगं 


भ५-दिव्य-स्योतिमाग श्रौर तनव घन 
देवसग 

१ ६-प्रजाखगत्रयी श्रौर श्रनिदेव 

१ ७-~-ऽ्योति सगत्रथी 

१९ द~-लोक समत्रयी 


१ € य्‌'लोकावच्छन्न सौर देव देवता श्रौर 
उनका यज्ञियघ्व 

११९ -अन्तरि्तलोकावच्छिन चान्द्र पितर 
दवता श्रौर उनका नमस्यत 

१११.पार्थिवलीकावच्छिन श्राग्नेय बाह्मण 
देवता श्रौर उनका इडन्य-वं 


१४२२ 
१५६२४ 


भवती 


श्रौर तन्नि 
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१ २ (क) पितरोबाक्यमिच्छन्ति श्रौर नमस्कार 
से वष्ट पितर दवता 

११२-(ख) नमस्य [पतर 

११३-वागविकृतिनू्प धूतमय मद्य श्रौग 
ततूप्रसन्नता का श्यतम साधन तत्‌ 
स्वुत्तिकम्म 

१४ यश र्यापनाभिक्रा लोकैषणा स्व 
लितमना माव 

११५- डय मानव 

११६- इडापहै इडन्याय्‌ नमस्याम नमस्यान्‌ 
यजाम यज्ञियान्‌ इ यादि निगदपन्त्राथ 
समवय 

११ तालिका के माध्यम से व्तुस्थिति का 
स्पष्टीकरण 

११८-दष्टय तरनिव-धना देवत्रयी 

११६-तआ्रधिद्‌ विक सगुण इष्टदेषता 

१२ -श्राधिभोतिक-सराण मनु यदवता 

२१-स्तुतिभावा मक श्रा मसमपर 

उपास्यदेवता की सन्तुष्ट 

१२२-नमत्कारमात्र से सन्वुष्ट हौजाने बाते 
पूज्य श्र षठ मानव 


१२३-यज्ञ से कुष्ट होने बाले यकशिय दिम्य 
देवतां 

१२४- त्रिविध सस्थानों का सक्मस्ण तश्रौर 
त्स्वरूप-सम-वब 

१२५-यजनीय प्राणदेवताश्रौ से अनुप्राणित 
मह वपूण-यज्ञामक साधन 

१२६-त्रैलोक्यवि दति का खसाधक यक्तकम्म 


१२ -यक्िय श्रौर श्यस्चियमावो का खम 
तुलना मक-सस्मरण 


१ २८-यक्लिय मानच श्रौर शयशिय किंपुरुष 


१२६९ शअश्व-गौ श्वि श्रज-नामक यन्निय 
पशुवग 


४२९४ 


१४२५. 


छ्रोर 


१,४.२५. 


१६५. 


विषयसूची 
१३ -गौर गवय उष्ट्‌ शरभ नामक श्रयक्िय 


न २-अथ-आश्रावण प्रत्याश्रावण 


५ 


१३१ बङ्गा बगधा चरपादा नाम की श्रयज्ञिया 
प्रजा चयी 

१३२- प्रजा ह तिखोश्र यायमीयु का सस्मरण 

१३३ अयक्चिया माषादि (उव श्रादि) श्नोषधिया 

१२ जायमानो वै जायते सर्वाभ्यो एताभ्यो 
एव दवताय इ यादि निगमवन्चनं 
कां सस्मरणा पक स्म वये 

१२५ यन्न का टपलजनक-व-सम बय 


१३६ यत्न का महूतोमहीयाच्‌ श्र ष्टतम-कम्म-व २४२६ 


१३७-यज्ञ का समादर श्रौर सुबधिदधि 

१२८-यज्ञ का तिरस्कार श्रौर सवविनण्टि 

१३६-यक्ञपद्धति से श्ननुगत आधिभौतिककम्म 
श्नौर तदूद्रारा यज्ञातिशयकी श्रमि 
व्यक्ति 

१४ -यज्ञकम्मसमष्टि श्रौर यक्ताविशय की 
सर्वङ्गीएता 

१४१-यज्ञातिशयखूप दवामा का सस्मरण 

१४८२-नव (£) ~-ग्यह्या मक क्ल गादापनकम्म 
के तावक समन्वय कां िंहावलोकन 

१४३-पाञ्चमौतिक शरीर श्रौर उसके ऊध्व 
सौर श्रवाञ्च पार्थिव प्राण का सस्मरण 

१४४ करूप शवा तर साकञ्चप्राण 

१४५ सप्त शीघर्य प्राणो का नाम सस्मरणं 

१४६ ब्र्मम्रथ्यनुगत धरतिष्ठाप्राणं 

१४७-उपस्थानुगत प्राण 

१४८-श्रवा तर नवे (€) प्राणा का स्वरूप 
सम-वय 

१४६-नवप्राखसम्पत्ति का संग्राहक खु गादाषनकम्म 


इति-स गादापनकर्म्मोपपत्ति 


कम्मोपपच्चि 


१५ -स् गादापनक मान तर भावी क्म का 
सस्मरण 

१५१-श्वय्यु के दवाय श्राश्रावर प्रया 
श्रावगकृम म अनुगमन 

५२ सुप्रसिद्धा यन्ञानुभधनी पाच श्रद्ध 

१५३-हेम त श्रौर शिशिर का श्रभिन्नव 
एव पञ्च | स्वरूप सम वय 

१५४-पच् {, स्मटखूप स व सर्‌ 

१५५ स व सररूप-यज्च 

१५६-यन्ञ कै द्वारा प्रजापति से चराचरसग 
क निर्म्माण 

१५७ प्रजास्वरूप निर्म्माण मं श्रम्नि सोपमयी 
साम्ब सरिकी यक्ञमात्रा का प्रतित्ण 
विख सन 

१५८ यह की सौरमण्डलस्य दि यदेवनाश्रौं 
से श्रपक्रािति कारहस्यामक समन्वय 

१५.६-नियतमावानुभःधनी यज्ञापक्रात 


१६ श्रनियभावायु्बधनी---यजाप्रक्राति 
१६१.य्ञ की स्वह्प स पत्ति का सक्मरण 


१६२ भूपरर्ड की परिधि का बिद्धेद श्रौर 
सौरयक्ञ का श्रग्रगमन 


१६३-सोरपरफाशवि ेदानुगत-तैदिकेय दकाया 


मय राहू 

१६४ यज्ञ की नियतापक्रान्ति का तस्थि 
स्वरूप सम वय 

१६५ यक्चानुगता नियतापक्रागिति श्नौर भि 
ब घन ब्रह्मौदन 


१६६-पार्थिव पदार्थो के उस्पादमकम्मं है 
छ्मसस्पृष्ट ब्रह्मौदना मक यश्च 


१६६ 
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१६७-नियतापक्रा त यज्ञ से सम्बसर की स्व 
रूप निष्पत्ति 

१६८-्मश्वस्यरूपा मक सम्ब सरयज्ञ 

१६६-श्रश्वा मक यज्ञ॒ से अस्पृष्ट प्रकृत 
द्माश्रवण प्रयाश्रावण कम्म निर धन 
श्रारयान 

१७ -श्ननियतापक्रातरूप यक्च श्रौर तन्नि 
ज धन आख्यान 

१७१-नयतापक्रा त पुनगत स्थर ब्रह्मौदन 
लक्षण (सूय्य-स्वमोम्यलच्चण ) सम्ब स 
रयक्ञ से यज्ञमात्रा का वस्र खनं 

१७२ तापोसगके द्वारा विख सन का साक्ता 
तूकार 

१७३-विलस्ता यजमाना रूप प्रतग्यभाग 

१७४- उच्छिष्टात्‌ जरिरे स्वम्‌ इ यादि 
श्माथवण वचन का सस्मरण 

१ ५-तत्तद्विरोषभावो पत्ति मेँ तत्तत्‌ इनय 
विशेषो से श्रनुप्रागितप्रवर्यामकर 
सौरयज्ञ॒श्रौर तद्रूपा यज्ञानुगता 
छ्मनियता प्रक्रत 

१७६-प्रकृतारयानानुगत प्रवम्यभाव 

१ ७-विखस्त माग के परक श्रन्न-श्न्नदा 
मकर श्रादान विसग--निकन्धन सहजं 
यतचक्रम के पारिभाषिक तथ्य का स्वरूप 
समन्वय 

१७८-सौरदेवताश्रो के स्वरूप रच््क यज्ञ की 
प्रवग्य के द्वारा श्रपक्राति 

१७६.-श्रपक्रान्त यज्ञ का पुनरावत्त न 

श्ट -प्रदाताकादही भोक्त व 

१८१-(रकस््क का ही मच््के व) 

श्टर-योमा ददाति सख इ देवमाव्त्‌ का 
स्मरण 

१८३-प्राणाग्निरूप होता 

१८४ श्रादित्यप्राणरूप-उद्गाता 


१४२७ 


१४९८ 


१८५-चा द्रसोमदूप बह्मा १४२८ 

१८६-नि य-्रवजौ कै प्रयास से (यज्ञ 
कम्म से) दिन्ययज्न का परथिवी से सूथ्य 
के प्रति पुनरावत्तन 

१८७-श्रपक्रात यज्ञ का पुनराव्तन श्रौर 
प्रकत आख्यान 

१-८ प्राक्रतिक नि य यज्ञानुजघी रपनागमन 
माव श्रौर शरक्ृत श्मारयान 

१८६ वैधयज्ञ की श्राधारभूमि नि ययज्ञ 

१६ -देवाननुविधा वै मनुष्या 

१६.१-यद्ध दवा च्रद्ुवस्तत्‌ करवाणि 

१६२- श्रोश्रावय रूप श्राश्रावणक म श्रौर्‌ 
छ्रपक्रात दिय यज्ञ का नैधयज्ञ मेँ तद 
दारा समावश 

१६३ श्रोश्रावय कातापर््थाथ समवय 

६४ अस्तु श्रौषट रूप म्रयाश्रावणकम्म 
कृत वाथ समवय 
६ -शपक्रा ता यन्ञसम्पत्ति का 

प्रक्रन्तश्चा प्र कम्म 

१६६ दि ययज्ञबलानुगति के माष्यमनसे ही 
वैधयज्ञ का साफस्य 

१६७-ऋस्विर्जो की मावना से श्रनुगत दि ययज्न 

१६८-यजमान के समावश से श्नुप्राणित 
मा प कम्म 

१६६-सम्वत्सरपरजाप-यव्यव भूत तद्रस से 
परिपुष्ट अन्न्यादि देवतान के ढागदही 
क मति कत्त व्यता का स्वरूप-खम्पादन 

२ - तेनोपाचृत्त न रेतसामूतेन ल्त 
ज सम्प्रदाय चरिन्ति इयादिशभति 
वचन समन्वय श्रौरश्रा प्र कर्म॑ 

२ १-ऋरुर्विजो का भावना मके मानस-जमत्‌ 
नौर तत्र श्रपक्रान्ता दिव्या यशसम्पत्‌ 
का समावेश 


१४२९६ 


सम्राहक 


९९६७ 


विषयसूची 


ज णय पुम भ म न्‌ 


[1 ` १ काकककषकवकयक कक १ [ मी यजायत 1 


२ २ मावनामक यज्ञावतान की ससिद्धिके २२३-देबाह्वानलक्षणा श्रोश्रावयेयादिरूपा 
लिण क्रा यजौ ल पारपा सविानमभाय १४२६ दि यावाकसे श्रपक्रा तयज का पुनराव नि १४३ 
२ ३-मनोवाक रूपा यज्ञवत्त नी का पारिभा २२४-प्राक्रतिक नि य यज्ञ के १ श्रवयव 
धिक्‌ स्पष्टीकरण २२४२ श्रम्मिरुगै यज्ञ॒ का सस्मरण 


२ &~कऋूवग्‌ मावनानुगता मत्रवाक्‌ 

२ ५ -मष्यस्थ-गर्भीमित प्राण 

२६ यक्त का मौलिक स्वरूपा मक प्राणत व 

२ ७-वाकतव की पारिमाषिकी मौलिकता का 
स्मरण 

८- वाकं शट्‌ के रहत्यामक प्राण मनो 

गर्भित पारमाषिक निवन्वन का समवय 
रौर तन्निब धना मौलिकता 

२ £-मन प्राणे वके -यौ का सग्राहक वाक्‌ 


भ २३१-स तदशस्तोमानुगत मौ लिक स्वल्प 
२१ मनोगर्भित प्राणा मक यज्ञ 
२३२ सतदशाबयवो का श्रविद्धेदा मक 
२११-प्राण यापार का श्राल बरन भूतमाव एकरूपा मक समवय ०४३१ 
२२ भूताधारणोव प्राणी बनप्रयोगमे 


२२६-यज्ञाभनि कै युप्रसिद्र त्रिष्रत्‌ प्रञ्चदश 
एकविंश (६१५२१) ल्प तीन 
विक्रम 

२२ -च्िश्रत्स्तोमा मक पाथिव प्रथम विक्रम 

२२८ प्श्चदशस्तोमामक श्रातरिष्य द्वितीय 
विक्रम 

२२६-पएक्विंश स्तोमा मक दियं वतीय विक्रम 

२२ एकविशस्थ श्रादिय 


पष्य षाणि ममम जअ 1 व कमि 


२३३ मप्तदशावयवानुगत श्रविच्छिन्न सतनन 


सफलता 
२१ -मूलोक से चपृष्ठप यत श्रभि यप्त भाव निच धन यज्ञाग्नि का शपेत 
वाङ.मय भूतयज्ञ ५. 
२१४-लोकिकी प र्यावाक्त ३४ इतस्तत हष्टिपात्तनिरोधपूवकं श्रप्रस्तुत 
२१४-म यावक के द्वारा लोगव्यबदवार्‌ का वाकुरयमानुगत-म त्रवाड सुय श्राभरावण 
सञ्चालन प्रयाभावण कम्मं की च्विच्छिभासत 
२१६-श्रलौकिकी वाक्‌ दशाबबव सम्पि 
२१७-शस्त्रीय कम्म की सञ्चालिका दि या वाक २३५-त्ऋरूवजो की श्रविव्छिना सम्प्रदान 
२१८-~मर्मा-लौकिकी-वाक मे समतुलिता परडृत्ति भौर सम्तदशावयवे द्विव्ययक्त 
व्यज्ञनामिका श्रनुष्टुप्‌ वाक की परिपूरंता 
२१६-श्रमृता श्रलोकिक्ी वाक से समतुलिता २३६-भगवान्‌ साम्बसदाशिव के निए श्चपेकिता 
उद्‌त्त-श्रनुदात्तादि स्वरामिका बृहती त्रविच्छिन्ना जलधारा 
वाके २३७-श्रभिषेका मक पूरणंपात्रे का सस्मस्ण 
२२ -यजञस्वरूप प्रतिष्ठा मक वागृभाव १४३ | २३८ यज्ञकोश परिपूरिका सम्तदशमात्राश्रों 
९२१-वाक हि-यज्ञ का अविच्छि्नरूपेण श्नुगमन श्नौर 
२२२ वाक्‌ उरत्‌ फलिताथ का समन्वय 


६ 


सरातपयव्राह्मण ९ उर्ड 





२३६-बाह्यणानुगता ८ ( श्रष्टमी) काण्डका 

से १५८ प द्रहबी ) करिडिका पय्य-त 
सदम से अ्रनुगत वाकसखथमानुगत 
सम्प्रदानकम्मं वाक्सयम्‌ का प्रासङ्खिक 
निरूपण तथा श्रप्रस्तुत वागनिव धन 
दोष-स्वरूपोद्घाटन नमक तीन विषयो 
का स्पष्टीकरण 

२४ श्मपेक्तिता श्रवधानता की याम्तिका 
दिगदशन 

२४१-लौकिक कर्म्गानुगता ऋ्रविच्छित्नता शौर 
तन्निबे धना सफलला का समवय 

५४ २-प्रज्ञापराध तथां मनोऽनुगत चाञ्च य 
के माध्यम से सर्का पताक मप्रदृत्ति 
मे श्नन्यान्य स्कपो का श्रनुधावन 
छ्रौर तदृरूप -यवधानदोप् 

२४२-व्यव देदमूला श्रसफलता ज्रौर निराशा 
मँ निमग्न मानव 

२४४-लद्य की श्नन यानुगति श्रौर सप््ल 
मानव 

२४५-शअ यवद्दमूला-पारस्परिक सम्प्रदाना- 
"मकं एेकम य मगबनिब धना (सविदाना) 
छ्मनन्यमनस्कता का कम्मासद्धि मं 
छन्यतमद्वार वं 

२४६- एवमेव यज्ञो मत्त -य श्रदेश का 
समन्वय 

२४७-द्माभ्ावण प्रयाश्चावण कर्म्मानुबधी 
निगदमन्प्र की पाच -याहतिया 

२४८-श दासिका वाक्‌ के चार विवत्त 
शरीर ठेतरेषभ्‌ ति 

९४६ तुरीय-वाचो मनुष्या बदति कभ स्म 
-वय 

२५ निगदमजत्र श्रौर -याद्धातभाव 


२५१-दिग्ययन्न का श्रभ्निमय व 
२५२-दिव्याभ्नि का वाड मयत 


१४२१ 


२५३-पञ्च-याहता मक निगदमत्र केसम्बध 

म मह वपूण प्रश्न श्रौर उसका त्रिधा 

स्वरूप विश्लेषण १४३२ 
५५४-ऋअ। यामिक -यज्ञानुगतवा नणि 

च्रोर प्रश्नसमन्वय (१) 
२५५-श्रधिदवत-लक्ता -सवहूत-यक्च 
२५६ विश्वननक-यज्ञ का पञ्चावयवच्व-सम-वय 
२५७-श्राधदेविके विरश्वय्ञ के सुप्रासद्ध पाच 

पर्वों का नाम सस्मरख 
२५८-पञ्चावयव श्राधिभौतिक यज्ञ 
२५६ -त्रध्यामसस्था के शमा शयैर- 

हा द्रयवग रूप तोन प्रमुखपव १४३३ 
२६ -मलाधाररूप आमभाव श्रौर तद्‌ 

ब्रह्ममय त-व 


१ ३२ | २६१-ब्रह्मस्त्यामा के श्रव्यक्तादि भूता म- 


। पस्य-त पाच प्रवं 

| २६ २-श रीरा मक मतस्य तव 

<६२े-भ्‌तसय के आकाशादि मृदन्त पाच 
पय 

| २६४-इद्रयवर्गा मक ॒द्वसत्य वत्र 

२६५-बाक्‌ प्राण च्यु श्रोत्र मनोरूप (देवस 
य के) पाँच श्रबयवय 

२६६-देवत भौतिक-श्राभिक -यकत्रयी की 
(प्रत्येक की) पञ्चावयवयता का पारि- 
भाषिक-समन्वय 


२६७-श्माधरावण प्रयाभावणानुगता श्रपेक्तिता 
पश्चावयवता 

२६्८-द्वितीया टि से प्रश्नसमन्वयोप- 
क्रम (२) 

२६६-पाथिवी-स्तोम्या त्रिलोकी के निब्दादि 
त्रयस्िशान्त पाच विवत्त 

२७ -पच्चस्तोमादुगत पञ्चविध प्राणदेवता 

२७१-पञ्च याह या मक प्रश्न 





जानान 


१६६ 


विप्रयसूची 





२७२ तृतीय रष्क निब घन (३) 
समन्वय 

२७ -मूकै द्रत ममहिमाप य॒त वारेत के 
ग्रगातर ३३ महमा ववत्त 

२७४ त्रयस्तिशत्त तवो य वितिरे का 
सस्मरण 

२७५-श्रहगणा मक तन्तुदवतामरौ का सस्मरण 


२७६-वाकतन्तर का षटकार लक्तृण पषरकार 
प्रर तदनु धी सहस गौत व 

२७७ वाक धटकारशूप वषटक्रार 

९ स-वोषट्‌ रूप वषटकार 

&-वषटकारगर्भिता पाड क्तमावनित्र घना 

यज्ञखम्पत्‌ श्रौर पाच याद्धातयो के 
ग्रहण की श्र वथना 

२८ -शओ्रोश्रावय श्रौर त्रिदस्ताम (€) 


२४३३ 


का सग्रह १४ ४ 

२८१९ अस्तुश्रौषट श्रौर पञ्चदशस्तोम | 
(१५) का सग्रह 

२८२ यज श्रौर स तदशस्तोम (१६) का | 
समहू 

२८३- ये यजामहै श्रौर एकर्विंशस्तोम | 


(२१) का स्वरूप-सग्रह्‌ 
२८४ नौषट श्रौर सूतविंशस्तोम (२७) 


का स्वैरूप-सग्रह 

२८५- समष्टि श्रौर त्रयसिश (३३)- 
स्तोम का स्वरूप-सम्रह 

२०८६-पङ्क्तयरे से उ पन्न पश्ुसगङ़्ी 
पाड क्ता 

८ -पाडक्तसोमयाग से अनुप्राणिता रतु 
रूपा पाड क्ता 


२ स-बेध-मानुषयज्ञ की पाड क्ता 

२८६ सखवसाधक-यरप्रजापति का सस्मरण 

२६. - प्रजापतिष्ववद -सवं ---यदिद किञ्च 
निगम का सस्मरण 


२६ १-प्रज्ञापति के त्रिविध-महिमा विवर्तो 


का सिंसावलोकना मक सस्मरण 
२६२-स्पुश्यमावानुषर धी पिण्ड 
६ ३-दश्यभावानुत्र धी मण्डल 

२६ -पिरडकेन्द्राव छयुते श्रनिरक्तप्रजापति 

२६५-महिमाके द्रावच्छित्न उदगीथप्रजापति 

२६६-उह.चभावानुगत सवप्रजापति 

२६ चतुस्त्रिंश प्रजापति 

२६८-स तदशखरयानुगति श्रौर तद्रा 
निदानमा यम॒ से ~ उद्गीथप्रजापति 
नामक सप्तदशप्रलापति फी श्रग्नियन्न 
स पत्‌ का पररह 

२९६६-सत्रहवा पारमाषिक श्रहुगण 

३ -नवाहयनन की उपक्रमममि श्रौ १७ 
च्महगण 

३ १ श्वतद्रीपर्निनासी सयनाययण विण 
भगवान्‌ का सस्मरण 

३ २-नवाहयरे कां अअहगणा मक स्वर्ण 
सम व्य 

३३ यक्ञामक् विष्यु क्रा यधम्म 

३ ४-तत्‌ यत्‌ खयम्‌ श्रसौसश्रादिय का 
सस्मरण 

३ ५-उपासको की व्रत्रचर्या 

३ ६-१७ २१२५ ब्रह्शणनयौ श्रौर्‌ बरह्म 
विषु इ द्र विष्टप-का सस्मरण 

३ ७ श्रग्नियकमरण्डलसीमानुगत-सप्तदश.~ 
श्रहगंण श्रौर सप्तदशो वै प्रजञापरति 
(येप्रजापति) 

२३ ८ (क) श्रोभ्रावये यादि पञ्च व्याहृतिर्यो कै 
सतर श्रतुर श्रौर तदूद्ारा सप्तदश 
यज्ञ प्रजापति का सग्रह 

३ ८-(ख) अओ--भा व~-य -दइति चतुर्भिं 

३ ६ श~ स्ु--भौ--षट्‌ इति चतुर्भि 

३१ ~ य~न --ईइति--द्राभ्याम्‌ 


१४२४ 


१४२१५. 


शतपथन्राह्सख २ लर 





३११- ये- य-जा-म- हद इति पञ्चम १४३५ 
२१२ वो- पट -ति द्वाभ्याम्‌ 
३१ त्स्मै ज्ञापने नम 


अत्र प्रकरान्त-बह्यणस्य 
१७ कृरिडिका-उपरता 


अथ आश्रावण परत्याश्रावण- 
कम्मंनिवन्धन-ररस्यपूणं 
“वृ ष्टिविन्नानस्‌? 


~ "े(-------~ 
२१४-सप्तदशस्तोमा सक आराहुवनीय प्रदेश 
ल्प ब्रह्मावष्टप 
२१५-नाचिकेत श्राग्नेय-स्वग 
१६-नचिकेता कै यमा्चुगत प्रश्न कस्मा 
घानरूप सप्तदशस्थ स्वम्याग्नि 


३१७ स्वगप्रापकसोमयाम से स्वमगामी 
देवामां का स्वगगमन श्रौर स्वगस्व 
रूप-परिचिय 

३ १८-पञ्चावयवा-प्तदशकलास्मिका-स्वरम्याग्नि 
लक्षणा प्राजापत्या सम्पत्ति का सस्मरण 


३१६-षरोक्षफलाकषण पेक्षया प्र यक्त फल- 
का्युक मानवीय मन 

३२ प्रयद्तफलनुगता मानवीषा 
त्ताबुदधि 

६२१--शाधिमौतिकसाय एव साधनो से 
समन्वित केम्मकाण्ड 

३२२-परोच्फलानुगत कानयोम 
मक्तियोग 

३२२३-परोक््‌फलखसाधक-यज्च की प्रयच्च 
पलसाधकता का प्रामङ्खिक-सस्मरण 


१४२६ 
पे 


न्रोर 


४२५ | 





समवय 





मुवनकोशामक द्विविध विवत्त 


इ २६-यच्यावत्‌ भौगोलिक कामना जओरौर 


श्नुकूलमावनिव धना वर्षा 


निकामे निकामे न पजयो वषत 
का सस्मरण 


३२९ 

| की श्रधिष्ठात्री-वर्षा 

| ३२६ समस्ता रेहलोकिक कमनश्नो का 
तथा पार्थिवी मोगोलिक कमनाश्मौ कां 

| क द्रीकरणा मक शअन्नबल 


। ३२ -श्रन्ननल की मूलप्रतिष्टामिका खगो- 
लीया वषा 

| ३२१ प्रकृति का प्रत्यक्ता मक प्रथम्‌ अनुप्रहू 
वर्षा 


२३२-पार्थिव श्रोषधि वनस्पति -जल परशु 
द्रव्य 8 पत्तिरूप द्वितीयानुग्रह 

३३३ प्रथमानुग्रह्‌ ( वर्षामक ) के श्राधार 
पर ही द्वितीयानुग्रह ओी प्रतिष्ठा 

३३४-शास्त्रीय -वैदिक-यक्ञादि कर्मो के 
सम्बघ मे कलटष्ट्या श्रक्षजलनीं की 


मष््ती भ्रान्ति एव उसका श्राषूलनचृह 
भिराकरण प्रया 


३३५-प्राणा मकं परोत्तातिशय-ससाधनपूवक- 
प्राकृतिक रहइस्यपूर बेलानिक शि ण- 
पूवक श्राधिभौतिकी- समस्ता प्रव्यक्त- 
कामनाश्रो का मी पूरक भारतीय यज्ञ 
कारड शरोर तदुपेक्त से भारतवभव 
का सवनाश 

२३६-यक्लकम्म कै पुप्रसिद्ध -्टकामठुक 


(श्रमी फलप्रद } विशेषण की 
श्र बंता 


२९ १ 


२२४८- वाहक यत्कर्म्म की पारलौकिक- 
फलसाघकता पूर्विका योग-त्तेम निब- 
टेहलौकिक पलसाघक्ता का 


३२५ प्र यदफलानुगत -ज्योतिष्चक्र पव 


३२८ श्रोषधि वनस्पति रूपा पार्थिवी सम्पत्ति 


१४३६ 


३ २७-पुरोवात श्रभ्र विदय त्‌-स्तनयि नु चह- 
्टयी का एकत्र सम वय श्रौर वर्षा 
कम्म की प्रवर्ति 

३३८ पुरोवात शरोर पुरबाई हवा 

२२६.-प्र यक्तष्ट धुम ज्योति -सलिल मर्त्‌- 
( बापश्चग्नि श्प वातवायु ) की 
समष्टिरूप-श्रभ्र शओओर कहल 

३४ -विद्यृत्‌ श्रौर प्र यकद चाकचिक्य 

३४१-स्तनयि नु श्रर गज्जन-तज्जन 

२४२-प्रथम सञ्चारी पुरोवात 

३ २३-पतमावापन्न श्रभ्रखण्डो क्रा एकत्र 
सधात 

३४४-श्रभ्रघनता से समुपन्न -वायथ्वग्नि - 
जलीयघषणानुगत विच्‌ त्‌-प्रबाह 

३४५ तदनु-गज्जनमभावाभि यक्ति 

२४६ तड तड रूपा प्रति वनि श्रौर वर्षा 
का आरम्म 

३४७- श्रोश्रावय रूपा प्रथमा-व्याहृति श्रौर 
पुरोवात का श्राविर्भाव 

३४८ श्नस्तु श्रोषट रूपा द्वतीया-व्याहूति 
ग्रौर श्वभ्भ्रसधात 

२४६ यज्ञ॒ कूपा तृतीया न्याह्टत्ति श्रौर 
विय तूप्रबाह्‌ 

३५ - ये यजामहे रूपा चतुर्थी "्याहूति 
ग्रोर स्तनयि नु की अभिव्यक्ति 

३५१- वौषट रूपा पञ्चमी-न्याहृति शओ्मौर 
वर्षा का ्ररम्भ 

३५२-भारतीय वैदिक विक्ानानु्रधनी एकर 
महती विप्रतिपत्ति 

५२-रहस्यपूणां दुरघगम्या विह्युतप्राया 
वैज्ञानिकी वदिकी- परिभाषाः श्रौर 
विज्ञान की दुरूहता 

३१४८-परिभाषाक्ञान से श्रसस्पृष्ठ वेदिक 
त ववाद की समश्याभरिका जरिलता 


विघयसुची 





१४३६ 


१४३७ 
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३५५.-परोक्षुप्रिय ्रषियो की सङ्क तिकी 
परोक्ता भाषा श्रौर तद्‌ रधिग यता 

३५६ एकत्र विषयप्रतिपादानामावरूपा- 
द्वितीयां महती समस्या श्रौर तन्नि 
म धना दुरूहता 

३५७-समस्ता वेदराशि कै म थन से ्नु- 
प्राणिता समस्या निराङ्ति 

३५८ प्रक्राता षरतिक्ञाता -ृ्टिविद्या श्रौर 
तदनु्बघनी पारभाषिकी जारलता 

२३५६ प्रक्रान्त ब्राह्मण फी परिमित श दासिका 

शय वी करिडिकारूपा एक॒ करिडिका 

श्रोर तदनुप्राणिता अ्रष्टिविद्या की दुरू 

हृता 

बृ्टिवि्यानुगत वैदिक स्थल विशेषो 

का समाश्रय 

वष्टिविक्षननिव धन प्रस्तुत प्रकरण के 

मायम से तत्‌स्वरूपविश्लेषण के 

सम्बध में किञ्चिदिव निवेदन का 


६ 


२६१ 


दुस्साहस 

३६ २-वृष्टिविद्यानिब धन एक ही तचवाद 
शरोर ठसका अनक टृष्टियो से 
समन्वय 


३६३- छा नेग्योपनिषत्‌ -से सम्ब ध रखने 
वला पच्छाग्निविद्यानुगत इष्टिकोण 
श्रौर तभिब धना-चरष्टविध्ा 


३६४ इष्टिविद्यानिव धन द्वितीय दष्टिकीण कां 
सस्मरण 


३६५-श्राकाशात्‌ वायुम्‌ 

३६६ वायुभू वा धूमो भवति 

२६ धूमो भूवा श्नभ्र भवतति 

३६८्-श्भ्र भूवा मेघो भवति 

३६६-मेधो भू वा प्रवघति 

२७ ~ लोकस्थ शद्धात वकी सोम केद्वारा 
बृष्टिरूप मं परिणति 


९२९ 


१४२७ 


२१४३८ 


शतपथव्रह्मस २ लस्ड 





३७१-य्‌. लोकस्थ खगोलीय त वविशेष का 
बृष्टिजिनक वं 

३७२-दोनों दृष्टिकोण से विभिन्नं एक तीसरे 
दृष्टिकोण का दिगृदशंन 

२ ३-सावित्राग्नि का अ्रनस्लरूपेण य लोकात्‌ 
भूलोक की शरोर श्रागमन 

३७४ पार्थिवा। न का श्रजखरूपेण भूलोकात्‌ 
दय्‌लोक की श्रोर एमन 

२७५.- श्रादित्यानामयनम्‌ नामक यक्त का 
सक््षरण 

२७६- शरद्धिरसामयनम्‌ नामक यज्ञ का 
सस्मरण 

२३७७-प्रतिफलित श्रादि याग्नि की शश्वरूप 
मे परिणति 

३७८-श्रादि य श्नौर शङ्कि की प्रतिस्पर्धा 

३७६-श्रङ्ञिरोऽग्नि के चू. लोकगमन का 
सत्मरण श्रौर तन्नि धना श्रथव 
भ्रति 

८ --भूपृष्ट पर व्याप्ता जलमान्राङकी वाप 
रूप मे परिणति 

२८१-बाष्पावस्थापन्ना पार्थिवी जलमात्र का 
द्र लोकानुगामी शअङ्किरोऽग्नि मे खमा 
वेश 

२८२-श्रङ्कियोऽग्नि से श्रन्तरिष् मे परियक्ता 
बाष्परूपा पार्थिवी जल मन्ना का 
श्रन्तसिदिय मशद्वायु घरातल मे गां 
धान 

३८२ पार्थिवी जलमात्रा का गर्भ॑धारस 

३८४-सौर रशिमियो की तीनता श्रौर निदाध 
काल 

2८५ ग्रीष्मावसानरूप निदाघकालावसनि 
रोर सौर रङ्मियो की निम्नभावानु- 
गति 


१४२६ 


१४२६ 


३८६-रश्मियो का निम्नानुगतित्व श्रौर 
मर्दूधरातल गभस्था जलमात्ना का 


भूपिर्ड पर पतन 

३८७ वर्षाजलो पत्ति का क्रमिक स्वरूप 
सम वय 

३८८ दूलोक मे पार्थिव भग्नि के द्वारा 
प्रचरड जलवषण 

२८९. भूलोक मे आ तरिचय पर्ज॑न्य के द्वारा 
प्रचण्ड जलवषण 


३६ उमयलोकानुगता द्यावाप्रथिव्या समाना 
चष्ट 

२६ १-श्नग्नर्वा नतो बृष्टिमुन्मीरयति 

२६.२-मर्त सखष्टा नयत 


३६ ३-यद! -ख-वसावादि यो~न्यड रश्मिभि 
पर्यावत्त ते श्रथ वति 

३६४- भूमिं प जन्या जिन्वन्ति 

२९५-दिवे जि वन्त्यग्नय 

३६६-एक विभिन्न दष्टिकोर का सस्मरण 
श्रोर तत्वम वय प्रयास 

२३६७-श्राहवनीयाग्नि मे प्रदत्ता श्राति 

३६८ श्राहुति का श्रादि याग्नि में गमन 

६६६-श्राहुतिग्राहक श्रादित्यदेवता के द्वार 
प्रतिदान मेँ जलवषण 

४ -च्मग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक श्रादित्य- 
मुपति ठते 

४ १-त्रादि याञ्जायते-ब्ृष्टि 


४ २ बृष्टेरन्नम्‌ 

४ ३ तत प्रजा 

४ ४- पञ्चम प्रासङ्किक-टष्टिकोण का सस्मरण 
श्रोर तसम-वय प्रयास 


४ ५~श्नन्नाद्भबत भूतानि 
४ &~-पस्जन्यादन्नसम्भव 
४ ७-यज्ाद्‌मवति-पजय 


२३ 


१४२६ 


१६४ 


४ ट--यत्त के मसमुद्‌भव 

४ £ -कम्म ब्रह्मोद्‌भव विद्धि 

४१ ब्रह्माद्रसमुद्‌भवम्‌ 

४१ १-तस्मात्‌ सवगत ब्रह्म नि य यज्ञ प्रति 
{ठतम्‌ 

४१ २--ट्िकोरमेदामन्ना विवे चनशली 

४१३ वस्तु ।यास्मीदष्टकोणा कास्भा 
वित समन्व्थ 

४१४ प्रथम दृष्टिकोण श्रौर प्रक्रात ब्राह्मण 
शति प्रकरण 

४१५-प्रथमदष्टिकोणस कै मायम पै दी 
दुष्टिविद्यां कां स्वूप सम वयं प्रयास 

४९६ छा-दोग्यश्र्‌ ति का वजानिक समन्वयो- 
पक्रम 

४१७ महाभाग श्वतकेतु की मह वयपूर्णा 
जिक्ञासार्एः एव तसमाघान के लिए 
उनका कुरुपाश्चालौ की विद्वत्‌ परिषत्‌ 
से प्रश्न 

४१८ जनिलि के द्वारा श्वेतकेतु से क्रमप्राप्त 
वं थं यथा पञ्चम्यामाहूतावाप पुरुष 
वचसो मर्वात इत्यादिरूप पञ्चम 
प्रश्न 

५१६-समाधान म श्रसमथ श्वेतकेतु मर 

जैबिलि के द्वारा ही प्रशन का समाधान 

तद तरप्रतिपकत्तौ र्हति-सं परि वक्त 

प्रश्नानरूपणाम्याम्‌ खूप वस्यासकि~ 

सूत्र का सस्मस्ण श्रौर पक्चाम्निविचया 

स्वरूपोपक्रमं 


४२१ ++ श्रौर्‌ श्रपृतत्त्व स पुरूषो 
प 


४२२ श्रारोहक्रम श्रौर अपतत वं का पुनग 
मन 


४८२ 


४२३--(क) जीवावरोहृणवत्‌ जीवारोहणए म भी 


चअपतव का गमन श्ररभ्र यथ 
समन्वय 


विष्रयसूची 





१.४४ 


२.४४२ 


[ जकाभेदे न्वये 





४२३-(ख) ता एवे ह[पपत्त का सष्मरण १४ ^ 
४२४ जीवामा भूतसूद्मै सपरिवक्त एव 
लोके] तरे गच्छति इति नि क्ष 
४२५ पञ्चाग्निविद्या मक श्मग्निकम्म से श्रनुप्रा 
शित पुरषसग 

४२६- वैध श्ग्निहोत्रातुगत श्रग्नि समिध 
श्रज्गार-विस लिङ्ग हविद्र व्य- यादि 
भोतक साधन 

४२७-श्रन्नान्नाद लच्छणा सोमानद्धयी 

४२८-प्राकतिक नि य अ्म्निहोत्र की ससाधिका 
त ब्यी 

४२६ ब्रूहतीभध्यस्थ सावित्रा नमय बृहद्भानु 
(सूय्य) 

४३ -सावित्रागिनि की श्रजखा श्रन्नादानेन्छु 

४३१ विश्राट सूय्य की ब्रहती बुध्ुलला का 
शमन करने वाला सिश्नाठभायापन्न 
महदन्न श्रीर तदाहूति 


| ४२ र२-महदान्नाषटुतिका महतोमहीयाय्‌ प्रभाव 


ग्रौर खष्टिनि माण प्रक्रियाश्रौ मे सतत 
स्वमात्राश्रौ का श्रपण करते रहमे बाक्ञै 


भी सू्य की स्वशरीर निब धना श्रक्घुएणता 
४२ ३-महामहिमि पारमे स्य मरएबहल्ल का 
भागव स्नहुरुगक महान्‌ शन्न 


४३४-पारमे श्य शअरन्नसोम श्मौर ब्रह्मणस्पति 

४३५.-पारमे घ्य सोम का मौलिक स्वरूपा मक 
श्रनलच्लृण शरद्धात्‌ व 

४३६-श्रद्धािका सोमाहुति से सावित्राग्नि 
मूतं सूरय कां प्रचएडरूपेण प्रज्डवलन 

४३७-सोरप्रा्णा नकप श्रनित व 

४३८ सू््य॑पिरुडा मक भूतपिरड श्रौर श्रङ्कार 

४२६ सूय्यत प्रपग्यरूपेणा शकत प्रसार 
धुप्र लोहित-हरित-श्रादि श्रग्निपुञ्ज 
छ्नौर विस्फलिद्गं 

४४ -श्रस्मदादि चराचर पराणिवर्गा मक्र समिध 


च ४ 


रात्पयन्राक्यख २ खरड 





४.४१-पारमेष्ठ्यसोमा पक हृविद्र य १४६२ 

४४२- तस्माद सूर्य्योऽभ्निहोत्रम्‌ 

४४२-सूर्य्याग्निहोत्र के स्वरूपससाधक--परि 
मह-खाधनों की शमि सोपाभिका 
त-वद्वयी पर विश्नान्ति 

४४४ श्राधिदैविकी सौरसस्था 

४४५. श्राधिभोतिकी पार्थिवसस्था 

४४६-श्माध्यामिकी पुरुषरसस्था 

४४७ (क)- दवत श्राभिकरूपा सस्थानुगता दो 
विधारे 

४४७-(ख) मोतिकसस्थानुगता एकविर्धा 

४४८-(क)-दाम्प यभावनिन घन पुन प्रजनन 
धम्म से अनुप्राणित दैवत श्भिक-म्थाद्रयी 

४४८-(ख -पुन प्रजननधम्म से वञ्चिता भाभिभौ 
तिकी सस्था श्रौर तन्निब यना एकैव 
विधा 

४४६-द वत शसक भौतिक न।मकी-रुस्थ, 
त्रयी के प्रञ्चविघ च्रवयवयज्ञो का 
पञ्चाग्निविद्या के माध्यम से समवय १४४३ 

४५. --पञ्चावयव-दयावाधूथन्ययज्ञ के प्राण 
लच्तणयज्न एव प्राणीलक्तणयश्च मेद से 
दो महिमा षिवत्त 

४५.१-प्राणलच्रयन्न की धुथिवी श्र-तरिक्त 
ग्नौ नामकी पवत्रयी 

४५२-प्राणीलक्षणयज्ञ की वरषा (पुरुष) योषा 
(स्त्री) नामकी पवद्वयी 

४५३--य॒ लोकाषिष्ठाता श्रह -कालीन दृश्य शद्धा 
काशानुगत सौर शआ्राग्नेय प्राण निब-घना 
र्षा मका पुरुषस ष्ट 

४४-मूलोकथिष्ठाता रत्रिकालीन -श्रहश्य- 
श्रद्धकाशानुगत चाद्रसो य प्राण 
निब धना योषा पिका स्वरी-खष्टि 

४५५ लच्तण पिता ॒एरथिनीरूपणी-माता 
प्रौर प्रारयल्ल की श्नमि यक्त 


तोन 


४५६-चू रसानुगत पुरुष॒ तथा पार्थिवरसानु 
गता स्री श्रौरप्राणीय्ञ की श्रभिव्यक्ति १४४३ 

४५७ ए्थिवी की प्रतिकृतिभूतवा योषा स्त्री 

४५८-्‌, का प्रतिकृतिरूप-इषा पुरुष 

४५६ -प्राणी विध-यक्च की भी द्यावापथिवी 
रूपता का समन्वय 

४६ -दावाप्रथि-यनुगत श्रा यामिक्यज्ञ तथा 
प्राधिदैविक-यज्ञ की श्रवान्तर पाच 
सस्याए एव पञ्चम्निवद्यया के द्वारा 
तत्‌स्पष्टीकरणोपक्रम 

४६१- द्‌ -अन्तरिक्ल-थिवी पुरुष-योषा 
(स्त्री) नाम की पाच पृथक परथके 
विघाएं एव तदुनुप्राणिता पञ्चाग्नि 
विद्या 

। ६२-प्रथमाय विद्या का समवय प्रयास 
४६ ३- च लाका मक-त्रग्नि 
| ४४ त्रादियरूप समित्‌ 

५६ १-रङ्मिरूप धूम 

४६६-श्रह कालरूप अर्चि 

४६७ चन्द्रमारूप अङ्गार 

४६८-नक्तत्ररूप विस्फलिङ्ख 

४६९--य.लोकम्नि में श्रद्धा सूप हइविद्रव्य 
की शआ्माहूति 

४७ -श्द्धा की श्राहूुति से सोम नामक 
अवा-तर तव कौ अभिव्यक्ति 

४७१ सोमो पाद्क-चय यज्ञ 

४७२ द्य लोका मक-लोक 

४७२-सौरप्राणाग्निरूप लोकी 

४७४-सूय्यपिर्डा मक भूताग्नि 

४७५. महिमामय देवाग्नि 

४७६-लोक श्रौर लोकी का अभेद 


४७७- श्रसौ वाव लोको गोतम ! अग्नि 
४७८ प्रारिभाषिक-अग्नि का स्वरूप समन्वय 
८७६~ धूम का पारिभाषिक श्रथ॑सम वयं 


१४६६ 


२९५. 


कभ ज न क" माका 


पजनम 


७८ -छ्र्चिकी त वायपिका ध्वरूप परिभाषा १४५५ 


४८१-च द्रमा की श्रादियावय्रवतां का रहुस्या 
मक-स्पष्टीकरण 

४८२-चाद्रमस श्राप्य प्राण 

४८२ श्ग्नि ग्रौर तद्गणा मक्र वषु 

४८४-वायु सद्र 

४८५--श्रादि य श्रादियं 

४८६ (क)-चद्र्मा नक्लत्र 

४८६-(ल) नचतत्रो की पारिभाषिकी विस्प 
संगता का समवय 

४८७-दिव्य त्रान में श्रद्धाकी श्राति देने 
वातै देयता का पारिभाषिक पष्ठीकरण 

४ सचा द्रमनोवानुगत ्रलात उ शौर 
श्रद्धालु मानव 

४८्६-मनोमयी भद्धाकात्रि प्रखप्रातष्ठा वे 

४६ शुकरमय-रेत का पमानवप्राणप्रतिष्ठा व 

४६.१-वाड्‌मय वषटकार का दवप्राएप्रात ठ व 

४९ २-श्रद्धा पतर श्रौर तनित धन श्रद्धा 
मक श्राद्धक्म्म 

४६२ श्रद्धाका पूवरूपा पक पतव 

४६५ भद्धा का उत्तररूपा मक सामत ष 

४६९६- तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति का 
सस्मरण 

४६७- श्गुलच्तस स्नेहत व॒ एव श्रङ्किरा 
लच्ण-तेजोभाव की छनरूपता 


४६७-तेजोमा्वावित श्रद्धात व 
ह ८ तेन एव अद 


४६६- परमेष्ठी से युक्ता च्रापोनयी श्रद्धा क्षी 
श्रद्धा रूपता 


५ सूर्यग्नि प हुता भ्रद्धाकी (श्रादिथा 
ग्नि तथा अद्धारस के समन्वय घै 
पवस्वरूपोमद न के द्वारा) सोमरूप में 
परिणति 


विषयसूची 





प १ श्राप्यप्रण क कीमा से श्रतुगत श्रद्धा 
तव । 
५ २-श्राप्यप्राण की सीमा से बहिष्कृत-सौम 
५ ३--्‌ पवा मक प्रथमपतवर शरीर पच्चाग्निवि 
द्यानुगत प्रथम्‌ दिन्ययक्ञं कौ स्वूप 
विछ पिका-छन्दोग्य भ ति का (१)- 
सस्मरण 
५ ५-श्राप्याभिक द्वितीय ( २) यज्ञपव से 
्मनुप्राणितशग्र-रिचलोक 
५ ९-श्रतरित्तकै श्रधिष्ठाता वायुदेवता 
५ ऽ-~सोमत बानुयोगी एव दत्रतव प्रति 
| योमी-श्राप्यप्राणानुगत वायुविशेष शरोर 
उका वृष्टिक मानुगत-व 
५ ल-श्राितसिकद्य सोमसहयोगी विशेष वाध 
रूप पल्जय 
५६ श्रायच्नग्नि का सह सम्बधी पर्नय 
| नामक श्रा तरिद्य वायु श्रौर पञ्जथो 
वाश्मग्नि वचन का समवय 
५१ -वर्षाके च्रगमम से पुवैत सश्चारी 
साम्बसदाशिवामक वायु फी पर्जन्य 
ल्पता 
५११-कऋन्दनघर्म्मा पञ्ज॑न्यवायु 
५१२-ग्रष्टमू्मिं शिवत-वानुगता परिभाषा भे 
च्नुप्राणित भवर तत्व श्रौर तद्रूप 
पजन्य 
५१ ३-स्वप्रपञ्च का प्रमव श्रौर भव नामं 
सम वय 
१.४- पथ्जन्याद्धीद संव भवति का स्मरण 


५.१५. वैज्ञानिक भाव ॒ सै श्रसस्ष्ट पर्जन्य 
शब्दाथं के सम्बध मे किञ्चिदिव 
सामयिक श्रावेद्न श्रौर वेदन्यारयाता 


५१६-पञ्जं यके मतिक-स्वरूप का दिगूदशन 





२ ६ 


१४.४६ 


शतपथब्राह्मण २ खसर्ड 





५१७-पञ्ज याग्नि भूतवायु श्र तरि्य--श्रप 
तब श्रग्निरम्ब धेनो पन्न बाष्प [धूम] 
श्मादि की स्मा-वताबस्थार्प अम्र १४८६ 

५.१८-श्रभ्रोपक्रणोमें बाप उपकस्णकी 
प्रधानता 

५.१६-तद्रादन्याय श्रौर्‌ श्रभ्र की धूप मकता १४४७ 

५२ श्रतरूपेण श्न्तरित्त में -याप्तवाष 

५.२१-पञ्जन्यानुगत--खमिध-स्थानीय- 
मौतिकवायु ( मान्सून ) कै व्यापार से 
छ्तामक वाप का घनीभाव 

५२२-घनीभूत बाष्पयुज्ञा मक श्रभ् 

५२३-श्रभ्र की उत्तरावस्था श्रौर मेष 

५.२४ अन्तरि ज्योतिर्भा श्रोर वियत्‌ 

५२५-पज्जन्याग्नि का अ्र्चिर्माव श्रौर 
विद्‌ त्‌ 

५.२६--वज्रूप श्रह्धार 

५.२७-ग जन तज्जन रूप विस्छुलिग 

रल -पज्जन्याग्नि में सोमाहूति 

५२६--पञ्जन्याग्नि तथा सोम के रासायनिक 
सम्मिभ्रणसे वृष्टि का प्रादुरभावि 

५३ -श्राधिदेविक यन्न की द्वितीया विधाका 
पारिभाषिक स्वरूप-समन्वय 

५३१ -श्रान्तरिच्ययज्ञ (२) श्रौर तत््वसूप 
विश्लेषकं श्र तिवचन का सस्मरण 

५२ २-पिण्डाभिका पृथिवी का भूमिब 

५३ ३-मर्डलाभिका पृथिवी का पृथिवीव 

५३४ अग्निं योनियजस्य 

५३५.-प्राणाग्निरूप देवाग्नि 

५ & प्राणाग्नियज्ञ श्रौर सम्ब्र-मरुडल 
रूप समित्‌ 

५२३७-वागग्निरूप सम्ब सर श्चौर तदभिन्न 
भूताग्नि 

५२८-परमाक्ाश पुराणाक्राश शरीराकाश 
दहराकाश पेदभिन्ना श्राकाशचवुषटयी 


५३६-स्वायम्युब परमे योमन्‌ श्रौर परमाकाश १४४७ 

५.४ -सौर-बृह मर्डल श्रौर पुराणाकाशं 

५४१ पार्थिव श्रणवसमुद्रार्ब न्न श्राकाश 
श्रोर पुराणाकाश 

५.८२-पआ्ाध्यामिकी श्राकाशद्यी 

५.४२-पुराणाकाशस्थ-सम्वत्सरमरडल 

५४४-अग्नि-काल-वयोनाध मेदेन सम्बसर 
कै तीन महिमा विर्वा 

५.४५ योमा हि सम्बत्सर का पारिभाषिक 
समन्वय 

त रोर भूतयज्ञ का धूम 
तव 

५४७-पाथिव यक्ञागनि श्मौर श्र्यि 

५४८ वान्तरदिशाए श्रौर व्रस्छुलिंग 

५४६-पाथिव श्रगिर्मे बृष्टि की आहुति 

५५ -उभय-समन्वय से न्न का श्माविर्माव 

४५१-श्माधिमोतिक श्रार्थिक यह की एक 
विधां का स्वरूप समन्वय 

५५२-छन्दोग्यभ्‌ ति कै द्वारा पक्रान्त तृत्तीय 
यज्ञ (पाथिबयज) का स्वरूप-स्पष्ठी 
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पञचम-अध्याय मे द्वितीय, एव चतुथं प्रपाठक मे तुतीय- 
सख गुज्ाह्मण' नामक बाह्यण-अत्र-उपरत 
( बृष्टिविन्नानात्मक > 


[~ नम क्यपिति मम ियेिमिस्ये 


इति-सुगादापन--आश्राकख-प्त्याश्राकयाच 
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| गवय भयिस 


२९४ 


श्री 


अथ-शंतपर्थप्रद्यण-टिन्दी-विज्ञानभाष्ये-प्रथमकाडे 
प्रिब्राद्यणासमक-परयालपरी्यणम्‌ 
ऽपकरार््त्‌ 
?४--कणतुयजनात्मेक--अयाजकम्मं 
करमपराप्त २३ वे कम्मं के विक्नानभाष्य की 
शविषयस्मारकसुची 
( पृष्टस० १४५७ से १५४२ पृ° पर्यन्त ) 


१-प्रथमकारडा तगत प्ञ्चमषरटठ श्र याया | रे-पूत्रानुगत पद्धति सम्म १५२५ भ॑ पृष्ठ 
नुगत ननिग्राह्मणा मक प्रयाजन्राह्मणए मूल) १४७५ | से १५४२ वैँ प्रष्ठ प यत (त्रैव द्वितीय 
२-पूलनाह्नण का श्रक्तराथसम-वया मक खणश्डोपराम ) 
श्रनुवाद कभ 


इति-शतपथन्राह्मणए-हिन्दी-विन्नानभाष्य-प्रथमकार्डानुगत- 


दितीयखरड 
की 
सकषिप्ता-विषयस्मारकसची उपरता 


1 वि ` 1 क 





1 


#-त्रि्राह्मणा मक-प्रस्ठुत-प्रयालब्राह्यण की वेज्ञानिकषिवेष्वन। क्रमप्राप्ता श्रम्रिम-तृत्ीध-खण्ड की 
ही प्रतीक्ता कर रही है। 


२१६ 


श्री 


शतपथब्राह्मण प्रथमकारडानुगत द्वितीयखवर्डान्तगत 
कतिपय-परिलेखो की सूचा 
प 
(१)-सवत्सरात्मक -सम्पत्मरमरडलपरिलेख 
( चक्रसम्य मरप्रतिदतिरिथम्‌ ) 
प्रष्ठ ६३७ 
(२)-श्रग-यात्मक-कालात्सक सम्य सर चक्र-्रयी-सकूप-१रिलेख 
(क)-मत्तामिद्ध -पस्बत्र - कालात्मक 
(ख)-भातिसिद्ध सम्बत्छर कालात्मकं 

--पृष्डस्ष ६२३८ 
(३)-(१) बागापोऽग्नि श॒करत्रयवितान-परिलेख 

पृष्टस && णे 
(४) (२)-पर्थिव सम्वत्सर चक्रानुगत-सामत्रयी-परिलेख 

- पृष्टस ६६५ 
(४५)-सोर-पार्थिव-सामातिमानपरिसषख 

--प्रष्टप £&& £ 
(&)-यष्टदलकमलात्मक पाद्यभुवनफोशपरिलेख 

पृ स ८८6, तथा ठह फे मध्यम 

(७)-केसरपवत-परिलेख 

पृष्टस ८६५ 
(८) लघु्प्तषिं- परिचायक परिलेख 

पृष्टस ८8.५५ 
(&)-घ बपरिभ्रमणात्पक- वृहत्‌ सप्तर्षि-परिलेख 

---प्रष्टस ८8६ 


२१७ 


विषयसूची 


म त न त ण स यातम म 


(? )-ममूला -देषत्रिलोकी-परिलेख 


---प्रष्ट० पष ८६ द 
(११) भारतो यद्रीपपरिलेख 

---पृष्ठछस € टं 
(१२)-दपत्रिलोकी तथा अघुरत्रिलोकी-म्यङूप परिलेख 

-- पृष्ट्प € १८ 


(१ २)-महानात्पविवचप्रयी-स्वशटपपरितिख 
--पष्टस् ६२ -8 ९१ फे मध्ये 
(१४)-देवाघ्ुरमाव सम वय-~परिक्े 


--प्रष्ठस 8२१ 
(१५)-चतुद्ा-षिभक्त-अग्नि-परिलेख 

--पृष्ठमप &>५ 
(१६) वेधयक्ञवेदपरिेख 

--परष्ठस० ३ 
(१७)-अग्निहोत्रशालापरिलेख 

-- पृष्टस ३१ 
(१८)-दशपूणंमास विहारपडूपरिलेख 

-- पृष्टस > & ३ 
(( 8)-अदिति-दिति-परथिवी-परिक्ेख 

-- पश्र 
(२०)-द्रादश याहृतिपरिसेख 

-- पृष्टस ६४४ 
(२१)-त्रिधिध-दाम्प-यभावपरिलेख 

--पृष्ठस० & ट 
(२२) पार्थिव-नवललोक्षाप्मफ विवत्त -परिलेख 

--परष्ठस० ९२४४ 


उपरता-चेय-परिलेखसूची 


भसम पय णु ० न ००००५ 
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श्री 
शतपथब्राह्यण-दहिन्दी-विन्नानमाष्य-प्रथमकार्डायचुगत 


द्वितीयखशड 
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की 
से्तिष्ता- किष यस्कारक कुकी 
उफरक्ता 
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शतपथनाह्यणए-दहिन्दी-विज्नानभाष्ये 
हितीयोऽभ्याये 


९ 





अथ-शतपथवाद्यए-हिन्दी-विज्ञानमाध्ये 
हितीयोऽध्याय 
श 


अथ प्रथमकाण्ड द्वितीयाध्याये प्रथम बाह्यएम्‌ 
प्रथमप्रपाठके च पञ्चम ब्राह्मणम्‌ 


चयो भ्यन्यो, .::9 णौ 


९०-उपवेषसम्पादनम्‌, अग्नो कपालापधानेन हवि परिपाकम्‌ 


त 


(मूल) स वे कपाला येवान्यतर उपपदधाति इषदुपल्ते अन्यतर । तद्या एतदुभय 
सह क्रियते । तथदेतदुभय सह क्रियते ॥१॥ 








शिरो ह वा एतवज्ञस्य-यत्पुरोडाश । स यायेवेमानि शौष्णं कपालानि, 
एतान्येवास्य कपालानि, मस्तिष्क एव पिष्टानि । तद्वा एतदेकमङ््‌ । एक सह करवाव, 
समान करव वेति 1 तस्माद्रा एतदुभय सह्‌ क्रियते ॥२॥ 


स यदेनेनाग्नि धृष्णिविबोपचरति तेन ध्रष्टि । रथं यदेनेन यज्ञ उपालभते, उपेव 

घा एनेनेतद् वेषि । तस्मादुपवेषो नाम ॥३॥ 

तेन प्रचोऽङ्ञाराुद्ह।त-पाग्ने अग्निमामाद जहि निष्कव्याद सेधः ( १ अ? 
१७ म ) इति। श्रय वा श्रामात्‌-येनेद मनुष्या पक्त्वा अश्नन्ति | अथ येन 
पुरुष दहन्ति स कयात । एतावेषरैतदुभावतो ऽपहन्ति ॥४॥ 

द्मथाङ्गारमास्करौति-श्ा दवय वह'-( १ अ १७ म) इति। यो द्वयाट, 
तस्मिन्‌ हवीषि श्रपयाम, तस्मिन्‌ यज्ञ तनवामहा-इति । तस्माद्वा स्करोति ॥५॥ 

त मध्यमेन कपाज्तेनाभ्युपदधाति । दषा ह बै यन्न त-ब्ानास्ते असुर-रक्तसेभ्य आस 
ङ्गाद्‌ बिभयाशवक्र॒नेन्नोऽधस्ताननटरा रकतास्युपोत्िष्टानिति । अग्निहिं रकसामपहन्ता । 


६१२ 


ग्रथमकारड 


तस्मदेषघ्रपदधाति । तदेष ए मदति ना य । एष हि यज्ष्करतो मेध्य । तस्मा-म- 
ध्यमेन फपलेनाम्युपदधाति ॥६॥ 


स उपदधाति शच बमसि पृथिवी ह ~ह-¬ ( १ अ १७ म ) इति। पएथिया 
एव स्पेशतदेव द हति । एतेरैव द्विष त॒ आत्‌ यमवबाधते- ब्रह्मवनिं त्वा रेत्रवनि 
सजातव युपदधामि च्रात यस्य वधाय” (१ अ १७ म॒ ) इति । बही यजु ष्वाशी 
तद्‌ ह्म च कत्र चाशास्ते । उमे वीर्यये। भूमा  सनाता, तद्‌ भूमानमाशास्ते । 
उपदधामि भराठ-यस्य वधायेति-यदि नाभिचरेत्‌। यच्‌.अभिचरेद्‌-अ्ष्य बधायेति 
रयात्‌ । अभिमि हितमव सन्यस्य पाणेरड गु या मवति ॥७॥ 


्थाङ्धारमस्कोति । नेदिह पुरा नष्टा र्तास्याविशानिति। ब्राह्मणो हि रकसाम 
पहता ! तस्मादभिनिहितमेव स यस्य पाणेरङ गुल्या भवति ॥८॥ 


प्मथाद्गारमध्युहति- “ग्ने ब्रह्म गृभ्णीष्व '"-( १ अ० १८म ) इति। नेदिह 
पुरा नाष्ट्रा रकतास्याविशानिति । अग्निर्हि रक्तसामपह ता । तस्मादेबमध्यूहति ॥६॥ 


रथ यप्पश्ाच्तदुषदधाति- "धरुणमस्य तरिक्त दन्ट'"-( १ अ १८ म ) 
इति । श्र तरिक्षस्यैव रूपशैतदेव ट हति । एतेनेव दिषन्त॒भातृव्यमवबाधते-' जह्मयनि 
त्या च्त्रवनि सजातव युपद्धामि भ्रातृ यस्य वधाय" (१ श ८ म ) 
इति । ॥१०॥ 


ग्रथ यत्पुरस्तात्तदुपदधाति-““वच्रैममि दिवदष्ह”-( १ श शट म ) 
इति । दिवं एव क्पेरौतदेषव द हति । एतेनेव द्विष त॒ आत्‌न्यमववाधते-' बह्मवनि त्या 
च्च्रवनि सजातवन्युपद्धाभि च्रात्‌-यस्य वघायः?-( १ अ १८ म० ) इति। 
॥११॥ 

अथ यहचिणतस्तदुपदधाति- "विन्वाभ्यस्त्वाशाभ्य उपद्धाभि'-( १ अ १८ 
म॒) इषि । स यदिमाघ्नोकानति चतथंमस्ति वा न बा | तेनैव्रेतद्‌ द्विषन्त भाततव्यम- 
वाधते । अनद्धा वै तद्‌-यदिमाघ्नोकानति चतु्थंमस्ति षा न वा। अन्धो तद्‌-यद्‌ 
विश्वा आशा । तस्मादाह विश्वाभ्यस्ताशाभ्य उपदेधामिः-इति । तुष्णी प्ैवेतराणि 
कपाला-युषदधाति । ' चितस्थोद्धंचित '- (१ अ० १८ ६०) इति वा ॥१२॥ 


६१४ 


ककम्‌ 


शतत्थब्राह्मण 





अथाज्रेरभ्युहति-धगणामज्खिरसा तपसा तप्यध्वम्‌ '-( १ अ० १८ म० ) 
इति । एतद तेजिष्ठ॒ठेनो यद्‌ भूग्वद्खिरसाम्‌ । पुतप्तायसन्निति-तस्मादेवमभ्युहति 
॥ १३॥ 


रथ यो इृषटुपल्ते उपदधात्ि-स क शानिनमादत्ते ' शम्मासि '-(१ अ ४8 
म० ) इति । तदवधूनोति-- “अवधूतः. रक्तो ऽवधूला अरातय'-( १ अ १६ म ) 
इति । सोऽसावेव अ धु । तत्‌ प्रतीचीनग्रीवयुपस्तरणाति-““अदित्यास्त्वगसि प्रति त्वा 
दितिवेत्त"” (१ 48 म ) इति! सोऽक्ावेव बदु ॥१४॥ 


अथ हषदघ्रुपदधाति धिषणासि पवनो प्रति त्वादित्यास्त्वग्‌ वेतत्‌ "-(१ भ० 
१६ म॒) इति। धिषणादहि, पवेती हि प्रति जादित्यास्त्वरग वेचिति। तप्सक्ञा 
मयैतत्‌ ृष्णाजिनाय च दति मेद योय हिनमात इति। इयमवैषा परथिषी स्ूपेण 
॥१४॥ 


अथ शम्याद्चुदीचीनाप्राधुपदधाति- दिवस्कस्मनीरसि!-( १ अ १६ म० ) 
इति । अन्तरिक्तमव स्पेण । अन्तरिकेण हीमे दयावाप्रथिवी विष्टपे । तस्मादाह-दिव- 
स्फम्भनोरसीति ॥१६॥ 


अथोपलाडुपदधाति-"“धिषणासि पावती प्रति त्वा पर्वती वेत्त्‌ ”-(१ अ ° 
१६ म्‌० ) इति | कनीयसी ह्येषा दुहितेव भवति । तस्मादाह पावतेयीति । प्रति त्वा 
पती ववति । प्रति हि स्व सजानीते । तत्‌ सन्ञामेवेतदषदुषलाम्या बदति-नेदन्यो य 
हिनसात इति । धारेबेषा श्पेण । हन्‌ एव इषटदुपले । जिह्व शम्या । तस्माच्छम्यया 
समाहित । जिहया हि बदति ॥ १७ 


प्रथ हवबिरयथिवपति-^“धा-यमसि धिलुहि देवान्‌'"-( १ अ०२ म॒) इति। 
धान्य हि । देवान्‌ धिनवदित्यु हि विगर ते ॥१८॥ 


श्रथ पिनष्टि~“श्राणाय त्वोदानाय त्वा ष्यानाय त्वा दीघोमनुप्रसितिमायुषे 
धाम्‌'-~-(१ श्र २ म ) इति । प्रोहति “देवो व सविता हिरण्यपाणि प्रतिग 
भ्णात्वच््छिदरेण पाणिना चक्तुषे त्वा '-(१अ २ म ) इति ॥१६॥ 
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तद्दे पिनष्टि। जीव वै देवाना हिरमृतममृतानाम्‌। अथेतदुलूखलय॒सलाभ्या 
इषदुपलाभ्या हविं नाति ॥० ॥ 


स यदाह प्राणाय त्वोदानाय स्वेति, तस्पराणोदामो दधाति। व्यानाय त्वेति, तद्‌ 

पान दधाति । दीर्घामनुप्र्ितिमायुषे धामिति तदायुद पाति । देवो व॒ सवित दिरण्य- 

पाणि प्रतिगृमभ्णार्त्व छद्रोस पाणिना द्ुप्रतिगृहीता यसननिति । चज्ञुषे प्वेति तच्चज्ञु- 

दधाति । एतानि वै जीपतो भबति । एव हैत जीवमेव देवाना हग्मिवत्यश्तमश्रतनाम्‌। 
तस्मादेव पिनष्टि । पिंषन्ति पिष्टानि, अभी धते कपालानि ॥२१॥ 


अथैक श्ाज्य [नर्वयति । यद्वा आदिष्ट दबतायै इविगु ्ते-यायद वत्य तदू भवति , 
तदितरेण यजुषा गृह्णाति । न या एतत्कस्यै चन देवतायै हविग हन्नादिशनि यदा यम्‌ । 
तस्मदनिरुक्त न यजुषा गृहाति- “महीना पयोऽसि”-( {अ २ म ) इति। 
मह्य इति ह वा एतासामेक नाम यद्‌ गवाम्‌ । तास्ता बा एतत्‌ पयो मवति । तस्मादाह- 
महीना पयो ऽस्तीति । एवष हास्यैतत्‌ खलल यजषैव गृहीत मवति । तस्माद्र षाह मदीना 
पयोऽसीति ॥२२॥ 


इति प्रथमकारड द्वितीयाध्याये द्वितीय ब्राह्मणम्‌ 
प्रथमप्रपाठके च पञ्चम ब्राह्मणम्‌ 


ष (1 


७-उपवेष का सम्पादन, अग्नि पर कपालो का स्थापन, एव तद्‌ 
द्वारा पुरोडाशसम्पत्ति के लिए › दविद्रव्य का परिपाक 


( अनुवाद ) १--हविर य का परिपाक कपालो मँ होता है एतदथ कपाल का 
उपधान होता है । यह उपधान “गाहंपत्यखरः के अपराद्ध में होता हैः । इसमें पिष्ठ विद्र व्य 
रक्खा जाता है । एत्र अङ्गारा रे रसका यथाविधि परिपाक फिया जाता है । श्रसम्पन्न (श्नपरिपक्र) 
यज्ञिय चन्न वि! कह नाता हे । एव वही सम्पन्न परिपक्त }, होकर (पुरोडाश नाम से -य- 
बहत होने लगता है । इस इष्टि, मे आग्नेयपुरोडाश।, 'अग्निषोमीय-एरोडाश! भेद से 
पुरोडाशद्र य दो भार्गो मे विभक्त है । इसी भाग-क्म क अनुसार कपाल भी दो भागो म विभक्त 
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है । च्राग्नेय कपाल श्राड है चग्नीषोमीय क्पाल एकादश है । ्माग्नीघ्र नाम से प्रसिद्ध श्रध्य- 
य्यु का सहकारी ऋत्तिक्‌ जल से प्रत्तालित कपालो को लेकर गाहुपयखर के पश्चिम भाग मे 
पूवपञथिम क्रम से कमश आग्नेयपुरोडाश-सम्ब धी श्राठ श्रागनेय कपालो को रखता है एव 
गाहप-य के उत्तर भाग मेँ पूव पश्चिम-कम से क्रमश अग्निषोमीय पुरोडाश-सम्ब धी ग्यारह 
्मग्नीषोभीय-कपार्लो का उपधान करता हैः । इन कपालो का उपधान निम्नलिखित क्म से 
होता है । मध्य मे सुख्य प्रथम कपाल रहता है । इसक पश्चिम मे दूसरा पूव मे तीसरा र चण 
मे चोथा चतुथ के पूव-एक कपाल का व्यवधान छोडकर पाचवा चतुथ पचम फे मध्यमे छटा 
चतुथं के पञ्चिम मेँ सात्वं सातव के पश्चिम मे ्राठर्बों। सब क त्तर मे-नवम दशम 
एकादश कालों का पृवक्रम से उपधान करना चाहिए । अग्नीषोमीय एकादश कपालो का यी 
उपधानक्रम है । 


श्मग्नीषोमीय-एकादश-कपालोपधान कम-परिसेख 
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ए श्रागे लिखित कम श्राग्तेय अष्ट कपालो क। सममना चाहिए । श्रपणस्थान में स्थित 
मध्य चअद्गार मे मध्यकपाल ८ सुख्यकपाल-प्रथमकपाल ) रक्खा जाता ह । मध्यम कपाल के 
पञथिमभाग से द्वितीय कपाल मभ्यमकपाल के पू7माग मे तृतीय कपाल के दक्षिणभागे 
चतुथकपाल वचतुथकपाल के पूग मे पद्म कपाल चतुथकपान के पञ्चिम भाग मे षष्ठकपाल 
मध्यम कपाल क पश्चिम भागमेर थूपित द्वितीय कपाल के उत्तर मे सप्रम कपा सप्रम कपाल 
के पूव मे श्रष्टम कपाल का उपधानक$हीता है जेसाकिं च्दुपद्‌ में ही पद्धति कमनिरूपण मे 
स्पष्ट होभायगा । 
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आनेय शष्टाकपाल्लोपधान-सम्प धी कम-परिलेख - 
पवां 
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परकृत मे इस से हमे केवल यदौ बतलाना है कि कपालोपधान करना आग्नीघध कां 
कम्म हे दषदुपल से हविद्र -य का पेषण करना अष्यय्यु का कम्म है । तात्पथ्यै यही है कि 
हवि पेष्रण श्योर कपालोपधान दोनों सहकारी कम्म द्चै। दोनों एकसाथ होते हैः । एेसी अवस्था 
मे एक ही त्त्व तो एक साथ दोनो कम्म कर नहीं सकता । अत अध्वय्यु पेषणाथ उसी 
काल मे दषदुपल का ( हवि पैषणाथ ) उपघान करता है ए च्राग्नीध उसी काल मे कपालो 
का उपधान करता है । कपालोपधान बदिरज्गकम्म दै । अत श्ध्वय्यु त्की चअपेत्ता बहिरज्ञ 
्राग्नीधर ही यह कम्म करता है । ए पेषणकम्म याहूतिस्वरूप-सम्पादक वनता हृश्चा अन्तरङ्खक्म 
है । श्रत आग्नीध्र की अपेक्ता श्च तरङ्ग अध्वय्यु ही पेषणकम्म करता है । द्वितीय अध्याय के इं 
प्रथम ब्राह्मण मे प्रधानरूप से हीं दोनों कर्म्मो की आवृत्‌ ( पद्धति ) बतला गई हेः । 


ऋत्त्िजा के मध्य मे श्यागनीधं नाम काएक ऋकत्तिक कपालो का उपघान करता है 
ए च्रयतर {श्च यय्यु ) छकच्तिक्‌ ( हवि पेषणाथं ) दृषृह्परल का उपघान करता हे । इसप्रकार 
पेशणोपधौने युगपत्‌ (का भरौ सू. २।४।२४ ) के अंसार ये दोनों कम्मे एकसाश्च किण 
जाते है । सो जोकि ये दोनों कम्म एकसाथ किए जाते दै ( उसकी उपपत्ति बतलाते ह ) ॥१॥ 
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यह्‌ यज्ञ का मस्तक दै तोकि पुरोडाश है) इस मस्तक सम्प धी नो कपाल्लं ( खोपडी ) 
हं वेदी न यज्ञ क काल है । मस्तिष्क ही पिष्न्य (पिसा हृद्या पुरोडाश) है । इसप्रकार 
( मयुष्य मे ) कपाल-स्थानीय कपाल ए पुरोडाश-स्थानीय मस्तिक लोनो मिलकर (शिर 
“मस्तकः आदि नामा से -यप्हृत एक छङ्ध है । ( हम भी अपने यज्ञ म ) दोनों को एकसाथं 
वनात समत बल्ब इसलिए उपय्यु क दोनो कम्म एकसाथ किए जाति ह ॥ ॥ 
| ॐ 


~+ जिन ऋङ्खारों से हविर -य का परिपाक किया जाता है उदह' हस्तारृतियुक्त तिस 71४ 
दण्ड से इस्तत किया जाता है-द्धारगिमजना्थं फाष्टधुपेश ? (सा मा ) के अनुसार 
यही काष्ठ “उपवेष नाम से प्रसिद्ध है । सो तो कछत्तिक्‌ ( श्राग्नीध्र ) कपाला का उपयान कर 1 
हे दही श्वृष्टिरसी-युपवेषमादायः (का श्रो । ।४।२५) क चतुसार धृष्टिर्तिः (१) 
( यजु १।१७ ) यह मन्त्र बोलता हृश्रा उपवेष उठाता हे । वह्‌ आग्नीध्र इस हस्ताक्रतियुक्त 
से श्र्धाराग्नि का घषण करतां है । च्रथौत्‌ निस प्रगाभताके साथ साकय्ये के साथकाएठसे 
श्रग्नि को इध <€ उवर करिया जासकता है उमप्रकार हार्थो से (तलने क भयसे) ता नदी 
कया नासकता । शरत प्रग माथक जिधृषा! (स्या प ३) धातु से धृष्णोति अनेन स 
करण-व्युपत्ति से इस का्ठखण्ड को श्यृष्टि' कषा जाता है । इस काषछखर्ड से अङ्गारादि रो 
यथायते प्राप्र करने मे समथ होता है । इस उपवेष से ऋह्गारो क द्वारा यज्ञका परिषेष्न करता 
है । उसका स्वरूप सम्पादन करता है ! अत॒ याप्त्यथफ पिष्लः षातुसे (ज उ १३) 
वेष्ट प अनेन" इस -यु पत्ति से इस कष्ठ को उुपृयषृ! नाम से -यनन्त किया जाता है ॥३॥ 


इस उपवेष से (वह श्र नीर ) पाग्न इत्यङ्ारान्‌ प्राच करोति (का शो 
२।२।४। ५ ) के अनुसार शपाग्ने अग्निमामद जहि निष्क्र याद सेध (२) (यञ्च १९ 
यह्‌ मत बोल्तता हुश्चा गाहप यखरस्थ अपरभागीय ज्ञारौ को पूपमागमे लेनाता है । कारण 
इमका यी हेफि खर क अपराद्ध भाग र्मे कपाज्लोपघान क्षा विधान है । अत इस स्थान को 


रिक्त कटने क लिए यदा से श्रज्ारोदूहन आपश्यक है । बह अग्नि अःमातु है जिससे कि 


( १ ) प्रञ्स्यलित श्रतएव तीत्र श्द्धायो को यहं उपवध इतस्तत करने मेँ समथ है इसलिए कहते 
है-हे उपवघ । श्राप ष्टि हं | श्र्थात्‌ प्रगभ दै । एकबातं श्रौर यान में रखनी चाहिए । यदि यक्ञकत्ता 
बराह्मण है तो उसका उपवघ पनाशशाखा का होता है । स्योफि पालाशो वै ब्रह्य के श्ननुसार पलाश 
मह्मवीय्य शुक्त है । दसी श्राघार लत शाखा परिवास्य-डपवेष करोति (स भा १।१७ ) यह 
कहा जता हं | 


२-दे श्भ्ने | श्राप अपने आमात्‌-क्यात्‌ स्वरूप का परियाग कीजिए । शेष भायमें स्पष्ट हयेगा। 
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मम ध 


म्खु य ्मन्न का परिपारु कियाकरते है । एय जिससे पुरुप को नजते है वह्‌ शरन क्र यात्‌ है। 
-हीं दोना भार्यो का स्स ( दवम्राणमय ) यज्ञ से (उक्त मत्र के द्वारा) प्रथक्‌ करते है ।॥*।। 


अङ्गारादृहनान तर- अ दूपयजनमित्यज्खारमाह य (का श्रो ०।२।४।१६) क अनुसार 
'ओआ दवयन बह ( ११७ ) यह्‌ मत्र बोलता हा ऋत्तिक (पुराडाश ऊ -पणाथ ) चद्गारा 
का माग करता है । तो अग्नि देवाद्‌ ( देवतां का यजन करने वाला ) है उसी मे हम 
हयिद्र यका परिपक्र कर उसी मे यज्ञ को वितत कर इसी ( देयभापप्राप्चिके) लिए ्न्गारा 
को विभक्त करता हे ॥५॥ 

द्मा दवयनन वह -समत्रसे पूयदिशामे लेगण हृए अङ्गारो म सेमयके एक चछज्गार 
का उपवेष क द्वार पुरोडाश-श्रपणस्थान म लाकर वहा उसे प्रतिष्ठित कर श्माग्नीघ्र उस प्रतिष्ठित 
अङ्गार क उपर एक कपाल रखता है । अङ्गार क उपर कपाल क्यो रक्खा जाता है ? इस कौ 
उपपत्ति बतलाते है । यज्ञ का वितान करते हट देवता श्रप्षुरा के आक्रमण से भयत्रस्त होपड । 
(असुर राकस हमारे इस हषि फे नीचे से न निक्त पडेः देपतश्मो क भय का यही कारण 
था । श्रम्नि राक्तसा का नाशक है । इसलिए इसप्रकार (अङ्गार क ऊपर) कपालोपधान करते हे । 
अय कपालो मे से यही एक मध्यकाल असुरा को नण करने मे समथ है । अय कपाल नही । 
क्याकि यही यजुष्त्‌ (म त्रबल से युक्त) हो हृश्मा मेध्य है । इसलिए म यम कपाल से ही प्रथम 
उपघान करते है ॥६।॥ 


् 

कम्म का ब्राह्मण ( उपपत्ति-गिज्ञान ) बतला दिया गया । अव पद्धति बत्तलाते है । वह्‌ 
आग्नीध्र ध्र मसि पृथिवा इह ब्रह्मवनि त्वा चत्रवनि सनातव युपदधामि भ्रातयस्य 
वधायः (११७) यह म त पोलता हृच्मा कपाल को अङ्गार पर रखता हे । ध्र वमसि प्राथनी द ह" 
यह्‌ बोलता हृश्मा आआागनीध प्रथिवी के स्थिररूप क द्वारा कपाल्न को स्थिर बनाता है । सी स्थिर 
एव ल्ढभाप से यह आग्नीध देष करने बाज्ञे भ्रावरृ-यको नष्ट करता है । यजुम्भन्त्ो मे 
पतर प्रजा धन' आदि ्रनेकम्रकार की च्राशी है । अथात्‌ भिन्नभिन्न मत्रं से भिन्न भिन्न फल पराप्त 
करिए जते है । उन सव मे से परकृत मे ब्रह्मयनि षा चत्रिवनिष्वा इस मन्त्र भाग से ब्रह्म, शौर 
कतर की कामना की जाती है । सम्पूण बिश्व मेये ही दोनों वीय्य है । भाई बधु (जातिब धु) 
सजात है समारवशज है । सजातवग ही मतुष्य की भूमा ( सण्द्धि ) है । सजातवनि' से इसी 
मूभाभाव की याञ्चा की जाती है । इन सम्पूण भावनाश्चैको रखता ह्या चग्नीघ्र अरम 
उपदधामि भ्रव्रपस्य वधाय" यदह बोलता इरा कपाल रखता है । एेसा यह तभी बोलता है 
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शतपयव्राह्मसं 








जय कि फिसी पर अभिचार की श्रापश्यकता न हो । यदि सचञुच म यनसा- रा काड्‌ प्रत्यत्त मे 
श यलशवु है एय उसे नष्टकरनाहै तो श्चाग्नीधर को चद्िएफि ष्ुष्येति द्विषछ दे- 


भिचरन्‌' क अनुसार उक्त याक्यमे उस शत्रु का नाम श्रार समािषन करदे । उपदधामि- 
माम्कृतिक-पारत त्यस्य वधायः इ यादिरूप से नामा लेख करदे यही ता पय है । कपालो 
पघानानतर बह चाग्नीघर बाम हस्त से कपाल का स्पश किए रहता है । स्पश किए हए ही ।५ ¦ 


ठक्षिण हाथ से श्य अद्खार का आहरण करता है । चन्य अङ्गारोपवान एप कपाल कै 
ययच्छद्‌ से मध्य मे श्रसुर राक्षस प्रमिष्ट त होनाये इसीलिए एसा किया ताता ह । ्राह्मर 
रात्तसा का श्पह-ता हे । इमलए आ नीच वामह्ाथ कीच्मङ्गलि मे कपाल का सश किए 
रहता हे ॥८। 


अन तर- छने ब्रह्म गृभ्णीष्व यह्‌ मत्र बोलता ह्या पामहस्त की श्ननामिका अज्ञलि 
से सप्र कपाल म अङ्गार रखता है । पुरोडाशश्नपण क पुव ही कपाल म श्रस्ुर रान्तस भ्रमिषन 
हो पड इसीलिए कपाल मे अङ्गार रक्खा ताता है । ऋनि रात्तसा का नाशक है । इसलिए इसी 
से कपाल को युक्त करते हे ॥६॥ 


म यम कपाल के उपधानान तर "धृहृशमिति पश्चात्‌ (का श्रा २।४।३ ) क अनुसार 
म यम कपाल के पश्चिम भाग मे भथमोपदित कपाल से सलग्न्‌.. र-धरुणमस्य तरित द ह 
ब्रह्मवनिर ० इ-यादि मन्त्र बोलता हृश्रा आग्नीधर द्वितीय कपाल रखता है । अर तरिक्ञ म 
जो हढता है उसीसे इस दूसरे कपाल का युक्त करते है । शेष पव से गताथ है ।१ ॥ 


द्वितीय कपाकतीपधानान तर पुरस्ताद्धत्रमितिः (का श्रा >।४।३१) क अनुसार- 
शयत्र॑मसि दिव द ह्‌" यह म त्र बोलता ह्रां श्राग्नीध मध्यम कपाल के पूवभाग मे प्रथमोपद्ित 
कपाल से सलगन कर उसके प.वेभाग मे ठृतीय कपाल का उपघान करता है । य.लोक मे नो 
हता हैः उसीसे इस तीसरे कपाल को युक्त करते है । शेष भाग पब से गताथ है ॥११॥ 


तृतीय कपालोप गनान तर विश्वाभ्य इति दकिणत ' (का शरो ०।४।६० ) के अनु- 
सार विश्वास्यस्त्वा आशास्य उपदधामिः यदहं मन्त्र बोलता ह्या च्राग्नीघ्र प्रथम कपाल क 
दक्षिण भाग म॒प्रथमोपदित कपाल से सलग्न कर॒ चतुथं कपाल का उपधान करता है । 
पृथिवी-अन्तरिच-चो इन तीनेश्लीकों से श्रतिरिक्त चौथा लोक दै श्थवा नदी यह्‌ सादग्ध 
विष्रय है । उसी मु घभावापन्न चौथे लोक से यष्ट पने ( यजमान के ) शरु को निकालता इ । 
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प्रथतकार्ड 


तीना लोको का अतिक्रमण कत्ने बाला चोथा लोक अनद्धा ( ऋअप्रकट ) है । यह्‌ है अथवा नही 
यह्‌ स्पण्रुप से नदीं क! जासकता । इधर ये विश्या च्राशा५ (सम्पण दिशा एव च्शाए ) अनद्धा 
हे । इसी सवानीय भाप का लकय म रखकर शिश्वाभ्नस्तवा आशास्म यह कहा गया हे । 
दसभरकार प्रथम्‌, दवितीय तृतीय, चतुथ-( मध्यम पूं पथिम दकि ) इन चारो कपालं 
का उप्घान तो सम-त्रफ होता है एय इतर (शेष बचे हुए) कपाला को बह अ! नी तूष्णी ही रख 
देता हे । अथवा रेप चार आग्नेय कपालो को (मम॒॒पिमे परद्र दक्षिणत एवद्यत्तरत शत- 
स्थति" (का श्रा० सू २।४।३३ ) क अनुसार चितस्थोध्यचित ' यह मत बोलता च््ादो 
म यम कपाल के उत्तर मे ण्व दो मध्यम कपाल्ल क नक्षिणम इस करस से रखदे ॥१ ॥ 


इसभरकार आग्नेय शअणकपालोपधानान तर- भभृगृणामप्यद्ारेरभ्युहति (का भो 
२४ ३७)क अनुसारश्यृगणामद्धिरमा तपस्ता तप्यध्यमू' यह्‌ मतर बोलता इचा श्राग्नीच अह्रो 
से कपालो को आच्छान्िति करता है । यह अतिप्रखर तेज है जोकि भगु-अङ्खिरा का तेज हे । 
हमारे कपाल श्र ष्ठ प्रखर तेज से सत्त होजाय इसीलिए उक्त मच क द्वारा शङ्गा से कपाला 
कोचथाछात्ति किया जाता है | १३॥ 


इति-कपोलापधानम्‌ 


ब्राह्मण क प्रारम्भ में ही बतलाया गया है कि कपालोपधान श्रौर रषदुपलोपधान साथ 
साथ होता है । कपालोपधान अाग्नीघ्र करता है एय हवि पेषणाथ दृषदुपल्ोपधान अध्वग्यु का 
कम्म दहै । जो छच्तिक ८ अ यय्यु ) कपाल्लोपघान के साथ दषदुपललोपघान करता है बहु 
शम्मामीति यह बालता श@रष्णाजिनमाद एत्‌ प्रति्ष्णाजिनम्‌' ( ।५।२) के अरु 
सार कष्ण्ग चम्म ठाता है । अन तर- अवधूत रकोऽधूता अरातय यह मोलता हश्च 
मृगचम्म को माता है । इसका वही पर्वोक्तं तापय्य ह । अनन्तर- शअदित्यास्ववगपि प्रित्या 
दिर्तिचि यह्‌ मन्त्र बोलता हृच्या अ उच्य रसे प्रतीचीनीव बिचातादहै। इसकी मी वी 
प ्वोक्ता उपपत्ति है ॥१४।॥ 


कृष्णद्गचम्मास्तरणान तर॒तसिमिन्‌ दृषद्‌ धिषणासीति (का श्रो २५३) के तु 


सार अध्य यु कृष्णसरगचम्म पर- धिषशापि प ती प्रतिल्वादित्यास्त्वग वेत्त (९ ६) यदं 
मत्र बोलता हृश्मा विद्व हए छकष्णएमरगचम्म पर दृषत्‌ ( सिह ) रखता हैः । पेषणीय तण्डुलो को 
अपने उपर धारण करने के कारण यह दृषत्‌ धिषणा ८( धारशशीला ) है । पथत की श्चवयतर 
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र{तिपयनाङ्यत 


कोका ल कन 





भूता हने से पती है| सणचम्मरूप अनितिप्रथिवी क चम्म क साथ इसका सम्ब प्रकट 
कराने कन्ति स सनातीयस्म्यध कद्वारालाना = हिखकभाय को दूर करनेकललिएही 
प्रतिपा इयाद कहा द । प्रथिवी च्रतरिक्त-द्यो-तीना मे नदान क अनुसार यह्‌ षत्‌ 
प्रथियी रूप से मृगचम्म पर प्रतिष्ठत समनी चाहिए ।१५॥ 

दपदुपधानान तर "श्चा द्धम्यामपोहत्युदीची- “दिव! इति (क श्रो २५४) के 
अनुसार दिदगकम्भनीरास यह्‌ मत बोलता हृद्या ख वस्यु न्पत्‌ क पश्चिम भागमे शम्याको 
उत्तराप्र प्रतिष्ठत करता हे । तीनों लेका मे से यह शम्या अ तरिक्त का रूप है । मध्यस्थ अन्त- 
रिक क आधार पर ही उपक्रमोपसदा< स्थानीय प्रथिवी एम चू लोक स्मस्थान मे स्थित है । 
इसी श्राधार पर शम्या क लिए दिवं स्कम्भनीरास' यह रदा है ॥*१६॥ 


शम्या को प्रतिष्ठित करने क शन तर-'्षृद्य पल्ला धषशासौतिः (का श्रो २।५।५) 
कं अनुसार वेषणा पापतयी प्रतिपा परवती वेत्त ' (२।१९ ) यह मय बालता हत्रा 
ख यय्यु षत्‌ उपर उपल ( लादी ) को प्रातषठित करता है । यह उपल दृषत्‌ की अपक्त छोटी 
सी होती है ।'अत निदान क द्वारा यह्‌ उस हषत्‌ की कया ह । दृषत्‌ पयती है । उसकी कया 
होने से उपल पावेतेयी दहै। अपना श्रपने रो पाहचान लेता है यदह एक साधारण नियम 
है । इसी स्याभाविक सम्भ ध को श्रभ-यक्त करमे क जिए "प्रतिबा पती › इयादि कदा है। 
स्वे कास से परिचय दहोनाने से एक दूसरे पर हि साबृत्ति न रक्ख यही ताप्य है । निदान 
क अनुसार यह उपल द्यरूपा है. । चम्म दृषत्‌ उपल-शम्या आदि से हौ यज्ञपुरुष का स्वरूप 
निम्मौण फिया जाता हे । नमे दषत्‌-उपल यज्ञपुरुष के हनू ( दृषत्‌ प. दल उपल पञ्िम 
हय ) है । ढोना क मध्यस्थ शम्या जिह्वा है 1 हनूमध्यस्था जिह ही श द्‌ प्रयोग करने मे 
समथ है । श्ननएय यहा इख वैधयज्ञ म मी -षत्तिगगण जिहा-स्थानीया शम्या से ही दृषत्‌ क 
आधार पर समाहनन करते है ॥१७॥ 


अन तर-'वान्यमसीति तण्लानोप्य (का श्रो ५९५६) क अदसार- धान्यमसि 
धिनुहि देवान्‌ (१२ ) यहमत्र बोलता इष्ण अध्वय्यु ( पेषणाथ ) दृषत्‌ पर हवि का च्ाव- 
पन करता है । यह हविद्र -य ठृष्ति का साधक होने से धिनोति (प्रीणयति) भास्मगतान्‌ 
देयान्‌ <स -युतपत्ति के अ्तुसार श्वाय है । यह यक्िय देवतार््रो को दृप्त करे इसीलिए तो 
यहा इसका ग्रहण किया जाता है । एेसी अवस्था म इसके लिए धान्यमसि इ यादि कहना 
उचित ही हेश 
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[> कीफे 
यानन निता याया ता नमम = १ = 


प्रथमक्ास्ड 





[की 











हविरायपनानतर "पिनष्टि प्राणाय वात प्रतिमन्त्रम्‌ (का 7 २।५।६) कै श्रनुसार- 
श्राणाय वा पिनष्मि, उदानाय वा पिनिष्मि, यानाय वा पिनाष्म ( ।२ ) चमत 
बोलता हृच्मा अध्वय्यु हमि पेषण करता है । अन तर-दृर्घामिति दृष्णामिने प्रोहति 
( २।५।७) क अनुसार दीर्घामनु प्रसितिमायुषे धा दषो ब सविता हिरण्यपाणि प्रात- 
ग्रमणा ग्र ण पाणना (९।२ ) यह म त्र बोलता हृश्ना पि हवि को ल्पते क नीचे कि 
हुए भृगचम्म पर स्थापित कर देता है ॥१६॥ 


अध्वय्यु ध्राशाय चा इ यादि रूप से जिस प्रयोजन को ल्य मे रखकर हमि पेपख्‌ 
करता है उह वतलाते है । असृतभापापन्न देवताश्च का हवि जीवलक्षण दी होता है । श्रता माश्ना 
के जिए असरत श्रत ही उपयुक्त होता है । इवर लूखल-मुखल से एव नषद्‌-उपल से -ा-यक 
यज्ञमूमिं हमि का कूट पीसकर निऽ्जीपि बना देते है । कुटा पिसा अन्न मत्य हे -जीय नही । चत 
जबतक नीयस्वरूपसम्पाल्क प्राण उदान (अपान) यानकापिष हवि के साथ सम्बध नही 
क्रा दिया जाता तबतक यहु हपि अरजी है।मयदहै। अतषएय देनान्न-मयादा से रहित हे। 
इस श्मापत्ति को दूर करनेकेलिए दी प्रणायचा इयादि बोल कर हेपि पेप्रण किया 
जाता है ।२॥ 

सो नोकिअष्वय्यु प्राणाय त्वा उदानाय त्वा बोलता है इससे इस पिष श्रतण्य 
निर्जीव हमि मे भ्राणोदान का समावेश करता है । ' यानाय वाः से यान का समावेश करता 
है । दीर्घामनु › इयादि से ठीव च्यु का सन्निवेश करता है । हमारा यह्‌ हमि देयता के हाथ 
से गृहीत होता इच्या खुगरहीत वन इसलिए-'देवो ष॒ इ यादि बोला जाता दै । वचंक्ुपे त्वा 
से चह्र्ि न्य का समावेश करिया वाता है । जीवित -यक्ति क येही लक्षण दहै इन सबसे इस- 
प्रकार युक्त होता हृश्मा पिष्हूमि देवताश्मो के लिए जीय" बन जाता हे । शच्रभ्रतात्मा्ों के जिए 
च्ममृतान्न बन जताहै। इषौ स्णाको लस्य मे र्वकर उक्त प्रकार से हि पेपण करते 
ह । ऋच्ियक्‌ हवि पीसते है । उर कपालो को तप्त करने के लिण श्य ऋक्तिक्‌ श्र्गास को 
प्रवित करते है| १॥ 

जिस समय अ यय्यु हवि पपण करता है उसी समय ब्रह्मा "पिष्यमारोषु निर्वपत्य- 

यो महीनामिष्या यम्‌ (काश्रौ २।५६) क श्रनुसार सम्पूण पिष्ट हमि मे श्राज्य (घृ) 


डालते है । ताखय्य यही है किं सूत्रकार क मतानुसार पेषण श्मौर आ य-निर्वाप दोनों कर्म्म 
एक साथ होने चारणे । इस यज्ञ मे देवताश क लिए नितना हविद्र य श्पेक्नित होता ह तत्त 


दर 


रशतपथव्राह्मर 
--------------------___ _ _ 


>यनाञ्मो क लिए नाम बाल पालफ़र उतना ह्‌ हाय -य लिया चातता है। उख सपय आयके 
लिए किसी देवता का नामो लेख नही ्ाता ¦ अत चा यम्रहण-'महीना पयो" इस अनि 
सक्त मन्त्र से हा हाता है ।\म्ी गोजातिका एक नाम है। उीका यह पय हवै) इसी मन्त्र 
कट्वारा यह आय यजुग्रहात होना है। सी आपार पर-'महीना पयोऽध्ि' यह 
कहा हे ॥२२॥ 


प्रथमग्णडा तगत-दितीयाध्याय का प्रथम नाह्वश उपरत | 
प्रथमरणडा तगत-प्रथमप्रपाटक का पञ्चम ब्राह्मण उपात्‌ ॥ 


१।२।१।-- १।१।५। 


पत्यक ~. [र 


अअ्यात्यन्ञरहस्य-- 


(भाय) हवि श्रपणाथ क्पालोपवान एव हवि पेषणाथ हषदुपलोपधान दानो कम्म एकं साथ 
क्यो किए नाते है इस प्रश्न का वज्ञानिके समाधान करत हुए. मर्म याक्चवस्क्थ मध्या मावन्ञान का ही स्पषटी 
कर्ण कर रहे है | उनका कहना है कि त्र या मयज्ञ मेँ कपालस्थानीय शिरोभाग एव पिष्ट पुरोडाश स्था- 
नीय मस्तिष्क (मेजा) का दोनोकानिर्माण एक साथ होता है अत ततप्रतिकृतिभूत हमारे इस 
वेघ मनुष्य यज्ञ मे भी वैखा ही करना उचित है । पूवप्रतिपादित यज्म्ब धी तत्तत्‌ कर्म्मौ की श्न या मविज्ञान 
के साथ तुलना करते हुए हमने एेमा सक प यक्तकियाथा कि पुरोडाशन्राह्मण में इस विषय का विषद्‌ 
बिक्चन किया जायगा । श्रब वह॒ श्रवसर श्रागया है) श्रत स्तेप से अ यासयज्ञषिज्ञान का स्वरूप 
वदप्र मी पाठको के समन्त उप स्थत किया जारहा है । आशा है-विषय की दुरुहता को लच्त्य मे रपते हुए 
पुनरक्त-मावो की उपेक्ता न की जायगी | 


सनातनशास््र मौलिक एव यागिक मेद सेदो भागों विभक्त है। मौलिकतव विज्ञानशषस््रमें 
ब्रह्म नामसे प्रसिद्धै प्व यौगिकतव यज्ञ॒ नाम से व्यवहृत हश्चा ह। यज्ञ॒ आधेय है एव ब्रह्म 
द्माघार है) ब्रह्म के श्राधार पर ३३ तन्तु युक्तं यक का वितान होता है। आज की विज्लानमाषा सम 
भने मात्र के लिए-यदि ब्रह्मत व को हम च्राघ्ुनिक विक्ञानपरिमाषा के अनुसार फिजिक्स एव यक्तव को 
केमेस्ट्री करै लो कोर चेति न होगी । विज्ञानवत्ता यह मलीमाति जानते है कि दो पदार्थौ का राखायानक 
सयोग ( सम्मिश्रण ) होने से दोनो पदार्थौ का पूवस्वररूप उपमार्दित हाजाता है । एव दोनो के शस रासाय 
निक सयोग से एक च्रपूव नवीन पदाथ उपन्न होनाता है । जिनके सयोग से यह ॒श्रपूव पदाथ उच होता 
है व दोनो मौलिक है। इन मौलिक ब्रह्मो का सामाय सम्बध श्रपूवता का कारण नही बनता । देखा सामा- 
य सम्बधतो योग सम्बध ही कहलाता है | दूष श्रौर पानी का सम्बध ठेस ही है । परन्तु अ-तय्याम 
नाम से प्रशिद्ध मभथिबघन स्म्नधसे दोनौ का स्व स्वरूप उपमर्दित ममिभूत होजाता है। सोरा 
एव कोयज्ञा दोनो मे जब ेसासबध होजाता है तो तीसरा श्रपूव स्वरूप उपन्न होजाता है| वही 
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| | 


बारूद है | हषी सम्बध को यज्ञ कहा जाता है | यही यज्ञ याग नाम से प्रमिद्ध है। योग॒ च 
याग (यज्ञ) मे यही महायूश्रतरहै। 


सवथा सुसत्तम भामत-व श्रपने कषुरभाग के द्वारा एकमात्र लसी य्ञसम्बध कै कारण यिन एव 
विश्च मे रहने वाली भरना के स्वरूप में परिणत हरहा है । स पूण प्रपञ्च दो मौिक तओ का सयोगमानं 
है दो तवोकेमिनेमेदही यह विश्व बिनिर्शिित है| पिश रेँदौ नियतियो काली खाश्रायरह। 
दूसरे श दो मे-विश् द्विनियति है। सी द्विनियति का सूपा तर- दुनिया ह । दुगनया दुरद्धी हे । 
श्र्थात्‌ सद व यागामिका द्विनियति स प्राक्राता ह । 


प्रश्न होताहैकि लिनिदोतवोकै मयोगसे दुसरे शदोमे यागसे यह विश्य उप््ट्श्राहे 
उन दोनों काक्या स्वरूप ह एव विल्चानजगत्‌ मेव किनि नामो से प्रसिद्ध है ?। रस प्रश्न का समाधान 
क्रने के लिए सुपरिचित तेज प्वस्नेह दौतवदही हमारे सम्मुख उपस्थित होत है | सजत य श्रङ्धिराहे 
एय तैहतवम्गुह । श््िराश्चग्निह एाश्युसोमह। श्रानतव तेजोरूप नै से पिशकनेन 
धम्मांहट ए सोमत व स्नेहरूप होन से सकोचधम्मां ह । जच श्रनतवम सोमतवे प्रविष्ट होजाता टट 
याक्चिक परिमा ग के श्नतुसार-जब श्रग्नि में सोम ग्राहूत हाजाताह तो पदाथ का स्रूप नि पन्न होनाताहै। 
छ्रगनि तिधम्मां ह ए सोम स्थितिधम्माह। गति श्रौर स्थितिकासमुचयही पदाथह्‌ | प्र येक 
पदाथ बनता टश्रा जिगड रहा ह । विशकालत परस्मागणुश्रो का सगठन ही तत्तत्‌ पदाथा की उपत्तिह ए 
यही उसका बनना ह । यह क्रिया स्नेहधर्म्मा सोम पर निभरहै। जय स्नहसत्र वि। हन्न होजाताहै तो 
पदाथ के परमाणु श्लथ होते हुए ववी जाते है विखर जाते हु । यहीउस पाथ की व्रिनष्टिह। 
सम्भूति सोमाहुति पर निमरहै एय विनाश शुद्धश्चग्निकी कृपा है । जततक स भूति-मूलकसोम श्रान 
मेँ श्राहुत होता रहता है तभीतक यज्ञ ह । जब्रतक यज्ञ है तभीतक पदाथ का जीवन है| जिस दिन समाहृति 
श्रवरद्ध होजाती है पदाथक्वहूप नष्ट हौजाता है । यज्ञ दही विश्व काजीयन है| यकं के द्वारा ही इश्वरप्रजा~ 
पति ने स्का निर्माणकिया । 


(क 


श्मग्ति मे साम काञ्माहुत होना ददी यज्ञै यहसिद्धात -वास्थत हुश्रा | यह यज्ञ प्राण 
म्राणी-भूत मे से तीन भागौ म परिभक्त है । प्रणलन्तण यज्ञ॒ आआधिद्‌ वक यज्ञ है प्राणीलन्तण यज्ञ 
श्या यात्मिक यज्ञ है एय भतलत्तण यज्ञ च्राचिभातिफ यज्ञहै।ये तीनो द्यी प्राकृतिक यङ्ग षै । हन 
तीनो का प्रवत्तके दश्वरप्रजापति है । उसका यह यज्ञ कभी श्रवर्द्ध नहीहोता। मनच्रिधा विभक्त ति यन्न 
के श्राधार पर ही ऋषियोन मनुष्ययज्ञ क्वि वैधयज्ञ का वितान कियाहै जसाकिश्रागे जार स्पष्ट 
होजायगा । तीनो यज्ञ मे से भूतयज्ञ को श्रभी छोडते है एव रेष प्राणयज्ञ तथा प्राणीयज्ञ की श्रोरही 
श्राप यान श्राकर्षित कैरते है । प्राणीयज्ञ का मूलाधार प्राणएथयज्ञ है श्रत प्रधान होने से सवपरथम उदीका 
सच्चिप्त स्वरूप उपक्रा त होरहा है| 


(१)-श्राणनक्षण आधिदविक यन्न 


भिस अग्नीषोमा मफ़ यज्ञ का पूर्वके सन्दम मे दिगदशन काया गया हैः वह यज्ञ पाडक्तो पै यज्ञ 
इस श्रतुगमश्रति कै अनुसार पाच भागों मे विक्त दै। श्नुगमश्रतिया श्रनेक श्र्थो क्रा प्रतिपादन करती 
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है । यक की पा क्ततां ( पञ्चावयवतां ) श्रनेक भावो से सम्ब्रधं रती है । रतप पाडक्तो वै यन 

ईस रूप से इसका उल्ल ख करिया गया है  उदाहस्णाथ-गिश्व यापक महायज्ञ को ( जोक महायज्ञ सय 
ठेतयज्ञ नाम से प्रसिद्ध है) ही लीजिए । इस महायज्ञ के--स्ययम्भ परमेष्ठी सगय चःल्मा प्रथियी ये 
पाच ग्रवयव है) सम्बसरयक्ञ केर नहोत्र दशपणमास चातुमांस्य पशुब ध ( अयन) साम 
मेद से पाच अ्रवयव ईै। प्रकारातर मे पाकयज्ञ ( गरह्ययज्ञ-स्मात्तयज्ञ ) हियज्ञ महायज्ञ श्रतियज्ञ 


4 सेमी यक पाडक्तदै। तीनलोफ दो साधया इत प्रकार से भी यज्ञमूलक श्रागन पच्च 
कदहै। 


प्राण अपान उदान समान -यान मेद से श्रध्या मयज्ञ मी पाक्त है । गुहया आप -योति 
रस श्रमृत मेद से श्रधिभूतयज्ञ मी पानक्त हीहै। निदशनमा है) वज्ञ जितने भीह स पारक्तहै। 
इन स्मे से प्रकृत मे स वसरयज्ञ की पाडक्तताही ग्रत्र ्रभिप्र त है । बृहतीछन्द कै म यमे ( विष्वदूत्र्त 
कैमयपमें) सूय्य स्थिरल्पसेतप रहाहै। इस्कोकेद्र मान कर भूपिरड अपने म्र पर घूमता टृश्रा 
सूस्य के चारो श्रौ नियत माग पर परिभ्रमणं क्या करता है । जिस स्थिर दत्त परर भूपिर्र परिकमा करता 
है वहं इतत क्रातवृत्त नाम से प्रसिद्ध है। इस क्राितडत्त में पार्थिये गायवाग्नि एव सार सावित्राग्ति 
मरह्त्राहै। इस स्थिर माण्डलिक प्राणाभ्निका नामदही सम्बसरप्रनापति है । श्रग्नि अन्नाद्‌ 
( श्रन्न खाने वाला ) है । जवतक इसमे रन्न की श्ाहूति होती रहती है तमीवक यह्‌ श्रन्नाद्‌ स्वरूप मं 
प्रतिष्ठित रहता है । जिस श्रन्नकी सं सम्ब्राग्नि मेँ आहुति होती है वह सोम नाम से प्रसिद्ध है। 
श्रग्नि दाहक तव है एवसोम दाह्यहै। दाष्य सेम की श्राहूति से दाहक श्रनि प्रञ्ज्वलित होजाता 
है। सोम की श्राहृति से द्ी ऋष्टीरात्र पत्त ऋतु श्चयन वष भेद से -यापक श्रग्नितव पाच मागो 
मे विभक्त होजाता है ¦ इसीलिए अर्नीपोमामक सम्बस यज्ञ भी पाच भागो मे विभक्त होजाता है । अहो 
रात्रयज्ञ ही श्र॑ग्निहोत्रयज्घ' हे । धारठिकयज्ञ दो ठशपूरएमासयज्ञ है । ऋतुयज्ञ ही चातुमास्ययज्ञ 
है । अयनयज्ञ ही पथु घयक्ष है । एय सम्ब सरयज्ञ ही सोमयज्ञ है । 
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हसप्रकार प्यक ही यकं कालपवमेद्‌ से पाँच स्वरूप धारण कर लेता है । हस प्राक्रातक सम्ब सरयज्ञ के 
हृविंयज्ञ सोमयक्चै मेदं से दो विभाग समने चाहिए । प्रतिष्ठालण थिवी ८ पिर्डपरथिवी }-यक्ञ ही 
हैविर्थज्ञ है । एवं स्तो्धत्निलोकी मेँ व्याप्तं महायज्ञ किंवा वितानयज्ञ ही सम्ब सरयज्ञ है । भूपिण्ड का जो 
भाग सूर््य॑क्षौ श्रो रहता है उसमे सौर दिव्य प्राण की प्रधानता रहती ह । सौर श्रमनि आहवनीय कह~- 
लाता है ) सी श्वस्था मेँ सूर्यानुमत पार्थिव दिन्याग्नि को हम नश्य ही भूपिण्डरूप हवियक् का श्राहष 
सीय मान सक्ते ह| एव सूर्य॑ के प्रतितिक मे रहने बाला पार्थिवाग्नि प्रथिवी का प्रातिस्वक माग हे । यह्‌ 
पार्थिवानि प्रथिवीरूपं णह का पति बनता हृुश्ना गाहुप याग्नि है । एव दक्तिणमागस्थ वायुरूप ऋताग्नि 
दक्षिणाग्नि किंवा श्रपणागिनि है । तथा श्रोषधि वनस्पतिर्यो हविद्र य है । उसी श्रताग्निरूप दक्िणा 
निमे इस हवि का परिपाक होता है)! परिपक्र हवि कीउस दिव्याग्नि किंवा ्रहवनीयागनि मं ्राहूति 
होती है । यह है प्रतिष्ठालक्तंण भूपिरएडस्वरूप हवियज्ञ का सक्ति स्वरूप । 

छम सम्पूण भूपिण्ड फो गाह॑पत्य समभिएटः । न केवल भूपिण्ड क ही श्रपितु त्रितूस्तोमप्रर्य न 
गाहप य की सत्ता मानएट. 1 क्योकि भूषृष्ठ से ऊपर त्रिवृत्स्तोमं पय्य त इथिवीलौक ( स्तोम्यत्रिलोकी के पृथिवी 
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लोक ) की ही सत्ता रहती है । पञ्चदशस्तोमप्य त नक्ञवाग्ति के सम्बध से धिष्ण्य नामसे प्रसिद्ध 
ल्षिर्णा न है । एकविशस्तोम पय्यत दि य श्राहवनीयाग्नि है । आहवनीय की सत्ता यद्यपि सम्तदश स्तोम 
परहीहै। कितु सोमाहुति से वहु श्रग्नि २१ स्तम पथ्यत-यात होजाता है । श्रत बहातकं प्राहुवनीय की 
सत्ता मानली जाती है ! इसी ब्राहवनीय मे सोम॒ की श्राहूति होती है । इसी आहुति से स वसयक्ञ का 
स्वरूप नि पन्न होता है | 


इस श्रग्नीषोमामक यज्ञ से ही सम्धूरा पार्थिव-विश्व का सच्वालन हरहा है । गर्थिव-चोक-प्रजा 
घम्म-वेद श्रादि सपर्ण खष्टियों का प्रवत्तक यही मग्नीषोमामक सम्ब सरयकञ है । उपन्न होने बालौ 
प्रजा का प्रभयं प्रतिठा परायण यही सम्ब सरयज्ञ है। श्रतएव ब्राह्मणग्रथोमे इसे प्रजापति शद से 
ययहृत किया गया है । प्रजापतिने यज्ञ कै द्वारा सम्पूण प्रजा (पार्थिव विश्वा तगत स्थावर जङ्धमरूप यज्वयाचत्‌ 
पदाथ ) उपन्न कीहै। सी यज्ञ से प्रजापति शपना इष साधन कर श्रप्रकाम बन रदे है। रेसी 
सवस्था मे इश्वरपरजापति कै प्रतिरूपा मक सं वसरप्रजापति के च्रशभूत पुरुषप्रजापति ( मनुष्य ) के इष्ट 
सायन के लिए श्रा्तकाम बनने के लिए याद्‌ को सर्वौत्तम साधन है तो यही यज्ञ । य कै द्वारा यह्‌ सत्रक्रु्ु 
प्राप्त करने मेँ ममथ है । इसी प्राजापययज्ञ -विज्ञान को ल्य में रखकर यज्ञश्वर भगवान्‌ मध्रुसृदन 
कहते है-- 
शह यज्ञा प्रजा चष्ट पुरोपाच प्रजापति । 
श्ननेन प्रसविष्यध्वमेष वोस्त्वष्टकामधुक ॥ 
--गीता 
यह है श्रधिद्विक प्राणलक्ञषण प्राकृतिक यज्ञ का सक्लिप्त निदशंन । घ्र प्राणीलक्त चअभ्याम- 
यज्ञ की शरोर ही श्रापका यान नाकर्षित किया जारहा है। 


(२) प्राणीलक्तषण-अध्यात्मयङ्न- । 

शुक्र की भिन्दुमात्र से विचित्राकाराकारित मनुष्य का स्वरूप सन होजाता है यह महा श्राश्च्यं है | 
स्री कै शोणित मे रेतोधा पुरुष के द्वा श्राहूत होने वाली यत्किञ्चित्र सी शुक्रनिदु का परस्पर स्न॑था विभिन्न 
द्मोख-कान-नाक-म्रीवा-पाद हस्त-उर-उदर-मस्तक-श्रादि विविध भावी मे परिणत दौजाना सच्च 
केम श्राश्चय्य नही दै । इस श्राश्चस्य की निषृत्ति का उपाय है यज्ञस्वरूपं रहस्य को यथावत्‌ शमणिवत 
कर ठोना । पुरुष कै उ पन्न होने में श्राश्चय्य | उपन्न होने के श्नन्तर उस मे केश-दन्त-श्रादिका जो 
विविध परिवत्तन होता है वह्‌ श्राश्चय्यमय । इसप्रकार पुस्ष की स्वरूपस्थिति श्मथ से न्ति पर्यन्तं मादृशं 
प्राकृ मनुय के लिए तो सर्वामना श्राश्चय्यमयी ही प्रमाणित होर है । इन सम्पूणं श्राश््यो का मूल- 
कारण य्हीहै। यज्ञ नेक प्रकार के है। विविधमावापन्न उन सन यज्ञो का शअ्ध्या मसस्था कै पाथ 
सम्ब घ होता है । प्राकृतिक अग्निहोत्र दशपूणमास्य-चातुमांस्य-अयन-सोम-~्वामयन-धङ्िर- 
सामयन-श्रादि यानामयत्-चयन श्रादि श्चादि सभी निय यक्षौ का यहाँ मोग होता है! यजभेद ही क्षष्टि 
मेद का कारण है । उन सब यञो प से प्रकृत में प्रधानशूप से -योतिष्टोमापरपर्यायकं धम्बत्रयश का ष्ठी श्चत्र 
प्रमुखरूपेण ग्रहण समना चाहिए । 
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अग्निम सोम का आहूत होना ही यज्ञ दै यह पूव में कहा जालुका है । श्रग्नि सात प्रकार का 
है | श्नतएव चरग्नियज्ञ सात भागो मे विभक्त होजावा ह। इसी प्रारधा पर॒ यातिष्णम नाम मे प्रसिद्ध न्स 
त्रग्नियन्ञ के लिए सप्तसस्थो वै ज्योतिष्टोम -यह कहा जाता है । व सातो सस्थाएु यनसम्प्रदाय म~ 
अभ्निछम अत्यग्विणेम उक्थ्यस्तोम पोडशीस्तोम शतिर त्रस्तोम बापयस्तोम आप्ताय्यांम- 
स्ताम ध्ननामोसे प्रसिद्ध है। 


च्रग्नि श्रन्नाद है । श्रम्नि सात प्रकार काह । श्रतएय उसमे श्राहूत होने वाला श्र्न (सोन) भी 
सात मार्गौ मेँ विमक्त रहता है । इसी श्रन्नविक्ञान को लच्य में रखकर यतसप्तान्नानि तपसाजनयत्‌ 
पिता ( उपनिषत्‌ ) यहं श्रनुगम प्रातष्ठित है । सम्बत्सराग्नि तैलोक्याग्नि ह । त्रिद्रत्स्तोम-त्थानीय धना 
नि पाथव अग्नि ह । यह प्राणाग्नि अपान ह । श्रातरिच्य तरतागिनि गयु ह । यह -यानदहे। दिय 
एकविंशस्तोमस्थ विरलाग्न श्रादियहै। यह प्राणद । तीनो ही अनिया प्राणचू्प ह। स्प~-रस-ग-ध- 
सपश-श = गूय च्रघामछ्कदतयहीम्राणह | च्रतएव प्राणलक्षण इन उपय्युक्त तीनोदही श्रम्नियो म 
न -पहै न उष्मा है। इन तीनौ के समयसे नवीन तापध मां श्रगनि उपन्न होता है| वही प्रयिबी- 
अन्तारक्ञ-द्यो इन तीनो वश्वौ के अग्ति-यायु-आदित्य इन तीनो नरो के नायक-~च्रधिपतियो के ) 
सयोग से उपन्न होने के कारण वैश्वानर नाम स प्रसिद्धहै। श्चायो द्या भायप्रथिपीम्‌- यश्यानसे 
यतते सूर्ययण के श्रनुसार यह वश्वानर त्रलोक्य मेँ य त है । इसी वैश्वानर मेँ सोमाहूति होती है । = १ 
से पशुखा्ट ।(पुरुष-श्रश्व-गो-ऋअवि-चखय मेद्‌ से पशु पाच प्रकारके है ) होती है। यही वैश्वानस्यन 
साच्तात्‌ सम्ब सरयज्ञ है । 


हमार प्रवकि यही यज्ञ है । यही सम्ब सरयक्ञ- गवामयन नाम से प्रसिद्ध है । गवामयन नाम से 
प्रसिद्ध वश्वानराग्निमय सम्ब सरयज्ञ ही पुरुषपशु का उपादान है इसी श्राधार पर- पुरुषो वै सम्बत्छर 
यह कहा जाता है । सम्ब सरयज्ञ मेँ भूपिण्ड हाव दि है । इसी पर पूवकथनानुसार हवियज्ञ निष्पन्न होता है । 
भूपिणड से ऊपर का लोक्य महावेदि है । इसमे सोमरूप सम्ब सस्य निप्पन्न होता है । पुरुष का श्रपानाग्न 
गाहप याग्न है । दाच्ण पाश्वस्थ जाठराग्नि पणाग्नि है । मुखागनि आहवनीय है । त्रा याश्मिक प्राणदेवताश्रो 
को तरत करने के लिए इसी मेँ श्र्नरूप हवि की श्राहुति दी जाती है । सोमयज्ञ-सस्था में पुरुष का शिरोऽग्नि 
गाहप य है | इससे प्रारम्भ कर २१ विंशस्तोम पथ्य त महावेदि ह । इसमे बही व्यवस्था है जोकि प्राणलक्षण 
मोमयत्न मे बतलादीं गद है । 


ऊपर बतलाया गया है कि सम्ब सरयज्ञापरपर्य्यायक गवामयनयत्ञ का ही प्रकृतमेः सम्बध है| 
यद्यपि इस विष्य का विशद वित्रचन उसी प्रकरणम ( शत १२ कारडर्मे ) क्रिया जायगा । तथापि प्रकरण 
सद्खति के लिए उस विष्य का सच्चिप्त निदशन यहा भी करा दिया जाता है ¡ गवामयनयज्ञ सम्ब सरयक्न है । 
स व सरथज्च के श्रधिष्टाता मगवान्‌ सविता ( सविताप्राणा मक सूय्य ) है । सूर्यं द्ृहती मध्यूटस्तपति नम 
श्रौत सिद्धान्त कै श्चनुसार सूट्य सम्ब सरचक्र के म यस्थ षिष्वद्वृत्त नाम से प्रसिद्ध॒ बृहतीद्-द्‌ पर 
प्रतिष्टित है । इस बरहतीछद से दक्षिण की शरोर का २४ श्रशा मक सम्पूण दाक्णभाग दक्तिणगोल 


कंहलाता है । एव वि वदङत्त से उत्तर की श्नोर का २४ श्रशामक सम्पूण उत्तरभाग उत्तरगोल नाम से 
प्रसिद्ध है। 
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धट श्रशा मक उत्तर दक्तिण-गोला मक इसी प्रदेश कानाम है सम्यसर । प्रदेशकानाम 
मम्ब सर नही है श्रपितु इस प्रदेश में रहने बाल्ञे पार्थिवाम्निमिभित सौर च्रग्निका नाम सवसरह । परथिवी 
के परिभ्रमण के कारण ही यह श्रगनि सम्बसर नाम से प्रसिद्ध द्ृश्रादहै। प्रथिवी सूथ्यके चारौ श्रर घूमती 
है यह वदाभिमत मिद्धा-त > । परिभ्रमणशीला नस पृथिवी का परिभ्रमणमाग सवथा निश्चित है । क्रािति- 
वत्त को यह कभी नही छोडती । दसप्रकार एकमात्र क्रा तत्त को अचलमाव से पकडे हुए परथिवी सूल्य के 
चारो श्रोर धूमती है । श्रतएव परिभ्रमणशील यह पारश्यवाग्नि एकम बि दौ-एकीभाविन वसन्‌ सन्‌ 
पार्थिवाग्नि सरात ग-छति इस यु पत्ति स यह वष-यापक दूसरे श दों मेँ कराततार्बा छ पार्थिवाग्न 
मरडल सम्ब सर नाम से प्रसिद्ध दहो गया है) 


श्रपिच सूथ्य कै चारो श्रोर घूमने बाली पृथिवी धि दु बिद ठे वक्रित होती हूर ही रागे चलती है । सीरप्राण 
के श्राक्षण से सीघे माग मेन जाकर प्रथिवी सू्य की श्रोर गुड जाती है । प्रतिनि दु में होने वाली इस वक्रता 
के कारण ही परथिवी-परिभ्रमणमरुडल गोलाकार होनाता है । आआाप जितन भी वहु लदृत्त देखते हे सन्मे यही 
उपय्यु क्त॒ यवस्था है । गोल बस्तु की प्रतिबि हु वक्रित रहती है । वक्रभाव से ही वन्तु लता उ प्न होती है । 
पार्थिवागनि कास्वरूपमभीरेसाहीहै श्रतएव सवत -सरति इस -युपत्तिसे भी इस पाथिवाग्निमरडल 
को सवे-सर कहा जाता है, सव सर दही परोकप्रिय देवताश्रौ की परोक्ञभाषा मे सम्बसर नामसे 
प्रसिद्ध होगया है । सवसरश द के इसी निवचन का स्वरूप बतलाती हद वाजिभ्र्‌ति कहती है-- 


“स॒ कत्तत प्रजापति -सवं वा श्रत्सासि य इमा देवता अघक्तीति । स सत्स 
ऽभपत्‌ । सप्सरा ह ~ नाभेतघत्सम्नत्सर इति" - 
-शतपथ ११का १ र्जा ११क 


इससवरमर्यानका मोग वष भरम होता ह । अतएव आगे चलकर वार्षिक श्रनि कावाचकशद 
कालल मे भी नियुक्त होगया है । आज दिन सम्ब खर काल का वाचक माना जाता ह | परन्तु विश्वास रखिएः 
सम्न सर को काल समभना गौणभाव है । वस्ठ॒त बषमण्डल में व्याप्त चर-श्ननचर छखष्टि का प्रभव सोमगभित 
्मग्नितिवहीसवध्र हे । यही -यचस्था अह पक्त शयन रादि के सम्बध मे समनी चाद्िए। 
क ूरवोक्त सम्ब सरयज्ञ मे सौरमण्डल के तीन मनोताश्रौ का भोग होता है । जिसतवके श्राधार पर 
जो वरु प्रतिष्ठास्वरूप पने हृदयस्थ मनोमाव क स्वस्वरूप मे सुरक्षित रखने मे समथ होती हे दुसरे श दौ 
मे जीवनसत्ता का कारणभूत हृदयस्थ मन जिस त व मेँ श्नोतप्रोत रहता ह वही तव विक्षानभाषा मे मनोता 
नीम से प्रसद्ध है । उदाहर्णाथ-ग्रगनिको ही ललीजिएटः। श्रग्निके श्राधार पर ही घञु-रुद्र ्रादिय- 
इ द्र-जापति अशिनी श्रादि देवता प्रतिष्ठितहै। एकी अग्नि के विव सम्पूणं (३३) देवता दै । 
इसीलिए अग्नि सवां देयता (शत )ईइयादिस्ूपसे श्रनि को सवां देवता माना जाता | किसी 
भी देवता के लिए आहूति दी नाय सब्रकी आधारभूमि श्चम्निही है। यह तव सब देवता्मों का सुख है। 
सम्पूण देवता अग्निमुख रै यदी सनमे श्रग्रणी होने से अभि कहलाता है । परोक्टप्रिय देनताश्रौ की परोक्त 
भाषा में यही अप्र अग्नि नामसे प्रसिद्ध होरहा ह। यह श्रग्नित प खघ देवताश्रौं काञ्रधिष्ठाता है 
सरेश दो में इसी में सम्पूण देवताश्रौ के मन श्रोतप्रोत दै अत अग्नी सवषा देनाना मनासि- 


६२ 


शातपथनराद्यस 





प्य 


रातानि रस -यु पात्तके श्रनुसार हम श्र ग्न क' देवताश्नो का मनोता कह सकते हं । (देखिएशत ६ का )। 
यही व्यवस्था यात गो युके सम्बध मे समभिएटः। विश्वके प्रमेक पदाथ मे हम ज्योति भूत 
दामां इन तीनो भावो को प्राप्त कसते ह्‌। 


साथ ‡ मे तना श्नवश्य यान रखनाहागाकिं कटी रूपञ्योत्ति मिलेगी कही परञ्योति ता 
कटी स्य योति । उदाहरणाथ पहिले सूयय को ही लीजिए ! सूच्य का गोला सावित्राग्निमय है । यह सूट्यपिरड 
मृतमागहे | सूर्यकेकेद्र्मे हने यालातवश्नामाहै। इसी आ्आमतव को ल्य में रखकर योऽसावा 
दिये पुरुष सोऽहम्‌ रे उ ) नयादि क्हा जाताह। साथ हीमे सूर्य स्वज्योतिम्मयहै यह तो 
स्पष्ठहीह। सू गरस्वत प्रकाशी ह । इरुका प्रकाश श्रपना प्रकाश है। चद्रमादि की माति यह अन्य करिसीके 
प्रकाश स प्रकाशित नही होरहा । अरब चलि चन्द्रमा की श्रोर। चद्रमा पानीयपिरड ( तलका गोला ) 
है ! यह पिण्ड भूत माग है । हृदयस्थ भाग आत्मा है । चद्िका -योति है । यह चद्विका सूथ्यज्योति से 
सम्बध रखती है । चद्र 7 का प्रकाश श्रपना प्रकाश नहीं है। श्रपितु सौर प्रकाश से ही यह चन्द्रमा प्रकाशित 
होरहा है । इसी रहस्य का निरूपण करती हु ऋकश्च ति कहती ह- 


अत्राह गोरम वत नाम तवष्टुरपी यम्‌ । इत्था च द्रमसो गृहे ॥ 
-ऋकसषिता 


वैज्ञानिक महर्षिं रूप योति के आधष्ठाता -वष् नाम से प्रसिद्ध आदित्य के परम मनोहर गोतत्व का 

( रश्मियो का ) इसप्रकार ( जसा देखा जाता है ) चद्रमा के धर मेँ नमन मानते है । इसीलिए इस चाद्र- 

योति को हम पर योति मान सकते हँ । भपिर्ड भूतभाम है । कैद्रस्य पाणाग्नि इस भतपिरण्ड का 

मात्म! है । एव रूपन्योति ही अत्र पधान है । परथिवी का स्वरूपमात्र ही हमारे लिए दृश्य बनता है । परथिवी 

श्रपने स्वरूपमात्र को दिखलाने मे समथ है । च द्रमा एव सूथ्यवत्‌ इसमे अय पदार्थौ को शपे प्रकाश से 
दिखलाने का सामथ्य नही है । पार्थिव पदाथमात्रे मे इसी सूपज्योति की प्रधानता है | 


साथ हयी यह्‌ मी यान रखना चाहिए र ूप-यातिस्मय जितने पदाथ है सब प्रथिवी नाम 
से -यवन्त होते है। परयोतिम्मय यच्चयावत्‌ पदाथं चद्रमा है एव स्वयोतिम्मय 
सम्पूणं पलाथ सूय्य हँ । स्वातीनक्तत्र स्व योतिम्मय होने से ही सविता नाम से व्यबहत होता है । 
इस निदशन से प्रकृत मे हमें बतलाना यही है कि त्रलोक्यके पदाथमत्र मे प्रत्येकं मे ज्योति श्रात्मा 
भूत इन तीनो भावों कासाम्राय है। त्रैलोक्य का प्रभव प्रतिष्ठा परायण सूय्य है । उस ॒सू्य 
के उक्त योति गौ श्रायु ये तीन मनोता । स्य्य का सूर्यव इही तीनो मनोता््रौँं क श्राधार 
पर प्रतिष्ठित है ¦ 


ये ही तीनो मनोता क्रमश -योति भूत आप्मा के ्राघार है । ज्योतिर्माग से देवतापरपर्य्यायक 
प्रयेक पदाथ का -योतिर्भाग निष्पन्न होता है । गौ मागसे भूत का निर्ममाण होता है एव श्रायुभाग से आम 
स्वरूम सम्पन्न होता है । -योति से योतिष्टोम यज्ञ का स्वरूप स पन्न होलाहै। गौसे गोष्टोमं एव श्ायु 
से आयुष्टोम की स्वरूपम निष्पत्ति होती दै । तीनो ही सम्ब सरयज्ञ है । सम्वत्सर मे तीनो की सत्ता है । 
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प्रथमफार्ड 
परकृत मेँ हमे श्रूप्रधान शयर क्री स्वना- च य का दिगदशश॑न कराना है एव इसका सम्ब ध गो्टोमापर- 
पर्य्याक गवामयन के साव है । श्रत गवामयन नाम के सम्बसरकीश्रोर ही पूवम श्रापङ़ा यान ्राकप्रित 
किया गया है । गवामयनयज्ञ मेँ होने बाली आहुतियो के तारतम्य पे ही शरीर म वचिय होगयाहै। 
मि बदृहृत्त के केर मे सुख्य है । इसके चाो शरोर २४ २४-अश केश्रतर पर ध्यियी चूमती है। हहे 
पअआधिदैविक गवामयन सम्बसर का स्वरूप परिचय 1 प्रथिवीगो दहै इसका शयन ( गमन ) ही 
गयामयन है । 


ब्राह्मणग्रथो भँ एकं प्रशन किया है कि जनक श्नस्थिमत्‌ ( घन-माव-शूय) तरल च्रायरी 
त्रहूति होती है तो उससे ्रस्थियुक्त प्रजा कैसे उपन्न होजाती है । इस प्रश्न का समाघान करती हद 
ब्राह्मणश्‌.ति कहती है कि वास्तव में श्रा यमाग तरल होने से श्ननिस्थमत्‌ ही है । परन्तु उस मे हिरण्यश- 
कल ( सोते का टुकडा ) डाल कर क्योकि तदयुक्तं श्रा य की ग्रहति दी जाती है श्रतष्टव प्रजा असि वमती 
होती है इस प्रश्नोत्तर का वैधयज्ञ के द्वारा प्रकृतियज्ञ॒स सम्बध है । प्रति के ।नत्य यज्ञ॒ की प्रनिमात 
( नकल ) मनुष्यक्रृत वैघयज्ञ है । इससे श्माहुति कै द्वाया नवीन दैवामा उपन्न कयाजाता हे जेसाकि 
मथमखण्ड में विस्तार से बतलाया जाचुका है । श्रहवनीयानि मेंश्रायकीश्राहतिदीजात्ीहै | साय 
तरल पटाथ है । उ पन्न होने वाली प्रजां अस्थि भी श्रपेक्षित है। एतदथ श्रा य में हिरएणकल डाला 
जाता है । उधर मानुषी खष्टि मेँ शुक्र तरल पदाथ है । यह श्राषधि ( श्रन्न) केरसेनिपन्न टृश्राहै। 
शक्त श्रोष्रधि ही रसाख्ड मासादि वरूप मे परिणत होती हुड शुक्र स्वरूप धारण करती है । श्रौप्रथिया पार्थिवी 
है | अतएव तद्रसमभूत शुक्र को हम पार्थिव कह सकते हँ । इस शुक्र मेँ सौर श्राग्नेय तेज प्रविष्ट रहता है । 
सौर तेज हिरण्मय ह । यह्‌ घन है । शुक्रहूप श्रा याहूति मेँ यह हिरण्यशकलषूप सौर आग्नेय तेज प्रवि 
होजाता है | इसी से श्रस्थिमाव उपच् होता है ! शुक्र की प्रतिकृति वैधयज्ञ मे आज्य टै | सौर नंज की प्रति- 
कृति वेधयज्ञ मे हिरएयशकल ह । क्योकि सौर श्मनि ही विशेष प्रकार की मिदर में श्नतर्थ्याम सम्बध से 
प्रविष्ट होकर सुवण कहलान लगता है । बण साक्ात्‌ मौर तेज ह । सौर तेज परावत्र ह । श्रतएव इतर धातुश्या 
की श्रपेच्ता सुबणं को श्रधिकं पवित्र माना जाता ह । 


शुक की प्राहुति दृढ । श्रव क्रमश वही सम्ब मस्यज्ञ इसमे प्रविष्ट होने लगता है । विष्वटदन्त 
मेरुदण्ड बनता है ( पुरुष में श्राघे दृश्य विषुव का ही रस श्राने पाता है श्रतप्वं इसका मैरदर्ड श्रावया 
ही बनता है। इसकमी की पूर्मिपनी से होती है। ईश्वर पूर्योन है। अधी मात्राके कारण जीव 
दद्ध-> दै । एथिवी विष्व की दोनो श्रोर की परमक्रातयो पर प्हुच कर मड जाती दै । विषुवरूप 
मेरुदण्ड से सलग्न पशु ८ फँसलिर्यां ) सीधी न जाकर दोनो श्रोर पे यड जाती है । पिषुव श्रौर क्रानतिका 
त्तर २४ शका । अत॒ पशु २४ ही बनते है । विघुवरूप मेर काकेद्र हृदय दहै। यदी मनरै। 
इसी मन पर विज्चानसूथ्य प्रतिष्ठित ह्‌ । 


यह तो श्रा स्थूल निम्माण } श्र सक्तेप से सूक निर्म्माण पर मी यान दीजञए ! गबामयनग्र्न ३६ 
दिन मेंक्षमात होता है । पूरे स बसर मे गवामयन की स्वरूप-ति पत्ति होती है । इस गवामयन में प्रतिष्ठित 
प्रहर्माग प्रायणीय श्ारम्भणीय अभिप्लव प्रष्ठथ महाव्रत उदयनीय श्रादि नार्मौ से प्रसिद्ध है। 
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रातपथव्रह्मस 





प्रयत त्रभिन्व मे योतिम गाणेम ब्रायुष्टोम गोष्ोम आयुष्टोम योतिष्ोम इसप्रकार ९-\६ 
स्ताम होते है । एव भ्रयेक पृष्ठ्याहम त्रिन्‌ पच्दश सप्तदश एकविंश त्रिणय तयस्िश इस 
प्रकार ६ ६ स्तोम समयत हं । वघके आरम्भमे भआयणीय अतिरात्र होता है | अनन्तर पाच मास 
पस्यत १५ अभिप्लव श्रौर प्रथ होते हं । अनन तर २४ दिन पय्य त तीन अभिप्लव श्रौर एक प्रष्ठथ 
होत हे | शेष चार दिन मे एक दिन अभिजिदह एव तीन दिन स्षरसाम किए जाते हं । ६ मास समाप्त हो 

जाते दहै । परमक्रात से चला हुश्रा यजमान ६ मास समाप्त कर विष्वत्‌ पर॒ पहूुच जाता हं । यहासे 
प्ररं याभिप्लत का क्रम परिवर्सित होजाता हं । पष्ितते क तीन दिन तीन स्वरसम्म होते द । चौथ दिन विश्व 

चित्‌ होता ह । अन तर २४ दिन मे एकं पृष्ठ्य ३ श्रभिप्लवब दते है । अनतर १२ दिन पय्यन्त चार 
प्रय १६ अभिष्वल होतें हं | श्रन-तर श८ दिन पम्यत एक प्रष््य दा अभिप्लव होते है) अनन्तर 
एक दिन गोष्रोम एक दिन आयुष्टोम होता है । ्रनन्तर १ दिन पयत दशरात्र प्रष्ठथ षडह ( & दिनि 
पय्यन्त ) छ -दोमा -यह्‌ (३ दिन पय्यत) महुात्रतमह (एक दिन का) होता ह श्रतम दिन उदयनीया 

्ररात्र होता ह वष समाप्त होजाता ह  च्रागे की तालिका से वप्रगणना स्पष्ट होजाती ट- 


६६१ 


प्रथमकाण्ड 


काक विषयी ररणणरगण षि 


गवामयनसत्त्रे सम्वत्सरस्य हाते (३९०,) 




















१ प्रायणीय १ उदयनीय 
२ श्रारम्मणीय १ दशरात्र 
च्रभिप्लवा -४-२४ दिन | 1 श्रमभिलवौ-२-१२ दिन 
1 पृष्ठ्य -१-६ दिन ~ । पष्ठ्य -१-६ दिनि | 
अभिप्लव -४-२४ दिन ्रभिप्लवा -४-२४ दिनि 
। 1 पृष्ठ्य -१-& दिन । = |` | प्ष्ठ्य -१ ६ [दन | 
द्मभिप्लवा ४-२४ दिन द्मभिप्लवा -४-२४ दिनि 
पृष्ठ्य -१-द दिन । ॥ । पृ ञ्य -२-६ निनि । 
श्ममिप्लवा -४-२४ दिन ४ ग्रभिप्लवां -४-२४ दिन 
1 1 प्ष्ठ्य -१-दे दिन | | । पृष्ठ्य -१-६ दिन । 
च्ममि लवा -४-२४ दिनि श्रभिप्लवा ४ ४दिन 
ए्ष्व्य -१-दे दिन | ४ । पष्ठ -१-६ दिन । 
श्रमिलवा -३-१८ दिन | श्रमिप्लवा ३-श८ दिनि 
| ्रष्ठ्य -१-६ दिन # | पृष्ठ्य -१-६ दिनि । 
१ मिजित्‌ १ विश्वमित्‌ 
4.4 
३ चरथ स्वरसामान ३ तय स्वरसामान 
~~~ 
श्ट श्राति ॥ १७६ श्रहानि 








तथाविध पूर्वोक्त गवामयनयज्ञ ही हमारे शरीर का निर्माता है । वि वदत्त ही इस गवामयन सम्ब सरं 
की प्रतषठा हे । जीवा्मा ज्र सुपण है एव सम्य सर महासुपण हैः । सम्ब सर का उस्र भाग (उत्त 
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गोल ) न्स सम्ब सरघुपण का उन्तरपच् है । दक्लिण भाग ( दक्षिण गोल ) दक्तिणपक्त है ! म यस्ज विषुवान्‌ 
श्रामा ( धड़) है । इमी महायुपण का निरूपण करती हुड वाजिश्र त कती है-- 


अथ ह वा एष महाष्ुपणं एव यत्‌ सम्वत्सर । तस्य यान्‌ परस्ताद्‌ षिषुरत - 
पररमाससुपय ति -क्ैऽन्यतर पक्त । अथ यान्‌ पडपरिषटात्‌-सोऽन्यतर । अत्मा 
विषुवान्‌?" । 
रात--१२०।२।२।५। 


भ्रति नेव वदडृतको शामा ततललाया है । सबङ्गशरीर मे याप्त रहने वालातवदही श्रामा 
केहलाता दहै । इधर विष्वदव्रत्त केवल सम्बवसरयक्ञामक सगोलके मय भाग मेही प्रतिष्ठत है। 
सम्पूणं सम्बत्सरचक्र मेँ व वद की जवर व्यानि ही नही है तो एेसी श्रवस्था मे विष्वत्‌ को सम्बस्सररूप सुपण 
काश्रामा कसे अतलाया गया? इस प्रश्न के समाधान केलिए हमे ह-दोधिज्ञानकादहीश्रश्चय तेना 
पडेगा । पूव में खुद स्वरूप का विशद निरूपण करते समय हमनै कहा है कि शद एव श्रथ दोनामे 
छृुदौयय था समान है} नियत श्रच्षर एव नियत श्रथ सग्मिलितहोकर हीक्लद का स्वूपं जना डालते 
है । उप युक्त विष्वदूटृत्त ब्रहती द्‌ है & श्रक्तर की समष्टि ब्रहतीद्खन्द है । £ की सरया श्माने से ब्रहती 
का स्वरूप सम्पन्न होजाता है । इसी का नाम द सम्पतन्ति है | 


विवद्‌ नामस प्रसिद्ध ब्रृहतीछद्‌ के दाक्तण माग में कमश -गायत्री उष्णिक अतुष्टुप्‌ इन 
तीन द्धदो की स्ता) प्वपक्ति त्रदुप्‌ जगती ये तीन ष्ठुद्‌ उत्तर माग में प्रतिष्टित है । गायत्री 
उष्णिक श्नुष्टुपु-ये तीनो क्रमश ६७८ श्रच््रके छन्द है| पडक्ति त्रिष्टुं जगती तीनो क्रमश 
१ -११-१२-अरक्तरो के छद ई। मध्यस्थ ब्हुती नवाक्त्र छन्द है । कहने को उसके दोनो ओ्रोर के 
मिलकर ६ दन्द टै । वस्तुत जो गायत्री है वही जगती है। जो उष्ठिकदहै वही त्रिष्टुपु है। एवो 
प्ननुष्टूप्‌ है वही पक्ति है| तापय्य इस समानता का यदी है कि विष्वद से दच्िणोत्तर १२-८-४-इन 
छअशाके क्रमसे& श्रो छन्द स्मान हं! चतुष्पदा गायत्री धडक्लरा है। उसकी समपक्ता बाला जगतीछन्द 
द्वादशाक्षर है । दोनो मिलकर १८ श्रक्षर ह । श्रठारह श्रक्षर के ६-६ श्रक्र के श्रनुपात से दो बृहती छन्द 
होजाते ह । उष्णिक्‌ के सम्मुख समकक्तास्थ त्रष्टुप के ११-दोनो कै सम्मिलित श्ट है । यहा मी दो बृहती- 
छुदोकामभोगहे । अनुष्टुप केश्राठ त्‌ समकक्तस्य प्डक्तिकै १ दोनों के सम्मिलित शन है । यहां 
मीदोदृहतीच्ठुददै।मय का बृहती तो बृहतीछन्द है दही। तदिथ सभी ददौ का बृहतीछन्द मेँ श्रतमाव 
है जैसाकरि निम्न लिखित तालिका से स्पष्ट होनाता है-- 
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प्रथमकार्ड 
शि 
द्वादशाक्षरा जगती - १२ 
एकादशाक्तरा त्रि इप्‌ ~ ११ 
दश्च पन्क्ति- १ 


नवा बृहती £~ १ -ल+-१८ | ११७१८ ¡ १२५६ । १८ 


शरष्टाक्तरा॒श्रनुष्ट्प्‌ ~ स 
स्ताक्षरा उाणक- ७ 
षडच्रा गायत्री ~ ६ 
सम्पूण सम्ब घर में नवाक्षर ब्रहतीद काही साग्रायदहै। गणितशासतरमे € सस्याको ही व~ 
सस्या मानने का मी यही रहस्य है । सचमुच नवसख्या ( नौ ) मे स्र सख्याश्रो का समावश होजाता दै । 
प्रातठा स्व पइसी बृहवीविज्ञान को लच््य में रखकर ऋषि कहते है- 
स वा एष स्म्बत्परो बहतीमभिसम्पन्न "` । 
--शातप 
ृतील द सम्पण छ दो का स्वराट्‌ है । बहती बद्र नशील है । इती भ्रविषठा है । 
बहती क इह स्वरूपो का लच््य मे रख कर निम्न लिखित श्रुतिवचन हमारे सम्मुख उपस्थित हो 
रहे है- 
१ -‹ बहती-ब हतेष द्विकम्मं › ( दे ३।११। ) 
?२--' "हती मय्या ययमान्‌ लोकान्‌ यापामेति तद्बहस्या बहम" (ता ता 
७।४।२)। 
३-- "बहती वाव छं दसा स्वराः (ता त्रा १०।३।८)। 
४-- “वहती हि सम्वत्सर ' ( शत० ६।४।२।१ ।) 
५--' बहत्यां भूयिष्ठानि सामानि म्वा त ( ता० ७३।१६। ) 
यह है खगोल के दुसरे श दो मेँ श्राधिदेविक यज्ञपुरुष के मेरुदर्ड-स्वरूप बृहतीछन्द का सक्षि"्त 
निदशन । यदी ब्रहती द श्रा यामिक विश्व का ( नीवशरीर का ) मेरुदण्ड बनता है जसाकि पूवं मे बरत 
लाया जाद्ुका है । विष्वद्ढ़त्त के केन्द्र मे हमने सूय की सत्ता बतलाई है । इस सथ्य के चारों श्रोर परिक्रमा 
लगाती हुड प्रथिवी वष मे दोबार विवद्‌ परश्रातीदै। कति शदकाश्रथ ह दूरी । एथिवी श्रीर 
विवत्‌ कीदुरीका पतन जिस बिदुपरहौतवा है वही क्रान्तिसभ्पात नामे प्रसिद्ध टै। वासन्त 
शारद मेद सेदो सम्पात्तविदुहै। २२ माच की वासतस् पात दहोताहै २१९ सितम्बर को शार्दसम्पात्‌ 
होता है । समरत्नि दिवे काले बिषुवद्‌ विषुव च तत्‌ ८ श्रमरकोश ) के श्रतुखार दोनो सम्पातकालौ मे 
पृथिवी पिष्वद्‌ पर रहती है । उत्तरगोल से दक्षिणमोल में प्रविष्ट होती हुदै प्रथिवी जब विषवद्‌. प्र श्राती 
है तब वासन्त -सम्पात होता है । एव दक्षिणगोल से उत्तरगोल् में प्रविष्ट होती हई एथिवी जन विष्वत्‌ पर 
आती है तब शारद सम्पात होता है। इस सम्ब सर में सूख्य-प्रथिवी-अन्तरिक्त-इन तीन शोकं की 
सत्ता है । पार्थिवाग्नि आन्तरिच्य वायु दि-यादित्य तीनोका मोग एक ही सम्बसरमेंहै। इसीसे 
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१, , ऋ 


हमारा निम्मा होता है । पार्थिवाग्नि भूतप्रधान हे । इससे शन्न के द्वारा पाञ्चभोतिकं अतएव नाड 
सय शरीर का निम्मांस्‌ होता है । आन्तरि चायु से प्राणतत्तर का सम्बध है एय आदित्य से 
नानपन मन का सम्ब-ध है । इसप्रकार वाडमयी प्रथिपथी पभराणमय अ-तरिक्ञ एव मनोमयच्चादित्य 
से मन प्राण याङ्मयी अध्या-मसस्था का निम्मा होतां है । श्रागे के दोनो रेवाचित्रो से विष्वन्ठरत्ता- 
सुगत सौर-पार्थिव-चा र तीनो सम्ब सरी कां स्वरूप-समन्वय गताथ है | 


(१)-सत्सराट्मक सम्बत्परमरुडलपारलेख - 
( चक्रसम्ब सर प्रतिकृतिरियम्‌ ) 


विष्वदवृत्त 


९ ६ \ | ^ 1 
<| ८ 
~ << 


सर्य्य 


य ४ 
र ४ 
८ 


४. # । ८ 
सउ या ॥ 





॥ ८ “का 
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(२)-अगयात्मक-कलात्मक-सम्बत्सरवक्र- यी-स्वषटपपरितेख - 
(क -सत्तासिद्ध -सम्बसर -अग्यामक 
(ख) भातिसिद्ध -सम् सर -कालामक 


रन 
५2. ~€ 


समीर पम्वस्सः 
परातित्रानिमय & 





शतपधव्रद्यण 





उपय्युक्त लोक्य म लोक-लाकी दा मेद ह । लोक भूत ह ल्लाकी भूतप्रतिष्ठ देयता है । 
प्रथिषी भूत है अरपानाग्नि दंपता है । च तारक्तरूप गयु भूत है । तत्रस्थ -यानाग्नि देवता है । 
आनि यभूत है । प्राणाग्नि देवता है । मलद्रार म अपानाग्न प्रतिष्ठित है । चन्यमे -यानाग्नि 
की सत्ता है। ब्रह्मरधमे प्राणाग्नि करा साम्न ज्य है। यही प्राणागनि स्प्रतप्राण-महातरन श्रादि 
परिविध नामो से प्रासद्धहै | यहदइद्रप्राणहं। याचका च वल्ङृतिरिन्कम्मयप तन्‌ [या निरक्त | 
के श्ननुसार यही बलरूप सप्रतप्रण क श्रध्यत्तृ है| स्परतूप्राण जिस मप्रपल रहतादहै वही ङ्कु पुरुषाय 
कर सक्ता है | 


च्रपानप्राण पार्थिव है । यह्‌ मूलद्वार से चलकर हृदयस्थ विज्ञानसूय्य के च रो सौर परिक्रमा लगाता 
है । पा्िर्वान- तस्य पा एतस्याग्नेवागेवोपनिपत्‌ इस सिद्धान्त के ग्रनुसार वाक्‌ है । इधर मूला 
घाःस्थ द्मपानाग्नि पाथिव ह । यही श्रष्याम की प्रथिवी ह । यही वाक है । प्राणोदान- यापार की मूलभूता 
गति यही वाक्‌-गात ह । वाक्‌ का च्नारम्म हा आआध्यामिक सम्ब सरयज्ञ की च्नारम्भणीयण्ट हे । 
भौतिक प्रपञ्च का श्रारम्म यही से होता ह । जबतक मूलाधारस्थ वाकत व प्रतिष्ठित ह तभीतकं सम्पूण भूत 
स्वस्वरूप म प्रभिष्ठित है । सौर स्पतप्राण का शयन प्रायणीयेषटि हे । आरम्भ भूत सं हाता है प्रयाण 
प्राण से होता । दुसरेशदो म प्राणगति प्रायण है अपानगति श्चारम्भ है। प्रायणीय श्रौर 
छ्मारसम्भणीय के रन तर श्मसिप्लय श्रौरप्रष्छ्य होते है । रुयिर की गात त्रमिप्लव हे । रक्त का सच्चरण 
[ दौड ] ही अभिप्लव है । उस सञ्चरण की सीमा पृष्ठ ह । उदाहर्णाथ हाथ को लीजिए । 


हदय से प्रारम्भ कर अश (स्कव) बाहु नो हस्त ये चार खणड श्रङ्ग लिं-पय्यन्त है । हदय 
से सधपय्यत एक युग्म है । स्क ध से बाहूपय्यन्त दूसरा युगम है । चौथा पाण है । येही चार खण्ड 
चार श्रमिष्लव है | प्रयेक मे प्रात सवन साध्य-न्नसखपन साय-सपरन ये तीन तान सवन ह । पव- 
खण्ड का सायसयन उत्तरखेर्ड का प्रात स्वन है । इस पारम्परिक सवनग्रिथब्र धन से चारो खण्ड पृथक 
धक होते हुए भी परस्पर बद्ध ह । सभ्रको मिला कर एक पृष्ठ्य है । आगे जाकर-गायत्री च्रिष्टुप जगती 
विराट पडक्तिं इन छन्दो से पाच श्रगुल्िया बनती है । कनिष्ठिका गायत्री से सम्ब-घ रखती हे । 
गायत्रीद्ध-द सब मे ह्योटा है । अतएव तत्‌मम्बाधनी कनिष्ठिका सब श्ररुलियो म छोटी है । अनासिका 
का निर्म्मांण वरिष्टुप्‌ से इश्रा दै । बरिष्टुपदद इन्द्रदेवता काहै। इद्रआआमा दै । अभशृतप्रधान दहै! 
प्रतएव दि-यकाय्य इसी श्रङ्गलि से किट जाते है । अनया बे सेषज क्रियते ( शतपथ बराह्मण ) इस 
श्रौत ्रादश के श्रनुसार बच्चे को इसो श्रनामिका से ओषधि देनी चाषिए । मध्यमा की जननी 
विराट है । तजनी जगती से सम्बध रखती है । इस में श्र प्राण है । श्रतएव जप श्रादि दिय- 
कार्य्यो मेँ इस का बहिष्कार है । श्गुष्र की जननी पडक्ति है। इसप्रकार श्रभिलव-शृष्ठय-मेद से शरीर 
रचना मे वैचि य होजाता है । यद्यपि इस विषय में ज्ञातय बहुत कुछ है । परन्वु विस्तार श्रधिक होजाने से 
यहा केवल दिगृदशंनमात्र ही करा दिया गया है । 


शिरोभाग मेँ ४ कपाल प्रयक्षहे। दौ पू क्पालदहै दो पश्चिम कपालदहै। प्रयेकमेंपुन दो 
दो खणड है । कपाल मे चणक भरकर पानी डल दीजिए । १२ धटे मे आढो कपाल थक्‌ प्रथक्‌ होजा- 
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येगे । इन टो कपा मे मास्त ऊ ( मेजा ) सुरक्षित रहवा है । यही मा यामिक पुरोडाश है । ठेस है यह्‌ 
शिर कपाल मानो एक †सा चमस (कटोरा) हो जिस का बुष्न (पदा) तो उपर है एव बिलमाग नीचे है । 
न्सीमेँं् पूण श्रा यामिक प्राणदे ताश्रौ का यशोरूप मस्ति क [मेजा] भरा हृश्मा है जिस दस्त चमस | शिर] 
कै तीरपरदो श्रोत्रप्राण दौ चक्ुप्राण दौ नासापाण एक वाटमय च्रानैय प्राण प्राणामक ये मात 
श्रायामके क्रूष्रि विराजमान है । देखिए 


श्रपागबिलश्चमस उध्वबुप्नस्तप्मिन्‌ यशो निहित पिश्पहपम्‌ । 
तस्यासत ्रृषय सप्त तीरे बाणगष्टमी ब्रह्मणा सविदाना ॥ 


सम्पू देवता सी की राहत से जीवित दहै । श्राधिद्विके स व सरथज्ञ से निर्भिमत पुरुप्रयज कै 
गुप्त रहम्यो को क्रषियोन समा । तदनुसार नैधयज्ञ का विधान किया । वहा श्राठ कपालयथे यदहामीश्रार 
सरमय कपाल बनाए गए । मस्तिष्क के स्थान मेँ पुरोडाश का विधान किया गथा । †षयज्ञमेंश्राटंही 
कपाल क्यो बनाए जातेहै उन्म पुरोडाश साथस्राथ दहीश्योरक्या जता दहै? इयादि प्रश्नौषी ग्रही 
सान्त त उपपत्ति है । इसी कपालविज्ञान कौ लद्य मेँ रखकर भ्रति कही है- 


"शिरो ह बा एतधज्ञस्य यत्‌ पुरोडाश । सघ यान्यवेमान शीष्णं कपाल्लान-ता ये 
वास्य (वैधयज्ञस्य) कपालानि । मस्तिष्क एव पिष्टानि । तद्वा एतदेकमङ्गम्‌ । एकं सह 
करवाव, समान क (वावेति । तस्माद्वा एतदुभय सह क्रियते ' ॥१,२॥ 


अन्न का परिपाक करने वाला श्रनि आमात्‌ है शव को मस्मसात्‌ करने वाला श्रगिनि क्र यात्‌ दहै 
एव दवताश्रों के हवि का वहन करने बालाश्रग्नि हययाद्‌ है । श्रगिनिएकही> वही स्थानमेदसे 
तीन गणो से यक्त होजाता > । इसभेदका मूलकारण छन्दोमेद ही है । सावास्ण लौक्कि श्रन्नकाद्लुद्‌ 
दूसरा है श्वश्रयक्दसेषछादत है एम पुरोडाश काद प्रथक्‌ है| प्रकृत मेह यवाहन च्रभ्नि श्रपे- 
नित * | श्नग्निमें तीनौँ घम्म हे। इन में श्रामात्‌ क्यात्‌ धम्मं श्रनपेकतित है । मत्रशक्ति कै द्वारा उद्वी 
को दूर कर इस वध श्मग्नि को निष्केयल्यरूप से ह-यपाटः ही बनाया जता है । 


प्करातजगत्‌ मँ-- यथानिग्भां प्रथिमी के अनुसार भूपिरड श्ग्निप्रधान है| पार्थिव श्रगिनि क्षी 
वारुणाग्नि प्रपर्ग्याग्नि ब्रह्योदनाग्नि मेद से तीन श्रवस्थारपेः रहती है । भूपिणड का मिरम्माता श्राया 
नामक जलीय~च्राग्न ही वारुणाग्नि है । श्रणवससुद्र के सलिलरूप ऋत श्रपत वके गमे प्रविष्ट बही 
छ्रम्नि ्रपने तेजोभाव से उस श्रापोद्रय को परिपक्व करता हूश्रा कमश श्राप -फेन-मृत्‌ सिकता शकरा 
तरश्मा-श्रय हिरण्य रूपो में परिणत कर भूपिणड का स्वरूप निर्माता जन रहा है । त्राग्य वार्य-प्राण ही श्रासुर 
है | श्रतपएव तमय पार्थिव श्रम्नि को श्रुस्मावापन्न ही माना जायगा । श्रोषधि-वनस्पतिरूप-पार्थिव श्चक्त 
काप्ररपक मी इसी श्रा-य~श्रासर-वास्णाग्निसे होता है जोकि भूतप्रधान है श्रतएव दस रूपै ३ 
प्राण कै लिए श्रसमवत है । शरीरसस्था मे चुर्विध अन्ने का परिपाक करने वाला यही श्राप्य वारेणाभ्नि 
श्रामाशयानुबघ से शआ्मात्‌ नाम से प्रसिद्ध होगया है। 
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दूसरा वह भूताग्न है जिम भ्रापरड थ श्राग्न श्रपना मल बना क्र फक दत्ताहै फैकता रहता है । 
जीवनीय प्राएरस से शत्य मृत-भोतक प थाका नक्ष यही प्रवर््यौीनि करता हता है जिसके 
आवार पर ही {नक्रतदवता प्रतिष्ठित ह । यदी शवान्नमन्तक-प्रवग्यभक्तक--क्रयात्‌ च्रग्नि है। 


एव श्रपने यिशुद्ध-प्रणसरूप से वही पार्थिवे अग्नि अदितिपण्डल कै द्वारा स्तौम्य-यिय देवताश्रौ 
के लिए पाभ अन्नगत विष्ुद्र श्रखतसोम-रस सा वहन करता श्रा देवभ्गवानुब धी ह याद्‌ श्रग्नि ह 
यनी ब्रह्मोदनाग्नि है नितेश्रयाम महम प्रणान कहा करते हं। या एकर दी ्राग्न के तीन महिमा- 
वितत्त हयोजाते हं॑जो मात्रातारतम्य से अग्नमात्र म विन्मान हं। तीनो में से यक्ञकम्म म तीसरा दि-यमावा 
पन्न ह यवाः स्परपहीसप्रह्यहै यहीस भ-निज्षदहै।२३४॥ 


सहरत्ा खा न अआष्ुरहं शुद्र अर्ग्ना -यहै। रेखा श्रङ्गार जस के चा ग्रर रक्ता [भस्म] 
लगीहु हौ बालाश्ूय वही ्रग्नि सहर्ञा ह । सहरक्ला 1 ्रसुराणा दूत आस [शतपथ १। [३] 
के चनुमार भस्मलिष्त श्रङ्गार श्रवश्यदहीश्रासुर होता इश्मा दिययज का विरोधीहै । स मस्मरूप असर 
मायके निराक्स्ण के लिए ही श्रङ्धारो के भस्म को हृयया जाता है। इस सेश्राग्न का ्ुद्ध रूप -यक्त 
होजाता है । यही शुद्ध श्रग्नि देययाट है। दवताग्रो के साथ पुरोडाश का सङ्खमन करने में यही ्रग्नि 
समरथ है। 


भूापण्ड के साथ सोर सापित्र-तेज सक्रातहीताहै ओ्रौर व॒ भूपष्ठ से सलग्न हो सूचीमुख बनता 
हुमा साथ ही पाव प्रणाग्नि से सश्लष्ट होता हृश्मा युन स््यकी शरोर प्रतिफलित होजाता है] यही 
श्रदितिमरुडलगर्भित देवदूताग्नि है जिसका- अग्नि दूत ब्रणीमदहे होतार र नधातमम्‌ इत्याति रूप 
से यशोगान हश्च है | जस श्राकार का वह ज्योतिम्मय प्राणाग्नमर्डल है टीकर उसी आकार का भूपर्ड 
के द्चतिणोत्तर पार्वा को उपक्रम बनाता हुश्रा सूस्य-विसद्ध दिक्‌ मेँ मी पूवप्रतिपलन के ्राघार पर एक 
प्राणाभनिमरुडल भन जाता है नस क~ दितिमर्डल कहा गया है । यह भाग तमोमयदहै भूभामयहै 
यरी रहणविद्या मे- सेदहिकेयराह है जिसकी प्रतिच्छाया से च द्रग्रहण श्रा करता है । तमोमय मूभाप्रार 
ही वह~-रक्ञा प्राणहै जो योतिर्म्मयप्राण का श्मव्येवक बनता त्रा सहरक्ता नामक च्राञ्ुराग्नि कह- 
लाया है । यान रहे यह पूर्वोक्त वारुणाग्न से प्रथक्‌-वस्तुतत्व है यह दस्ता दी अञुराणा दूत श्रस 
के अनुसार श्रसुरद्‌ ग्नि कनाया है । इसप्रकार अदिति-दिति भेद से पार्थिवप्राणाणि के देव--द्माञ्र ये 
द्‌] प्राणागिि विपत्त होजति है जो क्रमश यज्ञसम्पादक तथा यज्ञविरोधी हे । प्रव्यक्त भताग्नि मेँ निधूम 
भूताग्नि यज्ञसम्पादक दनाग्नि का अ्रतीक है एव सधु सहरद-( राख सहित ) मलिन भूताग्नि यज्ञविोधी 
श्रासुराग्न करा प्रतीक है । दोनो में से इस परोडाशसम्पादना मक य्िय-दवकम्ममें शुद्ध देवाग्नि ही अमि- 
प्रेत है । ततूपधा यथ ही मस्मनिराकरणपूवक श्रङ्गाये को पिशुद्ध बनाया तता हे ॥५॥ 


ग्ज्ञार काजो माम भूमि पर प्रतिष्ठित रहतादहै वह त्रासुरभाव से आक्रान्त रहता है | कारण उस 
श्रधोभाग में वायु प्रविष्ट नही होसकतां । यद्र वानो नाभिपाति तत्‌ सब वर्णदैवत्यम्‌ ।कौ त्रा | 
के श्मनुसार निवातस्थान मे श्रासुरपाणायिष्ठाता वरुणनेवता का साम्राय रहता है । सचमुच अधोभाग में 
द्मग्निप्र वसित नही रहता । सबश्रोरसे मस्मकोहटा दने पर भी नीचे की श्नोर से मस्मसम्बध कौ हटाना 
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क्टिनिदै। उस्रा सश्रमुरो के# श्रासङ्ग कामय नही हटाया जासकता | रस विप्रतिपत्ति को दूर करने 
के लिए. यजु पूतम यम कपालके साथ न्मश्रह्धारका सम्बध किया जाता है । यजु साक्लात्‌ श्रग्नि है। 
ब्रह्म-देव-भूत-पषश्ु भेन से श्रग्नि चार प्रकार का है । इसी ्राघार पर- चतुद्र विहितो ह याश्प्र 
छअिनिरास [शतपथ १।१।१५] यह कहा जाता है | ब्रह्मानि वेदाग्नि है । इसी को यजु सम्ब घ से 
सापयाजुषाग्नि नी कहा जाता > [यही प्राणान नामसेमी प्रसिद्ध है । यह श्रगि स्वायम्भुव 
है सारानि देवाग्निदै। पार्थिवाग्नि भताग्नि है प्रवग्यांग्नि पश्पगि है। यज्नुमत्रशद्- 
मयदहै यज्रश्नि श्रथस्पहै।शदावकाश्रभेद्‌ है। यज्ुम्मत्र साक्लात्‌ यज्ुराग्न है। यह्‌ श्रग्नि राच्तसौ का 
पह ता है| तल्धुक् कपा बरे श्रज्ञारकास बय करने परश्रवश्य ही श्रखयो के श्रासङ्ग प मय विलु्त 


हौजाता है ॥६॥ 


विश्व के सम्पूण पदाथ घन-तरल-विरल इन फन यवस्थाश्नौ से श्राक्रात दै घनावस्थादही 
निविडायस्था ह । तरलावस्था प्रसिद्ध हे । पिरलाषस्था बा पवस्था है। मी बाष्पावस्था केलि 
धूम श द प्रयुक्त होता है । उदाहरणाय एक कपूर की उली सामने राखए । कपूरंखण्ड प्रन है ठोस ह । 
-सके प्र येक श्मवयव न्ड हं । न्म खण्ड को श्रग्नि पर चढा दीजिए) कपूर पिप्रल जायगा । यही 
तरलावस्था है । उ्रधिक श्रग्नि के सयोग से कपूर धूम्नरूप में परिणत होकर उड जायगा । यही तीसरी विरला 
वम्था है | प्रयेकं पदाथ छग्नि-सोमामक है । सोमगर्भितर्श्रनिदहीव्स्वुहै। इसर्श्रनि कीदहीउपयुक्त 
तीन अपस्थाएः होती है । घनाग्नि प्रथिवी है। तरलाग्नि अन्तरित हे। विरलाग्नि द्लोक है। 
जिस पर बम सच चराचर प्राणी प्रातष्ठित दै उसीक) नाम प्रथिवी नही दै। श्रपितु घनावस्थापन्नय च~ 
यावत्‌ पदाथ एयिवी है । तरलावस्थापन्न सम्पूण पदार्थं वायु हैँ । एव पिरनावस्थापन्न समी पदाथ श्राद्‌ य 
है | यग्निमयी परथिवी तत्तत्‌ पदाथो की घ्रनायस्था है वायु तरलावस्थाहै एव श्रादिय विरलावस्था है। 
यही ततत्‌ पदार्थो की प्राणातस्था है । -पय्युक्त इदही तीनां च्नवस्थाश्रोके लिए ताह्मणम्रथोमें क्रमश 
घ्र व-घरुण-घतर श द प्रयुक्र हए है । घन पनथ प्र है । तरल पल घरुण है । धिरल पदाथ 
ध है| धत्र श्रौर धरुण की प्रतिष्ठा श्व हं। क्योकि न वाचस्थाही धत्रं श्रौर धरुणाबस्था छी जननी है । 
घ्व प्रथिवी काप याय > । हमारी प्रतिष्टा है । 


{ ययज्ञ मे श्नाघुर प्राण विन्न ¶धारूप से निर तर यज्ञकर्ता यजमान की प्रति ठा उखुन्न करमे का प्रथास 
करते रहत हे । उनके इस प्रयसं को विफ 1 करने के जिए प्रतिष्ठातव प्रा त करना श्रावश्यक है । उसी प्रति 
ठातव को प्राप्त करमेकेै लिए एवप्रात प्रतिष्ठासे श्राव्यो के प्रयास को विफनं कसे के लिए- धुब~ 
मसि यादि मत्र बोलत हुए कपालापधान किया जाता है। पशु-्रनुचर-ग्रजा-स्ी-द्र य-भृमि- 
प्रादि श्रनेक प्रकार के वित्त है। इन सच वित्तँ मे भ्रष्ठ पित्त ब्रह्मवीय्य त्रोर क्त्रवीय्यदै। ज्ञानशक्षि 
ही ब्रह्मीय्य है एव क्रियाशक्ति ही च्त्रगीय्य है । निस मनुष्य में ज्ञान शौर क्रिया दोनों सम्पत्तियां विद्य 





-त्रासङ्ध एक प्रकार का नि फल श्राक्रमण है । राच्षसलुद्धि बाले मनुष्यशरीरधागी श्रो की यह 
स्वाभाविक त्ति है । इसी श्रासङ्ग के भिर छेनछाड शद्‌ प्रयुक्त होता है । यही लोकमाषा मे श्रासङ्गा 
दारी नाम से प्रसिद्ध है । 
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मान है उह सब्र कुदं प्रात करने मे समथ दै । कम्मट एव ज्ञानी पुरुष के कोशम श्रसमव शद्‌ का 
परमावह । नन दोनो के जिना पुरुष पुरुषाभासहै । वीडवी य से सम्बध रखने वाला अथ एव पूषाप्राण प्रधान 
शू स सम्बध रखने वाला पशु भाग दोनो दी तबतक सवथा निरथक है जवतक कि इह ज्ञान श्रौर कमं 
के श्माध्रित नही बना दिया जाय । 


जह्य श्रौर्‌ चत्र कै ग्रतिरिक्त एक तीसरा वश्रर है | वह दहै भूमा ।आपमेजानकीमात्रानापा 

पूण है । त्रप कम्मठभी है| किन्तु त्रापक्री इन्छनुसार क म करने बाले अनुयायी यदि श्रापको नही मलते 
है तो श्राप उस काय्य को कमी समृद्ध नही कर सक्ते । किसी भी काय्य को याद्‌ भूमामावापन्न (छरदविगत) क्रा 
ह। तो इसके लए सजात की ऋआावश्यक्ता है । समानकन्त समानधर्म्मा सहयोगी ऋअपेक्चित रँ । जिनके प्रज्ञा 
कोश मे ब्रह्मबीय्य-त्तृत्रवीय्य एव सजातसपन्ति विद्यमानरै उसके लिए कोदमी काय श्रसतम्भ्व नहीहै। 
इह्ी तीनों सपत्तियों को प्राष्त करने के लिए ब्रह्मवनि या चत्रवनि वा सजातवनित्वा इ यादि मन्न का प्रयोग 
किया जाता है । यजमान स्वयज्ञान ओरक्मसेयुक्तदहै। इधर इसके सहकारी शत्वकमी ठएेसे ही है। 
एेसी अवस्था मेँ इसका यज्ञकर्म अवश्य ही सफल है । ७।८।६। ।११। 


पृथिवीलोक को अपि प्रयच्च दख रहते है । सूस्यग्रतिष्ठार्प चू लोक का मी श्राप साक्तात्‌ कररहे है । 
दोनोके म यस्थश्रतरि्तिकामीप्रयक्तहोदही रहा है। इसप्रकार तीनो लोक आपके लिए ऋद्धा (प्रत्यत्त) 
है । पर द्ौथा पारमेष्ठय लोक अ्रनुमानगम्य है । श्रसि वै चतुर्थो देवलोक श्राप (कौश्ष्व्रा) के 
अनुसार चौथा सोक केवल श दप्रमाणगम्य है । हम पाधारण कोटि के मनुभ्य बिदित नदी चौथा लोक 
हे अथया नहीं इसी विचिकिसा में लगे रहते हँ । हमारी यह विचिकिसा तचतक सय दै जबतक किहम 
त्रापि प्राप्त कर उसके द्वारा चौथलोकको दन्न ल | स््योकिं ्रस्तिनया यहीहमास सयमावदहै। 
एव यज्ञ मे सप्यानुपालन का श्रादश है ण्व जसामनमेहो वैसा कहना यही सयहै। श्रत इसी 
सत्यरूप श्रनद्धामाव को ल्य में रलकर- पिन्धाभ्यस्त्वा श्राशाभ्य यह बोल कर दक्षिण भाग की श्रोर 
कपालोपधान किया जाता है । अनद्धा चतुथलोकवत्‌ विश्व श्राशाए मी श्रन्नद्धाही है ॥१२॥ 


त्ार्भसादहिय के प्रत्येक शद मेँ कुछ न कुहक निगूह रहस्य पिनद्ध ( सुरुप्त ) रहता है । श्रगु श्चौर 
श्रङ्खिरा के तप से इ यादि वाक्यसन्दम के शगु अद्धिरा ओरौर तप ये तीनो ही शब्द श्रयन्त रहस्य- 
पूर है जिनमे से सवप्रथम तप श-कीश्रोरही श्रापकां यान च्राकर्षित किया जाता है। सासारिकि 
सपरणकर्मौ कोड छाड कर एकात में शल्य श्नारए्य मे जाकर इश्वरचि तन करना ही तप॒ किवा तप 
इ्वर्य्यां कहलाती है आजदिन सव॑साधारण मेँ एव वदिक्~विज्ञान की गहना वी स परिचित कुं एक 
विनो मेँ तप का उक्त लपण ही प्रचलित एव मान्यहै। हम इस -च्तका विरोध नही करते! तपका 
उपय्यु क्त लक्षण भी होसकता है । परन्तु -यापकाथ को अपने उदर मे रने बाले तप॒का उपयुक्त 
श्रथ करत्रैठना श्रनुचित है | इश्वरप्रष्टयुपाथभूत कायङ्गश श्ननशन एव योगमाग की कठिन उाधना्श्रौ 
च ही तप मानने बाते विक्षानो से हम पूचछतेर्दैकि यनि ठेसा है तो-- 


१ ' प्रजापतिं इदमग्र एकं एवासीत्‌ । सोऽकामयत सोऽश्राम्यत्‌ स तपोऽतप्यत । 
तस्य तप्यमानस्य तेजौरसो निरथत्त ताग्नि (शतपथ) 
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ना 





२ असौवा ्रादित्यस्तप (शत १५ ) 

र-तप खिष्टदरृत्‌ (शत ११।२।७1१८) 

४-तपो बा ्चम्नि (शत ३।४।३।२।) 

५-तप श्रासीद्‌ गृहपति ते त्रा ३।१०।६।६) 
६-एतद्रं तपां यो दीक्षिता पयोत्रतो ऽसत्‌ (श ५/१) 
ऽ-भृगृणापद्धिरसा तपसा तप्यध्वम्‌ (शतपथ) 


न यादि भौतवचनो का मापकीमायताम कसा श्रौर क्यासप वयहोगा ?। क्था इश्वर-प्रजापति 
किसी छ यद्रश्वर की प्राण्ति क लिए योगसाधनरूप तप मेँ श्रनुरक्त है । इन € विप्रतिपात्तयो कै नि कर्णं 
के लए एकमात्र नि न लिखित लद फो ही लद्धय जनाना पडेगा | तप का यथाथ एव श्र याति त्रतिन्याभ्ति 
दोष-रहित -यापक लकच्तण करते हए महर्षि तित्तिरि कहते ६ै- 


“एतद्र तप इत्याहुयत्‌ स्य ददाति 
-ते ब्राह्मण 


श्मा्त महूर्षिउसे दही तप कहते है जोक श्यपने श्रापकोदंदतादहै। ताप-यन्सकायहीदहैकि 

रा याक अआआधिदेविक आचभोतिक तीनोमसेकरिसीभीतवकोप्रात करनेकेलिएनजो यापार 
किया जाथ वही तपदहै | परत वहु व्यापार तप तभी कहलाएगा जकर उसमें श्रपने श्रामा करा ममपरगा 
होगा । ्रापश्नय वस्तुको श्रपनेम लाना चाहते है । इसके लिए पहले श्रापको श्रपने श्राप मेँ स्थान गनानां 
पडगा । जिस स्थान पर श्राप प्राप्त वस्तु रखना चाहते है उस स्थान के प्राण कौ विसर्जित करना पडगा र्या 
जिना प्राणदान के दूसरेशदोमं चिना श्रा मबालदान क्रिएकिच्रापकिंसी कि सम्पत्तिकोललगे पोश्राप उससे 
उाचत लाम स उठाचकग | प्राणपातमूलक परिश्रम के द्वारा ) सम्पत्ति-लाभहोतादै एव स्सेश्रामामें 
जसी शाति प्रात होती है सी शाति यथ की श्राह हह सम्पत्ति से कथमपि सम्भवनहीहै | प्रथमतो जिना 
श्रामसमपणकेलाभदहोदही नदी सकता । यदि छल्िद्रादि शरारी मायाकेद्भारा ए्वश्रयाय कुचक्रौसे 
लाभहो मीजाता है तब मी उससे वास्तविकर्शा ति नही मिल सकती । 


प्रयेक वस्तु की प्राप्त के पहल श्राप श्रपना प्राणदान करं । पहले बलिदान फिर प्राप्ति । यही 
व्यापक सिद्धात है । यदि श्राप ङु लना चाहते ह॑तो पहिले कुदं अरपन। समपण कीजि यही तपहै | प्रजा 
पति सृष्टि की कामना कसते है । इसके लिए वे श्रपने प्राण की श्राहुति देते हे। यदीरैतपकी व।स्निक स्वप परि 
माषा । बाक श्रोत हस्त पाद्‌ रादि समी का व्यापार तप है। परन्तु सव्र ठ तप शगु श्रौरश्रह्किसयाकाहीहै। 
भगु सोमत-व है एव श्माह्गय श्रग्नित-व है। श्रग्नि कै क्रमिक चयनसे शरीर नाद एव समसे 
ग्रोषथि (श्रन्न) के द्वास मन बना है | केवल शरीर से कम्मं करना श्ङ्गिरा कातप है एत केवल मनोरंज्य मे 
विचरण करना भागव तप है । दोनो ही तप श्रधुरे है । दोनौकेसमव्यसेजोतप कास्वर्प निपन्न होता 
है बही तेजिष्ठ तेप है। मवीयोग पूवक शरीरसे ओ व्यापार किया जताहै वही श्च यथं तपहै। उसी तप 
ख पति की प्रा्ति के लिए अ्ृगुरणमद्खिरसा तपसा तप्यध्यम्‌ कहा गयां है | 
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तप -खरूप-दिगृदशंनम्‌ 


प्रनज्ञ उस-तप शद का उपास्थत हापडा है जिसके साथ वत्तमान युग की प्रयन्‌ग्रभाव- 
समाक्षिता माुक-प्रज्ञाच्मौ के द्वार त्याग-तपस्या उ्िनान नाम की सुप्रसिद्धा लाकधोषणणां समावत 
होर है । प्रतएव प्रसङ्खधिशधा श्रानवाग्यरूपेण यह श्रायश्यक दहौजाता टैक भरगृरणामद्िरसा तपसा 
तप्यध्वम्‌ इत्यादि श्र तिमूलक तप शदक्ा प्रक्रातासद्ध ता वके चिर ततन नातद्रत्त सदतोप स स्पष्ट कर 
दिया जाय जिसके बिना हमारी प्रज्ञा श्राज का कापनिक -याग तपस्या ब्रलिदान~-पर पराशरो के महान्‌ 
व्यापोहन से क्दाप श्राम परिनाण नही कर सक्ती । 


सुप्रसिद्ध~पाणिनीय घाठुपाठ से श्रनुप्रारित- तप धाठं सतप एश्यम्य तथा दह न तीनं 
र्थे श्रनुप्राणितदहै (१) । क्याएकही-तप तव केयेतीन विभिन श्रथदहै प्रश्न का उत्तर 
पुरुषभावानुब-ध से जहा स्वीछ्ात मे दिया जायगा वहा प्रकृतिशपान्ुब-ध स प्रश्न का उत्तर निषेधा 
मकहीहोगा | सभीतव समी पदाथ समी ववत्त-एक वा न्ट पि बभूव सवम्‌ ~ एतद्र तन्‌ 
इत्यादिरूप से जहा श्मा-मपुरुषट न्या एक ही ह्य के महिमामय विवत्त जनत हुए श्रामन्नाथक हं इसी 
वसी श्रभिन्नाथता के च्राधार पर जहा सर्वै सवाथवाचका सिद्धात्त यपास्थत्त श्या है वहा श्रपन 
त्रिगुणमाव स षिघम विभिन्न ए्रथक मावो की सजिका प्रकृति कै श्ननुबधसे सतापाथक तप एेश्चर्यांथक 
तप तथा हथ तप त्तीनो का स्वरूप प्रक्ृतिमेदभि न प्राकृत-सस्थान-वरिभागो के श्रनुपात से सवथा 
प्रथक पथक ही माना जायगा | तेप शद कै चिरतन-इतिहास मे प्रशृत्त होते हए. हमें सवप्रथम प्रकृति 
के उन परिभक्त तीन सस्थानोकादही श्नवषण कर लेना पडगा जिनमें ब्रह्मविवत्तसरूप एक दही तप के प्रकृति 
मेदमिन्न स ताप-देश्वय्य दाह लक्षण विमनन तीन त्पोभाव शथक-पुयक रूपेण -यवास्वत एव 
प्रतिष्ठित है। 


श॒तपथभाष्य के अबतक के पूवस दर्मो का ऋरवघानपूचके श्रवलोकन मनन करने बाले पाठकौ को यहं 
त्रिदत होगया होमा कि विश्वश्वर पुरुषा मप्रजापात का महिमामय प्राक्त विश्व प्राणादि गुखभूतौ के पञ्चीकरण 
से पद्प्वां बन रहा है । त्रतएव प्रकृति के करिब प्राकृत-यज्ञा मक-विश्व के समध्न्यामक -यष््यामक 
समी विवत्त प-चपर्वा-प-चा मक~-पाह क्त ही प्रमाणित होर दै नैसखाक्ि पूवस दर्भावुगत पाङ्क्ता वे यज्ञ 
इ यादि के सम्‌ वय~प्रसङ्ग मेँ विस्तार से स्पष्ट किया जाचुका है । त्रतएब विश्वाधि ठक्री प्रकृातदेवी उप-~ 
निषदो मे भी पश्चपवां नामसेही प्रसिद्ध हद्‌ दै जसाकि एनम्न लिगित श्वताश्वतर वचन से स्पष्ट 
प्रमाणित है- 





(*)-तप-स-तपे-(म्बादिगण)-स तापाथंक तप 
तय) -एश्वर््ये -(दिवादिगे) रेश्वर्याथ तप 
तप-दाहे-- (चुरादिगण) दाहाथंक-तप 
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पञ्चस्तोतोऽभ्बु , पञ्चयो युग्रवक्रा पञ्चधाणोम्मि, पञ्चबुद्धयादिमृलाम्‌ । 
पञ्चारत्तो , पञ्चदु खौषवेगा, पञ्चाषडमेदा पञ्चपर्वामधीम ॥ 
--श्वे उप १।५। 


परोरजा मक -षिध्राण रज प्रवत्तक पिवरप्राण रजोभावा मक देयध्राण रजस्तमोऽनुगत पशुप्राण 
तथा तम प्रधान भूतप्राण॒ इन पश्च प्राणो से कृतरूपा प चपर्वां प्रकृति ही त्रिपयां पुरुष # के आवार पर 
प चपर्वां विश्व का श्राताना मकं वितान करने मेँ समथ बनी है है जोकि तत्ततूप्रा पप्रवान पाचां विश्वपवं 
पूवस दर्भो मे क्रमश (१) ऋषिप्राणमूर्ति स्मयम्मू (२) पितृ्राणमू्भि-परमेष्ठी (३) देवप्राणएमूत्ति 
सूर्य (४) पशुप्राणमूत्ति चनमा एव भूतप्राणएमूत्ति भूषर्ड (किया प्रथिवी) इन नामौ से यत्र 
तत्र उपवित हए हं । प चभावामिका-प चप्राणोर्िमिलक्षणा-विश्वोपादान भूता क्षरति के व ही तथा- 
कथित पाचौ प्राण क्रमश प्राण आप वाक अन्नम्‌ अन्नाद्‌ त्न पारिभाषिकं नामोसे भी यबह्त 
हुए. ह | श्रौर यही पचपर्वा-प्रकृत-उस विश्व॒ का सक्ति त-तम स्वरूप-परिचय है जिसके श्रयुक- 
सस्थान-विशेषौ मेँ से ही हर्मे सकपत-तीनो तपस्तत्वो का श्रपनी वीष्णा श्राश्रयोसे द्द निकाल लेना 
है। श्रयत अ्रवघानपूलक-तालिकामा यमेन विश्व की तथोक्ता स्वरूपस्थिति को ल्य बनाने का श्रनुग्रह 
कीजिए एब तदाधारेएव तपस्य का च वघणा मक श्र यवसाय उपक्रात क]जिए । 


१ ब्रह्मा्तरानुगता--क्षरपरकृतियेव प्राण -( सोऽय परोरजा ऋषिप्राण 
२-विष्एवच्तरानुगता च्षरप्रकृतिर श्राप -(सौऽय रज प्रवत्तक पितृप्राण } 
२-इ द्राच्तरानुगता--करप्कृतिय-वाक्‌-- (सोऽय रजोभावा मक देवप्राण ) 
४-सोमाच्लरानुगता- चरप्रकविरेव-अन्नप-(सोऽय रजोऽनुगत प्रशुभाण ) 
५--त्रन्यक्तरानुगता-चेरपरकृतिरेव अन्नाद -(सोऽ तमोऽनुगत -भृतप्राण ) 
भ 

१--ऋषिप्राणमूर्सिं स्वयम्भू -परोरना 

२--पितृप्राणमूततिं -परमेष्टी--रनोऽपिष्ठाता 

३--देवप्राणमूक्तिं --सूय्य --- रजोऽभिगत 

४--पश्ुप्राणमूतति --च द्रमा--रजेमूर्ति 

५--भूतप्राणमूर्तिं -भूपिरुड --मूच्छितरज 


का मा णक भभ 


# (त्रीणि यातीषि सचते स षोडशी ` (यज सदहितायाम्‌) 
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कोक 


प्रहिता सयोग प्व प्रयुता सयोग मूलक सुप्रसिद्ध श्रादान-विसर्गा मक प्रकृतिसिद्ध व्यापार 
से विश्व के पाचो पर्वोँकी प्राणमत्रा तथा मूतमात्राञ्ना का परस्पर श्रादान प्रदान हुच्रा करता है । इस 
पारस्परिक प्राण-भूतनिब्र घन श्रादान-~प्रदान के तारतम्य स ही पाञ्चभौतिक पदाथा के नाम-रूप-गुणा मक 
प्रकृत स्वरूपो मे परस्पर विभैद्‌ उ पन्न होताहै। श्रौरयो इन मानामावां के श्रादान विसर्गामक चङ्कमणसे 
ही विश्वकी तथा विषश्वगभस्थ चर श्रचर-प्राङृत-पदार्थो की स्वरूप स्थात धड़माव विकारो से सर्मावत 
होती रहती है । क्योकि पाचौ ‡ विश्वपवे एव विषश्वपर्वो मेँ प्रतिष्ठित य चवावत्‌ चर-च्रचर प्राणी स्व- 
स्व भूतमात्राग्नोकेमायमसेस्वस्व प्राणमात्राश्नां का विख सनाभक उत्सग-स्याग करते रहतहै सभी 
प्राण भूता मक स्व भागोकादान करते रहते है । श्रत्व समी को समध्न्या -यष््या उमयथा तपाधम्मां तपस्वी 
इसलिए कहा श्रौर माना जासकता है क पूव मे हमने-तप का- एतद्र तप इ याहूयत्‌ स्व ददाति एक यहं 
मी लक्ष क्याहै जाकिंश्रौतहोनेते सर्वामनामायदहै | शओरौरयो वमात्रादानरूपा सहज विसयप्रणाली 
से विश्व श्रौर चिश्यकेय चयावत्‌ पदार्थांको श्रवश्य ही तपस्यी र्हा जासक्ता >! आदान-सापेक्ता विस 
गभिका इसी तपश्चर्यया से इन तपास्ववां की स्वरूप -यवस्थिति व्यवस्थित है । 


स ददाति सूप बिस्ग उसग कंवा याग च्रवश्य ही श्रदान ग्रहण क्वा सप्र 
से निय साप्त जन रहा है । इम पारस्परिक सापेच्ता का ही अन्नान्नादसम्बध कह! गया है जिस कास्पष्ट 
ग्रथ यदी है किं प्रत्येक पदाथ-स्व प्राण-भूत-चरप्ति के लिए अर्हा उ सग-परियाग कर्ता हश्रा उन का ्रन्न 
बना रहता है वहा यही स्व-क्षतिपत्ति के लिट दुरो स॒ यक्त भूत-प्राणो का सग्रहं करता हुता उप- 
निषद्भाषानुखार उनका भोग करता इृश्रा#* उनका अन्नाद्‌ भी बना रहतादै। यागकीदशामें 
प्रयेकं प्रतेक का शअन्नहै भोग्य है सोम है तोग्रहणदशामेप्रतयेकप्रपयेक का ्रन्नाढ है मोक्ताहै अग्नि 
है। श्रौर यो-इस सापेक्ता से सभी म्न है समी ्रन्नाद्‌ है । सबमिदमन्न सवमिदमन्नाद 
(शतपथ) ह्वय वा इर -अत्ता चैव-श्राद्यच् (शतपथ) इ यादि ब्राह्मणश्रुतियो का यदी तावक समन्वय 
है जिस का निम्न लिखत मन्त्रश्रति से श्र्रश समथन हरहा है| दखिएट । 


अहमस्मि प्रथमजा तद्य पूव देवेभ्यो अमतस्य नाम । 


योमाददाति स इदेव मापददमन्न, सन्नमद तमबि ॥ 
--सामसषहिता पू ६।१।१।६। 


मश्न्नहू श्रौर श्रन्न खाते इृएकोमैखाभी रहा हू इत्यथक - श्रहमन्नमन्नमदन्त- 
मदि इस श्रतम वक्यके द्वारास्पष्टही प्रत्येक पदाथकी शन्न॒ श्रन्नादृता प्रमाणित है! श्रव इन 
श्रन-श्रन्नाद मागो के सम्बध में थोडा सूज््माबलोकन श्रपेत्तित है । विसगहोताहै अग्निका एव 
त्रादान होता है- सोम का | घ्राता हृता भाग शअन्नामक सोम है एव जाता हृश्मा माग श्रन्नादामक 
अरम्नि है। श्रगनि ्रह्धिरस तत ह तो सोम भागव-तच्त्व है। भागव सोम सकोचधर्म्मां स्नेहतत्त 





‰# (तेन त्यक्तेन युञ्जीथा मा गृध कस्य सिद्धनम्‌' ) 
विस्तार के लिए देखए. ईशोपनिषद्धिज्ञानभाष्य 
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है तो आ्खिरस शरान विकासघर्मा तजस्तन है | स्नहगुणक सोम याद तेजञोगुणक अनिसापेक्त है तोतजौ 

गुखक अनि स्नेहयुण्कं सोमसापेक्ञ ह । यो ननो परस्पर नि य सपि ह । अतण्य याग को सम्रहमूलक 
ही माना तायगा एन सरह का व्याणमूलक ही माना जायगा । सहज-माषा म~ याग वही याग 

कं लाएगा जिसका उद्‌ श्य सग्रह होगा | एव संग्रह्‌ वही सग्रह कहल एगा जिस का उद्‌ श्यत्याग होगा। 
सग्रहशु य याग-तपस्या-बलिदान जहा सवथा निर्थक प्रमाणित होते हुए रबस्वरूप कै मूलो छेदक ही माने 
जार्यगे वहा -यागशू य सग्रह-जडता का प्रवत्तक बनता हृश्रा स्वस्वरूपका श्रावक नी जन जायगा । 
प्रतएव दोनौ कां समवय स सापेक्ल याग तथा सग्रह की मौलिक स्वरूप पारमाषासदही समयत हो स्केगा। 
अतएव स्य [नामक तपौरूप श्राद्धिरस श्रिनिमाव कै साथ श्निवाय्यरूपेण परादाना मक सम्रहरूप मागव सोभमायर 

कामीसज्धस्यत दही ससिद्ध होजायगा | अतएव श्रादानगर्मितविसगकोद्ी भृगु गर्भितच्र।ङ्खरम या 

पारकोदही बास्तिकं तम माना जायगा । इसी रहस्य को लंद्य बरना कर मगवान्‌ याक्चव क्यने कला है 
कि श्गूराम्खिरसा तपसा त यथ्यम्‌ जिस इम कवन का सस्मरण पूवप्रकरणोौ मँ भी होचुक्ा है । 

( दिए पृष्ट ४४१ ४२) 


यह तोह तप शद्‌ की लोकानुर्बवनी स्यरूप-स्थिति का किञ्चिदिव निदशन | छत्रे तृप के 
उम सत्तासिद्ध वजानक स्वरूप की शरोर तपस्वी विद्रानो का यान श्राकर्षित किया जारहाह जिन के तीन 
विभिन्न प्राङ्केत विवत्तो का पूव में सस्मरण क्य गया ह | जिस पञ्वपर्गामफ विश्व का प्व मँ तालिकारूपेण 
दिगदशन कराया गया दै उस पञ्चपर्वामक श्रक्तरप्रकरतिविशिष्ट-चषरप्रकृतिरूप विश्य मँ ततसृष् ता तने 
वानुप्रापिशद के श्रनुनार त्रिमू्िं प्रोडशीप्रजापति शआआमप्रतिष्ठा सूप से प्रविष्टहोरंहेहै जेसाकिं 
य शआ्मपिवेश भजनानि पिश्या तस्मि-लोका शिता सरवै इयाि मत्रोपनिषत्‌ भतियोसे प्रमा 
णित है । विश्यानुप्रावष्टतास ही वह त्रिमूर्भिं पोडशीप्रजापति पिश्वचर विश्यामा यिश्वेश्वर श्रादि 
छ्ममिधामौो से समित होरहाहै। पञ्चपर्वामक समष्टिरूप एक विश्व की दृष्टि से बह णक विश्वेश्यर 
है तोप्रथक पृक पाच यन्थामके पाच विश्वपवो के पाथक्ष्य से वह एकं ही पञ्च विवत भावार्मे परि- 
णितद्दोतादच्रा पाच इईश्यर दै निन का साङ्कतिक नाम है उपेश्वर । विश्चकासमन्यामकं ईश्वर 
णक्‌ है एव यष्न्यामक उपश्यर पाच है जिन का पूवं के मनुदषम प्रक्रणो मै रेखाचित्राके मायम 
से त्गिदशन कराया जाचुका है । यो वह एकन तरिमूर्सिं न्न पाच विश्व पवौ मे प्लवा श्रपने तीणि 
तीणि स्पौसे त्रिभक्तं होता दग्रा स्वयमपि पञ्चपर्वा प्रकृतिवत्‌ प्शचप्वां एवत्र त्रि मूर्सिवनरहादहै) 
इमीतयकोलष्यबनाक्रङ्कादो यश्रतिने कहा है-- 


यानि पञ्चधा त्रीशि त्रीणि तेभ्यो न उयाय परम यदभ्ति। 
यस्तहद सवेद सव सयां दिशो बलिमस्मै हरि ॥ 
--छा-दोग्य उपनिषत्‌ 


विश्च के पाँच पर्वोमे श्रषने तन~पीन-महिमाखूपो से विभिन्न उन तीनो काक्या स्वरूप दै 
प्रश्न का उत्तर *- तदेव शुक्रं तदुन्रह्म तदेवाग्रतमु-यते मूलक ्रीणि ज्योतींषि सन्ते स 
षोडशी यह मन्त्रमाग | क्ाताषपय१। ताप य स्पष्ट है । वह प्रजापति पञ्चकल श्रव्ययकूप अभूतम्‌ पश्च 
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कल श्रह्तरल्प ब्रह्म तथा पञ्चकल आ मन्त्ररूप- शुक्रम्‌ -न तीन -याति्मायोसहीत्रिमूर्सिं बन रहाहै। 

असरत यय न्सीकी मनातना ज्ञान योत है ब्रह्मत्तर इसी शी प्राणघना- कम्मज्याजि है 
एव शुक्रक्षर इसी करा वागघना - सूत योति है । मन प्राण-गाग्‌ सरूपा अभूत-्रह्म-शुक्रासिका 
ज्ञान-क्रिया-श्रथ शाक्तवरना इहवी तीनो ग्ातियो स कृतरूप 1यश्वामा विश्य क षपाचो अथात्‌ तीनों 
विवत्ता मँ प्रतिन्ठतदहे।ग्रकरात पाचकेष्वान में सहा यह- तीनों श्रोर स्या समुपस्थित हेषडा दो 
शदौपे इस समस्याक्रा मी निराकरण कर लीजए [जमकर त्राघार पर रे प्रक्ात-तप शद्‌ का सत्ता 
पसद्ध तवाथ सम्भावित है| 


भारतीय यायहारक-सास्कृतिक-जगत्‌ भ ्॒रमूत्ति श दका प्रसिद्ध अथ है- ब्रह्मा पिष्मु 
मेश । श्रा परसर्वस्वा मक्र पुराणशाख ही मारतीय~ मास्कृतिक-ऋआयानना की -सीप्रकार मूलप्रतिरा 
है जसेकर स्मृविशाछ्र मास्तीय सास्तिक त्आचारा की एव श्र तिशास््र॒ भारतीय-सस्करृति की 
मूलप्रति उ माना गया है । मारतीय-साष्ृतिक लोकस्रामा-यप्रजा स श्रनुप्राखत अ्रमावुगत पय बुहय- 
नुगत उ सव मनाऽनुगत सम्मल्लन तथा शरीरायुगत समारोह नाम चुद्ध॒ विभक्त य चयावत्‌ 
भारतीय सास्कृ!तक-श्रायोजनो का कै द्र क्योकि पुराणशास्त्र है एव यह स्योकत त्रिदे यमूत्ति के आवार पर 
ही सास्छरातक आयोतनों की -यार्या करता है श्रत्व लाक्सामाय मर मूत्तिसे त्रिदेयता ही 
परिग्हीत होपड ह । तो स्या पुराणशास्र वैदक पच्चदेयतापाद्‌ का वरोधी है श्व्रह्मण्यम्‌ 
श्मब्रह्मस्यम्‌ ॥। 


ला पुराण स््र-व्टशास्त्र के ज्ञान-विक्ञाना मक रहस्य पूण त यो की स्वरूप- यारयामात्र हौ तस 
वघ्मेतो विरोध कीकपना करना मी अपने श्नापको प्रायश्चित्त काही भागी बनाना है। इयमत्र 
सद्धति । विश्व के पाचो पवा से श्नुप्रारित ब्रह्मा-विष्णएु-इर-श्ग्नि-सोम स॒प्रासद्ध इन पचो द्व 
ताश्रो के विश्वाधारभूत पूरक त्रमूति विश्वामा के मन प्राण-वाक्‌-प्रधान असूत ब्रह्म-शुक्र-नामक 
तीन विवर्तो के श्ननुजध स मन्ततागवा तीन ही प्रमुल-विवत्त शेष रहजातेै। ब्रह्य काक स्वतत्र 
विमागदहै पिष्ु कास्वतत्र वमागहै एवद्‌ अग्नि सोम इन तीनोकी समाष्ट का एक स्वतन्त्र 
विमागहै। 
जसा क स्पष्ट किया गयाहै विश्वासा का अमूतायय-स्वरूप मनोमाग ज्ञान योतिम्प॑य है बह्मा्तरलूप 
प्रएमाग कम्म -योतिम्मय है एव शुक्रक्षररूप वागूमाग भूत योतिस्मय है । -योति क्योकि त्रवलोकना मक 
अलाक कामा यम बनती है प्राणी मे स्योकि नेत्र ही श्रवलाकन केमा+, म बनते है। एकमात्र 
इसी श्नुबध से योप का एक साङ्कतिक-नाम नत्र मी रख दिया है | स्वायम्भुव ब्रह्मा स-यनेत्र ऋत 
नेन के सम्बरघसे जहा द्विनत्र है # पारमेष््य पिष्एु जहा भागवसीौस्य श्द्धिरस आग्नय तेज सम्ब 


सत्यव्रत, सत्यपरं त्रिस्षत्य, सत्यस्य योनि निति च सत्ये । 


सत्यस्य सत्य (ऋत-सत्य -नेत्र सषत्याप्मक तवा शरण प्रपन्ना ॥ 
--श्रीमद्‌ भगपते 


६४६. 





द्रतीयश्म याय ग्रथमेकाणड प्रयमन्राह्यण 
-घसे- द्विनेव है वहा सूल्य-चदद्र-पार्थिवाग्नमूरसि श्चतएव त्रिज्योतिम्म विं मगतरान्‌ भहेश्मर त्रिनेत्र 
नामसे ही प्रसिद्ध हुए है । तापस्य यही है कि मनोमय-च्नमृतान्ययामक-ज्ञान योति्भाव का स्वाय मुच बरहा 
स सम्बध है श्रतएव इह चित्ति ८ ज्ञानपति ) कदा गया है| प्राणमय त्रह्मा्षरा म# कम्मज्योतिर्भाव 
का पारमेष्ठ्यविणुससबचध है श्रतएव इह ऊस्मपति । प्राणपति) षहा गयाहै। एवे वाडमय 
शक्रद्षरा मक~-भूत योतिर्माव का सार चाद्र पार्थिव-हन्-सोम अग्नि-से सम्बध दै श्रतएव त्रिमूर्ति 
त्रिनेत्र इन महेश को भूतपति ( पशुपति त्राकपति ) कहा गयाहै । तदिथ विश्वामाके मन प्राण॒ 
वाद्‌ नि ध श्चमत-त्रह्म शुक्रा मक ज्ञान कस्म भूत -ज्योति्मावं के अनुब घ से पाच पिश्वदेपताश्रा के 
तीन भी विवत्त स पन्न होजाने हैँ जिनके श्राघारपर ही पुराणका व्रिदेवतावाद सुप्रतिष्ठित है । भूत योति 
विवत्त सूय्य-च-=--ऋअग्नि ( पार्थिव ) भेद से तीन मागो में विभक्त है जिनके कि साङ्कतिक नाम क्रमश 
स्वञ्योति -परर-योति रूप योति दै | श्रतण्व त्रिभूत योति मय सूय चद्र-पार्थिवामक इद्र-सोम 
श्रग्नि-रूप त्रिमूतति का एक विवत्त मान लिया जाता है श्रौर यो- पाच विश्वपव विश्वा माके त्रिवानुब्ध 
से तीन मावो मेंभी परिणत हो रहे है जसा परिलेख से स्पष्ट है। 


१ योतिषा-ग्योति --ब्रह्मा--स्वयम्मू [नि द्विनेत्र -्रह्मा (१) | 


२ श्र-यक्त योति-- विष्णु -परमष्टी ॥ --ब्रह्माक्ञरानुगती द्विनेत्न विष्णु (२) 
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पाठक से श्रावदन किया जायगाकि तपं शद के मूलाघारभूत उक्तं परिलेखके ह्मा-मिष्नणु 
महेशात्सक तीनो विश्वपर्वौ को व श्रवधानपूवंक लपयाल्द करल । क्योकि इसी त्रिमृत्ति के प्माघार पर 
हम तप॒ शद के प्रतिज्ञात संताप एेश्व्य दाह नामक तीनो तपोमावों का सम-यय-प्रयास कसना है । 
स्वाय धुव ब्रह्मा षोडशी विश्वा मा के मनोमय ज्ञानशक्तिवन श्रम्रताव्यय~-रूप ज्ञान यीतिर्म्मयसर्पसे प्रानं 
रूपेण समवत होति हुः क्योकि चि पति है ्ञानपति है शअतपएटव स्वायम्धुव ब्रह्मा का तप कहृलाएगा शरान 
मय यस्य ज्ञानमयय तप॒ # | रह्मा के इसी ज्ञानमय तप को कहा जायगा सन्ताप । यपि लोक 


[मी [श जयन्तिः 


शर य सवेज्ञ॒ सववित्‌ यस्यज्ञानमगं तप्‌ | 


तस्मादतेद्‌ ब्रह्म, नामष्ूप मन्नञ्च जागत्‌ ॥ 
--उपनिषदि 


६५. 


दहितीयश्म थाय शतपथग्राद्यण प्रथमबाद्यण 


पनन ननन 





भाषा मेँ श्रमुक सूटमावो के कारण सन्ताप श द- शोकसन्तापरूप से दुखवगसे ही श्रनुपराणित दपा 
युना जाता है । तथापि तावकी परिनाषा के श्ननुसारतो सताप शदका दुस्वव से यतकिञ्चित्‌ मी तो 
सम्ब-घ नहौ > । श्रपितु क्रियाप्रधान तप नामक प्राणामक तप के आधारभूत मनोमय ज्ञानशक्ति प्रघान 
जानीय वापारकोदहीश्रतिने सतप ईिवा सतपन कहा है जसाक तस्य श्रातस्य (वाग्‌ यापार 
मयस्य ) तप्तस्य ( प्राण-यापारमयस्य ) स तप्तस्य ( मनोयापारमयस्य ) तेजो-रसो निरयत्तत 
यादि भ्रृतिसे स्पष्ट प्रमाणित है । शच्रौर यही श्रथ प्रमुल-ता वक-~च्रथं है । 


तपसे ही-ताप चनाहै। एव ताप ही सम्‌ उपसग से- सताप क्रिया सन्ताप स्पे परि 
रत हागया है । श्रन्यया मस्वरूपवत्ता चरा मानष {द्वानो गो विदत ही होगा ङि षाडशीप्रजापति का अमृतम्‌ 
नामक श्र यय चिवत्त ही श्रपने त्रा ममूलक साम्य से - समन्रह्य नाम से प्रसिद्ध है। वअभिन्नमावामक्- 
एकीमावा पक इसी समनब्रह्म का स्वल्प संग्राहक माना गया है सम्‌ नामक उपसग जैसाकफि समि-य- 
कीभावे $्यादि से प्रसिद्ध है जिस इ₹ समब्रह्मामक अद्य श्रविभक्त अययामा के सम्राहक सम्‌ के 
सम ध से ही तत्रति सस्कृति तद्‌भावप्रधाना भाषा सस्छरृेत एव तदनु वी आआचारविशेषर सस्कार श्रादि 
नामोसे प्रसिद्ध हए दै। स्वायम्भुव ब्रह्याका ज्ञानमय तप क्योकि त्र ययब्रह्मामकं समब्रह्म की मूल- 
प्रतिठा पर्‌ ही प्रतिष्ठित है| श्रतणए्वश्वकश्यदही इस तप को-सम्‌ से समवतदहोनेसभे सताप कहा जास 
क्ता है जिसके श्ननुगमन से ज्ञानसम्पात्त की ही श्नमि यक्ति पानी है तत्तपोयुक्तं महर्षियोन । 


ऋषिप्राण ही इस सतापामक तप की मौलिक उपनिषत्‌ है । स्वाय भुव उस यजु प्राण दही 
नाम ऋषि रै जो किं सद्घन-स्दरूप होने से असत्‌ नामे प्रसि है (#) जिस कि पञ्चपर्वा कवा 
त्रिपर्व विश्व का मलप्रवत्तकं माना गया है । ऋक्‌-साम कूप वयोनाधामक छद्‌ से छन्दिति स्वायम्भुव 
ब्रह्मनि श्वसित पौरुषेय यजुरवेदामक मौलिक प्राण काही नामस्वयभू ब्रह्मा का तथोक्त ज्ञानीय-तप 
हे जिस इस भोश्िक जानीय ऋषित्तप से ही सम्पण विश्व श्रमि यक्त हुच्रा है । स्वायम्भुव सय ब्रह्मा 
रूय महदुक्थ से विनिगत परमाकाशा मक स्वायम्युव महिमाकाश ( परम योम ) में आसम तात्‌ व्याप्त 
जषिपराणप्रधान इसी ज्ञानीय तप की व्याप्ति का स्थान- तपोल्लोक नामसे प्रसिद्ध है जहा मात्रारूपेण 
स्वायम्भुव सय~ऋरूत सूत्र (नेत्रौ) के द्वारा वह † निगत होकर सब मे ज्ञानमात्र का प्रसार किया करता 
है । सय ऋरूत-नेत्रो से सवत्र याग्त स्वायम्डुव ऋषिप्राणमूति स्वायम्धुव परमाकाश मेँ व्याप्त सदभावा 
पन्न च्रतएव असत्‌ नामसे प्रसिद्ध च ययामाके सम्‌ मानामक कान की प्रतिष्ठा पर प्रातष्ठित श्रत 


[व्ण क ध 


हेव तर्जित सर्गो येषा साम्ये मन स्थितम्‌ । 
नि्दोषि हि सम्‌ अश्र तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिता ॥ 
-- गीता 
-श्रसदा-इदमप्र आसीत्‌ । वाहु -फितदसद सीदिति, ऋषयो गाच तदग्र ऽमद। 
सीत । तदाहु -के ते षय इति प्राणां वा ऋषय । 
-श्त ६।१।९।९। 
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द्वितीयश्ध्याय प्रथमकारड प्रथमब्राह्यण 








एव ज्ञानमय श्नतए्वच सम्‌ माव से समवित ज्ञानीय तपोषूम प्रथम स्वाय इव सतापाथक ता का 
यही सक्षि्त चिर तन इतित है । 


त्र लाक्य पिच्ावित्‌ विद्वान्‌ जानते दै #ि ्लोकाधिष्ठाता विश्वाधि ठाता षोडशीप्रजापति का पाञ्चभोतिक 
शरीर सप्तवितस्ति रूप है जेसाकि- सप्तवितस्तिकाय ~ से प्रसिद्धि है। भू भुय स -~मह्‌- 
जनत्‌ तप सत्यम्‌ सुप्रसिद्धं ये सात ताक ही उस लोकी प्रजापतिका (श्रामा) सत याहयामक सत 
बितस्ति-रूप वैसा दी चतुरशीति श्रज्ञ लिमत शरीर है जसाकि गायत्र प्राणसम्बध से मानव का शरीर श्र 
प्रादेशमित बनता हृश्रा चतुरशीति श्रङ्धल ह | यदि मानव अपनी प्रयेक श्नवस्था (बय) मेस्वाङ्गलि- 
परिमाण से श्रष्टप्रादेशा मक बनता हुश्रा चतुरशीतिरङ्च लिमित शरीरी है तो तदभिन्न तत्रात ठारूप वह 
विश्वश्वरप्रजापति भी स्वाज्ञ _लिपरिमाण ख उक्त खात वितस्तियो के मापदण्ड से चतुरशीतिरड््‌ लिमित शरीरी 
ह प्रमाणित होरहा है | 


सुप्रसिद्ध तथाकथित पाचो वश्वपर्वौँ में प्रथम भूपिण्ड ही भलोक है व्रतीय-सूर्थ्यं ही- स्वर्लोक 
है दोनोकेमयम का चद्रोपलक्चित द्वितीय श्रतरि् ही-भुपर्लोक है । परमेष्टी जनत्लोक है। 
सूथ्य-तथा परमष्ठी का म य तरिक्ष- महलाक दहै । स्वयम्भू स-यलोक है । एव परमेष्ठी तथा सूय्य का 
ज्ञानीय ऋषिप्राणामक लोक ही- तपोलोकं है । यो पाच पवौ मे सात लोकश्च तभूतदहै। येही सुप्र 
सिद्ध भ. भुर स्य -मह -जनत्‌-तप सयम 71म की स्त लोकयाहृत्तिया दै जिनमें ६ टा लोक 
ही स्याय सुव-जानीय-तपोमय लोकहै श्रौर इसीकानामदै सतापामक श्र्थात्‌ समब्रह्मा-गप 
तप श्रौरयहीहै तीनो तपो मंसे ब्रह्मानुगत प्रमुख सव~धान सवबप्रतिष्ठारूप मोलिक तप जिस दहस जाना 
मक श्रामनिब धन ब्राह्यतप केचिना न्याय समा तप श्रप्र्तिठत श्रएव यातयाम (निरथकं) ही 
प्रमाणित होजाया करते है । 


अननक्रमप्रातदोशदौ मे उस दूसरे तप धाठुके चिरतन इतिडृत्तक्ाभी श्र वेष्रण कर लीजिए 
जिस काश्चथ माना गया है एेश्वय्य । सतापरूप ऋरषितप ( ज्ञानीय तप) ने क्या किया? सब~ 
प्रथम इस ऋृषितप से क्या उपन्न हुमा ?2 प्रश्न का रमाधान है- श्प एव ससजा # | स्वपर यम 
शप्‌ तव (प्राणा मक ऋतघम्मा आप) ही उ पन्न श्रा । यजुममू चि सवाय धुव ऋषि प्रास का ज्ञानीय 
व्यापारदहीसतापामकतपथा। इस स तपनसरूपतप से यनृका-जू रूपवाग भाग उसी प्रकार च्‌ 





--क्याह तमोमेहदह खषराग्निर्वाभू सवेषटिताण्डषटसप्तवितस्तिकषा । 
क टम्विधात्रिगिणिताण्डपराणुचय्यां वाताभ्ररोमविवरस्य च ते महिम्‌ ॥ 
श्रीमद्‌भागवते 
# सोऽभिध्याय शरीरात्‌ सात्‌ पिषच्ुर्धिधा प्रजा । 
श्रप एव ससजांदौ तामु बीजमवासृजत्‌ ॥ 
मनुः १।८। 


६५२ 


द्विनीय अध्यायं शतपथव्राक्मण प्रथमनराद्यण 





पडा जसे कि ज्ञानीय तपस मानव का ज॒रूप वागभाग द्रत होष्डता है 1 बहद्रतभाग दही स्वयम्भू ऋषि 

बह्म (बह्म) का चह स्वेद (पसीना) कहलाया जिसे- सुवेदा मक-अथयवन कहा जता है । बह्म 

स्मयभू के तय स श्रमियक्ता यह स्वद्रधारा ललाटसे चारौ श्रोर -खी प्रकार बह निकली जसे कज्ञानीय 
तपसे ज्ञानान ठे वागाकाश (शरीरकाश) से स्वदधारा ललाट को उपक्रम चनाक्र चारो शरीर प्रवाहित 
राजा१ ह । ज्ञानीयत्तप स सवप्रथम ललाट प्रदशर्मे ही स्वदक्ण श्रमिन्यक्त होत हं । ठीके यही स्थिति 
वहा घटित हट । निम्न लिपित्त गोपथश्रत्ति इसीत य का स्पष्टीकरण कर रही है-- 


ब्रह्म वा इदमग्र आषीत्‌ स्वय त्वेकमेव । तदभ्यश्राम्यत्‌ समतपत्‌ । तस्य भान्तस्य 

तप्तस्य सन्तप्तस्य ललाटे स्नह , यदाद्रय जायत तेनान दत्‌ । सुवेदोऽमवत्‌ । 

तबा एत युवद" स त (स्द्‌ः इत्याचकच्तते । स भूय समतपत्‌ । तस्म सन्तप्तन्य 
सर्वेभ्यो रोमगत्तं भ्य पथग स्वदधारा प्रास्य-दव। 
--गोपथत्राह्यणे १।१।२ 


निवन्नीययही हैक क्रूष्रिप्राणमक यत्‌ के यापारसे-ज रूपा स्वायम्भुवी वाकी एकार 
से ( यतंकिच्िदश से) द्रत होपडी । सोऽपोऽसजत बाच एय लोकात्‌ । वागेव सा ऽसृज्यत । 
सेद सयमाप्नोत्‌ तस्मालप॒ यदघ्रणोत्‌-तस्माद्‌-वा (वारि शत॒ ६।१।२।७। ) के श्रनुसार यौ 
स्वायम्मय घ ताप स जुरूपा वागूमाग से सवप्रथम आप्तिधरम्मा श्रपत व ही उपन्न होगया जिस इस श्रापो 
भय हिताय पिश्वविवत्त को ही- परमेष्ठी कहा जाता है जिस का श्राप्तिघरम्मा मथु सष्टिपरवत्तक प्राण ही 
पितरप्रण नाम से प्रसिद्ध दै। ऋषिभ्य पितरो जाता इस मनुक्चन का मी यही रहस्याथ- 
समवय दहै | 


स्वाय वं ब्रह्याके स ताप खूप स्तानीय श्राषतप (ऋषितप)सेतद ज रूप वागभाग से सवप्रथम 
उ पन्न च्रापौमय परमेष्ठी सचमुच दहीतो सम्पूण विश्व॒ का घमृद्धिजनक महाच्‌- एश्वस्य है । लोक 
सामाय मे रेश्वय्य सम्पति नाम से प्रसिद्ध है। क्या स्वरूप है इस लोफसम्पत्ति छा १। क्या मातिसिदध 
पन्र्रुडो (नोयो) का नाम ॒लोकसम्पत्ति किंवा लोकैश्वय्य है १। नेति हावाच । तोत्र! च्रूष्रदृष्टि 
कै मायमसे श्राजहम श्राप को लोकैश्वय्य की स्वरूप-दिशासे परिचत करादे जिस श्रपनी रस 
एेश्वय्य-स पत्ति से साम्प्रदायिक वारुणपाश मे श्रचद्ध होता हुश्चा भारतीय मानव श्रनामवादमूलक विगत 
तीन सनखवर्षौ से उत्तरोत्तर वञ्चित ही होता श्रारहा है। 


श न्सम्पत्ति श्रौर अथस्म्पत्ति इन दोनी स पत्तिर्यो की समतावस्था का नाम ही ह~ पदाथ 
जो श्रसप्य--सख्या मे विभक्तर्है। पदाथ शदमें पद श्रौर अथ दो भाव सन्निविष्ट! पद का 
नामहैशद एव श्रथ का नाम है-शद्‌ के द्वारा गृहीत वस्तुतत्त्व। या पदाथ शदकेद्वायशद 
न्नर श्रथ दोना का सग्रह दोरहाहै। क्से पदाथ* नजो प्रकृतिसिद्र द दैश्वरीय है। सुवण रजत ताश्न- 
लोह-सीसक श्रश्रक पारद श्रोषधि-वनसति-प्रथिवी-वायु-च द्रमा सूय्य-जत अग्नि-प्शु-पक्ती 


९०.२ 


द्वितीयश्नध्याय प्रथमकाण्ड प्रथमव्राह्मण 





मानय ऋषि पितर ग धव यत्ञ-श्राद श्रादि नाभो से प्रसिद्ध ईर्वरीय खष्टि के सत्तासिद्ध पदाथहौीवा तव 
मँ पदाथ है जो समष्न्या-य य्या उमयथा शद्‌ श्रौर श्रथ दोनो स पत्तिर्थी से समावत माने गए हं। 
श गश्िफा सम्पत्ति तथा श्चर्बामिका सम्पत्ति इन दोनो सम्पत्तियो की मूलाधिष्ठात्री दवता ही भारतोय 
देयतापिज्ञान मे क्रमश श्री लद्मी नाम सेप्रसिद्धहृद्‌ है । शच्श्वनयकानाम है #ी एन 
सर्थेश्धय्य का नाम है लक्मी । एव इनका पारिमाप्रकि तावक नाम है-सरस्वती ग्रोर अस्थणी। 
सरस्वतीरूपा श्री तथा श्रा श्रणीरूपा ल्मी इन दोनो की समतावस्था का नामदही एेश्वय है 
जिसका मूल उद्गमस्थान है- आपोमय परमेष्ठी । कथमिति चत्‌ ? श्र यताम्‌ । नू, वा -या यव 

धार्यताम्‌ ॥ 


जिस स्वाय शुव तप (सतपनरूप ज्ञानीय तप) से श्रपृत॒ व की उ पत्ति बतनाइ गई है वह्‌ स्वाय भुव 

प॒ श्रपनी वाग (जू) के एकाशसे इम शआ्रापोमय परमेष्ठी कोउपन्न कर शेषाशसे सोऽनया तरण्या 
पिया सहाप प्राविशत्‌ तत श्राणड निरपत्तत ( शत ६।१।१।५। ) के श्नुसार उस श्रापोमय 
परमेष्ठी के गममे श्रा मप्रतिष्ठारूप से प्रतिष्ठित हयेजाता है| यो श्र परमेष्टी र श्रापोरूप तथा तल्गरभी 
भूत ऋषिप्राणसरूप मेद स दो विवत्त होजाते है । स्वयम्भू का यजर्माग यत्‌ जू स्प प्राण बराक्‌ मेद से 
स्वय वधा विभक्त था | यत्‌ गतिप्रकृतिक ऋरूषिप्रागण थातो जू म्थितिप्रकृतिके वाकतव था । व दौनौ 
गति स्थिति माव पसमेदीमे समित होगए। ऋषिप्राणा मक गतिभावतो सेष्टीमेशन्सृषिका 
श्राधार बना एव पितरप्राणा मक-स्थित्तिमावामक श्रापोमाव परमेष्टी मे-अथसखषि का प्रवत्तकं बना | 
वहा की गति ( प्राण ) यहा- सरस्वती कहाई एव वहा की स्थिति ( वाक ›) यहा श्ाम्भणी कहलाइ । 
श्रत. उ न दोनो पारमेष्ठय विब्तौँ में प्रधान पश्य सरस्वती दही मान लिया गया जिसकी प्रततिठा पर 
प्रतिष्ठित होकर ही श्राम्श्णीदेवी श्रथसृष्टि मेँ समथ बना करती है । श्रतएव श्रागे चलकर एेश्वय्य का 
प्रधान स्थान सारस्वतक्तेत्र ही मान लिया गया । 


श दाणिका ज्ञानसम्पत्तिकाही नाम दै सरस्वती इसी कानामदहै-श्री श्रौर यही ह मौलिक- 
एेश्य य । एव श्र्थामका भूतस पर्तिकानाम हीह श्रम्डणी इसी कानाम है लदमी श्रौ यदी 
है लोकलदमी । भरी ही लदमी की प्रति ठा है| श्रीविहीना लषमी तो कालान्तर मे श्रायन्निकं जडता की 
प्रवर्सिका जनती हुई मानव को श्रलदपीमाव मे ही परिणत कर दिया करती है । ज्ञानसम्पतति ही श्र्थाभििका 
भूतसम्पत्ति की मूलाधि ठात्री बना करती है । अ यथा मूरखो की लोकलद्मी का उपभोग तो वुद्धिमान्‌ 
ही कर लिया करते है । श्रतएब मानना पडगा कि बास्तविक-रेश्वय्य सारस्वतक्तेत्र से दी श्रनुप्रारित है । 
ग्रौर यही एेश्वय्यरूपा सम्पत्ति का सक्ति्ततम स्वरूप-दिगद्शन है # | 


पारमेष्य्य--मणडलानुगता श-दधाराभिकरा सरस्वतीधारा का ही वज्ञानिक नाम है-श्रङ्धियंधारि एव 
श्रथ 7रासिका श्राम्द्रणीघारा का ही नाम है- श्रृगुवारा । स्वायम्युव- गति तव का ( प्राणाम यत्‌ 
तव का) पारमे ठयरूप ही है-विकासधर्म्मा- तेजोभाप । इसी का नाम है~ अङ्गि यही दै- सर्वपती 


भक 





# विस्तार क लिए देखिए सास्छृतिक-निबध का दीपावल्लीपवै नामकं स्वत न्न प्रकरण 
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द्वितीयश्ष्याव शतपथव्राद्यण प्रथपब्राह्यण 








त्रोर यही है शन्खष्टि की मूलाधिष्ठात्री । तथव स्वायम्भुव स्थित्त तव का८ वागा मन्- जू तवका ) 
पारमष्ठयल्प ही है-सकोचधम्मा- स्नेहभाय न्सी कानमरटहै-श्रगु दही है आस्भरुंएी आर यही 
>-शअ्थदष्ट की अधिष्ठात्री । तदि थ उमयसूम्पत्तियो स समवित तेज स्नेह-प्रणा मक~श्रह्धिरा-शगुमय- 
इसी पारमे ठथ- छप्‌ तव कानामदहै एश्वस्य जिसके वना वश्व का टेर्वय ज्ञणमात्र भी प्रतिष्ठित 
नही रह सक्ता । श्रपतव की इसी उमयघम्मता का वव्प्ट शदौमे दिग शन क्यत हुए षने 
कहा है-- 


आपो भृग्द्धिगोषूप, मापो भृगपङ्धिरोमयम्‌ । 
अन्तरेते ्रय। वेदा भृगूनाद्रस भरिता ॥ 
--गोपथन्राह्मणे 


स्वायम्भुव ब्रह्म का तप भनस्स्वन ज्ञानमयथा तो पारमेन्य विष्णुकात्प प्राण बन क्रियामय 
केम्ममय है । मागपर साम आद्धिरस श्रग्नि दोनों के तपोमूलक समश्रणका नाम दही यज्ञ की मोलिक- 
स्वरूप परिभाषा है । यह्‌ मागवाङ्रस तपोरूप यज्ञ क्रयाशाक्तप्रघान बह्याक्षसमा से श्रनुप्रासित ह, श्रतएय 
यज्ञ श्रौर कम्म अमिन्नाथक मान ज्लिए्‌ गए हं जैसाक श्रष्ठतमाय केम्मणे (यज्ज ११९१) के यास्या 
मृत-- यज्ञो वे श्र्ठतम कम्म शत ) यादि ब्राह्मणवचन स स्पष्ट है । खग्बङ्गिरोमृत्ति श्रापामय परमेष्ठी 
ही- विष्णु ह । यदी भागवाङ्धिरस यज्ञ के प्रवत्तकं है । व्रतए्व- यज्ञो वै धिष्यगु ~ विष्णु यज्ञ 
इ याटि निगम मी निर्विराध समिवतदहै। श्री श्रौर लच्मी दोनो यरमूर्सिं इसी विष्ुकीपानया मानी गद्‌ है 
गु णशास्तर में । श्री को चक्तस्थलत्थिता बतलाया गया है एव ल्मी को अद्ध्िनी माना गया है जसाकि 
अमुक मक्यमास्तीय प्रसङ्ख से स्पष्ट क९ दिया है पुराणपुरुष भगवान्‌ व्यास ने ( देखिए महामास्त श्नु प॒) 
सरस्वतीवाङ् मय (श दबाडमय) श्रह्धिरख तब ही श्री > एव आम्द्रोवाड मय ( अथवा 
डमय) भागव तव ही-लच्मी दै जसाक्रि पूबमे स्पष्ट एकया जाछका दै। लोकैश्वस्यससाधक 
यज्ञा मक कम्म मेँ क्योकि प्राकरत बिश्व म पारमेष्ठ-~मागवाङ्खिरस तपदही प्रमुख है। यही कारण हक 
प्रकृति के हृविय्यज्ञ म~ श्रथाङ्गारेरभयुहृति श्रगृूरणामङ्गिरसा तपसा तप्यध्यम्‌ इ यादिरूपेण यर्वा मक 
लोकैश्वय्य के ससाधकं इस दूसरे वै एव-मागपाङ्गिरस तेजिष्ठ तप का ही समवय दहुश्ना है जसाकि उसी 
सनभ के एतद्र वेजिष्ठ तेज यद्भ यद्धिरसाम्‌ इ यादि उत्तर बक्यिसे स्पष्टहै। 


ऋअन्रशेषर रह जातादहै भू चन्द्र गर्मित सौरमण्डल । तदनुजघी तप ही माहेः्वरतप कहलाया 
है जिसका प्रधानरूप से- दाहकत। से ही सम्बध माना गया है । भूतपति त्रिनेत्र महेश ही रोदसीत्रिलोकी 
ॐ श्रधिष्ठातादहै। रुद्र ही इनका मूलस्वरूप है ओ कि- अग्निवां रुद्र के श्रनुसार आग्नम्रधान है । 
ग्रतएव रोदसी को-रुद्रपनी मानादहै शास््रने। सोऽरोदीत्‌-तदूरुद्रस्य सुद्र्वम्‌ हीरुद्रका 
स्वल्प परिचय है । अपनी प्रचरडतमा दाहकशक्ति सेये ही बिश्व के सहारक दहै! ग्रतएव स्द्रापक इस 
सौरतप को श्रवश्य दी हम-- दादाक -तप कह सकते ह । श्रौर यही क्रपप्राप्ठ तीसरा तपोविवत्त है | 


नि कर्भृत स्वायम्भुव ब्राह्मतप स तापाथकत तप॒ दै जिसका सुप्रसिद्ध ६ठ तपोलोकं से सम्बध 
है । पारमष्ठय वैष्णवतप ही रेश्वय्यांथक तप है जो भागवाङ्गिरस तप है । एव सौर-रौद्रतप दी- 
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दाहियक तप ह जा श्रम्निश्रवान तप है | इमप्रार तीन विश्वसस्थानोके श्रलुब ध से तपोभाव क्रमश 
त्रिसस्थ बन जाता है जिसके ब्रह्मा विष्मु-मदहेश तीन विश्चदवता मूलप्वत्त क अने हए है । तीनो गिश्व- 
दवता त्रा मब्रह्म के-श्मृत-त्रह्म-शुक्र-नाभक तीन विवर्तो से क्रमश श्रनुप्राणितदहै जोकि तीनौ श्राम- 
विवत्त मन -प्राण-वाक प्राघाय से ज्ञानक्रिया श्रथ-शक्तिमय ग्ने हुए) श्रत्व स तापा मक 
ब्रह्मतप को ज्ञाना मक्र तप कहा जायगा शेश्वय्यां मक व रवतप को कैम्मामक तप माना जायगा एव 
दाहा मक तप के रोद्रतप माना जायगा | तीनो ही तपा का त्रथववद्‌ के सुप्रसिद्धं कानसूक्कत में सवथा प्रथक- 
वनव स्वरूप ग शन हुश्च है # | कालसूक्त में काल से तीन स्थानौ पर तप का श्रापरिमांव बतलाया 
गया है कालाववत्तौ से । वश्य ही तीनो का स्वरूप पएथक प्रथक हयी हयेना चाहिए । श्र यथा मत्रद्र्ा ऋषि 
ण्क ही कालसूङ्त मे वभिन्नरूपेण कलापि तीन बरार तप का उ-लेख ¬ करते। कले तप काते ज्यष्ठ 
दलि ब्रह्म समाहितम मन्त्र का तप॒ शद स तापाथक स्वायम्धुव ब्राह्मतप काही सगराहक बन रहा ह। 
उसी मूक के कश्यप कालात तप काल्लादजायत मनकातप शद्‌ दाहमाथक सीर-र) तपकाही 
सग्रह कर रहा ह । एव~ कालादाप समभवन्‌ कालात्‌ तपां दिश मन्त्र का तेप शद्‌ रेश्वर्याथक 
पारमे ठव णव तपकाहीसथाकबनरहाहै। ती तपौ से श्रनुपारित समाहितम्‌ समभवत्‌ राजा 
यत तीन पिभिन्न क्रियापद मी तीनो के पाथक्यकीश्रोरही सङ्कत कर रहे है । बाह्यतप ज्ञानमय बनताटह्मा 
शाश्वत सनातन~तप हे ] श्रतएव उसके क्लिए- काले समाितम्‌ कहना ही च्र-वथ है | वै णव त्प 
रेश्यर्य्यािमिका स मूत का प्रवत्तक है। च्रतएव तषअ्रध मे कालात्‌-तप समभवत्‌ कहना ही श्वय 
है । तसया यौद्रतप अपनी उ पन्न-विनाश-शालिनी भौतिकता से क्योकि परिवत्त नशील दै । श्रतएव इसके 
लिए तप कालाल्जायते कहना ही समीचीन है| 


मानवीय श्या मसस्थाका शरीर ही इसका विश्वं है जिसके कारण-सूच्म-स्थूल-भेद से श्रधि- 
ठेपतपत्‌ तीन ही प्रमु वचत्त ह । कास्णशरीरका ही नाम विज्ञानवुद्धि है सूद्मशरीर काही नाम 
प्रज्ञालमन है एव स्थूलश † का ही नम भोतिकशरार है । तीनौ कमश ब्राह्म-बेष्णव-रोद्र है । श््राभ्न 
क। चितिमूला सञ्चित्ति स दही पश्चि क भौतिक शरीर का स्वरूप-निरम्माण इश्च है | ( देकलि शत 
७। | १।१-५ पयत) । शातरुद्रिय नामक सुपरसिद्ध शतरद्वियान्न से ही भूतशरीरानुगत श्द्रताप 
को उपशाते नना > श्रूतिने तत्रव । फलेत भोततिक-स्थूलशरीर का सुद्रतपोमावव सर्वा मना सिद्ध होलाता 
है | दूसरा सा य मनस्त तर प्रयक्ञ में ही ्रपने सोमा मकं पारमेष्टय-धर्म्मावुब ध से पारमेष्ठय तै णवतप 
का प्रतिरूप प्रमाणित होर्हा है । तीरस्य चिज्ञानबरुद्धिरूप कारणशरीर श्षने ज्ञानमाव से बाद्यतप का प्रतिरूप 
चना हृश्रा है । ओरौरयो मानय के शरीरतया मक बुद्धि-मन शरीर नामक तीन बिश्वतन्ते च्रधिदैवत- 
स्था के तीनो तपोमावा स क्रमश समावत हौरह ह | 


प्राकृतिक ग्धिलवक-सधषा मक तीनो १ तपौ का प्राथमिकं परिणाम श्रपृततव दवी साना गथा 
है । ब्राह्मतपस उपन्न श्राप ही- स्वे नामक पारमष्टय-ऋत शअथर्वारूप सुवेद टै लिसका शीर्ष 


विस्तार के लिए. देविए-- दिगदेशकालस्वरूपमौमासा नामक सहृख टामक स्वतन्न- 
निरव 
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स्थानीय स्वायश्चुव ललाट से ही सवप्रथम उपक्रम हाता ह ! ष्णवत्तपसे उपन्न श्राप दही श्रद्धा मक 
वह म्भ तस्व है जिस परमभाग्यशाली भारतरष्र गाङ्खय तोयात्मका ब्रह्द्रयी के स्म में उपलष 
कर रहा है । एव तीसरे सौर-यैद्रतप स्र उपन्नश्राप ही मरीचि नाम स सुप्रमिद्ध है जस का मूत्तरूप 
भारत षर को याञुनेय ८ यम्ुनाजल ) के सूप म उपल ध हारहा है। गाङ्ग यतोय ( गङ्गाजलं ) 
पारमेष्ठय पवित्र सोम के सम्बध से जहा शीतग्रक्रातक्‌ है बहा यामुनेयतोय (यञुनाजल) शेर मरीचि क 
सम्बध स श्रग्निभ्ररफ़ातक ही माना गयाहै। 


श्रधिदवत-स्थिति के श्रनुसार ही मानव की च या-मसस्था म॒ भी-बोद्धक मानसिक शारीरिक 
तापरूप ब्राह्म वेष्णएय-राद्र तापा स त्रिविध श्पतव श्रमियक्तहाताहै जिस श्रपूतवका अभ्र, 
सक्षरितम सीत्‌ श्रति के ग्रनुखार एक साङ्क तक नाम है- अश्रु । बाह्य तपोरूप-ज्ञानभ्रधान-बोद्धिक तप 
ही- प(रश्रम कलायाह | न्स स हाने वाले सधषस उपन्न श्रभ्न ¶† पररिश्रमाश्रु कहलार्णे हं 
ञो प्रकृतिवत्‌ सवप्रथमे मानवे के लय्प्रदेशम दही स्वेदकण स्स ्भि यक्त होते दै। परिणाम 
है इनश्रभर््रोकाशातानद्‌ की प्राप्ति (दिष्ट गोपथ-पू ।१।१।)। वै णव तपोरूप कर्म्मप्रघान श्रद्धा 
वा स य-स्नेहादि-्वात्तसम(-वत मानासक तप ही- श्रम कहलाया है । नस से उपन्न सधपर से सवप्रथम मानव 
कै चुर्र से ही रपत व विनर्गत हाताह जन कानाम ह~ प्रमाश्रु जोक सुखकर तथा एश्वय्य 
के प्रवत्तक माने गए है । तीमरे सोर-राद्र-तपोरूप भूतप्रथयान-शारीरिकि~तप सघष से उ पन्न दाहक अपृत व 
का नाम ह-सेया जिस के सामा यवग-स ता सर्वाङ्गशयीर से ही रवद्‌ निकलते है । कतु यही यदि प्रच 
रुडरूप मेँ परिणत होजाता ह तोयही शाफ़ाश्र रूपमे परिणत होता हृश्रा-चन्तद्धीर से निक्ल-पत्ता 
ह स्पूण शरीरको दण्बही करता हुश्रा । प्रमाश्र का सवरण जहा स्वार यप्रद्‌ माना गया है वहा शाकाश्र 
का सवरण-स्तम्भन-त्र-यत दही हानिक्र माना गयाह। इस वेगक्रा तो बहिर्बिनिर्गत नेजानादीश्रय- 
पथाहै। 


यहु है तप शदकी त्रिधा व्याति के चिर तन नतिक्रत्त का सच्चिप्त स्वशूप निदशन जिसे श्राधार 
जनाकरदही मानवको विशेषत भारतीय पानवकां तत्रापि श्रति-स््रात पुराणनिष्ठ खास्करृतिक मानव का 
तीनो तपोभागौ कै समन्वय से ही श्रपना तप कम्म यवक्थित करना चाहिए जो किं समवर्यामका यह्‌ 
श्राप तपो यवस्था साम्प्रदायिको कै कापनिक तपोभावसे साधुस्तो के कायक्ल्ेशा-मक प्रदशनामकं तपोमय 
ग्रारुकम्बरो से श्रौर पक्रात युग के कापनिक-प्याग तपस्या बलिनो के मावुकतापूण वजम्मणो मेँ श्रापाद 
मस्तक निम जत भुकं देशाभिमानियो ( श्नतिमानियो ) के सेवामक्-तपोभावों से एवमेव अ्-यान्यभी 
ज्ञात श्रज्ञात श्ननेक क्रारणो से सवथव श्तम्युखा जन गह है । जिसे श्राज तपस्या याग च्रौर बलिदान कहा 
जारहाहै उमकातो दाहामक भौतिकं ताप-मात्र सेह्ी सम्बधदहै जिसका एकमात्र फल मानागयाहै 
शोकाभर, । रुद्र मावापन्न इस केवल भौतिक तप से तो सोऽरोदीत्त के श्रतिरिकत न्य कोद भी परिणाम 
नही निकला करता तज्रतक जबतक कि इस भौतिक तप के मूल मेँ हम शग्बज्ञिरोमूष्लक पारमे ख्य तप प्रति- 
ष्ठित नही कर लेते । क्योकि यदी पारमे ठ्य तप देश्वय्य क्रा त मूला श्री ओर लदमी का ससाधङ़ माना 
गया है जिसे विस्मृत कर किंवा उपेक्षितं कर श्रौर ्राज की माषा में निरपैच्त मान कर हमने भारतराण् 
के एेश्वय्य को सवथा ही पराड मुख कर लिया है । इस भार्गवाङ्गिरस ठेश्वय्यससाधक पारमेष्ठ्य-तप का श्नु 
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ग्रह तमी स भापरित > जतरकि ~स प्रे एव्तप के मूल मेँ हम शानमय त्राह्मतप र्ति ठत करले । वही 
वास्तविक तप है । ऋतएव मारतरष्र की रद्र काणनाश्नो का स्वप दिगदशन करति हष ऋषि ने- 
छमा ब्रह्मन ! ब्राह्यणो ब्रह्मवचसी जायताम्‌ इ यादि सूप से सवप्रथम प्रजापति से इस राष्ट के ज्लानगो ता 
ब्रह्मण क लष ब्रह्मव चङ्पि ज्ञानमय ब्रह्मत ही याञ्चा श्रभिव्यक्तकीह 7 यलमतिपल्लविल्लेन तप 
श॒ द्-स्वरूपदिगदशनेन । तालिकाख्येण हमे तप॒ श द्‌ के तथोक्त चिरन्तन इतिदत्त कां मनन निदि यासन करना 
चाहिए । ए्वतमायम स ब्राह्मतप कै श्राधार षर मदिश्वरतप के द्वार भागवाङ्खिरस पको दी च्रपना 
ल्य बनाना चाहिए जैसाकि श्रुति कै इस उदक्त उद्घोष से स्पष्ट हे कि- 


भृगूणामङ्खिरसा तपसा तप्यध्वम्‌ ॥१२॥ 


१ स्वायु भव जह्यतप--श्रमृता-ययालुगत-मनोऽनुगत ज्ञानमय--तप 
२ पारमेष्ठय वरै णवतप--ब्रह्माक्षगनुगत--प्राणानुगत क्रियामय तपं 
३ सोर---रीद्रतप-- शुक्रचरानुगत-- वागतुगत--श्र्थमय-तप 
र 
९ द्धक तप-- परिश्रमा मक (परिभमाश्र, से समणिवत)--स तापा मक ठ 


२-मानसिक तप -श्रमामक-- (प्रभा, से सर्मा वते )--रेश्व््यां मक तपं 


३ शारीरिक तप- सेवा मक-- (शोकाभर, से समन्विते )--दाहा मकं तप 


इति तप स्वरूपदिगूदशनम्‌ 


[ क पिं भ 1 अशमि 


ईशावास्यमिदं सवम्‌ - बरहम वेद सवम्‌. इ यादि श्रौत वाक्य के श्रनुसार विश्व के भावत्‌ 
पाथं ब्रद्यसत्ता से क्रन्त ह । ब्रह्मतव निन्य विज्ञानमानद बह्म के श्रनुसार नियवि 
ज्ञानघन दहै श्रानःन्मय है । टेसी श्रवस्या मे नि य~विज्ञान-श्रान दमू अ्रह्ममय पदार्था को परमां 
टृष्टि स कमी अचेतन नदी बतलाया जासकता । साधारण से यवहार-म्या 1 के निर्वाह कै लिप 
यद्यपि जड-चेतन यवहार ठीक है| पर ठु परमार्थद्टि-से विज्ञानकेोटि में यदं भेद निरि दी सिदध दोजाता 
है । वैकानिक महर्षिं प्रयेक पदाथ को श्च यय के श्योषसीयसुमन से ज्ञानयुक्त श्र थय के प्राणत से 
क्रियायुक्त एव श्र यय के वाकूतत्व से अ अयुक्त देखते है । प्र येकं पदाथ श्रथ है । उस मेँ श्र्थाधार 
भूतां क्रिया है क्रिया म श्रतस्यूत क्रियाधार ज्ञान है । प्रयेकं पदार्थं क्रियामय है यह्‌ सिद्धात 
निर्विवाद है । उधर क्रिया विना जान के सम्मव नही यह सिंद्धात मी स्वत रिद्रहै। छतर पदार्थमान्न का 
यचेतनन्त्र सिद्ध होजाता है । इसी नि यसिद्ध चैतयवाद को लक्तय में रख कर्‌ क्रष्रि मे दृषत्‌ श्रोरं 
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॥ श्ण 


छृष्णमगचम्म को चतन मानते हए तत्‌ सज्ञामतैतद वदति-नेद योऽ-य हिनसात ये अत्तर कहे 
है । दृषत्‌ पाप्राणमयी है । पापाण उपयु क्-घन-नरल-बिरलावस्था-विज्ञान क च्रनुसार घ्र वकोटि मं प्रविष्ट 
होता हुश्रा निदान के द्वारा ध्राथवी है| उपर कृष्णमूगचरम्म परथिवी की स्वचा है जसााकं कृष्णमुगच मा 
स्तस्ण प्रकरण में विस्तार स बतलाया जाच्ुका दहै । दृषत्‌ पर उपल के द्वारा पेषरक्रिया के होने से ऊ ग- 
गरगच म पर श्राघात होना स्वामावक है । क्योकरिं दृषत्‌ चम्पर ही प्रातष्ठित रहतीदहै। सत्राघात स 
चम्म मे स्ोममाव उपन्न होता है । क्षोभ हिंसामलक इ । हिसामलक क्तोभ यज्ञ का विघातक है । इस श्रनिष्ट 
कोदुरकरनेकेलिएदही अरि-यास् वग वेत्त कहा है सजातीय चस्तुश्रो के सधषसे उपन्न होने बाला 
च्तोभमदहिताका कारण नही ्रनता। एक १ प्रास्ादमं १ स्जातीयबघ्ु कष्ट पाकर भी रहति रै! असुविधाः 
रहने पर भी खटपट नही होती । परन्तु 1वजातीय श्रय एक व्यक्ति के प्रगिष्ट होने से श्रुविधा का श्रनुभव 
होने लगता है । कृष्णमृगच † शौर हषत्‌ सत्नातीय दै इस मनोभाव को दढ करने के लिए ही पूर्वोक्त वाक्य 
कहा गया है ।|१४ १२५॥ 


षत्‌ के पश्चिमभाग में गम्या रक्खी जाती है । पूर्वादिकं देवतारश्रो का स्थान है। न्सीलिएर्बा 
प्राकप्रजणा (प्रव की श्रोर की हु ) जनाद्‌ जाती है । इसी दिन्यमाव की प्राप्ति के लए शम्याको 
पश्िमभाग में हषत्‌ क नीचे रक्वा जाता है । शम्या निदान क द्वारा ्रतरित्त है। अतरिचने ही चावा- 
पृथिवी के स्वरूप को विभक्त करं प्रतिष्ठित केर रक्खा है । श्रागे उपल को च लाक की प्रतिकृति बतलाने वाले 
है| दत्त कर्पा उपल क्री श या सचमुच स्कम्भनी है) यदि शम्या स्वस्थान सेस्वलित हो जाय तो उपल 
केभीप्रत ठत नही हृस्कती। सी श्रमिप्राय से दिवस्कम्भनीरसि यह शहा है ।1१६] 


द्याचापथिवी ८क प्रकार की चक्कीहै । वायु सञ्चार चक्की मे होने वाला पेषण -यापार है। पृथिवी 
के ऊपरय् केद्वारा वायु के समावश स अ्रन्नपेषण होता रहता है । पिष्ट श्र्नरस प्राणीवग का पालन किया 
करता है । इसी श्राधिदैविक स्थिति को ल्य में रखकर इस के साथ तुलना करते हुए याज्ञवस्क्यने इषत्‌ 
को प्रथिवी माता कहा है । शम्या को वायुस्थानीय होने से श्र तरित कहा है । एव उपल को द्य रूप बतलाया 
है । हस समानता से चरलोक्यासफ़ नम्ब सस्यक्ञ की सम्पत्ति प्राजाती है । पुरुषो वै यज्ञ॒ के श्रनुखार हमारा 
य ॒वैधयज्ञ पुरुषलच्तण है । श्रत तआ्रआधिदैविक यज्ञवत्‌ इस में पुरुषयज्ञ के (श्रा यामिक यज्ञ कै) मावो का 
मी समाविष्ट होना श्रावश्यक है । पुरुष्रयज्ञानुसार दषदुपल इस यज्ञपुरुष के दोनों हन्‌ है । शम्या जिह्वा है । 
पुरषयज्ञ मे जिह्ा श दकम्मं करती है श्रत्व ततपरतिकृतिभूता शम्या म यहा समाहननकम्म किया 
लाता है । इसी पुरुषस पत्ति का निरूपण करते हुए गवाय यानव क्य कहते ह-- हुन्‌ूऽएव तषदुपल्ते 
जिह्व शम्या । तस्माच्छम्यया समाहितं । जिह्वया हि वदति ॥१५।१८॥ 


बिना रिसा के यज्ञ तिकत्त -यता कथमपि पूरी नही की जासक्ती । एेता कोद भी यज्ञ नदी है जिसमें 
हिषानहोतीहो) प्रारवियोग ही हिंसा दै ¦ सुवसाधारणए की दृष्टि मे जड चेतन मं मेद है | परन्तु वै्ञानक 
महर्षि सत्र को चेतना से णुक्त मानते ई जसा कि पूव मे बतलाया जाञुका है ¦ पुरोडाश स पन्न करने के लिप 
जिस धाय का ग्रहण किया जाता ह बह एकं प्राणयुक्त द्रयहं | मनुष्यकीस्त्ताकेलिएजौप्राणनिय 
शरपेकित है व सन प्राण यहा प्रतिष्ठित ह । उपन्न होने बाले पदाथंमात्र में तरैलोक्य के प्राण विद्यमान 
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रहते है । प्रथिवी-श तरिच-््‌ -तीनो कै रस के सम्मिश्रण से प्रत्येक पदाथ उ पन्न हश्रा है । एव जनतक 
पत्ततपदार्थो के साथ उप्डुक्त तीनो पर्णो का श्रादान-विसर्गामक सम्बध होता रहता ह तभीतक तत्तत्‌- 
पदाथ स्वस्वरूप मे प्रतिष्ठित रहते है । पार्थिवप्राण च्रपान है । श्चा तरिद्य प्राण -यान है । दिय प्राण 
प्राण शब्ड से ही प्रसिद्ध है । दूलोक से आता हत्रा प्राण प्राण॒ ह यही निगच्छत्‌ श्नवस्था में उदान 
नाम से यवत होने लगता है । पार्थिव प्राण श्रागमनावस्था मे समान कहलाता है वही निगमनावस्था 
म अपान कदलाने लगता है । इसप्रकार श्रपान ज्रौर प्राण फे अपान समान प्राण उदान ये 
विवत्त निष्पन्न होजति है । मध्यस्थ प्रादशमित यानप्राण सवथा स्थिर है ) पार्थिव प्राणदेवता एव सौर 
प्राणदेवता इसी -यानसत्ता पर श्रवलम्बित है । -यानरूप उपाशुखवन ८ शिला ) पर उपाष्युरूप प्राण~ 
तथा श्रतर्ययामरूम च्रपान दोनो में जीवनोपयिक उपाश्वन्तय्याम यापार हु्रा करता है । प्राणापान जीवनखत्ता 
कै कारण नही ह अपितु-जिस स्थिर व्यान के श्राधार्‌ पर प्राणापान गमनागमन करते है वह्‌ व्यान दी 
मीवन सत्ता का कार्ण है । इसी व्यान विज्ञान को ल्य में रख कर ऋषि कहते ईै-- 


न प्रशन नापानेन मर्यो जीवति कथन ॥ 
तरेण तु जीर्वा त यस्मिन्नेताबुपाथितौ ॥१॥ 
ऊष्य प्राणमु नयति अपान प्रत्यगस्यति,। 


मध्ये वामनमासीन स देवा उपासते ॥२॥ 
--उपनिषदि 


उक्तं कथन से सिदध ह्श्ा कि पञ्चपण ही जीयनस्ताके श्राधार ह । पेष्रणव्यापार से पाचो प्राण 
निकल नति ह । हमि निर्जीपर होजाता है | उधर दवता प्राण-प है । प्राणरूप अरन्नाददवता नि प्राण शन्न 
कभी नही लेसकते। सजातीय श्रन्न ही उन के लिए ग्राह्य है । निजौव हवि मे उमी पश्चप्ाणा मक प्राणत व कै 
घमविेश के लिए प्राणाय स्वा र यादि मन्त्र-प्रयोग किया जाता है सैसाकि मूल में स्पष्ट हे गया हे ॥१६। 
९ ।२१।२२॥ 








इति हितीयाध्याये-प्रथम ब्राह्मणम्‌ 
हति प्रथमग्रथमपाटके पञ्चम ब्राह्मणम्‌ 
` इति-उपवेषसपादनम्‌ 
अग्नो केपालोपधानेन हवि परिपाक 
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अथ प्रथमकारडे द्वितीयाध्याये हितीय बराह्मणम्‌ 
प्रथमप्रपाठके च षष्ठ ब्राह्मणम्‌ 


११ पिष्टेनोदकमिशितेन पुरोडासम्पादनम्‌ 


जक > नम) 








( मल )--पपितपति मव्पति, पाया पवित्र ऽवधाय-"देवस्य त्वा सितु 
प्रसवेऽग्विनाबोदुभ्या प्रष्णो रस्ताभ्या> सव्वपामि-[ १ अ०२१म |] इति। 
सोऽसावेवैतस्य यजुषो बधु ॥१॥ 


अथा -त्वेय्‌ पविशति । अथेक उपसजनीभिरति । ता॒ आनयति 1 ता पकित्राभ्था 
प्रतिगरहाति-' खमाप ओषधीभि '-( १ अ २१म०) इति । स द्य तदाप शओओष्‌ 
धिभिरेतामि प्षटिमि सद्गते “समोषधयी रसेन -( १अ १६ म ) 
इति । स छ तदोषधयो रसेनैता पिट अद्धि सगनच्छन्ते । आपो ह्यं तासा रस । स 
रेवतीजगतीभि पृच्यताम्‌" -( १अ २१म्‌ ) इति । रेवत्य आप , जगत्य 
शनोषृघय ता उ ह्य तदुभन्य सम्प्ू-य ते । ^ स मधुमतीम्मधुमतीनि एच्य ताम्‌" - 
(१अ २१ म ) इति। स रसवत्यो रसवतीभि पृच्यन्तामि-येबंतदाह ॥२॥ 


अथ सयौति-'“जनयस्थै त्वा सयोमि ?-( १अ २१ म०) इति। यथा- 
भियऽत्राद्यायमा प्रजा यजमानाय य दत्‌-एव तत्‌ सयोति । अधिवच्यनन, वे सयोति । 
यथा वा अधिदृक्तो ऽपर रिधिज्ञायत एव वे तत्‌ सयोति ॥३॥ 


चरथ द्वेवा करोति-यदि द हशिषी भवत । पोशंमास्या पेद हविषी मबत । स 
यत्र पुनर्न महरिष्य प्म्यात्‌ । तदमि्ृशति-“ इद्ममेरिदमग्रीषोसयो -( १ अ - 
२१ अ ) इति। नाना वा एतद्र हबिग हन्ति । तत्‌ सहावध्नम्ति । तत्‌ सह पिंषत। 
तत्‌ पुनाना करोति । तस्मादेवमभिखशति-अधिदृणक्त्येवेष पुरोडाशम्‌ अधिश्रयत्य- 
सावाज्यम्‌ ॥४॥ 
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तद्वा एतदुमय सह क्रियते । तद्यदेतदुमय सदह क्रियते । अद्धो ह वा एष आत्मनो 
५ 
यज्ञस्य यदा धम्‌ । अर्द्ध यदिह हविभेवति। म यश्वास्तबरदधां यड चायमद्ध ) 
ता उभावग्निं गमयवेति । तस्मादा एतदुमय सह क्रियते । एवष दष आप्मा यज्ञस्य 
स धौयते ॥५॥ 


सोऽसाबाज्यमधिश्रयति-' इषे स्वा ( १ अ २२ म०) इति। वृष्यं तदाह 
यदाह षे प्वोत' । वत्‌ -पुनच्ासयति । उर्जे त्वेति! । यो शृ्टाद्ग. रसो जायते, तस्मे 
तदाह ॥६॥ 


भथ पुरोडाशमधिब्रणक्ति “धम्मो ऽसि”-( १ अ २२ म्‌) इति । यत्तमेवेतत्‌ 
करोति । यथा धम्मं प्रवृञ्ज्यात्‌ एव प्ररेणक्ति । विश्वायु "-[ १अ ररम | 
ईति । तदायुदधाति ॥७॥ 


त प्रथयति उरूपथा दस्पथस्वः-[ ? त्र २२ म०] इति । प्रथयत्येवेन- 
मेतत्‌ । “उर ते यज्ञपति प्रथताम्‌! -[ १ श्र २९ ] इति। यजमानो बे यत 
पति । तथजमानायेवेतदाशिषमाशास्ते ॥८॥ 


त न सत्रा रधु र्यात्‌ । मायुष इ कुर्यात्‌ -यत्‌ पृथु इर्त्‌ । व्यद्ध बे तद्‌ यज्ञस्य 
य मातुषम्‌ । नेर्‌ व्यद्ध यद्ञे करधाणीति तस्मान्न सत्रा पृथु इयात ॥६॥ 


अश्वशफमात्र इर्यादित्यु हैक आह्‌ । कस्तद द यावानश्वशफ़ । यावन्तमेष स्वय 
मनसा न सत्रा पथु म येत, एव र्यात्‌ ॥१ ॥ 


तमदमिरभिमृशति-सदद्वा तिवो । तद्दे बास्यात्राकनन्तो वा पिष तो बा केणखन्ति 
बा, विवा ब्रहि शाशितिराप तदद्मि शान्त्या शमयति । तदद्भि सन्दधाति । 
तस्मादद्भिरभिसशति ॥११॥ 


सोऽभिमृशति- (म्चिष्टे त्वच भा हिभ्सीत्‌"-[ १अ २२ म०] इति । 
अभिना वा एनमेतदभितष्स्यन्‌ मवति । एष ते खच मा दसीदित्येवेतदाई ॥१२॥ 

त पर्य करोति । अच्छिद्रमेषैनमेतदभ्निना परिगहाति-नेदेन नारा रकांपि प्रमू- 
शानिति | अभि रदधामपहन्ता-तस्मात्‌ परयेग्नि करोति ॥१२॥ 


६६२ 


द्ि्तीय्मध्याय शातपथव्राह्यण न्तियनरुह्मण 


त भ्रपयति-~' देवस्त्वा सविता श्रपयतु -[ १ ० २२ म०] हति। नवा 
एतस्य मनुष्य श्रपयिता । देवो ह्य ष , वदेन दय एव सविता भ्रषयति । बषिषठेऽधि- 
नके" [१अ २२म 1] इति। दवत्रो एतदाह यदाह बर्षिष्टऽधिनाक इति। 
तमभिमृशवि शृत वेदानीति । तस्मादा अभिमृशति ॥१४।॥ 


सोऽभिसृशति मा ममा सविक्था (१अ रदेम ) इति। मास्व भैषी 
मसथिक्था यचाहममालुष सन्त मानुषोऽभिग्रशाभीव्येषैतद)ह ॥१५॥ 


यदा भृत अथाभिबास्षयति नेदेनघुपरिश नाष रकास्यवपश्यानिति । नदष नमन 
इय मुषित इव शयता इत्यु चैव तस्माद्वा अभिवाक्षयति ॥१६॥ 


[क 


सोऽभिबासयत्ि- अतमेश्यज्ञाऽ्तमेरुयजमानश्य प्रजा भूयात्‌ -( १ अ 
२३ म० ) इति । नेदतदनु यज्ञोवा यजमानो वा ताम्याद्‌ यदिदमभिवास्तयामीति। 
तस्मादेवमभिषासयति ॥ १७ 


अथ प्रीनिर्णेजनमङ्ग लिप्रणेजनमाप्त्येभ्यो निनयति । तदूगदाप्त्येभ्या निन- 
मति ॥१८॥ 


इति-प्रथमकारडे दवितीयाध्याये द्वितीय ब्राह्मणम्‌ 
प्रथमप्रपाऽके च षष्ठ ब्राह्मणम्‌ 
समाप्तश्चात्र प्रथम प्रपाठक 


--------न------~ 


(अलुवाद)--आयनिवाप क नतर च चय्यु ~ "च्या सपकत्रायां पि्टान्यावपति 
। दुवस्य त्वे'ति (काशौ सू २५१ ) क अनुसार प्रोकलीपात्रमे से पवित्र (दमे) 
लेकर उसे इडापात्री मे उदगाप्र रखकर उसके ऊपर देवस्य प्ग सितु प्रसव <श्विनोषां 
हभ्यां पूष्णो हस्तम्या सवपामि? यद मन्त्र बोलता ह्या छष्णस्रगचम्म पर स्थित पिष्ट पुरो 
डाश को कृष्णभृगचम्म से ही डालता ह । ( उपय्यु क्त) मन्त्र का वही ब धु (तासय्य) है जो कि 
पूव मे श्राए हृएट । देवस्य स्वा इत्यादि मन्त्रन्याख्यान मे बतलाया जाचुका ह ।।९॥ 


६६२ 


द्वितीयश्च याय प्रथमरकारड 





पुराडारा-सगापान तर अध्यय -- ‹श्रपणस्य परश्चाहुपविश्त्य त्गेदि बा! (का भरो 
पू २।५।११ ) कं अनुसार पायव्रयुक्ता ( दमयुक्त ) पात्री का लेकर # श्रपणाग्नि क पश्चिमभाग 
मे बैठता हैः । यथया वेरि क पशच्चिमभाग से सलग्न होक<-सपपित्रपत्री को वेदि केमयमे 
म्रतिष्ठित कर वीं यग्यु बैठ जाताहे। 


अन तर-- उपसजनीरानयत्य य › (काश्रौ सू २।५१२) के श्रनुसार अ तय्यु 
का सहायकं आ्रआीध नाम का ऋत्त्िक्‌ > दुपरसरजनी नाम से प्रसिद्ध तप्त पानी कोरठेढाकर 
इडापात्री मे स्थित पिष पुरोडाश के उपर डाल देता हे । शत्रानयत्ि' पद को प्रकृत मे तत्ते 
पयि दध्यानयति इस भ्रकरणन्तर की भाति निनयाभक ही समक्ना चाहिए । इसी 
अभिप्राय से माष्यकार ने-- श्रथ तामा तृष्छीमसेचन विधत्त (सा मा ) यद्‌ 
कड्‌ हे । वि 

इसप्रकार--आगनीघ्र क दारा अआआनीयमाना पनी को अध्वय्यु दक्षिण हाथमे रक्य 
हए पवित्र से-- पवित्राभ्या प्रतिगृह्णाि समाप इतिः (क शरो २।५।१२) क अनुसार-- 
श्यो समापऽश्नोषघीमि समोषधयो रसेन सरेवतीर्जगतामि पृच्यन्ता सम्मधुमतीमधु- 
मतोभि पृयन्ताम्‌ › (१५ १५य ) यह मन्त्र बोलता ह्या पतत्र से उपसजनी च्ाप ग 
ग्रहण करता हे । 

ता पग्य यही है कि--आग्नीध 'स्फ्य को स-यषहस्त मे श्रहण कर अधिधित उपसजनी 
को ठढा कर रध्वय्यु क द्क्िणभाग से लेकर पिश्पुरोडाश के उपर पवित्र युक्त अध्वन्य के 
हाथ पर डालता हे । इस निनयनकाल मे अध्वय्यु का हाथ पुरोडाशपात्री के उपर रहता है । 
आग्नीध्र को चादि कि वह इसप्रकार निनयन करै जिससे कि मन्तान्त मे उपजनीका प्रतिम्रहण 
सम्पन्न हाजाय | 

( उपन्युक्तमत का प्िभागश अभे करती हई भ्रति कहती है ) श्रोषधिरूप इन पिभ के 


साथ ये उपस्जैनी श्राप सङ्गत दोरदीं है । णव च्रोषधिरूप ये पिष पुरोडाश दस रख ऊ साथ 
सङ्गत होरे हे । पानी ही इन आओषधिया का रस ह । पानी रत्य दै श्नोषधिया जगत्य 





% कितने ही श्राचाय्यों के मतानुसार गाहपय्र ्मेश्रषण होतादहै ए कितने ही श्राहवतीयको 
श्रपणाग्नि समस्ते है । उमयथा वेदिम यमंंहीश्च वच्य को ना चाहिए । पर तु का-यायन इममे विकहप 
मानते ई । 

> उपसृज याभि व्सच्चुपत्तिसे पिष्ट पुरोडाश को मिलने केलिए जो पानी लिया जाताहै वष 
उपस नीं नाम से प्रसिद्ध है । 


६ 


हती यच्पध्यायं शतपथत्राह्मस दहितीयनाद्यणं 


1 





है\ ये ही दोनो ( च्राप श्रनोषधि) परस्पर मिल्ल जते है! (म्मधुमती ; दइयादि से रसवती 
राप - रसवती श्रोषधियो से भिक्त यदी कहा गया है ॥२॥ 


अनन्त.-, स॒योति 'अजनयत्पैत्वे ति! (काश्रौ सू ५१४ ) क ऋअसुसा 
श्र वरयु --,(जनयत्य ला सयामि ? (य १२) यह्‌ मन्त्र बोलता हुश्रा पिष्टपुरोडाश को 
सिक्त उपसजनी श्राप से मिलाता है । 

जिसप्रकार यह प्रजा यजमान की श्री! केलिण एव ्रन्नाटि' के लिए अतुगत हा 
दसीग्रकार से अ यय्यु उपसजनी श्राप को पुरोडाश क साथ मिल्लाता है स्स पिष्न पुरोडाश का 
श्रपरणाग्नि में श्रधिश्रयण करता हृच्या ही अध्यय्यु उपसननी श्राप मिलता है जिस अधिश्रत 
पुरोडाश अग्नि क साथ युक्त होकर नयीन ( श्ाहातद्र -य ) रूप से उपन्न हो तदलुखूप दही यहा 
ससंयवन (सम्मिश्रण) कम्म कया जत्ता है । ता पस्य यही है किं नवीन प्रजनन के लिए यहा 


उपसजनी का पुरोडाश क साथ मेल कराया जाता है । सी प्रजननभवि को दृढ करने क लिए 
५(जनयत्ये त्वा सयोपमि' इस मय का प्रयोग किया चता है ।॥३॥ 


मिश्रणान-तर-श्रध्वय्यु यनि प्रकृतेष्टि मै दो माग होतेह तो “सम विभज्याप्हरि 

ष्यन्नालमत इदमग्ने 'रिदमग्निषोमयो' रिति! (का भरो सू २।५१५) क अनुसार 
उदकयुक्त पिष्टपुरोडाश को दो भागों मे विभक्त करता है । पोणमासेष्टि मे दोही हवि होते है 
( यह पौणमासेष्टि है इसमे अग्नि-अग्निषोम मेद से लो देयता प्रधान है ) । अत श्राहुति 
द्रयरूप हवि को दो भानं मे दीं परिभक्त करना उचित है यही तात्पय्यं है । इसप्रकार सथयुतं पिष्ट 
द्रयको समान पिश्ड बनाने के अनन्तर श्रागे जाकर जिस समय इन विभक्त दोना हविर्यो को 
परस्पर न मिलानेषाला ही उस समय ( अथात्‌ एक अर विभक्त किंए बार पुन इस विभक्त द्र य 
कोन मिलाने का निश्वय होजाने के अनन्तर ) श्ध्वय्यु - इदमग्ने इदमग्नीषोमयो 
ये दनां मन्त्र क्रमश बोलता हृश्या उसी क्रम से दोनों दन्षशस्थ-उत्तरस्थ पिण्डो का स्पशं करता 
है । हविग्र हणकाल मे ऋशिगृगण हषिद्धौनशकट से देवतामेद के अनुसार प्रथक्‌ प्रथक्‌ करके 
ही हविग्र हण करते है प्रथक्‌ प्रथक्‌ गृहीत हविद्र -य को एकसा कूटते हैँ । पुन एकसाथ ही 
उसे पीसते & । श्राज (सपन्न होने क श्ननन्तर) पुन उसे दो पिण्डों मे विभक्तं कर प्रथक भावापन्न 
घतात हँ । इसी प्रथग्‌भाव को हृढमूल बनाने के लिः पूर्वोक्त भिन्न भिन्न मन्त्रो से प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
दोन पिण्डों का स्पशं कर्ता है । 

श्मभिमर्शनानन्तर ( एक ही समच मे ) यह्‌ (अष्वय्यु ) पुरोडाश को श्रपणाग्नि पर रखता 
है एव बह ( ब्रह्मा ) आ्यनिर्वाय करता दै । अथात्‌ शअधिभ्रयण-ञ्नाञ्यनिर्वाप, दोनो कम्म 


ष्म 


दवितीयश्चध्याय प्रथमरकाएड द्वितीयव्राह्यण 


क 





ण्कसाथ होत ह । वस्तुस्तु यद्या “एष्‌ › से श्रष्वय्यु का ही ग्रहण करना चाष्िए म "त्ता 
से श्नाग्नीध का ही रहण करना चाष्ठिए । ब्रह्मा तो यज्ञ का निरीक्तकमात्र है । श्रध्वगयु का सह- 
चारीश्चानीवही दहै । यही अथ सायणमाष्य-सम्मत हे ॥४।। 


इसप्रकार पू1क बनानुसार अधिश्रयण श्रौर श्राज्यनिवांप एकसाथ कर देते है । सो चिस 
लिए कि य दोनों कम्म णक साथ करते है उसकी उपपत्ति (विज्ञान) बतलात है । 


यज्ञरूप श्रा-मा (यज्ञा मफ़ शरीर ›) का यह्‌ च्ाधा भागदहै जोकि आन्य >। श्ार्ना 
माग इस यज्ञ मे हृदद ~ग! होता हे । सो जो वह ( आज्य ) आघा भाग है एन यह्‌ ( पुरो- 
डाश) आधा भाग दहै उन दोनाको ( एक साथ ) अग्नि से सम्बद्ध कर इसी नष्टि से पूर्य 
दोना कम्म एकसाथ करिए जते है । ठेसा क्रते से इस यज्ञ का शरीर परस्पर समन्वित दो- 
जाता है ।५॥ 


इसके अन तर--इषे वे त्याज्यमपिश्चयत्य य (का श्रो २।५।१७ ) के श्चनुमार 
शमा नीघ्र षे या अरधिश्रयामि' (अजु स १।२२) यद मन्त्र बोलता हृदा गाहप यखर ऊ 
मध्य मे रक्तिण की श्योर स्थित श्रग्नि पर आज्यस्थाली ( धरतपात्री ) रखता ह । दृष केक्लिष् ही 
श्माग्नीच ने कहा है जो फि उसने इषे -खा फह। है । ( आ्ाज्यस्थाली-स्थित धृत जब उष्ण हो 
नाता दहै तो) आग्नीध्र ठञ्जं वा उद्यासयामि यह मन्त्र बोलता हृश्या घृतको ठंढा करता है । 
अरसने क अन त्र बरसे हण पानी स तो इक्क नाम का रस उपन्न होता है उसी को ल्य मे 
रखकर- अते खा! यह कटा गया ह ॥६॥ 


इतिक्त्त -यताः के सम वय क लिए प्रकृत मे यदु श्चौर समभ लेना चाष्िए फि रजो- 
ल्नेप प्रसयपीडा ए ऋय किसी परिशेष कारणषश यज्ञ मँ यदि यजमान पतनी उपस्थित नदीं होती है 
तो एमी अपस्था मे श्राहुयनीय मे श्रपण करने याते यजमान को आहवनीयागिनि मेँ ही भाञ्या- 
पिश्रयण-कम्म करना चादिए । यदि पनी साथ है तो आहवनीय मे श्रपण होने पर मी गा्ेपय 
सँ ही श्ायाधिश्रयणु करना चाददिए । इसी -यवस्था का निरूपण करते हृए महर्षिं का-यायन 
कहते है-- 
“अ्रपत्नीकस्य- आहवनीये तच्छापिण " (२।५१८)। 


ध्यान रहे-“दपत्नीकस्य काश्चथपनी की यज्ञ मे अनुपस्थिति मात्नहीडैः। कारण 
ककाचोष्मं के मतानुसार चअविद्यमानप नीक यजमान का तो यज्ञ मे सर्वथा निकार ही है । 


६६६ 


द्वितीयश्च याय शतप व्राह्मण दितीयनाद्यण 


क नजन ~ 








नकरः 





1 गणी 


आ याधिश्रयणानन्तर- वम्भाऽसाति पुराडाशौ युगपत्‌) क श्रा २।५।१६ ) के च्रनु 
सार घ माऽमि विश्वायु!( । ) यद्‌ मत्र बालता हुता आग्नीध्र ण्व अध्यय्यु एकसाथ 
श्माग्नेय (व अग्तिपामाय पुरोडाश का अग्निर रखते ह । अर्थात पय्यु क्त मन्त्र मोलता हा 
श्म यगयु तो आग्नय पुराडाण रखता ह एय रा नीघध (खात सा ही) अग्नाणेमाय पुरानलश रर-न 
है । जिसम्रकार सोमयज्ञ मे धम्म" का प्रवृत्त कर उसे ही इस नपि म घम्मतुल्य पुरोडाश क 
परिभक्त ररते है । [ग्ड्यायु कहता हुत्रा ्पय्यु पुराडाश म च्मायु हा म्रातष्ठित करता हे ॥५॥ 


ऋ वयरचनानतर “उरुप्रथा इति प्रथयति याबत्‌ कपालमरतिप्रथम्‌ (या श्रासू (५ 

)ऊ अनुसार पूर्वोक्त कम से नभक्त ्रारनय श नीषोमीय पुरोडाशा का अ यय्यु आर आरनीध् 

'उस्प्रथा उरु प्रथस उरु ते यज्ञपति प्रथताम्‌ (१६ ) यह मत्र बालत हण स्र स पुरा 

का कपाल्ञ म ॒पौलते इ । कायायनने-- श्रनतिपृथम्‌ कहा ह । तापय्य इस यदी है कि- 

(तन्न सत्रा पथु कुयात्‌ अरवयफतन्न ङुग्यादित्यु हुक आह (श ५।२.५६।१ ) इस श्रंत- 

सिद्वात क अनुसार अश्वशफ क परिणमसे ही पुरोडाश कम्रजन का आदश दे ययमान 
यज्ञपति ह । उसी ॐ लिर उर्‌ प्रथताम्‌ यह राशा मागते है ॥ ॥ 


पर्योक-- द्रत तप्रथम्‌ भा को ल्य म रखर्र ही भ्रति कहना है-उस पराडश को 
एकसाथ ही प्रथन करते । यदि -ऋत्तिक पुरोडाण का सवथा प्रथ- क्रत्या त यह्‌ (दि-ययज्ञ म) 
मानुष (कम्मं ) करगा । यह यज्ञ की यार (मम्परत्तिनाश) है नाकि मालुषभाप हे । हम (पने 
दिययज्ञमे) ग्रद्धिन कर तेठ इसलिर ण्फखा मिनाच्पधानत्ता २ मनमान परिणाम से 
पुरोडाश को नदी फलाना चाहिए ॥६। 


फिर कितना फलानां चहिण ? इस पिषयमे कितन ह (तत्तिराय)) श्रवाय का मतद किघोड 
के खुर के परिणाम से उसे फलानां चादि । इस पूव मत का निराङ्र 7 करती हुई शतपथश्रति 
कहती है कि--धवोड का घुर इतना बडा है" यद कोन जान सक्नाह | चत ्श्वशफ की 
इयत्ता का य वापत्‌ ज्ञान हो 1 कठिन है । इमालण ऋत्तविक्‌ को चाहत परि यह अपने परिचार से 
पुरोडाश को म याद से पिक पला न समः यही तक फलान १ ॥ 


अनतर-- श्ग्निष्ट इन्यदभिरमिमृशात सदत्‌ त्रियं (क ! १५१) कश्रनु 
सार विभक्त स्व स्व पुरायश का ऋअध्यग्यु श्रार श्रा नीघ्र सोदक हस्त से पुराड्शम चाराश्नोर से 
ण्कबार अथवा तीन बार सश करते ह । सा नाकरि ऋिपिगगण इसे दू्टने हण पासते इण नो 


९५९ 
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इसका भाग कीण कर देते है विशीण कर देते है (पानी शान्ति है) अत शाणितरूप इन पानिर्या 
से न्स (क्ौणएभाग) का पुन सवान द्वी करते #। इसी प्रयोजन क लिण ्रमिमशंनः 
करते हे ॥११॥। 
छअभिमरान क्यो किया जाता है ? इसकी उपपत्ति बतलादी गदं । चर शच्चावरन्‌ ( पट्रत्ति ) 

बतलाते है- 

बह श घय्यु शमर ऋकत्तिक्‌-- श्ग्निष्ट त्वच मादिसीत' (१।२२) यह म त्र बोलता हुमा 
पुरोडाश क चारों शरोर जल का सम्बध करते है, च्रागे जारर यह्‌ -ऋछत्तिक्‌ <म पुरोडाशं को 
चायं शरोर से अग्नि मे तपावेगा ।उसी अवस्याको ल्दय मे रखकर कहते दै-- हे पुरोडाश । 
्रापकी त्वचा को श्नग्नि न जलाडलि ।१२॥ 


अभिमशनान तर-- "र गग्नि करोप्यन्तरित्त रक्षोऽ तरित्रा अरातय इति सहाग्यम्‌' 
(का श्रौ २।५।६२ ) क अनुस।९ ८( गाहप याग्नि मे से प्रज्यलित शज्ञार लाकर ¡ अध्वय्यु -- 
“द तरित्त रत्तोऽ तरिता अरातय यह्‌ मत बोलता हुश्रा पुरोडाश क चासो च्रार उसे फिराता 
हृच्या पुरोडाश को श्मगिनि से षित करता है । पेसा करता हृश्मा च बय्यु अग्नि से मलन ही 
पुरोडाशका ग्रहण करता है । नाट श्यो रात्तस इसका स्पश न करत अग्नि रा्तसों का अप- 
ह्‌ ता है । इसलिए इसे पय्यग्नि करते है ॥१३। 


पय्यग्निकरणान-तर दग्धाङ्गार को गाहपत्य मे प्रदिप्त कर अप-उपस्श करदस्य 
त्वोत श्रवणम्‌ (का श्रौ २।५।२३) क अनुसार--'देवस्त्वा सविता श्रपयतु वर्पिष्ठेऽथिनाके। 
( १५२२ ) यह्‌ मन्त्र बोलता हा चछ्वय्यु क्रमश प्रथमद्वितीय पुरोडाश का परिपाक करना है । 
इस ( दि यान्नस्वरूप ) पुराडाश का श्रपयिता मनुष्य नहीं है । बह श्रपयिता तो देय है! सिता 
देष ही इसका परिपाक करते है । बद्रतम सग मे सपितादेयता तुम्हारा परिपाक करै इससे पुरो 
डाश को देवत्रा दिवाधीन दि यसम्पत्‌) बनते द । श्रपणान वर- माभेरिप्यासमते! (का श्रौ° 
सू ।५।२४।) क अनुसार यद्‌ परिपक हव्या कि नदीं यह्‌ जानने के किए पुरोडाश का स्पशौ करता 
है । श्रपणान तर स्पश क्यो किया जाता है ? इसकी उपपत्ति बतलाद्‌ौ गई । शब पद्धति बतं 
लाते ॥१४। 

वह्‌ अष्वय्यु -- मामेभां सषिक्था ' ( १।२२ ) यह मन्त्र बोलता हुश्या पक पुरोडाश का 
स्पशौ करता है । च्रमातुषरूप प को (पुरोडाश को) म मनुष्य छता हूं दस से श्राप मत डरिप 
मत कम्पित हो यही मन्त्राथ हैः ।१५॥ 


६८ 


्ठितीश्र ध शतपथत्राह्मणा द्वितीयमाद्यण 


अभिमशनान र अरतमररिति शृतावभिवासयति भस्मना बेदेनोपवेषण वा 
(क श्रा ।८ ४) क ्रनुसार अ वय्यु >४त पुरोडाश को साङ्खार मस्म स अआआदछादित करदेता 


है । उपर से राक्तिस च्रसुर इसे न देखल नग्न की मोत चोरादि से मुषित की भाति यह न 
रक्खा रहे इसलिए चरा छादित करते है ।१६॥ 





पुरोडाश को जा ल्ादित क्या किया जाता है ? सकी उपपत्ति वतलारी गई । अब पन्ति 
वतलाते है- 


वह अ ब -यु - “अतमेरय्मज्ञोऽतमेरु्णजमानस्य प्रजा भूयात ( ९५२३) यह मन्त्र 
बोलता हुमा पुरोडाश को साङ्गार भस्म से आ-ह्ादित करता है ! पुराडाश क साथ साथ दी 
यज्ञ शरोर यतमान भी ्ाद्यान्ति न होनाय इसलिए तमेर्‌ नत्यानि रूप से अच्छादित 
करना हे 1१७] 


अभिवामनान तर-- पा यगुलिप्रक्तालनपात्रभ्यो निनयत्यमितप्य प्रत्यगसस्यन्दमान 
व्रिताग त्वे ति प्रतिमत्रम्‌ः (का श्रा मू ।५ ६) क अनुसार पात्रीनिर्णेजनकम्म करते 
है । अगुलिप्र्तालित नल को छुप्त्याढेवतता क लिए डालते है । सा जिसलिए कि श्राप्त्यो क 
निनयन ऊरते है उसकी उपपत्ति ( आग के बाह्मण मे ) बतलाने है ।॥१८॥ 


प्रथमकार्डान्तगत दवितीयाध्याय का द्वितीय बाह्मण 
एव प्रथमप्रपारक का टा ब्राह्मण यो उपरत 
प्रथमप्रपाठक समाप्त 


~~~ ऋ 


( भाष्य }-त्रहूनि के लिए पुरोडाश सम्पादन करता दै । तन ऊष्णमरगचम्म पर प्रतिष्ठित 
बप्राणमयी इषत्‌ ( सिल ) पर उपल ( लोदी ) से हविद्र-यका पेषण हाचुका है । साथही [पष्ट ह्तरि 
मे महीना पयोऽसर इस श्रनिरुक्त यजुमन्त्र से श्रायनिर्वाप क लिया गयाह । च न्रा-ययुक्त स 
पिषटद्रय का पारपाक कर इसे पिणडरूप मेँ परिणत कर श्राहत के याय नानाह । प्रहत बराह्मणम इमी 
विषय का निरूपर है । पिष्टद्रय को पिण्डरूप में परिणत करने के लिए याज्य क्मका त्रधिष्ठाता 
त्र व्यु दमयुक्ता पात्री में पिषटदरव्य को प्रतिष्ठित कर देवस्य त्वा =यादमत्र बालता हुश्रा सवापकम्म 
करता है । ९।१।१ त्राह्मण के श्रनुसार मनुष्य असत्यसदित हाता हुश्रा स यसदहित ( सत्यानुयायी ) 
देवतां से विभिन्नघर्म्मा है । देवप्राण ही देवप्राण के साथ सम्बध कर सकता है । = सी पदन्यभाव का प्राप्ति 
केलिएटश्नवय्यु को देषस्य बा सितु यह कह कर ही सवापकम्म करना पडता है । 


६द्ई 
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लोकमर्य्यादानुखार सजातीय को बधु कहा जाताहै । सजाती सेप्रछत म सगत्री ही 
छ्ममिप्रत समना चाहिए । शुक्र मे चा्रसोप प्रतिष्ठित रहता है । चद्रमामेरेत ज 1 यश ये तीन 
त उ प्रतिष्ठित रहते है । शुक्रगत बादर भद्धारस ही स्गोत्रिी को ग्रपने सूत्र (श्रद्धासूत) से बन रखता 
है । ्आशौच की प्रतिष्ठा स्वरूप इसी श्रद्धासूत से सगोत्री परस्पर द्ध रहत हं। श्रत सी द्धाबधघन 
के कारण इह बधु (ब धनात्‌-य-धु ) कहाजाताह बधु श्रलाकैट्वारा समयक लूपसे ब गनयुक्ष 
रहता है प्रतएवहइस सखवधी मीकहानाता है । हीप्रहण करते स्मय नयस्य गास्तपिषु 
इयादि मत्रका प्रयोग कियाजातादहै। -हाविस्ता से समतका वज्ञानिक य्व बततलादिया गया 
है । प्रकृतमेउसी मत्रसश्राजश्च वन्यु सवापकमकरताहै । वह श्रार प्रक्रतमत्र दना प्पकं दृस्रे 
कै बयुहै । सम्बयी *} ञो तापय्य उखका था वही तापय समत्रकादहै। च्रना शद 
बिग्रकृष्टाथ कासूचक है | इस प्रक्रत यज्ुमपर का बदु वही हविग्रहण काक मत्र है--यही 
निक्षरहै।॥१॥ 

पिष्टद्रय कापानी मस्याप करक (पत्रीमे पिट प डालकर) श्रवथ्ु वदिके म यभाग 
मबठ जातादहै। उधर श्रागीधर नामकाज्िककि समाप शओ्मपधीभि इयपिमते बोलत्ाल्मरा 
्टद्र य मे- उपसचनी डालता है । 

भिन्न भिन्न कर्म्मो केलिण यजँ मिन भिन्न पानी नयत रहते दै। व प्राक्णी-मन्यन्ती- 
सय ती-उपमजनी र यादि भिन्न भिननामा सेप्रासद्ध दै। वह पानी जा तआरधिग्रामे प्रयि हकर 
उदहव॒रसथुक्त नाता दहै- उपसजनी नाम स प्रमि है | [चना रसल्पर पानी के समवय के श्रौपपिपरौ करा 
परिपाक नहा होसक्रता | श्रापको यान रखना चाहिएकि जनौ की धानी बनाई जातीदहै तार्पाले 
जौ को पानी मेँ भिमो्दया जाता है। यरि मकान चनाते समय पानीका श्रधिक प्रयोग कियाजाताहै तो मकान 
अधिक दृढ होजाता> । पानीकेसयधमसे रग्नि श्रौजठ बल ठ यनता हुश्मा उस वस्तुमं श्रयिक ठता 
से ग्रतष्ठिपं होजाता ह । रोटी के परिपाक कै लिए पिले चख (चन) को पानी से समित करना पडता है | 
परनि को श्न त््यामसम्बव से पकडने की शक्त एकमात्र पानीमदहीहै। स्वयर्श्रानिमी तापनीदहीहै। 
प्रथिवी से स्य की शरोर जानेवाला पानीदही अग्नि किंवा श्रङ्गिरा कहलाता है एवसुश्यसेप्रमिबी की 
त्रोर प्राने वाला पानी ही पानी कहदलाता है । अङ्धिराभीपानी दहै भृगुमी (नीह। 

पपो श्रु -ङ्खिरारूपमापो भ्र पद्धिरोमयम यह पिलात सववनित्िति है । श्रह्धिसय की 
प्रतिष्ठा भ्रगुदहै तोभ्रगु की चआश्रयभूमि श्ङ्धिराष्े र्यां किमी पदाथ में श्राप श्रग्नित ब प्रतिष्ठिन 
करना चाहते हं तो पिते वहा श्रापको पानी काही सव कराना पडगा | श्रयस्कार ( वहार ) लोहशरड 
( हछीरी वगरह ) मेर्रिनि प्रतिष्टित कर उस दृढ करना चाहताहै। परन्तु हस द्छताके क्षिप उसे चार 
बार उस लोहण्ड को पानी म इबोना पन्ता है । उसे श्रगि का प्रवश कराकर लोह कौ तरल अनाना है| 
दस अनिनिप्रवशकेलिएपानीका सम्बधकराा नितात श्रपेक्तिति होजातादहै) यदी श्नवस्थाश्र याम 
यज्ञ की है। वैश्वानर ८ जाठराग्नि-श्रपणागन ) युक्ता का परिपाक करने कै लिये तत्रतक सर्वथा श्रसमथ 
है जजतक की पानी का उसके साथ सम्बरधघनकरादिया जाय । अननाहुतिके साथ दही पानी की श्राहुति 
देना भी परम श्राश्यक हे । तिना इस क जाठराग्नि श्र में प्रतिष्ठित नदी होसक्ता । दसर श दीं मे-भिना 
पानीके जारराग्नि श्रन्न के परिपाक में कमी समथ नही होसकता | 
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अग्नियां इता ब्राषमुल्ास्यरति मसल सजन्या न्स रति [सनन्त क म्रनुसार अ्रह्किरा- 
निकै द्वारं भूपिरुडस्य पानी श्च तरिन म चला जाताहै। बन नाक्रर वायु मं प्रतिष्ठत होजाताहै। 
यही वीष्पल है | ग्र म-क्रतुम भरम. ल्लपर पानी श्रमाय रल्ता है । कारण यहा पाथिव पानी 
उपयुक्त सद्धातके ग्रनुसार तअतरि्न उ वायुघरातल पर प्रततित रहता है| ्ाग्नत व पानी के सम्बध 
सतीत्र होजातादहै) यह कास्णदहैक श्रता क्तृस्थ उयुगन पानीकेम यवसे प्रीष्ममे सौर रश्मिया 
ग्रातिप्रलर बनती हू भओरीष्म-क्रूत की जननी बन ताता है । स्नानोत्तर शादीराग्न श्रविक् प्रज्ज्यते हाजाता 
है यह सर्वानुभृतत वषय है। इसीलिए र्ग्रानयज टनिक भाजन) के सम्बय म~--हाय पर इद्दयो 
रानि के साथ नल के सम्बघक्राने क्रप्रादादहै। प्राणाम्नि का -वातक्रेके लिए ही भोजन 
के श्मायतम श्राचमनक्र विवान है। 


भातिक जगत्‌ मेमी श्राप म स्थितिका साक्तातकार करसन हं । एञ्जन मे जबतक पानी 
न 1 ला जाता तच्रतके ततरः आगन कमीवापकश्पमपाखत न 1 हामक्ता | त्रसीम-मार का वहन 
क्रनाश्ररन कास्ाभयञ्चवश्यदहै परत मानम यह सामयपानीमदही त्ता है । श्रोषधि-वनस्प- 
तियो का सारतेच स एव भूगम उ श्चग्नि स पारपा तथतक्स यात्र भव है जबतक कि उनके साथ 
पानीकासम्बधन करा दया जाय। सप्रकार उक्त ऊ एक उन्सण सय मलामाति चिद्ध होजातादहै कि 
पानीहाञअम्निकीप्रानठा है! शरीरयन मानसत्ता पर ही ग्रतिष्ठितदै यह दीक है। परन्तु मम्निकी सत्ता 
पानी पर ही प्रतिष्ठित है श्रतण्वं बलयान को शतमान न कफर पानाढार दही कहा जाताहै । श्नाज 
श्र वन्यु कोपिष्द्रय म परिपाक-क्रियाकंद्वायर्श्रान प्रतषष्टितिकन है। बिना पानीके श्नमि प्रतिष्ठित 
हा नही रक्ता ! अतएव ्रपणक्म्य से पिले उपसयचनी नाम कपा क िष्टनयरके साथस्ब्रघ कराया 
जाता है| न नार्लापतमवतस -प +क्तकम किया जाता है- 


‹ समाप ओषधीभ समोषवयो रसन । स रेता गतीमि पृ-प वम्‌ | 
सम्मधुमतामंधुमतीमि पयताम्‌ ।' 
--यज्जुस १५१ 


उपस ना नामके पानी (पिष्रूप शओओषधिया क साथ भलीभाति मित्त ण्व साथ दी (पिष) 
श्रोषधिया रसरूप उपस नी पानियाके साथ भलीभागत सगत हो| रती नामसे प्रसिद्ध पानी 
जगती नामसे प्रसिद्ध ओषधिया के साथ सम्म्क प्रफारसे एकामूत हा मधुमती पानी मधुमती 
(मधुरर्सयती) श्रोषधियो के साथ भि मत्रका यही अक्तराथ है । पानीका मिलाने की ्रावश्यकता 
क्यों हु ? इसक्री उपपत्ति पूव मेँ बतलादी ग- । श्र केगल रस रवती मधुमती तन शोके ञ्र्थोका 
विचार करना > | पानी को श्रोष्रधियोका रस॒ बतलाया जाता दहै । प्रयकं वस्तु की स्वरूपास्थति के लिष्ट 
रस श्मररश्ुक्क नामकेदातय श्रेक्षित होतदहै। रख ओर शुक्र के सम वयसे ही पदाथ क्रा स्वरूप 
ब्रनता है । रख तरतत यदै शुक्र घन नय है । रसत व सोमप्रघान है शुक्रतब अग्निप्रघान हे । 
सम्य रख योषाप्राणमय है शआ्माग्नेय शकर बषाप्राणमय है । योषाद़षा पक रभ-शुक्र के मिधुनसे दी विश्व के 
सम्पू पदार्थो का स्वरूपम बना हूश्रा है । प्रसेक नस्तु मच्रामा पिण्ड येदा भाग उपल ध होते है| श्रामा 
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पिण्ड का स्चाक्है एप रुड म्र माका ऋयतन है) श्चामभगि रम है पिण्डमाग शुक्र है । स्म 
माग तरल होने स॒ अनसय नाम से यरबहृत होता है पिण्डमाग अस्थिमत्‌ क नाता है। अनस्थिमतं 
( बिना हड़ीया्ते ) रसरूप आ माने अस्थिमत्‌ ८ हडीपलि शक्रभाय से सम्पन्न ) पिण्ड को श्रपन 
ऊपर प्रतिष्ठित कर रक्खा है न्सी आधार पर वदपुरुष कहते है- 


फो ददशां प्रथम जायमानमस्थ-व त यदनस्था बिभर्षि) 


भूम्या अमुरदुगात्मा कस्पित्को विद्वासमुपगास्ष्टुमेतत ॥ 
ऋकस २।१६४१४ 


रस ही तत्त्‌ पदाथका श्मामाह सी श्राधार पर- रसोयस ~ यावानु वै रसस्तापानात्मा 
(शतपथ का ) यहं कहा जाता है । इसी रस शुक्र को यारचिकं पारभाषामें आआ्राज्यप्रष्ठ कहाजाताह)। 
च्रायश्रामाहै पृष्ट पिण्ड है। रसर्पञ्माय एव शुक्रख्प प्रष्ठुसे ही वस्त का स्वरूप निष्पन्न होता है। 


प्रोषयियोमेमीयेदीदो तव प्रतिष्ठित है ओन इन ओषधिया का शुक्र है पानी ८ तन्गत 
सोम ) रम दै । यदी रस नका जीवन दै { सोमलूप स जीवनप्रद्‌ रसमागकेकास्णहीपानीकौ श्म 
कारमे जीयन शब्द्‌ से -यप्हत किया इ | रपस श्रोष्राधयो का आमा जनतादहै ग्नि से पिण्ड नता दहै। 
दूसरे श दा मेँ रस नका आ्आयभाग > शुक्रानि प्रष्ठभागहै ।रसके चिना इनका जीवन श्सम्भय है) 
इसी विजान को क्षय म रखकर प्रकृत मेँ पानी को श्रोप्रधियोकारस(श्रामा) क्हाहै। आपा द्येतासा 
रस॒ कातापथ्यं आपो द्येतासामामा य१है। 


त्म्रतकके भा --स दर्मो मे यततेत्रे प्रासङ्धिक-~श्पे निर्हि ब्रह्मविनानस बधनी गुह निहिता 
परिभाषराश्रो ते परिचय प्र त करने वाले विज्ञ पाठकों को यह मलीमाति विदत होगया होगा किं ईश्वरशरीर 
सस्था के स्ययस्भू परमछठी मय्य प्रथिनी चद्रमा-ये पाच पव है । इद पाच परवा क कारण पोडशीपुरुष 
नाम स प्रसिद्ध त्र यचेश्वर शश्व मिं की एक शाग्मामूत्ति पूर्वोक्त प्पर्या विश्व पश्पुख्डीरा प्राजापत्य 
बल्शा नामसे प्रसिनहै। सा ¶य मीषुकितही होगा कि स्वयम्भू प्राणमय है परमेश्री श्रापोमय 
है सूर्य वाडमयदहै प्रयिवा अन्नारमयी है एव चद्रमा च्रन्नमयहै। ये रपाँचो ही स्वत.त्र प्रजापति 
ह । इन पाचामेै परमेष्ठी स्‌ यप्रथिनी च -मा-~न चारो समहिम पिण्डो कोश्रपने महिमामरडल में 
पर्ति ठत सुमने यलि श्रारिप्रजापति स्वयम्‌ ~ चआ्मूप्रजापात नामसे प्रमिद्र है| एव शेध चासं दृ के 
प्रतिमान बनते हण प्रतमाप्रजापति नाम स ( ताह्मणग्र थो में) प्रसिद्ध होरे ई। 


्रयेक प्रजापति आरामा पद पुन पद मेढ से त्रिसस्थ॑ है । पस्तु आमा है वस्तुपिण्ड 
(जो कि बिज्ञानरगत मे स्प्रश्यपिर्ड नाम से प्रसिद्ध है) प है । यही क्योकि श्ातमा प्रपन्न होता 
श्रतएय प्रपन्नो भति शआमप्मा यत्र इस युपत्तिसे न्से पद्‌ कहाजाता है। पिरुडसे भाहि 
नरुल कर बड़ी दूर्‌ परयन्त चपन! मण्डल वनानि बाला मदिमामण्डल ही पुन पद कहलाता है । 
श्रा मगर्बित पिण्ड शछग्नीषोमामकदै। ससे यह भी मिद्ध होजातादहैक्रि महिमा किंवा धिभति.-खरूय 
पुनप ममीयेदहीदोनातव ( प्राणा मक ) प्रतिष्ठित है। पुन पदं की श्राधारभूमि केचधस्थ बही मन - 
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पाणगर्भित वाडमय श्मामा है| हृदयस्य श्रतःव अनिरुक्त नापर से प्रसिद्ध मन प्राणवान मय प्रजापति 
ही पुन पद म व्याप्त होता हुमा सवभ्रतापति नाम से परसिद्ध हरहा है । 


हृदय की श्रपेक्ता से वही श्रणारणायान्‌ दै एव पुन पद का श्रपक् स वही महतो महीयान्‌ है । 
सवग्रजापातत के वाग भागस ही पुन पद्‌ वषटुकार्‌ नामसे प्रसिद्ध है। प्रसङ्धागत वषट्कार कां स्वहूपमभी 
जान लेना सामयिक ही होगा| 


मन ज्ञानशक्तिघन है प्राण क्रियाशक्तिवन ह एय वाकृतत्तच अरथशक्तिघना हं यह पूवप्रवेरो 
म श्रनेके जार बतलाया जाचुकाहै। मन प्राणवागरप ज्ञान~क्रया-श्रथ कीसमष्टिदही श्रा मप्रजापति है। 
विश्वके समष्टयामक ग्र्टयापक दोनो प्रकार के पदाथ ज्ञान क्रिया ञ्रथ मय हं प्र यच्तृदृष्ट त्षरप्रवान 
मूतमाग चथ हे | तदवाचकत पद्‌ क साथ निय सम्बद्ध होने के कारण यह ग्र अथ शद्‌ से -यवहत 
न होकर पदाथ श से व्यवहृत होता है । प्रयेकं पदाथ श्रक्त्रपरयान प्राणमागसं निय च्राक्रान्त रहता 
द्श्रा क्रियामय है। त्वस्या परिवत्तन की श्राधारभूमिस्वरूपा क्रया जड (निरिद्द्रिय पदाथ) एा 
(वतन ( सद्द्िय पदाथ ) मेमि स्मी पदाथा मे देखी जाती ह । ससार मेँ एेसा कोड भी पदाथ नही हे 
नाकिसीन किंसीक्रियासमनिय ्क्रातन ने। नहि कश्चित क्षणमाप जातु तिष्ठयकम्मछत्‌ यह 
अप्रतिहत सिद्धात रे । 


साथहीय भमी नयित सिद्धातहफरि चिनाज्ञान कै कोद क्रिया नही होमक्ती । क्रियातत्त्व 
नास्ति-श्रस्ति नास्ति ८ श्र-यक्त -यक्त-ऋअ-यक्त ) मद से त्रिक्ण होता हृश्मा कणिक है नास्तिसार है 
ठेसी श्रवस्था मे चुणिक् क्रिया की प्रतिष्ठा तजतक् सर्वथा म भव है जत्रतके किं उसका श्राघार कौन श्नक्ष्ण 
निष्क्रिय धरातल न मान लिया जाय । वही निष्क्रिय धरातल अअ यय प्रधान मनोमृत्तिं ।श्वोग्सीयसूमनोमूर्सि] 
ज्ञानतवहै इसप्रकार प्रयेक पाथ मेः ज्ञान ( श्वोवसीयस्‌ नाम से प्रसिद्ध अ-ययमन ) क्रिया 
( अक्तरप्राखण ) एव अथ ( करप्रधाना वाक्‌ ) की सत्ता सिद्ध होजाती है । एक एकं ॒यक्ति मन प्राणवाड 
मय प्रजापति की च्रमि पक्तिदहै। त्रा मप्रजापति की श्नमि यक्ति दी तत्तत्‌ पदाथ का -यक्तीभावदरै। यक्त 
भावदही -यक्ति (पदाथ) की प्रतिष्ठादहै। एकर एक -यक्ति ( उपाधिदृष्टया ) एक एक प्रजापति है । 
इसी प्राजञापय विज्ञान को लच्त्य मे रखकर भ ति कहती है- 


“श्रजापते न त्वदता यन्यो विशश जतानि परिताषभूव । 
यत्‌ कामास्ते जुहुमस्त नो षय स्याम प्रतयो रयीणाम्‌ । 
प्रजापतिस्स्वेवेद सवं यदिद किञ्च इत्गादि ॥"' 
प्रजापतिरूपमश्रामा केवल साक्तीहै। ष्टि करना श्रच्षरपवान देवताश्रोका ही काय्यै । इसी 


प्राधार पर देवेभ्यश्च जगत्‌ सव चर स्थाण्वनुपूवश ( मनु स्प्रात ) यह्‌ कहा जाता है । खष्टि के प्रधि 
ठाता देवताच्मो मे से ब्रह्मा विष्णु इद्र ( एुराणपरिमाषानुसार-शिव ) ही खष्टि के सच्चालक ह । 


ब्रच्यतन्त ज्ञानप्रधान है विष्युतत्त अथग्रघान है ए इन्त क्रियाप्रधानहै। क्रिया 
एव अथ \भूतसद्ख ) की प्रतिष्ठा ज्ञान है! जवबतक हमरे क्रयाथमय शरीर मे ज्ञान-( चेतना ) सत्ता 
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र्ति टत हती > तभीतक क्रिया (क्म) एव त्रय ( भूतसङ्घः) स्व वर्प म सुरक्तं रहते ६ । जान 
[ ज्ञानघन चतयक्ि 1 आमा] के उक्रात होजानि पर शरीरकं म शरीर भम्परण भूत प्रिशक्‌। त हीजाे 
है! नमी श्राधार पर जानवन ब्रह्य के लए ब्रह्य व सवस्य प्रतिष्ठा यहक जाताहै। स टका षर 
श्रामाकेज्ञानप्रन मनोमाग का श्रनुप्रह ९। क्रया गमित व >] गातत य साक्लात्‌ द्रहै। लक्ति 
एकपातन्द्रकाहीवपहै। हवी च्रावार पस याच काच बलङ्ृतिरिस्कम्मैव ततु [या निभ्कत| 
य क जाता है। सदागातधमा वायुहद्रतव सेश्रविनाभूतदै। योववायु स ~< यन 
सयायु [शत ५।१।२३।१६ ] के अनुसार दोनो ग्रामन | इसी याकार पर्हमङहद्र काक्रियाका 
त्रधिष्ठाता मान सक्त हे | 


प्चकाोगत्रियां के च्रनुसार पाञ्चमौतक शयैर वार मथकौश है| वाकत वही उत्तरोत्तर होन गी 
बल््र ययो के कारण करम आकाशा यायु तेज जल्ल मृत्‌ नन पाच भूतो मेपरिण्तह्यौ [रै 
पञ्चमूतसमाष्ट ही वागव्रह्म है | महभि ॥तात्तरिने न्से दयी अनन्रह्य माना दहै | पाञ्चमोतक शरीर इदी पाच 
भूतो का नकर जोवतहै स्वस्वन्पम प्राताटत | भो गहर श्रद्‌ श्रोषधि वनस्पतिया मिद्टी हं । पानां 
हमाराश्रन । पानीह्यतो मोष्राघयोमा स्मह जाकर पूव म बतलाया जाचुकाहै | न केवत) 
[रन | हमें वृप्त मर सक्ती नपानी | श्रापतुदानोकेष्मवय सही हमारी पणव्रम्तिहातीहै। र 
विक्ञान फो ष्यमे स्यकर तक ती है- 


तस्मादोष +य केयल्म खादिता न धिव्गान्त, मओषयग इ हायां रस । तसा- 
दाप पीताकेवल्यानधिवात्त यढवोभ ग सथष्टा भर्याति अथेवधर्बात'। 
--~-शंत ३।5।९१। | 


श्वासप्रश्यान कायि ठता वादुहमा्य्रन हे । न्मीप्रफा वज [ प्रकाश ] मीहमाराश्रनदहै। 
याजय कय के कथनानुमार पर्ष पश याति है! त्रा मसत्ताके लिए सथ्य च> प्मश्ने (दीपक श्चादहि) 
याकू (शल) आमां इन गता प्रात्य मेसेश्रिमी एकन एक याति का मिलना प्रस श्रावश्यक हे । 
दुग वशया पाग कान प्त जिताहे तोश्राफा तमसे ग्रत होताहूश्रा शरीरसेउक्रान 
-गेजाताटि प्ामशगुगक शः 2? ल्फासय श्रन्‌ । निस्त शू.य प्रदेश मे भी सनमनाहद रहती ह| 
चैमाक्षो पनेन? ज श्रामा शदाम श्माकशान से रहित होजाय । ल्पप्रकार पौचश्रन हमारे 
हरि ( माष्मि) यट } जयतक हृदयम पि रात्वता प्रति टत रहत दै तमीनक् श्र नबरह्म ( शरथप्रयान 
शसीर ) सुरित रहना हे | म्रनाटानक द्वारा ही शछरागातवम्मा र्मरशदौमेंश्नादान कै श्र्धिष्टाता 
चिरु उता पालक हलात हं । चत्व नष्णको हायरीन श्नक्राश ) का देवतां मानः जाता है । 
वैष्णव ह हपिर्धानम्‌. (श ३।४।६।१९ ) य॒ नगम प्रसिद्ध हीह । नमी श्नाधार्‌ फर हप विषयु 
कोचर मरूप श्च वशात का आ्राघष्ठाता सान सक्त ह 


ब्रह्मा पिष्ट ह = तीना देवता कमश मनोमय श्रथमय क्रियामय है ¦ तीनौ क मषु चय 
ही एक एक पूर्वि ( मू्द्रय पदाय) है। षङ मूर्तिस्त्रयो देया ब्रह्मविप्यणुमहेन्धरा यह प्रसिद्ध दै । 


8 ४ 


हितीयश् यायं शतपथव्राह्यण लितीयन्राह्यण 


भेक 
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मनोमयी बह्प्रतिष्ठा पर॒ भरतिष्ठित इद्र श्मौर विष्णुम स्पद्धाहोती रहतोह। णक श्रनालनके द्वार 
शरारसस्था क्तो प्राता त बनाता रहता ह॒तो दूसरा स्वविद्तेपणशक्ति से श्रत श्चन को निकाल करं प्रतिष्टा 
को उच्छ्िन करता रहता ह । र्मी इन्द्राविष्णु. की स्पद्धा स प्रतिशत वषट्कार कानमहोताह। सी 
बस्य का निरूपण करत हुए वद्‌ पुरुष कहते ह- 


उमा जिग्यथुनं पराजयथ न पराजिग्ये कतरश्च नना । 


्‌ द्र विष्णो गद्पस्पृधथा व्रधा महस्च रितदेरयथाम्‌' ॥ 
-ऋक्‌ स ६।६६।८ 


व तीन साहिया कौनसी है [जनका उन्गम न्राविष्णु की स्पद्धासे हृश्रा? मका समाधान करते 
हूए नतऋषक ते हं- 


रि तत सहस्रमिति-सम ल्लोका इमे वेदा अथो वामिति अ यात्‌! 
--ण त्रा 5३५ -ति 


द्राविष्ण की स्पद्धसि ह यस्थन ल यम्‌ न्प विष्णु -> बह्मा तानो पद्‌ ( पिर) सस्थासे उक्रा त 
होकर उपुन्यु क्त पीना साहशियाक न मदाता बनत हं । प्राणमूर्तिं ब्रह्मा वदसाहसी क अधिष्ठाता हं 
छमपोमय बिष्णु लाकसाहला के न मदाता है एय वाड मय इ न यकसाहखी क भ्रतिष्ठापक हैः । 
प्छ पुरडी 1 प्राजाप यच शा के स्वण्पसे परिचित विन्न पाठको को यह वदत है करि स्वयम्मू ब्रह्माप्रामयर्हँ 
ये ही वदसुष्टं के आधष्डठिता है। आआपामय 1वष्णु लेक्रसाष्टके जनक ए वास्मयडइद्र प्रजासंष्टि के 
उदमावक रै | प्राण॒ आप उक तीनांदीप्राम्तिकं तवहं । प्राण अप वाक्‌ अन्न श्न्नाद्‌ की समष्टिही 
पञ्चगिधा क्षरति दै । चरकृति की श्रपे्ता से याप पृवोक्त॒ तीनो साख्या वेन लोक-वाक्त्‌ भेल्से 
प्रथक है । परन्तु श्रा मप्रजापति की अपे्ञासे तीनो वार.सयी हं । मन प्राणवार मय प्रजापति का मन प्राणग 
भित वाग माग ही चेन नोक यार्‌ सहली का श्रधि ठाता है । साहश्ली एकमात्र पुरुषवाक का दी वितान है। 
साहक्षा महिमा है पुन पन है । यदी वषटक्ार है । वार मय चषटमर पर ही वद लाक वाड मयी साहं 
च्या प्रतिष्ठितर्दै। बाबा ण्षा निनानन यत्‌ साखी तस्या एतत्‌ सहस वाच प्रचात्तम्‌ (शत 
८।५।८ ४) अगम्या अस्यस्या महिमा (श १।४।२।१८) इयादि ओत वन उकको दही साहसी 
की श्रधिषटात्री बतला रहे टै । 


शद एवश्थकायरमे है ।जोक्रम शन्सृणिकाहै वही क्मश्थंसृण्िङाहै) शदखष्टि के 
असङ्ग ससज्ञासङ्ख ससङ्ख तीन रूप रै । अकार असङ्गरूपा सृष्टि है । श्रकाराचारण मे कण्ठता वादि अस 
स्पष्ट रहते रै । उकार ससङ्गासङ्गखाष्ट * { उकारका उचारण करते समय श्रो सुचित्त होजाते है इसलिए 
तो यह सङ्ग सृष्टि दै पर सवध्रा स्पृष्ट नही होते इसलिए यह खष्टि शअ्रसङ्ध हे । परतु मकार सवगा 
सख हे | मकारोचारण करत ममय दोना श्रोष्ठ सलग्न होजाते ह । मकार त्रा तम स्पश है जेमाकि- कादयो 
मावसाना स्पशां इत्यादिरूप स प्रसिद्ध है । यद्याप पफ म-ये चारो भी स्पृष्ट है| पर्त इनसे नासिका 
स्थान क ग्रहण न्दी होसकता । ऋषि को स्वस्थान शपेत हे । इसलिए. पकार-फकारादि का रहण न कर 
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मकार का ही ग्रहण किया है । मकार से नामिकास्थान मी णदी होजाता है | निष्कष यही हुश्रा कि अकार 

उकार रकार मेद स श-दखष्टि तीन भागोमे विभक्त है।येही तीनो श्रामखष्टियारहै। सं ता णष 
त्रात्मा बाडमय प्राणमयो मनोमय के श्रनुसार त्मा मन प्राण वाडमय दै । ज्ञानघन मन उसकी 
रसङ्गसण्ि है । ज्ञानमय सन स्व सरूप स श्रसज्ञ है । उसका कोड रूप नही । जसा प्रतिति ब॒ [डता है 
वह्‌ तदाकाराकारित ही जन नाता > । म यस्थ प्राण ससद्धासद्ध है | ताग माग उपयुक्त पञ्चभूतका श्रा 
बनता हुमा सङ्ग है । वाकत व क्रमश अकाश-वाय तेज-जल-मृत्‌ रूप म परि7त होता हु सवथा 
ससङ्ध है । इसी श्रसन्ञ-ससङ्ञासद्ध ससन्ग॒ सम्बध को ल्य म रखकर ऋषिने मन -प्राण-वाक की 
कमश अकार -उकार मकार सल्ञाए की है । तीनो की समष्टि श्रोङ्कारदै | यहीच्यामा का स्वरूप परिचय 
है इसी आधारपर शओ्रोभित्येय यायथ आमानम्‌ यह कहा जाता ह । मन -प्राण-वाके ईन 
तीनों में क्ञानमय मन सवथा निष्क्रिय है श्रथमयी वाक जड है । अत दोनोहीपन्गुरह। 


खष्टिकत्र ब॒ शकमान्र सक्रिय प्राणत व पर ही प्रतिष्ठित है | श्रतएव ऋशभरनेप्राणकेदही प्रथम 
स्थान दिया है | इस क्रम मे उच च्‌ यह स्थिति रहती है । उकार का बकार होजने से व~अ अच्‌ 
यह श्रवस्था होजाती है । साध से वाक्‌ शद्‌ नि पन्न होजाता ह।जोतव उकार (प्रण ) एव 
अकार (मन) की याञ्चा करता है वही वाकतत्तव है । वाकश दका ग्रथ है मन प्राणगर्भितं तत्तव । 
सम्पूण सषि महेश्वरी है # । ब्रह्मा विष्णुर तीनो दवता ष्टि के प्रतिष्ठा प्रमव परायण है । 
बरह्मा अकार है । प्राण॒ प्रधान इ द्र उकार है । अन्नयज्ञाधिष्ठाता वाडूमय विष्णु मकार ह्‌ । उ (महेश 
किवादइट) अ (ब्रह्मा) म्‌ ८ बिष्णु) यद स्थिति हे | महेश्यरी सृष्टिका यही क्रम है | जतक्त 
यह कमह तमी तक खष्टिस्ता है शाति है। शमर कर भाय ( शङ्कराय )उश्ममम्‌ सत्तापरदही 
अवलम्बित ह । उकार को वकार होजानेसेउचऋ्मम्‌ से यह स्थति वम्‌ रूपमे परिणत होजातीहै। 
इती श्रावार पर महेश्वर के स बध र्मे- वमृशङ्कुर (बम्‌ शङ्कर) यह यवहार प्रचलित है । 


रकृत मे हमे यही बतलाना है किं साहसी का स बध एकमाज्ञ मन प्राणगर्मित श्रामा के वाक्‌- 
तवसेहीहै। वही महिमामस्डष्व के स्वरूप मे परिणत होरही दै। रस वाकषाहखी का वितान करने वाले 
हृदयस्य ब्रह्य पिष्युद्धद्र येही तीन देवता है । ब्रह्मा प्राणमय दहै विष श्रापोम4 है इन्द्र वाङ्मय 
(यह्‌ बाकृत व प्राकृत है-साहखी वाला वाकत व श्रा मसम्बर धी है-दोनो सवथा परथक तव है) है । द द्राविष्डू 
की स्पद्धा स प्राण च्राप वाक तीनो का यीरण (विदूर गमन) हतादै। प्राण के यीरणसे उसी वाग्‌ 
धरातल पर वेढसाहसी का वितान होता है श्राप के वीर्णसे लोकसाहसरी का पतान होता है 


अ न पद्मा्ा, न चक्राङ्का न वज्ञाङ् यत भ्रजा ॥ 
लिङ्गाङ्का च भगाङ्का च तस्मा-महिश्वरी प्रजा ॥१॥ 
पुल्लिङ्ग समीशान' स्रीलिङ्ग विद्धि चाप्युमाम्‌ ॥ 
दाभ्या तचुम्या -याप्ते हि चराचरमिद जगत ॥ 
महाभारत अनु पा श्य 
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एन याक के वीरण सं याकसाखी पितत होती ह ! यह एेद्री बाक ही वषट्कार स्वरूप में परिणत 
होती है । श्रतए्मइद्र कै लिः वौषट्‌ बोलत हुए ही श्राहवात दी जाती है। मन अकारह प्राण 
उकार हं यह पूव मेँ बतलाया जाचुका है । श उ अ अच्‌ यह परिस्थिति होजाती हे गुण बद्धिभावसे 
वौक्‌ चन जाताहै। वौक शट का अथ है-मन प्राण-गर्भिता वाक्‌ । इसी रहस्य को लच्य मे व~ 
करऋरषरिने बौषटकार कहाहै। यही गरौषट्‌ है| श्रौर यही वषट है) 


मन उक्थ दहै प्राण॒ अक है वाक अशीतिहै ।श्रकहीउसश्रामा की राश्मया है। वे प्राणरूप 
श्रकं मनो-वाक रूपा वनी मे प्रतिष्ठित होकर श्रागे चलते है। अतएव मनी वाग गर्मित गतिशील स 
प्णतवको गद्वुति यभिप्रायसे गा कहा जाताहै। पिण्ड से निकन कर माहमाल्प मे -याग्त होन 
वाते नख पनोवाङ्मय गतच्त्व (प्राणएतच्त्व) का दो प्रकार से वितान होत्ता है । केन्द्र से चारो तरार सीधी 
गति व्सकी ण्कविधा है एव पिण्ड से चारो शरीर मर्डल बनाति हुए प्रतिष्ठित होना दूसरी विधा है। 
पषिली विधा को या्चिक परिभाषानुसार शअभिप्लवस्तोम कहत है एव दूसरी विधा को प्ष्टधस्तोम 
कहते है । 


दिगदशंन 
अमिम्रव-सखरूप-दिगृदशन- 

श्रभि ( सम्मुख प्रधिभागमनु ) प्लवनम्‌ ( म्रवहणम्‌ )-प्राणार ययस्तुन श्च प्रवहणम्‌ 
इस -यु तात्त के श्नुसार कैद्र से प्रधि (परिधि) भाग की श्रौर वितत हाने वाला मनोगर्भित प्रणारय गोतव 
ही यि त्सव है । पिर्ड शरीरमाग है । श्रमिप्लव इम पिण्डीभूत म यशरीर से निकल कर महिमा-मरडल 
मेँ प्रतिष्ठित अभरत स्वरूप प्राणामक द्रुत रस है । यह उसिण्डकेऊव माग की श्रोर -याप्त रख भाग 
है । अग्निचित्या विज्ञान से परिचित ८ १ ) साग्नि-विद्वान्‌ यह मलीभाति जानते है कि चार अत्मा नले 
पत्त पुच्छप्रतिष्ठा नसातमयचियपुरुषोकी चितिसे हयी प्रये स्पृश्यपिर्ड का स्वरूप निष्पन्न होता 
है } प्रत्येक वस्तुपिर्ड सम्तपुरुषपुरुषा मक्र है । सम्तपुरुषपुरुषा मक य ठपिर्ड म यशरीर है । वस्तुपिर्ड 
से निकल कर चायो श्रोर समुद्रवत्‌ -याप्त रहने वाला प्राणरसद्यी इसका श्रीभाग है उदाहरण के 
लिएगययाम पर दृष्टि डालिए । करण्ठरभ्र से नीचे का सम्पूण भाग स्तपुरुषपुरुष की समष्टि है । सम्पू 
धडवचारश्रामादहै। चार प्राणौ की स्मष्टिएक डदै | इतर शरीर ग आलम्बन यही धड़ है| श्रत 
चतु प्राण-खमष्टि रूप इसे इतर शरीरावयो की अपेक्लास आमा क दिया जाताहै। द्चिणं हस्त 
दक्षिण पाद्‌ दक्षिण पक्त है वामहस्त वाम पाद्‌ उत्तर पक्त है 1त्रकारिगत स्थि प्राण पु-द्धप्रतिष्ठा है। 


एक पीपल के पत्त कादेलिए । बीचकाड्रत चक्तवारशआआमा दहै । उत्त का दक्षिणोत्तर पाश्वं 
दर्िणो र पक्त है एव जिस प्राण से पत्तातनाहूश्रा रहता है वही ब्रह्मपुदुम्रतिष्ठा है| जजततक 
पत्त मेँ यह प्रतिष्ठ प्राण रहता है तभी तक प्रत्ता तना रहता है । इस प्राग कै रमूित होजाने से पत्ता सुकं 
जाता है । जव्रतक शरीर सें प्रतिष्टाप्राण रहता है शरीर तना रहता है । अयस्था-परिवत्तन स यो यो यह 
प्राण शिथिल होता जाताहै यो यो शरीस्यष्टि ककती जाती है। चरमाचस्थाम दशमी नाम से पासद 





[१] अगिनिग्रन्थपरयतमधीतं सग्नि । 
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श्रितिमि अवस्था मे ) शरीर सवथा सुक नाता है । यदी प्रतिष्ठाप्रास की उन्छित्ति है । इसी के लिए ब्रह्म 
य सवस्य प्रतिष्ठा (शत ।१।१।८ ) यह कहा लाता है । उषय्युक्त सातो में से श्रमृतप्राण नक्ले कर 
मस्तक बनता है | मस्तक श्री (रस) मागृ है। श्रीतव को ही परोक्त माषामें शिर कहा जातादहै। 
मस्तकहीस पूण शरीरङकीश्री है । तएव अआआगमसप्रदायमे मस्तक कोश्री दसी यक्हत क्या 
जाताहै। इसीश्रीका नाम श्मिप्लय है । इद्वियरूप सम्पू यश नसी ऋभिनवसमुद्र मं प्रतिष्ित है। 
-सीचिय (मय) चितेनिषेय [श्रत] पुरुषविज्ञान को लय मे रप्रकर चयनश्रूति कहती है- 


तेऽत्र वन्‌-न वा इत्थ सघ त॒शच्याम प्रजनयितुम्‌ । इमान्‌ मप्तपुरषानेक एर 
करवाम -इति । त एतान्‌-सप्तपुरूषानेक पुरुषङुवन्‌ । यदृध्वं नामेस्ता द्वौ ममा जन्‌ । 
यदवाड नामेस्तो दवो । पक पूरुष पक्त पुरुष । प्रातष्ठं फ आसीत्‌ । अथ गेतेषं सप्ताना 
परुषाणा श्री यो रस भ्रास्ीत्तमृष्य सथदाहस्तदसा शिरोऽमवत्‌ । यछ सथ्ुदाहस्तस्मा 
च्छर्‌ । । स॒ " सप्तपुरुषो मवति । सप्तपुरुषो हयरा पृरषो-य चयार 
आत्मा जेय प्तपुच्छानिः (शत २१।५) इति । 


रागे बतलाएः जाने बले स्तो य लोक की प्रतिष्ठा यही महिमा मरडलस्थ भरणा मक अभि लव 
है । ग्रपरव-- इमे वै लोका श्चरभि लवा ८ शत १२।२।१ ) इ यदि रूप से लोकौ को श्भिप्लप कहा 
जाता ह । उत्क्रात प्रतामा को परलोक म लेजाने वाक्ते आतिवाहिक ये ही लोकंरूप लव ( नौका ) दै 
सलिए मी नह अभिप्लय कहा जाता है! अभि लप सम्प सरूप नौका है । इसी विज्ञान के श्रा पार 
पर॒ तदय्यदभिग्लयमुपया त सम्भ-सरमेष तद्यजमाना समारोहति (कौ त्रा १।१) यह कला जाता 
है । सीरप्राण के सम्बध स ये श्रभिलव ३९६९ { छृ्तीस हजार घ व्रिशत्हतीसहसख ) भागा में पिमक्त 
हार आदु के आधार बनते है। 


सृथ्य--ज्योति गौ श्मायु -घन रहै। ज्योति गौ -श्राययघ॑न सूय्य-- ब्रृहृतीमध्युदढस्तपति इख 
श्रात सिद्धात के श्ननुमार विष्वदञ्ृच (इक टर लाइन) नाम से प्रसिद्ध ब्रहती द्‌ परर््रष्ठित है | इन्दोधिज्ञा 
नवित्‌ यह जानते हँ कि चतु पदा गायत्री के ६ ्रक्तर है (प्रयेक पाद ष्रडक्तर सं भूय २४ श्र्तुर यही क्रमश्राभे 
है ) -ष्िक्‌ सप्तत्तरा है । अनु प्‌_ अश्नक्ञरा है । एव सूथ्यप्रति ठारूपा ब्रहती नवात्तरा है । इसभरकार 
चठ पाद्‌ ब्रृहतीष्ुद के ३६ श्रस्षर होजते ह । एक हीदद्रामक ब्रहतीप्राण १६ भागां मेँ विभक्तं होजाता है। 
्रवप्रतिपादिता वाकृस्ाहस्ती के सम्ब ध से मन ्राणवाड मय प्रत्येक ब्रहृतीप्राण ( न द्रप्राण ) सहस्वा सषृक्तधा 
विभक्त टोजाते है । इसप्रकार ३६ बृहतौ के षड्िशतघ्हतीसहख (३६ ) प्राण होजते है । प्रयेक 
्राग्र पूवकथनानुसार मन प्राणवा-मय दहै । द दहीमनहै २६ हप्र ३६ ही वाकटै। 
एक एक मन एकं एक प्राण एव एक एक वाक की समष्टि एक एक श्ायु सूत दै। तीनो के सम वय से प्रक्‌ 
या हमारे मामे ३२६ (छ्तीस हजार) ययु सूत्र प्रतिष्ठित रहते हँ । एक दिन मेँ हम एक श्रा्ुसू्र 
का उपभोग कर लते है। ३ दिनि (१ वर्ष) में बहतीसहखा मके आयु सूत्र उपभुक्त हौजाते है | हषी 
बृह था मक श्राय सूत्र का निरूपण करते हुए ऋषि कहते है-- 
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तापयास्तावर यो यत्‌ षरप्रिणदनरा । (तारन्यत्रा १६।११।१ ) 

ख इति ब्रह्म तत्राऽऽगतमहमिति। तद्वा द्द बन्तीमहघ्त सपन्नम्‌ | तस्या 
एतस्य बहतीसदस्चस्य सपन्नस्य पररत्रिशतमचराणा सदश्ताशि भयित । तापित पुर्षायुषोऽ 
ह्वा महश्चाशि भर्या त । जीवाक्षरणेव जी पहराप्नोति जावादह्वा जीपा्तरम्‌ । 

--एे अआ । च “ख 
सम्यसर एव श्रीरूप श्रसिप्लव का श्रधिष्टाता यही ब्रहतीसदख है दसी श्राधार पर ब्रहृतीं 
हि सस्व सर (गत ६।४।२।१ ) श्रीव यश छत्साब्रृहती चे बा ।५ च्रहयावां असावा 
दिय श्रय प्रतिष्ठाया प्रतिष्ठितस्तपति (गो त्रा उ ) त्या निगमवचन सिद्ध है । उपय्युक्त अभि 
लव मन प्राणवानमयर्है। हमायशआ्रामा मन प्राणवाडमयदहै। वह नसी परन्परिशत्‌हतीसहस्त के कारण 
१ वष्रपयतशरीरम प्रति टत रहता । रसी अन्तिविन्ञान कौ च्य मं रपकर भगवान्‌ याज्ञवस्क्य 
क त है-- 

तदिद्‌ मन यृष्टमावरुभूषत-निरुक्ततर मृत्त तरम्‌ । तदात्मानम नैच्छत । तत्त 

पोऽतप्यत । तत पमृच्छेत । म॒ पर्श शत सहस्राण्यपश्यदात्मनोऽग्नीनकान्‌ 


मनोमथान्‌ स षटुत्रिश शत महक्चाणयश्यदात्मनोऽग्नीनकान्‌ बाड 
मयान्‌ स षरग्रिश शत षहस्चाणयपश्यदात्मनोऽगनीनश्षन्‌ प्राण 
मयान्‌ | 


-- शतत १ ४११ $-५ इति। 


सौरप्राणकेसम्बव स † बाहतभ्राण का ( पार्थिवमरडलके साथ) सबरधहोताहै सूथ्यंमं 

याति -गो श्रायु ये तीन मनोता ई) इन तीनांकाप्रथिवीके श्रमिलव के साथ सब्ध होता है। 

यही योति -गौ आयु गा-आयु योति इसक्रमसे पार्थिव श्रामिलविक स्तोम षडह नाम से 

परसिद्ध होजाता है । दसस है पृष्टवस्तोम । प्रक्ृतमे इसी कास्म्बधहै। श्रत विशेषरूप से इसीकीश्रोर 
श्रापका यान श्राकर्षित किया जारहा है । 


पृष्टस्वरूप-निदशंन- 

पिर्ड से बाहिर निकलने बाल मनोवाग्गर्भित श्रामप्राख को हमन श्री (रस यश) कफहा है। उसी 
की अभिप्लव एव प्रष्ठ मेद सेदो श्रवस्थार्णे होजाती है । वस्वुपिण्ड के के द्र से सोररश्मवत्‌ चारं शरोर 
-याप्त होता हृश्रा वह रसमाग जसे श्रभिष्लव स्वरूप म पारणत होता रै एवमव पिण्ड के चासो त्रोर 
वत्त्‌ ल दतत बनता बनाता हुश्रा वही प्राणत व प्रष्य सूप म परिणत होजाता है । 

ये मस्डल कुल हजार है ! यही सहस्व मां सामवद्‌ है । यही श्ठयस्ताम है! इसी आघार पर 
र छ के- एतानि खलु व सामानि यत्‌ प्रष्ठानि (तै त्रा १।८।८।३) श्री प्रषठानि (दरे ना ६।५) 


६७६. 


1, गीर 





[1 ीगीरिरेषिि 


ये लक्षण {ये जाति हँ । नन पृष्टो के आघार पर ही पार्थिवदबता स्वगलोक ( सूर््यलोक , जने मँ समत 
होते ईदै--(देखिषए ताण्ड म॒त्र ७।७} ) । पिण्ड से ¡ कलने वाला यह वान मय प्राण ही गौदहै। ये 
एक सहख है । प्रवहार सौकर्य के लिप जसे उ श्रहोरावका एक मासमाना जाता है र; अशकी एक 
राशि मानीजातीदै ३६ श्रगोरत्रकाएकवां माना जातादहै प्रयेकं वत्त लरत के ३६ शश माने जाते 
> उसी प्रकार विज्ञानत व कौ सुयवस्थितरूप स समभने केलिए ऋष्योन ३ २ गोतवकीणएक एक 
राशि मान क्पीरहै। एव इस्याशको ऋअहुगणु नामसे व्यवहतकर रक्लवाहै। स क्रमके श्रनुसार 
१ गोतवकै ३३ अ्रहगणणनेज।तदहै।य भिमा। &६ गौतयर्मे समातहोजताह। शेष्र १ गो 
तवच जाते है । यही (१ की समष्टि) ३४ वा श्रहगण कहलाता है । इसीके लिए चतुस्िश प्रजापति 
यह्‌ कहा जाता है | 





उपय्यु क्त ३२ ब्रहंगणो मे तीन श्रहगणो का तो पिणडहदयस्थ ब्रह्मा विष्ु-इ न इन तीन नव 
श्रच्र मे श्र तरभाव होजाताहै। दूसरे शदौ मे तीन श्रहगणकेद्र मे प्रतिष्ठित होते हुए शेष त्रिशत्‌ श्रहग 
णा मक वप्रटकार मण्डल के प्रतिष्ठा बन जाते ह । प्रारम्भ के मूलभूत हृद्य तीन श्रह्गणो के माथ ६ श्रह्‌ 
गणो का सम्ब्रवहोनेसे विव्रस्तोम (६ अहगणा की राशि) का स्वरूप नि पन्न होता है | श्रौर ६ अरहगणो 
के सम वय से ]च्दशस्तोम का स्वरूप नि पन्नहोताह | श्रौर ६ कसम वयसे त्रिणवस्तोमकौ श्रौर ऊ 
सम वय से त्रयस्िशस्तोम की नि पत्ति होजाती ह । ३३ श्रहगसामक महिमामण्डल की प्रति ठा हृदय था 
नीय सत्रह्वा श्र गण है । इसीके लिए मप्तदशो बै प्रजापति कह कहा जाता ह । पिण्डटृदयस्थ प्रजापति 
हृदयरूप होने स जय शछनिर्कषप्रनापति नाम से प्रसिन है ३४ वा प्रजापात पिर्डगमित मदिमामण्डल 
को स्यादर मे प्रतिष्ठित कर सर्प्रपञ्च का श्रधि ठउाता बनता हुश्रा जैसे सवप्रनापति नाम से प्रसिद्ध है एव 
मेय महिमामर्ब्ल करा चपि ताता सप्त शस्तोमा मक यह प्रजापति उच्च गीश्च थच इस युपत्तिमे 
दूमीथग्रजापति नामस प्रासद्ध ह । ङ यभाय उत है । बितानभाव गी है। गान दही वितान हे। 
स्थितिभाय का द्योतफ़ थ है । के्रस्थ अनिरुक्त प्रजापति ही उपर की श्रो वितत होकर १७ वै श्रहगण 
पर प्र्तिठत होकर उन्गीथ नामने प्रामद्र जाता ह । प्रकृत मे बतलाना यही ह किं निवृत (६) पञ्च 
दश (१५ ) एफपिश ( १) त्रिणि ( ५) त्रयश्िश (३३) सप्र्श ( १७) मेद से प्राणग 
गिता महख्लधा पि धक्ता कह वाक उपयुक्त स्नीर्मो मे विभक्त होती है। -योतिगौरायु के मेद से जैसे च्रमि.लव 
पडह क्हला ¡> सीप्रका उपयुक्त द स्तोमो से यह्‌ पृष्ठयस्तोम मी प्रडह # नामसे ही यबहत हुश्रा 
ह । ६ श्रो प्रिमाग उसी वाक फ ह । श्नतएय यह स्तोमसमष्टे व षटुकौर नाम से प्रसिद्धदै। यहि वष कार 
का सच्चिपत स्वरूप नि शन । अ पुन प्ररत का श्रनुसरण किया जाताह। 


म॒व्रटकारस्नोम मे युग्म युग्म मे सेनो विभागहाजाते हे। व ही गोन विभाग युग्मस्तोम श्रयुग्म 
स्ताम क्म युमा तस्तामानि अयुग्मा तस्तोमानि इन नामो से प्रसिन ह । परपिवीपिण्ड से निक्लनं 
वातातय शुक नामस प्रासद्र ह । यह श्ुक्रत त याक श्राप अग्नि नन तीन मार्गो पे विभक्त है| वाक 


॥ गिं 


% न्न सथ विधया का विषद चिवचन शतप वभाष्य(तगत गबामयनसन्त्र (श्२का ) मे 
दरयद । 


प्ट 


द्वितीयञ्नध्याय शतपथब्राह्मण दितीयनाह्यमण 
वेदतत्त् है श्राप सोमतव हे एव श्रग्नि प्रासद्ध है । परथिवापिरडके चारो शरोर कुछ द्र पय्य त च्रग्नि 
तव व्यास है । यही पिला अग्निप्रषठ ह । श्रग्निष्रष्ट के छनन तर कुद दूर पय त ्रापामण्डल किवा सोम 
मण्डल ह । यदी सरा अपप्रष्ठ है । एव सर्वात म वाकृण् किंवा वद्प्रष्ठ ह | पच्रपुरुडीशं प्राजाप य 
च शा-विज्ञानसे परिचित वद्वानो को यह भलीमाति वित ह [क स्वयम्भू-परमेष्ठी सुय्य-प्राथवी 
-च द्रम =न पाचोम परस्पर दहयोत्तरसम्ब घहे। सं सवघ के कारण उत्तर उत्तर मण्डल मं पूव 
पूव मर्डल का प्राण समाावष्ट रहरा ह । स्वय भू-परमष्टी-सू उ पृथिवा-चद्रमा पाचो भ्रात तत्त्व ह । 
पृञ्चकल श्रन्यय पञ्चक्ल श्रक्षर पञ्चकल-ा स्तर एव परापर की समाषट ही प्राड शी प्रजापति हे ! यही पुरुषतत्त्व 
है । यही उपय्य क्त पाचौ प्रकृतियो क्रा प्रालम्बन है । बा श्राप अग्नि ये तीन शुक्र हे। अ्रमृत मत्य मेद 
स हस शुक्रके कल € विबत हौजाते हं । पुरुष का प्रकृति के साथ सम वय (मिथुन) होनेसे वाक श्राप अग्नि 
खूप शुक्र सस पृण प्रजा उपन्न हाती है । पुरुष श्चमृतामादहै प्रति ब्रह्य है। तीसरा विवत्त शुक्र 
है। तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म-तदेयामृतमु-यते (कठाप्िषत्‌ #) के श्ननुसा वह एक ही आमतव पुरुष 
ग्रति यिकृति के मेद स अगरत-त्रह्म-शुक्र-स्वरूप में परिणत हरहा है । शुक्रनश्यां वही सबकुछ बन 
रहा हे ब्रद्यन्ण्था उही सव का कत्ता है एय असतदण्या वही सबका आलम्बन हे । 


साथी में यह गी यान स्वना चाहए कि पुरुषका मन -प्राण-वाक भागदही खष्टि का श्रालम्बन 
बनता है श्रत खष्टावदाम मन प्राणवान्‌ मयश्मययदही श्राल इन माना जाता है । दसरंशदौर्मे-खृष्टि 
के सम्बध में पुरुष [वा च्रमून शद से मन -बाण वान मय सृष्टसक्ती पुरुष काही ग्रहण कया जातादै। 
स्वय भू पिला प्राक्त ब्रह्म है । यह स्वस्वरूप स (प्रकृया) प्रणमयहै। कितु इसम क्याकिं पुष्षकी 
वाककल। का उपभोग होता ह ! श्रत पुरुषापेच्या स बाडमय कहा जाता ह, परमेष्टी स्वस्वरूप से 
्रापोमय है पुरुषापेक्षया प्राणयाडमय ह । कारण परसमटीमन्रामाकौ प्राण वाक इन दो कलायो 
का मोग होता ह । सूय्य प्रकृ यपेक्तया याडमय हे । पुरुषपेच्षया मन प्राणवाङ्मय है । अग्निचिति के 
कारण अगृतामा का पूण गिकाष इसी 1चात्तधम्मांवच्छिन्न सूय्य म होता है । 


सौरव्िति ॐ कारणहीयहश्रामा चिदात्मा नाम स -यवहृतहोतादहै। यही कारणहैकि स्वयभ 
परमेष्टी-सूय्य शआादि पावो प्रकृतियो मे से- सूय्य श्रा मा जगतस्तस्थुषश्च (यज ) इत्यादि रूप सदय 
को ही श्रामत्त्र (जीवामतव) का श्रमिष्ठाता बतलाया जाता है! नून जना सूर्य्य प्रसूता अय- 
“नभ कूरवन्नपासि का भी यही रहस्य है । सूय्य से नीचे च रमा (स्थितिक्रमापेच्चया ) ह । यह प्रकृत्य- 
पेच्त्या श्चन्नमय है एव पुर्षापे्वया वाकप्राणमय है! एथिवी प्ररु यपे्तया शन्नादमयी है| एव 
पुरुषापेक्षया वाङ्मयी है । उपक्रम मेँ वाक्‌ है उपसहार मे वाक है । स पूण विश्व वाक्तत्र से श्रनुयदीत 
है! इसी च्राधार पर- वाचीमा विश्वा भुवनान्यर्पिता ~ अथो बागवद्‌ सवम्‌ इ यादि निगम प्रचलित ई । 


% पू मेँ जिन तीन शुरो का निरूपण किया गया है व क्रमश वाक्‌-श्ाप अग्नि -श्रग्नि-श्राप 
वाक्‌ इस क्रम से उपय्युक्त पाचो मण्डलो म विभक्त ईँ । वाकूतत्त् वदाग्नि है । यही सत्याग्नि साव 








# इस बिषयका ।वषद ॒विवचन कठोपनिषद्विज्ञानभाष्य की अश्वत्थविद्या मेँ देखना चाहिए । 


६८१ 


हितीयश्रध्याय प्रथमकाण्ड रितीयन्रह्मिण 





पि 1 त्‌ 


याञ्ुषाग्नि प्राणाग्नि ब्रह्याग्नि श्रादि वविध नामो पे प्रसिद्ध है। अपतच -षताग्नि है । यदी सन्रह्माग्नि 
नामसे प्रासद्धहै । श्रग्नितिव देयाम्नि नामसेप्रसिद्धह । मयशुक्रर्पग्रान भयु कहूलाताह। 
हसी आधार पर सूय्यको मयु कहा जता है--( दाखए शत का ३।५६ ) । चादर त्रपूत व ्रूताग्न 
है) मय वाकत-व भूताग्नि ह । वदाण्निरूप वाकशुक्र स्वयममें प्रतिष्ठित ह | ऋताग्निरूप श्रपत व परमेष्टी 
मे प्रति ठन ह । देवाग्निरूप श्रमूर्तानश्युक्र एव मरयुरूप मय श्रा नशुक्र दानँ सूथ्य मे प्रतिष्ठित दै। स्य 
से ऊपर श्रमृतश्युक ही है एव~ तस्माद्यत्किश्चार्बाचीनमादत्यात्‌ सव तन्म युनाप्तम्‌ (१ का २।:) 
क श्रनुसार मूय्यसेनीचेमयशुक्रहीहै। क्रि ठम यस्थ सूथ्य- निवेशयन्नमृत म यच्च॒ (यजु) के यनु- 
सार +गृतम यमेदमिन्न उभय शुक्रामक । पप्रकार ्आस्ग पिरुड देवता प्रकृति पिकृति मृत भेन से 
स्वय भ आदि पाचो परथक पृथक नामो से यवहूते होमे लगते है । परिभाषा-ज्ञानकेप्रनतरवेतव भारे 
लिए जतना सरल एव सुगम है निना परिभापराजान के ब्राह्यणग्र थाक्त श्रनुगसम निगम वचनो का यथावत्‌ 
सम वेय कर लेना हमारे लिए उतना ही कठिन एव दुगम है ¡ उदाहरणं कै लिए पूवप्रतिपादित अभिण्लप 

प्रष्ठ वाक शुके ब्रह्मादि शदो कोदह्ी लीजिए । दग्नि ब्राह्मणग्रथा में उप-युक्ततवोफे सत्रव 
मे कसे कैसे वरून कवचन ननिष्ट प्रतीत होरहे है- 


सअभिञ्षव 
१ चतुर्भिस्तोमै पष्ठ, लघराभ साममि स्वगं लोकमभ्यप्लव त | यदशभ्वप्लष त- 
तस्मादभिषप्लबा ` । श १०।०।।१ । 


२ यद्ध वैष षडह पुन पुनरामल्लोनाम को त १६) । 
३- इम वै सोका आम लबा (श १५ 1१) । 

७-श्रीर्वा अभिष्लवा › (का १।५) | 

५- पशवो गा अभि सवा (\१५)। 


ष्ठम्‌ 

१ स्वगो लोकः प्रष्छानि (ता ज ९5।१५६)। 
२-एतानि खलु ! मामानि, यत्‌ पृष्ठानि (त १) । 
३- श्रात्मा वैं प्ष्टानि (तं २२।६।४)। 

४-*अन्न पशव पृष्ठानि (ता १९।१५द )। 
५-“वीग्य' वरै पृष्ठानि (ता ४।८।७)। 

६-श्रीरै प्ृष्छानि (ए त्रा ६।५)। 


लं 


द्वितीय यो शतपथन्राह्मर हितीयनाद्यण 


वक्‌ 
१- बम्ब ब्रहम (ए त्रा &। ३) 
२९ धाग्‌वाडइन्द्र (का २।७१३।५;। 
२- शराग्वा चन्द्रमा (ते उ ३।१३।१२)। 
टे-'मायासावागभ्चि घ (तै उ १।२८।३)। 
५८-' बाग वे यज्ञ -यज्ञो वै षिष्णु - 
निदशनमाच्र है । समी पदार्थौ में आपको यही परिस्थिति उपलघ होगी । प्रकृत में हमे वाके का 
निचार करना है । स्वयम्भ की वाक्‌ ब्रह्म है । सोरी वाक्‌ इ द्र है । पाथिवी यक्‌ रग्नि है । पारमे- 


श्िनी षाक्‌ विष्णु है! चात्मसी वाक्‌ सोम है । शसप्रकार स्थानमेद्‌ से स बचनो का सम वय हो- 
जाता है । उपय्यु क्त सम्पूण यिष्य निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट होजाता दै । 





















































आपापेच्तया | पिर्डापिच्षया | दवापेच्या | प्रकृ यपेक्तया | जिक्र यपेच्या | भूतापेच्तया 
। - वाङ मय स्वयम्‌ ब्रह्मा प्राणमय | वार मय | श्रक्राश्च 
र वाकप्राणमय परमष्टी विष्णु च्रापोमय | श्रापोमय वायु 
२३- ति सूर्य दद्र ध प्गनिमय तेज 
४-- | प्रारवाड मय चन्द्रमा | सोम न श्रापोमय त जलम्‌ 
क ----- 
५-- वाडमयी पृथिवी | प्रग्नि | श्रनादमयी | वाडमयी प्रथिवी 








ह भी ती 





उक्त पाचो पिण्डो म मरन्ल-सम्ब ध स टहरोत्तरभाव है । उत्तर उत्तर का मरट्लोपहित पिर्ड प्रव 
पूव के मणडल मेँ प्रतिष्टिन है । साय ही पूव पूव मण्डलस्थ प्राण उत्तरोत्तर क मरुडल मेँ पतिष्ठित है यह 
पूव में कहा जालुका है । रसस यह मी मलीमात सध होजाता है कि स्वयम्भू कवल प्राणमय ह । 
परमेषठा प्राणमय श्रापोमय हे । सूय प्राण-अआप वाडमय है । च द्रमा प्राय श्राप वावे-न् 
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ज 








मय है । एव प्रथिवी प्राणाप -वाक्‌-अन्न श्-नादमयी है । शक्रापेक्तया स्वयम्भ उड_मय हे । 
परमेध्ी वाडमय एव आपोमय हैः । सूय वाक्‌- ्भ्निमय हः । सूस्यमहिमा म प्रतिष्ठिता प्रथिवी 
मेभीवेही तीन प्रष्ठ है । पहिला ससान से प्रदह अप्िप्रष्ठ है । दूसरा पप्रष्ठ है । तीसरा वाक्प्र 
है । दुरुरे शदो मे प्रथिवीपिण्ड के चाश चरर प्रथम्र वह र्श्रान श्चपना एक स्वत त्र भरडल व्राता दै जोक्रि 
सूय्य से प्रव्रक्त हकर त्र तर्य्याम-सम्ब ध से परथिवी की प्रातिस्विक वस्तु बनता न्रा इसीका ब्रह्मादन चन 
जाता है इसीप्रकार पारमष्टथ प्रवृक्त माग इस प्रथिवी का पप्रष्ठ है| एव पवू करा प्ररक्तमाग 
वाक्फरष्ठ हे । ये तीनो पृष्ठ क्रमश ॒ यज्ञप्रषठ ब्रह्मपर प्ारायतप्रष्ठ नामस प्रसिद्ध हं। 


स्वयम्भ. वाक्‌ है परमेष्ठी आप है. सूस्यगत प्राणाग्नि ( च्रमृताण्नि) अग्नि है । ये तीनो 
अमूतशुकर है। सरयगत मृल्यु मय अग्निशक्र हैः चन्मा श्माप नामका मयशुकरहे एय 
प्रथिवी मत्यवाक्‌ शुक्र है। इसभक्रार वाणादि श्यो शुक्त निम्नलिखित क्रमस प्राजापयब शाम 


-वभक्त है-- 
१--१-- स्वय मू चाक शुक्रम्‌ 
<--२---परमेष्टः श्राप शुक्रम्‌ (श्रमरृतानि शुक्राणि 
३--श्मरतसूय्य च्मग्नि शुक्रम्‌ 
|] 
४ .--म यसूर्य श्मभ्नि शुक्र 
५--£६--एथिवी वाक्‌ शुक्रम्‌ 


इस क्रम मे पृथिवीस्वकेश्नतमेश्मातीहै। श्रत इस पृथिवी मे एव य चयाकवत्‌ पार्थिव पदमर्थौ 
म उपन्बुक्तष् श्रो शुक्रोकामाग हाजाताहै। सथ्य द्यौदै। रावी पृथिवी ह | द्यावापएथिपी का श्यैतं 
नोधस के श्रादान विसग के कारण परस्पर धनिष्ठ सवबधहै। श्रतएवजो स्थिति प्रथिवीकीहै वे स्थितिं 
चू रूप सीग्जगत्‌ की है । दूसरे श दो मे-थिवी नँ जेसे वागादि ६ शुक्रो का भोग हाता है एवमेव सृण्य में 
मीक योशुकरो काभाग हारहाहै। विष्य श्रतिदुरूह ह श्रत पुनरुक्ति ङ्गी उपेनाक प्रकारान्तर स 
क्रत ब का स्वरूप श्रपि के समुपव उपस्थित करिया जारहा ह । 


अभ्चिरहस्यविद्या के श्रहखार तीन दी तव विज्ञेय है। व तीनौ त व-अपपन श्र-नाद्‌ श्चन न्न 
नामो से प्रवहत किए ज्ञाते है । एकत शऋाधारभूमि को श्रायतन कहा जाता > एव सनत आ गरभूमि 
को ्व्रपन कहा जाता है । शय्या हारा श्रायनन है। श्रादशं ( कराच ) हमार प्रतिति का श्रायत्तनं 
ह । श्रादशवत्‌ प्रहानमन ईद्रियकै द्वारा आगत घट-पयदि विषयों का श्रायतन है । महानामा चिदामाक्र 
छ्रायतन्‌ है इसी के लिए तद्‌ ब्रह्मायतन महत्‌ यह कश जाता ह । मीपान्‌ [दावात] श्या का श्रायतन 
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हे} धः पानी का श्रायतम्‌ * । ये सब्र श्रपने श्राघेयो के एकत श्राधार है । मन के उपरि माग में विषयो का 
प्रतात्रम्न पडता है । श्रत्व मन केलिए मनोवा श्रायतनम्‌ (विषयाणाम्‌ (शत १४।६।२।५. } 
यह कहा जाता ह । जिर लोकमाषा मे आ यार कहा जाता है वदमाषा मै वही श्राधार आयतन नाम 
से -यवहत किया जाता है | 


वसुधानकाश ८ डिव्वी) तदगत वस्तु क श्रवपन रहै। स्ताम्यत्रिलोकी नामसेप्रा न 
ज्रलोक्याभिक महावदिरूपा उख्या प्रथिवी (महिमा प्रथिवी) चठुदशविध भूतसर्गो का आयपन ह। 


इसी आधार पर-- श्य वै लोक श्मावपन महत्‌ [ तै ना २।६।५५ ] यह कहा जाता है । वलुवानकोश 
तद्गत वस्तं का चायो श्रोर से च्राधार है । अतषएय हम इसे श्रवश्य लीं श्रावपन कह सकते है । प्रत्येक पदाथ 
कोश्च ने उदर में रेख कर उसे सुरक्षित स्वने वाला उस वस्तुका श्राकाशं ह | श्रत्व सवेत श्राधारभूत 
तत्तद्वस्तु के तत्तदाकाश को मीं हम तत्तन्वस्तु का श्रावपन मान सकते है । चआरफाशो तरै नाम~रूपयोनि 
चिता [ उपनिषत्‌ ] क अनुसार बहिमर्डलस्व्र्प श्रारश ही तत्तद वस्तु के नामरूप एव कम्म क 
पिष्टा है । इमी आघार पर्‌ श्रावपनत वंको ख ब्रह्य ( अकरशन्रह्य ) कहा जातत है। 


दूसरा है श्रन्नादन्रह्म । चअग्नितित्र काही नाम श्न्नादं ` जैसाकि पूवर बतलाया जादुका है! 
यह श्रनादतवदहीमुरय खमा ह । यही श्रावपन पर प्रातष्ठित रहता ह| श्राघपन पर प्रतिष्ठितं यं 
श्रननादाग्नि मू -भुव स्वभे स त्रिधा विभक्त रहताहै | त्रिधा बिमक्तय रग्रानतव सुलसाधक बनता 
दुश्रा क जह्य नाम सें व्यवहृत होता है। तीसरा है अर्नत्रह्म ! श्रापम्तव का ही नाम अन्नन्रह्मह। 
इसीसे रममाण होता हुश्रा श्रग्नि कं स्पमें परिणत होताहै अतएव व्स श्रनब्रह्मको र ब्रह्य कहा 
जाता ह । खन्रह्म पर प्रतिष्ठित कंब्रह्म वाद र ब्रह्म से श्रनुगरहीत रहताहै तो शान्ति है। इसी 
च्राधारपर खक्तरम्‌ तीनो की समष्टि शब्रह्म नाम से व्यवहृत की जाती है। आअवपनन्रह्म आकाश 
है । यही वाकशुक्र हे । अन्नानब्रह्य श्रग्तिशुक्र है । अ्रन्नत्रह्म श्प शुक्र हे । बाक-च्ाप छभिदही 
प्रावपन-श्न्न श्रन्नाद है ! तीनो की समष्टि ही -- सवम्‌ है। 


ध्यान रहे श्रकाश ते प्ररतके शुनद्रद्र ही श्रभिप्रतदहै न कि सार्योक्त काल्पत शूल्यप्रदेश | 
श यपदेश श्राकाश नही है श्रषिठ इद्रप्राए ग्राकश दै । इसीके लि. शुन हृवेम मघमानमिन्द्रम्‌ 
यह्‌ कहा जाता ह | न्सी सौरययुम की भ्रन्तिमं पड कर इतर स्परटायवा वालोन भी श्रकाशकोतव 
मर्यादा से जहिष्करेत कर [दया है । व मी अतश्च (तेज) वाद्‌ (यायु) श्रा (जल) खाक प्रथिवी) ये 
चारही तव सुर्य मानते है। फलक (आसमा-अकाश) उनकी दष्टिमे तव नष्है। यही भान्ति 
त-बविक्ञान का गव रखने वल्ति कसी सदी के चै्निकान की है । कुद मी हो । मारतीय वैलानिको की दष्ट 
म सचे श्रवपनरूप श्राकाशं श्रवक्य ह तव ह । हमारा पच्वतत्तवबाद सुप्रसिद्धे शकाश ही श्रामरूप 
श्न्नादन्रह्यकाश्रामाहै। सी प्राधार परश्रामाका- मनोमय प्राणशरीरो भारूप -आकाशा-म 
यह्‌ लक्षण कया जाता दै । 
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बतलाना प्रकृत मेँ यही है किं इस वाकावकानामदही अकाश है । यदी श्रावपन है । यहतय 
स्वयम्भू मे प्रतिष्ठित ह । परमेष्टी श्रापोमय है । इश्वरीय-लीला बडी विचित्र । गह पुत्रो पत्ति से पहिले 
श्र नादब्रह्मरूप पुत्रके लिए श्चरनरूप दुग्ध [माताकेस्तनौमेँ]उपनकर देताह । पहिलेश्नन हट शिर 
च्रनाद्‌ ह | सौराभि पीञचै उपन्न होता है। किठ॒ तदनभूत श्ननलूप पारमष्ठय सोम उसे परहिते नी 
उपन हौजाता ह | श्रनित व उभयत शबष्प श्रन से पारण्ीत ह| 


मध्यस्थ शअ्रश्नि अभ्रि-वायु आदित्य मेद से त्रिधा विभक्त । तीनो श्रग्नियो क उच्चार पार 
मेष्ठ्य श्राप है इसश्रोरचाद्र श्राप ह| चद्रमाके इस शरोर श्रावपनरूप वान मय पृमिपीपिरडहै 
जेसाकि निम्नलिखत तालिका से स्पष्ट होजाता है- 


अधिदेवतम्‌- 

१--वाक्‌ स्वयभू परमाकाश 

<~-ाप्‌ परमष्ट) तअ नन्रह्म 
स्व॒] मूय्य ) 

द-भुव [वायु [-सूय्य श्र तादनद्य 
मू | श्रनि | 

४~त्रपि च द्रा ऋन्नब्रद्म 

५. वाक पृथिवी परणाकाश 


दोनो शरोर श्रबरूप सोम है । चाद्रसोम भास्वरसोम ह । यही ईश्वरप्रजापति का मन ै । ततप्ररिष्ट 
श्रग्नि उसकी वागिद्धिय है । वायु प्राणेद्िय है | सथ्य चक्तु ह्‌ । पारमष्टयाप [ दिक्सोम | श्रोत्र है | यद 
्रवस्थाच्याम म समनी चाहिए 


हृदय मे च द्रमारूप मन ह । अुख-नासिका-चक्षु तीनो क्रमश वाक्‌ प्राण चक्षु-हप श्रि 
चायु सूय्य है । श्रत्रे्दरिय पारमष्ठय सोम है । शिरोगुहा स्वायम्भुव परमाकाश है । बसितगुहा पार्थिव 
पुराणाकाश ह । जैसी स्थिति वहा ह॒ ठीक वही स्थिति यहा है। पणमद पृणेभिदम्‌ यदेवेह त~ 
मुत्र सिद्धात सर्वामना श्रन्थ प्रमाणित हरहा है । 
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णी नी क 1) यपि 0 0 | 


अ यात्मम्‌-- 
शिरोगुहा----परमाकाश स्वयम्भ वाक्‌- 
भोत्रे------ श्रन्न बरह्म परमेष्ठा श्राप ^ 
चक्तुपष्री-सूय्य 


प्राण -वायु | तन्ना ब्रह्म सख्य श्रामनि 
वाकं श्रम्नि | 

मन --- -ग्र नन्द्य चद्रमा श्राप- ई 
चास्तगुहा- -पुराणाकाश परथिवी बाक्- > 


हमने कहा था क प्रक्रतमें मारय सज्धण्रथियी श्रौरसूस्यसेहै ) त्रत इहीदोनौी कीश्रोर 
पका ध्यान श्रकर्ित किया जातादहै। इनदोनोम भी प्रथम प्रथिवी को ही ल्य बनाया जता है | पृथिवी 
सर्वातमेंहै। इस्केभू प्रथिवीये दो मेद है । जिस एथवीपिर्ड पर हम सन प्रतिष्ठित हं वही भू है एव 
वधल्कारमर्डलार्ब ना महिमा प्रथिवी प्रथिवा हे । म्‌ मत्यरूपिरा हे प्रथिवी अमृतरूपिणी है । वाक्‌ 
आप अग्निरूप च्रमृतश्ुक्र से महिमारय परथिवी का स्वरूप निष्पन्न हुश्चा है । भूापण्ड पर पिला स्तर्‌ अग्निका 
है । धह अनि घन तरल-विरल मेद से वधा 7वमक्त होता हुश्रा पूर्वोक्त तरिचृत्‌-पव्वदश-पएकविंश स्तोमो 
म॒ क्रमश प्रतिष्ठित है। त्रद्रतूस्ताम इस प्राथवीलोक का प्रथिवीलोक है इसके श्मातष्ठावा (श्रधि ठाता) 
्रग्निदेथता दै । पञ्चदशस्ताम स पृथिनी का अन्तरिक्तलोक है इसके अतिष्ठावा वायुदेवता है । एक 
विशस्तोम दत पृथिवी का द्य लोक ह। सके श्रतिष्टावा इन्द्रापरस्यायक शमादि यदेवता ई । -सप्रकार स्तोमामिका 
इस महिमा-प्रथिवी मे स्तोममेद्‌ से तीन लोक होजति है । स्तोमसम्बध स ही यह व्रलोक्य स्तोस्यत्रिलोकी 
नाम से प्रसिद्ध है । महिमामयी होने से यह मही नापे मी प्रसिद्धहै८( देखिएटते जा २।नष्ष॑ )। 
नसी ब्रलोस्याभिका एथिवी को ल्य मे रखकर- तिखो वा इमा प्रथिय इयमेका द्र अस्या परे 
(शत ५।१।५।२१) यह कहा जाता है | 


श्रगिनि में सोमाहुतिका होना दयी यज्ञ है) एथि्वीष्ष्ठ से २१ एकविंशस्तोम पय्यत याप्त इस अग्नि 
मं पारमेष्ठय सोम निर तर श्राहूत होता रहता है ¦ श्रतएव इस श्रग्निपृष्ठ को हम त्रवश्य ही यज्ञप्रष्ठ कह 
सकते ह । रग्नि येषठ श्रा वसु वायु येष्ठ ११ रद्र इन्द्र यष्ठ १२श्रादिय सा यगत दो अथिनीप्राण 
(नासर य-ए दल) इस प्रकार ३३ च्राग्नेय सोमपा देवता ( १ प्रयाज ११ श्रलुयाज ११ अनुयाज 
मेद घे ३३ श्रसोमपा किन्त॒ आज्यपा देवताच्नों से युक्त ) इसयज्ञमण्डल म प्रतिष्ठित होते हुए यज्ञिय 
नाम से प्रसिद्ध है | ह्री याज्ञय देवताश्रो श लद्य मेँ रखकर भ्र ति कहती है- 


ल 


द्वितीयश्न याय प्रथमकाण्ड द्वितीयव्राह्यर 


[,, .िि  , , , त , | । | कामक 


“इति स्त॒तासो श्रसथा रिषादशो ये स्थ त्रय त्रिश॒च्चं। 
अनार्देवा यज्ञियाम ' ॥ 


ककव, तषि ष्यक कोणो 


--यजञु सहितां 


एकविश स्तोम पयत ही यह्‌ अग्नि नही जाता श्रपितु २१ से ऊपर पथ्य-त (२२ पय्य॑-त) जाता है । 
२१ क तरण कर जाता है | श्रतएव नस यना मक त्रगनेयस्तोम को रथतरसाम र्हा जाताहै एव र्थतर् 
केस्जधमसेही यह्‌ श्रग्नि सधतर नमसे भी प्रसिद्ध है। 


एकविशो वै स्वर्गो लोक (शत १ ।५।४।६) पकप्रिशो वां न्त स्पर्गोलोक (त ब्रा 
३।१२ ५।५) एकशो वा एष य एष (मूय्य ) तपति (कौ २५।१) इ यादि निगमवचनो के श्रनुसारं 
सूय्य प्रथिवी कै २१ व श्रहुगण पर प्रतिष्ठित है। एव स्वरहर्देवा सस्य (श २।१।१।५) के श्रनुसार 
सृयहीस्पर्लोक है। यह्‌ स्य्य श्रसाबाश्मानिय एष रथ (श ६।४।१।१५) के श्रतुसीर रथ नामसे 
प्रसिद्ध है| र4काश्चथदहै रस । सावा श्रादियो देवमधु (छा उ) केश्रुंशषरसूय्य मधुरस 
हे। त या एत (स्य) रस सन्त रथ इ याचक्तते गो त्रा पू २।२१) कै श्रनुमार सके मम्बध से 
ही सूय्य परोकुप्रिय ठेवतांश्रौ की पराक भषानुसार रथ नाम सं यवत हृच्रा है | पाथवागनि इस सूरर्मख्प रथ॑ 
काभीक्योर्कितरण करजाता दहै | त्रतएव इस श्राणेय स्तोमं को रथतरसाम कहा जातां है । प्रपि प्रथिवी 
पिण्ड स निकलने वा यहं श्नग्नि भी रस हँ । यही श्रागनरस डाव शृत मधु रूप में परिणत हता ह्र अग्नि 
वायु श्राटिय नाम से यवहृत होता है । दृधि हैवास्य लोकस्य रूपम्‌ घृतमन्तरि कस्य मध्न॑सुष्य 
(श कौ कृम्मचितिबाह्मण) के शनुसार वही च्रगिनि ररष्पमें परिणत हरहा दहै) तभ्नि की इसी 
रसावस्था का निरूपण करती हू वाजिशर.ति कन्ती है-- 


“आपो वा अक । तद्यदणा शर आसौतु-तत्‌ समह यत । सा प्रथि यभवत्‌! 
तस्यामश्राम्यत्‌ । तस्य श्रा तस्म तप्तस्य तेजो रमो निरयचताग्नि । स बेधामान व्य 
कुरुत्‌-आदि ग तृतीयम्‌ ययु तरतीयम्‌ | स एष प्राणस्वधा विहितं ' 

~~-शात्त १ ।६।५०१ 

अग्न रसः > गा रसतर है एव मयमय आद याग्नि रसतमदहै | .सरेशेदौमें श्रभ्निमें 
रस्ता साधारण है | वादु मे उससे ऋषिक है प्रन श्नादि यभाग रसपरन होता हत्मा स्सततम ह | इसीलिए 
श्रादियरूप ग्रा नद्सतमा मक त्रातम साम-- रसतम हः वै तद्रथ-तरमियाचक्तते परोक्ञम्‌ (शत 
६।१।२।६६ ) के नुमार रवतर नामस -यवहा हृश्राहै | यह दहै त्रमृताग्निस्वरूप प्रथम पृष्ठका 


पहिला स्वण्प । यहं पठ लोहितंहै । सी मे सप्तवणकाश्रतर्माव है । श्रत्व दसै प्रष्ि मीक 
जाता द| 


दमस अप्र है [५ से पयत श्रपप्रष्ठहै। यही अणवसमुन कहलाता है । यह्‌ भी एरथिषी 
कीहौीवतु है! कारण-वाकगृष्ठ पय्यत पराथवी की सत्ता मानी जातीहै। इसी श्रपृष्ट के सम्बम्ध से 
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पृशिवी का सागसुम्बरा कहा जाता ३ | यह त्रपत व सव्रथा कृश्ण है । इसी श्रप्रतव म॒ गोत व प्रतिष्टित 
रहता है । सामत व की ( # ) प्रतिष्ठा यरी ्रपोमयी गो है । नसी श्राधार पर सैष सोमोऽजलो 
यदूगो (यनु स १३-३३) (श ।५।२।२६) कहक्हाजाताहै। सरा श्रापोमय अत्व विन्ए- 
द्वतामय गात्वका निरूपण करती हुड यजु श्रू,ति कहती है । 


या ते धापा थुष्मसि गमध्म सत्र मावो भूरिषङ्गा अयाम । 
अत्राह तदुरु मरायस् पिष्णो परम पदमय मारि भूरि ॥ 
--यजु सहिता ६।३। 


य गोतच विराजा वा एतदरूम यदगो (ता त्रा ४६।२३)के श्रवुसार षिराद्‌ है । 
विरा कै सम्बध से ही यह श्रपप्रष्ठा मक त्रपोमय पार्थिवसाम वरूप नामस प्रासद्ध ह । रथ तराग्नि कौ 
दूसरी अचस्थरा यद्र वैरूपसाम रै इसी श्रामपाय से- यद्र रथ तर तद्रूपम्‌ (षे बा २।१३ ) 
यह्‌ कहा जाता है । अ्रपषष्ठ घोर ङष्ण है | 


तीसरा दै वाकप्रष्ठ । यही सर्वान्त का वेदप्रषठ है । यही ब्रह्मप्ष्ठ है । यहा पार्थिव प्रजापति की सृष्टि 
विश्रात है । परज्ञापत नसी वाकृपृष्ठ पर पाभिव-खष्टि को स्वामना सापन्न करने में समथ हाते ह। इसी 
ममा्त सूचक माव का प्रधान मानते हुए ऋषियोन इस श्रा तम सामको-- शक्री नाम स व्यवहृत किया 
है । इसी विज्ञान को ल्य मे रलकर-- यदिमाल्लोकान्‌ प्रजापति सष्टवेन सवमशक्नोद्यदिद किच्च | 
त-छकर्योऽमयस्त-छकरीणा शक्रीत्तवम्‌ (एे ५ ) यह कहा है । यह वेलप्रष्ठ जान यातिम्मय बनता 
हुश्रा सवथा शुक्रल है । इसप्रकार लपहित-करृष्ण -शुक्ल-वणास्मक रथन्तर वैरूप शक्र-सामा- 
मक-अग्नि ज्नाप -वाक्‌-रूप अस्रतशुक्रा मकं यह मद्वामरुडल प्रथिपी नाम से प्रसिद्ध दो 
रहा है । 
यह्‌ तो हुश्रा श्रमृतश्युक्रो का दग्दशन । करव मय शुक्रा मके भू्रिरड पर भी दष्टिनित्तेप कर लीजिए । 
हमने कहा है किं भूपिर्ड के उपादान मय वक्रं अपि -अग्तिर्दै श्रग्नि पहिला स्तरदहै। यच- 
किच्िदािविषयकमग्निकम्मैव तन्‌ सवम्‌ (या नि ) के अनुसार दश्यमाग शन्न है । इस हमने प्रश्न 
कहा है प्र येक वस्तुपिण्ड मेसातोस्पोमस कोड न कोद रूप श्रवश्य रहता है। यही पिला ऋग्निस्तर 
है | किसी भी पिण्ड को श्राप जला दीजिए । जलने के श्रन-तर सनका परिणाम ष्ण ही होगा । पाहले 
श्रग्निस्तर के उख््ान्त होने पर दूरा यही छृष्णस्तर निक्रलता है । यही कृष्णवर्णा मकर दूरा चपपृष्ट 
है ! यदि एर उस वस्तु के साथ अधिक श्नग्निसयोग कराया जाता है तोय कृष्णवर्णा मकंच्रप्‌ तर मी 
उ क्रान्त ह्लेजाता है ए्टब तीरा शुक्लस्तर निकल आता ह । व्ही भस्मामस्था हे । यद्य उख पदाथ की 
भूति (निर्भूति) है । यदी वेदप्रष्ठ है! इसप्रकार प्रव्येकं वस्तु के पिर्डमाग मे उपयुक्त ( पीन ) 


प, 

(# ) गोलीकवासी श्रापोमय विषम ही गोखनार्ख करते ह । तदशभूत करष्णने गोचारणहत्ति को 
क्यो श्रङ्गीकार किया? इस प्रश्न का भी यदी समाघान है । इस विप्रय का विषद विवचन गीताविज्ञान- 
भा या-तगत श्राचास्यरहस्य के परीपष्ठोकृष्ठरहस्य नामक प्रकरण म दना चाह । 
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स यृष्ठ ह॒ महिमामरन्ल मेँ उप-बु क्त तीना श्रसृतधृष्ठ ह । यो स पूरा प्रपत्र षाटकोशिक ही प्रमाणित टी- 
रहा ह। 


--वाक--शक्ररसाम--४८ प य त~-पारावतपृषठम्‌ 
२--श्चाप -वैरूपमाम --३२ पय्यन्त--श्रप्‌ पृष्ठम्‌ मही मामा 
२३--श्रम्नि -रथ-तरसाम ९ पय्यन्त--यन्ञपृष्ठम्‌ 
श्मनि ~ श्यभाग 
२--श्राप -च्नन्त स्तर भू -पिर्डः 
३ -- वक- सवा-तरतम स्तर 
थिव सस्था 
पाथव स्स्धा- 
शाकरसाम---- वाक्‌ ४८-----पारावतध ठम 
न 
बेरूपसाम---श्नाप ३३ --श्रपपु ठम्‌ मही 
रथ तरमाप--्श्रान २१ यज्ञपृष्टम्‌ 
च्रग्नि 
त्रप २ | मू. 
वकि ३ 


यही स्थिति सौरमण्डल की मम्भ । शथ्यापर्ड के ऊपर पदिलां ¶8 साविन्रम्मि का है । दसरा 
श्मपप्रषठहै। तीसरा वाकैप्रष्ठहे। विश्व मे योत माम्‌ पदार्थं स्वपर रूपभेद से तीन भागौ में बिमकत 
है| जिह श्रय सै प्रकाश लेने की श्रावश्यक्ना नहीहै श्रपितुजो श्रपनी स्याति से श्रपते श्राप प्रकाशितं 
ह व सव स्त्र यातिभ्मय पदां ई । वनका केतिक नाम सुग्यहै। श्राप जिषे सथ्य कहते है बी 
सूर्य नही है अपि ठ स्व यातिर्मय स्वातीनक्तत्न पशयुणति नीलकर्ठ श्रादि नामो से प्रसिद्ध लुधक नामक 
नक्षत चिता आद सनरस्य है) श्रतएव स्वाती को सिता कटा आतादै। जो पिरुड सोरण्योति 
षे प्रकाशित वम्ब न्मा नामस प्रसिद्धहटै। मङ्खलग्रह कै उषग्रहदौ षद्रमां है| बृहुश्यत्ति फे 
चा ह । शनिमेश्राट द) प्रथवीम ष्क । एव जा दूसरौ को प्रकाशित करने में श्रसम्थ हेते कए केवलं 
प्रपन स्वरूप का १ च्रमिव्यक्त करन मे समथ है व सव रूप योतिभ्मय षदा है। उह षङकत- 
माषानुमा प्रथिवी कहा जाता है । श्रनन्त सृग्य है श्रमन्स चत्मा है एं शन्ते ही प्रथिषिर्यो 
| रूप योति मथी प्रथित के माम की श्रकै पर-योतिम्मय चद्रेमा का साम अधिकं बढ़ा हता है एव 
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चन्द्रमा की अपेता स्वज्योतिम्मय सूय्य का साम शरोर मी अधिकं बृहत्‌ होता है । इसी विज्ञान के श्राधार 
पर सौर साम को ब्ृहुतसाम कहा जाता है | जसे एथिवी के साम को सूय्यरथ के खजधसे एव रसके 
सम्बध से रथ तर कहा जाता है चान्द्रसाम राजा सोमके सम्बध से शजन्‌ नाम से -यबहृत होता है 
एवमेन स्व योतिम्मय सौरसाम बृहत्‌ ८ बडा ) होने से ब्ृहतंसाम नाम से प्रसिद्ध है । इसी विक्लान को लद्दय 


व + का यदूध्रस्व तन्थन्तर-यदीघ तद्‌ बृहत्‌ यह लच्छण क्रिया जाता है ( देखिए कै 


अपि च--सूय्य बृहतीछन्द पर प्रतिष्ठित है । खगोल गाल दहै । पिण्डकेमय का पूर्वापरड्न्त दकि 
णोत्तर पाश्वस्थ इतर बत्तो की त्रपेक्ता बृहत्‌ (डा) होता है । श्रतएव विष्वदूवृन्ते नाम से प्रसिद्ध इस 
मध्य के पूर्वापर्त्त को ब्रहृतीह् ल कहा जाता है ¦ सूय्य सदा =सी पर प्रतिष्ठित है । एथिवी इसके चारो रोर 
घतीदहै। परथिवी कै परिभ्रमण से स्य का उन्यास्तमाव प्रतीत होता है । वस्तुत वैदिकं विज्ञान कै अनुसार 
सूर्य रोदसीत्रिलोकी की चऋपे्ता सवथा स्थिर है । सूय्य के नसी स्थिरमा को लय मेँ रखकर निम्न लिखित 
शोत स्मा्त वचन हमारे मम्मुष्व उपस्थित होते ई- 


सवाएष न कंदाचनाभ्तमेति नोदहेति। त यदस्तमेतीति मन्यते अह ए 
तद तमिलाऽ्था मा बिपय॑रूते । राप्रिमेषावस्तात्‌ इरुते-अह परस्तात्‌। अथ 
रदे प्रात रुदेतीति मन्न ते-रात्रिरव तद तमित्वाऽ्थात्मान षिपनस्यते । अहरेषा- 


वस्तात , रात्रिं परस्तात्‌ । स वाएष न कदाचन निम्लोचति । 
-ए त्रा ३४४ इति 


प घां एष न कदाचनास्तमयति, नोदयति । तदेन पश्चदस्तमयतीति म-यत- 
शह एव तदन्त गताथाप्मान विपरीस्यते । अरेनाधस्तात छरुत, रात्रि परस्तात । 

-गो ब्रा उ०४।१। 

नैवोदेता, नास्तमेता, एकल एव मध्ये स्थाता (छा उ०) । 

वृह या षा श्रसाबादत्य धय्यं भिया प्रविष्डाया प्रतिष्टितस्तपति । 
-गो त्रा उ &।अ] 

श्रूर्यो बहती मध्ययुटस्तपति' । 

सैवास्तमनमकस्य नोदय सवेदा सत । 

उदयास्तम 1 चैव दशंनादशंए खे ॥ 

--षिष्णुपुराणे 
र्वक्त बृहतीछुद पर ही सथ्य प्रतिष्ठित है । यदी इतर छन्दो का मूलाधार है जेसाकि पूवप्रकरणो 


मै विस्तार के साथ बतलाया जाचुका है । इस बरहतीद्धन्द के सम्बध से भी सीरसाप्म का ब्रहतीसाम कहा 
जाता है पाठको के ग्रह यान मँ रखना चादिएट करं जन रूप योतिम्मयी प्रथिवी का रथ तरसाम ही सूय्य से 
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ऊपर २२ वश्रहगणपयत चला जाता हं तो स्वग्योति मय सौर ब्रहत्‌साम कहातक जायगा | सथ्य कां २ 
वा श्र गण बडी दूर पय्य-त जायगा । यद्वधि-प्यं त सूय कारश्वाग्र गणहै तदवयिपयतहीसो 
श्रनि याप्तहै। तप्यत दी बृहत्साम है । श्रग्निषृष्ठ के श्रनतर दूसरा पप्रष्ठ दै । यहां गोत 
उ पृरन्न होता है जेखाकि पार्थिवसामानरूपणा मेः बतलाया जाघुका है । इसी के सम्बध से यह वेराजसाम 
कहलाता है । तीसरा वाकूप्रषठ है । यही रेबतसाम नाम स प्रसि है। ये तीनो अखरत्रषठहै। एव 
स्वय सुभ्यपिणड म यप्ष्ठत्रया मक है । वाग्वै रेप्रती ( शत॒ ३।८। ।२९ ) के प्रनुमा सार चाक्र ठ रवती 
है । इसीके सम्बध स यह श्रा तम प्रष्ठ रेवततसाम नाम स प्रसिद्ध होता है । सप्रकार प्राथवीवत्‌ सय 
त्र भी वाग-आअप -च्रग्नि श्रादिर श्रो शुक्रो का माग सद्धं होजाताहै। 


दषटिविद्या के दृष्टिमूलक स्थितिमूलक सृष्िमूलक नामक तीन विवत्ताके भेद स ही विश्यपं के 
स्थिर चर-भावो का समवय हश्रा है वदशास््र मे । दृष्टिमूला सष्टिव््ा के श्रनुसार प्रा गवी स्थिरै सूय 
च॑र है जेसाकरि-- रथेनादेवो याति भुवनानि पश्यन्‌ (यजु) से स्पष्ट ह| कि त॒ स्थितिमृला खषटिवि्या 
के श्नुसार पृथिवी चला है श्रौर सूय्य स्थिर है जसाकि-- नैवोदेता इयाद स स्पष्ट है। एव सष्ि- 
मूला सुष्टिवि्या के श्रनुसार केवल सय स्वयभूको छोडकर सभी चल दहै परिभ्रममाण है जसाकि श्रय 
निधौ र्मे विस्तार स प्रतिपादित दै) 


भोरमस्था- 


रेवतसाम----वाक्‌ ४८८----पारावतप्ष्ठम्‌ 
वैराजसाम----च्प ३३---्रप्ष्ठम्‌ (--महिमा 
बृहत्साम----श्रश्नि २१--- यज्ञपृष्ठम्‌ 
अनि 
श्राप - । --पिर्ड 
वाक्‌- 
९-वाक--रेवतसाम--ध्-पय्य त पारावतष्ष्टम्‌ 
<--श्ाप -वैराजसाम- ३३-पय्य त~-श्रपगृषठम्‌ | -- महिमा 
र२-ग्रग्नि बेहत्‌साम-२ १-पय्यन्त-यज्ञप्ष्ठम्‌ 
१--अरन -दश्यभाग 
२-श्राप श्न तस्तर -- पिर्ड 
२ वाफ--र्वान्तरतभ स्तर 
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प्रसङ्खागत यह्‌ श्रौर समभतेना चाहिए कि पूव मेँजिन पार्थिव एवसौर सामोकादि {दशन 
कराया गया हं उनका परस्पर श्रतिमान होतादहै | दुसरे शदोमंष्श्रो सरामो का (रथ तर-वेरूप- 
शांकर ब्रह -वेराज-रयत सामों का) परस्पर अतिमानसम्बव है । रथ तर वरूप शाक्रर तीनो एक दही 


र्थतर केरूप है। एवमेव ब्रहद-वराज-रैवत तीनोएक ही बृहत्‌ के विवह जेसाकि श्त्ति 
करती है-- 


पद्व रथन्तर तद्‌ वरूपमर्‌ यद्‌ वृर्हत्‌ तद्र राजम्‌ । यदर्थ तर्‌ -त छाकरम यद्‌ 
बेत्‌ तद्र षतम्‌ ' । 
-ए त्रान 
इनमे ब्रहद्रथन्तर का श्रतिमान है । रथ तर ब्रहत्‌ के गभमें निकष है। वैरूप च्रौर हनं 
का अतिमान है | वैरूपसाम के गम म बृहत्साम निविष्ट ह । वैरान श्रौर वैरूप का श्रतिमान है । वराज 
के गभ मेँवैरूप है। एव शाक्रं श्रौररेपत का श्रतिमान है । श्र्थात्‌ रवतके गममे शाक्वरसामं 
श्रवस्थित है । इसी श्रतिमानसम्ब ध का निरूपण करती हदे एेतरेयश्र ति कहती है-- 


हवा वा इदमग्रे रथन्तर चास्ताम्‌ । षाक च बे त मनथास्ताम्‌ | घम्बे रथ तर 
म्‌-मनो बत्‌ । तदूषहतपूष मघुजान रथन्तरमत्यम यत । तद्‌ रथन्तर गम॑मधत्त । 
तदव रूपमयूजत । ते द भूत्वा रथ तर॒ च वैरूप च बहदत्यम येताम्‌ । तद्‌ बहद्गभ- 
मधत्त । तच्छाक्वरमसृजत । तानि त्रीणि भूखा स्थत च वरूप च शाक्वर च 
बह, वैराज चाप्यम येताम्‌ । तद्बहटगमंमधत्त । तद्र वतमसजत । तानि षट एष्ठा- 
-यामय " । 
--एे त्रा १६अ 


इसी ्रातमानसम्ब ध से द्यावापृथिवीरूप सूर्य॑ एवं पृथिवी का तिथुन होरहा है । इसी मिथुन से 
रोदवीत्ैलोक्य के स पूण पदाथ उ पन्न होत है । रागे क रेखाचित्रो से षड्विध शुक्रँ का एव षरडविध ही 
सौर पाधिव सामो का श्रतिमानसम्बघ सर्वामना स्पष्ट हया जाता है। 


६स्द्‌ 
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(१)--वागापोऽग्नि -शुक्रत्रथवितानपरिलेख - 
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प्र्थमकारद नितोयन्राह्मण 
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(३) -मारयार्थिव सामातिमानपरिकेख 
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स्तोम का स्वरूप चतलान हुए परव मे हमने यु म-अयुग्ममे सस्तोर्मोकोदो भागो मेँ विभक्त 
चतलाया है । नम ्रि्ठदादि पूवक्तं षरस्ताम अयुगमस्ताम हं । एव ४्ट प यन्ते -या्त स्तोम युग्मस्ताम ईै\ 
अरयुम्मस्ताम। का स्वरूप जस ३३ श्रहम णो स सम्पन्न हाता है एवमव युग्मम्तोभो का स्वरूप दछ्लुन्द से सम्पन्न 
होता है { थिवी के वाक्‌ गो -यो तीन मनोताहं । याक अग्नि है । गा इट ( मर्त्वानिद्र) हे । 
खा आदियहै। तीनो क्रमश गायमी त्रिष्टुष तगती छदो स छन्दिति है। अण्मक्तरा गायत्री त्रिपात्‌ 
सम्ब घ से चतुर्विशत्यन्तरा है । णकादशाक्तरा त्रिष्टुप्‌. चतुश्च बारिशदन्तया (४४) हे । ण्य दाद 
शात्तरा जगती अचत्त्वारिशदत्तरा ( ४ ) है । इसप्रकार ४४ छत मेद से पृथिव्रीषृष्ठ स प्रारम्भ कर 
वलप्रष्ठ पय्यन्त रीन युग्मस्तोम न्याप्त है छन्द सम्बध से ही न्ह ह-ढोमास्तोम कहा जाता है ¦ 
इन का अहगहणा मक स्तोमो स सम्बध नही है श्रपितु छुदोऽकये स मम्ब ध ह । श्रतवए. छन्दोमास्तोम 
के नि नलिगनित लक्तण कए जात दै- 


'अस्तोमा वा एते य छन्दोमा तां त्रा ३।६।३) 
(तद्यच्छन्दोभिर्भितास्तस्मच्छन्दोमा ।(को ता &५) 

कि छन्दसश्चन्दोमा इत्यत छन्दसो यदेता अच्षरपड क्तय इति ब्र.थात्‌ (ता तर 
१४।११।५) यादि 


सूय्यमयडल क ऊपर च्रापोमय परमेष्टीपण्डल है । यह सौर स्वतसामकेस्बधसे रवती नाम 
स प्रसिद्ध है। पानीम रहने बालाजारसभा है वही रवती ह | रसरूप रेवती के सम्बध से ही पारमेष्ठय 
छप रेवती नाम से प्रसिद्ध होजाता है । यह्‌ रेवती अप जागत श्रोषधियो से सश्चिष्ट रहता ह । श्रोषधि नाम 
स प्रिद्ध सोम यहा (पसे टीम) प्रतिष्ठत ह । दस प्रकारके खामोमे से श्रयतम साम दी श्रोषधि नम 
से प्रसिद्ध है । चित्र देवानामुढगात्‌ (यज्ञ॒ ] के अनुसार दवप्राण का विकास सूथ्य मे होता है । पारमष्ठ्य 
त्राषधिस्तोम सौर दवताश्रा कां मपे्ता प्रथमज ह | अतएव इस के लिए च ति कहती है- 


या ओषधी पूवां जाता देवेस्यास्रयुग परा । 
---अथवस 


पारसेष्ठयलेक इसी सौम्यप्राण के सम्बध से पितृलोक कहलाता है । यदी श्रोषधित व है | इसी 
त्रभिप्राय से- ओषधिलाको वै पितर (शत १३।८।१।२ > यह कहा जाता ह । जिस भौतिकभाग में यह्‌ 
ग्रोषाधसोम प्रतिष्ठित होजाता ह वह भी श्रोषधि नाम से ही यवबहृत होता हे । ४८ स्तोमावच्छिन्न पारावत 
पृष्ट जगतीछन्द से छन्दित है यह श्रनुपद्‌ मेँ ही बतलाया जाचुका है | सी स्थान पर पारमष्ठय श्रोषाध 
सोम प्रतिष्ठित ह । जगती के सम्बध सेदही इस शओ्रओषधितव को जगय कहा है| प्रकृति में दोनो 
का नि-य.सम्बध है । उसी सम्बध को प्रकट करने के लिए-स रेवतीजगतीमि इयादि कहा 
गया हे ॥ ॥ 

यज्ञ क! एकमात्र फल हे-णहलोकिक अभ्युदयभोगपूवक स्वगप्राप्नि । इस स्वगप्राप्ति का 
एकमात्र साधन है दैवा मा । यज्ञ के द्वारा नवीन टवा मा उपन्न किया जाता है । ऋक्‌ यजु साम से निष्पन्न 
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होने वाले होत्र-श्ाध्वयव-श्नौद्‌गात्र-कम्म से कृतरूप वचयीमूर्तिं यज्ञकत्तं यजमान के मानुषात्मा 
( कम्मात्मा भोक्तामा ) से निय सम्बद्ध रहता हृश्रा वह॒ यज्ञिय दैवात्मा स तदश स्थान मेँ प्रतिष्ठित 
होजाता है । स्थूलशरीर-विमोकान-तर इसी श्राकषण से नि य शआराकर्षित यजमान का मानुषातमा तदश 
स्वगस्थान में ( जोकि स्वगस्थान त्रिणाचिकेत नामस प्रसिद्ध है) परतिष्ठिपं होजाता है । जनतक 
यज्ञातिशय रहता है तजतके यजमान का कम्मा-मा स्वम मेँ प्र्तिठत रहता है । यज्ञातिशय के भुक्त होजामे 
धर पुन वह श्रामा तीशे पुण्ये मत्यलोक वसन्ति इस श्मात सिद्धान्त के श्रनुसार म यभावकोप्रातत 
होजाता है 1 श्राज यदह यज॑मान उसी दियललोककी प्रा्तिकै लिए यक्च कररहाहै। तदथ इसे यज्ञामा 
उपन्न करना है } तदथ पुरोडाश सम्पन्न फिया जाता है । पुरोडाश दी यज्ञात्मा का उपादान है । परन्तु 
जबतक न्स्के साथ पामनीकां सम््रध नहीकय दिया जावा तवतकं यह्‌ पिष्टद्रयक्थमपिद्वामा का जनक 
नही जन सकता } परजननध म एकमात्र पानीमें दीह | पतव के जाया-धारा-श्राप ये तीन प्रधान 
गुण है । वस्तु उपन्न करना इसी पानी का काम है| माव गुण नामसे प्रसिद्ध मानसीखष्टि के साथ यद्यपि 
केवल प्रात व काहीसबध>। परन्तु वैकारिकीसष्नि नामसे प्रसिद्ध मेथुनीसष्टि कातो प्रथम उपक्रम 
छ्मपतश्वदहयीहै | 

सोऽभिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिघुदु्विपिधा प्रजा । 

अप एव ससजांदो ताघु बीजमगसृजत्‌ ॥ 

मनु १।८ 


उक्त॒मानवसिद्धात के अनुमार प्राणमय स्वय भू प्रजापति को प्रजो पत्ति केलिए मैधुनीसष्टि के 
गूलस्तम्भमूत तपत ववो ही सवध्रथम उ पन्न करना पडताहै। पानीकेस्मव्यमे दी त्रयीपूरति स्वयम्भू 
प्रजापति शआरण्डरूप मे परिणत होते ह । इसी श्रण्ड से सम्पूण प्रजा उप्रन् होती है । इसी श्रण्डोपत्ति- 
विक्ञान को ल्य में रुवकर वाज्ञिभरति कहती है- 


“सो उयोऽसयुजत यच एव लोकात्‌ । बगेबा्य सासुष्यत । सेद भर्वंमाप्नोधदिद 
किञ्च | यदाप्नोत्तस्मादाप । सो ऽकामयत आाभ्योऽदभ्योऽधि प्रजायेय इति-सो ऽनया 


तरभा विद्यया महाप प्राविशत्‌ । तत आण्ड समवतः" | 
--शत ६।१। ।६।१० इति 


पानी तरल नय हे । जना इसके सम वय के सचसुत मैधुनीखषटि की उ पतति श्रसम्भव है । शक्र 
शोणित के समवयसे प्रजोपतिहोती है। परठ दोनोमेंदही श्रपूत व प्रतिष्ठित है। दोन दही तरल । 
श्रपतवकै न्सी प्रजननधम की लद्य मं रसकर्‌ ब्राह्मगग्रथो मे इस अरपत्‌ व को- जाया मासे -पश्टत 
किया है । जिसप्रकार उपन्‌ करना पानी का काम है तथैव उपन्न प्रजा को प्रतिष्ठित रखना भी श्सी पूत 
काकामहै। नसीलिए न्से धारा मीकहाजाताहै | सत्र याण्त हने से श्राप तत्य सत्रका जनक हेमे से 
जाया एव सत्रकी प्रतिष्ठा होने से धारा नामसे प्रसिद्ध यह श्रपत्त व ही सवम्‌ है । श्रपूतव के द्वी भर्मं 
का निरूपण करती हद भोपथभर ति करती है-- 
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नेक यायय = "=-= = 


“स॒ भूयोऽश्राम्यत्‌-भूयोतप्यत भूय आत्मान समतपत्‌ । तस्य श्रा-तस्य तप्तम्य 
स॒ तप्तस्य सर्वेभ्यो रोमशभ्य परक स्वदवारा प्रास्यद्‌त। तदत्रपीत्‌ आभिवां 
अहमिद सय धारयिष्यामि यदिद गञ्च, आभि अहमिद स॒ जनयिष्यामि यदिद 
किञ्च आभि्वा अहमिद सवमाप्स्यामि यादद किञ्च । तवद्घ्रपीत श्राभि बारा० 
इति तस्मात धारा अमवस्तद्धाराणा धारा 2 यच्वामु धिते । तद्यद्रमीत्‌ श्राभिनां दद 
सव जनयिष्यामि इति तस्मा जागा अभरस्तज्ञायाना नाया य चासु पुरषो जायते ( यच 
पत्र पन्नाम नरकमनफशततार तस्मात त्राते पु्रस्ततपूत्रस्य पत्र घम्‌ । तद्यदव्रयात आभिषां 
अहमिद्‌ मयं आप्लामि इति तस्मादापो अभपस्वदपामप्त्वम्‌ । आप्नोति ह वै सर्वान्‌ 


कामान्‌ यान्‌ कामयते | 
-गा नापू शप्र रत्रा इति। 


उपय्युक्त इसी प्रजननमाव कीप्राम्ति के लिः पुरोडाश मं पानी मिलाया जाता है | च्रपत्तव के 
इसी प्रजननघम्म को लद्धय मे रलकर-- उनयत्ये प्या सयाम यह क्हाजाता हं | पर त॒ पानी मिलान 
समय यह ध्यान शवश्य रखना चाहिए कफि इस्मे रस मात्रास ही पानी मलाया जाय [जससे परिपाक ठकं 
होजाय नतो पानीकीकमीसे पुरोडाश जले एवन पानी की च्रविकतासे परिपाकमे कमी रहै। शमी 
मात्रामाव को लच््य में रलक्रर यथा वाऽधिव्रक्तोऽग्नेरवि तायेत-एव वै तत्‌ सयाति यह्‌ कहा 
गया ह ।|२।।४॥ 

प्रये वस्तु की स्वरूपास्द्धि केलिएश्माय र प्रष्ठ नामसदोत व अपेक्ित है। दोनो के 
समवय सेदह्ी पदाथ निष्पन्न होताहै। पुरुषखष्टिका ही लीजिए | पुरषे आमा-पुरदो मगरह। 
पुर आमाका शरीर है।श्रामा नमी पुर म प्रतिष्ठत रहता हृश्ा पुरूष शद रे -यवहूत होता है। 
दोनो के ( आआमा-पुर ) के समवय से श्रध्यामसस्थान का स्वरूप नष्पन्नहोताहै । त्न दोनोमंञ्रामा 
्मनस्था है शरीर अस्थिमत्‌ है । सूक््सममाव श्रनस्था है स्थूलमाव अनस्था है । प्राणरूम सूतदमत व ही 
भूतमय स्थूलमाग की प्रतिष्ठा है । अनस्था प्रथमत ह श्रस्थिमत्‌ अनन्तर उ पन्न होता है । शुक्रशोणित् 
करे समवित सूप मेँ पिले ऋअनस्था श्रोपपातिक आमा प्रविष्ट होता है। शनन तर हस्त पाद-उर~श्रादि 
श्रद्धोपहिता शरीरयष्टिकानिर्माण होता है । इसी विज्ञान का लदय गें रवक्रर श्रत कहती है-- 


“को ददश प्रथम जायमानमस्थन्वन्ते यदनस्था भिभात्त ' इति । 


इस अनस्थातवकादही नाम याजक परिमापामश्चायहै प अस्थ्मिन्‌ तव ही प्रष्ठ नामस 

परामद्ध है । दोनो के सह स बध सदी प्रजो पत्ति होपी ह । प्रकेत म पुराडाश प्रष्ठतन्तय है श्राज्य ८ घृत ) 

आयतक्तव है । प्रङृतियज मेँ दोनो का साथ ही ममन्वय होता हं | यन नवीन यज्ञा-मा उपन्न करना ह । 

यहा भी स्मा शरार ठोनोँ अषोकत ह । यज्ञपुरुष का आधा माग यदा हि है आघाश्माय दै 

दानो के समन्वय के लिर ही ननौ साथ तिलाए जात हं | सा विजानको लद््य म रमकर मगवान्‌ यजवल्क्थ 
नते कहा है- 
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‹ स गथासाषद्धो य उ चायमद्धस्ता उभावम्नि गमयाव-इति । तस्माद्रा एत 
दुभय सह क्रिगते । एयर हैष आत्मा गज्ञस्य स धीयते" ॥५॥ 


पथिवी दधिस्थान है श्र तरि घृतस्थान दहै ण्वद्लोक मधुस्यान है ( देणिएट श्त का 

वूमचितिबराह्मण )। तेजो व धृतम्‌ के श्रनुसार यह धृत साक्तात्‌ श्रग्नि है । वरुग से प्रतिमू छित अग्नि 
धृत है एव वरुण से प्रतिर्मूछित इद्र तेल है । श्रायप्राण माही नाम वरुण हं । सके श्क्रमण 
से जब श्रग्नि का स्वरूप दात होजातादहै तोइस श्रवस्थामेदहीश्रगिनि घृत रूपमे परिणन होजाताहै। 
प्र तरिक्स्थ वायु मे यह धृतमात्रा सवत्र व्याप्त है । भूमण्डल से निकलने वाले श्चग्निका वग जिस समय 
बढता है तो इस सजातीय अ नमात्रा के सम्ब घ से श्रा तरिष्य श्रग्नमूर्ि धृत बलवान्‌ बनता हुश्वा वरुणा- 
क्रमण से पृथक होता हृश्रा पिधल पडता * । एेसी श्रवस्या मे यह भूमरुडल पर गिर पडता है । यही इष्ट 
हे । इृष्टिजल धृत है । अतएव याने उदक को धृत माना है । श्र तिने तो-- 


कृष्ण नियान हरय सुपणो अपो -प्ताना दिवयुत्पतन्ति | 
त आव॒घृत्र-त्सद नारतस्यादिद्‌ ध्तेन परथिवी युते! 
--ऋक्‌स १।१६५ सू ध्५स 


इयादिसूपस स्पष्टदहीष्ृष्टिजल को घृत क्हाहै | श्रोरश्रोर स्मयो मे यद्रपि इस घतर्मे वरु 
की मी प्रधानता रहती है पर्व श्राश्िनमास मेँ तो केवल धत का ही पौणंमास होता है । श्राश्विन के प्र्टि- 
जल ममे धृत की प्रधानता रहती है । श्रतएव लोकमाषा में यह किंवद्‌ ती प्रचलित है कि-- पानी क्या 
बरसरहाहै धीबरस रदा है । निष्कर्षं यहीह्ृच्राकि धृत ही श्रग्निपरिताप से पिषलता हृश्ा बृष्टि का 
कारण जनता है । यह बृष्टिलल फिवा धृत जब्र श्रोषधि बमस्पतियो में प्रविष्ट होताहै तो उनमें एकं प्रकार 
की प्रफुस्लता श्राजाती है| स्वम एकप्रकार की सरसता श्रालाती है| यही सरस रप उज है| यदी 
वष्टि का फल है । श्रापको यह विश्वास करना चाषिण कं यह यरकरत्तां यजमान जिस घृत की पुरोडाश कै 
साथ अग्नि में श्राहुति देता है वह धृत वृष्टिरूप मे परिणत होकर इसी यजमान का श्रन्नाच् बनता है । कयो 
यावद्‌ वित्त तायदामा इस श्रौत सिद्रात के श्ननुखार यह धृत यजमान काश्रामाश है| स्वभाग है| 
नससे उत्पन्न होने वाला श्रन्ना्य इसी यजमानं का स्वभागषेय है । इसी बृष्टि एव ऊक रसनिक्षान फो सद्य में 
रखकर श्रुति कहती है - 
(षेत्ेति वृष्य तदाह, यदाह इेपवेति पुनरुद्रासयतिउरनतवेति । यो इृष्टादृग्रसो 
जायते तस्मै तदाह । 
जवतक श्रा तरिच््य धृत के साथ ऊष्माका सम्बध रहता है तजतकेतो इष्टिहोती षै एव अब 


उष्मा शात होजाती है तो वही चषटिरूप मेँ परिणत प्रत छउक्‌ रूपमे परिणत होजाताहै। ऊक्‌ 
रस इष्टि की उद्वासित श्रवस्था है । इसालप-- पुनरुदूवासयति-र्जेतत्वा यह कहा * ॥द६॥ 


ऋअग्निमं सोम की ऋऋहूति देना हीं यक है । यह सोम-राजा वाज भ्र हवि भेदे चार मागौमें 
विभक्त है । राजा सोम से राजसूययन्न होता है बाज से बाजपेययज्ञं होता है प्रहपात्रस्थ बल्ली- 


|| 
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सोम ही यहसोम है । इससे -योवषटोमापरपर्य्यापक श्रहयज्ञ होता है । एय अन्नगत सोम हपि सोम 
है । इससे निष्पन्न होमे वाज दशपूरमासादि- हपिराज्ञ ह । यह यज्ञ ब्रह्मौदन-प्रवग्यो भेद सेदो 
मागो मंविमक्तदहै। जोश्न्नच्रामा म च्नतरय्याम-सम्बधसे प्रविष्ट रहता है वह ब्रह्मौदन है । इमकी 
आहुति कथमपि नही हासक्ती । एव श्रा मसत्ता से विरहित श्रन्न प्रवग्य दै । यही श्राहुतिद्रन्य जनता है । 

बिना प्रवग्य जनाए वह श्रन्न न्य की श्राहुति नहीं जन सकता ¦ इसी प्रवम्यभा को सूाचत करने क लिए 
परकृत मे-- घर्म्मोऽसीति यज्ञमवेतत्‌करोति ८ यज्ञान्मेवैतत्‌ करोति) यह कहा है । देवता श्रत दै । 
अग्रतप्राणदेवता मय शन्न की श्राति कमी नदी लेत । यह ॒युरोडाश सवथा म यमावापन्न है । कारण-इस 
बूटा जाताहै पीसाजातादहै श्रग्नि से परिपक किया जाता है। इन दुदन्ति ्ाश्रोसेश्न्नका भाण 
निकल जाता है । पुरोडाश निजाव नेजाता है । अत जीयय देवाना हविरमरतममरतानाम्‌ इस निगम 
सिद्धान्त के श्नुमार तचतक यह पुराडाश देवताश्रो के लिए. सवथा च्रयोग्य रहता है अब्रतक कि इसके साध 
श्रायु समपक प्राणत व का सम्बघधनकरया दिया जाय । इसी जीवनस पत्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए 

विश्यायु कहा गयादहै॥ ॥ 


जच्रतक शरन्नरस ब्रष्टि के रूप में परिणत रहता है तबतक वह भूमामाव से युक्त रहता है । श्रोघाध 
बनस्पति-रूप मँ परिणत होकर वही अरस विशाल श्रन्तरि्त के भूमामाव से युत होता हमा सीमित बन 
जाता है| पुरोडाश केलिए लाया हुश्रा वही हवि यक्ञशाला की सीमासे श्रोर भी श्राघफ सीमित होजाता 
है । कूट-पीस कर जब इस श्रन्न को पुरोडाश-स्वरूप म परिणत कर दियाजाताहै णेय ओर भी ञ्रयिक 
सीमित होजाता है । यो > भूमा-तद्रं -ुखम्‌ यदल्प तद्दु खम्‌ इस लक्ण के श्रनुसार उत्तरोचर 
भूमामाव से -युत होता हृश्रा श्रन्नरस श्रस्पसम्पत्ति से श्राक्रात होकर दु खभाव से युक्त होजाता है । यजमान 
र गरूप भूमासूख की प्राप्ति के लिए ही यज्ञ करना चाहता है ¡ नस भूमाछुम्व की प्राप्तिका श्न-यतम 
साधन यही पुरोडाश है  श्राज यह सीमित हरहा है) यह ठीकदै कि श्रगनि में आहूत होने के अन-तर 
यह्‌ अभिनि के विशकेलन से विशकलित होता इश्रा च लकस्थ सप्तदशस्तोम पय्यन्तं वितत होता हुश्रा भूमा- 
भाव से युक्त होजायगा । पर्वे वत्तमानर्मे तो यह यपतासेद्ी युक्त है। इसी दुखमूला मल्पताको हट 
कर इस पुरोडाश में भूमामाव प्रतिष्ठित करने के लिएही पुरोडाश को फलाया जाना है| यजमानं का 
वित्तरूप श्रतणएव स्वात्मरूपं पुरोडाश यदि श्रूमामाव से युक्त है तो यजमान का मालुषात्मा एव तद्बद्ध 
यज्ञामा मी च्रवश्य द्यी मूमाभाव स युक्त है । यजमान इस मूमामावस युक्त हो एकमात्र इथी आशी 
प्राप्ति के लिए पुरोडाश का प्रथन †केया जाता है) सी ममाविक्लान को लेय मे रखकर श्रृतिने 
कहा ₹ै-- 


(त॒ प्रथयत्ति-उरुभ्रथा उस्प्रथस्व । उरु ते यज्ञपति प्रथताम्‌ ॥८॥ 


भूमामावकी मीसीमाहोतीहै। विश्व ममे प्रतिष्ठित मनुष्य का श्चभ्युद्य सीमित भूमामाव पर 
टौ अवलम्बित दहै \ यदि कसी मनुष्यकोच्रामाके ( परज्ञानामाके ) आयतन स अधिक भूमामावप्रात्‌ 
होजाता है तो विश्वास रखिएट वह कमी जीवित नही रह सकता । निस्सीम भूमा वरश्व के बहिर की वह 
है ) वह विश्वाभ्भुद्रय को श्रमिभूत करने वाली है । यजमान कौ रेसी भूमा श्रपेकतित नही है जिससे उसका 
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स्वल्प ही उङधन्न नेनाय । विश्व मे रहते हृएट उसे विशा क किसी पदाथ की कमी नरह यदी 
भूमा प्रज्त मेँ त्रपेकित है ¦ जो यथाजात श्रत्व मनुष्य श दभा यकि श्रज्ञानपरश श्रपनी चन्द 
सीमा स ८ शक्ति-यो यताद्‌ के मापद्र्ड से ) शअरधिक भूमाभाव प्रा त करने का साहस कर बहते है व श्रपने 
यज्ञा मा के स्वरूप को ही उन्न कर तरैठते दै । मनुष्य श्रदरतसदित है । उसका सोचा हरा काय यथह 

निकर है | श्रत रेते श्रव्ये पर शास्य श्रादश से ही काम लेना चाहिए । हम भी मनुष्य है- 
ईश्वर ने हमे भी बुदधिबल दिया है हम स्वग श्रपनी भलाई बुराई सोच सकते ह शास्य भीतो 
मनुष्यो क ही बनाए हए ह पिर हम क्यों श्र धभक्त बने रह सप्रकार कौ ्रहिमिता मेँ पडकर 
जा मूढघी मानुषमाव को प्रधान मानते हुए उन श्राष शआज्ञा्रौ का तिरस्कार कर देते है व सचसुच स्वय 
तरस्छृत होत हु श्र युदयपथ से एका तत विमुख ही होजाते है । इसलिए ग्रतसदहित मनुय का यह्‌ 
श्मावश्यक कत्त य होजाता है कि वह स यसित आतपुरूषो के द्वारा निर्दिष्ट मागरूप शास्त्र के श्राधार पर ही 
प्पे कत्त यकत्त य का निश्चय कर । इसीम उनका श्र युदय तथा निश्चयस है । व्सीश्यादेशको उद्धत 
करत हुए. भगवान्‌ कहत है ~ 


य॒शास््रविधिदरत्युल्ग वत्त ते कामकारत । 

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुख न परा गतिम्‌ ॥ 

तस्माद्वा प्रमाण ते कार्याकार्यन्पस्थितो। 

्ञाघ्वा शासतरगिधानोक्त कम्मकतत, मिहाहंसि' ॥ 
-- गीता 


यही श्रादश प्रकरेतसेसङद्धदै। पुरोडाश का प्रथन मनमाना नही करदेना चाहिए | कितने ही 
श्राचार्ययो का यह विचार है कि त्रैलोक्य मेँ विराट्‌पुरुष -याप्त है । शप्रसिद्ध पूवं परिचित स्तोम्यतलोक्य कै 
तदत्‌ पञ्चदश एकर्विंश स्तामो मे याप्त वैश्वानर दहिरस्यगभ सवज्ञ-की समष्टि ही विराट्‌ पुरुष है । इस 
विराट पुरुष की याप्ति पार्थिव त्रैलोक्य मेँ में है | प्राणमयी एथिवी का वह्‌ माग-जो कि सूय्य की श्रौररह 1 है 
मदिति नाम से प्रसिद्ध है। यही श्रदितिमर्डल स्तो यत्रलोक्य की विराट पुरुष की प्रतिष्ठा है । इस श्रदिति 
मण्डल मेँ मतिष्टित सौर षव पार्थिप प्राणकीममष्टिदही अश्य प्ुदै। जो सीर प्राण पृथिवी से शष्ट होकर 
एथिवी से टक्राता हुश्रा २१ ब अहगण पर्यन्त सूच्यसुख होता हृच्मा तरलोक्य मे -याप्त ताद इसी का 
नाम श्श्वपष्यु है । इसी मे विराट्‌ पुरुष का श्र तर्माव है । तैलोक्य की स पूणं कामनाए यही प्रतिष्ठित है । 
शरश्वमूरमिं विराय्पुरुष का एकचतुर्थाश ही हमारे भूपिरड मेँ -याप्त रहता है । ननिपादृष्व द्ैत्‌ पुरुष 
पादोस्येदह्ाभव पुन (यज्ञ म ) के श्ननुसार इस विराद्मूरभिश्रश्वपशु फे तीन पाद्‌ ऊपर रहते ह एक 
पाद भूपिर्ड पर रहता है । हमारी कामनाश्रो केलिरणएकदही शअ्रश्वशफ पर्याप्त है| इसी भिक्षानिफो 
लद्य मेँ रखकर तित्तिरि श्राचाय्य॑ का कहना है कि अश्वशफमात्रा से ही पुरोडाश का प्रथन करना चाहिए । 
नात यद्यपि ठीक है । परन्तु याज्ञवस्क्य का कहना है कि अश्वशफमात्रा की पूरी इयता हो तब तो ठीक ह । 
पर ठ रेता होना कठिन ह । अरश्वशफ की ठीक ठीके सीमा प्राप्त करने मँ भूल होसकती है । एसी श्रवस्या 
मँ यज्ञ में श्रदटतभाव का पवश दुर्निवार है । इसलिए उत्रित यही है कि किसी नियत सीमाभाव के अधन 
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मन पडकर श्रामानुक्ूल ही प्रथन क्रना चाहिए! ेसा क्से से भृमामावकी मी प्राणति होजाती है 
एव श्रद्रतमाव का प्रवश भी नही होता| इसी विज्ञान को ल्य म रखकर यावतमे रय 
मनसान सवा प्रथु मयत-एा कुयात्‌ यह कहा "याह । ।६।१ । ११1 १९८।१३।१४। 
१५ } <६ । १ | <८। 
इति प्रथमकाण्डा-तगत-द्विवायाप्माग के दितीग ब्रह्मश का, 
एव 
प्रथमग्रपाटङ के छटे ब्राह्मण का भाष्य अपरं उपरत 
प्रथम्‌ प्रपार्कं समाप्तं 


व 
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अथ -प्रथमकारड द्वितीयाध्याये तृतीय ब्रह्मणम्‌ 
द्वितीयप्रपाठके च प्रथम ब्राह्मणम्‌ 


ए, च [यये कड, 


१२ पात्रीनिणेजनम्‌-पुरोडाशमीमासा-समन्वितम्‌ 


0 


(मूल)--चतुधा बिटितो ह वा अग्रऽपनिराय । स यमग्रऽपनि होत्राय प्राद्णत-म 
प्राध वत्‌ । य॒द्ितीय प्रावरणत-स प्रबाव यत्‌ । ग तीय प्राव्णत-स प्र वाघन्वत्‌ । 
अथ योऽयमेतद्च मि -स भीषा निलिन्य । सोऽप प्रथिवेश । त देवा श्नु सहसैवा- 
द्भ्य श्रनि यु । मोऽपोऽभितिष्टेप-अवष्टयता स्थ या अप्रपदन स्थ, याभ्यो षो 
मामकम नयतीति । तत आप्त्या सम्बभूव -त्रितो दित, एकत ॥१॥ 


त इन्द्र ण सह चेर यथद ब्राह्मणो राजानमुचरति । स यतर त्रिशीरषाण त्वाषट 
विश्वरूप जधान-तध्य हेतेऽपि वध्यस्य पिदाश्वकु । शाश्वद्ध न श्रित एव जघान | अरत्यह 
तदिन्दरोध्छुच्यत । दबो हि म ॥२॥ 


तडउदहैत उच उपेवेमणरमोग छतु यऽस्य वध्यस्पावेदिषुरिति। किमिति यक 
एषु सृष्टामिति । तदष्वतयज्ञा मृष्ट -यदभ्य पप्रीनिरेजनमङ्ग लिप्रणेजन निन- 
यन्ति ॥ ३॥ 


त उ हाप्त्या उतु अत्येव वयमिदमस्मत्परो नयामति । कमभीति । य॒ एवादक्षि- 
शेन इविषा यजाता इति । पस्मान्नादकिणेन हविषा यजत्‌ । भाष्तयेषु ह यहो ग्ट । 
श्राप््या उ ह तस्मिन्‌ मृजते--येऽद किणेन हतरिषा यजते ४॥ 


ततो देषा एतां दशंपूशमासयादाक्तणामकन्पगन्‌-यद-वाहा्मम्‌ । मेददमिश हि 
रसदिति। त नाना निनगति । तथेभ्याऽसमद करोति । तदभितपति-तथेषां शतं भवति । 
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४9 0 वि 
 केकेेषिन्के 


स निनयति 'चिनाय प्वा द्विताय त्वैकलाय त्वा (१ अ २३२ म ) इति। 
पशहं ता एष आल्ञभ्मते -यत्पुरोडाश ॥५॥ 


परुष ह वै देवा अग्र॒ पशुमालेभिरे । तस ल धस्म मेधोऽपचक्राम । सोऽश्व 
प्राववेश । तेऽश्वमालम त । तस्गाल् धस्म मेधोऽपचक्राम। म गां प्रभिवेश । ते गामाल 
भ-त । तस्याल धम्य मेधोऽषचक्राम । सोऽव प्रषिवेश । तेऽबिमासमन्त । तस्याल 
-घस्य मेधो ऽपचक्राम । सोऽन प्रविवेश । तेऽजमालम-त । तस्याल धध्य मधो ऽपच 
क्राम ॥ ६ ॥ 


स इमा प्राथयीं प्रिवश । त खन त इवान्वीषु । तमवषिन्दन्‌ । ताविमौ ब्रीहि- 
यवो । तस्मादप्यतावेतर्दिं खन त शवेबायुषिन्दन्ति । स यावद्मीगषद्ध बा श्नस्यते सवं पशव 
्मल्लधा स्यु तवद्रर्मवद्धास्य हषिरेव मवति य शवमेतद्‌ वेद। अत्रो सा 
सम्पद्‌ यदाद पाड क्त पशारति ॥७॥ 


यदा पिष्टानि, अ्रथ लोमानि भवन्ति । गाप आनयति, अथ त्वग भवति । गदा 
सयौति अथ मास भवति । सतत इव ह स तदहि भवति सन्ततमिव हि मासम्‌ । गदा 
शत , श्रथास्थि भवति । दुख इव हि स॒ तर्हिं भवति दर्णिमिव द्यस्थि । अथ गदु 
दासयिष्य नामधास्यति -त मज्जाने दधाति । एषो सा सम्पद्‌ गदाहु पाङ्क्त 
पशुरिति ॥॥ 


स य पुरषमालम त-स क्िम्पुरुषोऽभवत्‌ । गावश्व च गाञ्च तो गोरश्च गवगश्ा- 
भवताम्‌ । समविमालमन्त-स उष्ट्रो ऽभवत । यमजमलिभन्तं स शरभोऽभवत । तस्मा 
देतेषा पशूना नाशित्म्‌ । अपक्राममेधा हैते पशव ॥६॥ 

इति पुरोडाशग्रकरणम्‌ 
इति प्रथमकाण्डे द्वितीयाध्याये तृतीय ब्राह्मणम्‌ 
द्वितीयप्रपाठके च प्रथम ब्राह्मणम्‌ 


किषेयकिग्कि येक ‡----- वयक 
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(शअनुयाद)--पष्टिले अग्नि चार मागो मे भिभक्तथा। सो (अध्वयु न) जिस अग्निका 
होप क किये वरण किया वह पलायित होगया । दूसर अग्नि का वरण किया । वह भी पलायित 
होगया । जिस वृतीय खग्नि का परण किया बह भी पलायित ही होगया । ण्य आज ता श्रग्नि 
(यज्ञ मे) विद्यमान है भयानुब घ से बह तिरोहित होगया । वह्‌ जल मे भ्ापेष होगया । उसका देय 
तश्र न अ वेषण कर अफस्मात्‌ पानी मे से निफाल लिया । (जलादानीयमान) उस श्चग्नि ने पानी 
कीशमोर हे आप तुमने शफे अपने मे छुपने का ्ाश्रय नदी दिया, तुम्हारे आश्रय न देने 
से द्ी देवता बलात्कार से षिनामेरी इछा युके सेजारहे है इसक्तिये तुम दूषिते 
होजाश्ो' यह कहते हुए दक दिया । इसी से (अग्निक निष्ठीपन से) एकता, द्विता, 
प्रिता, आप्त्या! उ पन्न हुए ॥१॥ 


वे तीनों श्राग्याङद्द्र के साथ उसी प्रकार विवरने लगे जैसेकि श्राय एक पुरोहिते बाह्म 
सा राजा क साथ श्रनुगमन करता है । उस र द्र ने जिस समय तीन मस्तक बाले त्व्म के पुत्र 
अतण्व प्याट्‌ नाम से प्रसिद्ध विश्वरूप को मारा था उस समय ( इनके साथ रहने गले ) इन 
आया देवताश्योन भी इस यिश्वरूप को बध के यो य सममा श्रथात्‌ इसे मारने मे रोई दोषं 
महा है, इस दुष को मार ही दना चाहिशं ईसश्रकार श्माप्त्या्मनं चाष्ट के मारने मे अपनी 
सम्मति ही प्रकट ॐी 2 । यही नीं जबडइ च्षटरको मारनेलगे तोशा यार््रोन दही दरस 
करय मे विशेष सहायता म्रढन की थी } हान पिश्यरूप का पय्याप्त ८ जी मर कर ) हनन किया 
था।अतमे त्रिता नामकेश्राप्यानेदहींउसे माराथा। अर्वत्‌ लाष्ट चसुरज्रितके हथसे 
मारा गया था । परिणाम सका यह्‌ हृ्ाकि इद्रहस हयाकदोपसे सववा विमुक्त होगये। 
कारण किवे देयता 3॥०॥ 


इस घटना से उद्धा उपस्थित हण देबताश्रान कह किं दस हया क्रा पाप हही श्राप्त्योको 
लगे जिहान करि चपट कृ उव सा समथन किया। उस हयाके दण्डका भ्या सखक्पदह्ोगा? 
इस प्रश्न फे उपस्थित होने परञअजतमे यदी निणय दु कि चयज्ञपरे जो ङु दूषित भाग हो 
उसको इनके साथ ही सण्लिष्ट कर दिया जाय [ इसभरकार यज्ञ मे जो पाप्रिनीर्ेजन शङ लि 
प्रणेजन का आग्या वे लए डालते ह उससे स श्राप्योका उसी दोपमाग से संशि 
करते है ॥२॥ | 


( स पातक को तथोक्त प्रकार से अपने उपर श्राया देख कर ) आप्या देषताश्रौमे पर 
स्पर निश्वय किया किं अपन भी दस पापका अपनेसेश्रय ही किसी मे डां । किस सें 


७ ६ 


द्वितीयग्र याय शतथपन्ाह्यण तृतीयव्राह्मण 








डल ¡ इस प्रन क उपस्थित होने प्र॒ निणय हरा फ जो यजमान दकिणाशू्‌-य हवरिसे 
यजन करे उसी मे गह पाप स॒क्रात हो । इसलय दक्तिणाशू-य हमि से यनमान को भूलकर 
भी यज्ञ नदीं करना चाहिये। यज्ञसम्ब धी पाप्मा भाग श्राप्त्यों मे सरिलष होरहा है । अष्त्या 
द्‌ यता स्वपाप्मा उसमे डाल दते है ` बिना दक्तिणा फी हवि से यजन करता है ।।४॥ 

( आ्राप्त्या देवता यजमान मे श्रपन पापका सशिलघ्न न ऊरने इस श्नापत्ति से बचने 
के ए ही ) देवतार््गेने दशपूएमासयज्न मे इस दक्षिणा का विधान करिया तो कि ्-वाहाग्य 
हे । यह हयि प्दतच्धिश॒ न होजाय यही इस दक्िणा परिघान कातापय्य था। उन आयां 
के लिए प्रथक्‌ प्रथक्‌ निनयन करता है । निनयनाथ उपस्थित जल को तप्ताङ्गार से तपाता है । 
एेसा करने से आर्यां की श्रननरूपा यह जलसम्पत्ति परिपक् होजाती हे ! आप्या के लिए निन- 
यन क्यों किया जाता है ? इत की उपपत्ति बतलानी गई । अव पद्धति बतलाते है ) यह अ उय्यु 
पा य गुलिप्रल्ालनमाप्तयेभ्यो निनयति श्रमितप्य प्रत्यगमस्यदमान भरिताय स्वेति प्रति 
मन्रम्‌ (काश्रौ सू २।६।२६) इसके च्नुसार घ्रिताय बा निनयामि द्वितीय त्वा 
निनयामि, एकताय त्वा निनयाम (यज्ुस १।६)इन मता को बोलता हा कमश 
निनयन करता है । यहा जा यह पुरोडाश है बह पशु का दी आलम्भनं किया नाता है । अथात्‌ 
यह पुरोडाश पशुस्थानीय है ! इसे पशु की ही भ्रतिकृति सममना चाहिए यदी तात्पर्यं है ॥५॥ 


देवतार्श्रोने सब से पहिले पुरषपशु स आलम्भन क्रिया । उस ्ल-च पशु का मेघ 
भाग श्रपक्रात होगया । बह अश्बपृशु म प्रवि होगया । देवताच्राने (मेधमाग की प्राप्ति के 


लिए ) चअरश्वपशु का श्रालम्मन किया ) आआलध अश्वपशु का मेवं ऋअपक्रात होगया | यह 
गोपशु मे प्रविष्ट होगया । देयता््ोने गोपशु का यालम्भन 1कया । ल उ इस गोपशु का 


मेघच श्रपक्रात होगया । श्रपक्रा त होकर यह अजञ (मेड) पशु म प्रपिष्ट हदोगया । देवतानि 
दविपशु का च्रालम्भन करिया | च्राल घ च्विपशु का मध अपक्रा त हागया । अपक्रा त होकर यह्‌ 
श्न (वक्रा) पशु मे प्रविष्ट होगया । देवताश्नान अजपशु का आलम्भन करिया । लघ 
श्मजपशु का मेध च्पक्रात होगया ॥६॥ 

यह्‌ मघमाग प्रथिपी मे प्रपिष्ट होगया । 9. न प्र भूमिं निखनन करते हृए देव- 
ता््रोनि उस मेव का अजबेषण आरम्भ ।कयां }शन्रतमे उवाने अपक्रात मेध को उप- 
ल-ध कर जिया । बही श्रपक्रा-त मेघ यह च्ल, चौर यव हेः । (प्रारम्भ मे मेघरूप ब्रीहि 
शमर यव को देयवाश्रोन भूमिनिखनन क द्वारा द्रराथा) यदी कारण है क्रि आज भी कृपक 
भूमि के निखनन के माध्यम से ही मेधसम्पनि प्राप्त करते है । 
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पुरुष--अश्च-गो-अवि श्रज-य पाचा पशु शाल होकर इस यजमान के लि जिस 
माना से पर्य्याप्त होते है बह सम्पूर्ण मात्रा एकमात्र इस पुरोडाश से ही प्राप्त होजातो ह जो 
फि यजमान इस रहस्य को जानता ह । इस हमि से गह यज्ञसम्पत्ति प्राप्त होजाती हं निस्ते 
लिण कि सम्पद रहस्यवेत्ता "पाड क्त पशु ' यह कहा करते हे ।॥५॥ 


कैसे पुरोडाश से पशसम्पत्ति प्रात हयोजाती है › इस का उल्लेल करती हृईं भ्रति 
कहती हे 
। एना यह हयिद्र -य पिष्ट षसथ से युक्त रतं है तब इन मे लोम है । जब पानी डालत 
है तव त्वगृभाव सम्पन्न होजाता है । जब पानी को इस मे मिलात है तब मास सम्पत्ति चरजाती 
है । उप्त समय यह फलता जाता हे । मास पला हृद्या सा दी है । जब पक होजाता है तो अस्थि 
माय का उदय हं । उख समय (पक्रावस्था मे ) यह्‌ कठिन सा होजाता है । हड़ी भी दारुण सी दी 
हे । जथ इसे टेंढा करते हए हस मे घृत डालत है तो मञ्नाभाव का समावेश करत है । यदी वह्‌ 
सम्पत्‌ है जिस क लिए कि- पाड क्त पशु यह का कएत हे ॥~॥ 


सो जो कि (मेधप्राप्ति की कामना स) देवतार््मोन पुरुष का आालम्भन क्रिया पह किंपुरुष 
बना । अश्व-गा के ्रालम्भन से कमश गौर ए गषय पशु उत्पन्न हुए ॥/ अविपशु के यआलम्भन 
स उुष्टपृशु उ पन्न हए । चजपशु के ्लम्भन स शुरभपशु उपन्न ह्र हमलिये <न पशुमां का 


( किपुरुष-गोर ग य~उष्ट-शरम पश्यो का मास नहीं खाना चािए । कारण ये पोचा हीं पशु 
अपक्रा तमेव हे। ये श्मेय पशु है ।॥६॥ 


प्रथमकार्डान्तगंत हितीयाध्याय क तीसरा, एव दसरे प्रपा 
ठकं का पहिला बाद्यणए-उपरत 


------& ~~ 


( भा य )-- पुरोडाश सघ पन्न होदुका है। पुरोडाश के सम्बध में श्रव- पार निर्जन मामक 
क म त्रवशिषट रहार । पुरोडाश केस पन्न होने के श्रनतर पात्रीमंं श्र वय्यु हाथ धोता है| उसी शरञ्च 
लियो प्र किंवा हथो मेंजो पिष्टमाग लगा रहता है यह सब धोकर उस पुरोडाशपात्री मे गल दिय] जाता 
है (त्रीसिथत मलयुक्त पुरोडाश के श्रशसे युक्त इस पानी काक्या उपयोग? प्रकृतमें इसी प्रभकासमा 
घान किया गया है । मानुष यवहारवत्‌ इस पानी को यथेच्छं नदी डाला जाता । श्रपिपु-विहार कै उत्तर भाग 
मेँ स्फ्य से तीन खड प्राकूसस्थ ननाए जाते है । व तीनो खड परस्पर मेँ सवथा श्रसङ्ग ( नरिना मिक हुए ) 
रहत है पात्री एव श्रङ्ग लिहस्तप्रच्तालित जलको प्रथम उस पात्रीमेदहीरक्ला जातादहै। गा््पयाम्निमें 
से उल्क ( जलती हू व्रणयुष्टि ) लाकर पिले इस प्रक्नालित जलको ( जिस मे कि कुं पुरोडाश का भी 
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शरश रहता है )तपति हैँ । साथ ही जिन श्राय के लिये यह्‌ नल डालाजाताहै व दवतापिशेष है श्रत 
एव देवतोद्‌ शेन यजमान कै द्वारा -याग मी किया जाता है । ना पच्य यही है कि त्रध्नय्यु कमश -- 


धां त्रिताय खा निनयामि ्रोद्िताय स्वा निनयाभि..- श्वो एङ्ताय त्वा 
निनयामिः # 


यक्त मन्त्र बोलता हुश्ा प्रतिम नरोचार्ण-क्रमसे उपय्यु क्त गत्ता मेँ नब प्रक्ञालित जल डालता है तो यजमान 

श्रो इद्‌ त्रित्तायाप्त्याय न मम॒ श्रं द्ितायाप्त्याय नमम ओँ एकतायाप्त्याय न मम इसक्रमस 

त्याग करता है । श्र बथ्यु का यह कम्म नियन नाम से प्रसिद्ध है एव यजमान का यह क म॑ प्रतितिनयन नाम 

से व्यवहृत होता है । यही कम्म पात्रीनिणं जन नाम से प्रसिद्ध है। इस कम्म के श्रनन्तर--श्रन्वाहाय्य 

दक्षिणाग्नावधिश्रयति (का शरौ सू २।६।२८) के श्रनुसार श्र वय्यु अन्वाहाय- नाम से प्रसिद्ध 
श्मरोदन को परिपाक के लिए श्रपरणाण्नि नामसे प्रसिद्ध दलषिणाग्नि पर रखता है । 


जिना पशुसभ्पत्ति के यज्ञ॒ नदी होसक्ता । प्रत्येक यक्त में पशुका मधभाग च्पेकतितदहै। इसके 
लिए पशु का श्रालम्भन करना मी श्रावश्यक होजाता है । परतु हम दखनं हैँ कि इस हवियज्ञामक दर्‌ - 
पूणमास यक्त मेँ पशु का ्रमाव है | श्राहूति के स्थान मेँ प्रकृत मे पुरोडाश का ही ग्रहण किया गयाहै। 
फेसी अवस्थामें पशुके जिना कभी सपरन न होने वाली यज्ञस पतिका श्नभाव होजतादहै। इसश्जभायकी 
पूर्ति के लिए प्रकृत ब्राह्मण में प्रसङ्गागत श्रलम्भन विज्ञान का मी निरूपण किया गया है । इसप्रकार 
इस ब्राह्मण मेँ प्रधानरूप से १--श्रष्त्यापिज्ञान २--दक्सिणाविज्ञान ३--अ लम्मनविज्ञान चन 
तीन जिष्यो का निरूपण किया गया है । तीनो मे क्रमप्रा्त प्रथम श्राप्त्यावज्ञान की शरोर दी विज्ञ पाठकोका 
यान श्राकर्षित किया जाता हं । 


द्राप्त्याविज्ञानम्‌ 


श्रा-याविक्ञान का मूलाधार चतुद्र बिषहितो ह वा श्म ऽग्निरास यही अनुगमश्र ति है | निगम श्रम 
गम शब्दों का श्रथ पूष के प्रकरणे मे विस्तार से बतलाया जाचुका है । श्रत परकृत मे केवल यही सम लेना 
पथातप्त होगा क्रि नियताथ का प्रतिपादन करने वाले श्रौतवचचन ्तिगम एव शन्वथं का निरूपण करने 
वाज्ञे श्रौतवचन श्रनगम कहलाते ह । उपय्युक्त श्रनुगम की यही †{ थति हे । पिले अग्नि चतुद्धा 
विभक्त था इस अनुगम्‌ का यही शन्दाथ हे । श्रग्नि का यह चादुर्िध्य श्रनेके प्रकार का ह । नेक प्रकार 


% यद्यपि मूलसदित भ निनयामि पद नदी हे परन्तु मीमासनुमार श्रान्ता से निन 
यामि का श्र याहार करना श्रावश्यक होजाता है । 
~ दश॑पूणमास मेँ दक्विणास्थान मेँ नियत श्रोदन हौ श्र वाहाय्य कहलाता है । श्र बय्यु होता 
--उदुगाता -ब्रह्या ये चारौ श्रवक्‌ चृत होजाय इतना श्रोदन परिपक्र हाता दै इसका परिपाक 
प्रणीतापात्रस्थ अलसे श्रथवा लौकिक जल से ही होजाता है । यह श्र वाहा य॒द्रन्य दक्िणा थानीयदहै। 
इस ऋ पग्पाकं भरपणाग्नि मेँ होता है दसन मी श्रपणाग्न को- दक्षिणाग्नि कहा जाता दै । 


£ 


दवितीयश्चध्याय प्रथमकाण्ड तरतीयब्राह्मग 
सेश्चमग्निच द्धा विभक्त है । सन का सप्तेपसे सग्रह करने के लिए ही ऋषिने सामा यत -चतुधा पिहित 
य॒ का है। प्रसङ्गात्‌ दो तीन विभागो का प्रकृत में भी दिगदशन करा दिया जाता है । 


पुरुष प्रति विराट सम्ब सर मेद से श्रग्नि चतुद विक्त ह। अ यय~च्त्तर-च्तर परा 
पर की समष्टि परोडप्रीपुरुष है जैसा चि पूवके प्रकर्णो में विस्तार से बतलाया जाचुका ह । इस पुरुष 
तरयी मेँ म यस्थ मयम-पुरुष श्रक्तर ह । इसकी ब्रह्मा-विष्णु- द्व-र््रान सोम ये पाच नारणे ईै। 
यह्‌ श्रक्तसानि ही पोरुषाग्ति ह | यही विश्व का सञ्चालक है । यह प्रथम।ग्नि ह । षस्तुस्वरूपस 
मपक अग्नि प्राक्रताग्नि है । हिरस्यगम नाम से प्रसद्ध दशभिव ऋषिप्राण की समणिरूप श्प 
याग्नि विराडग्नि है एव चयनयज्ञ का अधिष्ठाता सौर अग्निही सम्ब सराग्नि है । इसप्रकार एक 
ही श्रग्नितिव श्रवस्थाभेद से चार्‌ भागो में विभक्त होरह्‌। हे | 


१-पारुषाग्नि ( "पुरुषोगिन '' शत॒ १ ।४।१।६ ) । 
२--प्रकरतामिनि । 

२--षिराडग्नि ८ विराडग्नि ` शत॒ ६।२।२।३४ ) । 

४ -- सम्बत्स शम्नि ('अग्निरबाव सम्वत्सर ' तै जा २।१।५२ ) | 


= ह----~ 


प्रकारा तर ञे ब्रह्म-सुत्रह्म शुक्रभत मेद से श्ग्नित व चतुद्धा त्रिभक्त दै प्राणमय स्वायम्भुव 
अग्नि ब्रह्मागिनि है । यही श्रग्नि-- नागृग्नि सबयाजुषाम्नि वेदाग्नि ~ प्राणाग्नि- स याग्नि 
त्रादि विविध नामो से प्रिद्ध है । पारमेष्ठय ऋतामिनि सुब्रह्याग्नि कषलाता है । ब्रह्माग्नि एव सुर 
साग्नि के सयोग स उ पन्न होने वला स परयगाच्छुक्रमकायमन्रणम्‌ ( इशोपनिषत्‌ ) न यादि रूपश्च 
उपवणित ससार का नीरूप श्रग्नि शुक्राग्नि नाम से प्रसिद्ध है । एव तेजोऽग्नि चोथा भूताग्नि है । 
यह॒ वशु नाम से -यवहत किया जाता ह । लिस साधारण मनु ५ अग्नि ( तापयुक्त बालायुक्त श्रादि 
का परिपाक करने वाला प्र यच्दृष्ट स्थूल अन ) समभते है त्रही भूताग्नि है| 7सी भूर्तानि को लच््य 
मे रखकर श्रत ने कहा है- 


अग्नितमये यो वघुरस्त थ यि पेनव | 
द्मस्तमव त श्रशबोऽस्तं निर्यातो वाजिन इष स्तोतरभ्य आ भर ॥ 
-च््क्‌ स भ्म ।स्सू।१म 


ऋषि कहते है कि हम च्रम्नि ( भूतानि ) उसे समते है लोकमेजो बष्ु नामे प्रसिद्ध है 
एव सूर्यास्त पर जिस से किरण निकला करती ह । इसप्रकार प्रकरयातरसेभी श्रणि की चार्‌ श्रवस्या 
होजाती है । 


७१ 





द्वितीयश्च याय शतपथब्राह्मण तृतायत्ा५<॥ 





१ त्क्षाग्नि -मोिकोऽग्नि सत्याग्नि , यजुरूप । ययीरूपो बा । 
२--सुत्रह्मामि -भआापोऽगनि्नताग्नि अथवश्प । 

३--शुक्राग्नि ~ ब्रहमुतरह्मयोगादुप्पन्नो विश्ववीज 

ॐ--भृतागिनि --प्रत्यत्तदटस्तापधम्भी वसुरग्न 


सक >. व 


यज्ञमग्यादा के श्रनुसार भी श्रग्नितिव चतुद्धा विभक्त है | त्राग्न की ये चारो श्रवस्थाए-क्मश 
१ आहत २ उदधतत ३ प्रहत ४ विहत इन नामस प्रसिद्ध है) [देखिएशत व्रा ११का। 
8.9.11 


ये चारो दी श्रगनि-ववत चि याग्न कै श्रवातर मेद्‌ है, यह अधिलोक शऋधिद्ब अधियज्ञ 
अधियाज्ञिकदेव मेद से चार स्थानो में विभक्त है | प्रथिवी-च्म-तरिन्ञ-दयो राप ये चायो स्तोम्यलोक 
मी दही चारो श्नग्नियो सेनि पन्न हए ह एव इन चारो लोको को मे श्रात ठावाल्पसे प्रतिष्ठित मीयेदी 
चारो है । इसीप्रकार कुण्ड एव छुणडो म देवरूप से प्रतिष्ठित मीयेह्यी चारो है। सौरपरजापति श्रपने 
च्मग्निकाप्रवग्यरूप स भूलोक म श्राधान कसतेहै | दसरेशदोमे सैीरश्रगनि ही पृक्त हाकर भूसस्था का 
स्वरूप समपक बनता है । श्रत व ईसे- श्राहितागिनि कहा जाता है | त्रिष्रखूप पृथिवा-स्थान मे यही च्राग्न 
प्राणदेवताश्रो के द्वारा प्रतिष्ठित क्रिया जातादहै श्रतएव न्से उद्रताग्नि कहाजातादहै। यही श्नग्नि 
सम्तद्श(१७)स्तोमरूप श्राहवनीयार्य उत्तरावादस्थं द लोक मँ जाकर प्रतिष्ठित हवाहै | दूसरेशटौम यी 
श्रनि प्राणदेवताश्रो के द्वारा त्रह्वनीयरूप स्वगप्रदेश मेँ लेजाया जाता है । श्रतए्व न्से प्रन्ताम्नि 
कहा जाता है। श्रन्नादि का परिपाक करने वाला शामितीग्ति नाम से प्रसिद्ध चआ्रग्न दही चथा 


विहताग्नि दहै । 


शतप ब्राह्मण के ११ व कार्ड मे-पशुकेबेदिनिरूपण मे इन चारो का विशद निरूपण किथा 
गथा है । यहा नाममात्र ही उद्रत कर दिए गणदहै। 


७११ 





तुतीयन्माद्यण 





द्वितीयश्रध्याय प्रथमक्ारड 
१ --पथिपी आहिताचत्याग्नि । 
२--अ तरिम्‌ उद्र तचिप्याम्नि | 
३- चौ ्रहुतचित्यप्र क्र 
हे--ओआप विहूतचित्याभि | 
जटं जका 
१- अपरि आहितचित्याभ्न | 
| 
२--वा उद्श्तचित्याम्नि | 
॥ । ---अषिदेवस्‌ 
३--आदित्य प्रतवचिस्याग्नि | 
9--चन्द्रमा शिहूतचिव्यागिि | 


+ ~~~ 


१-- गाप्यम्‌ आहिताग्नि | 


२-दाक्षशाग्निङ्कण्डम्‌ उष्दताभिनि | 
--अ 
३--श्राहवनीयागिङणडम्‌ प्रहृतामि । 


४-- शाभित्रशाक्ल 


१--गाहपत्यामिि 
२-हवि भपणाम्ि 
२--आहवनीयाम्नि 


४--पशुश्रपशाण्नि 


धियज्ञम्‌ 


विहूताग्नि ) 
व | (क 
्राहित | 
उद्धत 
( --अधियाज्तिकदैवम्‌ 
प्रहुत 
विहृत | 


॥ [र 


७१२ 


द्वितीयश्र याय शतपथब्राह्मण तरतीयत्राह्यख 


तथाक्ता अनिपिधाश्रो मस टितीया विया केशुक्रग्नि काही प्रकृत से सम्बधहै | शुक्रामिनि 
की चार्‌ श्रवस्थाञ्नाको ल्य म रखकर १ भ्रात ॒ने-- चतुद्धां पिहिताह वाञ्प्र ्रग्निरास यहं 
कहा है । यहा अभ्र शद का~ हूमियज्ञ स पहिल यद्दी श्रथ सममना चाहिए । प्रकृतिसिद्ध नि य 
हवियज्ञ का भूपिर्ड से सम्बध है सुप्रसिद्धं श्रा या-च्राग्नयों का इसी भपर्डार्व दकु हवियज्ञ से सम्ब ध 
समभ्रना चाहिए । आज यद्यपि यह श्रा याग्नि सम्मिलित नैकर एकरूप से प्रतीत होरहे ह॑ परत हवियज्ञ- 
स्वरूपान पत्ति स पाहत यह श्ाग्नत व-१ रमाग्नि आअत्तवाग्नि ३ द दस्याग्नि ४-सावित्राग्नि 
इन्‌ नामोसे ही प्रामद्ध था । यही शअरनिचवु्ट्यी स्तौ यत्रलक्य एव ततूप्रात् प्रजा का बीन है उपादान- 
कार्ण है श्रतएव इसे- शुक्ाग्नि नाम से यवहृत कया जाता ह। इस की प्रथमावस्थाकानाम दही 
रसाग्नि हं। 


१-रसामि - 

भूपिर्ड के केद्रमे श्रपनी प्रति ठा रसने वाला भूपण्ड मे निकल कर ५१ व श्रहगण पय्यन्त 
अपनी -याणति र््रने वाला त्रिवृत पञ्चदश एकविश-स्तोमरूप प्रथिवी अ तरिक्ञ-दयौ वन तीनो लोको 
म क्रमश तधि ( घनरस) घृत ( तरलरस) मधु ( पिरल्लरस ) रसरूप मे परिणत रहने वाला 
प्रणा मक पार्थिव च्रग्नि ही जोकं याकि परिभाषा के श्रतुषार चित्तेनिधेय नामसे प्रसिद्ध है] 
रसाग्नि नामक प्रथमागिि है। इसी रसतम अग्निसे पार्थिव साममरडत नि पन्न होता है श्रतए्व 
पार्थिव साम रथतर नामस यवहृतकरिया जाता है। आम फेन मरत्‌ सिकता शकरा अश्मा य 
हिरण्य मे स भूपिरड श्र्टाच्तर होता हुश्रा गायत्रस पत्ति से सयुक्त है । श्रतएतर यह्‌ नगच्छत्‌ सारय पार्थि 
व प्रणाग्नि मी गायत्री नामे प्रसिद्ध है। यही गायत्री सुपणरूप मेँ परिणत होकर ९१ विंशस्तोम के ऊपरि 
भाग मेँ प्रतिष्ठित वायव्य गधय प्राण से सुरक्चित पारमेष्टच सामापहरण करने मे समथ होती है। सये 
सावित्रागिनि ्रादि-य कहलाता है एवमेव इस पार्थिव प्राणाग्नि को अअद्धिरोऽभ्नि कहा जाता दै । अङ्ि- 
राऽग्नि भूपिर्ड से निकल कर निरतर चूनोककी श्रोर जाया करता है एव श्रादित्याग्नि सूस्यपिणड से 
निकलकर निर तर भूपिरण्ड की श्रार श्रता रहता है । इसप्रकार श्रादिय श्रौर श्रङ्किरा मेँ निरन्तर स्पर्षा 
चलती रहती है । प्रकत म केवन यही बतलाना है [क घनादि तीन श्रनस्थाश्रोम पारणत रहने वाला पार्थिव 
पाणाग्निही रसाग्नि है। यही रसाग्नि दि-य सौरदेवताच्रो कै लिए पार्थिबान्नरूप हवि का वहन करता है । 
अतएव नसे ह -यवाट्‌ कहा जाता है । सम्पूख पार्थिवरस निग छत्‌ इसी पार्थिव प्राणाग्नि मेँ आहूत होकर 
दिय नामस प्रसिद्ध सोराग्नि में श्राहुत होते रहत ई । इसी विज्ञान को लकय मेँ रखकर भगवान्‌ 
मनु कहते है-- 


अग्नो ( रसाग्नो ) प्रस्ताहति सम्यगादित्युपतिषठते। 
आदित्याज्जायते बिव टर तत प्रजा ॥ 
--मनु 


इसी ह यवान्‌ अग्नि का स्वरूप-निरूपण करती दुद शुक्लश्रुति कहती है-- 
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शेष॒ घनेषु मातषु सन््वा मर्ता इह धत) 
तन्द्रो हव्य बहमि ह्रिष्कृढादिद्‌ वेषु राजसि ॥ 
--यजु सहितायाम 


दियनेर प्राणन्यतायासा वनमानामाम सवय न्सास्साग्नि कैद्धारा होता है| यन 
रह्वता है अतपस्वइमे होता भीक्हा नाताह ¡वही वनामा कान्तह। अन्ति दूत बृणीम 
होतार र नधातमम के च्नुमार यह मागि दवताप्रा काल्तह एव होताह# । इसी विज्ञान को 
लकय म रग्यकर तद्यण्नृतिकती । 
उमग गऽएतदग्निदे वाना होरा च न्तथ | 
---श १।४।५।४। 


यह साग्नि सटन्य एव सशरीराहै म्रतव मन्द्य सशरार सयम सलकणम स 
साम्न को मत्याग्नि कहा जासक्ता है । अग्निक नमी स यधम को लद्य म रखकर श्रग्ने नयसुपता 
राय याति कहा जाताहै। नियतमाग ही सुपथ है। सत्यभाय ही नियतमाय हे} ्रध्यामदष्न्या 
यही शपनाग्न है । छोर यही प्र माम्न का सक्लित यरूप-नदशन है । 


२-अआत्त वाग्नि - 

दस्षिणादक से उत्तरकी ओरौ जाने वाला श्रग्नि दी आत्तयाम्नि > । इसी च्रान से श्रोषधि 
वनस्पतयो का परिपाके होता दै | श्रतप्व वज्ञानिकोन सश्मम्निको श्रपरणाग्न नाम से -यवहृत किया 
ह । यह श्माग्न यायने वायुरूपदै। श्र्थात्‌ ऋतधर्मा श्रतप्व कैद्रष्एय होता श्रा रत है । उत्तर 
दिक्स्थ -इतसोम निर तर टचि की रार जाया करता है । इसी ज्रनाग्नि-्रतस्तोम के उद्‌ प्राभे निग्राम 
( चटढाव-उतार ) से ऋका वरूप सम्पन्न होताहै। ऋताम्नि एव ऋतसोम सेडप्लहोनेसे दी 
वसन्तादि काल-शअवयव ऋछतु नाम स प्रसिद्ध ह| न्सज्रूतु मं प्रतिष्ठित वायन्यामि काही नाम श्रात्त- 
चाग्नि है| स््रीके शोणितम्‌ त्र स श्मत्तिव अभिका प्रवश होता है तमी उसमे प्रजो पत्ति सामथ्य 
चछराता हे) श्ननवा कै प्रवगशमलास्नी ऋतुमती क्हलाती है | प्रक्कति के य्चयवित्‌ पदाथ श्रपनी 
छपनीऋतमदही उप-न इति हं । यह श्रत्तिवाग्नि पार क्तयज्ञ की पाड क्तता [ पञ्चावयवता | के श्रनुसार- 
१ वसत ^-्राष्म ३ वषा ४ हेमन्यशिशिर न पाच मागोम विभक्त है 1 ये विमाग ७२-७२ 
द्रहोरा््रोकेहोत र| १६ ४ ६ कमस क्रमश प्रवेक ऋतु पे भ्रात सवन माभ्यश्दिनिसयन 
सायसबन इन तीन तीन सयनाकामोग होताहै | प्रारम के १६ दिन प्रात सवन हैयन्रुुकी 
बालापस्थादहै। ४ तन युयापस्थाह। तकं १६ ब्ृद्धावस्था ह । यज्ञकर्ता यजमान के नवीन दवामा 
के साथ न पाचौ ऋरएदवताश्रोका भीसम्बवरन्ताह्‌। ल्ह क्रृत कलेके लिषएदी पञ्चभरयाज कसते 
पडते है ।चप्रापदटन्याय १ वाय याण्नि- -यार्नानि नामस प्रतिन है! र यहीङ्के छत्त वाग्नि 
का सन्ति'त-स्वरूप-निदशन । 


# रस निधय का वैज्ञानिके विकव्चन श्रागे श्रनि वे होतृभ्रवरण ब्राह्मण में किया जायगा | 
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३-छन्दस्यामि - 

प्रत्येकं वस्तु का अपना एक श्रयतन अवश्य होता है । यह श्रायतन ही तद्वस्तु का स्वरूप- 
समपरक है ] रसी श्रायतन को वक्ञानपरिभाषानुसार वयोनाध क्हाजातादहै। ऋ्तुतव बय है) यह क्य 
( वस्तु ) उम श्मायतन से युक्त रहता है । दूसरे शदो र्मे वय श्रपने आयतन के उदर मं प्रतिष्ठित रहता है 
अतएव वयको अन्नं शदसेभी यवहूत क्ष्य जातादहै (शत ८५।२६ । इस वयोखध अन 
उसका श्रायतन सवत बद्ध रखता है अतएव इस श्रायतन को बयोनाच कहा जाता है। यही तया 
नाध यारिक परिभाष्रानुसार छन्द नाम सर व्यवहृत होतादहै। छन्द एक प्रकार करा पअग्नितिवे 
ही है। 

यही छन्दोऽग्नि- वाक्‌ नाम स प्रसिद्ध है । इस वाक्‌ के तत्तत्‌ परिमाण ही तत्तच्छुन्द -स्वरूप मे 
परिणत होते है । अतएव त्राप्तपुरुष छुट का-- वाकृपरिमाण छन यह लक्तण क्या करन हं । यह 
वाक्त व तस्य वा एत्स्याग्नेयगिवोपनिपत््‌ (श ९ का ) के श्रनुसार अग्नि ही है। इमं 
गग्नि का एस्मात्र काय्य वस्तुस्वरूप की तदायतनल्पसे स्ता क्सना हीर! त्रलोक्यके पदाथ प्राथयी 
चअन्तरित्त द्यौ माप मे से चार स्वरूपोमें चिमक्तह। इन चारो प्रकार के पदार्थौ को सीमित नानं 
बाले चार बवाकड्ुन्द्‌ ही हं ¦ व ही चारो छन्द वजानिक परिभाषा म-मा प्रमा प्रतिमा असखीविनामसे 
व्यवहृत होते ह । पृथिवीलोक का एव तद्गत पार्थिव पदार्था का सामान्यद्धन्द मा है । अन्तरिक्षलोकं 
एव तन्गत श्रा-तरिद्य पार्थो का सामान्य छुन्द्‌ प्रमा नाम से प्रसिद्ध है । र.लोक एव तनगत दिव्यपलार्थो 
का दुन प्रतिमा है । एव श्रापोऽगत्त दिकस्वरूप सम्पादक दन्द अखीवि नाम से परसिद्ध है । याजिक 
परिभाषानुमार मा प्रमा प्रतिमा असीवि ही क्रमश गायत्री त्रिष्टुप तगती अचुष्टुप. नामसे 
व्यवहृत होते ह । गायत्री पार्थिव हद है । न्िष्टुप ्तरिक्य छन्न हे। गती दियद्लद्‌ है) 
एव अनुष्टुप्‌ च्चाप्यद्न्न है । एथिवीलोक नम्‌ स्थान के श्रनुसार श्रग्नय है} अतएव श्रम्नि 
गायत्रीडन्दा कहा जाता है ! बायुवे द्रो गा नरिक्षस् न॒ (या नि ) के च्रनुसार अन्तरिक्त मे मरुत्वान्‌ 
इन्र की सत्ता मानी जाती है । श्रतएव इन्द्र को त्रिष्टुपछ ढा माना जाता है । सूर्य्यो य॒ स्थान के ्नु- 
सार सूय्य सावदेवय दीता हृश्या विश्वेदेव ह । श्रतएटव विश्वन्व को जगतीछ्कुदा माना -गता है। एव प्राजा 
प यविवत्त को आआखीविच्छदा माना जाता हे। गायत्री त्रिष्टुप जगती श्रनुष्टुप चायो ही द्वन्द 
स्याग्नि है । द्वी चाये त्रायतनो में कमश श्रग्निमय वसु वायुमय रु आदित्यमय विश्वेदेव तथा 
श्रापोमय श्राप्त्यादेवता प्रतिष्ठित रहत दँ ¦ सम्पू दवता इष्टी चारा छन्दो पर प्रत्तिष्ठित रहते है | त्रत 
एवं वाड मय इन छन्यो को अश नाम स व्यबदत किया गया हे | अग्नि के मी छन्नेमय अश्वस्वरूप को 
लद्धय मे रलकर- अश्वो न देववाहन (यजुः) कहा जाता है । यहद याग्न आयतन~स्वस्म है । 
त्रतएष इम शसे सत्याम्नि नी मान सकत हं । यही तीसरा च्राभ्न है । 


छ-सावित्रागिनि - 


चौथा है साचित्राभ्नि। सौरपाणाग्नि दी सावित्राम्नि नाम से प्रमिद्ध है) यही प्रकेत का मुख्य 
स्तम्भ है । यह मी सूय्यकेन््र से बद्ध होने के कारण सत्य ही है। सम्पण सौरन्वता निरन्तर इमी सय 
सावित्राभनि की श्राराधना क्रते रहते है । 


तरतीयत्राह्मण 


= १ 


नितौयश्रष्कय प्रथमकाण्ड 








प्रकारान्तर से पृवौक्त चाय अग्नय का स्पष्टीकरण इसप्रकार समभना चाहिए क~प्रथिवी अन्त 
रक्त द्य॒तीन लोकै! तीन) लाका के श्रथिष्ठाता क्रमश अग्नि वायु शान्त्य हं! श्नम्नि रसाग्नि 
है बायु आत्त वाग्नि > आलय सम्ब सराग है| "न तीना लेक्राकी सीमाम्‌ पन्न करने गाला श्राय 
तनसूप श्रगनि छन्दस्याभ्नि है ¡ पार्थि स्साग्नि भूषति कहलाता > तआरर्न्ता स्य श्रात्त याणि अुतनपत 
केहलाता है एव सीमासम्पाद्क इन्दस्यान भूतानापति नामस प्रासद्धहै। येही तीनो अग्निश्रातर 
नामे स प्रसिद्ध है । प्रकृत मे चलुद्धा विदिता स शुक्राग्नि के विवत्त भूतय ही वाक्त चार्‌ श्रग्नि 
अआभप्रत ई-- 


१--रसाभ्नि ---पर्थिवानि --सर्यान-मूपत्ति 

२--श्मात्ते वागन -आन्तरिद्याग्नि - ऋतानि --धुबनपति | 
" शुक्राग्कि 

--सावित्राग्न -दिव्याम्निं --- स याग्नि --सवपति 


४--छन्दस्याम्नि -श्रायतनाभिनि --स याग्नि --मृताना पति | 


क अड त [| 


१--प्रथमानि --गायत्राम्नि --~-चपानानि ---श्रद्धिराअग्न गहपति 
२--द्वितीयानिि --वाययान्नि ---व्यान म्नि ~ प्ञ्चप्रयाना 

३-- तृदीयामिनि"~~ शआ्रयतनाग्नि --छन्दस्याग्नि -- चयोऽनुयाजा 
४--चतुर्थाम्नि ---सम्बत्दराम्नि --प्राणाम्न --- सावित्रागिनि 


प्रकरण के श्मारम्भ म हमने पार्थिव श्राङ्गरोऽभ्न को ह ययान कहा है । परन्तु वस्तुत श्रद्धिरो- 
ऽर्नि नामक रसाग्नि हव्यवाट नह है श्रपितु सौर सावित्रानि ही हव्यवाट है । पार्थिव अअ्रङ्धिराऽग्नि प्रथिवी 
की प्रातिस्विक वस्तु है । 


इत एत उदास््न्‌ दिवस्पष्ठान्धार्हन्‌ । 
प्रमूजयो यथा पथि चामङ्गिरसो ययु ॥ 
--यञ्जुस 
उक्त श्रौत सिद्धा त के अनुसार यह पार्थिव श्रणि निरन्तर चूपथ की ओर जाया करता है । उधर 
से सौर सावित्राग्नि निरतर भूपिश्ड की शरोर श्राया करताहै।! लोकसे श्रागत सावित्राग्नि सय है, 


च्रतषएटव यह्‌ नियत पथ का श्नुगामी है । सू्यरश्चिम के सम्मुख श्राप एक तिल रख दीजिए रिम उसे द्ैद्‌ 
नही सकेगी अपितु तिल स॒ टकराकर युन उसी आगभनमाग से परावर्सित होजाय † । यही इसका सयभाव 
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हे । यही श्रवस्था भूपिण के वरोध से इस मापत्राभिि की हेती है । भूपिण्ड से टकराकर सावत्नाग्नि पुन 
पराप्रसित होजातता है ! जाता हुता यह सावित्राग्नि चू पथकी शरोर जात हुए च्रह्गियोऽग्नि से सर्लष्ट रहता 
है | केवल इमी सहचरमाव को लकय मे रखकर हमने पूव मेँ श्रह्धिरोऽग्नि को ह याद्‌ कह दिया है } वस्तुत 
ह यवाट अग्नि प्रतिफालत सौरसावित्राग्नि ही है । प्रतिपलित सावित्राणि ही श्रादत्याग्नि है। अङ्धिरा 
रौर आन्त्य दोनो खग ( सोरलोक ) लोक फी च्रोर जारे है| अङ्गिर श्रोरश्मदियकी न्सस्पर्नाम 
्रदियदही प्रथम स्वगलोकर्मे नने मेँसमव होतेह | कारण पार्थिव श्रङ्किरोऽग्निकी श्रपेना 
प्रानफलित श्रादियाग्नि ही श्राघके बलवान्‌ है। इसी स्पद्धाभाव को लकय में रग्वकर ऋषि 
कहते है- 


१-- आदित्याश्च ह बाऽअङ्खिरसश्च उभये प्राजापत्या असद्ध' त-वग पर्वे स्वग 
लोकषमेष्याम। चग पूव इइति। त श्मादत्याशतुर्भिस्तोमश्चतुमि पष्ठ लघुमि 
मामभि स्वग सोकरमभ्यप्तवन्त । यदम्यप्लवन्त-तस्मादभिप्लवा । 
श्न्वश्च इवाद्धिरस सर्भे स्तोमे सो पष्टेगुरुमि साममि खग लोक्म- 
स्पृशस्तस्मात्‌ पष्ठ ' | 

--शत १२का ० ६-१ -११ इति, 
२ दन्यो ह वा इदमग्र प्रजा चासु -ादिव्याश्वाद्धिरसश्च | 
--शत ३।५।१।१३। 
३२--अदित्याशङ्खिरसथ तत्‌ सत्र ममदधत । आदत्यानामेकविशतिरद्धिरसां 
दरादशाह । 
ष --ता जरा २४।०।२ 
४-- आदित्या बा इत उत्तमा सुपगणं लोकमायन्‌ । ते बा शतो यन्त प्रतिनुदन्ते । 
-ते जा १।१।६।५ 
५--(आदिप्या ) स्वग लोकमायन्नदीयन्ताद्धिरस । 
---ता बा >£} 
६-- ते हादित्या पूर्वे खगं लोक जग्यु पशवेवाद्धिरस षष्ट्यां वा वर्षेषु ¦ 
-फ जा ४९ 

७--तान्‌ हादित्यानद्धिरसो गाजयाश्चक्‌ ›। 

--गो उ ६।१४ 


उपय्यु माणो से यह भलीमाँति सिद्ध होजातारै ? चश्रादिर्यान दी पहिले २१ विशम्थाना- 
भकं स्वगस्थान में परचता है । यही सम्वप्सगाग्नि है । यहा अङ्गिरा का मी समन्वय होत्ता है । श्रह्िरा 
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स्वगत हविन्व्य का पहिले चछ्दियम समर्पितक्र दताहै | नथी च्रमिप्राय स-- तान-द्ङ्धिरसा यात 
याच्चक्र य क्हाहै। अङ्किय क लास समर्पित पार्थिव सोमहूप वि को दवता मं पहचान कर्मात्र 
रादि यामक सािचाग्नि काही काय्यै! ता अग्नि प्रतिफल्ित होकर सूय्य की श्रोर जाता है वही अश्च 
नाम से -यवहत होना है । इस च्रशवाग्ति म (सावित्राग्नि म) पार्थिय शआ्ह्धरा कामाग भी प्रविष्ट है 
आन्तरिक श्राप नसका रामा है! सप्रकार पार्थिव श्रग्नि सोर अग्नि आन्तारक्त्य श्राप तीनोके 
समन्वय से व्स अश्च का स्वरूप निपन्न होता है! शथयी्ष्ठ सं सक्रान्त उषा सका मुख दै। 
यहा से २१ विशपय्य त यह श्रश्वपशु लडा ह्च्राहै। न्सी के त्राधार पर पायिव सोमान सौर श्राह- 
वनाय श्मग्नि म श्राहुत ह्र कसताहै ] अत हम स प्रतिफलित सौर सावित्राग्नि कौ ही प्रघानसूपसे 
ह्‌ यपाद्‌ मार सकते हं । 


सोर सम्वस्सराग्नि मेँ ही च्ाहुति हाती है एव सौर सम्बसररूप श्रग्नि केद्वारा ही ब्राहुति होती है । 
पार्थिव श्ङ्किरोऽग्नि एव सेर सम्बसरागिनि का क्योकि एक ही स्थान पर समवय होत्ताहै इसष्ृष्टिसे 
पार्थिव आ्गरोऽग्नि भी हूयवाट्‌ मान लिया जाता दै । यज्ञक्ता यजमान खीर साम्ब सरिक दिन्यतव 
को स्वमानुषामा म प्रतिष्ठित केर के लिए ही यज्ञ करता = यज्ञामस्वरूपसिष्दि के लिए इसे इस दिव्य 
प्रणकोस्वामामें प्रातष्टित करना श्रावश्यकहै। एतदथ ही इसे आहुति देनी पडती है | यह्‌ श्राहूुति 
कौन दतादहै? क्सि श्रग्निके द्वारा यजमानदत्ता पार्थिवी आहति सोरदिय प्राणश्याग्नि मे प्रतिष्ठित 
होती है ? शआ्राप्त्याविज्ञान एकमाच्र र्सी प्रश्न का ममाधान कर रहाहं। 


जिस त्रगिनि म श्राहुति दी जाने बाली है वहु दिव्य है। श्रत उसके सा्निध्यसे बही श्रगिि श्राहति 
पन्वा सक्ता है जो कि स्वय मी दिव्यमावापन्न ने । श्राहुतिकीतोक्थाहीदुर है यज्ञ करने का अधिकार 
ह्मी यजमान कोत्र प्राप्त होता ह जबकि वह दिव्याम्नि को अग्न्यांघान कम्म के द्वारा पहिले अपने 
गरीरस्थ माटुषाग्न मेँ प्रतिष्ठित कर लेता ह । देवता का देवता के साथी सम्बध होसकता है ! 
त्रनादिताग्नि यजमान साधास्ण यथाजात मनुष्य हे । इस मानुष माव के दूर करने के लिए ही ससे पादले 
उसे उस दिव्य-सौर-त-व को श्राहित कनां पडता है । बिना अग्न्याधान के इस श्रग्निहोत्र का भी 
अधिकार नही मिल सकता । जन केवल यज्ञ करने के सम्बध मे ही यह्‌ स्थिति है तो युवा यह सिद्ध होजाता 
ह कि दिव्याग्न के साथ शआ्रहुति का सम्बध करने का सामथ्य मी एकमात्र दिन्याभ्निमे हा ह। पार्थिब- 
रसाग्नि [ अ्रङ्किरोऽग्नि ] यलोक में जारहा है किन्तु पार्थिव होने से यह विजातीय ह । श्रत प्राङ्तिक 
नि ययन में यह हयोदृश्रवरणकम्म में अनुषक्त है दूसरा आन्तरिद्य ऋताग्नि ह । दिर्यान सय है 
यह्‌ ऋत ह । 


इसी विजातीय-भाव के कार्ण यह भी हृष्ता जनने में ्ररमथ है । तीसरा छुन्दस्थाग्न है । यह 

मी त्रायतनमात्र है 1 वस्तु की सीमा बनाना ही इसका एकमात्र भस्य कम्म है । श्रत यह भी होता बनने में 
ऋसमथ ही है । पार्थिवार्नि एव प्रतिफलित सोरसावित्राग्नि इन दोना के सम्बध से म यस्थ श्रान्तरि्य 
क्कैग्नि एव तीनो ऋअरग्नियों का स्वरूप-खमपंक अत्व तीनों से नि यचद्ध छ दास्यग्नि चायो दही यलोक 

च नारे है । इन चारो में विजातीया के कारण पार्थिव ्रान्तरिक्य एव इन्दस्याग्नि इन तीनों 
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दअग्नियो का दिष्य सम्क्त्सराग्नि के सास व नही होने पता लिय आहवनीय अ्रम्नि मं पार्थिव ग्रोषधि- 
र्खरूप श्राह्ात का वहन करने वाला एकमात्र -तफलित सोर शआमग्न ही है । इमकि हमने आन्त्याग्नि 
ए 1 सावित्नराम्नि नाम से व्यवहृत कया है । 


पार्थिव अद्धिरोऽनि भी उपर स्वगकाश्रार नारहा एव प्रतिकनित ल्या यानि भी स्वगकी 
श्रोर जारहा है । दोन! मै- वय पूवम्‌ पय पूम्‌ यह ग्र पद्धा हारी हं । स प्रतिस्णडधां म पूवकथनानुषार 
रादित्य ही विजयलाम क्से मे समथ तति ई | सम्पण शअ्प्त्यब्रह्मणम दि य श्ाहूुयनीयार्य सम्ब- 
मराग्नि के साथ चतुद्धा पिभक्त च्रिनियामे से कानसा सग्न पाथय हमि का सस्वघकराताहे 
एकमत्र स्मी प्रश्न का समावान क्यिगया है| पार्थियच्रग्निमयदहै | श्रमूतदवनाश्रोकीदष्टिम यह आगन 
मरा ह्ृश्चा>। मय मावापन्न है । व्रन्तरिदेयऋरृताग्नि ऋरूतदहै। यह मास्याग्निकेलिदमयदह्ीहै। न्न 
शअग्निया का सीमत बनाने वाला कन्दक्याभिनि भी ग्रमृताग्निकीन्ष्टिममयदहीदहै। स्मा विज्ञान कां ल्य 
म र्वकर भूति कहती है--ग्र ग्म (अद्धिरसाऽग्नि) द्वितीय ८ छं दस्याग्न ) छऋतागन ( वाय- 
-याग्नि) तीना ह मर गय । यज्नकम्म स पिमुम्ब हातं हए श्रपनं आपका पानी क समपित कर 
दिया। 


भूपिर्ड सय है । यह ऋतं वष्टित है। ऋतमय परमेघठा के श्रनुभार ऋत पारमेष्ठय अपतत 
हे! उक्रात श्ह्धिरस)ऽग्नि यायय ऋर्तान छन्स्यारिनि तीनां दी नस शारमेष्ठ्य पार्थिव श्रव 
समुद्र # मँ लीन रहत है । 


यद्यपि साचित्राग्नि भी पारमेष्छठ् समुद्र मे हा लीन रहता है ¡ कारण-पार्थिव श््खिरोऽग्नि श्रान्तरि- 
च्य ऋताग्नि एव प्रतिफलित य च्राद्‌-याग्नि तान] का स्वरूपसमपक गायत्र तैप्टुभ-जागत मेद 
मिन छन्दस्याग्नि चार ही श्रभ्निचलोक की च्रोर जारहं है । द्य -भूपिणड के बीच मे पारमष्ठथ अणव 
ममुद्रहै। ूलोक की श्रोर जने बले चारो ही त्रगनि सश्र मेँ याप्तहं। परन्तु इन चरोर्मे मलभाव 
के कारख श्रमृतभावापन्न सौर दववाश्रोकीदश म श्रङ्किरा ऋत-छुल्स्याग्नि ये तीनातो सवथा मरं 
ही हए ई । परन्तु चौथा शव्रित्राग्नि श्रखृताग्नि है ¦ यह केवल पानी में व्याप्त है। मरा नहा है। शर्त 
मय नही श्रपितु च्रमृत है । इघी विज्ञान को लक्तय मे स्वकर भर ति कहती ३- 


चतुद्धा विहितो । स यम (श्रङ्किरसोऽग्नि ) स प्राघन्वत | य ८ ऋताग्नि ) 
स प्र वाधन्वत । य , छन्दस्याग्नि ) स प्रौवाध वत | योऽयमेतह् ग्नि ८ प्रतिकलित 
सौरसावित्राभिनि ) स भीषा निलिल्ये । सोऽप प्रविवेश । इति । 





# रोदसी कन्द्रसी सयती इन तीनो त्रलोस्यो क क्रमश अणव सरस्वान्‌ नभस्वान्‌ नामक 
तौन समुद्र है! प्रकृत स्तोम्यत्रिलोकी का रोदषीत्रलौक्य मे अन्तर्माव हे! अतएव वर्स पार्थिवसमुद्र 
को इमने-- शर्णव मार ते ग्यवहृत किया है । यही समुद्र पार्थिव-सम्बत्सर का जनक माना 
गया है | 
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प्रातानत च्लि याग्न प्रारन्पानन्‌ व्यापा करता दहत्वादह्ी यलोक कीश्रोर जाता है । यही गति 
प्ाणलपानल्व्यापार है । नमरं शन्न म~वीचसूय म परगत होता हश्रा ही यह अग्नि ऊपर जता ह । 
वीचि मे कम्पन है । इमी कम्पन-भाव म परिणत होता हुश्रा श्रादयाग्नि श्राविममुद्र मँ व्याप्त होता 
हे । इस कम्पनविजान का लम र्वकर्‌ ही- सख माषा निल्ि-य कहा है । जिसकी प्रातष्ठ। उच्छिन्न 
नहो शरोर वह गतिमत घन जाय उनी भय 1कञ्चि्चलने के अनुसार भय किंवा भीषा है। श्राप 
सडकं पर आरे हं । यलि साव यानी से त्रप त्रावगज तू भमि पर पर रखदेग तोमी च्रामा श्रावचाली 
रहेगा अय नहोगा परन्तु श्रसावधानी से प्रमादावम्था मं एक पितस्तिमात्र दल प्रदेश ममी श्रापका 
चैर स्वनित हो जायगा तो त्रामा ज्रिञ्चचालत होजायगा। श्रामां में धक्कासा लगेगा । किञ्चचलना- 
चस्थारूप मय का यही प्रयत्न नि शन > | प्रतिरालत सोर श्राग्न चलतादहै परन्तु प्रतिष्ठा नही दौडता । 


यही भीषा निलिये ह। 


प्रक्स्णकेगा भ महम जलता ्राएहकि सौरसागित्राम्नि दोस्यरूपौँ भे परिणत हकर 
भूपिण्ड से मम्बरध र्ता है । साक्ञानरूपसे सैर तेज भरापर्ड की श्रोर निरतरश्राता रहता है । साथ 
ही भूपिश्ड स टक्राकर ग्रतिफालण होता हुश्रा वही सौरतन किंवा सावित्राग्नि चू लोक की शरोर जाया करता है । 
जाता हमा मा नेज अग्निप्र यान है ण्व आता हृ सरतेत इन्प्रधान है। यथाग्निगमा प्रथिवी 
तथाद्यारिन्ण गर्भिणा नस त्राप्त मिद्धान्त के श्रतुसार भूपिस्ड में त्रग्नि की प्रघानतादहै। इसी 
चछ्रमिका प्रयानतामे भूपणए्न मसर दक्र व्रलोककीश्रौर जाने बाला एव श्रान्तरिदेय-ससृद्रमे 
लीन होने वाला सरत व श्नग्निप्रधान जन जाताहै एव ्रलोक से साक्लाद्रूप से श्रनेषाला सौरत ग 
इ मय रता > ¦ -धरसे मौर अन जारहा है । यदी मेभ्यच्मश्व है जिसका फि विशद निरूपण अश्य- 
मेघ नामक अतियज्ञ करणप्र म भ्या जान वाला है । 





उधरसे सौरन्द्रश्रारहा है। अग्नि श्रौर => दोनों क्र श्रान्तरिद्य श्रणवसमुद्र म सम्बध 
होजाताहै | श्रग्नि च्रौर द्र दोनो यहा मल जात हं। इत सत्र दवताच्रो के ( सौर देवतार्श्रों के) 
उपलक्षण ह । पार्थिव ल्व अग्निप्रघान हं श्रत पार्थिव दवताश्रो के सम्बधमे जसे श्रभ्नि सर्वा 
देता यह गम प्रचलित है एवम न धप्रधान च्दयता ( सौरदेवताश्र ) के सम्बध मे~ इद्र सवां 
देयता यह प्रान है। इन्द्रपरधान मौरदवता गमृतदै। नमी दृष्टि में प्र म-द्ितीब-वृतीय श्रभ्नि 
मरेद्ए है | उनके साथ ल्न मौर वताच्रा का सम्बध नही होने पाता । सम्बध होता है एकमात्र सजातीय 
प्रतिपल्ित सौर अभृताग्नि के साथही। न्ससेस बध केर नन्द्रश्मघुये को मारने में समथ होते ह| प्रति 
कलित सोौरश्रगिकादही श्रति हूए इत्प्रधान सौरदवताश्रौं के साथः ८ श्रान्तरिच्य समुद्र मे ) सम्बध होता 
हे अन्या कानदही। सौ न्वताश्र ने उम त्रम क] पहिचान कर बलात्‌ पानीमें से उसे प्रथक कर श्रपते 
मेमिलालिया। याचका च बलङ्कातरिन्कम्मवतत्‌ (यानि) इस नगमिकं सिद्धात कै श्रनुसार 
वलब्रयाग एकमात नन् काही धम्म है । यही एद्रवल सहु नाम से प्रसिद्धं है-र्हने की दूसरों पर प्रभाव 
डालने की शक्ति =सी सहोबल का काय्य है । टवतारश्ोन नसी एेन्द्रवल के प्रमाव से उस श्रागच्छत्‌ सौर श्रग्नि 
के साथ सम्ब व स्थापित क्या इसी एन्द्रवल को लक में र्पकर श्र ति कती दै-- 


सोऽप प्रविवेश। ते देवा अनुद्य सहसेवाद्भ्य आनिन्यु । 
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दवितीयच्र याय शतपथराह्मण तृतीयनाङ्चखे 


षर 





किसी समाज का कोः व्यक्ति या अन्य समाजम्‌ चला नातादहै एव वही समाज यदि उस च्छुडे 
एको कही दसल्ञेता है तो उसे पहिचानता हरा वह समाज बलात उस श्रपने म मिला तेता हे । बी 
स्थात यहा है । जो सौर श्राग्न चिद्धुड कर भूलोक की श्रार चला सया ग । वह्‌ आज पहिवाना जाकर बलात्‌ 
उसी रेद्रदल मे मिला लिया मया । सी च्रभिप्रायसे अनुप्रिय कल दै । पाथिव ( प्रतिफल्लित मौर) 
प्रग्नि के नराही भूलोकस्थ हवि द्लोक्स्यसीर सवमरनापक श्या वनीयश्नग्नि में आहति दता है। 
अग्ना प्रास्ताहृति सम्यगादिं यमुतिष्ठते के अनुसार पाथिव प्रततिफलित सोर शरग्नि त्रपने विशकलन- 
धम्मसे हुत पार्मिव श्रोप्राधरसरूप हाव का विशकलन कर डालता है वह रस प्राणख्प र्मे परिणत होता 
हुश्रा प्राणर्म श्रमृतभावापन्न सौर दवताश्रा म प्रतिष्ठत हाजाता है । इस श्राहतिक मसे दिय सोर नेवताश्राका 
प्रतिफलित सौर च्रग्निकेसाथनो सम्बध होता ह वही क्म्म होवृप्रवरण कहलाताह। 


प्रकृतियज्ञ मे निय प्राणन्वता स्ययज्ञ कीसिद्धिकेलिए श्राग्न का होतृ वन वर्ण किया करते है। 
त नुसारदह्ीनिय प्राङ्रतिक यज्ञ की विधा के त्रनुसार वितत हनि वाले इस मनुष्ययज्ञ मे मी आहुति 
क लिए श्रग्निमूर्भिहोता कावरणक्या जाताह ! चारोहीन्रग्नि भूप्रिर्डसे य॒लोककी श्रोर जार है। 
परन्तु चायो म स सजातीयस धके कारण केवल प्रातफत्नित सोर श्चग्निके साथही दिय सौर देवताच्रः का 
सम्बधहोतादहै यद्ीतापन्यहै) चारा च्राग्नयोमे से पार्थिव रग्नि केवले पार्थिव शन्न को परिपाक करता 
है । अ्रन्नको विशकलितक्र्‌ च्लोकमे पलेचा देना इस पार्थिव श्रङ्किरोऽग्नि की शक्ति से बाहिर दहै । 
ग्रत इसे ऋषिने वरणकम्म के श्रयोग्य रउहरायादहै। आआतरिद्य वाययाग्नि जयत्‌ है | प्ररणियोमं 
श्रोजबत का सच्चारक्रना एकमात्र इसीकामुरय काय्यहै। श्राकाश मेंजोविदत्‌ का सञ्चार देवा 
जाताहै वह भी इसी वाययाग्नि की पहिपाह) 


समय समय पर विविधरूपसे देख जने ले आ्राकाश के त्तणस्थायी प्रकाशपुज्ञो को देग्वकर 
साधारण मनुष्य नत्तत्र टूटने का श्रनुमान लगाया करते है । परन्तु यह सवथा भ्रान्ति है । न्त्र खवथा 
स्थिर पदाथ रै । उन की स्थानयुतिसे तो प्रलय होजाता है। #* न त्तरति इस श्युदत्ति स नक्तन्न चरण- 
भावसे। वियुतिसे ] सवथा रहित है । नक्लत्र सवथा श्रविचाली है। व कमी नही दूय करते । उपय्यु क्त 
वाय याग्नि आकाश में बडे वग से श्तस्तत प्रवाहित है | इस वायव्याग को मरुत्‌ नाम से व्यवहृत किया 
जाता ह । रोदसी-त्रलोक्य मे स्थिरल्प से व्याप्त रृद्रतत्व से इस मरुदूवायुकाजम होता ह । मरुत्‌ से 
समीरण नामके बात का प्रदुर्माव होता है! जिमे साधारण मनुष्य वायु कहते ह जिसके स्पश का 
्मनुमव होता है जो वायुतव वाहकशक्ति के द्वारा एक दूसरे पदार्थो के रस को लेकर एक दूसरे पदार्थ की 
कमी पूरा करता हुश्रा भैषञ्ययज्ञ किया करता ह वही समीरण नामक वायु बात श्रावात्त भेषजम्‌ 
के श्नुसार वात नाम से प्रसिद्ध ह । वात शब्द एकमात्र बहन बले स्पशधर्म्मा वायुमदी निरूढ ह। 


इसका नन मरुत्‌ है । 


ज कणा न), वारा 


ऋ सूय्य सवथा स्थिर है । भूपिण्ड सूथ्यके चायो श्रौर ऋन्तिन्त्त पर घूमता है| सूथ्यके इस 
स्थिरभाव को ल्य मेँ रखकर वैानिकोन-- एतद्र -छ नपराद्ध नक्त्र यत्‌ सख्य ८ श २।२।९६ ) 
के ्रनुसार सूथ्य को नच्तत्र नाम से व्यवहृत किया है | 
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द्वितीयश्न याय प्रथरपक्रगय तृतीयग्राह्यरी 


मरुदरायु की सात चय थाण हं । न्न्द्रधास क श्र-श से प्रत्येक मखत्‌ सप्तधा २ वमक्तं होजाता ह । 
इसप्रकार सात सप्तको के ¢ मरून गेजात ह । ननका ननक पूर्वोक्त सर्गा न कवा रुन्वायु है। इसी 
विज्ञान के श्राधार पर-- मरुता सुन्पुयास यह क्न जाताद्‌ । इन ४< सी मरु की गति मिन्न मि 
टै । कोद पूव मे पश्चिम कोह पाञ्चमम प्रव किण मे त्तर उत्तरस दक्षि नमप्रकार बड वग से प्रवा- 
हित रहता > । जसे भूपिरुड पर नट न ¶ धाराएु भिन्न मनपयवस प्रवाहित रहती ह ठीक इसीप्रकार 
श्राकाश म वायुधाराण इत तत प्रवान्ति हं। नके परस्परिक श्राधात-प्रयाघात से च्रग्नि उपन्न हो- 
नातार | इसी कीतारा विष्ट्या उमुकं यज्ज य चार अवस्थाए प्रव्यक्त दै । मानलीजिएट-एक वायु 
पूवे स पश्चिमकीग्मोरजादा एक पथिमस परयद्ीन्योरश्रारहदहै। दोनोके प्रान्तभाग का यदि स्पशं 
होजाता ह तो नणमात्रके लिण वरषणसे अग्नि उपन्न होजाताह यही ताराटूल्ना है। यदि श्रधिर 
चगस वषग दहोताह तो श्यिक ज्वाला नस्ल पनर । उही विष्ट्या कवा पिद्य्‌त्‌ है । यदि 
प्रोर भी च्रयिकवक्गहोताह ताववान्य्रा प्रकाश निक्लता 1 मून में यह थोडा होता ह। कितु इसका 
्रवसान वरिशाल हता । या एक वायु दूसरे वायु पर आरू होजता ह॒तो महान्‌ गद के साथ 
यह्‌ उञ्वरालापुञ् निफलता । वह न्तनाषनदहोता ऊं उमे श्राकाश मेही विशकलित होने का श्रवसर 
मही मिलता रपि तु वह भापरडम गिर पडताह।य यह लोह में गर प्डताहै तो लौहा फला जन 
जाता है | जिकर थान पर गिसताहै वहा का वरातल एद्लुनाभन्न होजाता है। त समीपवक्तीं दत्तानि जल जाते 
है! यही वज्र है! वचर काउय तमीनता है जयक्रि नौ वादु समान बल वाले होते द| यदि एक 
वायु नच्ल हाता है तो सत्रह्ल चायु निवल मो स्यश्राक्मण से च्रमिभूत कर डेता है । ठेसे समय मेँ विस्फ्न 
नही होता श्रापतु नित्रल वायु व^्काग्वा र्र्‌ भूपिरल की श्रोर आता ह्र किसी पवतकन्दरा में भूगर्तमें 
अथवा आर कग जहा मी र्क्िस्कान म्रलता> व! प्राचष्ट होजाता है। इससे वहा का प्रदेश विकम्पित 
हो पडता है | यदी * वयय भूम्प कहलाताह। 


तगओक्त तारा--पिष्टया-उ मुक--यज्र इन चारोम तारा उपात्‌ षदा ही ह्र करता है । विशे- 
घत अत्र सूर्य मघानच्तत्र पर आआतादै तत्र तो यह चारत्र सवथा द्रष्टयचन जाता है) शेष तीनोका 
प्रिकि प्रकोपं उषा में होता है । प्रत में जत्तनाना केवन यद्ीहै कि इस वायन्याण्नि के उक्त कास्यहै) 
व्तमावकेकाख यह मी हविवहून क्रनेम च्रसमथद्टी है । रखी रहस्य को लकय मे रखकर इस द्वितीय 
छऋम्नको मी क्रष्रिनप्रव प्म कच्चकाग्यही र्हरा्रा ह। 


तीयरा छ्ुढस्याग्नि ययोनावमातर ह । वन्तु का वन्न करना ही वयोनाध काकराय्यहै। छेद 
तो वआआकारमात्र है । उमका काम -म्वुस्वरूप्‌- पादन करनादहै नकि हनिवहन क्सना। श्रतं इसे भी 
प्राधस्वतं कोरि हीं तअतभत मानागया ह। अव शेष रह जाता ह--प्रतिफपलित सौर अग्नि 
वही एकमात्र हू यवाहुक अनतता है | यह उत्तर की श्रोर जाता दुदया श्रापोमय समुद्र मै प्रविष्ट हो- 


-जनययविकमप, पवमयकरयमायेननत यृ रिः 


# आप्य वायंयः च्राग्नेय एन्ल मेद से मूकम्प चार प्रकारके होते । इनका विशद विकेचन 
अहुरएविज्ञान म नम्वना चाहिए । 
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द्वितीयश्नष्यायं शतपथत्राद्यण तृतीयनाद्ण 


पडता ह । सहाबलल के द्वारा सौरप्राखवत्ता इसे निकाल कर श्रपना यज्ञ सिद्ध क्रलेते ह । यदी 
निष्क्ष ह । 


प्रातफालत सोर त्रग्नि पानी में प्रविष्ट है। इसमे सोम्य श्रन्नरस प्रतिष्ठित है । इसके सम्बध से यह 
श्मम्मि प्रज्ज्वलित रहता है । श्रन्नाद प्रग्नि तभीतक प्रज्ज्यलित रसा है जबतक कि उसके साथ अन (सोम) 
चा सम्बध रहता ह । बना अन्न के आग्नेय प्राण पर श्राप्य वार्ण प्रण काश्राक्रमण होजाता ह । उदा- 
इरणाथ श्रध्यामयज्ञ को ही लीजिए । जबतक शारीराग्निम श्रन्नसोम की श्राहात होती रहती हं तजतके 
शरीराग्नि श्रदी-त रहता ह । श्राहुति के च्रवरोघ करने पर अथवा श्रवरोध होजाने पर अग्नि मूर्चित हो- 
जाता है । चिरकाल पय्यत यदि श्रन्नाहूतनि श्नवस्द होजाती ह तो शअन्नसत्ता पर प्रतिष्ठत रहने वाला शारीर 
अन्नादाग्नि उ क्रान्त होजाता ह । उसी समय शरीरस्थ श्रापोमय वरुण फासागप्राय ह्येजाताहै। शरीर 
सडने लगता है । 


प्रकृतियज्ञ मे जञ इन्द्रमरमुष्व देवतात्नो का हवि के कारण च्रापोमयम इउलस्वसौरश्रम्नि के साथ 
सम्बध हूुत्रा तो शेष पानी दूष्रित होगथा | दूसरे शदो म अन्नमय च्रग्नि का देवताश्रो के साथ सम्बध 
होगया श्रौर वारुणाग्नि वही रह गया । यही ञ।न का निष्ठीवन ( थूकना) ह । यह सौर श्रग्नि श्रान्त 
र््यि न्राप से निकला है श्रा तास्द्य श्राप में यह्‌ प्रतिष्ठित रहताहै इसलिए अप्सु भवां इस 
स्यु पत्ति के अनुसार न्सञ्रग्निको श्राप्त्या कहा जाता ह | श्रापच दवतार्रो केद्वारा यह श्रनि आत्त 
( प्राप्त) हृश्रा है इसलिए- देवैराप्ता के श्रनुसार मीन्से आया क्हा गया है| अ्रपिच यह 
श्मापोमय शअभ्निहै इसलिण भीन्से श्राप्त्या कहा जासक्तवा ह श्रपिच यह न>ेवताश्रो के साथ 
ठेकात्म्यभाव को प्राप रहता है इसलिए मी इमे श्राप्त्या कहना चत इ । 


सौर दि-यप्राण त्रिस्य हइ भिना च्रित्वभाव के दवताका कोद काय्य नही होता । कारण स्पष्ट है । 
छ्रव्ययपुरुष मनोमय हान स ज्ञानप्रथ न है क्षरपुरुष वाड मय होने से अथप्रधान ह । एव मध्यस्थ चअरक्लर 
युरुष प्राणमय होने से क्रियाप्रचान है । मनोमय ज्नव्यय श्रात्मसष़ि का श्रधिष्ठाता दै प्राणमय ्रच्छर 
देवसृष्ि का श्रधिष्ठाता है ए५ गाद मय क्षरपुरुष भूतम का सश्चालक ह । आत्मा-देवता-भूत तीना 
की प्रतिष्ठा कमश अ-यय--अर्षर-- क्षरपुरुष ह । चन तीनो का गिकास क्रमश स्वयम्भू परमेध्ी 
सूख्य चद्रमा प्रथिवी न पराचा विश्व-श्रवयवो मं होता है । म्वयम्म्‌ परमेष्टी दोनो ज्ञानप्रधान है यहा 


ञ्रययका विकासदहै। यही प्रजापरतिकी ्रमखष्टिहै। चिटामाढकी यानि श्यक्त नाम स प्रसिद्ध 
स्वय मू-गर्भित महानामा नाम से प्रसिद्ध परमेष्ठी ह । प्रथिवी चद्रमा दोनाम श्य की प्रधानता है। 
-चन्द्रगर्भिता प्राथवी ही मूतखष्टि की अधिष्ठात्री ह । विश्व के हृदय-स्थानीय सूय्य मे ्रकर का निकास है । य 
सौर श्रद्र- अक्षरमिति -यत्तरम्‌ के श्नुसार ह द्‌~य मेद स -यन्तर दै बरह्मा विष्णु-इन्द्र की 
समष्टि ही अन्तर्यामी श्रचषर है । यदी प्राणमय दवताग्रो का वकासभूमि है । देवप्राण यत्त्र से ड 
हनेके कार्णदही त्रिसय है| अना त्रिभाव के दवता की स्वरूपनि पत्ति नही होता । इसी विज्ञान क 
छ्नाधार पर त्रि सत्या वै देवा यष्ट अनुगमन क्चन प्रचलित है । 
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१-अययपरष आत्मद स्वयम्भू परमेष्ठी 
-अक्तरपुरुष -देषयुष्टि - ग्य 
२-करगुरष -भूतघाष्ट - चन्द्रमा पृथी 


॥ 
ह्--इत्येकमक्षरम्‌ | 
द्‌ --उत्येकमन्तरम्‌ | अक्षरमिति यतर त्रि सप्यावैदेवा' 
यम्‌-इत्यकमक्तरम्‌ | 


श्रपिच--दवप्राण शअ्मिि-वायु-श्रादि य~मेदसे त्रिधा विभक्तदहै। एक नीत वकी धन~-तरल- 
प्ररलावस्था आ्आग्न-~वादु आदिय हं। तीनो एक वस्तुहै। तीनो का समचितसूप दही देवता है। इसलिए 
मी दवता का विस्य माना जाता है। इस त्रिसयभावके कारण ही वह्‌ श्चाप्त्याग्नि त्रिधा विभक्त 
हाजाता है । सोरप्राणाग्नि दवता है। उसके भी श्रग्नि-वायु-आआदिय यतीन हयीरूपदहै। तीनो देवता 
क्रमश प्रात सवन मा्यदिनसवन सायसवन दन तीन सवनः के श्राधष्ठाता है इसी त्रिसत्य स वह 
आआदियाग्नि निधा विभक्त होजतादहै। ऋअग्निदवता स सम्बध रखन वाला अप्त्य ण्कता है वायु से 
सम्बध रवने वाला आप्या द्विता है एवश्मादिय से सम्बध रखमे वाला आप्त्या रिता दै श्रग्निके 
साथणकताम्रायाकासम्बघदहै। वायु मेँ द्वियुण-मात्रादहै। त्रादिय मं त्रिगुख-मात्रा है) एऊश्रा या 
ग्नि की ही प्रथम द्ितीय-दृतीय भेद से तीन श्रव थाए समिषः | तीनो का क्रमश अग्नि गायु इद्र 
क साथ सम्बधहातादहै। तीनो श्राया एक वस्तुहं तीनो दवता एक वस्तु हे। श्रवेस्थाभेदस दही ्माप्त्या 
भेद दहै एव श्रवस्थामेनसे दही देवता कामैद्‌ है, 


सम्बत्सरयज्ञे ्रीणि सवनानि 
१-- प्रात सवनम्‌ -अग्निप्रषुखवद्ठनाम्‌-एकता, 
२- माध्यन्दिन सबनम्‌-वायुप्रख-शद्राणाम-- दविता, 
३--माय सवनम्‌-इ द्रधरषुख-आदित्यानाम्‌-त्रिता, 

देवताश्रा में सचसे प्रधान -येष्ठ एव भ ् देवता इन्द्र है । इर श्राप्तयो मेँ सत्रे प्रधान त्रिता 
नामक अप्त्याहै। इसीका इन्द्र के साथ धनिष्ठ सम्बध है । सम्बत्पर--त्रिलोकी म च्‌ लोक का अधिष्ठाता 
मघवाहन्द्र है । त्रिता नामक आप्प्या इसीके साय रहते ट । इन्द्र के गहण से जसे सब देवताग्नो का 
ग्रहण हो जाता है एवमव त्रिता से एकता दिता नामक दोनो श्राप्तयो का भी ग्रहण होजाता ह | ता प्य 


यही ह कि देवताश्रो की रिसेत्यता के कारण एक ही चाप्त्याग्नि की तीन च्रवस्थाए होजाती है । ये तीनों 
ही त्रा ्यदेवता देवताश्रो के उत्तरोत्तर आनस्य के कारण उत्तरोत्तर धवल है ! कारण इसका यदी § कि 
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श्रा यानि प्रतिफालतसोरश्रान दहै श्रत च्रिद्त्‌ थानीय एकता श्रौर ग्नि पथिवा के सम्बध से स्वस्वरूप 
से पूण विकासत नही ह । यदी प्रवस्था पञ्चन्श स्थानाय श्रातास्द्य द्विता अग्नि कीह ¦ एक्पिश~म्थानीय 
य्‌.लोक में रहने बाला त्रिता श्रग्नि स्वस्थान म॒ जाता हूत्रा पण विकसित इाजाता हे | वसी श्रभिप्रायसे 
द्मागे जाकरश्चतिने त्रिता त्रगिकेही पिवरूप च्छट खघुर कंवधम व्रधान मानाह जमारि 
प्ननुपदमे ही स्पष्ट होने बालाहै। 


इन श्रर्यानर्यो कीदां श्रवस्थादहं। श्रा्याग्न का जो भाग ( हावयुक्त भाय) रः प्रमुख 
दवताच्म के साथ रहता है वहतो शुद्धहै। च्न्ठिजो भाग पानीमही रहता है बहूच्राया दोषाक्रात 
है। उक्रात होने वाते पार्थिव ग्रघ्षरमम मल भी रहता है। प्रयेकं श्रन्नम रसं मलं दोना रहते है। 
ऊपर की शरोर जति हए आया मलरस से युक्त श्रन्नकोलेजा रहे हं) पानी वारूणदहै। वारुण षानीदही 
मन्न की प्रतिष्ठा है] मलमाग वरणमें ही रह जाता है रप्तभाग कै श्राप्त्याच्र) क सहयोग से दवता ले लेते 
है । निदशन या मयज्ञहै। हम नो श्न बतत दै वह शारीरिक त्रपोमयश्रा्यानिम ही प्रतिष्ठित होत 
है ¡ रखमाग प्राणन्द्रया-दवताश्ना के साथ युक्त होजाता है । एव मलमाग उसी शारीर श्रापोमाग मेर 
जाता है | वह्‌ श्रपानप्राण कै धक स स्वेढ ( पसीना) बन कर निग्लता रहता है स्थूलभाग मूलद्वारो स 
जाहिर फक दिया जाता है | अभ्यामयज्ञ का मलभाग शरीर के आपोमय श्रप्त्याम ही प्रतिष्ठित रहता रहै) 
पसीना-कऊफ-लाला-मूत्र-मल-ये सवर हविय्युक्त श्रा "याग्नि से परियक्त पदाथ हं। सवर त्रापोभय वारु 
माग में प्रतिष्ठित है । यही अनवस्था अधिटवत यज्ञकीहै। शुद्ध श्राप्याश्नौ से प्रकतिषत (कका हूश्मा) मल- 
भाग श्रातरिद्य आपोमयश्रा -याश्नोमंदहीप्र्ति ठत रहता है। सी गिज्ञान का स्पष्टीकरण करते हुए ऋष 
कहते द-- 


सोऽयोऽभिष्िष्टेवावष्ठयुतस्थ या चप्रपदन स्थ गीभ्योचो मामकाम नगन्ति 
इति । 


सौर अपोमय अग्नि हीं आप्त्या है | ययपि यह है सौर सम्बसरकी वम्वु । क्योकि वहीतो 
मपृष्ठ परर श्राके प्रतिफलित नेता हुश्रा सौर सम्वत्सरकी शरोर जारहा है । परन्तु पएरथिवी के साथ सम्बध 
होने के कारण यहं परथिवी के आकषण से श्राकर्षित रहता ह । प्रथिवी से श्राकेषित रहने पर मी च्‌ लोकस्थ 
इन्द्र के सहोबल से इसे च्य लाक्स्थ दवताश्रो के साथ समन्वित हीना पन्ता है । इसी आक्प्रण-विज्ञान को 
लच्तय मे रक -- याभ्यो बो मामकाम नयन्ति कहा है । स्वतषएटव यह अग्नि या मौरदेवताश्रो के 
स्माकप्रण से श्राकर्षित रहता तच तो-- श्कामम्‌ कहने की श्मावश्यक्ता न थी । परन्तु स्वत्त तो यष पायिव 
श्राकषण से ही श्राकर्ित है रेद्र-बलप्रयोग क द्वारा ही यह्‌ च्या याच दवताच्ना में सम्मिा्लत होता है । 
सम्पूरा करिडका का निष्कष यदी हुता कि चतुद्धा विहित ज्रग्नियो मसे सावित्राग्न ही -नद्रदवताश्रा ऊ 
समीप हवि पद्चता है । यह्‌ त्रपोमय होने से आप्त्या हे । सक मलयुक्त-रसयुक्त दो रूप ह । रसयुक्त 
माग का देबताश्रों स सम्बध है एव मलयुक्त भाग का वरुणमख्डल से सम्बन्ध है । शुद्ध श्राप्त्याभि न्न्- 
प्रमुख देवतात्रो के साथ रहता है । दवत्रयी के कारण सवनमेद्‌ स॒ द्सकी तीन अवस्था दोजावी है । ये 
ही तीर्न श्रवस्यर्णै क्रमश एक्रता द्विता चित्ता नाम स प्रसिद्ध है ॥१॥ 
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१- “आदिव्योषे ब्रह्मज उ जा २।४।९) 
-बह्मवाञममग्निः (का त्र &€।१।५) 

२--श्रह्म ्यग्निस्तस्मादाह जाह्मरेति (शत १।४।२।२) 

ठ-- अन्ने महो असि ब्राह्मण भारतेति (श १।४।२।२) 


इ यादि उक्त निगम~वचनो क ग्रनुसार श्रग्नितव द्वी प्राकृतिक निःयदवताश्ना में जाह्यण॒ ह । वर्णो 
मभीजिस्केश्रामा में यह अआप्स्याम्नि प्रधान रहता रै वह भी ब्राह्मण कहलातादहै। बह्म वहु 
रग्नि है जो सवथा शान्त हो! पानी मेँ रहने वाला अग्नि प्रचलित रहने बाल तापघम्मां अग्नि की 
अपेन्ता अधिक बलवान्‌ हाता हुश्रा मी ऊपर से शान्त रहता है । इसी श्रग्नि क सम्बध से पानी कोलोक में 
ठी च्राग कहा जाता है| यही ब्राह्यणएवणं का बास्तविक स्वरूप है) बह्म ऊपरसे खवथाशात 
रहता है परन्तु उसका श्र तरामा प्रदीप्त रहता है । ब्राह्मणवण~स्वरूप सम्पादक श्रा याग्नि ही दवतार्श्रो के 
लए हृति का मर्ण करता है श्रत्व एप हि देवेभ्यो हव्य भरति ८ शत॒ २।४।२।२ ) के ग्रनुसार +से 

भरत # कहा जाता है। 


यह ब्राह्मणमू{ण-भारत [क्वा एष हि देवेभ्यो हव्य भरति तस्माद्‌ भरतोऽग्निरित्याहु 
(शत १।२।१।८) के अनुसार भरत नाम से प्रसिद्ध श्राप्त्याग्नि य॒ लोकस्थ इन्द्र के साथ सयुक्त 
रहता है। 


१-- चत्र वा इन्द्र (तै त्रा <।६१६।६३) 
२--च्तत्र जय (ए बार ८६) 
३-- शद्धो वे राजय (तै रा ३।८।२२।२) 


इप्यादि उक्त नैगमिक्-सिद्धान्तो के अनुसार इन्द्र देवनाश्रो मेँ चत्रिय है। जिस वणकेश्रामामें 
यह्‌ -इन्दरग्राण प्रधान रहता है वह भी वर्णौ मेँ राजन्य (चतृत्रिय) कहलाता है | यह क्त्र इद्र श्रौर वह 
बरह्म श्राप्त्याग्नि दोनो परस्पर सङ्गत रहत दै । अग्नि इन्द्रे का पुरोहित दै | त्रग्नि अभिगतां इद्र कर्ता 
है } चिना ग्निब्रह्म के स्तत्र इन्द्र एक चयामात्र मी प्रतिष्ठित नही रह सक्ता । कारण इन्द्र के यज्ञरूप 
राष्ट का स्वरूप-सम्पादन एकमात्र इस श्रग्निगरह्य का ही काय्य है 1 इत प्रदाना ह्य ते ( उपजीयन्ति › इस 
श्रौत सिद्धात के श्नुसार भगोक से जाने वाली श्यैत नाम की श्राति से ही च्‌ लाकस्थ इ द्रपमुख देवता 
# श्वाय्याक्त भारतवष क्यो कहलाया ? इस प्रशम का यद्यपि पोराखिकौन दौष्यन्ति भरत के सम्ब 
ध से समाधान किया है श्रौर श्रद्यतन इतिहासवेत्ता ऋषभदेव मरत को तन्नामकरण म प्रधानता दे रदे है| 
परन्तु वरैदिकमतानुसार अग्नि के सम्बध से दी यह देश भारतवष क्रहलाया ह । शग्निभू स्थान के अनुसार 
पार्थिव छनि ही भरत है । इसीके सम्बध से भारतवष विख्यात है । इस विधय का विश्चद्‌ विवेचन शत- 
पथ के तद्पकरंण मे ही किया जायगा 1 
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जीवित रहने मेँ समथ हात ई । व्रह्म ज्ञानशक्ति है चत्र क्रियाशक्ति | नान का विकास क्रिया (कम्म) 
संहीहोताहं क्रियाकीप्रतिष्ठाक्लनदहीहं । जान बिना क्रयाके यन्रमि विकसित नही होसकरता परन्तु बह 
सप्रतिष्ठा म प्रातष्ठित रह सकता है । उसका स्वस्वरूप उाद्धन नही होसक्ता। परन्तु क्रिया में यह बत 
नदी है! क्रिया की उपत्तिहीभिनाज्ञान केश्समवहै | ज्ञानसेडददह्ाका विकाम हाता है इच्छा से क्वु- 
्यन चेष्ठा-श्नतर्याएर) होता है। क्तु से क्रिया (क म-वहियापार) होता है जसाकि श्रमियुक्त 
कहते है-- 


ज्ञानजन्या भवेदिच्छा हच्छाजन्ग कतुर्वेत्‌ | 
क्रतुजन्ग मवेत्‌ कम्मं तदेतत्‌ रतप यते ॥ # 


ज्ञानमय मन मे इन्छाका विकास होता ह । बह इच्छा इद मे स्यात्‌ - न्द कु्वीय इस क्रतुभाव 
मे सरिलष्ट रहती है । क्तु रीर कस्म म च्न्तर है । प्रणयापार क्रतु ह | एव बाग्‌-यापार ( स्थून 
णरीरका यापार) कम्म ह । श्रद्धा का रोगी उठने की वच्छ कस्ता है । तदनुकुल प्राणन्यापार भ करता है 
च 1 करता है परन्तु स्थूलशरीर उठने म समथ नही है । श्रततएव उसकी यह्‌ चष्टा -यथ जाती है । इस- 
प्रकारक्रतु च्रौरक्मका मे स्पष्ट प्रतीत हाता हे | जिसे दाशनिकयन कवा चेष्टा कहते दै बही 
क्रतु ह। क्रतु श-द = नगामक परिवत्तन से छत रूप मेंपरिखित होगया है । वस्तुत - 


स यदव मनसा कामयते- ब्द म स्यात्‌, इद इतरीय-इति स॒ शव क्रतु ' 
--शत ४ १।४।१ 
ह्यु ह्यग कतुमंनोजव प्रदिष्ट › 
--श> २।३४1७ 


इ यादि के अनसार चेष्टा कतु शब्द स ही च्यवत होती ह । प्रकेत में हमे इस प्रपञ्च से केवल 
यही बतलाना है कि क्रिया की प्रतिष्ठा ज्ञान ही ह । ज्ञान दी-रह्म किवा जाद्यण॒ ह यदी श्राप्त्याग्नि है। 
क्रिया क्त्र किवा त्रिय है यही सौर डइद्रहै। दोनो श्र तरिक्त मे सम्मिलित रहकर ही त्वा घुर के 
वधम सर्मथ होते है) इन्द्र श्रसुर्यो का मारते है परन्दु श्राप्त्याम्नि कौ सहायता से । यही श्रवस्था मनुष्यों 
सपमभनी चाहिए ! यदि राला के समीप योग्य पुरोहिन होता ह॒तो वह राजा श्रपने शतरुश्रो को परास्त करने 
म समथ होतः है । जिना ब्रह्मपुरोहित के निम्मूल होता हआ राजा शत्रुश्नो से पराम्त होजाता है । इसी 
बरह्मत्तत्रविज्ञान को ल्य मेँ रखकर शानपथीया-श्र ति कहती र-- 


हाव मित्र चत्र वरुण । अमिगकतेव बरह्म कत्तं स्त्रिय । ते हैतेऽअम्रे नने- 
वासतु - व्रह्म च कत्र च। तत॒ शशाकेव नह्ममित्र ऋते चृत्राद्‌ वरुणात्‌ स्थातुम्‌ | 


# इच्छाज-या कृतिर्भवेत तिजन्ण भवेत्कम्मं (लौकिक पाठान्तर) । 
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न तत्र वरुण ऋते ब्रह्मणो भित्रात । यद्ध पिच वरुणं कम्म चक्रऽग्रधत बरह्मणा मत्रण । 

न हेवास्मे तन्‌ ममानुधे | सोऽएप परोवा | तस्मादु 
सृप्रियेण [की कद ह्मप्रषर 

चुप्रियेण कम्मकरिष्यमाशनोपसत्त य॒ एय ब्राह्मण । स हैपास्मे तदब्रह्मप्रघूत कम्म- 


ऽति 
शत ४१।३।१- -३-४ ५-६। 


ग्सी रहप्य को लकय में रग्वकर राज्ञा क्य कहते है किं जसे लोके मेँ ब्राह्मण युराहित राजा का श्रते 
सरण कया कराह सीप्ररत्रा यान्न्द्रके साथ विचरन लमे। 

मपिग्ड श्रौरसूयकेमयमश्रापोमय प्राण प्रति ठत रहताह यह पूव मे अतलाया जाचुका 
ह॒ नोक्रद्ाष्टका श्रि ठाता यही श्रपोमयश्रासुरतवह जमाकर परव के ऋअपाप्रणयन कम्म मे विस्तार 
से बतलाया नच्वुका हे | 


पो मिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ पिसुचुर्विविधा प्रजा । 

श्यप एव ससजाद्‌ा तामु बीजमयासु जत्‌ ॥ ( मलस्मतो ) 

श्रप्सु त य॒श्च मद्र ते लोका ्प्यु प्रतिष्टिता । 

्पोमया सवरम। म †मापोमय जगत्‌ ॥ ( मदयाभारते ) 

श्दूमिवां इद सवमाप्तम्‌' ( श॒ ६।१।१। ) 

^तदव्रवीत्‌- आभि ( स्वदधारामि कररूपामरदमि ) अहमिद स्वं धार- 
मिध्यामि, स जनमिष्यामि स-मापस्यामि यदिद श्िश्च । तद्‌ धाराणा धाराम 
तञ्जाथाना जायाम्‌ तदपामपन्चम्‌' 
गो जा प १ 
उक्त शोत मा--प्रमाणांके अनुसार अपतवदहीमेदुनीसृष्टिं क मूलाधार हे) खष्टिका उपादान 

द्रव्य ब्रह्मगर्भित यही सब्रह्म > । ब्रह्म एव सुन्रह्म क सम वयस दही विश्व एव तद्गता प्रजा का निरम्माण 
हा है । यह श्रपतःव गवकश्वक्ता उपालन श्रमश्यहै परन्तुइस एकहीतवमे विविध श्राकार वाके 
मू श्व - व ~ लाक उपन्न टोतहं सका मुल्यकास्ण त्वा प्रारा है। त्रपतत्व शुक्र है। 
इस शुक्र के भिन्न भिन्न श्ाकारम परिणत करने वाला त्वणणप्राख दहै -उण्ण वै रेत सिक्तं पिकिरोत 
खषण रूपाणि ( आरारामकानि रूपाणि ) पिशतु क अनुसार जसे हरित-नील पीतादि वर्णौ का 
त्मा वृष्ठाता मघवा > एवमेत च्राकोररूप का अधिष्ठाता ष्टाप्राण है| श्रत्व सषटिप्रवकि इस श्रप- 
तवको हम अरवश्यही व्वा कह स्क्तहं। ये बिश्व का उपादान है। सयमापोमय जगत्‌ ॐ श्रनु 
सार यही विश्वरूप मं पारणत हरहा है श्त न्मे पिश्वरूप नामस व्यवहूत किय गयां है । असत्‌प्राण 
जसे ऋषिदहै सैर प्राण जस देयता नामस व्यवहृत हात है एवमेव श्राष्यप्राण अहुर कहलाता है । इसी 
त्राधार्‌ पर स्वाष्ट विश्वरूप रस श्रा तरिदय मलयुक्त आ याग्राख को श्रसुर का जासकता है । 


+ 
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पृवम हमने श्रा्यागनन के पिशुद्धे एव मलयुक्तये ने स्वरू वरतलाए्‌ हं | पुन उनकी शरोर 
प्रापका यान च्राक्प्रित क्रिया जाता है । हियुक्त विशु ग्राण्यानि का ण्कता द्विना त्रिता मेगाभन्न अप्त्य 
समभिए ! एव इनका ल द्रप्रमुख दवताश्चा के साथ सहयाग मानए । गष क्च हण मतयुक्त च्ाप्याकौ 
स्वाष्टविश्परूप श्रसुर समए । यही विशु बारुग भागदै । समनो न है अवश्य | क्योकि पानी 
की तर्नता-- अपा मवतो पिलयन च तेन सयागात (कणा शन) स सिद्धान्त के श्रनुसार 
बिना श्रगिनि के सम्बध के सवथा श्रनुपपन्न है । श्रग्नि ब्राह्मणै इसलिए इस वाट 1वश्वरूप अवमृक्ति 
मुर को हम आपुरव्राह्यण मान सक्ते हं। जिसप्रकार क्रिलात श्रौर आकुलां बह्मायुर हं इसी- 
प्रकार यह वाघ { श्वरूपं मी च्रग्नि के स्म्बघ ते श्रादयुराह्यण है । यह दवताश्रा कावन्पीहै। 


सौरदवता ( इन्द्रके सम्बधमे) प्रकाश के ्राधष्टाताहं। त्रपतव प्रकशका वरोवीदहै। 
प्रान्तरिष्य आपोमूरतिं यह वा श्रसर निर तर सौर दवताच्रा पर त्रक्रमण किया करता है। परन्तु पार्थिव 
्रि्ुदध अ याग्नि कंद्वारा लाए हुए सोममव हविन्व्य से बलान्‌ व्रनते हुए दवता -सञ्जघुरको मासं 
क्रते है। य यातिषा पितमां उयथ (कस ) के श्रनुमार सोर प्राण म नरन्तर ग्राहूत होने 
वलासोम ही प्रसश का ्रधिन्टाता । पर्नोक्त त्रायाश्नामेंस च्ूलोक्स्थ न के साथ तात्ताय सवना- 
पचिष्टाता च्रिताश्राप्याक्र सम्बरय हाना दहै तसाकि पूव मे बतलाया जचुकाहै। इसी ववज्ञान को लच््य 
म रपकर-- शश्यद्र त्रित ण्य तघान यह कहा गयाह । बय 1वश्वरूप वाण्के साथनद्रका परिचय 
द्रा वाकेद्वाराही हाताहै । सजातीय सम्बवके कारण याप्या हां श्रापोमृ्चं -वाष का परिचायक है। 
प्रयाका हषिकषज्तहीववकाकारणहै | ्ाग्याग्नि यदि न्न्द्रके साथ हविकासम्बधन करता तो 
विश्वरूप का पता लगना तो दूर था व स्वयही श्रपनास्वस्पव्बोत्रैटता ।च्रा्याके द्वारा श्राहूति 
काजायादही यह्‌ सद्रक्रला हैक श्राप्त्या दही चिश्यरूप का मारनेकेलिए न्न्द्रको प्रित करतादहै। 
प्ररित क्या करता है दृसरे शब्दा मेँ ह यवाहक होने से वही वाण् वघ का मुरय कार्ण है । 


यह्‌ हम अनेके बार मिवदन क्र चुके दैक्रि बदिके विज्ञान क अनुसार कोर भी पाथ जड नही 
है ! सनम श्र पयपुखुष का चिदश प्रतिष्ठित है । स -यापक चतन्यवा के श्रनुसार विश्वरूप त्रा कोमी 
केवल जड पदाथ नही माना जसकता । इसी श्राधार प्रर तो आुषधि वनस्पति के एक पत्र { पत्त) को 
छिन्न भिन्न करने पर भी आय्यसन्तान हिंसा ममी है । एेसे च्रवस्था मं आग्याग्न के सहयोग से याद सौर 
इप्न्देवता काष्ट विश्वरूप पर श्राक्रमण कर उस निर्वीय्य बनादता है तो यह व्यापार केस हिसामाव 
से पृथक किया जास्कता है । अ्राकृतिक-रहस्य वत्ताश्रौ की दृष्टि मेँ श्वश्च ही यह्‌ कास्य हिसामय है | व्वा 
विश्वरूप श्चसुर पूवकथनानुसार ब्राह्मण है । इस हसादोष से इनदर अरतिगक्त होजाता है । कारण इन् (सोर- 
देवता) दोषो से असद है । इधर श्राया पानी के सम्बध स श्रासक्तिघर्म्मां ह । श्रद्धा याञ्माप के श्नुसार 
आप्त्या श्रद्धारस से युक्त है । श्रद्धारस वह त वहै जो श्रागत मावो को तत्‌पदाथके साथ सशिष्टकर देता 
ह! मेध्या चाश्माप प्रसिद्ध दही! इसी मेध्यमाव के करण उस हसादोष का मागी आप्त्या दवता ही 
होता है । श्रपिच ेसा होना -यायप्राप्त मी है। कारण श्रा्या ही तो पूवकथनानुखार प्रधानारूष से 
[वश्वरूप के वघ का कारण है । एव-- ह ता की श्रपेत्ता से ततपरिचायक तत्‌समथक ततपेरक एवे 
प्रचानरूप से ठतसदहयोगी के साथ ही विगेषरूप से ह याका सम्बध होता दहै यह धम्मशासर 


काभी सिद्धान्त है। 
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णेणे 


भरू1तने वाष्ट्रव्रश्वकूप को तीन म तक कला उतलाया ह । पाठकों को स्मरण होगा कि अपाप्र- 
शयनकम्म की पिविघ उपपत्तिया चतलाते हए हमने श्रपत उ का सवजगत्‌ का उपालान बतलाया था जसाकिं 
इस प्रकरण में पृव मी निवत्न किया जाचु्ठा है } वश्व का उपादान विश्वरूप याष अ्रपूत-व है । अ्रप्‌- 
तव ही केवल उपानान नहा ह अपितु वह्मगर्भित उपादान श्रपतव बनता ह । ऋक-साम यजु कौ समि 
ही ब्रह्म है । इनमे ऋरूक्साम केग्रल श्रायतनमान हं । वयोनाध ह । इससे इुन्दित यत्‌ नू. (वाक-प्राण) मूर्ति 
यजुही विश्वका उपालनहै।यज्जुममी जुरूप वागूभाग ही विश्व का उपादान ह । सोऽपोऽसूजत 
वाच एय लोकान (श ६।१ ।९) के श्मनुमार नस वाग भागसे सवप्र यम मथुनीसष्टि की कामना से पूर्वोक्त 
श्रपत-व उ पन्न होता ।यह ग्र तस्व वल्पाइमय है । यही पूर्वोक्त ब्रह्मगर्भितन्रह्म नाम का विश्वोपादनभूत 
श्क्रतय ह । वान नृति यही श्रपन प विश्वरूप म॑ परिणत ने हाह। इसी श्राधार परर अथो वागवेढ 
सबम्‌ (रे श्रा ) याचीमा विश्या भुपनायपिता र्मा तरौतमिद्रात श्रतिष्िति ह । 


श्रबरह्प म पारणत होक्रहीथ वदमयी नया च्रनादिनिधना स यावाक विश्वरूप म परिणत होरही 
ह । प्रणव श्बुमूसिं वापर का विश्वरप मान लियागगा । वाक प्राण के बिना श्रनुपपन्नहै तो प्राण भिना 
मन कं अनुपपन्न है तीनो श्रविनाभूतदहै। ये तीनो सृष्टि के साधारण श्रनुघदहै) कोई मी कार्य कोद 
मीखष्टत्रिना -न ज्ञान क्या अथ-राक्तिमय मन प्राण-पाक के समन्वयकस्भव नहीहै।येदही 
तीनात ष विश्रू१ -वाण कं तीना मस्तक्र हं | वाड मुम्व म ह ब्रह्मगर्भित शुक्रस्वरूप विश्यरूप `वा विश्व 
का उपा नकार-म यनतादहै प्रागमुघ से उपा नानुङ्गूला क्रिया करता है एव मनोसरख स तदनुङूल काम का 
उ यषहोताहे | खष्टिपरक्रियामेग्रो श्रो भी सायन श्रपक्लित रहते ह! पर्ठु मन -प्राण-वाक तानो मुख्य 
है । सुखस्थानीय दै । अनएव नसे परिषाष बतलाया गया है । अन्य धान पर इसे षडनक्ञ ( छ्‌ ख~ 
बाला ) मीक न गया है। 

य॒ श्रपने ग्रापय उपन्न होन वाली विश्वप्रजा को प्रारकोशिक ही उपल धक्रता दै श्रपिच- 
सन प्रण बाक्‌ तीनोम हा सम्भूत श्रम मूति मेठस नोन इत्तियाका विकास रहता है। शिदृच्ना 
स॒ भूति एव मुम्नासे विनाशहोना>। न व्रत्तियो से यह्‌ सबद्र्टाजना श्रा है। इसलिए भी उसे 
धरडक्त मानना यप्र न॒ नेजाता है । श्रापच यश्परूप या त्रैलोक्य में प्रतिष्ठित होरहा है । भूलोक मे 
मी पानी है एव चूली भी पाना म रक्त नही है | तीन स्थानां मेँ यह्‌ श्रपनी व्याप्ति रता है इसलिए 
मी इस विशीप कहा जासकता > | 

पिच प्रही त्रपतय शुक्रहै पारमेष्ट्यहै) त्रयाम परिभापरानुसार इसेदही महान्‌ कटा 
जत्ता है । यह महन्तन्स्रूप अपतत क्वा शुक्रत्तय षन तरल बिरल मेद से च्रप्‌ ब्ायु सोम नमे 
परिणत होकर ही चिनामा की योनि जनता है । [निव त्रवस्थापन्न महत्‌ स्वरूप यह्‌ श्मपतच्व ही चिदा मा 
के सम्ब घ से आप्य-पाय-य-सोस्य जीवो का उपादान अनतता है । इस की इन तीन अवस्थाश्रो को लकय 
में स्यक्र मी न्मे च्रशाप गहा जास्तक्ताहे। 

अपिच--महतस्वरूप म पारमेष्ठय चपत-व मेँ ही-प्रथित्री-च-न्मा सूरस्य क दशपूरामास 
से श्ाङ्ृति-परकृति च्रहटङातमाव का जम होता हे इम माक्वय। से भी रसे तरशीरषं माना नास 
क्ताहै) 





दितीयश्नघ्याय श तपथव्राह्यस चरतीयत्राद्यण 


म) 
निम क्रकमण्न 





अरपिच-केवल सुय्य के दर्शषुणंमास से इम तव मेँ सचय रतं तम नन त्तीन गुणो का उदन होता 
हे -मलिए मी इस त्रशीष मानने कोद अपत्ति नदी है। इसप्रकार मन -प्राण-वाक प्रथिवी- 
अन्तारक्त-दयो -घन-तरल विरल -श्राङृति-प्रकरति अङ्कति स_व-रन-तम श्रादि श्नेक प्रकारो 
से वाषट विश्वरूप का त्रिशीष माव सिद्ध होजाता है। ऋ ष्रको सवका रहण श्रपेतिति था) श्रत नियत 
शीघभाव को श्राय न स्खते हुए उदाने सामायरूप से- त्रिशीषांण व्रम्‌ यहीक्हा है। इसी नित्यसिद्ध 
चिज्ञान का निरूपण क्रतौ हद्‌ भ्र ति कहती है- 


'तऽन्द्र ण सह चरु -यथेद्‌ ब्राह्मणो रानानमचुचरिति । म यत्र त्रिशीर्षाण त्वा 
पिश्वरूपं जघान ॥२॥ इति।। 


सोरप्राण इद्रदै आ-यातव ब्ररुणए-प्रघानदहै) श्रत उसी कसा हिमष्ोप का सम्बध 
होना -यायगप्राप्त है यह पचर्मे बतला जाचुक्रहै। सो प्राणरूप देवताश्च की सम्नात से निशित हु 
कि र्हसाजनित यह नेष उद्व श्रायश्नोकेसावस्क्रात हा जिहौने तरिशीषर वाके वधका सपथन किया । 
उस हिंखानन्नितपामाकश्रान्यासे सम्बधकरनेकाक्या प्रकार हं? इस प्रश्न के उपस्थित होने पर यह्‌ 
(नखय हुश्रा कि यनम गे त्प्रित भाग है उस न्ह लव्य जय। 


ता पथ्य यही है किं हसाजनित दोषसेश्ा याका स्वरूप गाषयुक्त लोजाता है । शुद्ध साप्त्याके द्वारा 
लाए मण हवि से देवता लवान्‌ बन ग । वार्ण -वाघ श्रपोमय श्रघुर मारा गया । मलमाग वारुण श्राप्त्या 
के साथ सर कात होगया । नित्यसिद्ध प्राक्रतिक यज्ञ म रहन वाला पार्थिव मलभाग श्रा तरिद्य इह श्रा्यो 
में प्रतिष्िति रहता है! शुद्ध हवि सौरप्राखन्वताश्रो मेँ आहरत होजाता है | =मी नित्यसिद्ध प्राङ्तिक यज्ञ 
के श्ननुसार इम मनुष्ययज का वितान किया नाना है । तदनुसार ही दवना- थानीय ऋतिक थक्ञससुष्ट 
दूषित पानी को श्राग्योके लिए ही डालत ह ॥२॥) 


उपय्युक्त दोष का निराक्रण करने वाला एकमात्र हविद्रव्यदहै। हवि की ्ाहुतिसे दी श्रम्नि 
प्रज्ज्वलित होता है! इसी से देषता बलवान्‌ होते हु शसुरवघ मे समथ होते हं । जिम॒ यजमान का इवि 
पर पूर स्वत्व रहता है वही इस टोष को श्राप्त्या के ऊपर डलने मे समथ होतार । इस इवि को 
स्वाधिकार में रने के लिए दक्षिणादान तआरआवश्यक है । क्याकरि हवि मं॑यज्ञकारयिता--होता श्रध्वय्यु 
उद्गाता ब्रह्मा इन चारो जवनो का मन प्राणवा मय श्मामा मी सम्मिलत रहता है } नके श्राम- 
प्रवेश से हनि पर यजमान ऋ पूण श्रधिकार नही होता । एेमी शअवस्था मेँ हवि निवन अनता हूना दोघ- 
मास्जन में असमथ रहता दै } इसलि प्रत्येक यज्ञ मे दक्षिणा # प्रान नितान्त त्रपेनित्त है ] श्रभिच हवि 
को कृटन पीसने पकाने र्मे जोदहिखा होती है उसे दूर करने का उपाय मी यही रक्षिण यै । बिना 


# प्रकरण श्रावश्यकता से अधिकं निस्वृत होगया है अत प्रकृत मे दक्षिणा मिज्ञान का निरूपण 
नरौ किया जासकता । श्रागे आने बले दक्िणानाद्यण में ही इस चेषय का तावक-विश्ठ धरण किया 
लायगा । 
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द्वितीयच्रध्याय प्रथमकारड तृतीयत्राह्मण 





विणा के यज्ञ नष्ट है | नष्कषर यही दुश्रा कि जो यजमान स्वयज्ञ मं दक्षिणा नदी दता उसका हवि सर्वा- 
मना उसके अधिकार मेन रहता हूुत्रा नित्रल बन जाता है! एेसी श्रवस्था मेश्रा यो मेँ रहने याला दोष 
यज्ञकर्ता यजमान के साथ सक्रान्त होनाताहै। इस दोष्र मे बचने के लिए श्रवश्यदही दक्तिणादान करना 
चाहिए । इसी रहस्य का लकय म॒ रलकर~-त उ हेतेऽञ्चु । उामऽण्नो गच्धतु इ यादि 
कहा है ॥४१५॥ 


अध्यात्म-च्रधिमूत अधिद्वत-श्रध्यामाधिभूत अध्यात्माधिन्वताद्‌-मदमिन्न श्राठ मागौ मं 
धिभक्त आख्यानोपारयार्नो में से प्रकृत का आ्प्टयोपारयान अध्या माधिभूतादिनेयत नाम कै ्रास्यान 
से सम्ब ध रखता है । श्रधिदवतमरन्ल के साथ भी इस श्राख्यान का सम्बधदहै | श्रवते के प्रकरण से 
करेवेल उसी का स्वरूप विन्न पाठकों ऊ समक्त -परिथत क्रिया गयाहै। त्रध्यामसस्थाके साथ भी इस 
त्रास्यान का धानष्ठस् बरधहै एव आधिमोतिक ( पेतिहासक) प्रपञ्चसे मी इसका सम्बध है | इनमें 
कमप्राप्त अभा याभिक सम्बवी आर याविज्ञान की आर ही श्रापका ध्यान त्राकर्षित किया जाता है। 


पआध्यात्मिक-अ्रप्त्याषिज्ञान - 


तासा त्रिवृत प्रिवृतमेकैका करवाणि (ङ्का उ ६९) कसश्रौत सिद्धात के श्रनुसार्तेज 

अप. चन्न इन तीन तचो कै त्रिघ्ृत्करण से ही यामसस्थाकानि माण हृत्रा है | शेष भूतप्रप्च एग 
आमप्रपञ्चका इदही तीनों मे त्रतर्भाव होजाता है । त्र्षराममक्तरपरापरविशिष्ट षोडकल श्रमृतामा चिदा 
मा है । इसकी योनि पारमेष््य महाना-मा है । यह महान्‌ आपोमय है । श्रपतत् की अपू वायु 
सोम तीन श्रवस्थरण है । शी तीन तोके साथ उपय्युक्तचिढामाका सम्बध होता है। श्रत विश्वमे 
केवल-आप्य चायय सौम्य भेदान्न तीन ही चतनजीव उपल होते है । इसप्रकार श्रमरतात्मा 
( चिदात्मा ) का श्रपूत वमे शगुमाग में ) श्र तर्माव होजाता है। ६६ सख्या मे विभक्त श्प्यप्राण 
सुर है २७ सख्या मे परिभक्त वाय य प्राण ग धव हँ ८ सख्या मेँ विभक्त सौम्यप्राण पितर है । 
इन तीनो काश्च तर्माव मी इधी ्रपतत्व मँ ह । त्रय्या विद्यया सहाप प्राविशत्‌ (श ६।१।५। ) के 
त्नुसार ऋकसामावनच्छन्न ऋषि नामारय यञ्जुमू सि अ्रयीन्रह्य मी इसी श्रपन व म प्रविष्ट रहता है । अरत 
१२ सख्या मेँ विभक्त ऋूषिप्राणो का भीश्रपूतवर्मे दी श्रन्त्माव दोनाता है। 


श्रागे बतलाए जाने वाली तेज कला एव अन्नकला का मी इसी श्रपूत व मेँ श्र तमौव होजाता है । 
क्योकि तेजोमूर्चि सूय्थ शरपतच्वान्तगते अङ्गिरामाय की विरलावस्था का ही विकासमात्र है एव श्रन्नमयी प्रथिवी 
शछदुभ्य प्रथिवी इस श्रौत सिद्धान्त के श्रनुसार श्रापोमयी ही है। यत्‌ किञ्च जगत्या जगत्‌ तत्‌ सवमष्सु 
म्रतिष्ठितम्‌ यह श्राप्त सिद्धान्त चरिताथ होजाता है । सनका इस श्रापोमय ते-ब मेँ बीजरूप से श्रन्तर्भाव है । 
अतएव ऋछषिर्योन इस तत्व के प्रज्ञान विज्ञान भूतात्मा कम्मां मा श्रादि स्न की श्रपेक्ता महानात्मा 
( बहुत बडा आत्मा ) माना है । यही इस महान्‌ की महत्ता है । जिस महान्‌ के उद्र मे-विश्व यापक 
प्रोदशी प्रजापति मी गर्भी बन रहा हो उसकी महता का भ्या ठिकाना है । 


इदीप्रकार रस-श्रसक्‌ कफ-लाला-स्वेद्‌ श्रादि श्रवमागौ का भी इसी अ्रपत व मै श्रन्त्भान है । 
शरीरस्था के श्रष्यस प्राणतत् का मी इसी श्रपूत व में श्रनतर्माव है । शापो शरग्वक्िरोरूपमापो भम्ब 
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द्वितीय याय शतपथनाद्यण तरतीयबाद्यण 





द्विरोमयम्‌ -स श्रौत सिद्धान्त के श्रनुखार शअर्गिरा भी आ्रपोमय है! श्रक्गिरा की श्रग्नि-वायु-आादित्य 
तीन श्रवस्थाए" हं । अग्नितक्तव स गागिद्धिय का परिकास होता है बायुतत्त् से प्राणोगिल्य का विकाम 
होता है श्रारित्यतत्त् से श्रज्लुरिन्न्यि का विकास हाता हं । श्रगु का पिरलापस्थारूप सोम दिच््‌- 
भास्वर भढ सदो भागों म पिभक्त है । भास्वरसोम इदु नामसे -यद्हत हाताहै एव दिक्साम 
ब्रह्मणस्पति नाम से प्रसिद्धहै। इनम से न्किसोम से श्रावनि्यिक्ा निम्मांखहतादहै ण्य 
भासखररसोम से इणियमन की स्यरूप-निष्पत्ति होती है । नसप्रकार षाडशी श्रात्मा ऋषि पितर 

ग घव ्खुर पञ्चे दिय शरीर गत तरलल-य इन सव्रका उपय्यु क्त च्रपत व में श्रनतर्मान होजाता है । 
तेज-अन्न-शच्ाप तीनो मे प्रधानताच्रपृतवकीदहीहै। सी भूयस्तमिज्ञानकोलयमे रखकर -या 

त्मकनत््त्तु भूयस्त्वात्‌ (शा द २।२) =म भिज्तुसूत्र के सम्बव मे यह कटा नास्क्रता है कि- 


वेत्थ यथा पञ्चम्यामाहुतावाप पुरुषपचमो भवन्ति । ( ० ५।३ ब० भा 
उ ६।२ ) इति प्रश्ने च्‌ पजं पपृथ्यीपुरुषयोषि्सु पञ्चखग्निषु श्द्धासामबृष्टयनरेषो 
रूपा पञ्चाहूतीदशंयिच्चा >८>८ इति तु पञ्चम्यामाहुताकाप पुरुषवचसो भवन्ति (खआा° 
उ ५।६ ) इति नकूप्यते | न अपा पुरुषाकारपरिणामग्रतीते- 
गच्छता जवेन तामामव परिष्वङ्ग प्राप्नाति न सर्षा भूतष्ठच्माणामिति चेन पुरषं 
दहारस्भफांणामपा यात्म्त्वात्‌ तासा त्िशेत त्रिवृतमेकका करवाणि (ह्यं उ 
६।३ ) -स्यपा त्िरतकरण्रते । दृश्यते च देह सा्वभोतिक । त्रयाणामपि तेजो ऽष 
न्नाना दहे कार्योपल ध । देहारभ्भकद्र पस्य मावभोतिकत्वेऽपि तस्यापद देन यपदेशस्त्वपा 
भूयस्त्वादुपपद्यते। शुक्रशो णितलक्षणे ददथीजे द्रबद्र यबाहुन्यदशनात्‌ । उत्पन्ने च 
शरीरे इतरभूतापेकयाऽस्त्यपामेव याहुल्यम्‌ । बाहुन्याच्चापश देन सर्वेषा भूतद्चरमाशा 
ुपदानम्‌ । 
द्रा है तेजस्तस् ! विज्ञानामा ३ देवता श्रादि का इसी मे श्रन्तमौव है । सौरतस्व तेज ह । 
यह इन्दरभ्ाणमय है । यही विज्ञान ( बुद्धि ) का त्रधिष्ठावा है जैमाकरि धियो योन ्रचोद्यात 
हयादि से स्पष्ट है। एव इन्द्रपाण ही देवप्राण का श्रधिष्ठाता है । इसी श्राधार पर-इन्द्र॒ सवां देवता - 
चित्र देवानामुदगात्‌ इत्यादि कहा जाता है । तीसरी है अन्नकला । शरीरगत स्थूलघातु मन ( रज्ञाना- 


स्मा) श्रादि का इसी गें श्र-त्माब है! १ तेजस्तत्त बाडमय था २ अन्नतव सनोमय है! एव 
द त्रप तन्त्व प्राणमय हे । 





१---तेजोमयी वाक्‌ (छा उ ) 
२--श्रन्नमय हि सौम्यमन (दा उ ) 
३--श्रापौमय प्राण (ज्खा उ ) 


७३३ 


रितीयन्न याय प्रथमकार्ड तृतीयताह्मण 





? अप --प्राण्‌ | 

२ अन्नम्‌- मन | “घ वा षएष आत्मा पाड मय प्राणमयो मनोमय 
(य श उ })। 

२-तेज ---वाक 


शरीर श्रापोमय है! प्राणाग्नय एवतस्मिन्‌ पुरे जाति (प्र उ ) सश्रौतसिद्धातके 
प्नुसार इस आपोमय शरीर मे प्राणाग्नि सदा जाग्रत रहता है । श्रपतवमे -याप्त प्राणाम ही श्राध्या 
गिक आप्त्या देवता है । यह प्राणाग्नि बस्तिगुहा-उदरगुहा-उरोगुह्धा मेन से तीन स्थानौ म व्याप्त हौ 
रहा है । अ्रधिदविक-स्तोम्यपरिलोकी के ग्रलनिमय त्रिचत्‌-एथिवी-माग स॒ बस्तिगुहूा का निरम्माण होता है । 
यहा प्रतिष्ठित रहने वाला पार्थिवाभ्नि अपान नाम मे व्ययहत होता है। वायुमय पञ्चदश श्र तरित से 
उररगुहा का नर्म्माण हाता है । च 1 प्रतिष्ठित रन्ने वाला श्रातरिदेय प्रार्णान -यान नामस प्रसिद्ध 
है ¦ एव श्रादियमय एकव ! लोक से उरोगुहा का निरम्माण होता है। यहा प्रतिष्ठित रहने वाला 
ध्राखाग्नि मरण नाम से व्यवहृत होता दहै। एक दही पार्थिव प्राणागिनि की शअपान-ज्यान-प्राण ये तीन 
रवस्य है) ये ही तीनां त्राध्यामक- एकता द्विता-त्रिता नाम क ्माप्त्या देवता है । 

श्राव विक विज्ञान का निरूपण करते हु हम बतलाश्राएर किं विश्ल्प काष्ट ञ्रापोमयदहीहै। 
्रपतव दही मैथुनीखष्टि का मूलग्रभव है । इस विश्व धमूलक श्रपतत्व के बन्धन से निकलने का एकमात्र 
उपाय है-पूर्ोक्त त्रिता नाम के ्राप्त्यास युक्त प्रज्ञान को विज्ञानामा के श्चनुगत कर देना । प्रजञानमन 
प्राणानिमय दहै | व्रितानि कीक्रपा सं नी मनकी स्पषय निष्पत्ति होती है। कारण पष्टदहै। शारीर प्राणाम्नि 
हौ अशनाया स्प में परिणत होकर अ्नादान की इच्छा क्स्ताहै। श्रन्नं प्राणाम्निर्मे श्राहूत होता है) 
प्राणाग्नि में हूत अन्न ऊक. रूप मेँ परिणत होता हुश्रा रस-मल के कमिक विशकलन से शुद्ध सोमरूप मे 
प्राता हुत्रा वही श्रन्नरस मन बनता दै । टेसी त्वस्या में हम मन को अवश्य ही प्राणान्नि पर प्रतिष्ठित 
मान सकते है | दूसरे श दोमे त्रिताग्नि ही मन का निर्म्माताहै। श्रतष्टव मनको अग्नि मीकहा 
जाता है । ( देखिए शत॒ १९ १।२।३)। श्रा याग्निमियहोनेसे ही मन मेँ श्प्तिधम्म का समावश होता 
है । इसी श्राप्त्यादेवतामूलक मन के श्राप्तिधम्म को ल्य मे रखकर भृति कहती है-- 


“मनसा वा इद्‌ समाप्तम्‌ ( शत॒ १।५।५।२ ) इति । 


इसे प्रकृत में हम यही बतलाना है कि इस श्राध्यात्मिक विश्च मे श्ाप्त्यादेवता-आराप्त्याभ्नि- 
मय अ्रज्ञानसन ही है । यह मन मध्यस्थ है । इसकी टषटि-विश्वरूप -वाष्ट की रोर भी है एव ब धनावमोकं 
करने वाले सौर इ द्रमय विक्ञानामाकी शरोर भी है । च्रापकी यह्‌ यान रहना चाहए करि मनुष्य की बृत्ति 
यज्ञ श्रयज्ञ भेद से दौ भागो में विभक्तं रहती है । प्रकृति के अनुकूल विज्ञानबुद्धि के त्रधार पर जो कम्म 
किए जति है यज्ञो वै श्रेष्ठतम कम्भ इस भत सिद्धान्त ॐ श्नुमार वह कम्मं श्र्ठतम कम्म है | वही कम्म 
यज्ञकस्म हे । ठेस कम्म सवथा त्रासक्तिशर्य होता है । वर्योकि प्रकृति के श्रनुस्ार यवस्थित होता हृश्मा यह 
कम्म नियतकम्म बनता हुता रामाय अन जाता है इसी यज्कम्म का निरूपण करते हए यज्ञार्थात्‌ 
कम्मरोऽन्यत्र लोकोऽ कम्मब घन ( गीता ) यह कहा जाता ह । 
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द्वितीयश्च माय शातपथत्राह्यण तरतीयत्राह्मख 


योय == शाक कमभि निनि चेक "योनि > 





परन्तु उक्तं यजकम्म कीषिन तभा होनां है नवक अआप्पयःरूपप्रज्ञानमन वजान से श्रनुगत र्ता 
है । प्रज्ञान सार इन्मयदहै प्रज्ञान पथिवन्मयदै। प्रजान म प्रना-प्रास दो भाग हं। नमं 
परजञामाग सोम > प्राणमाग इर है, प्रज्ञसोम स्नंहतव है | उवर [विश्व स्नहमृन्तक्र है ] नम स्नहुवरत्ति के 
कारणदहीतोमन खासक्तिमूलक विश्वकी च्रोर भुरा रहताहै | उवर नद्रधाण आअमङ्कहै। =सका सौर 
नद्रके साथ सम्बध हनाहै | यतण्व प्रागापेनया प्रज्ञान वकज्ञान क म्रोर भक्ता हु्रा 4 धनसेप्र वक 
होनेकीभी इना कया क्रतादहै | परन्तु हम्पािवहं | सून्यहमसे पल्ना । श्रतएव प्रया 
मज।न का प्रजाभाग हमारे म प्रबल रहता है । श्रत्व तमूलक्र श्रासनिभाव मागम प्रान रहतादहै एव 
र्द्रप्रारा नितब्रल रहल है। य्मप्रकार विज्ञान से पिराहत प्रज्ञान उत्तरा कामनान्राके कुचक्रम च्नात्रन 
होकर व्रिश्व की श्राघुरी चिभूतियो की श्योर श्र्र सतर हाता रहता दै । यहां प्रज्ञापराघ क्टलाता है । प्रजरति 
विर्न कम क्र श्रयज्ञियक्तम्म है । नसते गसना-सस््र हट होजाता है । विश्वल्प च्वा्का तरलं चत 
जाताहै|र्या यज्ञकम वे श्रपना निया जाता है तो--प्रज्ञान 1वज्ञनमे श्रनुगत हृ्मा विश्वज्रवन का 
ि्नमिन्न करने म समथहो तिहै। 


इसप्रकार यज्ञकम्म ( निव्रत्तिकम्म-निष्कामक्म्म ) के दवारा सत्रल उनता हुता प्रजान विज्ञानेनद्र 
कं साथ विचरता हु्रा सुरभावे कं वध का कारण बन जाता है। यद्प-- ज्ञानानि सयक्म्माणि 
भस्मसात कर्तं नस स्मात्त स्द्धात के अनुमार विक्ञानामा (बुटि) को मलमाग का नाशक माना जाता 
है ! परन्तु विज्ञान श्रासुर माव का नाश नहा करता | प्रज्ञान ही श्राघुर माव को नष्ट करनं मे समव होता 
है । मनोनरोघ ही दषरित इरत्तियां कानष्टकर सक्ता है। आप बहुत बुद्धिमान्‌ । परन्तु मनपरर्या 
सआधकार नही है तो एकाकी विजान कुहक मी नही कर सकता | नसी विजान को ल्य मर रखक्र-- मन एव 
मनुष्याणा कारण बघमोच्तयो -यादिरूपसेमनकोही बधन श्रार मुक्छि नाका कारण माना 
जाता है| ह्य अघनविमाक् कं लए विज्ञान का साथ रहना नितान्त श्रपे्चित है) विक्ञानजल से प्रजान क 
च-घनमूलक प्रज्ञाभाग कथ दहोजाता है एव मुक्तिमूलक्र प्राणमाग सत्रा बन जाता ह । सी सम्पूण 
छाध्याशिपिक चरित्र को लयम रुव कर ऋराषने प्रजानसूपश्राया को विश्वरूप असुरं के वध का कारण 
मानादहै एव सौरविक्लनेट का इस हिसादोष से त्रतिमुक्त मानादहै। इसी प्रावार पर वज्ञानासा के लिए- 
्मसङद्धो द्य पुरुषो न सञ्नते न -यथते न रिष्यात (द श्रा ) इयाद्‌ कहा जाता है । गज्ञानमन 
से कामना का उदय होता है तदगत प्राण से विच्तेप का जम होजाता है एव तत्‌प्रतिष्ठ वाकतच्व आवरण 
का जनक है ¦ काम पि्तेप-आबरण दी विश्वरूप -वाष्र के विश्य का सच्चालन करने वाजे युख्य साधन 
टै! मुषस्थानीया येही तीनो इत्तिया इमके तीन मस्तक ह । बुद्धिमान्‌ मनुष्य का कत्तव्यहै किं 
वह निष्कामक्रम्म क दारा प्रज्ञानमन को विजान सेश्रनुगत करता हश्रा काम-वित्ेप-्ावरण- 
मूलक त्वा ्रासुरभाव को नष्ट करता रहै श्र यामसम्बनघां श्रायाचरित्रि का यही सक्षिप्ततम 
निष्कष है । 


अधिमूतसम्ब घी-आप्त्याविज्ञान - 
विज्षानमाष्य के पूवसदर्भौ मे अष्टविध देता का स्वसूप कतलाते हुए हमन भौमस्वग का 
दिगृदुशैन कया था । वहा जतलाया गया या फि यज्ञं ऋछषि-देन-ग घव असुर श्रादि सेदभिन्ना जो 
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द्ितीयच्चध्याय प्रथमकारढ तृतीयत्राह्यणे 


न ना क-म -9- न 





यवस्था ऋआअधिरैविकतगत में है न्क बही -यप गआ मगयान भाम जह्या केद्वारा इस भूलोके भी 
विमान थी । उन यु म~ यद्‌ व्रहू तन्मुत्र यह मिद्धा-त सर्वामना चरिताथ हीरहाथा। वग के त्यक्त 
इन्द्र थ अन्तरिक् केगरायुव। भूलोक्के श्रगिनिथ। यहाके सप्राटतोमनु थे एव शंपसोनपात 
( इतन क प्रतिनिधि) अग्नि थ । स्वर्गाधिष्ठाता इनायश्राट क ओरोर उ भारतवषर की देखरेख के लिए 
खम्नि ही नियत थ | किसे ्रतवष का श्शपसोनपात जनाया जाय ? वमरणडली म जब यह्‌ प्रश्न उप्थित 
हु्ा तो सवस मात से निणय हृश्रा कि श्राग्नजातीय दवता ही हस काय्य के लिए उपयुक्त है । उन का यह 
निणय प्रकृति के अनुकूल भा था । क्याक- श्रानम स्थान न्ख खातमम्द्धात के श्रनुसार =स भूलोक 
के श्रधिष्ठाता मम्निहीहं। 


पार्थिव प्रजा का मरम पौष्ण करना पार्थिवहयकोसौर निय ठवताश्राम पह चाना [ जिसका कि 
स्यरूप पूव के आ यावक्ञान म बतलाया जवुकाहै ] येसखव न्यीश्रग्निकेफायंह। अत्रएव वधयज्ञ क्रे 
द्वारा तदामभृत मनुष्यश्माग्न कोही उपय्युक्त काञ्यके लिए नियुक्त करना उचित था। शअग्निजातीय 
दवताश्रोमसे जव्रएककोक्हा गया तो उसने यस्वीकरृत क्रया) यदी र्सरेने क्षया । तसरेसक्हा 
मया तोवहद्धुपगया। न्ने द्र कर न्सकय्य केच्निएत्रायश्िया। उस समय मारतवघर पर 
व््टाके पुव त्रि 1ष-षडक्त्‌ पिश्वरूप कच्माक्रसण ऽग्ना करते थ) नन्द्र दूर रहते थ | श्रतएव व इसके 
गुप्त आक्रमण से त्रपरिचितथ। परतु भारताग्नि न्स स्यसे परिचित्तथ | श्रत इनकी सहायतासे 
ह्ये इन्द्र पिश्वरूप को मारने म समथ दहृएथ। त्रा या दवता सम्बधी श्राधिमोतक [ एातहासिक ] चास 
का यही सक्तिप्त निदशन है। त्रिशीष -षट्च्त वाष् कहा रहता था! उमका श्माक्रमण भारतवष पर क्यौ 
होता था? इयादि प्रश्नो का समावान आगे रमि बाले ल्योषिविज्ञान में किया जायगा | श्रमी विस्तार 
मय से इस श्राप्त्याविज्ञान प्रकरण को त्रैव उपरत [कया जारहा है । 


इति-आाप्त्या- विज्ञानम्‌ 


नै ~~~ 


पश्वालम्भनविज्ञानम्‌ 


कजरः 1 यिनः 





निना पु के को$ भी यज्ञ निष्मन्न नही होसकता । इस दशपूखैमासयज्ञ मे मी पद्य की मावश्य 
कता है  पञ्चम-करिडका से श्रागे का ब्राह्मणभाग उसी पुत व का निरूपण करता है । वैदिक विज्ञान से 
पूर परिचय प्राप्त न करने के कारण च्राज विद्धत्‌-सखपाज मे कितने ही विषयो पर व्यथ का कलह देखा 

] # ] यह एक पदुयिशेष का वाचकदटै। सम्राट कीश्रोर से तदधीन राष्ट मे जो प्रतिनिधि 
रहता है उसीके लिए शवरसोनपात्‌ श द प्रयुक्त होता है । मान्न की माषा में स भवत यही प्रति- 
निधि - राजदूत कहलाया है । श्रग्नि इन्द्र की शरोर से मारत मे री पदविशेष पर प्रतिष्ठित थ ॒जैसाकरि- 
अग्नि वृत वृणीमहे इत्यादि से सङ्क तत दै । 


७२६ 


दहितीयश्मष्याय शतपथ त्ाह्यण तृतीयव्राह्मण 


जभ्य पष 0 1 2 1 काय ० 9 - 


सुना जता है । क्या सनातनघर्म्मी क्याच्या प्रममायी एव क्याञच्नय सम्प्रनयवानी समी च्रभि- 
निवेश से आक्रात होकर व्यथ के ववाले स कालसमुन्नतिमूलक कलह का ? बानारापण कर रहे हं । प्लत 

देश की सघरनशक्ति प्रतिदिन उत्तरोत्तर क्षीग ही होती जारही > । क्या टी उत्तमो यरि सभी चग श्रज्ञन 

मूलक इन सुद्र विसवादो कोष्कोन क्र टेकमय करर का समु्त क्ररनेका श प्राप्तकर । सभी 
सम्प्रदायो के लिट बरिकसाषहित्य आरा यदव है 1 सभी स्वमत्तपाष। कलिण वदकोदहीश्राग रुवतं हं! 
भरक्याकार्सदहै क एक हयी प्रमाणसभित्ति के त्वार पर प्रातष्टित वदन्‌-समात म परस्पर मतभेद हो- 
रहै १। हाय साधारण ब्रु = जहातक विचार करती है उसके साधारप हमर्कृह सते कि ~ के 
केमिके स्वाध्याय क प्रभावही इस विमर्वाद्‌ का मुरयकारणदहै। 


हम ज की प्रत्रत्ति देखते हुए इसी निश्चय पर पहूचतेहं कर पिह्दगशण॒ तत्व विषय को सद्ध 
करने के लिए कहा का इ टकी का राडा भानुमती ने कुनवा जागा "स क्रिवदतीकोदही चरिताथ 
कर रहे है| प्रकरण पर कोड यान नही शदौके तापर्य्याथ काकोह विचारनही जहाएकशन्मी 
अपनी शरोर मुक्ता हुश्रा मिला नन्काल वह प्रमाणरूप से श्रामे कर ल्या जत्ता है ¡ श्राद्ध मूर्निपूजन 
वद्‌ ईश्वर प्रणीतं है ज्ाह्मणएमाग वेत नदीं है कवल सहितामात्र ही वन है वढ मेँ पश्यालम्भन 
से पशुस्पशमात्र रिहत हे । वड म॒ रिधवाके साथ देवर क नियोग काविधानद्धै ठेस रेसे 
बिषयो को लेकर सन प्रम!णघारी श्रपनी अपनी महत्ता प्रकट कर रहे हँ । इन सत्र विप्रतिपत्तिया स एक तटस्थ 
जिक्ञाु का किस निश्चित निखय पर पहं चना कठिन होरहा है । यही कठिनता हमारे सुप्रसिद्ध॒पश्यालम्भन 
के सम्बघधमे मी विचमानदहै) यह विषय स्मीकीदृष्टिमं श्राज महाभयावह बन रहा है । जिनासा करने 


परममी विद्वान्‌ इस शरोर से अपना निश्चत निय शभियक्त कर न्ने म कृर्ठित म जाते र॑ । इसलिदर 
हम यह्‌ श्रावश्यकं समते है कि इस विष्य पर बिशेषरूप से प्रकाश डाला जाय  तदथहीनि नल्तिखित 
पश्वालम्मनङ्म्ब धी मन्दभ उपक्राव होरह्य है | 


ईश्वरीय सषिमे जो स्थान हमारा (मानवनाति का >) है वदी स्थान पशुवग का है| 
हम मे जैष चेतना का विकाषदहै वैसे ही पशु मी चेतन ( ससग) जीव ही ड । ठेसी अस्था 
मे मनुष्य ्रपने स्वाथ के लिए चेतनदृष्था सजातीय पशु का वच करे यह मनुष्यता क पिरुद्ध 
है। किमी प्राणी कोदु ष्ठ मतदो (मा हिस्यात्‌-सां भूतानि) यह हमार शा््रं की दी 
च्याज्ञा है 1 यद्यपि कितने दी महानुभाप प्रश्ुवघ को ( यज्ञसिद्धि क लिए ) शास्वरम्मत बतलाते 
दैः । परन्तु चदं यह यान रखना चािए कि एक दी शस्त्र दो विरुद्र ्राज्ञाए नही देसकता ¦ जो 
शास्त्र एक स्थान परमा हिस्यात्‌ सर्वा भूतानिः- भा मामनागादिति वधिष्ट" इत्यादिरूप 
से सष शब्दों मे सवत्र 'अहिसाबुद्धि' रखने का श्रादेश देता है वही दूसरे स्थान पर पशुवध 
की आज्ञा दे यह्‌ असङ्गत श्रतएव असम्भव हे । एक विषय म एक दी न्यायाध्यक्त दो विभिन्न 
निणय नदीं कर सकता यदह सवसम्मत सिद्धान्त है । 
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द्वितीयश्ध्याय प्रथमकाण्ड तीयग्राद्यणा 
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या= आता नेर ॐ लिः ऋअभ्युपगमवाद से हम यज्ञ म पशुप! च्रविश्यक मानलेते 
ताष्सा अवस्थाम उन फाषिसास स्ने का हमारे प्रज्ञाफोश मे क्या समाधान 
शष रह नाता ३ । ्रारा ्राए निन च्रस्रय सूक पशु तचयार क घान उतार दिष जतत 
ह । हम ची-करार क्रते ही रह ताते ह । पश्ुपध सद्धात का मानतेहुण्याद्‌र्हम ह्न इस यन 
की हिमाका सेकनेकी प्ररणादेनेडै तो हमारा यह प्रयास प्रथ जाता है! नवर हमारा शास्त्र 
स्वय श्राद्र-यज्ञादि म पशुवध को आवश्यक ममभ्षता ह ता फिर च्य सम्मदायवाला क 
शरश्र (शाश्च) क पिदर म ऊस आयान उठा सकत ह । जसे हमा शास्र पशुबलि की आज्ञा 
देता ण्यमयवे भी शरश्च ऊ श्राज्ञातुसार करने क पण अधिकारी 
ह । सप्रकार र परत पशुपय २ श्रभिनिवेश म पडकर हम ण्कग्रकार स अय सम्प्रदाय क 
द्वारा हान नाली प.हिसा क समक ही बन नात ह । ऊहनानदहागा क न्स दुराग्रहसे राट 
छ पशुबल क्षाणदहीहारहाहै। स व्िप्रातपत्ति स चचन का क्माव उपाय है--पशयध- 
सम्ब धी प्रचिप्त वचनो कापरित्याग ण्य मा स्यात्‌ स्व भूतान इयाति यास्तविक सिद्धा 
ता का अह । स्वाथियान स्वाथवश हा पशुपधसमथक चना से शास्र को कलङ्कित कर रक्खा है। 
जिघप्शुका यज्ञम वधरिगा जाता है, वह मरता नहा आप्तु सीधाश्वग जाताह 
इत्यादि ह वाभासो क द्वारा पश्युपधसमयर सम्भवत परशु कादी हित सिद्ध करतत है । परन्तु एसे 
उत्तरा का शिति समान का न्ण्िमे काइमूय नदीं। हम यह मान लेन मे कोई भी आपत्ति 
नहीं हे कि पशुवघ-मानवता शास्र आदि सभी रण्यो से विरुद्ध है । यदि पएतत्‌समथक बचन 
कहीं उपल ध हात ह॑तो उह प्रक्षिप्त ही समना चाहिये । 


यह ई पश्वालम्मन के सम्बध म नरंताश्रो का निंय । उक्त षह्किया वास्तव मेँ चारु-वाक है। 
एख बुन्दरभाव क्सि प्रय न लगग। किसी प्राणी का कए मत पर्हूचाश्मो यह शास्र का बड़ा उदात्त 
सिद्धात है | परन्तु अवधानपूनक सूदंमटष्टि से दविर क्या श्रापको इच सामान्य सिद्धातका की अपवाद 
नदी मिलता १ । जिन यक्तिने चोरी से समाजम अशा उपन्नकर स्खीहे जो समाजकाधोर शत्र 
है उसके वध काक्या च्चाप .-र्यग्रद्‌ नरी समर्भगे १। यदि सिंहने राम में उत्पात मचा रक्खवाहै नो 
उसे मारना क्या श्रघम्म होगा १ | ग्रापके मतानुसार शासनतो श्र्हिसा के विच्द्धश्राज्ञा दे नही सकता। 
सवत्र भा हिस्यात्‌ सयां भूतानि ही स्ह्गा । क्यो ? ठीकदहै न१। 


इमी श्राघार हम कह सक्ते ह फि शास्त्रीय वचनो का जनत मीमासा शास्त्र के द्वारा नियद्र- 
हत॒ता-अवसर-प्रसद्ग-उपोद्‌ घात-कास्यक्य-नि पाहकेक्य श्रादि मूला सङ्गतियो के दवारा यथावत्‌ खम- 
वय नही कर लिया जाता तबतके तत्स च ध म बिना सोचे समः श्रपना मनमाना निण॒य प्रकट करना 
व्यथ का साहसमात्र ही है । मला-- धम्मस्य सूदेमा गति इस सिद्वा-त को सम्मुख रखते हुए ही शास्त्रीय 
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ह्वितीयश्न"याय शतपथत्राद्यणं तरतीयन्राह्मण 


[1 





प्रङ्खण म प्रवेश करना चादहिण । उ हस्णाथ पाहत्ते हम हिसा-अहिसां के पदाथ व गी ओर ही पका 
याने श्रार्कपत्त क्रत है। 


किसा चीमर का किसा भी प्रकार से पीडा पह चाना हिंसा है एव सयामना उसे सतुष्ट 
रखना अहिसा भाव हं । शास्र का सिद्धान्त है क दमा से प्रयाय होता है ए अहिमा यम्म 
परिपालन सेश्रामाकाश्नयुल्य होता हं । हिसा पापका कारण है एव हिसा पुख्य का +रण 
है । अन हम श्रापसे शास्त्रीय मर्ख्वादा को थोडी दर के सए दूर रखते हण प्रश्न करते हं कि - हिसा स 
पाप होता है एा अहिमा से पुख्य होता > मरे श दो म~ हिसास हमक का श्रामा पनित 
हानाता है ण्य अदहिसासे ्ामां उन्नत होजातादै इसके लए प्रापकं प्रजाकाश मे क्या प्रमा 
दे । किंग मनुम्रकेच्रापने चकु सेब्रण (घा) कर शा। यहीहिसा हः । इसमे उसेदुन्व भी वन्त 
टुश्च । यत्क्र तो च्रापका त्रनुमपमीकमक्रेगा। परठु म दुग्ब सेप्रापदहागा यह्‌ त्राप कथ- 
मपि सिद्ध नरी कर मकरे । एवमेव किसी भुखे मे आपने श्रन्नसे वृष्त कर ।दया | पिना श्रत्न कै उसका 
प्रजाना मा न्याद्कुल था । श्र की प्रान्त स्र वह्‌ सुखी होगया। इस स्व स पका पुरय हृश्मा ठसक 
लिए भी श्राप प्रयतत श्रनुमान-मे मच्च कोल मी प्रमाण उपस्थित नही कर मक्ग | 

प्राप कहते है-- ढु ख-सुख पाप-पुख्य-क कारण ह॒ । ठीक रमके विपरीत हम कहते है-- 

यदि कसी का दु सखीकया वात्ता > तो पुस्यद्दोताहे। ण्व सुरा किया ततादहै तोपाप 

संगता 

हमा 1 वचार ह्वी नही श्रपिति यहु दृद नश्चय है किं श-दप्रमाण के श्रनिरिक्त अन्यान्य उत्तर 
सहलो स भी श्राप यह सिद्ध नहीक स्क्णेकि हंसासे पपदहाताहै एय शरसा स पुण्य होता है । 
कारण स्ट > | पाप आर पुख्य का सम्कध सुसूदम अतीन्द्रिय आमाकेम्गज है| श्रतएव यह इन्द्रियातीत 
तव है तीद्धियाथद्र्टा आ मपुरुषोन न्स सम्बवमे जा -यवस्था कस्मै है वही हमार लिए मान्यहै। 
मनुष्य श्रनृतसदहित दै । परन्त॒ दवतुल्य त्राग्तपुरुष सत्यस्ता वै देषा ॐ अनुसार स यसित है । उनका 
वचन ही हमारं लिए प्रमाण है । किंस कम्ममेर्हिसादहे १ किंसमे श्रह्ंसादहै? कान घम्महै? इन 
सब अ्रतीन्दिय भावौ का निय हम साधारण मनुष्य नही करसक्ते | पन बुद्धिबल के श्राधार पर प्रत्येक 
विषय का निय कर तरैटना श्रनुचित हे । भगवान्‌ इष्ण श्राप्तपुरुष थ । साक्षात्‌ सा चदानन्दब्रह्म थ । 
उनकी बाखी पर न उस स्य सल था न श्रास्य-सन्तान श्राज उनक शत्रादेश के विरुद्ध भलती ! व स्वय 
सचदानन्द मी शास््रमथ्यादा को ही चर्म्माघम्भनिखय मँ प्रधान मानते ई । हमारे लिए क्या कच - 
व्य हः ? क्या अकत्त -य है ? -सक्रा निय कैसे किया जाय ? -सका समाधान करते हूए मगवान्‌ मधु 
सूदन कहते ई - 

५्व॒शास्विधिधत्घुस्य बति कामकारत । 


न स सिद्धिमवाप्नोति न सुख न परा गतिम्‌ ॥ 
तस्माच्छास प्रमाण ते काय्याकाय्यव्यवस्थितेो । 


ज्ञात्वा शाखरविधानोक्त कम्मक्रत्त भिहाहसि' ॥ 
-- गीता 


७ २६. 
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शास््रनिष्य के सम्बधम हरिपशपुराण मे एव महाभारत म॒ एक बडा छन्द्र उपार्यान तराया 
। मीम श्राद्ध करत हं ! शास्र की श्राजाहै कि पितरोकीतृप्तिके किए मत्रवाकके द्वारा कुशमुष्टपर ही 
यथािधि पर्डनान करना चाट । जिस समय -त श्राद्धक म में पिख्डदान का श्रवसर श्राता है उक्त समय 
परर ग्रहण करने बले प्रतामा का थ (परड लेने के लिए) निकल पडता है । उपर्थित मरुडली को बडा 
त्राङ्चय होता है । पर तु-- शास्त्र की आज्ञा हाय मे पिण्डदान की नीं है इसलिए हम इस 
हाथ पर पिरुड नदी रख सकते यह कहते हुए भी म हाथ पर पिर्ड नही रखत ॒श्रापतु पिण्डदान की 
इतिक्त्त -या शास्तराकानुमार दी पूरी क्रत ह । उसा समय श्राकशवाणी होती हैक म वह्यारी शास्र 
नष्टा पर श्रयत प्रसन्न हे) हम प्रसन्न होक तुद्य वर दत हंकि तुहारा यह कम्म सर्वामना 
सफल हो । 


इसी शास्त्रनि ग के त्राधार पर प्रात स्मरणीय धीडुमारिलभव्ट-- यदि वेढा प्रमाण स्यु कहते 
हए 1गरिशिषखर से कृद पन्तह 1 फिर भी उनका ङ्कु नही विगडता। रन निदशनो से आपको यहु मान 
लेने म कोड मी त्रापत्ति नदी हागी कि पाप-पुस्य धम्म-अधम्म कम्म अकम्म श्रा के सम्बध 
एकमात्र श्र ही शरणदहै | यति प्राप शास्त्र की श्रवहेलना कर म्वब्ुदधधिनल सहीकाम करगे तोच्माप 
कोड्‌ यवस्था न कर सक्ग । पारलोकिक वषयो को छोड दीजए. । चिना श-द्प्रमाण क तो आापकं लौकक-~ 
कार्ययोका निर्गाहि भी कठिन होजायगा। ख पूण श्रोप्रधि-वनस्पति-विक्ञान लोकिकं सम्पूण व्यवहार-- 
वृद्ध ययह्ारमूलक शब्दश्रमाण पर ही निमरहै। आप चाजार मँ उठने वले ्रपनेसे भी श्रज्ञपसारीके 
श टो पर विश्वासक्रकेहीतोव्स्वुएले आते ह इन्द्रियगोचर विषयोम मीश्रापको जबशत्प्रमाणकी यी 
शर लेनी पडती दहै तोकिरजो श्रतीच्िय-विषय हं उनके सम्बय में शब्दप्रमाण के ग्रतिरिक्त श्राप कौनसा 
अय माग निकाले सकते है१। 


भगवान्‌ -यासने हिसा शरहिंसा भाव की मीमासा कसे दुए-- अशुद्रमिति चेन्न श दात्‌ 
(रश श्पा ६श्र २५ सू ) यह सूत्र हमारे सम्मुल रक्वा है। यज्ञकम्म मे पशुष्टिसा होतीहै। एव 
यह हिसा मा हिस्यात्‌ सर्वां भूतानि इस श्रौत सिद्धान्त के विरुद्धं पड़ती हद प्रयवाय का कारण बनती है । 
ेसी श्रपस्था मे हम कहू सकते है किं हिसामावापन्न शा वरिककम्म श्रशुद्ध है । नसी श्रापत्तिकानिराकस्ण 
करत हूए पुराणपुरुष कहत है क धर्म्माधम्म की मीमासा का हेत श-दशासर ही है । वह यदि यज्ञ मे पशु- 
पध कीश्चाज्ञादतादहै तां वह निदु कम्महै। जो शास्र सामायरूप से न हिंस्यात्‌ सवां भतानि यह 
आज्ञा देता है वही श्रपवादर्प से-- अग्नीषोमीय पशुमालभेत यह वचन भी हमारे सम्भल रखता है | 
तेश-काल-पाय् के ्राधार परह धर्म्माधम्म कानिणय होताहै। जो एक स्थान पर धम्म दै 
यही अय स्थान पर अघम्म चन जाता ह । इसी शआराधार पर धम्म का निम्न लिपित लक्षण किया 
जाता है-- 


देशो काल उपायेन द्रष्ट शद्धासिमन्वितम । 


राप्ते प्रदीयते यचतत॒सक्ल वम्मंलक्षयम्‌ ॥ 
~या स्र श्रा $ 
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धम्माध म क विव लएश्रति स्मृति सलाचार अस्मयत ल्य णघ सकल्पतकाम इद 
सुरख्य मान गया ह | इसप्रकार-- 


भ्रुति स्छरत्त सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मन । 
सम्यक्‌ सक्ल्यज कामो धम्ममूलामद स्पृतम्‌ ॥ 


उक्त स्मात्त सिद्धान्त के यथाथ तातस्य को न समते हु कितने दही भ्रात पुर स्वस्यच 
प्रियसामन कोञ्चाये रवते हुए कहते ह कि जब शषस्तरने हमे- तुद्यार ्रामाकाताञ्द्खा ल्ग 
वही घम्महं यहश्रानादेख्लीदहै तोरिरहमेजो कायं अपने श्रन्तरमां के शुन प्रतीत होते हं उद 
क्यो करै! हमायश्रामास्वप्नम मी पशुहिसा काममथन नहा करता । श्रत उमेनक्सनाही हमारे लिए 
घम्म है । हतु बडा सुन्दर है । परन्तु ्राइएः न्प नसम कतिना तथ्यहै । एकं मान्नपात का रोगी श्रन्न 
मागतादहै | उखकीहार्हिक प्ररणाहैक्रिं वह्‌ श्रन्नप्रातत कर | परन्तु वन्य श्रत नही न्ता । ्रापके घम्म- 
लकच्तेण के श्रनुसार तो वै अन्नन देकरश्रवम्म हीक्ररहारै। इसी प्रकार माप्रका श्रन्तरामा चाहता है 
परि इम मच्पान करे; क्याच्नामा की यह गिषग्रषणा घम्ममृलिक् ह? भगवान्‌ मनुने श्रदृतसाहत मनुष्यां 
की स्वानाविक इ दाश्रोका उल्ल क्रते हए कलहा है कि- 


न मामभनण दोषो न मद न च मैने, 
परषृत्तिरेषा भूताना निष््तिस्तु महाफला ॥ 


मास-सद्य-मथुन की त्रोर प्रत्त होना स्वभावदहै। इनकीश्चारसेश्रामा को टाना उचित डै। 
ल्मके लिए आमल अपेद्घृत है । बान यह है किं हमरे त्रध्यामजगत्‌ मं प्रज्ञान (मन) आर विज्ञान (बुद्धि) 
मे परस्पर स्पद्धां चलती रहती है । प्रज्ञान पार्थिव है विज्ञान सीर है। चान्द्रसोभ श्रोषधियो में प्रविष्ट होकर 
हमारे मन का उपदान बनता है । एव सौरत व बुद्धि का श्रधिष्ठाता है। पूव के श्रफर्ो मेँ ऋत-सत्य की 
मीमासा कसते हु बतला ए ह क सोम ऋततत्तव है अग्नि सत्यतत्त्व ह । विचालीभाव ऋत है 
अविचालीभाव सय है! ऋतसोमात्मक मन वि चाली है । स्यं हमसे (पाथिवर प्रजा से) दूर पडता है । 
प्रतएव स्वभावत हम में ऋरृतसोमामक मन की प्रधानता रहती है । जिक्र स्तुम प्राण होता है वह्‌ वस्तु 
"सत्‌ कहलाती हे । सामा य सामान्यामाव इस सिद्धात के च्रनुखार प्राण मे प्राण नीं रहता । 
अतएव प्राख को श्रसत्त्‌ नाम से न्यहृत किया जाता है । यदी श्नवम्था ऋतशढकीदहै | ऋतम ऋत 
नही रहता श्तणएव ऋत फो अमृत कहा जता है । 


च्रन्ययपुरुष मन प्राण-वाङू मूति है ! मन मे मन एव प्राण मं पाण नही रहता । इसी श्राधार पर मुरुडकं 
श्र तिते प्राणमनेोमू्षि यय के लिणट- अप्राणो हयमना शुभ्रो ह्यक्षरात्‌ परत पर रह कहा है । कहना 
यही है कि ऋत बिन्ठ अनृत श द से व्यवह्त चान्द्रसोम द्यी मनका उपादान दहे! जीवखुष्टिम यहं 
तसम ही प्रधान है} इमी विज्ञान के आधार प्र~ श्रहमस्मि ्रथमजा ऋतस्य \ ऋक ) यह्‌ 
कहा जाता है | ऋत ब्योकि श्रेत हे । इसी ्रघार पर- श्रगरतसदहिता बे मनुष्या यह्‌ निगम प्रतिष्ठित 


७.४१ 
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। हममे प्रकृया मनकी ही प्रधानता है यह उक्त कथन से भलिभाति सिद्ध हौजाता है} मन ऋत होने 
से कन्द्रम यानुप्रह से मन्नित है । अत्व यह्‌ कभी एक विषय पर स्थित नही रहता । यदि इसमे 1 थरता 
्रात्क्तीहै तो उसी सरसय ज्ञान के प्रवश से। 





सीरत व च्ग्निग्रधान हाता दञ्मास्त्य दै । चित्र दपानाश्चुल्गात स प्रीत सिद्धात के 
अनुचर सोरपाण ही न्वता ह ! व सत्याग्निमय हं ! इसी श्रा यार पर-~- सत्यसहिता पे देषा यह निगम 
र्ता ठत है । मनोमूरसि परजञाना मा बाह्यामा है एव विज्ञाना मा अन्तरात्मा है । वश्वानर तैजस एव प्रज्ञ 
से समान्यत प्रनानात्मा त्ता है पिनानामा कारायता हे । इसे ही गीता मे कतत्रज्ञ॒ नामस न्यक्त 
कया गया है । प्रज्ञान स्वत प्रनल रहता है } पिनानजल के लिए शाश्ान्ययन तपाल श्रपेकषित है । दरे 
न्दा म प्रज्ञान खिद > ण्य पिज्ञानसाय हे । ऋतप्रधान मन निम्नगामी है । क्रयोक्रि ततव पार 
मेष्ठ्य है ए परमेष्टा आपोमय है | श्रपतव का निम्नगामिव प्रयक्तहै । श्रापको यह मान लेनेमं 
काइ च्रापत्ति नही होगी [क यदि मन को विज्ञान के शासनं से प्रथं परदियाजाताहै तो मन स्तत्र 
गता हु्रा अपः ऋतमूलक अनृतभा से श्रामपतन काही कारण अन जाताहै । विज्ञानसारयि के 
प्रक होते ही मनोमय प्रह ( लगाम ) लीला पड जाता है । लगाम क दीली पडते दी इनिन्या्च शरीर 
स्थमंप्रतिष्ठित र्थीश्रामाकी उ पथ लेजानं ह । षिपरोत मनकीद्या अकारण कारस्य दुय 
सना मे प्रवृत्ति श्राटि मन के सामाविकं धम्म ह । विज्ञान म स्वत सिद्ध जितना बल रहता है तदनुसार 
वह मनका नियेघ करता रहता है । मटुष्य मनकी प्रस्णसे ही श्रसतूकम्मं मेँ प्रत्त होना चाहता है 
परन्तु उसी क्ण भीतर से नि श्राती हैकि श्रे! यह काय्यं बुरा दै। इसे मतं करो ! यह्‌ वनि उसी द्रत 
रामा (उदधि) की दहै! खथ विचार उरखतादै किं श्राज श्राज करते कन नहीकेरगे यह्‌ विचार 
मनका है। यदि विज्ञान नित्रन नेताह ता मन का विजय होजाता है । फलत मनुष्य श्रसत्‌-कार्यो पे 
प्रत होजता है | 


स्वस्थदशा मेँ भख लगना चिज्ञानसदङृत मन की इच्छा है । यही श्रनासक्तिमूला नच्छी है | श्रापने 
पेभर भोजन करलियादहै। बाजारजातदहे। वहा चाटखानेकी इच्छा होती ह । यह्‌ विशुद्ध मनकी 
इन्छा है । यह्वी श्नासक्तिमूला हाती हद बधन का कारण बन जाती है । सदसत्‌ का कत्त याकत्त -य 
का विवक करना बुद्धिकाकाम है। हठात्‌ निणय कर बैठना मन काकामहै। मनके साथ जिना बुद्धि 
का योम किए मन इसी प्रकार अन्डजण्ड निर्णय केर डालता है । स्वय वीर श्रजुनने भी न्सी मनकी कृपा 
ते वेका लायाथा। निरपराग कोसारना चुर कामहै यह कौन नही मानता । प्रतु परिस्थिति 
दखना श्रावश्यक है | श्रजु नने त्तात्रघम्म का महव न सममते हुए न यास्ये कह डाला } भगवाूमे 
उस सावधान किया । बुद्धियोगुषाश्च य मञ्चित सतत भव क श्रादेश दिया । श्रज्ञन समल गया | 
पारणाम म॒ विजय-भूति श्री-की प्रप्ि हद } यदी श्रवस्था हमारी है । हम मन कीङ्पा से यह समभ 
जते है किं अरे निरषराध पशु को मारना श्रुचिते है । हम उस महाफल को भूल अते है जोकि यजसे 
मिलवा है जिसका र विववन हम अनुपद मेद्ीकरे वाले ।एेची दयाच्नामाका स्केप नहीहै 
अ्रप्ठुिम का सकप है । जबतक बिवेकशीला बुद्धि को मन के माथ युक्त नही कर दिया जाता त्तक यह 
सकस्प सम्यक सकरस्य नं कहला सकता । सम्यक्‌ सक पज काम बुद्धियोग पर ही निर्भर है । यही स्वस्य 
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च प्रियमामन है । मन मभायासोफ्या यनि उक्त वाक्या यहीश्रवहै त्तचतो यह्‌ श्रथ नहीं 
अपतु प्रनथदहै शा तन्रृ्तिसं वचार का(ए-स्यस्य का क्याच्रामप्रायहोन चाहिए ?। वमान 
ए्शच्चाप्रणाली स रमे हट खना पाना माच उडाना (1. ४९ } ॐत € 7000) 
इस जपरन्य सिनत की ग्राराधना करने ले महानुभाव ही स्यस्यच क मनाया ग्रथ क्रतद! 
शस्त्रीय वचनांके श्वम मीव अज श्नपनी इसी मनश्रत्तक प्रधानता दनं लग पडे हं! 


छखौडएः गास्त्राय मयण्न का | टेहलाकिक विष्यो षर ही दरणि डालए । समानणास्वयोकी णमी कललं 
मा यता > { जिमम मारत्तीय शास्त्र स मत नहोदहै) कि तिस कारय स अनक -यक्तियो का उपकार 
हा ण्यच्प यक्ति्योकीदह्ानहा व्हकायश्रद्धादहै | ऊ-घारियाम मनुष्य का मूल्य श्राधफ 
है करण पष्टहै । सामं इन्रियाका प्रण विकासदहै | श्रत्व स्वाच द्धम विश्वके श्रयुदयक 
उत्त शिव सी पर प्रतिशेन > | निम रा क मनुष्यममाज त्रस्भ~-यु शाक्त हत्त है उस 
राप्रक्ा यपयक्षय सम्न होता है । मापपरि-वनस्पति-नन नली-च्ाटि थावर सपन्त पशु-प्ती-श्रानि 
जङ्नस्पात्त भी उमी राष्म समसद्ध रहती है । इसलिए यह अवश्यक होजाता हैक मनुष्यसमाज को 
पृणषूप स युशि्तत॒ एय स्वम्थ व्रनान कलि. जो मी काय्यकिए जाय वनिदुष्ट माने जाय) कहनान 
होगा कि भारतीय शास्य के मम्म स चरपगिचत भारतीय याक पशुवध पर श्रपि्न करते हुए पाश्चाय 
विद्वान (डाके र) केवल शरीरचिक स के लिए म लेवेगेर्य्यो (1.शगक्) में प्रातनिन अमरय नरपराध 
प्राणयो का कव क्र डालते हं। 


वमान चिकत्सापद्धति (९ उक्र ) मेँ इञ्क्षन ( [ुपाल00 ) सवसव तच न> | 
निरपराघ श्रश्वानि पञशुश्रो क श्ङ्खलाश्रा सं नियत्रण कर सूचिक्रा के प्रयोग से उनके शरास्थ कीटशुश्री 
के नारा इञ्चच्तन के टच ( एत ) सम्पन्न करना क्या हिसाभाय से रहित काय्य है १। मनुध्यके शरी 
रथ श्रस्थियों कीजेसी रचना है प्राय वैसीदी स्वना दुर (मेदक) शयी की>। नन जावितप्राणियां 
के शरीर का चीर कर वैनानिक श्रपना च्ननुभव बढाने मे हिसा नही ममते । दुबलता को दृर करने के 
लिए जलजन्तु ( मस्यादि) के नैल का ( कार्विवर श्रायल का) त्राज कितना श्रधिक प्रचारदहै यहमी 
तिसेहित नही है | श्रक्शिच्चितत शि्तत॒ समी उक्त कर््याका हृदय से ्रनुमोदन कर रहे है। उह इनमें 
हि प्रवीत नदीं नेरही । इन कार्यो को ये दृश्वरीय कास्य समते है । र्यो ? वही मतुष्यसमाच की रक्ता । 
अनेक व्य्ियो का उपक्र । दमी च्रवस्था मेँ यदि हम यज्ञ के द्वारा श्रधिकलामसिल करद तो का कारण 
नही रहा जाता जिसम यक्िय पशु की हिमा पर श्राच्ेप किया जाय ! 


कितने ही महानुभाव यह मी कहा करते है कि मास प्राकृतिक भोजन है । मनुष्य की उदर- 
पुरि के लिये दईैश्वरने श्रोष्रधि वनस्पति क ही निम्मणि कियाहै। बात ठीक है| हम भी मास को मनुष्य 
क्‌{ श्रावश्यक श्रन्न नही सममत । कारण-मास की मात्रा जीवनसत्ता के लिए जितना मात्रा म॑ श्येक्लित 
है उतमी मात्रा योष्रधि-वनस्पति्यो मे मी रहती है । गहू माष श्रानम मास की मात्रा विव्रमान है। 
माष (उद) तो मास की साक्तात्‌ ही प्रतिकृति है । अ्रतएव माषको च्रयक्िय मानाटहै | श्रापको यह 
यान स्ना चादिष्ट. कि शरीरत रस असृक्‌ मासादि धाठु तभीतक शरीर मं सुरक्षित रह सकते है 
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जत ¡क त॒ वातुश्रां का] तत्त द्र य मलते रहत । मामरक्ला कं लिए मास श्रपितं रुधिरर्ताके 
लिए रुधिर शअपेक्तृत है । यनी (स्थात न्तर धावुश्नाके सम्बध मे समनी चाहिए । व स्वमात्रा 
तास्तम्य स श्रोषाव कवन पानया मं भी प्रियमान हं । यापर माके लिरः प्रश्न उटात ह ¦ हम कन्ते है-- 
सोना ताया-चानी-लोहा त्रा = वात-उपधातु वष उपविषादि मी प्राकृतिकं अन्न है । पालक की 
परीक्षा कजरः ! उस्म आपका ताम्र व्राधक्माता से उपल घ होगा | इसीप्रकार स्व च्न्नो म मात्रातार~ 
तम्य स॒ वातु-वषाद वन्मान है । आआयश्यम्तानु नका स्वतन्त्ररूप से भी प्रयोग करना श्रायुरवंदन 
ल्लाभप्रद मानते ह | एेसी ञव वाम मासिको च्प्राकतक श्रन्न मानना साहम है । पशु के शरीर मं रक्तयुक्त 
जो पिन््मान पिर > मम्भवत श्रापने उस ही माम सम रकया हं । परन्तु मासतो एक विशेष प्राण 
है। यह प्राण व्ाह्मणयथाम परीप् श मसे व्यवहृत श्राहै८( कविए-श ८! ।४।१६ ) । यहं 
जिस भोतक द्रव्य म रहता वह भा ताने यात्ता-दछव्यप्‌ इन यायके श्रनुसार मास शदसदही 
व्ययह्त नि लगता है) 


सस्यमे न्मपुरोषरप्राण का अभावेह) उतपएव मास मत्स्य प्रथक माना जाता ह। म-स- 
महधा यह भेदमूलक यवहा प्रामन है । वही पुरप माप (उढ) मे यिच्चमान ह | रत्व उसेमास्तकी 
प्रतिात माना जाताह | जो हानि नाम मासम्नणमह वही माष (उद) के मक्त्णमे हं । यदि मसि 
प्राक्रातकं रन्न होता तो मनुष्य उस पचा नही सक्ता नथा! हम देखत ह किं मनुष्य मास मुखमेंडानता 
है । =सके दात अन्नवत्‌ उस पर यापार करत हं गअ्रौर बह मित मासिको प्चाजाता ह | हा जो प्राणी 
( सिहादि ) मासाशी ह उनका मास अवश्य ही च्रप्राृतिकह। इनका मास वश्य दी याय है, 
तराप कहते हे--माम श्रप्रङृत्तिक श्रन्न ह चिन्त श्रुत कहती है-- 


?-- एतदु ह य परमन्नाध य मासम्‌ (श १११५६) 
२-- श्न्नघु पशोमां सम्‌ (श ६।५। ! ४) 


मास क्रो श्रप्राक्कतिक्र अन्न माननं कले महानुभावाका यान हम मासाशी मनुष्यो कीसस्याकी 
शरोर श्ाकर्षित करत ह } केवल भारतवषर को छोड लीजिए । आपको यह मान लेने में कोर श्रापत्ति नही 
द्येगी किं भारत के ह्लोन्कर ममस्त एशिया युरोप अमेरिकां आदि में निवास करने वाले मनुष्य ६९ 
प्रातशत मासमक्ती हं । भाग्तपष म भमी-कश्मीर सि भ जाव बगाल मिथिला श्रादिप्रातोको छोड 
दीजिए ! कवन यूपी गुनरात रानपूताना को लीजिए. । यदा भी सुलतान-दैसाई-राजपूत-श्न्त्यज 
जातियो को छाड दीजिए । मान न खाने यालौ मे से क्च जाते है युपी-गुजरात-राजपः ताने के उ चवशी 
्राह्मण-ैश्य ! क्या विश्च की जनसर्या क समतुलन मे मास न खने वालो की सख्या का को मूस्य है ९ । 
स्सीलिए तो श्रतिने पास के लिए परममन्नादयम्‌ क्हाहै । मास यापक त्र्है। हम इस इतिक 
स्वागत नही क्रत । न्ममे हम वतलाना केवल यही है कि मास श्वश्य ही प्राकृतिक शन्न है । तमी 
तो-- न मामभक्तणे षो प्रवृत्तिरेषा भूतानाम्‌ यह मनुकचन चरितार्थं होता है । श्रूषियो 
फी दृष्टि मेँ यह प्रद्त्ति चग है । जवतेक नतर श्रन्नौ से जीवनयात्रा का सचारुखूप से निर्वाह हना एव 
सुलभता स नजतक ्न्नसामप्री मिलती रै तत्रतक प्रशुमस को न खाना ही उत्तम पक्त हे । पश॒मास अन्न 
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हत! हा भा पुरीष क सम्ब्रध सं बुद्धि का -याघातकदहै। त्रत -सनखाना † त्रयररहै। 
जब आर वस्तु ( स्थावर ) हम {मल जाती तागफर निहा वाद के उण।्रत होकर मास डना- 
मा हिस्यात्‌ सनो भूतानि का वसेव क्र प्रयवायक्ा हा मार्गे बनना है। 


सात्तिकमभानता कीरक्ताक ल मास ग्रहण अनुाचत दहै परतु श्रप्रारुतिक नदीं । याद 
श्रप्राकात्कर ही होता ता पच्च पञ्च नखा भ्या -न मासमश्नीयान्‌ = या वचनो का कदि मृत्य दही नदी 
रहता । प्र त व्स्तक्ाहां नषेध चा ताथहातादहै।! न मासमननायन्‌ य सामा याययि नहीहै। अपितु 
अपवाद है | ब्रह्मदन के रच्त्के तरता ( नियमा ) का विधान क्रतीहुर् त कहती है- 


¢ न माससरश्नीयात न ्यम्ुपयात्‌। य साभमरश्नीयात , यतस्सियष्ुपेथात्‌ निषीगगं 
स्यात्‌ । ननम ग्नरूपनमेत्‌ 
(तें जा १।१।६।७ -) इति। 


यदि न्स उक्त श्रातके पधि पर मान ल्िथाजायमा तोल्राके स्म्बधका भी निषेध प्राप्त 
हामा जोक्रि-- प्रजतनृुं मा यदसा के एपरुद्ध पन्गा। श्रत नसे [शेष विपि माननाही 
उचित होगा | 


प्रकृतिसिद्ध मसिशन की प्रवृत्तिका अषियानं निरा क्या एव परम श्रावश्यक सममः कर 
पशुप्राशन का विधान किया । इतना हान पर भी न पिषर्यो कां कलिय माना गया | नियोगविधि 
शास्त्रीय है । परन्तु कलह भधान इस कलियुग म स्वभावत मनुष्यो का श्रा मा नित्रल रहता है । याद उनको 
नियोग की श्राज्ञा शस्त्रकारदे दत तौबडा श्रनथ हानाता । नयोग के बहाने व्यभिचारका मामनि करटक 
चन जाता । श्रत्व दूरदशा ऋष्रियोन नियोग को कालवज्य माना । यही अवस्था यज्ञ कौ है । जनमेतयात्‌- 
जनमेजंयान्तम इस पुराणसिद्धान्त के शरनुखा 1वशेषत % त्रेतायुग पय्यन्त एव सघारणत द्वापरथयुगान्त 
के जनमेजय के सपयज्ञ पय्यन्त ही यज्ञो की प्रधानता रह। ! इसके अनन्तर यज्ञकारडं से क्रमश श्रद्धा उठती दी 
गई ! यहातक करि अमे जाकर पच्छपश्या मक चितियज्ञ म केवल प्राजापय श्चन पशु का च्रालम्भन ही शेषं 
रह मया । पुष्कर (आजकल ब्ुखारा नाम से प्रसिद्ध) निवासी प्रजापति ( ब्रह्मा) से आरम्म कर स यका- 
यन नाम से प्रसिद्ध श्या-ण ण्यन्त पुरुष-अश्व-गो-अवि-चअन-इन पाचा पशुश्रो का दी श्रालम्भन 
होता रदा । परन्तु याज्ञवस्क्य के समय मं केवल प्राजाप-याज वाय याज इन अनपशुश्रों कदी ज्राल भन 
शेष रह गया । ( दिए शत श्प्र व्राः इतक क्का )। राज तो यज्ञविद्या सवथा विद्प्तप्राय द्वी 
होगड है । आज का युग उपाख्नायुग हे! यज्ञ कातो एकमात्र प्रयोजन हूवाफि टर क्रनाही रह गया 
है । मनमानी पद्धतिया जन गद ह । यथच्छं धिकार मिल गए हं । कलि की कृपा स सवरुं विडस्बना 
# गाह पत्य दक्षिणाग्नि आहवनीय मेद से वितानयन्ञ त्रे ताग्नियज्ञ॒कहलाता है । दी नेताग्न 
के सम्बन्ध से यह युग त्रेतायुग कलाया हे । = विषय का विशद विवचमः मन्वन्तर -स्वरूप परिचय 
नामके निच्रवमें देखना चाहिए । 
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हास्मै है } ्रतातानागनक् ऋध नम युगमाहय यको समते उ | उह यह विदितथाकि इसयुग में स्वत 
एय मनुष्व न््धयनचाश्चुप हात हं । ेमी ग्रवस्थाम याद यन्मे प्शुवध कीम्राज्ञाद दीगन तो अनथ 
होजायगा । श्रतपएटव नयागयत्‌ इरा भी उदहोन कलिपव्य-प्रफरण म 1 कान द दिया } नसप्रक्रार कलियुगं 
मे केवल स्मान क्ज्ञाओीदही प्रघानतार गइ} यह्‌ समधु होने पर भी यदि काद ध मपरायण वत्तमानम 
वितानयन करना चान तोम यान वना प्रनगा रि बिना पशु ङी आहूति क उसका यज्ञ सवथा 
निरव्कहै। प्रथमतोव यजक्मे हीनही शखदक तोउसर श्वश्यदहीप्शु का त्राल भन करना 
पडगा ) 
यतमपशुकोमाा नता दै) स्मे दहिसााष भीहोना= एव उसके परिहार कै लिए 
दक्षिणा का पिधान भः क्यागया ।कं माकी विभीष्रिकामे यज्ञ जसा भ्र 7तमकस्म छ्लोड बठना 
नुद्धमानी नह । यदि षण्मी वप्र नपात्तया -1 जर्येगी त्र तोश्मपि कोड मी र्म्म्‌न करसक्ग। 
का ग-- 
‹ सपोरम्मा न दोपिस पूमेनाग्नरिगग्रता --गीता 
उक्त प्राग्त सनात क प्रनुसार कोडमभीङ्म मनका गोषरहित नहा है  भानन-शयन-वढन- 
प्लन-स्रा समी कमो म~श्रसर््य यायय जीयो का { साजनत प्र यवाय मधित मानना क्या युक्तसङ्खत 
होगा तमालए अन्ततागवा प्रापको नसी मद्धातका श्राश्रय लेना पडगा करि घर्म्माधम्म-हिसा- 
ऋअहिसा या माव श्नतील्य पदाथह । इनके सम्बध म शान्त हमारं लिए जो नणय करे वही दीक है। 
वही मान्य है | जो शास्र हमे मा हिस्यात्‌ सवां भूतानि यह श्रादश करता है वही शपवादरूप से विशेष 
स्थल के लिए. अग्नीषामीय पशुमालभेत यहं श्राजा मी दता है । दोनो के लिए शब्दप्रमाण खामान्य है। 
इसी निखय को लद््य म स्व कर ऋअश्ुद्मित चेन्न श न्यत्‌ यह कहागयाहै। स सूत्र का -याख्यान 
करत हुए. सवश्री शङ्कराचान्य कहत हं । 
‹ यत्‌ पुनरुक्त पशुहिमादियोगादशयुद्रमाध्वरिक कर्म्म, तस्यानिष्टमपि फएल- 
मवकल्पते, इत्यतो युर थमेवाजुशायिना भरीह्यादिन मास्त गाणीकल्पनानथिकेति तत प्ररि 
0 ^. 9 क 
हिते । न॒ शाखहेतुखाद्धरमाधम्मेगिज्ञानस्य । अय धरम्मोऽयमधर्म्म -इति शास्रमेव 
विज्ञान कारणम्‌ अतीन्द्रिय बात्तयो । आनयतदेशकालनिमित्तखाच् । यस्मिन्‌ देशे शाल 
निमि चया भम्माऽनुष्टायते, सर एव देशाल्लनिमित्ता तरेष्वधर्म्मों भवति । तेन 
शासरारते वम्पाधम्मा+षय पिज्ञान न कस्यचिदस्ति । शाखराच्च दिंसावुग्रहा्ात्मशे 
ज्योतिष्टोमो धम्म इत्य उधारित । म क्थमशुद्ध-इति शवेते वक्त म । ननु न हिंस्यात 
सग भूतानि इति शास्त्रमव भूतविषया हिमामधम्म इत्यवगमयति बाढम । उत्सर्गस्त 
श॒ । अपवाद - अग्निपोमाग पशुमालभेत ऽति । उत्सर्गापवादयोश्च यस्थित- 
निषयलम्‌ । तस्माद्धि शुद्ध कम्म वेदिम्‌ । शिष्टे रनुष्ठीयमानक्वात अनिवमानचान्च । 
--रेच् शपा भ्सू इति 
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हिनीयच्म पाय शतपथव्राह्मर तरतीयतराह्यख 
त बकाथत प्रक्र्णस पाठका ओ यह आ्आभासहागया गोगक्रि यनम अध्श्यहा पश्ुका 
छअलस्भन हता हु { यज्या प्रक्ान की प्रतकृत्मात्र है | नताप्रकरतम 1 हा -कव्हक्म्म्‌ न्म 
१ ५ 
पवय मरे क जता ह । यत सवप्रथम पश्वा भन मम्बवा प्राङकातफ {य यज्ञका स्वल्प दही पारकं क 
सम्मु्व उपस्थित क्या जारहा है | 


लने पस्तुत्ा का रासायनिक साम्मश्रण स समन्वित कर उ= अपू स्वत्प प्र निक्रन 
वाना प्रक्रियापशेष काही नाम यज्ञ ह । यह यन्न शट का सामान्य श्र हं । गङ़नि-पुरुप का सम- 
वतप पहिला यज्ञ ह । बिना इख याक्जिक सम व्य कंसृषि नही नस्क । सा गजक समन्वय का 
ल्य म स्वकर- तत्त नमययान्‌ (व्यासू य क्ता > । प्रर्ति-पुरुप्र स समन्वितरूपर 
ही यज्ञे श्यरप्रचापति है । षोडशा नामसे परनन पुरुषप्रजापात रत> व युक्तं रही यज्ञरूप 
म परिणितदहोतेदहै। एवयेदही प्रजोपात्त के कारण बनते ह । पोटश्फन प्रनापात श्र) नप्रवान दै एव 
प्राख-श्माप यागारि मै मत्रा पचक्ना प्रक्रत सामप्रवानाहं। त्र तवरग्रपाहै। मोमत याह) 
म्रश्नापनिषणिज्ञिन के खनुतारव्रवानपय प्राण ह यधा पय रयंहं। -+ तरार गग के समन्वय सहां 
प्रश्नोपनिषरत्‌ने सम्पू विश्व का -सात्त माना हं | 


परि वद्ाष्ट का गआधष्ठाता अग्नापोमामक ( ववा-योपामक -रायप्राणात्मक ) यज्ञ पालक 
( प््चावयय) है पाडुक्ता 7 यनं अनुगमं वचन हं | ्रतएव स्कीपा-क्तना श्रनक प्रकार सहै 
जिसका 7 1वशद निरूप । प्रवर-प्रफ णाम यत्रतत वस्तारसे या जाचुका है | प्रन म हम केवल दाका- 
पृथिवी से मम्ब ध रवने वाते पाट क्तयजकाच्रोरही पिज पाटकरोक्रा यान टर्न करा > । 


नावाघ्राथवी में क्रमश ॒ यवार्तिगमः प्रथिया तथा दयारिद्रण गयिणी स श्रोत सिद्धान्त क 
श्रनुसार प्रथियी का अतिष्ठावा देयता अग्निह्‌ एव यलोक काश्चयिष्ठाता देवता => है । त~ 
ल्लोक का अधिष्ठाता दवता ही तत्तज्ञाक का प्रचापति क्हलातादहै। इस परिभाषा क अनुसार अग्नि 
भूलोक का प्रजापति है एव इनन द्‌ लाक का प्रनापति हे । ये दोन # प्रापति आ्रादानविसर्गा मक 
यज कै द्वारा रोदसी विश्व के ग्रभव बने हुए हं | -जापति इस यज्ञ के द्र रा निरन्तर विस्रस्त होता रहता ह । 
सू्य ८ इन्दरप्राणएमय } का भाग प्रवग्यरूप म सूज्य से प्रथक्‌ होकर आघधि- नम्पात प्रादि को निरम्मारण 
किया करता है । इससे सौरभाग खच होता है । यही प्रजापति की विखस्ति है । सज्य उगाहर्णमात्र है ! विश्व के 
य-चयावत्‌ पदाथ [चेतन एव अचतन | निर तर विश्चस्त होत रहते हं । प्रतिक्षण उनक चर परमाणु विस्त 
{ खच ] होते रहते है । परन्तु साथ ही तत्ततूपदार्थो कै कै द्रस्थ विष्य गी अशनाया स आकर्षित मन्नाहुति 
के द्वारा यह विखस्त माग सहितं मी होना रहता है । सम्पूण पदाथ श्रपने माग को प्रवग्यरूप से चरन्न जना रहे 
ह एव दृक्रो के ग्रवग्यान्न को लेकर श्रन्नाद्‌ [ भोक्ता ] बन रे दै। मयमन्नम्‌-समन्नाद यदह सहज 
नियम है । श्रन्न~श्रन्नादा मक सा नित्ययन का निरूप क्ती दै ऋकश् ति कदती है-- 


अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य पूवं दवेभ्योऽमवस्य नाम । 


याभा ददाति स इ देवभावत अहमन्नमन्नमदन्तमचि ॥ 
--खामसदहिता 
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पदाया से पिलम्त होने वाला तत्र ञ्जग्नि है एव अशनाया केद्वारा जो तव वस्तुगतश्रण्नि मं 
प्राहू होकर विकलस्तनाग की पूरसि क्या क्रता है वहं सोम नामसे प्रसिद्धहै। ठेमी ग्रवस्थाम यज्ञ 
शन्का अग्निमसामका राहत दाना यहनि क्ष नकल श्राताहै। अहुत हने वाला सामन 
है । यह श्राहूत होकर ऊक्‌ खूप म परिगत होताहै उक श्रततागवा प्रणाग्नि रूपमेँ परिणत हे 
जाता > ! प्ाणाग्नि [वग्रस्तं दाता रहता है । च्रशनायाके रा प्राणान के श्राक्षण से पुन श्रन्नाहुति 
हाती है । इसप्रकार अन्न से उक ञउक.सप्राण प्राण से रन्न अन्न स उक. यह धारावाहिक क्रत 
निर तर चलता रहता है ! सी आधार पर यत्त का-- श्चन्नोक प्रणनाम -योऽन्यपारम्रहयो यज्ञ॒यह लक्षण 


शि जाता है । 


तस्य वा एतस्याग्नेर्ांगयोपनिषत्‌ इस श्रौत सिद्धान्त के श्रनुसार प्राणाग्न वाक्‌ तत्व है । इस 
वाकसे प्राणक्ी पुष्टि हाती है| प्राण स चित्त (मन) की युष्टहोपीहै। हम जाश्रन्न खात ह बह 
प्रथम वागृरूप प्राणान मेँश्राहूत होताह। ल्सरेशदो म पद्विले उसी वागग्नि पर चिति होती ह । 
श्रन तर रस-मल के क्रमिक िराक्लनस व॒ मन का पोषक वनता ह । सप्त घातुश्रो की क्रमिक चिति के 
प्रन तर वह अन्न शुद्ध चाद्रसोम म परिणत हाता हृश्रा मन का स्वरूप-समपक ननताह। दुसरे श-दोमे 
हत श्रन्न स्थूल पार्थिव भूतमागके रा बतुचित स्पम पारणत होता द्ु्ा श्रत मेँ मन पर चत होता 
ह । सोमाचि के कार्ण ही मन चित्त कहलाता है। मन का स्वरूप अन्नचिति परहीनिभरहै 
इसी आधार पर- अन्नमय हि साम्य सन यहु कहाजाता ह । यह मन ईद्र्यो ॐ द्वारा खच होता रहता 
है) इसक्मी को पूरी करने के लिए मन च्रशनाया के नराप्राणग्निकेमायमसे पुन अन्न का प्राक्षण 
करता हे । इषप्रकार याक श्रौर चित्त का जो उत्तरात्तर चितिक्रमह वही यज्ञ का साधक बन जाताह। सी 
आधार पर यज्ञ का वाचशित्तस्योत्तरात्तरिक्रमा यज्ञ॒ यह लकच्तण मी किया जाताह। वथा यज्ञका 
अग्नो सामाहुतयज्ञ॒ यही फलिताय नकल 1 ह { समष्टिरप से एव यष्टिरूपं स उभयथा सम्पू 
पदाथ ऋअग्नीषोममय हा है । इसी श्रावार पर-- अरनीषोमा-मक जगत्‌ यह निगमश्रूति 
प्रतिष्ठित हे । 


उक्त सन्दभ स यह्‌ ग्लीमाति सिद्ध हाजाता है कि यकस्वरूपसिद्धि केलिए अनिर्मेरेमका 
श्राहूत होना नितान्त आवश्यक है । आहुत होने वाला थह सोम हवि पृश्ु राजा वाज प्रह~श्रादि मेद 
स अनेक भागो मेँ विभक्त है । श्राहूतिद्रव्यस्वरूप सोम की विजातीयता से एक ही अ्रभ्भियन्ञ अनेक प्रकार 
का हाजाता है । ब्रीहि यवादि त्रोषभ्न्यो ममीसोमदहै। -ख सोम से निष्पन्न होने वाला यज्ञ हवियज्ञ 
कहलाता है । शअन्निहोत्र-दशपूणमास चातुमांस्य शआ्रआादि इषटियो में इस श्रन्नसोम की ही आहूति दी जाती 
ह । श्रतएव ये स्र हूवियज्ञ नाम से ्रसिद्ध है । एव पद्यु ध म परशुवपागत सोम की श्राहुति होती है | 
जना पशुवपा की श्राति के पशु यज्ञ का स्वरूप ही नि पन्न नही होसकता । पशु श्रपेक्षित नहीं हे । 
वपागत सोम अपेत हे । वह जना पुज के श्रपराप्त है । श्रत अगत्या इस यज्ञ की सिद्धि के लिए 
पशु का आलम्मन करना पडता है | राजा सोम से निष्पन्न होने वाला यज्ञ राजसुय है । बाजसोम से 
निष्पन्न होने बाला यज्ञ॒ वाजपेय है । प्रह ( बह्लीसोम ) सेनि पन्न होने वाला यज्ञ -योतिष्ठोम है एब 
पद्पशु-ग्टसोम दोनो पे निष्पन्न होने नाला यत्त चिति शिवा चयनयज्ञ है । इसमे पर्चो पशुश्रां का 
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द्वितीयश्नयांय गतपथ्राह्यग तरतीयमाह्यण 





श्रौर हृसोम का दोनो का सम्बध रहताहै । श्रत न्तर यज्ञोसे इसे -क्कृष्ट माना जाता है । यदहातकं 
कि केम्मकाण्डगप्रधान यज्ञो मँ एक चयनयज्ञ ही ठेसा यज्ञ माना गयाहै ज कम्म होता हृश्रा भी क्ञानैक्साध्या 


चरमृतत्तवप्रा्ति का कारण बन जाता है । चयनय्ञ के लिए ही नाम्रतन्त्स्य --आाशास्त ऋते चयनात्‌ 
यह सिद्धा त प्रसिद्ध है। 


पुरुष-ऋअश्व-ग-अवि-श्र त ये पाच पशु चावाप्रथिन्य ह ! प्रथिवी अन्तरिक्त द्यो तीन 
के रसौ के तारतम्य से इन पाचा प्राकृतिक पुत्रा का स्वरूप नि पन्न होता है। इन पाचोमे पुरुषपशु 
ही सवश्रष्ठ श्रतपएव स्वप्रधानहै अत प्रथम न्सीका स्वरूप उपास्थत किया जता] 


१-पुरुषपण -- 

पार्थिव अग्नि श्रान्तरिचद्यञ्नग्नि [वादु] ए द्य अनि [हन | न्न तीनो प्राणाग्निया क 
सम वय से वैश्वानर चय स्वरूप निष्पन्न होता है । ्राणाग्तत्रथमूरिं यह्‌ ैश्वानरतत्तव दी पुरुषपशु 
हूलाता है । सी विजान कोलस्यर्मे रवक्र श्रतं कहती है- 

इमे वै लोका पू ।्रयमेव पुरुषो योऽय पवते । सोऽस्या पुरि शेते तस्मात पुरस्ष ` 

-श १३६२१ 

वश्वानरपुरुष के इसी -यापक वरूप करा निरूपण करती हइ व ति कहती है- 

घ य स वैश्वानर -इम स लोका । इयमेव परथिवी विश्वम्‌ अग्निनर । श्न्त 
रिकमेव पिश्वम्‌ वायुनर । चार विभ्यम्‌ आदित्यो नर | तेये तञ्छमे लोका इद 
तच्छिर शदे पृथि योषधय श्मश्रुणि, तदेतद्‌ विश्व वागेय । अग्नि घनर । सो 
परिष्टादस्य भवति । उपरिषटाद्धस्ण अग्नि । इदमेबान्तारक्षम्‌ । तस्मादेतदलोकम । अलो 
कमिव हयन्तरिकषम्‌ । तदेतद्‌ विश्व प्राण एव । वायु स नर स मध्येनास्य भवति । मध्येन 
हन्तरिचस्य बाय । शिर एव चो । नक्त्त्राणि ेशा -तदेवद्‌ बिश्व चञ्चुरव । आदित्यः 
स नर 1 अवस्तच्छीष्णो मवति । अवन्ताद्धि दिव आदित्य । तदस्यैतच्छिरो वैश्वानर । 
्मत्मायमग्निश्चितं । अत्मानमवास्ये तत सस्छृत्य शिर प्रतिदधाति" । 

-श्त ऋ £ त्र ३ २-४-५-६्कं 1 

उक्त वैश्वानरपश्ु श्रग्निप्रधान बनता हूश्रा वृषामूत्ति है । जिस प्राणी मे रसकी प्रधानता होती ह 
वह पशुखषटि में पुरुष ( मनुध्य ) कहनाता है ¦ पुरुष उस प्राकृतिक पुरुषपशु की प्रतिकृति है । र तर 
पशुश्रो की श्पेक्ता यह उस विराट्‌ की सन्निहित प्रातकति है । कारण वर्वानर लोक्य मे -याप्त है | उधर 
प्रजापति मी त्रैलोक्य म -याप्त है । श्चन्यव छेदेन वह अथेशक्तिमय है वायु श्रवन्छेनेन वह क्रियाशक्ति 
मय है एव इन्द्रा केदेन वह ज्ञानशक्तेमय है| नतर पुत्रा की श्रयेत इसमे ज्ञान-क्रिया-अथ का 
पूण विकास है । नसी श्राघार पर इस पुरुषपशु ॐ लिए- पुरुषो वै प्रनापतेने दिष्ठम्‌ यद कडा जार दै 
यज्ञ सहिता का सुप्रसिद्धः पुरुषसूक्तं इसी विराट्पुक्ति पुरुषपशु का निस्पण करता हे 1 
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~ ~ 


त्रह्तस गनीय श्रग्नि पद्िली सान्ख। है पञ शस्आनीय गु दूरी साहसी है एव एकावगस्थानीय 
त्रय तीमरी साहस्रा है । अग्निप्रधान महस्रमण्ल वश्यानरस्प है गयुप्रघान स लमर्डलं हिर 
स्यगममय दै एय च्यानि-यप्रवान सहखमरडल समज्ञगूप है । पाथव वैश्वानर एककल है श्रा तरि 
रिरए्यगम अण्त्रेव पिष्एयाम्न केस व ये अण्क्ल ह॒ एय य॒ सवज एकफ़ल > | सम्भूय 
कन्ाए होजाता हं । य ¶ दशम्ल परिरट्‌ पुरुष > । यही इश्यरभ्रनापति > । व वानर-तनस-पराज्मूपत 
पुरुषपशु ह । यह्‌ पाभव प्राण की प्रधानता स वश्यानर क्च्लाता है । महसभृनि श्वर का याद्‌ काह साच्त्‌ 
प्रातमा है तो वह यह पुरुपप ही हं । टसी प्रावार पर नि नलिखत निगम वचन प्रनाष्त ईै-- 


१-- पुरुषा वै सहस्रस्य प्रतिमा ८ यजु य॒ १३।४९)-(शत॒ ७अ५।२।१७) । 
२- प्राजापत्यां वे पुरुष” (त ब्रा° २।२।५।२ )) 
३२-- धुर प्रनापति ` ( शत० 5।२।१।२।३ )। 
४-- परुषो हि प्रथम पशूनाम ' ( शत० ६।५।१।१८ ) | 
४५-- पुरुष पशूनाम ( श्रधिपति )। ताजा &।२।७)। 
६-- ' षोडशकलो वे पुस्प ' (ते त्रा १।७।५।१५)। 
७-- भवाष्य पुरूष सवष्ठुपूषु (प श्र दिपिचव ) पुरि शय 
( शत॒ १४।५।५।१८ ) । 


९ अर्वपशु - 
दूसरा है अशवपशु । चअश्यपशु का स्वरूप प्रापोभय सौरलेज से मि पन्न होता है । सथ्यरकासापित्र 

नेत ( जोकि साविततज सावियी नामसप्रसिद्धहै) श्रापर की श्रौर छआताहै। भूपि डस टकरा कर 
य॒सौरतेज आर तरिच््य अरणवसमुद्रगत चपतउ स सश्लिष्ट होता दुश्रा मूपिण्ड से टकरा कर पुन श्रपने 
मौरलोक की श्रोर जाता है । पार्थिपप्राण स सालष्ट होकर लाकालोक्र पय्यंत वितत हाता हूुश्रा यहीसौरतव 
अश्व नाम से -यवहृत होता है । अपतत ब का त्रमिमानी देवता वरुण॒ है । श्रतएव श्रश्व का वारुपश्ु 

माना जाता है ! परन्तु यह शुद्ध वार्ण ही नही है अपितु जो श्रानरिद्य श्रप्‌त व सोरतेज से सश्लिष्ट 
हाजाता ह वही पतव श्मश्व की योनि बनता है | श्रतएव यह वारुण होता हृश्रा मी सारयपशु माना 
जाता है | शुद्ध वारुण पशु तो मदिष (मस भसा) है) वरुण॒ श्रौर इद्र म परस्पर वरध है| श्रश्व मे 
च्दर ( सौरप्राण ) की प्रधानता है एव महिष मेँ वरुण की प्रधानता ह । त्रतएटव इन दोन पशुश्रो मे सहज 
वर ह । इसी श्राघार पर~ अश्वमाहिष्य न्याय प्रतिष्ठित है । 


द्रान्तरिच््य त्रपोमाग इसका चामा ( शरीर ) है} अपूतव ऋतप्रघान होता हुमा प्रतिषटाश्-य है| 
अतद्ं ततूप्रघ्ान श्चङ्वपञ्यु वामा अपने शरीर को प्रतिष्ठित रखने मेँ श्रसमथ है । श्रश्वपश्ु जव भी 
नदह होगा एक पैर भरूषिणड से असन्पृष्टवत्‌ ही रक्खेगा । सूथ्यररिमयो की प्रतिष्ठा सोरके द्र है । सूर्य्यं के केन्द्र 
मे चार्म छोर से रश्मयो का परार होता है । केन्द्रनिन्दु तद्‌ वस्तु क्र अत्त ८ धुरा ) कहलाता है | परथिवी 
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क प्राप याग्वमयके उक्र च है । इसके श्रा वार पर भूपर्ट ्रहो {म च्रपने स्थान एर घूम नाता 
> । न्मी स देनटिनगात क स्वरूपनपन्न ततार | ्रनकंमम्घस् य॒ पार्थिपा त स्वा्षपार- 
वरमण॒ नामस प्रात है । सूय्य मी भापरुडपत्‌ त्रप श्रक् के श्राधार पर उस्गन पर धमता रहताहै 
जिसका पि प्रयतत प्रमाण सूय्यगत वामन था-स्थत माठर कापल-न डानि चनाका स्थान परयनि 
है । यह अक्तम्थान टी आत्त है। इसीस राश्मयो का गवा मदह्ग्राह। ग्राक्त वान सं पिनिगत सोर- 
र्मया 7 सराव नाम स्र व्यव्हत हानाहं। सय अरग्नमयहं। इसन त ( सन्स ) राश्मया 
नकलती हं । श्ननन्त रशिपिगत श्रन-त सौरप्राण श्रनत शटह। नम परवत्मएक्मूय्यक शासन दह । 
यही ज्वर कह गता है । रश्मस्थ म ।चिमय प्राग विग्रः है। णक्रास्न न द्वितीयाय यह्‌ वह 
सूयहे। इसी खद एव पिटरुद्र-स पत्निकानिरूपण्क्तीहुडयनुततक् ती है- 


शरसा यस्ताम्रो अर्ण उत चघ्र, सुमङ्गल । 


यचैनरद्रा मभितो दिज्ु चिता म सरभो वेषा हंड ईमहे ॥ 
--यजु सहता 


सून्यप्रजापन्ति के अक्तिभाग स चिनगत राञ्मयो के षघासं पानी उपन्न होता है वही श्रखव 
समुद्र की प्रतिष्ठा बनता है | चतुर्धैव पानयाम स यनी रानी मरीचि नामस प्रासद्रहै।य दही र्मम्नि 
कञ्श्र है) सौरत गगर्थितय श्त भाग ध्रनाप्रति म च्ननि (इय) है । दथ ही ऋक्साम क वितान 
स बहिम्मण्डल कां कारण बनता है| यही आअल्लिभाग पूव कथनानुसारं अशरूपम परिणत होता है। 
यही अश्र परथिवी स सक्रान्त हार श्रश्य न्पम पाणहातादहै। स्ट्रतेज ग्रनिप्र्र है। वही इम पशु 
का जनक है | अतएव इतर पश्ुश्रो की श्रपेक्ता अरश्यपशु को उाय्यपरत्तस माना जाताहै। श्रातरिल्य 
तरवरगर्भित रौद्रत व ही विन्यूत्‌ है। यह्‌ पितं आपोमयी है| श्रा तार्य आप ही नसी प्रतिठाहं। 
यदेतत विश्योत्तते विद्य त ८ केनोपनिषत्‌ ) नस श्रौत [मदन्त क ग्रनुमार यहं विद्मत्‌ नन हे। श्रपो 
मय इन्द्र देवताश्रो मे वीय्यवनत्तम है । अतण ततप्राणप्रधान अश्व भी यीग्यवत्तम है! र्सीलषए तों 
अश्च को सौय्य ( एन }-पशु मानना युक्तिसङ्गत हाता है । अश्वपश्ु वास्त म सौरा न्न्विय्‌त्‌ का 
ही प्रतिमान ह । 

ख्ापोपय यह अश्यपशु भापरड से सूय्य पय्य-त व्याम्त है । प्रात कलसे साय पय्यन्त म गर्व 


की यानि है | उषाक्राललल उपक्रमनिन्दु दहै ब्ृषाकपायी उपसहारनिन्दु दै । उषा मस्तक स्थान > । इषाक्पायी 
प्रष्ठ स्थान ई । सोतरलोक्य मे अमूर्ति इन्द्रपाणप्रघान यह श्रश्वपश्चु खडा है नमक सम्यक परिलान ही 


वद्‌ का सम्यक पारलान है । सूख्य त्रयीमूर्ति है । यही वाजिरूप मेँ परिणत होकर जिज्ञासा का वन का स्वरूप 
बतला रहा है ! घगवान्‌ याज्ञवस्क्य ने इसी वाजरूप थ्य से वदत व प्राप्त किया था। इस यावाप्रिथि-य 
छप प्रधान प्राणात्मक अश्वपश्यु की जिस भ्राणी मेँ प्रधानता रहती है म्रिये मे वही पशु अश्व 
नाम से भसिद्ध है । पूव म श्रश्वपश्यु के सम्ब च मे जो जो स्वरूप बतला ह निम्नलितित श्रौत वचनो से 
उन सवर की पुष्टि होजाती है-- 


५.५१ 


द्रतीयश्न याय परथमकारड तरतीयनाद्यण 


षि 1 


१-- अरजापतवां अ्रचयभ्वयत्‌ । ततूपरापतत्‌ । तदश्वोऽमयत्‌ । तदश्वस्याश्व वम । 
तटदवा अर्वमधन प्रत्यदधु ` (ता त्रात २१।४।२)। 

२-- अथ यद्‌, मत्तरितमासाव सोऽभर रभमद्‌ । अश्र ह वै तम्ब ह याचत्तत 
परोक्तम ` ( शत॒ ६।१।१।१।१ )। 

३-- अ्दूम्यो ह वा अग्रऽश्व सम्बभूय । मोदूभ्य सममपन्नम समभवत्‌ । 
सर्वा हि 7 समभवत्‌ । तस्मात्न प पद्धिः प्रतितिष्ठति । एककमव पादयु- 
दय तिष्ठति" (शत ५१।४।५) 

४-- ' अप्याऽसीत्याह । तम्मादश्व सर्वान्‌ पशून यात । (तै त्रा ३।८।१।६) 

५-- ' अप्सुयोनिर्वा अश्व : (तै त्र ३।८।४।३) । 

६-- “त्रश्वे पशूनामोनजिष्ठो बलिष्ठ '” (त त्रा ३।८।७।२)। 

७-- शख पशूनामनच्नादो बीय्य वत्तम ' ( तै ३।८।७।१) | 

८-- सतत्र वा अरश्बो वडतरे पशव ` (शत १३।२।२।१५) | 

&--इद्रोवाश्रश्व (छो त्रा १५।४)। 

१०-- शसो वा आदि योऽख + (त त्रा ३।६।२३।२) 

{१- सौर्यो बा अश ` गो त्रा उ० ३।१६)। 

१२-- वारुणो हि दवतयाऽण्व (तै त्रा १।१२।६)। 

१३-- रश्मिना वा अश्वो यत ईश्वरो षा अशवोऽयतऽधृतोऽग्रतिष्डित्त परा परावित 
गन्ता › (शत १२।२।३।५)। 

१४-- सञ्ुद्र एवास्य बर धु॒सधुदरो योनि (शत ? ।६।४।१)। 

१४-- उषा वाऽश्वस्य मेध्यस्य शिर (शत १ ।६।४।१)। 

» ६--श्रतूत वाजिन्नाद्रव परिष्टामनु सवतम्‌। दिषि ते जम परमम तरित तव नामि 
पृथि यामधि योनिरिति (यस ११।१२)। 


३-गोपशु - 


तीसरा गणं पशु है । स गोत्त का प्रभयस्थान च्रापोमय परमेष्ठी है विकासस्थान सस्य है 
एम ` याप्तिस्थान तेलोक्य हं । सम्पण गोततक पपञ्च सम्पू यक इसी गौतक्तय पर प्रतिष्टित हँ । भूत 
की जननी यही सोममयी गौ > । परमष्ठी सोमलोक है । देवता-कमानुसार परमेष्ठी क दैवता बिष्ु द) 
पारमेष्ठ्यं सोम के सम्बन्ध से ही विष्णु सोमवशी माने जात ह। नसी मन प्राख्वाडमय प्रजापति क 


७५२ 


इद्रतीयश्र यायं शतथपव्राह्मण तृतीयनाद्यश 


ह 1 मै 





प्रण भाग से गौत व उपन्न हाता है। साम्यम्राणगो का आआमादहै। सरश्ण्निगौकाशरर है, 
श्रतएव न्से श्रमृत की नाभि कहाजाताह अनया माना ताता हे! सस्य सन्खरश्मि है! स्क 
स्रव से यह गातव सहखधघा विभक्त दोजातदहै। स कधा वभक्त गक ३३ सरूप पार्थिव वघुदवता के 
साथ स श्लष्ठ रहत ह ३३२ विभाग श्रान्तरिचय सद्रदवतां कं साथ युक्त रहत दहै एव रेरेरेख्पर्दिन्यर््ा 
यकेसाथसम्बध रवते | एकवक्चीदह गां कामगवी ‹( पुराणमापा कं अनुसार कामधेनु ) 
नमसे प्रसिद्ध ह| 


त्रिधा वभक्त उक्त गौतवस्वस्यस्थानम हा ञ्नपना अपना प्रभुतं तेह परन्तु यह कामगमं 
अग्नि-सुन्-आआटिय तीनो के साथ युक्त रहतीदहै। ग्रहोरात्र म एकवारं प्रयेक् प्राणी के साथ क्सीन 
किसी समय श्रचश्य ही इस कमगवी कास्बव होताहै । जिस समय मनुष्यके सायन्स कामगवी का 
सज्रधहोता हं उस समय स्केमुष्वसे जो कुदं निकनताहै वह वथा मय होज्ञाता है । वहु समय च्रजात 
है | उतएय शस्त्र का- शुभम न्र यान्‌-श॒भ त्र यात्‌ यह श्रदेश । लोक ममी-सनाश्ुभदी 
बोला । किसी का बुरा मत को विन्ति नदीं किस समय तुद्यार सुख स क्या निकल जाय यहं 
प्रसिद्ध है । उह समय इसी कामगवी का भागकाल है । पारमष्ठथ-सौम्यप्रागमयी गो सूय्य के साथ 
युक्त होकर रश्मिरूप म॑ परिणत हाजाती है । सौर रश्मिया लोकालाक प्य त॒याप्त हं। गौप्राणमयी ये 
राश्मय -उश्च 1वष्णुदवना के गौतवके शङ्ख (सींग) इ। मी विज्ञान क्रा ल्य म स्वकर भरूत- 
कहती है- 

भ्या ते धामान्युश्मसि ममध्म य गावी भूश्गिङ्खा अ्रयास्र । 


अन्राह तदुरुगायस्व विष्णो परम पदमपमारि भूरिं ॥ 


इस गौत व का रुगे का माना वसुं का कया एव आदित्या की वर्हिन उनलाया जाता हे । 
नाशश्रादियोंकीसमषटि सूर ह । श्रपाप्रणयनावज्ञान का निरूष्ण करत हुए हमने यरगु-अङ्धिरा- 
मत्रि मेदभिन्न परोष्ठी के तीन मनोता अवलाए इ । श्र्गिरा की-अग्नि यम श्रादिय ये तीन अरव 
सर्पैः है एव शगु की श्रप्‌-वायु सोम ये तीन ग्रवस्याएः है । हमने सौ प्रपाण करो हयी याततत जतलाया 
है | इसका ज क त्रयीगर्भित श्नमि मन प्राणवाञ्जमय परमेष्ठी प्रजापातही दहं । घर परमेष्टी ही राज्ञि 
रख श्राटि ग्र का जनक है। गो -श्यादित्य दोनो एक ही परमेष्ठी की सन्तान हं । एेसी श्रवस्या मे हम शत्रव 
श्यही स गौनव के लिएट- खसादित्यानाप्‌ यहं कह सकते ह । 


इद्र श्रा-तरिद्य देवता है । ये प्राणप्रधान ह । इस प्राण से (सद्र से) मरुत उपन्न हाताहै मरत्‌ से 
मारुत (श्यशधरम्मा वायु) उ्यन्न हौवा है । मारु का पितामह र्दरपाश उसी सौम्य गांप्रास से उत्पन्न होता 
है । गतत्वे हमने प्रजापति के प्राण से उयन्न बतलाया हे । प्राण ऋततव है इधर त्रान्तरिच्य दर 
भी प्राणखामक होता हृत्रा रत ही है । ऋत का प्रथमरूय पारमेष्ठय गोरूप भाग हीह । स्वथम्भसयह 
पासरेष्ठ् भागवत-व ऋत है । यदी अगे होने वाली ऋतसृष्ियो का जनकं है । ेमी अवस्था मे उस प्राण- 
प्रचान मौलिक गोरूप ऋततस्व को हम श्रवश्य ही स ॒श्ान्तरिक्य ऋतरूप सुद्रतव का जनक मान सकते 
ह } इसी श्राघार पर माता रुद्रणाम्‌ यह कहना उचित होता है । 
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द्वितीयच्भ्याय प्र वममरन तृतीयताह्यस 


जकन | क व पि क्से जमन 


सनं च्रमून सामजमातपययायमामा उतनायाह एव शरीर श्राग्नय तलाया ह | सररङ्मिया 

रवय अरनप्रघान है) यातो सर्गा पका सर य सा मोमतय पर नमरहे। श्रापजोगोंकी 
प्रका-मरसिल्पर हं उह ~ यातिपा परितमा उपव कै रनु पर मामाद्रात आही प्रमाव हे । अग्नि 
ततर अग्निम्‌ स्यान -मनच्क् निनन्तके अनुमा भलक की वस्तु मानी जाती ह । भूतोकंस्थ श्रग्नि 
धनता - तासतम्यस ण्व गायती फेसबचयस उष्टा विभक्त है । पाथव यभ्निकी ये ्राठ श्रव 
स्थाण न आअघ्न्वसु ॐ ा- तिवके स्वनभाग का ( हश्यापक शरीरमाग का) नि मण 
सपा-पवार्गानिष नर । =१्रायरार प सके निए-- दिता पसृनाम्‌ यह ऊहा जा- 


स्ना । 
यसु-रुन्-शआरिय 1सप्रण बताह] सवकागा य के साथ घरानष्ट सम्बध है । प्रथिवा 


न्तरे न्याश्माप मे सल्लोर गचा नागम विभक्तहै। न चारामेँ कमश -- चं च 
= द मक्रमम म स्रवाजमक्त गौत प्रति ठ्तहै तमाक प्व म जतलान्यि मया है । यदि सोम 
मय गात न पेता तो यज च्रमम्भयया। यनन ता ता वश्वसृष्टि श्रस मव थी | अतएव हम गौत 
का [च्य एव वश्यगत सस्पगा प्राखियां सा जनङ मान मम्तहं। गौतव लाकरूपदहै। चारोलोकीम 
वात) वतान्नाकाग्रामा । अ्मृतसोम काकेन है! एसे इस प्राकृतिक गोपशु ( प्रासा- 
त्मकं पशु) सेद्ध पार्थम गोपश्ु मनिम्मांण हाता = नस प्राणी मे वही प्राण विद्यमान ह्‌ । 
यह -सका सान्नात प्रतिकृति हे । लेना अभिन्न इ । यह गौतच्य अर यपच्छदेन ग्वेद का घायु 
अरव दछधेत्न यजुरवैल का खन्त्याय छदेन सामवे क 1 अवःच्छेदेन अथयवेद का चयिष्ठाता 
है! यदा च्य था ततपरतिमाभूत इस गापशु की । सीनिण वदत वम मज्ञ महर्षियोन श्रामा मे वद्विचा 
को यकमित करने का एकमात्र उपाय सया = माना है । सत्यकाम जाबालि गौसेवा के प्रभावसे ही 
ब्रह्मिन्‌ तनं थ । 

कनान होगा क श्राग्यावत्त गोवन के इस मह त्र को सममत हए मी इस श्रोर से राज उदासीन 
हाता =ग्रा न तमति म नाशी ग्रोर नी श्रग्र सर होरहाहै। गोपु सकी ्रातठा है। इसी उभयविध 
( प्राखामकं एव भराणीरूप ) गात व का श्रमिन्न दृष्टि स निरूपण करते हुए ऋषि कहते है-- 

माता सद्राणा टहिता वष्ना भ्वस्नादि यानाममृतस्य नाभि । 


प्रजुगोच चिरफितुष ननाय मागामनामादितिं बधिष्ट ॥ 
-- चकम 
यहा मोमस्स जग माता गौ क स्तना र्मे प्रतिष्टत रहता है । जो गुण श्रमृतसोम के बतलाए जात हं 
छ्रायुप जानम वे ? रासायनिक गुण गोदु धकं माने रै जसाक्रि यागृमटर कते है 


स्वाद पाकर स्निग्धमोनस्य धाठुवद् नम्‌ । 
प्राय परय । 
तत्र गय तु जीवनीय रसायनम्‌ । 
चतक्तीणहित मेध्य बन्ध स्तन्यकर्‌ परम्‌" ॥ 
--ऋष्टङ्खद्रय 
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[म 


द्वितीयश्नध्याय गतपथव्राह्य प ततीयव्राद्यख 


्रजतक गौपश्ु के सम्बवम हमने जा कुलं बतनाया ह वह्‌ नम्नालालत प्रमाण्यं पर प्रति- 
र्त है-- 
१-- मे वै लोका गौ ` (शत &।५। 1१७) 
२-- "यद्धि फिचान्न-गोरेव तत्‌" (शत । 1४1१३) | 
३-- यज्ञो गौ) (त त्रा ३६।३)| 
४ -"साहस्तो गाऽएष शतधार उत्स (यजु १३।४६) यट गा 
( शत॒ «७ ।३४ ) 
५-- स हैष सोमोऽनजस्रो ( यजु ३।४३) यन्म ' 
(शत॒ ७।५।०।१६) 
६--धैश्वदेबीवै गा गो त्रा ~ ३।१६) 
७--्याग्नेयी वै गो ' (शत ५५५ ।१६) | 
८-- गोवा इद सव विभत्तिः (शात ३।१ ।९*)। 
<-- नेते सरवे पशबो यदजापयश्चारण्याशच । एते बे म ग पणवो यदगव्या 
(तं त्रा ३।६।६। )। 
१० प्रणो ~ सोम (शत ६।३।६।४५) । 
¢ १- प्रजापति ) प्राणान्याम्‌ (निरमिमीत) (शत ५५ ) 


४-अविपशु -- 

चौथा पशु अवि (अड) है । सका प्रधान सम्बध श्रान्तस्य श्रापोभागसे दै । यह पशु सदा 
तत्व से ( श्रपत-व वे ) वषित रहता है । पच्वाग्िविद्या के श्रनुखार इष्ट का मूलत व हिकृसोम है । 
्दि-याग्निमे श्रद्धा (सोम की मौलिक श्रवस्या) की यहूुतिसे सोम उपन्न होता है। इससोम की 
छत सय येदसेदो त्रवम्र्् होबातीं हं । ऊर सोम तोपिण्डरू्पम परिणत होजाता है यही चन्रमा 
है । इसी को सायतन-सशरीर होने से सत्य सोम कहा जता है । क्योकि सय का सहृदय सशरीर 
सत्यम्‌ यदी लक्षण है । सायतनमाव के कारण ही इस च द्रपिण्ड के साथ सूपाधिष्ठाता सौर इन्द्राणं 
करा (रश्मियो का) सम्बध होजाता है । -सीसे यह चान्द्र सोम प्रकाशयुक्त हाजाता है ! चान्द्र-साय- 
तन सोमगत~प्रकाश वास्तवमें सूय्य का ही प्रकाश है) इसी वान को लक्त्य म॒ र्वकर श्रति 
कहती है-- 

अत्र गोरम-पत नाम तच्वष्टुरपौच्यभर्‌ । इत्था चन्द्रमसो गृह 

-- क्स 

कुच सोम॒ तस्तत दिशाश्नोम व्याप्त "जाताहै [यही सेम बाचु के द्वार पजन्याग्नि 

मेँ श्राहूत होकर बृष्ि क्रा कारण जनता है । इसी च्राभप्राय से क्न्दोग्यश्रति कहती है-- 


५५ 


रितीयच्च्यांय प्रथमकाण्ड तृतीयत्राह्यश 


जणे 





पज थो बाप गातमाग्नि ! तस्य वायुर समित्‌। अश्र यूम । षिच्‌दचि । 
अशनिरङ्गारा । हादुनयो विस्फुलिङ्गा । तस्मिन तास्मनम्ना दधा सोम राजान जहति । 
तस्या आहुतेवषे सम्भवति" 
-छा उ श्म ५ख न्ख 


दिशाश्नामे यात रहने के कारण ही यह सेम ल्कसांम कहलाता है । यह निरायतन है श्रतएव 
अशरीर अनन्य ऋतम्‌ इस लेण के श्रनुसार हम इसे ऋत मान सकते है । यही दिकसोम- दिश 
श्रात्र ( यज्जु ) के यनुसार इश्वरपरजापति का शोत्रेन्दरिय-स्थानीय है । सी दिकमोम स हमारी भत्रेन्दरिथ का 
निम्माण होता ह । इसी दिक्सोमसे जिसे हमने इष्टि का श्रिष्ठाता बतलाया है) अविप्राण का विकास 
होता है । ष्टि होने पर सर्वत्र हरियाली होजाती है । यहु हरितभाव सोमगत इसी श्रयि प्रण की 
महिमा ॐ 1 यह विशेषत शआन्तरिदय पशु है । इसका विशेष स तर प्रथिवीमेदहै च्‌ूलोकसे नही | श्रत 
एव न्से पार्थिपपशु भी माना जाता है । यही कारणहै कि पार्थिव अजपशु एव आन्तरिद्य अविपशु 
का भेडबकरी इ याद रूप से महयाग बतलाया जाता दै । ग्रहधिज्ञान के अनुसार उपापशुप्रह से 
अजपशु उत्पन्न हाता दहै एव अन्तनयामग्रह से अविपशु उपन्न होता है । उपाशु-अन्तय्यांम 
टानां ग्रह स चारी है । नमललिए ये दोनां प्रयु भी साथ रहते है । साथ रहने बले इन दोनों ग्रहो में उपाच 
की श्राहूति पहिले हाती दै ऋअन्तय्याम की आहुति पी होती है। यनी कारण है कि मैडवकरियो के भण्ड 
मे पिले ८ अआगे-च्रागे ) शअजपशु चलना है परदे-पीदठे श्रविपशु चलता है । उपाश्चु की श्राहुति क त्रन- 
तर ऊभ्वभाग छी शरोर उसका उ माजन होता है एव श्रन्तर्य्याम का रुक्व नीच की शरोर रहता है । श्रतएव 
जप उक्छुलता कृदता ऊपर की श्रार ग्रीवा रखता दस्रा चलता है एव अ्रविषशु नीचे कीं श्रोर जमीन 
सूघता सा चलता है । ( देखिए शत॒ ४।५।५ ) । निष्कष यरी है किं श्रविपञ्चु श्रजपश्ु से मिलता जलता 
है । ्रविपशु के उपय्युक्त धम्मो का निरूपण करते हुए निम्नालेखित श्रू तिवचन हमारे सम्मुख श्राते ईै-- 


१ -हय भा ( परथिवी ) अवि ¦ इग हीमा सर्वा प्रजा अवति 
- शतं ६।१।५।३२) 
२-- वारुणी ˆ आपोमयी अत एव ऋतरूपा ) त्वाष्ट्री चावि 
रतत 1५1२} । 
३-- अन्तय्यामपात्रमेवान्ववय प्रजायन्ते 
-- शतं ५।५।२३। 
४--“अर्धिन नाम देवता ऋते नास्ते परिता । 
तस्या श्पशणेम बक्ता हरिता हरितस्तज ॥ 
-अथवस १ का०।श्अ ।८्सू ।३१म 
४--^( प्रजापति ) भोत्राद्‌-अविम्‌ (निरमिमीत )' 


रात ७।५।६। | 


७५५६ 





द्वितायश्नध्याय शत्तपथनाद्यण तृतीयबाद्यण 
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५ अरजपशु - 


पाचवा पशु श्नं है यह प्रधानरूपसे पार्थिबपशु है। त्रतपएव हम इस श्रग्निप्रधान मान 
सक्ते है पार्थि प्रजापति भूृकेद्रमें प्रतिष्ठित है। प्रतापतिश्चरति गर्भे यह निगम प्रसिद्ध रै! केन्द्रस्य 
श्रग्निमूसि प्रजापति के श्राधार पर ही भूपरड प्रतिष्ठिन दहै | अ्रतएव स प्राजापयतव को पाथवी का अ््त 
( धुरा ) माना जाता है | यन अत्तन पूवकथनानुसार निरन्तर विक्लस्त होता रहता ह । विखम्त भाग 9 
म्रम्य उष श्राति नामो से यवहृत होता है यही उड पाथिपा्त भाग अकतपशु का उपादानं 
बनता है । जो स्थान प्रवग्याग्नि से निष्पन्न हनि वाली अषधि-पनस्पतिया ऊ है वही थान इस श्रजपशु 
का है | श्रोषधि वनसतिया हमारे श्रन्न म उपयुक्त होती हुड भा कीण नही होती । क्याकि यह प्राजापय 
अन है 1 यही अनवस्था =स प्रजपशु कीहै। 


न्तर पशुश्मो की येका यद्यपि =सका व्यवहार श्रधिक नेता है । परन्तु यह कीर नही होता । पार्थिव 
मजा के लिए धान श्रननन अनं कना जाता है! यह निरतर अवमान होता हृश्रामा क्ती नही होता। 
तएव इसे अन कहा जाता ह । मम्बसरप्रजापत्ि इश्वरप्रजापति ह । सम्पूण पश्व का उपादान बनता 
हृश्रा मी यह मूलसूप स उ-हु न नही होता । हम यनि लौकिक कान्यक्ारण मवोको देखते टै तो इम 
विदित हेता है करं कार््योत्पत्ति के यन तर कारण उछिन जाता है। दुध से मलाइ उपन्न हुड श्व 
दूध नली । लौह से नज्ग उपन हृश्रा । कालान्तर म॒ सम्पूण लोहा जङ्ग बन गया । अत्र लोहे की कही सत्त] 
नहीं । पर तु इश्वयेय-सस्था मेँ यह बात नदी हे । प्रजापति के प्रवग्यभाग से निरन्तर पदाथ उत्पन्न होते 
रहते हं परन्तु वहा कभी कमी नही होती । नसी श्राधार पर ता प्रजापति के लिए- एष नित्यो महिमा 
बरह्मणो न कम्मरणा बद्ध ने नो कनीयान्‌ यह्‌ कहा ताता हे । 


सम्बत्सरप्रजापति सम्बत्सर म तीन वार्‌ प्रमवकम्म सुरता ह | भर ग्रजपशु थी एक य॑म तीन 
स ततियो का त्रपिष्ठाता बनता है । प्रजापति मन प्राणवार.मय है । प्राणभाग से जस गौ पञ्ु उत्पन्न होता ह 
एवमेव वागमाग से श्रजपशु उत्पन होता ह । वाक्त व~ तस्य बा एतस्याग्नवागेदोपनिषत्‌ इस श्रोत 
सिद्वान्त के श्ननुसार श्रग्नि ही है । यह स्थूल गातु है । इसी से भ्र व भूलोक चना है । श्रन्तरिक्तादि धत्र (तरल) 
सृषटिया हं । परन्वु प्रथिवी भूव ह । अतएव नसे कपाल कहा जाताह इस कपालरूप ( प्रवमावयुक्त ) 
भूषिण्ड मेँ अग्नि प्रतिष्ठित हे । इसश्रग्निका ही नाम रसं ह (दखिण शतध्का ) । इसरश्की 
अ्रह्मोदन-प्रबग्य दो अवस्थाए. दै । ब्रह्मौदन की तीन अवस्थाश्नो से अग्नि-अयु-श्ादिय मेदमिन्ना 


देवसृष्नि होती है एव जो उ छष्टमाग भूक्पाल से स]श्ल्ट रहता ह वही -स अजपशु का उपादान बनता 
ह । इस प्राणात्मक शअजपशु की जिस प्राणी पशु मे प्रधानता होती है बह मी अन नाम से व्यवहृत 


होता है । श्रजपशु की उपय्यु क्ता स्वैरूपसिद्धि के लिए निम्नलिखित श्रौत प्रम।ख हमारे सम्पख उपस्थित 
होरहे ई- 


१--‹ श्रथ य कपाले रसो 1ङप्त आसीत्‌-सो ऽनो ऽभवत्‌!” । ( शत॒ ५।१११२ ) 
२--' तस्याषिभ्यामव तेजोऽखवन्‌ । सोऽन ष्शुरमवत्‌' । ( रात १।५९१। । ) 


५. 





दितीयच्रध्याय प्रथमकारड तृतीयबराह्मग 
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३--*( अरजापति ) बाचो नम्‌ ( निरमिमात ) | ( श॒ ५।५। ।६। , 
&-' बाखाऽ्जः (गा ब उ ३।१६।) । 


[~ 8 क 9 


पुरुष अश्व ग आय त्रज-इन पाच पशुत्रोमही न्तर स्र पषुश्नोका श्र तमाव है । श्रत 
न= सप्रपशु माना राता ह वेसाक वाजितरति कहती है-- 


'स्पोऽधयागारावरजो मचन्ति । एतायरतो ¬ सगे पशव । ( शत॒ ६५४) 


तथाकथित पाचा प्रारपथर्ो से ही प्राणी पशुता र निम्मा हाता है | परकरणके रम 
म हमन पाचा पशुश्रोको यापाएरथि-य तलाया ह । द्ावा्ाथवी त्रलोक्यह। श्रष्टविध-त्रिलोकियो म॑ 
से प्रक्रत म सम्ब सररूप-स्तोम्य-त्रलाक हयी श्रमिप्रत है । स्तौ य-त्रिलीकीमें ओन वायु आद्त्य 
इन तीन श्रागनेय दवताग्रोकासाम्नायहै। दीनामें गे सोधघया पडती है । इसप्रकार सम्बत्ससानिनि पञ्चायय 
हाजाता ह । यही श्रम्नि की पाच 1चातया ह| वसी श्राधार पर पच्ठचितिकाऽग्नि यह कहा जाता टह । 
पञ्चाग्न के कारण हा सम्वत्सस्यज्ञ पाटक्त कटा जाता है । इस सम्ब सर का पञ्चन्ातक श्ग्नि विस्त होकर 
सवप्रथम पार्थिव उषा म॒ गओराहुत होता है । पार्थिव उपा यानि ह सम्बसराग्नि रेत ह । इस की श्राति 
घे जो नवीन छन उत्पन्न होता है वन कुमार नामसे व्यवहृत होता है । पृथिवी मेँ श्राकर सम्बत्सराभ्नि 
ऋ्रपनी स्वत त्र सत्ता सोता हृश्रा मूर्छित ताह श्रतएव को भ्रियते इस च्युपत्तिमेंइसे कुमाराग्न 
कहा ताता ह्‌ | प्र॑थवी का एक साम्बत्सरिक परिक्रमा से तथोक्त कुमाराग्नि का स्वरूप निष्पन्न होता है । 


यही कुमारागनि यग जाकर १--र्ूर ( श्रग्नि ) २-शव (अप ) ३--पशुपत ( श्रोषधि ) 
४--उगर ( वायु ) ५--अशनि ( बिद्य्‌ त्‌) €---मव (पजय) ज--महादेव ( चमा) = 
शान (आदिय) इन आमा स्वल्पां मे पारणएत होजाता ह । ये आठ विव एकं ही श्रग्नितिव की 
श्राट श्रवस्य है । अग्निरा रु इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार यही श्रण्मूत्ति शिव ह 1 -यषटिरूप 
से यही चित्ागन नास स प्रसद्धहै एव समष्टिरूपसे यही कुमार ह। कुमार नवम ह| इसी के 
तथोक्त श्राठ मेद्‌ दै। यह चित्राग्नि ही च्रागे जाकर पुरुष अश्वादि- पाच पशुश्रो के रूपमे परि- 
रत होता ह । माराग्नि रुन है । वही इन पानो पश्युश्रो का श्रधिष्ठाता है अतएा गद्र को पशुपति 
माना जाता है । इसपकार वह विच्स्त सम्बत्सराग्नि ही कुमार-चित्र रूपम परिणत हाता हुमा अन्तत 
पच्पशुरूप मे परिणत होजाता है । पश्धग्नि सम्ब सरागिनि का श्मन्तम परिणाम है । स व साग्नि विक्ष्व दुद्रा 
था } उसे प्रजापत्तिने चरन्तम र्न पशुश्मा मेँ ही प्राप्त करिया । बहा उखने पने रूपके प्राप्त किया । यहीं 
प्रजापतिने अपने विखस्त रूपको देखा श्रतएव अपश्यत्‌ तस्मात्‌ पशव इस व्यु.पर्ि से यह श्रग्न 
पशु नामसे प्रसिद्ध हु्रा । इह्वी पशुच्रा से भरजापति ने अपन विस्त भाग का सस्कार कर्‌ श्रपनी कमी 
पूरी की { देलतिएः ! श्त धका शप्र इ-४्ता }। 


सास्पय्य यही है कि सम्बत्सरप्रजापति का श्म्निमाय पश्ुनि्म्माण में विक्लस्त ( खच ) होता रहता 
है । हम ( प्रु ) उसके अग्निमाग को लेकर ही उपन्नहुएदै। सस प्रजपतिर्े कमी हाजाती है | इस 
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दिनीयद्चध्याय जुतपथ्व्ाद्यण व्रतीयत्रह्यण 


लक भ १1 


कमीकाप्ररीकनेङ्ल्ि प्रतपति हमारा आलस्ननक्रतेते है । श्रानम्भन स हमारे (पशु्रा के) 
शरीर का गन उ क्रान्त हकर प्रजापत के मम्वबसराग्नि मचत 17९5 उसके वखस्तभाग क पु सहित 
परिपूण क्र दता ह । न्सप्रकार हम रस ाक्र ( उसक अनाग रा लकर) जीवित दह 
अतत वह हमे खार्र अपना स्वरूप प्रातष्ठित रखन म समथ हाता ह । श्रा न-विसमामक यहं 
भष ययज्ञ निरत होना रहता ह । उसका च्रगनि हप्रारेमं चतदह्ातारह्ताह तो हमारा श्मग्नि उममं 
पतदोता रताह। ख नाचतिकेसब्रधसेहीय यज अग्तिचिया अश्तिचियन चति श्राटि 
नामो स प्रसद्ध ह । 


सम्ब सर जापात को हमन श नमूत्ति बतलाया ह । यह श्रग्निति ग अल हु ~ प्रनापतेरात्मनो 
म यमासीन्द्र मरतम इस श्रत सद्धात के श्रनुसारअभ्रत-मय पै द दानागा म विभक्त है। 
अभरनान याशि पारभावानुणार चितैनिवेय कहलाताह एवमयीमन चिय -मते प्रसिद्ध हे, 
स्थूल मूर्ता न चि ग्राम है सन्म प्राणाग्नि चितनिघेयान ह | भताग्न भूत ह प्राणाग्नि न्यताह। 
खेपता एव बत रूपसे हा प्रजाप याग्नि का वकस होता ह । तप्राणमय सम्बसराग्ि स उ पन्न होनं वाले 
उपयुक्त पाचा परशु भी भूतप्राणमय ही है । वहा मतचिति ऋदूप ह । १ वसन्त -यीष्मं देवां 
शरत हम ताशशिर य पाच ऋः पाच मताग्नि हं । इनस शरी कानिर्म्माण होता ह । पशुश्रा 
कशरीर मयरह। स्म मी-मजा श्रसिवि स्नाप मास मेदये पाचमर्यां चित्तियाहं । वहा 
अन वायु श्रादिय «< साध्यप्राण सेद से पाच प्राखवितिया है । तल्तुमारदही ह भी-ग्रास श्पान 
समान छान य॑ पाच प्राणाचातया है । दोनो का स्वल्प प्रभिन्न 


प्रजापति पशुश्रो क भून-प्राण दोनो भाया क एक्साथही च्रपनं म चयन नैकसत | अधित 
चयन से पहले प्राण॒ भूत दोनो चितिगरो का विशकलन कर ठत है । पाहूले पशु का प्रास निकल नाता 
हः । यह्‌ पाणचिति स्वत व्शूपसे होती है । मोतिक शवभाय शप्र जाता है । अग्निन से यहं भी क्रमश 
स्वत त्रर्प से प्रजापति के भूतभाग में चित होजाता है । सप्रकार सम्ब सरप्रजापति स्वयज्सिद्धि क लिए 
पाचो पशुश्रोका न्राल मन किया करत | पष्युश्रोके आ्आलम्भनसे ही बह च्रसृतमावापन्न बन हाहे) 
यदि पार्थिव पाच पशुश्रो का आलम्मनन होता एव केवल निय नवीन परशु उपन्नदही होते रहत तोङ् 
ही समय मे सम्ब सरप्रजापति श्रपनी प्रतिष्ठा खोबैठते | परन्तु ेखा नही हाता । उसे आल भन करना पडता 
है ! श्रालम्भाके श्रनतर नजो उभयविध श्रग्निभाग उसमे जाता है नसी से वह एक्प्रकर से जावित है । 
इसी आधार पर रत प्रदाना द्योते ( उपजीवन्ति) यह निगमवचन प्रतिष्टित है! सम्पूण भ्रपञ्च 
का निष्कष यदी हुमा कि सस्व सरप्रजापत्ति स्वस्वरूपसिद्धि के नए तन्द्रार एव श्सृतवप्राप्त के लिए 
निर तर पाचौ पशु्रो का श्रालम्भन किया करते ह । श्रौर प्राकृतिक पश्चाल भन का यही सक्तिप्त स्वरूप 
निदशन है । 


जिस प्रकार पिता पुत्र पनी स्वामी इयाट शब्द्‌ सप्त है उसी प्रकार प्रजापति शद्‌ मी 
स्वासी-सेवक-मावानुत्रिधनी सपेच्तता स निय समन्वित दै । जैसे पुत्र पताकी पनी पतिकी एव स्वामी 
सेवक की अपेन्ञा रखता है उसी प्रकार प्रजापति प्रजा श्रपेक्तार्पताहै। बिना प्रजा ॐ जिस प्रकार 
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रानां श निर्य है उनी प्रका व । प्रजाक प्रतापति गद कामीकेो मूल्यनहीह। इसी सपे 
भव के लयम सुव कर प्राप्तपुरुष प्रजापत का~ श्रमप्राएपश्ुसमणि प्रनापति यह लक्ण किया 
क्ग्तहं। रामा मोक्ता है प्रण भा-सावनहै ण्व पशु मास्य >| माक्ता मोगसाग्न ण्व भाग्य 
कीममष्टिहीप्रनापमिदहै। समा तउ व्याष्टल्पसे सत्रप पीनौ माव विद्यमान ई । इसी ्राघार पर 
प्रनापतिस्त्वेवेन सय यनिन किक्वि (शन त्रा ) यह निगम प्रतिष्ठतहै। 


वहनतय जोस्वय श्रामानमता स्वने सपथनदहो पशु है। भिसतव पर्‌ श्रा मप्रजापति 
म यकू्पमन्षटि स्वता हो कह पशु है। मम्बत्मर-प्रजापति का वह प्रवग्यभाग जिससे प्रजापति श्रपने 
विसस्तमाव की पूर्तिं करतार वही पशुहै। मव सरप्रजापति का विलरस्तयाग प्रप्य न कर सचसे पिले 
पार्थिव उषाग्निम श्राहूत होतादहै। उप्रा योनि है सवसगाग्न काप्रब वभाग रत है) त्रतसरिति मं 
व्याप्त मातरिश्या वायु रतार्धा दहै) प्रातयी री एक साम्ब सारक पारक्रमासे पार्थिव उप्रा मं सिक्त सम्बस 
राग्नि प्रथियीकी वरस्तु जन ताताहै। -सरेशनंम च्रपनी पनत सत्तासे श्रामभूत होता हुश्रा परथिवी मं 
मूर्च्छित होजातादै प्राथ † वस्तुन जाताहै। श्रतएठ का ियते स -युपत्तिस यह प्रव्म्याग्नि 
एकसवमरकेच्रनतर कुमार नमसे च्ययन्न रेने लगताहै) चराग जाकर यह कुमाराग्नि श्रष्टविव 
चचियाग्निके र्यं परिणत होताह | चित्रानि ? श्रागे जाकर पञ्चपशुरूपमें परिणत दूश्रा है जंसाकि 
पूव मे बतलाया नाचुम ह 


प्रक्रत म उक्त मिहावलाकन से यही वत्तलानादहै किं प्रजापति के मोम्य केवल पश्छपशु दही बनते 
है| यह लोकम प्रसिद्धै किं ज्र किसी याक्तकीक्रिमी पर दृष्टि प्ती है तो कहा जाता है- अमुक 
यक्लि की श्रमुक नात पर टष्टि पड गई । मोगेद्धामे द्टिसूत्र कोह प्रधानता दीजातीहै। श्यी 
रष्टिभाव को लक््यर्मे रखकर पष्य शद का य परश्यत्त-तस्माच्‌ पशु यहं निवचन किया जाता है। 
आम) पश्ुपतिहे प्रास पाग दै एव वागभाग पशुह तीनो की समष्टि ही पशुपति है| प्रत्येक वस्तु के 
साथ तानो भाग निय सम्बद्ध दहै। चीव्योंके दन को नेखिए। बहा एक श्रतिस्थूल चीरी सब पर शासन 
करती हह हां चलती मिलेगी । गहस्थसस्था में एक प्रजापति श्रवश्य होगा । बालक्रीडा में एक वालक सम्पू 
बालमण्डली का स्रवश्य ही च्रधि ठाता चन जायगा ¦ श्रन्य पयु का मृगेन्द्र स्वाभाविक शासक मिलेगा} 
निदशनमात्र है । सवत्र प्रजापात की सत्ता मिलेगी । इसी त्राघार पर तो~ प्रजापते न च्वदेताय यो यिश्या 
जातान परितावभूव इया समन्त्रशरृति चरिता गती । 


पशु मोम्य है पञ्चुमति भोक्ता है यह पूव के निटशन से मलीमांति सिद्ध होजाता है । भोक्ला- 
तव को विजनानमाप्राम श्न्नमात्त नस यु पत्तिसे अन्नाद नाम स व्यवहृत किया जाता है एव भोग्य 
को अयन्त इस -यु पत्ति से अन्न कहा जाता है । छन्ना श्न है एव श्रन्नसोम है । ेसी चअ्रवस्थामं 
हम प््ुको सोम एव पशुपति को श्रारन नाम से व्यक्त क्र सकत है । पशु श्रन्न दै । इसे हमने ब्राक 
कहा है । जिन रश्पियो स के-द्रत्थ पशुपति पशु को श्रपना श्रन्न बनाता है हृदय से चा ओर श्रशनाया- 
रूप से वित्तत् होने वाला वह रश्िमिमाग ही प्रण नाम सेप्रसिद्ध है! एव जहास प्राण उठता है वह 
मूलतत्व { चरमा ] उक्थ नाम से व्यवहृत हाताहै।पृरवोक्रश्यामा प्राण परशु ही क्रमश उक्थ - 


४ 
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अक-अशीति है । उक्थ श्रच्चालागन है शरक श्रग्निराश्मया है एव श्रशीतष्शयुश्रनदै। इसी अशीतिरूप 
पशु की श्राहु(त से उक्थाग्नि स्वस्वसू्पम प्रता तरहताहं | उक्थ नाम श्रगतिकेखवव पर च प्रति- 
ष्टितिह | बान यथाथ है | उग्रतक शारी नमं श्रन्नसोम कौ त्रात होती रतां है तमीतक वह च्राग्न 
भि यक्त रहता हं । उक्थाग्निक्ष श्रारय्ान | नाम प्रासद्धि | श्रशीति परहीनिन है | अंशीतिदही 
महदुक्थ के विन्नस्त भाग कै प्रण कर शाप्यायित करती रहता है । नसी स ज-प्राङ्त विज्ञान को लद्यमं 
रबक्रथति कहती है- 


प्श तिमिं महटक्थमार यायते ( शत॒ १ ।१।२।६ ) 
आत्मा महदुक्थम ( शत॒ * ।१।२।५। ) 


श्रामा उक्‌ है! श्रन्न थम्‌ दै! थमे प्रतिष्टामावकाद्योतक >| उ प्राणका एवे क कर वाक 
ऋय्येत्तकैहै । ्रामा स्वय मन प्रधान है | मन जिना प्राण वाक के श्रनुपपन्न है। वकि मं उ-अ-क्‌ इतने 
छअनर्है। उफार प्राण क्रा वाचकटहै श्रकार मन का वाचक है एव ककार वाककावचक >| 
अगमाम च्रकारक्लाकाश्नतर्नावदहै। शेष उकार (प्राय) क्क्रार (वाकं ) चचतेहै] नदौोनाका 
शअकारामक ( मनामय) श्रामा के साथ नव्य स्षम्बध है} अतएव श्रामा के लिए-सवा एष श्ात्मा- 
याङ्मय प्राणमयो मनोमय यह लक्छण करिया जाता है । सी पुटि भाव को लद्यम रलकर्‌ ऋषि ने 
्रात्मा को उक्‌ शब्द स व्यवहृत कियाहे। इस त्नादरूप उक्‌ (त्रामा) की प्रतिष्टाश्चन है| वही 
च्रामा ठहरता है । च्रतएव अन को- थप शद्‌ स -यवहृत क्या गयाहै। उक-थमं दानोकीस्पष्टिदही 
उक्थम्‌ है । अन्नान्नाद्‌ की समण्ि ही उक्थ है 1 अग्निसोम उक्थ हे । आटि-य चनमा उक्थ हे । 
समुदाये दण शला अवयवेष्वपि वत ते नस सद्धान्त के श्रनुसार ऋमा मी उक्थ क्हनातादहै एव 
अन री उक्थ कहलाता दहै । 


पषुभाग आमाकी वके कलाहै । यह वाकं अमृता-मत्यां मे सदो मागोमें विभक्त है। 
्मृतावाक इन्ट नास से प्रासद्ध है । यह इन्द्र (जोकि शा नाम सेप्रमिद्ध है)- नेनत्ते पचते वाम 
किंद्वन के श्ननुसार सवत्र व्या्त है । कोड स्थान इस इन्द्रतत्वसे श्रय नर्हदहै । जिसे आष शूत्यस्थान 
शममते ह वहा मी उक्त श्वा इन्दर व्याप्तहै! श्वा इन्द्र क अवस्थान स ही शुन हितम्‌ इस व्यु पतिसे 
वह्‌ स्थल शू-य कहलाता है । यही खष्टि का श्रालम्बन है । यही अस्ृताकाश है । रसे ही परमेव्योमन 
कहा जाता है । यही स्का चर यक्त है । मर्यावाक इन्द्रपत्नी है । यही म याकारा है । जिसके लिए तस्माद्रा 
एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूत" यह कहा जाता ह । चह आकाश इन्पनी मसे प्रसिद्धह। यहमर्या 
काश है | यही विश्व का उपादान है । 


यही वाकूत व उत्तरोत्तर दयेन बाली बलचितियो के कारण क्रमशः वायु तेज जल मत्‌ रूपमे 
प्रिणत होता हृश्रा पञ्च मूतस्वरूप में परिणत होजाता है । दृश्य प्रपञ्च पञ्चमूत का समुचय है । पञ्चमूत का 
मूल उपादान वाक्‌ (म सांवाक ) ह । इसी विज्ञान के श्राषार पर-- भथो वागेवेद्‌ सवम्‌ - बाचीमा 
विश्वा भुवनान्यर्पिता इ यादि निगम वचन प्रतिष्ठित है । विश्व की भाति दी विश्वज्योति है! मान शन 
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ह । ग प्रक्रशह। त्रा ्वानेकेसाग ही वश्वप्रपञ्च हमारे सम्मुष्व ग्राजाता ह । यह एक प्रकारक 
-यातह। यनि वट-मय पञ्चमूतन होत नो विश्पचाति का श्रमाव था। एमी च्रवस्था मेँ हम बागसूप 
पञ्चु को रव्य नी चश्जोन मान सन्ते । श्रापच पनन ही हमरे श्रनहं। जिनाश्चन के सवत 
च पकारह । न्मीलए नी ग्रनप्शु षो क्वा पशुत्रन को विश्पय्रोति ( सपयन्योति-सबका प्रकाश ) 
कह मक््तेहं। 


पशुमोम की ग्रह्तस त्रनागानप्रदीत्त ताह । श्राग्नमे साम उ ग्राहुति हौनाही यज 
ह । एमी श्रवस्यम तासूयात्ता ~यम्‌ स यायके ्रनुमार यजम्प्रर्प-समपक् होन से इसपशुको 
यज्ञ मी क्हा जासक्ताहं। 


प्रये वस्तु-लेह्मने प प्रत कम सावदहयी मम आमा-प्राण-पञु--न तीन कलाश्रो 
की सत्ता बतला है । ग्रापत प प्रनपतिधरनि गर्यऽ नरनायमान ईस नौत सिद्रात क अनुसार बस्तु 
केकद्रमहृदयाकश उ [काग { जराम) म प्रानाष्रन रहना है। प्राणतय( तोक रूप~रस-गध- 
सग-{ म असस्छष्टनप ) वस्तुमसपत्र यान रहता >| पाञ्चभौतिक चरपरमाखश्रो को एकसूत्र मे 
बरन रपरकर नियत कालपयतवतुपुदगल को व वरूप प्र प्रतिष्ठित रखने वाला शक्तिदही प्राण है। 
यही लशनिक माषा म करुटस्थ ऋअनल्लर नामसे प्रिर दै। थ प्राणत्तय गह्यराग्रथो मे परिधत्त 
मसे व्यक्त दहुख्राहं | जिस न यह प्राण वम्तुस निक्ल जाताहै उस दिन बेम्तुगत परमाणुश्लथ 
लेजाते है । एलत वम्तुस्वन्प हा उ छन जाता है । तीसरा दै वाकत व । यही क्र सवांणि भूतानि 
के श्रनुसार विपरिणामा ननेमे क्षर नमसे प्रमिद्धहै। जिसे श्राप च मचच्चुश्रौ स दखते है जो वस्तु 
काशरीपदहै बही वागमाग है । यही प्रवपरिभाषानुसा पशु है । इसी आधार पर वाकपिण्ड ( प्र येक वस्तु 
वष के श्य थूल पाञच्मातिक प =) कां पशु मानाजतादहै। 


उपन हनि वाले पठा गपात्र परशु है। इनम- माता पितापुत्र सीन भाग सम्मिलित रहत दहै) 
माता का शोणित एषनाका शक्र एव तीसरा ग्रौपपातिक् आमा तीनौके समवयसे प्राणी पशचु कास्व- 
रूप नि प्रत होता है । अपच प्रकारातर स--गभ उल्व तणयु भेदसमी प्राणी पशु तीन मवोसे 
नियच्माक्रातहै | नसी प्राधा परप्शुको तिवत्‌ मानाजता है) परवर्मेप्शुके सम्बधमेंनोकुठ 
विरोषताए बतलाहइ गद हं व नम्न लव्वित श्रौत वचनां स स्पष्ट होजाती ईै-- 


१-- एष (अग्नि ) उ.ऽश्वोक तस्मेतद मे थम तदुक्थम्‌ !( शत १ ।४।९४) 
२--श्यादत्यो ग उक्‌ । तस्य चन्द्रमा (सोम ) एव थम्‌ । (शत १ ।६।२।६) 
३ प्व प्रत्यत्त सोम ( शत ५।१५७) 

४-- सोम दएनष प्रयक्त यत्‌ पशु? (कत्रा १।) 

४-- पशवो वा उक्थानि पशवो विश ज्योत्ति । (ता त १६1९२) 

६-- पशो † यज्ञ ' (शत ३।१४।६) 
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७ -- वपुहि पशव॒ एे न ५।६) 
८-- प्रबद्ध पशव -पिता माता पूत्र । श्रथो गभे उल्व जरायु 
(शत ८६।५ ) 


पूप्रक्रण से यह्‌ न विवाद सिद्ध होजाता है क चिना पशु के यज्ञक पपि सम्पतर नही ह्येसस्ना । 
यज्ञाय परशुिखा अनिवाय्य है # । पशु की उपत्ति एकमात्र यक्ञके लिये ही हृ हे । यज्ञ माका स्वरूप ह्‌! 
इसके लिए. यटि पशु का श्राल भन क्ियाजाताहै तो पशु स्वादिष्ट ( आमोपयोगा) हर्या मन 
सवुष्ट क लिए पशुका मारण किया जाता ह तो यह मदि ह । र्रय-लोलुपता से मास खाना मन बा 
ग्रमन्न करना ह । यही सरदि भावहै। यह मयवायका कारणह श्रामपतन काद ह! श्राघुरी इद्ध 
चाले नस्यच्तस दही इस क्ति को प्रधान मानते है 1 परन्व॒ जो दैवीस पत्‌-युक्त दयप भाक वरानिक मनु- 
य है व केवल यज्ञसिद्धिकेलिणएः दी पशु का आलम्भन करत हं । उनके लिए पशु =न्यत्रम्ति का सान 
नही ऋपिवु श्रा माभ्युदय का कारण ह्‌ । इद्दीं दोना उत्तमाघम इत्तियो का उनले करते हुए मरति ताण्ड्य 
कहते ह -- 


चमो िनमकेनयियनि 





ऋ-पुवपानुगत मध क सम्बध म त्जकलके कपना क्त विनान्‌ प नुरज्ञनन्पा भावुक्तामात्र 
क सरक्तण-व्यामोहन से व्यामुगध बनते दए पश्यालम्भन तथा पशमे श्राति शब्दो के कापानक- 
श्र्थोकाम जन करत दए श्रपनी दिगूदशक्ानाुर्बाधनी लोक्षणा को मकल क्रते हने के लिए श्राकुल 
यादुल बन नए है जसाकिं उनके समाचारपत्रानुब धी व्यामोहक-खामयिक्-लेा मे प्ट है । प्रस्तु 
पश्वालम्भनमीमासा मे उन कापनिक-श्र यामर्वा या का उदूजधन होगा एनी आशा कौ जासक्ती हे} 
निरूपित इस श्रोतसन्दभ के साथ माथ ही ननम्नलिखेत स्मात्त सदभकीश्रोर मी हम रन क पनाभक्तौ 
का यान श्रकर्षित क्रमे जिस सन्दभम क रा चिस्पष्ट शदो मं पश्वालम्भन ममथिन है- 


१-नात्ता दष्यत्यदन्नायत्‌ प्राणिनोऽहन्यहन्यपि । 
धत्रैव शुष्टा धाद्यारच प्राणिनोऽचार ठ च ॥ 
२-यज्ञाय जग्धिमां सस्येत्येष देवो विधि स्मृत । 
अतोऽन्यथा प्रवृत्तिस्तु राचसो विधिरुच्यते । 
३-क्री बा स्वय वाप्युस्पाद्य परोपदृतमेव वा । 
देषाच्‌ पित श्चाचयिक्वा खाद मास न दुष्यति ॥ 
४-नाच्यादविभिना मास विधिज्ञोऽनापदि हिज । 
जगध्वा हयषिधिना माम प्रत्य तैरद्यतेऽवश ॥ 
५ न तादश मवत्यनो प्रगह ठु्धंनार्थिन । 
यादृश भवति प्रत्य वृथा मासानि खादत ॥ 
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स्वादिष्ट 2 देवेषु पशव असन्‌, मदिष्टा अषुरेषु । 
-ता महान्ना ड 


समी यजा म पश अपेच्लित हो यह अत नही ह ! सोमत व सब यज्ञो मे श्रपेक्तिति ह परतु अवस्था- 
तरसे । क्हीहपिसामपयाप्ठह कही वाचसोम प्याप्तं ह कमे अहुमोम (ब लीसोम) अपेष्ठित 
ता कदी पशुचपागत सोम हीकाम म लाया जाता ह । प्रदात के नि ययज्ञ मिनन मिन्नसोमोसेनि पन्न 
हाति है । उदी के त्राधार प चव यज्ञो काञ्माविष्कार द्राह्‌) श्रत उन प्राकृतिक यज्ञो मे श्राहुतिद्रयकी 
जो यथना ऋषियान उपल वकी है उसी का वधयज्ञा मं वधान कियाह | किसी यक्त में हवि का विधान 
दण्वकर सवत्र हमि के] पिधान मान ज्ञेन एव पशविधान दण्वकेर सवत्र पशवपा कौ कपना करना नितान्त 
प्रसङ्गत ह । ऋ प्रयोन सूत्रम थो म तत्तत्‌ यज्ञो शी जो तत्तत्‌ पद्वातया बतला है वदी हमरे लिएमाय 
हं | तदनुगमन म ही हमारा युदय है | श्रपनी मनो्त्ति क अनुसार का पत पद्धति श बना डालना शदो 
के मनमाने थक वरेठना च्रपने कपत सिद्धात स वरद्ध शास्त्रीय जचनौ को प्रक्षिप्तं मानलेना विचिता 
के अतिरिक्त श्रौर क्या माना जासक्ता ह ९। 


प्रक्रणकयखारमम हम बतला चुके कि यज्ञ मेँपश्ु म्रपेक्लित नहींह-श्रपितु प्रघानरूपसे 
( प्रधान दवता क लिए ) वपा च्रपाक्ततहे । क्योकि वपामेंही वह प्राणदबता प्रतिष्ठित रहता ह । यज्ञ 
के द्वारा हम शरपने मानुघामा का ्राघदविक भाणदेवता के साथ (र्माथव धन-सम्बघ के द्वारा ) सलग्न 
क्र दते है। हमासय मानुषामा पार्थिव प्राणप्रधान है| उधर दिव्य देवप्राण सौरप्राण~प्रधान है । स विजा- 
तायभाव के सरग दिःयप्राण क्रा मानुषा मागत पार्थि पाण के साथ योग नहीहोसकता | इस विप्रतिपत्ति को 
दूर करने कं लिए दही पशुपा कोम यस्थ बनाना पडता है! साच्लात्कृतघ मां ऋषियोन अन तकाल की 
परीच्ा के शमन तर यह्‌ निश्चय किया कि तत्तत्‌ प्राणदवता तत्तत्‌ पश्युवपा मे प्रतिष्ठित । श्रत तत्तयज्ञ- 
विषयो मे उदहवोनें तत्तत्‌ पशुश्रो का विधान किया । दिन्यप्राख सौरप्राण है । यह श्रसुये का विरोधी है 1 यत 
वपा नकाल्नेकेव ही उपाय च्छूषिर्योन निणति किए जिनसे करि श्सुरप्राण कावपाप्राण पर श्मक्रमणन 
हो | लो धाठुश्राञ्ुर धातु ह। श्रतएव शस्त्र से मलम्भन नकर मुष्टि के श्राघाठसे ही आलमनका 
विधान किया गया । श्रालम्भन करत समय जो पशुकाशद्‌ निकलताहै वेह दम्वमय होता श्रा च्राघुर 
है । अत उस्म भी बलात्‌ निरोध शिया गया । 





&-नियुक्तस्तु यथान्याय यो मासन नात्ति मानव । 
स प्रत्य पशुता याति सम्भवनिकविशतिम्‌ ॥ 
७-अ्रसस्छृतान्‌ पशून्‌ मन्त्रेनाचाद्धिप्र कदाचन | 
मन्तु सस्ठृतानधाच्छाश्वते विधिमास्थितत ॥ 
८-अज्ञाथ पराव सटा स्वयमेव स्वयम्भुवा । 
यज्ञस्य भूत्यै सर्वस्य तस्माधन्न वधो ऽध ॥ 
--मसु ५३ से ३६ पय्यन्त 
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हस्मेदस्तु अपा वसा के श्रनुमार हृदयस्थान म एक श्वत भिल्ला के आकार का सवशरीर प्रति- 
ष्टारूप जो सोममय स्निग्घ धातु है व१ वपा नामसे प्रसिद्ध है। यही मेल क्हलाता है । इसीके द्वारा 
य वर्तायनमान स्व-श्रामभ्राण को तिय देवता के साथ पिलाने र्मे समथ होता है । श्रत्व मेध सङ्ध- 
गसन क श्रनुसार इस मव क्हाजाताहै। मध एक प्रकार की चीं ( धृत) है | यही तत्ततपणु 
का म्र यतनह। सी च्रभिप्रायस थति कहती दै-- 


१ भदो मेध श॒ २८।४।६) 
>-व्पश्यु मेघ (द त्रा २।९) 
२-मेधोगा ओ यम्‌ ते जा ३।६।१२।१) 


सव्र पशुमेघ ही श्रपेकवित हो यह जात नहा है । मेध-ग्रहण-- यव था यन्ञस्वरूप पर ही निभर है । 
जसा यज्ञ होगा तदनुरूप नी मघ शपे नत हागा ) उलाहरणाथ चयनयज्ञ न्रावाग्राथ-य यज्ञ है । श्रत यहां 
दय व्ृश्यन्य पूवप्रतिपानिति पाच) पश्चु श्रपेोक्ञ॒त रहते हं ! सोमयज्ञ सम्ब सरयज्ञ है । उस की परातकृति अनपशु 
है] रत वहा इसी क्री प्र वानता रती है | प्रकृत शप्रूगमासयज्ञ काकेयल नपिरड के साथ रस्म्रधदहे। 
च्म गहा पार्मिव मेधस्प ब्रीहि यपसमे काम चनजाता है। भूपिरन सत्र यज्ञो की प्रतिष्ठाहै। 
हर पर उत्पन्न होने जाले त्राहि यय म अआ्राणकिरूप सं उक्त पाया पशुश्चा का मधमाग विद्यमान हे । 
पुरुषपशु का मध भाग अश्य का उपानान बनता है अश्य कामघभागगामेश्चाताहै।गोका 
मेध भाग श्नन्तरिक््य श्रपिपश्ु मे मक्रात होताहै षएऋ्ि का मेधभाग पाथिप श्जपशुमे 
ता दहै। अनम पार्चौँ रम दै । श्रतएव नको समेपशु माना ताता ह। ओर प्राणात्मक इसी 
छअजपशु क मेघ भाग से ब्रीहि यय की पष्िहातीहे। 


यज्ञविज्ञान के प्रारम्भिक समय मेँ वतापदमाक्‌ महषि यज्ञ के मम्ब थ में श्नध्यवसायपूवक श्रपना 
तत्वा वप्रणामक परीक्षणक म॒ (शुष्केष्टियो के द्वारा ) सतत प्रक्रान्त रखते थ । जब व दशपूरमास यज्ञ करने 
लगे तो मेधसम्पत्ति की उद' अआ्आवश्यकता प्रतीत हृद । तदथ सवप्रथम उद्धोन ( परीक्ञा के लिए ) पुरुष 
पशु का आलम्भनं किया । परन्तु उद्यन आगे जाकर यह निरुचय क्रिया कि पुरुष का मेध तो गौ में सकरान्त 
रहता है ! श्रत यदि सीसे काम चल जाय तो पशुश्नष्ठ पुरुष का ( दशपूणमास की स्वरूप सिद्धि के लिए) 
क्यौ श्रालम्भन किया जाय । यह सोचकर उने गौ का त्रालम्मन किया गोतव मे भी वह पार्थिव अश 
न मिला जो पार्थिवप्रधान दशपूणमास में अपेक्षित था । श्रचिका श्ल मन कया गया । वँ भी वे कृत- 
काय्य न होसके | श्रज का आ्लम्भन भिया गया । वहा मी परतया अनाष्ट फलसिद्धि न हइ । श्नन्ततोग वा व 
इस नश्चय पर पद्ुच कि-त्रीहि यव में वही मेघमाग ववद्यमान ह । एव इस दशपूरएमास यथावत्‌ सम्पन्न 
होसकता है । इख चरम परीच्ताके त्रनन्तर दशपूणएमास मेँ पुरोडाशरूप इसी पशु का विधानक्र 
दिया गया | 


प्रकारान्त से विचार कीजिये ) पुरुष को प्राखावयोग होने के अन तर यदि शीघ्र ही नही जल्ला दर्यां 
जाता है तो वह सडने लगता है । थोडी देर में दी तगत वायु दुग ध~युक्त होजाता है| कारण इसका यदी 
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है किं पुरुष का मेध त्यन्त शीघ्र उतृक्रान्त होजाता है। एव मेघदही शरीरमेंणेसातव है जो तद्गत 
दीषयुक्त वार्ण भाव को नष्ट कर शरीर को पवित्र बनाए रुवता है । पुरुष की श्रपेक्ा श्रश्व का मेघ (प्राण- 
वियाग होने पर मी ) कु देर मं उक्रात होता है श्रत यह पुरुषशव की ्रपेक्ता देर मं ख्डता हे । त्रश्व 
की श्रपक्तागो श्रौर मी अभिक विलम्बसे सन्ती है।गो की श्रपेक्ता अवि एव सवपित अज का मेष श्र यधिक 
काल म उक्रान्त होता है । यही कार्ण है कि नतर पशुश्रोकामास शीघ्र हीदुगध देने लगता ह 
दराषत होजाता ह! जन्रकि अ्रजमाख बहुत समय पय्यन्त वषत नी हाता । भरतव श्रजर्ांस को 
खाद्य पशु मान लिया गया ^ | प्रचार भी श्रधिक श्रजमास काही छुना जाता ह । इसी श्मभिपायसे 
भूति कहती ह- 


एष एतेषा पशूना प्रयुक्ततमो यद (शना २/८) 


प्रज की ग्रपेक्ता भी ब्रीहि यवका मेध चिरस्थायी है यह पष्ट ही है । दशपूमास प्रृतियज्ञ हे । 
मोलिक यज्ञ है । प्रतिष्टायज्ञ है! श्रत यहा वही मेध उपयुक्त होसकताहि जो कि चिरस्थायी 
हो प्रतिष्ठामावसे धुक्त हा । इसी 1वनान को लक्यम रखकर ऋषियोन इस यज्ञ मे पुरोडाशपशु को 
ही प्रधान मानाह्‌। 


पर्चो पशुश्रोका जव प्राण उक्रात होजाता है यदि पा्चौँको नही जलाया जाता है तो उक्रान्त 
मेधा ये पाचो पशु भिद्टी मे मिल जात हं । उस मिदीसंजोप्रवग्य॑ पशुउपनदहोतेह उह अमेय पशु 
साना जाता इ । उनमें मेघमाग यत्किञ्चित्‌ भी नही रहता । मेधभाग बुद्धिवर्धक है । श्रमेध्य मासभाग बल- 
वधकं जनता हूश्रा श्राघुर है । टिग्यघुद्धि को नष्ट करता है । दिव्यवि्ञानशक्ति का विवेकमाव का समूल विना- 
शक ह । एसे श्रमेष्य पशु पाच रहै ¦ पुरुष स क्िपुरुप उपन्न हुश्रा दै । श्रश्वसे गौरपष्यु उषन हुमा 
हे। गोसे गवयपशु उन हुश्राहै। श्रविषशरु से उष्रपश्ु उपन्न हृश्रा ह । एव श्रज से शरभपशु 
उ पन्न हुश्रा हे | उक्रान्तमेधा पञ्च पशुश्रो के श्मालघ भागसे ही इन श्रमेष्य पञ्च पुर्न फा विकास हृश्रा 
है । ये पार्चो उपपशु नामसे मी प्रसिद्ध है । याज्षवस्क्य कहते है कि ये पाचो उपपशु उपक्रान्तमेधा 
ह । इनमे ग्राञुरभाव-वद्धक शुद्ध श्रामिष भागद्री है। श्रत इनका मास नही लाना चाहिए । रेखा 
मास अवध है । वैधमास पर च्क्तेप करे वालो को शरुकुलितनयन बनकर ही तस्मादेतेषा पशूना ना 
शितन्यम्‌ । श्रपक्रा तमेधा हैते पशव इस निषेषवाक्य के मम्मस्यल का श्रवण तथा समन्वय 
प्रयास करना चाहिए । 


पश्चालम्भनमीमासा-प्रकरण के आरम्भे हीहमने कहाथाकिि जिनाप्शु कं कोई भी यज्ञ 
सम्पन्न नही होसकता 1 इस यज्ञ म पशु के स्थान मँ पुरोडाश क्या नाता है! पाड क पु के समन्वय से 
तो पाड क्त यक्ञकास्वरूप नि पन दोजाता है । यज्ञसम्पत्‌ सवां मना गत्राथ होजाती है । परन्तु पुरोडाश में बह 
यज्ञसम्पत्‌ कसे प्राप्त होगी ? इसी प्रश्न का निराकरण क तर हु निदान के श्राधार पर पुरोडाश में पाडक्त- 
पशुसम्पत्ति का सम वय श्रमिव्यक्त करते हृष्- यदा पिष्टान्यथ लोमानि इत्यादि कटा गया है जोकि 
छ्मनुवाद से ही गताथ टै | ६७८६॥ 
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व्रतोपायन के सम्बध म तीन विकपहै। इनम इख पुराडाशसम्पाःन के श्रनन्तर म यम-स्थानीय 
वतोपायन की न तिकत्त यता सम्पादन करनं म विधान ह्‌ । 


इति परोडाशसम्पादनम्‌ 
इति ₹वित्राद्यणाध्याय प्रथम । 
इति-प्रथमकार्डे हितीयाध्याये तृतीय बाद्यणम्‌ 
द्वितीयप्रपारके च प्रथम ब्राह्मण 
उपरतम्‌ 


क क कक 
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श्री 
शथ-केदिबाह्वराध्याय 


अथ-प्रथमकारड द्वितीयाध्याये चतुथं ब्राह्मणम्‌ 
दवितीयप्रपाके च द्वितीय बाद्मणएम्‌ 


णीं 4 यसय पिरय 


*२-पेदिकाक्रणम्‌ --वदिस्वरूपमम्पादनम्‌ 
तत्रादौ -स्तम्बयज्चरंरणम्‌ , भू- विशोधन 


( मूल ) नन्द्रो ह इतराय वज्र प्रजहार । स प्रहतश्चतद्धाऽमवत्‌ । तदथ स्प्यश्तृतीय 
वा यावदा, युषस्तृतीय बरा यवद्वा रथस्छतीय वा यावद्रा । अथ यत्र प्राहरत्तव्लक्लो- 
ऽशीयंतं । म पतितया शरो -भयत्‌ । तस्मच्छरो नाम यदशीयंत । एष स चतुधा 
पजोऽभवत्‌ ॥१॥ 


ततो दाभ्या ब्राह्मणा यज्ञे चरते | द्वाभ्यां राजय सयाधे। युपन 
च स्फ्यन च ब्राह्मणा रथेन चे शरेण च राजन्येव ॥२॥ 

स यत्‌ स्प्यमादत्त यथेव तदिन्द्रो श्राय वजघुदयच्छत्‌ , एवमेष एत पाप्मन 
द्विषते भात्त-थाय वज्नयु्यच्छति । तस्माद्र स्फ्यमादत्ते ॥३॥ 


तमादत्ते-देवस्य प्वा सितु प्रसवेऽश्विनोवोहुभ्या पूष्णो हस्ताभ्यामाददे- 
ऽध्वरक्रत देवेभ्य -[ १ अ रटेम ] इति। सषिता वै देवाना प्रसविता तत्सषि- 
तशर्ठत एवेनमेतदादत्त -असविनोबरहुम्यामिति । अश्विनाव्रधवयू, तत्तयोर बाहुभ्या 
मादत्तं न सख्ाभ्याम्‌ । पएृष्णो हस्ताभ्यामिति । पूषा मागदुध॒तत्तस्येव हस्ताभ्यामा 
दत्त न स्वाभ्याम्‌ । वजो वा एष । तस्य न मनुष्यो मर्ता। तमेतामिदेवतामि- 


रादतचे ॥ ४॥ 
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श्राद्दे ऽध्वरङ्कत देवेभ्य इति । अध्वरो वें यज्ञ॒ यज्ञकृत देवेभ्य इत्यपरेवदाह । त 
सय पाशा कृत्या दक्तिणिनाभिमम्य जपात । मश्यत्यरेनमेतद्‌-य-जपति ॥५॥ 


त नपति-न द्रस्य बाहुरसि दद्धि -[ १ अ २४म० ] इति | एष वै वीय्य 
परत्तमो य इन्द्रस्य बाहूदच्चिण । तम्मादार -ह द्र -य बाहरसि दनिण इति । सदखभृष्टि 
शनतेजा [१ अ रथम ] -ति। महस्लभ्रष्टि स यज्ञ आमी खततेजा | य 
त राय प्राहरत्‌ , तमेवतत्‌ करोति ॥६॥ 


' वायुरसि तिग्मतेजा” (१ २४ ) हश । एतद तोजष्ठ तेज 
यदथ योञग पवते । एष हीमाल्नोकास्पिगडमुपयते । सश्य येवेनमेतद-- द्विषना वघ 
(१अ ५९ म) इति। याद्‌ नामिचरेद्‌ । यच्‌, अभिचरेत्‌ अप्य गध इति त्रयात्‌) 
तेन सरशितन नात्मानधरुपस्पशति न परथिवीम, न॑ंदनेन वजन श पषशितेनात्सान वा 
पृथिवी वा हिनक्षानीति । तस्मानात्मानमुपस्पृशति न पएथित्राम्‌ ॥५७॥ 


देवा वा असुराश्च उभये प्राजापत्या पस्पृथिरे। तेह स्म यद्‌ असुरान्‌ 
ज्या-त-ततो ह स्मेवेनान्‌ पुनरूपोत्तिष्टन्ति ॥८॥ 


ते इ दवा उचु -जयामो वा अघुरास्ततस्त्वेव न पुनरुपोत्तिष्टाित कथ -वेनन- 
नपजय्म जयेमति ॥६॥ 


स हाधिर्वाच-उदश्वो ग न॒ प्य परुच्यन्त इति । उदश्वो ह स्मैवेषा पलान्य 
प थन्ते ॥१ ॥ 

स हाभनिरुवाच अहषुंत्तरत पगष्यामि, अथ युयमित उपसरोस्स्यथ । तान्‌ मर्‌ - 
घ्मभिश्च ललोकैरमिनिधास्थाम -यदुवेमोल्नोकानति चतुथम्‌ । तत॒ पुनन सहास्यन्त 
इति ॥ »१॥ 

सरो ऽग्निरुरत पर्येत्‌ । अथ मे इत उपसमरु घन्‌ । तान्‌ सरुष्येभिश लोकेरभि- 
-यदपु -यदु चेमाह्लोकानति चतुथभ्‌ । तत पुननं समजिहत । पदेतन्निदनेन यत्‌ 
स्वम्बयज्ु ॥१२॥ 

स -योऽसावग्नीद्‌ उएत परमेति | अग्निरेष निदानेन । तानध्वय्यु रेवेत उपस - 
रुणद्धि । तान्‌ सरुष्यमिश्च लोकैरमिनिदधाति-यदु वेमन्नोकानति चतुथम्‌ ) तत पुनन 
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मञ्जिहते । तस्मादप्येतद्य सुरा न मज्ञिहते । यन घय वैनान्‌ दवा 'अनाबाध त तेनवेनान- 
प्येतहिं ब्राह्मणा यज्ञेऽबाधन्ते ॥१३॥ 

य॒ उ एव यजमानायारातीयति यश्चन दष्ट तमेवेतदेभिश्च ज्लोकैरमिनिद- 
धाति यदु चेमाल्लोकानति चतुथम । स वा एभिश लोकेरमिदधदू- यहु चेमघ्नोका 
नति चतुथंम अस्या एव मव हरति। अध्या हीमे स लोका प्रतिष्ठिता | 
छि हि हरेद्‌ -यद्य तरित हरामि दिवि हरामीति हरेत्‌ , तस्मादस्या एव सप 
हरति ॥ १४ ॥ 

अथ त्रणमन्तद्धाय प्रहरति-नदनेन बज ख सरिते पथिवा हिनसानीति । तस्मा 
तत णमन्तद्धाय प्रहरति ॥१५॥ 

म प्रहरति- पवि देवथजन्योषध्याप्ते मल मा हि > सिषप्‌ःः-( १ अ - 
२५ भ ) इति । उत्तरमूलामिष वा एनमेत्करोप्यददान । तामेतदाह-्योषधीना 
ते रलानि मा हिंसिषमिति | श्रज गच्छ गोष्ठानम्‌ '--( १अ०२५म ) इति। 
श्रमिनिधास्यने परैतदनपक्रमि कुरुते । तद्धयनयपक्रमि यद्‌ वनेऽन्त । तस्मादाह ब्रज गच्छ 
गोष्टानमिति । वषतुते ्यौः-(१अ २५ म ) इति। यत्र वा अस्ये खनत 
कर रीहुवन्ति-श्पघ्नत । शान्तिराप तदद्धि शन्त्या शमयति तददमि सन्दधाति। 
तस्मादाह-वषतु ते घौरिति । वधान देव सवित प्ररमस्या पएृथिव्याम्‌'-८ ₹ अ - 
२५ म०) इति । देषमेषेतप्सवितारमाह । अधे तमसि बधानेति-यदाह-परमस्थां 
पृथिव्यामिति । शतेन पारौ -{ १ अ २५ म )ति। अ्टुवे तदाह ' योऽस्मान्‌ 
दे्टि यश्च वय दिष्मस्तमनो भा मोक -(१अ २५ म ) इति । यदि नाभि- 
चरेद्‌ । यथ शरभिचरेद्‌ अुमतो मा मोगिति न्यात्‌ ॥१६॥ 


ञ्थ हिताय प्रहरति '“पाररु एथिये देष्यजनाद्‌ वध्यासम्‌ -( १ अ - 
०६ म ) इति} अर्हं वे नामाुररक्षसमाप । तदेवा अस्या अपाघ्नत । तथो 
एगैनमेतदेषोऽघ्या अपहते । ‹ बरन गच्छ गो्ठान वषतु ते ौधैधान देव सवित 
परमस्थ प्रथिव्या शतेन पाशैर्योऽस्मान्‌ ब्रे्ि यश्च वय द्विष्मस्तमतो मा मौक्‌ 
-( १ ० २६ ५० ) इति ॥१५७॥ 

तमग्रीदमिनिढधाति ररौ ! दिव मा प्त हति! यत्र नै देवा भअरर्मसुररच 
समपाप्नत, स दिषमपिपतिषद्‌ । तमप्रिरमि-प्दधात्‌ आरो ¦ द्विव. भा प्त इति । स 
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न दिरिमपतन्‌ । तथा ए नमतन्ध्ययु यास्माल्लोकादन्तरेति । दियो ऽध्यग्रात्‌-तस्मादेव 
रोति ॥१८॥ 

प्रथ ततीय प्रहरति द्रप्मस्तेद्या मा सनिति | अय वां अस्थ द्रप्स -यमस्याउम 
रस प्रजा उपजीर्यति । एष ते दिव मा पप्तदित्यतदाह व्रज गच्छ गान वषेतु 
ते रावधान देव सेवित ॒ परमस्या पपि या ~ शतेन पारेयां ऽस्मान्‌ उष्टि यच्च 
चय दवष्मस्तमता मा साच््‌-[ १ अ २५म | इति॥१६॥ 

स॒ ¬ त्रियजुषा हरति। त्रयो वा इम लोक्घा । एमिरनमेत्नरैरमिनि 
दधाति । अद्धा 7 तत यदिमे ल्लोका अद्धो तत्त यदयद्ध, तमात्‌ ग्रियजुषा 
हरति ।॥ ॥ 

तृश्णी चतुथेम । स॒ यदिमाल्नोकानति चतुथमस्ति वानवा, तेनतद्‌ द्विष त 
भ्रात्रयमपबाधते । अनद्धा 1 तद्‌-यदिमाल्लोफानात चतुथमस्ति वान वा, अनद्धो 
तद्‌ यत तष्णीम्‌ तस्मात्त.ष्णा चतुथम्‌ ॥ १॥ 


इति प्रथमकारड द्वितीयाध्याये चतुथं बाद्यणम्‌ 
द्वितीयप्रपाठके च द्वितीय ब्राह्मणम्‌ 


---- »------~ 


( च्रनुनार ) चिस समय न न्न ब्रुप्रासुर के पध के लिय ( अपन दाथ से ) वन्‌ होडा ` 
( उस समय ) यहु फका हुता यज्‌ ( वृत्रासुर के शरीर से टकरा कर ) चार भागा से विभक्त 
होगया ! उसका एक ठृतीयाश श्रथवा अनुमानत इतना हीं भाग तो स्फ्य बन गया (इतीय 
च्या अनुमात इनना हीं माग रथ बन गया।एवजो भाग (खस्ड सवथा छिन्न भिन्न 
होगया था वहं उस वत्र के शरीर से टकरा कर भूमि पर गिरकर “शर बन गया । यह शीण 
होकर गिरा अतएव घजुका यह भाय शुर नाम से प्रसिद्ध हरहा है । इस तथाकथिक प्रकार से 
८ इन्द्र॒ के द्रा प्रक्तिप्त वज्‌ ) चतुद्ध विभक्त होगया ।1१॥ 

तभी से ( तथाकथित चारा बज खर्ण्वो मेसे)दो खण्डो सेतो त्त्वग्‌ ब्राह्मण 
यज्ञ म प्रचार कत्ते है। (काम तेते है) । शेष दो खण्डं से योद्धा राजन्य सूत्रिय युद्ध 
मै काम सेते । युष, अर स्फ्य, से बाह्मण काम लेते दहै णवे रथ, योर शर से राज- 
यब धु कामक्ेते दै ॥ ॥ 
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सो नारि यनमान ( नक्तिणाक्रीत यजमान का प्रतिनिधि च्च तय्यु यज्ञ मे) स्फ्य ग्रहण 
करता है-( इसफी उपपत्ति यी है कि ) श्रारम्भमे जपे हइ न्ने वरत्रासुर क लिये वञ्‌ उठाया 
था ठाक उसो प्रर यह यनमान पाप्मारूप द्र ष करने याने शयुश्चों क किये वञ्‌ दही उढाता है । 
सी ( प्रयोचन के ) लिय स्फ्य का ग्रहण करते ह ॥३॥ 
इस इष्टि मे स्फ्य ग्रह को कया नाता है १ इस प्रश्न की उपपत्ति बाला दी गई । 
व पद्धित बतलति ह- 
वह श्रध्यर्यु --दपष्य ता सपितु प्रसवेऽशिनो्बाहुभया पएृष्णो हस्ताभ्यमाददेऽध्वरकृत 
दवेभ्य 
यह्‌ मज बोलता इरा स्वय उटाता है ¦ सपिता देवता देषताश्रों क प्रेरयिता है । सो 
( उक्त मन्त्र से म्रहण करता हुमा श्रध्वय्यु ) सविता देषता से प्ररित होकर ही स्फ्य का प्र्हण 
करता हे ! ्रश्िनी ही (भाङृतिक नित्य यज्ञ क) चध्वय्यु है । एसी श्रवस्या मे- अश्विनोर्वाहु- 
भ्याम यह्‌ कहना दुत्रा अध्वय्यु अशिनीकुमारया क हाथ से ददी स्फ्य उठात्ता है अपने बाहू 
से नदा । पूषा ( देगा मे ) भागधुक है । उही क हाय से ्र्वय्यु स्फ्य उठता है- 
श्मपने हाथा से नदीं । यहु स्फ्य वज है । मनुष्य इसको कमी नहीं उढा सकता । अतएव यह्‌ 
अध्यय्यु --{ देवस्य त्वा सवित ) इत्याहि रूप से देवताश्रो क द्वारा ही उठाता हे ॥४॥ 


अध्वर्‌ यज्ञ को ही कहते ह । { एसी तस्था मे- आददहेऽध्वरकरत० -इत्यादि से ) 
भावाथ यदी है किं नेवताश्रौ क द्वारा अध्यरकम्म कं सम्पान्न करते वाले एेसे स्फ्य का अहण 
करते हँ । उस स्प्यको वाम हाय मे लेकर दाहिने हाथ से उसका सश करते हए मन्व का 
उपाशु उचारण करता ईै । सो जोकि यह्‌ जप।कया होती द उलसे च पर्यु इतस स्पथशस््र को 
तीद्ण ही करता दै ।\५॥ 


क. करने का ब्राह्मण ( विज्ञान-उपपत्ति › बतला दिया गया श्रव पद्रति बतलाति 
हं । २९ अन्वय्यु -स्यश करते हए इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिण ससल्रभृषटि शततेजा बायुरथि 
विग्मतेना द्विषतोवध । यह म तर बोलता है । ( वीस्ययुक्त पदार्थो में ) वही वीय्ययत्तम है 
जाकि न्न का बाहु द । इसी अभिप्राय से इन्द्रस्य बाहुरसि इत्यादि का है । वह ( म्रक्प्त ) 
वज्र सरहसलकोरणे से युक्त था श्रपरिमित दीप्तियुक्क था जिस ( देसे गुबले ) इस 
वज्र को तरच क लिचे इद्रन केका था (जैसा वह था ) उस को उसी माव से युक्त करते 
है ।॥ ६ ॥ 


७७९ 


दितीयश्र याय शतपथन्राश्षण चतुथब्ाद्यण 





तार मे जो यह प्रवाहितहै यी तेजिष्ठ तेजन है ।य्दी तीर्न लोको में 
तिर्यक्‌ रूपसे सवत्र -याप्त हरहा है । इस कथन से श्नष्वय्यु वज्र को तीच दी करता दै । यदि 
किसी पर अभिचार (मारश) प्रयोगनकरनाद्यो तब तो द्विषती वध यदी बोलना 
चादिषए । यदि अभिचार करना हो तो शयुकस्य बध इत्यादि रूप से नामोल्लेख॒प्रयक-। 
मन्त्र बोलना चाद्दिए । ८ मन्त्रशक्ति से अतिताच्ण होने बाले ) इस सरित स्प्यसे नतो अपने 
शरीरके शिसीभागका स्फशही करना च्िए एनष्से प्रथिनीपर दही रखना चारिण 
इस सशित स्फ्यश्च से हम अपने ्रापको ए प्रथिषी को नष्ट न करल सपश नकरतेका यदी 
प्रयोजन है ॥ ७ ॥ 

इस पूर्वोक्त विषय का समह्‌ करते हुए सूत्रकार कहते दै- 


।देषस्यत्वेति' स्प्यमादाय सत्रण सव्य कृत्वा दरिणेनालभ्य जपति ^ द्रस्य चाहरिति 
( २।६।६१ ) 

एक समय ( ्रजापति की सन्तान चअतण्व ) प्राजाप य देवता अर अघर दोना ( पर- 
स्पर ) स्पर्धा करने लगे । जब ( जब ) देवता श्रसुरों को जीतते तब ( तन ) हा असुर पुन 
( पुनः ) उट खड होते ॥ = ॥ 

( देवनाश्नों को इमसे बडी चिन्ता है ) च साचने लग किं अपन असयो पर विजय 
तो श्राण्त करते है परन्तु ( आश्चग्य है कि ) य पुन प्रतिद्िता म ्रखड होते हैं । षसं 
कौनसा उपाय है चिससे श्रपन इम असुरा को शसा जीत तिससे य॒ पन सम्बुलल खड 
नरह ।६ 

( देवताश्नो मे अलिनि मी भ्रिद्यमान ये । तथागरिषा विषमा समस्या के निरा- 
करण का उपाय बतलाते हुए ) खुश्रसिदध ग्निदेवता बोले कि य श्रखुर उत्तरदिशा की श्रोर 
मग कर॒ हमसे प्रथक्‌ ( अवएव परोक्ञ अतएय च खुरक्तित ) होनाते ह ( अथोत्‌-यदि इनको 
दन्तर कौ ओर खदेड दिया नायगा तो सदा क लिये इनसे पीच्छा दूट नायरा । इसी भाव कां 
स्पष्टीकरण करती इई श्रागे नाकर श्रनि कहती है कि ) सचञुच अग्नि क कहना सत्य इचा । 
सत्तर दिशा कीश्चोर भागकर ही च्रसुर लोग इन देवतां से सला के लिय युक्त हो गति 
ह|| १ ॥ 

( णक उपाय बतला क ) वे श्ग्निदेवता बोतते किं ( देखो ) मे तो उन्तरभाग से ( इन 
श्रसुर को ) ्ावरृत करता दरू ( षेरता हू ) ( रास्ता रोक्ता हं ) चरर श्राप स्र इस ( प्रथियी 
लच्षणा वेदि ) स्थान से इन सव को (न्न क श्रक्रमण॒ को) अवरुदर करदो । इसप्रकार 
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रन समको चारा आर से घेरकर अ्रपन इनको तीनो लोका से ही गतिहीन वना दे गे । अथात्‌ 
सव श्मार क द्वार ( नाक) ्ररुद्रक (रोक कर) इनको सना कलिय परास्त कर ठगे। 
( यही नहीं ) अपतु न्न तीना लोका स अतिक्रान्त नो चाथा(अपो) लोकं है (इसम 
मी ) बाहिर नकाल फक्ग । एमा करन पर पुन य कभी श्रपनां साम्मुर्य न कर सक गे ॥११॥ 


( अग्रि की इस मन्वरणा का सभी देवताश्मान अनुमोढन किया शरोर तदनुसार ही) 
अग्निन उत्तरमाग का घर लिया । इधर देपताश्मोन इस वेरिस्थान स उनको चेरते हए तीनो 
लाका स अघयुरा का घर जिया एय तीना ल्लोका से अतिक्ात चथे लाक सभी इनको बाहिर 
नक्र न्या। इसरा फल यह ह्या फि पुन कभी असुरौन वजय की इछा न की) यहं 
शक्र वंसढाकज्लिय समता परास्त हेग । 


स दवा आख्यान स इस बधयज्ञ के साथ “उपनयः करते हुए याज्ञपल्वय कहते 
= किं यहा जा" प्तम्बयञ्ु (कण्ट) का प्रहण किया ताता है वह निदान र द्वारा अमुर 
निरमनः--यापार हा द । अरथा{ -से द्वताच्मौन असुरो क सव मार्गो का रोके कर चिस 
शस्त्र से अथुरा का सदा क लिए परास्त कर दिया था तथेव शस्त्रस्थानीय स्तम्बयज्ुु से यह यज 
मान श्रपने दि-यगज्ञ स सदा क लिए अमुरा को बाहिर निकाल देता ह ॥१ ॥ 


सो जोकि ( इस वधयज्ञ म-मुष्ययज्ञ म ) आगनीध नाम का ऋत्तिक्‌ वेदि क उत्तरभाग 
म धूम कर श्चाताहै कह निदान से च्रम्निद्धी दे) श्र्थात्‌ आआगनीध का उत्तर की ओर नाना 
अग्निकाहा उत्तरमाग से श्रसुसोकानिराव करन दहै। एव श्रन्य देयताश्मों का प्रतिनिधि 
अभ्वय्यु इस वेनिस्थान से श्रसुरो का माग राकता है । इसप्रकार चारा ्रोर से घेर कर इन 
लाक से ए तीनों लाका से अतिक्रात चौथे लोक से इनको घर लेता है । इसक अनन्तर असुरो 
का पुन अक्रमण करने का अवसर ही नदीं मिलता । यही कारण है फि आज भी ( यज्ञ करते 
समय ) अरे को पुन आक्रमण करने का श्रवसर ही नहीं मिलता । यही कारण दहै कफिश्राजमभी 
( यन करते समय ) घ्र पुन आक्रमण का विचार नदीं करते । जिस ( पूर्वोक्त उपाय से ) 
दयतार्भोन इनका वनाश किया था उसी (-स्तम्बयजु हरणरूप) उपाय से आज भी ब्राह्मण 
स्वयज्ञ मे इह अवरुद्ध कर देते हे ॥१३॥ 
( न केवल चञ्ुस का ही निरसन होता है अपितु) जो भी ( इस यज्ञकर्ता ) यजमान 
क लिर श्चरातिभाव्‌ उत्पन्न करता है अर्थात्‌ आगत-सम्पत्ति का भ्रतिरोघ करता है खसो 
इसक साथ अकारण द्वेष करता दै उन्ह' भी तीनो लोकों स॒ एय तीनों से अतिक्रान्त चौथे लोक 
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स याहर निकल दताहे। (न्यनाश्राका मातच्रयरयु अतारक््लि लकाम ताने म अरस 
म हे । फिर सन प्रपियी क अतरिक्त-अतरिक् द्या एय चाय अपालाक स कस असुरा 
का दुर्या? इम प्रन क समायान रने हए यानव क्य कर्तेहफि) इमप्रतिगसंदही 
ययु अष्ुरा क निफाल दता ह! न्साक् अवलम्यसंश्य वु मय ला से (निलन र 
द्वारा ) असुरा कानन दृतादह | न्सी लाक म सव लाक प्रति ठत ह्‌ | यरि अष्य्यु अत 
सनि हरामि (स्प हरामि यह्‌ नालिमा ता ( न्सकरा नोलना रसय दहागा क्याकि सान्ञातरूप सं 
न यह्‌ अ तरित म तासक्ता नय लोक म नासता सिरि चोथ लाककीता कवादहीदरदहे। 
एेमी च्रपस्यम अ तरिक्त हरामि! याद कहता हु यह्‌ ) ऊमका हरण कर्गा ? । सलिए 
( स्पण्ल्पसे अन्तरिति हरामि" इयाद न कहता हुच्ा ) न्म प्रथिपीसे ही स्वश्रसुरको 
नकल देता है । ( परिणाम यह होताहै कि एेसा करने से इसे अस यभाषशण भा नहीं करना 
पन्ता ण्वन्माप्रथियी मे सय लाफ़ म्रतिष्ठित हं इसलिए कपल प्रियामानसेही चारा लोका 
स शुर निफल् तातं ह ) 1१. 

इस ऋअनन्तरस्श वणका मध्य मे रखरङ्र (स्फ्यसे भूमि पर) प्रहार करतादहे। 
( सतरशक्तिस) अतितीण न्म ( स्प्यरूप) यज से हम प्रथिवा ङा नाशन करल नमील्लिषण 
तृणम यम रखफर प्रहार ऊरता दै ।१५॥ 

वाह्य वतला च्य अप पदति बतलाते है- 


वह च्भ्वय्यु -- पृथिवि देवरियजन्योषध्यास्ते मल मा हिसिषम्‌' यहं मन्त्र बोलता हदा 

प्रह्मर करत। है । ( स्फ्य फा ग्रहण करते समय ) अध्यगयु -स्तम्बयनजुरूप कुशमुष्ि को वटि पर 
उत्तरमूल ( उत्तरदिशा कौ खार कग ऊी जड ) रखना है । नस प्रथियी का उत्तरमृला बनाना है । 
उदी उत्तरपूल चअषधिया का लप्यमे रप्रुर-ध्यं स्फ्य ठर [ पपिषी क | मरना को 
नष्ट न कर यह्‌ रहता है । र्सके अन तर- ब्रज गच्छं ग्नम्‌) यदह सन्त्र बोलता हन्ना प्रहर 
करन केसा साव ही-अष्ठस को इधर उर बचकर भाग निकलन म असमथ बनाता हे । यहा 
अनपक्रमि मायदैे कि अजस्थान क मध्यम इह भजना >। नस प्रथियाक तिस 

माग मे निखनन करते ( खोदते ) हए ऋूरकम्म करते ह । ( नस ऊम्म सं वे खननकत्ता प्रा वी क 
उस भाग की) हिसा ही करते है। पानी ( करूरकम्मकी) शानत है। सो यहं अध्वय्यु 
(वर्षतु ते द्यौ -इयानि बोलता हृता ) पानी की शाति से (र्स्य क द्वारा खोदे हण पार्थि माग 
को) शात दही करता दै) पानी से (उस षिदीणं माग को पुन ) जोडता है) नसी अभिग्रायसे 
वपतु ते घौ यह कया है । (वधान देषमवित इत्यादि से समिता देषता की श्र ही ल्य 
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हे । परमस्यां प्रथि-पाम्‌” यह 7! कदा है ( इसका तात्यय्य यदी है कि ) प्रथिवी का यहं अतम 
भाग जहा धार अ कार ह-उमामे श्रसुर को भयते) क्तेन पारो इस श्शकायही 
अथ है कि बहो जाकर वह सदा के लिए सकर्ज पाशा से बद्ध दोजाय । इसप्रकार यह्‌ मन्त्राश 
च्सुक्ति ( च घनमाव ) का ददी द्योतक दैः। यदि अभिचार न करना दहो तव तो-नाम-महण न 
करते हण कवल- योऽस्मान्‌ दर टि यश्च वय द्विष्मस्तमतो भा मोक यदौ बोले । यदि अभि 
चार-प्रयोग करना हो तो अधुकाऽस्मान्‌ द्रष्ट, च्यक वय द्विष्म । तमतो मा मौक यह 
मन्न बोले ॥१६॥ 


( प्रथम प्रहार के च्रनन्तर अध्यगयु शपा! इयादि मत्र बोलता इया स्वय से दूसरा 
ग्रहार करता है अरर चाम का श्रसुर देषताश्नों का विरोधी था॒राक्तस था | देवताश्मोँन से 
इस ८ यक्िय ) प्रथिवी से मार भगाया था । तथव यह्‌ अध्वय्यु मी इमे ( मन्त्रशक्ति के द्वारा ) 
मार भगाता दै । शषभाग का श्रथ ? वीं केरिडका से गताथ है ॥१७॥ 


इसके चनन्तर अआभ्रीघ नाम का ऋत्त्विक छुशाभाग को उपर के हाथ से श्राच्छन्न करता 
(८ दकता ) ह्ा--श्ररो हिद मा प्त" यह बोलता ह्या उत्कर मे प्रक्िप्त कर देता है । 
जिस स्थान मे देवतार्श्रोन रात्तसबुद्धि अररु श्रसुर को मार भगाया था वहा से भग कर चय्‌ लोक 
की श्योर सुका । बहा जते हु नम अधर को- अरर सावधान ! च लोक मे न पुसना' 
यह कहते हण उसे रोका था । फलत वह्‌ च्‌ लाक म नदी जासका था । उसी प्रकार यह श्रध्वरयु 
तान्य "स प्रथिगीलाक से निकालता है, एव आआम्रीध चू लाक से निकलता है) इसलिष 
ररा इत्यानिरूप से द्वितीय-प्रहारकम्म करते ह ॥१८॥ 


अनन्तर द्रष्मस्तै द्यामा स्कन्‌ त्यानि मन्त्र बोलता हृश्ा श्रध्वय्यु तीसरा प्रहार 
करता है जिस इसन्युरम का लंकर म्प्रणे पार्िवप्रजा जीवितं है वरसी प्रथिवीका 
द्प्सदे। हे पृथिवि ! आपका यह ररूप द्रप्म च लोक मे न श्वलित होजाय' यदी का 
हे! शेष मन्त्रा पू से गत्ताथ हे ॥१६॥ 


इसप्रकार बह च व्यु तान यञ्ुमत्र से 'स्तम्बयजुहरश' करता है । यह्‌ ( प्रसिद्ध 
एरमिमी अन्तरिक्त द्या ) तान लाकर नहीं से वह्‌ उसे निकालतादहै।यनो तीनों लोक 
वे हमारी्ओवाकम मुद नसी प्रकार पूर्वोक्त तीनों यज्चमन्त्र भी मस्यक्त ह । अतण्व तीनों 
श्रद्धाम तं से स्तम्ब्रयजु हरण कियाजावादहै। ॥ 


वन्तीयश्न याय शतथयव्राह्यख चतु ब्राह्मण 
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पीप कयो जोजन (जभ्य 4 [11 


चाथा प्रहार चुपचाप किया ताना है। इन ताना लाका से श्रातारक्त चाथा लोक (अप्रत्यत्त 
का विषय होन ऊ कारण ) हे च्या नहाहैः सभाय से युक्त =! चा प्रहार से इसी लक 
सं शुचा को नरूलता ह । अरतिनता मत्र से युक्त चाथा लाक "अनद्धा है । इधर तुष्णीं 
भाव माच्ननद्राह । इसलिए चाथा प्रहार तृष्णोम्‌ दी किया तताह॥ ५ 
प्रथमकारडानुगत द्वितीया य का चोथा बाह्मण, 
8 । 
द्वितीय-प्रपारक का दूसरा ब्राह्मण उपरत 


णी ब णौ 


मूत्रागत-पद्धति-मगर - 

जिमद्रय कौ न्वताश्र के लर श्राहुत दी नायगी वह पुरडाश नम का -य सम्पन्न होचुका 
है । अ प्रक्रत प्रकरण वद्दिन पाणिका क्रम बतलातादहै। 

‹ अपरेशाहवनीय वेदि खनति जत्यड गुलखाता -यापमत्रीं पात परल प्राची 


मपरिमिता वा प्राकभ्रवणघुदबाण्वा मध्य सडगरहीता, मग्निमभितो ऽमा" 
-का सू अ । क ।१ सूत्र 








उक्तं शरत सूत्र सिद्धातके श्रनुसार आ वनीयङ्कुरुड के पश्चिम मागम ( एव गाहप यज्कुषड के पूव 
भाग में) वदिखनन करना चाहिए । उख भूप्रल्श क किंस परिमाणसे खोदा जाय ( जरह परक वदि 
बनने वाली है ?) इसका उत्तर देत हुए सूत्रकार कहत है कि तीन श्रङ्गल की गहराई से बदनिरम्माणोपयुक्त 
भूमि को सोःना चादि । इससे प्रथम श्राहवनीय का नर्म्माण कर लेना चाहिए जैसाकि श्रागे जाकर स्पष्ट 


होजयमा । 

५ इस वेदिनिर्म्माण ब्राह्मण मे तत्तत्‌ भिन्न भिन्न परिमाणो के लिए श्ररत्नि रत्ति व्याम वितस्ति 
छदि शन्द प्रयुक्त हए है । वत्त मान -यव्रहमारजगत्‌ मेँ इनका -यत्रहार प्राय अवरुद्ध होगया है त्रत कम्म 
चिकन्त व्यता-की समन्वयदष्टि ते इन शब्दों के श्र्थो का भी स्पष्टीकरण कर तेना चाहिए | 


प्रदेश -ताल -गोककं - 
ऋअङ्ग छठ (अगूढ) के साय क्रमश तजनी मध्यमा अनामिका न तीनो श्रज््‌ लियो के सम्ब- 


छसे प्रदेश ताल गोकण नामके तीन परिमाणो का स्वरूप निष्प्न होता है ! प्रदेशो देशमा स्या 
तज यदरुष्ठसमिते ( मेदिनौ ) के श्रनुसार्‌ च्रगूठे क साथ तद्चनी को चौडा दीजिए । इतना प्रदेश १ 
अङ्ग. ल (अपनी च्रणुल) परिमाणयुक्त होगा । यदौ प्रादेश है । प्राणविज्ञान के सम्बध मप्राय न्स 
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[णि 


परमा (नाप) को प्रवानमा 7 नाता >) कारण प्रादेगमिताय प्राणा इया केश्रनुसार प्राण र्शा 
ह गुलस्यान मरहाञ्रपषैव्या-त रना | 


टसीप्रकार श्रगठे के साथ मध्य की श्रङ्गलि को चोडा दीजिए । यदी पारमाण ताल करतल्तेऽड गु 
मध्यमाया च समिते । गीतकाने क्रियामान करस्फाने न मान्तरे (भेतनी) के श्रनुसार ताल 
नामसे प्रास है। ताल गद द्क्ञगिशेष का भी वाचक है । चुटकां करस्फाल (अन्न ज्ञ लिस्फालला 
मक करस्फाल ) मी इसी ताल से जती > । सगीतक्रिया में तिताल चोताल् पताल -श्रादि जो तान- 
सम्बध है नमतलके स बध से तत्तद्‌ गान का स्वरूप यथावत्‌ सीमित होता हूश्रा रखकाश्चमि यज्ञफ 
बनता हं वष मी इस ताल से > समस्त व सुवताहं। 


मां श्रगृठे को यटि प्रनामका के साथ चोडाया जाताहै तो उस प्रिमाणका त्राकार गायके 
काना जैमाहोनाताहै। न्मीको गोकणु परिमाण कहते ह जसाकरि-- शङ्ख षछ्ानामिकोमान 
(विश्व ) = यारि स प्रासद्ध है । -सप्रकार-- प्रादेश ताल गारुणस्तन यानियुतं तते ॐ श्रनुार 
कगूठे के साथ कमश तनी मध्यमा अनामिका न तीनो श्रज्ग्‌ लियो को वतत करने से ( पलाने 
से) कमश प्रानेश ताल्ल गोक्णं का स्वरूप नन पन्न होता है! इन तीनो पारमाणो मेँ बराह्मण 
्रथोमे प्रधानरूप स प्रादश पामराण का १ प्रहणशछ्जा>। इससे श्रगुल परिमाण श्रभि- 


प्रतहै #। 
=-= 


वितस्ति - 

अय्गुठ सकानष्ठं स्याद्वितस्तिद्रादशाडगुल रस त्रमर सिद्रान्त के श्रनुसार यदि कनिष्ठिका 
(चि १) चलि कोश्गृरके साथ चौगव्ाजाताहै तो वितस्ति का स्वरूप निष्यन्न होता है| यही 
वितस्ति परिमाण त्नोकभाषा मँ पिल्ल विलाल श्रा नामां से प्रसिद्ध है| यह १२ श्रङ्ग.ल का परि- 
माण ह । पुरुधशरी का पारमाग प्रदृश सक्रिया जाताहै। भू मुच स्व॒ महृत्‌ जनत्‌, तप 
सत्यम्‌ नन सातां नोकाकी समष्टिरप दइश्वरके शरीरख्प विश्वका परिमाण वितस्ति सेकरिया 
ता है। 


जमाक हम प्रव म तला चुके --प्राण प्रदेगमित होता है) विविध मेन्भिन्न प्राणोमेंसे 
गायत्र नाम काप्राण ही पुरुषलृषटि का प्रवान कारण है । श्श्क्तरा † गायनी के अनुसार गायन्नपाष 
श्राठ मागो म वक्तं है । प्रत्येक त्रलर एक एक स्वतन्त्र प्राण है । इसप्रकार गायती के त्राठ श्रक्ञरौ ॐ 
त्रा प्राण होजाते ह आरट प्राणाके श्राठ प्रादश होते ह । यद्यपि साधारण मान के श्रनुसार प्रादेश १ 
अह्लकाद्वीहोताहे। व्रापियौि सूम मान शिया जाता है तो-- स भूमि सवत स्प्रत्राऽ यतिष्ठहशा 
डगुलमर्‌ क श्रनुमार मच्रह्गल सक्छुर््राफ्रि श्र्थात्‌ साढ स श्रङ्गल ठहरा है| नस श्रनुपात से 
#- श-्ङ्गल से उुं त्राधक | श्रनुमानत सान दशङ्गल८ ॥ च्ज्गल)का ही एकं प्रादेश 
मानाः गया ह जमाक्रि- च्रयतिष्ठनशाङ्ग"लम्‌ (यज) से स्पष्ट है। 
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हितीथद्ययाय शतपथन्राद्यण चतुथन्राद्यस 


पूर्वोक्त गायत्री के चार प्रान्श के ( प्रत्येकके १ ॥ के अनुपात से ) पुरुषरमान ८४ श्ङ्खलकाहोनाताहै। 
पराज्रातक्र मान के ्नुत्तार प्र येक पुरुष वह युवा हो श्रथवा लको) अपन ङ्ग [ल-परिमाण से ८८ 
द्मङ्गलि का होता है) रसीप्रकार इश्वर सप्रपि्तास्तकाय है। सात वितम्त केभी (प्रत्येक के २ 
ङ्ल क श्यनुपात से ८४) शअङ्गल होजति हं} अपने त्रायतनसे पुरुष भा्चज्गल काह एव 
इश्वर भी ८थ्श्ह्लनकाही है| सी श्राधार पर-- पुरुपो उ म्रतपतेनंनिप्रम्‌ यह निगम = - 
ष्ठितहै। 
क 

# चपेट प्रत्त -प्रहस्त - 

पने नथकी श्रङ्गलियो को सवया ज्रूजुमायम परिणत कैर रीजिए | साथ ही प्ङ्गलिमा क्ये 
पर परन भिंडा कर स्वमावन जिय अतर पर्‌ च्र््‌यिया विस्फारित ( चाडी) सतीह उह उतनी 
श्न्तर से रहने दीजिए 1 एमी अवस्था म॑ यह हाथ-चपट मरतल ब्रहुम्त इन नीन नार्मोसे गहत देता 
हे । वमशास्वरमें इस पा माण को विगेष प्रधानता नी जाती है । 





----- 


सिहतल्त -ग्रतल - 

दोनो हाथो की श्रङ्गलियाको सीधी क्र षैजिए। साथदही ्रङ्लियों को परस्पर मलम्न क 
टीजिष्ट । अ उत्‌ प्रक्रतिमे हने गाना श्रङ्गलियोकेमध्यम जोणएकं -यवघानहै उसे हस दीनि णम्य 
मान-- सिहतल्ल ण्व म्रतह्ध व्न नेन नमो स प्रसिड । 

जहि > 

भर्ति - 

नोना हाथो को मिह्तलानुसार सलम्नक त हए लनो हाथाके ननो प्रतिम पश्वँकोने हशथो 
के मध्यकी शरोर सक्ता नीजषएु नसी मान को प्रसृति कहते ह! =सी प्रखृति को लोक्माषा मे- वोवा - 
(शरोदला) श्र टि श ¡से -यवहन कया जाता है। 

= बह === 

अञ्जलि - 

परसृति-दशा ही समाष्टरूप से एव व्यष्टरूप से पुरमावरमे शा र॒श्रञ्ल्ि नाम सै व्यब्टेत हाने 
लगती है । अगुलिर्यो के श्रामेक मागकोश्रौर सक्रुचित करते हए श्रपनी शरोर ऋअवनत्त कर लीजिषए } 
यही अञ्जलि जन॒ जायगी | यही अज्ञाल लोकमाषा मे--च्चृल्लू्‌ च्िल्लू्‌ चल्‌ श्रादि नामे से 


प्रसिद्ध ३! 
----- ~~“ 


हस्त॒ -- 
यह मान निरतिशयरूपसे ( चहृत हयी ) उपयोगे श्र्ताहै) ्ङ्गलिसे युक श्रंस भाय मै 
अवस्थित भाग पाशि कलाता हे ! हाथ के जोह से (गट्टे स) श्र भ कर कफोणी (कोहनीं) पय्य-तं 
# चपेट ही लोक यवहार में स मवत्त ~ चोरा (धष्पडः) रूप में परिणत दगया देया । 
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रितीयश्न याय प्रथमकाण्ड चतुथत्राह्मण 
का भाग बाह कहलता है । यही यक्तोठ>। कफोरै से श्रारम्मकर जनू पय्यतकामाग दो कह 
लाता है । इसप्रकार स्क व (कथा) से सलग्न माग से श्रारम्भम कर श्ह्गाल पय्यत भाग मं-पाणि बाहू 
लौ --ये तीन भाग है { तीनो का जोन्मे बाली दीनो सिया क्रमश --मणिब-घ (गटटा) कृफोखी 
(काहणी-कूणी) तत्र्‌ -न नामो स प्रसिद्ध हं। इनम दा भाग तो छोड दीजिए । शेष पाणि-श्रौर बाहुको 
लीनिष्ट । पाणि माम की पाच ऋ्र्ग लियो का सीधी कर लीजिए । यही मान (कफाणी स रम्भ कर श्रज््‌, 
लिया पय्यन्त का का भाग) हृस्व नामस प्रसिद्ध है। 





~~ ऋ 
रतन - 
मुष्टथातु बद्धया स रि स्यात्‌ इस श्रमर सिद्धान्त के अनुसार बही हस्तप्रमाण मुष्टिका 
ब बन (खी बाधने) से रननि नाम से -यवहत होने लगता है । नसी अमिप्राय स॒ सम्पीडिताद्गुलि- 
यु 9 ( हलायुध ) यह कल जाता है । ह परिमाण दो प्रादशमित (२१ रङ्ग लमित ) है । 


अलि - 
अरस्निस्‌ निष्छनिष्टेन प्रुष्टिना" (अमर ) 
अरत्नि सप्रफोष्टताङ गुलिकरऽपिचः (भेदिनी) 
(तारत्नि कफाणा हस्ते सग्रफाष्टे चाङ्गुलौ" (ष ) 


न यादि के अनुकार बद्वमृष्टिम स कनिष्ठिका शङ्गलिको सीधी कर दीजिए । यहीमान अर्ति 
(२४ श्ज्ग लिमित) होगा । 


माजर (1 "पकं 


> ----- > 
पाम -- 
"व्यामो बाह्म सक्रयोस्ततयोस्तिनैगन्तरम्‌' (शमर 


के अनुसार दोनौ हाथो का जो तिय्यगन्तर मान है वही व्याम कलाया है । यह नवतीनव (६६) 
श्रङ्गलकामान ह 


त (> 1१ 
प्रप -- 
६१ शिनमनि 
(उध्वविस्तृत-दो प पीरष त्रिषु (अमर ) 
के श्रनुसार दोनो हार्थो को (श्र लियो के साथ) खवथा सीषै खडे होकर ऊपर की श्रोर कर दीजिए । 
यही मान पुरुष नाम से व्यवहृत होता है । यह १२ श्रङ्गलकामानहै। 
परम 


इसके अतिरि वदिनिम्माण के सम्बध रमे एव श्रन्यान्य भी वैानिक भावो ॐ सम वय-सम्बध 


मे बरह्महस्त विष्यगुहयस्त शिवहस्तं ब्रह्मतीथ धलुदण्ड नाली किष्कु गव्यूति श्रादि मानो का मी 
उपयोग होता है । 
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द्तीयश्ध्याय शतप्थग्राह्यष चतु ब्राह्मण 








उन सच का स्पष्नकरण िम्नलिखित तालिक्छश्रा से दयेजात है) 


टपरमाव -त्रसरेणु १ 
ट-त्रसरेणव -रथरणु १ 
८-रथरेणव बलाग्रप्‌ १ 
ट-बालाग्राणि लिक्ता 
८-लिक्ता -युका १ 
स~-बूका -यव # 
ट~-यवा रज्‌ सम्‌ १ 


"वी 





इ-यवा ---अधम मानाज्खलम ; 
७-यवा ----मध्यम्‌ ,, 


२१-अज्ञ लानि -रप्निहस्त १ 
२२॥ शद्ग लानि-अरात्नहस्त १ 
२४ अग लानि -मदादस्त २ 


धिनि भकना 1 [प 


२४-अधमाङ गुलानि--१ न्रह्महस्त 

= ४-मध्यमाड गुलानि--१ पिष्णुहस्त 
उत्तमा गुलानि--१ शिवहस्त 
छ-महाहस्त १ -याम (६६ अङ्ग ल'नि) 
४-महाहस्त १ पुरषं (१२० अङ्ग लानि) 


नै न 


१०।-अङ्ग लानि १ प्रादेश (१ ॥भद्ध लानि) 
२--शरादेशौ १ रत्नि (२१ अङ्ग लानि) 
२-रत्नी १ निष्ठ (४२ अङ्गलानि) 


प 
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द्ितीयश्मध्यायं प्रथम्रकारड नवतुथग्राह्यण 








६-अद्ध त्वानि-ग्रपदम्‌ (६ अङ्ग सानि) 
२-पद--वितस्ति (१२ अह्ग लानि) 
२-पिवम्ति-हस्त --(२४ अङ्ग लानि) 
जि | 
र-हम्ता- १ ब्रह्ताथम्‌ (४८ च लानि) 
२-बह्मतीर्थे १ धवुदण्ड ( ६६ अङ्ग लाभ्नि ) 
३-धलुदण्डा-१ नाली ( १६२ अङ्ग सानि ) 
म 
२०-धन्‌ षि- नल्व 
२ -धनूषि › क्रोश (२ ० धनुषि) 
र-कोशा-१ गव्यूति (४ धनूषि) 
र-मब्यूती -१ योननप्र्‌ (८ भनि) 
-----------* 
हमक रहेथकि वदि के पूरव॑भाग मे चतुरस ( चौकीर ) श्राहवनीय-कुरुड का निरम्माग किया 
जाता है । इस आहवनीयङ्कुरुड का पेरा॒चथरल भाग के मिलाकर अरसनिमात्र ( २४ श्रह्गल ) दै । इष 
र्ठ की ऊ चाई एकं वितस्ति ( १२ अद्ल ) है } चारा ओरकेषेरेकी चौडाई चार श्रङ्गल है स्व- 
प्रथम रेमे ८ अ्ररानमात्र~चतुरखल-श्राहवनीयखर द्वादशाद्ग लोच चतुरङ्ग ल-विस्तीण मेखल ) यआहवनीय- 
कुरड का वदि से एवदिशा में निर्म्माण करने के श्ननन्तर वदिनिर््माण किया जाता है । जिस स्थान पर वेदि 
बनाई जायगी पिते उस स्थान की तीन तीन श्रङ्गंल गहरी मिव्टी खोदी जाती है । इसके शन तर सूत्र 
स परिमाण (नाप) कर-तीन अरमान से (७२अह्गल की नाप स) वदि के पून-पश्चिम 
भाग की सीमा बनाई जाती है । अर्थात्‌ वेदि कौ लम्बाद्‌ ७२ श्ङ्त्न कौ होती हे । 


वदि के पश्चिमभागे द्ङ्णोत्तर ४ श्ररत्नि (६६ अज्ञ ल ) मान से रला अङ्कित कौ ( तैची ) 
जाती हं । एव वदि के पूवमाग मेँ दक्षिणोत्तर २ अर्स (७२श्वङ्गल) मान सेरेवास्षैची जाती हे । 
वाद चकोर होती है । परन्दु ७२-६६ इस दक्षिणोत्तर के विषम मान से निपमचतुरख (2टेढी-चौकोषर) 
हाजाती है । यह्‌ तो हु शारसखीय नियत प्रमाण | इसके श्रतिरिक्त यजमान इती श्रनुपातत स पूवभाग र्मे 
कम चौडी पथ्िमभाग में श्रधिक चौडी इस विषमचवुरल्च भाव को प्रधान रवा हुखा श्रपनी इच्छष्रुसार वदि 


का ्रयतन ब्डा भी करसकता है । इसी श्राधार पर-- ्रपरेणादवनीय वेदिं खनति यन्न्‌ लखाता 
-याममाती पञ्चाति -यरलिन भाचीं परिमिता वा यहं कहा जाता दै । यह वदिभूमि प्रथम तो पूव 
की श्रीर्‌ शरुकतती हुड रहनी चादि अथवा उत्तर की श्नोर प्रवरा होनी चादिए । दच्विणप्रबणा वदि यजमान 
कानार कः देती है। श्रखातो सग्रहौ मतौ इस परिशिष्ट वचन के श्रतुसार वेदि के मध्यस्थान मे वेदि 
कां आखात-सग्रहवबती करना चाहिष्ट । 
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द्ितायन्म याय श{तप्रथतरह्धिण चतु ववद्य 


त न र "को 1 णी डि = = 1 त-अ 





त्र वनीयकुएड = ममापर पवा की प्रवसीमा म द्रामेयक्रोण इगानक्तौम मे खस [ कन्व | 
के पना करनी चाहर । त्रथोत्‌ वटि कै दि [त भागक समाक श्म परकनं चा(ए्‌ | 


दोना सम्रह था -यजत जु ति नपसप्रा्न हं ।तापयय१ै क दिके पाश्चम माग 
क] श्रौर दत्ति "तर भारम तमिश न्तक्ागण शरोर वाय यकण म < म्रद्घत भूमि द्योड कर २१ 
ड्ल के अरद्धदृ्तस यतति तृहति थान श्रौ बनाण् जातहे। यला दोना स्यान आग्वात नाम 
ये प्रनिद्धहं। न्ह्णी नोना दिभाग्रा गी दशाङ्गलामतामूमि श्रणी सस प्रसिद्ध ह। 


आमूला-छननादापवानापर {क श्रोत-९ श्र के-६ सृ कं श्रनुमार जिस भूप्रदश पर 
उपयुक्तवा कालनिमाख क्याजातादहै उस स्वन प्ररलगीट्ड श्मापविया को त्तकं काटते रहना 
चाहिए अबतक विं उनकी जड न -पड जाय । अथात्‌ -ख प्रदे स श्रापाधयाका मवथा निमूलं कर उम 
भृमाम को विञ्युदध चना देना वाहए । यान र*-यहं स्कर रा पपा तर है । कारण-पूव मं वदिभूमि को 
तीन श्ङ्ल गोद~कनी च्रादश त्यागयादहै। रैर स्मलोपाटन पक्त म॑श्रायक भी ग सद होमकती 
है । ठोनो पत्त स मव नही ¡ नलिए यद्यपि सूव्ररारने पलाक्रका स्पश 7 म उल्लेख नहा याह 
तथापि श्रामूलाछ्धननातं य परन्वर्मा गचन दही पनातरका भौ साधकं बन जतादहै। 


श्रोषधीना मूलान्यु उत्तमे जयान्‌ [का भीत ६३] के ग्रनुमार यान -यङ्गलालात 
वादक नही है एव श्रामूल खधधिथां क उत्पन्न पिपाक्ततहै तोश वय्यु को श्राग्नीघ्र के प्रति ओष 
वयो कै मृलौो को उप्पाटनकी तराना न दनी चात्ए | त पथ्य यहांहै क्र श्रोपाप्रयो का उत्पाटनकम्मे 
आ नीघ्रनापक्छपककारी क्म्मदहै। 


आहाय्यपुरीषा पशुकामस्य [कर शरौ २६८ ] क गछुसार यदि यनमान इस यज्ञ से 
पशुम पत्ति प्राप्त करना चाहता है तां रस वेदिका ऋहाय्यपुराषा अनाना चाहिए । पुरीष दही पशु है। 
वदि केस्थानसे जोमिद्ठी निकाली जातीदै वहतो वेन्पुरीष है) तसनो निकल कर न्य 
स्यनमें डाल दियाजातादहै। एवत्र स्थानकं खोदीहु मिह्ठी लाक यहा नी याती दहै यत्यै 
तातस्य है | 


वेलि परिसगुद्य विकृतीय.ऽग्नीदुत्तरत उत्कर करोति [का श्रो २६५ | के त्रनुसार पूर्वोक्त 
क्रपानुसार वादनिरम्माण कर-उस कुशो से ग्रास्तीग कर श्राहवनीय के उत्तरमाग मेँ वित्तीय माग म तीन 
श्रह्गल चौडा एव छह श्रङ्गल लम्बा तथा एक अङ्गल गहरा-एक गन्दा [ श्माग्नीध्र नाम का त्रु वक्‌ | 
बनाता है! उष वख पासु यदि का उकिरण इमी मे हाता > | शअ्रतएव यह्‌ स्थान 'उतृक्रर नाम 
से प्रसिद्ध है । सूत्रणत वितरतीय काक्या श्रथ? इस प्रश्न के समाधान के लिट निम्न लखित बदि-~ 
तिर्म्माख-प्रकार पर ही ध्यान्‌ दना श्रावश्यक हसा ! 


वेदि के पश्चिममाग मेँ वत्त ल॒ माहप्यद्ुरड रहता दै एव तपूव मे चुरल आहुवनीयकुर्ड 
रहता है ! इन ठनो कुण्डो का एक एक केन्र है । वही के द्र मध्यमस्थान मध्यमबि दुः गभं - हदय 
त्रादि नामो से परसिद्ध है । गाहप यद्करड के गम से श्रारम्भ्‌ कर शआरहवनीयकुरड के गमपय्यन्त दोनो कुण्डो 
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के मभ्य मं 1वक-प पना की श्रपेत्ता क्रमश = १ १२ पदौ का विधान है । एक पद्‌ [ पाडा | 
शरङ्गलकादानाहै । सप्रकार क्रमश तीनो पक्ता मे ९६ अङ्गल १३२ श्ङ्गल १४४ ्र्ग.ल -यह मान 
होजाता है | व्न तीनो्े से «‹पटाके [ १८८ ग्रचूलके ] मान को [ अपरिमिताम्‌ ] प्क मेँ प्रा- 
नता दी है। उसी को लन्य मेँ रखते हए यहा विचार कसना ह । 


गाहप यज्कुरुड के † माणके लिष्टएक थान परकेद्र की कपना की जाती है । इस कपत 
केन्द्रस्थान मे { जोक कपत केद्र आग जाकर गाहपयकुएन का वाम्तव मेँकेद्र बनने वाला है | शङ्क 
[ का्कील ] गाड दीजिए. । रस शङ्क. से १६॥ [ साढ तेरह | अह्न रण्जु कै -यासाद्ध से गाल 
वर्त जनान्ए्‌ । क्रमे चागे मरोर की इत्तसीमा १३॥ श्रज्गल रहनी चाहिए यदी ताप्य है । एेसी 
वस्था मं व्यासा ६॥| [ पोने सात | श्रङ्गल का होगा । यही गाहपयञ्कुर्ड का मान है । इसी 
पे हप याग्नि प्रतिष्ठत रहता है । पआराहयनीयकुर्ड म भी इसीप्रकार के द्रकपना कर शङ्क, गाड दीजिए | 
ट्स शङ्क से ठीक इम्तमात्र [ २* ्ज्गल ] रज्जु से चोकोरं ब्रत्त बना डालिए । लम्बाई मी २४ श्रङ्गल 
की हामी चौडाइ भी ४गअऋह्गल की ही होगी । यह यासाद्ध श१२अऋङ्ल का होगा । पूरा व्यास २४ 
श्र्लका होगा। सी हस्तपरिमित किंवा शरनिपरिमित श्राहवनीयकर्ड में श्राहवनीय च्रश्नि 
प्रतिष्ठित हता है। पूर्वोक्त १ पौँके मान की यगस्थाकेश्रनुतार दोन ङुण्डोके केद्र से यह मान 
है । श्२ अर्गल काणक पठ है । सप्रकार इल १४४ श्ज्गल प्रदेश होजाता है । इधर २४ श्रङ्गल 
का एक्‌ हाथ [श्ररान ] नेता है) 


न्म अनुपात से गाहपय श्रौर आहवनीय-कुर्ड क केद्रो से सम्बद्ध दोनो का मयप्रदश ६ हाथ 
काहोजाताहै। समान के अनुमार एकदै हाथल बी [ श्र्थात्‌ १८४ श्रङ्गल लम्बी] रज्जु लीजिए । 
इममे नसीके ठेमाग जितना[ ४बऋह्ल लबा ] एक रस्सी का दकंडा ब्रोर जोड दीजि्टः। इस- 
प्रकार यह रम्भी रल [ मात |] हाथ ल्री [ श्रथात्‌ १६८ श्रह्ग.ल लम्बी | होजायगी | इसी रभ्लु 
से श्नापका माग का मान सायन करना है। 

इस मात हाथ लम्बी रजुकेनेनोश्रितिमिप्रातोका [छौरो का] पाश [पासा] जना लीजिष्। 
रजु के त्गेक केन में पिले एक चिहव [ निशान | कर गीजिएट। इसप्रकार मय मँ चिह कर शेष चये 
टृए रज्ञ के ननो पाश्वमागो मेँ तृतीयाश-व्रतीयाश भाग में एकं एक चह श्रौर बना दीजिए । चिह ना 
कर पूर्वोक्त दोनो पाशामेस एक पाशती गाहपयकेद्र मे गड हुए शङ्कु, के साथ बाघ दीजिद श्रौर एक 
पाश श्राह्वनीयक्रद्र म गड हुए शङ्क के साथ बाध दीजिए । 

प्रच श्रागौ चलिए- पूरी गज्जु केकेद्र में एक चिह्है। उमके पूव-पश्चिममाग में क्रमश तृती 
याश परप्राय ठ ठ अङ्गलके श्रतरपर टोदो चिहश्रौर दहै) पूरीरज्का परिमाण हमन सात 
हाथ [ १६८ ग्रङ्गल ] बतलाया है श्रौर =सर्मे मध्य तृतीयमाग सूपसे चिहधो का उलेखल किया है। इस 
छ्मनुपात से ८४ वाश्रङ्गलमय थान पडता है । चससे ऊपरमी प्राय ८४ अह्गल रहते ह नीचे मी 
४ श्रङ्गल रहते ह। नस तीन तीन माग कसते से रए्ट-र्८की तोदो चिदु गाहप-य की श्रोर होती 
है ध येही नेच्दु ऋआहवनीयदकी शरोर होती है । तीसरी बिदुकास्थान दौनोश्रोरके प्रा तभाग 
गरेर लेतेहं। 
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गाहप य -- [ि ~ तृतीयभाम 


मध्यनचिदु कै पश्चिपभागस्थ चिह को ल्य चनाइए.। माहपयकेद्र पेब््धरजु को निकाले कर 

उस चिहके टीक सामने जाकर रज्जुकोरखं दीजए । वहा एक चिह्र क्र दीजिए । उस स्थान से ६।॥ 
ह्ञल के प्रदेश पर उत्तर कौश्रोर छोड कर एक शङ्क, गाड दिए 1 शङ्कस्थान कोकेद्र मानते हु 
एक यवपरिमाण से श्रधिक १६ श्रज् {लयुत र तु से इत्त बना डालिए । -स इत्त का -याखाद्ध प्राय ६॥ 
्ङ्गल काहोगा। -स उत्तम केन्द्र से स्पश करती हद एर मीवी रेखा पूर्वापर बना दीन्निएः । रेखा करने से 
बरत्त के दो विभाग होनायभे। इन दोनो में से उत्तरभाग को नास्तिरूप मँ पारणत कर दीजिष्ट । शेष 
न्वा हृश्रा श्रद्ध चन्द्राकार यही दक्षिणद्ध { दक्षिण की च्रोर का ्राधा माग] दक्षिणाग्निङ्कर्ड 
बन जाताहै। इसीर्मे श्रपणाग्नि प्रतिष्ठित रदताहै) वदि का यही दक्तिणष्रदेश विवृतीय प्रदश 


कटलाता है । 
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यह तोन्डम यान्नु कपधिममागयथ जिखकी कथा| श्र चलिए पूवचिदु की श्रीर्‌ । र्जुको 
उठा ए पूववदु के सम्युग उत्तर की शरोर चिद कर दीजएः । इसी वितृतीय प्रदेश मेँ उत्कर बनाया जाता 
हे । नसी अभिप्राय से-- 1वदृतीय उत्कर करोति यह कहा गया हे । इसक अन तर आहवनीयज्कणठ के 
सथ्य मे प्रातष्ठित शङ्क मे परिचिम की च्रोर तीन श्रनि (७२ श्रङ्गल ) स्थान छौडकर एके शङ्क, गाड 
ननि । उभी आहवनीय म यशृङ्क से दक्तिणि श्रोर उत्तर क्रमश १॥ (डढ ) श्रनि ( ३९६ श्रज्गल ) 
क प्रेण पर एक एक शङ्क शौर गाड दीजिए. । =सी मान मे वदि विषमचतुरश्ल बन जाती है । 


उ के रकरणानन्तर- दवश्यत्वेति स्फ्यमादाय सत्णम्‌' 
[का भ्रात २।६।५ ] क अनुसार- 


दवस्य त्रा साबु प्रसवेऽशिनोर्बाहुभ्या पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ अददेऽध्वरङ़ृत 
द्वेभ्य [ १।.४ | 


सपिता दवता ऊ प्रस में ( श्रनुज्ञामे) अ श्यनीकुमार्ोके बाहू से एव पूषादेवता क हाथोसे 
देवताश ऊ लिए यज्ञकम्म सम्पन्न क्मेके कारण अध्यरकरत नाम से प्रसिद्ध सवरण स्फ्य को उटाता 
ह श्नन्तर यह म बोलता हूुत्रा र वय्यु नक्तिण हाथ से स्प्य को उटाता हे । 


“मत्र सय इत्वा ठदिशानाल्लभ्य जयति इन्द्रस्य बाहु रिति ' 
[का श्रो २।६।४) कै अनुसार-- 
‹ इन्द्रस्य बाहूरमि दकिण महस्तभ्रा्ट शततेजा उायुरसि तिग्मतेजा द्विषतो 
वध ` [ १।२४ | 
हेम्फ्य श्राप -द्रके दहन हाय ह। महसो शकरुश्रो बो नाश करने वाली आपकी कोरर 
श्रत्टय महुखशृणि नाम से प्रमिद्ध ह। प्राप ( अपनी दिव्य श्रामासे) चाय शरोर से प्रदीप्त हर 
है} आप वादु ( गयु के समान तत्‌नण शतु कै शरीर पें प्रविष्ट होने वाह्ञे ) ६ । श्रापका तेज श्र यन्त सद्म 
है ! अथात्‌ श्राप पैनी धरार वाले हं) एसे श्राप शरग्नोके नाशकं है। श्र्वय्यु वरृणयुक्त दच्िण हस्तस्थं 
स्वय को वाम हाथमे रलकर दानण हाथ से स्पशं करता नशत्रा उपच्युक्त.मन्त्र बोलता है। यहाँ प्रसङ्खग्राप्त 
इतना श्रौर सभक लेना चाहए क पिनकम्म म॒मन्वोपात्त श्रध्वरकृत देवेभ्य के स्थानमे देव 
पितरम्य यह ऊहक्र लेना चाएट। पत तसम्बर धी स्फ्यादान मन्त्रजपादि उस कमम नही होते। 
माथ ही स्तम्बयज्ुहरण का मी पिण्डपिदयज मेँ अमावहै। त्रागे जाकर इस स्प्यसे भूमि पर प्रहार होने 
वाला है । नम अहर्णकम्म से श्रार्‌ म कर पुरीपनियपनकम्म पर्यन्त सम्पूण क म स्तस्नयजुहरण माम 
सम्रथिद्धहै। एसी उव तराम 


नोपस्पृशेद्‌ पएरथि-वात्मानां तैन स्तम्बयजुरिष्यन्‌ 
| कार्त्रा २।६।७ | के अुसार- 


७८६ 


न्तर याय शतपश्व्राह्यर चतुथब्रहयर 


कक किक योनय कको ति शा, | [गी । , ›+ 1 | + व्नोया हन9-कणेने कयोनय् छिना 9 एनय वि 


गै जाक्रर्‌ स्तम्बयजुहस्ण करता हुता श्र वय्यु तम्बयजुहरण-पय्य-त उम वज्चरूय म्फ्यसे नन्त कर 
मी उरपनं शरीरसे एव प्राथमी स स्पशं न करे । श्रय क्रपप्राप्त स्त बयनुडरग प्रकार तला हइ- 


वेया तृण निदधाप्युदक पथिव्यै बम्भामीः? ति 
[का श्रा २।६।८ ) के अनुसार-- 


प्रथि-य उम्मोस (श्रापप्रयिपरीकलिष्यम्मदहै) यदनिग #मत्र बोलता हुज्रा वनि प॒र 
उ राग्र जि्काता ह । खभी वद्‌ भनौ नगे है। श्रपितु- तार यात्ताद्ययम्‌ इस यायके श्रनुसारर्वा 
के लिप नियत स्ग्नमीप्रतम पनि शब्द से यबहतक्रयागयादहै। 


दमस्तरणान तर- पृथिपि देपयजनि' इति तणऽनतर्हित प्रहरति" 
[का श्रा २।६।8 |ॐ अनुपार- 
"थिव देयय ननि--अषध्यास्ते सूल मा हिमिपम्‌' [ १।२५) 


( दवतार्श्रो के यजन करने योग्य ( जदा न्वता यज करत हं ) त्रतएव देवयचनी नाम से प्रसिद्ध 
> पृथिवी 1 हम ( इम प्रहार से ) प्के त्रणरूप आघविया के मूल कौ नष्ट नदी करत ह ) यह्‌ मन्त्र बरलता 
हुच्रा वरपसेश्रार्ात वरिरूप मप्र गप बन्रन्पस्फ्यस प्र रक्रलदहै। यह ग्रहारत्ररपरही होता 
है! (ही प्र पम प्रहा हं | सक श्रनन्तर- त्रन गन्ति पुराषमादत्ते (का श्रो २।६।१ ) कै त्रनुखार 
व्रज गह गोष्ठानम ८ ।५ ) ( हं ्रञ्ुर ! तुम गोस्यानस्प ब्त मे चकते ताश्मो ) यह मन्त 
बोलता हृच्मा स्प्यरूप वञ्नवनर से जो मिन १ उख } उसे -ठाक्तेता >! मक्र नतर बषतुते इति 
वेनि प्रतते (का श्रो ।६। )के श्रनुमार गपतुतेद्यौ (१२५) (८ ठह्मरे लष्‌ द्य्‌ लोक वा 
कमै ) यह मन्त्र बालता लखा वटि को दण्य 1 हे । सके अन तर-- वधाने स्युत्कर करोति (क भ्रौ 
२।६।१२ ) के शअनुखार-- 


वधान देव सष्रित परमस्या पृथि या शतेन पेयो ऽस्माच्‌ ह टि यच वय द्विष्म 
स्तमतो मा मोक्‌ [ १२४] 


> सविता देवता ! न्स प्रथिवीकाजो रतिम घोर अधकार स्थान है -न्मं ( रस प्रिम्त असुर 
कोप्ररित करते हए न्स ) सक्डोपाशौपसे बधन) जौ मसे दषकरता है त्वया जिष्से हमद्ध 
करते हँ ( न्स बनन्गान स उ शु कौ कमी मत छोडो य मन्त्र बोलता इरा य मे उत्रूलात मिट्टी 
को उकर्मे प्क दताहं। 
भपिप चार बार स्स्यसे प्रहार क्या जाता है} =नमें तीन प्रहार नो समत्रके हत्त ह एव एक 
प्रहार { चौथा प्रहार ) चूष्एी नी होता दै! इनम से प्रथम प्रहार का स्वरूप त्लायादहै। प्रथिवी देप 


# मज्रमहिता्मेजोमत्र नही ईै-कतु स्कार ने पद्धति मे उसे मन्त्र मान र्खा> व्ही निगल 
मत्र कहलाता है । 





0 णिः 
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यचनि इ-याटिमत्रकं चार विभाग किण जाति ह । प्रथम मागसे प्रहार होता है दुसरे स पुरीषालान 
हातादहै तीसरेसे वेद्प्रक्षण होता है एव चोथे मन्त्रभाग से उक्र मे पुरीषा मग दीता है । इस पर 
का विकप बतलात हुए सूत्रकार कच्तं ह~ 


्रहरणशेषो वा विशषात्‌ [ प भरौ २।६।१२ . 


सूत्रकार का ता प्य यती ह कि प्रयिवि देवयजनि इ यादि मन्त से श्रतिरिक्त ज मन्त्र कै तीन 
भामह व इसी मन्त्र के शेष दै । अर्थात्‌ त्रत गच्छ गोघ्ठानम इयादि मत्र एथिवि देवयजनि 
नव्यादि प्रहरण-मन्तर का ही ह्ग है । कारण स्वय सहिता मे एव शतपथत्रह्चण मे श्रविशेष (सामान्य) 
हप त प्रहरण के सम्बध मे ही पूरा मन्त्र प्रयुक्त हृश्रा है) प्रथिमि देपयज्नि से श्रारम्भ कर तमतो 
मा मोक यहा तक का सम्पूण मन्त केवल प्रहारकम्म मे ही विनियुक्त है। पेसी श्रव था मे-पुरीषग्रहण 
रेनिप्रक्षण पुरीष का उत्कर मे उत्सग ये तीनो कम्म तूष्णी ही करने चादिएट । 


यद्यपि इस वातसनेय-शार 1 की यजुर्वेद सहिता मे एव तत॒शाघा के प्रस्त शतपथत्राह्मण मेँ 
पूवकथनानुसार पूरा मन्त्र केगल प्रहरणकम्म मे ही विनियुक्त हृश्रा है। तथापि तैतन्तिरियाद शाखा तर मं 
(तै त्रा ३।२।६ ) परिशेष ही विधान किया गया है। वहा सष्पृणं मत्र को प्रहरणकम्म मेँ पिनियुक्त न 
मान कर मजर के चार विभाग कर समन्त्रकं ही चारो कम्मौ का विधान दै। साथ ही सामान्यविधिर 
सपर सहिते विरोषत॒ ( त त्रवा ३४1४७ ) के शअ्रदलार विशेष वधि प्रधान बन जापी है। अत 
पच्रके चार बिमाम्‌ कर चारो कम्मं ्मन्त्रक ही करना न्यायत्रात है । 


प्रथम प्रहस्णानन्तर श्रपाररु मिति द्वितीय प्रहरणादि (का भरौ \।६।१४) के अनुसार 
अरपाररु प्रथि यै देवयजनाद्‌ वध्यासम्‌ ( १।२६ ) ( प्रथिवी के इस वेदिरूप देषयजनस्थान से 
अररु नाम क ्चयुर को मृत्युसम बनाता हू" ) यह मन्न बलता हरा द्वितीय प्रहार करता है | अनन्तर 
मन्त्रशेष के पूर्वानुखार तीन विमाग कर्‌ कमरा पुरीषादान वेदिप्र कण पुरीष का उपकर म उत्सग ये 
तानो कम्म करता दै । इसप्रकार यथापूव द्वितीय प्रहस्णादि कम्मो के श्ननन्तर-- अभि यस्य-यग्नीदुत्कर 
सररोदिव मिति (का भरौ २।६।१५) के श्रहुसार अप्तेदिव माप्त (हे रयो असुर! 
च ल्लोक कौ ओर मत जा ) यद मन्त्र गलता हरा श्राग्नीघध्र नामका वक दोनो हाथोसे उकरका 
( तद्गत प्रचतिप्त पुरीष का भी) स्पश करता ह । 


द्वितीय प्रहर्णनन्वर- द्रप्सस्ते इति तृतीयम्‌ (का श्रौ २।६।१६ ) के श्रनुखार द्रप्सस्ते मा 
सकन्दन्‌ { हे वेदिदेवते । आपका जो उपजी य रस हैः वह च्युत नदो] यहमत्र बोलता ह्या 
अ वय्यु तीसरा प्रहार करता हे । म त्र के- वषतु तेयो इयादि तीना मागो से क्रमश पुरीषादान वेदि- 
्र तण पुरीषो सग-तीनो कम्म करता हे । दरतीय प्रहरण के श्रनतर~ तुष्णीं चतुथ सदृणम्‌ । का 
श्रो २।६।१७ ] के ब्रनुसार चौथा प्रहार पुरोषादान वेदिप्र षण पुरीषो सग चारो कम्म दुष्णी ही 
करता है । पूव के तीनों प्रहारो मे सय के साथ युक्त वृण को पूरीष के साथ उक्र मे नही डाला जाता । 
परन्तु इख चौय प्रहार के नन तर पुरीष के ठाथ खाय ही वरणमी उत्करमं डाल दिया जातादहै। इस 


\. प्न 
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पकार न्स चोथे प्रहरणक्म्म मतृष्णी प्रहार करना रोर पुरीष्र क्सत्र उमगक्रना येदौ विशेष 
घम्मरहै। 

प्रकृत ह्मण म केवल इन चारा प्ररो की दही रतिहान-पृवक इतिकत्त -यतां [ पद्धति ] तलाद्‌ 
गड है । काताय-श्रात-सूत्र सिद्धान्त के अनुसार पद्धति का दिग्‌ शन क्रा दिया गया} श्रत्र तलायज्ञान की 
करर ही विज्ञानप्रमियो का यान श्राकर्प्रित किया जरह है । 


इत्ि-सत्रा्ुमतपद्धतिसग्रह 


च क 


| ष्य ]-वदिक साहिय के निगृढतम रहस्यो का आशिक्ह्प सेय परिचय प्रान कसे वाल 
विद्धान्‌ महानुभाव यह मान लेने मेँ कोह च्।पत्ति नही क्रग क्रि वाह्यणग्रथोक्त तत्तत्‌ प्रकरणावसेषा के यथा- 
चत्‌ समन्वय के लिए तत्तत सामान्य विज्ञान स्िला-तोकाञ्राश्रय जेना परम आपश्क है । स्वयं मलय उन 
मी विष्य समन्वय के लिए शली-मे से वान स्थान पर उन मौलकत वापर प्रकाग गला है। प्रकृत 
विज्ञानमाष्य मे मी वषय समन्वप्र के लिए हम उसी पुनरुक्तिमूला ऋषशली का अनुसरण करना 
पड रहा ई । 


ह व्रिन्राह्यण॒ उपरत हच्ा अव्र वेन्प्राह्यण प्रारम होता है । वनिनम्माण क्रा मूलाधार प्राक्ृतिक 
नित्य यज > | प्रकृति में [ आधि यक्-सौस्मण्डल म ] निरन्तर शअग्नीष्रोमामक यज्ञ होरहा है)! इस 
छरग्नीषोमा मक यज की हमि -योनिणेम मेवसेदो ऋअपरस्यएः ह । हतियज्ञ का प्रतिष्टारूप भूपिरुड स 
सम्ब दहै व योतिष्टोम का ग्रादत्ति नाम से प्रासन महिमारूपा ३ शअहगणा मका स्ताम्या प्रथिवी स 
सब्रध है । भूपिण्ड पर रहने १ श्रोषधि वनस्पतिया हविरूप है । भृपरिण्ड के कन्द्र से निकलने वाल्ञे 
सोरमागावच्छज्न श्रा वनीप्र म यह सोम [हवि मोप-ग्रन्नसोम ] नरन्तर श्राहूत `ता रहता ह । पार्थिव त्मनि 
के इवि सोमामक समन्वयरूप हवियक्ञ स ही भूपिण्ड पर रहने वाली थावर जङ्गम प्रा का निर्म्माण होता 
है। सी प्राकृतिक भूपिण्ड--सम्बर घी नित्य हवियज्ञ की प्रातङ्ति से हमारे इस वध हुषियज्ञ का ्रूवििर्नो 
के द्वारा वतान किया जाता है । शस ह यज्ञ से यत्कर्ता यजमान का आरामा भूपिरड की चर चरचर विभूतियो 
का भोक्ता जन जाता है। 


यावती वेदिस्तायती प्रथिवी न्यव वेटि हइ्यादि श्रौत सिद्धा तो के श्रनुसार प्राङ्तिक नित्य 
इवियज्ञ की वदि सम्पूण भूपिरड है । इस भूपिण्ड का सम्पूण ही भाग वेदि नही है । कारण- देवाश्च ह वा 
श्सुराश्च उभये प्राजाप या पस्प्रधिर के श्रनुशार प्रजापति से उवयन्न देवता श्रा च्सुर निरन्तर पर 
स्पर स्पर्धा करते रहते हं । भूपिण्ड मे दवता  मीभागहै एल च्घुरकामी भागदहै। भूपिरुड के केन्द्रमें 
रहने वाला भूपिर्ड का प्रभव प्रतिष्ठारूप प्राणा मक अग्नित व प्रजापति है । इम पिण्डस्य दूसरे शब्दो 
म गभस्थ श्राम्नेय प्रजापति को श्रतेः कहा जाता है । तात्य्य यही है क्रि भूपिर्डकेन्द्र में यह प्राजा- 
पत्याभ्नि स्थच्रश के व्यासाधस [भ्टन्नश के परिसरसे ] श्रपनी एर सस्था बनाताहै। न्सी स्थिर 
ग्र पतिल्प  अग्नि-कीलक के ऋावार पर भूपिग्ड चारो शच्रार धमता इश्रा त्रहोरात्र का कारण 
जनता है | 


७८ है 
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ककरण 


1 


यह्‌ प्रनापति धुर -स्थानीय हे अतएव इसे- अक्त क्हा जाता है हस स्वाक्लपरिभ्रमण स हने 
ला दनान्नमात के प्रभावसे री भपिण्ड दवता अमुर-मे सेदो मग सँ परिणत होजाता है। चित्र 
ठयानामुढगातं के श्रनुमार सोरम -त दवमय है} एह दवतातय सोरप्राण भूपिणएड से सश्छि होता *। 
भुपण्डकाना मागसूध्यकौत्ररता > व न्ससोरपाणकेसब्रधसे देपतामय बन जाता है । एवे 
स्पिश्ड का वन भाग जा सौर्राण से सच्छि्टिन हाने से तमामय रताहं छअसुरमय है । अखुस्माग मे 
अवस्थित पाथिवर्श्रानिको सहस्का क 1 जाता है । यह सहसरा पायिव नि श्रसुरो का दूत माना 
नाता ३ । सोरभागार्वा-छुन शह प्रकाशबयुत भूभागस्य श्रग्नि अग्नि कहलाता । सी दि-यदूत क लि 
ञ्रग्नि नत बरणीमह होतार र नधातमम्‌ यह कहा जाता है । मूपिरड स्वस्वकूप स सवया छ द है । 
लला है | इसम स्यस्वरूप स भूत योति मा श्रमाय है । भूपिरिन को आहरत करने बाला यह तमोमय प्राण 
हौ सव वृत्वा शिष्ये न्स अुपत्तिस दत्र नाम ज सुर है । जबतक सौर ज्योतिम्मय राण की 
वषर के साथ सम्बध नरी होता तचतक भूपिगट पर एकमात्र तमोपय इत्रप्रधान श्रषुरौ का ही साम्राज्य 
न्ता | ्र्ठुरभाव यत्तका विरोधी है। कार्ण सट है । त्राग्न मे सोमाहुत का होना ही य्न है । साम 
वहे) श्राम्न दाहक>। दा क्श्रग्नि मे ऽत हकर दाह्य सोम जल पडता है । प्रकारा हो 
पडता है ! -काश प्रवत्तकं शआआग्न ग्रीमायं य के साथ तमोमूलक आसुरो का प्रिरोष करना स्वाम विक हौ- 
जता है । 


देय-देयतान्रा का पिकासभूाम सूर्य है एव सुरो का साप्राज्य पानी मे रहता है। खयर मेँ रहने 
बाला ए्व-दछक्रिभय सूपाधिष्ठाता श्चमूृत प्रण द्र ह। पारमेष्ठय वाश्णमर्डल मेँ रहने वाला श्रावरक 
लतोमय प्रकाशा काावराधी प्राण ली वत्राुर ६ । सौर ंद्रभाण बुद्धिबद्धक हैः एए पारमछठय जार 
राण दूसर शला मँ अप्यप्राणए बलव दरक ह । बल की कुवदरूपावस्था (जत्रदावस्या ) का नाम 
हा भाण है । इस शरीरलरूप प्राण का प्रदाता यदी श्र्प्राण ह । श्रतएव असु [प्राण -बल 1 राति 
ल्ढाति ] इस -यु प्ति स व्से असुर्‌ कदा जाता है । जात यथाथ है । बिना पानीकेश १ेरमें बल का 
रन्चार कथमपि नही होसकता । इसलिए बलवान्‌ को पानीदार कहा जातः है । जिख मतुष्यके-शरीरका 
रल नष्ट होजाता है उसके लिए (सका तो पानी मर गया पानी उतर गया यह कहा जाता है । यदि 
नापु अपने शीर मेँ शिथलता का अनुभव करते है तो पानी से स्नान कर डालिष्र | उसी समय स्पूर्ति 
श्राजायगी शरीर निर्भर [ हलक ] होजायगा शायैसाण्नि जाग्रत होपडगा । एुखालन्य [ चेहरी की खस्ती | 
तो डं परान से मुख का माजन कर्‌ लीजिए. श्रालस्य पलायित होजायगा । श्रपत व की दसी प्राएप्रदा- 
क्ति को लच््य में रखकर श्रापोमय प्राणं (छ उ ] यह कहा जाता ह । 


यह आ्माप्यप्राण परमष्टीमण्डल में प्रतिष्ठित रहता है । सीर दिव्यप्राण की श्रयेक्ला यह्‌ त्रिगुरित है । 
ग्रतएव इसे च्यायान्‌ कहा जाता ह । इषर सौर देवदेवता सख्या मे ३२ दी है । बुद्धितवका 
्रकास कसना इसी सौरतव का काम है । इसीलिपः सोर बविताप्राखमय दिव्यतेन के लिए धिया योन 
प्रचोदयात्‌ यह कहा जाता दै । चु.तिमाव (रकाशमवि) ङ्क कारण हौ इस सौर भ्यापिम्मय तव को देवता 
कहा जाता । हमारे श्राया भिक गत्‌ प देवता शरोर श्रषुर दोनौ का श्रगमन होवा रै । आुरभाव से 
हमारी शरीरसस्था की रच्छा होती है प्व दिव्यभाव स विज्ञानतत्तव खरषदित रहता है । विज्ञान श्रौर ब्ल 
नौ की समष्टि अहम्‌ दै । 
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यदि न्भोग्यसे न शरोरवन्व के ग्रनु्रायी बन नतह एव परिनानयलक्ा(निम्का क्सनं लसते 

ता पाग गत्तिम्मयमामामलनदह्ना दै} मनिए त्रिक न्व विशेषत ब्राह्मण के [लप 

त॒ य ग्रा्छ्यक्र क्तत दहोनाताभ्कि 4 श }रलं १? उपना पिजान काट उपासक चने । अहातन 

गरार की सोन्दय्य वरनिमं † निमग्न ना मर नश शरीर का ¶ यन त ट यप्रति नयीन नवीन 

वशमूत्रा म सल {रत्नायसवच्ासुरवस्मह। जिम मय रट तीर परिरोचन प्रनापात के ममीप 

श्रा स्वरूप -1 नजानां लेकर सनिनूपा वैल्य जाते उम समय दवन्न्तोश्राना का वास्टावक्र स्वल्प 

सम लेत = | कि तु न¶ैरसस्था ऋ आ्ररावना केने बाज्तेय पिरोचन ग्रसरमयश्रारकोदहीश्यामा मान 

क्रन्सीक्धी सगाशुध्रृष्ाम निमनरत हुए श्रमृतमायसे सर्यामना परापरायत्त (यत विदर) नेनाने 
। (दापरए च ग यर्प्निषत्‌) | 


श्राज मारतठयष तकाक्च भायाोकादही श्ननुगपन कस्ता लार ह । खाना पाना मनि -डनना 
न्मी सिद्धा-त कै सवसर्वा मानने वाज्ते यलप्रधान पाश्चायदशाक मान्मामके रग सं प्रस्त पाश्चा- 
याशक्ला से दीक्षित हमारे भारतीय नवयुक्ाकात्राज इसी प्रणाला सस-नाश ग न है। आज 
च सचमुच माज उडाग्हेह | मोज शआ्रानद है! भास्तीय च्रादश प्रन कों -न्ता न श्मापतु 
मग्रहुकरता ।यंम बनुनाय श्रपने सञ्चत श्रानन्द को श्राज उड़ा रहहं | हमास शरीर श्रगुमातमी क्ट 
न पवि शध बधिर कुज मामन पर्ढ मूक आदि भावा से युक्त सवथा ग्रनमथ मनुष्यं जसे 
सच(ने-पीने नान चलन अटि अपनी शरार~क्रयाश्नो के लिए परमु्वपेच्ता कनार ताह वही शा आ्राज् 
न्मदश कीदहै। इसप्रकार केवल कल्पित तप्वकी क्राराघना कसे जाना ग्रान का मारपीय समाज 
न्तवम से विनाश के गत्त मे जारहाहं। च्राज नका ्रपन श्रा पर सुस्न स्खने काला का प्रतात 
नही हरहा । 


हि-ययलकेदहीप्रचानता दनं बाज्ञे उन श्राप्त महूर्यियां क शास्त्रीय वचनां परच्राज इनके श्रखु- 
मात्र भी विश्वा नही है । यति मोभाग्यसे कहिए श्रथयादुभाग्यस को -याक्त ह सारवान करनं श्राता 
है तो बलसत्ताके गवसेम वजनं हए प्रदशनमात्र के लिए वम्मरत्तक भक्तराज-ममाज सयक 
बने हृष कुं एकं रईगरा्जित श्गाल प्रच्छन्नातरण में (परद की त्राटम) उस पक्तिकोदातकरः म † श्रपनं 
आपको कृतक्क य मममत है | इसका कारण हे केवल ल की श्रारावना! बल आं प्रज्ञान का परस्स 
शक्यो की तुलना करते हुए एकं स्थान पर उपनिषन्‌ न कहा है कि बल याव ्िज्ञानान भूय । ससा- 
रिक दृष्टि स बल विन्नान से त्र्रगामी चन चताहै। याः बल चछर विजान ( सत्तावरल श्रार चु द्रबल ) 
लेनी प्रविस्पद्धा मे खडेहोतेदै ताबलल का विजय हाजाता है एव वज्ञान प स्त नेजाता है} स्च- 
मुच श्रारम्भम ठेस ही हाता है ¦ सत्यनिष्ठ पर ्रतिषठित पयज्ञानतच्त्व दवप्रारमय है } उधर 
अनृतभाव पर अ।रढ सत्ताजलं ( घनवबल्ल गरीरबलल आनि भौतिक बल ) आरु अ्रण- 
मय हेः । 


दवता ख्प्यामे भी यून ( २) दै ए च्रावरणमूला (तमामूला) खषटि म॒योत प्रय ये विज्ञन- 
प्रधान देवता प्रकृति से भी श्रमिभूत रहत हं । उधर श्शुरसरयाम मा आक (६६) ह एयख्षिमेभी 


& 


द्वितीय याय प्र नगर चठुथब्राह्मण 





ह्वी करप्रयानता ती है। अत्व देगासुररूप विज्ञान एव बल की प्रतिद्वन्दता म मसारक दष्टिख 

छ काल के नए सतस्यपिज्ञान दी ्राभमूत होजाता है । अयुखुद्धि मानवसमाज इस दिव्यत व को प स्त 
हुश्रा ममम कर गव स मटमत्त बन जाता है । परन्तु रागे क्याहोताहै? इुनिषएट | अराग जाकर परिमाण म 
वहू श्रसुरखमाज णसा होताहैकि उस युन भविष्यमषोर श धकारके अतिरिक्त श्न यत्र कही स्थानं 
नही मिलता ताकि आगे के मत्रमाग से स्पष्ठहोने वाला दै । दिव्यकार्य्यानुयायी यक्ति का सर्वप्रथम 
॥वज्ञानशूल्य वन के उपासका के दारा तिरस्कार होता है । कारण~अगमशास्त के सिद्धान्त के यनुसार 
लद्मी का बाहन उल्लू माना जाना है) यह प्ली रात्रिकाराजाहै। श्रधक्रार का श्रधिपति है। अह - 
काल सोरदै रात्रि वारुणी है आपामयी है । रात्रि का श्रधिष्ठाता यही आपोमय रोदसी समुद्र अय नामः 
से प्रसिद्ध दै । श्राप्यप्रासमय होने स यह्‌ ममृद्र श्रसुये की श्रावासमूमिदहै। विष्ययुपनी लच्छी का विनगम 
इसी श्रसरभूमि सदुश्माहै। उलू वाहन असुरभाम उमस्थान रिरि क्या कमी रही । जहा श्रीविहीना 
(शारदाविहीना) केवल लदमी का परिकास रहता है व † अयाचार-त्रन्याय-छल-घोका-श्राभमान-~-श्रादि के 
छ्रतिरिक्त ओर क्या हस्ता है १। मारतीय महरि न्स श्राववकको समभतेथ। उह्व विदित थाक 
ल्मी का त्ार्डवनृत्य मनुष्य को पशु बना डालता ह । स ॒श्रापत्ति स बचने के लिए नन काररिक 
ऋप्रियान प्रत्यक सदग्हस्थ के माथ सरस्वती के उपाक णक एक छुनपुरोषहित का सम्ब ध रतना ऋआरावश्यक 
बतलाया है। 


जन जच मीये मदाव वनिकत मीके प्रभाव स श्रनाचार करने के निए उन्यत होते है तमे तज 
यही निस्वाथा पुरोहित विद्याबल से नका नयत्रण करताहै। कहना नहोगाकि दुर्भाग्य भे श्राज यह्‌ 
प्रणाली सवथ। दृषित होगद है । ससार म या आज कोः मूखनात है तो यह कुल पुरोहितजाति ही । मग 
चनस गाजा प्रीना ल्मी के लाडलो की दया पर जीवन विताना धनिको कीहामें हा मिललाना हाथ 
जोड न्न मद्‌ नो की स्तुति करते रहना ही न पुरोहता का एकमात्र प्रयान कत्त य रह गया है । जहा कही 
इन लय्मीवयो परसयकी फएटकार पडतीह वही ये चापतूस आशाक्तृ्त पुयोहित मष्टायुमाव काप उठते 
ह । इह डरदहोताहकिं कदी हमारी श्राजीविकान लिन जाय। इस भय से बचने के लिए ये नरपि- 
शाच श्रपनी राक्षसी लीला काता डव रय आरम्भ कर देते ह । नाममात्र को ये श्रपने इस जघ 
न्यकरा-यमेंस्फ्त मीत | पणतु व सय च्राक्रमण च्रागजाकर इनको सर्वथा ही ्रभिभूत कर 
देत ह । 


गमलिए विन्ानत व के उपासको से नम यह निवेदन कर देना आवश्यक समभते है कि इस विश्व 
प्रङ्गण में देरी ए ्ास्ुरी नेनो ही प्िभूतियाचरय कर रहीदै। न्वीषिभूतिमें श्रारम्भमे कष्ट है 
किन्तुर्पाणामम त्रानन्द है । आद्रा पिभूति के च्रनुगमन स श्रारम्भ म सुपाभासहै किन्तु पारणाम मेँ 
सयनाश है । यदाप यहे [सन [षय है कि पीस पत्‌ के उपास कोपन प्रद पर च्रवमानित होना प्रडताहै 
स्वा्थियो के कुचक्र का लद्य बनना पडता >| परन्तु कभी नन श्रापत्तियो से डर कर श्रपने स यसङ्कपसे 
चछ्रापकरो व्रिमुग्त नही होना चाह । वीसत।पूवक सन विध्न बावाश्रौ क॒ सामना करते हुए श्रपने सास्ृतिक- 
लपय में श्ननन्यनिष्ठा स ऋआररूट रहना चादिष्ट । यदि च्रापकास्ङ्कपसयदहै यदि श्राप श्रन्तयामासेदिय 
विभूति का इस विश्व में ्रिकास चाहते है तो क्रिसी अपत्ति से न उरिएः। श्रापके सत्यसङ्क प के सम्ुल जडे 
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स कडा सत्ताच्ल मी दिंन्न भिन्न हाजायगा | जा वाथल लुप श्रज्नजन श्रापकां शक्तिका विरोध क्रतंह वे एक 
1 न त्राप्के चरणा मेँ मस्तक भका दये | न्सप्रक्ररय च्रपन हन्तादृवक कालधुर्प्रका प्रतीचा करते हए 
श्रपन स यम्ङ्कपक् च्रनुगमन किया तौ लि मदहु श्राप ~न द्रमरयक च्ा दवनके श्र वकारी त्न 
चार्येग जित्के नामस्मरण कामी उन च्रष्ु वद्धिको अविकार नहा । द्ाघ्ुरममप्राम नवीननहा । 
सष्टिकेश्रार भस ग्राजषग्यतका इतिहास दग्वजा ए । सवने प्राप्न दर्ासुरसम्राम कं अल्मर्त टश्य्‌ 
उपल व हौग | साह श्रापयहमी खगक्कि श्रारममश्रघुर जतत हुए { गाह दते हं परन्तु परि 
राममेश्रसुर नष्टही हग है) प्ररत माह्यणश्रुत आन एक एस ही प्राङ्नातके निय दवासुरसपम्राम का 
पर्प शआ्रापक सम्पुम्व छखर्हीहै। 


पव~प्रतिपादित रवासुरस्वरूप परिचय स विन्न पाठकोको यह नलीभाति [विति हेगया पेमा कि 
ठवता स्म॑रन्यात मय न्न्द्रप्राणहै। प्व वारुण च्राप्य तमोमय प्राण श्सर है । स्वय सृन्यमेण्डलम ऋ्थी 
न्वासर सप्राम नही हेता सांरमरल याह्कि पारभा्रा के श्रनुसार नयाहयन क लाता है! स्ताम्या प्रथिवौ 
कं वश्रहगणते श्रारम्भकर सूल्यबम्ब के उपारमागस्थ अअरविवाग्यमह्‌ - अ उुनममार - अगाकमदहिम 
कामप्रलाङ़ ~ महात्रन सोम्यपिदय्‌ त्‌ -ज्ुन श्रादट विविषे नामोसे प्रसिद्ध ९२ व श्रहगस पय्यत 
गने बाला अग्नीषोमा मक यज्ञ ही न वाहृयज्ञ क्हलाया ह । नस यज्ञम -ब्-श् ब्द द्द 
ये नो अहमण ह । त्तव मे नजाहयज्ञ कहना न्यायप्राप्त होता है न्स नवान्यजक केन्धमे ^ व 
सरहगण पर च्य्यविम्ब शपनी सहल्त किरणो से तप हाहै। न्स नवा ज्ञमर्डलमक्मी त्रवकरार कच्छ प्रवेश 
नही होता । श्रतण्व =म स्थान को पुराणपरिभापानुमा भ्वेतद्रीप कहा जाता है। मूर्यसयतवदहै| 
साथ ही सौर-नवाहयज्ञ के चारो श्रोर श्रणवसमुद्र का व्टन रहता ह| अतएय स श्वतद्वीपनियासी 
नवाहयज्ञरूप विष्णु को सत्यनारायण कहा जाता । यहा केवल सयकहीसाम्रायहै। म यामावो 
पेत श्रस॒रो का प्रवश यहम निषि है) इसप्रकार इस नवाहयज्न की सामामं रहने बाले सरन्द्रके साथ 
दूसरं शब्दौ म सोर दवताश्रो के साथ कमी अरघुरसड प्राम घ भवहीनहीरहै इन्द्रके न्मी विजधमाव काल्य 
म रखकर मन्त्रभ्रात कहती है-- 


न त्व युयुत्से कतमच्नाहनतेऽमित्रो मधवन्‌ कश्चनास्वि | 
मायत्ता त यानि युद्धान्याहुनांय शत्र न चु पुरा युयुत्से ॥ 
--शत ११।१।६।१२ 

हे इद्र श्रा करिसी से युद्र नदी करते । राप से काई युद्ध नदीं कर सकता । हं मथवन्‌ ! 
ससार मे आपका कां शतु नदीं है । ्रारयानवेत्ता जो च्रपक साथ च्रसुरा का सम्राम बतलाते द 
वह कल्पमासात्र है न पिते आपका कोई श्रुथा न श्राजदहै । स्का तापय्ययहीहै कि सौर चन्द्र 
मघवा कहलाता है । इष दय इन्द्र के साथ खचमुच श्रसुरो का कोई सम्बन्ध नही होता | सम्बध होता है 
केथल पार्थिव वासव नन एव श्रा तार्द्य चन्द्रतिम्ब-प्रतिवम्बित मरुत्वान्‌ इन्द्र के साथ ¦ प्रकृत यज्ञ 


ह्‌! यज्ञ है ! हावयज्ञ का सम्बध भूपिर्डसदै। यहाका इ वासय है एेसी श्रवस्था म यह मान 
लेना पडता है फि प्रक्रत देवासुर-्राख्यान का भुषिण्ड-स ब वी देवासुरसड्याम क साथ ही सम्बध 
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ितीचश्चध्याय प्रथमकारड चतुथव्राह्यर 


अर्दनेन न [0411 अकव [नी 


वम्‌ श्रारयान मम्रघार्पसे नट दत्र स्फ्य यूप रथ शर इन पदाथाक्ा स्वरूप सम्‌ ना 

नी पर्याप्त होगा | 
भूपिर ऋतद्ृत्त के चारो रोर धूपता रहता है यह प्रज्स्णकै श्रारममं ही बतलाया जायु 
हे } अपने प्रन पर धूमतां हुच् नदिनगति-समपक् श्रहोरान-स्वरूप-सम्पा क स्वाच्षृपरिभ्रमणस न्स 
भूषिण्ड का त्रघा माग सृत्य के सम्मुग्र सौरपकाश-(मण्ल) से युक्त रहता है एव श्राघा माग सूर्यविरुद्र 
टिक मे तमोमय यसुरमरुडल म प्र तष्ठित रहता है । भूपिरएन का श्राघा भाग सौरमण्डन मे मुक्त होता द्ुश्ा 
अह्‌ कलं का स्वरूप समपक नता > । स्वा्तपरिभ्रमण कै कारण कमी देवस्थान को श्ष्ठुर अपने अधिकार 
मक्रलेतेहं तोकभी श्रसुरस्यान पर वता ग्राक्रमस कर तेते ह| न्यप्रकार यह देवासुर सडग्राम निर तर 


होतारतादहै। 


तस्माद्रा ण्तस्मानामन आकाश सम्भूत शआआकाशाद्रायु बायोरग्नि अग्नेराप अदुभ्य 
प्रथिवी इस श्रोत्त सिद्धात के श्रनुसार भ पणन का उपाटान पानी है । इधर ्राप्यप्राण को हमने श्रमुर बत 
लाया है । अगुरप्रधान यह भूपिण्ड किसी समय केवल वत्र अघयुरकेदही श्रधिकारमें था) तापर्य्यं यहीहै 
किं जग्रतक पिण्ड के साथ सोरन्द्रका सम्ब नहो हाता तयतक भूपिण्ड तमोखूप वरत्रासुर के ही अधिकार 
मेरन्तारै 1 राग्ही यमी स्मरणरवनार्चा एकि जजरतक सोरप्राण का भूषिणएड के साथ सम्बध नही 
ज्ञेता तत्रतफे यज्तकम्म भी सम्यत नहीद्ोनक्ता। सण मफायहीहैकरि मानुपामा में वैषयज्ञके द्वारा 
नव्य सारप्राण को प्रातष्ठित कला के णनामनयीनदैवामा उपन्च कर इसका मानुषामा के साथ 
अथव धन करना ही यक्ञाचम प्ल > । त्राहात त्रा वनीयम दही दी जाती है । आहवनीय श्रग्नि सौर 
है) रत चिना रस्के सस््रघकेयजका वन्प केथमप स पन्न नहीं होस्फना | जजतक सम्पूण भूपिण्ड पर 
तमोभय बरत्राछर का अथिर है तवनक मौर आहपनीय प्रातष्ठित नही होस्कता | बिना यन्न क पार्थिव- 
सस गरदुमन उखनेरत्रानुप्रगी सब्रम का वह्प निष्पन्न नही होसकरना। तिना सम्बसर के प्रजासृष्ट 
नदी होसकती । भरनो पत्तिक प्रयानक्राण श्रग्नीपष्ापा पक यक्त हीहै नैता फि यज्ञ श्वर भगवान्‌ 
कहते ईै-- 
मह यज्ञा प्रजा सृष्ट पुरोपाच प्रजापति । 
अनन प्रसपिष्य वसष्‌ बोऽस्तिष्टकामधुक ॥ 
-गा २१ 

न्म व्रनामद्धि के त्वेए म वकम मन प्र गवान मय प्रजापति कीकामनासेसौर का भूपिर्ड पर 
गमन होताहे। वरि !इन्छाकेकाहक्मनहीनेता एक माना हुश्रा मद्धान्त है । सरप्राण भूपिर्ड 
प्रर ्रानाहे।न्धकमकमप्ररश्रस्म नि नरीह । देसी श्रय था मे मानना षडताहै कि कसी श्रलौक्निकं 
शक्ति कीप्ररणामन्ीयहकमन्ग्राहै | हा श्रनोभिकि शाक्त प्रजापति नाम म प्रसिद्ध है। प्रजापति 
की प्रणा से उम प्रतस्यानीं श्रनरनह्यकी कामनासे नदर अपने वञ्जका वृ्ायुर पर प्रहार कसते ई । 
स्यय न> भरापरण्ड पर रहने बाले दत्र के माथम्ध नही होते) ्रषितु इन पने वन्न का प्रयोग करते 
है| =तपरायामकम्ट्यंककेत मे निकल कर चारो श्रोर बृह्‌ साम का स्वरूप स पादन करती हई सौर- 
रश्मय ही उच *। नियमावके लिए जो सौर रशमिया उपदिव ह उपकारक ह ्रह्म्है वही ररिमिया 
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द्विनीयस्र ग्नयं तप उवाय चनु प््राह्यण 





भूपर्‌ स्वश्च धकर" पव्रतवाप्र केलिए विनाशक शत्रहै | शस्तम क्ना महाकने श्र-यथ विदुन- 
रूप । मीनिए व्नरङ्मये मो उत्रपुरकौ मक्रुषरन वरजे स्लादह। वद्र प्राना है श्रस॒र नष्ट ने- 
जात हं। भूप हके प्राधे भाग मप्रकश होजातादहै द्मरेश ¡मेँ त्रघे गमसौर यस्ायनाभ्नि 
प्रतिष्ठत नन्ता है| उस त्रा वनाय म च्रोपविमोम श्रान्तनेताहै शआ्रोरथं पार्थिय नवियन सम्पन्न हो 
जातादहै। 


याचका च बलङृतिरिन्कम्मय ततं स यस्कासनातके श्रनुमार बलकं श्रधिष्ठातता = 
है} न्सचनके श्रवातरश्रनेकमे है! उनमसे प्रक्रनमें नान्नाबल्ल कीप्रोरलहीश्रापका यान श्माप 
पित किया जातादहै। प्ररणव्रल काहीनाम नान्नायल्ल ह) यड नो नाब्रल प्रयत्तक-निपयत्त क- 
स्तस्भकये से तीन मागोमें विभक्त ह । भूषर्डमेखौर -न्केतन प्रकार के नोन्नाबला का उपभोग 
होता है। रद्र की पिन्नेपणणक्तिसे ही म्‌ पण्ड सूय्य के वरुद्ध मागम जाता है। रद्र यज्ञवलसे पुष्टा 
है । यजसे प्राप्तशक्ति इ द्रघ्रृषम रश्मिरूप शद्ध से भृपिरड के टकर मारता है भूपिर्ड चल पडता है | 
भ्रूपरड के इसी पर्रिमणविज्षानं को ल्य म रपक्र क्षि कहत ह-- 


यज्ञ इन्द्रमवद्ध यत्‌-यदूभूमि यवत्तयत | 


चक्राण शओ्रोपश दिवि ॥ 
-ऋक्स ८।१४।५ 


यह चन्द्रके प्रव्तकवबलकीही महिमादै। साथ दही निवरत्तंकबल कामी प्रयोगहोताहै। स 
निवत्त क्थल मे भूपिण्ड सूय्य से विर्दन्कि गे जाता हुत्रा मी श्रपने नियतमाग को नदी छीडता । प्रयत्तक- 
चल घच्ा॒ रर भापरत म विरुद्धगति उ पन्न करता ह॒तो निवत्त कपल उमे पनी श्रोर आपि करता 
है । इधर से स्तसम्भकबल भूपिरुड को कान्तद्रत्त > -युत नही होने दता । मधकार इद्र का यह नोदना - 
बल ( विक्लेपणशक्ति ) मृपर्ड पर तीन स्वरूपा से श्रपना प्रभु व प्रतिष्ठित रता है, 


यज्ञ के सम्बध से यही इन्द्रबन स्तम्भक-कषक-प्रतिषए्ठा-सहार-मेद से चार भागौ मेँ विभक्त हे । 
चृत्रासुर पर प्रकषिण्ता णेन्द्र वज्रशक्ति चार मार्गो में वभक्त वी जासकती है } बलि के लिए श्रागत पशुश्रो 
को युप रमे बघा जाता है । उनका स्तम्भन क्रिया जाता है | इसलिए हम कह सकते द करि यूप इद्रशक्तिमय 
है | यूपमें ज्ञो ्तम्मनशक्ति का विकास दहै वह इसी न्द्रकाकाम है| स्फ्य मे कषणशक्ति है| मूमि- 
विलेखनाथ दोनों श्रोर धार वाला तीचणाग्र (आगे स नुकीला} जोकाष्ठका सीधा षखडग होता है उही 
स्फ्य है । वदिकरणाथ इख स्प्थ से मिटरी कौ शुद्ध क्या जाता है } यह क्षण-यापार नसी नन्द्रका -यापार 
है} रथ मे प्रतिष्ठित होकर महारथी त्रिय शत्रु का दमन करते है । प्रनिष्ठानाव गतिसमषटि है । गति हा 
इद्रदै। शर तो साक्तात्‌ इद्र का स्वस्पहै ही । त्रपनी विक्ञेपणणक्ति स~ वुम्बरूप को उच्छ कर 
दरेनातोडइद्र का प्रथम एव मुख्यदही कामदहं। 


एक हीन्द्र ब्रह्य चत्र बीय्यमे से उपच्युक्त चार्‌ भागों 1वभक्त होरहा है ! इन्द्र क्ष्या 
विभक्त होरहा है इन्द्र का वन्न (दद्रकी शक्ति) चारमागे मे विमक्तहै। एकी इन्शक्ति चार मागो 
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मे विभक्त श्मवबश्य है पर नन चारौ वभागो को समाम नही माना जासकता ! कषर-स्तम्भन प्रतिष्ठा 
सहार-चाय शक्तिया के बल म तारलम्यहट। सी विषमता को ल्य म रखकर याबद्वा कहा है । 


इन चारो वीय्या म स स्तम्भनलक्ञण यूप एव कषणलक्ञण स्फ्य का उपयाग ब्राह्मण करते > । 
रथ एव शर का उपयोग कत्रि करत ह । चत्रिय र्न ना शस्त्रा से श्पिभातिक अद्रो को एष 
ब्रह्मण यूप तथा स्फ्य स आधयाज्ञिक असुरा को नष्ट करते हे । 


तथोक्त चारो स्तरा म युप-स्फय व्रहमवीय्यप्रधान होने से शात है र च्रौर शर चत्रवीय्यंप्धान 
हौनेसे उप्र हं। वस्नवारोर्ये भी शर महाउग्र है! इसकी शक्तिया विशीण रहती है । शर काश्चग्रभाग 
देखा तीच्छ नेता है कं -हा यह्‌ प्रव होता है विन्न मिनन कर दता ह। श्रजुन के गाण्डीव से निक्ले 
हए इदह्ी शयं स कुम्‌ स्लब्रद्धपितामह भीमक शरीर विशीण होगयाथा। शङ्ख शद्ध को विशीण करने 
वाला शर श्चशुच विशीणेशक्ि स युक्त ह । इस विशीणभावके कारण हीतोइसे शर कहना श्र थ 
होता है । शर कौ शरना का निरूपण कत नए ऋषरिने-- तस्माच्छरो नाम-यदृशीय्यत यह कहा है । 


यद्यपि न चाराम स स्फ्य प्रर युप को हमने ब्रह्मवी यप्रधान बतलाया है। पर यह बह्मभाव 
केवल कम्मसापेक्ञ ही सममना चाहर । त्र वय्यु ब्राह्मण ह । वह यज्ञ में इनका प्रयोग करता ह इसीलिये 
इन दोनो शस्ता के ब्रह्मस ब षी कहा जास्कता ह | वस्तुतस्तु शस्त शस््र ह । मारण का साधन ह । मारना 
सात्रधम्म है । श्रत रथ-शरवत्‌ हम युप चौर स्फ्य को भी चात्रतेजयुक्त ह मानेगे । इ द्र सय कतत्र- 
देषताद्ै। इनन्वियून्‌हो वज्चहै। य॒ वञ्रस्मा श्रष्वरपातिनी इद्रशक्तदही तोपू कथनानु्ार 
चार मामो म॒ षिभक्त होती ह। यक्मर्य्यादा को प्रधानता देत हुए ऋषिने-- द्वाभ्या ब्राह्मणा 
यज्ञे चरन्ति द्यभ्या राजयबधय सयान यह कह दियाहै। वस्तुत येचारौँ ही क्षत्रिय के 
प्मायुष हं । 


जच क्षत्रि! युद्धममि मे श्रवतीण होता है तो उसे बजा रथ खडग शर-धलुष (तीरकमान) 

इन चार प्रधान साधनो फो साथ रना पडता है । वजा युद्ध का प्रधान चह है। वजा ही च्षत्नियका 
प्रधान बल है । वजा दी कतरिय की वनयश्री का प्रधान सूचकहै 1 यह वजा वैद्क माषामे युप नाम 
स प्रसिद्ध दहै। जव वज्ागिर जातीहै ( कडानीये सुक जतादै) तो चतुत्रिय परामत मामे लिया जाता 
हे । प्राचीनकाले मं ( वेत्त मानकाल मे मी ) बजामेद से ही तत्तद्राष्र के नरपतियो का मेद सूचित गता 
था । जिसे वत्त मान जगत्‌ मोनोमाम कहता है कही हमारी ध्वजा है| श्रपने श्रपने राष्का राजा 
भिन्न मिन शक्तियो की श्राराधना करता हुत्रा उन उन शक्तैचिर्हयो को वजा मे श्र्धित रखता है । भग- 
वान्‌ कृण्की वजामें गरुड काचिहथा | कारण उनका प्रसार गण्डके द्वारा ही होता है | इधर 
गरुड नाम है सुपण का । सुपण साक्ती इश्वर है । श्रत ॒तदशमत कष्ण ने श्रपनी वना मं गरुड को 
ही स्थान दिया ! श्रतएव मगवान्‌ कष्ण गरुडध्वजं नाम से प्रसिद्ध हुए. । 


जिस समय भगवान्‌ रामच द्र ने वनगमन किया था उस समय मागगमनपरिश्रमजनित खेद को 
शात कएने कै लिए व प्रथम प्रथम जिस इृक्त की छाया मं अनुज लदमभ एव पित्ता जग माता सीता 
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नितीयद्मध्याय शतपथव्राह्यण चुथन्राह्मण 


रीरि अ 1 





7 भभ) 
7 णैग 


के साथ विश्राम केलिण् लिए वरठेथ वह केचनार मडृच्त था। तर भगवान बनयास समाप्त क्र पुन 
श्रयोया पधरे तो उदह्लोन विश्राम को श्रपन लच्यम रवते हुण अपनी वाम त्मा कचनार 
के इत को श्रङ्कित कया । इषी ्ाधार पर महर्षिं वा मकि नं- काञ्चनार यना राना यह क्या है। 
सूय्यवश के पूलपवत्तके स्ययम्भमनु की ६३ बी पीदी में मवान्‌ रामचद्र का श्राविमावदहृश्रा था। 
यहा श्राकर सूय्यवश धय हौगया । भगवान्‌ रामचद्र से श्रमे होने वाले राजाश्रोमे इस वजचिह् क्रा 
श्रनुगमन करिया । वत्त मान मारतम मी जयपुरराजधानी ही एकमात्र देसी राजधानी थौ जहा जाम तां 
नही किठु रप में उसी दत्त का चिह्न श्रड्धित था । जयपु का रुपय्या इसी इत्त के कारण ाडशाही 
नाम से प्रसिद्ध है| यह ऋाड सूय्यवश का गौरवमत स्मार चिहहीहै। 


इसीप्रकार उन्यपुर की वजा मेँ चील का चिह है | श्रागमशास्त्र के ग्रनुसार चीत को शक्तित व 
की ककिसभूमे माना गया है । इसीलिए शकनशास्त्रवत्ताश्रौने किसी काय्यवश धर से बाहर निकलने वाले 
-यक्ति को यदि सवप्रथम चील के दशनहो जाते हं तो शुभलक्षण माना है } रवण की -जामें 

ल्भका चिह्न था) गदम पायिव कपाल म लिप्त आआघुर-रससे उपनदहौतादहै ¡ अतएव रावणने इसे 
श्रपने वज में स्थान त्यि! वै गृढतम रहस्योसे सवथा श्रपरिचित केवल वनो केनामका पारायस 
करने वाले कुदं एक महयमशय लोग जिना मावे समक श्मङ्तावश भारतीय श्राल्यानोपाख्यानो पर -यत क 
वा विवान किया करत | रावण के मस्तकाकेसबधम मीउनकी ेसीदही आरि है) कलिकमषर्हा 1 
जगदुद्धारिष्णी परमपावना वा मीकि रम थण मेँ रावण के १ मस्तक बतलाए हं । ११ वा मस्तके गधेका 
बतलाया है । इसका कारण यही है करि राकसेश्वर लङ्क श रावण का साम्ना-य १ प्रधान श्रमार्थो के श्ाधार 
पर चलता गआ । इन देमों मेँ रावण ॐ मावुल शालकटङ्कट स्वप्रधान बलशाली थ ¡ इन दस प्रुरखो के 
चल पर रावण { श्वावजयी चन गया था । मगवान्‌ सुद्र की च्राराधना से इसने श्रपने इन प्रमुखो का बल 
बढाया था | प्रमुख स्थान मुरय है । मुरप्रभाग शरीर में मस्तक है । अतएव ये १ सोश्रमाय रावण 
के मस्तक कहलाते थ । श्राज मी प्रमुख को मरुडली का मस्तक शिरमोर माना जाता है। वजा- 
चिहससेऊचादहै। य १ सर्वोपरि गहने बाला रावणकरा श१्वागदभकामत्कह। 


इसीपरकार किसी का चिह नादियाहै क्रिसीकाश्शठहे तोकिसीकासिह है | किसीकाखडगहै।*न 
निदशनो से प्रकृत में हमें यनी अतलाना है कि वजा चृनियवीरो का एक मुरय चिह दै । दूसरा स्फ्य है। 
एकत ॒ घारयुक्त वक्रित शस्र च न्हास ( तलबार ) कहलाता है दो श्रोरसे दुधार ञओआगे से नोक्दार 
सीघा शस्त्र रफ्य कहलाता है । यदी खडग चत्रिय के कमरन्द मेँ सदा खचि न रहता है । यहं क्तत्रिय क 
सहचरी शस्त्र है । जत्र मी चत्निय बाहिर निकलेगा तो खडग साथ लेगा } कारण वह्‌ क्त से ताण करने 
वाला कुत्रिय है । चत्रिय के सम्मुख कोद मनाचारी यदि निरपराध को चेत कर दता है अथवा क्त 
करने को उत होतादै तो चृत्रिय तकाल खडग से उस श्चाततायी की मलीभाति चिकित्सा कर 
देता दहै। 


निना प्रतिष्ठा के शस्त्र प्रहार नही होसकता । यह प्रतिष्ठाममि ही रथ नाम से प्रसिद्ध है। 
सम्पुख उपस्थित शत्रु का बध तो खड्ग से कियाजा स्कतादहै ) परन्ठुनो शतुञ्जतर पर है उसके शरीर 
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दवितीयच्म्याय प्रथमकाण्ड चतु उब्राह्मण 
को पिशीगा क्मे क्रिया जाय म्केलिण स्त्रिय को धनुप्रे श्रौर 1रपूरित निषङ्ग [ तरकस ] रखना 
पडता है । यहा सख-याघ { पतिद्राद्रिता मक्-युद्र ] का चौथा साधन है) इद्र चृत्रबल का प्रवत्तक देवता 
>» । वही चत्रिलकाश्रामाबनतादहै। श्रामेन स्वय कतृत्रय है| विमतिष्य विद्युदिद्रके चठुद्धां विमक्त 
उपयुक्त चार साय ह । याद च्चात्रे उमयत्रलसे युक्त है तो साव | मुठमेड~-रण | मं विजयश्नी 
निश्चित है| 


यज्ञ मे भी श्रसयो क प्रवर होता दहै । यह वायय श्मासुर प्राण यज्ञविघातकं हीता हु्चा यज्ञ का श्रु 
है यहारथ रोर शर की श्रावकश्यक्ता नही । मारण शत्रु यज्ञमणडल मेहीहै दर नहीहै। भूषिण्मं 
ग्राप्त श्रएमय श्रासुखाण को हीतोनष्ठक्ना है। शत॒ लौहमय शस्त्री मी आवश्यकता नही है। 
तए यह यज्ञियं वज्ञा (यूप एव यजिय ण्व ग (स्फ्य ) कष्टक ही जनयि जतेह। भूषृष्ठ से प्राणरूप 
दवाग्नि { कल रहा है । ग्रागन्नुक वृण इषित मन्टी रादि इस प्राणागि के स्वरूप को आहरत करने वाते 
वरत्र-अघुर ह । इनको स्फ्य ते प्रथकर कर पदिले भृमिशोधन करना आवश्यक होजाता है । अब्र तृण-पुरीष 
करीष श्रादि मलरूपर यस्ुर हयकर भ प्रण्ड का वास्तविकं स्वरूप प्रक्ट क्र लियाजतादहै ता उस स्थान का 
प्राणाग्नि विकसित होजाता > । भूपिएन का एेसा स्वच्छ प्रदश ही यज्लिय-वदनि माण के लिए उपयुक्त है। 
यह तो हुच्रा श्राविटपरिफ चरित श्रत सक्तेपसे श्रायामर एव श्राघमीतिक ( एेतिहास्कि) चर्त्रिकाभी 
समन्वय कर लीजए । 


हमायश एक श्र यामसस्जा = | शरीर भूपिर्डर 7नीया यज्ञिया वदि है । इस शरीरवद्‌ के तीन 
स्थान प्र गान ह--मूलावा =न्य मस्तफ़ । इन तीनो स्थानो मे क्रमश पार्थिव ्रपानाग्नि श्रा तरि 
-यानाग्नि ( यानाग्नि से उपलक्तित नाठटरारन वेश्वानराग्न ) एव सौर प्राणागन प्रतिष्ठित है । 
मूलर््रथ गाहप यक्ुर्ड है नढयपाश्वर बान ( अद्र च-गकार ) दाच्ञणाग्निङ्कर्ड है । एव शिर 
( प्रधानत मुख ) आहधनीयकण्ड है । तीनों मेँ कमश अपान-यैश्वानर एव प्रााग्नि प्रतिष्ठित 
है | श्रन्नरूप मोम की श्नाहुत मुन्वस्थानीय आहवनीय में होती है । श्नाहवनीय में श्राहूत श्रन्न वश्नानररूप 
श्रपणानि मेँ परिपक्व नैकर रसरूप से तत्त छ्वारीर-देवताश्र में विभक्त होजाता है । इसप्रप्रार इस शरग्नीपौ 
मामक यन्न स ऋअभ्या-मयज्ञ का सञ्चालन होरहा है । अन्न पानी बरायु ये सच हमारे श्रन्न बनते ह | सब 
मे तमोमय श्रक्ुर मी हमारे श्र णमयज्ञ मे प्रति ठत होजात हं । श्रथवा प्रविष्ट होने की चेष्टाकरते है। इनं 
को नष्ट करने वाला प्रधान न्रवक वायुर्पञ्चव्य्युहै। वायुका सञ्चार इद्र का सच्चार है। कारण- 
द न्तुराया ग्रहा ग्रह्य-ते नस श्रोत भिद्धान्त के च्रनुखार वायु मे एक चौथाद माग न्न्द्र का रहता है। दूषित 
्ञ्मसेञ्आमा मलीमस हाजाता ह | शरीर -याधिग्रस होजाता है । इद्रमय विज्ञाना मा ुद्धिरूप बजमहार- 
यापारसे श्सश्रावरक ऋतेएव चत्र नाम से प्रसिद्ध श्युरकोनष्टकरदेताहै। 


भोमत्रिलोकी-ज्यवस्या के ्रनुसार इ > श्रौर शृत्रासुर मे युद्ध हश्रा करता था । बरत्राजुर बार बार 
दवन्द्र के यज्ञम विन उपर्थित क्रिया करता था | अन्तत टन ने श्चपने वज्ररूप बल को ध्वजा रथ 
खड्रा शर नन चार मागा मे विभक्त कर उको खवथानष्टकर रिया । इ > च्राधिनपिक्‌ श्रा यामिक 
स्राधिभोतिक भेदमिनन त्रिवध श्रारयानो कै रृस्याथ के श्रपने मम म रखती हुई इद्र ह यत्र दत्राय 
यच्‌ प्रजहार ~ तता द्वाभ्या ब्राह्मणा यज्ञ चरन्ति ये प्रथम द्वितीय करणिडकाए उद्धत हुई ६ै।१२॥ 
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राज यहूश्मवयु यजमान के =स ववयज्ञमम्पफ स्यव्वत्गं मो श्रप्न हाथम्‌ उनाता टश्ना यजमान 
के द्विषन्‌ ओर भ्रातयनामके गेना प्रकारके शनुगरोकौ क्ताहै। ऊत्रमशतु को न्षित्‌ कडा 
जाता है ए सहश के लिए पदिक परियाषामे ्र्तय श~ म प्रयोगहातार । ताकत पु 
अआन-य ( भतीना ) कटलाता ह । यह्‌ सहज शत्रु होना । कारण मक्र यही क शुताका भुरय 
कार्ण सासर्कि सम्पात है | भतीजाय सममाकरताहैकि यदिय त्रूयन हाना तो एपतामहक् मारी 
सम्प एकमात्र मेर पता को द्यी पिल्ता। रेसी श्रवस्या म वश की सम्परणसषन का एकमात्रमे नी 
भोक्ता जनता । सी मायनास यह्‌ श्रातय (मता [) श्रपनं पितिय (काका) का जमासद्ध श्रु 
बन जाताहै । नसा हृष्यका लकच्यमरुव क्र शर्‌तिने सहजशत्रु का नाम स।मन्यभाव स रातय र्व 
दिथादहै।॥३॥ 


यज्ञ के नार्य ्रापि पक मण्डलस्य दक्ताश्रांको त्रध्यामम प्रविष्ट कयि जाता है | उपासना- 
सिद्धात के अनुसार देवानू वा देव भाययत्त्‌ इस निगम का श्रनुगममन करना ग्रायश्यक होजाता है | यज्ञ 
का प्रत्येक कम्म दवप्राग कौ भावनास ही स्मित होना चानिएि । यह दवीभापना हया श्रद्धामयोऽय 
पुरुषो यो य-खुद्र सण्यम न्स सिद्धान्त के ग्रनुसा सचमुच यज्ञ एव यज्ञजनित श्रृष् अतिशय को 
दवप्राणसेयुक्तक दता>। सीहदियप्राणकमीष्रा-तकेलिएः देवस्यच्छा इयाद्‌ मज बोलता श्ना 
हीस्फ्यउठताहे। स्य दद्रकावज> | न्न द्पतादहै। दयता का शस दवता उट सक्ता है सावार्स 
मनुष्य नही । श्रथात्‌ जम्केश्रामामे द्र यष्ट दवताश्रा का जन रहता है वीनि यास््राके प्रयोग करने 
मेँ समथ होता है । यथाजात मनु व मनुष्य है । उसम दिव्यशक्तिकात्रभावदहै। एमी श्रवस्था मेँ यदिचिना 
सोचे समे वह न्न टियास्ना का प्रयोग क्र पैठगा तो च्रपना नाश करा उठेगा। श्रत श्र वय्यु केलिए 
भी यह्‌ ञ्मावर्यक होजाता है किं ज मसिन श्रपन मनु यभावकोहटाताद्ृश्रा दि-यप्राण की मावना करता 
दुश्रा--श्रामामेंदिय नके सच्चार का अनुभव करताहूृश्राह्ी स्फ्य का ग्रहण करै 


इस स्फ्य से भूपिरुडगत श्राञुरमावा मक नेषरयुक्त खृदमाग को हयया नाता ह । जच कषण के नरा भूपिएड 
का ऋअग्निप्राणमय वास्तां प्रदश निक्लश्राता है तभी बह प्रदश यज्ञोपयोमी बनता है | स्फ्य नि नेन 
न्द्र का वज है । दिसक शस है । न्स्का यज मँ प्रयोग करना पडता है) नस से कह 
यह नही समभ बठ्ना चाहिए किं इस दिक शस का उपयोग क्वल्ल हिसा ही है। 
हिसा वो स्वय प्रछ्ुरवम > । उसके लिए स्फ्यकूप खक शस्रका प्रयोग दही होता अपितु 
प्रहिसामावापेत श्रत्व च अपर नामसे प्रसिद्ध यज्ञ परजो आक्रमण करने बलेशत्रु ट दुसरे 
शदो में अरहिस्ामावमय श्र वर कै श्रहंसा मक शातमाव को स्वाहसाृत्ति स जो दुष्ट इसे दिखाभाव सं युक्त 
करना चाहते है इन दुष्नै क दलन कर च्र वर की श्र वरता ( श्राहसामाव ) का घुरक्ति रखना दही श्र वर 
का स्वंूप सम्पन्न करना ही इसका काम हे | 


लोकम मीतैरेसादी देखा जाता ह । श्स्त्रहीशातिका साघन है । यदि शस््रकामयनदहौ 
तो दुष्टलोग शाति भङ्ग करद्‌ । सवत्र हिसा मारणार का सात्रा-य होजाय । त हम गख को अहिंसा 
का ही साधक कहग । प्रकृत में यह बततलाने का ता पय्य यही है किं यज्ञ देवतामय है | देवता श्रहिसामाव 
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प्रधान है । श्तएव न्वप्राणमय यजको अवर क्हाजातादहै) ठेते श्रहिंसाभाव-प्रवान यज्ञम हिसा के 
साधनभूत स्फ्य के प्रयोग स यह श्रापत्ति उटाइ जा सक्ती है कि जब स्प शस्य है हिसा का साधन तो इस 
क प्रवश से यज्ञ वश्य ही हिसामावोपेत होता हुता अतएव श्रासुरमावग्रधान बनता हुश्रा दैवीस पत्‌ से 
रहत हाजायगा ?। रस कुशङ्का कानवारण क्सने के लिए ही-- ध्वरकरुत देवेम्य यह कहना 
पडाह 


प्रयोगकाल से पाहते शस को शाण परर चढा कर उसे छतीदण भ्या जाताहै | इसी परक्रियाका 
नाप समशन है । इसस्पयनामके शस््रसे श्रसुरजसे प्रबल शका वध करना नितात श्रपे्षित दहै) 
यह यज्ञिय स्फ्यरूप शस्त्र न तो लोह का है न सचमुच शससे किसी का रीवा क-तन ही करना है | श्रपितु 
जो अदृष्ट शु हं अथवा लो श्रसुरप्राण हं श्रथवा भूपिर्डस्थं जो दूषित मिष्टीहै मात्र उसे दही हयना है, 
भिर ¶ उठानातो सामाय निमित्त है। वस्तुत मिर्री मेँलो श्रा यप्राणप्रधान श्रसुरान श्राक्रमण कर लिया 
है उद्भ नष्ट करना है । त्रासा का विनाशक शोर वज्रहै यह प्रकरण के श्रारम्भ में ही बतलाया जाचुका 
है । इ उत्तरेषा प्रथम - इन्न उत्तरत के अनुसार इद्रप्राणामके सूथ्य ऊर्ध्वादिक में रहता है । ऊर्व 
दिक्को उत्तर कहा जातादहै  अवाचीदिक्को स्षिणा कहा जाता है| जिस स्थिति के लिए लोकमाषरा 
म सेचा-नीचा य शद प्रयुक्त ह उसी स्थिति के लिए वदिकं साहित्य मे उत्तय दक्तिणा ये 
शृ प्रयुक्त द्रुण है| 


सूख्य से निकलने वाली चाये ओर सन्खरमावसे याप्त होने वाली इन््रप्ाणामिका सौररशमिया 
वन्नरूपा हं । सूट्यकेद्र से बद्ध होक्रर चारौ ग्रोर सहश्लरश्मिया निकलती ह । प्रत्येक रश्मि कीजिदुन्रिदु 
से वायुद्घेत्रयि यास से पुन सहल्त स क्च राश्मया निकलती हे । वहासे पुन रश्मिया निकलती है । इम 
वितानभाव का परिणाम यहहोतादहैकिं इन अनत साहक्चियोके प्रसार से सम्पूण सौरमण्डल रशिमर्यौसे 
रसप्रकार परिपू शेजाता है करि उसका कोड भी प्रनेश श्रापको एेसा नदी मिल सकता जहा श्राप सूची के 
छग्रमाम को भी प्रविष्ट करसक । सवन प्रकाश परिपूए होजाता है । इन श्रन तानत साहक्लीभावों से युक्त 
सोररङ्मिया श्द्रके अनत बाहू है। 


इनमे प्रातष्ठित विच्यटिद्र हेत्ति नामक वच्रहै। इसी के प्रहार से तमोमय इतरप्मुख श्रसुरो 
का नाश होता है । रश्मिगत इमी सादी 1वज्ञान को लदय मे रवकर-- सदश णि सहखशो बाहोस्तय 
हेतय सद्धा महिमान सहम्‌ इ याद सिद्धा त हमारे सम्मुख आते है । वज्ररूप सौररक्मिया जो 
हमारी श्रोर आतीहै वन्द्रके हिने हाथ कारणव हम स उत्तर एव हम उनसे दरतिण | परथिवी 
सून्य की छेका दच्षिणानिक म॑ प्रातष्टित मानी जाती दै। छतरा इसश्रोर इद्र के दक्षिण बाहुका 
च्रागमन सिद्ध होजाता है | यप्रपि इनन के ग्रो बाहु भी श्रजुरिनाश में समथ ह} परन्तु परथिवी की श्रपेक्ता 
स तो वीग्यवत्तम † अतिशययुक्त ) बाहं दरिण ही माना जायगा । रङिमिरूप बाहु विद्‌ दूरूप वञ् से युक्त 
है । इनद्रवियत्‌ श्रोर तप्रतिरूप बाहु स्वरूप राश्म॒श्रमिन्न है । अत हम बहुरूप रश्मि को ही वञ्च कह 
सक्ते ईै। 


इस वन्ररूपा रमि से चारो श्रौर ररिमर्यो का प्रतिफलन होता है । बय रशिमिया मी सहन्त है । प्रयेकं 
रशि मी प्रतिफललनभाव से सहन्त किरणो से युक्त है । यही सहख्-किरण रशिमिरूप वघ्र की गृष्ट्यो (शत्रु- 
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माज्ञक्रा कोर ) हं | प्रतएव हम न्मवन्जकोे क्या वत्रन्प दक्षिणचाहु को सहस्रशाः कहु सक्त ह्‌ । 

दाह्य सोम के मम्ब ध से यहं सहखण्ध ष्ट व~ तजञाग्य बन रहाहै । धरसे उधरस नीचसे ऊपरसे सत्रश्रोर 
से # यातिम्मयी ररिमिया निकल रही हं । मरोतिसे प्रणहै। श्मिक्याहै? सूर्यनि ािक्र रूढ मूपियोका 
वितान । सून्यन्नि बरही वितानारय सामवद के सम्बध स उत्तरोत्तर हृमीयमभावमकन्से प्रधि पय्यत 
पर्ति ठत होकर रर्मिल्पम पा णत गेरहाहै।! शमि ऋक (सय्यवि्ब) की मष्ट तरह । यह्‌ शतमा 
युक्त है । त्रतषएटव रशिमिरूपा ऋक क लए-- ऋक शतपनी (श बा १८) यह कहा जाता है । ईह 

रश्मयो के पय्यावत्तन स श्होरात्र का म्वरूप नि पन्न होता है। रश्मिगत सान्तपनाग्निमय वित्तोभक 


म्राग स्न हे । प्रघयक राम श्रपराणमयी है जसा क्रि य चन र्ग चिज्ञुश्चमिश्िता -यादि मत्रवणन 
स॑ स्पष्ट है। 


यहारात्रम्बरूपस पा का रटप्राणमयी रश्मि शतभावोपेता है । श्रतएब इसके लए-- श्रहोरातरे- 
शतरुन्यिम्‌ (त ब्रा ३ ।१।२) यहकहाजाताह। मनके स्क्पकानाम क्रतु है । षह क्तु 
प्राण पर प्रतिष्ठित होकर वागहारा काय्यरूप म परिणत होता हु त्रागे जाकर दच् नाम से व्यवहृत होता 
है | रशमि प्राणमयीहै। न्द्रका क्रतु यही प्रतिष्टित है1 यह क्रतुन्पा रशमि शतभावोपेता है । अतएव इन्द्र 
के लि-- इ द्र आसीत सीरपत शतक्रतु (त त्रा «४८ ) यह कहा जाता है । इसी शत- 
रूप पूणमाव को ल्य म रज्रकर रश्मिरूप =स वच्च कै लए-- शततेजा यह विशेषण दिया है | वायुम 
दिकसोम रहता > । साथ ही इत्तुरीया अरहा गह्यते इस ्रहापनिषत्‌-सिद्धान्त के अनुसार श्रान्तास्क्य 
वायु में रङ्मिरूप न्द्र भी रहता है । बायुगत सामकेस बध से सावित्राग्निमूर्चिं यह वायुभुक्त रश्मिरूप चज् 
प्रदीप्त होपडता दै । महाप्रचल दोजाता है | ति यकं बहने वाला वयु सचमुच सोमशक्ति से इन्द्रशक्ति को 
आकर्षित करता हूुश्रा विदय मूत्तिं बनता हया तेति बन जाता है । इसी रदस्य को लच््य मेँ सु क्र ऋषि ने 
न्सके लिए वायुरसि तिग्मतेना कन है | 


इसप्रकार दच्तिण-बाह्रूप इृत्ेवघ मे पण समथ यह्‌ वन्र सहभू है शततेजा है वायुरूष 
तिग्मतेजा है । श्राज श्र वय्यु इसी प्राज्ृतिक वञ्रशाक्त का भावनामयी मन्त्रशक्ति के द्वारा श्रपने इस साधा 
रण काष्ठनिर्गिमित स्व्यमे परवश कराताहै। वाम हाथ सोमप्रधान होने से बलद्यूल्य है। एव दक्षिण हस्त 
श्रग्निप्रधान होने से चलयुक्त है | श्राध्यामिष़ इन्द्र का बाहू द्वण हाथ हीदहै। मन्त्र के द्वारा पाहले उ 
प्राकृतिक पूर्वोक्त दक्षिण बाहु का बल श्र वय्यु यपने दक्षिण हाथमे डालता है । एव ददि हस्त कै स्पश 
से वामहस्तस्थ स्फ्य म उस अलको ग्समे डालता है । संस्मरणीय है फि इस सशनप्रयोग से पिते स्फ्य एक 
साधारण काष्ठ खणड था परन्तु श्न यह मन्वरशक्तियुत महाप्रजल शस्त्र बन गया है । सावधान ! यदि इस 
स्यकाशरीरके किसी श्रवयवसे स्पश हागया श्रथव भूप्रदश से स्पश होगया तो वहू अवयव एव 
प्रदेश जल जायगा । जबतक श्रसुरबध में वज्ज की यह शक्ति उपयथुक्त-उपयुक्त न होजाय तबतक न 
तोस्फ्य का शरीर से स्पशही करना चाष्टिष्ट एव न भूप्रदश पर ही इसे रखना द्वी चाहिए । ३४ 
५ | 

%-““अरधस्िदासीदुपरिस्िदासीत्‌-रेतोधा आसन्‌, महिमान असन्‌ ' 
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द्वितीय्रध्यायं प्रथपकारड नवतुथन्राह्यण 


गतसम्बयजुहरणोषारयानरहस्य- 
भाम-पयकशोचनाथ अष्वय्यु ने पूवक्थनानुसार स्फ्य सूपवनच्रको मत्रबले से महा उग्र कर लिया 
। इष शस्त्र क प्रधान कास्य हे यज्ञ में प्रविष्ट श्रसये को निकलना । जिसप्रकार प्राक्रतिक निय इश्वरीय 
नीषरोमा सक भूपिर्ड-मम्ब धी हयियज्ञ मेँ प्रविष्ट श्रापोमय श्रो को स्वयक्तमरडल से वच्र प्रहार के दरार 
नीर इद्र बाहिर निकाला करते है एवमेव उसी निय यक्ञ की प्रतिकृति ८ नकल ) पर वितत होने बाले मनु य- 
व्रजमान के इस वध हवियज्ञमण्डल में प्रविष्ट होने वाले आ्रान्तरिषय च्ाप्मप्राणा मक श्रसुरो को यज्षमण्डल से 
बाहिर निकालने के लिए मत्रपूत मन्त्रशक्ति से सशित (तेज पनेकिए हुए) स्फयरूप व्र कोहाथर्मे 
लेकर श्र सातपनाग्निरूप शरषुरनमूर्तिं त्रव्य्यु बडी सावधानी से खडा हृश्ना है। सज सामग्री 
सम्पन्न है। 


हा स श्रसुरा को निकालनाहै वहु मूप्रदेशश्रव्य्यु कै सम्युल है) जिस शस्त्र की सहायतासे 
नकालना > वह तीण स्फ्य ( वन्न ) शस्त्र इसके हायमं है। जिस मत्रशक्तिसे निकालना दहै बहुमत 
स्स मदहै। य मरुडल से निकाल क्र जिस स्थान मेँ श्रसुरो को खदेडना है वहू स्थान इसके लद्धय 
मे दै] त्मप्रकार्‌ श्रसुरनाशाथ जो उपकरण होने चाहिए व॒सव प्रस्तुत ह । तना सब ऊुद्छ होने पर भी 
रम सतय णक बात की बहत बडी कमी न्सके सम्मुख मरही है । दवासुस्यक्ञ मे तो इद्र के सम्मुख शत्राुर खना 
था] शत्रु मामन था। इमलिए नद्रने शस्त्र का प्रयोग क्र उस लोकान्तर में मार भगाया जैसाकि श्रनुपद 
म 1 श्माख्यान कद्वारास्पष्टहोने वालाहै। परतुश्रवयु के सम्मुखतो को प्रयतत मेश्रुर नहीहै 
जिम पर यह्‌ प्रहार करे ¦ वहा तो मारने बाला न्द्रभी प्राणामकथा दव पलायित होने बाला श्रसुर भी 
च्माप्यप्राणस्प ही था! रस सजातीय-स्म्बनय से प्रचल प्रर का निबल प्राणके साथ युद्ध होना 


ऋ्नुख्प था | ॥ 


परतुय तो भोतिकशरीरसे युक्त है। मू! है| उथर श्रा तरिद्यमे -याप्त श्राप्यप्राणमय 
शमर मू है । मू] त्र पय्छु अष्ट अमू असुर पर प्रहार करे तो कैमे करे१। मै इस शत्रु को मार रदा 
हू इशथरकार की भायना जवरतक नही रहती तक्रतक मारना चरिताथ ही नदी होता । हमारा ससीम मन- 
मृत्तमन त्रियावारमन अबतक ससाम-मूत्तं परिपय को नदी पकड लेता प्थतक बह कोद व्यापार नही 
के सकेता । केव 7 हवा में तलवार ्ुमान से हमारे मन कौ यह स तोष कमी नदी होसकता करि हम शत्रु को 
मारर्हेहै) यन के श्रानम्बन के लए उपासनाकाण्ड की माति यहा मी कोद मु आधार चाहिए | तभी मनो 
यापार सफ़ल होमफ्ता है । ऋ घ जानते है कि गुणात्मा निरु ण ब्रह्यतत्त मूत्तं नदीं है । साकार नही 
है । पर्न खाय ही च यह मी जानते है क सगुण ससम मूरत्त-मन कमी उस निगुण 
श्मप्रत्तं तच्छ पर न १ पहूच सकन । श्र एव उपासना-सिद्धि के लए- 


अचि त्यस्याप्रमयर निगु शस्य गुणात्मन । 
उपासक्ौना सिद्धवथ बरह्मणो सयफल्पना ॥ 


सिन्त के अनुसार प्रतिमां का श्राश्रय-ग्रहण श्चावश्यकं होजाता है । इष्टि रहती है प्रतिमा 
पर्‌ ण्व न्समृर्श्राघारके द्वारा मन पटच जाताहै उस श्रमूतव पर्‌ पुष्प धुप दीप-नैषेय 
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द्वितीयश्रध्याय शतपथब्राह्यर चतुयत्राद्यर 
सम्पूणक्म्म नहं प्रातमाप प्रतु होती यहं जगल याप च्रमूा सचान दी श्राराघना। य 
मूर्पिपृजनश का मालक रहस्य है । 


परकृत मेँ स निन्थनमे हमें यनी चतलानादै कि सगुण मन क (मनोमयकर्म्मामाके) म 
च्रवश्य यहु कम्म कररहाहू्‌ = दल वश्यासकेलिए उसच्रमातयके साथ न्सकार--घक्सनेके 
लि कमी म्‌ मौतिकद्रय को मध्यस्थ जनाना श्रायश्यक हाजातादहै। श्रकतरज्ञनके लिएपारा श्रा 
रखा याको मध्यस्थ जनाना पडताहै। त्राण कं द्रृत्ता कं परिज्ञान के लए मोतिक ब्रत्तो को मामनेरत।! 
पव्ता है) जाने दीज्ञए श्रहश्य मावोको। मौ तक पलथा के परिज्ञान कलि भी मातिक साधना को मध्यस्थ 
यनाना पन्ता है मोगोलिक चित्रो के (एट्लस के) श्राधार पर (भृप्रदशकेक्सीभाप्रतेशमं कमीन जान 
वाते शी) श्राप अपने प्रासा -क््तक मीतर बठवरैठदी सम्पण भूप्रदशा का एेसा गरन क्र डालतेह ठे 
टीक नाप-तोन से बात करने लगते ह मानो च्रापकाजम एवनिवास्वने श्राह । जव पिदरस्थ भोतिक 
पदार्थो के परिज्ञान में भी ऋ्रापकरो कस्पित ततप्रातक्तात-८ नकन )-रूप भोतक दाथा को मध्यस्य वनानां 
पडता है तोजोतवप्राणसूप होने से अ्रमृत्तं हं चम्मचन्ु से तराहित हं उन पर प्रयोग करने के लिए 
भोतिक द्रव्यो कोम यस्थ उनाण चिना कसे निवाह होसक्ता है ?। 


एक भौगोलिक यह भलीमाति जानता है र पुरोऽवस्थित यह ॒भुगोलचित कपत है ! उस वास्त- 
विक भपग्न् की नक्ल है नसे कापतभाव समभता श्रा मी वहं चित्रस्य तत्तत्‌ प्रदश। पर यहु बम्ब 
है यह कलफत्ता है यहु निर्वृत्त से ६ रश ५५ बला २७ विकला पिकला के शताश ( सावा 
भाग) म से ४४ बा भाग-रस स्थान पर उत्तर की श्रौर चयपुर है श्रद्ध लि-रखता हुश्रा प्रदशा 
का नश्चवया मक जान प्रक कियाक्रताहै | न्किमिभ्याषर है यान सयपरदहै। इससे हमे यदा 
जतलाना है क श्राज जो महानुभाव मारतीय मत्तिपूजन के सम्बध म यह ग्राक्तेप किया क्रसतेहकि 
प्रतिमा तो मिथ्याहै हसमि यासे स शमन्त जह्य की उपासना क्से बन सकतीं है यह कुतमः 
उठाया करत ह उपय्यु क्त निदशन से विज्ञ पाठक यह भान लेग किं उनके इन कुतर्कौ का कोड मूल्य नही 
है । विजानशास्तर का तो यह निश्चित सिद्धान्त है ¡क जिना मिथ्या उपाय के सयतव कभी प्राप्तहोदहीनही 
सक्ता < ¦ उपाय सब मिभ्या ह उपेय ततत्र सत्य ह ! सी मौलिक रटम्य को लकय मेँ रखकर भगवान 
भव हार कहते है-- 
उपाया शिक्तमाणाना बालानथुपलासना । 
असप्ये त्मनि स्थला तत॒ सत्य समीहते ॥ 
--वास्यपना 
मौलिक ऋअमूत्त तव के परिक्ञान कै लिए जिस भोतिक द्रव्य का श्राश्रय लया जाता है इसम यस्थ 
कापत पाथ के साथ उस श्रलौकिक श्रमूत्त तवके साथजो एकं श्रपूव सम्बघहोता -से दही वैदिक परि 
# इस विषय का विशदं विक्वन गीताविज्ञानमाष्यभूमिका के भक्तयागपरा्ञा नामक सातव 


ग्ड मेँ दखना चदहिए । 
५९ सु विषय करा विषद विव्चन स यासूनविघेक नाम के स्वतत्र नि्रध में दखना चाहिए । 
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दवितीय याय प्रथमखस्ड चदुथव्राह्यण 
नषानुसार निदान कहा ताता है । कमिपत-सम्बर्धो का परिचायक पदाथदटी निदान शद्‌ से -यवहत 
होता है । श्राज मवशिक्षित वग इत भारतीय-नटान को उपेक्ता की दृष्टि से देखते है । पीली की मिदर 
ॐो गणपति मानना सुपारी ऊा गणपति मानना मूत्तिं को ईश्यर मानना आ्रादि श्राष यवक्षार इन 
ग्रद्दग्योकी ष्टिम ब्राह्मणो की स्ाथल्लीलापात्र है। परन्तु उह सम्भपत यह विदित नहीहैक्रि श्राज 
के इस भादुक्तापूण चुगमंभीस प्रण सकार = भारतीय निदानव्िद्या काही उ्टमोगी प्रमाणित 
होरहा है । भारताय वाग्मिक यवहार पर टीका टिपरणी करने वाले इन महानुभावौसं हम पूछते 
हेकि तआ्रापके कालेनाम भशस््रवत्तालोग कपत मिथ्या भिहीके अथवा कागजके श्रथवा तो घातु 
केगाले को थम लेकर सके तत्तत्‌ प्रदेशा पर हाथ रखते दह्ृए यह्‌ देखो उनरध्‌ यहे यर 
दात्तणघ्र य ह यह द्वात है यहु नान है यह्‌ भूम यसागर है यह मेडिदर्‌ नियन्सी (महीसागर) 
है यह्‌ रेड मा ( रक्तसमुन › है यह्‌ यलासी (पातससुद्र, 8 यहं बालकशमील है यह द्पुली हे 
यह्‌ समरफ कदे श्रादिषशूपसे आपको भूपदशा का परिचय कराते है। हम कहते है --प्रोफेसर महोदय 
का तथोक्त कथन शछपके १ क्थनानुमार सर्वामनाभियादै। उनके हाथमंतोएकमिदहीकागेलाहै। 


त प्ण भूमणन्तको हाथम लेकर उसके प्रदशौको बतलनातोद्रसरटा प्रा मोद्य टक समय 
मणएकस्थात पर नठे हए भूपिण्ड का न्ख भी नही सकते । तो छोडिएः श्राज से इन कालेजो मे पठना । 
कर्‌ न्गीजए उन गोला को तष्टश्रष्ट जला दीजिए टोगका नन पुस्तकोको | कोसिए एेसे ग थनिर्माताश्रो 
का जहोन यापक भिथ्याभ्रम म डाला | त्रौरश्राग बदिषए। विज्ञानगव स गर्विष्ठ जिन पाश्चाय-जातियो 
केच्ाप भक्रह व महानुभावे श्रपने प्रमीजन क्री मृघ्यु पर श्रपने हाथपर एकरकाली प्टीतबागतदहै। 
इस १.दीस व श्रपना शोक सूचित क्रत ह। हम पूछते है--यह कसा ढोग १। काली पट्टो एक भौतिक्र 
मूत्त पदाय है । शोक मन की एक अशाति है अर्तेयदना हे । इसका कोई रूप नहीं है । उस 
शरमूत्तं से इस मुत्तं का क्या सम्बध ? शौकका करली पटरीसे क्या सम्बध?) च्रोर गे 
चज्िए-सिग्नल की लाल रोशनी दषलकरटन मागम दीषडी हाजतीदहै ह? रोशनी देखकर चल 
पडती है । लाल रोशनी से यह मानाजाताहैक्ि मागबदहै कोद विघ्न दै गाडी वही रोको | हरी 
रोशनीसेय मानाजाताहै कि मागनिर्विघ्न है लाइन क्ीयरहै निर्विनतारहै गाडीकोश्राने दो। 
इसप्रकार रक्तप्रकाश मय का सूचक है हरित प्रकाश शान्ति कादयोतके है। हम पू हते है-रक्त हरित 
काश्रशन्ति शाशतिसेक्या सम्बध? । नष्ट कर दीजिए श्रजदहीइन कपत सिनलोको । गाड 
के हाथ से लाल हरी भडियाद्खीन कर श्माज दही जला डालए। कारणये मिया ढोग दाकर 
ससार को धोखे मे शल रहे है । 


जसा पीला भद्र को गणयति मानना मूरति को ईश्वर मानना हरे शक को शुभसूचक 
मानना मिथ्या वेरेहीमिद्रीके गो्ञेको मूपिर्ड मानना काली प्री को शोकसूष्चक रक्त को 
अशान्तिस्‌चक हरित की शान्तिसूचक मनना मी भ्नथ्या ह । यदि च्राप इन का कोई उपयोग सम~ 
मेहं आपकीषदृष्टि मे सवथा मिध्या-कापत होति हुए भीये साधन उपादे हतो फिर करुषियोने 
हीस्या अपराध क्याहै १) हम तो यह मी निना सकोच कहने केलिए सन्नद्ध कि श्रापकी कपनातो 


फिर म निरीकपनाहीह  परतु मारतीय ऋरूषियोकीकपनामे तो श्रधिकाश में तथ्याश ही विद्यमान 
रहता है! 











दवितीयश्र याय शतपथ्राह्मर चतुत्राह्यर 

क्रूप्रगण निनान उसी वस्तु कौ बनात हं जिस्म निदान के द्वारः विद्रत होने वाली वस्वुके धम्म 
छाशकरूम से माविष्ट रहते हं । उदाहरण कं लिए पद्य को ही लीजिए । ्रागमाचास्यान पद्म को भूपिर्ड 
का निरान माना है] मगवान्‌ विष्णु की प्रातमा के हाथमे त्रप कमलकरा पुष्प न्म्वत हं। ्राषर =स कमल 
से रापको यदी बतलाना चाहते ह कि सम्पूण भूपिर्ड पर यज्ञमूर्ति पिष्गु का प्रमु ह । कमल को 
भूपिण्ड समा इस पद्म-निदान से यही अतलाना है । अव पद्म शरोर भूपिर्ड के स्वसूप-निम्मा-ए क। 
छ्मनुरूपता देवि । ऋअदभ्य प्रयिपी इस श्रातसिनात के अनुसार भूपण्डकानि मामि प्नीसमेहा या 
है । पानी में वायुका प्रवेश होता है । पानी वायु गेना तैन -मयोग से मूच्छित होकर फेन ( काग) रूप 
मे पारणत होजति ईह । शसी प्रकार वायु तथा तेज के आक्रमण से उत्तरोत्तर घनता अन्ती जाती है। इस 
क्रमसेव१ पानौ कमश आप फेन ख्त्‌ ‹ क्ञार) सिकता शकरा श्रश्मा श्रय हिरण्य इन 
श्राठ श्रवस्थार्शरो मे परिणत होता हृश्रा भूपिर्डस्वरूप में परिणत होजाता है । इसीप्रकार क्मलकी 
उ पत्त देखिए । कमल पानी मेँ ही पानीसे द्यी उपन्नदहोताहै यह सब जानते हं।पानीकेपनैका दी 
नाम पुष्करपरे है| श्रापो वै पुष्करपणम्‌ (श ६ का ) यह सिद्धान्त प्रसद्ध दहै । श्रापको यह्‌ 
जानकर श्रौर भी श्राश्चन्य होगा कि पिले पानी इसी पुष्कर ( कमल ) खूप म परिणत होता है | अनन्तर 
इददी पुष्करो के सधात स पृवक्रमानुमार भूरूप पुर बन जाता है । इस पुरानम्माण-हेठ से ही पुरकरत्तवात्‌ 
इसे पुष्कर कहा जाता हे । भूपिरुड क्या हे ? पुष्कर है । इसी श्रा गर पर भुयनकोश-[ भूगोल ] 
-वेत्ताश्रान भूपिर्ड को पद्म मानकर भुयनकोशविद्या क। निरूपण कया है । श्रतएव पार्थिवके द्रस्य 
त्रत्तस्थानीय प्राणाग्निमूर्तिं बरह्मा पद्मभू नामसे प्रसिद्ध ह । श्रापोमयहीपन्नहै । यही श्रापोमय भूप 
का उपा न है! इसी सामानाधिकरस्य को प्रधान मान कर ऋषि ने प्द्मको भूपिण्ड का निदान 
मानाहै 


म मायाके हाथ मेँ सरापात्र [ मरिरा क याला] दै। यह योहनिना का नदान है। योगमाया 
हरेश्व तत्‌ तया समोह्यते नगत्‌ इस रहस्य-शास्त्र के सिद्धान्तानुसार उस महामाया की शक्ति से सम्पृण 
विश्व मोहमदिरा मे निमन है। मदिरा पीनेसे मनेभ्यकी जो स्थिति होजातीहै वही स्थिति इस मोह से 
होजाती है । मोह एक प्रकार की मदिरा ह । षीत्वा मोहमयीं प्रमान्मान्रामु सुत्तभृत जगत्‌ यह्‌ 
इमी त्राधार पर कहा जाता है। मत्रा श्नौर मोहनिता के इसी साजाय का लस्य में स्वकर श्रुषिर्यान 
मल्रिपात्र को मोद का निदान माना दहै । भगवती के हाथ म मदिरा का पात्रहै इसमे षि 
द्मापको यदी षिखलाना चाहते है कि विश्वास कीजिए । इस महामाया क त्रधिक्रार मे मोहशक्ति 
प्रतिष्ठित है । 


भूषिर्ड में रहने वाला मूलप्रति ठारूप सद्रप्ाण गणपति नाम स प्रसिद्ध ह । प्राणाग्निरूप ख की 
११ श्रवस्थाए हे! मर्तो रुद्रपुत्रास इस श्रौत भिद्धात के च्रनुसार इस शद्राग्नेय प्राण के रासायनिक 
सयोग से सात प्रकार का यौगिक मस्दवायुउपन होता है ¡ यह मरुदू-वायु सात मागं मे विभक्त होकर 
च्मटिति कै गम में प्रतिष्ठित रहता है । श्रदितमाग पृथिवी का वह्‌ मागहै जो सूय्यानुगत रहता दहै जसाकि 
पूव के श्ननेक स्थानौ पर विस्तार से जतलाया जाचुका है। भूएष्ठसे श्रारम कर एकविंशस्य २१ सूय्य- 
पिण्ड पय्य त व्याण्त रहने बाला त्रिवत्‌ तोमावा न प्राथवीलोक पञ्चदशस्तामावच्छिन्न श्रन्तरिद्छलोकः 


८ ५. 


नितीपयश्मव्याय प्रथपकाण्ड चतुधत्राह्मण 








एव एकारशस्तामावा-द् न य॒ लोका मक सम्पूण भागर्श्ा तिहै। इसीर्श्रा तिमरल मे पूर्वोक्त सप्तविघ 
मरसनू-वायु प्राता्टत रहता है { वायुभे रहता है। याकरण-(पिषिध चाकार ही याकरण है) 
व पोपेता नन्रशक्ति कै प्रवशसे त्ररितिगभ मे प्रविष्ट इनः ख तया विमक्त मरुतौकै प्रयेक क सात साति 
खड गोनाति ह । न्सपकास सात सप्तका के एकीनपञ्चागन्‌ [ ४६ ] मरुत्‌ हाजाति हे । नमे आरास्भका 
मरत्‌ सथा वन एय नर्यान्त का मरुत्‌ सवथा विरव ह | मयक मरु} कौ घनता~-विरतता म 
तारतम्य है । 


यही प्रथम मरुत॒ न ४६ मरूदगणो की मूलप्रतिष्ठा लेता हृश्रा गणपात नाम से प्रसिद्ध हे । 
सवात का मरत्‌ [ ४८ वा मरत्‌ ] महापीर नाम से व्यव्हत होता ह । मपर मेँ प्रथम मरद्रूप 
मणपात प्रातष्िन हं । सृथ्यसस्था म अत म महायीर प्रतिष्ठित ह । पिण्ड ्रोर सस्यकेमय मे श्रवा 
न्तर स पूण < मरुत ध्रनतातारतम्य से प्रतिष्ठित ह । आप प्रथिवी मे जो \.क़ प्रतिष्ठातत्त देखते ह 
वरति देले है जिस वतिधम्म से अपर धरा घरी धरिणी श्रादि नामोस प्रसिद्ध है बही 
भ पिश्डगत व्रृति-प्राण-मूलप्रतिष्ठाभ्राण गणपति ह । स्तौम्यनलौक्य कै स पूण पदाथ इसी मूलप्राण 
पर प्रातष्ठित है । स मूलप्राण के विचलित ने जाने पर सष्परण तलोत्रय विशेषत पाथिवप्रजा विचलित 
होजाती है सयव श्रशाितिकासाम्राय होजाता । एव स प्राण क स्वस्वरूप मेँ प्रतिष्ठित रहने से 
समत्र शािकासाम्रायरहताहै। 


उनाहुर्ग के लिए श्रभ्या-मसस्था को ही लीजिए । हमारे शरीर में क्रमश शिरागुहा उरागु 1 
दरगुहा अस्तिशुह्धा ये चार गुहा इ । चारो म कमश शअप्यप्राण च्रादि-यप्राण-वाय-यप्रण 
अपानप्राण ये चारं प्राण प्रतिष्ठित हं । बस्तिगुहय मूला गरस्थान है । -सी को मूलप्रथि भी कहा 
जाता ह । इस मूलग्रिथ म प्रतिष्टाषूप वही प्रथम पार्थिव गणपत्िप्राणस प्रतिष्ठित रहता ह । इसीकौ 
दाशनिके परिभाषा म अपान कहा जात्ताह | प्राण बिना भत के नदं रह्‌ सकता । यह गणपतिप्राण प्रधान 
रूप से बास्तगुहान्तयत मलमाग मे * प्रतिष्ठित रहता है । जख मल [विग] को श्राप याज्य वस्तु 
समभते हँ विश्वास रखिए । बही मल उस प्रातष्ठाप्राण कौ श्नाघारममि बनता हृश्रा जीवन का श्राधार है । 
जीवनसत्त क लिए मूलमि श्रत्य त श्रावश्यक है । यदि मल एका तत निक्ल जाता दै लो भाषा के 
अनुसार यदि मल दुट जाता है तो तत्क्तण मनुष्य का निधन हो जाता ह | कार्ण मलकेनिशेष 
हयेजाने से तदा वार से प्राष्ठित शरीरसस्था का प्रति गह्प वही मोललिक गणपतिप्राण शरीर से उत्क्रात 
होजाता ह । उसके उत्क्रान्त होने पर जीवनयात्रा कठिन है क्छिनि क्ष्या ह असभव है | 
गरपतिप्राण की इसी स्थिति को ल्य मे रखकर अआ्रगमशास्न ने मलाधार मे हीं गणपतिदेवता 
की सत्ता मानी है । जबतक यह्‌ प्राण शान्‌ है तमीतक शरीरस्था शन्त है निर्थिष्नहै। इसप्राणके 
चचलित होजान पर शरीरसस्था विन्नमयी बन जाती है | गणपतिप्राण के इसी स्वरूपघम्म को लच्य में रख 

केर न्से विध्नफ † मी कहा आता है एव विध्नहत्तां मी माना जाता है। 


उपन्युक्त ४६. मरुतो की सता हमने श्रदितिके गम में बतला है। साथ ह यहमभीकहाहैकि 
वायुगत = द्रशक्ि से ही सम्तघा विभक्त मरत्‌ ४६ नगो मेँ विभक्त होजाता है इससे यह मी शिद्ध होजाता कि 


८१ 





द्विनीयश्मध्यायं शतप व्राह्मण चतु वह्यं 


मरुदगणा के साथ सौर मघवा न्काघानन सम्ब्रय है । मस्तूप्रण स 7न्प्राग से अनुग्हीत रताहं! 
इ च्त्रहै राना ह्‌ । मरुदगण न्सका सेनाह । सनान्य सी मर्तप्रणको त्राग क्र प्रकाशित 
इन्द्रपाण तनोपय वत्रप्रधान वारुण श्राप्य श्सुरा पर आक्रमण क्स्ताहै। वारुण ग्राप्यप्राण के प्रवशसे 
पदाथ सङने लगता है नाषत हाने लगता है । यह सडान अमराक द्माक्रमेण मही ष्ल है । परन्तु तवभी 
मरुदवायु का ऋगमन्‌ हाता> तां तन्गत न्द्रके एव युप्राणामक्र मरतूसेना के श्राक्रमणसेसप्रूप 
्रसुर नष्ट होतातेहं। सक्रा्र्ते प्रमाणय हैक सयी वस्तुकं खुनीहयाम तम र्व दीजए। 
थोडे समयम न्यी दधित परमाणु नष्ट `ोजार्येगे । वस्तु शुद्ध जन जायगा । हा जहा स मशुचवाचु का प्रवश 
नही ह्येता वहा श्रव्या श्राप्य वर्ण स्वपाश से बद्ध कर उस वस्तु क स्वल्प क) न्ट जना डलतादहै।वन 
हवा च्रसुरका घर है ण्य खुली हवा देवताश्ना का च्रापासभूमि है। सी विज्ञान कौ लद््य म रवकर 
नह्मणश्च ति कन्ती है- 


द्रं वातो नाभिमाति तत्‌ मवं वरूणदेवप्यम्‌'' । 


मरुग सटा न के च्राग ्राग चलते हं। दूसरे शने म-ये मन्म (क्रिवा माश्तीसेना) न्दर 
के ्रन्र्त्कर्है } इसी रहम्थयको च्यम रलकर मत्रा कहती *- 


इन्द्र आमा नता बहस्यतिदक्षिणा यज्ञ॒ पुर एतु मोम 


देवसेनानामभिमजतीना नय तीना मरुतो य त्ग्रम्‌ ॥ 
-यजु स १ ।४ 


मरुद्गणो का मूलाधार प्रथम पाथिवमरुत्‌ गणपति हे । क्योकि शेष ४- मरुता कौ प्रष्ठा 
उक्थ (मूलप्रभवः) यदी है । अतएव नसे गणाना परति इससू्प से गणपति नाम से व्यवहृत क्रिया 
जाता है| यह प्राण जजरत्तक भ्रातष्ठितहै बाह तभीतक शाति है । इसके उखडने पर सवनाश है। 
न्सीको इद्रभ्राण की श्चामन्नतासे मवपा मी कहा जातां है। ससार काकोई भी काग्यहो 
सव का प्रथमारस्भक यदी प्राणं है । मूलप्राण से -यापार का श्रारम्भहोता है। मूलपाण यही है । नस 
लिए आ्रष-ऋूषि श्रापको ्रादेश करते ह कि यांद श्राप अपने कास्यको निर्विव्न सम्पन्न करना चाहते है 
ता सवप्रथम आप गणपतिका ही स्मरण कीजिए । उपासना के द्वारा निप्य-त्राधिद विक-गणपति-प्राण के 
चल को श्रायसात्‌ केर श्र ्यािक गणपतिप्राण को प्रतं बनात रहिए । उसे ्रामा मं प्रतिष्ठित कीजिए । यदि 
आपका मूलाधारप्राण प्रतिष्ठित है बलवान्‌ है तो निसखुद काय्य की पूर्तिं निश्चित है। अन्यथा- 
दिन्नं मूले नैव शाखा न वक्त यह श्राप जानते ही ह । कर््यारम्भ मे उपासना केद्वारा यदि इस प्राण 
को श्रपने श्रनुक्रूल नही बना लिया जाता तो वह्‌ शआ्रापके लिए श्रप्रतिष्ठां काकारण बनता हृश्रा श्राप 
के उसकृम्म कीप्रतिठा ही उच्छित्नकर वता दहै) इसी रहस्यको ल्य मं रखकर महर्षि कहतं है- 


नि षु सीद गणपते {गेषु त्वामाहर्विप्रवम कवीनाम्‌ । 


न ऋते प्वत्‌ क्रिबते फिञ्चनारे महामकं मघवञ्वित्रमचं ॥ 
~ ऋक्स १ ।११२।६। 


द्वितीयन्मध्याय प्रथमक्ारड नचतुथब्राह्मणे 





भरापरच कैषुठसेश्रारम् कर सोरसस्थापे यतये ४६ मस्त्‌ व्याप्त हं यह पूव मे बतलाया जा- 
चुका है । इनमें प्रथम मरु गणपति है एय उसरी प्रतिष्ठा मूपिर्ड है । क्योक यही भूपिरड से सल 
म्न रहता है । इतर ४८ प्राणो करी प्रतिष्ठा वनता हृश्रा यह मधया नाम का गणपतिप्राण सौरपरैलोक्य 
की (स्तोम्यत्रैलोक्य की) ण्य तद्गत प्रताक्कर्मोकाम्रतिष्ठा हु । कितु यह भूाषर्ड इस सव 
प्रतिष्ठा की भी प्रतिष्ठा ह । मूषिख्ड धन-श्माग्नेय प्राण से युक्त है! ग्निम्‌ स्थान इस नगमिक 
निद्धात कै श्रनुसार सम्पण मूपिण्ड शअग्निसिय है! यह प्राण महाधन है । यही घनाग्नि श्रागे जाकर 
तरल पिरल रूप म परिणत होता हरा क्रमश वायु-श्रादित्य नाम से व्यव्त होता है । पारथिव- 
परमाय के ऋतिशय सगठन से यह पार्थिवरसरूप तजोमय ग्नि अपनी धनावस्था कौ छोड कर बाहिर 
निकल केर तरल विरलावस्थापन्न होता हुता गायुं एव दित्य नाम से प्रसिद्ध होनाता है । इसप्रकार एक 
ही पार्थिव रसहूप अन घन तरल-बिरल इन श्रवस्थाश्रो से क्रमश अग्नि -वायु श्रादिय इन 
तीन स्वरूपो मे परिणत ोजाता द॑ जैसाकिं अनुपद्‌ में ही आख्यान-रहस्य मे विस्तार से बतलाया 
जाने वाला है । तेजोरसलूप पार्थिव श्रग्निस्त की इष्टी तीन अवस्थाग्नो को ल्य में रखकर वाजि ति 


कटती है - 


‹आपो वा ऽअक । तचदपा शर आसीः तत ममहयत। सा एथि-यभवत) 
त्या (पथि या) अश्राम्यत्त । तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य तेनो रसो निर ताग्नि । स 
त्रधाप्मान -याङ्करुत-ञ्राशत्यि त्रतीयम्‌ । वायु ठतीयम्‌ । सएष प्राण (प्रणाग्ि) 
त्रेधा विहित ` (शत १ फा ।प्र 8 जा २२ क )इति॥ 


पार्थियसम्या का रम यही पन श्रग्नि है । इसी घनाग्नि पर॒ उपय्छुक्त प्राणमूरि गणएपतिप्राणः 
च्मारूत् है । शारारक मन पार्थि घनाग्नि है । उरी मे तो हमने गणपतिप्राण की सत्ता बतलाई है । यही 
श्रवस्या आधिदविक्र मण्डल की समिट । यदेवेह तदमुत्र यह्‌ सवपरीक्तित अतएव निर््रान्त सिद्धा त है। 
स्ृणएमय भूषिरुड गणपतिप्राण का याहन है । रमय रसाग्निरूप इसी घन पार्थिवप्राणा से ( जो कि गण~ 
पतिपाण कावाहनहै मूषक काश्रन्तरामा बनता है । इतर प्राणियों की च्रपेत्ता इस मषक मे यष्टु 
पार्थिव घनप्राण च्र-यचिक मघ्रा मे रहता है | इसी धनप्राणए के प्रभावस मूषक जैसा परस्मकाय एक 
होगा सा प्राणी त्रपनं दातो स वन्रसखमाने क्टोर्‌ वस्तु कौ मी दयु भिन्न कर डालता है । 


भरापण्ड के ऊपर की मिरटी वायुस श्लथ रहती है लीली रहती है शआ्रागन्तुक वृण-मल-श्रादि 
स भृपिण्ड के ऊपर का र्य स्तर उस घनाग्निरस से वञ्चित रहता हे । इरी प्राण के अभाव से ऊपर की मिय्टी 
ठोस नही होती ऋप उस उपर के स्तर को हर्यकर भूपिख्ड स जितने गहरे जार्थेग अधिकाधिक धनाग्निप्राण 
उपल-ध होमा । साथ ही वहा की मिट ¶ मी पन मल्ञेगी । बालूरेत के समान उस मिटटी के परमा श्राप्रको 
लले न मिलगे श्रपिु परस्पर छर्लि्ट मलगे । यही कारण है कि घनप्राण से कृतात्मा मषक 
भूस्तर पर न रहकर भूपिण्ड के भीतर गहराई मे बिल बनाकर उसरी म॒रहता है । क्योकि इसे 
अपना आ मातुङ्कूल जायनीय रस बही गहराई मे हीं उहल ध होता है । मूषक भूगम में जिख स्थान 


(क) 


द्वितीयश्मभ्याय शतपथब्राद्यण चतुधन्राह्यण 


 जकय्यननसनका- 





पर च्पनी श्रावासभृमि चनाता> विश्वास कीजे! वहा की मिटरी सचग्रुच उच ध्रनाग्निरससे युक्त है। 
यही कास्ख है क्र अग्निहोत्र म जहां श्नाग्न-त षी ऋन्यान्य सामग्रयोका स मरण ( सग्रह }-्रहण 
किया जाता हे वहा उसी पनाग्निरस की प्राप्त के लिए मूषक क विलकीमिनाभी ली जती है जसा 
करि स भारत्राह्यण कहता है-- 


('अथ-आसुकरीष सम्भ्रति । आखवो ( मृषा ) ह वा अस्यै पृथि यै रष 
(अग्निरस) विदु । तस्माऽधोऽध हमा प्राथवा चरन्त पीपिष्ठा । श्रभ्य हि रस विदुस्ते 
यत्रेतऽस्यं पृथिव्यं रम विदुस्त उक्किरन्ति । तदस्याऽणवैनमतत्‌ परथिव्यं रसेन सम- 
द्ध यति । पस्मादाखुकरीष (ूषकविलम्ात्तक) सम्भरतिः 

शत २्का १।९।७) न्ति। 


पृवेप्रतिपाटिन भपिग्न्म्थ गणपतिप्राण न॑ स्वप्रतिष्ठा से युत होजाताहै तो श्मापको यह जानकर 
त्राश्चय्य होगा क उसका प्रथमाप्रात इसी मूषकजात ( चृह्ा ) पर होता हे । गणपत्तिप्राण के उखड 
जाने से पार्थिवप्रजा का मूलप्राणख विचलित होजाता है । महामारा जनपद विभ्वसिनी श्नानि व्याधियो का 
प्रवाह प्रक्रान्त होजाता है । मूषक्रप्राणम ग्रस्मदादि की च्रपेत्ता गरपतिप्राण के त्ति सन्निकट दै । श्रत इस 
न्ययिकाप्रथमाक्रमण इसी पर होता है | महामारो के ्रारम्भ म पहिले चुहे ही मरन लगते ह । यादं 
किसीरार्मे नगरमं भरमम च्रथवा ध्रमं मूषक श्रपने श्राप मरने लग जाते ह तो मान लीजिए उस 
राष्-नगर-ग्राम-~-पर का शाति~विधाता गरपतिप्राण उच्छिन्न होगया है | शी ही यहा कोड महाघकः श्राने 
बाला है। तकल यनिकिरहस्यवैत्ता ब्राह्मणा को बुलाकर वहम शा-य्थ गखपातयाग कराना 
चाहिए । 


गणपति की प्रतिष्टय अनस है| वह अग्नि पर प्रतिष्ठित है) उधर ग्रन्य टिशाश्रौ की अपेत्ता 
टक्तिण-दिशा मेँ अग्निका श्रधिके प्राजयदहै | यहा कारणदहैकि च्रोरश्मौर दिशाञ्मओोकी भाति दक्षिण 
देशो मेँ दत्तात्रेय आदि की माति गणपति देयता की उपासना बिशेष समार भ से मनाई जती है । पूना 
का गणपति-उ सव तो सवथा ही द्र्य दहै | प्रक्ृतर्मे हमें यही बततलानाहै किं इसी प्रतिष्टाप्राण को लद मं 
स्वकर निनानविद्या के आाचार्य्योन मूषक को गखपतिदेवता का वाहन माना हं ¦ मूषक से तदुगत 
घनप्राण द्वी ऋपेत्तित है । घनभ्राण वास्तव म॒ पूवकथनानुसार गणपति का वाहन हे । यह गण- 
पतिप्राण प्रतिष्ठप्राण को पकडने से गीत होजाता है । रहस्यवेत्ता महर्षियोन विज्ञानदृष्टि से यह्‌ पाहचाना 
किं भूपिण्ड के गम मे रहने वली टोसख ( पीली ) गिह्रीपेजो घनाग्नि प्राख है उसी पर गणपतिप्राण 
प्रतिष्ठित रहता है । इसी रहस्य को देखते दए उर्होन गरपति कौ श्माराघना में इसी मिद्री को प्रचानता दन्यै। 
पौली सिद्ध मे वह प्रततिष्टप्राण विशेषरूप से वद्यमान है । 


छ्माप व्यापक गणपततिप्राण की मत क द्वास माना कीनि मनो वै देवा मनुष्यस्याजानान्ति 
हस श्रौत सिद्धान्त के श्ननुखर गणपतिप्राण श्रव्यमेव मन्त्रशक्ति के प्रभाव से श्नपनी इस प्रतिष्ठाभूपिरूप 
मिद्ध की डली में पर्ति ठत हौजायगा इसी माव के लिए विद्धान्‌ ब्राह्मण प्रकृति कै इन सम्पूण रहस्यो को 


<= रई. 


द्वितीयश्च -याय प्रथपरक]रड चतुथव्राह्यणा 





जानवा ह्श्राएकस्ठटि की न्लीसामनेपन परवता है श्रौर बलता है- गणपतिमावाहयामि 
८ मै इम गणपति गहन्ख्प सिनी मे गरषात को स्वामशाक्त समन्विता ( श्द्धासमन्विता ) 
मन्त्रशक्ति से युक्त कर प्रातच्ठित करता ह )। हा एकबात श्रौर यान मे रखिए। वाहन से 
पहले अथ यानम्‌ स शास्त्रीय मय्यादाके श्नु र सवप्रथम उपासक गणपति का यक्रतुर्डमहफाय 
सूख्यको् समप्रभम्‌ = यारलूप सं गणपात का यान करता है । अन तर- गणाना त्रा गणपतिं हवा- 
मह रयादिसरूपस आपाहन करता है] जब शआआवाहन-प्रक्रिया से सचसुच गणपतिप्राण श्राजाता है 
तो श्रासनम्‌ पायम्‌ अभ्यम्‌ आदि उपचारघर्म्मी का क्रमश अनुपालन कर श्रागत प्राणदेवता को 
प्रसन्न किया जता है । 


यान का तापथ्य य हैक गणपतिप्राण नीरूप हे। उसा कोद भौतिक श्राका नहीहै। 
बिना श्राकारग्रहण के मन दवतां ? ओर श्रनुगत नही होसक्ता। श्रत प्रणगत भिन्न भिन्न उन नीरूप 
शक्तियो के स्वरूप कोमनमें रु काररूप से प्रतिष्टित करने क लिए ऋुषियोन तत्तच्छुक्तियुत तत्तद्‌भोतिक 
पदाथा को तत्त द्धक्तिया का निदान मान कर करस्पित प्रतिमाए उना डाली है जसाकिप्रकरणके श्रारम्पम 
हयी बतला त्यि मया है । जिम दवता को जुलाना है पिले उसका स्वरूप उपासक की दृष्टि मे श्रानां चाहिए 
चिना स्वरूप ज्ञान के कपर का श्राहावन हां । दसी विप्रतिपत्ति को हटाने के लिए श्रावाहन से पहिले यान करना 
च्रावश्यक होजाता है । अमी गणपातक सम्बध म बहुत कुक वक्तय था] परन्तु प्रकरण प्रकृत निरूपणीया 
विष्रयमर्य्यादा से बाहिर जारहा दै ¡ अरत नस गणपति-प्रक्रण को यही उपसहत करते हुए हम कहना चाहते 
दैकि मिटरीकी डली को वाहन का निदान मानना मूषक को वाहन मानना मी ऊच रहस्य रखता 
हे । हमारा निलन ना (रकापत भी) सयाश स युक्त रहता है। 


ति शनमातर है-- माया उपासनाकारुड केव निदानविद्या के आधार पर गै अवलम्बित है। 
किसी नेवताकथहाथ क्सीकमठ किसोदेवीक ६ किमीकहाथ म खङ्ग किसीकेदहाथ 
म घनुष कसी क हाथम कर्तरी किसी मू्तिकास्वरूपगा त किसी का महाञ ये सब रहस्य श्राप 
तचनक्र नहा ममम सकते ज्रतक् कि निनानशास का श्राप साङ्धोपाज्ग श्रध्ययन न करल । व्ेदुखके 
साथ कहना पडता है क साहिय के घारशन्रु नरग्षसो के श्रकाण्ड-तारुडवौं से जसे भारतीय धनुविद्या 
विमानपिया रदहुस्यशास्र गाथाशास््र आरा शस्तर््रानिदवरमे हृत होगए वसे ही उपासना का सवस्व 
भृत निढानशास्त्र भी आज हम स॒ परा परावत होगथा है । तदाप ब्राह्मण थो मे कही कटी निदान का 
उ-लेख मिलता है । उसी के श्राधार पर हमने आपके मम्पुख निदान का द्ध स्वरूपम रक्ला है । श्राज इस 
नि नरहस्य का न जनिन के कार्ण ही हमारे नवरिक्षित भारतीय युवक ( शौर अतो समी ) उपासना- 
काण्ड पर श्राप करन में ही तपने श्रापके स-यज्ञानवेन्ता मानने का अभिमान कर रहे ह । व्तुतस्त 
केन नयाशनिनो कमथ ही यहदोषर्मे ना श्रयाय होगा। प्रधनि दोषी है ब्राह्मण ब्राह्मणो 
ममी साच्ठर ब्राह्मण साच्तराम भ। छिद्रान व्िद्रनोम भा उपदेशक इनमे भी धर्म्मा 
चार्य | 
जिन भूल्वाक हाथमे यमकी बागडोर थी कालमहिमा रे नो समय समय पर जनता मे क्ली 
हइ चअवममायनाश्नो का उन्काड कर धम्मश्रद्रा को पुन स्थापित करने के ज मधिद्ध श्रधिकायीये श्रा वैदिक 
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साहित्य के श्रनुशौन्नन के श्चमावसे व स्वयडइन रहम्योसे कोमोव्र 7 हं । आनदेसे ही उपदेशक 
हमे कथा सुनति ह । एसे ही धर्म्माचाय्यान धम्म का बागडोर श्रपने हाथम्‌ ल्ते रक्खी है} अपनी विलास- 
लीलाश्नो मेँ निमग्न सनातनघम्म को कलङ्कित करने वाक्ते धम्मके -याज स राष्यान्नति कं घातक घम्म 
याय त्याचा प्रान्तीयता रादि सङ्काचतद्रत्तया का प्रचार करनं वाले राके ये श्रन्यतमशत्रु शां 
के नामच्छुत से भावक जनता को उ अध मोली जनताके ( प्रच्लगमे स्वय गिरतं इए ) लद्ययुत 
चना रहे हे । किमानषएः गरीब जनता की श्रतुलसम्पत्ति माज दवालया म समर्पित होती दै? क्यो लाखों 
सपय्यो का दान इन मलाघीशो के चरणौ म श्र्पित केर दिया जाता है १ | धम्मग्क्ताके लिए] धम्मसम्बधी 
सदह को दुर करने के लिष्ट । भगवान को साती बनाकर स्या सनातनी-जनता यह कहने के लिए सन्नद्ध 
हे कि स्चमुचहमा नक्रा क्या सदुपयोग होरहा है? | क्या सचमुच हमे सयमाग ववलाया जारहा है ?। 


सह स प्रणीय एव सवा सना ्रावस्मरणीय है कि प्राजतो कुकु पठे लख दी धम्म कीनिदां करते 
ह । परन्व॒ छक { न हतमना + सनातनी-जगत इसी नाशका रणी रूढि क्च अनुवेमां शरोर जना रहा तो धम्मके 
नामते भी लोगा को वृणा हाने लगेगी मरौर सभी के लिए घम्म सवथा निरपंच्त ही उन नायमा । इधर इ 
काल से आस्यसमान नामकी एक सस्था सयप्रचार के लिए खडी हुः है | उसका एेसा उद्घोष है किं 
वेद ही एकमात्र स यन्नान की निधि > । पुराण--यातिष शादि खव मिथ्या हं कपोलकापत है। 
कहना नहोगाकि बल्कीग्रोटम त्र यजाति का श्राय्यधम्मका जेसावनाशदइस्र निविष्टा जातिसे हुवा 
हे वैसा सम्भग्त ओर क्सी से नही टृश्रा । सनातनधम्मा सममत नदी परन्तु मात हं । यहा ते समने 
के साथ साथ मानना भी नष्ट हयेगया । श्रपने समामञ्चां पर श्राजं निदानवनरामृतक उपा्नाकाड को 
अवैन्कि--अशासीय उतलाने का रक्त य अपराध क्रे का साहसकिया जारहादै। 


देखो सनातनि्यो क गणेशजा तो इतने मटे-अओर उनरा वाहन दरोगसा चूहा >खो 
न्न पोपाकी पोपचील्ला-पीली मिरी का -ेशजी मानरुर यह धूत्त पसा ठग रहे हँ इसप्रकार के 
कुकौ से श्रहटनिश धम्म को उम वैज्ञानिक धम्मं को केसा करते है । श्दधालु सनातनधर्म्मी कुष ्है। धम्म 
के स्त मभत धरम्पाचास्य त्रिलसलीला में मत्त ह । विद्वान्‌ नामको कलङ्कित करने वाले गाह्यण प्रम्त-मद 
मर्वित~-खरध्वती के अन्यतमशत्रु धनिको की श्राराघना में पव विलासनिमग्न सामन्ततत्रो की श्भ्यर्थना मे 
( सनमक्ति मे ) निम्न है| अटक से कटक प्रर कन्याक्ुभारी पय्यत आर धमद्षभ पर सवत्र इसप्रकार 
खडग प्रहार ही होरहा है ¡ न आज सत्यज्ञान के पचार के लिए तेत्र न सयवक्ताको कटी श्राय नवैजानिक 
खादियप्रकाशन के लिए श्माज सम्पन्नौ तथा स्चाघीशो के केश मं द्रव्य | 


इ यभूत सास्कृतिक-धास्मिक-च्ध पतन जसे ग्रका त धोरनोरतम मावह दुग रँ ऋषिवशज नैष्ठिक 
ब्राह्यणो का एकमात्र यदी कत्त च्य शेष रह जाता है कि राष्ट्रीय शूलसस्कति एव त मूलक धम्म के सम्बव 
व कालपुरुष की श्राराधना करते हुए सत्यज्ञानाराधन के सम्मुत्व समी प्रकार की विनजाधाष्टुः सहते हु 
श्मपने स्वाध्यायत्रतं पर ही अनन्यानेष्ठा से श्रारूद होजाएट । खम हीनदही अपितु निशिवित्त है 
कि तद्विधा निष्ठा मे इन स्वाध्यायनिष्ठो को आ्रापत्ति-प्ररम्परारश्नो का ही त्रातिथ्य स्वीकार करना पडगा किन्तु 
यदी इनका महाम्‌ पुरस्कार माना जायगा जिस के आघार पर्‌ ही रष्ट्र्‌ मे पुन वह सास्करातक जागरण सम्भव नन 
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सकेगा जो [क वगत तीन रुहल्त-वघा से रम्प्रदायिक-वाद्-पर परा-गिग्रह से श्रामिमत ही होता 
रहा है। 

तथोक्त निदशनो से विन पाटका को यह मनीमाति विदत होगया होगा किं श्रा तरिद्य श्रा यप्राणमूत 
गरसुर एय मृदगत प्रारूप शरस दोनो ही ्रमूत ह एम नीरूप ग्रसुरपाण के वघके लिए किसी मू पदां 
को मध्यस्थ बनाना चाव यक है | [रना मौतिक न नके यहा की ववप्रक्निया यथावत्‌ समित नही हो 
सक्ती । हमारा ह स्तम्बयनु ( कश ) इसी प्राणमूतिं असुर का निदान हे । इस पर स्य का 
ध ।र ग्रा ञ्रसुर पर ही प्रहारकरनाहे। दृष्टि न्सपरहै एवभावनाश्रसुखव कीश्रौरहै। यहीतोनिदान 
है । भापरन केजिसिभ्र श पर श्र वन्यु वटि बनान याला है वहा वह उत्तराग्र छुशमश्ि क्का देता है। 
थह ऊुशधुषटि उस विरूप मप्रदशाका श्रह्तकरलेती है ुशमुष्टिने भप्रदश को क्या श्राहरत कर रक्खादहै 
प्रघुरान हा स ग्रारत कर रक्खाहै | कुशुष्ट को वादक्माषाम स्तस्ब क्हाजाना है । इस स्तम्बरूप 
नै निक अघर पर प्यस्प वज से मत्र बोलता हृश्ना श्र वच्य प्रहार कर प्रहार से चिन्न भिन्न स्तम्बको एष 
उवडी इड भिन्टी को उत्क्रमं प्रकतितकरदेताहै | जिममत्रसे इस स्तम्ब का हरण होता है वह 
यजुम्मत्र नस क्स्म क्रा दवता बनता हुमा स्तम्बयज्जु नाम स -यवहत होता है । तम्ब इस यज्ुसे श्रभिन्न है 
श्रत इस स्तम्ब (कशयुषटि) कौ भी स्तम्बयञ्जु रस नामसे व्यवहृत किया जाने लगा है । इस स्तम्नयज्ु का 
हरण करिया जाता है श्रत्टव स कम्म करो यज्ञरहस्यवत्ता स्तम्बयजुहुरण नाम से व्यवह्त करते है । यह 
स्त बयनुहस्ण निदानेन असुरनिरसन -यापार ही है । श्र्थात्‌ स्तम्बयज्ु का इस स्थान से हरण करना 
्षुराकेोही सर्वा थान से बाहर निकालना है| स्तम्बयज्ुके सी निदानमाव की लक्त्य मं र्खकरश्रति 
कती है-- 

“ तदतल्निदानन यत्‌ स्तम्बयजु " 


यह्‌ स्तस्बयजुहरुण क्या क्यो जाता ह? सका उत्तर है-- देवानयु बिधा पै मनुष्या ~ यद्र 
दपा यज्ञेऽक्वस्तत्‌ करणि । भौमत्रिलोकी के स्वग प्रदश मे रहने वाले मनुष्यदेषता््रौनि च्रपनी 
दि यष्टि से उस प्राज्नातक न यथज्ञरहस्य को देख कर तदनुखार उदहौन यज्ञ का षितान क्रिया| इन भौम 
देवताश्रो स यन यक्ञवि्ा भारतवष के महर्षियो न प्राप्त को | मौमदेवताश्रा के यज्ञ मे अघुर निरतर श्राक्र 
मण क्रिया करत थ चैमाक अगे के देवासुरलायपिभागोपाख्यानरहस्यत्राह्यण में विस्तार से बतलाया 
जानं वाला है । जिसं पआाज्ज एशिया कहा जाता है वही किसा समय भामत्रैलोक्य नाम स प्रसिद्ध थी। 


प्रसरप्राणकृता मा असुरमानव एव दवप्राणङ्त।मा देपसानय इन दोनो मे ( प्रक्ृातवत्‌ ) 
परस्पर सटा स्पद्धां चलती रहती थी । दवता बुद्धिमान्‌ थे पर तु निबल्ल थे । उधर श्रसुर बलवान्‌ थे 
किन्तु बुद्धिशून्य थे! एशियामाइनर म रहने बाले स्वयम्भू प्रजापति इन दोनो का ही निग्रह 
अनुग्रह किया करते थ ¡ याप प्रजापतिने श्रसुरौ को -येष्ठपुत्र समम करर सरया एव बल मे भी देवताश्नौ 
की ऋअपेत्ता विशेष सप्रथ जानकर मविष्य कै कलह को शात करने के लिए इह दायविभाग में श्रधिक 
भूप्रदेश दिया था । प्रका ्मेरिका युराप यश्रषरा को मिलेथे एव दुप्रसिद्ध एशियाखण्ड देवताश्रौ 
को मिला था । कहना न देगा कि एशियाखर्ड के वगमील श्रपफ़ीकादि उप युक्त तीनौ खर्डो कै भूप्रदेशो 
के वगमीलोँ के सभवुलन में कुदं मी नही है । यह खव कष्ठ तो ठीक ठीक हुमा । पिता स्वयम्भू मे पदिते 
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स दही ग्न -येष्ठभ्राताश्ना काश्राघक् समान कर न्यथा) पन्नु यनू प्रनापतिकाय सम्पृगय प्रयाम 
रागे जाकर सवथा -यव हीइ हूग्रा। क्याक श्रसुरव्ड भा ध उनका तष्णा शी डी थी। 
उधर देवता बु न्मान तोये परर नु मौतिक्रबल का उनमें अमनववा । यर१कास्णथा कि ये ज्यष्टभ्राता 
छअपनी प्रभते म पत्त पर सतोष्रन केर क्नष्ठ भ्राताग्रा का नोक्ुष्धुनाममातकौ भरिलाथा उस भी 
मपृत क्र लेना चान्ते थ । दुष्टबुद्ध अघर सदा इन पर श्माक्रमण क्षिया क्रत य) उचित श्रनुचित 
प्रत्येक उपायसे { रन्तरहीवडइह सत्रत क्रते रहते थ। इनके श्रागमन का माग अपी क दर थ। 
एश्मान्नर मे रहने पाले स्वयम्भू के दशन-~व्याजसे ये एाशयाखण्ड म श्राते रतथ एव वुष्गाह्पेग 
( गुप-चुप ) श्राक्रमण क्र दियाक्रतेथ। इस श्ाक्रमण कै फलस्वल्प ग्रवातर युद्धो के शआ्रतरिक्त 
दवता श्रौर श्रसुरो म परस्य «^ महासड ग्राम हुए थ । 


ऋग्वदसहिन म न १२ महासड ग्रामो काब्डा रोचक वणंनहु्ाहै। क्हनायहीहैकरि च्रसु 
प्रिरतर श्राक्रमण क्रते हत थ एव दवता श्रपने बुद्धि्रल को यज्व के रूपम परिणत कर इस यज्ञबल से 
इहव नफ करते रहते उ । एशग्राग्वरुड को देवतान्रोने श्रपनी यज्ञभूमि भमान स्क्ली थी जसाकि श्नागे के 
ब्रह्मण मेँ स्पष्ट होने वाला है। यज्ञभूमि नामसे बिर्यात इस मौमच्रिलक्ी पर एव इसमे रहने वाल 
दवताश्रो पर वुष्टबुदधि असुर ग्राक्रमण करत रहत भे । देवता श्र यन्त सत्रस्त उ । बडे प्रयाससेव न्नदुष्टोको 
परास्त कर श्रपने यज्ञमणएन्ल से निक्रालत उ दिनो के श्रनतरदहीपुन ये दृष्ट आ्रआह्मिसा कर त्रैरत | इस 
आए दिन की श्रापत्ति को शान्त केरले के लिए स्दाकेलिए ह अनपजय्य नान के लए देवताश्मोन 
एक बडा उत्तम प्रकार निकाला ! उत्तरदिशा मेँ मप्रदेश (मदान ) बहत था) श्रत श्च क्रमणकर्ता श्चसुर 
श्राक्रमण करके ( छपा मार क ) तू वसोर कर वहा छुप जति थ एव श्वमर प्रतत दी पुन निकल शयाते 
थ | श्रगनि मे इन वर्तो की यह्‌ धूता दखी श्रोर दवताश्रा से कहा कि कोड ¡चन्ता नही यदि इनको भगकर 
छिपने का त्रवसर उत्तर मेँ दीं मिलताहै तो मै उसमागको रोक्ता । 


जिन समय श्रसुर उत्त श्रौरसे श्राक्रमण करते हुये श्रपने यज्ञमर्डल मेँ आजार्येगे उस समय 
दक्षिण का माग तुम रोकना उत्तरकामाग मै रोगा । इसप्रकार दोनो त्रारकेमाग रुकजानेसेये 
बचकर भाग नही सकगे । यो अपन सम्मिलितरूप से ्रक्रमण कर उह स्दाकेलिएट च्तीरशक्ति कर 
देगे। पुन कभी इनका इस शरोर राख उठाने का साहस न होसकेगा । रेखा ही हृश्रा । अग्नि की उपय्युक्ता 
मत्रणासे दोनो श्रारसे धिरे हए श्रदर भागने मे श्रसमथ होते हुए दववाश्रो के सम्मिलित आक्रमण से 
सवथा हतवीय्य होगएट । हा ऋअररु नाम का एक्‌ श्रमुर देवताश्रो की आरा बचाक्र यूलोकं की शरोर 
मागना चाहता था परन्तु रग्नि वहा ख्डेजो हृएटथ इन कीटष्ट समागते हए अररु पर पडी। 
श्रौर उद्धैने कहा कि सावधान ।! यदि उधर गया तोप्रार्णौसे हाथ धोबठ्गा लोक हमारा प्रान्त है। 
वदा तुमः जने का क्या श्रधिकार है । यदितू मग कर जाना चाहताहै तोहम दया कर तुके होडते रहै 
चलाजां श्रपने मोस्थानरूप वारुणलोक को । 


चरस के रक श्रप्यप्राणकृता मा वरुणदेवत थ । श्रत्व पूरोक्त अआसुर-तरैलोक्य वारुण- 
ल्लोक नामसे प्रसिद्धये । यदी वारुणलोक [अवृविमाग] लोकपाल वरुण के सम्बध से ब्रज गोषठानं 
( गोस्थान ) श्रादि नामो से प्रसिद्ध था। चरतत श्रग्निदेव से परास्त होकर अरर को श्रपने इसी लोक 
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मे भाग केर प्राण च्चाने पडे | न्सपमरसार दयनाश्रोन तीनों लेके से एव तीनो लोको के कुं कडु 
दशो को लेकर नभ्मत च नत्यिष्प नामके चतुगलाकसे सद्‌ा के लिए इन श्रघुये को निकाले 
दिया # | 


इसप्रकार मौमदपताश्रोन स्वयनमरव्ल से श्रसुये को निकाला था | इनकी प्रतिकृति पर ही श्रपने 
वैधयज्ञ का वितान करने वाले भारतवर्षीय ब्राह्म श्राज स स्तय जुहस्प से उसी घटना कां स्मरण कर 
तदभावना से ्रदृष्ट दृष्ट श्रसुरो को नष्टक्र हं। श्राग्नीश्न नाम का ऋ वक पूर्वोक्त निदानमभावे के भ्नुसार 


सात्तात्‌ आगन है। यहश्नागनीध्रजो दिके उत्तरमागर्मे जाता है बह मानो श्रये को रोकने के लिप 
्रगनि ही उत्तरमेजातादहै। धर न्तर दवताश्रो का यज्नं करने वाला दाक्षण भाग की श्रोर प्रतिष्टित 
श्र वय्यु निद नेन इतर दवताश्ैका समुचय दहै । यह इधर से माग रोक्याहै। इसप्रकार निदानकेमा यम 
से स्तम्बयजु हरण के द्वारा सम्पूण श्र्ुर नस यजमान के यक्ञमणडल से सदा के लिए नष्ट करदिएट नाते हैँ । उख 
समय उन मौमद्वताश्मान उन श्रसुरो को नष्ट किया था शच्राज यह श्रध्वथ्यु वस प्र यक्त्कम से यजमान के 
सम्पत्ति के बाधक जा श्तु है उह इस प्रतिकृतिकम्म से नष्ट करता है । यनमान का यज्ञ निर्विघ्न परिसमाप्त 
होजाता है । 


वत्कि आख्यान आठ मागो मेँ विभक्त है जसाकि पूव के प्रोच्तएकस्म मेँ विततार से बतलाया जा 
चुका है । उन श्राठो म सातवा उपाख्यान श्राधिदैविक ्रापिभोतिक श्राध्यास्मिक नन तीन रहस्यो से 
सम्ब ध रखता है । हमारा प्रकृत ्राख्यन एेसा ही आख्यान है । इसका तीनो सस्थाश्रौ से सम्बध है । इन 
तीनौ में चुचीकाहन्याय से इस श्राल्यान का अधिमोतिक चरति श्रापके सम्मुख रक्ला गया | श्रव उसी 
न्याय से त्रा्यामिक्-चरित्रि की मोर्‌ श्रापका यान यक्र्पित किया जारहा है । 


हमारी श्रयामसथाम दृवता श्रसुर दोनोकासाप्राय है| दवता स्यसे उपन्न होते एव 
श्रुरोकाजम पृथिवी (दिति प्रथियी एव चद्रमा ( कृष्णपक्ल्‌ का कृष्णचद्रमा) से होता दहै, इसीलिए 
चन्द्रमा को एषणएयवरूवायञ्चन्मा (श १का ६।८1१८) इयादिश्पस ब्रुत्रासुर क्हाजाताहै । 
सौर इन्द्रमय सावित्राग्नि से विज्ञानात्मा (बुद्धि) का निम्माण होता ह । चादर वृत्रासुर से भन्ञा 
नात्मा (मन) का निम्मा होता ह । एव भूपिर्डस्थ श्रासुरप्राणमय पच्चीरृत मृदभाग से हमारा 
पाच्चभोतिक शरीर बनता ह । इसप्रकार शारीरिक जीवा मा-शरीर मन ज्खाद्र इन तीन देवाघुरबिभूतिर्यो 
से नित्य युक्त रहता है! शरीर एव मन श्सुर्े की च्र्रासममि है तो बुद्धि दषताश्रां का निवास 
स्थत है । 





% उस समय तो सचमुच एशियाखण्ड मेँ केवल देवता्ग्रो का ही श्रसपन राय था | परन्तु श्राज्न 
तो हमारा भाद्धकता से मास्तवषठ भी हम अपने क्रोड में स्थान नही द रहा | 
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चन्द्रपा भूपिरड का उपग्रह होने मे सखय्यकी च्रपेल्ला भुपगन् का श्मनुधाय दतां > | रत्व 
भपिरडाश-गरीर चान्याशदूप मन को तल म्रपन शरोर श्राक्परिति रताहै | सूय्य म्पा प्रागियोकी 
अपेता बहुत दू< पडता है । च न्मा एव चनन्माम मी अविक भपिण्न हमार समप पन्त । श्रत बुद्ध 
री च्रपे्ता रीर च्रौर मन प्रजल रहता है | साथही शआ्रामुरााभृत शरार ए मनक सेश्रपिकदहै 
एव दि यत्रभूतरूपा बुद्धि एकाक्रिनी ही है । देवता कमहै च्मर ग्रावक एव लवान्‌ ह । अतएव शारीरिक 
रामा पर प्राय शरीर श्रौरमनकाहीप्रभुव रहतारै। प्रशामन २ मातश्नाके सम्ब से प्रनामात्रा- 
रूप मे परिणत होता हृश्रा द्दरियो का मञ्चक बनता हश्रा मासाग्कसूप रम गव स्पश शाडि 
विष्यो का प्रशं बना रहता है | सप्रकार श्रामा मन के वशव्ताहोकं सु 1 तिषरतजीका ही च्रतुगामी बनता 
हुश्ा अपने दयस्वरूप से श्रावरृत होता रहता > । 


मनोमयश्रामा स्दाशरीरकीचिताम ही निमन रहताहै। शरीरब जटाना श्र को प्रत्येक 
प्रकार से घुल पहं चाना ही इस का चरम ल्य जन जाता है| परिगाप इसका ऋ होता है किं तिव्यियोति 
मयजोश्रामाबुद्धिरूप सौर दवताग्रो की आआवासमाम था उसमँय मनोमय शरीरमय श्रसुर प्राक दहो 
पडते ह । इनके श्रानेसेच्रामा श्रना प्रकश्च श्रमिभूत केर बटठतादहै। बुद्धरूप दयता श्रयो का यह 
च्राक्रमण सकने की चेष्टा किया करते है । मनुष्य जब मी [कसी श्रा-मपतनोत्त जक विष्य की श्रोर भक्ता है तो 
बुद्धि रोकती है कि त॒म ेता मत क्रो । परन्तु पूवक उनानुनार श्रसुरमावथुक्त मन कौ प्रयानता इस बुद्धप्र रणा 
को -यथकरदेती है। इसप्रकार मनाप्रय श्रञयुसं क समतुलन म द्ान्पय दवता पराभूत होजाते हं। इख 
च्माक्रमण से वचने का शआध्यामिक~-त्रसुरो को सवथा परत क्सनं का एकमात्र उपाय है ~ आत्मयाजी 
जनना । 


श्माुर मन जिन विषयौ को लकर बलवान्‌ बनता हूश्रा दिव्यविभूतया को प१।त करने मेँ समथ होता 
है उन विषयोकी श्रौरसे श्रासक्त हयनं से अपने आप मार्या शअघयुरल ध जायगा एव ब्ुद्धिबल 
जठ जायगा । देवता जयलाभ कर लगे श्योर श्रसुर परास्त होजायगे । शारीरिक-श्राग्न को उत्तर मं प्रतिष्टित 
कीजिए । नामि से ऊपर का स्थान उत्तर है नीच का दक्षिण दै । इस दक्निणभाग रमे त्रष्यय्यु रूप वायुमूतिं 
व्यान को बलवान्‌ बनिए मृलप्रतिष्ठा को दृढ कीजिए उधर से उत्तरस्य शराऽग्नि ( मस्तकस्थ प्रदङ्क - 
वश्वामर ) का ल बटाइए. दोनो श्रोर के देवता जब सावधान होकर नियमित श्राहारतिह्‌ ररूप आरत्म- 
यज्ञ का जिस दिन यथावत्‌ सञ्चालन कण्ने लग जायगे उस दिनि च्रपने श्राप अघर परस्त होबारयेगे | 
मिध्या ्रह्मरविदहार से विषयान॒सधान से शारीरिकि-श्राग्नेय देवताश्नौंका लघ जाताहै ्सुयेका जल 
चठ जाता है । जो विद्वान्‌ नस श्रा यायिक यज्ञरहस्य को समकर शआ्रायुवेदोक्त नयम स च्रपनी जीवनयात्रा 
का निर्वाह करसादहै वह कभीभी असुयो को अपने च्ष्यामयक्न म प्रा्ट नही होने देता] यह्‌ दहै इस 
श्ख्यान का आध्यामिक रहस्य ! चज सवपधान अधिदेविकरहस्य की च्रोर ही आपका यान त्राकर्षित 
किया जाता है। 


इव श्राख्यान का सम्बध सागराम्बरा नाम से प्रसिद्ध प्रथिवी अन्तरत यो आप इस 
चतुर्लोकामिका स्तोम्था एथिवी के साथ समखना चाहिये ¡ ससार का उपादानत च शुक्र नाम से व्यवहृत 
होवा है । इर शुक्र की वाक्‌-श्राप -श्रग्नि ये तीन श्रवस्थाणे ह ।ये तीनो ही श्रमृत~मत्यमेदसेदोदो 
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प्रकारके हं | इनमे ्रमरता मक वाक्‌ त्रप श्रग्नि सेतो ञ्ममरृतसष्टिहातीदहै एव मय इही शुक्रो से 
मयसखि का विकामहोतारै नन मप्रङ््त मेँ पृथिवी मस्थाके साथ मयशुक्रका ही सम्बध समना 
चाहिए । भूपिरड स्वय श्रा नमय है । मके चारा शरोर समुद्रमभित पन्वमानम्‌ % इस श्रौत सिद्धातके 
श्मनुमार चारा ग्रोर त्रापरोमय पारमष्टच समुद्र है । इस के चारो श्रोर वाड मय वद्रूप प्राणस्तर है| उधरसे 
श्मान्ये सवसरे ऊपर गराङ्स्नर है । इसी के पुराणाकाश कहा जाता है । इस वाकस्तर के ( वाड मण्डल के ) 
भीतर श्रापोमय मण्डल है । स ही अणप्रसमुद्र कहा जाता है । इस श्रापोमयमणएन्ल के कद्र मे भूपिण्ड 
है | इन तीनो स्तरामेसे सर्गात के वाकस्तर को तो छोड दीजिए । क्योकि उसका प्रहृत श्राख्यान के साथ 
केह विशेष सम्बध नही है एव गवाश श्रा्रमूत्ति भूपिण्ड श्रापोमय मण्डल इन दो तथ्यो को लक्षय 
बनाइए | 


पवप्रकरणे मे य॒ ऋनेकधा कहा जाचुका है कि-- अद्ध ह॒वै प्रनापतेरात्मनो मत्यमासीद 
द्धममृतम इस श्रौत सिद्धात के श्रनुस्ार यह छ्रिनप्रजापति ्रभृत मत्यमेद सेदो भागौ में विभक्त है। 
श्रमृताग्नि प्राणरूप है एव म याग्नि भूतात्मक है | श्रमृताम्नि को देवता कहा जातादै एव मर्यािको 
भूत कहा जाता > । स्वय भपिरड भूताग्नि की चितिमाच्र है । श्रतणए्व पिर्डामक इस मय अग्नि को 
चित्याग्ति कहा जाताहै । नसचियाग्न म अग्नि श्राप दोनोह | पानी एवर्श्रनिके सधात से दही 
भूपिरुड का नि्म्माण हुश्रा है । पानी गओ उपादानता को ल्य मेँ रखकर जहा रस भूपिण्ड के निए अदूभ्य 
पथिपी यह दहा जाता है कहा त्राग्न की ( मर्याग्नि की ) उपाद्नता को लकय मँ रखकर नस के लि 
श्मम्निमु स्थान यह कहा जाता > । न्घ मयाग्निपिरण्ड के कद्र से बह प्राणाग्न वद्ध रहता दै । यद्यपि 
प्राणाग्नि निय है| परन्तु जब्तक भूपिर्ड नि पन्न नही हौजाता तचतक इस प्राणाग्नि को प्रतिष्ठित होनेका 
ञ्मवसर ही नही मिलता ] जन्र चय भूपिरएड नि प होजाता है तमी उसके हृदय मँ इस अ्रमृताग्नि के 
निधान कषा च्रवसर त्राता है | तएव चिते निवीयते =स -यु पत्ति को ल्य मेँ रवकर इस श्रमृताग्नि 


को चितेनियेय नाम मे व्यवहत कया जाता है । 


यह्‌ प्राणि भ परुड केके द्र मे प्रतिष्ठित होकर अपने प्राणरूप गतिध म के कार्ण ¶ममरुडल का 
सम्पादन करता हरा उत्तरोत्तर आग चलता है । दसी प्राणाग्न का नाम तेजोरस है । यदी मन्त्रसहिता मे 
अद्धिरा नाम स -यवहत टुच्रा है । यह प्राणा नरूप अङ्गिरा वस्तुत भूपिणएन की वस्तु नही है । श्रपि व॒ 
सीर इद्रमय सापित्राि सन्य से ्रदृक्त हाकर म मपर्ड में प्रतिष्ठित होजाता दै। प्राण प्रजानायुदय 


[9 क , विक 


दपा पष्ठमाम यानिरण्ने मपद्रममित पि यमानम्‌। 
बद्ध माने महो अच पूष्कर द्रवा मात्रया चरिस्णां पथस्व॥ 
--यज्ु स १७ २६ 
-- वाकपिरुड रूप ऋक पर श्रारूढ होकर यह्‌ सामा मक प्राण हिकार-ग्रस्ताव-उद्गीथ-गप्रतिहार- 
निधन नन पाच सुर्य प्रवो में भरिणत होकर महिमामरुडल का श्रधि ठता कैसे बनता ह ? इस विषय का 
वशद समाधान ह्वा नेग्य-उपतनिषद-हिन्दीयिज्ञान भाष्य कं सामप्रपाटक नामके द्वितीय प्रपाठक में 


दएवना चाहिये | 





ट्ष 


न्तीयश्च याय शतपथताद्मण न्तु उत्राह्मप 








-यप भस्य न्ससिद्धातके श्ननुमार यहसोरच्न न-प्राण मम-यन्न नाह) कह जतक श्रपने 
मोरमरन्ल मेँ प्रति ठत रहल है त्वततक ता श्राक्प्रणशक्ति-प्रधान सन्ताप उ परता क्रा ग्रादान 
करता हुश्राय श्राय नामस यहतहोनारहै। एवं यप्र य संववमन = परप्रताष नहर 
श्र्धिस नाम से यतन्त होनं लगना है । पार्थिव भौतक श्नवथप नाशयुग्राका पव ण ( सवनन ) करना 
स श्रह्गयप्रसकाहीमुरय काम्य है । उस एकर प्राण क! पिधरणशाक्त स सम्पण पार्थिव परमा परस्पर 

्रातरद्ध रहत हं । 

पार्थिव परमाशु द्धै यह गङ्धीहै। अद्ध बन केर यह प्राण उतेजामाव के कारण उत्तरोत्तर 
वशकालत होता हुमा ऊपर ज्ञाता है उत्तरात्तर विखस्त होता रहता > । रए नानि यस्य सोऽ्गी 
अङ्गा न्‌ू ग रसति-प्रलपति-पखस्तौ भवति व्स -ुप्तिमन्मे श्रनि कहा जाताहै। यहा श्राकर 
भलोक की वस्तु बन करब्ूलोकेकी ग्रो जारहाहै। उधरसे सव्य म निकलने वाल्ला ग्रा यप्राण निरतर 
चाय श्रोर जता दुच्ा भपण्डकी म्रोरर्म गरहाहै। जतिश्एः श्रङ्धि णव श्राते च्य श्रादिय का 
श्रन्तरित्त म तानून त्र ( स 9 ध-परटमेड ) हाना है । इसी रहस्य का लच्य म रखकर शआन्त्याश्च हवा 
अङ्खिरसश्च श्रस्पद्र -त-वय पूपमंष्याम -वय प यमष्याम यह्‌ कहा नाताहै। कहना यदीह कि ग्रह 
अमज्ञयग्नि श्रागन्तुक है | प्रवग्य-सम्बध से जिसमगसश्राकर ग्रह्‌ मकेन मंप्रतिष्न्तिदहुश्रा था रौक् उसी 
मागसे युन अपनेद्लोकम चला जाता है | अङ्किराके नसी आगति गत्ति विनान को लद्धय म रप्वेकृर 
म त्रक्ति कहती है-- 

इत एत उदार्हन्‌ दिव पृष्ठा पारुहन्‌ । 
प्रचुजयो यथापथि द्यामह्धिरमो ययु ॥ 
--सामसहिता प १।२ 

यह प्राणाग्निरूप श्र्खिरा बाहिर निकल कर अहा जके श्रपनी गात समाप्त करना है उदहातक का एक 
मण्डल बनता है 1 किसी समय { श्रादि यावस्थाकाल मे-सरपाण के श्रागमनक्राल म ) श्रह्धिरा सग्य की वस्तु 
रहा होगा । परन्तु श्राज इस भविण्डके केन्द्र से निक्लकर चारो श्चोर्‌ श्रपना एक स्वत्र भरडल अ ता हुश्रा 
तो यह्‌ एथिवी की हयी वस्तु माना जायगा । श्रत्व श्रापकरो यह भी मान लेना पन्मा रिं जहातक नस श्ङ्खि 
राप्राण की व्याप्ति है वहातक का सम्पूख भाग प्रथिषीलाक हीह । खच पूर तो एथिवीलोक का 
समपक यह श्रङ्किराप्राण ही है । क्योकि प्रथिवी शद का निवचन करत हुए ऋूषरियां न यन्प्रथयत्‌-सा 
प्रथिवी यह कहा है । यह प्रथन पैलाव है । भापर्ड का पौलाव नही होता अपितु पिडस्य प्राणाभिकाद्वी 
फैलाव हाता है । वही अभरथयत्‌ काञ्चधिकारी है। श्त हम इसे ही प्रथिवी कवा प्रियका स्वरूपसमपक 
कर सकते है } भूपिरुड पिण्ड है एव प्रथिवी मण्डल है । भूपिण्ड भूतप्रधान है एव प्रथिवीमण्डल 


प्राणप्रघान हे । 
जो प्राणाग्नि भपिख्ड के केन्द्र स निकल कर भपिर्ड के पृष्ठ पय्यन्त याप्तह उसे तो भपिण्डम 


ही श्रतमत मान लीजिर एव मप्र ठ से श्मागे चल्िएः । पृष्ठ स परिघ पय्यन्त -याप्त इस प्राणाग्न की 
घन तरल-षिरल-ये तीन अ्रवस्थाएटः हाजाती है । जहातक घन अग्नि रहता ह॒ षह प्रदश वाङ्मयस्तोम 
की च्रपेक्ता से च्रिघ्रनूस्तोम कहलाता ह ! इस म अग्नि की घनावस्था करिवा घनाचस्वापन्न प्रणाग्नि 
प्रतिष्ठित रहता है । जहातक तरल श्रनि व्याप्त रहता है वह प्रदेश पच्छदशस्तोम नाम स व्यहृत होता ह । 
एव जिस प्रदेश मे विरल श्रगिनि प्रतिष्ठितं रहता है वह एकविशस्तोम कहलाता ह । इसप्रकार उस पृथिवी 


८१७ 


ण्यक 


दवितीय याय प्रथमकारड चतु थब्राह्मण 


मर्डत मे व्रिषुत्‌ पच्छन्श ण््यिश यतीन स्वतत्रप्र श बन जाते हं। इसी श्राधार पर तो-- एक 
सन्‌ जधामान याङ्कुरुत यह कहा जाता ह । तरवृ प्रशम श्नग्नि स्वस्वरूप से विकसित है | श्रग्नि को 
भूस्थान कहा जाता है| प्रतएव इस ब्रह्न तामरूप धनाग्निलोक को ( उ मह्‌प्रथिवी में च तयुक्त) 
प्राथवालीक्र कहा जाता ह । ६ से १५ पय्य त क पञ्चदशस्तोम में श्रग्नि तरल बनकर वाथुरूप म॒परिणत 
हाजाताहै | बायुके उ यमे यह प्रदेश अतरिक्त नाम से व्यवहृत हौताहै। १५ से २१-पय्यन्त क 
एकविंशस्तोमा मक प्रदश वरल अग्निरूष श्रादि य की प्रतिष्ठाभमि होनेसे च लाक शहलाता इ । 


तापय इसका यही कि पाथिवर्श्रानि यो -यो उपर बढता है यो -या वह्‌ सक्छ होता जाता है। 
इसी कातो नाम वितान है । भृपिर्डसे \ वश्महगणपरसूय है । उस स्थान पर पहूुच कर यह्‌श्राङ्कि 
रख श्मग्नि सौर श्रादि-यववम्भा से सर्लिष्ट होकर स्वय भी श्राटियरूप दही बन जाता है। जिस पर श्रापतैठ 
द व्डमभू है सूथ्यपरन स्वे है। भूपिर्ड एब सुय्यपिरड का अन्तराल प्रदेश भूप है। भू 
चित्याग्निमय दै । अन्तारक्त मरुद्रायुमय ह । एव सय्यापर्ड साचित्नाग्निरूप श्रादित्यमय है 
इस त्रिलोकी को स्द्राग्निक सबधघस रोन्सी नाम स व्यवहृत किया जाताहै। प्रकृत में इस त्रिलोकी 
का कोद ्म्बध नहीदहै | च्रपितुयो सी व्रिलकीक्ाजो एक भूपिण्डामक भूलोक है उसमें प्रतिष्ठित जो 
पार्थिव श्रह्धिसप्राण है उमीके वितानसेयोसी त्रिलोकी से श्रपनी सवथा स्वतत्र सत्ता रखने बाली नो 


स्वास्यन्रिक्ञोकी है उसीका यहा सम्भषदहै। 


स्तौम्या लोका एक महाप्राथवी है । इस मद्ाथवौ के गम मे त्रिवृत्‌-पञ्चदश-एकविश मेद 
से तीन लोक है । बहा रोन्सी-त्रलोक्य के लोकेभ भुव स्व इन नामो सउ च्यवत होते है वहा इसं 
स्तौम्यत्निलाकी के तीना लाक प्रथिवी न्तरिक्त यौ इन नामा स प्रमिद्ध है| इस सवथा विभक्त लोक 
व्यवस्था के रहस्य का न जानकर ज्ञ मनुध्य भ आदि कां प्रथिवी शादि के सथ परस्पर पर्य्याय सम्बध 
समस्प्र करते ह । यद्‌ चय्‌. श्मौर स्र एर ही वन्तु होती तो-- दिव च प्रथिवीं चान्तारमथो स्व यह्‌ कैसे 
कहा जाता ? | प्रकृत विष्रयय) हं कि स्नौम्य त्रलोकी एक महापृथिवी है। सका श्राभार भूपिण्ड है । 
मूपिर्ड का केद्रम्थ च्रामा मन प्राणवा= मय > । यह श्रा मवाक जर्हातक जाता दै बह मण्डल बषटकार 
कूलाता है । वाक गान उ है ।ये सन्सहै। ॥ि 


३ ३ गौकाएकएकश्रहमण होन से ३३ श्रहगण होजाते दहै । अवशिष्ट १ वाँ चतुस्िश प्रजा 
परतटै। इनमें ३ श्हगगा का मोगतो पिग्ड यप्र में होजातादहै। शेष ३ श्रमण मषष्ठ से मरुडल 
की परिधिपग्यत यात्तदहै। मप्ररट्स्थ तान श्रहमसौमे ६ के योगस त्रिबृत्‌ (६) -६ के योगसे पञ्चदश 
{१५ युन ६्केयोगमे एकविंश (२) पुन ६ैकेयोगसेत्रिणव (२) पुन £ के योगसे त्रयक्चिश 
(३३) स्तोम का स्वरूप नि पच होता हे । प्राथवी कै २१ व श्हगण पर सथ्य है । श्रमी वाड सयी परथिवी 
के १९१ श्र गण श्रवाशष्टदह | अङ्किराप्रास के सम्बन्ध से जहाप्रथिवी की सत्ता २१ पय्य-त(सुय्य पय्यन्त) मानौ 
जातीहै वहा इस यषलकार के सज्रधसे प्रथिवी की सत्ता सूथ्य सेमी ऊषर प्यन्त मानी जाती 
है । तभी तो पुराण का-- परथिवी के पुष्करद्वीप मं सर्गं ह॒ यह कहना श्रवथ घन 
जाता द! 


८८१८ 


द्ितीयश्रष्याय शतपथनाह्यण नचतुथत्राद्यण 


सस्य को-- असा याद्मानयषए्षरतव (शत ६।४।१। ५) कं उनुनार रथ क्राजातादहै। 
पार्थिवसाम उपय्यु क्त कथनानुमार न्स सय्गैरय कामी तरण कहा जता >| त्रतरव ठस पार्थिवसाम 
चो रथन्तर साम कह जाता हं । उहातक्र इम रथतर कीसीमा = वहानक् हमारी सागरस्वबरा परथिवी 
है! २१ व श्रहगण पयन्त प्राणाग्निस्तर है । एव ३३ पयत श्रापस्र है| तीस वन्मय वाकस्तर 
गायव वरैषटुभ ना्ात-भापापन्न लमा नामके युग्मम्तोप के सम्बरधमे ४८ प-यन्तजानाहै स्से 
ही विज्ञानभाधाम पारायतप्रष क्हाजातादै। इमे श्रप्राकरत ममभरर छोड दया गया है । इसप्रकार 
तागराम्पयरया पयियीमे क्रमश चरिते पञ्चेल्श एकविश त्रयाख्चश॒ नन चार स्तोममेे से क्रमश 
प्रथिमी अतरित्त द्या शाप ये चार लोक होजाते है । इन चारा मक्मश अग्नि वायु आनि 
-य उर्णा ये चार न्वता प्रतिषि्ति । वरनाम्नि धन्त के तारतम्यसेश्ाठ मामोम वमक्तहै येही 
ठ व्रसुहै तरला न (यायु) तरलता के तारतम्यसे १९ मागो मविभक्त है येही११रुह। विर 
लाग्नि विरलता के तारतम्यमे १९ भागामविमक्रहै येही १ आदित्य हं। श्न तीना विभिन्न प्राखो 
के सयोजक नांसत्य-न्स नामकेटो प्राण साध्य ( त्रिवृत्‌ पञ्चन्श की एव पञ्चदश-एकावश की साधिम 
रहने बालत) श्रौर है । -सप्रकार मम्नुय ३ प्राण दोजाते हं । 


एक दहीओ्नि अ न-वायु-च्यान्त्य जना । ये ही तीनौँ अवस्थातारतम्य से ३३ होगए । इमलिए 
हम कहं सकते ह क्रि स पर दवाववत्त एकमात्र शच्रभ्नि मदी श्रन्तभूतदहै | प्राणागिनि को पक्डली जए ३३ 
सो देवतां हीत होजायगे । यही कारण है क्र वायु-दन-वरुण-नाम-य ठखन-द्माद समी देवता्श्रो के 
लिएश्रग्निमे दही ्राहुति ददी जाती है । श्रभ्नि स्वविशक्लनधम्म से सब में तत्तदाहूतिभागो को विभक्त कर 
तत्तदेवताश्रो में पह चा देते ह । नमी विज्ञान के ग्राधार पर अग्नि सर्वाँ देवता - अग्निमुखा पै देवा 
अग्निपुरोगा स्वँ देवा प्रीयताम इ यादि कहा ततादहै। भूपष्ठ से सलग्न रह क्र (२१) एकविंश- 
स्तोम प्यन्त ्याप्त दृसरे शब्दो में त्रैलोक्य मेँ व्याप्त ६२९ भागौ में विभक्त इस त्राग्नेय प्रा ही का नाम 
(देव नामक) देवता है । इस प्राणाग्नि में सोमाहुति हरत है । इसी सेोमाहात का नाम च्ञ है । त्रैलो- 
क्यरूपा महापुथिवी वेदि है । इस पर देवता यज्ञवितान कर रहे ई। श्रनीषामामक इसी प्राकृतिक मिय यज्ञ 
से प्रजा की र्ता होरदी है उ पत्ति होरही है। उपय्युक्त इद्र ३३ यक्षिय देवतान रा निरूपण करती हुई 
मन्तरभ्रति कहती है-- 


इति स्तुतासो असथा रिशादसो ये स्थ त्रयश्च त्रिश्च | 


मनोर्देना यन्ञियाप्च ॥ 
- ऋक्‌ ८।३ । । 

उक्त २३ सो देवताश्रौँ का विकासस्थान वही भृकेन्द्रस्थ उक्थरूप प्राणाग्निरूप शअअथवसदहितादिमे स्क 
म्भ नामे प्रसिद्ध दनदिनगतिका प्र रकं बनता श्रा तद्द्वारा श्रहोरात्र का सम्पादक बनता हुश्रा भूपिर्डं 
की उत्तर दद्ठिण की श्रन्तिम सीमा में प्रतिष्ठित होकर क्रमश्च सुमेरु मेर्‌ नाम से प्रसिद्ध होता हुता 
उत्तर्दक्तिणध्‌ वकीलक से नि य बद्ध रहकर च्पन स्थान मेदी घूमता हुश्ना २४ अशक व्यासाद्ध से ङत्त 
वनाकर ४८ शरश के परिसर ( वेर ) मे व्याप्त रहता हुत्रा अश्वपशयु का अरवत्तक चर्त नाम से प्रसिद्ध 
मरजापति ही इन ३३ प्राणदेवताश्रो का प्रजनयिता है । इसी उक्थ से ्रकरूप ३२ देवता क्रमश वितत 
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होते हुए. २९१ व श्हगणपय्यत यात हारह है | क्रत इन देवताश्रौ को हम च्रवश्य नी प्राजाप प्र (प्रजा 
पति की सन्तान-प्रजापतिप्रण के सतनन रूप) कह सक्ते है । 


२१ व श्रहूमण के ऊपर हमन अपालाक बतलाया है । नसमे प्रधानूप से सवस्णधरमम्मां वरुण- 
देवता क साम्रायहै। आनप्राण विकासशीलदहै तो यह वर्ण सकोचशील है| ग्रथ खोलना प्राणाग्नि 
का जहा स्वह्पधम्मदहै व ग्रथलगा दना वरुण का स्यामागिक कर्म्म है । इसी बरूणमरुडलमे शगु 
का विकासहोतादै। पयिभाण संन्‌ ग-द्वति केश्रनुसारजो तव श्रपने सकोचघमंसे वस्तुको श्पने 
उद्र म बद्ध करता हुश्ा चलताहै व्ही श्रृदशगु कहलाताहै। श्रदूगु दही देवताश्रं की परोक्तमाषामें 

भृगुं नाम से परसिद्ध है । त्रा्ञरा जहा उत्तरोत्तर रसनधम्मां विख शनशील) था वहा यह्‌ शगु उत्तरो 
तर सगठनधर्म्मा है । वारुण मरन्ल में ही इसक) विकास रहता है । श्रतएव स्के लिए अशुर वारुणि 
यह कहा जाता है । जिसपकार प्राणाग्निरूप सङ्धिर्यान की धन तरल विरल ये तीन श्रवस्थाए द एव 
वं ही तीनो श्रनस्थाए जस अग्नं वायु श्रादित्य इन पीन नामो से प्रसिद्ध है ठीक इरी प्रकार इस 
सकोचधर्म्मां शगु की मी तथोक्त तीन अ्रवस्थाए है । इद तीनो च्रवस्याश्नो को क्रमश आप -वायु -सोम - 
इन नामों से व्यवहृत किया जाता है) 


उक्तं श्रवस्थाश्रो कै कारण तीनो तव सवथा पृथक प्रथक्‌ नाम रूपक म वाले बन जाते दै । आापो- 
भागम असुरप्राण प्रतिष्ठित रहता है वायुमे ग घवप्राण की सत्ता है एव सोम मे पितरप्राण 
रहता है । दुसरे श टो मे च्राप्यप्राण वाय यप्राण साम्यप्राण ही क्रमश असुर गधव एय पितर 
हं । ये तीनो सहज मा है । श्रतएव तीनो भाणो का एक दूसरे के साथ सम्ब घ रहता है । यही कारण है 
कि जहा च्चाग्यप्राण को प्रयाररूप से सुर माना अता है वहा पायुगत ऋअप्यप्राण के लिए-- श्न्तरिक् 
षा श्ननुरकेख्रति अमूलसुभयत परि छन्नम यह कहा जाता दै । आरा तरिदय बारुणवायु मेँ आघुरप्राण 
प्रावष्ट रहता है यह पिले ही कहा जादुका है। सहज-मा सेमभी( पितर भी ) इससे श्रसस्पृष्ट नही 
है । अतएय जगतक्र सोम श्नापोमर्डल मै रहता है जबतक यह भी वृत्र असुर ही कहलाता है । 


इसप्रकार श्मापोखूप रगु की तीन श्रवस्थाश्रो से ऋअदयुर तीन मागो में विभक्त होजाता है। प्रत्येक 
परङ्ञिरस देवता के साथ आशिकरूप से त्रिवा विभक्त इस त्र्य श्रदुरपा 7 का सम्ब्रध रहता है । तवता ३१ 
ह । भरत्येक में तीन तीन श्रसुर ह । इसपरकार देवताश्मो की श्चपेच्वा ये त्रिगुणत ( तिगुने ६६) होजाते है । 
वे अघर जत भी ्रलोक्य मे श्चक्रमण करते है सवत्र श्र धकार होनाता है। रत्नि मं वारुणप्राण का धूर 
विकास है । च्रतएव रत्नि को वारुणी कहाजाताहै रत्निवरुणके सम्बधसे दही श्रसुरो की श्रवासभमि 
है । इसके श्र गमन से च्रह कालाधिष्ठाता ग्योतिम्मय दवता सवथा परामत होजाते ई । 


होताक्याहै इद्र द्ध्य अथ्वांकीच्रस्थिका वज्र बना कर ईन ६६ श्रयो को नष्ट कर देते है। 

अथवां पारमेष्ठय तव है । इसी को श्रापोमय मणडल कहा जा 7 है | श्राप की त्रवस्था-बिशेष क्रो ही 
सोम बतलाया गया है । इख सोम की वत्र इदु पवमान श्रप्तु आदि १ प्रधान जातिया है| इन 
दसौमे जाप्पक वृन्न नामकासोमहै उसकी ध्रषब धत्र धरुण धम्म ये चार त्रवस्था दै । भूपिण्ड 
पयर एव ओर शरोर षनद्रनयो में रहने बाज्ञा घनताख पादक इृत्रसोम धर दै । इसीको अश्मासोम भी 
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कहा बाता है पानी घृत तल आद तरल परार्थो म रहने वाला तरलतास पानके इृत्रसोम घतच्र नाप 
मे यवबहृत होना है । यायु स्मीट इथर प्राण आदि वरलपर्थो म र्न वाला पिरलत्ा-स पादक 
सेम धरुण नाम से -यवहत होता है एव रूपाद गु म रहने वाला गुणभाव-सम्पा क इत्रसोम घम्म 
नापसे प्रिद है। 


वा क-परिमाषा मेँ घन तरलं पिरत मावके लिए क्रमण न्धि धचृत्त मधु ये तीनशद 
प्रयुक्त ए ह । प्रथिवी श्न्तरित्त द्यौ म॑ क्रमश धनाग्नि तरलागन 1वरलाग्नि प्रतिष्टित ई । इसी 
विजान को ल्य म रुवकर इन तीनो क लिए-- दयि हैवास्य लोकस्य रूपम घृतमन्तरिक्तस्य मध्य- 
सुष्य (शत ७का कूमचितिन्राह्मण ) यह्‌ कहा जाताहे | बतलाना यही>क्रि ढाधं शद घनभाव 
का वाचक्र है । उधर पूर्वोक्त चतुर्विध बरत्रमोमो मे घनता-सपा क श्रश्मासोम है । श्रतएव हम इसे इस 
घन वभाव केकोणञ्रश्वयही दधि नाम से व्यवहृत कर स्कतेहं। हमारे शरीर पे स्थि (हड़ी) का 
निरम्माख इसा दधि नामक ऋअर्मासोम सेहोताहै। पथरमंजो श्राप धनता दखते हं वह नसी श्रङ्मासोम 
कीक््पाहै। सप्रकार इस घनता से इस घनसाम कोहम न्धि शस्थि अश्मा श्रा समी नामा से च्यव 
हत कर सकते है । यह नावसोम मौतकं है । मत की प्रतिष्ठा प्राणदहै। प्राण की विकामभाम भतदहै। जो 
पारमेष्ठय अथर्वाण स्वविकास के लिए इस श्रस्थिरूप दधिसोम ८ अश्मासोम ) का याश्चा करता हे 
अपेता सवता है दसरेश मलो प्राण इस श्रश्माक्षोम से युक्त रन्ता है वही-- दधिसोमच्वते अपे- 
चते ईस व्यु पत्तिमे यड्‌ नामस प्रसिन हे ्राणकोदी प्राण वा ऋषय इस सामान्य परिभाप्रा 
के श्ननुसार ऋषि कका जाता है । श्रतएव श्रश्मासोमय इस श्राथवणप्रार को दृध्यड-ऋषि कहा जाता 
है 1 पुराणपरिभाषा मे यदी श्रूष्रि दधीचि नमसे प्रसिद्ध हए हं। साथ ही त्रापको यह्‌ मी स्मरण रखना 
चाहिए किं जो मनुष्यत््नाषर जि प्राण-ऋषरि का प्रथमद्रश होता है वहं श्नपने जन्मनाम से प्रसिद्धन होकर 
उस मौलिक ऋषिप्राण के नामसे ही प्रसिद्ध होतादहै। इसी पौराणिकी सामान्य-परिमाषः के आ्राधार पर 
जिस ऋषिने सवप्रथम इस दधीचि भ्राणषि का प्र यक्त कया था वह शरोर उसके वशधर भी दधीचि 
नामसेद्यीप्रसिद्ध हुए । षीचि ऋषिकेश्रामामे इसी द्‌ यडप्रारा की ग्रभानता थी । गोत्रसृष्रिविज्ञान * 
के श्रनुसार दधीचि ऋष ही सुप्रसिद्ध दादिमा ( दाधीच) नाम कौ ब्राह्मणजाति की मूलप्रतिष्ठ है । 
द्धीवि ्धिप्रारङ्ता मा दधीचि नाम क मनुभ्य-ऋरूषि इस जाति के मूलपुरष थे । इसी वशपरम्परा से 
यह्‌ प्राण श्रोर शरोर ब्राह्मणजाति्यो की श्रपेक्ता इस जाति्में प्रधानस्ूप से विकसित रहता है । दधीचित त 
श्रश्मासोम के सम्बन्ध से श्रमेद्य है | श्रोरतो त्रोर च्राघुरपाख भी यहा श्रकरि सवथा परास्त होजाता है 
जैसा किं अनुपद में दही पाठक दलग । 

कस प्राण मे मृदुता का सवथा अभाव दै । यह प्राण अयन्त ही वक्र है| इस पर किसी काश्राघति 
सम्भव नही है । जिस पकार वसिष्ठादिं मरण गरदुमाव-सौहाद्‌ श्रादि ऋज्धरम्मौ का विकास करते है ठीक 
इसके विपरीत यह प्राण जिसके भी श्रामा में प्रधानरूप से धेकसित रहता है वह नर ष्ठ मृदुभाव-सौदाद 
छ्रजुता आदि बिभूतियो से तटस्थ ही बन जाया करता हे । 


# श्रयुधिप्राण किस क्रम से गोत्रसृछठि करते ह समेन में विवाह-सम्बन्ध क्यो नही होता £ = यादि 
प्रश्नो के समाधान के लिए -षिस्वरूपपरिचय नामक स्वतन्त्र निब घ दी देखना चाष्िएः | 
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रकृत म हमे केवल यदी वतलाना थाक स्मे डी च्रथगरा मे प्रतिष्ठित रहने बाला द्‌ यड्सोम 
साक्षात्‌ वज्र है । इस त्रस्थिमोम का वज्र नार ही नन्द्र उन तभोभय रात्रगत ६६ असुरो को नष्ट कर डालते 
है । वम्बास्यात यही दै करि यहं अ पानो दाह्महै। उधर सौर सा्रत्राग्नि दाहक है| इस श्रश्मासोम की 
सोर श्मग्नि में आहुत हती । २५ व ग्रहुगत पर सोम्यविश्नं प्रतिष्ठित है। विद्यत इन्द्र है । सके 
त्राकषणमे च वित उ श्रश्मामोम सोराग्न म श्राहूत देता है । सोम काश्चाग्न मे श्राह हौनादही सौय 
व्रियत्‌ काश्ुरापर वन्न प्ररकरना है । क्यार सोमाहुति के ग्रयगरतोत्तरकाल मे ही य॒ योत्तिषा 
पितमो ययव -ससिद्भात के मनुसार सवत्र प्राश होजाता है| टमप्रकार रूधापिष्ठाता इद्र की कृपा से 
६६ श्रमुर नष्ट हजाते हं । सवत्र प्रकाशमय ३३ दव देवनाश्रा कासाम्रा य होजाता है । श्रहौरात्र के सम्बध 
स यह कौतुक पर्ति न खरा करना है । सी विज्ञान को लच्य में सख कर मन्त्रश्र ति कहती है-- 








हन्द्रो दधीचो अस्थमिबृध्रारूणप्रतिष्कृत । 
जघान नदतीनंद ॥ 
-कक्‌स भ्म -ध्सू १२म 


निस प्रकार ३३ श्रा नेय ल्वता भूपिर्डकन््रस्थ प्रजापात से उपन्न हुए है एवमेव न ६६ श्रसुरो 
की मूलप्रतिष्टा मी कही न यप्रजापात है । भूपिश्ड का निर्माण श्रपतव श्रौरश्रमनिते हु्रा है यह पक- 
रण केश्रारम्ममहीक्हाजाचुकदहै। यहश्चपि ग्रगुहै एव श्रगिनि श्रह्धिरा है | नभ्यप्रजापति सष्टिकी 
कामना करते है । कामना के अन तरव तदनुकृन तप करते है । यह तप इदह्ी दोनो से सम्बध रखता है । 
ग्रगृरामङ्चिरसा तपसा तप्य यम्‌ के अनुसार प्रजापतिका तप ( प्राणन्याप्रार ) गु श्रङ्ञिरामकदै। 
वे इह पर व्यापार फर हं । स॒ व्यापारसे पानी का स्मेहधम्म एव अग्निका तेजोधम्म पासीका 
शीत्तवि एव शि का उष्णभाय ( रासायनिक सयग से) प्रतिमूच्छित होजाता है। फलत श्रनु णाशीत 
भूपिख्ड का निर्म्माण होजाता है। भूपिण्ड में दोनो की सत्ता है। इनम आअग्नेयप्राण का 
पिकास जैसे देता है तथव आप्य भागवप्राण का विकास पूवक वनायुसार असुर है । दोनो 
प्राजापत्य ई | 


जसे भूपिण्डकेकेद्र से विनिगर ३३ विध शङ्किराप्राण यात होता है एवमव देवग्राण के साथ साथ 
ही भूकेन्द्र से विनिगत विरावी श्रसुर भी चलोक्ष्य पर आक्रमण क्रत ह । श्राग्नेय प्रण ऊष्वगापी होता है । 
प्रसिद्धमूष्वजञ्ज्यलन हविभु ज यह समी जानते है । श्रत इनका ( देवताश्च का ) बल ऊपर जाति समय 
अधिक रहता है । पानी निम्नगा है । ऋत केन्द्राधात से प्रज्निष्न होता हृखा भी श्राण्यप्राण कठिनता से ऊपर 
चटता है । चढता वश्य है इसीलिए तो भरतिने दोनों की सप्धा बतला है। परन्तु इस चढने मे 
तरागनेय प्राणं ( देवता ) प्रचल है इसलिए. देवता असुरो को जीतते रहते थे यह भी कहा ह । 
भूखष्टिकाल की इम श्रार्यो मक स्थिति का ही निरूपण करते हूए. भगवाद्‌ याज्ञवल्क्य कहते ईै-- 


देषा ह वा असुराश्च उभये प्राजापत्या पस्पृथिरे । ते ह स्म यदवा अ्रतुराच्‌ 
जयन्ति, ततो इस्मैयेनान्‌ पुनस्पोतिरत ॥८॥ 
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द्वितीयन्मध्याय शतपथन्राह्मम चतु वत्राह्यणां 


[री 





जिस सपय भूस का आरम्भफान श जिस समथ भपिर्ड एव मगप्राथया कानिरपाप हुच्रा 
था उस समय की स्थिति को लन्यमें स्वकर नै-देवाम्बहया प कं गयाङै | सचमुच उम्‌ नम्र 
तो देता श्रसुरो को निकालत रहते थ | श्रंर~पु पुन श्क्तमणक्िियाक्रत व [ प्ररनुश्राजय बान 
नदी है । श्राज ठेवताश्नाने उत्तर मागमेत्रामनकोप्राताष्ठतक् 1 या | ग्रत ॒श्राज् श्रघुर सवथा परास्न 
हागषएट ह | आज ये श्सुर बरैलेष्स्य मे निकल कर श्रपने श्मपोमय चतुवनेम्पदही चले गण्हं। तापथ्य 
न्मक्रा यही र कि प्रत्येक यत्तु, लवृत्तम क्वा पिण्डमं कठ प्रमि (परिपि) ये ¡ भाग रहते 
है । केन्द्र तन्त्रत्त कां म॒नप्रतिष्ना मानी जती दहै। नस केन्द्रबिन्दुको नी एवजनमाघ्रार्मं उत्तर क्व्‌ 
जाता है। 


यह हम पूव म बतला चुकेह{ ॐऊचा नीचा यह यवहार उत्तर लाल्ण॒ नाम मप्रासद्ध है। 
प्रयि की प्रत्येकज्रिदु मे सर्वननत स्थान न्न्य ही है । श्रतणएव ञध्वमूलाऽवाक शाव = यादिरूम से 
इस न्द्य कोद (ऊथ्व कहाजाताहै] हयम पारावकी प्रतिति नीची मानी नाती > । हत्यज्रिदुं 
उत्तर है एव परिधमाग रज्तिण है । यहा भाश्ापइननोनां ऊजमत्रवदे्व रहे हं) देवप्राण ५१ व 
ग्रहगण पय्य त व्याप्त दै! श्रत व्नकी अपेना यहा तक एक श्रागन क्र परिधि साननी पडगी | भुकेन्द्रसं 
किकलने वाला देवतामय प्राणा ५९१ पथ्यन्त शअपना एक सरख्डल बनाता है । मग्न्ल का २१ वा स्थन 
परिधि का प्रवत्तकरहै | भूपिरड को केन्र में प्रतिष्ठत करते इए २ व श्रहगण स उस पिण्ड के चारो श्रा 
एकं वृत्त बना दीजिषएट यही इत्तसीमा इस प्राणाग्निमरन्ल की परिधि यनेगी । उक्त परिभाषानुखार यहीं 
परिधि दक्तिणा दिक्‌ है ण्व भूक उत्तरा दिक्‌ है । इस्म वदी अग्निप्रजापति (तष्ठित है । 
श्रा नेय प्राणदेवता सृष्टिविकासक्रम से जस दिन इस उत्तरस्य (कैन्ल्स्य श्रनिज्रल को श्रपनाते ट बय 

दत्तिणरूप परिधि पय्यन्त व्याप्त होगए उरा दिन से श्रघुर सवथा अनपजम्य अन गए | 


बात यह हुड कि केन्द्रस्थ प्राजापत्याम्नि के परिभ्रमण से भूपिस्ड घमने लगा ¦ स स्वाक्िपरिभ्रमण 
से सूर्य्याकपंण के द्वारा भूमण्डल सथ्य के श्रनुयत होता हशर सम्वत्सर क साथ युक्त हागया । सम्बत्सर- 
मरडल में कमी श्रसुर प्रविष्ट नहीं होते । इसप्रकार श्राग्न का कृपा से सम्ब सरभोग्या बनती हुड स्तो य~ 
त्रलाकीरूपा महापूथिवी अपोपय शदो से सवथा ही पुथक होगदं । दव ग्राम्ति भृकेनद्रसे चारोश्रौरय२१ व 
द्रहगण पय्यन्त होगदै इसके ऊपर ३ पय्यत आपोमय श्रसुरौ की -याणि हग गअमुर श्रौर देवताच्रौ 
की श्रावासभूमि सवथा थक्‌ होगह । यही चौथा च्रपोमय मरुढल ब्रतध म॒कहलाता है । इसे ही साम- 
वेद फी परिमाषा के च्रनुसार गोसव कहा जाता है । पुराणपरिमाषानुसार य ? गाल्लोक नाम से प्रसिद्ध 
है 1 इसी के लिए प्रकृतव्राह्मण में गोठनि शद प्रयुक्त हुश्रा है। 


श्राज मी गोस्थान ८ जहा गा रहती है) गाय का ठान नामसे प्रासद्ध है । गास्थान ही गोक्षान 
है । इसी को वैष्णवधाम्‌ कदा जाता है। तापय्य यही है कि पच्छपरङृतिविज्ञान के अनुसार स्वयम्भ 
परमेष्ठी सख्य चन्द्रमा प्रथिवी विश्न के इन पाचो पवो मे कमश अआण-अप -वाक-अन्न अन्नाद 
ये पांच प्रकृतिर्या प्रतिष्ठित रहती ई ! इनके आघार पर क्रमश बह्मा विष्यु-द्न्-सोम-अग्नि ये पाच 
देवता उक्तं पाचों पवो में प्रतिष्ठिर रहते दै । इस सष्िक्रमानुखार आपोसय परमेष्ठी म षिष्ु का सास्रा 


ठर 





द्वितीयश्च -याय प्रथमकाण्ड चतुथब्राद्यण 





-य> | हसी में इडा-उक. गा ये तीन तव उपन्न होते ह| विश्व के यचयावत्‌ भूतो को उपन्न करने 
वाले त्र ययपुरुष के मन -प्राए-याक स श्रनुण्हीत जीवनीय सोमस्समूर्षिं पारमेष्य्यत वकोही गौ कहा 
जाता है | इमकी ज मभूमि यदी वि धाम है एव मन्नरणभूम सौरत्रिलोकी दै। इस गौत व का स्वेप्रथम 
इस सूयय म ही हिमिरूपर से विकाम होना है । अतएव आय गौ प्रश्निरक्रमीदसदन्मातर पुर पितर च 
प्रयन्सस्व॒ यादिरूप म सूल्यकोभी गौ कहा जाता है। सूर्य्य मे त्राकर यह्‌ पारमेष्ठय गौत-व सदक्षधा- 
विभक्त होजाता है । मी माही के सम्ब घ स सुय्य को-- सहु खनीधिति ~ सहसा इ यादि नामो स 
-यवहृत क्रिया जाता है । गा रहती इः अपने ठान म विचरती है सत्रि) पमेदी इनका ठान (स्थान) 
है सम्पूण सौर बह्याणड इनके पय्ययन का स्थान है । 


त्ेलोक्य मे एेमा काह पदाथ नही जो जिना स पारमेष्ठय गौतब को श्राधार बनाद श्रपनी स्थिति 
र्व सके । गोत व के नसी धम्म को ल्य मे रवक्र गौवां इद स बिभर्ति (श त्रा ५।१।२।१४।४ 
यह कहा जाता है । न केवल भूत ही श्रपिधदवता भी इस गौतवकेश्राधारपरही जीवित | गौको 
वैश्वदेवी कहा जाता है । ( नसिए गोपथ त्रा उ ३।१६) | गौ देवताश्रो कामनोताहै [कौ त्रा 
१ ।६। ] । पारमेष्ठय साम की श्रजल्लधारा इसी से सूथ्य पे श्राती है [श ।५।२।१६] । उसका श्राग- 
मन सहश्लघाराश्रौ से होता है । सके उत्स [थन] सेसोम की हजार धाराए निकलती है [ श ७।५। । 
३४। ] । गो के द्राग ब्रत सोम से देवता बलवान्‌ बने ज्योतिम्मय बने । -सी बल से पूर्वोक्त देवताश्रोन 
त्रचुरौ का नाश क्रिया| सी श्रामप्राय म तारुडचश्रति कहती है- 


शद्ध तद्‌ वा अघुरानेभ्यो लोकेभ्यो गोवग स्तदगोरगोःलम्‌' 
ता ना १६।२३। 


परमष्टी से चलकर इस प्राण का प्रथम विकास सूच्य मेँ होता है । यहा श्राते ही यह सहृखधा विभक्त 
होजाती है । सहखधा विमक्त स गौत वका हमारी पूर्वोक्ता स्तौम्यत्रिलोकीरूपा महाप्रथियी के साथ सम्बध 
होता है । म्तौम्यत्निलोकी मे हमन क्रमश चग्नि-यष्ठ ~ वसु वायु-येष्ठ ११ रुद्र॒ एव आदित्य ( इद्र) 
-येष्ठ १ रुग की स्ता बतला है । इन तीना दवताश्नो मे क्रमश ३३३-३३३ ३३३-इस क्रम से ौत-व 
प्रतिष्टित होजाता है । १ गावच नातीदहै। नमीको कासगवी कहा जाता है| पार्थिव वसदेवतामयी 
३३३ गौ पार्थिवसम्पात्त की अधिष्ठात्री > । श्रा तरिद्य रुन्देवतामयी २३३ गौ श्रान्तरिदयफल 
की अधिष्ठात्री ह एव निय च्रारियमयी ३3 गौ कवन दि-यफल की ही श्रधिष्ठात्री है ! परतु 
ण्व तरैलोक्य मे अवष्ठानरूप से याप्त होती इई नैलोक्य की सम्पत्ति देने की श्त 
रखती ह॑ । 


६६ गो ऋतभायपन्न ह एव कामगवी स-यभापापता है । प्र येक श्रहोरत्र मे [ दिनरात मे- 
२४ धटे | इन हजारो गोश का प्रत्येक प्राणी के साथ [पा्थिवपरिभ्रमणकेद्वारा] भोग होता है | जिस 
समय प्राणी केश्नामामें कामगयी नामकीसयगौकामाग होता है उस समय इसके मुख से जो कुल् 
निक्ल जाता ह । वह श्रवश्य ही सय होजात्ता है । कामगवी की इसी सयशक्ति को लद््य मे रलकर चधिर्यी 
न आदश दिया हे कि- शुम त्रयात्‌ शुभ त्रयात्‌ 1 ठम स्दाशुम गेलो कमी शख से बरेशदन 
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द्वितीयश्नध्याय शतपथन्राद्यण चतुथन्राह्यग 


[1 








निकालो । याद चुम किसी समय श््युभ बोलाग श्रौर दुर्माम्य स उस समय गदि तुच्रारे रामा म कामगवी का 
मोग हरहा हयागा तो वुह्यासय कहना सय दौजायगा । इसी आधारपरश्नज नी लोक म यह्‌ क्वि त्ता प्रचलित 
हे कि आड था स्रेच समकर बाला कयो । विन्त नहा कस ममय तुद्यार मुख से निकला 
ह्चासचदही हानाय । बह समय यही कामराती कामागकाल ह । = विनान्‌ तिव क्रा प हचानत 
हश्रा इस्त कामयवी को श्न्तन्याम सम्बघसेसनाके लष श्रपनश्रामामें प्रातध्ितिक लेता है त्रैलोक्य 
की सम्पत्ति उसके लए यथास्ाम सुलम हौ जाती है । एव यह गौत यका जाता वनान्‌ जिख यक्त कै लए 
जमी भावना करता है जिसके लिए हस्के शवसे जसे ष्ट अनिष्टश निक" जात हं विश्वास कीजिए 
उस यक्तिकेलिएवसदह्ी होनाता ह । 


यही कामगवी पुराणपरिभाषानुसार कामधेनु नाम से प्रासद्धहै। सका फ्लपूग'नन्ल है | श्रतएटय 
न्दिनी ( आनन्दमयी ) वचि का कमधेसुकी पुत्री माना ताता ह । जिस गोपश्यु म रस प्राणा- 
मिका कामधेनु की पूण प्रधानता रहती है वह परशु मी कामधेनु नमसे दयी -यदहृत द्यैता है | जिसम 
अपमत्रा में इसकी इत्तिया का विकास होता है वह नान्दनी कहली है । दुख हैक श्रान करामवतु 
श्रौर नशित्नी दोनो प्रकार की गौजातिया दश कं दुभाग्यस उछत्न होगद दै। जाशाक्त जोकम्म जो 
पल उ प्राखरूण कामधेनु-नन्दिनी का ह बहीक्म्म वही प्ल तत्क््तामा इन प्राणी पञ्युरूप कामधेनु 
नन्दिनी जाति बाली गायासदहेनाथा। इसी कापषेनु के बल पर मह्मं वमिष्ठने राजर्धिं विश्वामित्र को 
ससन्य--सपरिवार चणम त्र मे शआ्मातिथ्यमाव स॑ श्राश्र्य्या तित क्र त्यि था। इसी नन्दिनी गे के अपराधय 
राजा दिलीप के वशोच्छेद्‌ होने का उपक्रम होगयाथा। श्रत म्मे गुरुवरिष्ठके दश स जब दृपत्तिश्रष्ठ 


दिल ने २१ दिन पर्य्यन्त की सतत पारचर््यां स नन्दिनी क पुन प्रसन्न कर लया तब कही सूल्यक्श 
बचाथा | 


हमने चतेलावा है कि कामगवी के श्रतिरिक्त ३६३ क्रम से गोत्तर्व तीन दवताश्रौ मे विभक्त ह। 
श्रादित्यरूप सथ्य की ज मभि श्रापामेय परमेष्टी ह । तासु बीजमवास्नत्‌ इम सवमान्य सिद्धान्त के 
त्रनुसार च्रवृगम में पविष्ट बीजाग्नि दी काला-तर मे सूय्यरूप से विकसित होता ह । जहा माौनत्व उपन्न 
हुश्रा ह वदी यह रादित्य विकसित हुश्रा है । परमेष्ठी प्रजापति से ही ््नि्मू च्रतएथ पुरूष नाम से 
-ग्रवहार करने योग्य त्रादित्य उत्पन्न हृश्चा है एव उसी श्रापोमय प्रष्टी से सोममय श्रतएव श्रीतत्व नाम 
स॒ यवहार करने योग्य गोत व उपन्न हृश्राह । आदिय एवगापरमेष्टाकोक्या एव पुत्र दहै । दोना 
भाई बहिन दै । इनके समन्वय से मेलजोल से परस्पर के स्नेह से अग्नितव चिकरसिति होता ह । तापलच्षण 
च्रम्नि सौम्या गौ एन प्राणम्निरूप श्रादिय के सहयोग का ही फल हे | 


त्मग्नित्त ही अग्निवास्द्र के श्रनुसारर््रहै। श्रतएव हम न्स गौमव को रुद्रमाता सान 
सकते है । स्तौस्यत्रिलोकी की श्रपेक्ता पार्थिव वस्वग्ति स गोत्व की विकासभूमि माना जाताहै । अतणन 
प्रथिवीकोमी गौ कदय जाता ह प्रथिवीसस्थामेंजो गौतव है उसकी मूलप्रतिष्ठा वस्वग्निही दै) इसी 
भाव को प्रधान मानते हए इम गौत व को यञुदेवताच्रो की कन्या कह सकते है । च्लोक्य मे व्याप्व त्रिवघ 
भरावापन्न यह गौतत्व निरन्तर सोमरस की वर्षा किया करता है । इसी सोम (मृत) से श्रद्धा उत्पन्न होती 
है । श्रद्धासोम ही प्रजन्याग्नि मेँ श्राहूत होकर दृष्टिरूप मे परिणत होता है । ब्टिरूप मेँ परिखत सोम पार्थिवा 
ग्नि में श्राहूत होकर श्रोषपि-वनस्पति का उत्पादक बनता ह । बही श्रोषधिरस (ग्न्नरस) पुरर्षानि मे आहुत 
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होकर रेतोरूप म परिणत होता है । यही रेत ( शुक्र त्री के गर्माशिय में प्रातष्ठित माङ्गलिक ( मङ्गलग्रह के 
न्नाग्नयरख स युक्त ) शोणताग्नि मं श्राहुत नक्र श्च तते भ्रजारूप म पारणखत होता है । इसप्रकार उस 
लोक्य--यापिनी सवदवमयी प्रारामूर्वि गो से नक्लनं वाला जीवनीय सोमरस ही उपय्यु क्त क्रमाचुसार त्रामे 
लाकर बिश्वप्रजा की उप्पात्त का रष बनता- हं । 


-स्वग्निम । एठा उवी कष्णम्राणमयी है इम की प्रधानता से लौह धातु का विकास नौतादहै | शद्राग्नि 
मय श्रन्तरित्त श्वतमूत् है । समं पानी रहता है | पानी ही रश्दरप्राण के सम्बध से रजतधातु का उपादान 
बनताहे।ख्द्रही द्रत होकर रजत बनता है श्रतएप रजतधातु की उपत्ति बतलाते इए बराह्मणश्रति ने 
स्द्रके अशभ्रश्रो से रजत का विकास माना है | ग्रादिःयमय चलोकं हिस्एमय है सनहरी है पीतभावयुक्त है । 
इन दरष्ण शवेत-पीत मावयुक्त तीन लोकौ म शक्त गात्‌ व मी -ही तीनो भावौ सयुक्त रहता है । साधी 
यह्‌ भी समः लीजिए. कि निस गौपञ्चु म पार्थियप्राएगौ की प्रधानता रहती है किं वह रगै काली होती 
हे । जिस म श्रा तर्यगो की परयानता रहती है वहं सफद्‌ होती है । जिसमें ्राद्यप्राणगौ प्रधानरूप से 
विकसित रहती रै वह पीली होती # | जिस मे तीनो मौमाव समानमात्रा से प्रतिष्ठित रते है वह चित्रविचि 
त्रा श्ननेक्वर्णां होती > । नसी विज्ञान के श्राधार पर धम्माचायन दग्ध पान के लिए छृष्णा गो दशन वे 
लिए कपिला (सारण) गौ एय नान मे श्वेत गौ का विष्गन क्रिया है| हमारा गौपश्यु इसी नि यप्राणगो 


से उपन्न हृश्रादहै*। 


यद्याप सभी प र्थौ म थोडा-बहुत गौप्राण विद्यमान है । पर ठु गौपश्ुं तो स की प्रधान विकासभूमि 

है । इसीलिए इसे ` नामस ही यवत क्रिया जाताहै। जो धम्म हमने प्राणगो के ब्रतलाए है वे 
तमी धम्म इन प्राणी गोपन मे रमभ । वह्‌ सोमरस की वृकि करती है यह सोममय दु घा 
यत की नाम ह । 1हतकर तीवनीय चअरस्ततु्य-्ुश्वद्ध कद यविभूात का विकासक 
एकमात्र गायका ही दू है । र मालिण सवश्री वामभन्ट ने दग्ध के सामा-य गुण अतलाते हुए गौदुग्ध को 
सर्वोस्कष्ट मानत हप कटा हे-- 

स्वादु-पाकरस-स्निग्ध-मोनस्य -धातुवद्ध नमू । 

वातापित्तहर-ृष्य श्लेश्मल- गुरुशीतलम्‌ ॥ 

प्राच पव | 

तत्र ग-ग तुं जीवनीय रसायनम्‌ ॥ 
ष्टाङ्गहदय घ स्था द्रषद्र यवि्ञ नीयाध्याय ५ 





-- इस विषय का गरिशद विव्चन छ्खा-दोम्यहि दीविक्ानमाष्य के पद्चाग्निषिद्यारहस्य नाम कै 
प्रकरण में दना चाहिए । 

# यह गोत व इडा उक गौ वराट भोग इन पाच भागौ मे विभक्त है | इन पाचौ का दी 
स्चिप्त स्वहूप पव मे श्रमिव्यक्त किया नाचुका है । प्रकृत गो गो नामकीगौहै । यद्प्रि इस का बही 
निखूपण होगया था पर तु विष्य स्ट क्नेके लिए पुनरुक्ति की उपेकलाक्रदी गद्‌ ह । 
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भारतीय ऋअथशाम्त्र के श्रनुसार तो समस्त रषटरकं श्रथ का मृने-तप्रा क्वल गायं परदहीश्रय 
लम्नित है | जिस राष्र म गोवल उछत्र होजातादहै उस रष्क सवनाण नश्चितहै। ङि ही कैवनयातरा 
फा मुख्य श्रालम्बन है । ऊषर का मूलामन्ति गावश है । दधि-धघृन अन्न चक्क इमी वश पर श्रवलम्त्ति 
है! मारतीयच्रूषयाकी दृष्ट म तो यः पशु केवल टेहलालिकक स पतिम दही कारश नहीहै श्रपितु इस 
की श्राराघना उनकी दृष्टे म श्नन्तरामा को पवित्र चना कर हम वयादिसुवका मी श्रयिकारां बनादेतीदहै। 
भौतिक विज्ञान का त्रनन्य उपासक्र श्राज का डजगत्‌ भले हा ऋाषयां की नस स्तविक दष्टक्नृल्यनं 
समे किन्तु जिद्दोन भूतमेनिय प्रविष्ट भूताधार प्राणएतत्च की परीक्षा करली है वे यह्‌ स्वीकार -रनेमं 
को श्ापत्ति नही कर सकते †क सचमुच गोपु मे वही नतय गोप्राण प्रतिष्ठित है । 


गौप्राणके द्रा ¡ सचमच स प्रूग दवता इस गौपश्ुशरीर मे वय्यमान हं । रचमुच वही गारस (सोम) 

इसके दुग्धमहै | =मकीसश्रषरामे तमम रहने वाला प्राण हमरे ्रामामेंप्रयि होमा आमल जन्मा 

्थिव-गुशूता नष्ट होगी । कनोक्रिय प्रास सूयय मेँ विकसित हुश्रा है । पार्थिव श्राक्षण जना गुरुता का कारण 

है वहा सोर गोप्राणाकषण निमार तरका प्रवकिहै । त प्राणप्रधान~प्राणी पश्ुके द्वारा वश्य ही यह्‌ प्राण 

हमारे आमा भें प्रविष्ट होकर उस पार्मिवाक्षरगण से विमुक्त करदेताहै। प्राण॒ एव प्राणीपशु त्राभन्न है। 
इसी च्रमिन्नमाव को लच्य मेँ स्वक प्राण एव प्रारपश्ु पर समानि स्वती हड म त्रश ति कहती है-- 


भाता द्राण, दुहिता वध्रना स्वमादित्मानामिमृतस्य नामि । 
प्रयु मोच चिकितुष जनान मा गामनागामदिति बधिष्ट ॥ 
- कस € य 


श्रापको यह्‌ जान कर कोद शआ्राश्चय नही करना चाहिए रि जब ऋृ्रिया के सान्नध्य मे समितूपाणि- 
रूपेण कोद वदाध्ययन करने जाता था उस खमय यदि कऋराष त्रागन्तुक म किसी प्रकार का दोष दखतेथ तो 
सवप्रथम व उसे मौसेवा काही च्रादशन्तथ। गौसेवासे जव उसका श्रामा गौप्राखप्रवश से सवथा 
रोषसुक्त होजाता था तमी व उभे आत्मविद्योपदेश का अधिकारी समभतेये। इसी गौसेवा के प्रभाषसे 
सत्यकाम जाबाल के अन्तरामा में श्रपने श्राप चतुष्पाद्‌ ब्रह्म के ज्ञान का श्राविर्भाव होगयाथा | (छा 
उप॒)! मल्लिनता-नियकर्ण के निर दी पव्वगय का सवन धर्म्माचा्या न आवश्यकं बतलाया है| 
्रतेक श्रार्षमानव को यह श्रादेश है कि वह नियमितरूप से गौ की परिचय्या कर । गोमय-गोमून्र से 
अधिक ससार श्नौर कौन पवित्र है१। गौदुग्धमे अधिकं पुद्धि एव बलवद्धकं पदाथ श्रौर कदा 
उपल-ध होस्तकता है ९1 जगमाता गौ के पुच्छम्राणसे बल कर कौन अधिकं पावन है १। दुष धृत 
न्न श्न्नपरिपाक्‌ की सामग्री ( कण्ड ) इसप्रकार जीवनोपयोगी समग्र पाथ इस माता के अतिरिक्त 
हमें श्रोर कौन दे सकता है ? । प्रज्ञाशील के लिए गौ साधारण पशु नही त्रपि त्रैलोक्य की विभूति ह । 
इदश्लोक परलोक उभयलोक की च युदयकारिणी हे । 


द्वितीयश्ध्याय प्रथमकारड चतुथत्राह्मण 





की दष्ट ठीक है ? इसका निणय तो प्राणपिज्ञान के पारदशीं विद्धान्‌ ही कर सकते है । प्राणपरीच्छक 
ही गा के उपय्यु क्त प्राणमह उ को जान सक्ते ह) इती माव को ल्य मे रखकर ऋषिने प्रनु बोच 
चिकितुषं जनाय यह कहा है । किमिद्‌ वस्तुत्म्‌ ? इस रूप स पदार्थो की पूशपरीक्ञा करने वाला ही 
चिकितुट्‌ क्हलाता है | षरि कहते ह क जो गोपश तह्यार सम्मुख खडा है उसे साधारण पशु 
मत समस्तो । पश्या कतो ! सम जलाक्य- यापक देपरमय प्राणरूपर गौतत्त्व प्रतिष्ठित हे । यह 
स्गेकीमातादहै वसुञ्योंकीकन्या है श्रादिया की बहिनदहे। अमतकी नाभिदहै । अगे 
जाकर परोक्माप्रा का प्राश्रय लेत हुए क्राषर कहत ह कि हमने बुद्धिमान्‌ मनीषी क जिए यह्‌ कह दिया 
हे किं षह भूलकर मी म श्रन्ति ( स्तौम्यप्रिलोकीयुक् त्रिविध देपतामयी ) च्रपराधश-या सवथा 
उपकारिणी गा प्र प्रहार न कर| 


हमने कटा था कि गौतन्त्व की मूलपिकासभूमि परमेष्ठी ह । यही वि्यएुधाम ह । वहा यह 
गौत व उक्थरूप से प्रतिष्ठित र॒कर शक (रस्मि) रूप से सम्पूण सौर ब्रह्माण्ड मे -याप्त होता है । वि 
लोक मं प्रतिष्ठित उक्थशूप गौ गा है। सौररशमरूप मे पांरणत सहृश्चधा विभक्त गौप्राण इस गोत व के 
श्ङ्ग ( सींग ) है । सीग भी दोर छोटे नही ्रपितु बहुत बडे । लोकालोक पय्यन्त ( जहा सौरप्काश- 
मण्डल की सीमा समाप्त हाती है वह स्थान लोकालोक कहा जाता है) यात है । जिनकी बृहत्ता का श्रनु- 
मान लगाना भी कठिन > । सूय्य म बह गोत व विकसित श्रा । रश्िमरूप से यह सवत्र व्याप्त हुश्रा । सूय्य- 
रूप गोने ( इषम-वैल-ने ) अपने श्ङ्गरूप नही रश्मयो के आकष से भूपिण्ड को स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित 
कर रक्खा है । यदि न र्िमियोका श्रक्षणन हो तो पतृन्तण भूपिण्ड निराधार होता हुश्रा नष्ट भष्ट 
होजाग्र । इसी प्रकृतिसिद्ध नि य गोविज्ञान को लच्य में रखकर श्राय्यसभ्यतां का महान्‌ कोश पुराणशासर 
भूपिरड किसक श्माधार पर निसवलम्ब श्राकाश मे खडा है ? इस प्रश्न का उत्तर देत हुए कहता 
है कि-- भूपिग्ड को एक वृषभ (गो) न श्रपन सींग पर उठा रक्खा है । इसीसे भूपिरूड इतस्तत 
गिरते नहीं पाता । 


इस भूक प के सम्ब ध मे भारतीय प्रजाजनो मे यह क्िदतीदरै कि बैल ने सीग बदला है, 
इसलिए घरतीकम्प हो गयां है । कहना न होगा कि हमार यह सामान्य श्िवदती भी रसस्य से 
शत्य नही ह । इस का च्राधार मी मौलिक कारण ही है | वारुण वायय अग्नेय रद्र भेदे चार 
प्रकारका भूकम्प हीता है । इन चारो का स्वरूप बतलाना प्रकरण से बाहिर जाना होगा । यहा केवल 
यही समभ लीजिए कि हमार पूवोक्ति कंवद ती का सम्बध एेद्रभूकसम्प के खाय है । सौरररिमथुकत प्राण 
की ही इनन कहा जाता है । यही रन्नविद्यत्‌ रिम के दारा सूवयोपगरहमूत -शनि-मगल-बृहस्पति-बुध- 
शुक्र श्रादि अग्नेय सौम्य ग्रहो मै प्रावष्ट रहता है । यदि शनि श्रौर मङ्गल समकक्षा प्र श्राजते षै तो 
तद्क्तण दोनो वद्य तो का प्रचरड प्रषण होजाता है । महा विस्फोटन होजाता है । 


एनद्रभुक्म्प का धक्का रकम के द्वारा भूपिरड पर लगता है । सम्पूणं भूप्रदेश विकम्पित होपडवा 
 । इतर भक प ग्रदेशिक है । कही कही होते है । परन्तु एेन्भूकम्प सादिक है । कम्प-महामारी- 
अनादृर्ि-अतिदृष्टि श्चग्निप्रकोप-वायुप्रकोप-सामाजिक कलह राजैतिक कलह घम्मविप्लब- 


र्ट 


दहितीयश्रष्याय शातपथन्राह्यण चतुथव्राह्यख 








„__ ______ ~~~ ~~ ~ 


त्रादि किसी न किवी रूप से ममस्त भूपिरड पर्‌ इस रेद्रमक पर का प्रभाव होता है! म्मरण कीजिए कद्ध 
वप्र पूव हानेवल्े सप्तगोलयोगापलक्तित रे द्रमकम्प का । क्या हुञ्रा उस्न पस्माम ? | स्मरगमात्र से भी 
त्रामा कम्पित होजाता है । यह हमारी इह्य गारश्मियां की कृपा का पल है । श्राज सम्पू गावश त्रत्त हे । 
इसके त्रा से व्यापक गोप्राण क्लुघ हारग है। उसी कोम सश्राएट त्नि भूकम्प श्चकाल जनपन्‌ 
विष्वसिनी आदि रादि का श्राक्रमण हरहा हे । इस च्ापात्तसे यदि श्राप त्रचना चाहते ह तो मानिये 
ऋषयो के ्रदेश को । चललिये धम्ममाग से । कीजिये उपासना गौवश की | श्रपने श्राप प्रकृति श्रापके 
प्मनुवूल हो जायगी | 


ननिवदन किया मया है कि पारमेष्ठय विषएुधाम स गौत व ररिमिकूम मे परिणत होकर (सुय्थ कै रा) 
वैलोक्य मै व्या त होता है । नसी बृह गोपत गोत का निरूपण करते हुए ऋप्रि कहते है-- 


धाते धामान्युष्मसि गमध्यै या गावो भूरि शङ्गा यास । 
श्रत्राह तदुरुगायस्र विष्णो परम पदमवभार भूरि ॥ 
--( यजु स 8।३)- 


इसी गोष्ठानरूप शआपोमय विष्णुदवताधीन पारमष्ठघमरण्डल को त्रजधाम - गोलोकवाम - 
नित्यल्लीलाधाम रादि विविध नामों स ग्रषद्त क्रिया गया दै । स्तोम्यत्रिलोकी मे शाक्रमण करने वाले सम्पूरा 
राप्य श्रसुर श्नन्तत इसी गोष्ठान मे जते हं । अतएव देव पराभूता आ्यप्राण मका श्रङ्रा -शत्र 
स्वस्थाने ब्रजन्ति इस श्रमिप्राय से च्से व्रज कहा जाता है । जपिच न केवल असुर द्ी श्रपितु 
प्रलयकाल में स पूण बैलोक्य इसी मणडल में प्रविष्ट होता > । यही चरम गमन स्थान हे । इसलिष्ट भी 
व्रजन्ति अपीता भवान्त सचरकाले यत्र सवे लाका इस अभिप्राय से मी इसे व्रज कहा 
जाता है । 


रह्मा विष्णु इन ये तीन त्र तयामी देबता कलत है । =नका हदयरूप से प्रथम खणड क पूव 
सन्दर्भ मे वस्तार से निरूपण किया जाचुका है। र्न तीनां छ्य-क्लाश्मो पर क्रमश त्ुर-ऋअव्यय- 
छत्तर का त्रनुग्रहु रहता है । ब्रह्य त्त्ररूप होते इ उपादान बनते [६ विष्टु अ ययमूर्तिं त्रनकर 
सृष्टि के श्रालम्बन बनते ह एव प्राणमूत्ति गतिधम्मा इ द्र श्क्तरमय बनकर सिक्तां बनते ह । 
इन तीनो में श्न्यथमूरसि विष्णु का त्रवास-स्थान बही पूर्वोक्त श्रापोमय परमेष्ठीमणुडल है । श्रत्व इतर 
लोको की अपेच्ता इस वष्णवधाम को सर्वो कृष्ट माना जाता है। स वेदेतत्‌ परम बद्यधाम (ुरडक) 
तदुबिष्णो- परम पद्म्‌ इत्याद रूप से स्वय भतिन मी इस धाम को परमधाम माना है। यह्‌ च्न्यय 
र्वि है । अव्यय ही मुक्तिकाल में सव की चरमगति बनता है। गतिभन्तां प्रभु सात्ती (गीता) इत्यादि 
रूप से वही अन्यय सब की गति माना जाता हे। परेऽ-यये सव एकीभवन्ति इ यादि रूप से यही 
प्ययस्थानः हे । श्रत्व शगुक्तिकलि देस्था सवो देवता स्वांणि भूतानि चिज्ञानपरजञाने इत्यादयः 
सर्वेऽ्यात्मिका भावा परेऽ-यये ब्रजन्ति-लीना भषन्ति इस अभिप्राय से भी अन्यमू विपएलोक 
को (गोषठान नामक पारमष्छयलोकं को) उपासक लोग त्रजलाम कहा करते ई । 
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दवितीयश्ध्याय प्रथमकारड चतुथव्राह्यण 

इसी को उपासना की दष्ट से पौराणिक लोग पुनमार लोक कहा करते है ¦ यत्र गत्वा न 
पुन्रियते न परायर्भिता भतिं मूल्युलाक ईस त्रामपाय से ही इसे अ्रपुनमार कदा जाता हं । इसी 
न्माभग्राय से टस शअन्ययधाम के लिट मगवान्‌ ने-- यद्‌ ग~या न निवत्त -ते तद्धाम परम मम यह कहा 
है । श्रपताररहस्यवत्ताश्रा का यह विश्वास हैक्रि पूणयतार नाम से प्रसिद्ध भगवान्‌ वासुदेवकृष्ण 
इसी विष्मु के अवतार हं । यने श्रव्ययमूर्प {सु कृष्णरूप मेँ ग्रवतीण हुए है । विष्ण का गोतवके साथ 
घनि स॒म्ब्रध है । तटा मभूत भगवान्‌ कृष्ण ने मी उसी गोचारणबरत्ति को ्रपना जीवनत्रत अनाया । 
{ष्णु मापामय मण्ल्ल म प्रतिष्ठत ह श्रतएव तदा मभूत कृष्ण ने मी मथुरा छोड कर समुद्र मे (द्वारिका 
म) निवास क्या । मोरसरूप साम का विष्णु के साथ धनिष्ट सम्बध है | श्रतएव तदा मभूतङ एने गोरस 
(दुग्ध घृत-मक्खन आदि) के श्रपना प्रधान श्रन्न माना । वह व्रत व इसी गोप्राणमय रोमाहृति से 
प्रकाश के अधिष्ठाता जन कर तपोमय अघुरो का विनाश किया कसते ह| श्रत वही श्रह्ुरविनाशषूप कम्म 
इ करना पडा । 











ये सभी विष्रय क्याक श्रवतारविज्ञान स सम्बध रखते दै । श्रत इनके सम्बध में प्रकृत र्मे अधिकं 
नही कहा जा सकता । यहा केयल यह बतलाना है कि पारमेष्खय गाष्ठान को अनेकं दष्टियो से अज कहा जाता 
हे । यहाश्रतिनेश्रासुरप्राख्गमन को लद्दय म रखकर ही- ब्रज गच्छं गोष्ठानम्‌ इत्यादि रूप स इस स्थान 
को व्रज काहे क्रिवा श्मापोमय बजधा्् कहाहै इसका समवय है स्तो यत्रलोकीरूपा महापृथिवी की 
चरमसीमा । एकविग शआअहर्गस पञ्य त तो प्रथिवी ही है। इस के ऊपर बरनधाम है । यहा वरुणदेवता का 
साप्रायदहै) वरुणके सम्बधस इसे वारुणालोक मी क्हाजातादहै। पानी के सम्बध से य्ह भूत योति 
(कश) का अभाव दह । कार्ण-रूष रूप मधवा बोभवीति - इद्र रूपाणि करिक्ृद्चरत्‌ हष्यादि 
श्रौत सिद्धातो के अनुसार सौर मधधा इद्रही प्रकाश के ्रन्यतम अधि ठातादहै) इधर वरुण श्रौर 
इत का परस्पर श्रश्वमाहिय है । इ पूवदिशा क कृपाल हे तो व< पश्चिमदिशा के दिक्पाल है । 
पानी पर वस्णक्ा प्रुवहै तोप्रकश षर डइद्काप्धुवदहै। पानी म श्रग्नि प्रविष्ट होजाताहै। पानौ 
उष्ण होजाता है } परन्छु पानी में परकश करा प्रवश नहा होमकता | जहा पानी है वहा इद्र नदी जहा वरुण 
है वहा रद्र नक्ष! जहा चन्र नही बह्म घोर श्रधकार | जहा श्र धकार वहा श्रसुर । इसी विज्ञान कौल्य 
म रख कर प्रकृत बाह्मणश्च तिने-- बधान दुब सवित ॒ परमस्य एथि याम्‌ इस मन्त्र माग की व्याख्या 
करते हुए-- अवं नमसि बधानति यदाह परमस्या प्रथि यामिति यह काह । वरुणदेव पाश के 
्रधिष्ठाता ई । इसी अभिपाय से श्राये जाकर शतेन पाश कहा है । 
„ यह है इस श्रारयान का सच्िप्त श्राधिदेविक-रहस्य । इसी श्रधिदरैविक निय यक्षके श्राधार पर 
वेधयज्ञ ( मनुष्यकृतयज्ञ ) का स्वरूप सस्थापन हू्ा । जो फल उसन्नियज्ञका दहै वही फल ततपरतिकृतनिभूत 





# भगवान्‌ इष्ण ने वेश्णु (जघ्रौ) क्यो बजाई १ पीताम्बर धारण क्यो किया ? गोपियो के साथ 
रासविहार क्यो किया श्रजुनके साथ हीइन की निष्ठ मित्रताभ्यो हरण श्रञ्ुनकोद्वी क्यो 
गीतोपानषरत्‌ का उपदश दिया गया १ राधा को क्यो प्रधान माना गया? इयादि प्रश्नो के समाधान 
के गीताविह्णानमाष्या तगत श्राचाय्यरसत्य का म्िरत्तमङृष्णरहस्य नामक प्रकरण देखना 
चाहिए - 
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नख मनुष्यज्रृत यज्ञकाहै! यह उसीकी प्रात्ङ्तिहैय््ाकाणदहैकि ज जार्छु स त्राधिरैविक्रयनन 
मेहोताहै ठीक वसा वहीस क्ुइत यज्ञम भी कला पडता । तमा ता- ंगानसुत्रा वै मनुष्या 

यह कहना पडता है | यहा एना क्या होता है ? त्रमुककम््एेसाक्य ग्रा नताहं सत्रे प्रनांक्र 

समाघान वही प्राक्रतिक निय आधिदायक यजविह्ान ह । उत्का स्वरूप पाहचानिग ब प्रापक तरित्त 
हागा फि यज बानक्रीगणणयर्न दहै केसर कपूर खोपर धृतरा मे खपनीक् पनास कपत तपं 
क्क्गेन्योम अस्वा [करके -चन्नेक्ानापयलन दै । कवन हयाकिन्व्र करनेका हीनाः 
यज नही है अपितु यन्रिया वहं विवा है जिसके सम्यक्‌ पारजान सं एव मम्यकं अनु गलन ते मापनवान 
खष्अनासकतेहं | नवीनसूय च खडा करसक्रनेहं। प्रनप्ब्ुद सावार मनुष्यान इतर विद्याश्न 
की भाति माज नम यज्ञविद्याकी भीश्चयतदुहश्ाक्ररक्यी है। इम सवर म यही ननन्न क्र देना 
पर्यात होगाकि दि यष्टि से समित श्रायिदविक्र विजान कीप्रणपरक्ताक तन्तुस्ार जिन याजिक 

पद्धतियो को बा हण--श्रोतसू्रादि मथोके रूपम हमार सम्पर्व रक्ला है वनी यज्ञायदा यज्ञेविया >! 
श्राज समस्त भारत म ( दक्तिण के कुदं परिगत यानिको को छोडकर ) यत्तया केवल कापनकोका 
का पानक जगत्‌ ही बन रहा है। पुणमसञ्चय क स्थान मेपपि ही सश्चत हाहा है! प्ुवपा- 
पुरोडाश- सोमरस- आदि शआ्राजे श्माहतिद्रय नहीहै। त्रपिवु च्राज की यनपद्धातेय) मँ आहतिद्रञ्य 
है लोपरा (गोला) केषर क्स्तरी चदन । हा विद्यशू-षमास्त श्राज तय को सामी ता वद्याद्धतर 
स्वस्वरूप से प्रितष्ठित नदी है! 


पूव प्रतिपादित उसी श्रायिदविकं यनन के श्राघार पर दक्तिणानुगत इस यजमान का ऋक 
( श्रध्वय्यु ) इनियज्ञ का वितान करना चाहता है । जो भूप्रदेश उजनकं लिए नियत किया गयादहै वह 
निदानेन वेदिं है । बदिपर ( भविष्य मं वाद्रूप म परिण्त होने बले मूप्रदश प ) जेोस्तम्बयज्ु (कुशमुष्टि) 
व्रा दृश्रा है यह्‌ निदानेन श्रखुर है! उत्तप्त मिही के-तरणानि के-पात्रीतिखननादि के-यनमरएन्ल 
मे होने बले शरोर श्रोर ठित परियक्त पदार्थो के प्र्ेपके लिए उनके उत्तरमाग म एक गहरा गत्त (गडा) 
बनाया जाता है । इसे उत्कर कहा जाता ह । यह निदानेन श्रधतमारूप चाथा श्रापोमय-लोक हं। 
अ्रवयु का दक्तिणबाह निदानेन इल है! वामहस्तस्थ स्प्य निदानेन वज्र है । उच्ारयमारमत्र 
म्वेदैविक इ द्रबल्ल है । इसप्रकार पूवप्रतिपादित निदानरहस्य के च्रनुसार अनर सम्पूण सामग्री प्रस्तुत हे । 
प्रहार करने माब मेँ वि्तम्ब हैँ । तत्का श्रघुर नऽ होजायग । फलस्वरूप सम्पण यरिय-वातविस्प सवथा 
निर्वन बन जायगा 8 १ १९१ १२ १३ १४॥ 


इति-स्तम्बयजुररणोपारयानरदस्यम्‌ 


व व ड 9 


वेदिनिर्म्मांण से पादले स्तम्बयजु्ु रण क्यो क्ियाजातादह? इस प्रश्न का सोपपात्तकं समाधान 
उपरत ह्या । अन पद्वति--श्रश से सम्बध रखने बले कुं विशषमावौ का निरूपण कर इख प्रकस्ण 
को समाप्त किया भाता । स्तस्ब्रयज्ु (कुशमुष्टि) निदाननिधा स सारात्‌ त्रशुर है । इत पर प्रहार करना 


८२१ 


द्रतीयच्र याय प्रथमकाण्ड चतु थत्राह्यण 
7 
ञ्जसर पर ही प्रहार करना है । साथ ही वरण ततान पूवक इम स्फ्यग्रहार का एक्‌ प्रयोजन शरोर भी है। 
बह प्रयोजन है-िसाभाव की श्रपद ति । जिस भूप्रदश पर यजमान श्रभ्वरकम्म्‌ (श्रहिंसामय श्रासुरभावश्‌नय 
दिग्यकम्म) करना चाहता है उमी पर यद स्फ्य का प्रहार किया जायगा तो भावनामय मन की प्रधानता 
से ओ देयतान्नौं क यनन करने योग्य इस भूप्रदेश पर प्रहार कर रदा हूं इस भावना से यो यच्छदधः 
सवस इस सवसम्भत मिद्धात के श्रनुसार सचमुच एथिवी के च्रभिमानी देवता (जिस की श्रज्ञुएणता 
पर ही यक्कम्म की अ्तुएणता निमर है) हिंसाभाव से युक्त होजायगा । व्रण पर प्रहार करने से इस ईिसाभाव 
का भी निराकरण होजाता है । सशित (तिद्णीकृत) स्फ्य वज सेमे तो असुररूप वण पर प्रहार कैर 
राह नकर प्रथिवी के इस दे्यनन भाग पर्‌ श्र वच्छु करी इस भावना से वृणा तर्थानपूवक प्रहार 
ते पाथिव श्रचुर भी नट होजाते है एव पार्थिव श्रभिमानी यक्तिय देवता भी श्रक्ञुए्ण बचा रहता है । 
श्रसुसे क नाशा वृणातर्घान का पहिला प्रयोजन था । एव पार्मिव देवयजनभाग के दहिंसाभाव से कचाना 
दूषा प्रयोजन हे । "सी दूर प्रयोजन को लचय मे रलकर अथ ठृणमन्तद्धीय प्रहरति 7 यादि कंडा 


गथा ह । १५ 


जिस ममय प्रथिभि देवयजनि ! श्रोषध्यास्ते मूल मा हिसिषम्‌ यह म त्रमाग बोरता हुच्ा 
च्म वय्यु वृणयुक्त भूप्रदश परं स्फ्य ते प्रहार करता है उस समय इस प्रहार से बदिनिम्माण के योग्य इस 
तप्रदश में वर्षाके कार्ण उ पन्न दुद्‌ जो न्ोषधिया (घास आदि) ह वे मी उखड जाती है। उखड क्या 
जाती है इनको उखाडना भी प्रान उद श्य है । क्थोकि मषृष्ठ पर्‌ वृणादि जो कुद प्ररोहित होरे है उन 
सबकोहटाकर एव मणृषठ पर इधर उधर से वायु केद्वारा श्राद हद अथवामनुरया कै गमनागमन से 
कथ हुदै मिदटी जजतक हदा नहीं नी जती तजतक पृथिवी का वहु यिय धनाग्नर यज्ञ के साथ सम्बद्ध 
नदी होसकता जमा कि दवं म विस्तार के साथ बतलाया जाचुका है । किन्तु साच्ताद्रूप से इन श्रोषधियों 
की जड उलाडना दिंसामाव का यज्ञ मेँ समावश करना है ! उधर प्राणरूप श्मखरोकाभीनाश करनादहै) 
-वीलिप्‌ तो भप्रदेश पर श्रोर तृण निहा त्यि जाते है । इस के व्याज से दिसामावकेो चछुपाता हृश्राश्रवयु 
भूप्रदेश में प्ररोहित चृणाग कतो न्स प्रथम प्रहार से उखाड कता है । जत श्रौषधियाँ स्फ्य कै प्रहार से उखड 
जातींहै तो ष्रायनी का यह प्रतेश उत्तरमल्त बरन जाता है। श्र्थात्‌ ओ श्रोषधियो के मूल भाग ( जडे ) 
त्जतक भगम मे रनिग्माग मे ( नीचे कीओर) थे व स्फ्य कै प्रहार से उखड कर उत्तर की ग्रोर 
( भगम से निक्लकर ऊपर की शरोर) ऋआआजाते ह । इस श्रवस्था मेँ श्रपने स्वभागरूप श्रोषधियो के उत्तर 
मूल होने से ततस बध स यः प्रथिवी मी उत्तरमूला जन जाती है । 





इसप्रकार उ ग्माता श्रोषधयाको उक भ डालने के किये हाथमे लेता हुमा श्र बय्यु इस मप्रदेश 
को उत्तरमूला बनाता दहै । प्रथिवी को उत्तरमूला जनाना इस भाव को सूचित करता दै करि श्नवश्य द्वीकिसीने रस 
लप्रदश पर प्रहार करस के शरीर को चत विदत कर दिया है । ेसा हिंसाभाव यज्ञ मे श्रासुर्भावप्रवश का 
कारण ब्रन जाता है । परन्व॒ एेसा किए तिना काम चलता नही । इस विप्रतिपत्ति को भानेना के दवाय हटनि के 
न्ममिप्राय से मूल उखाडते हुए मी मूल उन्वाड कर प्रथिवी कौ उत्तरमूला (जितस् की श्रौषधिरयो का मूले उखड 
कर ऊपर शी च्रीर होगया है टेली प्यिवी दी उतरमूला शद्‌ से व्यवहृत की जाती ह्‌) बनाता हन्ना भी 
ध्यु श्नोषध्यास्ते मूल मा द्ंसिषम्‌ य॒ बोलकर इस दिखाभावे कौ शान्त करता है| श्रवयु दी यह 
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५० -भकिकेन 





[1 0 म 


भावना एकपरकार से ठीक भी है । स्योकि श्रोषरथिया का मूल रस्तुन नद्धौ जड न 1 है| श्रपितु मगभकी 
जिस गन्राह म जिस स्थान में च्रोपराधयो की जड रती हं भपर्ड काव प्रल्णं त्रग्तिरममय है| रमी 
गभस्थ श्रग्निरस का श्रोषधियो के मूष्वाकेसाथसव्रव हाता है) उमी मृलभन चौयनीय श्रग्निरम के परिपाक 
से ्रोप्रधिर्थो का स्वख्प नि पन्न होता है | ञ्नोषरधिया का मूलमत उपादान चरभे रस सवप्रथम्‌ ग्रोष्रवयो कउम 
भागसे सयुक्त होताहै जां माग न्नका भूगममें उसरस्के ममीप रताहै। मूलस कं प्रा तानक सयाम 
ही से भूममस्थ श्रोषधियो का वह भाग मृल कदलाने लगता ह । वस्तुतस्तु श्राप्रधिथो का मूल मूलगभ थ 
अग्निरषहीहै। हा यह्‌ बात श्रवश्य है कि स्प्यप्रहार द्वारा चर श्राषधिया की जन उन्वाड ने जाताह तोउख 
समय जडा क समीप याप्त मूलसूप च्रानरम भी ज्लु-घ होपडता है । तु घ हकर म्यस्ान से युन होता हुश्रा 
वह श्रोप्राघ-विनिगम मागमे बाहिर उत्तरकीश्रोर (ऊपर की श्नोर) भी निकलने लगत्ता है। इसप्रका 

श्रोषधिग्रहण से सचमुच च्रपने इस रखमाव के ( माग भिलजाने स ) उत्तरगमन स भूप्रलश उन्तरभूल 

जन जाता ह । केवल इस मलिक रम केक्छोम कीशागितिके लिः हीच्रवन्यु का अप्रध्यासते मूल मा 
हिसिषम्‌ यह बोलना पडता है ¦ श्रोषि चरणादि श्रावरणोन ही उस मौलिक गस को श्रवरन कर गक 
था । इनके उखाडने से उसे हमारे भूप्रदेश म ८ जहा हम यक्ञवितान करने बाले हं ) श्रते का श्रवस्र पिल 

जाता हे | प्रहारके दवारा होने वाले धात से श्राग्नरसख्प श्रोषवियोके न्घ मूलकीरना कीदी प्रान 
की जाती है | श्रोषधिर्यो को तो समूल उखार ही दिया जाता है | 


सवथा विनष्ट न्नकेमूनोकीक्यास्ताकी नासकती दै । स्ना श्रभीषट है कत्ल इनके वास्तविक 
भूल भूत उस गमस् श्रण्निरस की | न्सीग्रमिऊमासे कृतामा ये तृणानि अष (उष्माभत्र) धत्ते 
इस युत्पति से श्रोषधि नाम से ०्यवहत हेते ह । कहना यही है कि यहा श्रोषरधिमूलो से वह गभस्थ 
अग्निरसदहीश्मिप्र है । इसी मावके स्पष्टीकरण के लिए यहा ऋऋषिने पएथिवी कं लिए देवयजनि कहा 
है । देवता आग्नेय दै । इनका यजन (सङ्खतिकरण परस्पर मेँ सम्बध) श्राग्न के साथ दहता है| वह 
विशुद्धाणिनि भूगमं मे ही मिलता दै । सतृख मृष पर तो च्रागन्तुक दष्रित मावाँकासाघ्राय रहता है। यहा 
खीर देवाग्नि का यजन नदी होता । श्रपितु जहा विशुद्ध आग्नेय प्राण रहता है वही सोरधाणाग्नि तरकर बद्ध 
होता है । भूपिण्ड के जिस स्थान में प्राणाग्निमय सौरदेवता श्राकर सम्बद्ध होत है भूपिर्ड का बही प्रदश 
देवयजिभूमि कदा बाता है । उसका मूल वही ऋअग्निरस है । तमी तो इस प्राथवी को उत्तरमूला कहना 
श वथ होता है । नदी तो उखड़् श्रोषधि्यां एव उत्तरमूला चन जाय परथिवी यह्‌ कसे सम्भव होसकता हे 1 
प्रोषधिया उखाड कर फक दी जाती ई । भग्भ॑स्य अग्निस कै च्रागमन का माग जिन आगन्तुक तृणादि ने 
एव तत्स्थान पर प्ररोहिव श्रौषभ्यादिने श्रवरुद्ध कर रक्वा वा प्रहार के द्वारा उन सरके उखद्ध भने से वह 
देवयजन--स्वरूपसम्पादक च्रगनि बाहिर निकल कर हमारे उस भृषृष्ठ को मी दवयजनमवोपेत का देता है 
जिसमे कि हम देवताश्नो का यजन करने वाले द । यदि त्रोषधि का निरखन न किया ज्ञाय तो पार्थिव त्रगनि 
का हमारी वदिके साथस्म्नधनहो)एेसानहो तो इमारा यक दवमावसदहीयुक्त न दो) इसी सम्पूण 
अनिरहस्य को लद में रखकर प्रथम प्रहार का निरूपण करते हुए. ऋषि कहते है-- 


उत्तरमूलामिव एनामेतत्‌ करोति-आददान । तमितदाहोषधीना ते मूलानि मा 
हिंसिषमितिः । 
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द्वितीयद्य याय प्रथमकाण्ड चतु थब्राह्यण 


भयम (किकिनौ ववचम्को $कििके 


एक वशेष नोक्त यस नसाम्थति क्रा सामना स्पष्टीकरण होजाता ह । ब्रीहि यव गोधूम (चावल 
जौ गहू ) श्राद्‌ ओधधियोम जन चान साभ्यप्राण तथा पाथव मोमश्चागनन येदौचाद्र पार्थिवत व प्रधान 
है वहा वनस्पतियो मे (फल-त्रनो म) पाय त्राग्नय प्राण तथां तद्गर्मीभूत सासप्राण दही प्रमुख बने रहते 
ह । सहज माषानुमार ग्रोषध्यन चार है एय वनस्पत्यन्न सौर है } बनस्पत्तियो का परिपाक प्रथिवी के 
गसस्थ -म देययनन मसही होता है जिसका प्रवरग्यामक -ससौरप्राणसे सम्बव है जो सौरमण्डल 
से विक्लस्त होकर भूगन म समाव होता हुश्राभू की वस्तु बन जाता है। श्रतएव वनस्पतिरूप इलो के 
स्वरूप नि पाण मेँ दच्तौ की बालावस्थामें पुन पुन इनके मूलां को वृरेदाजाता है! जो क्रिया हमारी 
प्रान्तीय माषा मै- गरबा नाम से प्रसिद्ध दहै । ऊषर के छथ मृदूमाग को उच्चीद्‌ कर भीतर कै प्राणानि 
को उत्तरमूल नाने के लिए ही वह क्रिया होती है। तभी बरक्ञ पुष्पित पर्लवित होति ह । निखनर्नाभिका इस 
गरबा से गमस्थ मोरप्राणा मक दवयजन भाग च्रमि यक्त होजाता है । ग्रौरं प्रमुख सूप से यही वनस्पत्तियो का 
परिपाक करता है ! इमी नेवाग्नि साराग्न न्वयजनाग्नि की प्रसखता स भारतीय उपवास विधियो (जरतो) 
मे न्सका परिग्रहण होगया है अवक ग्रोष यन्न -पवास्मे वय माना गया है) चअरन्ना्ार हा पाथिव 
चान्द्र भाषरातुच धसे मलमगकवद्धकहै मेनकावद्धके हं यहा फलाहार सौरमावानुज्ध से निर्मारि 
बनता हृश्रा इुरिकैसवगुणकाही प्रथिता मानागयादहै जसा कि श्रारम्भ के-- ब्रतोपायनकम्मं मे 
विस्तार से बतलाया जाचुका है । इत्तेमृल के सन्निहित चृणादि को एथक कर वहा की मिटटी क्र उलीच देने से 
ही भूगमस्थ दवयजनप्रा 1 ऊ व विनिगत होता ह्ुम्रा उन्तरमूल बनता है आर यदी फलसमृद्धि का प्रमुख 
कारण है । वही उत्तरमूलसस्पत्ति यहाश्रतिके नरास्प्टहु है। 


प्रहार से मूल्तभृत श्रग्निरस भाग मिल जाने से उपरि-माग-पय्यत श्राता मान्न है | सवथा वह्‌ श्रपनी 
प्रतिष्ठा छोढद एका तत निकल जाय यह्‌ जत नरी ~ } इसी माव को लक्य म रलकर उत्तरमूला-इव- 
वा रयादिल्पसं इय पदका सन्निवश क्रिया गयाहै | 


अरति के त्रक्तरो पर्या यो च्रधिक क्चार कियांजाता है, -यो -यो उन में नवीन नवीन रहस्य उप 
ल ध होता जाता है । तभी तो यह रन्स्या वमयी ममीरातिगमीरा वदवाणी नश्वरीयवाणी कहलाई है । केरल 
तिके च्रद््रो पर ही विश्राम कर लेने स कथमपि श्राप वास्तविकं तवयोध की सीमा पर नहीं पटच सकते । 
केवलं नने से ही भ्रति की इतिक्त्त -यता ममाप्त नही होजाती । वस्तुस्थित ताक एेसी दहै कि भतितव 
केवल वादूमय ही नही है । श्रतु श्रातव्िद्या आआमविद्या है । उधर सवा एष श्रा-मा वाङ्मय 
प्राणमयो मनोमय के त्रनुमार रामा मन प्राण-गाङ्मय है । मन प्र खवाड मयी शरोतविद्या के स यक 
प्रिज्ञान के लिए श्प अग्तक अपने च्रामा के मन -प्राग-पाक इन तीनो पर्वका उस के साथ सम्बध 
नही कर दैगे नत्रतक केवल त तिरूप बाग यापार से श्रो तव सर्वामना कदापि गताथ नही बन सकेगा 
सुनकर सावार अक्तराथ समभ लेना हीं उाग्‌-यापार है । सुनने के ्रनन तर सने हुए श्रक्तरो क श्राधार 
पर प्राराव्यापाररूप तपश्चचग्या करना मतत उस श्र प्रवृत्त रहना ही पाणल्यापार है एव सतत तपश्चर्यया 
स मनोयाग के द्वारा उम तव का ्रनुशीलन करना हीं मनो यापार है । इन तीनो ग्याण्ररो के सम्यक 
प्नुष्ठान के अन-तर ही आ-ममय प्रिकल श्रोत त व का सम्यक दशेन (सा्तात्कार) होसकता हः 1 
उपयुक्तं तीनों -यापारोकेलिएदी क्रमश वागव्यापार्‌ के लिए श्रुति शद पाणन्यापार के लिए मति 


सरे 


द्वितीयश्म याय श॒तपथन्राह्यण चनु थत्राह्यण 


~ [1 [मीर 


शञ् एव मनाव्यायार के निद निन यासन श प्रयुक्त हृएह। सौं श्रीतत व्रसमवयपयगातयक 
दिग्दशन केरात हए ऋष ने कहा है- 


्ात्मार्‌ बाग द्रष्टय ( फथम्‌ १) भरोत यो त्रतन्यो, निदिध्यामितन्य 


प्राज तथाक्त श्रादश म केवल श्रौतय श्रशपरनै भा तीय वान्‌ { श्राम करलेत हं सुन 
लिया पुण्य हौ गया भ्रति की तिक्त -यता समाप्त होगद्‌ । यही कार हं करि सम्पूरा विश्वसम्पात्त कं 
्रःयुदय के साधनभूत वदक्-साहत्य का आधष्ठ-ता बनता हन्ना भी ग्राज्न भारतीय द्वतूसमाजश्च युदय मं 
वञ्चित होता श्रा श्रवनतिगत्त कीच्रारद्ीश्रम्र सर होता जारहा है । न्स एकपात कारण है अाश 


की अज्ञता । कवल शब्द्भक्ति । सीतथ का पष्ठमाषा मे 7न्ग्दशंन कराती हह श्रनि 
कहती है-- 


स्थाणुरग मारहा किलाभूदधी य वेद न षिननाति योऽथम्‌ । 
याऽथृज्ञ इत्‌ सकल भद्रमश्युते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥ 


हम बतला आर हैकि तृणाद्‌ की खुष्टि निदानमाव स सारात्‌ छुरहं। वृणका गोपश्ु के माथ 
घनिष्ठं सस्व य है | शतएवजा मनुय मूय हाता है बुद्धिशू-य ह्येता है १शुद॒न्य हाता है उसके लिए लकि 
मे-- तुमने तो घास खायादहै कभी काम थाडदहीकियाहे पूरबैलहो र्ट यहक 1 जाताहै। 
वद्‌ का यह सवमा य सिद्धान्त हैकि यज्ञम नो निरथक पस्तु होता है उससे शयु का बल वढता 
है श्र यदि न्यूनता रह जाती है तो यज्ञसमृद्धि उन्न हायती है! देमी श्चवस्या में यत्नको 
सुसम्पन्न बनाने के लिए यह्‌ आवश्यक होजाता हैक नतोयज्ञम न्यूनता हौ न श्रनिरक्रिता (व्यथकी 
वस्तु ) दहो । ये त्रणादि प्रकृत में सवथा व्यथ हं । नक्र य॒ज्ञ मेँ कद उपयोग नहांदहै। यह यथ की मावना 
मी यज्ञ के लिए अनिष्टक्र है । इसी त्रनिष्टभाव को दूर कले के निए ऋष न~ ब्रन गच्छ गोष्ठानम 
यह्‌ कहा है । मानते दै यहा तृण का उपयोग नहीं > । परतु गोषश्ुक तो यह्‌ अन्न है। जिस वृषको 
मनुष्य व्यथ समभता है गौपष्यु उसी से श्रपना जीवन निवाहं कर लेता है । वख को गष्ठान (गाय के ठान) 
मे डाल देना इस्स बकर तृण का श्रौर क्या उपयोग हो सकता है ९। हे तरख तुम गोस्थान भँ चले 
चाश्मरो यह्‌ कहना तृण को -यथता का ही निरसन करना है । 


च्रपिच तरण स्म्सुर है । उधर वरजञवामस्य मोघ्ठान नाम का श्रापोमय परम्टामर्डलं श्रसुयो की 
श्रावासभूमि है | श्रत व्ृणल्प्रसुर को यहा से निकाल कर वही स्वस्थान मेँ मेजना अनुरूप मी है । पानी एक 
एेसा स्थान > जहा यदि शयुकोप्क दिया जातादहै तो वह सवथा ही परास्त होनाता> | पुन उसे आक्र 
मण करने का अवसर ही नही भिलता । इसलिए ता लोकम भी शत्रु के लिए रमि कर कहु इव मरे यहं 
यह कहा जाता है । श्राल श्रध्वय्यु निदानेन तरणरूप श्सुरो को उसी पानी इबोकर उसे खनथा हतवीय्य 
जना रहा है । इसी च्रभिप्राय से-- अभिनिघास्यन्नं वेतढनपक्रमि रुते । तद्धि-अनपक्रमि-यद तऋले 
छत ( सलिलसीमा ) । तस्मादाह रन गच्छं गोष्ठानमिति यह्‌ कहा गया ह । 

इसप्रकार प्रथम प्रहार स शच्रुरूप वख को समूल उस्वाड कर परा परावत महन अ धकार में प्रकतिप्त 
करश्च वय्यु वषतुते द्यौ यह कहता टता वेदिस्थानयोग्य =ख भूप्रदेश पर प्रोच्तण॒ करता है । ता प्म 
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दितीयञ्मध्याय प्रथमकारड चतुथत्राह्मण 





इसका यही है कि य लाक के श्राघष्ठतात्रादिय (इन्द्र ) देवता हं । यही पुरोषात मेष विचत्‌ स्तन 
यि तुरूप मं परिणत होकर षटि का कारण चनता है । इन्द्र ही नमुचि का शिर छेदन कर पजं यके द्वारा 
दृष्टि का स्वरूपसमपक बनता है । द्वान्लोग्य क श्रनुषार श्रादियाम्नि मेँ श्राहुत सोमी क्रमश श्रद्धा 
पजन्य चनक्र ध्वुष्ि रूप म परिणत होता है । ब्रष्टिक्याहै? चलोक्क म प्रतिष्ठित साक्तात्‌ डन््रदेवत। है। 
इन्द्र सावदवत्य है यतएय इसके लिए-- इन सया देयता यह कहा जााहै। इष्टि क्याहै१ इद्र 
है । इद्रक्यादै? सम्पूण देवता हं। 


हम कह श्राए हं कि जब भूपिर्डस्थ श्रग्निरस स्वस्वरूप से विकसित होजाता है तमी इसके साथ 
य॒ लोके के इ ्रवयेष्ठ सौरदनताश्रो का यजन (सम्बध) होताहै। श्राज तृणादि दूषित भावोके हने से 
हमासय भृभ्रदश वहियोग्य बनता हश्रा सचमुच देवयजन सम्पत्ति स्र युक्त होगया है । आज सचमुच दिन्य 
दवताश्नो का हमारे ऽस प्रथिवी भाग के साथ सम्बध होगया > | उसी दिय सम्बध की व्रणिरूप से भावना 
करता हूुत्रा र वन्य पानी का प्रोक्षण करता हुश्रा कहता है कि हे प्रथिवी! श्त न्याप दूषित भापोंक 
परिमाञ्जन से श्रपन प्रातिस्विक ऋअग्निरसरूप से विकसित होती हई देवयजन की श्रधिकारिणी 
बन गई ह । इसलिए श्राज श्रापके लिए द्य लोक षषां करे । श्र्यान्‌ उषां क रूप मे परिणत होने 
वाले द्य लोकस्थ प्राणएदेयता अपके साथ सम्बध करै । यह है प्रोक्तण का प्के प्रयोजन । 


च्मपिच स्प्यके प्रहार से मूप्रदश चत विक्त होजाताहै। यह एक प्रकार का हिसाभावदहै। एक 
प्रकार का हिसाभाव क्या है सचमुच ही तो हिसामाव है | वास्तव म इस प्रहारसे पाव प्राणाभ्निक्ञुघ 
होजाता है । यह च्तौम यजमान केश्रामा की श्रशान्ति का कार्ण बन सकता है) न्से दूरकरनेका 
उपा है प्रोक्षण । पानी शान्त का श्रधिष्ठाता है | विशेषत प्राणाग्नित्तोम के लिए तो पानी के श्रतिरिक्त 
भूतद्र््यो मे दूरा शाततिप्रदे दय है दी नही | क्योक्रि आपोमय प्राण इस छन्दोग्य-सिद्धान्त क श्नुसार 
पानी ही प्राणाग्नि का स्वरूप-समपक माना गय है । प्रयक्तमभीयन ति देखी जाती है! जलचिकिसा 
से बड कर अग्निताप की शान्तिका दसय उपायनदीहै। गमी लगतीहै तो स्नाने कर लीजिएट.। तकाल 
्रम्निक्तोम शान्त होजायगा | प्राणाग्नि गरमी स कलुष -यकुल दोरहा हो तो एक ग्लास उरे पानीका 
पी निनजिए । तत्काल प्राणक्तोभ शात होजायगा । पार्थिव श्गिप्राणफे न्सी क्लोम को शाव कर यक्ञसम्पत्‌ 
को क्षोभ रदित बनाने के लिए प्रो्षण किया जाता है । पानी न केवल शातिकादहीकारणदहै श्रपितु इससे 
विरि सधान भी होजाता है । विखरा हृच्मा गोधुत्र चृणं ( गेहं का चून ) पानी के सम्बध से परस्पर मिल 
जाता है | चेत विक्त शरीर पानी स सहित होजाता है! आजस्प्यके प्रहारसे पार्थिव~श्रगि जैसेक्तघ 
होगया है तथव इस प्राणाग्नि का शरीररूप भूप्रदश भी चत-विकृत होगया दै । पानी दोनो दोष हय देता 
है । पानी से मूप्रदेश सम बन जाता है! एव क्तोम भी उपशान्त होजाता है । इसीलिए प्रहारान्‌ तर प्रोक्तण 
करना पगम श्रावश्यक है । इसी प्रोच्तणविज्ञान को ल्य म रखकर ऋ्रूषि कहत ईै-- 


यत्र वाऽश्रस्ये खन त ॒करी्बोति अरफनन्ति ( तत्‌ ) शा तराप । तदद्धि 
शन्त्या शमयति । तदद्धि सन्दधाति । तस्मादाह-- वर्षतु ते द्यौ इति, 


८३६ 


दवित्तीयश्रध्याय शतपथन्राह्मणं चतुथत्राद्यण 


प्रोक्तणानन्वर म्प्य से उपाटित मिरी तरण शआषयि आने को उत्तःनागम्थ उत्क्रम डाल न्वा 
जाता है। ये सब दाषतमाग निदनिन श्रञुर हं। उधर उत्कर निदानेन गोछठान नमि का आपोमय 
घोरत्तम से श्रल्रत चौथा लाक है | प्रकृति म॒ सीरप स्णामक सविता न्वता ही हद्रप्ाण के साथ तानून्र 
करके ( साथ मिलकर } स्वरशिमरूप वज से तमोमय श्रसुरां को जजरितकाय त्रनाक्र ब्हु उस तमोमय 
वारुणलोक की श्रोर पैक दता है । वहा ( आ्रापोमय मरुडल मेँ ) वरुण का माम्रा-य है ! वरुणदेवता अनयत 
स्मेहधम्म से पाश के ( ब घन के ) प्रवकि हं | वह्‌ स्थान स्तौम्यत्रिलोकीरूपा महपथिवी की श्नन्तिमि सीमा 
है अमा कि पूव के श्राधिरेविक विज्ञानरहस्य म विस्तार से बतलाया जाचुका है । वह सच्च एेसा ्ुस्य 
लोक है जहा जाकर श्चसुरकम्मा-~-अआमघती सना के लिए बधन से श्रावद्ध होनात है। त्रामहत्या करने 
वज्ञे काश्राण लाकल्ाक नाम से प्रसिद्ध इसी श्र धतम मनजातादहै। पसेश्मामाका कमी उलार नह) 
होता । श्रतएव घर्म्माचा योन शरत्मिहत्या कोस्वसे जडा पापमाना है। मनुष्य पर भलेदही कितने हीं 
सङ्कट श्राव उस सङ्क से भले ही उसके प्राण चले जाय परन्तु भूलकर भी वहं श्रा भप्रात न करै । यदि उसने 
मूस्वतावश सङ्कट से सृत्रस्त होकर एेसा कर लिया तो पुन उस्काक्मांउद्धरन होगा| पुन होगा क्या 
तो छवि चद क्या कहता है-- 
सुया नाम ते लोका अन्धेन तमप्ताऽऽता | 
तास्ते प्र प्याभिगच्छन्ति ये कै चात्महने जना ॥ 
-- ईशोपनिषतं 
वहाँ जाने पर पुन परििरण सम्भव नहीहै। दिव्यमावना से मावितान्तक्रण श्ध्वय्यु श्रय 


क्तो उसी पृथिवी के पारस्थान में धोर श्रधाकार मेः कमी दुटकारा न होने वाके लोकालोक नामके श्राषो 
मय समुद्र मे टकेल्ता है । इसी मावना-विक्ञानको लच््य में स्वकर ऋषि कहते है-- 


वधान देवसहित परमस्या पृथिन्याभिति-दवमेवतत्‌ सदितारमाह । अभे तमति 
बधानेति यदाह -परमस्या पृथि-यामिति । शतेन पाशेरिति-श्रञुचे ( अभोचनाय ) वदा । 

योऽस्मान्‌ दि यच वय द्विष्मस्तमतो मामोर्‌-यदि नाभिचरेत्‌ 
यदि यजमान काकोई मचल शत्रु है एव यजमान उसे नष्ट कसना चाहता है तो इस श्रभिचार- 


कामनाकीपूर्दिकेलिएःय त के स्थान मेँ उस शतु कानाम बोल देना चादिष्ट । नि सन्देह एक व 
कै मीतर भीतर यजमान के शत्रु का सवनाश दोजायमा 11 १६॥ 


पङ्ति मे देवता प्रथिवी-अन्तरिक्त-दयौ-श्राप इन चारो लोकोसेश्रसुर को मार भार कर 
निकालते है । चार लोको के लिट उन प्राण देवतार्रो का प्रहार चार भागो में विभक्त होजाता है । इस 
सम्बधर्मे श्राप एक प्रश्न उठा सकते ह ¦ वह यह है कि श्मी अनुपद मही पूवके प्रकरणम (शद्वीं 
कणिका में ) यह बतलाया ग्या हैकि असुरो को यहा से निकाल कर चौये श्रापोलोक मे दकल दिया 
जाताहै। उख शघतमसे तमतो मा मौक्‌ इ यादि के च्रचुसार वे कभी नदी निकल सकते ! परन्तु शरन 
टीकं इस पव सिद्धान्त के विरुद्ध यह कदय जाता ह क्रि तीनो लोकोकी माति चौथलोकं स्षेभी घुर को 
निकाला जातवा है । यह श्रुति विरोघ कसा १। 


स्७ 


रितीयश्चध्याय प्रथमकाण्ड चतुथन्राह्यण 


1 मि 





वास्तव म साधारण-दृषिसेश्रनिके श्रनरमाप पर विश्राम करने से विरोध प्रतीत होता है । परु 
नज वज्ञानहष्टि से विचार श्चि जाता है तो परिरोध उपरत होजाता * । आपोलोक म सुर प्रतिष्ठित 
रहने यह मी रीक है एन ्रापोलाक से श्रसुर निकाले नाति है यह मी ठीक है| स्वय च्रषो- 
लोक दहीदि-य श्रद्ुरमेदस्षवे मागोमे वक्त है। ्रपोलेक में हमने भृगु की सत्ता बतलाइ है । 
साथहीय मीक्हाहैक्रि य॒ भृगु पनन तस्न वरल न तीन च्रवस्थाश्नो के कारण श्राप वायु-सोम 
न तीन प्रथक्‌ ध्रथकं स्वरूपा म परिणत होचाताहै।धा न्यश्राप है तरलद्रय वायु है एव विरल- 
यसोमहै। न्नतीनोममयस्थवायुकादोनोके साथ श्राप श्रौर सोम के साथ) भोग होता है । ग्रप 
से अनुगत वायु वारूणं है एव मोमानुग्रहीत अ मोमय वायु !शव है| इसी का पौराणिक परिभषानुसार 
साम्बसदाशिय कहा जाता है। 


मरि ( गठिया ) ग्रघ्रसी उदरशूलल शिर शूल आदि श्ल-सम्बधी जितौ मीराग है न 
यातेन मिना शूलम्‌ -स पाणशस््र सिद्धातके अनुसार वारुणवायुस हीहोतेह। ये वरुण मृगुके 
श्रनमाग मं प्रतिष्ठित है| श्रतएव बर्षाज्रूठु मे ज्र इस यारुणयायु का स्चार होताहै तो वातयाधघ 
विशेषररूप स॒श्रपना प्राव स्थापत कर लेती है । उधर शिबवांयु सामगुखके बनता ह्ुश्या जीवन कौ 
रद्ता करता है # । नागव-सम्बघ स यह शिववायु भी वर्षा्रूठ में श्रपनी प्रधानता रुवता है| इसी का 
पुरोपात ( पुरवा हवा ) रूप से विकास होता है । जहा वारुणवायु श्रयत अहि कर दै ठीक इसके 
परिपरीत यह पुरोवातहप शिववादु सवथा हितकर है| वर्षाकातर॒ म (मेह अरसते समय जो हवा 
चलती है बही नारुख है । इस से बचना चाहिए विशेषत वात याधि बाले को । वर्षां के आर मकाल 
स पहिले जोपूवंकी श्रोरका वायु चलताहै वही पुरोवातं कहलाता है । सोके सबधसे इसे 
एन्वायु मीक! जाता है । सका सेवन करना चाहये-विशेषत वात याध बाज्ञे को। 


जहा वारूणबायु शरीर जक्ड ठेता है वहा पुरोवातरूप टेद्रवायु स्व-गतिभाव से शरीर्मथया 
खाल दता है । वारुणवायु सदा पश्चिमसे श्रा है एव छेद्रवायु सदा पूव से आता है । वर्षा लाना टेद्र- 
वादु काकामहै एव वर्षा उडादेना वारुण्वायुकाकाम है । जमी पूव॑का वायु चकते विश्वास कीजिए 
उस समयश्रवश्य ही द्रष्ट होगी। ज्र मी पश्चिम का वायु चले विश्वास कीजिए इष्टि -ड जायगी । कारण 
हमका यही है कि वारुखवायु श्राप्य हाने स शीतप्रकृतिक दहै । इस शीतभाव से मेघस्थ पानी का सघटन 
त्रौर मी अधिके हृद होजाता है। श्रतएव इसके श्रागमन से वषं नही होती । एन्दवाु सौम्य होने से 
प्ाग्नेय-प्रधान है । क्योकि श्रम्नि-सोम की परस्पर चैत्री है। सके त्रगमन से मेषस्थ नमुचिघ्राण 
शथिल होनाता है । पानौद्रत लेकर भूषष्ठ पर गिर पडता दै । प्रकृत मे इस वृष्विद्या -के सम्बध 
म विरोष कहना श्रप्राकृत होगा । यहा केवल यदी बतलाना है कि आपोमय परमेष्ठी मे श्रप-वायु सेम भेद 
सतीनोतवांका विकच दहोता है। 





#* अश्लेषा-नक्त्र-मोगकाला मक वर्माजल श्रायुर-बाखुण बनता ह्श्रा नहा रोग~-प्रवत्तक है 
बहा मधानतत्र-भोगकाला सक वषाजल देव-रेद्र बनता हुश्रा स्वास्थ्य परवत्तक माना गया है | 


- इस विषय का विशद विवचन पञ्चयाजानुगता- बष्िव्द्यां मे विस्तार से क्रिया नाने बाला है । 


स्र 





न्तीयश्र याय शुतथपन्राह्यग चतुथत्राह्मम 
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उक्त तीनोत वाके श्चाप -वारुणवायु णन्यायु मोम-ये चरमे ननिदह।वनछरतुमन 
वरुण के साथ वारुणयायु का परञ्च रन्ता एयमेव ब्र कम्र गषठाता मतके नाहचन्यरमं पे-त्यराय 
नाम से प्रसिद्ध साम्बस्दाशिययायु कीमी सत्ता न्ती>। तप मववु का उनम्राभकाल न> ) त्रतण्व 
नावणमास साम्बसदाशिव की श्राराधना का समयमा चाता> य भित्रवादु सौम मे त्र नाक्रत ह 
साम सोम्यभाव का च्रधिष्ठाताहै | चतएव सदढाणशिय को भोगानां क चाताहै) मप्रकाः वादु म 
मक्त आपोमय मरडल के वारुखमरन्तल सोममण्डल मेद स दां विपाग होजात ह । मर शन म-- 
एकं ही श्रपोमण्डल साम शआ्रोरश्ाप केम सेदोमागाम पिमक्र नरहाहि। राप भीसमक्राच्रवथा 
मिशेषक्रही नामहै ए्वसोमभी माप की त्रवत्याविसेय का गेना है। ्रनण्- -ननेनोको हम स्मेमं 
लोक मी कह सकते है एव अआपाल्लाक मी । परन्तु तब न्वासरा क स्थान प्रय गशकापरिचा क्रेया जायगा 
ताटोनौकरो जिमक्त मानकरहीततयका समयय करना ष्मा | 


एे द्रवायुमय च्रापौलोक इन्द्रके सम्बष से दवताया की श्मानासभूमि कल्लाएगां ए वाम्खमय श्रपोनोक 
वरुगणके सम्बध से श्रघुरो की च्रावासभूमि मानी नायगी । यहाकाणदहैकि एक्विस्ताम के ऊपर जहां 
वशानेकोनं त्रयस्तिशस्तोम परयत { ३ पय्यत ) व्रापोननाक की गान्ति बतलाद्‌ है वना रन दही ३३ 
क्रम से उस श्रपोमय मरुडल के दो विभाग कर { ए. है । त्रिगवस्तोम (२ ) पयत भस्विरसोम की सत्ता 
मानी जावी है एव त्रयस्तिशस्तोमपय्यन्त दिकृसोम ( वार्ण नाम स प्रमिद्ध वृत्रसांम ) की सत्ता मानी 
महदह) येही हमारे पूर्वोक्त एन्लाक एव वारुणलोक ई ।२ पय्यत देवताग्रोकाहीसाम्ना य> | अतएव 
विज्ञान-खमयानुसखार २५ ब अहमण पर साम्यविद्य निन की सत्ता मानी जाती दै | यहीश् गण शअचविवा 
क्यमह्‌ ~ महाब्रतम्‌ - अशाकमहिम कामप्रं श्राह नामांसे व्यद्हुत न्श्राह 


वस्तुस्थिति यही है किं तौस्यत्रिलोकीरूपा महापरपिवी की अतम सीमा प ( १2 श्रहुगसा पर) 
भगवान्‌ सथ्य च्रपनी सहश्च किरणौ से तप र ॒है | स्य श्नापोमय परमेष्ठीपगन्ल के गनं में प्रनिष्ठितहै जसा 
किं अपा गस्भन्त्सीद इ यादि मत्रवणन स स्पष्ट हे | सूल्य अ्रपनी रशिपिया स वक्ता कर पारमेष्ट्य पानी 
को चारो शरोर फक रहे है । उख पानी में हा उपय्युक्त रेन्द्रवायु से श्रनुश्दीत दाह्य सोम विद्यमान है । जहा 
तकसोमकीसाा है वहोतिकि (२ तक) रश्म्यवच्छिन्न सौरमावित्राग्नि चला जाता > । सोमसब्धसे 
ररिमियो को बल मिलता रहता है ! न्सधकार श्रापोमय परसेष्टी क सोमार्ब छन्न प्रदश मौरप्राण से पराक्रान्त 
होकर सौरदेवताश्नौ के श्राघकारमें आजाता है । जहा केयल पानीका †? सघ्नापयदहै वहा स्रौ दवता ननी 
नासकते ! पारयेष्ठय श्राप का जो प्रदश सौरररिमयों स प्रकाशित होजाता है वह प्रकाशत्त-तेजोमय सोममूतति 
पनीदही वेन नामस प्रसिद्ध ह्ृश्रा है। इसी ज्यात्िम्पय वेन पानी स सुप्रमिद् नभं (कुश म) उन्न 
हुड ईह । इस विषय का विशद विवचन पूव के मो पत्तिविज्ञान नामके प्रकरण म॑क्िया जाचुक्रा है। 


इश ज्योतिर्माव के कारण इस देवप्राणमय च्रपसोम को भस्विरसांम कटा जाता ह | इसी को प्व 
द्स्थ सामप्रकेस्णमें इदु नाम से -यकहत क्था गया है | वस्तु की श्रन्तिमि समामे पानी का स्तर रता 
है ¦ अन्तिम सीमा हीं उख वस्ठ की दिक (दिशा) है) इक्ी स्माम्तिभावंकोल यम रक्रक अनाचीन 
स्त साहित्य मेँ प्रकरण-समाप्ति के अन्त मेँ इति दि यह्‌ निदेश रहता है । वस दिक के सम्बध 
ही इत्रसोममय वह बिशुद्ध श्रायुरलोक-- दिकृसोम नाम से व्यकव्हत हश्रा है । श्रहगणक्रमानुसार परथिवी के 
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२६. ्रहगण पर गोसव नाम का वैष्णपयज्ञ होता दै । यदी विष्गु देवता की प्रतिष्ठा है । यहा -योि 
ख्पद्द्रका श्मभाव है। केवल तमोमय रात्निविधाता ्रासुरपाणका ही साम्राज्य है। श्रतएव २६ ब श्रहगणस्थ 
छ्मपोमय पर लस्थ पारमष्टच विष्णु को सटा योगनिगा से समन्वित माना जाता है | यह स्थान २७ से 
ऊपर है । यही गोसवयज्ञा मक गोष्ठान दै । प्रकृत में ससे ही असुरो की श्रावासभूमि बतलाया गया है। 
२१ सि ऊपर ३३१ यत काम पर स्थान श्रपसराधारए्येन आपोलोक नाम से प्रसिद्ध दै। इस सामाय- 
-यवहार कौ श्रपेक्ा लोकगणना क स ब्रध मे-- प्रथि यन्तरित्तं द्यौराप यह व्यवहार प्रचलितं है। इसं 
श्नापोलोक मे ३३-२७ क्रम से श्रसुरलोक देवलोक दोनो प्रतिष्ठित दै । श्रतएय जहा श्रूतिको ( यज्ञिय 
कर्मो मे ) त्रिणवस्तोमबनिद्यन्न मास्यरसोमामकं अ्ापोमय देवलोक व्भिप्रत होता है वहा वह 
श्रापोलोक के साथ देवलोक का विशेषण लगाती हुद-- रस्ति वै चतुर्थो देवज्ञो अप यह बोल 
दिया करती ३ । दिकसम्ब ध से प्रथिन्छर्न्ता त दयौर्दिश यह व्यवहार भी दखा जाता है) 

इसप्रकार पर्वोक्त प्रकरण से पाठकों को यह मान लेना पडेगा कि चतुर्थं लोकसे प्रसिद्ध केबलं 
पारमेष्ट्य श्रापोलोक के ही श्राप सोम (दिक्‌ सोम भास्व सोम) मेदसे दो मेद हजति ईै। 
श्रापोलोक आसुरलोक है एव सोमल्लोक देवलोक दै । पार्थिव-गायत्री के द्वारा इसी सोम का श्रपहरर 
होता है । वह सोम कस गायत्री के द्वारा प्रथिवी में श्राता है ? इस का उग-- एतद्ध सोपणमाख्यानमा 
ख्यानविद्‌ श्राचन्तते ई यादि रूप स तृतीयकारड में द्रव्य दै । 
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द्वितीथच्रयाय शतपथव्राह्म चतुथत्राह्मण 
की ्रपेक्ता स ्रयस्तिशल्प पाच लोक भे एव लोकयगना का त्रपनास (त्र मपायकी च्रे स) 
चतुथ गेोष्ठानरूप वष्णवधामा मक्र श्रापोललोक म मार मगाते ह | इसी नोक्राव्लन की पेक्षा स~~ 

देषतार््रोन चायो लोका सेच्रष्ुराको बज्र क द्वाय निष्त या ण्य चाय वोठानह्ष 
आ्पोलोक म उह डाल न्य निमसंवे उस अपने लाकस कमा गार्र न ताक्षकं श्रति के 
उप्यु क्र नेना विरुद्ध -यवहार यथावत्‌ समवत होजति हं । 


प्रथम प्रहार स त्र व्यु नेज्रिव्रतस्तोपावच्छिन पृथिवीलोक मे रहने बलि मव श्रसुर को मार मगाया | 
अच क्रमप्राप्तं दितीय प्रहार से पञ्च शस्तोमावच्छित्न अन्तरि मेँ रहने बाले ग्रसु के नाश की इतिकत्त यतां 
अतलाते हुए ऋषि कहते है-- अथ द्वितीय प्रहरति । 


अपोनय परमेष्ठ म रहने बाले वारुण असुरतेन सृष्टिक श्रारम्भ म यज्ञिय-वदिरूपा 
स्तोम्यत्रिलोकी मेँ रहने वाते प्राएठ यताच्या पर आक्रमण किया था यह पूव के ग्राधिरावक्-श्रारयान 
हस्य मे विस्तार से बतलाया जाचुका है । प्रथियी-अन्तरिक्त-थोश्राप इन चगोलोकाम यात श्राञुर 
वारुणप्राख मी चारही भागोमे विभक्त है। व चारो श्रपस्थार कमश वृश-श्रुर्-न्ग्प-ञआ्प इन 
नामां से व्यवहृत होती ह । पाथिव श्रोषावयो का मूलभाग ( अबश्रूल्य दण्डमाग-जिसे कृकर पशुश्रा को 
दिया जातादहै एव एेते तृणविश्चेष जो मनुष्य के उपयोग पे न त्राकर केवल परणुश्रो के ही उपयोग मेँ श्राते 
है) ग्रपुरप्राणक्रान्त है। इमी सामानाधिकरस्य को लकय में स्वकर ऋूषिने पार्थिव तृणानि को पार्थिव- 
सस्था मे भुक्त वारुण-श्रसुरो का निदान माना। श्र तरित म वायु की प्रधानता है । एेन््रवायु जर्हादि-य 
है बह बृष्टिविरोषी वारुणवायु श्राघुर है । व्रणाप^ छन पार्थिव च्रसुयं की (आघ प्रण की) मतितो एक 
शरोर दयी रहती है । किन्तु वायुगत श्रा-तरि््य श्रषुर गतिप्रधान होते हुए चारो शरोर कैल जाते ह। चाये 
दिशाश्र मेँ इनका स्वार है । अतव श्रा-तरिच्य श्नसुरजाति को ऋग्वेढने चतुष्पाद क्य है जेसाकि श्नु 
पद्मे हीस्पष्ट होने वालार्दै। पश्चिमा दिक इनकी जमभूमिदहै। चारो न्शाए सञ्चारभूमिहै। 
बृष्टि का विरोध करना इस श्सुरजाति का मुख्य काम है । यही जाति श्ररूर्‌ नाम से परसिद्ध दै | ेन्द्रवाचुगत 
मस वानिन्द्र के वज्ज से यह उत्क्रान्त होजाताहै तब कहीव्रृष्टि होती है) शअ्ररुरु के इसी स्वल्प-विज्ञान को 
लच्तय मे रखकर मन्त्र ति कहती हे-- 


दस्मो हि ध्मा इषण पिन्वसि तच कञ्चिघावीगररु शुर मत्यं परिद़णपि मर्त्य॑म्‌ । 


इन्द्रोत तुभ्ग तद्दिवे तद्र द्राय स्वयशसे मित्राय वाच वरुणाय सप्रथ पुगृडीकाय सभ्य ॥ 
-कस १।१२६. । 

तीसरा च लोकं मे रहने वाला श्रषुर द्रप्स रूपटै इष्टिनिदु द्यी द्रप्सदे। बष्िवेद्यौ 
इस तत्तिरीय-सिद्धान्त के श्रनुसार इष्टि ही चयौ है । पारमेष्ट्य श्रञ्र चू, मे आकर सवप्रथम वृषटिल्पर्मे ही 
परिणत होता है । इष्टिनिन्दु को द्रप्सं कहा जाताहै | प्रकाश मेंदेवता की प्रघानतादहै एव पानी में असुर 
की प्रधानता हे। भरकाश च्नौर ताप कैसा च्रौर कितना ही प्रबल क्योन दहो मनुष्य इसका श्राक्रमण सह्‌ 
जाता हे । घोर श्रातप ( धुप) मे तो मनुष्य जासकता दै । किन्तु बरष्टि का साधारण व्राक्रमण भी वहं नहीस 
सकेता { पानी कौ साधारण निन्दुश्रोंकोतो फिर भी मनुष्य यथाकथचित्‌ सह जाता है । परन्तु यदि वगसे 
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बडी बडी चिन्दुश्रोकरूपमब्रष्टिहाने लगं ताव ए्वदुए. असह होजाती है| क्यौक इनम असुरभ्राण 
प्रतिष्टित है। सीकर | परिखर हए उलफण 1 जहा वकासखूप इद्र के सम्बध स शरीर को बड सुहावन 
लगते ह व { धूलचिद्ु च्राशुरप्राप्रधान बनकर शरीरके लिएक्लोमकाकारण बन जातीहै। न्न 
चडी व्रिदुश्मोकेलिण्ली न्म शद्‌ ग्रयुक्तहुश्राहे। 

रन्यनिन्दु पषद्‌ चेदु स्तोकलिदु "ण्सबिदु-मेद से बिदुमाव चार मार्गौ मे विमक्त है। 
सर्वाकार~च्रधिष्ठान्ी कन्तु स्वय निराकार-बिन्दु ही हदयबिदु नाम से प्रसिद्ध है । यह स्वानुभवकगम्या 
है | यद्यपि शिच्चणकाल म ऋ यापकवग लेखिनी से पत्र पर स्पश कराके दयति दु का श्राकार्‌ बतलाया करत 
हं ! परन्त॒ वस्तुत यह ग्राकार- उपाया शिक्षमाणाना बालानामुपलालना दही है | क्योकि मले ही श्राप 
स्म से सूच्मिदु जना ए उस्म मी हृदयमाव उत्पन्न होजायगा | उसका मी कोद न कोद कद्र श्रवेश्य 
रगा ! ठेसी अवस्था भ य मानलेना पन्ता है कि इृदयचिदु का कोड श्राकारनदही है| दुसरी है पृषदजबिःदु 
फव्वारं की दोरी द्धोरी चिन्दुए. ललाट के प्रस्वद्‌ [पसीने] दुवा रादि पर रहने वाली रात्रि की श्रो की बि दुरे 
ये सज पषत्‌ हं । जिस मेह > {लिए रमर भरमर नानी नानी ब्रु दनिया यह कहा जातां वही 
सीकर [ श्रम्बूकणए-जलकणए-पानी कीं काणकाए ] पषत्‌ ई। साधार्णसूप से जो पानी बरसता है 
उसमे जोरि है ~ स्तोकं नाम से व्यवहृत होती है। दो बुद्‌ द्याकी लेना-दो चू श्रसुककी 
लेना यह -यवहार जिम अच दुमाय के लिए लोक मे सामा-यरूप ते प्रचलित है उसी को स्तोकं का जाता 
हे । साधारण -यवहार मे रदु से इस स्तोक्बिदुका ही म्रहण किया जाता है। 


चौथीदहै न्प्स । क्मी कमी श्रकराश स गिरने वाली बिदुश्रो का श्राकार बहुत ब्ड। होताहै। 
य्नका प्रहार श्राप कमी नही सह्‌ स्ते | नसीकोलेकमाषामें टपका कहाजाता है । बिदुभाव की यह 
अन्तिमं सीमा है । इसमे बड} जतनी बरिन्ए हौ सबका इस द्रप्स मेदी श्रन्तर्मावि कर लिया जायगा) 
च्रोरतोश्चोर स्वयसूय्यको मी "प्सस्चस्कत यादिसरूपसे प्स दही कहाजाताहै। युराण कहता 
है-- ठद्यारा यह्‌ बरहतूमूय पोमय परमेष्टी-सयुन क! एक बुद्‌ चुद्‌ (घुलबुला) मात्रहै तो इधर 
वर्भगयान्‌ कहत है - परमेष्ठी प्रनापति का न्स दी प्रवग्यरूप से उसी प्रकार श्र तरिक्त में श्रागयाहै 
जसे कि-वार्ण-मघसे पका भूमि पर श्रापडता है। वही सूयय बनकर तरैलाक्य मे साभ्रा-यकररहाहै। 
निवदनीय यदीहैकि स सवम बरीत्रिरका नामहै। इष्टि जिस दूलाकसे श्रारम्म होती है उस 
मूलस्थान मे चलते हुण तो पानी द्र मरूपम † परिणत रहता है) नीच श्रातं रात वायु के श्राघात से 
बिदुष छोरी हौजाती ह । वलोक थ वर्षका द्रसप्रातिस्वकं स्वरूप है । यह्‌ वारुणमावापन्न श्रसुरकी दी 
प्रातक्रति है ) 

चोथाश्रसुरवगेपामष्यहै। तीन का हम दते हं। चौथे फो हम श्रपने चम्मचनलश्रो से नही 
दखते । एतद्र सत्य निहित यच्वह्वु॒इम तीत सद्धा त क श्रनुसार च्ल हमारे स यमाव का श्रालस्बन 
है। अत न्मचौथकान नाम बोला जाता न प्रहारकाल मं मन्नप्रयोग ही होत्रा । शेष तीनो प्रहार सम~ 
तरक हाते ह यहश्रारभ के पदति-ग्रक्र्णस गताथ हीदै। व्सप्रकार चार प्रहारो केद्वारा मपरदेश 
का देनयजनसम्पात्त से युक्तं कर लिया जाता ह । यज्ञ साधारण क्स्म नही है| श्रपितु आधिभौतिक प्रनुरूप 
टि-यमाचापन्न पदार्था के द्वारा मत्रशाक्त के टरा श्राधिदैविक रौर-प्रणदवताश्रोकोन्रा यामिक्-जगत्‌ में 
प्त याम-सम्बधसेपरर्ताठतक्रत्राग हुक्‌ दि वप्रा के ्रतशयस्वरूप सवथा नवीन दि-यात्मा (दैवा- 
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स्मा) को उपन्न कर इमकं माय होन वाली हृद्याय के आकषण म सानपा सा ( कम्मांम-जीयामा) 
क] सम्तनशस्तमरूम नाचिकेत स्वग म प्रतिष्ठित करान वाला एकं प्रए्न क्न्तु दुसपथ ) वत्यकचछन 
सी श्रसावधानी से महान्‌-र्श्रा € होजाने की सम्भावना दहै। 

प्रत बहत साच समकर ही च्रपनी मानुषमावोपेता ऊुतक्मतना भावनाम्ां का सवथा तिरस्कार 
क्रच्छप्रयरन जैसी श्राज्ञा दीहै जा पद्धतिया ब्राह्मण श्रात~ग्र्यसूजान रूप स हमारे सपुत्र खवा 
लीक उही का छनुमरण क्रत हए हमें यक्लियवितान करना चाहिए इसाम हमारा न केवल हमारा ह 
श्रपितु हमारे वशजां का (मी) त युदयदह | न्मी भाव छो -यक्त करते हए कृष्णश्रतिं क प्रवत्तक मर्धि 
तित्तिरि प्रशन क्रियाहैकि इस प्रहारकम्म का एकमात्र प्रयोतन यदाता> किं चिस भूम्देश पर 
वेनि बनन बाली है उस भूमरनेश क कङ्कर दूषित मिह -दूषत दादि हटाकर उसे साफ सुथरा 
बनाली चाय । इम यन्‌ाक्च्िन्‌ से काम क लिए एके पिरोष प्रकार का कामय स्फ्य वनाना फिर 
उमका क्रमश चार यारे प्रहार कर दन सव आडम्बरा काक्या श्रापश््यकतादहै?। भूमिको 
हीतोस्वं करना है) यह्‌ काम ता अध्वय्यु श्रल्पसमय म अपन ह्याथसे भी कर सकता है । 
चात खनने म ब्दी श्री लगती रै | त्राजक्ल के नवयुवक तो महरि तित्तिर कै य्न प्रवपक्ती विचा 
हृदय स अभिनन्दन ही करने ल ये| श्रागे जाकर इम कुत्कसे होने ली भयङ्कर हानि का दिगदशन 
करते दए 1तत्तिरि कहत ट कि साधान । कदी एसी मूखता न कर वेना । यह तुञ्चारा चशनपान- 
(ग्वानपान नम्बघी लौक्रिक यवहार नही है जिसे लसा मन म च्राया केर लिया। द पनतिकी उपेक्ता केर 
छअपनी उविधा कौ श्रगि स्वत वुमनंम्क्य के थानमंंहाथोसेद्ी उपय्युक्त क्म्मक्रं लिया तो दुद्ारे 
नखो में विक्रृति उप दह्येजायगी । 

्स पर यदि कुतका यह्‌ श्रापन्ति उटाव किं नही हम बडी सावधाना से देखकर काम करगे 
जिससे नख पर श्राघात न होने पावे । इम भौतिक कुतकं का समूल 1वनाश करत हण तित्तिरि कहने 
दै कि यहा वुह्यारी सावधानी श्रसावधानीकाकोहैमूय नदीहं। यह्‌ सो ्राणयापार ह| पाण चम्मचक्ल 
से परेकी वस्व है) इका प्रभाव ठह्यरि वशजो पर भा होगा । वुद्यारे से आगे उपन्न होने वाले वुक्षारे सज 
वशर्जौ के नख विङ्त होनायग । सब कुनखां उ पन्न हागे । रसलिए पदति के सम््रधमें तुह्य सदा लक्त 
सेकचष्चष्का चयम्‌ -- शब्दभरमाणका चय~-यदस्माक शब्द आह -तदस्माक प्रमाणम्‌ इस च्रादेश के 
श्ननुखार दौ चलना चाहिये ¡ (खिट ते ब्रा इेका)२ प्रश्श्ठ १९ क)। 

उपय्यु क्त सम्पूण ब्राह्मण के द्वारा केयल यही बतलाया गयाहै कि चछव्य्यु नाम कार्छाक्क 
मपदेश को स्वच्छ-निष्कर्टक्-निस्वण-(साफ-सुथरा, चना कर उसे वादयोग्यं ( पृद्धात के श्रनुखार ) बनाले 
तद्नुषर यथोक्ा पद्धति से श्रध्वय्यु ने मृबिशोधन कर लिया ह । श्रज आग के बाह्मण से वेदिखनन- 
प्रकार ही उपक्रान्त होता है ! ॥१७ ८१६२ २९१) 


प्रथमकार्डाचुगत द्वितीयाध्याय का चोथा बाह्मण. 
धव 
द्ितीय-प्रपाठक का दूमरा बाद्यण उपरत 


र ~ 
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श्री 


-प्रथ-प्रथमकारड दितीयाभ्याये पञ्चम बरह्यणएम्‌ 
द्वितीयप्रपाठके च तृतीय ब्राह्मणम्‌ 


बोोकदिय किनेयषय कम नसय 


१२-वेदिपरिगरर 


=-= र~ 


( मूल )-ढवाश्च वा श्रमुराश्च-उभय प्राजापप्या पर्पृधिरे । ततो दना श्रनु-यमि 
वासु । अथ हासुरा मेनिरे अस्माकमेवेद खलु शुवनमिति ॥ १॥ 

ते होतु -ह तेमा पएथिषा विमनामहे, ता विम योपलीवामेति । तामाच्छथम्मंमि 
पथात्‌ प्राञ्चो विमजमाना अभीय ॥>॥ 

त्वौ दवा शुभरवु -विमजन्ते ह बा इमामसुरा इथिवीम॒ प्र त तदेष्यामों यत्र मा- 
मसुरा विभजते ॐ तत स्याम-यदस्ये न मनेपदीति। ते यज्ञमप बिष्णु पुर- 
स्कृत्येयु ॥ ३ ॥ 

ते होचु -अनु नोऽस्यां पृथि यामाभजत श्रस्स्वेव नो ऽप्यस्या भाग इति । ते दादरा 
अय त श्वोन्च -यावदेवेष पिप्णुरभिशोते, तापद्वो दद्म इति ॥५॥ 

वामनो ह ॒विष्युरास । तदह घा न जिहीहिरे-महद नो ऽये नो यज्ञसम्मितम- 
दुरिति ॥ ५॥ 

ते प्राञ्च विष्णु निषाद्य छन्दोभिरभित पथंगृहन्‌ गायत्रेस त्वा ल-दसा परि- 
गृह्णामि ( १ अ २७ म० ) इतिं । दिशत च्रष्टुभेन त्वा छन्दसा परिगरहामि 
(१ अ २४७ म्‌ ) इति। पथात्‌ । जागतेन त्वा छन्दसा परिग्रहाभि[१ श्र 
२७ म॒] इति। उत्तरत ॥६॥ 

त छ दोभिरभित परिग्र्य अम्नि पुरस्तात्‌ समाधाय तेनाचंत भ्राम्यतशथरु | 
तेनमा सवां पृथिवी समवि द त । तद यदनेनेभा सर्वा समाव द त, तस्माद्र दर्नाम । 
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तस्माराह यावती वेटि तायती प्रथिवीति-एतया हामा मयो ममविन्न्तं  एवहया 
रमा म्यां यपनाना सब्र क्ते । निभजत्यस्ये मपनान्‌-प एवमेतद्र द ॥७।॥ 


सोऽय श्रिष्णुग्लांन छन्दोभिरमित परिगुटीत अभि पुरस्तात्‌ नापक्रमणमास् | 
स तत एपषधीना मूलान्युपषुम्लोच ॥८॥ 


ते ह देया उचु -क पु पन्णुरमृत्‌ क नु यज्ञोऽभूदिति । तं चु -छन्दोमिरभित 
परिगृहीत अभि पुरस्तात्‌ नापक्रमणमस्ति अववावछतेति। त खनन्त इवा-वाषु । 
त परगुलऽवाव दच्‌ । तस्मात्‌ -यगुल्ला वेदि स्यात्‌ | तहु हाप पाचि व्यशुलामेव 
माम्यस्याघ्वरस्य वाद्‌ चक्रे ॥६॥ 


तदु तथा न यात्‌ । ओषधीना वें स॒ मूलान्युपाम्लोचत्‌-तस्मात्‌-ओषधीनामव 
मूलान्युच्छेचतरे ्र.यान्‌ । य वृत्र विष्णुमन्वतिन्दन्‌-तस्माई द्नाम ॥१ ॥ 


तममुवद्योत्तरण पारग्रहख पयगढन्‌- दुच्मा चासि शिवा चासि” ( १ अ° 

७ ५० ) इति । दक्षिणत इममेवेतत्‌ एथिवा समिध सुच्मा शिपामञ्वत ! स्योना 

चासि सुषदा चासि ?-[ १ अ २४म० ] इति। प्रथादिमामेपैतत्‌ परथिपीं सविव 

स्योना सुषदामञ्खवेत । अनजस्वता चासि पयस्वती च -( १ अ ऽम ) इवि। 
उखरत हृमामेषेतत्‌ पृथिवीं साव रसवतीएुपजीवनीयामङ्कवत ॥११॥ 


सवैत्रि पू परिग्रह परिगृह्णाति त्रिरुतरम्‌ । तत्‌ ष्टकृप्व षड वा ऋतव 
सम्बत्सरस्य । सम्बत्परो यन्न प्रजापति, स यावाचेव यज्ञो यव्रत्यस्य मात्रा ताबन्तमे- 
वैतत्‌ परिगृहाति ॥१२॥ 


पडभि-याहतिमि पूव परिग्रह परिगृहाति षडभिरुत्रम्‌ । तद्‌ दादशदरत्र । दादश 
वै मासा सम्बत्सरस्य मम्बत्संसो यज्ञ प्रजापति । स यावानेव यज्ञो यावस्यस्य मत्रा 
ताबन्तमेवैतत्‌ परिगरहाति ॥१३॥ 

न्याममत्री पश्चात्‌ स्यादित्याह । एतावान्‌ वे पुरुष॒ पुरुषसम्मिता हि । च्यर- 
लि प्राची | त्रिषृद्धि यज्ञ॒ । नत्र मात्रास्ति, यांबतीमेव स्वय मनसा भन्येत ताबतीं 
कुयात्‌ ॥ १४ ॥ 
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ञ्मभितोऽग्रिमसाबुमयात । योषा यै वदि षामि । परिगृह्य वै योषा दृषार शेते । 
मिथुनमेपेतत््रजनन क्रियते । तम्मादभितोऽग्नमप्रा उनयति ॥१५॥ 

सा वे पथाद्ररीयसा स्यातम य स॒ह्वारिता पुन परस्तादुर्वी । एवमिव हि योषा 
प्रशसति -प्रथश्रोणि गिगृष्टातरास्रा मध्य सग्राह्यति । जुष्टामेवेनामेतद वेभ्य 
करोति ॥ ४६ ॥ 

सा वै प्राकप्रवशा स्यात-प्राची हि देयाना दक ¡ अथो उदक्प्रणा-उदीचि दि 
मनुष्यसा दिक । ठकिशत पुरीष प्र वद्हति-एषा वे दिक्‌ एप शाम्‌ । सा यदकिणा- 
प्रणा स्यात-कतप्र ह यमानोऽ लोकमियात्‌। तथो हं यमानो ल्योग जीवति 
17 रोष प्र युदूहात । पूरीष्वती इनत शबो वै पुराष प्शुमतौमेनामे 
तत ॥ १७ 

ता प्रतिमा | देवा ह > स॒ग्राम सन्निघास्य-तस्ते होल -ह त यदसौ प्रथि-या 
अनागत देवयजन तच्च द्रमति निदधामहै स॒ यदि न इताऽसुरा येयु , तत एवा- 
चत श्राम्यत पूनरमिभवेमेति। स यदस्म पथि या अनागत देषयजनमासीत्तस्च द्र- 
मसि न्यदधत । तदेत चन्द्रमसि ष्णम्‌ । तम्मादादु -चन्द्रमस्थस्नौ प यिष्य देवयज 
नमिति । अपि ह वा अस्तस्मिन्‌ देवयजन इष्ट भवति । तस्माद्र प्रातसाि ॥१८॥ 

स प्रतिमां ‹ पुरा क्र रस्य चिद्यो विरपरिन्‌ '-( १ अ म ) इति। 
सग्रामे ने क्ररम्‌ सम्राम हि करर क्रियते हत परुष हतोऽश्व शेते। परा चतस्सग्रा- 
मारू्य्द्धत । तस्मादाह पुरा क्रम्य विघयुपो विर शितिति । "उदादाय पृथिवी 
जीवदानुम्‌'"-( श्र ठम )इति। उदादाय हि यदस पथिी जीदानु- 
भिति। "ामेरय अ द्मसि स्वधाभिः - (१ अअ -रद्म ) इति। या चद्रमसि 
्रधणादधुरित्येौतदाह- ताघ्॒धीरासाऽनुदिश्य यजतेः -[ १अ २८ म०|] 
इति । एतेनो ह तामञदिश्य जयते । श्रपि ह वा अस्येतस्मिन्‌ देवयजन इष्ट॒ भवति-य 
एवमेतद द ॥ १६ ॥ 

अथाह “'्रोत्तणीरासादथ' --( १ अ०्र८म ) इति वजो वै स्फ्य, 

ब्रह्मणश्च इम पुरा यन्ञमभ्यजूगुपताम्‌ । वजो वा आप । तद्‌ वन्नमेनैतद्भिगुष्त्यै- 
श्रास्चादयति । स वा उपयु परयैव प्रोक्तणीषु धागंमाशास्तरथ स्फ्ययुधच्छात । श्रथ यन्निहित 
एव स्फ्ये प्रोचशीरासादयद्‌-वन्नौ ह समू छेयातम्‌ । तथो ह षज्नो न सप्र ते । तस्मा 
दुपयु पर्यव प्रोचणीषु धायंमाशास्वथ स्फ्य छति ॥ २ ॥ 
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अथैता वाच वदति-प्रोकणीरासाटयः, इष्य दर्हिहपमादय म्‌ च सम्पाहि धन्नी 
सम्ह्याज्यनोदेहि इति । सप्रेष एवैष । म यदि कामयत-ज यादतत्‌ । य, कामयेत- 
अपि नाद्रियत । स्वयमु द्य वेतन पेद्-इदमत कम कत्त यमिति ॥ २८॥ 

प्रथोद्‌ञ्च स्फ प्रहरति-अयुष्मै चवा वन्न प्रहरामीति यधामचरद्‌ । वजोवर 
स्फ्य त्रशयुते हवेनन ॥ २२॥ 

अथ पाणी अवननिक्त । यद्धथस्ये ऋरमभूत्‌-तद्धयस्या एनदहारषीत्‌ । तस्मात्‌ 
पारी अवनेनिक्तं ॥ २३ ॥ 

सथेहाग्र ईडिरे ते ह स्मावमश यजते ते पापीयस श्रासु 1 अथ य न॑जिरेते 
श्रयास श्रासु । ततोऽश्रद्धा मनुष्यान्‌ विवेद-ये यजते पापीयासस्ते भवन्ति यडउन 
यजन्ते श्रेयस्ते भवन्तीति । तत इतो देवान्‌ हविन जगाम -इत प्रदानाद्धि दषा उपनजां 
बन्ति ॥ २४ ॥ 

ते द दवा उतु हस्यतिमाङ्गिरमम्‌ अश्रद्धा वै मनुष्यानविदत्‌, तेभ्यो विध।ह वज्ञ 
मिति । स हित्योवाच बहस्पतिराद्धिरस कथा न यजध्व इति । ते होचु॒किकाम्या यज 
महि ये यज ठं पापीयाघस्त भवन्ति, य उ न यजन्ते श्रयासस्त भवन्तीति ॥ २५॥ 

स होवाच बस्पतिराङ्गिरस -यद शुश्रुम देवाना परिषृत तदेष यश्चो भवति । 
यच्छतानि हवापि क्लक्ता वदिस्तेनावभशंमचारिष्ट । तस्मात्पापा भासाऽभूत । तनानवमश 
यजध्वम्‌ तथा भ्रेयामो भदिष्यथेति । शा कियत इति । आ बहिषस्तरणादिति । वरहा 
इ वे खन्वेषा शाम्यति । स यदि पुरा बर्हिपस्तरणात्‌ किञ्चिदा त, बर्हिर तत्‌ रूख 
न्नापस्येत्‌ । अथं यदा बर्दिस्तशन्ति-अपि पदाभितिष्न्ति । स यो दैव विद्राननवमश 
यजत, भ्र यार्‌ हैव भवति । तष्मादनमशमेव यजत ॥ २६ ॥ 


इति प्रथमकारडे द्वितीयाध्याये पञ्चम ब्राह्मणम्‌ 
द्वितीयप्रपाठके च तृतीय ब्राह्मणम्‌ 
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( अनु गाद )- प्रनापति की सन्तान हाने से प्राज्ञापत्य नाम से प्रसिद्ध देवता आर 
घुर नाना एक ममय परस्पर ) सद्वा करन लग । ( इन दोना की हम बलवान्‌ है नही हम 
बलवान्‌ ह नस प्रकारक स्पद्धः म) देयता ( श्रखु1 की श्रपक्ता ) पराजित से होगए । ( अथात्‌ 
असुरा च आक्रमण ऊ महन म समथ हाते हुए देवता एकवार सवथा निराश हाते हण उदा- 
सीन यनक चुप 1 ¬ । ( देयताश्ना की इस उदासीनता से अचुचित लाभ उठति हए ) असुरान 
यह समम लिया क ( दयता ता छुं बोलते नदी है । अव अपने साथ प्रतिस्पद्धां करने बाला 
रौर कोन है । फेसी अपस्था म ) यहु सम्पूए भुवन सम्पूण भूमण्डल अपना दीं हे | 
( इसप्रसर सम्भरण भूमण्डल को अपनी हया स पर्ति समभ कर ) आङ्ुर-मण्डलने परस्पर 
समवेत होकर सुसधठित बनकर यह्‌ निश्चय किया किं ( चलो अव दूसरे का ता डर है नदीं ) 
श्रपन ( सुमिघानुमार ) ही इस प्रथियी का प्रभाग करले गे  ( अपनी अपनी सुपिघा क चनु- 
सार इस प्रथियाका 1वभागक्रन्स ससे गयभाग से) अपन ( श्रान-द्पूरक ) रीयन 
-यतीत कर । 

( इसप्रकार सम्पू प्रथिपी-मण्डल का अपनी दी प्रातिस्विक ( निजी ) सम्पत्ति सममते 
हए ) इन -प्रधान श्रसुरोन ८ बलो को बाधने की तए ) ओद नाम स प्रसिद्ध चस्ममयी 
रजु (चमडकीडोरो) से पस्विनकी ओरसे प्रथियीकाविभाग करना आरम्भ करते हण 
पय की ओर आना श्रारम्भ कर दिया । ( च्र्थात्‌ देवताच्रा की यतकिञ्चित्‌ भी अपक्ता न रखते 
हुए मापसाघनभूता चम्मर जु से अपना सुपमिधातुसार इषहहोनि प्रथिषी को पश्चिम से 
नापना श्रारम्भ कर नापते ह्ण पू की च्रार॒बढने लग । ( इधर देवता पूवे मे रहते थे ) गुप्त- 
चरो के द्वारा न्न देयताश्रान छना रिं ( अपना उदासीनता से श्ननुचित लाभ उठाते हए दुष 
बुद्धि ) च्रमुर सम्पण प्रयिप्री करा पिभाग करते हए ( सब को अपनी हीं सम्पत्ति मानते हए ) 
पूय॒की श्रार्‌ चले अर्ह ह। (अव्रतो देवता चितित हुए ततकाल्ल परस्पर मन्त्रणा कर ) 
देवताश्ान निश्चय फियाङरि (अपर चुप यठने से काम नदीं चल सकता ) चलो पन वहा 
चल जहा किं श्रसुर ( अपने श्राप को ही स प्रथियी के अयतम-श्रसपन-मोक्ता सममते हए ) 
हस प्रथिवी का विभाग कररहे हैः 

अरे भलासाता ता मही किर्या सम्पूण प्रथिवी मण्डल असुरोनि हीं परस्यर बोट 
लिया ) अपन यलि इसका षिभाग न कर सक ( श्र्थात्‌ अपन को मूप्रदेश ॒न मिला तो ) 
बतलास्मो अपन क्या रह नायर ?। श्रथन नवर सम्पण प्रथिवी मण्डल असुरो के अधिकार मे 
चला जायगा तो अपन कहा रहगे । फिर ता अपन का इन की भ्रजा बनकर असुं की दया 
पर ही नीपरित रहना पडगा । ( इसम्रकार मन्त्रणा कर॒ देवताश्रोंन यज्ञ नाम से प्रसिद्ध विष्णु 
को रागे स्यि च्रोर वरह ्रापहचे ( तहयाक श्रघुर मनमानी कर रहे थे ) । ( बहा पटच कर 
श्मभिनिवेश मे श्रातते हुए ) देयता कहमे लगे करि हमार लिए भी इस प्रथिवी मे विभाग रक्खो । 
( यहु कवल तुद्यारी ही प्रातिस्िफ सम्पत्ति नदीं है वुद्यी प्रजापति की स तान नदी हो । हम 


मी प्राजरत्य द । ( णसी अपस्थामे यह श्रावश्यक है क ) इसमे हमारे जिए भी दाय- 
चिभाग रह । 


८ 


ट्निीयश्र माय भ्‌ तपथत्राह्य¶ यनताद्य 


मा (यं [1 





कयगयषययणयो कणः जोकि भण ोकणकोेियोिगििेियनययिनययायाोोतिषयायाणय = 9 कक 


देयताच्चा क =-स अकम्मिफ च्णमन सश्चषुर न्य्यह्ी न्यम नग हौपड ( चृ्लडन )। 
उहान साचाकिं अपर क्याकरना चाहिए बुर समयम न्नकाआणमनल्त्रा। यता नर समय 
पर आराघमक । यनि वभाग करन क अनन्तर आते तयताक्ान चन्तान आ! परनुनयन्स 
अपसप्परयच्माहीपल्च हु तोन्ह मनाभानहा ष्या नाम्ना स्लनक्छ ताक्ना 
हीं पडगा अप न्द्र । यह्‌ माचनेहृण्तकान तट ननमवमाकाक ल्यलाय्रा क चामा 
विष्णुहे।य यामनह सस्या ह्‌ । पिष्णयुरूप यन्नन्न दयतान्नाङाच्ा य > | अनण्य 
इह ता यज्ञात्मफ पिदा समसं अरधिफ प्रयहे। चरत यरि यनमात्रपतानयाय थोडामा 
भूप्रदेश इनको मिलजायगा ताय सतुष होनायग यन निश्वय क्र ) अपन नाक भा 
मिकाडते हण युखारुति चिरत करते हुए ईष्यांभाय प्रकट रतं हण शश्र रहन लग किं 
तुद्यार ( अभ्रगामी ) ये चिरशु जितना प्रेश श्रपन शयन क्लि पर्य न सममन ह ( श्रथान्‌ 
तुद्यारां यज्ञ नितनी न्रमे -यात हूासक्रना हं । ) उतना प्रदश हम तुह ठन कं लिण मन्नद्ध ह । 
विष्णु वामन वे । ( उधर च्रखुरा का वामन का वह्‌ येलोक्य-याप्रर सरूप पिन्तिनिथा। 
उहाने तां सम रक्खा था किं यज्नविष्णणु पामन ह । छाटासास््रूपद्नका है । जहत हागां 
तो क्श (कोस) ढो क्श म वामनयज्ञ का वतान होनायगा। उधर देवताच का काम उन 
गया । हमं तां विष्णएुखम्मित भूप्रद्ण नह्य न्सकतं ह अधिक नहा 


( असुरे के इस क्न से) देपगख न अपना कोड अनादर न समस्मा । उह्लान ( पग 
प्रसन्नता प्रकट करते हए परस्पर कहा कि ) अरं । श्रपन का ना न्हखोनं यज्ञसम्मिन मूप्रन्श > 
दिया बह ता बहुत कु दे दिया ( यष भाय प्रकर किया ) ( श्रघुर रचनवद्र ह्योगण 4 यज्ञ- 
सम्मित मूम्रदेश क लिए । अनतण्ब ववे कुदं नदी बोल सकने 4 | किर क्या था तत्काल ) 
देयतार्श्रोन बिष्एुकापव की ऋोर मस्तक करक शयन करा दिया ! हम आपका गायत्र से 
वेण्िति करते है यह्‌ कते हृए दक्तिण भाग से विष्णु का घेर लिया । हम श्मापका अष्टम छनन 
से सीमित करते है यह कहते हए पश्चिम भाग से घर लिया । हम आपका जागन कनन से 
सीमित करते है यदह कहते हए उत्तर की आर से विष्णु कोसामि ऊर न्कि । इसप्रकार 
( पिष्णु को पव मे भ्रतिष्ठित कर रक्तिण-परिच्रम उत्तर तीनों आर सं गाय यानि तीना छन्ना 
से) चारो्रोर सेवेरकर पव दिशा मे श्रहवनीयाग्नि अरतिष्ठित कर ( इख ऋअग्निसान स 
यज्ञानुष्ठान करते हए ) इस यज्ञ क द्वारा देषताश्रोन ( द्वयजनयोम्य ) सम्प.ए प्रथिवी अपने 
अधिकार मः करली । यक्ञामक विष्णु की कृपा से किवा चिष्णुरूप यज्ञ का कषा से देयतार्च्रोन 
[ उक्त प्रकार से } सम्प. मूप्रदेश का प्राप्त कर जिया । अत व यक्ञेन-श्यविन्तन्त इस -युलत्ति 
के श्नुसार (तभी से देवयजनयोग्या) यहं सम्पण ए्थिपी वेदि नाम से प्रसिद्ध हागडई । 


तभी से यह किंवदन्ती चल पडा कि-- जितनी ब १ वेनि है उतना ही व्डी प्रथिथी 
है । इसी वेदि (भाव) से (वेदि क -यात से) देषतार््रोन सम्पूण प्रथिनी-मरडल ऋअरपने अधिकार 
मेँ कर लिया (सम्पूण शयु इससे निकल गए । यज्ञवल से निकाल दिए गए) सो नो यन्ञकनत्तां यज 
मान इस रहस्य को जानता है ( इस र्स्य को नानता हृश्रा उक्त प्रकार से ब॑दिपरिग्रह करता 
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है बह पने भोग्यरूप सम्पूण भूप्रदेश को सपनों ८ शु ) क श्रधिकार मे से ( अपना 
भाग ) निकान लेता ह । स्यय सपन इस या्ञिक के लिए -सखका ( युक्तमोग्य भाग ) छोड देते 
ह। बात यह हुई फि नेयताश्रोन-- या हमारा गाहपत्य बनेगा यहा दक्षिणा नङ्कुशड रहेगा 
गहा श्माहवनीय ग्हेगा यहा वेनि यनेगी इसप्रका' यज्ञ याज से सम्प. भूप्रदेश (दृश्य मभरदेश) 
पने अ्रधिकार म कर लया । इसप्रकार विभाग करके तत्काल वे अपनी (आरा या एव स्वरूप- 


सरच्िका ) यक्ञप्रत्रिया मे सलग्न होगए । 
१-~ -२-४-५-६-७ 


[1 धर ककय ककि 


(यज्ञरूप मिषु का तानां हल से देयताश्मँन परिग्रह एकया था । विष्ुदेवल इन छ दों 
से धिर कर भ्रस्त होगए घबरा गए } नक्तिण उर पश्चिम कामाग तो क्रमश गाय चेष्टुम 
जागत-छ दोन अवरुद्ध कर जिया । पूव का माग श्रग्निने श्रवरुद्ध कर लिया । इसम्रकार चारो रार 
छन्दो से परिग्रहीत ग्नि पूव की रोर कों अ्पक्रमणमाग ( भागने का माग) नहीं । इस 
चअवस्था मे पिष्यु ( चारो श्रार से धिरकर ) लान होगए । ( परिणाम यह्‌ हश्रा कि श्रोर किसी 
मागसेतो भागने का माग मिला नदीं ) विष्णु वहीं ओ्रोषधिर्यो के मूलो मे प्रविष्ट होकर अन्त- 
दन होगएट । { देवतार््रोन >खा तो वष्ु कदं भ्रत्यक्ञ मे नदीं ) । उदन परस्पर एक दूसरे से 
प्रशनारम्भ किया कि अरे । विष्य काक्या हुता ° यज्ञ कहा चला गया ? | (ईइवर उधर देखा 
पा न लगा 1 अन्त मे उदह्णान यह्‌ निक्वय किया फि भाई ) तीनों श्रोर से छन्दो से धिरा हव्या 
एव पच मे श्रम्नि एसी अवस्था मे नस स्थान से निकल जाने का तो कोई माग है नदीं | (श्च 
श्य ही बिष्यु यद्दीं इस वेनिसीमा क भीतर भीतर दही कीं छुप गए होगे ) यहीं द्रढो । ( देर 
क्या थी तत्काल देवतार्ब्ान गली हाथमे ली न्रोर ) भगभं फो सरोदते इए विष्ु को द्रढने 
लगे । अन्ततोगत्तवा मृष्षठ से तीन श्रङ्गल कां गहराई मे उद्नान विष्ठु को आ्ाप्त कर 
लिया । 

भगवान्‌ याज्ञव कय कते द क 1 यज्ञात्मक वषु को देवता्चोनिं भ्रष्ठ से 
तीन श्रज्ञ ल की गहरा मे प्राप्त किया था श्रत ॒यज्ञकत्तां यजमान की वेदि -यङ्घल्ा ही होनी 
ाहिए । श्र्थात्‌ जिस स्थान पर वेटि बनाना हे पष्िले उसकी तीन तीन शवङ्क लं मिह खोदकर 
बा्िर निकाल देनी चाण । क्योक पिप्ुरूप यज्ञ भूष्ष्ठ से तीन ङ्गल की गहराई मे दीं 
रहता हे । वद्यं वेटिनम्माण होना दाहिण इसी नछ्किण को सम्मुश रखते हुए-~ प्श्ि नाम 
से प्रसिद्ध याज्ञिके श्रपने सोमयाग का वेद् यद्धला यद्ग लखाता-तीन श्ज्ग ल-गहरी ) 
ही बनाई थी ।८।६। # 


हमारे याज्ञपल्क्य वज्ञानिक थे । वे विज्ञान से पदार्थो का श्वेषण करते ये । उधर 
याज्ञवल्क्य के समय से पिले क॒ तित्तिरसम्धनाय ( ङृष्णवलुरवेद-सम्प्रदाय ) ऊ श्नलुयायी 
पाच्चि राहि याज्ञिक केवल रूढि क ही परमभक्त थे । उनका कहना था कि देबता््ोन तीन 
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अङ्ग.ल गहराई मं विष्णु को प्राप्त किया था } अत हमका व्यञ्च -तराा1 हा वनि वनानी चादिप। 
इधर याज्ञवल्क्य कहते दं र दयताश्रों क तान अलल का तात्पर्य राक तान ह्न ल का नाप 
से नदीं है ्रापतु -यद्ग ल शब्द श्राषधिमूल का हा उपलक्तण ह भूष्रषठ पर 1 ्रापाघया 
प्रोहित रहतीं हँ उनक मूलमाग म (न म तडा से मलग्न) प्णुप्राण रहता ह ॒दहासक्ता 
है-नड तीन श्रह्ग्‌ ल का गहराई मे हौ हासक्ता है तीन श्ज्गल्स भा श्राधकगहराड म हों । 
अत शच्राषधिमूल जातक है व फिर चाहं तान अङ्गल्‌. गर हौ क्मदहा अथग अयिक 
गहरे हयँ) उहातक भग्रदेश को गहरा खोदना चाष्िए [यनन ल ` परिधि नहीं है । अपु सामा- 
अनन च्देशमप्र है । -मी भावको लकय म रखकर  च्रपने गुरुश्च छ याज्ञयल्क्य म मत प्रद- 

करते हु उन के प्रयाशष्य- शनपथब्राद्यण का लिपिद्ध करनं वाल मधुपा 


कहते है-- 


ण्स नहीं करना -प्र हण । थान्‌ तीन श्ल ङी गहराइ मदहाचैनि पने स दुरागह 
म नहीं पडना चादि । कारण पलायित विष्णुतत् अषाधर्यो के मूला म प्राफष्ह्श्राथा नक्त 
तीन ऋअह्गसकी गहराइम 0-ईसलिषए अध्यग्यु को चाददिए कि यह आग्नीध्र ऋात्तवक का (वदि 
1नम्माखकाल म ) श्रोप्धिर्यो क मूलो का उखाडने के किण भ्र कर । यहीं ता विष्मुप्रा्त सं 
५र्यहि स्थान श्वेति नाम से प्रसिद्रदृश्राथा। तात्पय्य यही है फं वनि सम्पत्ति घात 
करना है अथवा -यज्ग लखाना का दी दुराग्रह है ?1 यान बेदिसम्पत्ति शपेत है तवता 
श्रोषधिर्यो क मूल हा उवाडन चादि» । क्योकि निम स्थान पर विषु है ददीं-- एनेन-दइमा 
सवौ स मवि-नन्त तस्माद्‌ वेरिनाम इस व्युत्पत्ति क अनुसार वन्सिरुत्तिहै। ओर जहा 
श्रोषधिमूल दह वीं वेरिस्वरूपसम्पाल्क विष्णुः ह ॥१ ॥ 


प्रसङ्गागत वदिखनन सम्ब ध म वैज्ञानिक निय कर पुन प्रकृत कथा का श्रनुसरण 
करती हुई श्रुति कहती है कि इसप्रकार ( खननक द्वारा अन्तर्हित पि्मणु को पुन ) प्राप्त कर 
देवतारश्रोन दूसरे परिह से (पुन ) धिष्यएु को घर लिया । ( अथात्‌ खनन से पदे गाय यादि 
छदो से इसे सुरक्तित फिया था । परन्तु उस समय यह विष्टु भीतर भक होगया था ¦ श्रातं 
जब बह मिल गया तो देवता पुन प्रकारान्तर से उसे सुरक्तित्त करते दँ । हे भूमि ! ध्माप शोभना 
डे ्ञोभरदिता तएव शान्त हैँ यह मावना करते हृए देवतान दक्तिण भाग से विष्ु के 
द्वारा इसी वेदियोग्या प्रथिवी को प्राप्त कर इसे खुद्मा (शमना) एव शिवा (शान्ता) बना दिया । 
अनन्तर- ष्दे भूमि ! भाप स्याना (खुखप्रल) है खुखना (सुसखपूचक वेठने का साधन ) हैँ यदं 
भावना करते हुए देवतान पथ्िर की श्रोर स विष्णु का वेन कर लिया । देवतार्चनं विष्णु 
क द्वारा इखी वेदियोग्या प्रथिवी को प्राप्त कर इसे स्योना एव श्ुषना बना दिया । अनन्तर हे 
भूमि ! श्राप उज्ञस्बती (लप्र अन्नवती) है श्राप पयस्वती (रसवती) है यह्‌ भावना करते 
हए देवतान उत्तर की चोर से विष्णु को सीमित कर दिया । विष्एु के द्वारा देवतार््रोन इस 
वेदियोग्या परथिवी फो प्राप्त कर इसे ऊजस्वती एव पयस्वती बना दिया । इसग्रकार यह्‌ देवताश्रो 
क दारा उपजीषनीया ( जीवनसाधनयाग्या ) बना दी गई । 
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इसप्रकार वेदिखनन से पूयं तीन परिध्रह वदिखननान्तर उपय्यु छ तीन परिग्रह ईइस- 

भ्रकार देपताश्रा द्वारक & यनिपिरिभ्रह होजति है । पद्परिप्रहों की समशन ही षड्ऋूतु की समभि 

है । षडऋतुममान ही “म्बत्सर है । सम्ध सर ही विषुरूप यक्ञप्रजापति है । इधर 8 परिग्रहं 

क्सायक्रमश & ही म-त्रव्याहृतिया दहै! सम्भूय १ सरथा हजातीं है । सम्य सर के १२ मास 
ह । सम्ब सर विष्णुरूप यज्ञप्रनापति ह । यह ह प्राक्नातक यज्ञपिष्ु की मात्रा परिमाण-मिति 

सीमा । यह्‌ यज्ञ नितना बडा है नितनी इसकी मात्रा है परगोक्त देपक्रमावुसार षड्‌-याहति- 

पूरक & परिग्रह्‌ करता हृच्ा अध्यग्यु उसी यक्ञविभूति का परिग्रह कर लेता है । 

१९-१२-१३२॥ 


जबतक पद्धतिक्रम अवगत नहीं कर लिया जाता तबतक उपय्यु क्र श्रारयान का समन्वय 
नहा होसकता । अत पहिले पातक्रम को श्रापके सम्मुख उपस्थित किया जारहा है ।शरृष्रष्ठ कं 
जिस प्रेश प्र वरि बनाई तान वाली है उस प्रदेश पर सवप्रथम ऋअध्वय्यु पूवव्राह्मण के कथ- 
नानुसार स्प्यक प्रहार से अस्ुर-निरसन--यापाररूप स्तस्बयज्चहरण कम्म करता है । निर्विध्न 
स्थान देवविभूति स युक्त रहता है एव त 1 द्यविभूति का साम्राय रहता है वदी दिव्यकम्म 
सफल पव सुफल हाता है । हमारा यह भूप्दश ( जिस मे हम देवेता््यों का यजनरूप दित्य 
यज्ञकम्म करने बाल है ) सवथा निविन्न बनता इया दिव्यविभूति से युक्त हाजाय एकमात्र 
हस प्रयोजन के किए जो कम्म किया जाता है वही स्तम्बयलुहरण नाम से प्रसिद्धहै। पूवको 
राह्मण एकमात्र इसी कम्म की साद्धोपाद्ग इतिकन्तन्यता का निरूपण करता है । स्तम्त्रयजुहरण 
कम्म से यह्‌ भूमरेश स्था निर्विघ्न सम्पन्न बन गया है । अव यज्ञारम्भ करने मे एव इसकी 
पतति म किसी प्रकार की श्राशङ्का नदीं है यज्ञका मूलपतिष्ठा वेनि हे । अत॒ सवप्रथम श्ध्वय्यु 
न्सवेदिकाही निर्माण करता है । वेदिका स्वरूप केसाहोतादहै? इष प्रश्न का समाधान 
तो श्नागे जाकर स्यय ब्राह्मण श्रुति द्वी करन पाली है । अभी कवल आख्यान से सम्ब घ रखनेवाली 
पटति कीं ओर ही अपका यान आकर्षित किया ताता है । 





सपर म वेति निम्मांणाथ पूवपरिग्रह की इच्छा रखने वाला अष्वय्यु नामक ऋच्तिक्‌ 
दक्षिण की श्रार बट हए ब्रह्मा से श्चाज्ञा लेता हृश्रा कहता है- 


ब्रह्मन्‌ ! पूवं परिग्रह पर्दरहीष्यामि ' 

हे बह्यन्‌ ) मै पूवपरिमह का परिग्रह करना चाहता हू, इसक क्तिए सुमे श्राज्ञा दीजिए । 
उत्तर मे आज्ञा देते हए ज्मा कहते है-- 

!श्रोम्‌- अहस्पते ! परिग्रहा वेदिम्‌ , एगायो देवा सदनानि मन्तु । श्रयो 
बरहि ्रथताम्‌ ! साधन्तरदिलला पराथवी देवी देयस्तु । देवता बद्ध॑य तरम्‌ । नाकस्य 
शष्ठ ` यजमानोऽस्तु । सप्तर्षीणा सुता यत्र ल्ोकल्तत्रम यत्ञ च धेहि" 

नक्रात्थ >२।२१२। 
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दितयिच्यध्याय्‌ जतपथन्राह्मण पञ्चम बह्यण 
इस मत्र का उपाशु (तृष्णीं) नप करक अआ रम्‌-परिग्रहाण यह मन्त्रभागय ङ्च स्वर सं 
रालना ह्च अध्यय्यु कां परियहाथ श्राज्ञा दते है नसप्रकार बह्मा से श्रतुज्लात च यग्यु- 
पुत्र परिग्रह षरिघ्रदणाति न्ज्तिणन पश्चात्‌ उन्तगनश्च स्प्यन गाय््ेण ति प्रतिमम्‌ 
(का श्रासुू अ । क्क ¡सू ) इयाि श्रत स्िजन्तानुसार वेति के जिए निधित 
प्रन्श के नज्तिणि पिम उत्तरभाग म क्रमश निम्न जिस्वत तीन मन्त्र बालता ह्या नि 
हस्तस्थ स्फ्य से परिग्रह्‌ करता ह । एत्यग्य यी है किं निम स्थान पर वि बनाई जाने बाली 
है उस स्थान का चेटि रूप से कल्पनां म लाकर इस काल्पनिक वनि कं नाक्तफभाग मेँ चैकरत 
काण स आरम्भ कर श्रादवनीय पय्यन्त पश्चिमपूव एकं रेखा गेचना चादिए । इसां भ्रकार रक्षिण 
श्रि से ्रारम्भ कर उत्तर प्रोरिपय्यन्त दक्षिणोत्तर एक रखा सेचनी चाहि । यह्‌ पथिम 
परिग्रह हीगा 1 ण्व उत्तरश्र खि क वाय-यकाण से श्मारसम्भ कर श्ाहमनाय ऊ उत्तरपाश्च प यन्त 
पशिमपू्र रखा खचनी चाहिण । यहा उत्तर परिग्रह ह्ागा । 


> 4 1 
पूर्वातिकि 


तअ्राहूवनीयं 









उत्तसदिक द्चिणाल्कि 
उत्तरपरियरह - --दस्िणपरिग्रह 
(परिचमपूच) (पश्चविमपूतर ) 

[| 
वायुकोण ई नैतो 
परश्चिमपरिरद --ददिणो्र 
1 पश्िमादिके [ 
उत्तराश्रणि दलिणशोखि 
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इन तीना परिह क लिए कमश निम्न लिखित तीन मन्त बोलते ताते है- 


१--ञओओम्‌-गायत्रण स्वा छन्दसा परिगृहणामि ! । (लकतिणपरिमह्‌ ) 


२- ओम्‌-तरे मेन -बा छन्दसा परिगृदणामि" । (पञ्िमपरिमह ) 


पूवपरिग्रहास्त्रय (प मावित इति यात्‌) 


३-- ्रोम्‌-नागतेन चता छ दसा परिगृहणामि । (उन्तरपरिगरह ] 


ये तीना परिम्रहस्थान शाखान्तर म घत ऋतसन्न ऋतश्ची इन नामो से यबहत हुए 
ह । इनके ये नाम क्यो हे ? इस प्रश्न का समाधान श्रागे के वैज्ञानिक~ग्रकरणए मे किया जाने 
वाल्ला दै ( देखिए आप श्रा ।३।७। ) । इस पूवपरिग्रह का ता पय्य यह्‌ हैः किं दत्तिण-पश्चिम 
उत्तर इन तीनो दिशाश्नों कं आवार प्र एक रखा ेसी बना लेनी चाहिए जिससे वेदि की 
इयत्ता का बोघ होजाय } वेदिस्थान-परिमाण के चनुमान के लिए तीर्नो ओर खची जाने बाली 


रेखा दी पूवपरिग्रह नाम से -यदरहत होती है । 


इस प तपरिगरहकम्म क अनन्तर अष्वय्यु काल्पनिक वेदि ( जहा वेदिं बनने बाली है 
बह स्थान मी ता स्थ्यात्तच्छब्यम्‌ इस याय से वेदि नाम से -यवदत किया जासकता ह ) 
उपर पश्चिम से आरम्भ कर प दिक्‌ पय्यन्त (आहनीयङ्कएड-पय्य त) उत्तरसस्थ तष्णीं (बिना 
मन्त्र बोले चुपचाप ) स्फ्य स तीन सीधी रेखा करता हे । रेखाकरणा तर॒वेद्या चरिरुष्िख्याऽऽह 
हर # निरिति (का श्रौ-सू - ।६।१६। ) क अनुसार आग्नीध को हर श्रि यह परैव करता 
है । ( इन तीनों रखान्रा की धूलि उठा लेजाच्नो प्रपका यदी तात्यय्य है । आग्तीधर प्रेषालुसार 
(आज्ञानुसार) हत्वाऽग्ीहेखा सस्रराति (का श्रौ -सु २।६।२ ।) क अनुसार उन वेदिस्थ 
लेलाञ्रा-से उखडी हु) धूल को तीन बार करक उठाता है । ब्ठा कर इं तो उत्कर मे डाल 
देता है एब उन रखाश्नो पर तल डालकर उ हे सम बना देता हे । स्वय ब्राह्मणप्रन्थ भे लेखा 
हरण एव्र सम्मशनकम्म का पिधान नहीं है । य दोनो दीं कम्मे भवानरूप से पिण्डपित्यकष 
म एव चयनयज्न मे विदित देख तति ह । लिखति परति यत्‌ हाय्य भवति (शत ना 


# वरुणप्रघसेष्टि मे दो वदिर्यां बनाई जाती । वहा मी देविसम्बघ मै प्रकृतिबृद्धिकृति 
कर््त-या न्स नियम के श्चनुसारसपणक्म्म योका यो करना पड्ताहै। इधर मन्त्रम त्रि शदं 
उपात्त है । सी अवस्था में द्विवदियक्ता व्षटिमें हर त्रिकि यदहीऊह करना चादिष्ट । त्रि शद्‌ के 
स्थान गँ हर षर. णेसा उह नही करना चार्हिए । 
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+~ 
भकना णिनि पी ॥ 








। ।१२।) इ यादि स्प स पिन्रयन म लिर््चिाऽऽ-हर चरति -ग्त्याम्नाः (शत त्रा 
५।<। ।१। ;) इ यादि रूपं स श्ग्निचयन म हा लखाहम्ण ण्य ततव सम-नक्म्म देस तानं ह। 
इसा पक्ता तर का निगट्शन कराने हण मू्रकार कहते ह- 


‹ पिद्थज्ञाग्िचप्ययोबा-तन दशनात्‌ 
~क न्रा सू २! १ च| 


न्स सूय का भाष्य कर हुण ककाचाय्य कहन हं कि यदपि नयाहुरण श्रार समानन- 
कम्म प्ररत बराह्मणश ति म नदह वतलाण गए । तथापि पितरयत श्रार चयन पिरुतियज्ञ ह्‌ । 
इधर दशपूखमाम प्रङतयन हं । एव मरह तिवद्‌ विद्ति कत्तव्या यह्‌ स्वसम्मत मिनत है । 
ण्सी स्थिति म यनि ~छ्रविर्प पिव्रयज्ञ ण्य चयन म नखाहुर्णं श्र नम्माननं का पिधानं 
माप्त हता > ताश्रषयदहा इस प्रर्न्यज्ञम भाइन दाना कम्मा का ऊह करना चाहिण। 
यहा कारण हे [क नारतयप म न्श्रणसाम यज्ञ की गततनी मा पातया च्पलध हतान 
सथ 4 भिवयज्ञ-चयनयज्ञवत्‌ लखाहर्ण-सम्मान कासी पद्वत- म म सन्निवंश -पलष 
हाता है । 


लेखाहर्ण-सम्मानन क अनन्तर-- अन्न उनिकररा यथाक्तम्‌ (का त सू > । 

क श्रनुसार आनीधर नाम का ऋत्तिक्‌ श्यभ्रि हाय म लेकर प्रनाक्ञणक्रम से (निस 

क्रम से परिग्रह्‌ क्ियाथा उमीक्रम स) परिग्रह क तर का सम्पा प्रनेश अआरषधिर्यो क मूल 

पय्यन्त खाद्‌ डालता है ! यदह कान्य च्रध्यय्यु कमप्रपसे श्रा नीध करता>। न्सीप्रपभावको 

लद्दय मे रखकर श्र निने श्ापधाना मू तान्यु त्तव (उचच्छ॑त्त ) = यात्‌ यह कया है । अनन्तर 
्रध्वन्यु उन्तरपरिग्रह (खननोत्तरभावी परिग्रह) का छा से- 


रह्मन ! उत्तरपरिग्रह परिगहीष्यामि उसमप्रकार ब्रह्मा से अज्ञा सागता हैः । ह्या 

माम्‌ जहस्पते इ यादि पूर्वोक्त मन्त्र उपाशु बोलते इए--्यारम्‌ परिग्रटाण यहु ऊचे स्वर 
से बोलते है. । प्रेषानन्तर अलुज्ञात अध्वय्यु दिन हायस स्फ्य लेकर (गतम क्रमसे जिन 
स्थानो मे तीन पूवपरिग्रह्‌ किए थ उसा करम से-उहीं परियह-स्थानों म॒ उत्त परिघ्रह्‌ परिग्र 
हति छुच्मा स्योना स्वती ति प्रतिम त्र पूववत्‌ (काश्रो मू 31 ) के शअ्रनुसार 
निम्नलिखित तीन म बोलता हृ्मा क्रमश -ढक्तिख णवर पाल्वमोत्तर पार्श्वा म॒ तीन रखाप 
बनाता है । ॥ 

१-श्रोम्‌ सद्मा चासि शिवा चास । (क््िएपारजह प्रथम ) 

२-श्रोम्‌ स्योना चासि शिवा चासि (पश्चिमपरिमहो द्वितीय ) 

३-श्रोम्‌ उज॑स्वती चासि, पयस्वती च (ऽत्तरपरिदस्टतीय ) 

उत्तर परिप्रहानन्तर--पुराक्र रस्य व्यनुमाष्टि (का श्रो मू ररा) क 
श्रयुसार-- 


तप्र 


द्वितीयच् याय प्रथमकाण्ड पञ्चमन्राह्यण 


प म्यो ककि कि कन्वो कुक क त-क र 


म्‌ पुरा क्ररस्य विचृपो पिर्रशखदादाय पथगा जीवदादुम्‌ #। 
यामैरगश्चद्रमसि ध्वधाभस्ताएु धीरासो अलुद्िश्य यज ते ' । 


यह मत बालता हृच्या श उच्यु दक्षिण हस्तस्थ स्फ्य से खनन एव परिग्रह से खडी 
मिदर [ भप निर 
हुई मिरी को बार फक कर पिषम प्रदेश का दक्षिए की च्रोर से श्मारम्भ कर पू पय्यन्त सम 
वनाता है । विषम धरातल का सम बनाना हीं प्रतिमान कम्म है तदनतर-- 


्ध्यधिवेनिभ्राक्षणी गारयति (का श्रो सु २।६। ५) के अनुसार श्रागनीध्र नाम 
का -त्तिक्‌ प्रोक्तणी पात्री का ( जिस पत्री म प्रात्तणी नाम कां पानीभरा रहता हे बही 
पामरी प्रोत्तणीपा्ो नाम स -यग्रहृत होती है) लेकर वेदि क उपर समीप मे रख देता है । जिस 
समय च्राग्नीघ प्रोक्षणी हा 4 मे उटावा है उसी समय स्फ्यरूप वज्र का ऊ चा उठति इए श्रध्वय्यु 
आ नीघ्र को निस्नलिलित आज्ञा देता है- 


भ योऽथ स्प्य्ुद्यम्याह ओओ३ग्‌-(१) प्रोक्षणीरासादय ! ८२) इध्म वरिरुपसा 


दय ! (३) सच सम्पृहिढ ! (४)-प्र्ना सनद्च ! (४) आ येनोदाह । इति यदी छेत्‌ ' 
का श्रौ सु २६ )। 


उपय्यु क्त जिन कार्य्यो कै लिए आआग्नीध के प्रात अध्वग्यु प्रषकरताहै वे सबकाम 
्राग्नीच को पिले से ही विदत है । अत प्रकेत प्रौष म कामचार समना चाहिए इसी अभि 
प्राय से सून्नकारने सर्वान्त म॒ यदि-दकेत्‌ यह कहा है । 


यहा यह्‌ यान रखना चाहिए कि ~ पाकस्तरणाद्वदि नावस्शेत्‌ शतानि च हषिष्याप्रच 
रणात्‌ (का श्रो २।६३।३१) के अनुसार नवतक इस वेटि पर कशास्तरण न कर दिया जाय 
तबतक भूलकर मी इस वेदि का स्पश नदा करना चाददिए । साथ ही प्रध नयाग क श्वदान से 
पहिले पक्त हवित व्य ( पुराडाश ) का भी स्पश नदा करना चाद्िए । यदि ुशास्तरण से पिले 
वेदिर्‌ स पर श्य तणादि गिर जार्ये तब भी उनको पाजे न उटावे । शअ्रपितु-- श्रापन्न स्ते 
णन्‌ निररयेत्‌ (का श्रा सू २।६।३३) के अनुसार श्रास्तरण लम ही उनको बाहिर फके। 
आस्तरण से पिले किसी प्रकार का स्पशं न कर यद्दी तापय्य है । श्रा नीघ्र क प्रति उपय्यु क्त 
पष करने क अन तर अध्वय्यु -- द्विषतो वध इति स्प्यमुदश् प्रहरति (काश्रौ तू 
।६।२३४ ) क ्नुसार-- श्यम्‌ द्विषनो ष ब यह्‌ म च बोलता ह्या च्ध्वय्यु स्फ्य क श्चम्रभाग 
को उत्तर की शरोर वरता हु्रा उत्कर पर ्रहार करता हा उसे वही फक देता इहै । श्रनन्तर-- 
सवनिय्य पाणी परेण प्रणीता स्फ्य निन्धाति (का श्रौ ।६।३५ के श्रतुसार दोनों 
हाथ धो गलता है । प्रणीतापात्न से परश्चिममाग म॒ पूव अथवा उत्तर की ओर स्फ्य ( प्रक्षिप्त 
स्फ्य को लाकर ) रख देता है । 


ममेय, १ णण = 


#- जीरदागरुमृ इतिपाठान्तरम्‌ | 
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(या 





जनय = नयमनय मोरया तानन 0 ना 


परक्रन व्राह्मण स पृष्परिप्रन से आरम्भ कर स्प्य-आयान पर्यन्त हने यान कम्म का 
हा इतिक -यता तलाई गड हं । न्स क श्नन्तर ख.कसम्मानन कम्महाता है न्मकी 
इतिकत्त यता--सवेलच सम्माष्टि इत्यान रूप स श्रग 7 ठतायच्छाय कं प्रथम ह्मण म 
वतलार नायगा । अत इस पद्धातक्रम का ब्राह्मणक्रमानुसार यहीं समाप्त क८ मरद्रत ब्राह्मण के 
बिपय की श्यार आप का यान आकरपित किया नता दह॑, 


| गायत्रण त्वा इयारि -याटरतिया बोलता रश्ा अध्वय्यु क्यो पूव्-उत्तर भेन से 
६ परिप्रह्‌ करार क्रया यनला अथवा अपपिमूल पर्यन्त वन्खिनन कियाताताहै 
न्यारि प्रश्ना का समाधान देयताश्मा का सम्यमरयज्ञ हं! देयता्श्रोनण्सादीकिया या ण्व 
उहीका पिगाक् अनुसार मयुष्ययक्षविधा का परितान हुश्चा ह । श्रत -- यद ल्या धकुवस्तत्‌- 
कर्वाशि स सिद्रात क श्ननुमार हमभाग्साद्टी करना पडता हं | जाह्यण क श्रारम्भसे 
१६ कण्डिका पर यन्त लययज्ञस्वस्प-प्रतिपानन-पूजक न्स यन म हान याले-- तान पूवपरि- 
ग्र अन-तर २-यरिषननं ण्व श्रनन्तर ३-तीन उत्तरपरिप्रह न तान क्म्मोकी हा इति- 
कृत्त -यता कां म्रतिपा न किया गयादह | श्रय वेदि क स्वरूप ( श्रकारसान्नवश ) कं सस्वपम 
विचार करते दै ] | 


कितनं दीं ( प्राचान ) या्ञिकाकां कहना हं करि वतुल गाहप यङ्कुर= एव चतुष्कांण 
आहवनीयरूण्ड लानो के मध्य म प्रतिष्ठित वेन का लम्बाई यजमान का लम्बाईतुल्या है । 
णेसी (म यसे यज्मानमात्री ) यह वंदि पञ्िमभाग की भरोरसे (श्रोशिभाग कीश्चारसे) 
चौडाई मे याममात्री (४ श्रित ने हाथ चंडी ) होनी चाेए एन पूय का आर स ( अस- 
माम कीश्चोर से) वेदि -यरिनि( डेढ हाथ चांडा ) हानी चाहिए । क्योकि वेदिरूप शरीर 
क श्रतुरूप पथिम-पूव की यदी मागा हाती ह । साथ दही यह्‌ यज्ञ चिन्त्‌ हे । प्राची को -यरगिनि 
करने से त्रिबरदुयज्ञसम्पत्ति भी ग्रहात होजाती है । [ तित्तिरि सम्प्रदायत्रालो क ] इस मत 
की उपेत्ता करते हए परमवज्ञानिक याज्ञव क्य कहते है कि यदहो मात्रा का ( परिमाण-लम्बाइ- 
चौडाई का) कोड विचार नदीं है । यजमान च्पने श्रतरात्मासे वेदि का जेसा नो जितना 
श्राकार ठीक समम उसी परिमाण से वेदि की लम्बाइ चोडा करली ताय । पद्तिक्रम से भी 
यहा बात सिद्ध होती ह । पू पारप्रह एव उत्तर-परिग्रह मँ परिमाण श्रनि रत्नि मापरको से 
परिमित होता तो श्रवश्य ही परिग्रहा क मम्बधघ मेँ भी श्चति परिणाम-परिषय का आगे रखती 
हई ही परिगहकस्म का वधान करती । एसी अवस्था मे वेनि की लम्पा चाडाइई के सम्ब च 
सैं मराचीन याक्ञिकों का नियत- यपयस्था का काइ विशष महत्व नहीं हे ।१४।॥ 


वेदि के शरस ( स्कघमाग ) पृस्थ आहवनीयाग्नि क उत्तर नक्षि पाश की रोर उन्नत 
करता है । अर्थात्‌ वेदि क दोनो असर चतुष्कोण आदवनाय क नोना आन्तभागों से मिले रहने 
चादि । स्वत दोनों अस उन्नत होतायगे । वेनि ( योषा ) स्ञी ह ( ्राहवनीय ) श्रभ्नि 
दृषा पुरुष है। याषा चषा का परिग्रह करे दी ( मिथुनभावाथ ) शयन करती दै । बेविरूपा 
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योपा क ्साको वरृषाल्म अग्नि ~ अनगतं करता हुखाच्र व्रयु दाना को मिश्ुनभाययुक्त 
कर 1 इरा म्रनननन््यिनाक्‌ ता =| <५॥ 


वह वति पिम कीच्मार ते तशिमागका च्ोरने) फली हृद होनी चाहिए एय 
मयम सङ्कुचित हाना चाहिप । ।फरपृव कामारस[ र ॒र्वानाय श्रसर नीचे क प्रदेश 
+कीञ्चार स] उभरी हन हानी चाह । यापा (सरी) वो ह्वी भावों से उत्तम बतलाया जाता 
| है । श्रशिभाग पिषुल श्राण का अपक्त कम अयश वाले [ कवे ] उभया हृश्रा वक्स्थल 
मय महस्त स ग्ह्यन हान यान ण्सोखीदही लोफमे खढर-स्रा कहलाती है । 
नसा स छृषापुरुष प्रसन हाता ह । यहा [ उसो ज़ुष्माय की भाप्ति कलि ] वेदि को एत- 
ढकिाराकारिति करता न्या अ पय्यु वाररुया योषा को आहमनीयानिरूप वृषा मक देवता््नो के 
लिठ प्रिय-माग्य वनाता है ॥१६॥ 





यद वे प्राकभ्वणा ‹ पू- की श्रार ढाल ] होना बाहए । क्योकि पूरयादिक्‌ देवतां 
श न्क है । [ यादपयका चोर प्रणा वनान कीसुमिवानदहातो) उल्क््रणा [उरकी 
भार ढालू ] होनी चाहि । उनरानिक्‌ मतुष्या को दिक्‌ है, प्रकप्र्रणा हयो अथया उन्कूधरणा 
उभयथाच्वयु वरदिक दक्तिमभागमदहामिनी उल्ल फर निणभाग ऊा उत्तर पूयकौ श्रपना उन्नत 
बनाता है । क्तिणानिक्‌ मिनस ऊ] निक ॐ । यनि किम यार णिपावणा (नक्निण की. मार ढालू) 
दोग तो यिश्यास करा यगाययि मे यज्ञकत्तां यजमान का महान्‌ अनिष्ट होजायगा । ( यदि 
किणि मे पुराष ङालङ़र उम भाग को -चत्रत कर दिया ताता है ता वेदिका दक्षिण-प्रवणता- 
त्यलेष मिट तानाह) रेता ऋअस्याम पुरी" उालफप्वात का उन्नन बनाया जाता है | 
पशुकाम यमन क ल्िण ऋ तय्यु पुराषयती बेहि बनाता है । षु ही पुरीष है । पुरीषती 
नाना पयुमती ही बनाना ह ॥१ ॥ 


वेदि बनकर सम्पन्न हागर । अव प्रातमा-जनकम्म श्रारम्भ होता है-- 


पूयप्रदशित पद्धतिक्मानुसार च्रध्वय्यु वेदिमाजन करता > । ८ परतिमा्जनकम्मं करथो 
किया ताता है ” इम भिवासा कों वरजञानिक उपपत्ति के द्वारा शान करती हुई श्रति कहती है-) 
पुरान युग मे ( किसा समय ) देयतागण ( श्चसुरो के साथ ) युद्ध करने का श निश्चय करते हए 
( परस्पर ) विचार करने लग कि नस प्रथिवी का जा अस्तमय दपमवज्ञापयुक्त भाग दहै 
( असु क श्ाक्रमण से बचाने क लिए ) उसे च द्रम! म रखन । ( यनि दुर्माग्य से › अ्रष्ुराण 
इस भूप्रदेश से अपन को पराचित कर नग तो (श्पन च द्रमा मे निदित उस अनाखत देवयज्ञन 
भूषदेशश पर ) यज्ञवितान करते हए पुन ( इस यज्ञ के बल से ) उह परास करमे मे सखसथ हो- 
सकरगे । ( यह्‌ निश्चय कर ) इस प्रथिवी का जो अ्ननाग्रत-देवयजन भाग था उसे देपतार््ोन 
( घरोहररूप से ) च द्रमा म॒रख दिया । ( देवतान प्रथिवी का जो देवयजनभाग च द्रमा से 
रक्खा था ) बहुं यदी चन्द्रमा मे ( त्यक्तरूप से दिखाई देते बाला) कृष्णभाग है । तमी तो 
बेज्ञानिकों की मण्डली म किवदन्ती चल पडी कि च द्रमा मे ओ काला काला भाग धरतीत हाता 


तश्च 


तीयच काक शत -पनान्न पश्चमनाटण 
है वह इस प्रथिवा का ही न्वयजलन भागह ।नाञ्नययुच माजनिन्निप्र साक नम 
दुप्रयतरनभाग ऊ ननतादूच्या-पुरार्रस्य न्याल मय पलनाश्त्रामर नमा नन क्रताहै 
अव कत क यनमन जा यह्‌ यन रङ्गयज्ञनसमस्पत्तिस दुक ननाना~ च माम नान्न र्म 
देवयननमाप का प्राणिनि > (लण् हा ग्र नसा-तन करता = ॥ ~| 


प्रततसातनक्छाकियातता = ° न्स -पपत्त उललानागन अय क्स्म स नन- 
स यता ( पद्धात्त ) पतला ह । दह्‌ त्यग्यु- पुग क्र स्यावसय विन्‌ यानि मत्र 
चालिता हया प्रत्तमा तन करता = । सयाम ही कर ( क्रक्म्म स युर) =! यह पुरुर माय 
गया यह्‌ घाडा मारा गया सना के ण वह रणभूामम सागया नयािन्पसं सत्रामम 
हा महाक्रूर ( हिसाभापसय ) त परि नाने ह| ( दृपनाच्नान) मक्र रक्स्मां मग्राम सषान्त् 
( प्रथित क देययननमागकाचत्माम) रस्वाथा न्मीच्थप्रायस पुरा कऋम् चिखप 
यह्‌ कह है । उनलनाय प्रवा जाव नुम रस सन््रमाण कां यहां प्न्य षक) म 
प्रयिवीकाजो चीपनम्रन ( अनाम्रत-न्ययनन) भाग व उसं नकर ( न्यताश्यान ) च-न्साम 
रक्वा 7 | इसा अभिप्राय स उ नान णथिवा जौयनाुम्‌ यन कग है । यामरगश्चन्ग्मसि 
स्वघाभि (इस मन्त्रभागकायही तापय न फर) स्वघारूप नस पाथियमाय का ( अनाम 
देवव ननभाग को ) दयताश्चर मन्त्रवल स चन्मामरस्छाता उमा लद्यम रयक्र थाम 
रय इयादि कहा है । तामु गगसा श्चनुदिश्य यज्ञत (स्वगाकद्वातना भाग चन्माम 
रक्खा गया था) उसी कां लद्य बनाकर ( उमा का प्राप्तं करन क जि} यन कर्तं ह । सच- 
मुच यजमान के इस देवयतनरूप भूभाग म कह अनासृतमाग हात हानाता = तक्र उपय्यु क्त 
व्रिज्ञान जानता हृ प्रतिमा-नन करता हे ॥१६॥ 


भरति जनकम्म क अनन्तर च्रध्वय्यु श्राप्रीध क प्रति श्रात्तणी रक्खा । यह प्रेष करता 
है । स्म्य साक्तात्‌ वज्र है । उधर ब्राह्मण ( श्रध्वय्यु ) मी साक्तानं वज्र हे । नहीं ढोना वर्जन 
अवतक यज्ञ की रक्ञाकीदडै। उधर पानी भा पजदहे। इस ( प्रालणापानी को रखता हृच्ा 
त्राप्रीच ) वज्रको ही रक्ता के लिए यहा प्रतिष्ठित करता है! अ गानं अबतक प्रधानरूपसेरक्ला 
क साधन स्फ्य श्र अध्वग्युरूप वञ्च उ । च्व श्मगि नो अरा का क्रमण हागा उसे रोकना 
इस प्रोकुणीरूप वजन का काय्य होगा । आग्नीध्र क उपर उपर ( हाथा म ही ) प्राज्ञी को लिए 
हुए कल मे दीं अथ्यय्यु स्फ्य डचा उरखात्ता ह । जब { ङ चा करने ऊ पश्चान्‌ च्रध्वय्यु क द्वार) 
स्परय रख दिया जाता दै ततर च्ाग्नीध प्राक्तणी रखता है । यडि दोना का ण्क साध रक्खा जायगा 
तो दोनों वज्र टकरा जायगे । त्रिस्फोटन हाजायगा । एसा करने से (प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूप से रखन से) 
न्पेनो मे किसी प्रकार का घषर नहीं होता । इसलिए आगनीध के उपर उपर दही प्रात्तणी घारण 
किए इए अध्वय्यु स्फ्य उठा कर ॥~4 ॥ 


परोत्तणीरासादय ध्म बर्हिरूपसादय ल च सम्मृडिन पन्ना सन्नाह्या यनादेहि य्‌ 
वारक बोलता है । यह श्रध्वय्यु कत क सम्यप ( चाज्ञा) ही है) श्र न्यु श्रावरश्यकता समके ता 
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हस सम्प्ैषर का प्रयोग करै । बह चाह तो न्स गाकुप्रयोग की उप्ता भी कर सकता है । कारण 

( जिख च्राग्नीध क प्रति यह्‌ सम्प्रष हाता है ) जह्‌ स्वय यह्‌ भलीप्रकार जानता है कि इसक 
१ 

अनन्तर ममे क्या कम्म करना है। १॥ 


सम्परौषानन्तर ( अभिचारकामना यदि हो तो ) अमुष्य त्वा वज प्रहरामि यद बोलता 
द्व्या अध्वय्यु उत्तर का आर मुख करक स्प्रय का फक देता हे । स्फ्य सान्तात्‌ षज है । इस वजर 
से यह्‌ शयु का ङ्ग विरोण कर देता है ॥ स$॥। {००५ 


स्फ्य क प्र रणान-तर अध्वय्यु षन ढां हाथ भो लता है) वेदि के खननादिसे 
जो करूर कम्म हृ्रा है उस क्रूरता का स्फ्य क साथ साथ वदि से बाहर फक दया हे । करता 
निकल गई हे। शा त श्चागई है । उसी शान्तिभाव की समाद्र क लिए दोनो हाय धोता है ५॥२३॥ 


पद्रतिक्रम मे बतलाया गया हे करि अ-बर्हिस्तरण वेदि का स्पश नहीं करना चाहिण। 
यदि स्पश कर लिया जायगा ता क्या होतायगा ? इसी प्रश्न का पेतिहासिक-ध्राख्यान क द्वारा 
उन्तर देती हई श्र ति कहती है- 


पुराने समय मे याक्ञिकगण नब भी यज्ञ करते थे बहिस्तरण से पूवर वेदि कास्पशकर 
ध वानावाप से पिते तहवि का स्पश करक यज्ञ करते थे । अर्थात्‌ उह स्पशदोश का कुल 
भीमयनथा। परिणाम यह होता था किं शअभ्युदयसाधनभूत यज्ञ का अनुष्ठान करने बलति वे 
याज्ञिक उत्तरोत्तर अवनति को प्राप्त होते जाते थे । उधर जो यज्ञ नदीं करते थे उनकी दशा इन 
यज्ञ करने बालों से कहीं उन्नत थी । परिणाम इसका यह्‌ द्मा किं तत्कालीन मानवसमाज मे 
श्रद्धाभाव उदित होगया । उहयान सोचा कि तो यज्ञ करते है वे हीनदशा को प्राप्त होते षै एत्र 
जो यज्ञ नहीं करते है वेश्नन्मे रहते दहै। ( इस अश्रद्धाभाव से क्रा त हाकर मनुष्यान 
यज्ञ करना ब ढ कर दिया ) । परिणाम इसका यह हुश्रा कि इस भूलोक की श्रोर से द ल्लोक 
निवासी देवतान के समीप हिन य नहीं पहुचा। उधर देवता यदींसे देने से जीवित 


रहते ह ॥ २ 


द्मपना चीपनसाधन श्वर्‌द्र देखकर देवताश्ान अङ्धिरा क पुत्र अतएव ्ागिरसं नाम 
से प्रसिद्ध ब्रहस्पति फो बुलाकर का कि भूल्लोकनिवासी मनुष्यों मे श्श्रद्धा प्रवि होगड हे । 
जाए ! ओओर जाकर उह यज्ञ की महत्ता सममाद्ए । । मन्त्रणानुसार आङ्खिरस बृहस्पति मृत्युलोक 
मे आए । श्राकर उदहौन उन श्रश्रद्राल ससुरष्यो से प्रश्न किथा कि तुम यज्ञ क्यों नीं करते ? | 
तत्काल मवुष्योन उत्तर न्या गक हम [कस प्रयोजन क लिए यज्ञ कर ? जबकि हम यह देखते दै 
किञोयज्ञ करते वेदुख पाति रहते है आर जो यज्ञ नहीं करः वे बडश्रानद्‌ सेरहतेदै। 
( एसी यस्था म यज्ञ करके दु ख कोन माल ले ) ॥२५॥ 


( मलुष्यो क इस अश्रद्रामाय को हटति ह ) अङ्गिरस वृहस्पति कहने लरो फि भई । 
हमने यह्‌ सुन रस्ला है कि यह यज्ञ देवता से परिगृहीत होता है । अथात्‌ यज्ञविद्या देवप्राण- 
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मयी है । तुमने परिपक्त हवि ओर निष्पन्ना बि से स्पश कर्ते हए यक्ञवितान किया । इसी 
च्गेष से तुम्हारा यह श्यनि हुश्या ! इसलिए हम तुम को भपिष्य क लिए साववान कर देते है 
ष्क बिनास्पशक्रिएही तुम को यज्ञ करना चाहिए! णसा करने से श्पश्य तुम्हारा अभ्युदय 
होगा । कबतक स्पश न करैः १ मनुष्या के यह प्रशन करने पर्‌ बरहस्पा्तने उत्तर दिया क वर्हि 
स्तरण जबतक न होजाय तबतक वर्हि से वेदि शात होजाती है । यदि बहिस्तरण स पिते 
वेदि पर ठृण॒ ्रादि अरौर कु आ भी जाय तब मी तुम स्तरण स पिल उसे निरालने की च्म 
मत करो । जिस समयं बर्हिस्तरण करने लगो उसी खमय श्राग तुक ठृणाद को निकालो । तब 
वर्हिस्तरण होजाय तो स्पश की क्या कथा । उस समय तुम उस पर उल कूद भी सकते । 
इसप्रकार प्राणयज्ञ के इस त्थाफथित स्यरूप को जानता हा जा यिद्धान्‌ स्पश न करता हुच्ा 
यजन करता है वहं श्रबश्य ही श युदय का भागी होता है । इसलिए श्राबर्हिषस्तरणात स्पश न 
करत हुए ही यजन करना चाहिए ।॥ २६ ॥ 


इति मकारडे दितीयाध्याये पञ्चम बाद्यणम्‌ 
द्वितीयप्रपाठके च तृतीय ब्राह्मणम्‌ 
समाप्तदचाय द्वितीयोऽध्याय 
र 


देवासुरदायविमागारयानरर्स्य 


( भाष्य )--वेदिपरिप्रहकरणणामक-पद्धति-प्रकर्ण उपरत श्रा । त्च क्रमप्राप्तं तद्िज्ञानके 
सम्बध मेही किञ्चिदिव निवदनीय शेष रह जाता दै जिससे पूव वेदिक इतिहास मर्य्यादा के श्रनुब्रध 
सेदो श दनवदन कर देना सलिए श्ननिवाय्यरूपेण आवश्यक होजाता है कि चपोरुषेय-पोरुषेय- 
निब-घन सघष की माति यह पेतिष्टासिक-सघष भी विगत श्रनेक शतादयो से एतद शीय बिद्वानो 
के लिए महती प्रतिद्््रिताका ही कतत प्रमाणित होरहा है । हमास श्रनुपान हैक न्धूनतम त्रिसहख 
वर्ष से वदशाल्र की ज्ञान-विज्ञानाभिका रहस्य पूर्णा परिभाषाए उत्तरोत्तर च्रमिभूत दी होती श्रारदी 
है | पारिभाषिकी इस शरमिभ्रात का ही यह दुष्परि म है कि शअरपौरुषेय पौरुषेय तथा पएेतिद्ासिक त यौ 
के सवथा निरभ्रातवबने रहनेपर भी विद्धान्‌ इस टदष्टितरिदुके पायमसे श्नपनी इप्रसिद्ध- शस्त्राय 
प्रणाली के श्रनुणामी बने रहते हुए इस दिशा मेँ एकात निस्थक प्रचरड शआ्राक्रोश कारी श्रनुभमन करते 
रहते द । 

स्ट का मूलभूत नि य वदतं जहा श्रपौरुषेय ही ह॑ वहा~-तथाविघ वदत व का स्वरूप-प्रतिपादर्क 
वा्यङ्गतिल्प श दामक वेदशास्त्र ऋषिद्त बनता हृश्रा पौरुषेय ही है जिस इस तथ्य का हमने पूत्र के- 
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क 
क रा सगचम्मास्तरणन् मके प्रमह्ग म ग्रशत स्ष्टीक्रणकर लआ है। ही स्थिति इतिहास कौ 
है । रहस्यप्रूण विज्ञान का शुद्र मिलान रा भावाम स्तुति ॐी माषा म एव इतिहास की भापामं 
तानो ही प्रकारस पारुषेय व शास्त्र म यरूप-रछ षण नश्रा हे । श्रतप्यव मूलवदशास्र विज्ञान-स्तुति- 
विहास न त्रिकारडा मे वभक्त गेरहा > जोक कारुडत्रयी ज्ञाततया कहला दहै। त वमीमासन का 
ही इस ज्ञात यारारडवयी म प्रघानस्प्ववहे जिसकमूल मही कत्तया काण्डवयी के मूल्सून 
पिनद्ध -सगुष्त-सुराक्त हं 


तच्वमीमासा मक ॒विज्ञानप्रघान ( दशनप्र पान नही ) पूलवेदशा्त् ही वह ज्ञात य वेदशास्त्र 
है जिमके च्राधार पर ही तूलवदशार्ना मक कत्त यवेदशास्तर प्रतिष्ठित है मिस के मी मूलवत्‌ तीन 
ही तूलकाणड ह एव जो कि तान) चूलकारुड क्रमश -कम्म-उपासना-ज्ञान इन नामो से प्रसिद्ध ह । 
अनु ठ्य कम्मकारए्डं का प्रतिपादर ब्राह्मणव ही- पिधिवेन नाम स उपासनाकाणए्ड का प्रतिपादक 
बह्मणएवेद ही आरण्यफयेन नाम स एव ज्ञानकाण्ड का प्रतिपादक ब्राह्मणवेद॒ही- उपनिषद द्‌ नाम 
से प्रसिद्ध है। इन तीनो आचारनिष्ठात्मा कर्तयकम्मनिष्टाच्ना का प्रतिपादक विधि-आरणए्यक 
उपनिषत्‌-मेद से त्रधाावभक्त ब्राह्मण नामक त्रिकारुडा मक तूलवदशास्त्र ही कत्त-यवेद्‌ है जो विज्ञान 
स्तुति दातहासात्मक तथोक्त-- ज्ञात-यवेद्‌ के श्राधार पर ही प्रतिष्ठित है । श्रौर यो मन्त्र ( मूलवेद- 
शास्त्र-ज्ञात-यवेदशास्म सद्टितावेद्‌ ) तथा ब्राह्मण ८ तूलवेदशास्त्र-करत्तं यवेदशास्म ब्राह्यएवेद्‌ ) 
मेद॒ से द्धा विभक्त म नत्राह्मणामक मूलतूला-मक ज्ञातय क्-यामक वेदशास्य के विज्ञान - 
स्तुति -इत्हिस -कम्म -उपासना -ज्ञान येद श्रो सुपरसिद्ध विषय स्वामना निर्णीत श्रतएव 
एनिश्चित है | अतएय वेड पोरुषेय है अथवा ऋअपोर्षेय ? किया वेदौ मे इतिहास है अथग 
नहीं ? इ यादि निता भादुकता-प्ूण वागविग्नापनो का तो इस निणात-निशिचित वेदशा मेँ प्रवश 
मी निगिद्ध ही माना तायगा। सप वेतप्रसिद्भपति वदशास्त्र के प्रति यहा के मानवधम्म॑- यवस्थापको 
का ( रानषि मनु का) प्रचण्ड यह वसा उदधोष्र है जिसके सम्युख श्रापातरमणीय किसी भी तथातिध 
वागविग्लापन के लष छु मीतोत यशेष नही र जाता) आज हमे सुप्रसिद्ध- देवासुरदायनिभागा- 
रयान के मायमस एक एतहास्क्-तय का हीश्चत्र दिगदशनः कराना है। श्रतएवे इतिहाम 
शद्केमायमसही स्वप्रथम दो शद्‌ श्रवश्य ही निवरनीय बन जते ई । तदव श्रयताम्‌ । श्र वाचाय 
पधाय्यत्ताम्‌ ॥ 


सवप्रथम च्रापकमा यानन्सतयकी मरोर ही विशेषरूप से श्राकर्मित कयाजातादहै कि वैदिक इति 
हाम लिखन ऊी शली एमी च्रतभुत है क्र उम सकर रहस्यानभिज्ञ साधारणमनुय भ्रममें पड नाताहै। 
ङुछशब्द नोन्न इति सोमदरेमे श्रत हं जनसे स्पष्ट यह प्रतीत होताहै करि श्रवश्य ही न्स इतिहास का 
मनुष्यचारतर सेसजधदहै। उश देसे श्राते ह॒ जिनसे यह प्रतीत हेता हैक श्रवश्य ही यह्‌ इति 
ह्य श्राधि वक ( प्राकरातफ नेय ) तवोका ही इतिहास की माषा में निरूपण कररहाहै। साथी कितमे 
हीशद्ग्राया मक चरित्र की भी प्रधानता बतलाते ह । यही कास्ण है कि त्राजकल के 1कतने हीं बेदप्रेमी 
वद्‌ के प्रये तआआर्यान को केवल राध्या मक्मावकी शरोर ही समयत करने की चेष्या करते रहते है। 
उनका कहना ह किं प्रत्येक रतिहाष अङ्कारमाषा मेँ केवल श्रा यामिके चरित्र काही निरूपण कररहा है। 
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न धर कितने दी विद्रान्‌ केवल श्राधिदवक्-चारत्रको ही प्रघानतादठत ह । रहीमनु यचारत्र की 
चात। सा स्कैस्बरधम पाश्यमी विनानौको एव तदनुयायी पारगाणत प्रयाय प्रद्वानो मो द्कान्कर ममी 
भारतीय त्मनो का यह निश्चयदहै कि वदिक श्रारयानो में मनु यचारत्र का यत्‌ाकञित्‌ भी सम्बरव नही 
ह| सप्रकार न्न श्मास्याौ के सम्बधघम कं पनारास्फं वत्मागानुगामी 1जनान्‌ भित [भन्न दष्टपेणसं 
च्मारयानोपारयानो का सम वय करने मेसलनहं। इदमि थमेव न्स निश्चया मक सनात पर प्राय श्राज 
किसी की दृष्ट नही है । इही विप्रतिपात्तयो से सवथा ऋजु भा वेदाथ आनत हमारे लए असमाधेया 
प्ररनायली ही बन रहा दहै, 


नन विप्रतिपत्तियो को दूर करने के निए हमने पूव के प्रोक्ञण॒त्राह्मण में श्राप्यानो को श्राठ भागो 
मेँ विभक्त कर्‌ न्नकेसचवमे व॒का एकं गनश्चित सिद्धात व प्रमियो के सम्मुख रख7न्या है| वहा 
चतनायाग हैक न ग्राठ ग्रारप्रानामे एक परिवाेमी मी है नस्पे अआधिनेपिकं अआ वसिक 
अधिभातिक नन तीनो प्रकारकैर्चातो का समावश रहता है। हमारे प्रकृत ्रारयान कामी विधा से सम्बव 
है । यहं केरल कपना नहीहै | श्नपितुश्चति ने स्थान स्थान पर इति नु अ यामम्‌ ~ अथाधिन्यतम्‌ 
दयादि रूप से स्वय कातपय वैदिक यस्यानां के साथ उपय्युक्त तीनोचातोका सम्ब व बतलाया > | 
¬ हुरणाथ चयनयन्न के इष्टकाचितिप्रकरण को ही लील्िए। सव सरयन्ञामक चयनयज्ञ म मृग्मयी 
न्ष्टकाश्रो । इटो) की चिति ( चिनाव) हाती ह। उनकी सरय नियत होती है इर सम्बध इतनी ही 
इट क्यरोली जाती है नसे श्रधिक ्रथपाकम नेनेमेंक्या नि दहै च्म प्रश्न क समाधान करने के 
लिए सम्य सरा ते प्रचापतिरेकशतपिध रयादि रूप स उपपक्ति-प्रकरण श्रारम्म होताहै। इस प्रकरण 
मे पि प्रारतिक आयिनेविकचरित्र ज निरूपण किया गया है । प्राकृतिक नि य श्राषिदधिके सम्ब घरमूर्भि 
चयनयज्ञ मं श्रहमरात्ररूपा जितनी न््टफाए होती हं उनका निरपण करते हण सर्वात परं स श्राधिदैवक 
विज्ञान का उपसहार करते हुए स-हैव एनत-अद्वातमामानाति एष या एकशत वि परत्त-य ण्न 
स प सर बिभत्ति । तस्मान्न सस्व सरभथरतमेव चि पीत ॒ हइयधिन्यत्तम्‌ यह कहा दै । 


न्सी सम्ब सरयन के श्राधार पर हमारे वध~-चयनयक्ञ ( मनुष्यक्रेत चयनय्ञ ) का वितान होता है । 
नसी रहस्य फो ल्य मेँ र्पकर श्रागे जा$र भ्र तिने-- अथाधियज्ञम्‌ कहते हुएट-- अधयज्ञ का स्यरूप 
चतलाया है । सर्वात मँ पञ्चमाश्चतुरविंवा अङ्गगलयो द्वेकङ्पी र्या पसे आ यात्मिकं चयन 
का स्वरूप बतनाते हए अथायामम्‌ यह कहा है। (दखिएःश्त ब्रा १ क॒ रख त्रा )। 
ेसी श्रवस्था मेँ वरिक-श्रारयानो के सम्बध मेँ श्रपनी कपना को प्रधानता दत हुए किसी एक ¶ दृष्टिकाण 
खो प्रधान मान बठना सवथा श्रविचारितरमणीयदहीदहै। स पृण पारभाषामरोका पूण श्नु धान रपत हए 
पूर्वापर की सङ्गति का प्रणरूप सं समवय करत हुण न्ति मक्त शदोकीमाˆमक्ता षयम रखते हुए 
प्रत्येक श्रारयानका अयत सावयानीसे ही समवय करना चाहए । जिस श्ारयान मे उक्त तीनो चरित्र 
का समावश रहता है भाषािज्ञान की दृष्टि पे उस त्रार न की भाषाशली श्रयत दही इुरूह बन जाती है। 
इसमे शरूतिवा को दोष नहीदै। श्रतिकोण्कंदीं ्रारयान से अभ्याम अधिभूत धिदैवत तीनो 
चरित्र का निरूपण करना पडता है । श्रत उसेजाय होकर कुलं शद्‌ आर्यािक रहस्य के उपौद्रलक 
बोलमे पडत है कद्ध श द श्रधिदैवत सम्ब धी प्रयुक्त करने पडत ह॑ एव जं शद श्रधिभूतमावके द्योतक 
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रलने-डत है । आरयानशैली क इस गुहयानहित रहस्य बो न जानने वाले सामाय जन इस विष्डमामा से 
भ्म मे पड जात हे। इस भ्रम के नराकरण के लि वे किसी एक माव को प्रधानता देते हए च ध 
श्रास्यानका उसीषरूप से समवय केरने की चष्टा करने लग पडत है 


यही कार्ण है किं राज पुराण के श्रारयानो षर श्रन्ञ जनोकेद्धारा यथकी टीकाटिपणी की जारी 
है । पुराण के चरित्र नकी निमे निरी कपनामात्रहै । व्रति यहहैफि वेद्‌ विज्ञानप्रधान शासन है 
उधर पुराण इतिहासप्रधान शास्य है । है दोनो मे दोनो विषय । केवल प्रधानता शऋप्रधानता मँ तास्त य 
है । पुराण मनुष्यचरिव को प्रधान मानता हृ गौणरूप से िज्ञान का निरूपण करता हे । 
पुराण के प्रत्येक श्रारयान मे विज्ञानत य श्रतर्निहत रहता है मनु गरचरिम विकसित रहता है । दूसरे श दा म- 
पुराण मनु यचरित्र कै याज से ८ बहाने से ) मनुष्यचरितररूप स ही विज्ञान का निरूपण करता है | 


उदाहरण के लिए श्रगस्त्य काही ए लीजिए । पुराण कन्ता है- अगस्त्य ऋषि श्रमुक 
श्राश्रम मे रहते 2 । उहौने समुद्रे काशौषण कर लिया | सम्पूण समु सूख गया । प्राथना 
करने पर उदनि उ रस्थ पानी को पुन निकाल दिया । तभी से समुद्र का पानी कलार ( खारा) 
हयोगया । 


बात क्या है ?। श्रगस्यप्राण पानी का शोधक है [ प्रि उ व्रतत के दक्षिणमाग मँ दक्तिणघ्रव के समीप 
श्रगस्य नाम का नक्तत्र है । इस नक्लत्र म मी च्रप शोधकं शअमगस्यप्राण प्रचुरमात्रा मे वियमनि है | इस प्राण 
के सम्बध से ही यह भौतिक नच्चत्रमिर्ड श्रगस्स्य नाम से यवहृत हूश्रा है । जि समय ( वर्षु के 
अतम) अगस्स्यका उदयदहोतादहै समुद्र की ठु जलराशि बापरूप मं पष्क श्राकाश मं 
वायुधरातल मेँ याप्त होजाती > ! यही श्रगस्त्य के द्वारा समुद्र का शोषण है । शअ्रनतर वर्षाकाल मे अगस्त्य 
के द्वारा परियक्त बह पानी पाथप कलार भाग स सथुक्त होकर क्तस्माव में परिणत होता है। यह्‌ है अगस्य 
के द्वारा समुद्र का शोषण । च्रपु शोक श्रग्तयप्राण के उपय्य क्त स्वरूप को सवप्रथम जिस मानवमहर्षि ने 
पहि्चाना तत्कालीन परिभाषा के श्रनुसार बह एय उसके वशज अगस्य नामसे ही प्रसिद्ध हुए । इसी 
रहस्य को ल्य बनाता दूश्रा पुराण मानव-श्रगत्य ऋषि के याज से अगर यप्राण॒विज्ञान दी हमारे 
स मुस सता दै। 


निदशनमत्र है } # पुराण के प्राय समी आआर्यान मनुष्यचरित्र ऊो मध्यस्थ बनाकर ही विशानत बै 
का निरूपण करते हं | कहना न होगा किं आर्यस पता के सवस्वेभूत पुरा ोकामम॑ न समभने वाते 
वदरहस्यानाभक्ञ यरकतिविशेषौं के द्वारा ही पुराण कवलत कपोल क पना है -- पुराण को देखना महा 
पाप है इसप्रकार फे श्राक्ञप करने का अक्तृम्य अपराध ह्ृश्रा है। इधर जो छु मम्म चा था उसका 
सवनाश विद्याशूय च्क्ञ कथावाचर्को की कपा से होगया है । ये केवल भमाषादीक। के ग्राघधार पर श्राजे 
श्रीमदूभागवतादि पुराणो की कथा कहते का दु स्साहस कर वैठते दै । श्रीमद्भागवव मे -यौतिष्चक्र (खगोल) 
मुपनकोप (भुगोल का जसा श्रुत निरूपण हृश्रा ह उसके आधार पर हम कह सकते ह कि 


[सी 








पी 


# न्न सच विषयौ का विषद्‌ विवचन पुराणर्हस्य नामके म्रथ में देखना चाहिए । 
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भृगोलल खगोल पद्या का ठेसा विस्पष्ट निरूपण शरोर किसी पुराण मेँ नही द्ृश्रा | हा सीक्षे मिलता 
जलता प्रकस्ण विष्णुपुराण मे मी व वचरित्र के सम्बध मे उपल-ध होता है । 


क्था के -याज से वासगही को कलाङ्कतं करने वाले राज के ये कथाबाचक श्या इन रहस्यो से 
छ्मशिक रूप से मी परिचित दहै १) क्या व पाश्चाय विद्वान के खगोलीय भृगोलीय साहिय के सम्मुख 
मास्तीय दृष्टि से न चिदाश्नौ के स्परूप-विश्लेषण की च्षमता रखते है ९ । क्या व पुराणोक्त श्नारयानो के 
रहस्याथ का प्रतिपादन करने की योग्यता रखते है ९। नही तो फर पुराणस्पथ का भी उह को श्रधिकार 
नदी । विज्ञनमूलक सनातन श्राघ धम्म पर श्राज जो जनता की अश्रद्धा होती जारहीदरै इसमे अधिकाश मं 
दही महानुभावो को प्रसुव कारण माना जायगा । भगवान्‌ ने रासविहार किया मक्खन लूट कर 
खाया इ"यादि वागविजम्णोका ही नाम क्या पुराणशास््र है १) स्मरगरखिएटः । पुराण मी एक शास्र 
है । शास्त्र मी साधारण नही उचकोटिका पारभाषिक शास्त्र है) जो विद्धान्‌ वैदिक-साहिथ पर श्पना 
पूण श्रधिकार नही रखता उसे पुराणकेञखथ करने का को अधकार्‌ नही है घम्मस्तम को श्रचल 
रखने के लिए पुराणकथा से बढकर हमारी दृष्टि में कोड दसरा उत्तम साधन नही है । क्योकि वैदिक साहि य 
विज्ञान प्रधान हीने से सावास्ण जनता कै लिए दुर्बौय है) इधर पुराणने उही वदिकतवो को श्राख्यानरूप 
से चडीदही प्रसादभाषा मेँ हमारे स मुख रक्खा ह । श्रागालब्रद्धवनिता सब पोयणिक कथाश्रौ से शआ्राकर्षितमना 
होकर तद्वारा धम्म का रहस्य मरलता से सममः सकते है । स्त्री-शूद्र-दिजव धुश्मं ८ यिद्याश्रूय नाममात्र 
के यथाजात ब्राह्मण कतात्रय वैश्यो ) की ज्ञानेन्दरिया गहनतम बदिकं तवो को प्रहरण कसे में अ्रसमथ दहै । इसी 
विप्रतिपत्ति को दूर करने के लिए परमकारणिक भगवान्‌ -यास्त ने आरयान-उपाख्यान-गाथा-क पशुद्धि 
डामर जामत तत्र॒ सदिता यौतिष्वक्र भुत्रनकोष मन्वन्तर वश वशानुचरित श्रादि १८ 
विषयो का सङ्कतन कर च।रो वेत्सदहिताश्र के साथ पाच १ पुराणसहिता का सम्पादन किया ह जैसाकि 
नि नलिखित वन्वन से स्पष्ट होजाता है- 


्ारयनश्वाप्युपार्यानैगाोथामि कत्पद्युद्धिमि । 
पुराणसहिता चक्र भगवान्‌ बादरायण ॥ 


श्माज स्थान स्थान पर कथाएः होती है | भागवत के सहस्लौ पारायण होते द| कथा के नाम पर निधनं 
भारत का धन जलप्रवाहपत्‌ प्रवाहित हरहा है । श्न कथावाचको पर भोली जनता सम्पत्तिकी बृष्टि करर है 
परत सत्र यर्थ । इतना स्र कृ होने पर मी क्यो धम्म स श्राषप्रजा की द्धा उत्तरोत्तर पराडमुखा होती 
जा रही है ९ क्यो पुराणशास््र एव ततूप्रणेता वेशम्यायन सूत॒शओ्राद महाभाग) पर नवशिक्तितो के 
हयार एब वदाभिमानिर्यो के द्वारा श्रा गाली प्रहार हौरहाह ? । दस्केगे श्राप इन प्रर का उत्तर १। 
यह सब नही त वानभिज्ञ क्थावाचको की कपा का फल है । 


यह तो हृश्रा प्रासङ्गिकं पुराणमत-पय्यालो चन । श्र चलिए वैदिक आख्या्नां की शरोर 
त्रैदिक आस्यान शैज्ञानिक-चसितं को प्रधानत्ता दता हृश्रा मनुष्यचरित्र का मी त्रानुषङ्गिकरूपेण दिग- 
दशन कराते रहते है । प्रयेकं व दिक श्राख्यान में श्राधिदैविकं विज्ञान की प्रधानता प्रतीत होती है । पर तु कु 
श द्‌ एेसे प्रयुक्त कर दिए जाते हैँ जिनसे श्राधिभौतिक पव श्रयाभिक चरित्र भी गाथ हौजाते ईै। 
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उदाहस्णाय प्रकत आरयान वौ ही ली नए आद्णश्चम्मभि - क यय तत स्यप्म यदस्य न भेम 
त -यशगुज्ञेऽ यपि ठन्‌ इयाद्‌ वाक्य त्राधमौतक चसरकी आर ही हमारा यान ग्राकर्धित कर रह दै । 
चमड की रस्सी का यज्ञानभाव के माथ 1 सम्बध नही ह । सश्र उपयाग मानवमम्परदाय मेही हता 
ह । साथदही यदि अपनको भाग न मेगा ता फिर पन कहा रहगे यह भाव मी मनुष्यचसिि 
काही योतकषमानाजा गा। देयाश्च न खाठते खोल्ते तीन अगुल की गहराई मे विष्णु को 
पा लया यह वाक्य मी आधिमौतक चरिकाहीस्म किह । 


इसी परकार-- यामनो इं पिष्एुरारः यज्ञसम्मितमदु इयादि शट बआ्यामिकचरिन 
क उपोदब्रलक हं । मय बामनमासीन सय देया उपासनं आमावै यज्ञ॒ यादि श्रौत वचन 
पिष्णु कोह्ृदयमं ही प्रतिष्ठित मानतेदहं। आआमाको यज्ञ मानते दै। नसप्रकार गोणरूप से आधि 
मातिक एव श्चा खािक-चारत श्रवश्य ही गताथ माना जासक्ता है | तीसरा है गआ्राधिद्विकं चरित्र | बह 
तो =स प्रकरण का मरय ही नरूपणीय विषय है । इन तीनो मे से सवप्रथम साधिमोतक रहस्य की श्रार ) 
विज्ञ पाय्फोका यान मार्क क्रिया जार 1 है| 


रार गमालुगत मआदिमातग-रहस्य (एतिहासक-रहस्य ) - 


जस ढायपिभाग का स्वरूप एतिहासिक दृष्टि स आन हम ग्रापके सम्म रखना चाहत है 
उमका प्रधान सब्रध भोमविल्लोकीसे है जिसप्रकार ग्रहृतिपेनियात्रलोक्य वस्था ठै उन नथ 
लोका म सप्रकारर्श्रान यायु ग्रादि नय प्राण दवता प्र्तिठत ह तत्तज्ञोकौ में प्रतिष्ठित तत्तत्‌ प्राण 
दवता जिसप्रकार आआविदपिकयज्ञ का स्ञ्चालेन करर दै ठीक सी प्रक्रति की स्वना की प्रतिक्रति 
( नकल ) पर इस भूपिण्ड पर भी त्रलोक्य-यव था यी । -म क्रमश अगि वायु रद्र नामके मनुष्य 
देवताद्मो का श्राधिपय था । य॒ मनुष्यदेवता यक्रात क अनुसार अग्नि मे सोमवल्ली के सोमरूप रस की 
त्राहुति दकर योतिष्ामाद्‌ यन क्या क तथ | जबतक न मामदवताश्रो के हाथमे यक्ञावद्या रही तच 
तक यज्ञन से ये भाम~श्रासुरागलोकी मे रहने बाहे श्रञ्ुयो के ्राक्रपेण को को -यथ प्रमाणित 
कृरत रहे ¦ 


पर्व॒ च -साकीर्ूपास किए अरथवातो दि थविभूतिकेदुभायसका पए जि हिन दुष्टबुद्धि 

प्रसरो कै द्वारा यज्ञसाधफ़ सोमच्रल्त ८ सोमवल्ली ) नष्ट कर दिया गया साथ ही विक्ञान~-परीक्लाश्ना करा साधन 

भृत सूरयसदन नामक ययज्ञानभवन नष्ट कर दिया गया उसी दिन से मनु यन्वताम्रां की सत्ता भूपिणएड 

सेखउठग । महामारतक्रालप यत मौमन्रिलोकी- यवस्था यथाकाचत्त सूयेण रषी । स्वर्गाधिपति इद्र 

महाभारतकालम ओ्तम इद्रये। इनक साथश्चजुन का घनि ठ मन्रीसस्बवयथा। इद्र के श्रमिन्नमित्र 

तत्क सुप्रसिद्ध गबारडववन में रहते थ । जस समय भगवान्‌ कग के श्रतु धानम श्रज्ुनने बाएन्ववन 
जलाया था उस समय नद्रने ही तक्तक की रत्ताकीथी। इसी इन्द्रे प्रात स्मरणीय दानीक्ण का जमजात 
कवच दान मे लेकर श्रपनं मित्र श्रज्ुन की सहायता की थी । युधिष्ठिर सदेह जिस स्वग मे गए थे बहु यही 
भौमस्वग था । उक्त द्धं एक निदशनो स प्रस्त में हमे केवल यही बतलाना दहै किं म्मारतकाल- 
पथ्य त देव-ययस्था रही | स्के मन तर इसका एकप्रफार से सवथा उल्धेद हयी होगया | जिसप्रकार 
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न्तीयश्र यायु शाक्तपथत्राह्यण पञ्चम्राह्यणपर 


त गणम य यजन मधन चकन ययम 





मतुष्यत्वताश्रो मँ इ द्रादि दवता प्रमुख माने जातेथ तथं त्रपनी त्रासर-~त्र वाका म रहने वाहते तत्‌कालीनं 
श्रयुरोमे मय वत्र नमुचि बल तार तूर परि माली किलात च्ाङुली अरा आअमरजातया प्रमुख 
मानी जवी थी। इन श्घुरा की प्रघान जातिया ३६ थी । नध एकमात्र मयनात्ति का द्भाडकर शेष सव 
जातया म । उदर्ड थी  दवताश्रौ का च्पमान क्या उनके नाके नष्ट अष्ट करने केलिए स उद्रत 

हना प्रजापात के दास जो मूप्रदश देवताश्राकोमिलाथा उस भी श्रपहत क्र ल्लेने के प्रयास म॑ 
त लीन रहना ये सरन्न दुष्टो की स्वाभाव च्ात्तया थी। हा मयजातिं श्रयश्य १? उस समयस य मानी 
जात थी! शिप एव यात्तिष मे ता उख ममय सम्पूण एथवीमरुडल मेँ =स जात कौ समता करनेवाली 
कोड दूसरी जाति न थै । 


च्रपकोय सुनकर भी श्माश्चय ननैक्सनाचा एकि वत्तमानमं योतषि्ा नजा कुष्ठं ससार 
मास्तवष म दला सना जाता है वह न्सीजातगीक्पाका फल दहै। यौनपशास््र के सुप्रमिद्ध वद्वान्‌ बराह 
मिष्िरिने मयासुर से ही यातिषशास्यकाञ् यवन फ्या वा| श्रागजार्र नानि यौत्िषमें एसी 
उन्नति परप्ल्वग थीक्रिं सुनकर त्राश्चयस चकन हाजाना पडता ह | ग्रासुरत्रिलोकाः के इजि्तरप्राव 
मे रहने वाली मयजाति ने एक समय वावध प्रकार की म्रोषरयियो का सह्नह क्र उसे एफ गहरे अ्जधकृप में 
डाल 1 या। यह वैज्ञान-जात गनतीथीकि श्रावय का नर्म्मण चन्द्रमा के सामरख सेदहीहोताहै। 
वाद्रसोम ही बष्टिरूप मेँ परिणत ग्र ग्रोषाध का उपादान चन इह | मी यार पर न्सने निश्चय 
कियाकि शओ्रोषाधश्चां मेँव ष -बाद्रसाम पयमानदहै। उपार्याशचेपसे या उम का सह्कान कर दिया 
जाय तो अवश्य ही एकं नयीन च द्रमा उन्न होसक्रता है । तदनु ¡ -क्त प्रकार सकृप मे श्नोषचियां 
फो प्रक्वितकर वैजानिक प्रयागा कद्वारासामका सङ्कलनत्रारभ क्या । गाड समयमंदही कूपसे 
चद्रमाब्ड बेगस्चेऊपरकाश्रोर उक्रात होकर बायुधरातल मे इतस्तत पारश्रपम क्सने तग | यहमी 
करवद्‌ तीहैकिं उसचद्रमा का प्रकाश १२ योजन पस्यत याप्तहोगयाथा | च्नतमप्रतिढठाकी यूनता 
स बह चद्रमा च्षीण हागया 


राप कोयहसुन क्रश्मौरमीश्नाश्च य नेगाक मयनातिके -स मधिकारके थोड ममथ के 
श्रनतरदही स पूण इजिप्तप्रात श्नम्निविस्पेयन स स्दाकेल्िए भूगममे दी प्रविष्ट होगया | एेनाक्यो 
द्रा न्स का उत्तर न्श्रसत्ता को स्योपरि मानने बाते भारतीयाकीटष् मेतेय १ दहै क जबतक 


उनका विज्ञानं इश्वरीय-सष्टि के श्रनुकृल्ल र 1 पबरतक उनकाको ऋनिष्टन श्रा । परन्तु जब उन्नैने 

श्वरीय-सृष्टि के साथ स्पद्धा करना आ्रआारम कर दिया नवीन सुय चद्रमा नाने का उपक्रम कर दिथा 
तो प्रकृति ने उह इस श्रसत्‌-साहस के लिए उप्वत दरड दना ब्रावश्यफ समभ । एेमी अवथामे 
विक्ञान का निनाद क्सने बाला को यह यान सपना चाहिए कि जवतक उन का विज्ञान भरति क श्नुकरूल 
चरै तभीतक यह पिज्ञान लोकाभ्युत्य का कारण बना र्हू सकता है । निस दित मन्मत्त बज्ञातिक 
ईश्वरीय सषि की प्रतिस्पद्धा मे खड होजायगे उस दिन ईश्वर एेसा न करे वहा विज्ञान लोकनाश 
काही कारण बन जायगा जिस काकि उपक्रम अभीसे होने लगा दे, 
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दवितीय यार्थ प्रथमकाण्ड पञ्चपव्राह्मण 


7 षषी णी 





बतलाना यही था कि वर्तमान ज्योतिप आसुरशास्तर है । बव-बालय तैतिल-बिभि वणिज 
श्रादि शद सस्छृत-साहित मेँ उपल व नही होते । ये स्र यूनानभाषा के ( श्रासुरमाषा के ) शब्द्‌ ईं । 
टसीप्रकार श व-क-हु-ड-म-ट-प-र-तं श्राद बीस वणीकी वणमात्रिकाभी धहाकी नहीहै। 
श्राज जिसे होडाचक्र ( वस्तु अयकहडचक्र ) पर भारतीय यैौतिषी गव करते है वहं मयजातिकीदही 
पौती है) श्रोरतोश्रो स्वय जमङुग्डलियाम भी श्राज यही आसुरभाय उपल ध होताहै। 
लग्नस्थान स ज भागो का विचारशिया जताहै तो विपरीतगतिकाही श्राश्रय लिया जातादहै। 
सीघे मागसे स्थान ज विचार नकरउटे पाश्व से दशाश्रौ का विचार होता है । यह श्रायुरद्वति 
ही है। इसी तरासु माय स वत्त मान मरतीय -योतिष भूमे प्रिरड शशाङ्क्ञकविरगिङकनेज्याकिनक्त- 
तरकक्ला र्या रूपते सून्यकाचल शरोर प्रथिवी कौ स्थिर मानते हुए प्रहकक्ता का सस्थान भूपिर्ड- 
च नमा-वुघ-शुक्-सूरय वृहस्पति-शनि-नक्चत्रकत्ता इस रूपसे मानता है । डुप्रसिद्ध वारगणनां 
का सम्ब मी श्मद्ुरभायसेद्ी है । वदिककाल के स पूण यवहार नक्र तिथि मास सम्बसर 
अयन इदही कै श्राधार पर चलते है । समस्त वेदिक-~वाड मय का पर्य्यालोडन कर जाइए कही मी श्राप 
क शनि-रवि श्रादि वारो काउ लेख नही मिलेगा । ्राज समस्त भूमण्डल पर सभी नातियो की व्यवहारमभूमि 
शनि-रवि श्राह वार दी नने हण है| इससे भी मयजाति की ज्योतिषविद्या के महत्त्व का ही परिचय 
मिलता है । श्रौर लीजिए -वेदाङ्ग-यौतिष मे गणित का विरोष महव मही है। वहा सम्पूण यवहार 
प्रधानरूपसे सिद्धार्ता के आघार पर ही लते है| यद्यपि चयनादि यज्ञो मे इष्टकाचित्िस घान 
कै सम्बधमे कही कही गणित उपल-घ होता है! परतु यह्‌ क्वाचिक्द्ीहै। श्राज तोजिना गणितके 
-यौतिषी एक पाद भी श्रागै नही बढा सकत । इसीप्रकार म्रहसम्थाकाक्रम मी वेदाङ् यौतिष के च्ननुमार 
सूय्य-ब्ुव-प्रथिवी च द्रमा-शुक्र-मगल देयसेना-बस्पति-शनि नकत्रक्ता यदी है । 


यद्यपि- वैदिक सिद्धात कै अनुसार जो गति भूपिरन्कीदहै बहीसूय्यकीभीदहै। सूय भी स्ाक्त- 
परिभ्रमण करता हु्रा परमेष्री नामक महान्‌ प्रहके चाये श्रोर परिक्रमा लगाता है । परु जिसप्रकार 
नाकप्रषठ ८ वन्तेमान -यातिषपरिभाषा क श्रनुसार करम्बवृत्त ) के चारो शरोर २४ अशक ग्रासाद्ध 
मे इत्ते बनाकर नव २५ हजारवध म एक परिक्रमा लगाता हुञ्रा मी श्रपायु-मनुष्यो की दष्ट मथर 
प्रतीत शेतां हा धरय ( अचले) नाम का अधिकारी बन जाता है। एवमेव वैदिकं-परिभाषा कै 
श्ननुसार २६ 4 श्रहगण पर प्राताष्टत पारमंषठय पिष्न्ु के चारो शरोर श्नन तकल मेँ श्रपनी एक परिक्रमा 
लगनि बल्ला सूरय मी सिवर प्रतीत हरहा है | सूय्य की रसी दश्यमरुडललच्णा स्थिर्वा को लस्य में स्ख- 
करदह नि नलसित श्रोते बवन हमार सामन अतं ह- 


“शर्या बहती मध्यटम्तपति'" । 

बहद्ध तश्था युषनेष त ' । 

“(नेवोदेता नास्तमेता मध्ये एकल एव स्थाता" | 
नवास्तननमकंस्य नोदय सर्वदा सत । 
उदयास्तमनेञ्चेव दर्शनादशन रवे ॥ 
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द्वितीयन्न पाय शतपथब्राह्मण पञ्चमब्राह्मण 


1 


इधर पएथिवी के परिभ्रमणमेंतोस्दे है द्यी नह्ये है जेस कि-- 


१--सोम पूषा च चेततुर्गिश्मासा सुक्षितीनाम्‌ । 
दयत्रा रथ्योर्हिता ॥ 


२-- कतरा पूवां कतरा परायो कथा जति कषय को विषेद । 
विश्व त्मना बिभ्रतो यद्ध नाम विवतते ्रस्नी चक्रिय ॥ 


३-- यज्ञ इ द्रमवद्ध यत्‌ यद्‌ भूमि -यपत्तयत्‌ | 
चक्राण योपश दिवि ॥ 


इयाद्‌ उक्त मत्रवणनोसे पष्ट है । धर यत्तमान यौतिष पूवं कथननुसार भवचक्र को पिचाली 
मानता है एव भूपिण्डको स्थिर मानताहै। यह मावमी आसुरभाय का दही द्योतके है| भचक्रको 
अल मानिए त्रथवाता भूापण्ड को चल मानिए उभयथा गणित म श्रन्तर नही श्राता। गणित का उम- 
यथा ठीक ठीक समवय हौनाता दहै । पर तु नज्ञानर्टा पृथिवी कोकमी स्थरन १ द्व सकती । मयजाति 
वैज्ञानिक श्रवश्य थी परन्तु चरर थी । प्रहुरद्रूय के विरोधी थ यह अत पूवके श्रारयानो में श्रनेक 
चार बतलाई जाचुकी है इधर श य प्रथिती इस श्रौत सिद्धात के अनुसार भूपिर्ड श्राय श्रासुर्‌ 
प्राणमय है । वैज्ञानिक होते हए मी मयनात में य॒ शआ्रासुरमाब अमि-यक्त था। उसने दला कि गणित 
पव फलित मे तो कोद अतर श्राता नदी । पिर क्यो दवप्रतिष्ठामूतसू यकस्थिर ए अ्रसुरप्राण प्रतिष्ठा 
रूप भूपिण्ड को चल माना जाय | इसी अअभिनिवश मेँ पडकर उद्ौन भरापणएड को द्थिर माना घथ्यको 
चल माना | 


वस्तुत वैदिक विज्ञान के श्रनुसार परमाथदषटि से तो उपय्यु क्त कथनानुभार सूस्ये प्रथिवी दोनो ही चल 
है एव रोदसीत्रैलोक्य की पेक्ञा स सूथ्य सवथा स्थिर है एव थिवी सुथ्यको कद्र मान कर चास श्रौर 
क्रान्तिवृत्त पर परिक्रमा लगाती है । बहुत ह्या इस प्राकृतिक विषरय के निरूपण मेँ ह्म पाठको का श्रधिक्र 
समय नही लेना चाहते । € से प्रकृत में हमें केवल यही बतलाना था के श्रयान्य श्रमुरजातियो की अपेता 
मयजाति विद्वान्‌ थी । शिल्पकला की तो यह जाति भाग्यत्रिधत्री दी थी । इहौ दि य विभूतियो के प्रमाव 
से इस जाति का मारतवष के साथ घनि ठसम्नघ रहा | वराहमिहिर नामके ब्राह्मणको भी इसने विदा 
सिखलाने मेँ श्रापत्तिन की) इस जाति का श्रसुरो के साथ रसगमभीकमही रहता था । यदीकास्ण था किं 
कुछ मयलोग यूनानः छोडकर भारतवष मेँ ( खारुडववन मेँ ) श्राकर वेस गए थे । जिस समय श्रज नने 
षार्डववन जलाया था उस समय भगवान्‌ क ण के श्रदेश से यह मयवरशं श्रग्निकार्ड से बचा लिया 
मया थां । इसी उपक्रार के बदले इस ऊृतक्ञ जात्िने पारडवो के लिए एेखा श्रदथुत सभाभवनं बनाया था 
जिसे देखकर एक बार तो भौमस्वग में रहने बाल्ञे देवता नारद श्रादि ऋषि मी चकितं होगए थे। 
यह भी पाठकों को सुविदित दहै दही कि यही समाभवन श्रागे जाकर महाभारतसङ्गम का जमदाता बनता श्रा 
कुरुवश के नाश का ही निमित्त प्रपाखत हुश्ना। 
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द्वितीयश्च याय प्रथमकाण्ड पञ्चमब्राद्यणे 

तथोक्त ऊं एक प्रासङ्धिक निदशनो से पाठकाकोय मान लेना पडेगा फर किसी समय इसी 
प्रयियी पर मचुष्यप्रिव देयता एव मनु यिन असुरा की सत्ता थी | असुरजाति का विकृतलूप तो 
श्राज मी पिद्मान है परतु वाम वता सवथा क्यल का के गाल मेसमागए ह। य देयता कहा रहते 
ये? देयनिलाफी कानसी थी आपरुरत्रिल ॐी कहा था? य विभाग करसन एकए थे ? इस च्रलो- 
क्यमिनाग का आपयश्यकताक्य ची अशुर फस लिए देवताश्रो पर श्रात्मण किया करते यथे ° 
अतत एवति- ञ्य उनदहा-ईं? त कालीन भागालक य्यर्‌ वसी थी ? इन सब प्रश्नो 
का उत्तर पूव के पाजप्रतप [प्रक ग मे अश्पि यरेयतानिरूषण प्रक्ग्णमं १ पृष्ठो मेँ बडे विस्तार के 
साथ न्य जायका > । प्रक्रत क्था के समवय कै लिए वह प्रकरण च्मत्रापि एकवार श्रवश्य ही 
रष्टय है। 


वहा यह विस्तार से बताया जाचुफा है कि प्रजापतिने देयता श्रौर च्रसुर दोनो में शान्ति स्वने 
के लिए नस मूपिण्ड के उत्तरीगोल्लाद्र ए नक्तिणीगोललाद्ध मेद से दो विभाग करदह क्रमश देवता श्रौर 
श्र॒रो के श्रधिकारमद दिया था) दवतास्दासे १? शातिप्रियथ उधर अघ्रजमसेदही दुष्प्रफ़ति के 
थ । यद्यपि वगमील के अनुसार सुसं को दवताञ्रा की ग्रपेक्ता कही च्रधिक मात्रा मे भूप्रदेश मिला था। 
तदपि ये दवताश्ना पर श्राक्रमण करने स नही चृकते थे जणाक पूरव के स्तम्बयजुहरणोपाख्यानरहस्य 
म विस्तार के साथ बतलाया जाचयुका ह । विषयसङ्धात क [नए यहा भी प्रकारया तर से भौगोललिक~व्यवस्था का 
सक्चिष्त स्वरूप पाठको के स मुखं उपस्थित कर दिया जाता ह | 


सआसमद्रात्त प पूदाममंदात्‌, पथिमात्‌ । 
तयोरेवा तर गर्यारार्यवित्त विदुब्धा ॥ 
--मनु २।२ । 


उक्त मानयसिद्रात कै अनुसार पयसमु> से ऋ्ारस्भ कर पश्चिमससुद्रपगयन्त सम्पूण प्रदेश 
श्ाय्यावत्त नाम से प्रसिद्धथा। आय आरन्स्यु शद्‌ उस समय प्रघानरूप से प्रचलित थ । उक्त 
सीमा म॑ दघ्युश्रो का प्रवश नही होसफता था शत व यह्‌ प्रात आ््यावत्त कहलाता था | पश्चिमसमद्र 
पुराणो म महीस्रागर नाम से यदह नश्रा है। यदी पाश्चायभाषा मे-- मेचिद्र्‌ निय-सी नाम से 
प्रसिद्ध है। इसी के समीप रक्तसमद्र ( रडमी , है । एव पश्चिमसमुद्र ( चीनसम॒द्र ) पीतसमुद्र (यलोसी) 
नामसे यत दह्ुग्रा > नरच्ृ्तसे ५ अश प्रव पूवसमुद्रहै ए1 ४५ च्रश पश्चिम प्रश्चिमसमुद्र 
है । किसी समय निर क्ञरत्त लङ्काम्थान पर श्राता था। जज मी निस्चघरत्ततो वहीदै। हा लङ्का श्रवश्यही 
समद्रगम मे लीन लग है न्वर्‌ तोम नभाय निहृलद्रीप (सीलोन) को लङ्का मानसे दै यह्‌ 
उनकीश्रात हयी ममन) चा ए | क्यार पेपगणना के रनसार पुराणशास््रने लङ्काद्वीपर सिंहलद्वीप 
गेनोको सरथा प्रथक मानादहै । साथदही जिमदेगातरपरलङ्काकीसाा मानी गई है उस देशान्तर परर 
सीलोन ही ह । एसी श्रव थाम दशा तर-मानानुखार सोन सहलद्वीप हौसकतता है न कि लङ्का । 


पुराणयुग म॑ स प्रय भूमण्डल की यस्था यदहीसेकी जाती थी | यही स्थान भारतवष का उपक्रमं 
स्थान था । यही मारतवपर की क्लिण-सीमाथी । लकङ्कासमीपस्थ ठक्तिणएसथ॒ुद्र भारतथष की दस्ति सीमा 
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ची पूयममु पूय सीमा थी ण्य पश्चिम सन्मु पश्चिम साथी) त्राज जस्र (सि उन को) भारतय गी 
सामा पाना नाताह वम्तुत भारत की पश्चिम सीमा पुन नही श्रपितुपा चम समुद्रहै। आच नी 
य परहार शव तीयदहै। चीनति नर्या समानारतय कै श्र तगनदह। मारत-अग्निर 
सत्ता चहातकहया यहीदेश भार्तयष है । त्राजजिसे भारत मानानाताहैव तं आवा 
भारतवपर > । न्स सम्बधमेस्वय दके तह्मणभागने वडा वशन निस्पगकियाहै | त्र वर पारुप्रय 
है अथया अपारुषेय ? स शारमाथकलह मे ही च्रपनी जीवनलील्ण समाप्त करन याते भारताय पानौ को 
प्माज श्रपनेदेशकीसीमाका भी स्वरख्पमोध नही है। पाश्चाय विद्वाच पने स्वाथा को प्रवानता 
दत हुए यथक सीपा~वभाग कर लाम उठा र> हं । इधर आरतीय विनान्‌ स सम््रव म सवथा सुप्त हं | 
यदि दुभायसे एस विचारो को लेकर ननके सामने माहश कोह -यक्ति उपस्थित होता है तो-पृले तोये 
महानुभाव ेसे वचाय कौ सनन क श्रवसर ही नही दते | यथाक्र चित्‌ दाच्तेणाद के प्रलोभन से या ये 
एकत्र समवत हयो भी जतेह तो वनामे फिन पिषयों का निरूपण हृश्मा है? वद किन मालिक 
त्यौ का रहस्य बतलाता है ? = यारि वलाथ-सबधीर्तावक पिचायोक्ा प्रशमी न करत §ए्‌केया 
यासकलहरूप पो षेय मपोरुषेय-वाद म टी पड जाते हं । 


मान लीजिए बन सवथा श्रपौरषेय ह । क्या यह्‌ मात्र नान नेन से वद्‌ ऊ वेउ चरिताथ 
होग्यां ° । नही ता फिर छर्‌ = स पतनपूलक ठ राग्रहु कौ 1 त्रःवपण कीजए राथ का।। बतलारए. जनता 
कोस चा माग 1)! श्रपनी प्राचीन सस्कृति सीमाविभग आति का वास्तविक ज्ञान प्रा्त करत हुए कह 
टीजिए राजनातकस्वा बाल चु उन प्रतीत्या को कि अपन हम जसा ऋपमण्डूफ सममः रक्खा है हम वसे 
ऋपमण्टरक नदी ह । हमारा घर छोटासा नहा अपु बहुत तिस्तत = । नतिकता क -यात से हमारी 
अज्ञता से श्रलुचित लाभ उटाते हुए अपन निन चान नापानारि देशा कां हमारी सीना से प्रथरः 
मान लिया है यह कपना हमार सुगनकोश ऋ अनुसार निता त श्रशुद्ध दहै । ये देश हमार देश 
है । हम उनक है च हमारे है । सवर मूलसस्छति का स्रोत एक है । उनक खख मे हम खुली 
एव उनकेदुखमहमदुखी ह आन हम अपने यस्तिक इतिष्टास का बोध नदी | हम नहीं 
नानते-हम कौन मे कतक हमारा साश्राय था क्याग्यासाहियहमरेहाथमथा किंन किन 
पररा पर हमारा प्रमु उ ¬ । वेदिक-उतिहास एव भृगोल्ल सम्ब-धी परज्ञान से उच्रित रहने 
के कारण हमारी सद्गठनमूला राष्रीयमापनाए सथा उन्न हारहा हे । होक्यार्दीहै हो- 
चीं है । निश्वास कीजिए श्रापका भारतयष वचेमान भारतयप नदीं ह । वह वहत विस्तत 
मूमरदेश है । सुप्रसिद्र मोमगरिललोकी का प्रथि गीलोक-स्थानीय भारतयप & अश पर्यन्त अपनी 
-याण्ति रखना है चैललाकि पय म बतलाया जाचुका है । # 


% प्रथम प्रकाशनानुगत नस प्रक्स्ण को राज श्रनुमानत २ वध होचुके है जिसका यह्‌ पुन प्रकाशन 
सन्‌ ५८ मेँ होरहा है । इसी श्रवधि में श्रपनी माडुकतावश भारतराष् ने अपना ऋद्ध स्वरूपम भी सर्वामना 
द्ञत-विक्त कर लिया है जिससे बडी एेतिहासक भूल षिगत तीन-सहतल-वषा में घटित-विघटित पतनयुगो 
ने भी घटित नहीं हषा थी इ यदो महतीय विडम्बना राष्रीय-स्वतन्त्प्रज्ञाया नितन्त-भावुतापण 
कल्पित- याग-तपस्या अलिदान-विजम्भण-समधविताया इ याल यालमेव । 
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यद्याप इन विष्रयो का नरूणप्रूवम यत्रतत्र हो्ुकाहै परतु वहा जिस्पष्टरूपस एकत्र सम रय 
न हका है । वहा केप्रलदेपययथाको प्रधान मान कर सनेपस वदं शरुवनकोग्णेका द्‌ दशन करा 
द्यागयाहै | श्र श्चागे कै प्रकरणो में यहु विष्य पुन पुन श्रावर्सितन करना पड इसालए प्रकारातरसे 
देयासुरदायपिभाग स सम्बध खने वाले पादममुयनकोश का स्यरूप पाठो के सम्परुख उपस्थित कर 
दया जाता है । श्रये स्थान-स्थान पर देवास्ुरसम्राम का निरूपण च्राने बाला है । उन सकी च्ाधारभूमि 
यही पादमभुवनकोश है न७-अनुग्रह-निन्नेप कीविए पादमथुवनकोश के स्परूप पर ! कृतज्ञ 
बनिए पुराणशास्त्र क ॥ च्रनुभय कीजण पुराणशास् की आय श्यक उपादेयतां का ।॥ 

पुराण मे जिन श्रठारह श्पूव बिषयो का निरूपण किया गया है उनमें से एक [कषय भुपरनकोश 
( भूगोल ) मी है । जिस दिन श्राप साद्धोपाज्घ भुवनकोश का स्वरूप अपगत करलग उस दिन भूपिरुड का 
जल स्थल कोः भी प्रदश आपकी न्ञानसीमा से बहिभूत्त न रहगा । श्रज पाश्चायोकी शरोर से कहा जाता 
€ करि भारतीय बिद्वाम्‌ आम परमाम चर्वाके श्रातारक्त श्य किसी विषयके ज्ञाता नही दह | च्रवश्यही 
वमान विद्वानो के सम्बध मे पाश्चायो का उक्त कथन सवथा ठीक है। तिधि मारतीयो के शास््रकोश 
मे सन्रङरुष्ठं है । परत हम न्म्के ज्ञाता नही है। यदि पाश्चायो का यहं श्रमिप्रायहोकिं इन विषयो को 
श्राजतक भारतीयोन जानादही नही वो-उनकी यह तनितात जातदहै। हमारातो यह्‌ भीकह्नाहैकि 
जो नयत मूगोलविद्या हमारे शस्त्रो मे उपल ध होती दै उसका शताश मीव मान भूगोल मे उपल-घ 
नही होरहा । प्रकर दसरा है-श्रत प्रकृत मँ भगोलविद्या का निरूप ग उही कया जासकता । भगोलस ब धी 
विषयो का नाम्रा कर देवासुरदायविभाग सम्ब धी केवल ब्राह्म-( ब्रह्मपुसणोक्त ) पाद्ममुवनकोश 
काही सकतित निरूपण कर इस श्माधिमोतक 1थयिमागार्यान-प्रकस्ण को उपरत कर दया जायगा । 

तीन सप्तको का निरूपण जिस प्रकरण मे हो वही भुपनकोशविद्या है । स पूर्णं थुवनकोश 
मे केवल निम्न लिखित पीन सतकोका द्वी नरूपण हृ है। 

















३ म्रथमसतक द्वितीयसप्तक | तृतीयसप्तक 

क ~ स्तद्वीपा १---पवता १--दशविभागा 
२--स'तसमूद्रा २-- न --उपद्वीपविभागा 
र २- स तवायव २३ -सरासि २ -समुद्रविभागा 
६ '४--समतलोका ४--वनान ४--श्रालातविमागा 
् ५.---सण्तपातालानि ५--श्राकरा ५--ढमरूम यानि 

र ६--सप्तावरणानि ददशा ६- राजशासनानि 
प ७--सप्ताकाशा ७---पुराणि --पोतावतरणतीर्थानि 

(बद्रगाह) 
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१-सप्तद्ीपा ८.) 


१-जम्बु २-प्लक्त २-शाल्मलि 9--कुगश भ--कोश्च, ० शाक 
७-पुष्कर -रव्यते सप्त द्वीपा । सप्तद्वीपा वसुमना इत नि मगनान्‌ पतञ्जलिराह । 
(१) पोराणकं सृष्िविज्ञान कै ग्रनुसार भूापरण्ड को श्रपनं गभ म स्वटी हइ महारा यवी { जमका 

स्तौम्यत्रिलोकीरूप से स्त बगरजुहरणप्रक ण म नरूपण कया नाचुका >) उपन्युक्त मात पि सात समुद्रासे युक्त 
है । इनके चारो शरोर क्रमश सवप्रथम काच्चनाभूमि लारलोके तम अर्डकं हु ये चार प्रदश 
यप्तिदह। न्मम प्राथपीकेश्रनुरोधसदहाक्ु प्राथवीहू्प पिण्डम्‌ भीद्वीपप्मृरद्रा -उपवा की जानी 
है जसाक्रि पुराणरहस्य प्रथ मे स्पष्ट कर दिया गया है । महाप्राथवीस्थित स्तसमुद्रनजा के कारण नं 
लाडमकालि आदि पाश्चायवि नोन भारतीय पौयाणक भूमोन को मिथ्या वतलाने का श्रत्त य श्रपराव 
क्रलियाहै। हमारी महाश्राथवी की सत्तामे १ ( एकावश ) स्थस्य मी ्रन्तञुक्त है । यही कास है 
रि सतप का निग्पण करते हु. पुराणर म्यवत्ताञ्नानं सांरव्रह्माए्ड को भपद् री मीमा मानीदहै। 
सोरब्रह्मा पार्थिवपुष्कर १ म पर्ति ठत मान जाते हं । कारण महा्राथवी क्ापुकरनीप श्व म्र गण पर्‌ 
ही प्रतिष्टित | न्सीरस्यकौ लद्य में रपफ़र महाप्रथिवा के उपय्युक्त सतां षौ का कूप करते हए 
पुराणाचाख कहत ह- 

इ थ ब्रह्मार्डमध्यस्थो यो ब्रह्मा प्षमपद्यत । 

ष य॒ स एतद्व्रह्माण्ड योतिषा मण्डल महत्‌ ॥ ॥ 

पथिवापरिभ्रमस्थात य) मागस्तन मण्डलम्‌ । 

द्विधा स्यादधरा भूमिरुतरा द्या पमे समे॥९। 

ष्ूयाण्डगोक्तयोमष्ये कोटय स्थु पञ्चविंशति । 

विष्कम्माद्ध मिद तस्य षिष्फम्भा द्विगुणो मवेत्‌ ॥२॥ 

महैपाएडकटहिन सदापाम्भोधि-- पवता । 

पश्चाशतृकोरिषिष्तारा सेय पथिवी निरूपिता ॥४॥ 

तत्र षम्य समारभ्य सप्तद्वीपा सहाणवा | 

श्रस्या अनुदिश पथ्या परव्यंमावएते क्रमात ॥५॥ 

यावन्‌ ्षीप प्रमाणेन तत सञुद्रोऽपि तत्‌ सम । 

पूव॑तो दविगुणद्रीपसयुद्रा उत्तरोत्तरम्‌ ॥६॥ 

लक्षयोजनषिस्तारो जम्बुद्रीपोऽथ ततस्रम । 

लवणोदसथुद्र स्याद्‌ द्विल्त प्लक्त इष्यते ॥७॥ 

प्लच्रमित एवेक रसोद स्यादिति क्रम । 
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स्मादृदकसयुद्रा न प्रमाणस्योपपद्यत ॥८॥ 

एय दाप स्रुद्र स्तु सप्तसप्तामरावता । 

दरीप् चास्य सथ्ुद्रथ समाना द्वियुणो परो ॥६॥ 

स्यदृद्कस्य परता द्वियुणा काश्चन क्षिति । 

सोकालोकचलश्मो तदृध्यं पारतस्तम ।१०॥ 

तसश्चाख्डकटाहे ‡ समन्तात परिवेष्टितम्‌ । 

विस्तार एष कथित पथि या पुनिसत्तम ।॥११॥ 

यग्रोध पृष्करद्रीष ब्रह्मण स्थानषठत्तमम्‌ । 

तरिमान्नपसति ब्रह्मा पूज्यमान सुराप॒रे ॥१२॥ 
पुराणेषु 


९-सप्तसयुष्च - 


१-लवणोद (कारसथुद्र ) २-इतुरोद , ३ सरोद , ४-ध्रतोद ४-दधिमणडोद , 
£ क्षीरोद ७ म्बादृदक | 


र२-सप्तवायव - 
मावह प्रवह सवह परिह इप्यादिरूपण च्यातिषशाख सुप्रसिद्धा । 


9-सप्तलोका 


१्भू २ थव ३ घ) ४ मह, ५-जन (जनत्‌), £& तप ऽ-पत्यम्‌। 


इन सातो लोको का वेज्ञानिक स्वरूप मीताविज्ञानभाष्य के मानुपोत्तमरृष्णरहस्य प्रकरण 
म टना चाहिए । यहाँ प्रकरण सर्गा के लिए कुछ एक श्लोकमात्र दी उद्ध त कर दिए. जात दै-- 


रपिच द्रमसोर्याव मयुखैरवमाष्यते । 
ससथुद्रसरिच्छक्षा तावती पृथिवी स्पृता ॥१॥ 


यावतुप्रमासा एथिवौ विस्तारपरिमण्डला । 
नभस्तावतपरमाण हि विस्तारपरिमरडलम्‌ ॥२॥ 
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पादगम्थ तु यतूरिशित्‌ वस्प्यम्ति प्रथिवामयम्‌ । 

स भूलोक ममारयातो पिस्तासेऽस्य पुरोरित ॥३॥ 
भूमष्टयां तर य-च युवर्लेकस्तु सोऽपर । 
छरग-य यन्तर म्पगोँ नियुतान चद्दश ॥४॥ 
तरलोक्यमेतदरि थात सक्तेपण व घाव ध। 

न्‌ वाद्य महर्लोक स कोटा योजना तरे। 
दविकोटुयुध्य जनोलकि सन दना इह ॥५॥ 
ततस्तपश्चतु कोटयामृध्वं वैराजदैवतम्‌ । 

तत उध्वं तु षरकोर य सत्यलोक पिशिष्यते ॥६। 
एते सप्त महालोका उपरिष्टादध पन । 
पातालानि च सप्तप ब्रह्माएडस्यषं षिस्तर ॥७॥ 
एतदण्डकटाहेन तिग्यगुध्यमधस्तथा । 

कपित्थस्य यथा गीज सयतोस्त समाधृतम्‌ ॥८॥ 


१५-सप्तपातालानि- 

१-अतल्ल -वितल्ष ३-सुत्ल ४-तलातल्ल ५ महातल ६ रपातक्त 
\9---पाटलय | 

पात्ताललोका प्रथिवीपुटानि इस पुराणसिद्धात के श्रनुसार भूपिर्ड के सात स्तर ही सात 

पाताल कहलाते है । नमे न्रारम्भ के तीन पुट अपोमयरै श्रगेकेतीनपु अग्निमयहं एयकैद्रपु 
ब्रह्य है । इसी से मेरुरूप स्कस्म का विनिग॑म होता है । भूपिरुड के पहिले तीन स्तरो म पानी रहताहै 
दुसरे तीन स्तरो मे अग्नि रहता है । सर्वात मे सवग्रति उरूप प्राणान रहता है । यही भूगमस्थ प्रजापति 
है । भूखष्टि का प्रभव प्रतिष्ठा परायण यही प्रजापति है । 


यह प्रजापति ह द्‌-य स्वरूप है = आहरणएधर्मां पिष्एयु है -विक्तेषणवम्मा इद्र है य~ 
नियमन धर्मां ब्रह्मा है । इनमें से नरूप पिष्यु के अ्रमिपराय से यह पाताल स्थान अनत शेषना 
नाम से प्रसिद्ध है | वायु शेषनाग है । इसी पर वि एत व प्रतिष्ठित है । नखी आधार पर शेषनागं क फण 
पर भूपिर्ड की सत्ता मानी जाती है । यहं प्रा मय तव क्ितिमण्डलप्रप्रीय क--भूत कम्ब से युक्त 
नेता हुश्रा-सुमेर कुमेरू-माम की प्रतिष्ठा बनता है जंसाक्ति पूवस दर्मो म॑ 1वस्तार स बतलाया 
जादुका है । 
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६-सप्तावरणानि नरका - 

१--रार २- तान, ३-विमोहन , ४- कृमीश , ४-लालामक्त , ६- 
अध शिरा, ७-श्मीचि | 

सूयमसातनाच्यामानीजातीह | इस सात नाड्यो के सध से श्निलोकरूप आवरण 


लोक ( नस्कलोक ) सात मागो मेँ विभक्त होनाता है । याग जाकर २ नक्त्रो के सम्बध से २७ नरक 
होजति रै । न २७ नरकौ का विभाग नि नालचित है-- 


(१) १--रौरव १-(१ ) रुधिरा घ १-(१६) वहनि वाल 
२--शौफर २-(११) भैतरणी २-(२ ) अध शिर 
३--रोध ३ (१२) इमीश (६) ३ ( १) सन्दश (सदश ) 
$--तान (४) ४-(१३) कमिमोजनम्‌ ४ ( ) क णसूत्र 

(२) ५--विशासन ५-(१४) तअसिपत्रवनम्‌ ५. (२३) तम 
&- महा वल ६~-( ५) ङण ६ (२४) श्रवीचि 
७- तप्तक्ुम्भ -(१६) लालाभक्ञ॒ (७) ७ (२५) श्वभोजन 

(३) ल--महालोम (५) ८-(१७) दारुण ८ (२६) श्रप्रतिष्ठ 
६-विमोहनम्‌ ६-( ८) पूयवहं £ (२७) अवीचि 


२८ व अभिजिन्नच्तेव के सम्बध से २८ नरक होजातेदे। चद्रमाका परिभ्रमण-अध मयं 
ध्व मेद से तीन भागोम विभक्त है। स कत्तावरयीकेमे सरलनरकं रधा च्नावर्चित होकर ट्४ैसरयामें 
परिणत होजातदै। येदह्ी पुराणप्रसिद्र ८४ नरक है । इन सबका विशद वैज्ञानिक विवचन ऋद्र- 
चिज्ञान नामकेग्रथ में दखना चाहिए । नन ण्४कार-पेश्रतर्मावहै। रट का सात मेँ श्र तरभाव 
हे । श्रतएव भगवान्‌ -यासने- अप च सप्त (शा सूत्र) के श्रतुसार प्रधानरूपसे सत ही नरक 
माने है । =न पे त्रामानुगामिनी सौरयोति काश्रणवदहै। यहातासतयसेतमकादहीसाग्राय है। यहा 
्मामप्रकाश इस तम स श्राहरत हाजाताहै श्रतएव पुराणने इह आयरण नाम से दही न्यवहतकरियाहै। 
वैदिक विज्ञान क श्रनुसार ये श्रावरणलोक असु यां नाम ते लोका अ घेन तमसाऽऽवृता इ यादिरूप 
से श्रसुग्यलोक नाम से प्रसिद्रदै। 


७--सप्ताकाशा (सगां )- 
१--्योदक , २- ऋतधामा ३--श्रपराजित , ४- वध्नस्यषिष्टप ५-- 
श्रधिचा, ६-प्रची, ७- रोना । 


अग्नि र-मयु रे इद्र ४-नाक वरुण ६ मयु ७ प्रजापति इन सात 
दवतांश्रो के मेद से दत्रस्यग सात भागो में विभक्त हौजातदहै। इन सातो की मी वज्ञानिक उपपत्ति श्राद्ध 
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विज्ञान मदहीदखनीर्चाषए ) यहाच्रामा त्रात नहा होता प्रापतु सोर प्रशम न क्रमे श्रामा 
विकरा्तत रहता है । श्रा विकास ऊ एल्‌ यहा पूण शअयसश > । अवकाश १ प्राफनह-- काद्य यायानं 
क प्राख्याद्यदष अकाश आअरान-ढान स्यात्‌ रयादश्रीपा प्र॒ सिद्धान्त के श्रणमा श्राकाशसूपस्वगही 
प्रानद क्रा कार है| त्रनाद्रत श्राकाश प्रदश (खुला स्थान-खली द्वा) श्निनकाकारण | इसी तना 
तनाव का लकय म रखकर पुराणने सप्त स्वग के सताकश नामस यहृत क्वाहं! 


दूसरा सप्तक पतादि का है | प्रसद्ागत इन के ग्रवातर मेद नाममाय के लिए पाठक] कं स मण 
उपास्थन्‌ करदिए जात ई- 


?--पवंता -- 

, १--इलगिरि, २ शाखागिर ३--पादागरि ४ स्तूपागार ५ -वष- 
पवेत &-- विष्कम्भप ति ऽ-केसरपपतं ८--मग्यादाशन्त भदसेपत आठ 
मागो मे विभक्त ह । इनमे से इद्धं एक का स्वस्य रागे कै मेस्मकरण पर बतलाया 
जान बल्ला है | 


भारतमषं क इल ति~ ७ (सात)-- 
१--महद्र २ मलय उ--स्छ <शुक्तमाच उ--य य ९ -परयत्र - ऋत । 


सारत्वषं म असरय शाखापि - 

कोलाहल वभ्राजञ पदुर ददद्ुर बात्तावग दवत्त मनाक्ं सुरस वु गप्रस्थ नामभिर गोवद्धन 
पारडर पुष्पगिरि भयैजयत रवत श्रब्ुद ऋष्यमूक गोमथ कृतभैल कताचल श्रीपति चकोर 
मादि आदि 1 
नय -- 

चतुग गम्‌ , सप्तगगभर्‌, नटी महानदी शाखनदौ चुद्रनदी इष्य अदि मेद 
से नदियों कै नवा-तर अनेक मेद है ¦ 

स्वय ऋग्वद सुहिता मेँ न नदियो का बड विस्तार से निरूपण दहुश्ना > । भारतीयो की 
दष्ट स भुपिण्ड की कोद भी नदी एतसाहत नही थी । श्राज तो हम समुद्र स्लंङ्घन मे मी श्रपने आपको प्राय 
श्चित्त का गी सममन लगते है । परन्तु कोद युग एेसा था जन हमार भारतीय ऋषि वियाश्रौके श्रनुंस धाने के 
लिए. समस्त परथिवी की परिषा लगाने मेँ मी कोई श्रापत्ति नही सममतेये। यहिबेभीहमारीही ्भीतिरेप 
मणक होते तो कौन भूगोल्तविन्या का यापक ञान हमारे सम्मुख रखता ९! सष्पूए भौमतिलाकी की नन्यो 
को छ्लोडिए ! भौमच्रिलोकी के पृथिवीलोक-स्थानीय केवल भारतवपर को दी लीजिए । दाखषए ऋषयो क भौरी 
लिक महान्‌ शअ-वषणका श्रदभुत प्रदशन ! 


द्वितायश्रध्याय प्रथप्काए्ड यञ्मब्र्ण 


मारतवषं की नदिर्यो- 

(१) १ - गगा २--सरस्वत ३- सियु ४--चद्रभागा ५- यमुना ६-शतद्र ऽ-विपाशा 
ट८-एेरावती £--कुह १ -गोमती १ ~ धूतपापा १२--बाहुदा १२--दृषदती $४--विशाला 
५-- देविका १६ -चक्ल १७- निष्टीवा शट--गर्डकी १६--कौशकी २ --ग्रापगा इ याति नदिया 
हिमवत्पाद स निकली है) नमे गगा सरस्यती-सिषधु त्राद महानादया ६ । शेप्र गापखानदिया है । 


(२) १-दगस्मृति २ दवती रे-वातनी ४--वष्रा ५--चदना ६- सदानीरा ७- 
चर्म्मणवती --श्ष्री ६--वदिशा १ --वत्रवती ( वतवा ) ११--शिप्रा १२-द्रवती श्रादि नदिया 
पारियातन्रपवतानुगामिनी ह 

(३) १-शोणा र- महानदी ३-नमदा ४--घुर्था ५ क्रया ६-मदाकिनी ऽ-दशा- 
णां द--न्वत्रक्टया €~ चित्रा पला ‹ - करमोदा ११ पिशाची १२--श्रतिलघ्ु १२-शोरी 
१४--शोवला १५--समेरजा १६--शुक्तिमती १ शुनी श्-जत्रिदिवा शआ्रादे नदिया ऋकार 
पतिसे निकली है। 

(४) १--शिप्ा २- प्योप्या >--निर्मिं या ४- तापी ५~ वणा ६--ौतस्णी ७--सनी- 
वाली ल--कुम ती £--तोया १ -महागौरी ११--वर्गा १२--ञअ्तशिलला आदि नदिर्थोवि या 
चल म निक्लीहै। 

(४) १--गोद्‌ावरी २ मीमस्थी ३-रुष्यवला ४--तुद्मद्रा ५--प्रयोगा -पापनाशिनी 
द्मा ना यी सह्याद्वि से नक्लीहें। 

(६) १--कृतम।ला २₹--ताम्रपरा ३ -पु पवती ४--उपलावती श्रादि नदिया मलयप†तसे 
निकली हे । 

(७) १ -पितटक या १- सोमक्ु-या २--्रृषिङुया ४--त्र जला ५- त्रिदिवा ६-लाद्धलिनी 
७-- शकरा श्रादि नदिया महेद्रप ति से नकली) 

(८) -सषिकाला २- इुमारी ३--मनुगा ४ मदगामिनी ५--क्षमा ६--पलाशिनी 
च्रादि नदिया शक्िपवत से निकली हं । 


यह्‌ है कुदं एर मारतीय नदियो का नाप-नि शन । श्र आवश्यकता इस बातकी दै कि मार- 
तीय विदान्‌ त्रपने चुमघटित प्रयासो से ग्रपने न बिभूति-चिहं काश्च वप्रणकर श्रौर ससार को 
चतलाव किं हमारे पूवज के भौगोलिक ज्ञान के सम्पुख श्राजका केवल भूतप्रधान-मोगोलिक ज्ञान श्रधुरा 
है । श्रपनां \क कपत सीम।भाव रखने बाते भारतीय विद्वान्‌ क्या इस श्रौर यान दग ९। श्रपनी विलास- 
लीलाश्रो मे श्रतुल धनशाश यय करने रते पुण के जडश्रद्धाल्ु भक्तगण हमारे इस श्रायोज्म कै 
सष्रधे क्या कमी उुह् विचार करगे ? श्रखम्भव | क्यो? 


इसलिए. कि राना कालस्य कारणम्‌ मूलक वत्त मान युग ॒मारतीय-मौलिकष-सस्क्रातक-निधियो 
के पुनरवघण के प्रति न केवत तटस्थ निरषेच् ही प्रमाणत होरहा है । श्रापतु त्रिसहस्तवार्धिकी बुद्धि 
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मन -शरीर-ढासताभूना भारतराघ् की सवरसिताने भारतीय ह यकोम्पय ही इस श्रपना मूलानयि क 
जानावज्ञानामक् मालिक स्वरूप स उस सीमा परय्य-त परान मुख करायाहं [म मामा पर प्रतिष्ठत नि 
के श्मन-तर स्व बरूपदोघ सवथा ही अभिमत नेजाया करता है 1 


२- सरि - 
सुद्र सागर, उप्रसागर सर, पल्लवं ॒मेद से सरोपर पाच भागों म विमक्त मान 
गृएदह | 


पूव -पश्चिम-उनत्तर दक्षिण चारो समद्र समुनः नाम से व्यवहृत नए. ह। सामामावयुक्त 
यत्र यत्र दिशाश्रोमे प्रतिष्ठत समुद्र सागर नाम से यवत हए हं । श्रराल सागर महीसरागर 
म्रादि सागर है । जिस वत्तमानभाष्रा मे ममेल्ल कहम जातादहै वही पुराणम उपसागर नामस प्रास ह। 
प्राक्रतिक बड अड तालाय सर नाम से यवहृत हुए हं । मानसरावर अ-द[दसर आद सर प्रासद्ध ह। 
जिस खाडी कहा जत्ता है वही पुयण मे परल्लय शद से -यवहृत इ है । नन के विस्वृत क्न के लिए ता 
श्मपकोपुराणकीश णमंहयीश्राना चाहिए] 


9- वनानि- 

द्मरणएय उपवन, आराम, पु पाटिका, निष्छट, मेद से पन पच भागा मे रिमक्त 
मनि गर्है। 

सै कड कोस लम्बे चौड दिखक पशु-पक्षियो से -या्त पहावन ्ररण्य नाम से प्रसद्ध ६) 
नमिषारस्य दण्डकारण्य श्रादि श्रर्ण्य प्रासद्ध हं । नगयं कै बा र विशद उद्यान उपतन नाम से -षवहत हष 
है | नमर के मीतर नमसि के विहार के लिष्ट स्थान स्थान पर निर्भिमित दौरे दौरे उदान आराम नाम 
से यबहत हुए है । जिसे श्राज पाकं कहाजाताहै बही श्राराम कटलता है। ( आगत्य रमन्ति 
यत्र नागरिका ) । सप्रात गहस्थौ के गोन ~ पुष्यगाटका है! साधारण ग्हस्थो की फुलवारी 
निष्कुट दै । 


५--आआक्रा (खाने)- 

ये खाने प्राकरत च्त्रिममेदसेदो मागो म बिभ है। क्रिस मूप्रदश म किंसं 
धातु की खान प्रात हे १ कहो कहा किस किस राज्शासनकाल मे नडे नई खान बनाई 
गर ह ?, इन सप का निरूपण इसी आकररकरण महै । 
६-देशा --७-पुराणि- 

पुरी, पत्तन महानगर) नगर ग्राम, खंरव> उपनिवेश, देश पुर॒ इनं 
सात मागो मे विभक्त हे। 
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जो देश क्रिवापुर गीविभूतसयुक्रहो जन किसी प्रसि दवता की प्रत्तठाहौ वह दश- 
पुर - पुरी नाम स प्रसिद्ध है । काशापुरी जगन्नाथ री द्ारकापुरी सुतामापुरी ब्रह्मपुे आद प्रसिद्ध 
हं । जन राजसत्ता हौ राजा की प्रधानता हयो वह्‌ वभाग पत्तन श्हलाताहै | त्रनेफे नगरो में जो सत्र 
प्रमारो मे बढा चढाहो वही बहानगर कहलाता है । पाषाणनिभ्मित प्रास्रादयुक्त देश नगर हे। 
मृए्मय (कचे) प्रासादयुक्त देश भाम हे । दुगरहते सावारण अ परसरयाजन नियाम्रदेश खर- 
यट हे | महा श्रस्प्योकेमथमयमें१ -१ २ २ ग्हस्थियो की निवाभूमि उपानवेश है। 
परुमाषा में यही उपनिवश दाख नाम स प्रसिद्ध है । पारचयाथ भारतवर्षाय कुञ्धुदशौ के नाम बतला 
दए जाते दे - 


(१)-म य कुमुदमाव्य क्रत॒ल काशिकोशल आध्र कालब्ख मशक चरक श्रादि दश प्राय 
म यदश माने जातदहै। 

(२)--वा हीक वाटघान सुतीर कालतोयद्‌ श्रपरात शद्र केरल गध।र ययन सिधु सौवीर 
मद्र शत्र ह कलिङ्ध पारद हारभूषिक ( हरिभूष्रिकं ) माठर कनकं केक्य द्‌ भमाल कम्बोज बर 
सलौकिकं वीर तुषार पहव श्रात्रेय मारद्वाज पुक्ल शेख लपक शुनशोक क्लिक जाङ्गल श्रौसयर 
त्रलच द्र किरात तोमर ह्समाग कश्मीर करुण शूलिक कुन्क मागध श्रादि दश उदी-य (उ1{रदग) है। 

(३) -च्रध वामदुह्क अच्क मप।त ग्रज्ग ब्रह्न मलद मालवसिक मद्रवुद्ध प्रतिनप 
भार्याज्ञ श्रपमदक प्राग-योतष मद्र विदह ताम्रलिप्त मल मागध नद्‌ श्रा दशप्राय (पूताय) 
दश दहै। 

( ४ }--पूगण करल मौलागूल क्षिके मूषिक कुमार रमठ शक महारा माहिषके कलिङ्ञ 
श्रामीर विशिक ्रख्य सपा पुलिन्द मौय विदभ ण्डफ़ पुलक श्रश्मक माजवद्धन कालिक 
कु तल दम्भक नीतकालक शआ्रादि दाक्षणाय जनप दहै) 

( ५ )--शूपरिकि कालिधन लाल तालकर श्राद्‌ श्रपरा त जनपद्‌ ह। 

( & ) -मलज क्कश मलक चोलक उत्तमाण दशाण मौज र्ध ताधल कोशल तपुर 
वदिश तुम्बर चर यत्रन पन श्रम शरिडकेर चचर श्रादिपि यपा्ी जनप &€। 

(७) नार माग ऊरु तुज्ञण खश कण॑पावरण श्ल दय दुखक चित्रभाग मालव किरात 
राहि पवताश्रयी जनपद हे । 

विषय श्र बश्यक॑ता से अधिके जिस्तरृत होता जारष्ा है | श्रत तीसरे सतक का दिगदर्शन पुराणशस््रकी 
स्व॒ यायनि ठा से समवत मानते हुए सर्वात मे यदि श्राप भारतरा काश्र युदय चाहतदै तो वेद्‌ के साथ 
साथ पुरण्णा क श्र ययना यापन मी शीघ्रसे शीघ्र श्रारम्भ कर दीजिए । वदमाप्रा दुरूह > ! उही वेदिक प्रिप्रयो 
को पुराणन ब> विस्तार के साथ जडी ही पाज्ञलभाषा में गच पद्यरूप से हमरि सम्मुख रक्सा है । जबतक श्राप 
पुराण को न श्रपनावगै तबतक वत्त मान भौगोलिक एव एतिहासिक के द्वारा फल!इ ह दश कै गौरवकौो 
रसातल में पहु चान वल्ली हमे श्रपने मागधेय से वञ्चित करने वाली नाशकारिणी ओ्रत्ति का कथमपि 
५१५ नही कर सकग॒ यही निवदन करत हु पाद्यभुपनकशा की श्चोर श्राप का यान श्राकर्षित किया 
जारहा है | 


८८ 





न्तीयस्र याय शत्तपथत्राह्यण पयमनाह्यण 


~ £ 

पाटममुवनकाशसरूपदिगृदशन- 

भूगालग्िद्या का हां पौसा क्-परिभाषानुमार शभुयनङ्रश क नाता >| भिम समय क्रा स्थात 
का प्रा हम नरूपण करन यले ह उत्त सपयसप्रासन वत अभि नृ नन परवा सरी शम्नामं 
राज स लगभग १९॥ वष पूव पाराणिक युग म च्रामानन्नचतत्र १ धृ नामसे प्राम थ | [जस सुमरु 
बो म भूपद्य की कर्णिका बतलाने बाले हं वह समर उस समय केक तृय केनाचया। प्रान सुमर 
प्रार्‌ वयम बहुत ग्र तर होया है । तत्क्रललीन प॑राणिक ह्यति के ब्रपुमार उन समव चन्फन्ता सुरय- 
च्चा स ऊपर श्रपनी सत्ता स्वतीथी। न केयल उम स्मयही त्रा-तु याद उमां स॒मरू- ठस क्नाश्रांकी 
यवस्था का वचा गया जाताहै ता त्राज भी चद्रककता सूच्यकन्ला स उपार भागस्था ही मलतीहै। 


अध्ययनशाल पाठकेको यहर्बित १ह॑कि पुराणचन्माकासरगय से ङ्पर मानता ह) धर 
यह सवसम्मत सद्धाःत ह करि चद्रमा एायवी का उपग्र होता हश्ा एाथवी के चारा श्रोर पांरक्रपा लगताहै 
जसाक आराग के- पुरा क्रपरस्य यसृपो इत्दान मत्र -यास्गानम स्पष्ट होने वला हं । समर्‌ स्थान पर 
भ्र व-नच्त्त्र (पुराण समय म) सीधा मस्तक पर खस्वास्तकः पर) अजाता । नपण्ड क्रति यग भावह 
जाता है । जसप्रकार एक नागदत (खटी) परडोरीसे धीः क्दुक ट) गक सीधी लट्शी रहृतां 
है मरुस्थान पर भ्रापरन की ठीक यही दशा रहती ह। {हा 1तस्यग्‌ विष्वदन्रत्त सवथा साया प्र्वापरर रहता 
है। अव णक स्थ कालक है । उसस नक्लने वान्नी बरोवविदुत्‌ १? शमसूत्र | मी सत्र म मापरड ब्द 
है । लीलामय जमदीश्पर न भू पणडरूप कडक कौ व्रुवकीलक्र मच्‌, रूप सूत्र स वाध कर सीधी ललक 
रक्वी है। 


न्स स्थानसे यति ग्राप चद्रक्ता की स्थितिकामपव्यक् गे तो नम शर (विक्तप) २७ कला 
(अश कला) ग होगा उधर सूग्यपिक्तेप पाश्चायोके मतानुसार एक कलामात्र है। सप्रकार 
चरमा सारकरानतघ्रत्त स छश ३ क्लां क्रमश दाक्ञग श्रीर्‌ उत्तर मागम जाताहै। इस शर की 
्पेक्ता से च त्कक्ला अवर्प्र ही सूख्यकच्ता स बाहिर तक चला जाती है । चर हमारे पुराण का -यातिश्चक्र 
पमिमाग (खगोलपिभाग) मेरु को प्रधान मान कर ही श्रमे चलता है। ्मपनीं सी मरुसम्पवनी-प्रि 
भाष का ल्च्य मे ररर ( चन्कक्ा को सूय्यकन्ता स यहिम त समते दए ) पुराणने (भाग- 
चतालि न ) च-न्मा को सूरय से उपर यतल्ला दिया हे । प्र वक गास फा भिन्न भिन्न परिभाषा 
होती है । उन परिभापाश्मा का मालिक-रहंस्य सममे बिना तनेपरिभाषाधारण प्रतिष्ठित तत्‌ 
सिद्धाता पर आक्तप करना अज्ञना हे । 


सुमेरु पौसाणक भुपनकोश की च्राधास्माम भ्योहै १९ मक्त उत्तर वरी प्रकततव है जसां 
श्मारयान क आधिन्प्रिफरहस्य म विस्तार से बतलाया जाने बाता > । प्रकृत एेतिहासके प्रकरण मे केवल 
यही समभ लेनापर्णाप्तहोगाक्रि ज्खि व मान भागोलिक रथ वप्रदेश कहत ह वही पुराणका 
समेरप्रदेश है । सुमरु कुमर का क्रमश उत्तर दक्तिण धव के साथस्म्बधहै। वल मपिर की 
वह निदु निस खस्वस्तिफ पर ( ठीक मस्तक पर ) उत्तस्य नक्त है वदी प्रदश सुमेरु है। 
भूषिण्ड की वहं नि दु जिसके अघ स्वास्तक पर ( ठीक पैराकी रोर ) रकषिर वहै वष्ठी प्रदश कुमेर 
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व 
है । इस सुमेर कुमेर क सञ्चालक उत्तर दक्तिण~न ठ हे । भगवान्‌ स्वयम प्रजापतिने समेर-ऊुमर रूप 
भपिरुड की विष्वल्रेखा को मूल मानकर न्श्य अहश्य दो विमाग क्रदिए है । यही विष्वद्रसा उत्तर 
गालाद्र -दक्तिणगोलाद्र की विभाजकारेपाहै। विवद्‌ से ऊपर की श्रोर का उत्तरगोलाद्ध (ववद स 
उत्तर की शरोर रहने वाले श्र मदादि का श्रपेत्तासे) रश्यभाग है एव दाक्ञणगोलाद्ध अन्श्य-मूभाग 
है । वमान भौगालिक मी ल्सी यव्या से मप्रदशौ को सुयवस्थित करते है। ब्रह्माने किस क्रम स इनमें 
दशावभाग माना ? इसके पहिले ब {मान मोगोलिको की यवस्थाका स्वल्प पाठको के सम्भुं उपस्थित करः 
दया जाता है | सका कारण यहीदैकिं पाराणिक भगोल पुराण की पठन पाठनं प्रणाली के त्रभावसे 
प्राय नोगोकी दृष्टि से तिरोहित होरहा है । त्राज भारतीय शिदिति ममाज उन पौराणिक देशपिशेषो के 
नामोत भी श्रपरिचित है । सी श्रवस्था मेँ यदि हम केयल पौराणक भगोला ही स्वरूप जतलात्तेरै 
तो एक प्रकारसे हमाराय प्रयास यथ जाता है) श्रतएव अप्रासङ्िक समते हए भी प्रकरणसङ्खात के 
लरः श्रयत सन्तेपस नवीन वनि ] दृष्टिकोण का स्वरूप चतल ना अवश्यक मान लिया गयादहै। 


पाश्चायो की स पण यवस्था मरीनपयीच कोम यरेखा मान कर हद्‌ है। जसप्रकार हमारी भूम 
यरेला का श्राल बन उ जन है तथैव उन की प्रथम-म याहा प्रीनवीच ससवबध रपतीहै। हमासय 
मर यरेखास्थान ग्रीनवीच सेठ दशान्तर पर माना जाताहै। इसी च्रभिप्राय से यह रेला भृगोल शिक्लण में 
अस्सीपूर्बीदिशा-तर नाम से प्रसिद्ध है । यही मारतवष की प्रथम म याहृरेला । युप्रसिद्ध विष्वदलरा भी 
व {मान मेँ भूमध्यरखा नाम से यवन्त करने योग्य है । श्रपनी सुविधा के श्रनुसार ३६ घ्र वप्रातवृत्तो 
कवा मेरग्रोतवृत्ता्मे से विसीमीएकरेला को भूम यरा मान लेना केवल क पना है । इस काल्पनिकी 
मूम यरे वाके ए वास्तविक भूमध्यरेखा के परथक्करण के लिए दोनो के क्रमश प्रथमम याह्रेखा एव 
भूम ख्रखा ये नाम रख दिए है । हमारे यहा नन दोनो को क्रमश भूमध्यरखा ( प्रथमम याहरखा ) 
ए व बदल न्न नामो स -यवहृतक्ियाहै। वि वद्रेखामे दोनो की समानता है । प्रथमम याहरेा 
दोोकीध्रथक्‌ एक > । दोनोमेत देशातरकाश्चतर है। पाश्वाय भूगोल-विद्याके श्रनुखार हश् 
िजरूप टश्य-उत्तरी गोल्लाद्ध म एव श्रन्श्य-गोलाद्र मे निम्नलिखितप्र श है। 
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द्वितीयगरध्याय शातधथनाह्यण पञ्चमताहयण 





१--एशिया ॥ 

२--समस्त योरोप | 

२-उत्तर अमारफां | 

दक्षिण अमारका का उत्तरा भाग कः 

५- पथिमी दवीप समूह ˆ उत्तरा गोलाद्र (दशर्य नितिज) ऊ 
६. मिश्र भाग 

७-- सहारा" नाम का घुप्रासद्ध मस्स्थक्ल | 

ट --पिपुल्ली-खादि | 


१--आाद्टरलिया ॥ 
२- न्युजीलेन्ड | 
२--दक्षिण अमेरिका - दकिणा गोला द्र (अदृश्य दितिज) का भूभाग 
टे--दक्िणि अफ़ाका 
४५--एन्टाटिका आदि - ) 


त्तेत्रप्ल के श्रनुपाततसे गनो गोतारदधौमे काच्रतर > | श्र्थात्‌ उनरी गोना मे भृदश गणी 
गोलाद्ध की श्रपेक्ा तिगुना ह । उत्तरी गोलाद्ध के एशियामाग मं च्वस्नान मयसपोरमिया जूडियां 
एशिया-मादनर इरान अफगानिस्तान अवीसीतिया ति बत तुर्किस्तान रूस मगालिया चीन 
जापान भारतयष बम्मां श्याम अनाम कम्बोडिया मचूरिया नापान पर्ीरूम त्रा प्राताक 
समावश माना जाता है | एडमन नीकोपर यवद्वीप लुम्बक सुम्याफ्लारीन श्रादि स युक्त तावाद्रीप- 
संव बनाई सीलान आदि उपद्वीपो काभी एशियायी खण्ड मही श्र वनाव ह | भास्तीय-उपद्रीपसघ 
लं भाषा म॑ इ डियनच्मार्किपेलगा नाम स प्रमिद्ध है । 


पाश्ायो की नस भूगोल यवस्था के सम्बध मेँंएक् बात का यान रना श्मावश्यक्रहै) इनकी 
भोगोलिक -यवस्था का भूपिण्ड के साथ सम्बध न हाक्र राजशासन क साथ दही सम्बधदहै। 
जस जसे रायसीमा धटती बत्ती रन्ती है तदनुसार द्यी ये महानुभाव तत्तत्‌ प्राताको एकदसरेप्रातांके 





# यह मरस्यल् सन से नडा माना जाता है) 

- यह दक्षिण व क समीप का सव से वडा ऊसर भूभाग है । जना समस्त यारौप कां सत्रफलं ३८ 
लास वगमील है वहा केवल इस एटार्टिंका का चेत्रफ्ल ५ ल।ख वगमील है | यहं भूमाग तुप्राराद्न्न 
[ चफाला ] है सवथा निज्जन है । यहा केवल ङगन नाम की महामयानक पष्ुजाति उपल घ होती है । 
ऊ एक पी मीर्ै। यना के समुद्रे विशेषत इतत मश्चली उपल ध होती है । 
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नय 
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साज पिन्नायाकरतहे एवं एरथकेकिया करतेहे मी श्रपत्थामेन्न की मेगोाकं यवथा कोरिक्र 
नदी क 1 जासकता | नवर हमारी म पालिक यवस्यासयवास्थिरहै एवआ्मफपा व स्थिर रहनी । 
हम शअरपनी भूखना स मलेदही नच्यनम्रा ता फा अपने दहा से खो बैठ । परततु जबतक हमारा 
साहित्य चीपित है तबतक का मी शक्ति हम अपन प्रनापात त्त दायमाण से प्रथक नहींकर 
सकन। । प्रव के दश शभा स पाठको को यहु [त हेगया होगा फ भारतवष श्राज ? भूगोल यवस्था 
के श्मनुसार एकं कायान [पख्डहै। प्रा्चय्यतो यहूहै क नाममान्रका भा तवषमीन्रान हमारा नही 
है। पामीरप्देश मे ह लाग क्रिस समय रहतथ। वहासेच्राक्र क्रमः स य बनतेद्एहमलोगोन 
मारतद्वीप भे रहने वाली श्रनास्यजातयो कौ मार भगाया | -सप्रमार पने स ह पराजित कर हम 
यहा बस गए । सच बति है-- मीरमाग्यां यदु वरा । याद्‌ को वजेता राष्ट श्राज हम को- भारतयष 
तुद्यारा त मस्थान नही है तुमभी हमारी हीमातिश्राग तुक हा | नसा अधिकार इसपर 
तुद्यार-परसा दी हमारा यह कै तो हमार म्ज्ञाकाश मे क्या प्र युत्तर है ? । वन्तमान इतिहास 
भूगोल तो हमे यदी सिखाता है किं तुम (हम) श्रागतुक हो । फर किसर आघारसे हम 
भारत का अपनी जमभूमि कहै । चाहते है ्माप न्स पिप्रतिप को दूर करने का उपाय? तो 
आरण पोराणिक भुपनकोशविद्या की शरण म । बह श्रापकोश्मापक देशका अपकस च 
इतिहास का स्यरूप बतलविगा । इस क द्वारा उन मिथ्याप्रचारका का आप यह्‌ कहुसकगे एक 

हमे भूगाल्ल ययस्था एव दातहास के सम्ब बम घोखा दिया गया । समस्त एशियाप्रान्त पर 
णक शातन करने यक्ते हम को धाखा देकर कूपमण्डूक बनाया गया । हमारे इतिहास के 
स्वरूप को विकते कर हमे श्रपने अतीत गरम स -युत करते हुए हमारे आमा को निबल्ल बनाया 
गयां । पर तु द्रफृपा स श्माज हमने अपना दायभाग अपनी सस्कृतिक-निधि क स्यरूपानुप्रह 
से उपल्ल-घ कर लिया है । तावार पर ही च्चाज हमन च्रपना गास्तपिक स्यरूव समम जिया है । 
चिरकाल से पिलुप्प्राया यज्ञतरि म फा परिचय हम प्रप्त दाचुक है । स्यरूपज्ञानपूर्विका यह्‌ यज्ञ- 
विद्या हम कत्त. मक तम याकत्त म॒ समथ बना सकती है । तएव अव का मी घच्चक 
हमारी प्रतारणा नहीं कर सकता । 


भुपनकोशकेसब्रधमे देशविभागटो प्रकार स यवस्थितक्रिट जाते दै। रायगासन को प्रधान 
मान कर देशां को अपना द्ुपिषानुसार यमास्थत्त करना एक प्रकार है | सी का इम शासनक्रत 
परिमाग कहते है । जो राजा सै यचतस जिनं दशो को ्रपने श्रधिकारम कर लेता है वहं श्रपनी इच्छा- 
नुसार चरपने राषट-नाम के श्ननुरूपनामोसे उनकी यत्रस्थाकरदताहै | कहनान हौगा किं थह भौगोलिक 
गरवस्था सर्वथा त्रनिय दहै | यही कारणाहै क क्छ समय पूव बर्मा णी मारतवघ स पृथक कर दिया गगरा 
था च्राजपुन कर्णां नौरलयष के सन्निकन श्रागथाहै।जोगाधार दश भास्तीयोका दशथा बही शाश्न 
पद्धति के प्रमाव स राज्ञ श्फगानिस्तान धार श्रद्‌ नामोसे प्रसिद्ध होरहाहै। हिङ्लदेश 
पाले सुगान्यां नामस भब्हृतदहुश्रा श्राज वही बिलोचिस्तान नाम स प्रसिद्र होरहा>। पारस्थान 
श्राज परण कह्ना रन है । -सौ राजशासन ॐ क््पा से श्राज हमारा पश्चिमभारतवष श्रफगानिस्तान 
खुरासान ईरान श्रीद नामो प्रसिद्धि हरहा है। श्राज पश्चिम भारतवप श्रपने नामको छोडवैठहै। 
भारतवप शद केवल दहि दुस्वान मात मेही सकुम्बत होगया है । 
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[न्तीपम्र वाय शुतपथव्राद्यण पस्मव्राद्यणप 


भा-क काणाम [1 (0 2 [1 





द्र है भौगालिक- गणित ययस्था । व्स ययस्गाम नान पय गक्र कड ण््ट्स्वनयी 
ह | प्राक्रतक धम्माकौ पृण परीक्ञा क्र नारकेय क्रषियीनं याय शना ङ¡ क] गाणखतानुसार 
जा थवस्याकीदहै वहीच्रनल ह) आर वहीहभारे (नए मा-यदहं। 


कृष्णसारस्तु चरात मृग यत॒ स्यमायत | 


स ज्ञेयो यज्ियो दश्‌! म्नेदेणस्त्यत पर ॥ 
--मनु । ३। 


उक्त मनुवचन के श्रनुसार घमनेश प्रकृति कै श्ननुमार नियत ह कितने हीनामय न दीनि । 
लेष्वनी च्रापके हाथमे है | मनमाना ति स लिख डालए। हम तो श्रषने श्रामञ्रु त्त य पयाद्स- 
सुत्त, पच्िमात्त्‌ इस मिद्धान्त को स्थर मानग । 


कहना श्रप्रासङ्खिकदहोगा परद्ुक्न ना ही र जाता। दगद्‌ मलानुजा धनी उपयोगता के 
यामोहन से निरतिशयरूपेण न्यामुध प्राजक कातपय प्र तश् ललक न= थमृत्त सामक उदगार छने 
जारहे हं $ -- जिस समय दशके स मुख अन्न यर क्रा प्रशन उपस्यत हा जस युम मं दश- 
वामयो का दोनो समय पेट भर योजन भा ने मलस्हादहो देसे मीषण युगम वुह्यारे गज्ञानचाकार नो 
कौन सुनेगा?। वैदिकं एव पाराशिक-साहिय से वत्तमान युगम दगा क्या नला लेगा ?। 
जतो हम सव स पहले चाहिये स्मन्न-यस्य। जय प्रश्न समावत हाजायगा तभी वुह्यारीर्खा य 
चर्चा का उवसर आएगा | श्रमी तो त्रपनेपोथी परतरे बाध करतक्रमेरण ¶न ओर हमारे साथ काय्य 
चतरे श्राजादए | खड उुनिए ताना-ताना लगाकर वस्त्र बनाए खेती मीजण | 


जात यथाथ ह । सचमुच शमं उदरचि ताने महामारी से भी आघके सवनाश का उपक्रम कर 
रक्लाहै। परपु इसका कारण | क्या भारतवष मेप याप कार्पास ( कपास ) उप्र्न नही होता १। 
क्या भारत से कुष्कजाति उट ग॒ | क्या जुलाहा-जति काउहवृद्‌ हयोगया?। नही तोष्रिम्याद्श 
बुभु्ला से पीडित हो रहा है १। सज ऊक सावन होत दहृएमीहम क््योन्नम वञ्चितहारहेह। च्रवा 
तो बात किए जारहेहं१। हमारी सामा-य-बुद्धि के श्रनुसारता इन सब प्रश्नो का एकमात्र उत्तर है- 
अशिक्षा अपने वास्ति स्वरूपज्ञान से यश्िन्‌ रहना । पशुपति बनन क लिए ज्ञानयलदही 
्रपत्तित है । बिनाज्ञान क पश्ुपतमी पशु बनकर ज्ञानयुक्त पश्ुपतिकाभो यवन जतादहे। 
नबतक वैील्क पाराणिक ज्ञानराशि हमार हाथ मरही तपतक हम पशुपति रहे ! पिश्यसम्पत्ति 
हमारी भोम्य बना रदी । जस दिनि स यहु ज्ञानराशि हमार हाय से निकल गह उसी 
निन से हम अपने उचच्चासन से गिरते हुए यिश्य के पशु ही बन गणए | 


इधर नान भो मिला तो उट । क्था दुखरो के उठा से हमारा ज्ञान कभी स्वश्वरूप से 
1 म्मल्न रह सकता है १ । फल स उष्ट ज्ञान का यह हुश्रा क हम अपने इस दूषत जान से च्रपने सहं 
चरो का मी स्वरूप विक्त करने लग पड । शिच्लित नापधारी -च्छिष्टमोगियोन च्रपने श्राप कौ परषयुताके वाता 
अर्ण मे रखत हए समी करा इस माग पे दीक्ेत करना च्रार म फर दिया । स्वाशक्वाश्र या नसी पशुवृत्ति के 
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कारण श्राज सच कु होत हूए मी हमारे उपभोग के लिए ङ्रुह्धं मीन रहं । हमारा तो यह्‌ दृढ वश्वास 
है कि जरत भारतवघर च्रपने श्रतीन वादक-साहिय का गौरव न सम लेगा जबतक यह श्रपने मूलसस्कृ- 
तिहूप दिक साहियकोन श्रपना तेगा तव्रतक भ्रयन7हस्ल से भी यह ञपी नही होसकता | रात दिन 
चर्या कातते रहिय कपास घुनए खेती कीजिए कमी श्राप इनके भोक्ता नही रन सकगै | भोक्ता बनने के 
लिए श्रा मबा चाहिए । श्रा मचल के लए ज्ञानसामभ्री चाहिए । वह मी मौलिक स्वस्वषूप को स्वसस्कृति 
को स्व श्नादश को षुराक्नत श्वने बाला जानबनच । वह मिलेगा श्रापको निगम अआआगम-शास्ममे वेद 
पुराण स श्रा मज्रल क) पराकाष्ठा पर पहुचेदहु ऋषयो के वाक्यसग्रहरूप शब्दब्रह्म मेँ । यदि श्रापकी 
हृष्टि मे इनका उ योग नही तोरिरिहमेबायहाक्र देशका सयनाश निश्वितदहै येही ्रक्लर श्रपने 
मुख स निकालने पड गे । इनकी उपेक्ञा कं श्रबतक श्रापनेक्या केर लिया? एव मवियमेंश्रपक्या 
उन्नति अर लगे? सकरा उत्तरतो श्रापको कालपुरुष ही देगा। श्रौर श्रापके कर्म्मोका प्ल मोगती हद 
श्रापकी भाव यतू-प्रजा & दगी। 


प्रत्यक राष्ट का मालिक साहित्य ही उस रष्टका प्राण है । जवबतक राष्ट का साहिय सुर- 

क्तित रहता है तभीतक बह राष्ट खस्वरूप म प्रतिष्ठित रहता है । स्वसाहिय का तिरस्कार करं 
राषस्वरूपसधघाठतक परसाहि य को श्रपनाति हुए उन्नति के शिखर पर पहु चने की श्राशा करना केवल राशा 
मात्र हय है । एक परत त घोड का गधा बन कर स्यतन्त्र होने की ऋअपेक्ता हम उसकी परत त्रायस्था 
कहीं उश्तम सममते है । हम पहिले पनी स्वरूपरक्ञा चाहते है । हम चाहत है-हमारा भारतीयन्त 
श्र्ुख्ण बना रहै किर हम श्रागे बढ । इसके लिए केवल रेजी ( खद्र ) पहिनना ही पर्याप्त नही है । 
तकली चलाने से ही हमारे कत्त-य की सीमा स्मात नही गेनाती। हम श्रपने साहियकी ततूप्रणता 
ऋषयो कीनिदा क्रत जाय त्रपने धार्म्लिकश्चा रशो को छोडते जाय प्रोर प्रिर उर्ति का डिडम 
प्रोष कर कभी हमासया श्र युदय नही होसक्ता । यदि श्राप गीता के पस्मभक्तहै तो मानिए भगवान्‌ के 
निम्न लिखित श्रादश की- 

य॒शास्रविधिप॒स्सृ-य वत्तते कामक्ारत । 

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुख न प्रा गतिम्‌ ॥१॥ 

तस्मा-दस्त्र प्रमाण ते का याकान्यं यवस्थितो । 


्ञञ वा शास्रपगिवानोक्त सम्मत `मिहाहसि ॥२॥ 


स "यता सस्कृति च्रा्शदहीराषटरक नीयन है इनरा मूलकात रष का मलिक साहिस्य ही 
है | प्रत्येक राष्र के निरः ग्रपनी स्वरूप रक्ता के लिए श्षने मौलिक साहत्य की स्का करना नता-त श्रावश्यक है | 
शि प-वासि य~-कला-यिज्ञान-धम्म नीति आ्राचार-व्ययहार-सच दुद्धं श्रापके साहिय मेँ प्रतिष्ठित है । 
बिनासाहियके श्र युदयकैे नाममात्र क्षामी ्रधिकार नही मिल सकेता | रन सब परिस्थितियो पर मङ्कुलि 
तनयन बन कर शा-तच्रित्त से विचार कीजिए एर हम से-देश का साहिय की इस समय क्या श्राप 
श्यकता है १ य प्रश्न कीजिए । यदि च्रापने यतूक्रिञचित्‌ विचारसे कामलिया तो स्वय दही च्रापको श्रपने 
दसं माबुकतापूर प्रश्न का उत्तर उपल-व हौजायगा । 


~: 
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"१ क पकिव पकमत 
"~= रेषो मिम 





बष्न हश्रा । चलणः च्राज हम च्रापका श्रापके भारतयष म तं चले । पकौ उह बतलाए्‌ क प्राप 
क राजशासन क्हातक याष्त था?) अपि क्ति क्ति दशाोपर्‌ चना प्रत उत्त य? एवंष 
मालिक साह य की उपना कर किस प्रकार यापने श्रपना उरायप विस्मृनक्रा पा?। म्रापकीस यतार्क 
यण॑श्रमघम्म क चातुराश्रम-यपस्या क लोक्पिमाग के मृलप्रवत्तक भगवान्‌ ब्रह्यप्रनापातने 
स पूण भू पण्ड वो व वदद्रत्त के आधार पर दृश्य श्न्श्य भे सर मागा म [वभक्त क्रिया | भृपरुड क 
उदह्ोन कमल माना । क्मल मान फर नक्षके प्रधान £ पताकी कपना की। विवन्त्रतर३ श्रशका 
है । प्रत्येकपत्र ६ अशकादह््रा। वि पद्दृत्तके कनीभूत धुमरु को करिका (कमलगत) माना 
गया । यही भू-ययस्वा पुराणो म पादमभुपरनकोश नाम सप्रासद्ध हुड 1 आपा व पष्रपणम्‌ इस श्रौन 
सिद्वान्त के अनुसार स भूपिरुडका नर्माणि पलमयेहीह्श्राहै तसाकि पूय के स्त ययु ह्रणोगा 
रयान म निदारनावया के प्रसङ्ख मे िस्तार से बतला दिया गयाहै। 
न्सी प्राकर तक पन्मभाव का ल्यम्‌ रखकर प्रजापातने प मसूप सेनी ए्ाथवी का विभाग या। 
स्वय प्रजापात मरुस्थ हिरस्य-ङ्ख पयत पर प्राताष्टत हुए इसा अस्या का लद्य म रखरफर प्राय 
सस्ति की प्रतिमं स्वर्गीय च्रद्र य श्रीवाल्गङ्धाघर तितकन आयाता मल प्रतिषठासमरुका 
माना हे । यद्यपि-- श्रस्यताग सुमरु स्थान से श्राग बटठकर आए ससिद्धातस हम सहमत नहा 
है । तथाप सुमेरु-त्रा या की प्रतिष्ठाममिथा बह सवमाय स्द्धात दै) सहपुरुप तिलक क न्म 
छश पर हमं काइ मिप्रतिपात्त नहो है । सचयुच पुराणयुग मं श्रा यसस्करात्‌ के मूलप्रवत्त क भगवान्‌ प्रजापात 
सुमरू पर ही प्रतिष्ठित थ । नस सुमेर स उत्तर-द्तिण-पय-पश्चिम सूपसे < ६ त्रश के चार्‌ खर्ट 
करिए गए्‌। येही चारो भपदूम क्पत्र क लाए । इसी रहस्यकी ल थम रत्र तआ्आरयसमस्यशास्य 
( पुराणशास््र ) कहता है-- 
ऋपद्च नाभ्युन्भा चेक सप्ुत्पादितगस्तत ॥ 
सस्चपणं व्ज भास्कराम्‌ हिरण्मयम्‌ ॥१॥ 
(५ (~ ¢ 
पञ्च हिरण्मयं तस्मिन्रस्जद्‌ भूरेवचेसम्‌ ॥ 
घष्टार स लोकाना ब्रह्माण सतोष्टखम्‌ ॥२॥ 
तच पद्म पराभूत पृथिवीरूपयुत्तमम्‌ ॥ 
यत्‌ पञ्च सा ग्सादवी पथिपी परिकथ्यते ॥२॥ 
एव नारायणस्याथे महीपुष्करमम्भा ॥ 
्रादुमाबोऽप्यग तस्मान्नान्ना पुष्कर' सजित ॥४॥ 
--पद्मपुराणस ख ष्े श्र 
-- मत्स्यपुराण १६६ अं 


भि नय णम अव के 


नन सम्पूण पुराणएवचनो क श्च याम श्रधिल्यत अधिभूत तीनो पिवत्तौँ के साथ सम्ब घ सम- 
मना चाहिए । प्रकृत मे ्राधिमातिक-दष्टि का प्रधान मानत हए दी ये श्लो उद्धत हुए हं। 
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तदतत्‌ पावि पद्म चतुष्पत्र मयोदितम्‌ ॥ 
मद्राश्वभारताधान पत्राण्यस्य चतुर्दिशम ॥१॥ 
--मारंर्डयपुराण 
भारता केतुमालाश्च भद्राश्या कुरवस्तथा ॥ 
पत्राणि लोकपद्मस्य सरपादाशलबाध्यत ॥ 
--त्रह्मपुराण श६ अ ५श्तो 
इसप्रकार मर्‌ु सचा श्रोर वि वदर्वा छन्न दश्य-उत्तरी-गालाद्ध म पुराणन समरूपस पत्र 
मा ह । यतरा पत्रामक प्रयेकं खरुडकाह € श्नशामक होना सिद्ध होजातादहै। सी रहस्य को लष््य 
म रपकर भगोला याय कहता है- 
भूपत्तपादे पू स्या > यमकोरटीति षिभरता ॥ 
भद्राश्वे नगरी स्वशंप्रकारतोरणा ॥१॥ 
-याम्थाया भारते वषे लङ्का तद्रनमहापुरी ॥ 
रूपश्चिमे केतुमालारय रोमकार्या प्रकी ता ॥२॥ 
+-उन्क सिद्धपुरी नाम दुरुपषें प्रकीतिता ॥ 
भूत्तपादविवरास्ताश्च योऽ य प्रतिष्ठिता ॥३॥ 
तासा्रपारगो याति विषुवस्थो दिषाकर ॥ 
न ताप विषुद छाया नाक्तस्योन्नातरिष्यते ॥४॥ 
-सूय्यसद्भा ते भूगोल याय 
चराग जाकर उपय्युक्त चार वषा के आआठ वष होजाते है । दूसरे #शदो मँ चतुढलकमल श्न 
दलकमल मे परिणत होजाता है । ब्राह्मुमनकोश (नह्यपुराण म॒भातर्णा त मुगनकोश ) के अनुसार 
भूषिरुड को ऋरषटदलकमल ही माना गया है । हसी पुरा के श्रनुसार य॒ र्य भूप्दम जम्बूट्री नाम स 
प्रसिद्ध ह जसा कश्राग जाक्र स्पष्ट ह [जायगा | ज बुद्धीपरूप दृश्य -त्री-गोलाद्ध के कै द्रभूत कर्णिका 
खूप मरु का मान चतल्लाता हृच्रा ब्रह्मपुराण कहता है [कि -यह मरुद्णड वि वदधरातल स -- र 


[म मभी 
{० वा क ष्णी 


>९ जापान पूरं मेँ । - लङ्का दिए म) + रोमदेश पञशच्चिम में । >< सिद्धपुर उत्तर मंँ। 


# वामनपुराणने इसी श्रष्टदलकमला मक नववर्षा मक भूपदूम का ननरूपण क्या ह | 

~ यान रहै जिसप्रकार पुराणपरिमाषा कै श्रनुसार श्रायु सम्बध में सहाद श दौका सङ्क तिक 
श्रथ है तथव मानसाधक इन साहखियो का मी साङ्क तिक ही श्रथ है | बिना दस साड तिक विद्यारहस्य को 
समभ इन पौराणक मानो पर ऊहापोह करना नस्थक है । विश्नारमय स इन सन विप्रया का शह में निरू 
पण नही करिथा जासकता । इसके लिएठता स्वतत्ररूपस शर्सिा ह्ृश्रा पुराणरहस्य नामक प्रथदही 


दरष्ट-य है| 
८ 
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( चौराषी हजार ) योजन तोउचादहै जिस्म १६ (सोलह न्नार) याजन मृगम मप्रिष्ट> 
३ ( बत्तीस हजार ) योजन ऊपर के शरोभागम चोडा है एव ( सलह हजार › योन 
का सक यास ( डायामरर वकम) है। भारतयष किपुरुषमप हरिपष-ये तीन वप्र तथाघध मस्‌ 
स क्षिणमे ह। रम्यकवषं हिरणए्मययष कुरुष ये तीनवष मे स उत्तरम ह। भनशापघं मर 
से पूवम है । एव कतुमालवष मर से पाश्चममहै | प्रयेकं तप का मान ६ (८ नौहनार ) योनन 
हे । इन अ्आाठ वषं के ग्रतिरिक्त ६ वा इलाघ्रत नाम का प्रधान वक्षन श्राठा वघाके मध्यम मेर 
प्रदेश केचारोश्रोर ग्रातह! स्सरामानमी६ योन ही समना चा्हए। 


प्रकारान्तर स यो समाक कि -मेरु से पू भनाश्वयष मेरु से श्राग्नेय कोण म किपुरुपयष 
( पुराणान्तर म क्न्नरघं नामसेमी यवहृत दुच्ा है) मेरु से दाक्तण मे भारतपषं मेरुसे 
न छतकोण म हरिवषं मरु से पर्चिम म कतुमालयष मेरु क वाय-यक्रोण म रम्यकप ण्य 
ईशानकोण म हिरण्मयं है । च्रग्निकोण दक्षिण नै-ऋतकाण तीनो ऋ दक्तिणादिक शन्सेमर ण 
होता है वाय-यकोण उत्तर ईशानकोण तीनो क उत्तरादिकं शद सं अरहण होना ह। दूसरे श) 
में छ्रग्निकोर मर्छतक्ाण का दाच्तणदिश। मं श्नतमवि हं पव वाय-यकोण इशानकोण क उत्तरा शा 
मे यतर्मावहै) श्राग कै चित्रपनसेव्म ६ वपरौ का स्वरूप सम्यगस्पसे १ होजाता है। 


हन वर्षो के सम्बध मे एक प्रश्न उपस्थित होता है । पुसणशास््र का यह सिद्धा-तहै कि मेरु 
खय य्षौ से उत्तर म प्रतिष्ठत है जसा क निम्नलिषलत वचन से स्पष्ट होनाता ह-- 


‹ स पिमव वषाणा मररत्तरत स्थित ।" 
~ ब्रह्मपुराण । 


इधर पूवप्रक्स्ण मेँ हमने किसी वष को मरु से दक्िए बतलाया है किसी को पिम एवक्सीषको 
पूव ¦ एेसी श्नवस्था मे याद्‌ मेरु उत्तर होसकता है ता दाक्तणस्थ किन्नर हरि-भारत इन तीन वर्षौस दी 
उत्तर होसकता है । पिर स के लिट खापायसरूम से सर्वँषामेय-उ रत स्थित॒ यह कसे कहा गया १। 
उर बह्म परिभाषातच्य है । स्तम्बेयजुहेरण में यह चत्तलाया जादुकाहै कि उत्तर शद केद्र का 
घाचक् है एव दक्षिण शब्द परिधि का वाचक है । उ य उत्तर ड चाक-न येस्रशद्‌ अरभिन्नाथक 
है । अध -दाक्ञण-नीचा-परिधि-ये सब शद्‌ श्रमिन्नाथक्र ह | विष्वल्चरत्त-परिधि का केद्र मेरुस्थान है । 
यही सब वौ का केन्द्र > । के द्रमावे ही उत्तर है । मेरु के इस कै द्ररूप उत्तरमाव को लय म रखकर दी- 
मेरुरत्तरत स्थितं यह कना गया है । 


मेर्‌ के चाय श्रौर हमने नवसहक्चयोजनां मक इल्ावुतयष की सता बतलाइ है। इस इलघ्रुतवपषं 
की चाये शाश्रो मे चार सर एव चार महुूवन है। मेरुसे करवा नलाद्ृतवषर सेपवमं चैवरथ नाम 
का महाबन है एव ऋअर्णोदय नामकासर है । दक्षिण मे गघमाननवन है एव मानससर दै, 
यही ग घमाद्नवन पुराण तर मेँ न-दनवन नाम से यवत हा है । पर्चिम मे वभ्रायवन है एव 
असितोद नामकासरहै। यही ्रसितोद्‌ पुराणा तर मं शीतोद्‌ नाम स व्यवहत ह्न है । उत्तर म 
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साप्रि्रवन है एव महामत नाम ऊसरहै। क) कगे सावित्रवनकोमी न दलयन नामस यय 
हत कर दिया गया है | इन चार महासा एव महापनोँ सै वष्टि इलादतव्षि दुन मरप्रदश न्मे पुराणो 
मे पार्थिपस्वग नाम से प्रसिद्ध हुश्रादहै जस्षािश्राग जाकर स्पष्ट होजायगा | न्स पार्थितस्वगकी सीमा 
पर सीमानम्पादक £ वषपवत हं । १ हिम मान्‌ हेमद्ट ३ निष ये तीन पवत मेरुस्वग की दकिण- 
सीमा म । १ नील > श्वेत शङ्खवान्‌-ये तीन पवत स्वग की उर सीमा मे प्र्तिठत हे । इनका 
वस्तार पूर्वापर ( पवपश्विम › है । श्रनेक पाल्पया की अरणिया न कुलपयर्तो के साथसलन है । व 
त्वा तर पवत-~श्र णिया पुराण मे शाखाशैल नाम भे यवत हृद रै । निषध एव नीलपयत से 
धरार म कर दक्षिणोत्तर फैले हुए १ मा यवान्‌ गधमादन नाम के दो कलपवतत मरम य स्थन मे 


है ।&वास प्रधान हिरस्यश्रङ्ग-पवतहै। दही < वपत का द्‌ दशन करत हुए पुरापुरुप 
भगवान्‌ -यास कहत टै-- 


हमयान्‌ हिमद्टश्च निषधो द्निशे त्रय ¦ 

नील शेत, शृज्ञवाश्च मरो रतस्य ॥ १ ॥ 

पूथांपरायता एते षडपि प्राण्थोऽचला ॥ 

शाखाशलैरसरयातैर्विप्रकरशेरुपाचिता ॥ २ ॥ 

नीलनिषधायामा माल्ययद्‌ ग-घमादना ॥ 

तो दक्षिणो राबामा मेरुमध्यगतस्तयो ।॥ ३ ॥ 

पथिवस्मगंसीमानो न ते वर्षपवता ॥ 

पवतश्राणषूपास्ते पादपव तसङ्कला ॥ ४ 

हिमवान्‌ दिशे सीमा शङ्खपुरे स्थित ॥ 

माल्यदान्‌ पूसीमाऽस्ति प्रिचिमे ग धमादन ॥ ५॥ 

एषा बाहा भूभागो वष तव्‌ पद्मपत्रवत्‌ ॥ 

पमा त कशिफामेरुमण्डल ब्रह्मस्य नत्‌ ॥ ६ ॥ 

लोकयद्मस्थिते बरवा चातु सग्य' ससं ह ॥ 

वेद -धमं प्रजा-लाफ भेदा सर्गाश्चतुरविधा ॥ ७ ॥ 
पुराण 


# न चारो सष्टियो क्रा विशदं निरूपण शतपथविज्ञानमाष्य के पूवप्रकाशित-प्रथमवरडः मे किया 
जाद्लुका है | 
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मेरस्वग की सीमाके सम्पाकचार पपष्क्स्भ पवत रपर यनम रम्विए | यचागापत 
मदर ग धमान्न विपुल सुपाश्य -ननामोस मिद्ध ह {नन समय पाभयाव दम य {-यपस्वा 
थी उष समयमरुको वष्टित करन वज्ञे उपयुक्तचाो पता परक्रारा केन्स्ब नस्मु पप्रल यर 
नाम के चार कतुचृक्त ८ वजा-स्थानाय वृत्त) थ । सरक प्ूयपा वन मन् चलपतप ~ द्र 
था दार्णपाश्वस्य ग वमा नपक्त पर नम्बु ( नामून ) ठच्‌ था | प्रा्मपारवस्य वि नपपत परर पिप्रलञ्चत 
था एव उत्तरपाश्वस्य सपा उपवत परच्न्रक्त वा प्रये ब्रनकीञचाः १ थं थी।येह्‌ां कग 
की जाए थी। दूरसदहीरे स्यगमाहमा प्रक क्र ठत थ । स्वय युधष्ठिरन ले क्तुद्रनास गप्र 
का पारचयप्रात क्रियाथा। 


न चायम दक्षिणिमागमं म वमादनपवत एर प्रातषितजव्त्रत्त १? त दुद्रीप नाम का कारण 
है । षर मरु से नक्लिणमें मारतवष्र ह | श्रतएव शरोर किली वप्रक साथ वभेपरन्पमे नम्बुगासयष 
न मान कर-- नम्पुद्रीप भरतखण्ड शख यीवत्तें कुमारिकान्तत =यादिसूपम भारततष के 
साथही नम्बर नाम काउलेख क्या जातादै। स उभ्बुदर्तके मब्रधसही मपततसं निक्लन 
वाली नदी त बुनन कहलाती है| यहा मे निकरन फर यह नदी मरूस पाव केतुमान ( योरोपखे = ) 
को शरोर जाती है जसाकि श्रनुप म हीसखष्ट होने वालादहै। सन १ कीमि१म सुवरण-काणक्ए 
उपल भ होती हं । जग्बुकेसब्रधस नै यह मवण नाम्बुनर नाम स ववन्त हूग्राहै। ह सवण 
कणिकश्रो के सम्बध से साधारण जनताम सुमर का सोन का बतला नाता ह। अचला-मसूिट्‌ 
के सुवणभा का वज्ञानक कारणता न््ुश्रोरहीहै। नसकाल्ग शन प्रयप्रतिपा त ुपनकाशप्रक्रण 
म करिया जा्युका है । इसी जम्बु सुवण की एव ज वृनदी ऋ प्रशसा क्सता न्प्रापुराणक् ता दहै - 


न स्वेदो नच दौगध्य न जरा नन्दरिय क्षय ॥ 
तपानस्यस्थमनसा जनान। तत्र॒ जायत ॥ 
जम्बूनदाप्य भवति सुवण सिद्धभूषणम्‌ ॥ १ ॥ 


हिमालय के उपवन म॒ रहने वाली सिद्ध-किन्नर-ग धय-श्रसरा श्रा ति यग जातया =सी 
जाम्बुनदसुबण क आभूषण पिना करती थी । सीमासम्पादक पवतो कै त्रातारक्त मेरुस चारो श्रार २ 
कसरपवत शओ्नौरथ जैसाकिञ्रागे की तालिका स स्पष्ट होजाताहै। 


केसर-पवता के श्रतिरिक्त मेरु सचारो श्रोरबडी दर पथ्यत -याप्नं आ्राठ समन्यानापतत्त 

नौर है । जठर एव देपङ्रूद नाम कै दो मस्यादापवत नील एव निषध नामके पवतांमेत्रार भ 
कर दक्षिणोत्तर फलते हए बडी दर पय्य त चले गए है । ये दोनौ पवत मरू स पृव प्र श्रयस्थित है। 
ग-धमादन एव कैलास नाम केदो पवत मेरुसे दक्लिणिमहं। व्नकीलना ८ योजन ( लगमग 

२५ क्रोश) है। इन काप्रखार पूवपाश्चम है । निषध एव पारियान नाम केदोम याटापवत 
पश्चिप मे हे । नील नषध सेफ्ल करये दक्षिणोत्तरूप से व्याप्त है । त्रिश्वङ् तार्‌ध नाम के पवत 
उत्तर मे प्रतिष्ठित होते हए पूपशचिम की शरोर यात होत हुए पूयससुद्र ( अ्रशा तमहयसागर ) एव 
पर्िम समु ८ मेडिर नियन्सी ) पथ्य त प्ले हुए हे 
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दवितीयश्ष्याय शतपथत्राह्यग पञ्मग्राह्मसे 
२ क क 
जिस थग का चरित्र हम पास्कोके मम्ब रखरदेहं उसषयुगम प्रधानलूप से नीतैतन्त्र एव 
गोणएरूप से यततन्तर प्रचलित था । गणतन्त्रानुगत भ्रनात त्र नातत त्रानुगत रानत्तत्र स मर्यान्त था 
ग्रकरातवत्‌ तद गो मे । नीततत्र के सञ्चालक दकपान् लोकपाल थ । एय राजतत्र के स चालक स्वयम्भु मनु 
थ। जो केपालथ वही ल्लक्रपाल मी थ | उनहरण के लये वरु" श्र चन्द्रमाको षी लीजिये। ये दोनो 
दवता क्रमश पाश्चम उत्तर 7्शाके ग्रिपात हते ह्रः निकूपाल थे । एव भरूपरड पर पानी का1जतना विभाम 
था उस सच्छा प्रघ पाश्चमस्थवा नीक-राजधानी म निवास करन वाज्ले यरूख के उत्तरदायि व सं चनु 
पाणित था । वर्ण च्रापोवभाग की -यवस्था करते उ । सप्रकार आप्राधया के व्ययस्थाप्रक तत्सम्ब्र घी अभि 
यागो के नर्णायक् चद्रमाये। सप्रकार श्र विभाग के वरुण लोकपालथे चंद्रमा श्रोष्रधिविथागके लोक 
पाल थ । इन श्राठो दिकपाल-लोक्पाला के स्वतत्र राष्ट थ | प्रयेककी स्वत्तत्र विचारसमा ( कोन्मले) 


थी । इम सर्म स्वगीधपति इद्र प्रयान माने जातेथे। वरुणाद जहा सम्राट कहलात गे वहादइद्र 
स्वाराट्‌ पद से विभूप्रित थ । 


इद्र की समा मे नियामत तिथियो म जेष सात) दकपानो को उर्पा थत होकर विचार पयनिमय करना 
पडता था | इसी प्रमुखता के कारण दुघम्मा नाम की इन्समा तस्तमय म देपसभा नाम से प्रसिद्ध 
हादी थी। सावी इद्रक्ारा था! जहुगश्राज न्युसान्यीरया प्रातहै जौप्रात आज श्रसय 
जंगली मनुष्यो की श्रावासमभृमि उनाद्ग्रा है वही स्थान किमी स्मय देवल की रजधानीथा ससार की 
सर्वो च सभ्यता का वहीकेद्रथा। श्रसुराके श्राक्रमण से यह स्थान चचा द्ुश्राथा श्रतएव ततूसमयमे 
वहं प्रनेश शअपराजितादिक्‌ नामस प्रसिद्ध था। स्वय ब्रह्मप्रजाप्ति की समा कान्तिमती नामस 
प्रसिद्ध थी। ब्रह्मरष्ट प्रागयातिष नाम से व्यवहृत होताथा। भद्रभिरि एव चःन्रिग के मध्यमं 
निवास करनेवाले पिष्यणु एव चलद्‌ श-सहख्रयाजन परिमिता सुसरमध्यस्या ब्रह्मपुरी म॒ निवास करनेवाले 
बह्मा का श्रासन स्वराः इन्द्रस भीऊचाथा | इनकी इनमे भी विशेषत ब्रह्माकीश्नाजास्वे कौ माय 
थी । ब्रह्य श्रौर विष्णु पिराट्‌ नाम स प्रसिद्ध थ । च द्रादि छ ॒लाकपालल राता थे । बरुरदि छ 
लोकपाल सस्राट्‌ थ । इद्र स्याराट थ । ब्रह्मा-विल्ु षिराद्‌ थ । इन दोनो म रषु प्राय इद्रक पक्त 
मे ही त्रपनी स मति दिया कस्त थ । क्योकि ये यज्ञ के श्रधिष्ठात बनते हुए प्रकृतिसे ही असुपद्रषी 
ये । विष्णु की रुप्तम व्रणा से ही इन््रने शअ्न्नहत्तां वराह नाम के सप्रसिद्ध च्रसुर को नष्ट किया था । उधर 
सवलोकपितामह ब्रह्मा रेवता श्रौर असुर दोनो पर समान दृष्टि रखते थ । जव देवता च्मुरो से आक्रात 
होकर प्रजापति की शरण म जाते तो प्रजापति दोनो को नीतिमाग से शन्तकरदतथ । त््याकौ दौनोके 
हतो का पूण यान था | पिर भी श्रहुर असु थ। श्रागै जाकर ब्रह्मा की उ सीनतासे अ्रनुचित लाम उठत 
हर इन दु्ट-बद्धि शुरो न दवत्रल सवथा परा त कर दिया जैसा किं प्रकरण के त्ररम्भ में ही कल्य जाुका 
है ) श्रघुर सस्या में भी श्रधिकये। एव स्वमावसे भी दुष्ट थ] श्रतएव प्रजापतिने परथिवी का दायभाग 
( बटवारा ) करते हुए दवताच्नो की श्रपेक्ञा त्र यधिक भूभाग इह दिया ! पा्मञ्ुवनकोशं के -याज से उसी 
श्सुरन्निलोकी एव दैपतिलोकी का स्वरूप पाठको के सम्मुख उपरिथत किया जारहा है । 
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द्वितीयश्च याय प्रथमकाण्ड पञ्चेमव्राह्यणा 


१-मेरुत्रिलोकी-- 


मरुबि-दु को हमन पू मे दश्य-- तरी-गोलाद्र काकेद्रमानादहै। पुराणयुग से सम्बध रने 
वलि जिस नयवषामके पाद्मभुयनफोश का मतक निरूपण क्था गया है उस सपय की स्थातमे 
शरोर श्राज की स्थातं म कडा तर होगया है | पाद्मयुवनकोश यवस्था-युगमे जिस स्थान पर मरा दु 
थी श्रा वह वहासे हय्करश्मगि निकलगहै। आज मरुप्रदेश सवथा परिवर्त होगयाहै) इसका 
एकमत्र कारण है श्र वपारभ्रमण । प्रथय का पारभ्रमणमाग क्रातद्त है । इस क्रतितचरृत्तीय प्रष्ठीकेन का 
हयी नाम कदम्ब हे। सी को नाक ~ पिष्युपद्‌ श्रादि नामौ से -यवहृत किया जता है । क्राट्ित्त 
की प्रयेकन्निदु से उत्तरदिकस्थ कदम्ब & -श्रश षर प्रतिष्ठत दहै) इस क्दम्बके चारौ श्रीर्‌ विच्य तप्राणसूप 
ध्रव २४ शके यासाद्र स दृत्तं चकर पारक्रमा लगाया क्रतां है। घ्र वविदय्‌त्‌ की यह पारक्रमा २५ 
हजार वष मे समाप्त होती है | =धर पिष्यदव्रत्तीय प्रष्ठीक-न्को ध्र.व कहा जाता ह| पुथिवी के विष्यदचरत्त 
कीप्रयेकज्निदुकि श्रव रश परहै। परथिवी काके द्रस्थ --त्तराग्निस्थान सुमेर है! यह उत्तरन्‌तसे 
भद्ध रहता है एव दक्षिणाग्नि की श्रित सीमां छमेरु है । य॒ द्षिणप्ुव से बद्ध रहता है । एेसी श्रवस्था 
मेभ्रूव यदि स्थिर होता तव्रतो भूपिरुड का मेरु रदश भी स्थिर ही रहता । परत नरव उपयुक्त केथनानुसार 
क्दष के चार्यो शरोर क्योकि प्रूमता दहै श्रतएव ततस अद्ध मेरु काभी देश याग स्वीकार करना पडतादै। 


किसी समय यह हुसनत्तव के अध च पर था) मैरं से छस्वास्तक पर हस्नन्॒त्र था । 
किसी समय मेरु के सस्वस्तिक पर श्मजित्‌ था। मेर कै खस्वस्तिकं पर॒ चिश्वकम्मां नक्त्र है । 
किसी समय यह भी जल जायगा } वत्तमान मे ध्रु नामसेप्रमिद्ध नक्त वे ‰ अभय नामसे 
यवहृत हुश्रा है । वस्तुतस्तु च य किसी नक्षत्र का नाम नही ह । अपितु निराकार "3 
धुप कहा जाता है) यह प्राण दहीक्दबके चारो न्नर स्थिखत्त पर परिक्रमा लगता प्राण जिस 
नक्ञत्र के समीप रहता है परिचयाथ वही नचत्रं ध्य नाम से व्यद्रहत हौजाता ब॒ यह्‌ प्राणस्कम 
हसनक्चेत्र पर था उस समथ हस ही प्रव वहलाता था वहा से श्रागे चलकर जब ध्रूवप्राण श्रमिजिन्नचत्न 
पर श्राया तो ऋअभिजिन्नत्तत्र नब कहलाया । श्राज यह विश्वकम्मां नाम कै नक्षत्र परहै। श्रतएव 
खातर यही ध्रव कहलातारहाहै। स श्र वसस र्मे गयाह्श्ा श्रामा भयस विभक्त हौजाता दै अतएव 
हसे अभय नामसे मी यवहतकिया जातादहै ।यहाश्माम युतिनहीहै व्सीच्रामध्रायसे न्से धवे कहा 
जाताहै। ध्रव स्थिर है यह भाव नुव यवहारका कार्ण नही है | क्योकि भुव का कदम्ब के चारौ श्रो 
परेक्रमा लगाना सर्बसम्मत है । श्राजाजस स्थान पर धुव है वहो सात तारे हं । जो सनिवशक्म सप्तर्षि 
मर्दल्न का है व्ही सक्निवशक्रम इन साततारोकाटहै। कही कही बाह्मणप्रथो में इह ऋक्षपनी नामे 
मी -यवहृत किया गया है । इदी सातो का निरूपण करती हुद्र म त्रभरूति कहती है-- 
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परथेसन्रहिण 


रातपथव्राह्मण 


द्वितीयश्च याय 
विश्वक्रम्मां पिमना, आ्विहाया धाता, रिघाता, परमोत स-दफ । 
तेषामिष्टानि समिषा मदन्ति यवा सप्त ऋषान्‌ पर 'एक-माहु ॥ 
--ऋग्वेदस ९ म। न्स । म । 





इहा सात्तौं का प्रकारान्तर से निरूपण करती हृ श्रू.ति करती ह-- 
^ श्रागन पुच्छस्य प्रथम काण्ड तत इन्द्रस्तत प्रजापति । 
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द्वितीयश्नध्याय प्रथमकाण्ड पञ्चमव्राद्यण 


र । छि ॥ पि । "व्‌ ० 





¬ {14 
हा तो तथोक्त निदशनसेश्रापको विदित होगयाहोगाकि घ्रवपारभ्रमण के कारण मैरं बदलता 
रहता हे । इख से बतलाना प्रकृत मेँ हमें यही है क जिस समय प्रजापतिने पाद्मसुवनकोश की यव्या 
की थी उस समय तो मेरंबिदु सचमुच बह्यनिवासस्थान पर ही थी । श्राजमभी प्रदशतावहीदहै परतु 
मरु बदल गया है ! अभिजित्‌ उस समय भ्रुव था | यहु मेरु के पस्वस्तिक पर था। सरे से पिले इसी 
मेरुमूला त्रिलोकी का स्वरूप श्रवगत कीनि. । 


यह बतलाया जाचुका है कि निरक्ञव्त्त से मरु ठीक £ अश उत्तर है। हमारा निर्तत्त क्षङ्का है। 
इक्षी को हमने प्रथममध्याहुरेा का उपक्रम माना है । श्राज के श्रनुपात से थदयपि लङ्का निरहृत्त मे ५ 
श उत्तर मानी जाती है | परन्तु भारतीय भूगोलसिद्धान्त के श्चनुसार यह सवथा नि स्वार है । क्योकि श्राज 
लङ्का सीलोन को माना जारहा है । सीलोन श्रवश्य ही निरकेदशसे प्राय २ अश उत्तर है। उधर हमारी दृष्टि 
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द्वितीयंश्न याय शत्पथन्राद्यण पञ्चममाह्यरा 


स सीलोन सिहलद्धीप दै । लङ्का ससं स चा प्रथक्‌ नापे । उह श्रय ही निस्‌ दश पर वी। 
श्राज लङ्का स्रिणसमुद्रके गमम विलीन दहै । न्स स्थान स उत्तरकी श्रौर एक मावी रेखा मेरु पस्यत्त 
लेजान्एः । इसी का नाम मूमभ्यरेखा क्वि वत्त मान--पारमाषा के अनुमार प्रयममष्याहुरेखा देगा | 

यह्‌ रेव! लङ्का कोलम्बो मस उ नन सिन्पु छुरुत्तेव श्रा दशो का सश्च करती हुड मेरपय्य त 
याप्त हौरही है जसा कि निम्नलिखित बचन से स्पष्ट है-- 


यञ्लडो-जयिनीपुरोपरि इरकत्रादिदेशान्‌ म्पशत्‌ । 
घूर मेरुगत बुधर्निंगदिप सा मभ्मरेखा युव ॥ 


इनमे उ-ननरेखा से मारतीय योतिष की यवस्था काश्चारम माना तात है। श्रव्व नमा 
पाश्चायो मे म यरेलास्थान भ्रीनवीच नामसे प्रमिद्ध है एवमव पौरस्त्य जन को म यरेखास्थान मानते 
है | यह उजन निर् दशसे प्राय २३ श्रश & कला उत्तर श्रन्ाशां पर स्थित है एव ग्रीनवीच म यभ्ा 
की श्रपे्ता लग अश ४३ कला पूर्वाय दशातरस यह उजनरेवा शआ्रारम्भ होती है । वतमान 
स्थूलमान के श्रनुसार उ जनरेखा ८ { श्रस्सी ) पूवीं तेशान्त पर सानीजातीहै। सप्रकार भानपीच 
मध्यरेखा एव भारतीय-मध्यरेख। मे-प्राय ७६ अश कातर `सद्ध होजाता है। इसी श्रन्तरसे हम 
च्रागे जाकर मारत्वष की सीमा निक्लनी दहै श्रत चप्रासङ्धिक होते हुए भी श्रत्र भ्ीनवीचस्खा का स्मरण 
कर लिया गयाहै। 


निरच्दश से श्रार भ कर मेरुषय्यन्त ६ श्रशद्ृष्ट। -नच्रशाको ब्रह्मने ण्श्ं २ २४ न्न 
तीन मागो में विभक्त कर मसुमूला त्रिलोकी की -यव था की । मेर कोकेद्र मान कर \४ अश के -यासाद्ध 
से ४८८ शरश के परिसर का एक इत्त बनाईणए यह मेरुत्रिलोकी का स्वग प्रदेश होगा निस्त्दश से 
श्रार म केर २४ त्रश उत्तर पर एक रेखा पूर्वापर सच दीजिए यदी मरुप्रिलाकी का प्रयियीलाक होगा 
एव २४ से श्रागे उत्तरकीश्रोर ष वश्रश पर्क रेखा प्रचाप सच दीजए। £ अशामक यही 
देश श्न्तरिक्ञ होगा । इस ग्यवस्था का मूलकारण वही आपदि चिलल्लोकी > । ववष्वत्‌ से श्रारम्भ 
कर २४ पय्यत काश्चाकाशप्रनेश परथियरी कहलाता है च्रागके ४२ त्रश अतरित्त नाम से प्रासद्ध 
है । इसे ही त्रामगतिविजान के श्रनुसार देवयानमाग कहा जाताहै। एव नवको केन्द्र मान कर २४ 
प्श के -यासाद्ध स युक्त चर वमरुडल सयग कहलावा है । धरुपमूला अआकाशासिका यह त्रिलोकी लोक 
विद्या के श्रनुसार श्मगत्तिविल्लाकी # नाम स प्रसिद्ध हे । प्रजृतिविज्ञान कै परमाचाय्य हसक प्रथम 
प्रव त्क भगवान्‌ ब्रह्मान उसी प्राकृतिकं र्‌ वमूला त्रिलेष्कैौ के स्वरूप का लकय मं रव कर उप्यक्त मस~ 
चिलोकी का स्वरूप इस भूपिर्ड पर व्यवस्थित फिया । 





# इत त्रिलोक्ीका विशद गवन श्रद्धविज्ञान के श्रा मगत्तिविक्लानोपनिषत्‌ नामके चदुथलरडं 
मँ देखना चाहिए | 
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पञ्चमब्राह्मण 


प्रथमकाण्ड 


द्वितीयश्मध्याय 


(९) मेसमूला-देवत्रिलोकी- 





ध्र बाच्तुषि शमिताशतुल्य यापाद्ध शत्ता तरमिष्यते चौ । 
ततोऽ तरिक्त परितो दहिचश्वारिशच्चतुविं शतिरस्ति पृथिवी ॥ 


अन्तरिक्तत्‌ 
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द्विती यश्र याय शतपथ्राह्यण पञम्राह्यरो 


[की 1 >+ रीरि 


२-प्राड मेरु-(पामीर)-मूला देवप्रिलाकी- 


दुसरी है प्रादमेरुमला त्रिलोकी । इसे हम वत्त माननाषा म॒एाशयाई-यलाका भा क॒ मक्ते 
है । पुराणने प्राय इसी त्रिलाकी को प्रान मानत हुए तत्तर मूप्रदश। का -यप जग कहै जमाकि रागे 
जाकर स्पष्ट होजायगा । न्स त्रलोक्री का स्वरूप अतनाव स्स पाले प्रादप्रर्‌ स पास्वयक्सनना 
छ्मावश्यक होगा । वत्त मान मे यह स्थान पामीर नाम स प्रासद्ध है। पमीर श प्राग्मर्‌ ¡1 ) 
त्रपश्नश प्रतीत होता है | वत्त मान मोगोलिकन्सी पामीर क पिण्यपयता का नगमम्थान मानते हं 
यह समार मं स्वस पिशद-उच्च-पठार पथरीला ॐ चा मढान ) > । त्राज के मद्धातके श्रनुमा 
भी यह्‌ पामीर-भारतवष ति बत चीन रूस तुर्किस्तान अफगानिस्तान ज महामूप्रदशा का 
केद्रहै। पामीरसे दक्लिण मभारतवषदहै।पमे तयत दहै उत्तरपयजम चीनदहै उ1रम रूस 
है । पश्चिम मे तातार नाम से प्रसिद्र तुकिस्तान है । एन दाक्लण प श्वम म अफगा नस्तान > । 
इस सस्थाक्रम स प्रकृत मेँ हमे केवल यही जतलाना कि त्रान के मोगोलिक भी शया्ीखण्ड मं 
पामीर का सब प्रकार स प्रधानता द रहे हं ¡ संवप्रवान पामी नाम स प्रसिद्ध यह प्रार.मरु ह हमारे 
पौराणिक-त्रलोक्य का मूलाधार है । 


पूवयुग म यही स्थान मरु था अतएव यह प्राडमेर्‌ नाम स प्रसिद्ध ऽग्रा । प्रार मरु तुरुष्क- 
राञ्य ८ तुर्किस्तान-तातार तारतर-टारटरा रादि विविध ना ग से प्रसिद्ध) क उत्तर मे प्रातष्ठित होता 
हुश्रा श्राज पमिीर नामस प्राषद्ध होरहाहै । इस हम मरुकेसवव स उपमर्‌ मा कह सकत हं । 
अथवा पच्लान्तर से पामीरको ही प्रधानरूपेण मेरुप्रदेश स्माएु । कारण यहाहैकि प्रवान मेखुध्रुय 
काश्रधप्रदश है। वहा केवल मेरु बिदुमात्र से ही स्वस्वरूप प्रातष्ठित रता । श्रथात्‌ भूप्रदशकी ष्ट 
से बहू मेरुबिदु नही के समान ही दहै । बहा सौरपकाशश्रय पमात्रा म नही के समान हीप्हूचता है। 
हर पामीरदश शतयोजन 1व्स्त्रत है! श्रत मेरु शद षे प्राय पुरणने सीकोप्रघानतादीहै। 
वस्तुतस्तु-इलाबृतवषा च्छि न मेर श्नौर वुरुष्करा य समीपवत्तीं प्राग्मेरु म को शेष त्रतर नही 
है । इसे मेरु कह सकते है उसे परागमेर्‌ कह सकत दै । क्योकि पुराणेने न्लात्रतवष का विस्तार २८ 
हजार योजन माना है । एेसी श्रवस्या में उस प्रदश की याप्त पामीर पय्यत मान जेनेमेकोः नति नही 
हेती । यद्यपि है-पामीर उपमेर परन्त॒ तदग्रहण याय से न्सका म॑रु श स भी ग्रहण क्याज 
सक्ता है। 


मेरु शद का ञ्जथहै- सर्वो-चभाब । इधर पामीर हिमालय श्रााद के कार्‌ स्वँचन हेता 
हुमा मी अत्युच्च त्रवश्य है । श्रत इसे मेरु श से व्यवहृत करने म कोद श्रापत्ति नही होती । यह 
पामीयपदेश समुद्रधृष्ठ से अनुमानत दाथ श्रवश्यञचा है एथिवी में सर्वाधिक उच यदि केह 
दशदहै तो पामीर | इसी उन्नतभाव के प्रधान मान कर इसे तारतर नाम सर व्यवहृत किया गयाहे। 
यही श्रपभ्र शरूप मेँ परिणत होता हच्रा तातार नाम से प्रसिद्ध होगया है। यही पाश्चायोके विशुद्ध 
उ-चारणकी कपा से ठारटरी कहलाने लग गया है । यदहाप्क तुरुष्कयाय का थसार था अतएव पामीर- 
वाचक तारतर शब्द्‌ इस तुरुष्क ८ तुर्किस्तान ) राज्य के साथ भी समित होगया है । दुरस्तानी मनुष्यों 


८€£ 


दवितीय याय प्रथमकार्ड पञ्चमनबाह्यण 


कः कन्न 


को तातारी क जाता है राजशासनके मेद सेप नीं तुर्किस्नान पश्चिमी तुर्किस्तान मेदसे तुरु कदेश 
श्राजदौ भागोर्मे विमक्त दता जाताहै। नमे पश्चिम वुरुक्तोदुर्किस्तान केही श्राघीन है। पूवी तुर्कि- 
तान -वीनरायर्मेश्रतभूतदहै।येद्ीदोनौ परिमाग क्रमश मारत की उत्तर सीमा अनते है) पूर्वीय मारत 
की सीमा प्रूवाय-तुर्किस्तान है एव पाश्चम मारत की उत्तर सीमा पाश्चमी ठुकिस्तान है जसाकरि श्रागै के 
सीमाप्रकरण मेंस्प हो जायगा | 


सर्गो चतम मेरुका (पामीरका) णृषठमाग दही सुमेरु-चाशफर्र नाम से प्रसिद्ध है । जसाकिं 
हम पूव मै कहश्राए दहै पुराणनेमरुशदसे प्राय प्रामेर्‌ काही ग्रहण किया है) ता कालिक्-इलाद्रत 
वर॑ के के द्रभूत मुरय सुमर से यह प्रारमेरु ( पामीर ) लगमग शश दक्षिण पूर्वापरल्प से स्थित दहै। 
नस अनुपात से निरत्तदश से पामीर श्ननुपानत ६ शश उत्तर की श्रोर स्थित मानना पडता है। 


इसी पामीर की उ चतम चय्यन से चारो श्रोर चार नदिया प्रवाहित हह है । धव की श्रोरबहने बाली 
नदी सीता मामसेप्रसिद्धदहै। इसी को चीनीमाषा मेँ हान्ह्य कहा जातादहै। यह्‌ श्रागे जाकर 
हयार ह्य याड सी मेकाङ्च नाम से व्यवहयत होती हृद तीन शालाश्नौ मेँ परिणत होती हृ क्रमश ॒पीतसमुद्र 
एम चीनसमुद्र मेँ मिल जाती है । रादि की दो नदिया यलोसी ( पीतसयु ) मे मिलती है रेष चीन 
समुद्र मे लीन होती है । पामीर कै उत्तर माग से भग नदी निकलती है । सीता प~पाहिनी थी, ए 
भद्रा उत्तरवाहिनी है । यही मद्रा पुराणौ मे-१ मना सोमां३मन्सोमा इन तीन नामो से प्रसि 
हुदै है यह उत्तर समुद्र मेँ मलती है । इसके भी सीतावत्‌ तीन दही खोत दै । ये तीनो खोत वत्तमान भें 
रोरी लीता इतीसी नाम स प्रसिद्ध है इनमें लीनीखोत इशानदिकस्थ सौयीररषटर की शरोर जाना 
हु्रा उन्तस्समुद्र मेँ भिलता है । पामीरके पश्चित प्रदश से यल नाम की नदी निकलती है । यह पश्चिप 
वाहिनी नदी है । यह नदी बद्‌ मेँ यज्ञ नाम से प्रसिद्धहै। पुराणम यदी चक्खु रूपमेँ परिणतहोग्दैदटै 
स गोधकोकी कृपा से। पश्चा यमाषा पे यही एक्‌पत्‌ नामस प्रसिद्धदहै । च्रवश्य हीएकसशदं 
यत्तु काही श्रपभ्रश होगा | भुयनकोश के ज्ञाता पौरािकोने ज बुदृक्ञकेसबधसे इसी यत्तुको जम्बु 
नाम से -यवह्त कया ह जसाकि पूव म बतलाया जा चुका है । यही यवनमाषा म जहू शभू इयादि 
नामोसे प्रसिद्ध है। यह नली काश्पीएटसी ( समद्र) में मिलती है| चौथी है भारतवष कौ कृतकृत्य 
एव धय बनाने वाल रक्षिण समद्र मे लीन होने वाली दक्लिणवाहिनी अलकन दा । 


उपथ्युक्त सीता भत्सोमा चकलु शअलकनला इन चारो नदियों की समाष्ट ही पुरा | मे- 
तुगङ्कम्‌ न।म से यवत हह है । गङ्गा श द्‌ बहने वाले पानी मात्र का वाचक है । ेसी श्रवस्थामें 
केवल भागीरथी ही क्यो गङ्गा नाम से प्राद्र हुः ९न्सके लिए छा दोग्योपनिषद्‌ हि दीविज्ञानभाष्य 
क द्वितीय प्रपाठक मे निरापत बा सामप्रफरण ही द्रटय ह । गङ्गा महाननी शाखाननी ष्द्राङ्या 
मेद्‌ से नदिया पाच मागो मेँ वभक्त ई । श्रतिदीर्घां साक्षाद्रूप से समुद्र मे मिलने वाली नदी गङ्खा कहलाती 
¡ ग्धा से अनुगत शतयोजन स श्रधिक विस्तार वाली नदी महानदी कहलाती है| सहायक नदिया 
उपनदी शाश्ानदी श्रादि नामो प्रसिद्ध दै । वर्षम प्रवाहित होने बाली पव श्र यक्रालमेंसृव जानें 
वाली नदिया श्चन है| कराष श्रादि की सुविधाके लिएर्नि मित क्घात्रम नदिया कुल्या नाम से -यबहृत 
होती है । इस पुराणपरिभ्रा के श्रनुसार साक्लादल्प से समुद्र मेँ लीन होने वाली उपय्युक्त चाय नियो के 
लिष्टः अ्रवश्य ही चतुगङ्कम्‌ कहा जास्कता है । 


[ तीयश् याय शतथयन्राह्यस पद्चमताक्षण 


नन्व 











न्न चारो मे दक्तिणवाहिना श्लकन ग दही आगे काक्र सात शात्राश्नामर्पा त हाती = 
पुराण मेँ सप्तगङ्गम्‌ नाम से व्यवह हइ है । अथवायाङरॐ लीन क पामीरम च्षृण जी मरोर प्रवा 
हित होने वाली इस त्रलकन दा मे हिमानय की रपि यकामूसमतसन मय नागा म्रा भचुक्त नता 
दे । ये सातो नदिया यस्तावारा सरस्वती रिष्णुपाताला गमन ( गर्डगङ्गा) न ¡ कर्णां 
म कना न नामो से यच्हृतहुह हं। न सतोमम गाकना हा अलकननक्साभायका 
सपश्रष्ठ बनाती ह । पारमेष्ठय पवित्र सोमा-तार का सम्ब च मन्ाक्नीसे ही होता है । तय्‌ का अलक 
नद्‌ ही कलिक मषहारणी जगदुद्वारिणी भगवती भागारथी नाम का व्रपयग्प गङ्गा ह । ममार्थ 
क प्रयास स हिमाचल ठग से निकला हुड यह माता मगीथी सवप्रमम हरिद्वार कै ब्रह्यङ्कर्ड म भूतल 
सस्पशक्र श्रद्धालुश्राको यय त्रनती कनकनना सूपच्रपनेश्रष्य सिस स्यगश्रा का म उपहास 
करती दृद अज मी उसी रूपसे र्वा तहोस्टीहं । विषय श्रावश्यक्ता स श्रधिकं विस्तृत होना जार 1 है 
प्रत प्राग्मेरुस्वरूपप्रकरण कौ यही उपरत कर त पूला त्रलारी- यव थाक्ीम्रा 1 पाठको यान आ्क्पितर 
क्रिया जाता है। 


निरदश से मारम्भ कर ३२ श्रक्ताश पयत ८ उतर की मओरर ) का मूपदेश पएरथिवीलोक सम- 
सए । यदी प्रथिवीलोक भारतानि के श्रधिपार मरहताहश्ना भारतयरप नामस प्रसिद्र हुमा । इसी 
को म यलाफ मानुषलोक भूलोक मादि वावध नामो मे यवत [कया गया । वत्त मान नुपात स निर 
चदश स लगमग ३९ प्रकाश पर शिवालकर नामसेएकपवतथ्रसन ह | यहीस राती नामकी प्रात 
) नकली है | यही इ' परती नाम सर वहत हृड्‌ न्सदहीदै। सही भारतवप्र की उत्तर साता समास्ण | 
यहा कै सम्राट भगवान्‌ मनुकेसबव सही मारतीय प्रजा मनुष्य नामसप्रसिन्ह्‌ । मनु यप्रजाको 
रीक माग पर चलाने के लिए प्रक्रतिसिद्धा निष्या वरसष्टि के आघार पर दी उणाजमवम्समृलके मानव- 
धम्मशस्र कः रचना हू | स्वर्गाधिपात स्वारा इद्रकी्रीरसे मारतवष के शयसानपात्‌ च्रानथ। 
त्तव यह मारतवष पुराणो मे श्रग्निलोक नाम स प्रसिद्ध हुश्रा प्रागमरु स दन्िण शन्यणापत से उत्तर 
का सम्पू भूमाग अन तरस्विलोक था । यहा विध्यघार सिन गवय असर कल्चर ऋद तिग्यके 
जातिया रहती थी । सुपरसिद्ध वैश्राजवन चत्ररथवन उमावन स्कन्दबन आदि इन दवयोनियो की वहार 
भूमिया थी । यहा के शवसोनपात्‌ नायु थ । श्रतएव यह लोक पुराणो मेँ गरयुल्लोकं नामसे प्रासद्ध हुश्रा 
है । इससे रग का सम्पृरा प्रदश स्वग स्थान था। यहा के अधपति स्वय इत्थ । 


प्रकारान्तर भे समभिए--दकिणसमुद्र स मारम्म कर हिमालय प्य त सम्पूण प्रदश अग्निल्लोक 
था यही भारतपष था | हिमालय-समीपस्थ शअलतायीगरि स तआआर म कर उत्तसममुद्रात स पूगा प्रदश 
ए नल्लोकरं था! हिमालय एव च्रलतायीपवतत के मध्य का माग वायुल्लोफ था । श्रम्निलोकं जस मासतवघ 
कहलाता था एव याज भी कहलाता है एवमव टे द्रलोक्र पुराणसमय म॒ एरायतषेष नाम से प्रसिद्ध 
दृश्या है । भारतीय प्रजा जैसे मनुष्य नाम स प्रसिद्ध थी तथव वाय यप्रजा सरत्‌ नाम से एवदेद्री 
प्रजा देव नाम स प्रसिद्ध थी। 


अन्ताशो कै अनुपात से ख्मवय कीजिए । ३२ से आरम्भ कर ४२ उत्तरी श्रत्तश पर एहमातय की 
उत्तर-पीमा है। हासे ६ पर मेर की उत्तर सीमा है इस विमागसे भी त्रल्लाक्य यवस्था ठीक यव- 
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थत होजागेहै। इन तीनो लोकोमेसे श्च तरित्त श्रौरय्‌ लोक इनको तो थोडी देरके लिए छोड 
दीज्ए । क्योकि श्रखरो की कृषा से च्रलोकष्य यवध्था श्राज नष्ट होचुकी है | श्रत शेशभूत केवल भारतवषरूप 
प्रथिपरीलोक कोही ल्य बरना ए | श्राज हमरे स्वबापिक।रमें प्रजापति के द्वारा दायविभाग मं प्राप्त महा- 
भप्रदश ऊ एक थो सा (आघा) माग हीशेषरहाहै श्र वह मी दुमा यवश लेण्ड सण्ड रूपमे 
परणत होगयाहै गम्याय मने श्रपनी नावुकतासे ही श्रपने शे्रभूत स्वपतम इस स्व वाधिकारकेो 
मी विस्मृत करलियाहै । वहमीहइन राय यपरस्थापूलक स्वाथमय वप्र मान भूगोल~सिद्धातो के कारण 
चारोशओ्रोरसे क्त्र विक्त होकर श्राज श्रपनी सतति की द्ीनवी यतापर श्रभ्रुपात ही कर रहा है। 
दलि श्रपने मारतपष का वास्तावक स्वरूप । एव पश्चात्ताप कीजिए श्रपने कुकर्मा पर | 


भारतवष का वाम्तपिक स्वरूप- 


# सुल्ेमान-हि दूङ्खश किरथरकर इन तीन पवतो को हिदुस्तान की सीमा माना गया है । 
श्राज मास्तवषघकी पच्चमी सीमा सिधुनद्‌ बतलादइ जाती दहै । सि दुनदके सम्बरधमसे भी मारतवष हिदु- 
स्थान कहलाता है । सि युनद्‌ से उस पार ( पश्चिम कीश्रोर) के ्रादिनिवासी पारसी सकार का 
हकाररूप सेउचारण क्रिया करतेै। उदी के यवहार की प्रधानता से सिधुनदोपलाक्चत श्रतएएव 
सिधुस्थान नापसे यय 1रकरनै योय भारतवघर श्राज हि दुस्थान नमसे प्रसिद्धहोरहा है एेसी 
माता है कुञ्ुएक महानुभावोकी जिससे यपि हम सहमत नहीदहै # | तदपि श्रभ्युगमवाद से इस 
नाम॒ यदहार में हम कोह आपत्ति नही कर रहे । श्रापाच्त है भारतपष शरोर हिदुस्थान शद को 
परस्पर पर्य्याय मानने में । भारतयष एह दुस्थान होसकता हे । कितु हि दुसथान कदापि भारतवष नदीं हो 
सकता । दोनो मे याप्य- यापकभाय सम्बध है । भारतवघ के श्राधे प्रदशकानाम श्राधेस्षेमी न्यून 


प्रदश कानाम हिदुस्थान दहै। स युनद हिदुस्थान की सीमा होसकतीदहै क्न्तिसिषुको भारतकी 
पर्चिम सीमा माना हमारे एतिहासिक मौगोलिक सिद्धातो को दखते हुए सवथा दी श्र्ुदध है । कैसे श्रशुदध 
है? न्सप्रश्नके लिए दो चार रेतिर्हा क मौगोलिक कारण श्रापके सम्म रक्ख जारे है| 


पूमं पादूमभरुमनकोश शा {निरूपण क्रते हुएः हमने प्रधानरूप से इश्य-उत्तरी-गोलाद् के 
भारतयष केतुमालयप मनाश्यपष कुरुष य पदमपवररूप चार वघ बतलाए है । प्रयेक वष & ~ 
छशकादहै। इस विभागके त्रनुसार भारतपषमीह श्रशकाहीप्रात होवा है। पूवापर ६ अश - 
-मक प्रदेश भारतपषहै | इस्सेपा६ चर शामक प्रदेश भ ववषहै । इस्से पू € आअशामक 
प्रदश क्षुरु्रष ह । -=स्से पव € श्र शा मक प्रदेश केतुमालवषं है । मारतवषं की परिचिमौ सीमा केतु- 
मालपष से सथुक्र है एव प्रूवाखीमा भनाश्चपष से सलग्न है | इधर भारतवध की म यरेला उज्जैन मानी 


। , ^ "्णौरणयि [> कि 0 


# जहा नन पवतो का सीविभाग है वहां सुप्रसिद्धे खबर क दयी है । यही सुप्रसिद्धं कुभा (काबुल) 
नाम की नदी प्रवाहित है। 
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गद है । यहा से ४५. त्रक्षाश पव एव ४५ श्रक्ञाश पश्चिम यह अश का नारलयषर मानना पडता >| 
हमारा पादू मसुत्रनकाश ज मारतवप्र को £ अशक ब्तलाताहै तोफिरकाः कार नही हम मरं 
के कपत मान काश्रादर कर | हम हमारा दश ६ शशका चाहिए | चाह फिर उसकीसीमा सिधु हो 
अ्रथवाश्रोर मीस्मीपदहो) ६ अशनापक्र हमारे लिए प्रतक रप नए । वी हमारा प्रातेस्विकर 
( निजी ) भाग होगा । -से दुसरे श्रपने च्रधिकार मेँ करल बह हमारे लिए ग्रनयहागा। हम मग का 
लेना नही है तो श्रपना माग छोडना मीनहीहै। हा तो न्न च्रशां को सम्म रवते हए भारतयप की 
सीमा का विचार कीजिए | 


उजन से ४१ चअ्रश ठीक पाश्चम रक्तससुन (रेडसी ) है । नम रक्तममद्र से 3 1र पश्चिम 
समीप दही महीसागर (मेड नियसी)>। इस यव्हारकाकारणयैहैकि महा प्रथिवी को कहते 
। इधर पूवधरतिपादित भौम त्रिलोकी-यवस्था के अनुसार भारतवष प्रि तालोक गा सहीलाक माना 
जाता है । इस महालोकरूप भारततष की पथिमी सीमा पर उपर्युक्त समुद्र हं । यह महा कर्पा चमी 
सीमा का विभाजक है श्रतएव इसे श्रवश्य ही महीसागर नामस यवहृत करना उाचत है । उपय्युक्त रक्त 
समुद्र १५ मीलल ताह । यह समुद्र दक्तिण अफ्रीका की पूवा सीमा है । श्रान कै श्नतुपात से श्रनुमानत 
ऋव्रस्तान अफ्रीका दोनोकेमयर्मे रक्तसमद्रहै। मेडिटनियेन्ती श्रौर रेडी दोनौ कं मध्य में 
पहिले स्वेज नाम कालगमग १९ मील चौडा भूप्रदेश था ¦ अफ्रीका ओ अरय दोना दशा का 
-यापार सम्बध इसी मागसे हयोता था | श्राज इस स्वज परं नहर बना केर रेन्सी माड नियेषी को मिला 
दिया गया है | यही सुप्रसिद्धं स्वेजकनाल्ञ नाम की वह नहरहै जो श्राज वशिक्वत्रा की सपषसीमा प्रमा- 
रित होरही है । 


महीसागर ग्रीनवीच से च्रनुमानत ३१ पूवाय देशान्तर पर स्थित है । नसी महीसागर मे नील 
नदी नाम की सुधरसिद्ध नदी का सङ्गगम होता है । कषु समय पूव इटली की कृपा से श्रषनी स्वतत्रता 
सोते हुए हतभाग्य ऋअवीसीतिया के युप्रसिद्ध गस नाम के पहाडसे नम नीलनदी का निगम होता दहै। 
न्स नदी की लम्बादे लगमगं ३५ मील है । नीलनदीसज्ञम थानीय महीसगर किवा रेडसी ही मारतकेष 
की पश्चिमसीमा है । श्रर्थात्‌ जहा से आज श्रवत्थान काञआर म माना जाता है वही से मारत्तवषका 
मार म समर्िएः । यह तो हुश्रा पद्िविमी-सीमा का दितचचार श्र चालए पवा सीमा की ओर । 


उ जेन से ४५ अश पृव श्राप को चलनादै | क्योक्रि तमी अश की पी हौमकेगी। यासे 
( भारतीय प्रथममध्याह्रेला से ) ४२ त्रश पूव पीतसमुद्र ( यलोसी ) है । इसको हम चीनसमु भमी 
कह सकते ह । यही फारमूसाद्रीप से उपलक्षित प्रशान्तमहासागर दै । यही भास्तष की पूरी सीमा है । 
दक्लिणसीमा दक्तिणसमुद्र है एव उरसीमा तुरुष्कदेश है जसा कि पूव में व्तलाया जाकुका है । चतु 
सीम इस भारतवषं मे कितने देश अति द ? कान कौन हमारे देश के अयव ? जव इन 
प्रश्नो का विचार क्रिया जतादहै तो श्रामा कम्पित होजाता है! आज मारतवषर श्रपने श्रालम्य से कम्मशूल्य 
बनता लुश्रा विभूतिमय श्रपने सम्पूण देशौ के श्रपने हाथ से ही खोदुका ~ । हश्य-उ रीगोलाद्ध के दश- 
विभागो से श्राप को श्ननुभान हौगा करि चवुद्धां विक्त वों में कन किन दशो का स्मावश है । चलिए। 
एक नार सम्पूण दृश्य गोलाद्ध की परिक्रमा लगा श्राव । 
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्वस्थान से किवा रडसी से एशियाखण्ड काश्रार म होता है । एव अलास्का नाम के 
प्रमेरिका के उ रभाग पर एशियाखण्ड शी समाप्ति होती है । यह एशिया ह हमारा भोमयलोस्य हे । 
न्स के भारतवर्षामक € ्रशकेप्रदशम नि नललिखित दश्रतमुक्त ह । अज के एट्लस के अनुपात 
स विचार कीजि #। 


एशिया का आरम्मदेश अनवस्थान है । श्रागे मयसोपोटेमिया जडया एशियामाद्नर 
र्रान अफगानिस्तान है ! रतने दश भारतवपष से पश्चिम में पाने जाते है । बम्मां चीन श्याम 
अनाम कम्बोडिया त्रादि प्रात पून में माने जात है। तित तुर्किश्तान रूस मगोलिया श्रादि भारत 
सउ रमे माने जात । ये सब एशियायी दश € रशा मकं मसर्डर्मेश्रतभक्त है । हमारे मुवनकीश 
के अनुपातसे इन सब का भारतवघ मेही श्र-तर्माव है। इसके श्न तर प्रशा तमहासागर--किवा पीत 
समुर (यसोली) से श्रागे का ६ अशा मक प्रदेश भद्राश्चयष है । ट्स म मनचूरिया जापान पर्वीरूस 
अलास्का नाम से प्रसिद्ध श्रमेरिकि का अशामक उरीभाग श्रादि प्रदश है| यही एशियाखग्ड की सर्मात 
ह । तीसरे € अशा मक पण्ड की शरोर क्रमश श्रागे बिए । यूनाष्टेडस्टेट अमेरिकां ( सयुक्तराषटर 
अमेरिफा ) कनाडा मय च्मेरिका मेक्सिका दक्तिण अमेरिका का पथिमी अद्रभाग का 
दआ्आशिकमभाग आदि प्रदश इस तीसरे भणण्ड मे दै । यही सर्ड छ्रुरुष नाम स प्रसिद्धदहै | श्रागै के 
६ चरशामक चौथ भखण्डमें दक्षिणी ्रमेरिका का पश्चिमी खद्धमागका आआशकभाग म्रीन 
ल ड सम्पूण योरोप सहारा नामका सुप्रासद्र मरुस्थल मिश्र श्रादि दश है मिश्रके समीप १ 
माड निय-सी श्रागया है । य १ हमारे मारतवष कौ पश्चिम सीमा मानी गड्‌ है । मिश्रापलक्षिति मेडिट 
नीये सी पर भारतवपर केतुमालनष की परिचिमी पूर्वी सीमाश्रो का स मलन हरहा है । यह तो हु दृश्य उ री 
गोलाद् की कथा । रब चललिए अहश्य द्िणी गोलाद्र की श्रार। 


इसमे-दक्षिण अफ्रीका दक्लिण च्रमेरिका श्रा लिया न्युर्जलेन्ड दक्तिणध्र ब मदेशस्थ 
्तिसुप्रलिद्र ए टार्टिका महाद्रीप श्नादि प्रदश है । यह कहा जाुका है कि जहा केतुमालवर्षान्तगत सम्पूण 
योरोप का ते्रफल ३- लास गमील है वहा ्रहश्य दक्िणीगोलाद्ध के दक्षिणभर समीपस्थ ए टाटिंक 
दीप का क्ेप्ल ५ लास बगमील है। 


यद्यपि वि वद्र की अपेच्ता॒ दक्िण-उत्तर दीनो गोलाद्धो कामान (नाप) समान है। परत 
भू-दश की श्रपेत्ता से यदि विचार मि! जाता है तो उत्तरी गोललाद्ध मे भूभाग श्रधिक उपलधहोताहै 
एव दक्षिणी गोलाद्ध में जलमाग श्रधिक उपल-ध होता है । वतमान परिभाण के श्रनुसार दोनो काड 
[ एक बटा तीन ] खब्रध है । श्र्थात्‌ उत्तरी गालाद्र के भूभाग की श्रपेत्ता दक्षिणी गोलाद्ध का भूमाग 
एक तृतीयाश [एक ति!इ हिस्सा] है। यही मान पव थ एशिया श्रौर शेष दृश्य उत्तरी गोलाद्ध के 
सम्ब घ॒ मँ समिण । हश्यभाग मेँ एशिया भूप्रदेश न्तर मूप्रदशो की च्रपक्ला एक तिहाद्‌ दै। यच्ाप 
वघपरिभागानुसार भारतवष ग्रौर भद्राश्वयषयो क्ष [ ठीक श्ट वअरशामक दृश्य प्रदेश ] श्राजाते है, 





मावुकंतापण दशविभाजन से एटूलस का यह क्रम मी श्राज परिवततित होगया है । 


६ ४ 
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शेष हश्यमा र्मे ऊुरुपष कतुमाल्यष येदो दही वष जचतेहं | पिर मनीक्तनफन की श्रपेना मे उनके 
वगमील न्ररुणित ह| इस यवस्था स चतलाना यहीहै 9 दृश्य गोललाद्ध का केवल एाशया- 
खण्ड दायविमागक्रल म व्रह्माके रा दवतामौक्तोमिलाथा एव इतर सम्पृग दृश्य (त परग कतुमाल्लयप 
एव कुरुवष ) अदृश्य दक्तीणी गोलाद्ध अयुरो को ढायख्प मे परिलाथा | कहनानदहोगा फ्रि न्वताद्मा 
की श्रपेक्ता्घुरोकोक श्रधिक भूभागमिला था प्रिमा दुष्टान्‌ श्रमुर उसी सजप्रदशं से आकर 
श्माक्रमण किया करते थ | उपय्युक्त निदशनसे प्रकृतम हम केयल यही वतनाना हैक भारताय 
भुपनकोश के श्रनुसार मारतवपर € श्रशकाहै। यह सीमा अरयसे त्रार म होकर चीनससुल करवा 
म्रशातमहासागर पर स्माप्त होती है। अरब मयसोपोरेमिया जूडिया षशियामा नर ईरान 
अफगानिस्तान ति वरत तुरगान चीन मेगोल्िया श्याम वम्मां अनाम कम्बाडिया आदि 
सब मिलाकर एक भारतवष हे । पाश्चम लोदिताम्योधि ८ रक्तससुन ) से आरम्भ पूर्ी-पीत- 
समुल पय्यत का स पूण प्रदेश एक भारतयष हे । तभी तो भगान्‌ मनु का निस्नलिखत कथन 
चरिताथ होता है- 
न्द (५ 
ग्रासयुदरत्तु वै पूषादासयुदरात्त, परिचमात्‌ 
तयोरेपा तर भिर्योरार्थावच्च गिदुबुधा ॥ 
--मनु ! २। 


श्रपि प्रश्न करगे किं जं मारतवषकी पश्चिमी सीतारेढसीथा तोरिरिक्याकरस्ण दुश्राकि 
प्मागे चल कर सि वुनद्‌ को आर््या्त फी सीमा मान लिया गया १ । 


ञ्आ हिमवत आच कुमाय्यां सिधुवैतरिणी नदी । ष्ल्यस्योदयन पर । 
यादवा ङृष्णभ्रगो पिचरति, ताषद्‌ ब्रह्मवचेममः 


उक्त सिद्धातके श्रनुसारसिधुकोश्रार्य्यावतकी सीमामानागया है| इसकाक्या कारण ?। 
इसके उत्तर मे हमें आपका यान बारुणन्राह्यणो एब एेत्ब्रह्मणामें होने वाली स्पद्धा की शरोर ही आकर्षित 
करना पडगा । -ऋजखाश्वच्छषि के दौहित्र युप्रसिद्ध पारसीधम के प्रवक नरथुस्त्रं महामाग के कारण भारतीय 
ब्राह्मणो मे विधवा परिणय जसे बारुण प्रश्न को लेकर दो वग हग । कुं ाह्यणान ब हलीक ( व {मान 
मे अलख नाम से प्रसिद्ध ) में रहनेव्ते वरुण का पक्त लिया कुद्धने रद्र का श्राश्चय लिया । बारुण- 
ह्मणो का कहना था किं विधयाविवाह मँ कोह हानि नही है । उधर एःद्रबाह्मण कहत थे किं विवाह में 
क यादान का व्रिधान है । जवं एकवार मातापिता क द्वार स्यसत्यनिवृत्ति-परस यर पापनलक्तणा दान 
पद्रति से कन्या का दान कर दिया गया एय दानोत्तर नब क-या का कन्याद्य नष्ट होचचुका तो एेमी 
श्रचस्था मेँ प्रथम पति कै प्रयाणानन्त्र कोन उसका दान कर ? | साथ ही कन्यामाव के न रहने से कन्यादान 
लक्तण विवाह कसे सम्भव हो १। इसलिए विधवाविवाह शद ही श्रज्गगत है । ईस कलहुने श्रागे जाकर 
बडा मीषणरूप धारण किया । इसे शान्त करने के लिए्--एशियामाइनर के समीपस्थ कारपीयन्सी पर रहने- 
वाते कश्यपप्रजापतिने सि घुनद्‌ को सीमा मानत इष्ट नारतवषं के दो खणड क्र {ए।येही दोनो खण्डं 
शरागे जाकर पूरी मारतवबषे पश्चिमी भारतवष नाम से परषिद्ध हृष्ट । पूवी भारतवबप इ = क अधिकार 


क , 
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मे रहा एय पश्चिमी भारतयप वरुण की सन्ता म रहा । देत्त्राह्यण पूर्वीमारत मे र्ते हए वेद 

धम्म का अनुपालन करने लो । एव वारूणव्राह्मण पश्चिमी मारत म रहत हुए जस्थुस्व के द्वारा मयर्सित 
ज-दापस्ता ( छ दाभ्यस्ता ) मूलक नयीन धम्म म दीक्षित हए । पूरी भारत श्राय्यावत्त कलाया 
एव परशिविमी भारत श्रा यायण॒ नाम सेप्रासद्र ह्या । यही आआय्यांयण शद्‌ आज ईरान सूप 
में परिणत होगया है | श्रमी इस सबधमे बहुत ङ्ह वक्रय था | परतु वस्तारभयस्ने श्रधिक न कहू कर 
प्रकरणस्द्धति के लिषएश्र तमे केवल यही कह दिया जातादहैकिं इसद्रध का कारण ब्राह्मणो की प्रतिस्पद्ध 
मात्र थी | सधु के इषश्रोर करा स्थान हि दुस्थान कहलाया। एवसिधु के उसपारकास्थान पारस्थान 

कहलाया । ज्र प।रस्थानरूप श्रा्य्यायण पे श्रसुरो का श्राक्रमणख हरा तो तत्र निवासी कितने ही तारे गए | 
जो च्चे उद्धोन पूर्वीभारत म ८ हिदुस्थान में) श्राकर शरणली। वही जातिश्राज भी पारसी नामसे 
प्रासद्ध है | यह जाति हमारे भ्राव्रभाव सेसब्दधदह। इसथकार हिदुस्थान पारस्थानमेमे होघकता है 

पर ठु भारतपरष दोनो कोमिलाकर एकहै। दुसरे श दो में श्राधा ( पूवा ) मारतवष श्नाय्यौयन्तं किंग 
हि स्थान है | एव श्राघा ( पश्चिमी ) मारतवष श्माय्यायण कवा पारस्थान है । ययपि श्राज केवल 
श्रानमत्र को पास्थानक  जाताहै। पर तु वस्त॒त सिुनद्‌ से श्रारम्भ कर लोहिवसमुद्र परयत 
स प्रूणस्थान प्रश्वान है। 


रक्तमुद्र स पूत सि युनद्‌ म प््चिन श्रराल एव काश्पीयन्‌स समुद्रस दक्षिण के जितने भी प्रदश 
ह-व समी पुरातन पाश्चयभषामे आंरेयस ( 0116008 ) नाम से यवहुत हए ह । यह शद्‌ प्र यत्त 
मे यश शः काही श्रपघ्रश प्रतोतहोता है। इससे मी प्रश्चिम मारतको हमश्राय्योकीदही 
प्रातिसियके भूमि मान सकते है | 


बद्‌ मेँ एक पशचिमर्मा नीनदी सरयु नाम से परद्डहै। मार्गियाना प्रात से नीचे की श्रोर 

एव हिदुशुश ‡ दक्षिण मागसे निकल क शरोफिमवत के पश्चिम माग से सलग्न होकर यह्‌ नदी वह्‌ 

रही है । व्मनदीका दक्षिणप्रात एरियात नामसे यव्हूत द्रा है) यह भी श्माथ्यनिवासकाही 

द्योतक शद है। एस्यिाना प्रातसे पूवं एव सुल्तेमानपवत से पश्चिम का प्रान्त पाश्चायो केद्वारा 

रर्डिया नाम से यवहृत दृश्या ह । यह यवहार मी स मूभाग का श्राय्यवास व ही प्रमाणित कर रहा है । 

इधर स्वय ऋग्वदनेसखरयुके धर के प्रात को एवं उक्षश्नोर के पथचिम-प्रातको दोनोको आस्य 
शदसेही यवत क्रियाहै। दसिएः। 


उत वा सद्य आर्या सरथोरिद्रपास | 


अणा चित्ररथाबधी '' ॥ 
ऋक सहिता-४ । २ । १८ 


श्रपिच ब्रह्मपुराण के ५ व एवमस्यपुराणकेच्छवेश्याय मे मारतीय उपद्रपौक जोवणनहूश्रा 
है इनका जो विस्तार बतलाया गयाहै उसे देखते हुए तो यह स्पष्ट ही सद्ध हो जाता है किं मारव नि 
सदेह £ अश पय्यतदही तअरपनी यणिति रस्ता है। पुराण कहता है-- 


६ & 
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भारतस्यास्य वषेस्य नव मेदान्निपाशयर ! 
इ-द्रदीप कशोरुमास्ताम्रप्णो गमस्तिमान्‌ ॥ १। 
नागद्ठीपए स्तथा काम्यो गा धर्पस्त्वथ वारुण । 
यन्तु नपमस्तेषा द्वीप मागरसङ्गम ॥२॥ 


इन द्वीपो का विस्तत वणन करने का प्रकृत में अनवसर नहा हं । यहा केवल उनके नामं एव श्रप्र- 
श्रशोकाउलेख मात कर इस सीमाप्रकरण को उपरत किया आरहा है । जिस समय हम पुराणो म इद्रद्रीप 
नागद्वीपं साम्यद्रीप गाधद्वीप श्रादि भारतीय उपद्रीपो क वणन पन्त ई [नस समय हम र्न उपद्रीपा 
के नामो पर विचार करत है एव जम समय हम वत्त मान मौगोलिको के सक् हुए न्न उपद्वीपौ के साथ 
अपने पौराणिक नामो की तुलना करत हं तो हम त्राश्चयन्दकित रह नाना पडता है । श्रमं की तालका 
सत्रप दत्तम करि वत्तमान भूगोल में बतालाए गए उपद्धीपो के नाम हमारं पोसयाणक-नामो के अप- 
भ्रशस्पदहीदहैं। 


श्राज मी यह भारतीयोपद्रीपसव इिडयनश्चाकिपलेगा नामं स प्रसिद्धदै। श्रमी हमार 
सास्करृतिक-काश में रेस श्रसरय प्रमाणहे जिन के आघार पर सर्वामना यह्‌ प्रमाणत क्षिया जासक्ता 
है कि राज करा मारतपष हिदुस्तान होसकता है कितुपराभारतवष ता पृपर-पिम सम॒ना को 
दी अपनी प. व-पश्चिम सीमा बना रहा दै । 


दितीयश्र याथ प्रथमकार्ड पञ्चमबाद्यण 


[मी 


उपद्रीपिष्रिलिख - 














सख्या | नामं | पर्याय माषानाम ई गलिशनाम 

१ न द्रद्रीप | इद्र्यश्र इ द्रमन | ए उमन ८ कालापानी ) 

२ नागद्धीप + निकोवार नीकोवर 

३ सोम्यद्वीप सोमत्रा सुमात्रा यवद्वीप-बलिद्वीप 
लुम्बक सुम्बाप्लोरीन श्रादि से 

४ गा धवद्वीप ॥ परिलीपायनद्वीपसघ | युक्त जावाद्वीपसघ का भी इसी 
मे समावश है 

५ वारणद्वीप + बनिया न्‌. नाद्र णी 

त्‌ केरोरमान्‌ कसेर सलेवीस 1 

७ गमत्तिमान्‌ + मतूका + 

~ ताम्रपणं ताम्रपणा यपूरावेन सीलोन-सरन्‌ 

६ कमारिका कुमारी भारतखण्डं + 
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जिस समय दवावभूतिमय मारतवष हमारा था एारायात्ररड म॒त्रलोक्य-यवस्था थी उसी युग स 
हमारे प्रकृत कथानक् का च्रारम्भहोता है । प्रसङ्घागत दवत्रलाक्य कं सम्बधम म मास्तीय भूगोल की 
रूपरेखा अपके सम्मुख प्रह्तुत करनी पतौ । क्योकि बना भारताय-भुपरनकाश-परिचय के दायवेमागमृलक 
ग्रकरत ्रारवान का समन्वय कथमपिसमभ नहीथा। 


इस पाद्‌ ममुवनकोशभ्रकरण को -परत करत हए सर्वात म भारतीय विदधाना स हम यही विनम्र 
पआनवदन कर दना चाहत ह कि नवतक श्राप पुराणसािय का पयज्ञानरष्टिं स अवलोकन न करगे तयतक 
भारत की मालिक सस्कृति की मालिक आदर्शो की र्ता क्थमाप स मव नहीहं। ऊच से मिहासन्‌ पर 
बटक्र धम पज से श्रज्ञ-कथावाचकौ कै द्वारा चतक पुराणकथाए होती र्मा तत्तकं मासका 
सास्ृतिक अ युन्य त्र मव है । नमलिएट भारनीय यिद्धानो को शीघ्रसे शीघ्र अपने पुराणसहियका 
स्वाध्याय-पथनुव-मा बना ही लेना चष्ट । ससार के सम्मुगर जस तिनि श्चपि पुराण का वाह्तविक् स्वरूप 
रख दगे उस न शआाय्यसमाजी तो क्या सम्पू विश्व का मानवसमाज पुराणशास््र का च्रन य नक्त चन 
जयगा | यदि श्रापने हमारे इस निवन्न की उपेता की यार प्रचलित रूनि के श्रतुसारही पुरणोकीक्था 
दतीरहीतो स कुफथा स मारतयष की शपभूता सस््रतिकामी त्राममवदहयीदहयेनायगा | सवान्तम यह्‌ 
निवदन श्रौरकरदेतेह कि हम इ! लशज्ञान रे शून्य नैत हुए क्तत मान भूगोल से श्रपाराचत दै । ठेसी 
अवस्था मं पूव क भृगाल प्रकरण मे याद कदी भूय हगदहो तो हमारी अज्ञता सममः क्र पाठक 
हमे क्षमा करे ग । पादममुवनकोश प्रकरण उपरत हूुश्रा । अवर प्रकृत आख्यान की श्रो विज्ञ पाठको का 
यान आकषित किया जारहा है । 


इति-पाद्मभुवनकोशो बा्च 


= =-= 


देषतनिललोकी स सम्ब-ध रखने वाले पूवप्रदर्शित पादमभुषनकोश धकरण के स यक श्रवलोकन 
स पाठको को वदित हश्रा होमा किं किसी समय इस भूपिण्ड पर देवता ( मनुष्यदयता ) श्रार असुर 
दोनो का साम्राय था प्रजापत्ति ने इन दोनो के लिए त्रैलाक्य~उ्यवस्था नयत कर नी थी । स्वय प्रजा- 
पति एशियामाद्वनर नाम चे प्रसिद्ध स्थानके काश्पीएसी नाम कै पवत पर निवास कसते थ । असुर 
श्रौर देवता दोनो पर प्रजापति का पण अनुग्रह था । सुप्रसिद्ध स्वेजप्रदेश नामक स्थलमाग के द्वार 
( जहा पर कि श्रागै जाकर स्वेजकनाल नाम की नहर बनादी गहै) श्रफीकोम निवास करने वाले 
श्रसुर समय समय पर प्रजापात के दशन के व्याज से देवत्रलोकी पर श्राक्रमण करत रहत थ } त्रारम्भमें 
दवता अपनी स्वभावसिद्धा सरलता के कारण दुष्टबुद्धि श्रयो के श्माक्रमण की श्मौर से उनाक्ीन रहे । 
देवताश्रौ की चख उदासीनता से श्रघुरेने अनुचित लाम उठने के लिए देवतरिललोकी प्रर भी श्रपना अधि 
कार स्थापित कर लेना चाहा | फलत उ होने चम्मरज्जुश स पश्चिमी श्रोर सेभुप्रदश को स्वसुविधानुसार 





(#) भक्तत्र नपनै की डोरी पुराकाल मे चमन की होती थी । जिस चम्मरनलुसेवलोको बाधा 
नाता है उसीसे जमीन भी नापी जाती थी । च्रतणएव भुदेप्रशमानखाधनभूता यह्‌ रज्जु वैदिक समय मे- 
आप्णएचम्म ( बैलो को बाधने की चमड की रस्सा ) नाम सर प्रिद्ध थी। 


क 
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नापना च्रारम्भ कर दिया । जब दवताश्रोको ये समाचार विदित हृष्टकि श्रसुर यथछ्कु भूविभाग करते 
हुए कमश पश्चिम स पूवकी शरोर बढते हुएश्चारदेहं तोइहचित्राहु । फलत यज्ञाधिष्ठाता वष्ु 
को प्रागे कर देवता वहा उपस्थित हुए । एव यज्ञ के याजसेस पण एशिया च्रपना ्रधिकार स्थापित 
मर इस श्पने त्रैलोक्य से श्रुरो को बाहिर कर दिया । तमी से >ेवत्रलोक्य यज्ञभूमि देवयजनभूमि 
आनि नामो से परसिद्ध हश्रा | 


आआरम्म मे जो भुनकोश पादूमभुपनकोश नामे प्रसिद्धथा श्रागे जाकर वधघविभागादुसार जो 
शुवनकोश बषेभुवनकोश नाम से प्रसिद्ध हुश्राथा वही स्वत में देवताश्रो के इस यत्च के सम्बरधसे 
यज्ञभुपनकोश नामसे प्रसिद्ध हुश्रा । प्रकृत कथानक इसी यज्ञमुवनकोश का निरूपण कर रहा है । 
यान रहे श्रसुरो का यह श्राक्रमण एकदहीसमयनहीहृश्रा था अपितु समय समय पर इसीप्रकार इनका 
आक्रमण होता रहता था ! कमी दवता श्रपने बलसे ही इह नकल दतेथ कमी इह श्रय शक्तियो का 
प्राश्य लेकर श्पने त्रैलोक्य को इन श्क्रमणो से क्वाना पडता था । एकार शुम्म-निशुम्भने भी 
इसीप्रकार दवत्रेलोक्य पर श्रपना च्रधिकार कर लिया था । जवर दवता ्रसमर्थ॑हो गए तो सञ्चित शक्तिमूर्ति 
जगदम्बा के आश्रय से दवता इहव नष्ट करने में समथ होसके । स्वय रहस्यग्रथ ( सप्तशती ) ने स 
महायुद्ध का विस्तार से निरूपण करते हुए कहा है - 


रैलोक्यमि द्र समता देवा सतु हवि । 
युग प्रयात (१) पाताल यदि जीवितुमिच्छथ ॥ 


सर्वात मे इसी महामाया क प्रभाव से सम्पूरा श्रयुखल नष्ट हुश्रा जो क्व उहोने स्वत्रेलोक्यन्प 
पाताल फा श्राश्रय लिया । इसी श्रमिप्राय से आगे जाकर सुरथराजा से ऋषि कहते दै-- 


दैत्याश्च दे था निहते शम्भ देषरिपो युधि । 
जगद षिध्वसके तस्मिन्‌ महोग्र ऽतुरपिक्रमे ॥ 
निशुम्भे च महावीग्गें शेषा पातालमायया॥ 


इसीप्रकार एकार वजाङ्गद के वेश्यापुत्र तारक नाम के महापजल श्रुर ने दव्त्रैलोक्य पर श्रपना 
श्रधिकार कर लिया था । कावद्ुलगुर कालिदास ने श्रपने सुप्रासदध कुमारसम्भव नाम के महाका-य 
मेँ इसी चररि का तिरूपणक्षिया है श्रतमेपा नौतन्नसून न सेनानी बनकर इस असुरबल 
को नष्क्रियाथा। 


(१) अअहृश्य दक्षिणी गोलाद्ध मे दर्किण अफ्रीका दै अमेरिा है । यही एशियावीसियो कै लिए 
न्रधो भुपनपातालम्‌ रस श्रमर परिभाषा के श्रनुसार पाताल दै | यदी पूबभतिपादित पादूमश्रुबनकोश क 
प्रनुसार आसुरपोक्य था। 
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इसीप्रकर त्रिपुरासुर का युद्ध भी श्रयत प्रास है| याप पिधय त्रपा वक्‌ है| तथापि दवामरसग्रा 
मानुवधसेदोशनेमें इसका भी दर्शन कसयादना आयातक रूपे ग्रप्रासाङ्धक न माना जायगा 
अरत सक्ते से दवाशुरसम्राम स सम्बध रखने वाले कुषं एक आर्यानां का नि शन पाटक्रा के सम्मुखं 
उपस्थित कर निया जाता है । नससेउ> वना म इतिहास ह अथयानहा नस प्रश्नके सम्बव 
मेँ विचार करने के लिए पर्याप्त चत्र मिलेगा । सजस पहिले -पुरारयान की मरोर र उनक्रा यान प्राकर्पित 
किया जाता है। 


वेदिककाल में राजागण श्रपने निवास के लिए तीन तीन पुराकानिर्म्माण क्याक्ते य स्मगस्थ 
देवताश्च म॒ एव पातालस्थ असुरो मे इस पद्धति का वशेष समादरथा। ये पुर ब्राह्मणग्रथा म 
उपसत्‌ नामस यदत इए ह । बह्मिणोक्त युध्रभिद उपसनाम भक्स्ण मन्न दवख्प नका विस्तार 
् निरूपण करिया गया है । † इस सम्बध म यह श्रवश्य मानना पडेगा करि इस विपुरनिम्मास का 
पद्धति सवचप्रथम श्रसुरो की श्रोरसदही उपक्र तद्हथी | वही इस पद्धति के प्रथम श्राविष्कत्ताथ | जसाकि 
पूव के ¶7दमथ्रुवनकोश प्रकरण मेँ बतलाया गया है तत्कालीन श्रयुरजातिया मेँ मयासुर वश शिप कला 
प्रादि मे उच शिखर पर पहुचादहृश्राथा । इसी मयजाति को श्रलङ्कत करन वाते च्रपुर नामकं 
मयासुर ने सवप्रथम तिपुर निर्माण कियाथा। इसी च्रेपुरस श्रञुरगण न्वताश्रौ पर समय समय श्राक्रमण 
किया करते थ । भूम यसागर नामस प्रसिद्ध महीसागर (मेडय्नीएसी) के समीपही एक प्रदश 
मयसोपोटमिया नाम स प्रसिद्ध है। यह शद्‌ मयसोपोत्तम श का हीच्रपश्रश है। यही मयासुर 
जाति का निवास हागया था। 


स्वजप्देश ( वत्त मान मेँ स्वजकनाल ) से श्राफर मयाघ्ुरजातिने इस प्रात को च्रपने सधिकारम 
कर लिया था। त्रागै जाकर क्रमश पूर्वी मारत की शरोर बढत हुए नस जातिने खारडववन को मी श्रधि- 
कारमं कर लिया था | पूर्वी मारत मेँ जिस प्रदेश में विरेषरूप से मयजाति ने त्रपना श्रधिकार स्थापित क्र 
लिया था व्ही प्रात श्राज मेरठ नामसेप्रसिद्धदहै। यह मयराषट् का शप्र शमात्र ही है । मयजात 
मे सवप्रधान पद्‌ एक समय वजाह्गद नाम के श्रसुर्‌ कौ मिला था । यह्‌ मयजाति का चगपालल (कापिल 
का सदार ) कहलाता था । इसी वञ्गद्‌ ने श्रपने वश की तार (सर्वो-सश््ठ उश ) सज्ञा रक्ली । 
हसी तारबश ने किंवा वज्राद्दवशने एक बार युद्ध मेँ इन्द्र को परास्त कर स्वगसीमारूप तारस्य नाम 
कै पवत पर अपना ्रावासस्थान बनाया था । यहां तारस्य पवत श्राज टारसमाउट नामस प्रसिद्ध ह। 
महीसागर से त्तर की श्रोर यह तारस्यगिरि प्रातष्ठित है । यदी हमारा सप्रसिद् शयताथ है| पुराणो मे 
इस तीथ का जडा माहा म्य बतलाया गया है । उपय्छु क्त वञ्नाङ्गद परम वश्यागामा था । एक वश्या से वन्रा 
ङ्द के तारकं नाम का महा प्रनल श्रघुर उपन्न हुश्रा था जिसके शौच्य का तस्मिन विप्रकृता काले 
तारकेण दिपौकस श्त्यादिरूपसे पूवम उल्लस किया जाचुका है । 


इसी तारकासुर के श्रागे जाकर विश्वविरयात-विद्य्‌ न्माली तारकात्त अस्बुजात्त ये तीन महारपाक्रमी 
पुत्र उपन्न दपए । इन मी पिवृम््यादा का ्रनुगमन करते हृष्ट दवबल कौ यथ छ क दिया । प्रकृत मेँ इस 
-शभ्परा से हमे केवल यही कहना है कि एकार सगं (इ द्रराषट) पर अधिकार करन की इ छा से वज्राइ्लद 
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ने श्रपनी मयजाति को श्राजा दी कि-- तुम कोई एेसे पुर बनाश्नो जिनक बल से बडी सरलता से 
देपबल को परास्त कर स्वग॑प्रदेश पर अयथिकार स्थापित किया जासके । फलत ।वपुर नामके 
मयने(जोकिंशि पर्िद्याके साथसाथ प्र तिषविद्या मेमी महा पारङ्गत था) वच्रङ्खद कौ उक्त 
कामना पूरी की ¦ तूरप-त की दक्षिण उप यका में त्रिपुर ने ल्लाहमयी पुरी कानिर्म्माण किया एव यह 
लौहपुयी पएरथिवीलोक्स्था क लाई । तारपवत के शिखरपर सु णं की पुरी बनाई गई । एव भूम यसागर 
के पूवा तटपर (जिस प्रदेशको हम त्र तरित कह क्त हैँ) रजतमयी (चादी की) पुरी बना गद्‌ । यह्‌ 
राजती पुरी द्यावाभूम की सीमा का स्पशक्रनेकै कारण त्रिपुरी नाम से प्रसिद्ध हद्‌ । यही स्थान श्राज 
मी ण्टलस्‌ मे द्िपुली नामे प्रसिद्ध दै । यह श्रवश्यही त्रिपुरी शद्‌ काश्रपभ्रश है) यह त्रिपुरी 
कवा दटषुल्ली स्थान कै अनुपात स ्रीनवीचसे श्र श्रश ऊन ३६-श्रश पर (३५-ष्ट) स्थितदै एव 
उजैन से पश्चिम ३६-५५ देशा तर पर स्थित्त है | 


इन तीनो पुरियोर्मे जो सव्से यदूयुतचमकार था वबहुयह थाकि प्रयेकं पु यन्त्र मे तीनो 
पुरिया एक दूसरी स बद्र होजाती थी । एसे ही समयमे श्रसुरगण इन मेँ ठ कर देवताग्रो पर बड वग 
से आक्रमण किया करत थ । इन तीनो पुर्यो के सञ्चालक क्रमश तारकं के पद्य -माली तारकाक्ञ अम्बु 
जातत नामक तीन पुत्र ये | विद्य -माली श्नायसी (लोहमयी) पुरी क्‌ श्र यक्त था राजती काच्र यक्त श्रम्बुजाच्त 
था एवं हैमवती का सञ्चालक तारका था । जब इस त्रिपुर से दवचले भ्रत्य त त्रस्त होगा तो श्रागे जाकर 
भगवान्‌ -यम्बक के द्वारा इस त्रिपुरी कानाश् हुमा इन तीनो पुरियोँ के खण्ड खण्ड कर यम्बकने 
महीसागर मे डालकर नत्रपुरासुर का सवश विनाश कर सर्वात मे इसी पहीसागर मं युद्धयक्लसमाप्तिलक्षण 
अपश्थस्नान क्या था। -य चकस्नान से ही यह प्रदेश पुराणो मे शवतीभं ( महादेती?) नाम 
से प्रिद्ध हृश्रा | त्रिपुरवस के कार्ण ही भगवान्‌, शङ्कर--त्रिपुयारि नाम से ही प्रसिद्ध 
हप. | 


जब दवताश्रोन देखा किं श्रसुरगण पुरनि माण स श्रपने बल को हानि पहुचारहेदै तो तदनुसार 
होन भी तीन पुरो का निर्म्माण कर इनके ब्रल से श्रागे जाकर श्रसुरल का विनाश किया | यही देवि 
पुरी ब्राह्मणग्र थो मे उपसत्‌ (उपसीदत यत्र देवा ) नाम से प्रसिद्ध हए । इसी रहस्य को लकय मं 
रखकर ब्राह्मणश्र त कहती है- 

# देवाड्च बाऽअसराश्च-उभये प्राजापत्या पस्पृधिरे । ततोऽसुरा एषु लोकेषु 
पुरश्वक्रिरे-श्रयस्मयीमवास्मिललोके रजताम-तरिक्त हरणी दिश्रि । तड देषा अस्पृ 
एवत । तऽएताभिरुषासीदन्‌ । तस्माहुपसदो नाम । ते पर॒प्रामि एन्‌ । इमो लोकान्‌- 
प्राजयन्‌" | 

शते जा २ काः ।४ अ ।४ जां ।३-४-क | 





# इस श्मार्यान काश्च याम श्रधिदवत श्रधिभूत तीनों चरितो कै साथ सबधहै। प्रकृतं 
श्राधिभौतिक (एतिहासिक) चरित्र की दृष्टि से हयी यह श्रूति उपात्त हु दै । 
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द्रतीयश्मध्याय शतपथव्राह्यण प्मव्राद्यय 





इसीप्रकार यराहासुर क्युद्धभीवनो भबडा महव रखता रै! श्रान मातीव प्रजाका 
श्रन्नवस्त्रकाजो क्ट उपीव्तकररहाहै दवयुगमें नसचिता स्न मार ¶व-प्रजा सवथा वियुक्त थी | स्वगं 
धिपति = द्र की शरोर से पुथवी लोक~र गनीया भारतीय प्रजा के लए खन्न वस्त्र का प्रवर व सु ववास्थत था। 
साथही प्रयेक्र प्रजा का (मनवधम्मशाम्बानुसार) कत्त यमीन्व- कीञ्मोरम 1 नियत था । चिकिसा 
दस्यूपन्धों से रक्ता श्रन्न यस्का प्रबघ आदि जीयनस्कोपयोगी स प्रण सावना की व्यवस्था रषटूपति 
इन्कै द्वारादही सुयवस्थित थी। त्सप्रकार इद्र के द्वारा नर्दिष्ट कत्त यपथ पर रूल रहती हुड वणाश्च 
मघर्म्मानुगामिनी प्रजा (दवयुग मे) सम्पूण भूतचि ताश्नो से सवा मना उन्सुक्त थी । 


मारतीय प्रजा के परिपालन के लिए मारतवभमे जो अन्न का कोश (शन्न का गल्ला) सुरक्षित 
रहता था वह वाम नामसे प्रसिद्ध था! स्के पिभाचकाष्यक्त (बटवारा करने वालं के सार) याम 
देव थ । एव हस श्न की र्हाके लिए पिनामह प्रजापति के ग्रोरस पुत्र शआ्ङ्कार नियत थ। वसो- 
धांरानगरी मे यह अन्नकोश सदा प्रमूत मात्रा म विद्यमान रहता था । आह्कर कीं म्राजासे वामदव के 
दारा आवश्यकतानुसार भारतीय ग्रजा मेँ श्रन्नवितरण होता रहता था । एकं स्मय एमूप नाम से प्रसिद्ध 
वराहासुर ने इत अश्चकाश पर श्राक्रमण किया । यह वराह श्रघुर श्रासरपमलोग्य-प्रदश मे सात पवतोकौ 
छ्मपनी पुरियो का रक्तक चना कर अड़े सुरक्षित अगम्य अव्रिज्ञय स्थान मे नवास क्रताथा। वसोधारासे 
पश्चिमस्थ न्स श्रसुरप्रात के मध्यमे सात पवनश्रातेथ । सातो के श्रागै क्रमश २१ पथरकी पुरिया 
थी । सजरसे श्रत की पुरी में वराह श्रमुर निवाम करता था । वसोर्धारा पर क्रमण क्र स पृण श्न्न चुरा 
करवरा श्रते सुरानतस्यनर्मेजाद्िपा | ज्र ये समाचार पिष्णु श्रोरइन्को पिल्ले तो इहौन पर 
स्पर की मन्त्रणा से गुप्तरूप से स श्रगम्य स्थान का श्चवष्रण क्र रस असुरल का विनाश क्रिया | इसी 
सुप्रसिद्ध श्रारयान का निरूपण कर्ती हृड ईइष्णश्च ति कहती है- 


“षविष्णु यज्ञो देवेभ्य ्रात्मानमन्तरधात्‌ । तमन्यदवता नाबिदनः । इन्द्रस्तववेत्‌ । 
विष्णरिन्द्रमनवीत्‌ षो भवानिति ?। हन्दरोऽत्रात्‌ न्गांणामसुरणा हन्ताऽ्हम्‌। भवान्‌ क ?। 
पिष्णुरन्रवीत्‌-अह दुगादाहत्तास्मि । त तु दुगंह ताऽसि । इत्यतो षराहमसुर जदि । म हि 
वराहो बामयुष (अननन्ुष ) एकविंशत्या पुरा पारेऽश्पमयीना वयति । तेस्मिन्रधुराण 
ब्रु बाभमस्ति । तत इद्रस्ता पुराम-वा वराहस्य हृदयमविध्यत्‌ । ततस्तत्र यदासीत्‌- 
तद्विष्णराहसत्‌""-- र 
-तें सख &।२४}। 


वराह श्रयुर कै पासाद मेँ त्रन्यान्य मोजन सामग्रियो $ साथ प्रतिदन शत (१९ ) मह्विषि (मस) 
चीरौठन के साथ परिपक्व हाते थ जिस समयविणुगु ल्पसे वराह केदुगम ह्च थ उस स्मय बराह 
श्रयुर की माता सेवक वग से भोजन की व्यवस्था करा रही थी । त काल † ष्णु ने इद्र के सहयोग से परोक्ञा- 
क्रमण ( छापा मार ) कर बराह केद्वारा लाए गए अरन्नकोश के साथ साथ यह सम्पूण मोजन सामग्री भी 
श्रपने अधिकार में करली । इसी घटना का निरूपण करती ह्र म त्रभ्र ति कहती है- 
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ह्ितीयश्र याय प्रथमकाण्ड पञ्चमन्राह्यण 





प्रस्येदु मातु सवनेषु सवो मह पितु पपिवाञ्चा-न्ना ॥ 
षा यद्‌ बिष्णु पचत सदीयान्‌ विध्यद्राह तिरो अद्रिमस्ता ॥९१॥ 
--्क्स १६।१।७ 
विश्वेत्ता बिष्णुराभरत्‌ उर्क्रमस्षेषितं । 


शत महिषान त्तीरपाकमोदन वराहमिःद्र एमुषम्‌ ॥२॥ 
--ऋक स -1७७१ । | 

इसीप्रकार एकबार पणिजाति की गायो को बल्ल नामके ग्रसुरनेचुरालीथी | इ्सस्म्बधममभी 

ठवता श्रौर श्रसुरो मेँ घोर सग्रामहुश्राहै | श्रते नद्रके हाथ से बल्लासुर मारागया है तभीसेडइद्र 

चलाराति नाम से प्रसिद्ध हए दै। इस विजय के पलक म पणियोकी श्रौरम विपाशा ( श्राजकल 

याच नाम से प्रसिद्ध) नदी कै निगम गिरप्रदश मे बिजयाभि नन महो सय सम्पन्न हन्ना था । यहा 

अभिर प्रतिगरश्षके द्वाग इद्र का बडा सम्मान हया था। (दिए रकस १ भण्डल । १ ठदू ।) | 

इसप्रकार समय समय पर दवता च्रौर श्रयो भै युद्धद्श्ा करत थ। यो तो दवासुरसम्राम 

छ्नन-त है! परन्तु ऋग्वटकाल मे १२ महासभ्राम मुरय माने गए दहै । रुष्णसमुद्र ( लेकसी ) स पश्चिम 

च्रामानियाप्रा तमे सीरिया प्रान्तमे स्वगमे भूमि मं श्रादि तत्तत्‌ स्थानो में १२ महायुद्ध दप है) व 
१२ महायुद्ध निम्न लिखित नामो से प्रसिद्ध है-- 


| णण ॥ गगौ 


ददरामतसमामा - 
१ आडीषक ५-तरेपुर ६ -प्वजयुद््‌ 
२ कोलाहल ६ मा धृक १ विबि ध 
३ हालाहल ७ तारक ११ दहैरण्याच 
४ जकलाधमथन ट वात्र १२ नारसिंह 


भारतवष के किंवा दवविभूति के सौभाग्यसूय्य को त्रस्त करने वाला जो श्रातम युद्ध हृश्रा उसके 
अनन-तर देवब्रल प्राय क्रमश श्रवननि को ही प्राप्त होता गया | वह युद्धातहास ताराहरणोपार्यान नाम 
से प्रसिद्धदहै | कहनानदहोगा क्रि शआ्राजभी उसी प्रकार सरूपा तरमे दवत्रल पर श्रासुरल का श्राक्रमण 
होरहा है । उस समय की एव श्राज्न के समय की परिस्थितिमें श्रन तस इत्नादहीहै किं उस समय देवब्रल 
सावधान था यिज्ञान-यज्ञ तथ श्रादि बलोसे युक्त था। जनकि श्राज् का भारत वदिक साहिय की 
उपेक्ता करता हुश्रा श्रपने उक्त बलँ से वञ्चित रहता हुश्रा पदे-पदे पराभूत एव श्रपमानित ही हरहा है । 


ययन 


# प्रातेष्ठित पुरुष के लिट जो श्भिनन्दनपत्र पढा जाता है उसे वदिक-~परिभाषा मं श्रसिगर कहा 
जाता है एव उस सत्‌क्रत पुरुष की श्रोर स पडा जाने वाला उत्तरपत्र ्रतिग्र क्हलाता है । 
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दितीयञ्मध्याय शतपथनाह्यण पञ्चम्ाद्ण 





भारत पिस्परृतम्राय बौरक साय का अपना क्र तदलारा पुन असुरबल्त पर [ययय प्राप्त 
कर यदी मङ्गल कामना कस्त हुए प्रक्रत श्राख्यान स सचध ग्वने वने आ धमातिक्‌ चरिव को 
शव॒ उपरत किया जार्टाह। 


देवासुरदायविभ।गमम्बन्धी आधिभोतिक्चभि उपरत 


री 


प 
दबापुरदायविभागारयानान॒गत आभ्यामिक-समन्वय- 

यथा अरुड त्था पण्ड ठस `सुद्धान्त क श्रनुसार आधिदेपिक ब्रह्माण्ड की जो 1 थात है टीक 
वही स्थिति श्यार्याभिक पिरड की सममनी चाह । जिसप्रकार श्राधदवत म ठवाघुर-त्रलोक्य--यचम्था 
है इसीप्रकरश्यामर्मे भी त्रलोक्य यवस्था यवस्थित है । पूव भाष्यम श्रनेक बार इस त्रायामिक्- 
[त्रलोकी का नरूपण किया जाचुका है जसाकिं विषयकूची स वदिति होगा। अत व्स सम्बध मं विशेष 
छुं न कह कर प्रकरण सङ्गति के लिए केवल यही क्ह दना पर्य्याप्तं छैमाक हमारे शरीरम द्दयसे 
नीचे का सम्पूण प्रदश आसुरव्लोक्य है एव हृदय स ऊपर करा मस्तक पय्यत स पृण प्रदेश देपयलोक्य 
है | यह्‌ वभाग यवस्था हमम ९६ वषकैश्रनतरदहीश्रमि यक्त होती है। १ वष प्यन्त सम्पूरश्रया 
मजगत्‌ मेँ केवल श्रसुरो का ही साम्राय रहता है । श्रौपनिषन विज्ञान के पारक्ञाता विनान्‌. यह मलीभाति 
जानते दै के-- इति तु पच्छस्यामाहूताताप पुरुषवचसो मवन्ति (छा-टोग्य उपनिषत्‌ की पञ्चाग्निविदां) 
इस छन्दोग सिद्धान्त के ऋ्रनुसार पुरुष का प्रधान उपादान अप तच (पानी) ही है । 


प्रयक्तमेंमीहम पानीकीही प्रधानता दखते ह| पिताक शुक्र एव माता के शाशित के समन्वय 
से (भिथुनभावरूप याक्िक सम वय से) ही प्रजो पत्ति होती है! शुक्र शोणित टोनो ही तरल पदाय है 
अरूप है । भागव सौम्य पानी को शुक्र कहते है एव यष्ट पुरूष मे प्रतिष्ठित है । अद्धिरस 
अ! नेय पानी को शोणित कहते हैः ण यह स्त्री क ग्भाशय म प्रतिष्ठित है । दुमरेशदोमें 
शुक्र श्रगुत्ख है शोणित अद्खिरातच्तव दहै । अपो भग्बह्धिरारूपमापो श्रग्बद्खिरोमयम्‌ इख त्थव 
सद्वात कै अनुसार शुक्र शोणितरूप आध्यामक् शु ब्धिरा दोनों हीं पानार्दै । साथ ही यह मी यान 
रम्वना चाहिए किं पूव के आधिभौतिक चरित्र के श्ननुसार श्राप्यप्राण का ही नाम श्रसुरदहै। एेसी व 
स्था मे यह्‌ सिद्ध होजाता है क्रि अध्यप्राणमय श्रतएव आआसुरभावप्रधान शुक्र शोणित के स्मव्यसे 
उ पन्न होने बाली प्रजा मेश्रासम्भमेश्रुरो काही साम्राय रहतादहै। क्म से कम पाथिवप्रजा मतो 
प्वश्य ही ऊं समय के लिए श्रध्यामसस्था पर असुरो का ही अविकार रहता ह! कास्ण 
स्पष्ट > | 


छद्‌ य प्रथिवी इस सिद्धान्त के अनुखार भूपिण्ड का निर्म्माख पानीसेही हुश्रा है । यह आपो 
मयौ पृथिवी रप सम्बध से श्रासुर प्राणमयी है । यही वार्थिवरस पार्थिव प्रजा का जीवनीय रस है । दवतां 
की विकासमूमि स्य है । सम्पूण दवत्ता बुद्धिरूप से त्र यामसस्था मेँ प्रविष्ट हेते ह । बुद्धि की प्रतिष्ठाभूमि 
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मन है) यह मन पुरुषके १६ वपयत श्रपरिपक्व रहतादहै। १६ व वष मेँ पार्थिवस्स्था (शरीर) के 
साथ साथ जच मन पूण॑रूप से परिपक्व होजाता है तभी सौरी-दुद्धि को परणरूपसे श्र यामसस्था मे 
यक्त होने का श्रवसर पभिलता है } इससे पहिले प्रयेकं मनुय बालक ही कहलातादहै। दसश्रवथामे 
केवल मन की ही प्रधानता है) जमकालसे श्रारम्भ कर्‌ १६ न वष पय्यत मन की चञ्चल-इृत्तियोौ की ही 
प्रधानता रहती है । इस श्रयस्था मेँ इसत व्यक्ति पर इतर मनुष्य का निग्रह्‌ श्रनुग्रह यथक होखकता है। 
क्योकि मन स्वय ऋत है । उमम सयलच्षण श्रामनिभरता काश्रमाव है। भिसीकी भी यत्करि्चित्‌ सी 
भसन से भी बालक तत्काल रोपडता दै । श्रषने कत्तग्य का इस छवस्था पे मोघ ही नही होता । इसलिए इस 
्रवस्था का सुचाररूप से सञ्चालन करने के लिए किवी श्रमिमावक की पेक्ला होतीदहै | दुर्माग्यसे यदि 
यह श्रवस्था बालक चिना नियत्रणके निकालदेताहै तो वह श्रागै आकर सवथा लद्ययुत दही होजाता 
है। इसिः मातापिता का यह श्रावश्यक कत्तव्यहै कि जबतकं बालकं १६ चष कान होजाय 
तब्तक-- 


(लालनाद्बहवो दोषास्ताडनाद्‌ बहवो गृणा । 
श्रत शिष्ण च पुत्र च ताडयेन्नतु ज्षालयेत्‌ ' ॥ 


उक्त सिद्धात को ल्य मे रखते हुए बालकं के ऊपर मधुर शासन करे । श्रतुचित स्नेह के वशीभूत 
होकर जो माता पिता बालक की उपय्यु क्त श्रवस्था में उपेक्ता कर दते है श्रागे जाकर वह्‌ बालक प्रातवयस्कं 
होता हृश्रा सथा उछ खल एव श्रमर्य्यादित बनता हूुश्रा माता पिता के निरतिशय पश्चात्ताप काही कारण 
जन नाता है जिसका कि प्र यच्त्‌ निदशन श्राज भारतवघ्र का प्रत्येकं ग्रहस्य चन रहा है । बतलाना इस पररि थति 
से हमे यही थाकिं १६ वघसे पिते आलकमें बुद्धि यापार नही कै समान ही दहै मनकी प्रधानता 
रहती दै । जिसप्रकार जिना सौर प्रकाश कै चद्रमा स्वकृष्णरूप मेँ परिणत रहता हुश्या ब्राह्मणम्रथो मै बरना 
सुर नाम से प्रसिद्ध है एवमेव तिना बुटि कै सयोग कै मनोरूप च द्रमा प्रकाशशूःय रहता दुश्रा श्रञुरभाव 
प्रधान ही रहता है । सोलह वष पथ्य त समभ (बुद्धि) श्राती नहीं सप नही तो सुतरा नासमभी (श्ज्ञान) 
का प्रसुव सिद्ध होगाता है । श्मन्ञान से बढ कर श्रौर प्रबल श्रुर कौन होगा १। इसी श्राधार पर हम कह 
सकते है कि श्रा मप्रजापति क यमागकूप इस शरीर पर १६ वषर पय्यत श्षुरौकादी प्रयुव रहता है) 
श्रणि जाकर क्याहोता दहै य भीन लीजिए । हृदय र्मे श्रशनाया के श्रधिष्ठाता प्रादेशमित विष्युदवता 
प्रतिष्टित ई। हदय से नीचे पार्थिव प्राण की ( अपान की) प्रघानतादहै हदयसे ऊपर सौरप्राणकी (प्राण 
की ) प्रधानता है । हृदयस्थ वामनं विष्णु स्व श्रशनाया (भू) से श्रन्नकष॑ण कर तदूरस से दौ्नौ 
का पालन करते रहत दहै । विष्छुदेवता कै सी पालनधम्म को ल्य में रसकर उपनिषद ति 
कहती है-- 
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^} ॥ न्फ चक कठं कके ककन छोकिचयनकेननके चकः कअकर कक केने छ शनक |, , , 1 ककिर = कमोनिकचदकक ॥) )) ॥ ॥ ककन 


ऊध्व प्राणमुन्नयति, अपान प्रत्यगस्यति, 


मध्य वामनमासीन स्ये दवा उपामत ॥ 
-- कटोपत्िषदि 


, / । , गी 





अन्नमय हि सोम्य । मन न्म सिना-त के श्रनुसार मन का उपालन अन्नरस (सोम) हं | न्सी 
से क्रमश मनकी पुष्टि होती है| श्रन्न का खागमन श्रश्नायासूत्र ८ बुक्ता ) पर निभरहै। यति भूष न 
लग तो श्रन्नागमन श्रसम्भव द्येजाय । अशनायासूत्र के सालक हन्यस्थ विष्णुदेवता ही हं 1 इद्यी की कृपामे 
शरीरान मे अन्ाहूति दयेत > । श्र्नातिरूप यज के सम्बधसे ही यज्ञा वै पिष्णु -पिष्यानं यज्ञ 
नयादि रूपसे विषु को यज्ञ कहा जाता है । इस वेष्णएवयज्ञ का परिणाम यह होता क श्न्नरस के क्रमिक 
स्मागमन से मन क्रम क्रमश सबल होता जाताहै) श्रि जाक्र १६ व वष मं श्रन्नरसागमन से जत्र मन तपना 
पूण स्वरूप प्राप्तकर लेता है चो तत्काल सौर उुद्धिभाव का उदय होजाता है । श्रजानमूरचिं श्रसुरो का एकच्छत्र 
शासन उठ जाता हे । शरीर म दवताश्राकामी प्रभुवहो जत्ताहै। सी श्रवस्था मं उत्तमाङ्ग-श्रघमाङ्ख 
विभागा का वकास होता है । १६ चष से नीच मनुष्य को मानव-स यता की उत्तमता अधमता का भनुभव 
नष्ट होता । १६ वषकेत्नतरदही उसे श्रय साघु शअयमसाघु यह 1वव्क होता है। सप्रकार विषु 
देवता यज्ञ के -याजसेश्र था मस्थाके दो विमामकर दतेहं। इन विभागा की सीमा पव कथनानुसारं 
ह यहीहै | श्रौर त्रा यामिक दवाश्ुर दायविभागानु्वी तय की यही सक्तिप्त स्वरू्पदिशा है। 


~~न 
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देषत्रज्ञोकी | आसुरप्िलोकी 
| न | 
शिर --चो मूलश्थानम-दा | 
कण्ठ -अ तरिक्षम नाभि -- च तरिकम 
हृदयम्‌-पृथिषौ हदयम्‌--- प्रथिवी 










--उत्तमाङ्गम-देवग्रधानम्‌ 


~~ ~ अधमङ्खम्‌ अ्रहरप्रधानभ्र 
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दवा (को 

सुरदानविगारयानानगत-प्राधिदेविक्वरिव का समन्वय-- 

सूचीक्लातयाय मे आरयान कै श्रविभातिक ( ण्तिहासिक) ए आआरयामिक-चारतरा का 
ल्ग शन करा दया गया । अच क्रमप्रात अआआधिनेावक-रहस्य का श्रारह यज पाट पान ग्राकर्षृत 
क्या जतादहै। सृष्ट के श्रारम्भ-कालम दवता आर त्रसुर दानाक्र स भूपिरन पर समाना उकारन 
था। च्मारमर्मे सम्पूण पृथिवी-मण्डल पर गसराकाही साम्रायथा | ज्रतक भूपरर एकमात्र 
श्रसुरो के श्रधिकारमं ही रहा तत्रतक वहू सवथां श्रयन्य रहा । श्राग जाकर दवतश्रोने विशु क सहायता 
से इसे यजय परेश बनाया । पिणु केद्वारा भूपिर्ड का जो प्रदश यज्ञिय वन गया वही स्थान प्रागे जाकर 
वेदि नामस प्रसद्धह्ुश्रा | साथ ही वदिरूप =स यजञप्रधान भूप्रदशसे श्रसरो का ग्राधिपत्यस केलि 
हन गया । देवताश्रोने रनमिघ्न रस प्रदश पर यज्ञविततान किया | तनद्वारा पार्थिव प्राणदवताश्रोन च्रमृतमयी 
स्वगप्रतिष्ठा प्रात की | सृष्ट के त्रारम्म म उक्त चारत्र हश्रा था एव लनतक पार्थिषे-स वषर स्वस्वरूप क 
प्रतिष्ठि रहगा तव्रतकर इसी प्रकार देवयज्ञ वितत होता रहेगा । 


तस श्राधित यक-चात्र म भूषेएड-गायत्री-त्रि डप. नगताह् =-पिष्णु-देपता इने जातय 
विष्य दै । इन पदाथा के स्वरूप-सम वय स उक्त चरित्र का वैज्ञानिक भाव सर्गामना गताथहोनातादहै। 
इन एत्र पदार्गौ की मूलप्रतिष्ठा भूपिरड है । त्रत सवप्रथम उघी के स्वरूप का दिगन्शन कराया जाता है । 
दूभ्य प्रथित्र न्स श्रीनसिद्धातके श्रनुसार पानी से भरापर्ड का स्वन्य-निम्मांण ह्राद । पानी 
वायुकेसम््रवस क्रमश त्रप फेन मृत्‌ सिकता शकरा अश्मा श्रय हिरण्य इन आठ श्रवस्थाश्रा म 
परिणय होकर भूमिएर का स्वरूप-षएमपक जन गया है । जसप्रकार दे पप्राण चअग्निप्रधान है उसी प्रकार 
असुरप्राण चप अधान हे । ्प्यप्राण को ही असुर माना जाता है । कार्ण स्पष्ट है । असु -एति- 
ददाति के श्रनुसार बलाधायक प्राण ही श्रसुर है ¡ बल का प्रवत्तक प्राण ही श्रयुर है! वह प्राण अपोमय 
प्राण केश्चनु एर च्राप्यप्राण ही है । जब्त भूपिण्ड मँ प्रण घनता नदी जाती तजतक्र इस मं च्राग्न 
उक्थरूप से प्रतिष्ठित नहीहयेता | अग्निसयत व है । सहल्य-सशरीरी माव दही सयमाव है| सर्वामना 
पिण्ड ( शरीर ) निर्माण हौनेकेश्रननरदही भूपिष्डमेंह् यमाप उपन्नहोताह। ह योपत्तिके शनन तर 
ही बहा स-याग्नि को प्रतिष्ठित होने का श्नवसेर मिल है। पिर्डनिम्माणकाल मेँ प्रथिवी ख्वथा काल्वा- 
लीछृता ( कन्म से -याप्त ) कादा कीच से युक्त ही रहती है । एव इस श्वस्था म सर्मा 'नापानीकीही 
प्रधानता रहती है । श्रगनतव प्राय सवथा श्रप्रातष्टित रहता है । पानी की प्रधानता स कस्विालीकृता 
पृथिवी पर॒ श््यप्राणमूत्ति श्रसुरो का ही ( उस श्रवस्या) आविपयरहग दहै । मू पण्ड की स च्राप्य- 
प्राण-प्रधाना च्रवस्था को लच्तय मेँ रख कर ही शभ्माकमव॑त श्वल सुवनम्‌ यह क्न गया हे । 


गुएदोषमय सप खण सृजति कौतुकी रस सिद्धा त॑ के श्नुसार विश्वस्चना में गुण~ढोष 
दोना मानँ क्रा योग रन्ता है। यही नही श्रपितु विश्वरचना के सम्यक निरीक्षण से यह स्पष्ट प्रतीत हौजाता 
हैकि विश्वमे गुणभाव गौणहै एव दोषो की ही प्रधानता | कारण यही है कि सृषि तमोमूला है । 
तम॒ स्वय एक महादोषं है| देसी च्नवस्था मेँ तम प्रधान ववश्व को दोषर-प्रधान मानना युक्तियुक्त ही 
प्रतीत होता दै | विश्व यापिनी गुण दोष विभूति दी शास्र मे क्रमश दैवीसम्पत्ति आसुरी सम्पत्ति 
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नमो स व्यवहृत हृद है । स्ख उश गण-दोष की प्रतिष्पद्धामात्र है । कही गुणमाव का 
विनयहै परदकाचिक । कही दोषमावकासम्रायहै कितु प्राय सवत्र | गुणएणोषर की प्रतिस्पद्धां क्याहै 
दवास॒स्मग्रामद्यीहै। 


जिस विश्व मँ उक्त दवासुरमस्प्राम हरहा है व वश्य स्वयम्भू परमेष्ठो-सूय्य च मा प्रथियी 
इन पाच भागो में विभक्त है। पाचो पामे देयता ( गुणविमूति ) प्व अघर ( दोषपिमूति ) दोनो 
प्रति ठत रहते हँ । सतर स पहले इन पाचो विश्वपर्वां की गुशविभूति को ही लीजिए । स्वयम्भू की गुण- 
पिभूति ऋषि है परमेष्ठी की गुएविभूति पिनर है सूय्य ॐ गुएमरिभूतिदेय हैच मा की 
गुणपिभूति ग घव है एव प्रथिवी की गुणवभात मलुष्य दै । य पाचो हीं प्राणरूप है । जिस प्राणो 
मिस्र प्राण की प्रधानता रहती है दूसरे शदो मे जस प्राणी म जो प्राण विकसित रहता है 
वह प्राणी भूलोक मे उसी नाम से -यवन्त होता है । निष्कष यही हुश्रा कि स्वयम्भू के प्राणेवता 
ऋषि है परमेष्ठी क प्राणदेवता पितर है मूय्यक प्राणदेवता देयहैच मा क प्राणदेवता 
गधय है एव प्रथिपी क प्राणदेवता ससुष्य ( वश्यानरप्राय ) है । 


यह तो हुश्चा पाच पवां की रियविभतका दग्दशन । श्र चलिए श्रासुरी विमति की श्रोर्‌। 
स्ययम्भ की च्रघुरी {भूति बल है | स्वाय दुव श्रदुपाण ब्ल नामस प्रसद्ध है | ज्ञानमूतति न द्र इस 
बलग्रथ के वधातक है श्रतए्व इद्र को बलाराति (लका शत्रु) कहा जातादहै । पारमष्छ्य असुर 
प्राण अनिरुक्त तम नाम सेभ्रसिद्धदहै सौर अरप्राण नमुच ऊहलाता है चान अघुरप्राण 
वरुन नाम सप्रसिद्रहै ए पापिय अ्रष॒राण साहकेय नाम से यमृत हन्ना है । 


योति प्रकाश है तम ग्र घकार ह । देवता श्रौर सुर दोनो का सामाय लक्षण योति एव तम 
परहीनिर्मरह। यातिभांग देतादहै एा तमा भाग अघर है| यह योतस्तवज्ञानयोति 
छयति स्ायोति पर याति रूप योति मेदस पाच भार्गो में विभक्त दै। ज्ञान योनि का स्वाय- 
म्भुव ऋपिप्राण से अ योति का पारमेष्ट्य पततरप्राण से सयोति का सौर देपप्राण से 
पर योतिकाचान्गधय[ साम्य] प्राण से एयरूपयातिका पाथप मयुष्यप्राण से सम्बव 
है| अयक्तस्वयमनज्ञान योतिमयदहै च्रतएव वहा श्रसुरो की प्रधानता नही रहती । परमे टी वायुरूप 
होते से यद्यपि श्योतहै पर्ठ सौर दशपूर्णमास के कारण परमेठी मे परज्योति का भी उदय हो जाता 
है | परम टी स्यस्वरूप से श्रानरक्त तमोरूपर है । इसके चारा शरोर सूध्य पर्क्रिमा क्सताहै।सृयकी 
परिक्रमा से पस्मष्ठीका जो माग प्रकाशित होजाताहै बहीमाग श्च यामभाषा मे सत्यमहान कहलाता 
ह । चप्रकाशित माग तमोमहान्‌ एव सा यभाग रजामहान्‌ क लाता है । स्ययम्भु श्र यक्त है 
परमेष्ठी महान्‌ रै । स्य परिक्रमाकरृत तम॒ प्रकाश के तारतम्यसे ही परमे ॐ महान्‌ मे सत्य रजस्तमो 
मेद से त्रुख्य का उदय होजाता है । जो मागस वप्रधान है उसमे पितर प्राण कासाम्रायहै। नो 
भाग प्रकाशित है उसमे अनरुक्त तमोरूप अपुरप्राण की प्रधानतारहै । एव सवगतप्रारा ग धयं 
नाम से प्रसिद्ध है। नि नलिखित रेखाचित्र स त्रिगुणा मक ॒श्राज्ृति-प्रकृति-गहङ्क विरूप तम रज स वानु- 
बधी महान्‌ का स्वरूप सर्वा मना -यक्त होरहा है | 
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भूता मा पृथिवां 


। दति श्रद्ध मण्डलम्‌ 
(परथिवी) 





द्वितीयन्रध्याय शतपथत्राह्मण पञ्चमघ्राह्यण 
तीसरा है सथ्य । सथ्य स्य योतमयह । अतएव सारमरुच्ल म नमामय श्रस7काप्र ग सवया 
निषिद्ध हे। यन सदा ग्रोति मथ ( जनयो त्गर्भित मूतयोत मय) दवताप्रा का ¶ साम्ना यर्ल्ता 
हा चष्ट के उपक्रमगल मे मघगत तषुचि प्रागञ्र श्य ही वारी दर्‌ क [लिए ग्र तास्तम पना प्रभव 
स्थ।पत कर तेता है । परन्तु ओोड हा समयमे सार इ राश्सरू्य वन्न से मदगत नमुचि जा शिर कर 
दतहै) जो नष्ठाच पानी काश्चवरोवकरप्रजाका उपीडन क्र रहा था व॒ नषहां जाता है इष्ट 
होने लगती है । यषुरपिनाशसे प्रापे पृणशा तहोजाती है । चाथा चद्रपाहै। जो उति पमष 
कीहैे व} स्कीहै।सू प्रकाश से प्रकाशित चद्रमाग दमय है इसका पृष्ठमागव्रत्रासरमयदहै एव 
सा यभाग गघर्वप्रघान है । पाचवा है भूषिर्ड | यह केयल सूप योतम्पमय । प्रतएव च्रारममे न्मम 
अध्योकादी साम्राग्र पानना पन्ता ह] मपिरड अतप्रधा- है । यहा आवर फी पराकाघ्य > प्रका 
सवथा पराभत होरा है । तिस समय भूपिरुड बनकर सम्पन्न हृश्ा होगा उस समय-[नयाक 
सीर प्रकाश का मी भूपिर्ड के साथ सम्ब घ नहीं हा चा ] इस पर आप्यप्राण म्र यान तमी- 
मय ्सुराकादहीसाम्नायरहादहोगा यह मान लेना युक्तमङ्खत ही प्रतीत होता है। भापर्ड की 


उसी प्रारम्मिक स्थिति को ल्य मेँ रखकर ब्राह्यणश्रति ने कहा है- अरथाहासुरा मेोनर-अस्माकमेवन 
खलुसु नमिति 


पूव दि्दशन स यह मलीमाति सद्धहोजाताहै क्रि सूप योति मथ भूपिण्ड स्वस्वरूप से सवथा 
क्र ण है | अबतके सोर सम्ब सस्यज्ञ का इसके साथ सम्बध नही होता तवत सपण शुवन असुरोकेही 
( तपकेदही) श्रधिकारमें रहतादहै। 


१ दशी - प्रजापति 
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द्वितीयश्न याय प्रथमक्रारड पञ्चमत्राह्मण 


री 





श्माग जाकर वामन पष्य कौस यता से देबता प्री पर त्रात है एवे यज्ञोपयुक्त प्रदश पर 
अपना श्रधिकार स्थापित कर लेते हे । प्रक्रत कथानक से एेसा प्रतीत होता दै कि यदि पिष्नूणुदेपता श्रय 
देवताश्रो के उग्रएै न बनते तो दवता श्रपना दायमाग ज्लेतनेमे सयया श्रमथ दही रहते | दवताश्रोन 
क्हास्या? नूपिण्डकजितनेप्रन्यमपि गुदेयता प्रासहानाध यहं भूप्रदेरा हमारा शष 
तुःहास । अ्रसुरोन इस देवकामना को स्वीकार कर लिया । फलत दवताश्रोन परव की शरोर विष्णु को 
प्रातिति कर चारो श्रोरसेइसेछदो स वष्टितकर दिया | छं दोऽ्बाछु्न विष्यए जितने प्रदश मे-याप्त दुर 
दवताश्रोन उस प्रदेश को श्रपने श्रधिकार में कर ल्िया। 


१2, (- 


यज्ञो षे पिष्णु ता ब्रा ६।६।१ )- विष्णुय यज्ञ दे १।१५) इ यादी श्रतिया यज्ञ 
त्रौर विष्णु को ्रमिन्नाथक हीमानरही है। उवर अग्निँ यज्ञमुखम (त ना १६।८) एष 
हि यज्ञस्य सुक्रतुयदग्नि (शत १।४।१। ५)- ऋआ नय योनियज्ञस्य (श्त २।-५।२।११-१५। 
अग्निरु वे यज्ञ॒ (शत ५।२।२।६।) इ यादि श्रतया श्रग्नि को ही यज्ञ की मूलप्रतिष्ठा अतला रही है । 
आहृतिं यज्ञ॒ (शत ३१४१) से आहुति प्रक्रियाको ही यज्ञ माना जाग्हा है । इन सब्र श्रौत 
वचनो के समवयस हम यज्ञ के अग्नो सोमाहुतियज्ञ॒ नस लक्षण पर वश्राम करते है । श्रनि अन्नाद 
है सोम चछन्नहै। श्रन्नाद श्रग्नि में श्वन्न सोम की श्राहुति होन से श्रन्न श्रौरश्रन्नाद्‌ का रासायनिक मिश्रण 
होता है । दोनो हे प्रव शूप छोडते इए किसी तीसर अपूव स्वरूप मे परिणतहो जात है श्न्नादान्न क मिश्रण 
से उपन्न यह्‌ अपय पनथ ही यज्ञ कहलाता है । अन्नादान्न की सम्मिश्रण प्रक्रिया ही य्षपदाथ है। 
प्रतएव तानस्थ्यात्ता ढं यम्‌ इस याय सेय आहूति-प्रक्िथा मी यज्ञ॒ कहलाने लगती है | रतव 
प्राहातकालमं क्याहोरहाहै ? इस प्रश्न के उत्तरे यज्ञ होरहा दहै यह यवहार देखा जाता है। 


दाहक पदाथ श्रनिहै एव दाह्य प थ सेम है। सुयत्ते इति सोम । यह त व हूत हाने से ही 
सोप नामस प्रसिद्ध है। यद्यपि सोमयह्ली से निकलने वाना रसविशेष भी सोपदहै कन्तु यपकं लक्ण 
के श्रनुरार श्रन्नादाग्नि म श्राहुत होने बाह्ते पदात मात्र सामशदसे यवत किए जास्क्त है| इध्म चृत 
-तिल-म {रस आदि सभीसोमदहै। अग्नि श्रौर सोप का समिवितसूप ही यज्ञ है| श्रतरव जहा यज्ञावखु 
कोर््रानक । जति है वहा- यत्तलन्नपरषस व्िष्टुरदैवना (श्त ।५।१।२९\॥ ~ सोमो वैष्णयो 
राजा (शत १३४३) योव पिष्णु सोम स (शत ३ ३।४।२।) इ यादिरूपसे यज्ञामक 
पणुका सोम शद्‌ सेमी यद्हत किया गथा ह । श्रग्नि-पोम-मय यञपूर्षिं चष्णु की प्रथम वकास 
भमिसूयहीदहै। सूयय हक सापत्राग्निमय दहै । रो सी- ब्रह्माण्ड मे सवप्रथम इसी सौर आनमय श्रतएव 
हुरख्यगम नाम से प्रसिद्ध धामनिधि काही प्राहुभाव ह्यता है जसा क हिरण्यगभ समवत्तताम्र 
इ यादि म त्रवणन स स्पष्ट > 


सूर्य्यो ह्‌ या अग्निहोयम्‌ (शत २।२।५।१।) यह वचन भी स्थ्यको ही प्रिला अग्निहोय 
तला रहा है । यह ॒सौरयज्ञ मत योतिम्मथ् है | यहा (सौर मण्डल मँ किंवा यज्ञरूप विष्णुमण्डल मे) कमी 
तम का प्रवश नही होता श्रतएव पुराण-माषामें न्सौर विष्णु को श्चतद्रीपनिवासी स यनारायण 
भगपान्‌ कहा जाता है | सोरश्रनि सय है -(दखिए शत ४।१।२।५५) । यह स याग्निपिख्ड (सूय्य 


अ, 


द्विवीयश्च याय शतपथब्राह्मण पञ्चमनाद्यष 


"षण णि 1 त 





भिम्ब) श्रापौमय परमष्ठी- मण्डल म प्रतिषएत है 1 य सरग्यके चारोश्रोर प्त रने वाल्ते मा अपम 
को ल्य में रख क्र मन्त्र ति कहती टै - 


अग्ने दिषो अणंमच्छा जिगास्यच्छा द्या उचिष्‌धष्ए्या य । 
य। रोचन्‌ प्रस्तात्छन्यंस्य याथाव्रस्तादुपतिष्टन्त आप ॥ 
--ऋकस ३ ।३। 


नारदभ्रार से उपन्नहोनेके कारणदहीपानीको नार क्हाजाता ह॑ । यनेस्थ्यक अयन 
( प्रतिष्ठाभूमि ) है । त्रतण्व सूयय को स यनारायण कहना सवथा च्रनुह्म ोता> ।कना वण है 
किं यज्ञविष्मएुश्रो मे प्रथम विष्य दूसरे शब्दो मे प्रथम यज्ञ सूय्यदही है। इसी सृग्यापष्णु को लद्य म 
रखकर श्र ति कहती है-- स य स पिष्णुयज्ञ स । सय स यज्ञ -असा म आहिय (शव 
१४।१।१।६ । चित्र देवानामुदगात्‌ = यादि म नानुसार सूय्य दवघन है । सूय्य की प्रत्यक र्म दव- 
प्राणमयी है । रश्मिगत सम्पणं प्राणदेवता सप्यस्य्य के केद्रस श्राबरद्रहै | श्रतएव इन कै लिए सय- 
सिता न देवा यह कहा जाता ह । न्गिविभाग के अनुसार प्राची-( पयां )-निक्‌ द॑यताच्मा कीटे) 
द्सरे शब्दो मेँ सीरविष्णु पर्वा क के च्राधष्ठाता हं) ्रारममे ये सूयमूर्षिं विष्णु यनाप प्राची क म 
ही प्रतिष्ठित थे | परन्तु श्राग जाकर छन्दो के श्रावण सये यज्ञापरु चारो न्शिाश्रामें व्याप्त होते हए 
मूपिण्ड पर प्रतिष्ठ होजात हैँ । यजरूप सन्यविष्एु प्रार्ची कमप्र्तिरखतदै इसी नियसिद्धा स्थिति क 
लच्य मे स्खक्र ते प्राच पिष्ु निपाद्य यहक्हागयाहै। 


यज्ञ मँ स्वय गति नही है । दुसरे श त मे-यक्पूर्सिं सय्याबम्ब स्वस्थान मे सववा अअ्विचालौ है। 
रशमियो मे रहने वाले प्रागमूर्चिं श्रतएव गतिधर्म्मा दवताश्रोके यापारसे दी सोरयन का चारा न्शिाश्नोमं 
वितान होता है । दूसरे शब्दो मे-सौर ऋ्रिन प्राणदेवताश्रो के स्वरूप मेँ परिणत होकर ही स व सर-स्वरूप 
का श्रधिष्ठाता बनता हृश्ना सन्नि व्यात्‌ होता है | स्वथ अग्निमूत्ति विष्एु में गति नीह गति है देवताश्च 
म । नसी रहस्य को लस्य मं रल कर-देपताश्रों न वष्मु को प्राची दिक्‌ म॒याप्त (पसार) क्र उसे 
नासे वेण्िति कर लिया यह कहा गया है । श्राग्न में श्राहूत साम अग्निरूप मे परिणत हाजाता है । 
पलत सोम की स्वतत्र स्ताकाउक्ै होजाता दहै) श्रत्व हम इस श्र नीप्रोमामक ववष्यु को त्रये 
जाकर आग्न नाम से ही व्यवहृत कग । इस श्रग्नि की ( विष्णु कौ) प्राची प्रतीची लक्लिणा उदक्‌ 
मेद्‌ से -चार श्रवस्य ए. होजाती है । इसी श्राधार पर-- चतुद्धा विहितो ह जा श्र अग्निरास यह 
कहा गथा ह } स अ्रनुगमवचन कै श्रननक श्थदहोतरहै जसा करि पप्रकस्णा म 1वस्तार से वलाया 
जाचुका ह्‌ । 
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उपयुक्त निगम के श्रनुसार मौलिक च्राग्न चार मागमे मक्तह। वचारो श्रग्नि किंवाष्कदही 
च्रगनिकी चार च्रयस्थारए्‌ क्रमश त्र्यनि अङ्खिरोरऽन अन्नादाभ्नि पाशकाग्नि इन नामोसे प्रसिद्ध 
है | स्याय धुव वदाग्नि ब्रा न नाम स प्रसिद्ध है| नसी ॐ लिए-- तस्य वा एतस्या नेषागेयापनिषत्‌ 
(शत १ ५।१।१7य क [जताहै एवय त्रग्नि पुरुष ( यजु पुरुष ) कहलाता है। ऋकससुद्र 
को महोर्य कहा जाता है । सामसमुन को महात्रत काह जाता है ! एव यजु को पुरुष ऊहा 
जाता है । यदी यगभ है । याज्ञिक परिमापामे इसी को सावयाजुर्षा न सहा गया है | इसी वागन 
से ( स्वायम्भु यजुरागन स) सवप्रथम श्नापोमय परमेदीकाजमहोतादै। इसीकेलिए सोऽपो 
ऽस्रजत यच एय लोकात्‌ । वागेय साऽस यत । ( शत॒ ६।१।१।६। ) यह्‌ कहा गया है । इसी सव~- 
मूलभूत प्रति गानमयी वदमयी वाक के लिए-- अनादिनिधना नि या वगु सृषं वयम्मुषा यह वचन 


प्रासद्ध है| 


दूसरा है अ्खिरोऽग्नि । इसी को परम टी के सम वयस सुब्रह्माग्नि एव ऋताग्नि नाम से -यवहृत 
कियाजाता है | ऋतमसि यही अरद्िरोऽग्नि श्राने जाकर (सूय्य मे) सयाग्नरूप मेँ परिणत होकर अन्नादाग्नि 
नाम घे प्रसिद्ध होता है ¡ अरपोमय परमेष्ठी से सयत्र ऋतरूप से या"त रहने वाला अरथवदेदमूर्तिं यहं 
ऋताग्नि दी अह्धिराऽग्नि हेः । 


तीसरा श्रन्नादानदरै। रोरश्रग्नि ही अन्नादाग्नि है श्राहुत पदार्थौ को श्रपने उद्रमें दहत 
कर लेना इसी श्रग्निकाकाय्यदहै नसी श्रना नभाव की प्रधानतासे इसे अन्नादाग्नि कहाजाताहै। 
इसी को यज्ञाग्नि छ च्स्याग्नि-सयाग्नि श्रादि विवध नामो से -यवहृत किया गयादहै। यह रश्रन 
पारमष्ठय श्रह्खिरोऽग्नि की ही सफुचितावस्था है । चछ पोमय परमष्ठीमेजो श्रगि श्रुत (परमाणु) रूप से 
दतस्तत चारों श्नोर याप्त रहतादहै ववायु कीभरर्णासे एकं नियत केन्द्र में प्रतिष्टित होता हृश्रा 
कालातर में सूस्यपिरडष्प में परिणत होजात। है । पिरडावस्थापन्न श्रह्खिरोऽग्नि दी अन्नाद नामस 
व्यवहृत होता है । अ्र्धिरोऽग्नि ऋतप्रधान होने से केद्र-शूल्य है | श्रत उ मँ अशनाया ( बुक्ता ) का 
मभाव है। पर्तु श्रन्नादामिनि सक है सयदहै। श्रत इस्रम इसी हृदयमाव के कारण अशनाया 
जाग्रत होपडती है । सोमान्नसे ही श्रह्किराऽग्नि सदुचित होता हुश्मा पिरुडरूप मं परिणत हृश्रा दहै । श्रपने 
इसी पिण्डस्वरूप की रक्ताके लए इसमें निरतर श्रन्नालनकीदइल् बनी हती ह । इसी स्वाभाषिक 
धम्म के कारण इसका नाम अन्नालाग्नि होजाता हे । क्यो फ यह श्रह्गिरोऽग्नि की ही दूसरी श्रवस्था है श्रत 
कही कही न्से भी अक्गिरोऽग्निक दिया नाता है। यदि सूद्मदृष्टि ख विचार किया जाता टै तो ग्रद्धिरे- 
ऽग्नि श्नव्यश्मवथाहै एज अन्ना गि सिन्न ग्रवस्वा है। 


चौथा है-पाशुकागिनि । प्रतिष्ठाशूयञ् नदीं पशुर्न है । इसी को प्रपरग्याग्नि मीकहाजाता 
है । स्वप्रति 1 से वञ्चित यह पाशुकारिन व्ाया्थियी की प्रतिठापरही प्रतिष्ठित रहतादहै। सकी पुरुष 
द्मा गो श्र श्रज ये पाच श्रपस्था होतीदं। से हम भोम ( भूपिर्ड-सम्बवी) च्रग्निभी 
कह सकत है । सप्रकार एक ही स्वाय शव मौलकाग्नि श्रवस्या मेद से चार भागो मे विभक्त होजातां है सखा 
किं परिलेखसेस्पष्ठदहै। 
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चतुद्धो षिता हवा अग्र अग्निरास' 





उपय्युक्त चायोश्रानयोम से प्रक्रत कथानक म तीसरे अन्नालागन का ही नस्पण ह सार 
अग्नि अन्नादाग्नि है एव यही यज्ञमूति 1 ष्णु है । यही स्वस्वरूप स प्राची क म प्रतिषित्ति हाता 
हुखा प्राणदवताश्रो के द्वारा चारो श्रार -यात होता ह । -याम्तिलेक्तण स युक्त होने सही "सत यज्ञाग्नि का 
कवा सौर ्रागनका निषु नाम चरिताथ होता है । इस त्रन्नदाग्न की भी चार शअ्रवस्थाप होजाती है! ये 
चायो श्राग्नया क्विाएकदही अन्नार्दानिकी चार्‌ च्रवरगए क्रमश यािकं परिभाषा के च्रनुमार-आखहूवनीय 
द्‌त्तणाग्नि गाहपस्याग्नि पाशुकागन इन नामो से प्रसिद्ध दै। सीर खविजाग्नि नि कैव-य1ढ याग्नि है 
य † सय्यकत द्रस्थ प्रधान श्रग्नि है यही सुर्य अन्नादागिनि ह । यह्‌ च्रगनि च्रनुष्टुप छ-ढ स छित रहता 
ह । श्रगे के दक्तिणाग्नि गाहुपयाग्नि पाशुकारन इन सतीनो की प्रति ग यह सावत्रागिनि ह। श्रनुष्टुप 
छदा यही श्चग्नि श्नग्नित्रयी की त्रघारमाम होने स ऋआग्नत्रयी का प्रमव नेन स प्रनापत्तिनाप स प्रसिद्ध 
है । इस अ्ज्गी प्राजापयाग्न के श्राधार्‌ पर उक्त श्रङ्गरूप तीन) अग्नि प्र्तिठत ह | गाहप्यान क ल 
प्रथियी मे दीं -याप्त है दक्षिणाग्नि कपल अ तरित्त म हीं प्रतिष्ठित ह पाशुकाग्नि कयल दूबौद 
पशु मे हीं प्रतिष्ठित है । कि तु अहपनीयशूप सा पररा न त्रैलाक्य म -याप्त है । अलुष्टप 
प्राजापय ्र्िनिकाही छद्‌ है । प्रजापति इतर छन्दोऽर्बाछन सब श्रा नया पर श्रमि-या्त हं । श्रतएव 
प्राज्ञाप य श्रनुष्ट्पच्छन्द्‌ को इतर छ ग की योन माना जाता है । श्रङ्गाग्निरयो की च्पेक्ञाश्रङ्धी पाजाप याग्नि 
-येषठ एव श्रेष्ठ है । श्रतएव प्राजाप य श्रनुष्टुपलु द स छदो मे व्येष्ट माना गया है । प्रजापातत पर इतर 
देवताश्रो की सीमा समा त होजाती हं । श्रतप्व इतर दवताच्रो के छदो गी श्रपक्ता नस ब्रनुष्टुपदुन्द को 
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रतिम द्कुद माना गया है । सम्पूण दवताश्रोकीश्नितम प्रतिठा ्रनुदटुप हुदहीदहै। इतर सब्दो 
की योनि यदी श्नुष्टपष्कु द है  श्रनुष्टुप के इसी स्वरूप को लद्य म स्कर नि नलल्िखित श्रौत वचन हमारे 
स मुख ग्रति है- 


१ -- “अनुष्टुप षहिददमायोनि"(ता ब्रा ११।५।१७)) 

२-- "यष घा अनुष्टुप. (ता ब्रा ८।७३)। 

३--णरम याऽएतच्छ दो यदयुष्टुप '' ( शत॒ १३।३।३।१। ) । 

४-- अतौ पा अवुष्टुप- दमम! (ता त्रा १६।१२।८)) | 

५-- “अनुष्टुप छ साम्‌ (एतमादित्यमानभे) (ता ४।६।७) | 

६ -- विश्वे देवा अनुष्टुप समभ९न्‌” जै उ १।१८।७।) । 

७-- श्रजापतिवां अनुष्टुप. (ता ४।५।७।) । 

८-- अनुष्टुभो वै प्रजापति (ता० ४।५।७॥ । 

६--‹ यस्य ते ८ प्रजापते )-ऽह (अनुष्टुप ) श्य छन्दौऽस्मि' (रे 
त्रा २३।१३।) | 


तापय दयी हून्नाकि प्राणदवताश्रो के पितानयज्ञ से अकरूपमें परिणत होकर त्रैलोक्य म 
-वाप्त होने वाला खव दवता एव सब छन्दो की मतिम प्रात ठारूप श्नु दुप्कद से उदित सू्यके द्र 
प्रजाप याग्नि ही आहवनीयाभ्नि है | क्स की प्रधान आवासभुमि प्राची दिक दै । इसी प्राजापयाग्नि को 
ल्य मेँ र्म कर-- अर्चि पुरस्तात्‌ समाधाय तेनाच-त श्राम्य-तश्चरु यह कहा गया है । 


दूसरा है गाहपयाभि । भूपिर्ड सूथ्य का ही उपग्रह माना गया है । सौर श्र्नालाग्नि ही प्रव यरूप 
सै भूपिण्ड का स्वरूप समपक घनता है । जो सौर श्रन्नादाग्न सूथ्यमरडल्त से प्रबृक्तं होकर ( एयक होकर ) 
भूपिर्ड का स्वरूप-पमपक बनता हुश्रा भूकेद्र में प्रतिष्ठित होता हृश्रा भूपिरड की प्रातिस्विकं वस्तु बन 
जाता है वही भूण्ह का श्रधिपति पार्थिवाग्नि ग्रहतति नाम से प्रसिद्ध होता है। गृहा 7 गाहपत्या के 
श्रलुार भूपिरड गह है । यथाग्निगभां प्रथिवी इस वचन कै यनसार इस धर मे यह गृहपति प्रतिष्ठित 
रहता ह । सं पूण भूपिरुढ ग्हपतिमय है । यदी ग्नि याकिक साम्परदाय में गाहुपत्याम्नि नाम से प्रसिद्ध 
है | जिसप्रकार समर त्राहमनीय सूर्य की प्रातस्विक वस्त॒ है एवमेव गाहप याग्नि प्रथिवी का निरम्मापिक बनता 
ह्ख्रा श्राज व्रिद्ध ्रयिवी की प्रातिस्विक सप्र्तिनना श्राह । इस पार्थिव ग्नि का पणं विकास पश्चिमा 
दिकं मे श्रद्धरत्नि के स्मय होता है । इसी ्मिप्राय से रात्रको आग्नयी माना आता है| आआहवनीयाग्नि 
(सोराग्नि) की सत्ता प्राची मे थी गाह॑पयाग्नि (पार्थिवाग्नि) की सत्ता पश्चिम में है । यह च्रभिि त्रिष्टुप्मुद 
सैद्खादतरूतादहै। न्समानकेसब्धमंं हम यह कह सक्रतेहैैकिं सौर दि याग्नि ही प्रवग्यरूप से पृथिवी 
की वस्तु बन करति दुपल्ुद से कछिदत होकर पश्चिमाटिक मे -याप्त होरहा है| दस्रेशदौमें वही त्रन्ना- 
दानि अनु दुप॒ङ्खद की कषस पवमंँ-यातहो ही त्रिस्टपछुदकीङ्पासे श्राज पश्चिम मे व्याप्त हो- 
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| , +) ) 


र । यही ¶ावववाग्न अङ्खराः मममाप्रा- । जर म वाक मनम मरम्रापो 
मयज्ृतान गेश्ान्यौऽनक हं । जा! ।नम्राप । व खनन प्रत्‌ = सनात 
वै प्रनुमार भूपरल्ग्रा य । मदसत्रचके करप 1 पातय त्रा कक म्रा! न -म 
समी यवन्त दग्रा जाता । जसप्रका मा खानयान (ग्रह्मनाया ) -- भ क प्रर 


श्रता स्त्ताह छसव पायवन्नास्न न तरं वृलक्ि काश्रा जतरह्‌ 1 । न्स याम विम ति 
कटत। 


इत एत उदारहन्‌ दिवस्पृष्ठा पारर्न्‌ 


प्र भूजयो यथा पया व्रमङ्खिरमा ययु ॥ 
अयस १८।१।६१। | 


तीम है न्क्लिशाःन । सही वानक्-पास्मधाम श्रपणागन भीक्लाता 1२1 - 
चुसाहैकि पस्ग्रान सर यमरन्लम नि तर मापण्डकाप्रोर्‌ श्राना ता ह साथी पायय खग्न 
ऊपर कीश्रार जातारहना | नमीकोश्रान्यए श्रन्रिग प्रणिष्पद्धा का नाता > |स यन 
भापण्ड की म्रौर आता ग्रवश्यहे। परतु पार्थियर्श्रानि के प्रयावा्त व पुन वमरल्लकी ग्रारही 
प्रतिफालत होजाता है । "छर सौर सात्राग्नि का श्रागमन नरतर नेता ता हं) यत पाप 7ग्न क 
प्राघात स उपररकी प्रार्‌ ताता श्चा प्रतिर्लित मोरान वूलाक (स्वलाक्रूप सन्यरलोक) की रमी 
नही जामक्रता । साितान के प्रयावातन उमम द्मा। भी प्रवर हानाना हं। फलत पायिव 
गाहुपयाग्नि तथानिय सापिवाग्नि क आघात से सट्श पत्तित यन प्रतिफलित मार अग्नि 
तिर्गक हाता हरा नक्तिणान्कि म यातदहोनातां दहै । प्रयाग सापत्रान म यवरद्धह | पाश्चम 
माग गाहप याग्न स ग्रयरुन हं । उत्तरमाग सोमप्रधान फनेस्श्मवश्द्ध । शष त्षणाफ् रती ह) यहो 
यह प्रतिफालत मोर श्रनादानि प्रतिष्ठत गता । यही दक्लणा २ याम्या ६ अग्नयी) क 
कहलाती | 


आयु दन क्णस्था प्रोषावयोको अनया ? माना क्सेहं। यहीर््रानि ऋतु नामसे 
-यद्हत होता है। य दाक्षणस उत्तरकीय्ो जता हृश्रा प्राषाधया का ( अनान्कि ;) पारपाक क्रता है| 
इसी परिपाकक्रिया के कारण स दात्तणाग्न को श्रपणाग्नि ( हयाय पारपाफ कलन याला खग्नि) 
कहा गया है । द्तिणस2 यह त्रग्नि गवयत्रा हुल सेरदछ््त = है । -योत्तावत्‌ ( -यातिपी ) द्िणस्थ 
जिस मातम पर्वापस्त्तको मर्रघ्रत्त क क्त ह गायनाकेसचधसद्ुद परिभाषा क म्रनुसार्‌ वदी 
वरत्त वदिक विज्ञान मे गायत्री नाम स यवहृत हाता हं । गायां नस्क यहु न्तिरएाग्नि भी -सी सौर 
द्रन्ना नि की श्रव था-विशेषमात्रदहै। तापय महीमा सार आरआग्न प्रातपालतरूप स गायत्रीह्मुद 
स द्मगिदित हाकर दक्षिणा दिक्‌ मे -यामप्त हौजाता ह । 


चौथा > पाशुकाग्नि । यह श्रगिि भरपृष्ट सै सलम्न रहता हे । पाथिव 1 -य श्मनि के साम्मश्रण 
स एक नप्रीन सायोगिक श्रनि उपन्न होता है । यह ्राग्न सकर आन हाने स पशु (आमप्रतिष्ठारहित) 
माना जाता है| सकरप्रजा जस अपने. विशुद्ध ्रामासे तयोहतर षी ह एवमवन्यावाप्राथनी के स्योगस 
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उ-पन्न यह्‌ अग्नि स्वस्वरूप से तरोहित रहता है । फलत इस श्रगिनि का विशुद्ध श्रनियो के साथ योगनही 
होने पाता । पव मे सावित्र पश्चिम मे गाहपत्य एव दक्लिण मे श्रपणाग्नि है । इस पशुरूप सकर 
च्ग्नि कै लिए तीनौ माग श्रवरुद्ध है| उत्तरादक शेष रहती है । यहा सोम काप्राघायहै। सोम स्वय 
द्मन्न होने से रग्नि का भोग्य बनता हृश्मा पशु है । इसी सजातीय सम्ब ध क कारण उक्त सकर चग्नि 

को उत्तरादिक्‌ मेँ ही श्राश्रय मिलता ह । यह पशुकाग्नि दी दुवां इ मबरहिं श्ाञ्यहविश्रादि पदार्थौका 
स्वहूप-सम्पादक है । यह मरिन जगतीष्-द से छुन्दित है । अतएव उत्तरस्य ककेवत्त जगतीह द्‌ नाम 
से प्रसिद्ध है| 


्रपिच-जागत पाशुक अग्निक सम्बध से ही- पशवा जगती (शत व्रा ३।५।१।१।३) 

नागता वै पशे (रे १।५२१ शद ) इयादिस्प से पशुश्रौ को जागत का जाता है । यद्यपि 
पाशुकाग्नि श्रन्नाद्‌ के सकर से उपन्न होन के कारण श्रन्नाद्‌ की ही श्रवस्था-विशेष है। पर त॒ पशुमाव 
की प्रधानतासे नाथ ही साच्लात्‌ पशुरूप उत्तरस्थ सोम कै सम्नध से यह शअन्नादकोटिसे यो बहिभूत 
होता हुश्रा ऋअन्न ही मान लयाजाताहै । यह भोग्य होने से निरायतन ह । श्रतएव जिसप्रकार 
सायतन इतर तीनो श्रभ्नियो के लि `घयज्ञ ( मनुष्यक्रत यज्ञ ) मे कुण्ड का नि माण होता है इसप्रकार 
इस पाशुकाग्नि के लिए स्वतन्त्र कुण्ड नि माण नही होता । श्रतए्व च इस चौथ पाशुकानि को च्गि- 
मर्य्यादा से बहिभूत समते हए. यज्ञाण्नि स वताग्नि ( आहवनीय गाहपत्य दक्षिणाग्नि ) काही 
ग्रहण श्रिया जाता है । वदि के उत्तर भाग में प्रतिष्ठित रहने बलेश्माय दध्म बर्हि श्रदि इसी 
पाशुकानि की प्राकृतया है । तापय यह हुश्राकि पार्थिव एव दिय श्रग्नि की सङ्कराचस्थारूप पाश्ुकाग्नि 
स उत्तरादिकं याण्त रहती है । सप्रकार यज्ञविष्युरूप सौर श्रग्नि श्रनुष्टुप्‌ श्रदिदुदोस छन्दत होकर 
चारो दिशश्रोमें या-त रहता है । इसी यज्ञविष्यु के प्रभाव स सौर दवता भूपिण्ड पर श्रपना अ्रधिकार 


स्थापित कर लेते दै । 


सौर अग्नि प्रथिवी की पूयवि-ढु मे प्रतिष्ठित है गाहपय पश्चिममे प्रतिष्ठित है श्रष 
णाग्नि दक्तिणि मे प्रतिष्ठित है एय पाशकाग्नि उत्तर मे प्रतिष्ठित है । भपिण्ड वेदरूप है । इसी 
प्रङृतिके यज्ञ के श्राधार पर वघ यज्ञ का वितान किया जाता दै । भूषिर्ड की प्रतिकृति ( नकल ) वेदि 
ह । आह यनीय की प्रतिकृति वेदि के पू भाग में प्रतिष्ठित चतुष्कोण शआहषनीय कुण्ड है । 
पञ्चम मे वत्त ज गाहपय छुर्ड हे । दक्षिण मे श्द्र कटकाकृति श्रपणीय कुण्ड हे । उत्तर म 
इ म बर्हिरूप पाशुकाग्नि की भ्रतिङ्ृति है जैसाकि निम्नलिखित परिलेखो से स्पष्ट होभाता दै । 
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प्रकरण के श्रारम्म मेँ बतला अररक दवताश्रोने पिष्णुयनं को च्रग्रणी चना क्र दधनद म 
चटित कर उस सम्पूणं भेपिरुड पर याप्त क्र टिया । जंहातक छुदोवष्टित यजमृरसिं ष्णु यात हुए वहं 
ाञय प्रदेश कं लाया । व ¶ प्रदश~ एनेन ( यज्ञमूिर्विष्णयुना ) इमा सयां समधिद्‌-त स 
मिवचन कै श्रनैसार याक्ञिको के समयमे वेदि नाम से प्रसिद्ध हुश्रा। म पण मापर्ड पर दवताश्राने 
ध्मपनो श्राधकार श्थापित कैर लिया) दृसरे शदो मै सम्पृणं भापरुड को यज्ञ के व्याज से दवेताश्रोने खपने 
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ह) ति 


नि ययज्ञ की वदिं बना निया । तमी से गरजानिक स प्रदाय मे यावती वेदिस्तावती प्रथिवी यह्‌ निगम 
प्रचलित होगया । 


जव सम्पूणं मूपिणुड पर देवताश्रो का श्रधिकार होगया तो रभुर कहा रदे ? यह प्रशन उपास्थत 
होता है । प्रकृत श्राख्यान ऋ दायविभाग से सम्बध है । जसे देवता प्राजाप य ( प्रजापति के पुत्र) होने से 
प्रजापति की स पततिरूप भ्‌ पण्ड प्राप्त करने के अधिकारी रै एवमेव श्रखुर भी प्राजापत्य होने से पेत्रिक 
सम्पत्तिरूप मृपिरुड से प्रथक नही किए जास्कत । इस बिधतिपत्ति को दूर करने का उपाय दहै-दिति श्रौर 
दिति का स्वहूप ज्ञान । एक ही पिण्ड के दति श्रौर अदिति € भिमाग होजाते है । भृपिण्ड का 
वहु श्रद्ध प्रदश जो सूर्ख्य॑के योति मयप्राणसे युक्त रहता है श्रदिति कहलाता है । मपिख्ड की दोनों 
परिधियो का स्पश करता हृश्रा सोरपकाश श्रगे निकल जाता है । इससे सूय्यविश्ुल मपिरण्ड पर प्रकाश 
नही जाने पाता । इसी तमोमय श्रद्र भागकानाम दित्तिप्रथवी है। रितिभाग अघर की अआश्रयभमि 
है ए अदितिभाग देवताच की श्रावासमूमि है 1 खष्टिके श्रारम्भ मेँ ( जबकि मूपिश्ड जना ही था 
जबकि उस समय सौर--योति का भपिण्ड के साथ सम्बध नही हुश्रा था उस समय , यद्यपि स पं भूपिण्ड 
पर एकमात्र आ्राप्यप्राणप्र॑चान तमोमय श्रो काही प्रसुव था | परन्तु श्रागे जाकर उपय्युक्त यज्ञ के प्रभाव 
से सौर देवताश्रोने शदितिभाग से सपन श्रुरो को निकाल कर यायप्राप्त श्राधे श्रदिति भाग पर श्रपना 
प्रधिकार स्थापित कर लिया । इसप्रकार पूवकथनानुसार चतुद्धी विभक्त अरन्नादाग्निरूपम यज्ञविष्यगु के प्रभाव 
स श्रदितरूप स पूर्णं भूपिण्ड पर देवताश्रौ का श्रधिकार होगया । प्रकृत श्रारयानाश का यही श्राधदेविक 
प्रक्रतिक रहस्य दहै जैसाकि निम्नलिखित परिलेखो से स्पष्ट है । 








चतुद्धा षिषठितो ह वाअ्ग्र अ्रग्निरास 




















१ श्राहवनीयाग्नि सावित्राणि सौर श्ननुष्टुप | प्राची 
२ गाहपयाग्नि पार्थिवाग्नि त्रि डप | प्रतीची 
ड श्रपणाम्नि गायत्राग्नि पथु म 
४ पाश्चुकागिन प्रव याग्नि जगती | उत्तरा 
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द्वितीयश्म चाय प्रथमकाण्ड पञ्चमव्राद्यण 





प्रकृत प्रकरण मे अनुष्टुप द काउ नेसनहीहै। प्राचीदिककेसबयम केवल-तेह पाञ्च 
पिष्णएु निपाय यहीक्हागयाहै। सका करस यहीहैकि सौरगिणु प्रायापयाग्नरूप है । यही 
अष्टु है| नतर तीनो पियत्त सप्राजञाप आ नही परास । एवमव इतर तीनां छद्‌ 
खनष्टुप ह्ुदकेही पिकरासहे। वहप्रतटरूपसस्वन्न यात है प्रतएव क्ऋष्रने स्वतत्ररूप स यनु- 
टुगछछदकाडउतेषनहीक्रिया। य मूर्रिं वष्ु प्राणरूपहै। प्राण के सत्रध मे- प्रादेशमितो व 
प्राण यह्‌ नगप प्रासद्र | प्रदगमाच्र पारणामकोदही यामन रउहाजाता है 1 रसी श्राधार पर- 
वामनो ह॒ याते प्रि गुरास यह कहा गथा > | मतक्राल का प्रयोग । ग्रवश्य ही विष्णुप्राण आआरम्म 
मे प्रादशशमत नै र ।{ होगा | परतु यरी ग्राग जाकर यज-(सयमररूप यज्ञ) खूप म परंणत 
टोकर्छुदौोस्र वष्टित होता हुमा उक्त चार श्रपयस्थाग्रोमें पारणत होस पूण भूपिर्ड पर यात होजाता 
है | न्सी रहस्य को ल्य मे रपकर शरभ ओ्आसत यह कहा गया>। ओन सवां देयता -अग्नि- 
पुरोगा सदेवा प्रीयताम्‌ याद कै श्ननुसार त्रलोकष्य म इसी वि गुरूप याज्ञकं श्रन्नि के च्राधार 
मर दवता प्राणोदानलूप अक यापार एव भूतान माणसाघन श्रम ( उाग्‌ यापार ) केरने मे समथ बति 
है । ~सी आ्राधार पर- नेनाचत श्रम्यतश्चेर्‌ यह कागयाहै। जो विद्वान्‌ ८ वक्ञानिक ) उक्त 
प्रारुतिक वज्ञानक रहय की प्रण परीन्ता कर याश्चिफ पद्धति स उम अ्रसरावजेवा यारिकं विष्एुप्राण कौ 
श्रामसात्‌ कमर लेता र उसका ग्रामा व शुमय जनता हरा प्रचल शोनातादहै। एव॒ स याज्ञके बल 
के प्रभाव से वह यन्ञफ़त्तं यजमान वास्तव म मपनी मो यस परत्तिपर श्राक्रमण करने वले शघ्ुमरौका 
पूण पराजय कर उस स पत्ति का एकाफी मोक्ता बन नाता है ¦ सी फल को लय मेँ स्प कर- निभज-यस्य 
( अस्या प्रथि यां सफाशान्‌ ) सप नान्‌ य एवमेतद्रढ यह्‌ कहा गया है | 


प्रकी ओरोरसेश्चान स अयुद्ध होकर पश्चिम कण उत्तर मक्रमश विष्टु -गायती- 
जगती-छना से परपर पिष्णुदे ना स्नान हग । जान होकर मरोप्रावपूलो मेप्रा्ट होगणः 
चराग जाकर यज्ञावद्याके प्रम श्रा कत्ता भोमन्वताश्रोने भौमवगमेर ने गाद मनुष्यदेवताश्रोन ) 
यज्ञप्रसाघन कै लिएः ववष्णुप्राणका चत्र वषा क्रिया | ख वषघण केरत क्स्ते परीक्षा से उह विष्णुप्राण 
( याज्ञिक विशुद्ध पाथयश्यानेय प्राण ¦ त्रप्रधिमृलोमदही उपल ध होगया । तमी से उद्वौने वधयज्ञ 
मेय गिघान कं याफि तिम कमी का यज्ञा वेदि बनाना हा उपे तीन अङ्गलम्‌ माग 
कोड देना चाहिण । एमा करने से यष्ुुप्राग वेषि मे सयुक्त हो जायगा । श्रार म मे दवताश्रौन 
तीन श्रङ्कल भाम-का पनन भ्य [| देवताप्राका च्रमिप्राय यहनी था तीन श्रह्ललदही भूमि 
ग्नन किया जाय । श्रपितु उन प्र न ल्य पिष्णुप्राण ही था! उस समय श्रोषयि- मूल तीन 
प्ल हरेही गिति गग | दवनाश्रौ का प्रधान ल्य ठते श्रोप्रावयां का मूलदही था | क्योकि वही 
वि णुपधाण व्याग्त रहता है | ्वताश्रो का म वनानण्दष्टिका वार्ताकं ता पथ्य न समभत हुए तत्तियैय- 
स प्राय के अरनुयायी पाञ्चार््रा याक्कोने भन श्रज्गलपर ही जो बल दते हुए पद्वतिमे यङ्गला 
वेदि स्यातं यही विधान माना। न्म पर व्रिप्रतिपत्ति उटात ए मगवान्‌ याज्ञक्लक्य कहते हैँ क तीन 
ह ग्रज्धलवा खनन क्याजाय सकीकेद्‌श्रावश्‌ क्ता नहीहे। प्रधान ल्य श्रोषधिमूल्लौ पर होना 
चाहर । मान ला कदी तीन अङ्गल स भी गहरे ग्रोपावमूल है| एेसी परिस्थिति मे -यज्गलाषएावेदिं 
स्याने स पक्त के श्रनुयायी श्रोषाधमूल नरी उखाडगे तो वदि क्सेनिपन होगी श्रत यज्ञसमय 
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म श्रष्वय्यु को श्रोपरावमूल उपखडनेकी हीयन्ना दनी चाहषए। क्यार दवताग्रानं ग्रोषावमूलाम नी 
पिरक प्रात क्याथा। प्रत्र प्रजन व्च ताता है व्ण के स्नान हान का। पष्य कस म्लान हागण 
न्मी प्रश्न का समाधान क्र यह याय विक्रचारत्र उपरत क्या जाता है । 


पच्चाक्लर यामिन्‌ परिद्धान्‌ जानते हक विष्णु च्नर आगतिधम्मा ह ाक्तर गतिवम्मा 
हे । स्थितिनस्यव्रश्या हैः स्थितिगर्भिता आगति ( पिष्णु) साम हं एव स्थितगभिता गति (नन) 
अम्तिहै। [कान आराग्नकावम्म है इसीको तेत क जाता) सकोच सोम कावम्भहै वही 
स्नेह नामस प्रभिनदहै। शरान व चद्रधरवानदहै। पिकाससहन््रथका उछेद्‌ हेता है एव सचोक 
से हग्र। थमूलक रृष्टिभाव सकोचवम्मा सोम परद्यी निभर है । जत्रतक विकासधम्मा आमन मे सेमकी 
आहूति हातीर ती है तभीतक यनम विष्णु सोमकेसयोगसखृष्टस्त्ाकरने म समथ रहते हं `ोमाहूति 
के श्रवरुद्ध हौजाने स यजि णु उक्रान्त होजति हं केवल -न्सहचारी श्रग्नि की दही खता रह जातीदहै। 
हुन््रथ उद्न्न नेजाती है सष्टि सुक्तरूप मे परिणत होजाती है। सराचभाय दही म्लानभायदहे। सणि 
मञ्मामयिकास स्तानहानातादहै। सका ।धान कारण यज्ूर्धिगिण्ुहीदै। मौततिकर खष्टव णवी है। 
यह सब सृष्ट श्रामा के लिए म्लान है । वष्णीव खाष्ट के इसी लानभाव को लद्धय मेँ र्लकर यष्णु को 
प्मारयान मेँ म्लान कहा गया है) मौत्क खष्टिकीश्पेक्लासे लाननयक्रा श्रथदहै--न्ठ्यन्थिकी 
प्रवृत्ति एव आ्आमपिकास का तिरोभाय। 


सूय्यकेनद्र मे मन णु की सत्ता बतलाइहै। सूर्यां ब्रहती मध्यूढस्तपति - नषोदेता 
नास्तमेस्ता सध्ये एकन एप स्थाना -तृहद् तस्था भुपनेष्यन्त या श्रौत प्रमाणे के त्रवुसार सूथ्य- 
चिम्ब छटीक हमारे खस्वम्तिक्र पर चत्री धं के (विष्वन्दृत के) केर मे प्रतिष्ठित है| मूलयज्ञरूपष खु इमी 
सूथ्यकेन्द्र में प्रतिष्ठित है । यही से श्राग चलकर प्राखदवताश्चा के द्वारा गाय याद दु से बाष्टत होकर रिष्ण 
दवता पूवाद दिशाश्रो मे प्रतिष्ठित होते ह । केन्द्र म प्रतिष्ठित रहने बाला मूलविष्णु एव चारो दशास्रा में 
-याप्त रहने बाला तूलविष्यणु दोनो ही हमरे लिए ( प्रातक्रनेमं) तअरशक्य रहै । वह हमारे श्रधिकार से 
बाहिर है । इसी श्रप्राग्तिमाव कै कारण हम हमारी दृष्टि से विषु को अवश्य हा म्लान (तिरोहित प्राप्तु 
सशक्य) कह सकते हं । हमें मिल सकता है एकमात्र पाथव विष्यए ! वस्म का बह त्रलोक्य यापक स्वरूप 
तो हमारे लिए असाप्तवत्‌ ही है । 


होता क्या ह--तीनो न्शाश्रो मे ततो विष्युप्राणद्वं दोस ध्रिर जाता है। स्का स्वस्थान पाचीदक्‌ 
(प्राचीनिकस्थ सूज्य कना सू यकेन) है { वहा मी यहं आ त क्न्टोवष्टित रष्छुपाण पुन जाकर अरतिष्ठित 
नही होखकता । कारण वहा से विुद्ध सावित्राभ्नि अलोक्य पर श्राक्रमण करता हुश्रा नीचे की शरोर श्रारहा 
है | इन चाये मामो के श्रवरुद्ध होजाने स श्नन्ततोग वा नस यारिक प्राण को श्रोष्रधिर्योके मूलम दही प्रति 
षित होना पडता है | समी श्नोत्राघया निरन्तर (ज्रहोरात्र) विशेषत रात्रि में यज्ञा मक (चि शएुरूप ) सौर रस 
का पान किया करती है । इसी सोमगर्भित अग्निरखका पान करनेसे श्रोप्रधिया पष्ठ हाती है इसी रससे 
इनका परिपाकं होता है श्रोषधियो का शरीर (मोतिक श्श्य भाग) चाद्ररसकापान करता है| श्रतएव 
शीरापेक्षया श्रोधधिया साम्यां क्दलाती हं । अतण च चन्मा (सोम ) को ओषधियो का पति 
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कहा जाता है । पर ठु आ मह ल्या त्रापधियो का पोषक सौर श्रग्नि ही है। यह सौरी ऊ मा (ताप-स्ग्नि) 
श्रोषधियों कै गम मै प्र्तिठत रहती है अतएव श्रोप (उष दाह ढाहस्ताप ताप नस्त ) धत्त 
इस निवचन स्ह श्रोपधि क्हाजताहै। म्लान (साक्तातस्प से प्रा तुमशफ्य) सौर यज्ञिय 
वि णु शओओषधियौ मे ही प्रतिष्ठित रहता है | एेसी वस्थाम न्मक्ह सक्त हैक पार्थिव मनुयोको याद्‌ 
कही व एवप्राण मिल सक्ताहै तोवश्रोष्रधियोकेमूल हीह) पार्थिव यर्नानि का वधयज्ञ मे समावश 
करने के लि्ट दूस शदो मे विशुद्ध पार्थिय यज्लागनन के पाह के लए प्रोप्राधमूल सस्लन भूप्रटका 
ही आश्रय जते आवश्यक है| 
प्रोषधिनरम्मांण-प्रक्रिया मे वि दवता के दशन कीजिए । पूव मे यक्ञका लण करत हुए अग्ना 
सोमाहूतियज्ञ॒ यह कहा गया है । श्र नीषोमा मक यज्ञ कोहीविरु कहा -यादहै। आ्आषधि वनस्पातयोम 
निर तर यह्‌ श नीषापा मके यन होता रहता है। यही दनदिनयज्ञ ब्राह्मणम्रथो म॒ शमहुरहुयज्ञ नामस 
प्रसिद्ध है | श्रोषधिनि माणाथ जिस बीज का भूगभ में पन होता है (बीज बोया जाता है) उस बीजमे 
ऊपर की ओर दो श्रास्तरण रहते है। इन दोनो पाश्वदलौ से बीज सुरित रहता है | भृष्ठके चारो श्रार 
यमायु न्यात रहता है) यह याम्यरू्तरन्पायु जी-नीयरस का शोषण कर लेताहै | बीजमे 
मी जीवनीय रस रहता है । बही श्रागे जाकर पुपित ए पज्लवित होता है । इस जीवनीयरसको( जोकि 
वास्तविक बीजं है) यमवायु के श्राघात स बचाने के लिए तर्य्यामी ने उसके दोनो श्रौर दो श्रावपन 
(ठक्क्न) लगा दिप हं। वही (श्वस्थ दल यमवाथुक श्राधात स गमस्थ रसमूत्त घृत रूप बीजदकी 
रवा करते ह । जबतक इस बी को मृगम म प्रविष्ट नही क्रा द्या ता पबतके वह मङ्करत नही हो 
सकेता | यदि धरातलपु ठ पर मीञज रस्कैर उम पर श्राप जलसक्कग तो रक्तक दोनो पाश्वदले विकसित 
होजायग । यमवायु म यस्थ रसकोद्‌ध कर दगा । टस विप्रतिपत्तिकोदूर क्रनेके लिए बीजको मगभमें 
ही कोडा जाता है । वहा जलसक होता दै । जल कीश्रद्रतास एव मुगम कीङऊ्मासे दोनों पाश्वदल 
क {रवत्‌ खुल जाते है| श्रागक्या हेता है--सुनिए। गभर्मे एक दुत रहतादहै। उस्डतमे न्द्‌ 
यशक्ति काम करने लगत्ती है | शक्तित्रयी की सम्मिलित श्रवस्थ। का नामदहीहदयशक्तिदै। ब्रह्मशक्ति 
यम्‌ है विष्णगुशक्ति न= है ३ द्रशक्ति द्‌ है। विष्णु रस का श्राहर्ण कसते हए ह है 
दद्र रसनिद्तेपवक्रतद्ए दं दहै एवदोनौका सम्‌ वय ( नियमन ) कराने वाजेब्रह्मा यम्‌ है तीनोकी 
समष्टि ही हृदयम्‌ है । 
बीजगुह्या मे यह हृदयशाक्त ब्रह्मा वष्एु इद्र व्सरूपस प्रति ठत श्ट्तीहै। इ तकेश्चग्रमाग 
मं शिपरूपा इद्रशक्तिहै भूगममेदूरपयत यात रहने बाली बीजशिराश्रो के मूल मे नह्यशक्ति रहती 
ह । एव जिंक लहु शिरा भूगम मेजातीहं एवजिसनिदुस ५त ऊपर कीश्रोर जाता दहै दोनो 
की विमाजिका उस म यम बिदु में बिष्ुशक्ति प्रतिष्ठित रहती है । म यस्थ पिष्एु ऊपरसे सोरचा रस 
का रहण क्रत है नीचसे पार्थिवरस का श्चाकषण करतेह।मयमेंप्रतिष्ठितिषिणु इसघ्रोरसे पार्थिय 
देवताश्च को लेते है उसश्रोरस्षे सौरदेयताश्चं को लेते है । धेनो देवता म यस्थ वि णु की अशनाया 
शक्ति से श्राकर्षित होते हृष श्नोषधिनि माण मे सहायक जनते ह । ऊ रिस प्राणरूप है अधोरस अपान 
रूप है प्राणएनापानन के श्धिष्ठाता स यस्थ दामन पिष्णु है । इसी रहस्य को लद्धय म रखकर उप 
मिषः. ति कहती है- 
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ॐ } प्राण॒प्रुनयति शअरपान प्र पगम्यात | 
मध्ये वामनमासरीन स दया उपामते ॥ 
ब्रह्मा अपान क ग्रधिष्ठानादहै नन प्रण क च्रथिष्ठाता हं ए पष्य -यानमूत्तिहं। 

यदिमयम -यानमू्िविष्णुनहो तोनपार्थिवरखका ्रागमन हो एवनप्राणमक साररमका 
गमन हो । जीन के हतु प्राणापानषूप सोर-पाथिय ससनही ह ग्रपिलुमय व भानही(नेनोका 
प्राक्घक वनता हृश्रा) चीयन काद्ठहै। अतएय पुराणएने एकमा पिष्णुढपता काहामृण्िका 
पालक माना है । रसी सनात का विश्लेषण करते हण ऋषि कहते ह-- 

न प्राणेन नापानेन मर्प्यो जीयात ऋथन । 


इतरेण त जौर्वा त यस्मिन्न ताबुपाभिता ॥ 

ग्रोघाध ~ वनस्पति त उपन्युक्ता इमी शक्तित्नयी का निरूपण कसे हए पु रपु प्र कहत है-- 
मलतो ब्रह्महूपाय मध्यतो षिष्णुरूपिरे । 
ग्रत शिबहूपाय अश्वत्थाय नमो नम ॥ 


चश्च थ को ओरोष्रधि वनस्सातमात्र का उपलच्ण समना चाहिए । वीज उपनक्षिया पानी उला। 
उस थान कापानी श्रौर मिद्ध दोनो घुल मिल ग। इतनाडीम प्रातष्टित सौ ररम ने नाड्यो 
यायुसयोगादारोहणम (व दशन २।२।५।) के श्रनुसार्‌ पानी उपर की श्रोर सचा। पाना कै साथ साय 
ही तनमिन्ना मद्टी भी (वचने लगी । कछु दूर जाकर पाथिवाक्षरण से मिनी तो ठनर्‌ गड पानी बाष्परूप मं 
परिणत दाकर मौस्मण्डल मे चला गया । पानी कै साथ उपर की शरोर जाकर टहरन बाला म्ट्दहदी शङ्कुर 
केहलाया । श्रव यदि ग्रापश्राषधकी श्रो ब्द्धि चाहत है तो पानी श्रौर डल्िएः पुन पानीके सथ मद्री 
उपर च्डेगी | इसक्रमसे श्रोषधि का स्वरूप एन पन्न होनायगा | किन्तु यह यान राखएकरिं बीजम प्रति 
षित योनिरूप महद्‌ब्रह्म का जितना आयतन पालतेसेस्थिरहै श्रोषाघकाब्रृद्ध उसी शकारम होगी । 
प्राप चा> क्र एक हजारे का दृत सिञ्चन- धारासे बटयनुं ल होजाय श्रथ्वा वटवृक्त हनार जितना 
हीलवबारह यह कमीन होगा । प्रयक भौतिकी सषि क बीजम आकृति प्रकृति अहङ्कति का 
्घष्ठाता महदूब्रह्म परमान रहता है । नस क्थन से प्रकृत म हम यही वतनाना हे † भूपायु-् द- 
अग्निश्ादि से म्लान पिष्णु श्रोष्रधिरयो के मूलम (मयम) जहास क शिराएट निकलकर भूगम में जाती 
हँ) प्रतिष्टित रहता है । यक्ता यजमान जिस भूप्रदश मे यज्ञ करना चदि पहिले उस प्रन्श मे प्ररोहित 
शरोषधि तृणादि को समूल उलाड फैके । इस से वह मूलस्थ पिष्ययुमाण वेदि म समाविश होनायगा । 
दसी सम्पृण गहानिहत रहस्य का लकय मे रखकर सोऽय पिष्ुम्लोन या कहा गया है शरोर 
प्रकत ऋअआरयान का यही सचति त श्राधिरैविकर रहस्य है ! इस गाधं विक ~ रह य~ नदशन कै साथ ही 
प्रस्तुत ब्राह्मण की १ कण्डिकासे १ करिडिकापय्यत काश्रार्यानामक मदम उपरतहोरहदाहै। १ २ 
२४५६ ७८ ६ १ ॥ 


इत्याधिदेविकररस्यम्‌ 


जिः केः ~ जका व्यक 
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£ 
पद्धत्यचुगत -सन्दभ--समन्वय 

भोम देपता््रोन परीका के द्वार। (तखनत इया गीषु) श्रोषधिमूनोमे लान विशुका 
प्राप्त केर लिया । प्राकृतिक श्रापि विक विखु यापफदहै | अरत त्रत सेपर्रिष्खुन्नन कर जिया जाय 
तज्रतक यह्‌ विरु पररि द्लुन्न ववयनज्ञ का उपकारकं नहीव्न स्क्ता। सीसीपाचावके लिए प्राप्त -विणु 
का सुमा चरसि इयादिमनोसे (म तब्रह्महूप वागत्रल से) परिग्रह कयाजाताहै। सी परिग्रहकम 
से वाद्‌ कास्वषूपसपन्न होता दहै त्रतएव न्स क्म्मको वेदिपरिथरहफम्म मीक्हाजाताहै। भूप्रदे 
के जिस भागम वदि बना§जने वाली है उस प्रच्शके दक्षिण भागम सद्मा चासि शिया चासि यह 
मत्र बोलते हूए स्फ्य से पूव पश्चिम श्र वथ्यु एक रेलाकर दता है । यही द्तिण परिग्रह है । दाच्णए 
मेयाय्र की सत्ता रहतीहै। यमोय श्नवसानस्यष्टे ल्नाद्यमोऽप्रसान प्रथि-या प्रादि के 
श्ननुनार यमदे यता अपरसान८मृ यु) कं श्रविष्ठाता है । दक्तिणमागसे न्मा सृदुमाय का निराकरण करने 
के लिए- हे दक्तिण भूभाग च्राप शोभन प्रदेश दहै भरयुञ्जय शिम की शक्ति से युक्त अतपर 
शि है यह मावना की जाती है । यज्ञ का नियत दक्षिण प्रदश यममीति से रक्लित बन दक्लिण पाखह म 
यहीतापपदहै 


शनन तर- स्योना चास सुपदा चासि इसमत्र स पर्विम परिग्रह किया जाता है । यह परिग्रह 
गाहमयाग्निसेसपर व रपता है । गाहपय भूपिरडकी प्रतिकृति । गहय ग्रह (घर) है। प्रर बही 
उत्तमहोताहै ज करा वरातता समहो जहारहनेसे पूण सुख मिले । इसी गर सप्रत्त कै प्रात कले 
के लप श्राप सुखरूपा है श्रापञ्पद्म डी बैठक वालीं है यह्‌ मावनाकी नाती है। 


तनन तर-- जरः [ती चा।स पयस् तीच यहम त्रभाग बोलते हुए उत्तर प्ररिप्रह किया जाता 
है । उत्तर भाग सोममय किया अनिगर्भित सोममय है । श्रोषधियो मेँ जो जी नीय भाग (उक्‌) ए 
दुष नेपाजातादहै जह नसी पाशुकाग्निकी महिमा है । हमा] यज्ञ जीवनीय भाग एवस्म नाग से 
यक्त रहै दूस श 1 मे उ राग्नि प्रञेश यजमान क लिये ऊङ्‌. एव पयोयुक्त बने नसी भावना के लिये 


हे उत्तर भूप्रदेश । करि पाश्काने। आप उक यक्त है चाप पयोयुक्त है यह भानां करी 
जाती है | 


अन्न वस्रकी चिता से श्रापादमस्तक श्राुल- याफुल बना रहने वाला पिशुन भूतवादी-जडवाद्री 
त्रतएव~ वत्त मानवादी श्राज का मरतीय माटक-सष्ीय-मानव क त। है-- हजार वपो की पुरानी 
सडो गली वेद स्मरति पुराणादि की जीण शीण बातो का श्नाज क नयीन युगमे कोई उपयोग 
नहीं । श्रपने इसीका पनिक-उपयोितावाद के यामोहन से या्युगध हइसश्याज के भारतीय मानवने 
प्रपनी मूलनिधि से सर्मामना तनिरपेक्ल बन केवल भूलवादी प्रती यरजगत्‌ की शआ्रयिदुग्रिक् प्रणष्ुया उन 
जडभूतपद्वतियो का ही प्रतिठापन कर दिया है स याद्छरतिक~भारतराष मं जिम की मूलप्रतिठा 
का एकमात्र च्राघार आधिदैविक प्राणजगत्‌ ही माना गया था। प्रसङ्ग य्ञभूमि काप्रक्रातहै। 
एव तसम्बधमंही ब्रह्मण का प्रस्तुत सन्दभम प्रक्रातदहै | श्रत्व इभी दृष्टिसे प्ररतमेंदो शर्दामें 
हम उस यज्ञिय-मूप्रदेश की शरोर आष-मानव का यानश्नकर्भित करगी जिस- यज्ञिय भूप्रदेश 
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को ही ऋषि ने--सु्मा शया स्याना सुषदा उजस्वती पयस्वती- -यादि माङ्गलिक एव रहस्यप्ण 
विशेषणो स समित मान है। इ थमूता सवुणा बता भूम को दही रष ने-- हमासपेतत्‌ प्रथिवी- 
सविदय रसवती उपजीयनीयामङ्यत र्यादि स्प स सव्यशामला -जीयनीय सप्र त्री -उपयुक्ता 
क्‌! है | 


अधिक अनर उपजाश्न। यह श्राज हमारे रक्षीय-मानय करा सवप्रमुख उदात्त उन्धोषर है जिस 
की सफलता के लए वशुद्धा प्रती या-पद्धातके श्राघार पर ही नव-नव-श्रायाजन श्राविभूत तिरेभूत 
दात जारहे है धारावाहक-रूप से । तदाप राषटरकी श्रन्नचिता सर्पावत नहीहोपारहीदहै। क््योश। 
रप क्यो का एकमात्र प्रमुल उत्तर है भूमि की जीपनीया उपर शक्तिसे सम्ब ध रखने बलि यज्ञिय 
्ाधिद्पिक वेष्णय प्राण की उपेक्ा श्रनुपलध एव ततस्थाने च यज्ञपरिराधी जी यनीयतक्स के 
पिनाशक अश्रूत अ्रह्पूं रासायनिक चार्यो ( खादो ) काश धालुकरण भीमाय लाहय तों 
(द्र क्टरो ) से निम्ममताहू्पेण मूगमस्थ "ष्ण प्राण का श्रा यितिक-उ पीडन । 


मानत है श्रौर सर्गामना यहमी श्ननुभवक्ररहदै कि दवध्राणविरोधी चत्तनशक्तिप्रति ग~ 
श्य श्राज के प्रचृद्रततम भूतविक्ञान के श्रनुग्रह से कृनशरीयी तथाविध उत्त जके रासायनिक पाद्य 
एव मीमकाय लौहयत्र श्रवश्य ही ता कालिकरूपेण भूमि के जीवनीय प्राण को तात्कालिक 
रूपेण बहिभूत कते दए कुष समय के लिए तन्मूप्रदशा मे प्रमूतमात्रा में अन्नानि श्रमियक्त 
करने की कमता रखते दै! श्रौर परि म-स्वरप्र स ज-मारतीय-पद्धी की श्रपेक्ता इस 
त्रभिनवां भौतिकी विज्ञानपद्धति से तात्‌कालक-रूपेण श्रन्नस पत्ति समृद्धा भां प्रतीत होन लगती है । 
एव सम्भवत सनातना-स्थितिमापापन्ना भूत भाप यतूपरिणामानुर्बा घनी मी मारतीय नष्ठिकी प्रज्ञ भी 
प्रयक्तप्रमायमूला तथाविधा माडक्ता से श्र कषित होकर ही श्रपनी सहज-सा ध्रा पद्वतियो की उपेता कर 
बहू यय-साया तथाविधा भूतमिक्ञानपद्धतियोके ही श्रधानुकरण मे प्रश्त्त होती जार १ है। श्रीर्‌ श्रवश्य 
ही - श परम्मणधते तापत्‌ ततो भणि पश्यति इस प्रकृतिसद्ध सिद्धातानुसार इथमूत 
निरतिशय परतो पीडन स श्रन्नस पयु षादान में पू्पिक्लया इस समृद्धि भी उपल षव होस्कती है । यह 
सनु मानत हुए भी श्रनुभव करत एमी इस सम्बधमे कदापि पेयपथा की घोषणा नहीकी 
जास्ती । क्यो क्रि- 


तथावधं उत्तजक सार्यो से पार्थिव-भूतमावामक पूषा तव श्रवश्य ही तातूकालिके-रूपसे 

पुट होस्कता है । कितु सौर-सामित्रानिमूलक मधु रसमय वैष्णव यिय प्राण (जो भ्रवग्यरूप से 
भगमकीश्चमुकसमामेदही भित रहताहै बहतो श्रठदि वरूपसे ही तगावव-ङ्घात्रेम-उत्त जक लायो 
से दगघरीय्य दी बन जाता दै। एव श्रसीमभाराधित लौहयत्रो (रक्ट्यो) सेमी उसका सहजम य- 
उन्तरमूल का वका सवा मना अभिभूत ही होजाता है ! परिणाम-स्वरूप क्रिवा घोरघोरवम दुष्प स्णाम स्वूप 

तथाविध उत्तजकं खार््यो के समवय से एव प्रचरण्ड-माराबत लौहयत्रो से श्रा यातकरूपेण चमु पीडत 
मूप्राण के समवय से उप्रत्न श्र्मेनतो सहन माधुय ही त्रामयक्त हो पराता एवन इर की यह 
तात्कालिकी प्रयोहण-उ पादन-शक्ति ही चिर थायिनी रह पाती । श्रपितु यह तो- शरीरात्‌ शरीरम्‌ 
-यायानुगता वसी श्रना णा जीबनीयप्राणरसश-या ही श्रन्नखष्टि बनी रह जाती है जिसे कदापि भारतीय दृष्टि 


६३६ 


द्वितीयश्न याय प्रथमकाण्ड पञ्चमनब्राह्यणा 


ण 








से-शआमान्न तोनहीही माना जासक्ता | माज यरसविहीन जीवनीयस्म स प्रतिर्मित केयन प्रयग्या- 
मक एला यन्न मानामे ८व तात्कालिक हूपेण प्राकार प्रकार प्रदशनादि मे बहू प्रमाणितद्येताहूुग्रा मी 
त यदष्टवा फा त वहष्स्या तोसवगं यानयाम ही बन जाता टे। 

भूमिनिखनन उसी सीमापयतेमाथ हना चाहिए जिस सीमा पर मक्षुसमय-जीवनीयत वामक 
सौर प्रठयं यनि ब एव-प्राण प्रतिष्टितदहै । या प्रच डघात सन्ससीमाका श्रतिक्रमण हाजाता दै 
तो भूणम उ-भूप्रधा ~ धािध-पूष्ा भग तो प्रपश्य ही ताकालिकरूपेण श्रभियक्त हो 
पडता है फतस्वरूप उर ममयके लिए भूतभार कीदृशि स तप्रल्श मं श्रन्न प्रभतमात्रा में उप्नमी 
होजाताहै । मरिढठु न्स श्रघातपरप्य से यज्गव मावोपल्चित जीवनीय रसा म्क~-मधघुसमय- 
सौर यज्ञिय प्राण तोउक्रातदहीहोजातादहै ओर निश्चयेन एेस्ा केवल पार्थिव ग्रन्न- अयज्ञिय ही यना 
रह जाता है । भारतीय प्रजा केवल भृतान्न कामी समथन नही कर सकती । यदि करती है तो वहू भारतीय 
नही | यज्ञशिणशिन सतु के अनुसार भारतीयप्रना कात्रन यज्ञो ही माना गयाहै। 
जिस भौतिक श्न में मैस +-व एव-प्राणकाभीसबध रहतादहै वहा रन्न यज्ञोह्यणन्न कलाया 
हैः वही आाषप्रजाके विए बह्म है। देसे मी कितन ही श्रन्न हे मिनस भगमस्थ-याेय- एव~-सौर-प्राण 
श्रतर्याम सम्बध से (त्रमुक विजातीय प्राणविरोध से) प्रविष्ट नही होने पाता। वसे शन्न टी अयक्ञियान्न 
कैहलाए है । श्रतप्व थकचिय प्रजा के यल्ञकमरँमव श्रन्न निषिद्ध मान लिए गए) अयज्ञियावेमापा के 
श्रनुसार माप (उर) न्सीश्रगि का श्रन्न है ¦ मसर मीन्सी श्रणिमेश्रनुप्राणत है| श्रतएव 
य्नोदष्टानुगाभिनी श्रा तक प्रजा मसूर को मी अपने यवहारे यायही मानती श्रारहीहै। तदिथ न्स 
यज्चिय-सौर-प्राणानुरोव से ही भारतीय प्रजा की च्र्न-यवस्था = वस्थित टह है | लशन-पलार्डु-गरञ्जनानि 
श्रपने श्रसुरप्रास प्राघा-यसे श्रयजिय बनते हूए सर्वांमना याज ही मान जिए गए है द्विजाति केलिए 
जमकि वयं श्नायुतैदशास्त्र ने नके भौतिक रुणो का समथन कियादहै । श्रतएव केवल शसरोपरोगी कितु 
दि यप्राणविरोधी तत्सटशश्रनयाय सभी च्रयक्ियप थयायही बनगएः हैव मंशास्चपे। 

यन्ञप्राणानुब वी-मयुममय उकं रसमय सोमरसमय इसी जीवनीय-गौर व गव-पार्थिवतवका 
प्रत बरह्मणस मसे स्पष्टीपस्ण हूम्रा है जिसका यज्जुम्मत्र केद्वारा ही स्वष्प विश्लेषण हृश्राहै। 
कौनसा अौर केमा भप्रदेश त गपिध जीयनीध-यज्ञिय रस से समयत रहता है ® प्रस्तुत स दम 
न्सीप्रश्नकार्ता वक समायन कंररहाहै जिसके लिए यज्जसहिता के प्रथमा यायकैषतममत्रका 
निभ्नलिगित श्र श ही-शरणीकरणीय है- 

! सुरमा चासि, शिपा चामि, स्योना चासति सुषदा चामि ऊर्जम्यती चासि, 


पयस्वती च । 
प्रयेफशदश्रयतदहीरस्थूर्यत यौ से ्रनुप्राणित है जिसका शत्र स्पष्ठीकरण सम्य महीहै। 
कैवलदौशदौमेहीन्सदिशाकादि दशन प्रस्ठतहै। या नामे प्रसिना# मातां प्रथिवी कानाम्‌ धरं 





# या्तेतब्रध रने बाली सप्रमिद्धा गखितभरक्षिया दही यामिति नाम सै प्रसिद्ध ै। 
श्मवश्य ही निरक्तक्रमानुब्रध से -याभिति काही रूपा त- अ्यामेनी होगा । एवं इसी -यामिति शद 
दे जमीन शदर्श्र यक्त हुश्रा होगा। 


६.४ 


द्वितीयञ्म याथ शतपथब्राह्मण पञ्चमब्राह्यण 





धरित्री श्रौरधणिीभीहै जिन व्न सभीशदौ का मौलिक श्रथ यद्याप सवथा वभिनदहीहै। तवापि 
अमुक समानध मानुबधस न्न शबदोकोच्रमुकसीमापयत पयाय भी माना जासन्ताहै। भप्रिर मं 
प्राता पक-स्थतिष मामक एक वा प्राण है जसकै द्वाराम्‌ पण्ड च्रमूदूया च्य प्रतिष्ठा-स्मैषाम्‌ 
तस्माद-भामरभवत्‌ (शत ६।१।१ ) के श्रनुसार भूमि नाम समी प्रासद्ध होरहा है । प्रति 
टा। मक्र इस धरति ( धारणशक्ति ) से ही यह धरा-घाय्रो-धरणीश्रादि नमोस यवहवहु है । खष्टि 
प्राक्रया के श्रनुसार मपेणड का मौ क उपादानद्रय पानी दहीमाना गया है जसाकि-अद य पएथिपी 
न याद्‌ से स्पष्ट है | शपतव श्रपने सहज छतत धम्मके कारण प्रात्ाप्रूयदहै। अतएव पानी के स्तर पर 
गुरु व उ माबदुन्न कोद णी भूतपद्‌ाथ प्रतिःठत नही रह सरता । श्रपितु त कल वहं श्रवगभ मेँ हीनिम- 
जत हाजाता (डूब जाता) ह । पएेसे प्रतिठाश्ूय घतगुणशूय श्रपसे ही श्राप -फेनादि क्रमे 
भापरड का स्वरूप नि माण हुश्रा है | प्रश्न उपस्थित है क प्रति ठा सक्-धतिगुणस्शूयश्रापेद्रयदही 
जस मापण्ड का मौलिक उपादानद्रन्य है गैस पण्ड मे ष्वातरुणक प्रति उभाव क्स श्रौरकहासे 
गया १। इस प्रश्न का एक सुप्रासद्धा याजय परक्रियाकेमायमसे ही परोक्त समाधान क्रते ए ऋषि 
ने कहा ह आहूत्तिल-यरूप आज्य ( धृत ) यद्यपि तस्ल है शअतएय प्राततष्ठाशू य है अत्य 
घनतानुब-धी धृतिगुण स पिरहत है । त पि क्याि इस तरल प्रतिष्ठागूयभीश्मायमे क्योकि 
दिर्ण्यशकल ८ सोने का टुकड़ा ) डात्त कर ही रसकी श्राहुति री जाती दहै अतय अनस्थिमत्‌ 
भी इस श्राय से श्रस्थिमती प्रातष्ठापती-प्रजा उपनत दहोजातीदै । 


यिय श्राहूतिद्रव्य से ही यजमान का नवीन सशरीर-द्वामा उ पन्न किया जाता है | वह ग्राहूत 

रय श्सुके यज्ञगिशेषमेदहै--श्राय (घृतधघी) | व्सीकेसन्नध म तत्र समत किसी वनानिकने प्रर 
क्या कि -- अनस्थिमदधूयते कथमस्थिमत्‌-प्रजायते । श्र्थात्‌ बिना हड़ी चाज्ते ( घनतप्राण- 
शू-य-तरल) इस श्या यद्रयकी तो आहुति दी जाती है आर सकस्पित्त हु अस्थमती ध्रजा। 
यह कसे उ पन्न हुदै जबकि उपान्नभूत अज्यद्र य श्रस्थिभाय से शू-यदहे ?। सी प्रश्न का उत्तर है- 
हिरण्यशकल नि गय जुहोति तस्मात्‌ इष्यादि ! तापय्य स्पष्टहै। श्राय अवश्य तरतत मतएब 

अनस्थिमत्‌ श्रर्थात्‌ प्रतिष्टामक धृत्तिरुणक श्रास्थमावसे शूगयदहै। कितु इस्म िरण्यशक्ल जोह) 


वह्‌ तो स्थितिमत्‌ है । क्यातापय? इस ननीन क्या ? क्रा उत्तर है-- प्रजो पात्तविक्ञान जिसकेस्पष्टीकरण 
का शत्र श्रवस नही है । यज्ञानुब थ स प्रश्न वस्तुत खृष्टप्रक्रियासे दी श्रनुप्राणित है। पिताके शुक्र तथा 
माता के शोणित्त इन दोनोकेचिभय पर्भर.ए-स्तीश्रणो के द्‌ाम्प यमूलक्र भिथ्ुनभाव से ही प्रजो पत्ति 
होती है । उपादानभूत शुक्र श्रौर शोणित दोनोदीक्रमश मागर श्राद्धिरस-्रपोद्र या मक प्रतिष्ठा 
शू य श्रनस्थिमत्‌ तरल हयी पदाथ है । इन अनरिथमद भावो स श्रस्थिमती ( हड़ी वाली ) प्रजा केस उपन्न 
होगह ? यही पूव प्रन का सम वय है । हिरण्यशकल का श्रथ है-- सत्य यज्ञ भ्रतष्ठामक-अश्मा 
सोमगर्थित-सौर हिर्ण्य-प्राण । बह साक्ताद्रूप से पने ब्रद्योदनरूप सयरूप से शुक्रशोणित मे 
प्रति्ठित नही होता । श्रपितु वम्मयागा मक दिन्नशीषभाग से श्रनुप्राणित्ता सप्रसिद्धा विख सनप्रक्रिया 
से सम्ब ध रखने वाला सौरस ययज्ञ मणडल से ऋतु रूपेण प्रश्क्त (प्रथक) होजाने वाला प्रवग्य नामक 
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द्वितीयश्च याय प्रथमकाण्ड पभमनब्राह्यसा 


चातका य नक 





मीर भीगी रीरि षिपिपपीषषं [णी वि = 


सोर सावित्र वैष्णय यज्ञिय तेज ही शुक्र श णितरूप अ य (तरलद्रय) मे प्रतिति होताहै एव 
इसी सौरप्रय ग (शक्त खण्ड) रूप हिरए्यतज से प्रजा के स्थि भाग का स्वल्प नि माण होता है । 
शारीरिक मासमद्‌म जा ग्रस्क पादि ऋतधातु जहा शुक्रशोणितामक बनत हुए श्रापोमयरै श्रतएव 
छ्रपरतिष्ठित > वहा शआ्स्व भाग सारप्रयग्गहिरण्यतेजोमयदहै यहीतापथ्यनि क्ष है। 


ठीक यही स्थिति भू पण्ड ॐ) समसि | ऋतधर्मा प्रति ठय पानी मे क्रतधर्मा श्रतएव 
प्रतिष्ठाशू-यहीयायुकाप्रवग1 हृश्रा। वायु के प्रवश से तदर्वा छन्न पानी बुदबुद (बुलबुल) ख्षमे परिगत 
होगया । एव प्रात ठालच्तण धरातगुण > श्रभावसे तक््ण ही बुद्ुद्‌ पट गया । यह प्रक्रिया निर्‌ तर जल 
स्तर पर प्रक्रत रहती है वायु सधात पर पराश्रौ के श्रुग्रह से | यही मूलप्रक्रिया मपिख्ड कीज मदात्री बनी 
है जिसके विस्तार का यहा अवसर नहीहै। यदि न दोनौशऋतभावौ काही चक्रमण पमुप चना रहता ता 
कदापि भूपरड पिण्ड स्प मे परिणत न होता । किठ पानी श्रौर यायु दोनोकेमयमे साम्बसरे 
सीर प्रव य हिस्ण्यशकला मक तज्ञ प्रविष्ट होजाता है । इसी तेज सयोग से बु बुदा्बहुन्न शरवे वायु प्रतिभू 
छित होजाते ह जिस इप्त प्राथमिक प्रवस्था का नाम ही है-- फेन [भाग]। ताद्‌ थ श्रव वायुके सघा 
से तथा तेज सयोग स यही फैन उत्तरोचर घनता का श्रनुगामी बनता दटृग्रा-मूतेस्क्ताशवरा छश्सा 
अय हिरण्य नन प्रति ठा मावौँ में परिणत होजाता है | श्रौरयो न्न ऋअबानि हिरण्यात श्राटप्रतिरा 
माप के रामक वमार्या कर्सामश्रणसे प्रात ठा-मक भूषपिरड का स्वरूप स पन्न होनाता है| यँ श्रागेमय 
भी भूपिण्ड सौर हिर्णयरूप यनिय तज को स्गम में प्रार्ता ठत कर प्रतिसच्तण प्रति ठागुण से खमवत हौताट्ुश्रा 
भसि रूपमे परिणत होजाता है । इसी प्रृतिगुण से श्राज यह भूपि इ क्योकि स्वप्रष्ट पर श्रतुलित भार 
वहनं करने की क्तमता से सर्वा मना समवित समथ जना हृश्रा है श्रतएव [सौर यज्ञिय वैष्णव दिय 
तेज कोग†मेषारणक्स्नेसेदही)] स्व कल्ल सहसक्ने मे समथ त्रनता ल्त्रा-भूपिरड- सुषमा 
[सब क्षमते] नाम से प्रमिद्ध हरहा है । कमतारूप ध्रतिगुण दही न्से सष्मा बनाण् हुए है । शरोर बह 
गुण स्वय न्सक्रा न होकर प्रकत सोर व शव यज्निय तेज का दी है । दुर्भां यवश यदि मानवीय प्रज्ञापराध से भूपि 
रड का यह यज्चिय-यै एव मौर-तज श्रमिमत होज्ाता है श्रथयाशओरउक्रात कर दिया जातादहैसौरदिय 
माध विरोवी लोहयत्रादि से तो नश्चयेन मपि उका चसा भाव श्रभिमत द्यी हौजाता है । फलत ेसे 
द्मा शय श्रतएव च केवल सृत्‌पिण्डा मक भूभाग से उ पन्न मतमात्रप्रधान चअयनिय ग्रन्न कां भोक्ता मानवमी 
धृतिगुण न प्रतिष्ठात्र से शुयशू-यदही बना रह जाताहै। श्रतएव यह च्रायश्यकं है कि सवतोमाघेन 
हम मपि डक सुदा ही बनाए । ऊ पिप्रच डावातो स इसके गभ थ च णव प्रति ठाप्राण को उत्‌ 
ब्ा-तनकरे | इसीतयकेश्राधार पर तऋश्िप्रल्ञामक नारतराप्र के श्याप्र सप्रककै द्वारा काठमय तैसे 
हृल काही श्राविर्भाव श्रा जिससे आरर्पवि-मूलपयत दही मूनपनन म भावित था शात स्वस्ति 
ह्प सै । 


श्रोर यो श्रपने विष्णएतेजोमय-प्रति टानाणा मक- षमा भावस सुषमा बनी रहने बा्ली माता 
परमिप ही हमा\. लए शाति स्वस्ति-पूतकर यज्नियान्न प्रसत क्सतीहृढ शया बनीरती वी। सुक््मा 
द्यतएव च शिवा एेषी ही माता धरिी शात स्वस्ति प्रद यानयान्ने उ पन करनी हह श्रपनी पार्पिवी-प्रजा 
का मरणपीषरण करती हइ न्स कै लिए सर्वामना सुप्य प्रमारित हाती ह ~ स्याना (सुसप्रदात्री) प्रमा 
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यान्य 





णितहो दही थी । श्रपने तथाप्रिध प्रति 1 मक नौर यज्ञिय तज्ञसे सदा समा वत रहने के कार्ण ही माता- 
प्राथवी प्रति उास शय क्तत वत्त भन च्रुटत उ चश्रवच विषम म्राद्‌ मायो से असस्पष्ट प्रमाणत दयेती 
ह स्या तना सतधरातना पका उयत ( प्रजननशक्तिमती ) चनीरती थी । श्रपने प्रात मफ़ इसी सम 
ध मनानुबव से यह्‌ सुषना बनीरतीथी | ग्रौरयो थभूताद ्र-मायो स सञ्चालिता माता धरिी 
सौरदिय मदु~रमा मक जीवनीयरसा मकं श्रोज -स्वरूप सपादक उक रससे ऊजस्यती तथा सोमा 
मकं पयोगुण से पयस्पती बनती हृ सर्वामना हमारे लए उपजी या प्रमाणित होरही थ! । इ थभूता सौर 
यक्लिय दि यप्राणगर्भिता श्रतएव सुदमा-शिया-स्योना-सषदा उनस्वती पयस्वती यिय भमि ही 
हमा १ यज्ञिया वेद्‌ बनी इह थी जिसकेश्राधारपरदीहम यायती बव वेदस्तायती प्रथियी जसे 
महान्‌ उनात्त उदुधोष करने मे सन्म बने हुए थ जो चेमताश्राज क मत -यामोहन र्मे म्रासक्त होकर तद्‌ 
नुचयीदि यप्राण विरोधी यज्ियप्राण प्रति वक-मत मौतक विज भगौ के द्वारा हमन सवथा ही विह्युत 
करी है | श्रौर यो भ्रपने मौलिक शाति स्वस्ति पलक- द्धि बराद्ध वृष्टि पुछि प्रद प्रकारो की उपेक्ता कर 
सवथा व स शअ्रयज्ञिय-प्रकारा का ही श्राज हमन श्र धानुकरण उपक्रात कर लिया है श्रपनी मूलविज्ञान 
निधि से श्रपरिचत रहनेके कारण जिति उपक्रात से कृ णमगानुबधी म यकिय-मारतराट काता 
कदापरि य युदय स भवे नहीदहै। माता धरित्रीके श्र युदय ससाघक इहीक्तिपयत्तयौके माध्यमस् इसके 
उपजीवन य रस माग की ओ्रौर भगवान्‌ याज्ञवक्यके द्वारा तराप मारतीय प्रजाक्ा यान च्राकर्धित हुश्रादै 


जनाश प्रक्राता ऊर्डिका के उपस [यमर-- इमामेषेत्‌ प्रथिवा सविद्य रसती उपजी पनीयामङ्कुयत 
इस वाक्य से स्पष्टतम है । | ११] 


प्रमरातरसे यो समभिये किं दरिणाग्नि पारपाक करने वालाहै। पार्पाकसे प्रटीका श्लथ 
भावनद्होतताहै मिष्ट हृढ बन जाती है। इसी पासपाक से वह मस्णा (चिकनी) मी बन जाती है। 
यही इसका सदेमाभाव ( शोभमनममिमाव) एव शिवमाव दहै । गाहपयाग्नि प्रति ठारूप दै 
यही प्रजनाता है यही स्रूपसम्पत्ति है । उरोर उनेरा बने रहना ही इसका सुषलां 
एव स्योनाभा दै । मका की रसयक्त एव बलयक्त बनाने के लिए तीसग परिग्रह कया 
जाता है। ये तीनो परसिरह भूमिपरिग्रह है । पहिले के गायव्रण -वादल्सा परिणामि 
यादि तीनो परिप्रह प्राणपरि्रह है । प्राणरूप विणु को द्ये से परिण्हीत या जाता 
है व भूतमय ष्णु का भपिरएड से परिग्रहण किया जाता है । इसप्रकार स मय ६ परिग्रह हौजाते हं । 
यापक गिष्णुपरज्त प्रडऋूतु की समष्टि ही सपयसर है एव यही यज्ञसम्पत्‌ है उक्तष््रो परि्र) 
से यजमान का यह वै ग यज्ञ प्राकृतिक षडक्ऋरुतुरूप स उ सरयक्स पत्‌ स युक्त होजाता है । दूसरे शदोमें यो 
ममकिए पि प्रूबके तीन परमिह लोकी परिग्रह है एव उत्तर कै तीन परिग्रह लोक परिग्रह है। 
लोक भतम्रघान है एव लोकी प्राणप्रधान हि । इसक्रमस दोनाका यज्ञके साथसब्रघ होनाताहै। 
साथदही यह मी यान रखना चादहिएकति पूबके तीन परिग्रहो में & याद्ृतिया दहै एव उत्तरके परिप्रहोमं ६ 
ग्राहृतिया है । इय प्रकार १२ ग्राहृतिया होजाती है । यज्ञस पत्‌-रहृस्पवत्त श्रो को विदित होना चाहिएकि 


दवादश -याष्तियासे भी द्वादशमासाभिक्ा स व सरमूपिमयी यज्ञविष्यणुस पत्‌ परिय †त होजाती है | पूव एव उर 
परिग्रहो से सम्ब ध रपने वाली व १२ याह्ृतिय। श्राभे क परिलेख से स्पष्ट होजाती > । 
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द्वितीयश्म थाय शतपथन्राह्यण पञ्चमन्राह्मस 


प्रदति प्रकरण मे ( मूलाचवाद मे ) वदि-निर्म्माण-प्रकार बतलाते हुए क्हागयाहैकि करितन दही 
( वैत्तिरीय-स प्रदायानुयायी ) याज्ञको के मतानुसार वदि का पश्चिम भाग ( श्रोणी माग) -याममान्र (दो 
हाथ ) चौडा होना चाहिए एव पूव भाग ( शरस माग) तीन श्र नि (१॥ हाथ ) नौडा होना चाहिए । 
इम का प्रतिवाद करते हुए वावल्क्य कहते है फ यामसातरी-अरिनि इस टीक परिणाम की श्र्गला की 
कोह श्रावश्यक्ता नही है । यजमान श्रपने श्नुमान से जितना मान ठीक समे उसी चौडाइ सेवनि का 
निर्म्माण कर लेना चाहिए । ता पय्य यही है किं आआधिदैविकयज्ञ से श्राध्यात्मिकयज्ञ ( पुरुष) क 
स्वरूप नि पन्न होता है । जसा स्वरूप अर्डन्रह्माणड का है रीक वसा ही स्वरूप पिण्डन्रह्माण्ड का है 
हमारा शरीर प्राकृतिक यज्ञ की प्रतिकृति ह" है । इसी श्राधार पर यज्ञो ग पुरुष - पुरुषो मे यज्ञ 
इ यादि यक्ञपुरुष के श्रभेद्‌ सूचक निगम तचन प्रातष्ठित है । दोनो दही यज्ञ दृश्वरकी रचना है। दोनो दी 
एक प्रकार स प्राकृतिक यज्ञ है । इधर प्राक्रातक यज्ञ के श्रनुसलार ही आधिभोतिक यज्ञ का ( मनुष्ययज्ञ का ) 
परितान हृश्रा है । यही कारण हैक नस काल्पनिक यज्ञ में च्चा यात्मिक एव आआधिर्विकं दोनो यज्ञो 
के स्वरूप का विचार रखना पडता है । यदि कोड वधयज्ञ मे श्रसावधानी केर दतादहै तो ऋषि अध्यात्म- 
धिदेवत-यज्ञ का स्वरूप बतलाते हए. उस का सशोधन कर दते है । यहारेसा क्याहोताहै१ इस का 
साधान बही प्राङरतिक आधिदैविक एव शा यामिक यज्ञ है | पुरुष्र यज्ञपुरुष है । स्त्री यज्ञपुरुषरूप पुरुष 
( मनष्य ) की प्रतिष्ठा है । यहा भी यज्ञ पुरुषस्थानीय है एव वदि स्वीस्थानीयाहै । स्री वही §दर 
मानी जाती है जिसका ्रीशिभाग विपुल हो श्रस्भाग सकुचितदहौ। श्रत यहा भमी वदि का श्रोणी स्थानीय 
पश्चिम माग विपुल होना चाहिए एव अ्रसस्थानीय पूवमाग सङ्चित होना चाहिए । आगे से सङुचित 
नीचे से विपुल यज्ञस पत्‌ यही समाप्त है ! इस का यह तापस्य लगाना कि श्रगेसे -यरिनि हो 
नीचे से -याममानरी ही दहो विज्ञानदृष्टि से बहिभूत है । यजमान श्रपनी रच्छ से यथच्छुं परिणाम रख 
सकना है । हा उसे प्रत्येक दशाम यह यान अवश्य रखनाहोगाकिं वाद्‌ पश्चिम मे विपुल एव 
पूव मे सुचित है श्र गवा नदी। 


द्माभिरूप्य सा दस्य ही वास्तविक सौ य्य मानां गया है जेसाकि- अभिरूप्याञ्च विम्बानाम्‌ 
इ-यादि श्रौपासनिक चाक्यसेस्पट्है। जिसे लोकमाषा मै-साचेमे टला हृश्मा कहा जाता है उसीकानाम 


है शछभिरूप सौ दय्य । चदि यज्ञपुरुष की पत्नी है श्र्थात्‌ स्त्री है | श्रमिरूप-सौ-द यसे समिता नायी 
ही पुरुष के प्रकृतिसिद्ध श्रद्रा बाख य-रनेह काम नामक चदुर्विध रागमावों की समगिवतावस्थारूप खाष्टपरव क 

सुप्रसिद्ध रतिप्रेम की श्रपिष्ठात्नी मानी गह है । वस्तुस्थिति एेसी हैकि सौदय्य रूप श्रभिरूप भेदसेदो 
भामोमे विभक्त है | सौ दथ्य क श्रषिष्ठाता इद्र श्रौर वष्टा नामक दो प्राणयिशेष बदिक विज्ञान मे प्रसिद्ध 
है । इर रूपसौ-दय्य के श्रधिष्ठाता है एव -वष्य- श्रभिरूपसा दस्य के श्रधिठतार्दै। शि पी वही 
निशिष्ट शि-पी माना गया है जिस की रद्र जता तूलिका मे इन दोनो सैन्दय्यौं के चित्रण की क्षमता 
रहती है | इन्द्र जहा बणरूप के श्रिष्ठाता दै व्हा वय श्राकाररूप के श्रधिष्ठाता है । हरित-नील- 
पीत-रक्त धूम्र श्वेत-ङृष्ण-बभ्र्‌, श्रादि श्रादि प्रश्निभावा मक जितन भी चण (रग) है समी वणरूप 
नाम से प्रसिद्ध है एव-रूप रूप मघा बोभवीति (ऋक्‌ सन्ता) के श्ननसार सीरररिमयुक्त 


९.४५. 
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मघवा नामक द्रप्राणदहयी न यचयावत्‌ वणरूपौ के मविठाता पव प्रत्तक दै । इसी बगरू का 
नाम है रूपसा दस्य -। 


दूमरा है- अभिरूपसा न्य्य । आफाररूप का हीनाम शऋ्भिरूपता है जि नस ्रभिरूपामफ 
स्ाकाररूप का प्रवत्तक ष्टा प्रण माना गया हे जसाक्रि यटारूपाणि पिशतु चटा रेत 
सिक्त मिकिरोति व्यादिपेस्पटहै। श्राकारखूप दही वणसूपकी प्रतिठा माना गजी ह । वयोनावा मक 
छदका नाम है- शआ्माकार ए वयोकूपरखद्त वस्तु का नाम है-- च्रकारत पदाय । पदा म्रार 
पलथ का च्राकार दोनौक्मश इन श्रौर वष्टासे श्नतुप्राणितदहै। दोनो मेंश्राकार श्या है राका 
1 त स्तु श्मायेयहै | हु दोरूप वाष्श्मायारामक्सौोदय की हदितटेद्रग्राधेयभाद-यक) प्रतिटाबना 
करता है | श्रतएव दोनो मेँ प्रमुख स्यान बाष्टर्राकारसौ द यूप अभिरूपसादग्य काहीमाना गयाहै। 
कदाप श्वत क्ण परीत हरिति ( कुला गौरा श्रादि ) वण सन्दयके मापदरुड नही बना करते। श्रपितु प्रमु 
सरूपेण श्रकारविशेषर ही सौद य करा प्रमुप मापदर्ड बना क्साहै। वशिष्टाकारसे समवित प्रयेकं वगा 
[रग जहादर त्रन जाताहै वहा निङ्ृष्टाकारो स विशिष्ट भी पण निर्ष्ट बनता हृश्रासौद्‌ यक सीमामे 
बाहसतहो ताह) उ्रतपए्व वणकू्पामफष्न्ह्पसाट्य त्था ्ाकारहूपा मक वाष्रअभिरूप 
मोल ज दौनोमे अभिरूप सा-दय्यं ही प्रमु मान लिया गया दै जसाक श्रयिरू या विस्वानाम्‌ 
इ यादि श्रौपासनिक वचन से स्पष्ट है #। 


प्रतिमा का प्रवा तोच क| वर्णामक सूमसो य इनके श्नाकाय मक्र परमिप मौदय पर 
नी प्रतिष्ठित माना गया । वत र ण-पाप्रापमधी नी प्रतिमा श्राक्मरसौ द्य से जहा स्य वलूपस 
यमियक्त होपडतीदहै व्हा वणत र्वि ष्टा भी प्रतिमा श्राक्रारविरति से श्रपने वशि स्य से वञ्चित 
होजाती है। यदी ध्यति चितामकाशपकीरै। अनण्ध भगपान्‌ याक्ञवल्क्यने यहा वनिरूपा नारीकै 
सोदय कैसम्बरवमे कश्प्राणामफ प्राकारल्पामफ ग्रमल्पसोदय को १ प्रमु माना दहै | यजपुरुषर 
की योपारूमा (पनी स्थानीया ) यह वदि पश्चाद्ररीयसी मय सहवारिता तथा पुरस्ता 
द्मकार भायौ से स्मारित रहती है । एतदाक्षारसौ गग्ययुक्ता अभिरूपसु न्स नायकी हयी दोक ¶१ प्रशसा 
होती है-- एयमेय हि योपा प्रशसननि । परश्चाद्ररीयसी का श्रथहै-प्रथुश्रोणि । मये सह्वारिता 
काश्रथहै-- मये सथ्राह्या एव पुरस्तादुर्वी क च्य है- पियष्टानगसा | तािद्धय विधुलाकारस- 
समन्वित मय काट प्रतेश हतग्राह्ममय्ाद्या सदम ( कृशोदरी) एव श्नणमाग तरो पेक्लया धार नत 
किन्तु पिस्तेत | यही योपाकात्र रतम श्चभिरूप-सान †दै जिस प्रजनन का मूलाधार माना गया 
है || ९१४ १५ १६ ॥ 


पमिकनकनके अव [पी [1 


~ विशि रतम रूपसी दयसे सपक्नानायीकेलिणः राजस्थानमे सपक उल ( हषसशि 
रूपस्तूप रूप कादेर ) यशद प्रसिद्ध है। 


# श चंकृस्य तपोयोगात्‌, श्रच्चंनस्यातिशापिनात्‌ । 
्ामिरूप्याच्च पम्बान। देव सानिष्यमृण्डति ॥ 
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तवाभूता श्रमिहपसान्दय्यरुणवता यज्ञिया वदि म्राकं ग्रथवा ता उच्छ ननौमस्ते किमी एक 
शाकी म्रौरदही प्रवणा हानी चाहए | कारण स्पष्टहै । मानवसग का उत्तरादशास प्रघानसब्रव 
है एव दवसगका पूवादशास स्रव दहै। मानवदखष्ट रतामयी ूतसृश्रि है एव दवसष्ट प्रणस 
है । प्राणपतप्राणापक द्र प्रवादशा के दिकपाल्न है एव भूतपति चद्रमा (सैम) उप दिशा के दिकपाल 
= । च न्मसादूरेत्तो तव श्चाभृ्तम॒ व्यादि कौषीतकि सद्धा तानुसार चाद्रसोमहीक्रतुस्वरूपका 
जनक बनता हुश्रा शुकात्मक-रे्तो रूप में परिणत हाता है । एव त शुक्राहात ही मानव्सछा का प्रमुत्व 
नीज पाना गया ह । ततूप्रधानतता क्योकि सौम्या उत्तरदिक्‌ मेही है । श्रत्तएव उत्तरादिकं ( उत्तर दिशा) 
सा य-श्ुक् प्रधान मानव की प्रातिस्विक कतु मानली -इ है जबकि प्रणेद्र के प्राधाय से पूर्वादिक्‌ 
देवताश्रौ की दिशा मानी गहै प्रथमतो वदि इसश्रोरही प्रवणा (भकी इ) होनी चाहिर । याद्‌ 
इसब्रोरर्घाध नहैत्तो स्वदिगरूपा उत्त्ाशकी शरोर भी वदि प्रणा रक्छी जास्क्ती है । कितु 
भूल करभी स दुक्िणप्रयण तोक्दाप नही बनाना चाहिए | जोसौ यप्राण उत्तरमेमा ब कै जीवन की 
मृलप्रति ठा है वही द्षिणानुगत बनता हुता पित्प्राणमक चन केरमानव कीमूयुक्ा कारण बन जाया 
करता है । ततएव चविर्णा शा को याम्यादिक्‌ ( यमराज की नन्शा ) माना गया है। दलाद्यमोऽवसा 
सान एथिया- यमो बे-अ सानस्येष्टे इ यादि मन्त्र-ब्राह्मण-श्रतियो के ्नुसार दक्षिणस्थ याय- 
प्रतर तो श्रवस्ानके ही श्रधिषात मन्ने गए है । श्रत्व मानवकोस्वपाण का श्रामिमुरय कदाप दाज्षण 
त्श की श्चोर नदी करना चाहिए । इसी श्राधार परर नोदीचीनशिरां शयात ८ उत्तर दिशाकीशओ्मार 
मस्तक करक कभी शयन नहीं करना चाहए ) यह श्रादश हृश्रा है । क्योक एसा क्सने स प्राणगति 
दक्तिणामिग्रुखे ही बन जायाकरतीदहै जो कश्चायु प्राण पर याधात करने बल्ली मानी गम है । श्रतएव 
मारतीय- वास्वुशास्र ८ मवननिर्म्मांणाद्‌ शि प्रशास्य) में दक्िणिकी श्रोर ग्हद्वार रना म्रा्यतक 
रूपेण निषिद्ध माना गया ह | ।नगमनि ठ॒ स्वगीय श्रीजुयमिहजी दउपत्निवर के त वावधान मेँ विर्निमित 
जयपुर नगर का समस्त णृहश प इसी नयमस श्रनुप्राणितथा जो भ्राज के युगघम्म केद्धारा यत्र-तत्र 
परिवत्तित होगया है । 


पराक प्रणा श्रथवा तो उदक प्रवणा वदि के तथोक्तं याम्य दक्षिणप्रात को मिट्टी डालकर थोडा उन्नत 
कर दना चाहिए । इससे दोत्यसिद्ध होजतेहं। उन्नतभागसेर्बो का दक्तिणप्रवणता दोष सर्वामना 
ह॒ जाता है । दुसरे वदि पशुसम्पत्ति से भी समवित होजाती ह । परिशि टा मक प्रवग्य नागकाहीनाम 
श्लथ मिद्धीकाहीनाप पुरीष है जोच्ननाम्यहै। ग्र मस्वहूपाम यक्तिब से वाश्वता पशयुरष्टि श्रना या 
प्रयया है पुरीषरूपा ह श्र्थात्‌ प्रवर्म्यामिका है । ए्रथगभूता मिद प्रव च स्थानीया बनती हद निदानेन 
सा्तात्‌- पशु है । श्रतएव इस पुरीष निधान से वदि श्रवश्य ही प्स पत्ति स भी समता हौली है । 
क्या दक्षिणस्थ याभ्य रद्र इस पशुसम्पत्ति कोन ट नहीक्रदेगा जिते कं पुरीध-निदानेन चदि कै दक्तिणि 
भाग में प्र्तिढत कियागयादहै १) नही इसलिएकरिं याम्यरुद्रतो स्वय पषश्ुपत्ति है। तएव च तो 
रद््कदहीदहै इन द्लिणस्थ प्शुश्रोके। 


उक्ता कथन कातापर्यंयहयोहैकि श्ायिदैविकं यं तथा प्रा यामिफ थक का जेसास्वह्प है सं 
त्राधिभौतकी वदि का स्वरूप मी उसी श्रनुपात से वितत हौनां चाहिए । वदि की स्वरूप संपत्तिसे घवधं 


६ ४५७ 
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रग्यने बाले न्सीतयकाश्नतं समवयदहृश्रा है जिसके ग्र! तर प्रत्तिमाजनकम्म दी उपस्थित हो 
रहा है ॥१ ॥ 


मार्ज्ज = त्त | 
प्रतिमान्जनकम्पोपपत्ति-- 
उत्तर-परिग्रहान तर स्प्यसे उपाटित पिष्टी को समत्रक बाहिर फ्कना ही प्रतमाजनकम्म 
है ¦ जिस मत्रसे यहक्म किया जाता है वह निन लिखित है-~ 


रा क्र रस्य पिसृपो िरष्शि लुददाय प्रथि जीपदालुम्‌ । 
यामैरयश्च द्रमसि स्वधाभिस्ताघ्र धीरासो श्रनुदिश्य यजते ॥ 
ययुस ९ ८्म 


हे परिरपशिन्‌ । पसप ( क्रःरस्य ) पुरा ( देवा ) जीयढानु या प्रथिगरीुदादाय स्यधा 
भिश्च द्रमसि-रेरयन्‌ तामु अनुरिश्य-धीरास -यजन्त । हे पिष्णो ! पिपिध योद्धा्या की इधर 
उधर दौड भाग ( सपण मपाटा ) क कारण म्रिसृप नाम से प्रसिद्ध कूरकम्मां अतएव क्र 
नाम से प्रसिद्ध सङ्ग्राम से पद्िज्े देयताश्रोन जीवनीय जिस प्रथिवी को (प्रथियीके जिस 
चीपनीय भाग को) ( वरोहर के रूपमे ) चद्रमामे प्रातष्ित किया था उसी ( जीपदानु भाय ) 
को लच्ध्य म रख कर र याज्ञिक यजन करते है - 


यह है मन्त्र का श्रक्ञराथं | इस मत्र की सङ्गति लगाती हद ब्राह्मणश्रति कहती है करि किसी 
समय यद्र की च्राशङ्का मे देयताश्रोन यद्ध से पदिले ददी परस्परकीम तणा से यह्‌ निश्चय किया 
फि स भूपिर्ड पर जो पना याज्ञफ अमृतमय देवयजन भाग है उसे छं दिनों क जिए 
च द्रूमां मे रखल । यरि जीत गण तो पुन इस जे ल्ग । नदीं तो चीयनीय रस के श्राधार पर पुन 
असुरो को परास्त कर दग । फलत देवतार्श्रन उस जीवनीय भाग को घतोहरकेरूपम चद्रमा 
म प्रतिष्टित कर ल्या । प्रस्त यमे चदद्रमा रमँ सरक्षित उसी देवयजन भाग की ( भावना द्वारा) 
पातके लिषएटउक्तमत्रपे प्रतिमा जन किया जाता है| उस दवयजन की मावना रसते हृएट प्रतिमा जन 
से विशुद्ध भूप्रदश में उशी यज्ञिय भावे का ( देवयज्ञन भागका) समावश होजाता दै! ८ श्रपदह 
याऽस्यतस्मिन्‌ देवयजनऽ इष भवति य ण्वमेतदूवे ) | 


सहिताभाग के कितने टीमत्र विशुद्ध आधिदैतिक-विज्ञान काटी निसू्पण करते ६ कैव 
चिज्ञन का निरूपण करने बारे मत्र भाषानष्टसे भी जटिल होते है एव श्रथदरष्िसे मी रहस्यमय होते 
हैः । प्रकृत मन्त्र एेसादहीदै | इसमें एक गप्रव श्रायिदेविकं विक्ञान का निरूपण किया गयां है। क पनारसिक 
कवि की उत्ताल-~तरङ्ञो की ऋआरधारभूमि चन्क्लङ्क काक्या स्वेरूपहै १ दस्रं शदोमे चद्रनिभ्बे 
पे दिपलाई देने वाला कृष्णच्चिह्न क्यार? उक्तमत्र सीप्रश्न कार्तावक समाधानक्र रहा है । 
वैटिक गिज्ञान का तिर कार करते हूए ल्मी के लहे राजपुत्रौ का श्चनुरन्नन करने वाले उनकी प्रशसा 
ही श्रपने जीवनक धय मानने वाक्ते वेदिक विज्ञान कै परम श्रु आरतीय उन कविथो से दही पिले पू 
देखिए } दग व दस कलङ्क केसव पमेँक्याउरदेतेहै!। बहतदिनो कीषटनादहै | इस सम्बध 
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दितीयश्रध्याय शंतपथन्रीष्या पञ्चमब्राह्यर 
मेँ एक पद्य किमी कविश्र ठ के भख से हमारे श्रोत्रविवरो मे बलात्‌ प्रविट होगयाथा । सं मवत समी 
सस्कृतानुरागी नि न लिखित उस पद्य स सुपरिनित्त होग #- 


अङ ऽपि शशङ्किर जलनिधे पडू परे मेमिरे। 
सारङ्ग कतिचिच्च सञ्जगटिर भू लायमेच्छन्‌ पर ॥ 
इ दो यदलिते द्रनीलशकल श्यामं द रीदृश्यते । 

तत्‌ सा द्र निरशिपीतम धतमसर कुत्षिस्थमाचदमहे ॥ 


कितने ही क पना रसिको काकहनादहैकि चदद्रमामेजोकृ णमावदहै षह एक कलङ्कुका सूचकं 
है । च द्रमाने जारबुद्धि से ब्रहस्पति की स्त्री ताया (गुशुपनी) पर बलाकार किया था। वही कलङ्क 
(कालिमा कालिख ) श्राजतक च द्रमामै दिलाददरहादहै | कितने ही मानते ह॑करि चद्रेमा समुद्रमथन 
के त्रवसर पर समुद्र से निकला है । समद्र से निकलते हुए समुद्र का पङ्क (क्चड) भी चदद्रमामे लगा 
रह गया । वही चन्द्रमा मे दिखलाहइ द रहा है । त्रितने ही कहतेर्दै कि चन्द्रमा के क्रीड में एक मूुमशावकं 
(हरिण का चा) बढठाहै। हरिणि चद्रमा का बाहन है। उसका पुत्र भी स्सीके साथ है 1 श्र पवयस्क 
होने से प्रीतिवश चनद्रमा ने उपे श्रपने श्रद्ध ( गोद ) मे प्रतिष्ठत क्र रक्साहै। चरद्रमा मेँ दिखलेद्‌ देने 
घाला कृष्णभाव ( कालिमा ) वही कराड मृगशणवक है । इसीलिए. चद्रमा मरगला-द्न नमसे 
प्रसिद्ध हे । कितने ही विद्वान्‌ कहते है किं चन्द्रमा पर भूपिर्ड की हाथा पडती है । चन्द्रमा मे दृष्ट कृष्ण- 
चण भूमि की छ्ायामात्र है । परतु हमारी दृष्टि स ( प्ररचना कने वाले क्विकेमतसे) चद्रमामे 
जो श्यामता दिखलाई दे रही है वहरत्निकाही घ्रधकारदहै। रात्रि काजोषनाञ्रघकारथारउसे ही 
मानो चन्द्रमा नेपी लि है| रत्रिकासपूणश्चघकारच माके उद्रमे चला गथा है | श्रतएव 
वा द्री रात्रियो मे ( शुक्लपक्त मे विशेत परिमा में ) श्र धकार नही रहता । बही पीता वकार च द्रकुक्ति मे 
दिखलाईइ दरहा है । 


उपयुक्त सभी पक्त केवल कपना ही क पना है। यद्यपि स कपना मे मी- भूच्छायमे छन्‌ 
पर यह्‌ वाक्य अव्रेश्य ही श्राशिकरू्पसे सय है| परन्तु इतर मिभ्याशौ के सदशपतित होने से उरुकी 
भी मौलिकता तिरोहित ही होर्ही है । प्र मत्र उसी सयाश का बिश्लेषण कर रहा दै जेषाकि न नलिपित 
च-गे-पत्तिप्रकेरण से स्पष्ट होजायगा। 


जिसप्रकार बहिर हं नाम से प्रसिद्ध शनि बहश्पति मङ्गलं षव अनह नामसे प्रसिद्ध 
शुक्र-बुध प्रथिवी सथ्य के उपत्रह माने जाते है एवमेव च द्रमा परथिवी का उपग्रह माना गया) दृरे 
शदोमें चरमा प्रथिवी का पुत्र माना नासकता है) यद्यपि चद्रमाको अिपुत्र माना गयादहै। 
परतु उसश्चत्रिप्राणका भूपिण्डसेहीसम्बध है । श्रत्निप्राण ही भूपिण्ड का स्वरूप समपकं बनता है। 
भूपिणड भूतमय है । भूत की प्रति ठ प्राणहै। भिना प्राण के भूत पक्र क्षण भी प्रतिष्टित नहीरह क्ता) 
वही भूतप्रतिष्ठारूप वाड मय र्िवा वाशरूप प्राण श्चत्रि नामसे प्रसिद्ध दै) बदुर्विध ब्र्नादाग्नियो का निरू 
पण केरे हुए हमने पूव में एथिवी मेँ गाहपं य नाम के अन्नादाग्नि की सत्ता बतलाद है । ईस श्ना 
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द्वितीयश्म यायं प्रथमकाण्ड पञ्चमब्राद्यरा 


[ 





ककय 





जन -कनन 


दानकीयियचिनेनवय भदस च्रपथा हाहे । चियानि भुतप्रवानदहै व्सीसेभूपरि न जता 
है। ८ चितनिधेयग्रगन प्रार्प्रघानदहै। यही गप न्नादमृत्तिश्यव्रिप्रार है । यहीमृपिर कीप्रतिटा 
हे । इसी प्राणका निन्पणक्रतेहएज्प्रक ते है - 


'वागेपात्रि । गना (पाथिवान्नादाभनिना) न्नमघते । रत्तिहं ¬ नामैतधदपिरिति' 
(श १०।१५।२।२।) | | 


भूपिण्ड वागृरूप श्रत्रिप्राणमय है । श्रतएव इसे भी वागलूप ही कहा जाता है कैनाङि ति न निाप्रत 
श्रत वचनो से स्पष्ट होजाता है- 


१--'"तस्य बा एतस्याग्नवगेबोपनिषत्‌"' (शत॒ १ ।५।१।१।) । 

२-- हय (पृथिवी) ‡ गक › (ए ५।३२। शत॒ १५।६।६।१६ । 

२-- वागिति प्रथिवी ' (ज उ ४।२२।११)। 

७--(ध्रागेराय लोक ` (श १४।४।३।९) । 

५ साया षा कगभ्निस्स '' (ज उ० १।२८।३) 

६-- “शसा यामा वागासीत्‌, सोऽणग्नि (शन्नाद ) रभवत्‌" जे उ २।२।१ 


यह वा ।रूप ( श्रन्नादाग्निरूप ) पायय श्रतिप्राण वतत श्रापोपय परमन काही मनोह) 
श्रु छ्धि'! श्त्रि इन तीनो का प्रमवस्थान श्रापोमयपरमेटी हीहै। न्नम शगु एवश्रङ्खिरा प्राणं 
घ्मागे जाकर घन तरल विरल ग्रवस्जामे सेक्रमश श्माप यायुसोम शअरग्नियमश्नानि इन तीन तीन 
स्वरूपो मे परिगत होजाते ह । तीसरा प्रतिप्राण भगु-श्ङ्खिर-प्राणवत्‌ तीन श्रवस्थाती मे परिणत न होकर 
सदा एकरूप दही रहता है | श्रतएव नयति इस निक्वन कै शनुसारमी से श्चात्र क्हाजातादहै। 
पि (अन्न)- नत्चि -श्रतरिशद केदो बन रई। यही प्रा भूतसृष्टिका श्रालम्बन है| प्र येक 
मोतिक प्रदार्थं (तेज एव श्चाफाश के छोड कर) धाम्‌ (जगह रोकने बाला) है । साथ दही प्राय 
प्रयेक धाम छद पदा 3 पारदशकता का प्रतिव्रधकदहै। इस पारदशक्ता का श्रवोवक यहीश्चत्रिप्राण है । 
यह प्राग सूरा ८ योतिक्रा) प्रति धकदहै । जिसघामद्ु पदाथमे प्रत्रा की प्रधानता रहती है 
उसकी पारदशफता ष्ट जापी है । सोररश्िमिया उनसे पा यारी नही होनकती। तमामयी पाप्मा मूतसशनि 
का अधिष्ठाता यही अतप्राण हे | ऋपुकालमेस्ीके र्मे तमोमयी सृष्टिक मूलमत यही श्रच्निप्राण 
रहता है | श्रतएव ऋरतुमी को आ्रियी रहा जाता है। दिव्य मौर योतिम दवताश्रो की श्पेक्ता यहं 
प्राण मलीमसदहै) न्सीश्रमिप्रायसेश्रतिकतीदहै पामासोऽत्रिण (प त्रा ३।१ )--रक्षासि 
यै पाप्मा्रिण (रे २।२) | इसी पामभातके कारण धमशात्र मंक्रमती स््रीके सशंका 
निषेध हश्राहै। 


प्रथिजी का मूल उपादान पानीदहीहै। सीके सायं श्र्तादाभ्निमय धाम क्खु प्रारदशकता का मरति धकं 
त्रापोमय पारमे थ्य श्चत्रिप्राण भी सदुक्त रहा है । च्रननिपराण कै परिपा सेवि याश्निमय मुपरिरड करी स्यररूप 
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दवितीयश्न याय शतपथव्राह्मण पञ्चमव्राह्यण 
नि प्तिहयोतीहैहै। मपर्ड पानीश्रौर श्रान (श्राव) का सर्मा तस्प है । नसीश्रग्नि कैसर धसे 
इसके लिट यथाग्निगमां प्रथियरी यह कहा जाता है । मापणएड क्या है चि याग्निमूत्ति अ्न्नर्लान 
रूप अत्रिप्राणमूत्ति है । यह भ पण्ड क्रा तद्त्त पर परिक्रमा लगा रहा दै । बहती केन्द्र-स्थित सूथके 
चारे श्रोर॒दीघन्ृन्त (अण्डाकरवृत्त) रूम व्नातवृत्त पर घमता ह्र मपिण्ड सम्य सरगात का 
प्मधिष्ठाता बनता है एव स्यात्तपरिभ्रमण से टनादनगति का प्रवत्तक बनता हुश्रा अहोरात्र का स्वरूप 
स पादकं बनताहै। स्वाक्तं प्व साम्य-सरिक परिभ्रमण क्रते हए पार्थिय श्रान म दस दिशाश्रौ 
मँ याप्त न्क्सोम की निरतर श्राहुति होती रहती है । यही पार्थिव श्रग्नीषोमा मक यज्ञ है | 
पार्थिव श्रग्नि विकासघर्मां है ए यह भूपिर्ड के खर्ड ्बरएड करना चाहता है । परन्तु सकोच- 
धमांसोम श्रनि में श्रत होकर उसके इस वकास का दमन करता रहता है | श्रागत सोम घनादि तीन 
घरवस्थाश्रो मेँ परिणत रहता है । भूपिरुडावन्छित्न सोम॒घनावस्थापन्न है व्सीको व पसोम कहा जाता 
है । प्रथिवी के पञ्च शस्तामल्प अ तरिक्त मेँ याप्त पार्थिव सोम तरतलावस्थापन्न है इसी को धसोम 
कहा जाता है । एव परथिवी के २१ एकविंशस्तोमरूप च लोक म पार्थिव सोम बिरलावस्थापन्न प्राणाव थापन्न) 
^ है इसी को धरुणसोम क्हाञाताहै | तापय यीहैकि दिकसोम पार्थिव वार्गानम श्राह हाता 
है । सोमाहुति से प्रदीत श्रत्िप्राणमय पार्थिव वागम्नि आङ्धिरा नाम धारण कस्तां हुश्रा उपर की ग्रर 
(ब्लोक कीश्रोर) जाना है। इस वागग्नि की घनाद्‌ तीन श्चवस्थाएः हौजाती है। मू परुडार्वा छन्न 
सोममय पाथिव श्रग्नि घन है | पञ्चदशस्तोमावद्खन्न वायु नाम से प्रसिद्ध दि याग्नि 
तरल है । एव एकर्विंशस्तोमार्व्त्न श्रादिय नाम से प्रसिद्ध दियाग्नि विरलत्वं है | च्रम्नि 
की इन तीन श्रवस्थश्रौके कारण तद्ग्भित सोम की भी उक्त तीन श्रवस्थाए. होजाती है । श्र तरि्‌मे 
पाव वागग्निरूप शत्रिप्राण यात रहता है । इसी के गम मेँ तरलसोम प्रतिष्ठित रहता है  भूपिण्ड घूम 
रहा है । श्र तरिक्षस्थ सोम यही (च तरिक्तप्रल्श मे) उस श्चत्रिरूप वार्गान स प्रडक्त हाकर एक स्थान मे घनी 
भूत॒ होता रहता है । यदी एरथिवी की तीन साम्ब सारकं परिक्रमाश्रो से एकीभूत पार्थिव तरल सोम च द्रनिभ्ब 
रूप मेँ परिणत होज्ाता है । यह परथिवी के प्रदृक्त सोमरस से उपन्न हृुश्राहै रसीलिएतो ऽसे प्रथिवीका 
उपग्रह माना जाता है एव श्रत्रिनेत्र कै प्रलवणसे उपन्न होने के कारण दह अतरिपुत्र मी माना जाता 
है । चद्रणा के इसी श्रौ पत्तिक रहस्य को लद्दय में रलकर पुराण कहता है-- 


पिता सोमस्य बे षिध्रा जज्ञेऽत्रिमगवानृषि । 
काष्टङ्-यशिलाभूत ॐ `बाहुमहाध ति ॥१॥ 
सुदुर नाम तपो येन तप्त महत्‌ पुरा । 

तरीणि वषैसदश्ाशि दि यानी हिन शतम्‌ ॥२॥ 
तस्योध्वैरेतसस्तत्र स्थितस्यानिमिषस्थ ह । 
सोम तनुरापेदे महाबुद्धि स बे द्विज ॥२॥ 
उ्माचक्रमे तस्य सोम भाविताप्मन । 


नेत्राभ्यामक्षषत्‌ सोमो दशधा धोतयन्‌ दिश ॥५॥ 
--त्रह्मार्डोपोदूघति हरिवशे व 
६५१ 


दितीयश्च याय प्रथमकारड पञ्चमव्राह्यण 


या-क ययिना ०५३ को ह, 6 मन 





अग्नि सवा देयता के यनुशार श्रणि सादवयहै। इन दवताम्रो के यजन ( सङ्घतिकर्ण ) 
का एकमात्र साधन समाहृति ही है । श्रतएय हम सोम को श्रवश्य ही देपरयजन ( देयताश्चा के यज्ञरूप 
यजन का साधन ) कह सफ्ते है । भूपिण्डस्थ निमे शआहूत होने गला पार्थि सोम द्वी >व- 
यजन है । यद्दी देवयजनमभूमि हैः । यही दे पयज्ञन साम पृयग्रदर्भित क्मानुसार चद्ररूप मे परिणत 
हुमा हे । पार्थिव देययजन साम पितरभ्राणमय है श्योर पितरपाण का श्रधिष्ठाता एकमात्र सोम दही 
है | श्रतएय पितरोकै लए. पितर सोम्यास (यजु स ) यह्‌ कहा जाता । जिसप्रकार दवताश्रौ 
का शन्न स्वाहया कहता है एवमेव पितये का अन्न श्र तर्य्याम-सम्बध की प्रधानता से स्यस्मिन्‌ धत्ते 
अथया स! ( आमान) धत्तं इस निवचन केश्चनुसार स्यधा नामसे यवहृत होता है। स्वधा 
सोमद्रयदहै प्व यह पितसप्राणमय है। इसी स्वधारूप पितृप्राण कीप्रस्णास पार्थिवं सोपार्य 
दवथज्न भाग च_द्ररूप में परिणत दहा है इसी रहस्य को ल्य पे रकर- स्वधामि -चद्रमसि 
एरयन्‌ यहं कहा गया है | च्रारम्मरमे प्राथवी के प्रवृक्त देवयजन (सोम) सेचद्रमा बनग्थाहै। 
चद्रमा के साथ सौर ररपवो कासव्रध हूश्रा चश्मा प्रकाशिते होगया । परतु चद्रमाकेमयमें 
पथि सौम घनस्पस प्रतिष्ठित था | दुसरेशदोमे चाद्रगर्भित सोम पार्थिव #णभागसे युक्त था। इस 
पार्थिव भागकी प्रधानतासे यहाकासोम ब्रीघ्र न अन सका | श्रतएव वहा सौररश्मियो कीप्रतिठान 
हारष्छी † यही पार्थियदेययजनमभाग हमे आज मी काला दिखाई दे रहा है । 


खि केग्रारम म दवयजन केद्वारा चद्रमा बना था | आज पृथिवी से निकलने बाला वहु देव 
यजनमाग उष्ीखूप सच माका स्वरूपम स्र पादनं (पोप्रण पृष्ठि) कर रहाहै। चाद्रसोम श्रोष्यि 


निर्मासं मे खच होता रहता दहै | सिन नियतिचक्र अवश्य ही श्राश्च्यमे डालने लाह) 
सोम देवयजन दहै यह सिद्ध होघ्ुका | विष यानि ए्वचद्रमा इनदोस्थानो मेंदइसकी 
उपरला घ होसकती हं । व्रिशुद्र पार्थिवाग्नि मे बह पायन सोम प्रतिष्ठित है एव सवथा तिष्ुद्ध~ 


ख्पचद्रमामें प्रातष्ठित है । वहू वधयन्न मे प्रा्त नही होता । उसको केवल भावना द्ीकी जाती है। 
दूसरा है पार्थिपदवयज्न । श्रोष्रधि तरण खनन यापारसे उपाडी हुड भटी स्नमें क्रसीमे भी विशुद्ध 
प्मग्निनही दहै | प्रतिमा जनकाताप्रय यहीहै किं भूस्तरपर रहने वाला श्मागतकं किवता छथ श्रग्निरूप 
श्मक्चिय माब हट जाय (व विषुद्धं पाथिवाग्निरूप दवयजन भाग प्रात होजाय । इसी पार्थिव देवयजन 
सप्रति फोप्रात करमैके लिए प्रतिमा जकफम किंथाजातादै। पार्थिवं देवयजन कैसाथ हीचद्र 
दयन स पत्ति भी मे ( मावनामयमन्नमन सेपप्रातहाजाय इसकैक्िएट करस्य विसृप 


न-याद्‌ ५ त्र बालत हए भ्रतिमाजनकम्मे किया जाता है । जिसप्रकार उपासनकारड मेँ केवल भावना 
कै बल पर विदूरस्य उपास्यदेपरश्नतसमभा मे प्रतिष्ठित हयोजाता है एवमेव यह॑भी मावनाकै बनसे 
प्रवश्य ह्ीउस वा मे व॒ चाद्रदवयजनसम्पत्ति प्रतिष्ठित हौजातीदहै । यह तो ह्न इस भरे 


रण का श्माधिदपिफे सव श्र दा चार परिक्तयोम श्राधिमौतिक ( एेतिहासिके ) रहस्य भी श्रवगत करं 
लीज्ञिए 1 
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द्वितीयश्च याय शतपथब्राह्मण पञ्चमन्राह्मण 
दायविभागारयान के श्राधभौतिक चरित्र मे यह्‌ पिस्तार स बतलाया जाचुका है करि इसी भूपिरट 
पर किसी समय मनुष्या पध देयता एव श्रसुरो की स्ता थी | नमे ग्रसुरदल तो श्राज तक विद्यमान ह 
पर त॒ देवमत्ता सर्वामना श्रमिभूत होचुकी ह । उस पुरायुगमे दवता एव च्रसुरोमम्रा दिन युद्ध होता 
रहता था । देवताश्रो का प्रधान जलल यज्ञ था । यज्ञबरलसे ही दवता समय समग्र पर श्रसुरो को परास्त करते 
रहते थ । इस यज्ञ का प्रथान साधन सोमयज्ञ दी थी । यही सामपह्ली देयाश्च का प्रधान देवयजन 
था । श्रसुर निर तर = देवयजन को नष्ट करने का प्रयास करते रहते थ । इस एदिनकीचितासे छुटकारा 
पाने के निए दवताश्रोने श्रपने इस दवयनन कीरा के ललिए--च्रत्रिमहर्षि के पुत्र चद्रमा को नियत 
किया | चद्रमा ब्राह्मणथ एव भाग्तवष के निवासी थ । मौमब्रह्माने चद्रमा क्षा अपना सानस पुत्र 
जनाया । स्वय रथ में स्थापित करचद्रमाको प्रथिवी की प्रदक्षिणा कराह गत | अत्म रायाभिषेक कर 
इह उत्तरदिशा का तो दिकपाल बनाया एव श्रोषरधियो का लोकपाल बनाया | रसी लोकपाल एव दिक्पाल 
च द्रमा की सत्ता म तीन ल्त प्राघेय-मानेय ग धवो के साथ सोमवल्ली सौोपी गद्‌ । जहा जहा सोमवल्ली 
का उद्गम होता था वहा वहा चद्रमा 7 अपनी दखरेल मेँ गध ंकोर्त्ाके [ल्ट नियत किया । च्रागे 
जाकर गुरुप नी के श्रपहर्ण से हत्ुद् च द्रमा ने देवताश्रौ की दवयजनरूप मोमवह्ली की रक्ता मं उद्‌ा- 
सीनता दिग्बलाद | यघुरोकोश्र दछ्का श्रवसर मिल गया | फलत अरो के द्वारा सोमवल्ली का त्रामूलनचूडं 
वस कर दिया गया । तमी से दवत्रल नास्तिमाव मे परिणत होगया । प्रकृत व्राह्मणश्रुति अधिद्विक चरित्र 
के साथ साथ उक्त रोतहासकं घटना कामी स्मरण करा रही है | 


इति-प्रतिमाजंनकम्मोपपत्ति 
7८, {€ 


>< 


बराह्यणोक् वरिनिर्म्माण-म चधी प्राय समी विष्यो कौ वक्ञानक उपपत्ति बतला दी गद्‌ | अब 
श्मनसश प्रकस्ण शेर रह जाता है | प्रव के श्रनुवाद्‌-प्रकरण पे धह बतला दिया गया है किं जतत 
वदि पर क्रुशास्तरणं नही कर लिया जाय तनरतके भूलकर भी वदि का स्पश नही करना चाहिए । तापय 
युहीहैकि मत्रके द्वारा सननादि यापारसवे ्रदेशक्रर दि्लक वियत्‌ से युक्त होनाता है । उधर बर्हि 
मँ सौर-वन-प्राणमयी विच्य त्‌ रहती है । विद्य दिनानवतताश्रौ कें यह भलीमाति विदित है करि मशीनरी 
का सन्चालन करने वले विद्यद्यत्र के साथ एक ताबे का तार स्वत त्ररूप से मीटर ( विच च्छक्तिप्रदाता 
यचत्र)पयत बद्ध किया जाता है । यदि सञ्चालक की श्रसावधानी स श्रथवा श्रधिकं चापन ( दबाव ) स 
परिमाण से श्रिक विद्य -छक्ति का समावश होजाता है तो वह्‌ ताम्रतन्तु ( तार ) उसका निगस्ण ( पान ) 
क्र जाता दै । त कात्त पयूज उड जाता है । सञ्चालक वग निरापद्‌ सुरक्षित रह जाता है । यदि यह्‌ तार 
नहो तो बह उद्रिक्तं विद्यत्‌ नतस्तत याण्त होकर सघात का कारण बन जाती है । गस ठीक यही परि- 
स्थिति यहा समिर । 


वेदिम्थान से निकलने वाली विद्य त्‌ सहार करने बाली है । इसका दमन करने के लिए ही वेदि परं 
कुशास्तरण किया लाता है | अर्हि मे विचत्‌ है जेसाकिं पूव के बर्हि उपत्ति प्रकरण मेँ विस्तार से वत्तलाया 
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द्वितीयश्म याय प्रथमकास्ड पञ्चमबाह्यण 





जाचुपा है। वह दभविद्यद वदिविद्यत्‌ श पान कर जाती दहै। त्रत दर्भास्तिरणान तर वदि के 
स्मशसेको हानि नही होती । यद्यपि मौतिफ विद्यत की माति स्पशकाल में यहा शरीर मं किसी प्रयत्त 
स्रात्रात का श्रनुमप न¶ होता । क्याकि इस प्राणमिफायनपियत्‌काप्राणसेदीसम्बघहे। 
प्रणपिध्या के विद्धानो काकहनाहै कि स्पराकर्ताका प्राण परित हाजातादै एव सप्रणं यज्ञकम नष्ट 
होनाता है | प्र यन्नानुभव न सही यदि हमे यज्ञ के परोक्त फल पर विश्पासहै फलत मी विश्ासके श्राषार 
पर यदि हम यक्षफकममेप्रघृत्तहोतदहै तोह्मेबाय होफ़र क्रु प्रपोक्त पलतक्रमका ही श्रात््य लेना ? 
पडगा | प्राणपरीक्तक श्रुषियों के श्रादश परचलना ही हमारा मूस्य्रकत यद्ोगा। 


णेसा करने से क्या होगया क्या हो जायगा एसादहीम्यान करल इसप्रकारका 
बुद्धियाद्‌ पुसने युग मे भी प्रचनित था । परन्तु उस समय यक्ष्या के रह यचत्ता विद्यमान थ । समय 
समय पर फलने वाली त गाविधा श्रातो का उन रहस्यव्ताश्रां की शरोर पे निराकरण होता रहता था | 
परतु म्ाजका युग बचा पिचिव्रहै | दुर्मायसे दश में रहस्यवत्ताश्रोका नितात अमाव है| फलत श्रज्ञ 
जनो के द्वारा यज्ञपद्वतियो की उपेता कर मनमाने पथ क्रा श्माश्रथ लिया जारहा है | रहश्यपूर्णा यक्ञविन्ा 
श्राज बालक्रीडा मान्न का साघन बनरहीहै | श्चव्रक्नूषरियो के चिरतन सिद्धातो री श्रवहेाना कर शपते 
का पनिक जगत्‌ को षी प्रधानता दी जारही है । यक्ञवियाका साचा र भारतवष्र श्चाजक्या न्स हीनदशाको प्राष्त 
होरहा है ? इस प्रश्न का यही समाधान है | श्राप्रपद्धतियो का श्रनुस्रण करने का गव रमे वाला सनातन 
घम्मीं जगत्‌ केवल श्राड बरभक्त है । यज्ञ की मोलिकता स वह मी सर्वा भना पञ्च हट गयाहै | नही तो 
वटीवमन वही सामग्री फर यजपानका श्न युदयक्यो नही? | केम्मकाण्डी महोदय श्राज जपे 
दुद्‌ शाग्रस्त हं वैस दस. न १? । ऊक परिगणित मत्र (सोमी नितात अर्द्ध ) करठ करलेने मात्र॑स 
कमठ की -पाधि मिल जाती है। जो यज्ञकमर एफ वज्ञानिककम है जिसके सञ्चालन क लिए पर्याते 
या यतां श्रपेक्षित है वह माज शद्ध शिक्तित किया श्रशिनितवेन्पारिय्ो का क्रीडाकोतुकमात्र ही बन रह्‌! है | 
फल नसमा यह होरा है र यजन करने बि नहा छ्नी दखे जाते दै वहा यक्षकत्ता हीनदशा मे मिलते 
है । यदिधमका यनोऽभ्युन्यनि श्र यप्तसिद्धि स घम्म यही लक्षण है तो किर सतत धर्म्मानुष्टान 
के गीत गाते हए भी सनातनधम्नीं क्यो न प्रतिदिन श्रमनातकेगकीश्रौर श्रग्रसर होते लारहे है ९। 
क्या श्रापने र्मी इस प्रश्न का समाधान सोचा ९। 


यह तोह श्रपने घर्की मात | श्र चजिषए श्चा यसामाजिफे जगत्‌ की श्रोर । यह्‌ समाजवैद्‌का 
प्ररम मक्तदहै। साय दही इसे यज्ञविधामें भी पणं पिश्यासहै | सीमा यहीसमात नही होजाती। दैनिक यजो 
( हवन ) के द्वारा यह श्रपने विश्वास कै काय्यरूप मेँ मी परण क रहाहै। परदुफ्ल कै हृष्टिसे इनका 
मीस पर्णक मफलाप निस्थक ही है । अध ( पद्धतिविरद्ध) कपत ताम्रङकुरडोमे र परत पद्रतियो कै 
दस घ्रत केसर कपम्‌ श्रादि डल देना ही इनकी यनविद्या की परिसमा तहै । महाशय कहौ गथ ?। 
श्रजी समाजम। दर मे सम्मिलितद्यन क्रे गयाथा । हम प्राक्तेप नही करते | श्रपितु इन श्रकार्ड- 
ताण्डवां को देखकर हमाग श्र तरामाक्ञुघदहै। हम इसी च्भिनिवश में पड़कर श्रपने श्राप श्नपने सर्वनाश 
का बीज वपन क्ररहेहै। यदि कु्धुक्हाजाता है तो स्द्विचारके स्थानें शस्त्राय कै लिए श्राह्नान 
क्य जाताहै। म यस्थ बनाए जाते हे वहीके कोः मजि्टर टं पुलिस आफिसर श्रथवातो शरोर कोद 


६४५ 


नितीयश्नष्याय शतप ब्राह्मण पञ्चमब्राह्यरो 


१ ७ 9 , ऋ [1 भ, अिििकक येत -नक कक ~ ^ 


धनिक । यदि श्रापञ्चरान माने तो यह कह लेने दीजिए क प्राज श्रा यसमाज स यसिद्धातो स बहुत दुर 
चला गवा है । बात शहुत छोटी है पर्व॒ है बडी मामिक । साथदहीहम यह भी समभतेहै कि जा 
ऋष्रिप्रणीत-पद्तियो का अदर नही बहाहमारे इक्कथनकाका मूयमभीन होगा| रिरि भीकह दना 
ह च्रपना श्रावश्यक काय सम्रत है। 


्राय्यजगत्‌ मेँ नमस्त बोलने की प्रथा> | साथ ही सनातनधम्मा जगत्‌ मँ यवहृत चैने वाले 
जयरामजी की जयगो ¶लजी का जेजैश्रीगोक्कुलेश प्रणाम नमस्कार जयम।ताजी की इयादि 
वाक्यो की श्रवज्ञाकी जाती है। श्रा हम समस्त श्राय्यजगत्‌ को यह चतावनी देरंहेटहैकि प्ररस्पर 
नमस्ते महाशय । नमस्ते महाशय ! कां उदघोष करता हृञ्रा बह प्र याय का ही भागी बन रहा हे । 
नमस्ते शद वद्कदै वादके ्रष्रिथोके द्वारा प्रयुक्त है नमस्तेरुद्र मयवे = यादि रूप से दवस्तुति 
सवधम ( सहिताभागमे भी) नमस्ते पद पद पर प्रयुक्त है। यहं सव कुटु टीकर ठीक होने पर मी 
लौकिक -व्यवहारकाल में परस्पर नगस्ते नमस्ते बलना स्वय वेद्‌ कै ब्राह्मणभागंके द्वाराद्ी 
सवय निषिद्ध है । 

। स्याहा स्वधा वोषट श्रोपट्‌ स्वगा श्रादि श द्‌श्रञ् कैश्वाचक है। परु विषयभेद से स्का 
ययहार व्यवस्थित है | दवताच्रो को श्र्नहात स्वाहा शब्द से पितिसो को सयवां शदस इद्रको 
वापट्‌ शदसेदनेकाविधानहै) इस श दमे यवहारम यतिक्रम नही किया जासकता। लोकममभी 

रसो जीमिए भोजन कीजिए रोटी खलो रोटी खाल्ञे ये सत्र वाक्य समानाथकदहै। परत 
समी के लिए उक्त सभी वाक्य प्रयुक्त नी होत । अपितु तत्तदवाक्यं तत्तद यक्तिविगेष्रा के लिए ही नियत है। 
टीक बही स्थिति नमस्ते शदकीहै। यज्ञ करने वाला यजमान दीक्षित होता है। सब से पिले उसे 
दीक्षणीयेष्टि कस्नी पडती है । यही से इस्के लिए- स ¬ स यमे देत्‌ यह नियम श्रनुगत होता है । 
जवतकं यजमान यज्ञकभ्म मे दील्ित रहता है तचतक वह शूद्रादि से भी माषण नही कर सकता ! ब्रह्मचस्य 

त-स यभाषरण-अध शयन-पयोभोजन आदि विशेष नियमो के पालनसे ही इसके श्रतरामा में यज्ञ 
जरित श्रतिशय काश्च तर्याम-सम्बष होता है । दीक्षित कं इह्वी कतिपय नियमो का दि दशन कराती हृद 
बराह्मणुश्रुति कहती है-- 


। तुन्न सवे-इवाभिप्रपये त-ब्राह्मणो वैव राजन्यो बा। तहि वक्िया । सनन 
स शिब सबदेत । देवा वाऽएष उपाव-ति यो दीक्षते । स देवतानामेको भवात । न 1 
देषा सणि सवद ते । ब्राह्मणेन नव, राजयेन वा, `श्येनवा। ते हि यज्ञिया | 
तस्माघद्यंन शूद्रेण सपादो भि देत्‌-एतेषा (लिना) एक त्र.यात्‌ - दममिति पिच्छ 
हममिति षिचच्छेति । एष उ तत्र दीचितस्योपचार ¦| 1 
श्त २का ९।१६-१ क इति। 


६५५. 


द्रतीयश्र गाय प्रथमकारड ञश्चुमनाह्यर। 


किक 





(1 


यज्षसस्था एकं दवसस्था है प्रृतिसस्था दै । -समें लौकिक यवहासो का समावश करना सवथा 
निषिद्ध है । यक्षमएडल मै ऋ जो श्रौर यजमानो मेँ ज्ञो परस्पर अभिन दन व्यवहार है वही नमस्ते 
शदसेदहोतादहै। इसप्रकार नमस्ते शद्‌ यज्ञसस्था के लए दही नियत हे । क्योक नम यज्ञका 
वाचक है । नमस्ते काश्रथहै हम श्रापके यज्ञ ( यज्ञसावक) है। एेसी श्रवस्था मे यज्ञातिरिक 
सामा य लौकिकं -यवेहारा मे नमस्ते बोलना मि यादो काही मागी बनना है। सामाय यवहार यज्ञ नही 
है। यज के श्रभापमे नप्ल ( यज्ञस्त ) बोलना मि याव्यवहार है! अत॒ यज्ञमण्डल कै र्ति क्त कमी 
परस्पर क पहार मे नमह यवहार नही करना चाये । यी श्रदेश देती हुए. अ ति कहती है-- 


“भ्वतुहःशतानि यजु षि भर्वति । त्रयोदश मामा सवत्सर प्रनापतिश्चतुद्दंश । 
र क, 


परजापतिरमनि । यायानभियाबत्यस्य मात्रा-तावतेयेनमेतदन्न न प्रीणाति नमो नम इति । 
यज्ञो 1 नम । यज्ञन नमेवन्नमस्कारेण नमस्यति। तस्मादुह नायज्ञिय त्र यात्‌-नमस्त 


इति 1 यथा हैन ब्र.याचज्ञस्ते इति तादक्‌ तत्‌” । 
-शा ब्रा ६ का ।१।११६क इति। 


श्राजक्याहारहाहै। स्त्री शुद्र बाल युवा द्ध समी श्रहर्बिंश नमस्ते बलनेमेदहीश्चपनामौ व 
सम रह दै । क्या श्राय्यजगत्‌ का यह यवहार वैदिक है ९ । नवद नीय केवल वही है कि प्राणप्रधान वैदिक 
विज्ञान के विलुण्तप्राय हौजाने से साथ ही मौतिक गिज्ञानप्रधान पाश्चायविज्ञान के सहवास दूषण से 
हम आष शआ्ादेशा की उपेच्ला कर कपत यज्ञ कै द्वारा शास्विरुद्ध सम्बोधनो केद्वारा श्रपना श्रनिष्टही 
करर है| देवताफकोनब्ुतानाश्रदल्ला है) किन्तु ब्ुलाकर यथोक्त क्रमे उसका सकारन करनान्जराहै। 
यहीकाणदहैकिं यज्ञादि थर्मानु ठान न करने वाली जनता भोतिक स पत्ति की श्रपेच्ला श्राजके युग में समृद्ध 
प्रतीतपात्रहेरहीहै। पर वु टीक इसके विपरीत यज्ञादि धर्म्मानु ठानौकाशच्रार अर करने वाली नाममात्रकी 
भारतीय धार्मिक जनतां सप्रकार से त्रस्त होर्ही है । फलत उसके मुखसे इन -ल्गारो करा निकलना वाभा 
विक ही गन जाता रहै कि- जो यज्ञादि नदीं करते वे सुखी है । एव करने वि हम दुखी द ण्सी 
्मपस्था म हम यज्ञा यो करे ? । 


प्ररलवग से बन्तीहढ इसी श्रश्वद्रा को लक्त्यमें रखते हए श्राज उसी श्राज्ञिरस बरहश्यति के 
दियामाका वह्‌ च्रादेश श्रभियक्तकनेकै लिए हम श्रपनी श्द्धाल्लं घारििक जनता कै सम्पुख उपस्थित 
दए दै किं वह्‌ भलत कर भी यज्ञ कम्मानुष्ठान पर श्रश्रद्रा न कर । हम उसे विश्वा दिलाति है फिं यदि 
उसने श्राघपद्धति्यौ क्र यथावत्‌ ऋ्नुसरण करते हूए यज्ञानुष्ान किया तो उसका यहु श्रनुष्टान श्रवष्य श्रयश्य 
प्रदयुयकाही कारण जनेगा एव रपत वैध ( यथाविधि सम्पादित ) श्रनुष्ठान कै बलपर बह समस्त रणे में 
्रपने लिए उश्त्तम स्थान प्राप्त करे मे समथ होगी श्रौर श्रवश्य समर्थं होगी | प्रत बृहस्पति का श्रास्या 
नाश हमरे दसी कथन को पुष्ट कर रहा है। इसी लष्यका स्पष्टीकरण कर रहादै॥२ २१९ २२ 
२३ २४ २५ २६॥ 


मि 


६१६ 


द्वितीय याय श॒तपथव्रह्यण पञ्चमब्राह्मण 


इते -वेदिसस्पादनम्‌ 


गरो ८ ~~ 


म्रथमकारडान्तगंत हितीयाभ्याय का पञ्चम, 
एव द्वितीय प्रपाढड का तृतीय 
बराह्मण उपरत 


शतयथनाह्यया का द्रितीय अध्याय समाप्त 
4 
( इति-वेदिबाद्यणाध्यायो हितीय ) 


म, (कि 


६५७ 





उतेपथनाह्नरा्ञानमाष्ये-वरतीयोऽध्याय 
( मस्कारबराह्यणाध्यायं >) 


२ 


क, क, 


श्री 


अथ छतपथत्राह्लसे ठतीयेऽध्याय 
( सम्कारबराह्यणाध्यायस्तृतीय ) 


ठ 


[र [ आ 


अपथ -प्रथमकार्डे तृतीयाध्याये प्रथम ब्राह्मणम्‌ 
द्वितीयप्रपाठके च चतुथं ब्राह्मणम्‌ 


मी >~ । "गी 


१५--द्रन्यस्षस्कासय 
(मूल) स वै सव्व सम्माष्टि। तथत्‌ स्च सम्मार्हि-यथा वै देवानां चरण, तद्म 
ग्न मनुष्याणाम्‌ । तस्माद्‌ यदा मदुष्याणा परिवेषणयुपक्लप्त भवति ॥ ¢ ॥ 


अथ पात्राशि निशेँनिजति । तैनिशिञ्य परिवेविषरति । व बा एष देवाना यज्ञो 
भपत्ि-यच्छतानि हवीषि, क्लप्ना वेदि , तेषमेतान्येव पात्राशि-यप्स च ॥ ० ॥ 


सं यत्सम्भाष्टि-निरनिकत्येवेना एतत्‌-निशिक्तामि प्रचराणीति । तद्रौ हयेनेव 
देषेभ्यो निर्णेनिजनि, एकेन मनुष्येभ्य । अद्धि ब्रह्मणा च देवेभ्य । श्रपो हि ङ्शा, 
रक्ष यजु । एकेनैव मयुष्येभ्य -श्रद्धिरेव । एषम्बेतन्नानां भवति ॥ ३ ॥ 

अथ स्र बमादत्त । त प्रतपति--/प्रतयुष्ट < रक्त प्रत्युष्टा अरातयो निष्टप्त 
रक्तो निष्टप्ता अरातय '-[ १ अ २६९ म० ] इतिवा॥ ४॥ 


देषा ह वै यज्ञ त वाना तेऽसुरचसेभ्य आसङ्गाद्‌ पिभयाशक्र तदन्तयुखादेषै 
तन्नाष्णं रक्ता्यतो ऽपित ॥ ५ ॥ 


६६१ 


त्रेतीयश्न याय प्रथमब्राह्मण शतपथनाक्यण 


[यरी मषक [अ क क) 





स॒घा इत्यग्रे र तरत सम्मार्ट- '“अनिरितोऽसि सपत्नक्तित्‌" [ १ श 
२६ म॒] इति । यथानुपरतो यजमानस्य सपत्नान्‌ रिणुयाद्‌, एवमेतदाह । बाजिन- 
व्वा वाजेध्यायै सम्मास्मि [श्र १म २६ ] इति । यज्ञिय त्वा यज्ञाय मम्मा 
मीप्येवेतदाह । एतेनैव सत्रो सर च सम्मा । वाजिनी त्वेति स चमू । तृष्णा प्राशित्र- 
हरणम्‌ ॥ ६ ॥ 


सवाह यग्रर तरत सम्मार्टिं इति मल्यत । इतीव या अय प्राण , इतीबो 
दान । प्राणोदानविवेतदधाति । तस्मादितीषेमानि लोमानि, इतीवेभानि ॥ ७ ॥ 


स॒ वै सम्मृज्य-सम्पृल्य प्रतप्य-प्रतप्य प्रय ति । यथावमशं निणिज्यानव- 
मशंुतम परिक्ासयेत्‌-एव तत्‌ । तस्यात्‌. प्रतप्य-प्रतप्य प्रयच्छति ॥ ८ ॥ 


स॒वे सरवमेवाग्रं सम्माष्टि, अथेतरा सच । योषां सम्‌ इषा सम - 
तस्मात्‌ यचपि बह्मय इव लिय साद्ध यि य॒ एवं तास्वपि मारक इव पुमान्‌ 
भवति-म एष तत्र प्रथम एति, अनूच्य इतरा । तस्मात्‌ स वमेयाग्र सम्मा्टि श्रथेतरा 
सच । ॥ ६ ॥ न 


स वैँ तथेव सम्प्रज्याद्‌ -यथाग्नि नाभिव्युेत्‌ । यथा यस्मा श्रशनमाहरिष्यन्प्यात्‌ 
त पात्रनिशेजनेनाभिव्युत्ैत्‌ एव तत्‌ । तस्मादु तथैव सम्ण्र्याह-यथा््रि नाभिष्यु्े्‌ । 
प्ाङद्ेक्रस्य ।॥ १ ॥ 


तद क-ख कसम्माजनान्वग्राषभ्यादधति । वेदश्याहाभूषन्‌ सख च । कमि सममा 
नि । इद ने किञ्चिद्‌ यज्ञस्य । गेदिद' बहिद्धां यहद मदिति । तहु उथाः क र्यात्‌ । 
यथा यस्मा अशनमाहरेद्-त फत्रनिर्येजन पययेद्‌-एव ततं । तस्मा पररो- 
देपतानि ॥ ११ ॥ 

सथ प्नं सन्नह्यति । जधनाद्धों बा एष यज्ञस्य-यत्यतनी । प्राङड मे य्गस्ताय~ 
मानौ यादिति । युनक्त येमैनामितत्‌-युक्ता मे यक्ञमन्बसाता इति ॥ १२॥ 

योक्त्रेण सन्नद्यति । योक हि योग्य युज्ञाति । अस्ति पै पयां अमेध्य ग्रदबा- 
चीव कामः । अयैतदस्यमवेसिष्यन्परत भवति । तदेषास्या एतचोक्धेणा्तदषाति, अथ 
मेध्येनवात्तराद्ध नाज्यमवेचते । तस्मात्‌ पत्ना समद्यतिः॥ ९३ ॥ 


६४२ 


त्रतीयश्च याय प्रथमबाद्यस प्रथमकाण्ड 


, सवा श्भिवास सन्नह्यति । ओषधयो बे गस्च वस्ए्या रञउ्जु । तदोषधीरवेतद त 
दधाति । तथो हैनामेषा वरूएया र जुन हिनस्ति । तस्मादाभपाम सन्नद्यात ॥ १४ ॥ 


स सन्नद्यति अदिष्यै रस्नसि (१अ ३ म ) इति । इय वे प्रथिषी- 
अदिति, सेय देवाना पत्नी | एषा बा एतस्य प नी भवति । तदस्या एतद्राध्नामेष कराति 
न रज्जुम्‌ । हिरो वे रास्ना, तमेबाप्या एतत्करोति ॥ १५ ॥ 


सवे नर््रथ इयात्‌ । वरुणयो वरै ग्रथि । वरूणो ह प्रत्ना गृह्णीयात्‌ यदू प्रन्थि 
क्यात्‌ । तस्मान्न ग्रगिथि फरोति ॥ १६ ॥ 


ऊध वमेबोदृगूहति- विष्णोर्वेष्योऽसि [ १ अ०३ म०] इति ¦ सावे न 
पश्चात्‌ प्राची देघराना यत्तमन्याषीत । इय वै पृथिवी-श्रदिति , सेय देवानां पत्नी । सा 
पथात्‌ प्राची देयाना यक्गम बस्ते, वद्ध मामभ्यारोहेत्‌ । सा पप्नी चिप्र ऽमु लोक्मि- 
यात्‌ । तथो ह ¶ नी ज्योम्‌ जीयतिं । तदस्या एवेतननिह ते । तथो हेनामिर न हिनस्ति । 
तस्मादु दक्षिणत इव रासते ॥ १७ ॥ 


अथाज्यमवेद्ते । योषा वै पत्नौ रत आज्यम्‌ । मिथुनमेवैत्‌ प्रजनन क्रियते । 
तस्मादाज्यमवेक्षते ॥ १८ ॥ 


सावेक्ते-अद्‌-घेन त्वा च्ज्ुकवपश्यामि ( १ अ० ३ म) इति। रना 
नन प्या चक्तषावपश्यामीव्येवेतदाह । अग्नेजिह्यासि [ १ अर ३ ०) इति । यदावा 
एतद्र ज॒हि अथाम्नेर्जिह्या शवोततिष्टन्ति | तस्मादाह-अनेिंह्यासि-इति । सुषदै- 
कन्थ [ > ३० म० ) इति । साधु देतरेम्य इ येषेतदाह । धाम्ने धाम्ने मे भवं 
यज्ञे घञ्चुषे [ १ श्र २३ म० ] इति| स्ेस्मै मे य्ञारधीत्येषेतदाह ॥ १६ ॥ 


अथा यमादाय प्राड्‌ दाद्रबति । तदाह्वनीयेऽधिश्रवति यस्याहनीये हवीषि भप 
यन्ति-सर्षो मे यज्ञ आहवनीय शृतोऽसदिति । श्रथ यदद्ुत्राप्र ऽधिश्रयति पत्नी द्यवक्ाश 
पिष्यन्‌ भपति । न हि तदवकल्पते-यत्सामि प्रत्यग्‌ हरेत्‌-पर्नीमवकाशपिष्यामीति । 
श्रथ यत्पत्नी नाकच्काशयेत्‌--अ-तरियाद्ध यज्ञात्पत्नीम्‌ । तथो ह यत्ञाखत्नी नान्तरेति। 
तस्मादु साद्धमेय विलाष्ड प्रश्ुदाहरति-श्पद्ाश्य पत्नीम्‌ । यस्यो पत्नी न भवति, अग्र 
एव तस्याहवनीयेऽधिश्रयति । तत्तत आद, तद तर्वेघासा<यति ॥ > ॥ 


९२ 


त्रपीयश्रष्याय प्रथमब्राह्मणं शतपथब्राह्मण 





तदाहु -¶ त्व्रासादयत-ञअतो 7 देवाना पत्नी सयाजर्या त॒ श्रवसमा अ 
दमानापनी करोति पर पुसा उ हास्य पत्नी मघतीति | तदु होषाच याज्ञवल्कयः 
प्रभादिष्ट पेया अक्तु । कप्तदाद्वियेत-यत्पर धस्ावा पत्नी स्यात | यथ षा यज्ञो 
वेदि यज्ञ आ-थम्‌ , यज्ञा्ज्ञ निर्भिमा इति । तस्माद त धि बाप्ादगेत ॥२५॥ 

प्रोक्षणीषु पवित्र मवत । ते तंत आदत्त , ताभ्यामान्यद्ु्पुनाति । एको दा उप्पव 
नस्य य धु मेभ्यमे तित्करोति॥२ ॥ 

स उप्पुनाति-सवितुम्त्वा प्रसव उ पुनाम्यरिलद्रेण पवित्रेणा स्थस्य रिम 
भि (अ ३१म ) इति । सोऽसकेबचधु ॥२३॥ 

अथाज्यज्लिप्तान्या पवित्राभ्या प्रोक्तणीरुल्ुनाति- सवितुवे प्रसव उत्पुनाम्यचिल 
दरेण पा च्रण सथस्य रश्मिभि (१ अ ३१९म ) इति । सोऽसावेव 
पथु | ५४६॥ 

तघद्‌ाज्यलिप्ताभ्यां पवित्राभ्या प्रोच्तणीरुप्पुनाति, तदप्सु पयो दधाति । तदिदम 
प्सु पयो हितम्‌ । इद हि यदा वषंति अरधोषधयो जाय ते, ओ्रोषधीर्जग्धवाप पीवा तत 
एष रस॒ मम्मपरात । तस्मादु रसस्थो चेव सत्राय ॥ २५॥ 

अथाञ्यमवे्षते । तद्र के यजमानमयर्पापयन्ति । तदु होवाच याज्ञवल्क्य -- 
फेण सु न स्वयमध्वर्थ॑मो भन्ति कथ स्वगना बाहु यत्र भूयस्य श्वाशिष क्रियते । 
कथ -वेषामृत्रय श्रद्धा भवतीति | यां । का च यज्ञो कलि आशिषमाशासते-यजमान- 
स्ये सा । तस्मादध्वयु रेवावेचत ।॥ २६ ॥ 

सोऽकेनते । सत्य ग च्छु । शरप्य हि > चकचस्तस्मात्‌-यदिदानी 
द्रा विप्दमानवियाताम्‌- अहमदशंम्‌ -'अहमश्ौषय्‌ इति, य एव बर.यात 'अहमदशंम्‌' इति 
तम्मा एष श्रदध्याम । नत्सप्येमैनैतत्समद्धयति ॥ २७॥ 

सोऽेत्तते-तेजोऽमि शकम्रस्थसृतम्रसि [ अ ३१म ] इति । स एष 
सत्प एवमत्र ।- तेजो ह्यतत, श॒क्र द्य तद्‌, श्रभूत हतत, तत्सलोनैतत्स- 
मद्ध यति ॥ २८ ॥ 


इति प्रमकार्डे तृतीयाध्याये प्रथम ब्राह्मणम्‌ 
द्वितीयप्रपाठके च चुं ब्रह्मणम्‌ 





६.६४ 


ततीयश्न याय प्रथमवब्राह्मण प्रथमकाण्ड 


मलादुवादप्रकरण- 


वेन्सिम्पादनकम्मं समा त होचुका है । हवनीयद्रय ८ श्राह तिद्रं य ) सम्पन्न ह गया 
है । यज्ञ मेजापान अपेक्तितहै शआ्राग्नीध नामक ऋर्तििकूते उन सथ को अध्वय्यु क 
भ्र षानुसार ( श्राज्ञानुसार ) यथाश्थान रल दिया है| इनते कार्य समाप्त होजाने क अनतर 
क्या होता है 2 सस्कारत्राह्मण क। अङ्गभूत भ्रक्रत बाह्मण इसी 1जज्ञासा का समाधान कर 
कर रहा है । इस ब्राह्मण की ११ करिडिका पय्यन्त एक रम्मस-तान हैः । इस एकारशकणिडिका मकं 
नाह्यणभाग मे ल व-स.करू-पाशिहरण च्नादि के प्रतपनपूयर छशाग्र से सम्मा जन कएने क 
अन तर चागनीघ्र नाम के ऋरत्तिक्‌ को ( यथास्थान रखने क जिए ) पुनरापर्षित करने क। 
( लोटानि ) का बिधान हैः । वही क्रमश सोपपत्तिकं च्यतुयाद्‌ मे स्प किया जता है । , 


( प्रणीतापात्र क पश्चिम मे उत्तराग्र रपय रखने क अन तर ) यह ( अ्ध्यय्यु ) ख॒.चँ 
का सम्मान करत। है । सो जिस ( प्रयोजन ) के लिए करि खुकस माञ्जन करता है (उस 
की उपपत्ति बतलाते है ) । जेसा देवताश्च का चरण ( श्राचरण- यकार ) है उसी ( आचरण ) 
के श्रनुसार मत्यं का (श्चरण) है । इसलिए जब मनुष्यो का परिवेषण (परासने कामभो य 
द्रय) सम्पन्न होजता हे ॥१॥ 


द्मनन्तर (ही) ( सेकवग ) पात्रों को ( मो-यपात्रौं को) पानी से धोकर स्च्छ- 
निम्मल कर तेते हे ( स्वच्छं करके उन पां से परिवेषणा करते ह । ( जो स्थिति मुरष्यो मे 
भोजन पकरिया मे देखी जाती है दूसरे श दों मे-मवुष्यां क भोजनयज्ञ के सम्बध मे जो कार्य 
होते है) ठीक एेसा दी यह ( यजसनद्त ) देबताश्नं का यज्ञ हे। (श्ननक स्थान पर) 
परिपक्व हवि है ( भोजनस्थान की भतिक्रति मे ) वेनि सम्पन्न होचुकी है । ( एय ) ये इन 
देवताश्च के ( भोज्य ) पात्रहै जोकि लक्‌ हे॥२॥ 


सो जो किं (अध्यय्यु इनलक्‌ पत्रं का) सम्माजन करताहे बहु इन पात्रोका 
निर्शेजन ( म्रक्ञालन ) ही करता है। हम निशिक्त ( धुले हप साफ सुथेरे ) प्रं से ही 
[ परिवेषणादि कार्य्य ] कर यही [ सम्भाजन का] मुख्य प्रयोजन है । [ देवता ए 
मनुष्यां के पात्रनिर्णोजन भेश्वर केवल यही है कि] देवतानां कलिए दो [ प्रकारो से] 
निर्जन कप्ते है ए मनुष्यों के लिए केवल एक ही प्रकार से [ निर्जन होता है ] । प्रानियों 
से [ एव ] ब्रह्य [ मन्त्र ] से देवताश्रौँ क लिए { निर्जन करते ह ] [निर्येजन कम्म स उपयुक्त] 
कुशा श्राप [ पानी की प्रतिकृति ] है एव यजु म्मन्त्र ब्रह्य है । मनुर्यां क लिए केवल पानिया 
से दी निर्येजन होता है । इस [ प्रणाली ] भेद से मानुष एव न्वकम्मं का पाथक्च होजाता ह । 
[ दोनों कम्म प्रथक्‌ होजति है 1 ॥॥६॥ २ 

[ गाहेपय के पश्चिमभाग मे बैठकर चरध्वय्यु सवप्रथम अपने दक्षिण हस्त मे सस्कार 
केलिए] लवलेता है । उसे (ख्व को) पर्यु रज्ञा ्रतयुश्ण रातय निष ता रक्त निष्प्ता 
द्मरातय यह मत्र बोलता हृश्चा [ गाहप याग्नि मे ] तपाता हे ।४॥ 


६६५. 


द्वितीयश्रष्याय प्रथमग्राह्मण शतपथब्राह्मण 





यज्ञका मितान करते हए देयतागण असुर एव राक्षसो के श्राक्रमण से भयत्रस्त होपड । 
सा इस ( पायप्रतपनरूप ) यापार से यज्ञ कश्मारम्भ सेदी नाष्ट्रा ( नाशक )-राक्तसा को 
(मत्र ण्य तपन से } <स यज्ञमण्डल से ( -छल्तिक मण ) सार भगाते हे ॥५॥ 


वह्‌ अ गय्यु -- अनिशितोऽसि सपत्न्तित्‌-वाजिन -वा बाजेभ्यागे सम्मामि ( यज्ज 
१।५६ ) यह मन बोलता हुमा सुव क चिलम य मे छशाप्र से मूल से ्रारम्भ कर सुखपन्य त 
(सखव का) सम्स्गञ्जन करता है । विना विलस्ब्र किए एक साथ ही यह ल व॒ यजमान के सपना 
का नाश करदे शननिशितोऽसि सपलत्नत्तिन्‌ यह म-त्रभाग एव इति श द से प्रकट किया 
हुमा सम्माजन- यापार इसी भापको प्रकट करता है। आप यज्ञियहै यज्ञ के लिए ध्याप 
का सम्भाज करताहू धाजिण इ यादि मन्त्रभाग सेयही कहा है । इसी उपय्युक्त 
( तपनमञ एय सम्मार्जन ) मत्रद्रयीसे सासचो का ( जहू-उपश्न्‌ धवा आदिका) 
कभ करता है । केयल प्राशित्रहरण का सम्मान्जन तृष्णीं (वना मन्त्रप्रयोग के ) करता 

॥ & ॥ 


यह्‌ अ यस्यु पद्िले बिल से मूल पस्यत सम्भाजन करता है नतर मूल से प्रष्ठ- 
पयन सम्मा जन करता हैः । उपर से नीचे आना यह्‌ प्राण--यापार हे) नीचे से अपरं जाना 
उलन काकाम है । उक्त ग्रकार से सम्माञ्जन करता हृञ्या अध्वय्यु लवमप्राणोदान काही 
आयान करतां हे । इसी [ प्राणोदान के -यतिक्रम -यापार ¡ से रोमापलिया उपर से नीचे ए 
नीचे मे उपर हे । श्र्थात्‌ रोमावलियों का स्यरूप प्राणोलान की गति क दी अनुसार हे ।५॥। 


बह श्माग्नाध श्र पय्यु के सम्माञ्जन यापार के श्र यबहितोन्तरकाल मे ही यवाक्रम 
स वादि पुन गाहप याग्नि मे तपातपा करश्च यय्यु को सोँपता जाता है । जिसम्रकार लोक मे 
( मनुष्यों के निक कर्स्मो में) माज माज कर णव पानीसे धो धोकर # शन्त मे विन। माजे 
हण पात्र सम्पन्न होते है एयमेव यह पुन प्रतपन उस परिक्ताज्लन के स्थानमे ष्टं सममन 
चाहिए । इसलि पुन तपा तपा कर श्रारनीघ्र खु वादि श्ध्यय्यु को सोपता है ।८॥ 


वह शअध्यय्यु पद्िले च य॒ का सम्माञ्ज करता है । ( स्‌ घसम्माञ्जेन के ) श्ननन्तर हतर 

( ख्‌ ग्षदि ) का सम्माञ्जन करता है । ( इस क्रम की उपपत्ति यह है कि) लुक्‌ योषा (शी) 

रूप है ल्व वृषा ( पुरुष) रूप है । ( इसलिए सम्माज्जन मे रक्तं कम रक्खा जाता है ) | 

यद्यपि बहुत सी सिया साथ जातीं है (साथ जाने बाली ) उन क्षियो मे जो एक बालक भी 

# इसश्रति से यह सिद्ध हरहा है कि भारतवषंमे शात्रशुद्धि अलसे ही होती थी | पिति गसि 

कादिसे पार्त्रीको माजा जाता था पीलु पानीसे धोया जाता था श्राज भी म्भमि के दछोड्कर छन्थन्न यही 

पद्ध माय दै। मरुभूमि रे पानीकीक्मीहोनेसेही माज कर काम चलां क्ियाभाताहै | इसके साथ 

यहाँ यह श्रतिद्या भी चल पडीहैकि माजने के श्ननन्तरपानीषसे धोने पि प्रात्र श्रपनित्र होजाते हं । कहना 
नहोगाकिं इसमें ङ्द भी सारनरीहै। 
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पुरुष होता है तो गह स्फ श्राग श्मामे चलता है शेष स्र खया उसक पीडे ही 


९ । इमलिए सयका पद्ूने सम्माजन करता है एप इतर ख च। का पीड सम्माञ्जन 
करता हे ॥६॥ 


षह अ पष्यु (उक्तस्य स्‌.चादिका) उसी प्रकार सम्माजञ न करे जिससे (परतपनकाल 
स) गाहपयाग्नि म तृण एव पानी न गिरे । जिसप्रकार जिस यक्ति क ज्िए भोजनाथ न्न लाया 
जाता है उस यक्ति क उपर पात्रप्रज्ञालित जल डाला जाय वैसा यह क मदहोगा । अत जिस- / 
प्रकार अग्निमे पानी तृणादि न गिर उसीप्रकार प्राडमुख होकर ( वडी सपरधानी से ) उठकर 
स प्राज्ञ नकम्म करना हिर ॥१ ॥ 


कितने ही याज्ञिफ = कृसम्माज्ञ न मे उपय्यु क्त उदक दृणादि को श्रग्नि मे दी डालते है! 
(एयणएेसाकरने राफा सवे याज्ञिक यह्‌ बतलाति है कि) यह्‌ वेदाय ( कुशाप्र ) वेद क (यज्ञ 
कै अपय) बनग है । (अपिच इन क वेदामक यज्ञरूप हानेसे दही) च्विजान इनसे 
पानो कांसम्मालन फरियाहै (पेसी ) अगस्थामेय वेदाप्र भीयज्ञ केही कुद भाग दहै । यह 
यज्ञभ्र यशरूप वेदाप्रमाण यज्ञ ( सीमा ) से बाहिर न रहे (श्त से अ्निमदहीढडाल्लदेना 
चादि 4 ( याज्ञयल्क्य कहते है कि ) णसा कभी नहीं करना चाहिए । ( यह क म एसा होगा 
जेसे जिस यक्षि फ लिए भोजन दियाजाय उसी को पानो काप्रत्तालित जल पिलाया 
जाय । इसलिए से (ऋअग्निमे नडाल कर) उकरारि म ( मतान्तर से ्ाहुवनीय म) हं 
फक देना चाहिए ॥११॥ 


ख ब ख क-सम्माज् नान तर पनी (यजमानपत्नी ) सनहन (धन यज्ञ मे योग ) करते 
है । यहु यज्ञ का पश्चिम भागदहै जो कि यज्ञमानपत्नी है । मेरा यज्ञ पूय री अ!र पितत होता 
हा श्रे चते ( इसी श्रभिप्राय से प नीखनहनकम्म करने द्वै ) । ( इस सनहनकम्म से ) 
पनीको(यज्ञमे) युक्तहीकरतेहै। यज्ञ मे युक्त होकर यह पत्नी यज्ञसर्मा त-पय्यत 
(यज्ञ मे ) प्रतिष्ठित स्है ( इसीलिए यह ब धनकम्म किया जाता है ) ॥१२॥ 


( इस पनी का ) योक ( मुञ्जमयी रज्‌ ) से सनन करते है । योक्य से ही ठी ठीक 
योग॒ बवन) करते पनी नाभि से नीचे का भाग शमे य शसगमनीय दियसस्फार 
ग्रहण के च्रयोग्य) हे । ( एव च्रभी कुद काल मे हीं) यहु पनी रागं जाकर घुतलशन करने 
वाली है । योक्छव-न सेइसपनी क उस शमेभ्यभाग को दी ्राघरत करते है। (ण्स 
करने से ) रोष मेध्य उत्तर भाग सेदही आल्यनशन करती दे! अतएव प नीसनहनकम्म 
वरते है ॥१३॥ 


वह ऋलक्‌ वस्म क ऊपर ही ( योक से ) संनहन करतां हे । वस्त्र श्रोषधिरूप हँ । 
यह योक्त्ररूप र जु बरूणदेवतामयी है । षस्त के उपर योक्छ से सनहन करता हृन्राच्चवर यु 
पनीको वारुण-बधनसेदही श्र तर्हिति ( बाता) करता है। एसा करने से यह वरुणदेय- 
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मयीरजुपनी को पीडा नही पह चाती । इसी प्रयाजन केल्िएव तो से ऊपर योक्य कासन- 
हन करते हे ॥१४। 


ब्राह्मण ( विज्ञान) पतला दिया गया चब पद्वति बतलाते है । बहुश्च पय्यु अनि 
रास्नासि यह म त्र बालता हृद्या सनहूनकम्म करता (योग्य बोधता) है। यह प्रथियीदही 
अदिति है । यह ( अरितिरूपाप्रथियी ) देयताश्रोकीपनीहै सो स (सनहनकम्म) से यज 
मानप नीरूपा चस अनिति ( देवप नाभूता अदिति एथियरी) का ही सह्नायुक्त बनाते है । ( यान 
रहै)रजुकाब धन नहीं करते है! यहु रास्ना मेखलारूप दहै । सनहन क द्वारा इसे (अदिति 
का ) मेखला सै ही युक्त करते है (१५॥ 


ऋकत्त्वि््‌ को चाषिए कि बहु योक्त क गाठ न लगवे । क्याकं र्भाथ (गोट) वरूणदेव 
तामयी है । ( ठेस। अवस्थाम यदि प्रधि लगादी जायगी तो वरुणदेयत्रा इस पनी को अपने 
पाश सेर्बोधलग। (एसा नहो) इसलिए ग्र धन नही कर> है ॥१६॥ 


( ग्रथि न्दी लगाई जायगी तो योक्व रुफगा कैसे ? इस विप्रतिपत्ति को दूर करने का 
उपाय बतलाती हई श्र ति कहती है कि) वहु च्ध्यरयु योक फे मूलां को परस्पर मिलाकर [दोनों 
मूलो रो परम्पर अल्क्र ] उपरकी ओर यों हीं लम्बितं कर देताहै। <स केम्मकाल मे 

विष्णो वप्योऽसि यह मन्त्र बोलता है । वह्‌ यजमानप नी गाहप य के पश्चिम मागमे पूव की 

र मुख करके देयताश्रों के यज्ञ की चयोर सुक कर न बठे | यहु प्रथिपी च्रदिति है । यह्‌ देप 
तानो ऊीपनी है । यह परश्चिमादशाम देवतार््रो क यज्ञ को लद्य बनाकर प्रतिष्ठित होरही है । 
एसी श्रपरस्था म पशविमा दिक्‌ स प्रादुमुखा बैठती हृदरं यजमानप नी प्रथिपी की गति क साथ 
युक्त होजायगी । परिणाम सका यह्‌ हागा किं वहा बैठने स शीघ्र ही [एक वष के भीतर] यज 
मानप नी मर जायगी । फेसा न करने से [पश्चिम की ओर प्राडमुखा होकर न बेठने से ] यज~ 
मानपनी पूण अयु प्राप्त करन मे सम होजाती है । सो च्सपनी को पश्चिम मेप्राद्मुखा 
बना कर न बैठते हए इसे प्रथियी की गातं से बचाते हण इसकी श्रायु ही सुरक्तित करते है । 
फसा करने से यनमानप नी पूरी श्रायु धारणं करने मे समथे होजाती ह । इलि पनीको गाह 
पयके दारतणमाग मे [नक्ऋतकोण मे] ही बेठना चाहिण ॥१५।। 


शमन तर बह पनी श्माञ्यनशन करती है । श्थांत धृत मे श्पना यल देखती दे । यह 
पनी याषाहै श्राज्य र्त है । च्-यल्शन से रेत का प्रहण करती हृद प-नीरूपिणी योपा मिथुन 
लक्षण प्रजनन-[प्रजोत्पत्ति] माव को ह्वी सम्पन्न करत है । <सी प्रजननभाम की प्राप्ति केज्लिण 
यह प नी च्रायदशन करती है ॥१८। 


ब्राह्मण बतला दिया गया अनब पद्धति बतलाति है । बह पनी श्र देन स्वा चज्ञुषा पश्यामि 
भमभ्ने जिह्वसि सजरेवेश्य -गम्ने धाम्ने म भव वज्ुषं यज्ञुषे यह्‌ म त्र बोलती हुई श्राय देखती 
है। मे निद ट पीड।रहित पवित्र चल्ु से भाज्य देखती ह मत्रसे पनी करा यदी कहना 
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हे । अ नेजिह्ासि यह्‌ म तगेप बालती है । जिस समय श्माप्र की श्रग्निमे आहत डालते 
है उस समय अग्नि की [उ्यालारूप] जहासी निकलती है । इसी अभिभाय से अम्नेजिहासि 
यह कषा गया है । सजुरवेभ्य इ यादि मत्रभाग का ता पय्य बतलाते हृए कहते ह दे यताश्मां 
क लि यह [ प्रजननरूप | ्ा-यन्शन शुभदहो। ख्ञ्‌ इयादि से यही कहा गथा दहै 

धाम्ने स्ने हयादिसे हे श्माज्य ! राप मरे रूम्पूण यज्ञकर्म के लिए तत्पर न यदी 
<! है ॥१६॥ 


अ्यन्शनानतरञ्चत्य्यु श्रायको लेकर पून की श्रोर ( श्राहबनीय की शरोर ) चलत। 
है । शमा चलकर श्राहपीयाग्नि पर ( तपाने के लिए ) उसे रख देता है जिस के कि हवि्यो को 
आहु पनीयाग्नि मे परिपक्र करते है। मेरा सम्पूरं यज्ञ ( यज्ञिय हथिद्र य) आाहयनीयम हीं 
परिपक्र हो इसीलिए हपिद्र यरूपश्ायको भी आहयनीयाग्नि मे हीं परिप करते है । ( यदं 
एफ़ पूतपत्त होता है । बह यह्‌ है फि जिस समयश्रय हर्द्या का श्माहुयनीयमे परिपाफ़ 
कियाजा 1 है क्यो नही उसी समयश्ायका मी परिपाक कर क्िया जाता? इस पूवपक्त का 
समाधान कने क शभिप्राय सेश्रति कहनीहैकिं(पनीको यज्ञकम्मम युक्त होने काश्यसर 
( शअरवकोश ) हम आराग देलग इस पिचाप्से यदि श्र वय्यु उसी समय [ पनीसनहनकम से 
बहुत पहले ही [जब कि ऋय दहिन -यो का परिषाफ किया जाता है] आय-परिपाके भी करलेता 
हैतो पनी को श्मारे ज्ञ मे प्रविष्ट होने क! अवसर दगा यह्‌ पिचार कर बीचमेदहीं [पनी 
के यज्ञ मे प्रमि होने से पहले ही ] अधिश्रयणाथ श्राय हरण करना ठीक नीं होता । यनि 
पनीकायज्ञमे प्रचिष् होने काश्रवसर देने से पिले ही उक्त पिचारसे अरध्यय्यु श्रायहर्ण 
कर लेगा तो वह एक प्रकारसेपनी का यज्ञसीमा से बहिमूतदही कर देगा | सानो इसलिए 
पनी के श्रायशनरूष यज्ञस्योग के श्रन तर दी आाव्याधिश्चरयण कम्म करते है ] एेसा करने से 
बहुश्रययु पनी को यज्ञसीमा से बाहिर नहीं निकालता। [ इसी साद्रभाय कास्पष्टीकरण 
करती हुह्‌ सर्वान्त मे श्रुति कहती है ।] इसलिए [पनी यज्ञसीमा मे ऋ त प्रपिष्ट होजाय इसलिए] 
प नीखनहनकम्म कसावदहीश्ना यको पहले गाहप याग्निमेतपाकर पनी को श्रायदशन के 
दारा यज्ञ म प्रमि कर अन-तर श्धिश्रयणाथश्रायको पूयकीश्रोर [ आहवनीय की ओर ] ले 
जाते है । जिस यजमान कपरनी नहीं होती उस यजमान क यज्ञ म उसी समय [जव कि 
अयहतिद्रर्या का श्माहयनीयमे श्रधिश्रयण कया जानादहै] श्राय काभी श्राहनीयमे 
च्मधिश्नरयण कर लेते है। अधिश्रयणान तर दहासेञ्याय उठाकर उसेवेटि की सीमामे रख 


देतेदहैि॥> ॥ 


कितने हीं श्चार्य्यो कामतदैफि इस अधिश्रितश्राय को श्तवनि म नहीं रखना 
न्ाहिए । ( कारण इसका यह बतलाया जाता है फि ) इसी छधिश्रित (परिपक ) श्राय सेदेप 
पतिर्यो का यजन करते है ८ वेदिस्थान पर सम्पूणं देवता श्राए हृर है ) । णेसी अपस्था म उष 
प्रदेश मे देवप नीयागसाधक श्राय को देवमण्डलीयुक्त वेदिस्थान मे रखता घा चध्वय्यु देव 
पिनयों को जनसमूह मे दीं उपस्थित करता है । (यजमानप-नी भी देवपननिया से युक्त रती हे । 
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णेसी अ्रवस्था मे देगपणनिया क सात साथ यजमानपनी काम देपसमामण्डपरूप वेदिस्थान मे 
प्रवेश श्रनिया य होगा) एसा हाने स) यजमानप नी पर पुसा (अ यपुरषों क समह मे उपस्थित) 
हाजाती है । [ एकं कुलीन स्नी क लिप परपुरुपो के सम्भुल उपस्थित होना ल जास्पल है । एसा 
नहीं हाना चाहिए । अत वेटस्थान पर दप नी-यागस्तायनभत श्राय नही रखना चादि || 


प्राचीनो के इस मत का खण्डन करते हए याज्ञव म्य कहते है फि अभ्य अधिश्रयण 
उस का वैरिस्थान मे स्थापन श्ादि पनीसम्बर वी सम्पूणं कम्म शास्रमे इसप्रकार नहित 
है । अत दहु काय्य वैसेद्ी हो इसी मे यज्ञसिद्धि है। पेलाहोनसेपनी पुखञ्समूह मे 
अाज्ञायगी पव यह भ्रनुचिव होगा इस निरथफ युक्त का शास्रदिश क सम्मुख कादं मह 
नही ह । कान बुद्धिमान्‌ इस पिष्यफोच्र छा एव युक्तिस्गत केण । वेटि चार ्माञ्य दोना 
ही यज्ञसाघन हान से यज्ञरूप है ¦! हम यज्ञ स यज्ञ का स्वरूप सपन्न कर यही अदृरणीय ण्य 
यथारि> [ शाखसिद्ध ] पक्त है । अत वेदिंस्थानमे हीं खा य रखना चाहिए ॥ १॥ 


परोक्ञणीपात मे कुशा रक्णीं हई है । गहा से कुशाले र उनसे्ाय का्रोक्तण फरते 
है । प्रोक्षण का एकमायं ता पय्यहै वस्तुको मेव [ मद्गमनीय] क ना। इस प्राक्तणकम्म से 
मायकोमेय[ देवसङ्गमनीय] ही करतेदहै। ॥ 


उ-पवनकस्म की इतिफत्त यतता बतनाती हृद रति कती है-- वह ध्य थु -- सवित 
र्षा प्रसवऽउत्पुनाम्यचिगद्धेण पवित्रण सू यस्यरर्मिभि यहूमव योलतादहृखा आ्आयका 
्ोक्ञण करता है ।॥ २॥ 


अ! यप्रोदणान तर-- सवितु च प्रसचऽउ-पूनाम्यच्निद्धेण पवि्रणं एण्यस्य ररिमिभि 
यह मन्त्र बोलता हश्ना च यय्यु [ प्राज्ञणकम्म से ] घृत से सश्लिष बनी हर परियो सं [दभ से] 
प्रो्तणीपानी का प्रोक्तण करता > । इस प्रोक्षण का तापग्य बही है जो किं पय क प्राक्षणकम्म मे 
सोपपत्तिकं बतला प्रा जाचुका है ॥२४॥। 


सोजोकिञ्मयग्यु श्चा यिप्त प्रित से प्रोक्तणी का प्रोक्षण करताहै इस कर्म्म 
से पानी मे पय [ दूर ] का कय्यमत अत व पयोरूपश्रायदही प्रति,एत करता है [ प्रछत 
मे] ग्रह पय पानी मे हीं प्रतिष्ठित है । जैसे किं जव पानी बरसता है तो श्रोपधिया ऽसनक्न होतीं है 
छरोपधिया खा कर पानी पीकर शनन तर यह्‌ रस [पयश्राय]उपनहोतादै। नस र्सकी 
पृएता के जिए ही प्रकृत मरोत्तणएकम्म करते है ||२२५॥ 


प्रोक्तणी-प्रोष्तणानन्तर श्च उ -यु श्रा यदृशन करता है । कितने'ही श्राचाय्यै यज्ञेमानको ही 
घृतदशन करवाते द | [ श्र्थात्‌ इनके मत स श्रा यदृशन यजमान का ही कम्म है ] इस पक्का 
निराकारण करतं हए याज्ञ ल्क्य कहत है कि यजमान स्मय हीं श्भ्वय्यु बनत हुए श्राध्व्यवकभ्मे 
क्यों नदीं र लेते ? । यजमान ही होता बनकर कर्यो नही अच्ुवक्यादिरूपं हयो चकम करलेते ? । 
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{र ऋ्तिजा की अयश्यकता ही क्या है ? ¦ [यदि अ य आव्य होत्र ओंदगाच्राति यज्ञभ्य 
रूप समपक़ कम्म ऋणल्तिकि कर्ने है तोफिर] प्राचीनोकी इसच्राय शनङम्म मही यहं 
धारणा कस चन गई सि यह कम्म तो यजमान को ही करना चाहिए ?। ऋरा-उक लाग अपने 
अपनेक्म्ममजोभी फलमातक्रतेदहे वह यजमानकोदह्ीतो मिलता) [ एसी अस्था 
सम च यन्युकतृकञ्या यन्शनका फल यजमान को कसे नदी मिलगा?। अत--श्ध्यय्यु 
काह श्ापन्शन करना चाहए॥ £॥ 


(+ क 


गह श्र ग्य्यु आायदशन करता है! चक्षुरिद्द्रिय सयरूप इसीलिणएदहै किं जव दो 
मनुष्य परस्पर भ गडा करते हुए हमारे सम्मुख ति है ओर उनम से एक ऊहता हे कि-- 
मैने ण्साश्रालों सेदेखा है । दूतस कहता है कि मैन ठेसा अपन कानोसेसुनाहै तो लेना 
मेसेजो यक्ति मैन णेता श्पनी श्राल्लासेदेखादहै यह्‌ कहताहैः हम उसी क कथन पर 
श्रद्धा करते \, रत चक्षु ञ्गश्य दहीसयदहै)। न्स प्षयचज्लुसे श्राय शन करता हु्ा 
अरययु स यतत्यसेद्ीश्नायको समृद्ध क्रतादहै॥ ७ 


( आ यावेक्तण की उपपत्ति बतलानी गदं अव पद्रति बतलाते है )-- वद अ यय्यु- 
तेजाऽसि शुकरमस्यखतमसि यह म~ बालता हुश्रा आय पर पनी नष्टि डालता है। 
[आ यके यथाथ स्यरूप का निरूपण कर्ता हृ प्रमृत] मत्र अपश्य दही स यद्यरूप दहै । यह्‌ 
अ यतेज्ञ स्वरूप दहै यह्‌ चाय श्युकस्वरूप हं यह अ प॒ ्सनवस्वरूपं है) इसा सयसे 
यह्‌ श्र वय-युश्मायको समृद्रक्रताह॥ =| 


इति-अनुवादप्रकरणम्‌ 
प्रथमकारडानुगत तृतीय अध्याय का प्रथम ब्राह्मण 
एव हितीय प्रपाठक का चतुथं बाह्यण उपरत 


ज मम य्‌ ज 


सूतप्रदशित पद्रतिप्रकरण- 
स व-स्‌क (जह उपभृत्‌ धबा), प्राशित्रहरण, पुरोडाशपात्री, 
इृडापत्री का प्रतपन एव समाजंन कर वेदि प्र 
रखन के सिए आग्नीध्र फो समपण 


ज प्क 1 हि | 


वेदि नि मौणान-वैर दध्यं बहि-ञ् यं आदि का यथास्थानं सन्निवश कर दिया नीता है । तर्दन^तैर 
छ वे प्रतप्य पूरे बाप्रर तरत प्राक समां अनिंशत इति विषं येयस्य बहिमू ले प्राड्त्‌ 
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क्रय (कां श्रौ स्‌. २।६।३९) इसश्रौतसिद्धातके श्रनुसार गाहप यकुर्ड के पश्चिम भाग में ्ठ्कर 
श्र वय्यु पहिले गाहपयाग्निमे प्रयु रक्त प्रयु श्चरातय । निष्प्र रक्तो निष्प्रा अरातय 
( यज्ञकर मका श्रवरोध करन वाले सकस तपा न्पि गप है यज्ञस पत्ति का आगमन रोकने बाल्ञे श्राति तपा 
दिए गए हे एव विशेषरूप सेतपादिएटमर दहै) यहमत्र बोलता हुमा भूष ए अरग्नीदोवहूुयणी की 
भातिक्ववनौतपाताहै। सुव के तपानेकेश्ननत उसी स्थानपेंबरठाबटाही श्र वय्यु थोडासा पूव 
कीश्रोर सुकरता दुश्रा अपने बाणे हाथमे तो प्रतप्त क्लवल्तेरौतादहै एव दकतिण हाथम कुशाग्र लेकर- 
अनिशितोऽसि सपताक्ततं बान गा यजेध्याये सर्मा (दहेक्लव ! तम (श्रु के लिए महा 
निशित तीष्ण दयेत हए मी हमारे यजमान के लिए. सवथा श्ननिशित (शात) हौ । सपन) 
( शच्रुश्मो ) का नाश करने वाले हो यक्ञमृततिरूप त॒ हारा (स्वका) यज्स्मरूपसिद्धि के लिए हीमं 
(श्र वथ्यु ) स युक प्रकार से शोधन करता हू ) यह मन्त्र बोलता हुश्ा दक्विणहस्त श्हीत उन शाश्रौ से 
लवकै म्ल से श्रारम कर्‌ शल पयत खवका सम्माजन करतार | मूलस सुख ष्यत छशा से 
ख्व को स्वकं करदना ही स्माजनक्म है । इसप्रकार एकार तो बद्र से समा 
जन होता दै । शनन तरश वनयु पुन ऊुङपूव कीश्रोर धुकता हृुम्रा वही उक्त ( श्रनिशितोऽसी थादि ) 
मत्र बोलताह्श्रास्ुवकेप्ष्ठमागमें भुतभागसेश्रारमक मूतेभाग पयत इशामूल से सुच का 
सम्मार्जन करता है । त्र वथ्यु का प्रवे की ग्रोर उत्क्रमण केवल उभयविध स माजनकमंमेदही होता दहै प्रत 
पन कम्म मेँ उ क्रमण नही हाता । कस्ण-- तस्मादु तेप समू याद्यथाऽग्नि नाभि युक्तेत्‌ प्राडिययो 
तक्रस्य इयादिसरूपसश्रतिने स माजनकम्म के साथ ही उतक्रमणका सब्रधमाना है। स वप्रतपन 
शरीर सम्माजन कै शरन तर जुहू-उपश्चत्‌-ध गा र्न सुचोका अनिशिते ति कच (का श्रो 
स्‌ २।६।४१) इ यादि सूत्रानुसार प्रयु रक्त॒ इयादि से पहिले गाहपय मे प्रतपन श्रननतर श्नि 
शितोऽसि न यादि पूर्वोक्त म त से सम्माजन करताहै) 


से व-स्त चौ के सम्मा जनान तर- प्रत्य प्रतप्य प्रयति (काश्रौ सू २।६।४ केश्रनु 
शर प्रव्युष रक्ष इथादि उक्त मत्रगलक्र सुवादिको पुन गाहृपयाग्नि मेँ तपा तपा कर (वेदि 
पर रखने के लिट ) पुन प्रतप्त ल्वादिकोश्मानीधरके हाथमे सोपताजाताहै। स्व्-खच ( जुहू 
उपरत धया) इन चार ॐ श्रतिरिक्त प्राशिव्रहुर्ण श्तावृलन पुरोडातपायरी इडापात्री इनका प्रत 
पन एवं सम्मा जन (ज्रिनामत्रबरलेत्‌ गेही) किया जाता है नैसाक्रि- तुष्णीं प्राशित्रहरण श्रता 
वदान पायरीच (काश्रौ सू २।६।४ ) यानिसूप्रसेस्पष्टहै। इसप्रकार पिले प्रतपन पुनं 
कृशाग्र-कुशामृल-मेद से नीचसेऊउप पयत ए†ऊ4र से नीचे पय्यत सम्मा जन पुन प्रतपन सात 
प आग्नीन्र को समपणे ( वदस्थान मेँ सखन केलिए) व्यक मंकपाल कीसमषटि कानाम दही पार 
सम्माजन कमह) 


जिन वेदाग्र एव वेदमूलो कै उक्क मभा जनके म कथा जाता है उह सम्मान्जना^यपास्थति 
(का श्रौ सू २।६।४३) कैश्रनुसारउ रमे कैक नेते है । यच्पि बआ्हुपनीये भरासनमेके 
(का धरौ घर २।६।५८) के श्रनुसार किह श्राचा-्योके मतानुसार स माजन साधानभूत मेदक श्राह 
यनीर्यानि मे प्रचिप्त कसना उपलधहोतांहै । परतुश्र॑तिने जो विप्रतिपत्ति गाहप याग्नि में दभ डालने के 
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सम्बध मेँ बतला है वही दोष च्राहमनीयाग्नि में अलने से प्राप्त होता है । श्रत्व श्रूततन तदु तथा 
न कुस्योत्‌ इप्यादि स्पसेस्पष्टशदो पं श्रग्नि में डालने का एनषेवही क्रिया है | ेमी श्रवस्या में प्रयेक 
दशा मं इन दभवरेणोकेउकरम ही डालना चाहिए! 


इति द्रग्यसम्माज्जंनम्‌ 
(ज्रान्कीश क सेक प्यते) 


ककय र  भकच्येिम अे 


व्रिध्रत्‌ अुञज्ञमथ योक्छ से यजमानपत्नी का सन्न््न- 


द्र यसम्मा जनानन्तर- प नीं सन्नह्यति प्र यगदक्लिणत उपपरिष्म गाहप यस्य मुञ्जयोक्नेण चरिवरत। 
परिहर यधिवासो ऽदिये रस्ने ति (क श्रौ स ५ ।१) इस सूत्र सिद्धा तानुसार गान्पया 
णिनि्कुण्ड के दचतिणिभागरूप नै्रतकोर में पूर्वामिसुल जन कर -खी हूः यजमानपत्नीको चर वय्छु त्रिगु 
णित सुज्ञ (मूज नमसे लोक्माषा में प्रसिद्ध ) सेवने हुएयोक्नर (रजु) से (पनी के वस्तो के 
ऊपर ) नामिसे नीचेके कटिमागममे ऋअदि प्रे रास्नासि (दहे योक्त्रह्प रजु! ठम श्रदिति प्रथिवी- 
रूपा यजमानपनी के लिए रास्ना मेखला ल्पहो) यह मत्र बोलता हूश्मा बधत है! योक्त्रनघनकाल 
मे दक्तिणपाशयुत्तरे प्रतिमुल्या जञुदगृहति पिष्णोर्येष्य इति (का श्रौ सू २।४।२) के 
अनुसार योक्त्र के दच्ि.्रपाश को उन्तराग्र पाश में ऊपर मे पिरोकर नीचे पेच क्र पाश का द्विगुणत 
वेष्टित कर उत्तरपाश मेँ प्रोत्त होकर ऊपर की शरोर निकले हुए दक्षि पाशाग्रभाग को- विष्णोष्योऽसि 
(हे दकिणिपाशाघ्र । श्प ध्रज्ञका वेष्टन करने वालेहौ) य मन्त्र बोलता हुश्रा योक्नेकेम्‌ { मे खचित 
करदताहै। नग्रथिकरोति (का श्रौ सू \।७।३।) क ्रदेशानुक्षार योक्त्र भँ माठ नदी लगाद 
जाती । 


इति-पत्नीसन्नटनकम्मं 
जरा कीश्यकफ सेक प्रनत) 


1 ह | 


घृत उढा करने के पश्चात अध्वन्यु के द्वारा भेजी गह 
यजमानपत्नी फा सम तरक आञ्य दशन 
प नीसद्तहनकम्मं के श्रन तर-- उर्जे वे यायमुद्धास्य पनीमवेक्तय यद्‌ धेनेप्ति (का 
प्रौ सू २।७।४) दस्के श्रनुसार श्र बय्छु -- अजेया !हेश्चाय। बलप्रदं रकी प्रा्तिके लिए 
तक्म उद्बासित करता ह्र ) यष म त्र बोलता हु्रा पहिले से ही गाहपयानि पर पात्र मे रक्ख हए. द्रत 
धृत बो श्रनि से उतार कर ठा करता है । श्रन तर पल्यायमवेक्तसय (दहेपनी। श्राय के दशन 
करो श्र्थात्‌ इखम श्रपना यख देखो ) यह प्रघ करता हुश्रा पनीसे अद-घेन -वा चक्षुबा पश्यामि । 
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दुतीयश्च गाय ग्रथमबाह्यण शतपथब्राह्मण 








जना 


श नेर्विंहासि सुहूटवेभ्यो धाम्ने घाम्ने मै भव यजुषे यजुषे देश्य) म निदुषटनेनो से वृह्यारा 
दक्ष्नकररही हर । हस्रा 1तरुमश्न न की जहाहो श्रतएव [ जिह्लाख्प होने सेदह्ी ] ठम दयताश्रोकं 
श्रद् बुलाने यलेहो।रेमेश्रपप्रयेककमकमकेल्लिएं मत्र मन केलिए सननद्ध चन ] यहम 
बुलवाता हूश्रापनीसेश्रा यदशन करवाताहै। या पनी किसी श्रावश्यक प्रति्रध के कारण यज्ञ में 
उपस्थित नहो तोटेसी श्रवस्वामेश्रवच्य्युकोही न्रा यद्शन कर लेना चाहिए यह्‌ सूत्रकार कामत है। 
बरह्मणश्चतिके ग्रनुस्ा तोपनीके ञ्भीपमंत्रा यिना देखे ही यथास्यान रतदयाजताहै। श्राया 
वक्तणान तर-- वेद्य। ऊर यथर प्रोक्ञणी-य [का भ्रौ सू २।।५] के अ्ननुसार श्र वय्यु परोक्त 
रीपावस पश्चिम भागम वादपषरश्रायर्खदतादहै | यदि इस यमान के यज्ञम श्राहवनीर्यानिमंंदही 
हषिद्र यो का परिपाक होता है तो नस श्राहवनीयाधिश्रयण-पक्त मे- आहूयनीय वा कृत्वा त छूपिण 
[काश्रौ सू २।७६] के श्रनु्ार पल्यवक्षणान तर पहिलेश्रायको श्राहवनीय प्र क्सा जाता है 
पुन उद्वासित केर प्रुवकथनानुसार प्रो्तणीपात्र के परिचिम में वदि पर र्क्णा जातादहै। 


इति-आआज्यावेक्षणकम्मं 
(त्रा कीश्टफन्सेर१क्‌ प्त) 


| 1 ~~~ चकि 


श्राय आर प्रोकणी का उप्पपन ए श्रध्व युत भाज्यदर्शन 
श्राय रने के श्रन-तर वह श्र ब्यु -- सपितुस्वे या यञुपुनाति प्रोक्तणीश्व पूवत 

[का श्रौ सू २७७] इसके श्रतुमार प्रक्तणी पानी में रक्खे एः पवित्र [दभ] से सत्रितुब 

ह यादि पूर्वोपात्तम त बलता ह्श्रा पह्तिश्ायका पोक्ेगणकरताहै शछनतरश्रा य-स यसे घ्रा य- 
युक्त जने हए इद्धी पिरतो से वहीमत्र बोचताहुश्रा प्रो्तणीमानी का प्रोत्तण कररता है} इसप्रकार श्राय 
एव प्रो्तणी- पवनान तर आ यमवेन्नते तेजोसी त यजमानो या [क श्री सरू २७५७-1 
के नुसा वहश्वैयु अ्रथवा यजमान [ दीनोमे से कैभी] तेजोऽसि शक्रमस्यमृतमसि [ह 
श्राय । श्राप तेजोमय दै शुक्रह्प रै श्रृतमावापन्न है] यह मत्र मोलता श्रा श्रा यदणने करता है। 
सूत्रकार ने पततां तर का श्रादर्‌ करते € यजमानो या मी कह दिया है। बस्वुत शतपथनराक्षण के मता 
नुसार यह्‌ श्रा-याव्चृणक म॑श्रवन्ु कोदही करना चौहिएः | 


इति-आञ्यावेक्तणम्‌ 
(न्रा कीर फण्सेरेट फ पन्त) 


ब्राह्मणोक्त-कम्मसग्र- ि 


१ -- द्र यसस्कार 
२--पत्नीसन्नेहन 
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२--पस्नीडृत मज्यावेन्ञश्‌ 
४-मआआम्य-स्थापन 

४५--अन्य ए प्रोनणा का प्रि से उत्पयन 
६--यध्यन्यु कृत आज्धवेक्तण 


इति पद्वतिप्रकरणम्‌ 


पम योनि । अय “वेह 


उपपत्तिप्रकरणम्‌- 
१ -द्रयसस्फारोपपत्ति 


(भाष्य) सूव-जुहू-उपथते ध्र वा पुरोडाशपात्री इडापाजरी श्रादि यक्चियपात्र प्राणदवताश्रो के प्रा्हुति 
साधक बनते ह्र्‌ नके [ देवताश्नौ के ] भोजन करने के पार है। लोक यवहार में जिन पात्रोमेमनुय 
भोजन करते दै भोजनपासषण [ परोसने ] से पाले पात्रो को पानी % से धोकर स्वच्छं कर लिया जाता है 
पनन तर्‌ इन पात्रौ मेँ मौजन परसा जाता है मोजनपरिवधण से पष पात्रशुद्धि सवथा च्रपेकतित है यही 
कहना ह । नसी शुद्धिमाव के लए भकृतयज्ञ मेँ दवताश्रौ के मोजनसाधन-पात्रो का सत्कार करना द्रावश्यक 
होजाताहे। देता सैर मण्डल की वस्तु है । इधर सावास्ण पानी पा्थिय है । इस करक पेय पानी से 
देवपात्नो का सम्मा जन करना ठीक नदी | जिसपरकार लौकिकं मनुष्य श्रौर प्राणदवताश्चा कै स्वरूप में भेदं 
है जसे इनके भोजनपाध्रो के स्वरूप मेँ निभिन्नता है तथैव स मा्जनीय पानी मे मी भेद होना श्रावश्यकं 
है । इसी एथककरण के लिट पानी के स्थान मे यहा कुशा का ग्रहण क्रिया जाता है । सौररिमिमण्डल मे 
परावषट पारमे ठ्य च्स्मभ नाम का पपित्र पानीही वेन क लाता है | इसी योतिमय वेनपानी से कुशा 
का नि्म्माणहोता है जमा कि पूव के दर्भोपत्तिप्रकरण मे वस्तार से बतलाया जाचुका है । दम साक्तात्‌ 
निय पानी हे । इती रहस्य को ल्य मे रलकर भरति ने-- शपो तै ङुशा यह कहाहै। साथ ही 
जहा मनुष्योपयोगी पात्रौ का सम्मा जन तूष्णी किया जाता है बहा प्रकृत यश्चिय पातो का स माजन अनि 
शित्ताऽसि "यादि पत्र सेकिया जाता दै। इसप्रकार कुशारूप दियपानी एव दिन्थमन्- 
चलं इन दौनासे माजन हनिसे दि यक्म्म का मनुष्यकम्म से सवथा प्रथकक्रण होता है 
॥१२ 1 
४ मरभूमि मे विशेषत राजपूताने मेँ पानी की कमी के कारण मृत्तिका-र्ा-[राखेड] आदि से ही 
पात्र पवित्र मान लिट जाते है । हस पद्धति की तनी प्रधानता होगह है कि यदिम जन [ माँजने ] ऊ 
शरन्‌ तर पात्र धोलिट जति ह तो पै स्षेथा श्रपयित्र मान लिट जाते है । उक्त भरति के श्राधार पर हम करं 
सकते ह क्रि यदिपानी प््यातमात्रामेमिक्े तो मजन कै श्रनतर पात्रो को श्रवश्य सी घोडालना 
चाहिए । बिना पानी सै घोएट पात्रशुदधि नही होती । यदि पानी ही न मिले तो प्रचलित~पद्धात का श्रनुंसर्णं 
करना चाहिए जेसाफि पूं टि पणीमें मी स्पष्ट किया जाच्ुका है । 
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स माज्जन से पहिले पात्रौ को तपाया जाता है । श्र तरिक्ञ मे बहने वाले वारुण वायु मेँ चअसुरम्राण 
यात रहता है । यह्‌ वारुण श्रमुर रेद्रयन का विरोधीदहै। जहादियप्राण का सञ्चार होता है वष्टी सहज 
वरकेसञधमस वह्‌ ्सदियक्म (दि यक्रम्ममे युक्त पार््नां वस्वुश्चा) मेँ श्राक्रपण करने लगताहै। 
नवर अग्नि श्रौर म तवल दोनोदही ्रासुसप्राणके विघातकर दहै । पत्रो में उायुके द्वार रागत प्राण 
रूप अतएव च मचक्तुमेश्न श्यइन ग्ररोका यज्ञोपक्रप मेही नाश करने केलिए मत्रबल युक्त 
भरतपनकम्म किया जाताहै। अनपरितापसे श्रवश्य ही अदृष्ट दाष # एव सूम कीयशणु नष्ट होजाते 
हं यह्‌ प्र यक्त सिद्ध है ॥४-॥ 


प्रारभ मेँ बतलाया जाचुक्रा है यहसमा जन अरलोपिकि है | यज्ञमे एेसाकोहमी कम्म नही 
ज निर्थक् हो एव जिस का प्राकृतिक स्थिति के साथसबधनहो। यज्ञ से उसा श्रलौकिक नवीन देवामा 
उ पन्न किया जाता है जसा कि पूवप्रकस्णो मे ग्रनेक बार कहा जाचुकाहै | व्सदियामा का स्वरूप-निर्म्माण 
जिन जिनतवौसे होता है यज्ञकर्ता पजोकोउनउनतवाकी प्रयेककम मेँ मावना करनी पडती ९। 
प्रृतसमा जनकमं भी उस मावनासेख्तिनदीदहै। एक बारसमाजनष्‌वके मूल से ऊपर तफ़ हाता 
है दारा पृष्ठभाग में ऊपर से नीचे कीर होता है । नसी उ व~श्रधोभाव का श्रङ्गलिसे निद्‌श कर 
हृए- इति-अपैर तरत इति-चभ्रोर तरत यह श्रसिनय कियागयारहै। श्चागमन प्रर यावार 
है एव गमन उदान (अपान) यापार है। शत्पथमें उदान शद्‌ से सवत्र श्रपान ही श्रभिप्रतदै। 
प्राण श्रागतिधर्माहै। समा जनमे श्रागति गतिमावा का समावश करता हुश्राश्न वय्यु नावना केद्वारा 
सवमेंप्राणो न (प्राणापान) काही श्राधान करताहै । इसी खेय से देययजन होने बाला टै ग्रहति 
सेदियामाकाजमहोने वालाहै। एषी परिरहिबात मे खव-स ब घी प्राणोदान श्राहुति में प्रविष्ट होता हुमा 
दियामाकैप्राणोदानो पत्तिकाही कारएत्नजाताहै। सीरह यकोलप्यमेरलफर प्राणोदानावेवेतदधाति 
यह कहा गया है । यान रहै-क््‌ वस्थित प्रणेदानसेहीदियामाके शरीरके रोमोका निर्म्माण होने त्रला 
है । रोमावली मे प्राणोदानवत्‌ ( एक रवर भवमा हृश्रा एक उधर भका हूश्रा यह्‌ ) परिस्थिति रहती है | 
दुश्रेश दौ मे-रोम का स्वरूप टीफ प्रणोदान यापार की प्रतिकृति ( नकल ) है । प्राकृतिकं यञ्च से उ-पन्न 
तेम प्राणोरनयुक्त है । इधर छ वप्रटत श्राहुत्तद्रयहीदियामा के रोमयुक्त शरीर का उपादान बनने 
वाला है) श्रत पुरुषो यज्ञ इससिद्धातके श्रनुस्ार यहासम। जनकम्मकी बिरेष्रधरक्रियामें प्राणा 
दान का समावश करना परम आवश्यक है । नसी रहस्य को लद्दय मे रपकर तस्मा तीवेमानि लोमानि 
इतीवेमानि यह क ¡ गयाहै। 


जिसप्रकार प्राणोदानरूपा (प्राणापानमयी) सोररशमिया देवप्राण के लिए उपादेभ एवशात रहती 
हृ तमोमय श्राघुसप्राण = विनाश का कारण बनी रहती हँ तथव प्राणोदानयुक्त ख व जहा यज्ञकर्ता यजमान 





# यदि किसी पातर म स्जस्वला स्त्री प्रमादबश भोजन कर लेती है तो बह पात्र श्रष्ुदध होता है। 
दसीप्रकार पङ्क मल मूत्रादि निकृ8 पदार्था के सम्बध से मी श्रष्ठरभाव से युक्त बनते हुए पात्र श्नपवित्र होज।ते 
है । ठेसे श्रपवित्र पात्रो को श्राज भी राजपूताने कै लोग श्रगनिमे पाकर तदनतर ही उद्व यवहारमेंलाते 
है । इनक इस यवहार का मूल उक्तं श्रौत म्रतधनकम्म दयी दै। 


६७६ 





तृतीयश्रघ्याय प्रथमनब्ाह्यण ग्रथमकारड 








कै लिए श्रनिशित ( शा त~-उपकारक यज्ञस्वरूपसाधक ) है वहा यजमान के शनुश्रोके लिए वही धिनाश् 
काकारणहै। सुव की नसी स्वामाविकी शक्ति का निरूपण करते हुए अनिशितोऽसि सपनकतित्‌ यह 
कहा गया है । 


राजा गाज-हमि-मह-भेद से श्राहृतिद्र यरूप सोम की चार जातिया हती है । प्रकृत यज्ञ ( दष्ट ) 
मेज हविद्र यह बहु वाजा मक ( श्रन्नसोमा मक) हे । श्रन्रसरूप यही याज य साधक बनता हृश्रा यज्ञ 
रूप है । यजरूप इस वाज की यज्ञता छु व पर हयी श्रवलिम्बत है । त्रत हम इससखवको श्रवश्य दही वाज 
(यज्ञ स्वरूपसमप क) कहसकते है । यह वाजरूप ख व॒ वानरूप ८ शअन्नरूप ) यज्ञ कादोप्रकार से 
समि-घन ( प्रञ्ज्वलन } करता है । त्रग्नि में त्राहुत करना पिला समि घन है एव स्वगत प्राणोदान को 
भूतमय बाज ( पुरोडाश ) मेँ समावष्ट करना दसरा समि धन है । सुवे के दसी स्वरूपघम्मं को लच्य मेँ रख 
कर्‌ याजिनं या वाजे याये सर्मा यह कहा गयाहै। प्राशियरहरणपापरी एव इडपायी का प्राण 
दवताश्रो स विशेष सम्बध नहीदहै। श्रत नकासम्मा जन तूष्णी (ज्रमत्रक) ही हेता है ।1& ७] 


पिले श्रवय्यु शव क्ल चादिपात्रोको तपाताहै एवपुन स्मा जन करता है | सम्माजनानतर 
स्ानीघ्र पुन एक बार गाहपयाग्नि मं पात्रों को तपाता है । श्राग्नी्रक्रत प्रनपन मेँ गक्ञानिक उपपत्ति कु 
मी नदह है । केवल लौकिक व्यत्रहार की समतादृष्टि से ही यह पुन प्रतपनकम्म किया जाता है] हम दखते दै 
कि लोक में कास्य पित्तलादि ( कसी पीतल शादि) के पात्रौ का पहिले ऋवमशन ८ खूब रणड कर धाया 
जात। ) कियाजातारै। इसक्रियासे जज पात्र सवथा वल्ल होजातेरे तोसर्वात में जिना श्रबमशन के 
( भिना घषण के ) केवल पानी में डुबोकर पात्र पृथक प्रथक्‌ रखदिप जते ह~ यथामव्रश निरि य-च्रन- 
ब्रशमुश्तम परित्तालयेत्‌ । ठीक बही स्थिति यहा है । दम स सम्मा-जन करना-श्रवमर्शं ( धषण ) पूवक 
पात्रों का निर्णेजन करना है) एव युग च्रग्नि मं तपाना श्रनवशपूवकः प्रानी से प्रत्तानन करन के 
स्थान में है ।८] 


ख य-जुहू-उपथ्रत-धरुया श्रादि पत्रो मेँसे प्लिल्व कासमाजंनहोताहै श्रनत चोका 
सम्मा जन किया जाताहै। क्ष्व शद्‌ पुस्वमावापन्नहोत। तश्रा ब्रृषा है ण्व क्‌ श द्स्त्ीवसेयुक्त 
होता श्रा योषा है । पुरुष के शुक्रमे रहने बाला रेत सेक का श्रधिष्ठाता पुम्भ्ररण वृषा क्हलाता ह 
एव स्री के शोणित मेँ रहने बाला रेतोग्राहक स्त्री्र. योषा नाम से प्रसिद्ध है । वृषा आग्नेय है एव 
योषा सोम्यद्ै। दोनी ेदृषाका दही प्राथम्य है। वधयज् मेदी दसिए। 


ृषारूप श्रग्नि स्वस्थान में पहिले से प्रतिष्टित रहता है । शरन तर दस्मे योपारूप सोम (आ्रहृतिद्र य) 
की ्राहुति होती है । श्रग्नरूष दृषा प्रथमज है । भूत योतिम्म॑भ विश्व में स्वाय युव-तरयानि के सपमे 
सर्वप्रथम श्रग्नि काही विक्ासहोतादहै सपयस्याप्रमस यतत इस्निचन से ही इसे श्मनि कहा 
जाता है। यहश्रमरि हयी देवत्ाश्रो की परोक्तमष्रा मं अग्नि नाम से प्रस ह-( देखिए शत॒ त्रा 
६।१।१।११ ) । 


श्रपिच श्रग्नि श्रननाद टै भोक्तादै। सोम अ्नहै भोग्यदहै। दोनो भोक्ता प्रधान है 
भोग्य मौणडहे। साथ दही यह मी सिद्धं विष्यहैकि एक मोक्ता कै लिए अनेक मोग्य पदाथ रहते है । इसी 
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भोक्ता अग्निम पुरुष का च्ाना सम्पन्न होता है एप भोग्य सोम से खी की स्वरूप नष्पत्ति होती 
है । श्रिप्रधान पुष श्रम्रसरहै ए सोमप्रधानास्त्री पश्चा नुयाथिनी ह | नसका प्रयन प्रमाण यहीहै भ 
जज किसी उ सवादिमें१ २ स्त्रिया सम्मिलित होकर जाती है उनके साथ में यदि कैद बालक ˆ ५ 
तष का लडका) होता > तो वहु स्त्रियो के ण्डके श्मागे श्नागे चलता रै । यदि वह क्रीडावश पी मी 
रहजाता है तो स्त्रिया बलात्‌ उस श्रपने च्रागै कर लेती दै । कारण वही प्राकृतिकं नियम है । प्रकृति चाहती 
हैकि ऋआ नमय पुरुष श्ग्रगामी र्दे एसी य स्त्रिया इनके श्रनुगत ही चनी र>। 


यही परिस्थिति यहा समए } स्‌ प एक पुरुष है अनेक सक्‌ खियां दै । उक्त प्राकृतिक नियम 
के श्ननुसार इषा योषा के नि यासद्ध पूर्वापर यको लकये स्ख कर दष्रास्थानीय सवका स माजन पहिले 
ए. 1 योषरास्थानीय सूक कास माजन पीष्ठे ही करना प्राकृतिक नि ययज्ञ की समृद्धि का कारण जनता द । सी 
रघा योषा मक यन्ञरहस्य को च्य मं स्प कर~ स व स वघमवामर सम्माण्ि श्रतेतरा खच इयादि 
कहा गया है | & ॥ 


गाहूपय के पश्चिम मागमेंत्ैटठकरशथ्चवयु उक्त पात्रसम्भाजनक मकरताहै। समा जन करत समय 
शञयुकाइसब्ातकापू यान रना चाह कि की सम्माजप-साधकभूत कुश तृण गाहपर्मानि मे 
न गिरजाय। रण इसफायहदहीड रिं यह दमतृण पात्रीनिर्णेजन (पत्रोकेस्वद्धुकरनेका प्रानी ] ह। 
उथर्‌ गाहप यामिनि मे पाथिव प्राणग्िदेवती विरा्नमानरहै। उक्त व्रणादिका ट्स दवमूतिं श्रग्नि मे गिर 
जाना वैसा होगा जैसे भोजनाथ ग्रागत किसी श्रतिथि का भोजनपात्रौकै शुद्र करने कै उपयोग में आप 
हए मलिन श्श्युद्र पानी से सिञ्चन करना । श्रत बडी सावधानी से प्राडमुप रह करश्रग्निसे ऊषु हट 
कर ही सम्भार्ज्जन कम करना चाहिए | १ ॥ 


तत्तरीय सम्प्र यकामतहकि-- यज में उपयुक्तं होने वाली वेदराशि [ कुशमृष्टि ] यज्ञरूप ह । 
शको वेद्‌ नामस यद्हनकसेका काणणयहीहकरि पू किथनानुसार यह द सौर वेनपानीसे 
~ पत्र हए ह । इवर महक -महात्रत-ए- पुरुष की समष्टिल्प यक्ञप्र;त्तक सूय सैषा कन्येव पिदा 
तपति [शत 4 ।।९।९] के श्रनुसार गायत्रीमानिक् वेदमय ह । वेदमय सार पानी से [ वदाबच्छिन्न 
सोर प्राणसे ] दमउप््हएदहै श्रत इहं श्रवश्यद्दी वेन नाभसे यरवह्त फिया जासकताहै। इधर 
स मां जनकम्म मेँ उपयुक्त होने बाले दभत्रण वेद्‌ [ऊुशयृष्टि] रूप यक्ष कै श्रवयव होने से यक्षर्प हीदै। 
उकरमेँ वह षस्त रेकी जाती ह जिसका यज्ञ से कोई सम्बध नही रहता । एेसी श्रवस्था मे यल्तरूप किमा 
यज्ञाशसूप इन दभत्रणो कौ उत्कर मे डालना इस य्तियद्र य को यच्चसीमा से बाहिर डाक्षना होगा श्रौर 
फेसा करना यज्ञमर्य्यादा से विरुद्ध होगा । श्रत [यज्ञाशरूप दमत को] यक्षसीमा मे रुपनेके लिए इह 
श्माहवनीय अग्नि मेही डालना चाहिए । गहरा मे इनका प्रक्तेप नही किया गया "सल्लिएतौो यथां 
यस्माऽ्शनमाहरिष्य स्यात्‌ त पा्नरंजनेनाभिन्युकतेत्‌ यह पूर्वोक्त दोप्र नहीरा ए श्राह 
वनीय में इसका प्रान [प्रतिप] होगया इषकलिए यह यज्चज्गभूत यजिय दरश यज्ञमीमा से बहिभूत नही 
हरा | 
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सुत्रकारने श्राहुवनीय प्रासनमफ़ हर्या स्पस सीप्््काउलेप क्रिया है। नसे परथित्री- 
स्थानीय गाहूपर्यान म पार्थिव प्राणाग्निदवता प्रति ठ रहत है तथव व्ध्थानीय श्राह नीयान म सार- 
प्राणाग्निदचता प्रति। ठत रहते है । एवये ही प्रधान श्रतिथि ह | गहपय दवताघ्रके है एवं सौर दवता 
प्राठा क ( पाहूने रह । इहयाके यजनसेतोदियापाका स्वरूपम पन्न क्नाहै | त्रत जो दोष गाहूपय 
मे प्र्ेपकाथा उससे मी कहीश्रधिक दोष आहवनीय मेंप्रासन का दहै । महनीयस्य श्रागतश्रतिथरूपसौर 
दवता हविद्र यकीप्रतरीक्तामंबठेहै | श्राप स माजन साघनभून दमवरणो की श्राहूत दत ए उह पात्री 
का प्रच्तलित जल पिला रह हँ । क्या एेसा करना -चित होगा ? कभी नही । रही यज्ञाशभूत दम वृणो की 
यज्ञसीमा से बाहिर नकल की बात । सौ इस के लिए स्वतन्त्र समा नि करने की को श्रावश्यकता नदी है । 
जो वस्छु दवताश्नौ के उपयोग म च्राती है वही यज्ञिय मानी जत्तीहै । नही तो प्राप्त हवद्र यके तुषा 
को कथो उत्कर मे डाला जाता है? | हवि स पादन कै लिए शक्ट से धान लिया जाता ह । उवूखल मे 
मुसलके द्वारा उनके तुषो कौ एथक्‌ क्रिया जातादहै । तुपोकोउक्रमदही उलाजातादहै । क्योकि च्नका 
प्राहुतिसेसब्रध नहीहै अ्रतएव इह यज्ञिय नही माना जास्कता। यही पाररिथति इन दमतृणो की है । 
पात्र स्व-छुं करने के प्रश्चत्‌ इन का यज्ञर्मे को उपयाग नही रहजाता । त्रत इह यजिय-पदाथ नही माना 
जासकता । एेसी श्रवस्या में इद यक्ञषीमासेर्जारउकरमेहीप्कं दना चाहय ॥ ११॥ 


इति- द्रभ्यसस्कारोपपचि 


धा 


२-पत्नीसन्हनोपपत्ति - 

प नीसन्नहकस्म का ता पय्य है--प-नी का यज्ञ के साथ योग करना । यजमानपनीप्नी है 
प-युर्नो यज्ञसयोगे इस पाणिनीय मिद्धा त के श्रनुसार यज्ञ केसम्बधसे ही पनी शब्द निष्पन्न हूच्ा है | 
यह पनी शददहीग्सतथ्यकासूचकदहैकरि धसका यज्ञ मे श्रवश्य दी सम्बध कराया चाय । भिनापनी 
कै यजमान का यज्ञ सवथा शपू ( श्रधूुरा ) रहता है । कारण स्पष्ट है | प्राऊातक्र नव्य श्राधिदविक यज्ञ का 
नियीन्षण कीजिए 1 यज्ञ के द्वारा सृष्टरूप प्रजा को उपन्नक्नेकीडइ छक रखने वाले प्रजापात को श्रपना 
शीर पत्ति-पिनि रूप से दो मागो मे विभक्त करना पडता है । इन दोनो के मथुनमावसे ही पिराट्‌भ्रजा 

की उपत्तिहोती है जसाकि निम्न लिखित स्मात्त वचन से स्पष्ट है- 


द्विधा कृलखाप्मनो देहमद्धन पुरूषो ऽमवत्‌ । 
द्धन नारी तस्यास विराजमसुजतप्रथु। 
-मनु १ अ ३० 
वय भू प्रजापति वदमूर्ि है । बदत ब ऋक्‌-साम-यजु भेदसे तीन मागोमें विभक्त है | टन 
तीनो मे यज्ञ॒ वास्तव मे यल्जू ( यत्‌-ज्‌ ) है । यदूमाग वाक्‌ है यही गरि है । इसी को य्ञिय-परिभाषा- 


नुसार साबयाञ्जुषश्चग्नि कहा जात है । विजञानदष्य्या यही वागमि स्यान नाम से प्रसिद्ध है। 
जूभाग प्राण है यही वायु है । बह वाक-पाण [ श्रग्नि तायु | मूत्ति यञ्ञ्‌ करवा यजुवद्मात स्वयम्भू 
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तृतीयश्च याय प्रथमवब्राह्यण शतपथब्राह्मण 
प्रजापति ऋकृसामल्प क्कदोसेनिय रदत [ वष्टित ] रहताहै। यज्ुही स्वयम्‌ प्रजापतिका शरीर है। 
इस यजुम्मथ्र शरीर का यदृरूप वानं [ श्रग्नि { माग जूख्प प्राण [ वाथु] के यापार से श्रँशिकरूप से 
द्रत होजातादहै। शरान पर जब वायुका प्रसर [ दव्राव ] होताहै तो तकाल श्रग्नि पानीकेरूप मेँ परि 
णित होजाताहै नाकि ग्नेराप इयादश्र यतरसेस्पष्टहै | ग्रीष्मक्रतुकेश्रन तर्का त्राग 
मन मी न्मी सिद्धात पर श्रयलम्ित है । प्रजापति का वाक भमागदहीश्र शशूपसे पानी [ पारमेष्ठय सोम |] 
चना है इसी श्रपिप्राय गे-- सोऽपोऽखजत वाच एय लोकात्‌ । वागेव साऽसूयत [शत त्रा 
६।१।१।९ ] यह कह! गया है । वान मय शरीर के अरग्नि-सोम ये दो मिभाग ही पति-पनीहै । अग्नि 
पुरुष है सोम खी है जैसा कि प्ूवप्रकरण मेँ चत्तलाया जाचुका है । इन दोनो के मिथुनभाप से ही सूख्य 
रू 1 पिराद्‌ पुरुष काजमह्ुग्राहै) सौरस वसरमे भी यदी दाम्ययभावदहै। सवसर की वसतादि ६ 
ऋपुश्रो मे तीन ऋवेः [ वसत~री म-वर्षा | श्राग्नेय है एव तीन ्रूत॒रे' | शस्त्‌-हेम त-शिरर | सौय 
है । टोनो के घम वय से सम्ब सरयज्ञ का स्वरूप नि पन्न हृश्राहै ण्वदइसी सव सरयज्ञसे पार्थिव प्रजा की 
उपति हुड है । पाथिव प्रजा मे मी यही मिदनभाव है । शुक्र सोम्य ह शोगित आन ह। शोशिगाि 
मे शुक्रसोम की श्राह होने से ही प्रजो पत्ति होनी है । इसप्रकार स्वायम्मुपयज्ञ मम्बत्सरयज्ञ-ग्रा यामि 
कयज्ञ तीना में उक्त टाम्प यभाव विमान है जसा कि परिलेख से स्पष्टे । 


दाम्पत्यभावपरिलेख - 
न, स्वायस्भपयज्ञ १ 
२ ऋपे सोम॒ (स्री ) 
१ वस्त -ग्रीप्म वर्षा प्रम्नि ( पुरुष ) व 
२ शरत्‌ देमत शिशिर सेम (स्त्री) 
१ शोणितम्‌ परनि (पुरुष ) = 
२ शुक सोम ( स्त्री ) +^. 
~= 





प्रकारा तरसे श्र नीषोपा मके प्राकृतिक यज का विचार कीजिए । सम्बसस्मण्डल्मे सूय श्रौ 
चन्रमा ये ही ग्रहोपग्रह प्रघानर्दै। स्‌ यश्रानेय हु च-ल्मासौम्यहै। वि वद्इत्तके कद्र में सूर्ययं प्रति 
"्ठितहै । यही विष्ुषमण्डल हमारे फगोल का स्वरूप सम्पादक है । सी पगोलीय विष्वदूष्ृत्त से हमाय स्वरूप 
निर्माणहौताहै सयसरंको महासुपणं माना गया है । उत्तरायण दक्िणायण इस महयसुपणं के दौ पक्त 
ह एव मभयस्थ विष्वदूवृत्तश्रामा है पूवं की श्रोर पव करके खंड होजादए । पूवेमाग मै दृश्य गोलीय 
[ सूययुक्त ¡ वि यत्‌ है एव पश्चिममाग में श्रश्य सगोलीयं [ च्रयक्तं ] विष्वत्‌ दै । पूवं ~-खगोक 
सूरयेपुरुष से युक्त यनता ह्या पुरुष है एव पश्चिम-लगोल च नखी से युक्घ होता हृश्रा शली 
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है । दोनो की समषटिरूप वि उदड्ृत्तीय पूण पगोल स यस स्प यज्ञप्रजाति है। इस म पुरुष क 
नि माण सूरयप्रधान दृश्य खगोल सहोताहै एवस््रीकानिर्माण चद्रपयान शन्न श्य खमोलस होता है। 
पुरुष की रीड की हडडी वि बदद्त्त है । परन्तु तरापे विषुव का ही रस न्मे श्रतादहै। श्रत्व चारौ शरोर 
छतरूप से रीड का नम्मांख नही होता । आघा श्रहृश्य भाग त्रीकागनर्माण करता है । दृसरेशब्दो मेँ श्नाधा 
अकाश पुरुष के श्रधिकारर्मे ्राताहै एव श्राधा आकाश स्त्रीक अ्यिकारमेश्नाताहै। एकदहीस पस्य 
काश पुरुषश्रौरश्री में विमक्त है श्रतणएवस्त्रीको अद्धोक्धिनी माना गयादहै। 


पुरुषकेश्ूयश्रद्धकाशकीपर्बिस्नीभेही होती है । जबतक यक्ञमे स्का समवय नही होता 
तत्रतक़ यज्ञ का स्वरूप श्रपूणा ही रहता है । देवो भू या देव माययेन्‌ यह निशित सिद्धा त है । सम्ब षर यज्ञे 
की प्राति के लिए यज्ञकर्ता यजमान को पहिले यज्ञरूप जनना पडग। । यज्ञरूप जनने के लए पहिले इसे पनी 
का यज्ञ में योग ऊरना पडेगा । पनीसयोग से जब यह पण होजायगा तमी यह उस पणे श्वर यज्ञविष्एु कै 
साथ सम्बध करने का श्रपिक्रारी बन सकेगा | थदि चिना पनी के ही यजमान यज्ञकम्म मँ परचरत्त होजायगा तो 
एक वष्र कै भीतर भीतर इसकी मन्यु ह्यज यगी । यदि एक दपण श्राघे भागमे गरम एव श्राध में ठण्ड 
होजाता है गो इस विषमता से तत्‌काल दपण कै खण्ड खर्ड होजाते है । यही श्रवस्था श्प नीक यजमान 
कीहाती है । एेसी श्रवस्थामे यज्ञर्मेपनी का सग करना परम श्रावश्यक होजाता है । सूर्व्योपलक्ित च्‌.लोक 
पिता है च द्रोपलच्लित प्रथिवीनेकि माताहै दोना की समष्टिही द्यावापृथिय यज्ञ दहै । पृथिवी पश््विमाद्ध 
[ भाग] है च्‌, पर्वादध [भाग] है । चरूपसूयसे उ पन्न होने वाला पुरुष यज्ञ का पर्वाद्धि है एव 
परथि युपरलकिति च द्रप्रधानास्त्री यक का जघनाय ( पशिचिम का श्रघा भाग] 2ै। जिना इसके यङ्‌ श्माधा 
रहता है । इसी रहस्य को ल्य मे रख क्र-- श्रथ। अरदो वा एष अस्मिन -यपनी [ते त्रा ३।३ 
३।४।-- यज्ञो वा एष योऽपनीक [ तै ब्रां २।२२।६ ]-- सोऽयमाकांश पन्या पुय्यते 
इ्यादि कंहागयाहै। पनी का यज्ञमें क्यो योगभिया जाता दहै? इस प्रश्न का यही सक्ति-त समाधान है। 
पुरुष यज्ञाधिकारी है । यज्ञ चिना पनी के होता नही । यज्ञ की इस श्रवश्यकत्त यता को लक््यमे रख कर ही 
पुरुष के लिए बरहुनिवाहं का विवान शास्नसिद्ध मान लिया गया है# । 


पनी यज्ञ का परिचिमाद्ध ह । इधर यजमान का यज्ञ पश्चिम सेपवकी श्रोर ही वितत होता हुश्रा 
त्रिणाचिकेतस्वग में प्रतिष्ठित होता ह । यदिपनीनहोगी तो पश्चिम मागहीन रेणा पाङ्चम भान 
रहेगा वो प्रतिठा से विरहित यक्त क्रिस के श्माधार पर पव की श्रौर वितत होमा १। श्रत यक्ञवितान के लिए 
ए. यज्ञ की पूरतालक्णा समृद्धि के लिए. यर्म पनीका सयोग करना निता त आवश्यक हाजाता है । इसी 
गुहानिहित रहस्य को ल्य मेँ रवक्रर जवना वाऽएष इ यादि कहा गथा ह ॥ १२॥ 


साधास्ण सूपसेपनीकायोग नदी किया जाता श्रपिठ॒ उसे योक्त्रसे वाथा जाता है | योक्त्र एक 
प्रकारका ेखा हद बधन है जिस में श्राबद्ध होने के पश्चात्‌ पलायित हौजाना शरस भवसा हौनाता है । जानना 

# यदि त्रैवर्णिक प्रजा यककम्म से पराद्सुव ह तो कदापि इसे दसस ववाह नदी करना 
वाहिए | 
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चाहते है प्राप इस ब धन का रहस्य ? तो सुनिए । स्त्री सोमप्रधाना होती दै । यह पूव मे बतलाया जाचुका 
है । सोम ऋरततवदहै। श्रतण्य य सयभागसेश्यूय है । श्रतएव च ऋतप्रधाना स्त्री का नग्रह सतत 
प्मपेक्लित है| स्त्रीके सी स्यख्पवमको ल्मे रखकर भारतीय समाजशास्त्रिथोन स्ीस्यत-यका 
पूण ॒त्िरोधक्तिया है । सी की बाल-युबा-चरद्ध त्न तीना श्रवस्थाश्रो में पिता-पति पुय की श्रगला 
लगद्‌ । ह । ऋतस्पसोममेश्रामप्रतिठाकाश्राभाव है| यहमोयव्स्तुहै। श्रत सवदा सरच्षणीय 
है । इसे निरतर परप्रनिषएठा ऋअपेक्षित दहै । प्रति ठासूत्र में रहते रहते भी ग्रपने ऋतस्वमाय के कारण ल्ली 
उ छूद्धन अन जाती > । यरद प्रतिष्ठासूत्र न रंहे तो यह्‌ स्यतन््रा शक्ति विस्फोटन काही कारण बन जाया 
केरती है | 


ऋतप्रधाना श्रतए्व अनृतरूपास्त्रीश्के सश्रप्रतिठामावकी स्लाकेलिए दुसरेशदोमें 
स्वतःतरह्त्ति को प्रतत अना कर उसे सीमित केके लिए ही पनीसन्रहनकम्म किया जाता है | नस 
कमके सावनभूत योफवन्र वनसे सौ य यजमानपनी की सौम्यद्रत्ति शात होजातीहै एयक्रतके स्थानं 
म समे स यभाव का समावश होजाता है श्रप्रतिठाप्रतिटाके रूपमेँ परिणत होजापी है शद्रत यनि 
यमाव स ययज्ञूप मे परिणत होजाता है । यजमान का श्रद्रकाश परिपूण होजाता है पूणयक् की परणसमृद्धि 
प्रात होजाती है । सन्नहनकम्म का यही मौलिक रहस्य है । 


हम यह श्रनुभव क रदे कि स्त्रीजाति के सम्बध में विहित उक्त श्रौत-सिद्धात व मिन मादक 
युग कै लिए सवथा उद्र गकर ही प्रमाणित होरहा होगा । सामा यदृष्ट मे विचार करने पर तो थोडी देरके लिए 
एकं बदमक्त काहृदयमीश्चति की स स्कुचित्तरत्तिसन्तुघ होपव्गा | जबकि इश्वरीयसष्टि मं सामाय- 
प्राणियो को भी स्वतन्त्र विचरण करने का(जममिद्ध ) श्रघकारप्राप्त है तो सृष्टि कै सयसभ्ब दद्धि 
युक्त मानवसमाज के इसस्नीवगकेसत्रधमे इश्वरानापत्ररूपन्न वे में किस श्राघार पर यह्‌ श्रमा 
नुष्रिक सिद्धा त लिपिन्रद्र हुश्रा १ सचञुच ग्रह एकं जटिल समध्याहै। 


समस्यार्जाल साथदही स यता सस्कृति पर कलङ्क लगाने वाली सत्र दुखं ठीक है) परन्तु 
श न्प्रमाणफा वयम्‌ याय से प्रकृत सिद्धातकै समुप विवश होकर हमे नतमस्तक होना दीं पडगा। 
श्र ह्मे ससत्रय मेँदेण्वना केवल यहीदैकि उक्त वदमक्ति हमारीक् पनात्तक दही सीभित दहै श्रथवां 
इसमें छत श मीदहै जिसकेक्रि बल पररवै पियेधियोका सायद्दरीउनवेदभमक्त काभी ओ 
किंेस सिद्धतां कौ दखक्र तध होजाते है ग्रतकरण उक्त सिद्धातकी शरोर भरकर्परित क्षिया 
जास्के श्रा ए । 7स स्वत तरता परतत्रता की मौलिकता क्राविचार क्र श्मोर तदद्वारा किसी निश्चित 
निर्ण॑य पर पटचने का प्रयास कर । विचाशू-या सामा यष्टि कमी कमी हमें धोका दे डालत्ती है श्रौ 
दस धोके में पडकर मानवीय तमन क्मीक्मीसयकेोश्चसय समने की भूल कम्‌त्रैठता है । के 
श्राश्चय्य नही हमभी कुष्धु णेसीदी भूल कररदेद्। 


( १ )-दस मे तो कोई भी सदेह नदीं है कि सनातनधभ्म से प्रेम रखने वाला न्तमा 
युगं का सनातनधम्मीजगत्‌ प्र यक्त किया श्रप्रयक्तरूप से वस्म क याज से विशुद्र रूढिवार 


[8 1] ती 8 1 


%‰ अनृत स्री, शुद्र श्या तानिन प्रत्तं | ( श्रति )| 
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का ही समथेक बन रहा है । बाह्याडम्बरमक्ष हम सनातन वस्मियोन घ मादेशो को रूढिपाढ 


करग मे रञ्खित कर उह अधम्मेकाही रूपदेडाला दहै यह स्मीकारकरनल्ेनेम किसी भी 
सनातनधम्मीं को यतमि्चित्‌ मी अपक्ति नहीं करनी चाहए | 


(२)-ईइस ममी कोह सदेह नी किं सनातनवम्म क प्रचलित रूाढ्वा से घोर 
शयुता रखने गल्ला पत्तमानयुग का समाजसुधारक जगत्‌ प्र यक्त ।कया अ्प्र-यत्तरूप से सुधार 
कं याज स यिशुद्र अवम्मपथका ही समथक बन रहा है । पाश्चमाडम्बरभक्त हम खधारकोने 
सुधामा † फो पथिमी सभ्यता क रग मे रञ्जित कर उसे शअरधम्भ का ही रूप दे दिया हेः यह्‌ स्वीकार 
करलेनेमेभा किसी मी सुघारक को श्रापात्त नदीं करनी चाहिए। 


(३ )-यह भमीनिसदिग्ध पिषय दः कि सनातेनधम्म क उपदेशका प्रचारका रक्तव 
स-त महन्तो आचार्या मठा वीशान धम्मादेशो के मौलक रहस्य का प्रतिपान्न करने वाल 
पिज्ञानसिद्र वेदशाक् की उपेक्ञा करते हए अतएव ॒धम्मरक्ञा क लिए सवथा यथ प्रमाणि 
सम्भरनायभक्ति को साधनरूप अणी चनाति हए वत्तमानयुग की सुधारक-जनता का परितोष करने 
मे अपने श्रापका सरथा नरथक ही अमाणित कर लिया हे । 


( ४ )-अप ह्मे यहु भीमान दहीलेना चाहिएकिं सुधरक समाज छे उपदेशका 
मा ्रशका नेतश्रोन सुधार क मूलप्राएरूप मलिकधम्म मालकसस्कृति मोलिकसाित्य की 
उपश्चा करते हु अतण्य समाज यपस्था-सच्वालन क लिए सयथा यथ प्रमाणित्त कल्पनाभक्ति 
कोही सावनरूप स रागे करते हए वत्त॑मान युग क धास्मिकं जनता का परितताष करने मे श्रपने 
चमप सथा निरथक्‌ ही सिद्ध कर लिया ह | 


उक्त प्रयकच्तष्टि ही हमे यह मानलेनाकेलिए मीवायकररहीहैकिं वमान मेँ भारतवष के 
जनसमाज को १ घम्मभरेमी सनातनघम्मीं २--सुधारप्रमी सुधारक २ वरम्मोपदेषण घाम्मिकमता ४ 
मा प्रल्शकसमाजनेता इन चार भ णि मे विभक्त मान लिया जाय । यद्यपि एक पाचवा राष्रीयसमाज श्रौर 
है । परन्तु प्रचलित प्रगति के श्रनुसार उसे हम चतुथं समाजवगमेंही श्रतभ्‌तत मान सकते है| श्रागै 
जाकरतो इन चारवगौका मी घाभिकवग सुधरकयम न्नदोवर्गोमेंहीश्नतमाव होजातादहै। 


उक्तदोनो ही वग उदश्यकी दृष्टि सेसमानपथ के ही श्रनुयायी बने हुए है। हम हमारा देश हमारी 
सभ्यता हमारी सस्कृति सुरक्ित रहे दोनो ही वगो शो यह उद्श्यत्तो सामना मान्य है । परतु 
श्राश्चय्य है क्रि समानो श्यता कै रहने पर भी दोनो मे परस्पर पोर चिरोष देगा जाता है । घाम्मिक जगत्‌ 
सु गारक जगत्‌ को स्व॑नाश का प्रवत्तक् बतला रहा है त्तो सुधा कवम धाम्मिकवग को उन्नति कां श्रयतम 
प्रतिबधक समभ रहा है । श शभक्तं किण्व कम्मश्ूय घ।मिके जगत्‌ काध मप्रसार क्रम कमश शिथिले 
होता जारहा है एव कम्मपरायण किन्तु अदशशू-य सामाजिक जगत्‌ की उ छद्धलता क्रमश इद्धिगत 
प्रतीत हेरी है । क्सप्रकार देश फी ज्ञानशक्ति त्रिंयाशक्ति यो दो स्वत्तत्र दलो मेँ विभक्त होकर तीसरी 
च्रथशक्ति के मूलौच्छेदक का कार्ण बनत्ती हह सवनाश की ही प्रयोजिका प्रमारितदहोर्हीदहै यह जीनक्र 
किंस भारतीय को क्लेश न होगा । 
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ततीय याय प्रथमब्रह्मण शतप ब्राह्मण 





हृश्चाक्या१ एव `) क्यारहा है?) र्घा मक-प्रजा ने परिवत्त नशील देश-काल-पाव्र = यादि 
सेसबेध रखने वाले ततसामयिक ( श्रतएव ततूसमय के लिए ? उपादेय) वाचार यवहायेका रथि 
ब धन करते हुए उसे भी सामयिक बना डाला । अतीत सभ्यता या श्राचार- यवहार देशकालादि के 
परिवत्तन से स्मृतिगभ मे विलीन होते रहे श्रागे च्रागे नवीन विकासजम लेते गए] उधर शाश्वतधम 
पर बलात्‌कार से उन सामायक् श्माचारादि का लेप चदढतारहा । परिणाम इसका यह हश्रा कि-धमतव 
सवथा श तहत होगया एव प्रधानता रह गद्‌ केवल हदिवाद की । शाश्वतघम्म श्न य मतवाद मात्र 
वनता हृश्मा परमाथसाघन के स्थान मे शद्ध स्याथकादही पोषक बना रह गया | 


मला मानवीय मन कबतक धम कै इस ताख्डवय्‌ य को सहन करता रहता ? । परिणाम वही हुश्रा 
जो होना चाहिए था । कुक एक नेताश्रोन जनता को मावधान किया कि जिसे तुमन धम्मं सममः स्सा 
है वह याजधम्मदहै बम्मकी श्रोट मे रूहिवाद्‌ पनपरहादहै। व्सीधम कैधोकेने वद्यारी स्वतत्रता 
का श्रपहरण किया है | परिणाम जो ङं हु्रा देश के सामने है | घम्मयुघारश्रारभ हुश्रा प्रचसवग से। 
पर तु धम्म-रहस्यभूत मौलिक साहियके चिरह से इत सुधार ने बद्यश्रावरण कै साथ साथ गर्भभूत 
मोल्लिकतन्ते पर मी प्रहार कसना श्रार म कर दिया । श्रौर मानना पडगा क सुधारकवग की यह एक महा 
भूत हुई । गले सडे मास के कत्तन (श्राप्र शन ) के साथ साथ विश्ुद्र सर्षकश्र्ञको भीकाट लिया 
गयां । इसप्रकार इदह्ोन शेषभूता मौलिकता को भी नामशेष में ही परिणत कर दिया ।। 


प्रकरण श्प्रासन्खिक होता हश्रा मी प्रासद्धिकटै | प्रश्न दहै- स्वरीस्यातय का। वतत्रता का 
च्रन यप्र मी सुधारक-समाज उन श्रादेशो को सहन करने के लिए सन्नद्ध नहीदै जोकि आदेश स्त्रीष्वात य 
पर प्र यन्रूप से श्ाक्रमण क्ररहेहै। यहीकारणदहै किं उनकीषदृष्टि मे- नस्य स्वात-यम्ति 
यह्‌ अदेश पुरुषसमाज की स्वार्थ्ृत्ति का ही द्योतक बन रहा है । ऋत-स य का विवचन करते हए यश्यपि 
पूव मेँ हमने इस च्ोतकता की भिरथक्ता सिद्ध करने का प्रयास क्या है । तथापि केवल न्धी साधनसे हम 
पूररूप से उनका परितोष नहौ कर सक्त । श्रवश्य ही ग्घ साधनी सिद्धिके लिए हमें थोडा शरोर प्रयास 
करना पडेगा । 


जरहतक हम ममभने है- स्वतशन शद का शअत्तराथटहै स्यतन् ( श्रपनां तन्त्र) | यह 
स्व क्याहै? श्रौरइस स्य का तन्त्र क्याहै? यह भी^एक विचारणीय प्रश्न दै। पक्त कोशकार 
कीरद्षटिसदहीदोनौशदोकैश्र्थोका वि्ार कीज्ञिए। स्वो ज्ञातावामनि (श्रमर ३।३।२११) के 
अनुसार ब धुजन श्रौरश्रामा इन दोर्नौको स्व कहाजातादै। ज्ाताश्रामाहीज्ञातिबशधु* है । 
श्रत फलितांश मे श्ात्मा ही सय शदका वाच्याय बन जाताहै | शदाथक स्वन धाठुसे ( स्वन 
शदे-भ्बा षप से) स शदनिपन्नदहृश्रारै। स्वनति-दति स्यतवा ही स्व शदका 





# याबद्धित्चत ताबदामा श्ससिद्धात के श्रतुस्ार पित्तपय-त = मसत्ताका प्रसार माना गथा 
है । ब-धुवग किंवा ज्ञातिवरम श्रतर्वित्तमे श्रतमूत है । श्रतए्वदइह मी सा कहना श्रव्थबन 
जाता है । 
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[निवचन है । श्रामा शदुप्रवत्तकहै दूसरेशदो मेंश्रामासे शद निकलताहै श्रतएव स्वनति 

(शन करोति श भुपान्यत्तिवा) सेश्रवश्यदहीश्रामाको स्य कहा जासक्ता है | इसी निवचन 

स यह भीसिद्धहोगयाकि जिस्काश्रामाश-दोपत्तिमें श्रसमथषहै हश्रामा स्य॒ मर्ग्यादासे क्वा 
स्य-धम्म स वश्चितहोतादहुश्रा स्व॒ नहोकर पर दही जन जाताहै। 


प्रामा शद्‌ उपन्न करता दहै किवा श्नात्मा से श-= निकलता द्वै इसका क्या ताप्य ?। 
क्याकैद्श्रामाएेसामीहै जोश द्‌ उपन्न केम श्मसमथ रहताहो ९ । हम तो देखते है कि-- श्मत्मा 
युद्धया समे यथान्‌ मनो युन क्ते विवक्तया मन कायाग्निमाहयस प्रोरयति मारुतम्‌ इ यादि 
पाणिनीय शिक्ञा सिद्धा त के श्रनुसार शदोचारण की परिवक्ता करने बाला श्रा मा बुद्धि से युक्त होकर श्रमिल 
परित श्रथकामना का मन के साथयोग करता है । त्रा मकामनासे काममय बना हूश्रा मन सर्वाङ्गशरीर मेँ 
थात वश्वानर श्रगिनि (कायाग्नि) मेँक्ञोम उपनन करताहै | इसदइषछु केश्रघातसेन्तुध बने हूए श्रग्निका 
कोभ प्राणवायु पर श्राघात करता है । धक्का खाकर वायु उर -कण्ट शिर ती मे किसी स्थान से टकरा कर 
कण्ठ ता वादि स्थानो मे श्राकर वणसूप धारण कर तेता है । इसप्रकार श्रा मकामना ही बुद्धि के द्वारा मनोद्रार 
से शरीराग्नि्ञौभ यापारमूलक् प्राणवायु को सञ्चारमाव मेँ परिणत कर बणरूप मेँ परिणत करती है । वायु 
खात्‌ शटस्तत्‌ यह प्रातिशारय-सिद्धात मी उक्त सिद्धान्तका ही समथन्‌ कर रहा है । 


जन कि शलो पन्ति क्रिवा अर्णो पत्ति का यह स्वामाविक नियम है दुरे शदोमेकोदभी शद्‌ 
जब चिना श्रामकामना के विनिगत नही होसकता तो मान 1 प्डेगाकि स्वनति स्वन्यते कै अअरनुखार 
सभी प्राशियोकाश्चामा स्व दै। पिरि न्स सम्बध में यह कहनाहैकि जिसका ्रात्माशदोपत्ति 
म श्रसमशेदहै व्ह स्र न कहलाकर पर ही कहललाण्गा क्यामहवरसपताहै १। नद्यशद्‌ 
मिगस्ति स शदेन भासत इयानि श्रौत स्मात्त सिद्धातोके श्रनुसार जन सनका प्रयय (ज्ञान) 
शदामकदहीदहै शन्दप्रणादही जव स्का प्रातिस्विकिध महै तो इस निय शदविनिगम का श्रनुयायौ 
द्मा कमी पर जन जाय यह सम्भवदही नदी। 


यदि केवल स्व पर भावो का दही विचार कियाजात्ता है तो श्रचश्य ही इस्त सम्बध मं 
उक्त विप्रतिपत्ति क्रा समावश घ भव होजाताहै। परन्तु जव तन्त्र शदको साथ लेकर विचार किया 
जायगा तो स्वत एव यिप्रतिपत्ति का निराकरण दहयेजायगा । केवल स्व (श्रात्मा)कोतो ततक स्व 
(शरोमा) का भी नही जासकता जबत्तकं कि वह किसी तन्त्रे का अनुगामी नही वन जाता। तत्रको 
श्रपनां श्रायतन बनाकरदहीश्रामा शदोपित्ति मेँसमथहोफर स्व क्हलाताहै । यदि वहतत 
आमाह्वगामी है त्तो उम समय उख त्रप तन्त्र का श्र यक्त बनता ूृश्राश्रामा स्यतन्त्र कहलाएटगा । 
याद्‌ बह तन्त्र श्रा मक्रूप को विक्त करने वाला है तो उस दशा में वह तन्त्र परत त्र कहलाएगा एव 
तदनुनतश्रामामी परतत्र द्यी माना जायगा । 


स्वत -परतत्र दोनों ही शद श्रामवा्कनहीदहै श्रपितयेशदतो तप्रोकै छोतकं हं । 
श्रामा को तो न खतन्त्र कहा जासकता न धरत त्र । सूम के लिए कटी निरिचतरूप की गला 
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नही लगाई जासकती | दोनो शदतमनोके ही वाचक्रदै। श्रामतत्र स्यतन्त्र कहूलाएगा एव श्रा मविगोधी 
तत्र॒ {रतत क्हूलाएगा | स्यतत में रहने बाल्ाञ्मामा द्ीग्रपना स माव सुर्लित रप सकेगा 
एव {रतन मेरहनेवानाश्रामा सम कोषोकैडेणा | नसप्रफार स्वतन्त्र (रतत शदतत्रोकेही 
वाचक अन जातेदहै। प्रागे जाकर दयाय सेइनदोनोशेश्नामाकामी वाचक मान जिया गया है| 


च्।मा चाहे ₹+ तन्त्र मेँ प्रतिष्ठित रहै श्रथवा प्र तन्त्रम उमयथा वह श पत्ति काप्रपत्तके 
मानाजायगा | श्रौरश दो प्तिकेसत्रधमस दौनो ही श्रवस्थाश्नो मे उसे स्वनति केग्रनुसार ख कहा 
जासकेगां | श्र तर दोनो श्रवस्वाश्रो्मे केतल यहीहोगा कि स्व तत्रमेंप्र्तिठतन्रामा की कामना मन 
का सञ्चालन करेगी एव पर तत्र मेँ पर्तिढठत चखा मकामना पर मानस क्रापना का अ्रविकार रहेगा । मनकी 
कामना का श्रपने रग मे रित कर श दप्रयत्तक बनता हप्र यहीस्प स्य ऊ जायगा एयर नीक्रामना 
कोमनकैरग मं रञ्जितकर शदग्रवत्तक बनता हुमा वहीस्व पर फहलाएगा। सप्रकार तत्रभेद से 
श दायमान उसएक्ही घ की स पर येदौोश्रपर्ाए होजायगी। 


स्य (अपने) तन्त्रका त्रग्रत्‌वही स्य (आमा) स्व ( यवम्मानुगत) कहलाएणा एव पर दुसरे 
तत्रकाश्मनुगामी वरी स्य (आमा) प्रर (परधम्मालुगत) कहलायगा | जसकेवलन्ी मे कौ 
ल्ल्य में स्वकर शने पत्तिमे समथश्मामा सख स्वद्यसमवद्यामा प्र कहूलाण्गा यह कह 
गया है । श दो पत्ति गनो जवस्थाश्नो मेँ होगी | पर्ठु पर तत्रायस्याम उपन्न अआमश= परधम्म 
मरेगरहनेके कारण श्रा मशाल नही कहलाएगा। मत्र यह विचार कीनिष्टकि वह स्यत परत्र 
कोन जिनके कारण क्रभिकसबधसबहस्व (श्म) सखएवप्र भमो (आमाता ममाय) 
मे परिणत होजाता है ?। 


कोशानुसार प्रमं स कोयमामाका वाचफ बतलाया गयाहै | ज्ञातश्रामाही स्व है) इस 
शतश्रामाका परमावहोगाय यिषय जोकि आममभायनासेश्य होगा | ज्ञता ज्ञय दोनोमे ज्ञाता 
यदिश्रामाका स्वभ्राप दहै तानज्ञय प्रभाय माना जायगा | चतय तति मामा का ज्ञेय विष्य सवथा 
मड ही होता है । जडवन ही उसं अनस्य कहा जासकेताहै | न्सर्टा से सश्ननामभायको हम पर 
भाव कन्ने | कोशक्राने पर शटकेजोदूर अन।त्मा उत्तम ये तीन श्रम मनिटहै उनमें से प्रहृत 
मे श्रता ममाह श्रभिप्रत है-(च्रमर ३।३।३।१९६१]) | न्मी मावकोश्रगिक्र पर शदशत्रुका 
मी बाच्चकमाना गया है एवस्य शदन्रदुका वाचक माना गयाहै। निक्ष॑ यही दुश्रा किश्रात्मा 
सहै अनामा पर है।आमाका उपकार माव स्व है ए्वञ्चामाका विरोधीभाव पर है। 
त्मा श्रौरश्रामाकाश्रेयोभायदेनोको स्व॒ कहाजायगा।एव अनामा तथाश्चामा का प्रेयोभाप 
दोनो कौ पर कहा जायगा | 


दमचर तत्रशदके श्रथ पर दरि डालिए! च्रपैा मैदसे तव श~ सिद्वात परि-षधेष 
(सीमा) सूचय उडुम्बर य उत्तमोषधि शास्नपय वेदशाखा इतिकत्त ज्यता प्रधान श्रादि श्रनेक 
प्रथो का सूतकरदै | प्रकृतमेतन््रशट्से प्रधान द्दीत्रभिप्रत है| प्रर्वि कौ ही प्रधान कहा जाता है। 
प्रकृतिभाव के श्र तरङ्ग बहिरङ्ग भेद से दो विवत्त है । इनमें पाञ्चभौतिक विश्व बाहिरद्कपरकृति दै एन 
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जनको 


प्रिश्वसच्छालिका प्रति अ तरङ्गप्रकृति है । यही विश्व का आ्िकर्ण मानीम है न्सीो भ्रयन 
कहा जायमा । विश्वलेत्र का श्राघष्ठाता प्रक्रातरूप खही प्रधानत उ पुरुष के सहयोग से क्तत्रन जना हुमा है । 
पि्ञानमापा म यही विज्ञानामा नमसे एवदशनमाषा म यही बुद्धि नामस प्रसिद्धहै। है नेश 
किमीताणार्या मे ष्ष्ठहे। 


प्रधाना प्रति ही यक्तरूप से वितत होकर गिश्वविस्तार का कारण बनती है । दृक्रे शदो मे यही 
विश्व का वितान करती है त्रतण्व तं यते अनेन सप्‌ -सनिवचन के अनुर्‌ प्रतिरूप स प्रधान 
को च्रवश्य दही तन्त्र कहा जास्कताहै। सपर तत्र नतीनोश काच्मथक्रमश च्माचअनार्मा 
रधान-त्प से मथ हूश्रा है । यह्‌ श्रनामभाय वही बहिरङ्गपकरृति है नसे कि हम पिश्व कह सक्गे। 
श्मामर्प सव पुरुप्रहै न्रादिकरणरूप प्रयान प्रक्रुति है। एव काय्यरूप पश्व नाम्य परमाव बनता 
दुश् पिक्ृति है । पहले श्राधिदधिक विश्व मेही तीनो के दशन कीजएः। 


स्वयम्भू परमेष्ठी सूरय च प्रथि याम बिश्वमे सखयभपरमे ठौ की समष्टि श्र्तप्रधान 
पुर्षसस्था है चद्रमा प्रथिवी दोनो की समाष्टस्य सुप्युप्रधान प्रिृतिसस्थां है । म यर अतएव श्रमूत 
मू युमय सू य प्रकृषिसस्था है | पुरुषसस्थामें उ ययामाका विकास है विकरतिसस्थार्म मोत्तिक त्तर का 
साम्रायहै एब प्रक्रतिसस्थामें श्मत्तरकी प्रघानतादहै। यय स्य है त्तरं पर है एव अच्तर 
तत्न है। श ययपुरुष कास्य का) तत्र यही श्रत्तरहै। यदि यदी तत्र(ञ््त )चुररूप परभावकाश्रनु 
गमी बन जाता है तो यह स्वतन्त्र (अ वयतत) परत (त्तरतःव) जन जातादहेै। अ ययामाका 
अत्तरत- के द्वारा क्षर म समाविष् रहना स्यतन्त्रता है ण्य च ययामाका श्रक्तरततकी क्षुर 
का अनुगामी बनाते हुए. उसम श्रासक्त होजाना परत-ता हे । 


उक्त श्राखविवत्त दिगदशन से यहमभीमिद्ध होगयाकि सू यस्थानीय भगा (अक्र) स्यतत 
है । क्योकि स श्रक्षरका तत्र ( विश्तारमूमि) च्रयय हीदै। स्य (आमा) दहेत जिसका 
ठेसा केवल अक्षर ही होसकता है । यदि यह्‌ श्नच्त्र स्व कोश्चपना तयं नना कर पर लक्षण चेर 
को च्रपनातत्रबना लेताहै ते पर (त्तर) दहैतत्र जिसका ख नवचन से यही परतन्त्र 
चन जाता है | 


स्थिति श्रशत दु्ोयाहै। सवत व-परततवशदं आमा के वाचक ! श्रथवा अनामाके 
याचक है? श्रथवा प्रधान के सूचक्र हैर यह तथ्य वास्तव मंदं यदै ग्रस्मदादि सामाय जनो के लिएः। 
वपएव इसका विशेषरूप से स्पष्टीकरण श्रपेकित होजाता है । 


श्रा मा---- स्व -है श्रनामा- पर -है प्र॑घानम्‌- तज्रम्‌ -है) 

पुरुष --- -- स्व -दै विकृति ~ पर ~है प्रकृति ~ तत्रम्‌ --है) 
६.) 

छम यय -~---~- स्व --है चर ~~ ~~ पर -है श्रनर- तन्नम्‌ --दै। 


२ 
स्वयमू परमेष्ठी स्व है चद्रमा प्रथिवी पर ~दै सशल्य तत्रम्‌ ---ै। 
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उक्त तालिकासे यह तोस्पष्टहैकि किसी भीसूपसेयदि € कां ततसे किंवा तन्त्र का 
सय सेसम्ब ग्रहै तवतो स्यतत शदकाश्राविर्भावदहै | श्रौरयदि स्न का तन्त्र केद्वाय परं 
से कवा पर का तञ केद्राया स्य सेसरधहैतो प्रतत्र शदकाश्राविभाव है) 


व्सी कै साथ यह भी स्पष्ट हौजाताहैकिं यदि स्य का साक्षात्‌ रूपमसे तन्त्र के साथ मम्बधदै तो 
इस दशामे स्वतत्र शदमीश्रामा काही काचक माना जायगा । एव यदिन्सी स्ये का साक्लात्‌ 
खपसे तय सेखनजधनदहीक्रर पर केद्वारा तन्त मेसम्बधदहै तो स दशाम परतन्त्र शदमभी 
आआमाका ही वाचक माना जायगा । एेसी दशा मं स्यतन्तर परतन्त्र क्रा त्रय दहौगा- आतां स्व 
तन्त्र -शआ्रमा परतन्त्र | 


यदि तन्त्र का साच्लाद्खूपसे स्य सेस्म्बधदहै तोइसदशामें स्वतत्र शदमी तन्त्रे का 
ही वाचक माना जायगा । यदि सीत क्रा सान्लादरूपसे स्व केसा सज्धनहोकर पर केदारा 
स्य सेसम्बरधदहैतो स्दशामें परतन्त्र शदमभी तत्र काही वाचक माना जायमा | ए उक्ष दशा 
मे- सवत च -परतन्त्र का श्रथ होगा-- तत स्यतन्त्र -तत्र परत । 


यदि पर कातत्र केद्वारा स्व के साथ श्रनुकृल | श्रनुयोगी] सम्नधदटै तो इस दशारे 
स्यतत शंद्मी प्र काही वाचकमाना जायगा | यति पर फा तवं के द्वारा स्वके साथ प्रतिकूलं 
[प्रतियोगी] सबधहै तो इस दशा मं परतन्त्र शब्द भी पर का ही वाचकं माना जायगा | 


ता पर्य्य यह निकला कि तन्त्रातुगामी षही श्रापा स्यतत है एव परानुगामी बही श्रामां 
परतत्र दै । स्वालुगामी वही ठवन्त्र स्यतत है एव परानुगामी उही तत परतच्रहै। सवानु 
गामी [अनुक्रलभावं से] वही तत्र स्वत-तरहै एव र नुगामी [ प्रतिकृलभाव से ] वही तत्र परतन््र है। 
च्रामामी हाततर परततं कहला सक्रताहै ए्वतत्रको मी रातत ~ परतन्त्र कहा जासकता है 
एव पर भी स्वतन्त्र परत शदो से यवत होसक्ता है । सप्रकार स्य॒ लच््ण पुरुप 
तन्त्र लणा प्रकृति एव पर लक्षणा पि कृति तीनां सस्थान के साथ सम्ब धभेद से सतन्त्र परतन्त्र 
दोनौक्राही सम वय किया जासक्ता है । 


तीनो विवर्त मसे पिले श्रा मस्यति -य पारस्तनय काही विचार प्रस्तुत है| यदि यह स्व 
(श्रामा) स्यतन्त्र का ( श्रपनेरेत्ररूप शक्ते किंवा म्रकरृति का) अनुगामी बनता श्रा तन्त्र 
के द्वारा ( प्रकृति केह!) पर भावमं (क्षर क्रिया विंकृतिभा्र मेँ) श्रनासक्घस्पसे प्रविष्टहै तो 
न्सदशामें ( त वानुगत त्न कर परमभात्रसे युक्त रहनेकीदशामें) चसततानुगामी स्व को तन्त्रा 
नुगत -य -स्व -(श्रामा) (तवका श्रनुयायी 1 स्््रामा) इस्त निवन कै श्रनुसार 
स्यतत कहाजायगा। त-वानुगत स्व स्वतत्र दही इस श्रा मवाचक स्वतन्त्र शदकानिर्व 
चन्‌ हौगा | 


मान लीजिए-स्य (श्रम) तत्राुगामी (अचरातगामी) नही है| उसने पर्‌ (त्तर) कै स्षाथयीगतो 
तव के (श्चच््रके ) द्वायदहीयादै। परत पर की श्रासक्ति के कारण उसका तन्त्र ( श्रष्वर ) पर 
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की प्रति दकाया के युक्तं होकर श्रपना तत्र माव ( ्रचतृरधम) लोढा है । तन्त्ररूप श्रक्षेर परल्प क्षर 
के नश्वरधर्म्मौ से युक्त होता हुश्रा श्रपनी प्रातिस्विक श्रक्षुरसम्पति स श्रत होगया है । त्ञररूप परकेनश्व 
रवमोँके सम्बध से पहिले तो श्रह्ञरस्प तत्र इसश्ामाकातत्र गा \परतु श्रामा की गिषयासक्तिसे 
राज श्रक्तर इसका तते नही रहा श्रपिव श्रत्त तन्त्र का सन क्रपर न दधीन लिया | श्रौर यो श्राज पर 
ही इसका तन्त्र जन गया। 


पर की त्रासक्ति [ च्षरामिका भूतासक्ति ] ने यही विश्राम नद्यौ क्रिया । श्रपितु जसे परसक्तिने 
प्रक्तरतत्रको परर अना ला वस्र ही तदब्द उस स्व कोमी पररूप मे [चरल्पमें ] पारणत कर न्यिा। 
परिणाम यह्‌ हन्ना जा पर श्रपने क्ञरभाय सेजिसस्वका तत्र नही बन सकताथा वहु तो उस 
स्वकाक्ातत्रे बनगया श्रर स्वय स्म श्रपने स्व -मावसे श्राह्रृत होकर पर जन गया। {रै श्रक्षरसे 
तन्त्रासन छीन कर श्रपने श्रापको तौ तन्त्र जना लिया श्रौर शअरपना नश्वर परमाय श्रापाको देखकर [उसे 
स्व से वञ्चत कर | उसे पर बनाडला। स्य कोपर बनाया-एक काम एवतत्रको प्र बनाते हुए 
त त्रत स्वयद्कीन ली दूसरा काम। स्वे बन गमा पर एवपर बन गया तन्त्र ।तत्र पर बनता हश्राइस 
त त्राकाराकारिते क्र मे विलीन हागया श्रथवा षर जनेहुरश्रामाम प्रिलीन हागया | 


इसप्रकार त त्रानुगत रहता हु ( श्रक्तरानगत रहता हुग्रा ) जो स किसी दन स्यतन्त्रे था 

श्राज वही इस बकारक-कापनिक तन्तेकीक्रपासे पर जन कर जनायटी तन्त्रका श्रनुगामी चन कर 

परतन्त्र श दमाक्‌ बन गया । त वानुगत -( तन्त्रप्रतिरूपन्ञरातुगत ) य -प्र -( परघम्मासुगत्त 

स्य -श्रामा ) ( स्तेररूप तत्र का अरनुयायी श्तएव पररूप मे परिणत पर श्रा मा ) इस निवन 

के श्रनुसार इसे परतन्त्र कहा गया । पूवयत्‌ त-त्रानुगत -पर -परत त ठस श्नापमवाचक परतत 
श-ट का निवचन होगा | 


स्यतत्र परश्तन्त्र श दौ के स्व (स्रूप मे प्रतिष्ठित श्यामा ) एव पर (पर रूप परिणत मं परतन्त्र 
छमा) नामक्‌ श्रवयर्वो के यदि त्रा मवाचक माना जायगा तो स्वतन्त्रे पर्तत शद्‌ के क्रमश उक्त 
तन्त्रा्गतत -स्व तत्रानुगते प्र ) दही निवचनहोगे । यहा श्रामादहीस्र-दशा मेंरहता ह्या 
शपना बधु कदलाप्या एवश्राभाद्ी परक्रात होकर श्रपना रिपु कहलाएगा जसाकि तमेव 
द्यामनो ब धुरातमैव रिपुरामन इष्याद्‌ गीतासिद्धात से स्पष्ट है । सचमुत अनुकूल तन्त्राजुगत 
वही ५ ५ मिय बना रहता है एय प्रतिकूल तत्रालुगत षदही अमा हमारे लिए पर (शयु) 
बन जाता हे | 


एक दूसरी दृष्टि से भी आ मवाचक नन दोनोशदौ का मिव॑चन किया जास्कताहै ।श्रामाकेौ 
विकसित कस्मै भाला भाव श्रात्मब धु कहलाएगा एव श्राद्रत करने वाल्ला भाव च्रत्मरिपु कहलाएगा । 
्ामवब-घुको हम स्व का स { अआत्माका स्वजन कियामित्र ) कग एव श्रामरिपुको रा 
कापर (श्रामाका परजन किंवारिपु ) कहैगे। पर क्षुर को श्नपने गम में रखने वाला तन्त्राक्र 
श्रा मोदय का कारण बनता हृश्राश्मामाका स्व केहलार्गा । एवत्तत्राच्तर को च्रपने गममं रसने 
बाला पर च्ञुर श्रा मपतन का कारण बनतादहुश्याश्नामाका भर केहलाण्णा | इसी दृष्टि से अ्रक्त्र- 
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तत्र च्नामाका स्यतन््र ( पना दहितेषीतत) कहलाप्गा एव क्षरतत परत त्र ( विरोधीत य) 
कहलाएगा । स्व तन्व्राकुगत ( श्रह्तरवुगत ) आमा स्व ततरो यस्यामन स श्रात्मा स्वतन्त्र - 
निवचन के श्रनुसार स्यत ज कहलाएगा । एव पर तनत्रानुगत (चरानुगत) ऋमा पर तनो यस्या मन 
स श्मात्मा सनिवचन के श्रनुसार परतत्र कहूलाषएणा)। 


(9) १-त तानुगत (ब्रत्तसनुगत )-स्व आमा) स्वतत्र श्रामास्व 


२ तन्त्रानुगत (च्सनुगत) -घछ (आमा) परतत्र श्रामा पर 


नापो कािययायेषय १, की, 


१ स्व॒ (ग्रक्ञर) तत्रो यस्य (ग्रा मा)-स्वत्‌ त्र -श्रक्तेर स्व 
१ पर (क्षर ) तगोयस्यस् (आरामा) प्रर उ --क्र-पर 


श्रा मपुसष्रवाचक श्यत परतवशदौी का पचार उपरत हमा | श्मन्न तत्रवाचक ( श्रचुर 

चचक ) श दोकै निवन का विचार जिए । वही अधना (स्प) कहलापएगणा जिससे स्वरूप -~रत्ता 
हगी । ्रोरखसेहीतो सया ८( र) क्हाजायगा जोकि स्प्रहूणहानि क्सताहयेगा। म यस्थतत्ररूप 
श्रत्तर स्वस्वरूप से श्रमिनाशी है । उधर इम के उस श्रोर अविनाशी अ-यय है । रस श्रोर नाशवान्‌ 
चतर है| यदि श्रत्षर दोनो की समविभूतिसे युक्तहै तत्र णौ कोह श्रापत्तिहीनहीहै। हा यदि श्रत चर~ 
भाय मे आसक्त होजाता दहै तो यह श्रपेत वमाप ( अक्तरमाव) को छोडकर (र्मतरमे (त्तरमावम) 
परिणत होजातादै । टीकं न्स कै विपरीत यद्वि वह छ ययभायका -नुगामी चन जाताहै तोन्सका 
तत्र सुरन्तित रहं जाता है । चर यययोग मेँ श्रच्तरका स्व भातरं सरक्ितं रहताहै एव ्तरसक्तिमें इसका 
स्व भाय धर भाव में परिणत होजाताहै। शअत्तरतः त के उम श्रोर अययतन्त्रहैः एवं इस श्रो 
तरतत है) स्वय प्रनर श्च यतत्रातेगासी अनतता श्रा सयह्यघरम्भसे युक्त बनकर स्म॒ है एव 
चेरततनुगापी जनता ना परमस्म से युक्ता वनकर (र है| श्रामवत्‌ श्रनरमीदसतदशिसे स्व ~ 
धरः दो समयधारणकरसक्तादहै | तत्राुगत ८ श्र ययानुगत) स्व (श्रलर) स्वतत्रं है। एव 
तेन्त्रानुगत ( चरन॒गत ) र ( च्रल्प-श्रलर) परततर है। तःत्रानुगत ( क्रातुगत )-तन्त्र 
( श्मक्तर ) स्व स्तय - तत्रानुगत ( क्तेणनुगत ) तन्न ( त्त मफोऽन्तर ) पर पर -तन्तर 
ही निषेचन होगी । पूववत्‌ ये निवचन त वरूप श्रच्रकोही स्वे पर॒ मानकर प्रतिष्टित है । 


श्रदरकाब दु श्-ययदहीहसका स्य कहूलाएगा एवन्तस्ही इसका पर कहूलाएरधा | दस 
हृष्टि सै श्व्ययतत्र स्य तच्त्रः माना जीयगा एव चरतत पर तत्र कहा जायगा ज्रीर इस दृष्टि 
की श््तासे दोना श-दोके निर्वचन "गै स्य (श्र यय ) तवी यस्य सम श्रत्तर -श्ान्त -पर 
[क्षरः ] तन्त्रो यस्य स अ्लेर परत ऋ यह | 
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(२) १~तन्नरानुमत्त [अ ययातुगत | तन्त्र [अक्षर ] -स्वतन्त्र --श्र्तर स्व 
२-त त्रानुगत [क्तरानुगत | तत्र [श्रक्तर |-परत ज -श्रक्तर -पर 


---*--- 


१--स्व [श्रन्यय ] तत्रो यस्य स [अक्षर ]-स्वतत्र श्न यय -म्व 
२-पर [चषुर.। तन्त्रो यस्य स॒ [अक्तृर |-परतत्र -्षेर प्र 


तीसरा परभाय है | इसका भीसमवयक लीजिए । यगकौशलकेश्रमावसि जहा स्य पर दखा 
गया है बहा पर को स्य बनत्ता भी देखा गया है | ही नश्वर ससार क्रिसी के लिए ( श्रासक्तिके द्वारा) 
अघन काकारणबनाहुश्या है तोष ही नश्वर भौतिक पाथ किसी उपासक कै लिए उपाषना के साधन 
चनते हुएसुक्रिके कारणत्नरहेहै | याद प्र का८ क्षर का) श्रक्तरके द्वारा श्र ययतत्रके साथ 
योगदहै तो वही पर श्रह्षर८( स ) बनता श्रा स्यतन्त्र है । यदि इसका वक्षारक्मावोकीश्रोर श्नमि 
निवेश है तो त्रपने पर नामक चरिताथ करता हृश्चायही परततं भीजनाहृश्रा है| न्सष्ृष्टिस 
इन शदौकाजो निव॑चनहोगा उसमे स्व॒ पर चतुर के पाचकं खगे! श्र-यतत्रानुगतत पर ( क्षर) 
स्त॒ कहलाण्मा एव वकारिकं प्रपञ्च सक्त चुर पर ८( परतन्त्र ) कहलाएगा यदी ता पथ्य है | प्रवोक्त 
दूसरी दृष्टिका मी यहा सम परथ कर लेना चाहिए जैसाक्रिनि न लिखित नवचनोसेस्फष्है । 


(३)-१-तत्रानुगत [ श्र यथानुगत ]-पर [कतर] स्वत ्र--च्षुर -श्व 
२--तत्रानुगत [ विकारानुगत ] पर [षर] परतत्र ---क्तृर -पर 
0 


१--स्व [श्र यय ] तत्रो यस्य स [त्तर |-स्वत त्र --श्न-यय -स्य 
२--पर [ विकार ] तत्रो यस्यस् [त्तर |-परतत्रे- विकार पर 
0 


उक्त विवचन से यह सिद्धहोजाताहै कि स्यततन्त्र परततं टोनो शद अनुगमभाब से दी 
सम्ब ध रखते है । किसी तियत वस्तुत व कै लिएये शद नियत नदी है । अपितु परिस्थिति क तारतम्यं 
से सभी रत्तन्वहै एष सभी परत्र ह । खतत्र आप्मा मी परतत्र जन सकता ह एव परतत्र पर भी 
स्वत त्र बन सक्ता ह | पुरुप हो प्रकृति हो श्रथवा क्रति हो स्वस्वरूप से न इह स्वत त्र कहा जसता 
एवन परत त्र माना जासकता | परुष प्रकृति के सहयोग से यदि स्वतत्र है तौ {क्रति के सहयोग से षह 
परतत्र भी रन सक्ता है| प्रकृति पुरुष की श्रलुगाभिनी नती हृद यदि स्वत. है तो विक्रतपथ का श्नु 
सरण करती हद वही परत श्र भी अन सकती है । एवमेव विकि प्रकृति किंवा पुरुषकी श्रनुगामिनी बनती हद्‌ यदि 
स्वतत्र होसकती है तो निकारश्च ते श्रासक्त होकर बह परतन्त्र मी बन सकती है । इसी मौलिक परिभाषा 
के श्माधार पर हमे श्रा यामिक जगत्‌ की स्वतन्त्रता परतन्त्रता का श्रन्वेषण करना पडगा एच तदाधार 
फो मूल मानकर दही श्जीरत-य की मीफासा को सम्‌ वत्र करना पडेगा । 
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काको धिन केयम्‌ 


श्राधिदविक विश्य मे स्मयम्भ्‌ परमेष्ठी सू य -चद्र-प्रथियी रूप से पुरुष ( आमा ) प्रकृति 
( प्राण )-पिङृति (पश) समष्टया म प्रजापति पिपत्त का दिगदशन कराया गयां । चब श्रा याभिकं प्रिश्व 
की इन तीनो सस्वयाश्रो का परिचार कीज्ए। श्रानधर्षाकेसू ममावो की श्रोर जाने की श्रावश्यकता नही 
है | केवल उन वार स्थूल मावोकाही तरिचारपर्यात्त होगा जह करि प्राय सवसाधारण जानतेदै। शामा 
बुद्धि मन शरीर चारो जाने पाहचाने हुए पदाथ ह । यामाको थोडी देरके लए खयमभूके श्रशसूप 
प्र क्त एः परमै ढी के श्र शरूप महान्‌ से उपलक्षित पुरुष शममः लीजिए. । सूर्य्याशसरूप बुद्धि को 
प्रकृति च द्राशरूप मन एव प्रयि याशसूप शरीर दोनो शी सपष्टि को पिकरति कह जिए । पुरुष 
छ ययदहुन्रा भ्रति अक्षर हई एव विचरति क्षर हहं । ्रह्नरा मका ब॒द्धिकेउस श्रो चत्र यामक 
ममृतश्रामादहै न्सश्रोर ्षुरामकमयमन एव शरीरदै। नि लिखित परिलेखसे दोनो सस्थाश्नोक 
समतुलन स्पष्ट होजाता है । 




















१ स्वयमभू घ्र यक्त ] 
१ --श्रामा (पुरुष्र ~ श्र यय -स्व | 
२-परमे टी महान्‌ | 
| 
९ १-सूर्य सुद्धि जाणा ( प्रकृति श्रह्र -तत्र) अ 
| 
१-च द्रम) मन 
१ -प्रशव ( विक्रृति चुर -पर) 
२ धावी शरीरम्‌ 4 
श्रधिदैवतम छ्मयामम्‌ | 





श्राधि रिक यक्षे ही श्रा यामिक यनकाच्राविमाविद्ृश्ना है । श्राधिदैविक यक्ञ मे यजमान कौन { 
यजमानप नी कोन ? पिते यदी देखिए । श्रा मा सुस्यह्पम्रकृति चन्प्रथियीरूपा विषति इन तीनों मेँ 
श्रामा तो यज्ञवेद्‌ किंवा यज्ञघरातल है जसा कि णतदालम्बन श्च ठम्‌ ~ श्रधियज्ञोऽहमेवाघ्र 
ह यादि तौत-स्मात्त वचनो से स्पष्ट है । सूरय इस यज्ञ का यजमान दै प्रथिवीयुक्त चन्मा यजमान 
कीपनीहै। दोनो का भिदनभावदही यज्ञ है श्रौर यदी यज्ञ प्रजो पत्तिकाकारण है। 


मय्य श्ग्निसय है एव चरमा सोममय है | सौर श्रगिनि का प्रचग्यभाग ऋत श्रग्नि ै एव 
चादर सोम का प्रय यभाग क्रृतसोम है । ऋतसोम का श्रपना स्थान उत्तरादिकदै एव क्तानि का श्चपना 
स्थान दक्तिणादिक है | उन्तरस्थ क्रूतसीम निर तर दक्षिण कीश्रोर एव द्रक्षिणव्थ ऋतार्न निस्तर उत्तर 
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कानि वकम 


कीश्रोर जाया करताहै | ऋता नमे ्रृतसोप की ्राहृतिहोनेसदी बसतारि ष्रड्रतुए उ पन्न होती हं। 
षड क्रतुसमष्टिसे ही स व मर्यज्ञ का स्वरूप नि पच्च हाता है । एव यदी श्रग्नीषामा मक धडऋतुमूर्भिं सम्ब सरयज्ञ 
पार्थिव प्रजो पत्ति का कारण बनता है। 


यद्यपि पाथिव प्रजा में सम्ब सरमेति यक्ञप्रजापत्ति के अग्निसाम नामक दोनो मावो क्रासमवयहै | परतु 
चुषासृष्टि (पुरुषमृष्टि) मे सू र्योपलकित सम्ब सरयज्ञ का श्ननत्त-व प्रधान रन्ता है एव योषासणि (स्ीसि) 
मे च द्रोपलाक्त स व सरयज्ञ का सोमत व प्रधान रहता है । पुरुषसष्टि ब्रषाहि एच स्त्रीखष्टि योषा है। 
पुरुषनिम्मांण मे {न एव खीनिम्मांण मे सोम प्रधान है । श्रग्नि-सोम के इन तारतम्यो का पूव- 
प्रक्रणो में यत्र तत्र पिश्लेषण किया जाचुका है 1 श्रत यहा पुनरुक्ति श्रनपेच्तित्त है । 


यहा केवल यही जान लेना अल हो 1 [क छग्नि श्ना है भोक्ता है । एव सोम शन्न है भोग्य 
है | कैसा भोय? पशुरूप भोग्य नहीं ्रपितु सिव्रहूप भोग्य । यदि आ्रगनसोस का भक्ता दै 
तो सोम अग्निको श्रा मप्रतिष्ठा है । सोमसम्बध के बिनान नि नीयित रह सकता न अग्नि 
को श्राधार बनाए बिना सोम श्रपने स्वरूप को स-यभाय म परिणत कर सकता । रोना के शी 
संरयमाव को ल्य मेँ स्कर एक स्थान पर श्रृति ने कहा दै- 
अग्निजागार तमृच कामय ते अगरिर्जागार तेष सामानिर्याति। 
अग्निजांगार तमय सोम आह तपाहमस्मि परय -योका ॥ 
--ऋक्स ५४४११४५ ) । 
ग्नि बलयान्‌ अवश्य है । परन्तु इस की बलवत्त सोम के सहयोग पर ही नमर दहै । इदयभाघ से 
अल का पिकास होता है! दुसरे शब्दो मेँ रल की विकासभूमि हृदय ही है । हृदयस्थ उक्थबरल सय है इस 
सय उक्थ से निकलने वाली सयररिमयादहीवल्तहै | एकदीसयकौ सत्य~बलल ये दो च्रवस्थाहं | 
खय के ्राघार परर प्रयोग बलकाहीहोतादै। सय स्मय काम नही करता आल जनमात्र बना रहता 
है | स यरशिमिरूप बल ही बहिज्नगत्‌ की शरोर विकसित होता है । इसी श्राघार पर- बल स यादोजीय - 
बल वापे विज्ञानाद्‌ भूय इत्यारि निगम प्रतिष्ठित है । 
श्मग्नि बलवान्‌ है । क्योकि पुरुष मे सगर अग्नितच्स की प्रधानता है श्रतण्व नसे हम बलवान्‌ 
कने । उधर सोम श्रबरल ।कवा निवल दहै | कार्ण स्पष्टहै | सोमत्रूततवहै हृदयष्ू-य है । इदयशूय 
होनसेहीतो इसे ऋत कहा जाता है । जन्रदद्य नही तोस यमाव नही | सथयनही तो तद्धिकासरूप बल 
नह्य  क्योक्रिस्त्रीमे इस ऋत सोमतवक्ी दी प्रघानतादहै श्रतएव इसे अबला कहा जायगा। 


पुरुष बलयान प्व खी बला । पुरुष स यभायापत्त एव स्री अनृतभाबोपत्ता (चरथं 
ऋतसोमभाबोपेता) । पुरुष चा नेय एव खी सोम्या । पुरुष भोक्ता एय शी भो य । पुरुष भरतिष्टा 
एव श्री तदाधारेण मतिष्ठिता । परुष श्रालस्बत्न एव खी आलम्बिता । पुरुष सखच्छ दसकं एव सखी 
प्रच्छ दालुवर्तिनी ( पुरूषद्-दालेब्तिनी ) । श्मरिरूप अग्नि से युक्त पुरुष श्म सर एव सोम- 
युक्ता ल्ली ततपश्चादूगामिनी । यह तो है एेी हष्टिया जिन से पुरुप की प्रधानता सिद्ध हो रही है एव स्त्र 
श्यी गौणता । 
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प्रन उस हृष्टि से विचार कीजिए जिम से स्वस्वरूप से श्रघरल। होते हुए मी स्त्रीवगने उपौस्यदेयत। 
की महती प्रतिष्ठा प्रात्त करली है । अग्नि बल्याम दै समेतो कोईमी सदह नही। साम अनलं है 
यह भी निपाद है । अरभिसयटहै सोम कतै यह मी मानियागयरा । पर तु स्दमदृष्टि से विचार करने पर 
हमे विदित होगा रि जिससोमकोहम श्रघल कहते दै वह श्त -श्रबराह्म बलघनहीदहै । एव जिस 
प्रन को हम बलवान्‌ कहते है वह निवल हयी है श्र तवलवतता ही वास्तविक ब-व्ताहै श्रोर यहीसोथा 
स््रीका स्वरूप है । बहिवशवत्ता ही खग्नि्रलदहै जोकिंत वत आअब्रल ही दै। ठेमी ध्थत्िमें निब्रल को 
( पूरुष को ) बलवान कहना बलवान्‌ को स्त्रीको) च्र्रला कहना एक वैसाही श्राश्च-य है जसे 
किंसामायमनुष्योका शी को पुरुष कहना एव पुरुषकौ स्त्री कहना । 


बल की परिभापा ह-सकोश् एय निवल की परिभाषा है--पिकाम । एक स्थान पर प्री- 
ष्ठित न रहकर इधर उधर विशस्त होपडना ही तो विक्रास है श्रौर न्स श्रस्थिरभाव को ही तो निबल्ल 
कहा जाता है । एक स्थान पर प्रातष्ठित रहना ही सकीच है । यही सकोच बतत की साक्ञात प्रतमां ह । 
दनिए न । गिल मनुय हाथ फला देता है ऽधर बलवान्‌ मनुष्य सदा घद्धमुषि ही वना रहता है । दीली 
योती दीली कमर हाथ खुले हुए ये सत्र धम्म निबलताके ही वोतक है । वीर बलवान्‌ योद्धाश्रो की केमरकसी 
रहती है । मुटः राध कर व प्रहरक ल्लिए ही सन्नद्ध रहते टै । शरीरपव यदि स्ङुचितिहं दहृटावयवरहै तो 
शरीर सबल है । एव छथ शरीर निल है । सयत्त वाणी सला है एव स्सलित वाणी निबला है । इद्वी कु 
एक निदश 1 से यह माना जास्कता है किं संकोच बलं की परिभापा है एव पिकासर निबल्नकी 
परिमापा है, 


ग्नि पविरासधम्मादहै तो सोम ससोचधम्म) ह । प्रौर इसी ष्टि से हम कह सकते है क्रि ग्न 
निब्रल् है एय सोम बलघन है ) श्न बतला ए । श्रग्नि-प्रधान पुरुप ण्व सोमभ्रयानास्री दोनो मे 
किसका स्थान ऊचार्हा?। यदिपणेसाहै तोस््रीका अबलाः क्यो कहा गया? प्रभ्र का उत्तर शसन शद 
है | प्राण सत्‌ दै परन्द सामाय सामायाभाम सपरिमाषा के च्ननुसार प्राण में क्योकि प्रण 
नही रहता श्नतण्प सद धन भी प्राण को श्रसत्‌ कह दिया जाता है-( दिए शत॒ ६।१।१।१॥) | 


सोम बलघन ह } बल सवय बल्यान कैसे दौ सकता ह ? । जिसमे बल रहताहै ददीतो 
बलपान्‌ होता है । रसीलिएट बलघन सोम को शबला कहा गया है । बलघना मक न्स श्रघल सोम 
को लेकर ही पमिकास म्भौ श्रग्नि बलान बनने म समथ हुश्रा है । जितत निनि बलाभिमानी श्रनि से 
बलासकं सोम काश्रा्यातक नि काशन होजाता है साथदही सोमागमन श्रवरुद्ध हौजाताहइ उसी क्षण 
श्रग्नि श्रपने शिवभाव कौ छोडता हुश्रा विश्युद्ध रुद्ररूप मे परिगत होकर उ क्रा-त ही हेजाता है। 


पाठक प्रश्न करे किं प्रशन था सीस्वातत-यंकां श्रीर यह शव सन भावबीचमे ही कहां शै समा 
विट दीपना उत्तर मँ उनके सम्प शिव~-शक्ठिकां तावकं स्वख्पदही रना प्डेगा। श्रभ्निर्घा 
सु [शत ५३।१ । ] कं श्रनषार श्रग्नित्व कोह रुर माना गयाहै | साथही यह भरी विक्ञानषिद्ध 
विषय है किं षिश्पसहार के एकमात्र श्रिष्ठाता रुन्देवतादही दये रु जबतक शक्ति के साथ समागम 


६६.४ 


तृतीयश्च याय प्रथमबाह्यस प्रथमकाण्ड 





नही करते तचतक रोते ही रहत है । न्सी श्रा पार पर ब्राह्मणम्रथोमे र श-द का सोऽयेनीतें तदर- 


न्स्य रुद्रत्वम्‌ (बहु रोया यही रुद्र कारुद्रच् ह श्रथात्‌ रानेसदही उसका नाम रुन हृश्ा है) 
(दखिषएट शत॒ ६।१।२।१६।) यह निनचन हृश्रा है | 


रद्र रोया क्यो? -सकाब्डाही दर उत्तर दते हूृएश्चतिने कहा हैकि रु अनिमूत्तिथा। 
मान स्वभाव से = श्रन्नादं ( श्रन्न साने वाला) हाता है। जज्रतक इसे ग्रन्न मिचता रहता है तबतकतो 
इ भका स्वरूप सुरक्षित रहता ह । पर तु श्रन्नावरोव पर स्वसू्पनाश की श्राशङ्का से वह रोने लगता है । मातवा 
के गममं & मास पस्यत प्रतिष्ठित हने वाला चि यानिपर्डलूप शश्यु नही रोता । क्योफ़ उस श्रवस्या में 
उसे मातृनाल्न के द्वार ग्र्नर्छ मिलता रहता है । परन्तु नियत श्रबाघ के श्रन तर एवयामरुत के घंक्के 
स गर्भाशिय स बाहिर निकल कर मूमष् होते ही बालक रोने लगता है। घ पण इद्द्रियदवता काप उठत दहं । 
व्र च्रपनी चष्टाखूपा कति से माता छदि के श्रन्नाहूति के लिए बाय क्रते है । शिश्रय में गुड मधु अदि 
के रसकास्ञ्चिन ह्येता है । त काल रद्रदवता शा त होजात है। (देपिए. श्त ६।।१ १)। 


यही श्रवस्था श्राघदविकं रद्र की सम मण । श्राधि विक स्द्रस्वयता सए दही परन्तु न्न च्रधुत्रो 
से उद्धौन एक एेसी भयानक बस्तु उ पन्न फरदी जिसके कुचक्र्मे पड जाने से जड जड घीरपुरुषर मीरो 
पडते द रोते रहते है मारेमा फिरते है शाति नही मिलती । वह वस्तु है-- रजत -(चोगी रुपय्या- 
पसा) । वैदिक रिक्षान सिद्धा तानुसार रुद्राग्न की द्रत श्रपस्थासे दही चादीउपन्न हू है! चादी रद्र 
देयता क सान्तात्‌ श्रू हे । इसीलिए बर्हि मे रजतन्क्षिणा दने का निषेघ हश्रा है । गदरा रूप रजत- 
लच्षण न धातुखग्डोन किसे नही रताया१ यहस्पट्है। हा तो यह सिद्ध हागया कि शद्रदेवता सान्लात्‌ 
अग्नि दै। एव इनके इस रोदन को दूरके का एकमात्र उपाय है-इह समाहुति प्रदान करस्ना । नस 
सौम्या शाततमा सोमाहूुति से रुद्र का घोरमाव विलीन होजाता है तत्स्थाने च शियातन्‌ का उदय होजाता 

। सोमसहकार से श्द्र॒शपनी स्द्रता छोडते हुए. शिवस्वरूप मं परिणत हाजात है [# 


मान लीजिए रुद्र को सोमाहूति न मिलते तौ क्या परिणाम होगा ९। परिणाम होगा यही कि सात राते 
रद्रागनि श्नपना स्वरूप तो खो बैग श्रौर बन जायगे विशुद्ध सोम । श्रग्नि की उक्रानि चरम सीमा पर 
पह च कर सोमरूप मे ही परिणत होजाती दै । श्ग्नि का प्रधान स्थान केद्रहै। केद्रस चारौं तरार श्रग्नि 
विशक्ललित होता रहता है । जबतक सोमाहुति होती रहती है तबतक तो यहं यशकलनधम्म॒श्रगन के मूल- 
रूप पर के श्राघात नही कर पात । परन्तु हुति बद होजाने से विशक्लन की चरमावस्था म पहु- 
चते ही प्रतिष्टा उखड जायगी । पौलते फलते फैलाव की चरम सीमा प्रर पहुचते ही ग्निका श्चग्निव 
न 2 होजायगा स यभाव विलीन होजायगा श्रीर रह जायगा ऋतरूप सामभाव। पानी सोमकी 
ही तोश्रवस्थातरहै | श्रौर श्रग्निदहीता विकास की चरमसीमा पर पहुँच कर सोम बनता है- 
खछग्नेराप । 

यदि कोर मन्य रेता रदेगा तो रोते रते उसका सम्पूण शारीराग्नि पानी बनकर वहं जायगा । इघर 

ल श्रगनि नि शेष हाजायगा तो शीर मी ट्टा होजायगा । इसी ष्टि से यहं कहा जाता है किं श्रनि श्रन्ना 


[ [0 पं ॥ , ष्रि 


+ शतपथ प्रथमखसर्ड मेँ इस श्ट्र विभूति का विशद विवेचन किया जादुका है | 
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हति के श्रवयोध से स्वय श्रन्न | सोम | बन जाताहै । दक्षरी शष्ट से लिट । केह मनुयभूसाहै। यदि 
द्मन्नागमन बन्द होजायगा तो जो शारीराग्न शरचकं अन्नाद था वही शन्न बन जायगा | प्रार्णान उतक्रात 
होजायगा । शिव शयान्न बन जायगा श्रौर यह्‌ श्नन्न उस श्मशानाग्नि [कयादाग्नि] कीर्वोतिका कार्ण 
बने | ततत श्रनि की रग्रतम श्रवस्था [ सोमन मिलने पर] सोम दही होजाती है यह निश्चित दहै। 
बलघन साम को गभपेंलेताहूुश्रा बलशू-यजेोर्म्रान बलवान्‌ बनता है मोक्ता बनताहै वही बलघन सोम 
कै ऋय से स्वय बलघन ठनता हृ दूसरे बलवानो का अन्न बन जातादहै मोक्ता भोग्य जन जाता है 
शासक शासित बन जाताहै। 


उपथ्युक्त रु णि विव्चनकानि कष यही निकला किं अग्नि की बलवत्ता स्षोमसम्बधपरही 
निभरदहै। साम बलतवहै बलघनदहै। से लेकर ही श्रग्निमूर्चिं श्र साम्बस्तदाशि 1 बने हृएहै। 
क्योकि पुरुष मे श्रग्नित व का प्राधान्य है श्रता य पुरुषमावको हम शि कहस्कते है। उपरस्त्री 
मे शक्तिघन सोमम उ प्रधान है श्रतएवस्त्रीमावको हम शक्ति कह स्क्तेदै। शि 1 शक्तिके षटट्न या- 
पक श्रवतारो को लकय में रपकर ही हमने रद्र-शि भायां को श्रत्र प्रासङ्धिक माना दहै । 


बाह्महृष्टि को छोडकर पिले श्रतदष्टिसेदही शि शक्तिकां सम वय कीजिए । पु ध्र शिवेक््योहै? 
सका उत्तर ह-- सोम । पुरुष श्राग्नेय श्रवश्य है परतु इसकी प्रतिठा सोमद्ीह। युक्तान्न की सतम 
श्रवस्थालूप शुक्र | रेत गीग्य धातु] साक्तात्‌ सोम है । श्रौर सवासद्धा तानुसार यह सोम्यशुक्र दी पुरुष 
काञअतरामा है पुरुष का भौतिक दृश्य शरीर श्राग्नेय है एव श्र-तजगटरूप शुक्र सौम्य है । शुक्रक्षय ही 
पुरुषनाश का कारण है एव शुक्रका ही स्थिति काकाण है। नसी श्राधार पर श्रुति का-- ब्रह्मचर्येण 
तपसा दे मृत्युमपाघ्नत यह्‌ सिद्धात प्रर्ताठ्त ह। रस बलघन सौम्य शुक्र से दी पुमप्र बलवान्‌ बना 
रहता ह । 


हा एक रहस्य शरोर । शुक्र सोम है सीम बअलघन चनता हृश्रा पूपरिभाषानुसार स्वय बलप्रयोग मे 
श्रसमथ है | श्रतएव =स बलधन को प्रतरले किया नि््रैल कहा जाता है । पुरुषरनाति कायहद्ुरभाग्यदै मिं 
यही श्रबलसोम (शुक्र) पूर्वफथनानुसार पुरुष का श्रतशसमादहै | यहीकारणहै क्रि पुरर कारबह्यजगत्‌ (आने 
शरीर) जरह श्चाकरमण का श्रनुयायी रहता है तहा इसका श्र-तजगत्‌ उतना ही शिथिल रहता है । शरीर 
बलम्‌ ( आग्नेय ) श्रामा तित्रल (साम्य यही ताप-यहै | शुक्र स्यय निर्बल इसीका षूपातर 
मन इसीसे सकरपर का उदय । फलत पुरुष यदि विशेष प्ानोंकेद्राय शक्ति की उपासना नदी कयताहै 
ती श्रधिकाशमे इनके सकप।भयादहीहौो1तेदै। 


जब रश्यमे दही हौनेलमां तोएफर स्यशेषर कथें छौडा जायं । सम्भव है पुरुष पुरषके भायुख्यमे 
छ्मपने सक पमे सफल होसके | परत सोभ्यामा पुरुषरकौ इस श्र मेथी शक्ति (स्त्री) के साभ्रुप्यमें तो श्रौर 
भी श्रधिक दह्शाका दही श्रनुभवकेरनाप्रश्ताहै | स्ध्ीसोयाहै स्कप भी शुक्रानुचधी मनसे सम्बध 
रता हुश्रा सौम्यहै। नीम शीर गिलोय चदी वरिता होनातादै। बात है सवथा स्पष्टं सर्वानुभूत 
फिर विशेष विष्फौटन स्यौ क्षिया जाय ?। 
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उक्त कथन से यह सिद्ध हुश्रा किं पुरुष का पाञ्चभोतक्रशरीसपि डतो मातेयहै पप्य शरीरपिरुड 
की प्रतिष्ठारूप शुक्र सौम्यहै। श न क्योकि श्ाहोनेस पुरुषहै एवसोम मेषा होनेस स्रीहै इसी 
श्राधार पर हम कह सकते हैकिंस्वरीही पुरुषकी प्रतिष्ठाहै। साथ ¶ैय म क लीजए क जिह हम 
पुरुष क ते है व त्राग्नेय शरीर की अपेक्ता पुर्ष होति हण भी वस्तुत श्रत प्रात उरूप शुक्रमोम कीदष्टसे 
अ यतरदृष्सेस्त्रियाहीदै।# स्विय सतीसलाउमपुस श्राह (ऋस १।१६४ १५।) यहश्रुति 
च्सीदृष्टिकास्पष्टीकरणकररहीदै। श्रतिकातापस्ययहीहैकि सपार में जितने नी पुरुषहै व त्रनििप्रधान 
बाह्मशरीर की श्रपेदा से भले ही पुरुष कहलाते हो । परत शुक्रप्रधाना प्रा महष्ट से तो उह स्री ही कहना 
चाहिए । शआ्माशरीर दोनोमे श्रामा प्रधान मानाजातादहै। एव जिसरसस्थापजो प्रवान नेताह 
तद्वाद-याय से वह सस्थाउसीकेनामसे प्हृतहोतीहै। ज कि प्रधानभूता मा मदृ्ट्या पुरुषसस्था 
सौंयादहै तो सेपुरुषन कहकर स्त्री ही कहा जायगा । परन्तु श्रङ्चय है क्र श्रज्ञ मनुष्य इन स्त्रिया 
को पुरुष कह रहे है । पुरुष बास्तप मेस्त्रीहै सरीहोतेह इहं रुष कहा जाता है इस रहस्य 
को आस वाला ही जान सक्ता है श्र धा नही- पश्यदक्लर्वा नविचतदध | 


लीज्ञिए श्रव श्राजसे श्राप भी श्रपने श्रापको स्त्री समर्मनाश्मारमक्रदीज्ञए श्रौरस्त्रिथोको 
पुरुष जसा क श्रनुपद मे ही स्पष्ट होने बाला है । सचमुच भ्रात का उक्त सिद्धा त पुरुषज्ञाति को्लुध कर 
रषा हेमा ¡ अवश्य ही इस त्षोमर्शािति के लिए कििसीच्नय उपाय न्न श्राश्रय लेना पडगा | निराश होने की 
कोद जात नहीहै। एक पुरुषरके नाति इससम्बवमें श्रापसेश्रधिक हमेचिताहै। ने उपाय देसे दै 
जिन से परुषसस्थ) का अग्नि व प्रधान माना जासक्ता है एव सोमत व गौण माना जास्कता है) 


पुरुषो का शरीरश्रानेयहै यह माना | परतुइवकी प्रतिठा हैपानी। अदभ्य प्रथिवी व्स 
तत्तिरीय-सिद्धन्त के श्रनुसार थिवी स्थानीय शरीरपिण्ड का उपादान च्रपत ब ही है। ऋते भूमिरिय 
भरिता वचन मी यही सिद्ध कररहाहै। इसी ष्टि से हम कह सकतेहै किं आनेय शरीर की प्रतिष्ठा श्रप 
त वरूपसोमहै | इस दृष्टि का ताप्य यही है किं शरीरपिरड मं प्राण॒ भूत येदो विनागहं। दृश्य माग 
तो भूत है एव भूतप्रति ठारूप श्रदृश्य तवप्राणदहै। इस श्राग्नेय भूतभाग की प्रतिठा श्रा य-( सम्य) 


प्राण हीदहै। 


जिस दिन शरीर से यह प्रतिष्ठा लक्षण श्र प्राणनिक्रात होजाता है शरीर नट हौजाताहै। 
प्राणा मकडइसीश्चाय सोम को पवि ब्रह्मणस्पति अम्भ श्रादि नामोसे यक्हतक्िया ग॑याहै। 
दभ गब्ञा सुवणं मृगचम्मं श्रादि की पवित्रता इसी श्सम्भ पर ऋअवलम्नबितहै। अम से ही गाङ्गो 
[गङ्गाजल्त] म श्रशुचिभावनिवर्तिका पावनशक्ति यक्त हृद है । इसी श्रम्भ केश्रनुपरहसे दम (कशा) के ससगवे 

+ श्मत्मभावना रश्मिभावन शंक्रभावना मेद से इस मन्ते के तीन अथे होते है। इन तीनो 
की विशद्‌ -थास्या ईैशभा यमं देखनी चाहिए । (द उ वि द्वि सं जलसे १ पयत)। 
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ततीयश्चध्याय प्रथमब्रद्यण शतपथव्राद्यण 


गाहूप्राणजनि दोपषरभाव पदार्थो में सक्रान्त नही होपाता । इसी श्रम्भ के समावश से युवणस्पृ्ट जल><रजस्वला 
सत्री के स्पशोषको हटने में समथ होता ₹। 


जग्रतक यह मभ पानी भूतशरीरकी प्रतिठा जना रहताहै तच्रतक्र शरीर मे दूषित कीटयशर््रौका 
समावश नही होने पाता । जिस दिन यह निकल जाता है शरीर सडने लगत्ता है । तप्तततु मेहीदसश्नम 
कपी मत्ता हती है| श्रत तततु (श्रग्नित पश्य शवशसीर घ॒) म यह नही रहता । पवित्र प्रम्भोरूप ब्रह्मण 
पतिके इसी स्वरपव म॑ उ दाद्छ्य में रखकर श्रत कहती है- 


ऋ प्रत्र ते पितत ब्रह्मणस्पते । प्रथुगत्राणि पर्णेषि विश्वत | 


त्रतप्ततनून तदामो समश्सुते शता इदवद^तस्ततं समाशात ॥ 
--ऋकस ६।८२। १। 


हा तोतापयकहने का यही हूुश्ा किं आग्नेय भौतिक शरीरपिण्ड की प्रतिष्ठा प्रमित नामक यह 
श्रा यप्राण है। जीवनदशा मे भी असदाचर्ण मिथ्यामाषण अगम्यागमनं ऋअभदयाभस्यं शप्र 
श्यास्प्रश्य श्रादि धम्भविरोधी क््मोसे इस पवित्र श्रा यप्राण षर श्नाघात होता है | उक्ती पतनदशां कौ ल्य 
म॑ रखकर लोकमाप्रा म~ श्र! न्सकातो पानी उतर गया यह किवद्‌ ती प्रचलित है। सिद्धहैकिं 
पानी मी मूतेशरीर की प्रतिष्ठा है। 


दसरा है-- सम्थिशुक्र । शुक मे भी भूत प्राण येदो परिमागद्ै। शुक की भूतमाग तो श्वर्यं 
दरीसीयदहै परन्तु इनका प्रतिष्ठारूप प्राण श्राग्नेय है । यह एक समाय श्रसुगसहै किं ब्य धरातल यनि 
श्रानेयहै तौ श्रतर्मावसो य है । यदि बाह्य धरतक्त सीम्यदहै तोश्तर्भाग श्राग्नेय है| उदाहूरणके लिप 
ग्क वरात्तं रोगीकोदहयो लीजञिग | पस्कातापरय्र केपल यहीहै किं मीतर की गम्मीं बाह्म शरीर मे फैल 


[ [की दि = 


> राजस्थान मे यह्‌ विज्ञातपिधि श्राततकं प्रचलित ह| यदि कोई बालके रजस्वलास्त्री पे स्पश 
करतेतादै तो सु्रणंसे जलका स्पश कराकर उस जल कै द्ीटे दिये जतिदै। प्रा तीय भाषा मेँ इह दही~ 

सोनामानी का छोय (सुण खर्ट जल के छीटे) कहा जाता हैः । 

# सनातनघर्शियो के विशेषत रामातुजम प्र भक्तौ के हृदयो कौ कष्ट पट्चानेका हमार यत्‌ 
किञ्चित्‌ भी श्रभिप्राय नहीहै। परक्ठकह्ना पड्तादैकि सम्प्रदायावश मे पड़कर हमने बेदमतरा कै साधं 
धोर्‌ श्र याचारहीश्रियाहै | उक्तमत्रसेतत शम्ब चक्र लगाने की श्रवैक्षानिक श्रैदिक पद्धति प्रचलित है। 
श्र यहु किंयाजाताहेकिं जचतक शरीर को वप्त श्न च्क्रसे दाग नही दिशा आत्ता तभ्तक शरीर श्रतं 
रहता है । एव एसा श्तप्तनु कभी उत्तम गति नही पात क्ररस्क्ता | क्याहीश्रद्ला हौ थदि की स जन 
इस सम््रध में श्रीतप्रमाख क श्रधार पर साथं ही त तुगता समन्वयाभिका विजानठि से प्रह प्रमाणित क्रमे 
का श्रनुप्रहकरेकि शरीरके दाग देनेसेश्रामा उत्तमगतिप्रात करकेताहै | ह अषघेनैयं नीयमाना 
यथाधा यह दूसरी तदहै। एष यदेयं त्रिद्यया दधया उपनिषन्‌ करोत्ति तदेव षीय्ययम्तर 
भयात यह्‌ दस्रा तथ्य है । 


६६८ 


तरतीयश्नध्याय प्रथमब्राह्मण प्रथपक्रारणड 


[0 





20 1 


जाती है एव शरीर का श्राय माग हृतूस्थान मेँ प्रतिष्ठित होजाता है । इमी से हृतक्म्प [ दय का धुजना | 
होने लगता है सधी लगने लगती है । यही -वर की पूर्वावस्था है | बहिर गरमहो मीतरसख्टाहो इसींकानाम 

वरह । मूलानि का श्रार्यान्तकि उद्‌ नही होता । केवल श्रमिमवदहै। इसी श्रमिमव से श्रग्निमद्‌ 
होजाता है । तत्‌सन्निहित जाठरा न [ श्रन्नपरिपाक करने वाला ] भी मन्द्‌ होजाता ह । एेसी दशा में [-वर 
दशा में} यदि श्रन्नहुतिदी जायगी तोभद श्रग्नि उसका परिपाके न कफर सकेगा) फलतत वह श्रतप् श्रन्न 
प्रग्निसात्राकेोग्रोर भी श्रधिक [ननल कर देगा । -वरका बेग त्रधिक बढ जायगा | ठीक इसके विपरीत यदि 

वरावस्था मे श्रन्नाहुति का सवथा श्रवरोघ कर दिया जायगा तो हृद्य मूलाम्नि की स्वाभाविक उत्तञजना सं 
जाठराग्नि क्रमश प्रह्रद्ध होजायगा । काला तर पे वहू प्रव्रद्ध श्नग्नि उस वरुणरूप शीतसोम को भी बाहिर पैक 
देगा। बरशात हौजायगा | इसी श्राघार पर श्रायुर्वेदने उपयास [लघन] केही वरकी सवश्रष्ठा चिकित्सा 
मानी है | चिना भूख श्र धकर खाजाने से जाठराग्नि उसका परिपाक नहौ कर सकता । फलत सोम का वग जठ 
जाताहै वर होजाताहै। इसप्रकारश्रजीणङही वर का उत्त जक बनता है। -वर शान्त होने का चिहूहै 

स्वेद्‌ । पसाना निक्ला क वरशात हृश्रा। नो पानी हृदय में चलागया था श्ाज बह शरीर पर 
च्रागया शरीरकीग मीं हदय पँ चली गद्‌ । शरीरताप मिट गया ! इस निदशन स सिद्धदहै किं बाहिर यदि 
गम्मी है तो भीतर सदी । बाहिरयदि स्दींहै तो भीतर मम्मी | 


प्रकृतिमण्डल मेँ ज्र शीतरताहै तो हमारा शरीर शअ्ग्निमय जना रहता है| सर्दीके दिनो मे मुख 
सेबाप निकला करते दै। वहा जबरग्मारहतीदै तोया मर्दाका साप्रायरहता है) गम्मीके दिनोमें 
शरीर पसीनौ से तर रहता है । दखिन । जोऊपरसब्डासौय[ख्ढडस्व वक्रा ] दिखलाई्‌ पडता है 
उसका त्र तजगत्‌ श्रयत ही कठोर श्राग्नेय ] रहता है । एवनोप्र क्षमे क्रोधी है वह भीतर से घोतला 
गहता है । रुद्रमगवान्‌ आहिर से महाभयानक टै परन्तु भीतर से सर्वथा भाल्ेवावा । थोड से श्रनुनय विनय पर 
वरप्रदान कर दना इनका सहज स्वभाव है । उधर वि एए भगवान्‌ बाहिर से महाशा त सस्य । पर तु भीतर 
से महाकठोर । कसी का क्या सामथ्य कि पोर प्ररीच्ताके जिना इनसे के वरदान लेसके । विश्वास क्रिजए 1 
लो मनुष्य बातो भे बडा मीठा दहै दखने मे मोला भाला है वह भयानक दहै । प्वजोप्रयच्न मं स्पष्टवादीदहै 
दलने मे क्ररहै जिसके शद कटु लगते दँ उसकरा च तजत्‌ नम्मल है। यष्टी खरे खोटेकी अ-यथं 
निकषां (कसौटी) है । 

इस प्राङृतिक कसौटी के आघार पर ही हमें मानना पडेगा किं यदि शुक्र का बाह्य भूतभाग सौम्यदहै 
तो न्सका प्राणभाग श्रवश्य ही श्याग्नेय होगा । शुक्र का निर्म्माण हुश्रा है श्रोषरधिरूप शअ्न्नसे। शारीराग्निमें 
प्राहुत्र श्रन्न ही रसासगमामादि की क्रमघारा से शुक्ररूप मे परिणत हृश्रा है । श्रोप्राधयों सोम्या ई । परन्तु 
न्नके गममेँ श्रनि है। शओओष [उष लाषि दाहस्ताप तापोग्नि वधत्ते ही श्रोषधि शदकानि 
चन है । उसी श्रोषधि का रवा तर शुक्र मी च्रवश्य ही ठेसा होना चाहिए. । भूतसौम्यशुक्र की प्रतिष्ठा यही 
गभींभूत श्रा नेय प्राण है | शुक्रस्थित इसी श्राग्नेय प्राणकफो वृषा कहाजाताहै। यही दषा शुक्रवषण से 
[ शेत सेक से 1 प्रजो पत्ति में समथ होता है । जिस पुरुष के शुक्र में दृषप्राण मूच्ित रहता है वह प्रजो- 
पत्ति मेँ श्रसमथ है | शुक्र प्रजो पर्ति का कारणनहीहै श्रपिवष्ृषा है। ब्रषाशू-य पुरुष षण्ड ह 
निर्वीय्य है। इसीश्रानेय दरषाके सम्बधपे पुरुष श्रपने कफो अवश्य हवीस््री न कहकर पुरुष कहं 
सकता है । 


६६६. 


ततीय यायं प्रथमत्राह्मणं श तपथब्राह्मरा 
पुरुष मे शरीर श्रौर शुक्र दो विभाग दए । दोनो कमश च्च नेय एवं साम्य है । श्रागे जाकर पुन 
प्रयकमे श्रा तेय-सोम्ययेदोदो विभाग हृए) न्सदृष्टिसे पुरुष फाउपक्रममीत्रानत वरहा एव उपस 
हारभी गश्रानिदहीरहा। शरीर शारीरप्राश शुक्र शुक्गतप्राण चारो क्रमश शा नेय साम्य सोम्य 
अ नेयरहे। इधर प्रग्नि उवर्श्रमिनि मयम गनौ सोम | श्रनि पुरुष दोनो श्रौर पुरुष । पतलानए 
पुरुषसस्था मेँ श्रगित उ की प्रघानतासिद्ध ह श्रथया सोमत की । इसदृष्टिसे हम पुरुष कौ श्रवस्य 
ही ञ्निप्रधान मानत हृष पुरुष ही कगे श्रोरस्त्री [सोम | कौइसकेतत्रम प्रति टत मानत हष 
परतन्त्र ही कन्ग | 


१-पुरुषसस्था- 
(१)-१ शरीरम्‌---्म्रन (पुरुष )--स एवारि 


( ) घ्रायप्रा --सेप (स्त्री) 


--निप्रधान -पुरुष ~ पुर्ष 
| (३)-१-क्रम्‌-- सेम (स्री) | । 


(४८)-२ श्मानेयप्रार श्रनि (पुरुष )-सएवात 
भनक नन ----" ~ 


शुरद्ाष्ट स स्वीसज्ञा २ भाजन बनने वाला पुरुष उक्त प्रथम उपाय स पुरुप चन जाता है। 
दूसरा उपाय दै सम्प रारमण्डल | स व सरमण्डल स हीतो पुरुष का निर्म्माण ऽग्ना दै। इम्तिए तो 
पुरुप को यज्ञ कमजात दहै जिस यज्ञरहस्यका करि प्राटक श्रगले ब्रह्मण मेँ विश नरूपण दश्मगी। 
श्य श्रद्ध पगाला मफ़ जिस छन्सवमसरसे पुरुषक्ा शरीर बनता है उस श्नद्धसवमर कै उत्तर भाग में 
सोम्‌ का एव दक्ञिग माग मेश नकासाघ्राथनग्तलातशाहै । सतसरका म यत्त चिष्वत्‌ है। इस 
प्रापरेवि त्‌सेतो मंरुल्णल [रीडकीहड़ी ] कानिर्ममाणहशआाहै। तिवत्‌ से उत्तर के सौम्य सम्धसरस 
शरीर के उत्तर पाश्य [गाण्माग] का एव दद्विणकेश्चानेय सम्बसर्‌ म॒ दचिगि पाश्व [ दिनि भाग] का 
निर्माणह्ूुश्रादै। 


वत्त मानथुग करा [ का पत ] ्रहिसावादी द्विजातिवेग धृणा श्वश्य करगा | परम्नु चिज्ञानप वानुगामी 
कीदष्टिमेरेसीष्रेणाकाको महवनदहीहै। एक मनुष्यशव [मुन] को श्रपने सामने गख ल्लीजिप श्रौर 
शिखा तस्थान से ्रारम्म कर मूलग्रथ पय्यत ठीक ब्रीच मंसे उसके दौ लरड कर डलिषएट। गनौ दक्षि 
सोत्तर खणड) क पर्या का वि कलन कीजिए ए1उन विशकयित प्रबोकौ प्रयक्‌ प गक रखते जादे । विश 
कान प्रक्रिया के नतर गोना के श्राकार 1 भार की परस्पर तलना कीनिए | श्रापको विदित होगा भि 
दकषिणणण्ड के सभी 41 प्राय उत्तस्टण्ड कै पासे श्राकारमे मीडे होगे ८7 भार्मेभी श्रधिक् 
हेमे । 


तृत यश्नध्याय प्रथमन्राह्मण प्रथमकाण्ड 





उतर खण्ड के उतर कुप्प लीहा [ति-ली) वृक्क क्नोम हस पार श्राति पवो का श्रपेकता 

किण पण्ड के दक्लिण फुर यरृत्‌ [जिगर] क्क क्लोम हस्त पाद श्राद पवा के श्राप श्राकार 

तथा भारदोनोमप्रबरद्र दसगे | ये प्रहद्धक्यो हं? इन शरीरावयव का ेसा सल्पक््योहृच्रा? इन सव 

प्रश्नो का सोपपत्तिक समाधान बड विस्तारसश्रागेकं यज्ञो वै पुरुष यादि ब्राह्मण मे करिया जायगा । 

ङ्त में केवल यही जान लेना पर्य्यातहोगाकरि शरीर का दाक्णभाग उत्तरमाग की च्पेत्ता च्राक्रार-मार 

स उभयथा समृद्ध रहता है । कारण सकरा यहीहकि दक्षिणमाग च्रानेय हाने स अलवान्‌ बनता हुश्रा 
प्रान है ए.1वामभागरौ य होने से निश्रल बनता श्रा गौण ह। 


स्थूलपर्वो के श्रतिरिक्त सूदम-शक्तिषष्टि से विचार करने पर भी उत्तर की श्रपेच्ता दक्तिण भागक 
ही श्राप श्रधिक शक्तिशाली पाएगे। जो क मनिपुणता दक्तिण हाथसेसमभव है वह वाम से नही | 
उपनिषत्‌ का इन्द्ररूप चाद्खषपुरुष भी दच्लिणचकज्लु म ही रहता है| अतएव इसे दक्तिणाक्तिपुरुष 
मी कहा जाता है योऽय दृक्तिणऽच्तन्‌ पुरुष (द्र श्रा ५।५।४ )। 

छ्मपनी दैनिक शरीर-चेषशश्नो कै च्रनमव से मी दक्षिणमाग की प्रधानता का प्र-यक्त कीजिए! गमन 
यापार मँ सब से पहिले दहिना पर ही श्रागे बठताहै। श्रागे की गत्तिम भी दाहुनेपरकीही च्रन्रगामिता 
रहती दै चलकर श्रनुभव कर लीज्ञि५. । सीघे ~ठकर श्रथवा खड होकर श्राप यह श्रनुभव कग कि 
शि गेभाग प्राय वाम पाश्चकीश्रार ही अवनत ( भरुक) रहताहै | दहिनी श्रोर मस्तक मुकने मंच्राप 
क्लेश का शनुभव करण । क्योकि दक्रिण भाग मारीहै अत उसश्रार प्रणता रनेमे क्ष्ट होतादहै । 
यल--प्रयोग के तने मीकायहै समे दक्षिण हाथदहयी प्रधान रहताहै। इद्ी सब शरणो को दसते 
हए मानना पडगा कि पुरूष का दक्विणमागस्थ अग्निमाग ही शरीरसस्था मेँ बलवान्‌ एव प्रधान है । 


उत्तसभाग सौम्य है सोमप्रधानहै। साथदहीय दक्लिणभाग की श्रपेक्ता निबल एव गौण है । 
दस्चिरभाग जहा प्र य्षृरूप से विकसित रहता है वहा वाममाग दक्लिणमाग मे श्िवत रहता है ¡ ज्र श्राप 
वक्तृस्थल से साते हुए दोनो बहू भिलाकर उन पर दृष्टि डालगे तो श्रापको वदिन होगाकि दहिना बाह 
वाम बाहु काश्रासं अनव्नादहुश्राहै | साथ दही दहने बहुका हस्तरूप अग्रमाग बाहिर निकल बैर प्र यक्त 
यन रहाहै एव वामव्राहुका हस्तरूपश्रप्रमाग दहिन बाहुके मूल पँ (त्रलप्रदशमें) छुपरहा है। 
सीघे खडे होने पर ददहिने पर कै श्राघार पर चाया पर शआ्राधक समय पयत श्रधर रह सकताहै बाए. के 
ग्राधार पर दक्षिण नही । कृष्फभावनमङ्खीमभ दहिनेपर कोद्र श्राप श्राश्रयरूपसे प्र तष्ठित दखगे। 
वामनेन मेँ ही चान्ञुषपुरुष क्षी १ नी प्रतिष्ठित रहती है जोकिं इद्रपनी नामस प्रसिद्धिहै-यडउणएय 
वामनी स डउण्व भासिनी कै श्रनसार इस वामा इन पनींकोदही भामिनी मीक्हाजाता है। व्ही 
सब कारणो को देखते हए कहना पडगा किं वाममागस्थ सोममाग इस शरीरस्था मे गौण है । 


इसी सम्बध मेँ एक त शरोर | श्रनि विकासध मां एव सोम सकोचध मां बतलाया गया है| परुष 
का दक्तिणमाग श्रग्निप्रधान होने से ही विकासि का त्रनयायी है एव वामभाग सामप्रधानता से ही सकोचष्ठतति 
का श्रनगामी देखा गया है । सीघे परो श्रागे बढने मे पहिले प्रूवकथनानुस्ार दकिण पैर श्रे चलेगा । 
यदि श्राप उलट पैसे लोटगे तो इसी क्कोचभाव कै कारण पहिले बाया पर पीछ्िहटेगा। फक्नेकाकाम 
दहने हाथसे एव किसी वस्तु को लेकर चलते शमय वह्‌ वस्तु रहेगी बाम हाथ में । 


९ 


तरतीयश्र याय प्रथमब्राह्यण शतपथत्राह्मण 








सोम की दिकं उत्तर है उत्तरहीऊवम्रदेशदहै। श्रग्निकीदिक दक्षिणदहै एव दननिषण ही श्रघ 
प्रदेश मानागप्रा ¡ साथदही ऊ वप्रदश मे रहने बालासोभश्रध प्रनेशस्यश्णग्निको त्रान चन बनाता 
हृश्मा ही प्रति ठत रहता है। अ श्राप प्रान्त बनकर (श्माल्ल रीपालथी मारकर) बटे तो इस उति का स्पष्ट 
कस्ण॒ होन यगा । इस मुद्रा मे दहना पर नीचे (श्राल बनसूपसे ) हेगा। वाम पर दहि के ्माधार पर 
प्रतिष्ठित रहेगा । साथही दानणा प्रका श्रग्रभाग प्र यत्त रहेगा एव वामपरका श्ग्रभाग दक्तिण परमं 
गभाभूत रहेगा । 


जन किं पुरुष शरीर क दोनो भागौ मे श्रनि की प्रधानताहै श्रौरश्रग्निति यहीजब पुरषहैतो 
स्री पुरुष दोनो भावौ के रहते हुए मी हम पुरषकौोस्रीन कहकर पुर्ष ही कगे । इसप्रकार शुक्राधार 
भूत उपक्रम स्थानीय श्राग्नेय प्राण की भूताग्निरूप उपसहारस्थानीय शरीर की प्रधानता से दक्षिण प्राश्वस्थ 
श्रण्निकी प्रधानता से इन दोनो उपायो से पुरुष का पुरुष व सुरक्षित रह जाता है | 


रद्रा न से सम्ब घ रखने बाले इृषात व का एव त प्रधान परप्रनग का विवचन स्मात ल्भ्रा। 
श्रत्र उस शक्तिघन सोमतवकाश्मतदृष्टि से विचार कीजिए जो फियेोप्रातवका एव तत्‌प्रवान स्त्रीवगक्ा 
अल जन बनाहुश्राहै जो क्रि शक्तिवन अतएव अशक्ति श दवाय सोमतवसुद्रपुरषरष्ो शिन बना 
दताह। 


पूवर यहक् म गयाहै रि यदिश्द्राग्निमेसोमकीश्राहूतित ह तोवे काला तर मे सोमप 
म्नीभाव मेँ परिणत होजायगे । श्रम्नि विकास की चरम्ीमा पर पहु चकरसोम चन जायगा । टीक धी 
परिस्थिति सोप के सम्बध मे समकिएु । सोम की स्वरूपरल्ला तमीतक है जबतक कि उसकाश्रनिके साथ 
सज्रधहै | जसेश्रग्निकाप्रवानस्थानकेद्र ह एवमेव सोम का ग्रानतिश्थान प्रधि ( परिधि ) भाग 
ही माना गया हे | 


परिचि मे रहने षाला सकोचधर्म्मा सोम क्रम क्रमश कैद्रकी श्रीर्‌ श्रात। रहता है | जबक दसका श्नमि 
के साथ सम्भध होता रहता है तवतक तो इसा सकोच सुमठलित रहता है । परन्तु श्रगिनिविरह से यहं 
संकोच की चरम सीमा पर पटच कर पि्छोटन का कारण बनता हुश्रा रश्रानिरूप मँ ही परिणत होजाता है। 
जसे विकास के श्रतम परिणाम स्कोचहै श्रनि क्ार्श्रातम प्ररिणाम सौम है एवमेव सकोच का श्रत 
परिणाम विकास है तोसोम का श्रतिम परिणाम र्श्रनिदहै। 


आ नयी ऋतु (ओरष्म ऋतु गम्मा) विकास की च्म सीमो पर पर्हुच कर जैसे सोभ्य क्तु ( वर शौर 
शीतत्त ) रूप मे परिणत होजाती है एवमेव शीत † सकोच की चैर्मसीमा पर परहुच करम्रीम का 
कारण बन जत्ती है । बलवान्‌ शरान का श्राश्नय लेता हुश्रा बनधन जी सोम श्रपनी स्वर्परक्षा में समर्थं 
रहता है वब इम की उपेक्षा से स्वय श्रग्नि बनकर रुद्र बन जाता है रोनेर्लगता है| भोग्य भोक्ता भन गया 
छ भो ध नही | श्रत्तपव श्रव रोदन श्चावश्यक । इसी से यह्‌ भी सिद्ध हआताहै कि शिषतस्व कां पिकासे 
छ्मम्नि प्रबरसोेमकेसपवय परहीनिभर्है । सोमकी उपेक्लाकरश्रग्निभी रोता रहेगा प्व श्रग्निकी 
उपेच्ता कर सोम भी रोता रहेगा । श्चग्नी्रोमा मक यक्के जाह्न हो ही रुद्रका श्रवतार होजायगा -सार 
मे प्रलय का दृश्य उपस्तित हो जाया जिस का कि पूवरूप श्राज हमारे सम्बुख है । 
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तृतीयन्र याय प्रथमब्राह्मभ प्र वमक्षाण्ड 
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अलन श्रतपएव वन सोपकास्त्री सेसुजधघटहै | रह य आ्रद्धखमोनीय चाग्न्सेप द्यीस्त्री 
के स्वरूप स पादन का कारण जनता है अतएवसन्गीको सस्या कहा जाताहै। इसी सोममावक्री प्रधानता से 
न्से आवरला कहा जाताहै | कने के श्रवन्ा अत्रनाहै कितु वास्तव म अव्रला शक्तिपुञ्च है! कारण 
स्प्टहै। स्त्रीकाशरीरसौयहै परतुश्रामा आग्नेय है। जसे पुरुषकी प्रतिष्ठा शुक्रदहै -सदहीस्तरी 
की प्रतिठा शोणित माना गया है। रक्तवण॒ श्रागनेय मज्गलग्रह प्राण से युक्त शा खत सान्तात्‌ पामन 
है दव यहीस्त्रीका श्च तजगत्‌ है । यही इसका श्रामा (जीवनीयरस) है । दूसरे शदो मेयो सममिषएट कि 
सत्रीका भौतकदृश्य शरीर सौय है एव श्र तजगदूष्म शोरितत श्चाग्नेय है | शोणितच्तयहीस्तरी के 
स्वरूपनाश का कारण है एव शारित्तरक्ता ही स्थित का कारणा है । इस बलवान्‌ शोणिर्तानसे दी ्नला 
सया मी स्री षलवती ही रहती है । 


उसी पूवरहस्य का सम गय । शोणित श्रनि है श्रनि बलवान्‌ बनता श्रा पू्परिमाषानुसार बल- 
प्रयोग में सप्रथ रहता है । श्रतएव इसे ब्रलवान्‌ किवा सब्रल हयी कहा जायगा । यह भी पुरुषजात्तिका ही 
दुरमाम्य मानना पडेगा कि यही बलवान्‌ श्रग्नि ( शोत ) पूवकथनानुलारस्त्री का श्रन्तरामा बना हुश्रा 
हे | यही कारण हैकिस्त्रीका बाह्यजगत्‌ ( सौ यशरीर ) जहा श्राक्रमण मे श्रसमथदहै वहा उसका 
श्र तजगत्‌ उतना ही श्रधिक उग्र रहता है । शरीर निबल ( सोस्य ›) श्ात्मा सबल (आग्नेय ) यदी 
ताभ्य है । शौरित स्वय वलवान्‌ इसी ८ श्रनत-व) का रूपातरमन इसी में स्थिरमाव का उद्य 
तदनुगामी मन का सक्स्य भमी स्थिर फलतत र१कां त्क पं श्रधिकाश मे सफ्ल ही होजात्ताहै । इसी श्राधार 
पर॒सं मातृवश कै लिए-- बुद्धिस्तासा चतुगु णा यह कहा गया है । कौन श्रभ्युदयेप्यु बुद्धिरूपिणी इस 
मात्रशक्तिकीव दनान करेगा- 


य। देधी सकेभूतेषु बुद्धिरूपेण सस्थित। । 
नमस्तस्य नस्तौ नमस्तस्यै नमो नम ॥ ( सप्तशती ) 


सम्भव है स्त्री स्रीके साम्पुर्यमें सजातीयानुजध के कारणल्ली का उग्ररूपशात रहै परत 
दुर्माग्यकरा मारा यदि कोड पुरुष ल्ली की प्रतिस्पर्धा में खडा होजायगा श्रपने श्रविवकसे यदि वहु इस क 
सौ यशरीर के गभममें रहने वाले उग्र श्रग्नितव पर श्राघातकरब्ठेगा तोनारी का स्वरूप न्स के सव~- 
नाश काही करास्ण बन जायगा । ऊुशल तमभीतक है जबतक कि मात्रशक्तिं का श्रन्तजगत्‌ 
जाग्रत नदी हयेजाता । शैम्यामा पुरुष श्रमिनिवशवश नसश्रग्नि को जाग्रत कर निश्वयसूपसे इस में श्राहुतदही 
होजाता है । 


यह पेतिहासिक सय है क्रि जन जबमनुयने मुखतार्व॑शं श्राभ्यनारी के भतस्तलं परं श्राक्रभणं 
करने की छचेष्ठा षी है तज तत ही उसे सवैनाश का रसस्षादन करना पडा है । शरोर तो शरोर अगच्क्र का 
सश्चालनं काने बाले त्रैलोक्यविजयी श्नन्नि घायु इद्र देषताश्रो तकको इसो हैमयती उमा के सम्भल परास्त 
होना पड है । द्रौपदी के श्रपमानं का पायधित्त भारतवर्षं श्रात्रतक नही कर सका है । ग्रौर अतिशय खेद महां 
कष्ट महा लजा मह। अविवक का विष्रयदहै किं भारतीय पुरुषवग श्राज पुन उसी भूल का श्ननुगमन करं 
ररे है। को$ श्राव्यं नही इसी भूलखधार के लिए सुधारप मिथो की श्रोर से अपेज्ञानिक शप्राकिक 
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= कन णी 3 = वा 





श्रतएय रोगयद्रक खरीस्यति यार का जमहमाहा प्रौर जिसके परिशोधके लिश्ही हमें न्स 
परकविसिद्ध तथ्य-सम यय फा ग्राश्रय लेनाष्डाषश। 


उक्त द्लीभापय विववनसेस्प्टहुश्मा स्त्रीक पाञ्चमौतिक शयीरपिरुडतोसौथ दहै एव शरीर 
पिर्ड की प्रतिष्ठाख्प श7णतश्रानयहै | सोमयोष्ाहोनेसेष्यीदहै एवश्चग्नि इृष्रा होने से पुरुष है ¦ क्योकि 
सोमरूपस्वी शरीर गीप्र ष्व श्रनरूप शोणितहै श्रतपएव हमर्हसक्तदहै कि पुरुष ( श्रण्नि शोणित) 
हीस्मीकीप्रतिढठा >| †श्राधार धर यह भी कह लीजिए फ जिह हम खी कहते है व सौम्य 
शरीरकीटष्टिसे म्लेही स्रया गे परतुश्नतप्रति ठारूप शोणित्ताग्नि की पेक्तासषे श्रामहष्टि से तो 
उह पुरुप हीक्हा जायगा। 


एकं प्चपात गी बात | पुरुष श्राम्ह्याष्ली है । पर ठ जनसाघास् न्न च्ियो को पुरुष्र ही कहते 

है । सप्रकार ख्य सतस्ता उमेपुस श्राह इयादिरूप सेश्रूतिनेपुरुषोकोस्प श रमे 

खी कहकर पुरुषजाति काती श्रपमातकर डाला | -याग्प्रातबात तोयहथीकि जैसे वदमर्हगिने 

पुरुषजाति का- श्रे! दृह पुस्प कोन कहतादहै यतो खयादहै इसप्रकार श्रपमानक्रनाता स 

ही पुरुषा सतस्तेउम ख्यस्य (इन पुरुष्रोकोखी कहाजाता है) स्ीकैसवबधमंंमी यह 

कहते । प्रतु नद्ीकहा। कहत भीक््यो जथकिवे पुरुष केनिबल आपा एवद्लीके सब्लश्मामास 
परिवित थ । पुरुष अपमान सहन केर सक्ताह कितुस्त्री नही) 


जश्च किप्रधानभृता श्रामष्टिसे त्रीसस्थाश्रानेयीह तो सेल्ली नरहर पुरूष दीका 
जायगा । हा तोश्राज से स्रीतत्र च्रपने श्रातरको पुरुष सममनाश्रारम्‌ करद | च्रपना राना किसे बुरा 
लगता ह । यदि पुरुषजाति स्री की उपायिकेक्लु य होमक्तीदहै श्रौर इसीक्तोभकीशातिके लिए यदि वहू 
(पूप्रदरित द) उपाय निकाल तेती है तो स्तीनाति मी पुरुषोपाधिसेक्या शात होने लगी? | श्रयश्यही 
उनकी स्वरूप स्के ल्द मभीकौ नकौ उपाय निकालना ही पडगा। 


स्त्रियोकाशरीरसौय ण्य ्रामशूपशौितश्नाग्नेय यप तोटीकदटहै | श्रौर इसी दृष्टिसे स्त्रिया पुम्प 
कहूला भी सक्ती है | पर ठु निरूपिता पुरुपरसस्था की परिभाधराके श्रनुमार स्त्री के सौम्यशरीर प्व श्राग्तेय 
शोणित टौनो के भूत-प्राण मेद्सेदोदो पिभागदहै। मौय दश्यशरीर भूतमाग है इसका श्राधार प्राण 
श्माग्ेयदहै। प्रं यचतुप्रपाण यहीदहैि पुरुधरशरीरश्रग्निकीलरेपा से क्कश हौतादहृश्चा भी हीनवी य रहता 
है । जयासी मोड तोड से श्ल्थग्रा-थर्रं ( जड) ष्वलले जातीदै। क्रारण यहीदहैकिं शसक शरीर यद्यपि 
श्रानेयहोनै से स््रलदहै परत सव्रामूलघ्रा श्राग्र (नीय) दहै | रोम निव्रल है| श्रतएते यह प्रबल श्राघात 
से पुरष्रश्रीर को नही भचा सक्ता | 


दधरस्त्रीका शरीर सोमानुग्रहसे कीमरल होता त्रा भी वी यथुक्त है | श्रसाधास् व्याध्रा्पीकर 
छोडकर स्ीशरीर साधारण व्यापातां की उपेत्ताही क्र देता । कारण दसा शरीर यमि सोभ्यहोनेसे 
निव॑लहै कितु मकरा मूलप्राग श्राग्नेय दहै | अनिन बलवान है | यह श्माघातमे स्त्रीशरीरकी त्रचा्ेतादै। 
न्स शरी्प्रतिठा शी दृष्टिसे स्त्रीश्रप्ने प्राभ्यतरश्प से श्रानेयी केनती हुः पुसप्र दी क्ह- 
ाण्गी | 


त॒तीयश्नध्याय प्रथमब्राह्मण त्रथप्रगरए 
शोणित का भूतमभाग म्रवश्य ही श्राग्नेय है। पर तु शोणतके गथ मे रहने वाला प्रस यहे! सी 
सी यप्राणको योषा कहाजातादहै) पुरुषके सोम्यशुक्र के गभ॑मे रने बाते श्राग्नेय ब्रबाप्राण का जच 
सत्री के श्राग्नेय शोित्त कं ग {मिं रहने बाले सौम्य योषाप्राण के साथ मथुनस ब्रध होता ह तमी प्रजो पतति 
होती है । सीसे यह भी स्ट होजाता है फरिपुष्रक दूषित शुक्र सतान का प्रात्र बक है एवस्त्रीका 
दूषित शोणित स तान का प्रतित्रघक है । दोनों की (शुक्र शोणत करी) शुद्ध मे ही तगत वरषा योषा प्राण शुद्ध 
रन्गे प्व न विशुद्ध रजो वीर्यो के मिथुन से ही प्रजातन्तु सुरादत रगा । 


गैम्य शुक्र मे रहने बलाश्नानेव प्राग ही पुस्भ्रणु है। एव श्राग्नये शाणित में रहने बाला 
सोम्य पराण ही स्त्रीम्ररण है। पुम्प्रण क्रा पोषकशुकर है । फलत शुक्र जितना अधिक ्रृद्धहोगा युञ्ज 
उतना ही श्रधिक बलि ठ होगा । स्त्रीभ्रण का पोषक शोणित है } फलत शाणित जितना प्रचरदध होगा स्त्रीश्रण 
उतना ही श्रधिक बलिठहोगा | पुभ्रण पुरुषहै श्रानय है । नसी समृति एक्मात्र शुक्रसमृद्धिपर दही 
श्रवलम्नित है । शुक्र सोम्य होने सेस्त्रीहै। इससौयास्यीकी समृद्धि श्रयुथान त युदय ही पुरुष की 
समराद्ध श्रभ्युथान श्नयु यकर श्रयत्तमकारणहै। उधरस्तरीश्रणस्त्री है सम्य > | रसकी सद्ाद्ध एकत्र 
शोरित की समृद्धि पर ही श्रवलम्बित्त है । शाणतश्राग्ेय हने सपृषूपदहै। त्ती सष्बृद्ध श्रभ्यु थान 
त्र युदय पुरुष की समृद्ध श्रभ्युथान न्रयुय पर ही श्रवलम्बित है) दम्प यभाय क्र पमौलकं 
रहस्य है । यही शद्ध नारीशवर का समृद्ध वमव ह श्रौर यही बभव पिश्यशाशति की मूल 
ग्रतिठादहै। 


जिस समय पुम्ध्र. स्परी्र रा करा मिथुनमाव हाता है उन समय रनौ मे समरप चलता है । 
जो प्रजल होता है वहं दुरे का निगरण कर उसे श्रपने रूप मे परि तकर लेता है । मान लीजप पु श्र. 
निलदहै एव स््रीभ्र ण सबल | स्त्रीभ्रण [जोकि सौम्य होने से स्रीसषटि का प्रवत्तकहै] पुम्धणकोच्चामर 
सात्‌ कर लेता है । फलत एसे स्त्रीभ्र णप्रधान मिध्ुनभाव से क यास-तत्ति होती है । यादपु भ्रण सबल है 
तो टीकर सके विपरीत उक्त प्रकरियासे पुव्रस-तति होतीदहै। शक्रमद् मे पुम्भ्रण की रिह एव 
शोणितप्वृद्धि मे सर्र की बृद्धि है । शुक्रसमृद्धि पुम्भर ण की समद्धि क्र कारण बनेगी नषा सुफल 
होगी । यदिदो्नौ समद तो दोनो के ही खिह् शेष रहते ह, रही नपु सकसृशि है! यंदि दोना 
मेस एक कामी भ्रण मूर्च्छित है तोदापरयमाव यथदहीसिद्ध होता है-- 


१--श्राधिक्ये रेतस पुस, कं पास्यादाचेवाधिके | 
न पसक तयो साम्ये यथे छा पारमेश्वरी ॥ (भाप्रराश) 
२--पनान्‌ पु सोऽधिके शक्रे स्वीमत्रप्यधिके सिया । 
समऽपुमान्‌, पु सिया वा चीशेऽपे च विपः † ॥ (मजु ३।४६) | 
उक्त सरीखसूप से हम इख नि कष पर पहुचे कि स्त्रीसस्था के शरीर आमा ये दोनो विभाग 


क्रमश सौस्य एव श्राग्नेय दै । श्रारीजाकर पुन प्रयेकं के सौम्य श्राग्नेयये दो विमाग हुए } इस दष्ट 
ते स्त्रीका उपक्रम मी सोमत ब रहा उपहार भी सोम ही रहा । शरीर शारीरप्राए शोणित शोणित 
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गतप्राण क्रमश सोम्य श्या नेय श्ाग्नेय सौम्य रहे | न्धर सोम उधर सोम मयम दोनो श्रग्नि। 
सोमहीस्त्री दोन) श्रोरस्त्री। वतलाए स्त्री सस्थामे सोमतव की प्रधानता सिद्ध हुई श्रथवारशनितव 
कीश। इसी दष्टिसे हमस्तरीकोश्रपश्यदही सोमप्रधाना मानतहुषट स्री ही कने श्रौर पुरुष [श्रग्न] 
के न्सतत्र्मे प्र्तिठत मानते हए परतन्त्र ही कगे। 


२-स्ीसस्था-- 
(१)-१-शर म्‌--- सोम (स्वरी)--{ य ए्वादि 


(२)-२-श्नाग्नेयप्राण -श्रम्नि (पुरुष ) 
। ---- -- [-सोमप्रधाना स्ी- स्त्री 
(२)-१ शाणितम्‌--श्ग्नि (पुरुष ) 


(४)-२-सौ यप्राण -सेम (स््री,- !-स एवात 
जमा कक पि 


पुरूष का अपना तत अग्निद एव स्री का अपना तन्त्र सोम है । इस श्रपने श्रपने तत्र मे 
र्तिठित पुरुष शौर स्त्री श्रपने श्रपने प्रातिस्िक स्वरूपसे स्यतत्र हं । इस नष्टि से न पुरुष परतत्र 
दै न स्त्री परतन्त्रहै। यदि परतन््रहैभी तोदोनोही।म यमागश्रामा कहलाता है श्रौर यहीम य- 
भाग जीवन कीमरतिलठामानागयादहै ] श्रानेय पुरुष का मयभाग सोमद्रथी है सोमतव स्त्री है पदी 
द्माग्नेय पुरुष की प्रात ठा है । अनिपुरुष की श्मपना यह सोमत न त्सा च्रपनातनन होकर परतत्रहै। 
पुरुष का श्रग्नितित्र इस परलक्षण सोमत व के श्राधारपरही प्रतिष्ठितहै। श्रत उपक्रमोपसह्‌।रस्थानीय 
श्मग्नितन्त्र की श्रपेच्ला से जहा पुरुष को स्वत (स्य श्रग्निस्तन्त्र स्वरूपो यस्य) कहा जायगा वहां 
मय स्थानीय मोमतत्र कीश्रपे्तासे सीपुरुप्र कौ परत्र (पर- सोमस्तन्त्र प्रतिष्ठा यस्य) ही 
कहा ज्ञायगा | 


सोम्यास्त्रीकाम यभागच्रगिनिद्वयी है श्रग्निति2 पुरुषै यही सौम्यास्त्री की प्रतिष्ठा है | सौम्या 
स्त्री की श्रपे्ता यह अओतितय न्सकाश्रपनां तत्रम होकर पतन््र है| स्त्रीका सोमतन्त्र इस पर सक्तणं 
श्ग्नितन्त कै श्राधारपर्ही प्रतिष्टित है | शरलण्य उपक्रमोपसहारस्थानाय सोमतभ्र की श्रपेत्तासे जहाँ स्त्री 
को स्वतन््र (९1-सोमस्त त्र सरूपो यस्य )कहा जायगा वह म य स्थानीय श्रम्नितं त्र की श्रपेन्ला 
सेइसीस्वीको प्रतत (पर शग्निस-त प्रतिष्ठा यस्य) मी कहा जायगा । यहाँतकष तो जो स्थान 
पुरुष का होगा वही स्त्री कां रहेगा । यदि पुर्प्र श्रपनी रवा में स्वतन्त्रहै तोस््री मी अपनी स्यामे स्वं 
तत्रह | यद्विस््रीकोम क्ष्टि से परतन्त्र कहा जायगा तो मध्यहषटिसे पुरुष भी परतत्र ही माना जायगा । 
श्रपने श्रपनै धरातल परर प्रतिष्टित रहते हूए दौनौ चगं सनातन विश्व कै सनातन मित्र दी मासै जर्येगे। 
दो मित्रौ मे कौन छया कौन बडा १। सथानशील रसन ही सैवी का उच्च श्रादशं मानां गया है| श्रीर दसी 
प्रादशं को मारतीय महर्षिर्यौन सवश्र ष्ठ श्रादशं माना है-- सहधम्म चभ्ताप्र॑ कूप से। 


१ ६ 





तृतीयश्र याय प्रथमबाद्यणा प्रथमक्राएड 








विना स समानध माचस्णके इ दोनौ यात्रियो की यात्रा नीर होजाती है विनोदश्रूय रहनाती 
है थातायाम जन जापी है। यह मीनिर्वितहैक्ि न्स स्तत्र कीर्टा से खीपुरुष कस वधम 
कौन सातवे कान पर्तत्र ? इस प्रश्न का भी कमह व नही है । क्योकि व्स दृष्ट से दानो को श्रषनी 
श्रपनी रा नेयी सोम्या सस्था मँ रहत ह अग्नि-सोमानुब धा धर्म्मो के च्ननुगमन करने का पूण स्वा 
तयप्रातहै। वत्तमान युगकास्मानधिकार यदिदइस दृष्टस सीसमानाधिकार का किना सीसा 
तः यका प्रच्तपातीहै तो ऋष उसका च्राद्रकरतहं। कान वज्ञानक यहन चषिगाक्रि पुरुष अपनी 
अग्निसस्था क च्रनुङरून स्वत त्र रहे एय स्वरी ्रपनी सोमसस्था क अनु स्मन त्र रह्‌ । हा श्मागनेय 
पुरुष कासो यास्त्रीसस्था कीश्रौर भकना एव सैौम्यास्त्रीकाच्रा नेयी पुरुषसस्था की श्रोर भकना श्रवश्य ही 
प्रयेक वज्ञानिककी दष्ट में लामके स्थानम हानि का ही कारण सद्ध होगा । यदि स्त्रीसमानाधिकार के पक्त 
पातियो के समानाप्रिकार क~ पुरुष अपनी श्र नसस्था क च्ावार पर नो कुड कर सकतादहै करने 
का अप्रिकाररखता है एक साम्यास्ी भी यह सव ङ्ध कर सकती है करने का अधिकार रख 
सकती है । एवमत स्त्री अपनी सामसस्था क आधार पर जो कुं कर सकती है करन का अपि 
कार रखती है एक श्रा नेय पुरुष भी यह्‌ सब कुष्ठं कर सकता है करने का ्रधिकार रखता दै 
यहं तापय्यहै तोक्हनाप्डेगाकि श्रमीवेप्रीकेगुतरहस्यौ से स््रा-पुरुष के वास्तविक स्वरूप ज्ञान 
से उनकी प्राकृतिक यो यता से सवथा प्रपरिचितदहीरहै। 


दोनो के जिन नियत श्रधिकाये को एव अधिकारमृला विषमताश्रोको प्रकृति ने श्रपने हाथ में रक्सा 
है वे श्रधिकार तो त्रिकाल मे मी इन समानाधिक्ार पक्तपातियो से नही चदे जास्क्ते । इषापुरुष ही रेत सेक 
का श्रधिकार रस्पतादहै इषा पुरूषदही श्प का न-मसिद्ध श्रधिकार रलता है इषापुरुष के श्रीर का जसा 
सघठन है जसीस्चवनाहै जो एेद्रियक विभागहै वनी इस श्रधिकार सघटन स्वना यिमाग का श्नन्यतम 
द्रधिकारी है । एवमेव योषा स्त्री का रेतेग्रहणाधिकार श्मश्र, का ज-मत च्रमाव शरीर का सगठन गमाधान 
्राटि जो ब-यक्तिफ श्रधिकार है पुरुषजातिस्वप्नमे भी नकीक्पनामीतो नही करसक्ती। 


दूसरी श्रधिकारमूला विष्रमना वह है जिसका श्राविष्कार मन््षियोन प्रकृतिम्‌ तक न दोनो के विषम 

स्व्पो के श्राधार पर करिया है । स्वत्रप्रज्ञ सानवसमाज इन त्राविष्क्रत विषमताम्रो की -यक्स्था मँ श्रवश्य 
ही हस्त्तेप करसकता है । परन्तु यह निश्चित है कि इस हस्तच्प स दोनो का उपक्रार न होकर त्रपकरर ही हाता 
है । समता भवि ममानाधिकरार जीवनसत्तोपयिक श्राहारानद्रादि ञ्छ एक परिगणित यवस्थाच्रामेदी 
मायै । इतन्हसे स्रा पुरुषतो क्था ससार के प्राणिमात्र समान श्रधिकार रपते ह । परत जिस मौलिक 
पङ्कतिकधम्मं ने इन समानाधिकारियो को अय मनुष्य -स्य गी-अय ब ल -अय पशु इः यादिरूप 
विषमताश्नो मँ विशेषभावो मे परिणत कर रक्ला है उन पिशोपधर्म्मो का एकमात्र श्रधिकार तेत्तद्विशोष 
प्राणियो मेही प्रतिष्ठित माना जायगा । श्रौर विशेषरस्वरूप सरक नन विशेषध मभा को समानाधिकार 
मर्या से युक्त करना उन समानाधिकरार्यो का उ मततप्रलाप दही माना जायगा । साथही इस दृष्टि से 
प्रचलित वत्त मानयुग का स्त्रीस्वात--ययाद्‌ भी प्रलाप क श्रतिरिक्त श्रोर किसी पुरस्कार का पात्र नही समभ 
जायगा । 
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जैसाकि श्नुपद में ही बतलाया गया है स्व-स्व सस्थानुगत स्यात-य पारत यके सम्बधमें कौन 
स्वतत्र कौन परतत्र है ? यह प्रश्न ही नही उठाया जासकता । न्स प्रशन का श्रारम तम होत्ताहै जत्र कि 
हम स्त्री पुरुष क दा प यभाव का विचार करने के लिए प्रस्ठुत होते है । स्री पुरुष परत त्र रहै श्रथवा स्वतत्त् 
मित्र रदै श्रथवा श्रोर दुद्धं यह तटस्थ सतव दापयमाव से सम्ब्र ध नही स्खता। 


साथही यहमभीनिर्वियाददहैकि जिनादापयमायकै नस्त्रीसृष्टिका उदय समवहै न पुरुष्रसृषटि 

का | जचकरि दम्प यमाव ही म्त्रीपुरुसखष्ट का मूलकारण है तो हषे मान न प्डेगाकि स्त्रीपुरुष की स्वत 

त्रता पस्तत्रताका बही नणय ( विज्ञानसिद्ध श्रतएव ) माय निरय कहा जायगा जोकरिदा पयमावका 

च्नुगामी रहेगा । दसरेश दोमेंयो कह लीजिए क्रि दा पयमावकाल में स्त्रीपुरुष दोनो मेँजोजिसतत 

का अनुगामी होगा दाम्पयभाव के फलस्वरूप उन प्रजा मकस्त्रीपुरुषोका मी षहीतत्र माना जायगा फिर 
वह तत्रस्यहो अभ्वापर्‌ | 


कम्म का स्वत त्र कर्ता वही माना जायगा जोकि कम्म प्रक्रियां स्वतत्र # रहेगा । उसकर्ताका 
कमसफ्लहो श्रथगरानि फल यह दूसरी बात है । प्रजो पत्ति एकपल दहै | इस फल क्रा साधक कम्म पति 
नीकादा प्यमाव (मिदुनमाव )है। दाम्पयकम ही प्रजो पत्ति का मूलकारण है| यद्यपि यह ठीक है कि 
इसकममेंदोनोकादहयी सहयोग श्रपेक्लितदै। सीलिए दम्पती श-दसे पतिपनी दोना का ग्रहण 
होता मीहै। तथापि सकमकास्यतत्रक््तापतदह्ीमाा जायगा | दाम्पयक म की प्राथमिक प्ररणा पुरुष 
कीश्रोरसे हीहोती है >। पुरुप एव सिियमनु गवति न स््रीपुरुषमनु यह सावजनीन प्रययहै। 


रेतोवषण से ही शुक्रगत श्राग्नेय प्राण बृष्रा कहलाया है । कामजनित कम्पना मक क्ोभहीरेतको 
स्वस्थान से च्छुत करता है श्रतएव रस रोपषक्र इषा को वृषाकपि - भीक [ गथाहै | शस प्रथमप्रस्णा 
के कारण हम इषाप्रधान .रुषकोनीन्सदापयकमकास्वतत्र कर्ता क्श्म । चब्रषास्वतन्नहै तो 
योषा का पारत य स्वत सिद्धहै। फलत इसदापयसेउपन पुरुषऽ तान ब्रषाप्रवान बनती हुई स्वतन्त्र 
मानी जायगी एव क यात तान परत तर कही जाथगी । एक हष्टि | 


दूसरी दृष्टि से परिचार कीजिए । दो प्रतिद्रद्ियौ म जोश्चपने श्राक्रमण में प्रधान रहेगा वही प्रधान माना 
जायगा उसे दी स्वत्तत्र कहा जायगा एव विज्ञय उसी का माना जायगा | पुर्षश्रानेयहै एरी सोम्या 


[परो 001 । यी 1 


# सयतन्त्र कत्ता (पा सू) क्रियाया स्वात यण विवक्ितोऽथं कर्ता स्थात्‌ (दक्चित ) । 


८ [१] पश्चाद्रं परीत्य एृष। ( पुरुष ) योषामधिद्रवति [अनुधावति] तस्यां 
रेत सिञ्चति ` [शत० २।४।४।२२।] | 
[र] “कस्माद सी पु सोपमतधिता निपलाशमिवेव बदति" [शत०२।२।१।२ 1 
|३] तस्मादु स्त्री प सोपर्मात्रिता आरक्षादिवेवाम्र ऽद्वयति' [शत ३।२।१।१६॥] 
- (तथत्‌ कम्पयमानो रेतो वषत, तस्माद्‌ वृषाकपि ” [गो ब्रा उ ६॥२।| 
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त्रतीय्म याय प्रथमब्राह्मण प्रथमकाण्ड 


1 











है । अरननान्नादमात्र के कारण दोनो दी प्रतिदरद्वी दै । इन प्रतिद्रद्यो के पएूवपरिभाप्रानुसार यपि चार युग्म 
मानने चाहिए परु पुरुषशरीर का श्राधारभूतश्राय प्राण पुरुषशरीरमें एव स्त्रीका आधारभूत श्रा नेय 
प्रणस्त्रीशरीरमेंदही च्रतभूतमान लिया नाता है श्रत चार कैस्थानमें तीन दी युग्म रह जाति 
जसाकर परिलेख से स्ष्ट होजाता है- 


पुरुष विपां स्री विष 





--्राग्नेयशरीरम (ग्र ग्न पुरूष ) |१-सोर ! शरीरम्‌ (सोम घरी) १-द + 
२-आप्यप्रा (मोम स्री) २ आन्नेधप्राण (अगि परख )-र२-दद 
१_ सम्म शुक्रम (सोम सखी) ६--्राग्नेल शोशितम (श्रग्नि परूष)-र दढ 








| --आग्नेयप्राण (अग्नि पुष ) |२-साम्यप्राण (सोम सरी) र-दद् 








भै म 


१-आग्नय पूरुषशरगेरम्‌ (पुरूष ) ] ~ ~ ~> 
--२ साम्य सीशरीरम्‌ (खी) | प्रतिदा हनो (प्रथमद्रद )। 


भववग कक = कनन न |, 


१-आप्यप्राय (पुरुपरशरीरप्रतिष्टा) स्री ` 
२ आनेयप्रास (स्त्रीशरीरप्रिष्ठा) पूरुष । ्रत्द्रििना (दवितीयद् & ) | 


== त-न 


१ सौम्य शुक्र (पुरषप्रतिष्डा स्री । 
२--९ आग्नेग शोणित (खीप्रतष्डा) पसप | ्रति्टदिनौ (तृतीयद इ ) । 


शकः जययत्‌ कणन कतक ककत हि अयाय वेके न | 


आग्नेयप्राशं (वृषा) पुरूष ~ 


# म भ 


१ £& 


तरृतीयश्न याय प्रथमव्राह्यण शतप्रथत्राह्यण 


नोक जनान > = १००८०, + ००००-७ 
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१--१--म्राप्यप्राणगमितमाग्ने ¡ शरारम्‌ (सोमाग्निमग परु शरीरम्‌ परुष ` प्रातदद्नौ 
२--पग्नेयप्राशगर्भित साम्न शरीरम्‌ (अग्नीपोममग स््रीशतीप्‌ सखी ((१ द्द) 


~---- 3& ~ 


१-माम्मशुक्रम- स्री ) - 
~ २ - यम्नेग शोशितम पर्ष 1 ग्रतद। दना (द्वितीययुगम ) | 


--- # -- 


१ आग्नेयो वृषा पस्ष ) 
३२ साम्या योषा सनी [प्रतिधान ततोययुग्म ) | 


~~~ £------- 


धू तालिका मे प्रदशत वीनो प्रतिद्र्वियो मंसे कोना द्व समप्रथम प्राग बढता है? श्रागे भढते 
व उसन्द्रमेक्िमकी मरोर स पहिले श्राक्रमणहोताहैण एवश्रतमे क्रिंसके द्माक्रपण की प्रवानतां 
रहती है ? परति यही दभिण | दा प यभावोपक्म का मूावार दम्पती के स्थूशरीर है । पुरुषरशरीर 
्रानेथरै स्त्रीशरीरसोयदहै। अग्निस पर श्रक्रपमण कररहादहै न्सकरातापयस्त्रा पुरुषरभावस््री 
भाव प्ररश्चाक्रमण करर हे। स आक्रमणम्‌ पुरुषभावकी दी प्रवानता है | इस प्रथपाक्रमण के चनन तर 
पुरुष के शुक्र म स्वी के शाख्त मसेक होता दै। सौ शुक्र श्रा ेय-शोरितप श्राक्रमण कर रहाहै। 
प्र्थात्‌ स्तीत व पुरुषत व पर श्राक्रमणकररहाहै। इत सक्रमगमे त्रीभाव की प्रधानता है । शुक्रशौणि 
तरूप इस दूसरे द दभाव के श्न तरसोयश्ुक्र में रहने गातते श्राम्नेयप्राणमूर्सिं वपां काच्रानेय शोणित में 
रहने वली मो यप्राणमयी योपा पर श्राक्रपण होता है । पुरुपभाय का स्रीभाव प श्रक्रमण ह्येता 
है) य१ तीसरा करिया श्रितिम श्चाक्रमणहै । न्ममे पुरुषमात्रं की प्रधानता है एतय यही ग्रितिमाक्रमण 
तरियुमासकदापयक मकौ प्रजौ पत्ति फलल्प स मर्मावत करता है। 


नीना मेसा म पुरुषराक्रमण 7 प्रधानता प्रतमे पुरुषाक्रमगण की प्रयानता केवल मयमें 
( [नो ओर कै पुरुषभागौ से परतत अने हए) स्नी का अक्रमण । इसीतिण हम पुरुप का स्वतन्त्र कत्ता 
अत व श्र यान कहतदहै णव स्ी कौ परनन्त्र कत्तानुगामिनी श्रतएव गाख कहते है। 


जैसाकि पूव नै कहा गथा है पुरुषवत्‌ स्री मी प्रपनी सोमसस्थामे ततद । परतुस््नीका ग्रह 
स्वात य तभी सुर्चित रह सकेगा जनरकि वह कसी पर तरको श्नपना रक घना तौगी । श्रार्प्रमहूर्षि स्त्री 
की स्यत ता काश्रपहरण नही करत । श्र पतु चाहते व केतन यहीदहैकरि उनकी स्वत त्रेमस्था सोमपरधान 
"तेस ऋतबनषी हू शमतहं प्रतिष्ाश्यहै। श्रत उदह्वं श्रपने इस श्रप्रतिष्ठित स्याः य का उपयोगं 
किसी प्रतिष्टिसयकोश्चापरार्जनाकरहौीक्रना चहिएण। ते स्त्री स्यात यमति वाक्य श्सी भाव 
को यक्त करसरादै। ध माचा यान~-स्रीयरतत्रहौ थहकमी नते षहा है } कहते भी केसे जबकि 
युरुषो की माति स्वतन्त्रता स्तिया का भी ज मसिद्ध धिकार है । उक्त श्रादशबचन कातापरय॑ केवल 
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तुपीयश्न याय॑ प्रथमब्राह्मण प्रथपकारड 


न्तना १ है क्रि स्त्री स्तररहने याग्य नहींहै । अथात्‌ स्वी को श्पनी खत वताका उपयोग स्यय 
न कप्किंप्ताच्रयकञ्मा्रयम हीं इसरा उपयोग करना चष्िए। या क्सी ग्रस्वमंस्त्रीश्रपने 
स्तय का उपयोग करने लगगी तो वह सत्था उलन होजायगी । य्ञमशवासै घ मरान के- कौनसा 
घर नष हो जाता है १ यह.प्रश्न करन पर्‌ व मौवतार युर्षि ठर ते भी-स्णै पुयच्च तद्धि गह पिन 
न्म्‌ # ( महामारत ) जहा स्त्री पुरुष बन वतात्ती है यह धर नष्ट ह यह उत्तर दते हुए उक्त 
सिद्ातका ही समथन किया है। 


स पूण सम्वत्सर मरुडल कौ हष्टि से जत्र ततूप्रातरूप द पती का [पचार कियाजाताहै तभी 
पुष्पकीस्वतत्रता एास्त्रीकी परतत्रतादहीषिद्ध होती है। स उ सयैय खमाल के सौर श्य खगोल स 
[ श्रधे खगोल से | पुरुषसष्ि क एव चाद्र ग्रहश्य सगोल स [ तरापे खगोल से ] स््रासृष्ि का विकास 
ट्श्या> श्रौरइसदृष्टिसे दौनौ श्रपनी अपनी सत्था की पेच्ता सस्वतत्र मी माने जासकतहै। परु 
टोनोकी समष्टिल्प सव सर स्वय श्रगनिमूमिहै। चि श्रग्निमूर्मिसवमनरके गभमेश् नरूप पुरुष ए 
सोमणशूपिणी समी दोनौ तव प्रतिष्ठित । श्रतण्वसवसरको रान के साथ साथ सोममय भी कहा जासकता 
है जसा कि- सम्यसरोउसोमोरजा [गै ७१ }]- सम्यसखरोष सोम पितृमा [त 
त्रा १! 1८।२। ) इ यादि श्रतियोसेस्पष्टहै | तथािसवसरका मौलफ स्पघ्रागनन दही माना जायगा । 
हम मौलिक छग्निकोश्चग्नि न कहकर यजु पुरुष ही क्हागया है। [ दिए शतत १ ।५।२।९ | 1 
यही तस्य बा एतस्या नयगिवोपनिषत्‌ के श्रनुसार वाक नामसेप्रसिद्धदहै। श्रारम्भ में च्रग्निमूरभि 
वाक प्रजापति एकाकी हीये येही श्रागै जाकर सष्कामनास् श्च नस्पपु ष एय सोमहू्पस्त्री इनदौ 
रूपो मे परिणत हुए है- द्रं न पुरुषाऽमयत्‌ अद्रंननारी [मनु] । स्वयश्रतिनेमी सोऽपोऽ 
सनृ नत बाच एव लोकात वागेव साऽस यत॒ [ शत ६।१।१। । ] कहत हूए याग्नि को ही श्रा्य 
सोम काउ पादक मानाहै। इही सन प्रमाणो के श्राधार पर हम बाडमय षिवा वाक्प्र वान सम्ब सरप्रजापति 
को ऋअनिप्रधान दही कह सकते । यहीत्रामाहै | इसीकी सवत्र याष्तिहै। सय सर की ्रगिनिप्रधानता 
नि म ललित वचनौ से स्पष्ट प्रमाणित होजाती है- 


# अनायक्षा ननिर्श्या त॒ नश्य ति बहुनायं । 


स्त्रीनायका विनर्थ्या त नर्श्था त बवालनायङर ॥ 
-- प्रसिद्धा सूक्ति 
जिस सस्थाश्रो मे कोह सञ्चालक नही होता श्रथवा अनेक सच्चालक होजाते हं श्थरवां स्री सश्चालिका 
त्रन जाती है श्रथवा बे सञ्रालक बनं जातेहै व सस्थाए कालातरर्मेनट्हीहोनाती है । महामारवीय 
घचन के उक्त तथ्य के श्राधार पर ही राजस्थानी माषा ( जयपुर की माषा ) मेँ यह किंवद्‌ती प्रसिद्ध हैक 
जी घर मे ल्लुगा्यो पागडो बधा लेछ ऊ घर को दहिन ही नायल श्र्थ॑त्‌ स गृहसस्थामे 
लोक-सामानिकी -यवस्थाश्नों मे सत्री का अनुशासन प्रमुख बन जाता है वह गरहस्थसंस्था लोक 
सामाजिकी मर्यादाश्चो की रृण्निसे भी एव ग्रहस्य यवस्था की ह्ङरिसेभी कलान्तरम मिनष्दही 
होजाती है (स्त्रीषु यच्च तद्धि गेह विनष्म्‌) । 
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द्वितीयञ्मष्थायं प्रथमव्राद्यरा श॒ तपथन्रह्मण 





१_ सव प्रे प्म्यत्पर ” (श्त १।६।१।१६। ) | 
२. सम्वत्सर एाग्नि '' ( शत १।४।५।२। ) । 
३-“*मभ्यत्रो 1 पिता `श्ानर प्रजापति ” ( शत १५।१।१६। } | 
४ 'वाकसम्बत्पर्‌ ( तास्डय १।१।२५ )। 
५ अभिनि सरभ्त्छर" (ताडय १५।१३।१७)। 





भ-का 


सम्ब सर वागरि मूर्धि # नस का श्रपन। प्रधान भाग दी आग्नेय पुरुष हं एव गौणमाग ही सौम्या स्नी 
ह । सदृष्टिस भी पुरुष ही स्वत माना जायगा | अग्नि अन्नाद्‌ ह एव सोम न्नै इस दष्टिसेभी 
पुरुष का प्राधा य एव स्वात यसिदहोतादहै । अग्नि सयङहै सोम ऋत बनता हृुश्रा अनृतह। स 
नषठिसे मी पुरुष ही प्रधान है । दक्षिणपार्वस्थ श्चा न बलपान्‌ ह उत्तरपाश्स्थि सोम निवन है । इस परुष 
दष्टिसे भी पुरुषकावी यशालिव ए-स्त्रीकाश्नवीय्यवहासिद्ध हरहा है। 


ददी स प्रकृतिसिद्ध कारणो कै श्ाघार परस्णा पुरुष के सम्ब वमे परततां स्वत ता भावौ 
का समावश हश्राहै। स्त्रीक दायत्रिमाग की श्रधिकारिणी क्यो नहीमानागया स्त्री को सामाजिक 
शाजनेतिक ण्न धाम्मिकं यवहागो में पुरुष की भाति पूणं सवात य क्योनही मिला? उनकी बाल युवाब्द्रा 
व्थाश्नो में क्यो पिता पति पुत्रो की श्नरगला लगाई ग इन सच प्रश्नो का एकमात्र समावान अग्नि 
सोम की उक्त मौलिक -याख्या ही है । स्मृतिशास्त्र को सामयिकं श्तएव परिवत्तनशगेल मानने बलि सुधा 
र्क्व वु सम्भे हग कि स्वियौ के सम्बधमे एसे परिधानं केवल स्मृतिकाराकीदहीकपनादहै। श्रपरिवत्त 
नीय वदशत का इन से कोह सम्बध नही है । परन्तु हम उद्व यह विश्वास दिले है किये सपृणं 
विधान श्र तिसम्मतं श्रतएवं स्वैथा 'ज्ञानिफं श्रतएप्र च प्रामाणिक ही हे । विस्तारभय से प्ऱृतमे व स 
श्रौत प्रमाण उद्धत नही किए जासक्त । उदाहरणरूप स उं एक निदशनदहीसतोषके लिए पर्य्याप्त मान 
लिए जार्येगे । 
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त्णादिक्‌ छ ० दिक्‌ 
दक्तिणादिक्‌ उतरयादक्‌- 
१ दक्षिणामारोरप्रष्म ऋतु ' १-उत्तरा ह † सोमो राजा' 
--श ५४।१२५। -एे १।८। 
२ दनिणय समम्‌, २ ‹ एषा † वरुणस्य दिक" 
॥ -गो पू ५१५। -ते ३।८।२ ।४। 
२ शअग्निनादक्तिणाम्‌' ३ “'्यदुत्तरतो बसि सोमो राजाभूतो 
-एे १।७। वारि 
।, दक्निणादक ह द्री देवता -जे उ ३। १।२। 
- नै ३।११।५।१ ५ “एषा इ शाता दिक 


५ “दकिणा दिशिस्णदेवा" स 
देशि रुगदे ५ एषा हि दिक स्िष्टङत 


-ए ८।१४। 
_ -श २१२२ 1२।१।२३ । 


उक्त कुं एक वचन। कौ च्रवधानधूवक देखने से पिज्ञ पाटक श्रनुभव करगे किं स्री श्रौर पुरुष 
के स्वरूप निर्म्माण में एक बहुत बडा श्रन तरह | रौर वहीयतर दोनो के प्राकृतिकस्वरूपो को एकधारा 
मे प्रवाहित नदी होने देता । श्रग्निप्रधान पुरुभ जहा च्रपने स्वाभाविकं विकास के कारण सकोचभावसे दूर 
रहता है बरहा सोमप्रधाना स्त्री कासकोच स्वाभाविक धम्म बन जाताहै। सकोच को मूल में रन 
वाले लजना शील त्रादि सद्गुण दी स्त्री के स्वरूप रक््क बनते । श्रपने इद स्याभाविकरि गुणौ के बलसे 
त्री पुरुष की सामयिकं उहण्डता का शमन क्रिया करती है । समीकरणमूला शान्ति का मूल दहै दो 
प्रिसोधी शक्तियो का एकत समवय । यदि पुरुष की भात स्त्री मी आग्नेयी अन जायगी तो विस्फोटन 
होजायगां । यदि पुरुष सौम्य एव सखी श्राग्नेयी जन जायगी तो स्था उन्न होजायगी । अर न-सोम 
(उग्रता-शाति) का समन य ही दाम्प पजीवन की शान्ति तु पुि का श्न्यतम कारण है ।स्त्रीतभी 
श्मपने सौ यूय में प्रतिष्टित रह सकती है जनक उसकी रक्ता कामार पुरुषके कघो पर रहता दहै। पर 
(पुरुषतत्र ) तत्र कोश्रपना र्दकबनां करही स्री श्रपन स्वरूपभूत सम्यितत्र को सुरिति रख 
सकती है । 
जिस स्वतन्त्रता परत तरताके सबधम्र तनां विस्तार किया गया उसके सम्बध मेँ श्रभी यह 
बिदितन होमकाकरि तवत स्री कां स्वात-य क्या है श्रार उसकी परतन्वता क्या हैः ? | उस 
प्रत-त्रता का क्या स्वरूप है जोस्त्रीका स्वरूप दूषितं करदेती दहै? शास््रार किन अशोमेंस््री को 
परतन्त्र देखना चाहते है १ । 
स्त्री को सवथा अरशिकित रक्खा जाय पुरुष अरपते किसी धार्मिक सामाजिक जने- 
तिक काय्यैमेस्त्रीका परामश न्ते स््ोको घर से बाहिर न निकलनदे । स्त्री सद्‌ा अपने 
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मुष को अपरगुण्ठन ८ चू षट ) से देका रक्स । पति श्यखुर देपर आद्‌ की श्माज्ञाश्ना का पालन 
करने म कभी पीहु न हटे । यदि सत्री इन अनुशासर्नो मे कभी भूल कर दे तो पुरुप बरला 
पूवक उसे मारे पौट जसा चाहे दण्डदे यदस्मरीपारत यका यही अथ है श्रथवा शास्त्रीय 
पारत यका यही ञ्थ समभा जारहाहै तो हमें कहना पव्णाि एफेततीपरत ताका शास्ममेतो कीं 
गयभीन्हींदहे। 


साथ ही-- सती श्रपने कोद्ुम्बिक धम्म की सतानपालन की उद्यकर्म्मो की सया उप्त 
कर स्पूल कालेज मे पुरुषसमाज क साथ पश्चिमीशित्ता की श्नुगामिनी बनी रहे । सामाजिक 
राजनैतिक का र्यो मे सलग्न रहे । पुरुष ( पति ) क अनुशासन करा कोई भूल्य न सममे । देशा 
चार-ऊुलाचार-घम्माचार की सप्रथा उपेक्ञा करती रहे वेश भूषाश्चान् म सथा पर्चिमीदेशों 
का अनुगमन करे । ल ज-शीर्लाद्‌ का एका तत परि याग कर निलञ्ज बनकर पुरुष-समाज म 
अषष्हास करती रहे । किसी के नियन्त्रण की अशुमा भी चपेक्ञा न करे । यदि स्यत-॥ता 
का ॥ प्रथ समभा जारहाहैतो हमें कहना पन्गाकि एसी स्वत ताकामीगधशास्रमेता 
नही हे । 


उक्त परत त्रा एव स्यत -ता दोनो की यद्रहारशैली मे यचयपि मेद है पर ठ परिणामदणि से दोनां 
समन है। उक्त परत तामे जहा परुषोकेद्वायस््री पशुभा- मे परिणतहोरहीहै वहा उक्त स्वतत्रतामंस्ी 
स्वय अ्रपनीदइ षास पशु जनरहीहै। पशुभावक्रीदृष्टिसे दोनो समानदहै | अपनीडइद्कासे जो काम किया 
जाता > माननीय मन उस परक्िसीश्नयका नियत्रण सहन नहीक्रसकता। परतु जौ काम दसरो की 
न्च्छा से विवश हप्र कियाजताहै उसमपरेह्ाकादहीनियत्रण सम्भव है । यही परिस्थिति यह सम- 
भए । परत त्रतामूलक पशुभाव में स्त्री पर पुरुषे छा क। निय त्रण है । यही श्रनदधुक पशुभाव है । श्रतएव 
हसका श्र तराघ होसकता है । पर तु स्वत त्रतामूल्लक पशभावमंस्नीकाश्रपना ही = ल्खा-स्वात -यटै। यहं 
पशुभाव रेच्छुक्र है । श्रत व्सका सुपार श्रसम्भव नहं तो करिनतम श्रवश्यहै। 


सस्ति पर चढ हट दधित श्रावस्ण कै हटाकर सस्कृति को बचा लेना सहज दहै । परन्तु जिसने 
श्रावरण के साथ साय श्रपनी म्रलसस्कृेति सोकर उसके स्थान मे परसश्कृति प्रतिष्टित करली वहाँ श्राप किस 
क सुधार करगे ? | पतित का उद्धार सम्भवहै। कि ठु पड़ करजो चकनानचूर्‌ होगया वहा किंसका सुधार कसा 
सुधार श्रौर कहा का धार ९। श्रपने को छुधारा जास्कताहै परदठजो श्रपना न सकर सधकार से पयया 
बन गया उसका सुगर श्रसम्भव है | जबतके हम दहस अने रहते है तभीतक हमारा सुषार सम्भव है | जब 
हम हम हीन रगे तोस्धारक्िसिकाहोगा१। इद ङुखुं एक ठलनाश्रौ के श्राधार पर हम क 
सकते दकि प्रकृत परत ततता स्वतत्रताश्नौ मे परत त्रता चिर्किसस्य है पर्‌ तु स्वत त्रता (वस्त॒त महापरत तरता) 
तो श्नचिकिंस्थ | लादइलाज | हीहै। 


यही मवथाउन उप्रथाश्नो की समभि निह जातिभोज श्रोसरमोज बालमिबाह कया 
विक्रय यरपिक्रय श्रयो क साथ होनेषाला दु-येवहार श्रादि नामों से -यवहृत किया जारा है । इस 
मे कोद सदेह नही किं ये समी रुूढिवाद्‌ विशुद्ध रूदिवाद है । धह भी निशिददहैकि इनस्मसेहम 
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हमारा समाज हमारा राष्रजीण शीणदहीहृश्राहै | श्रवश्य ही युघाखमीसु रकी का एव ततूपथप्रदशक 
सुधारक नेतार्श्रो का यह श्नावश्यकतम कत्त -य होना चाहिए कि वञ्न सत्रके विरुद्ध श्राया उठव। 
कौन बुद्धमान्‌ इन मीषरण प्रथाग्रो का श्रनुमोदन करेगा ?। च्रवश्य ही हमारा स्रीसमाज सुशिक्षित होना ही 
चाहिए । उन के साथ हाने वाले जर ज्यवहारो क्रा नयन्त्रण करना ही चाहिए । बालवियाहादि का स्माज सन्न 
सन केद्वारा श्रवरोघ होना ही चाहिए | श्रौर हम समते इशी पित्र उद््‌श्यको लेकर कुलं ममय स समाज 
के कुं एक प्रज्ञाशील यक्तियो न इस सम्बरध मेँ श्रादोलन उठाया मीहै। इनके व्सश्चा दौलनकाहृदयसे 
श्रभिनन्दस करते हूए न्ससव्रध मे उन के सम्मुख बड ही प्रणतभाव स गीताचास्य भगवान्‌ वायुदव कृष्ण 
कीदोसूक्तिया उद्धत करदना मीहम श्रपना आ्आन्श्यकं कत्त य मानरदे है- 


१-- न बुद्धिभेद जनयेदज्ञाना कम्ममङ्धिनाम्‌ | 
जोषयेत्‌-समकर्म्माणि विद्वान्‌ युक्त समाचरेत्‌ ॥ 

‹-- तस्मा छास्त्र प्रमाण ते कार्ांकाय्णं यवस्थिता, 
जारा शास्रविधानोक्त कम्मं कत्त मिहाहंसि ॥ 


वत्त मानयुग का भारतीय समाज श्रधिकाश में अरशिक्लित है यहतो युधारवादीकोमी मायहै। 
साथ ही उसे यह मीमाननादहीप्डगाकि उसे सुधार इसी त्रशिक्लित समाजा करना है | अनर यदि हमारे 
ये सधारक धु समाज मै बुद्धिमेद उ प्न क्रदतेटहै तोव युधारके थान में बिगाड़ कनी कारण बन जाते 
है । रहना इसी समाज मेँ यवहार इसी समान मे सुधार इसी समाज का । फतत सुधारक महानुभवो का यह 
श्रावश्यक कत्त य होजातादैकि जिससुधारको लेकर हमश्राग ब्डेदहै देश काल पात्र की परिस्थात के 
श्मनुक्ल ही वह सुधार पनप सकेगा श्रन्यथा नही । यद सुधार लाकसम्र् का श्रा यन्तिक विराधी है बुद्धिमेद्‌ 
का श्रधिष्ठान है तो हमें श्रषने धार को मिषङ्कम्भ पयोमुखम्‌ हौ बनाना पडेगा । शतादयो का कुसस्कार 
एकं हेला से हने का प्रयास करना बुद्धिमानी नदी श्रपितु महामूखता ही सिद्ध हो 1 । एक श्रावदन । 


बरालपरिवाह बुरा परन्तु इसके पषिले श्रापको यह श्र वेषण कर लेना पडेगा करं बाल युवा की परिभाषा 
क्याहै? | शीतमग्रीमप्रवान देशौ कै लण नमं सम्ब में कौन सी परिभाषा विज्ञानम मताहै९। यदि श्राप 
स्वय दि यदरषटि रेते है तततो कुलं कहना ही नही है । यदिश्राप की दृष्टि विशुद्ध लो क्क है तो उस दशा में 
इन सच विवादो का निरय एकमात्र श प्रमाण के श्राघार पर ही करना पडगा- तस्मच्छास् प्रमाण 
ते । दूसरा श्रविदन । यदि श्रापका सुधारवाद्‌ इन दोनो त्रावदनो की उपेता करफे श्रागे जठ रहा है तो 
हप कहना पडेगा रि न यह सुधार हमारा है न हमरिसमाजकाहै नरष्रका) ग्रपितुजेसे धम्मकी श्रोट 
मेँ धािकनेतता स्वाथसाघन ररे है वस ही सुधारकनेता सुधार की श्रोट मे हमारी मूलसस्करृति को कुच 
लने काही भगीरथ प्रथन कर रेह । दलना कीजिए दोषो श्रौर सुधारों की 


१- ल्ली का अशिचधित रहना सक्था अनुचित फि त॒ कालेज मे पश्चिमी सदशिचा इस 
प्रशिक्तासे भी कहा मप्कर । 


अ 





त्रतीयश्न याय प्रथमब्राह्यण शतपथन्रोरण 





२-पदः की प्रथा सवथां अशास््रीय रिन्तु लज्ञा शीलश्‌ य अदद्हाम इससे भी कही 
भयङ्कर । 

३-बालषिवाह बुरा छि तु युवतिपरिणय इस से मी कहा भयड्धर । 

७-जातभोजनं श्रोषरमोजन (ुफ़ता) सवथा अहितफर कि तु प्रीतिभोज.गोरनपारी, 
टीपारीं रादि सवनाशकै ही कारण । 

५-अ यजो कं साथ दु-यवह्यर ्रम्ुषता फितुउनके सम्बध मे स्पृश्याप्पृश्य 
खाद्याखाध का चिवेकन रखना दोनौ के ही प्रक्रतिमिद्ध बणाप्मफ़ स्यह्प फै 
मवेनाश का कारण । 


६-पतिययों का अरसदाचरण स्यथाही निघ अतएव दण, कषित ' तला" प्रथा 
का अनुमोदन सस्कृति क भूलनाश फा ही अ यतम कारण । 


७ रदिपाद सवथा ही प्याञ्य, कि तु रूढिवाद क सशोधन के आवेश मे मूलसस्कृति 
का परिप्यांगसनाशकादही कारण । 

८-समी सुधार अपेक्षित, फि त॒ पथिमदेशां की जडभूताद्वगता, अतषएष भां मास्य 
वञ्चिता मीतिका जीवनपद्धति शी गतानुगतिकषता (नकल करना) स था अननपेक्तित । 


६ -पक्तेपत धार करना प्रत्येक सुधारफ का उत्तम कम्म, क्षितु लोकसग्रह शी 
उपेता करते हए अपनी स्वाथलिप्सा कै आकर्षण से बुद्धिमेद उत्पन्न करनाज घ प 
कम्म | 


१ -निष्वरेत शब्दध्रमारौकमार सुधार उपदेय कितु मानसकन्पनैफसार सुधार 
सथाहीदहेय। 


०५५३ 
[पि नः । ५ न 


स्त्रियो को पू॑रूपेण शिक्षित हाना दीं चाहिए । यह चव सव्य है किं नवमासप य॒त मातरृगभर्थित 
बालकके भावी जीवन का श्र यु थान प्रतन मातृस्वरूप के ब्रभ्युथान परतन पर ही श्रवलम्बित है । पुरुप्रसमाज की 
प्रति ठा एकपाव मावृशक्ति हीहै। इस की स्यतत्रता इसका श्चान ट इस की बुद्धि का पिकास ही पुशषममनजि 
की स्वत व्रता आनलारि की मूल प्रतिढाहै। जिस धर मेंमातूजाति का श्पमान हेता है ह घर श्मशान 
ह । छल का सवनाश है । भूतिकाञ्दैद है सप्रणंके मकलापनिक्लहै ये दहं उन दकियानरूसी पुरा 
एप थी १ भारतीय धर्म्माचाथ्या के सहज उद्गार जिद विनादखेसुने ही हमारे धार घु उन पर कलङ्क 
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तृत्तीयश्रध्यायं प्रथमव्राह्यण प्रथपक्राख्ड 


1 





लगाने की भूल किया करते हैँ । जिन राजधिप्रवर मनु कौवस्त्री पारत यका समथ बतलतिहै उही मनु 
के द्वारा मावरशक्ति के प्रति कसे श्राद्रभाव अमि यक्कदहुए. है? न्घकेभि नि वलिग्यतश्लाफ़रो परह दृष्ट 
डालिए | 
१-पितिभिभ्रातमिश्वौता पत्तिमिदेवरेस्तथा | 
१ पा भूषयित याश्च बहुकल्याणमीष्सुमि ॥ 
२- यत्र नाय्यस्तु पूज्यते रम वे ततव देषता | 
यत्रैतास्तु न पूज्य ते सर्वास्तत्राफला क्रिपा ॥ 
३-शार्चा त जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्‌ इम्‌ । 
न णोर्चातितु यत्रैता वदते तद्धि सवदा ॥ 
४-जामयो यानि गेहानि शप व्यप्रतिपूजिता १ 
तानि कृत्याहतानीव नश्यति सभ तत ॥ 
५८-तस्मादेता सदा पू-या भूषणा हादनाश॒ने । 
भूतिकामेन रनिटा सच्कारेषुप्सवेषु च ॥ 
& स तुष्टो मास्यया भत्ता मत्रा मार्या तथय च। 
यस्मिन्न व कुले नित कल्याण तत्र ब व वम्‌ ॥ 
७-खिया तु राचमानाया सवं तद्रोचते शृलम्‌ 
तस्या तराचमानाया सर्वमेव न रोचते । 
-- मसु -२।५५ ५६ ५७ 1८ ५६६ ६२ 
८-ग्रजना्थं महाभागा पूजार्हा गृहदीक्चय | 
सिय भयश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कशत्र ॥ (मनु &।२६)) | 
६-अपत्य भम्मकाय्यांणि शुश्र.षा रतिरु्तमा । 
दाराधोनस्तथा खगं पित णामात्मनश्च ह ॥ (8।२८)) | 


जिसे हारे बुधारक महाभागेोने स्त्री की परत त्रता मान ख्साहै वहु पारत यतो गास्तव म॑ उनकां 
स्वात-य ही है } किसी -याक्त पर कटुशासन कसते हु. उसे एेसे निय व्रण मे रपना जिस स कि उसका स्वामा 
विक विकास श्वरद्ध होजाय बही नियत्रण परत ता कहलापएमा । ठीक इस के वपरीत जो नियन्त्रण मधुर 
शासन से युक्त है जिस नियत्रए से नियति यक्ति के स्वरूप की रका होती है उसका आ मपिकासं होता 
है बहप तत्रता तो वास्तव रमँ उस यक्ति की समतन्त्रताही होगी ग्रौरस्तरियोकेसच्धमेंम वादि घर्म्माचार््यो 
की श्रोर से स्वतन्त्रतारूपा एेसी परतन्त्रता का ही विघान हुश्ना है जिसे कि हम परत त्रता न कह कर रक्ता 
ही कमो । सौम्य बालक के प्रति पिताकाजञो नियत्रण है सौम्यास्त्री के प्रात पिता पति पुत्र का बही रक्ता 
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तरतीयन्र यायं ग्रथपनब्राह्मण शतपथब्राह्मण 





मफ़ नियन्त्रण ह | बहिर के शत्रुश्रौ से हरमे चचाने के लिए यदि स्कक सनिक विशेष स्थर्नौं के लिए हमारा 
नियत्र स्पताहै तौ से हम श्रपनी रक्तादहीक्न्ग न प परतंत्रता। यही स्का हमारे स्वरूपस्वात यक 
प्रतिठाबनेगी।तापयंस्त्रीकीर्ता फा भार पिता पत्ति श्रादि जिन व्यक्तियो पर डालागयादहै व शासन 
बुद्धि से रक्ता नहीं करते श्रपिठु सेयरकं अनकर ही रकठोत्तरटायि व निमातः है । पर पद्‌ पर पूजामाय पृण 
सत्कार पुन मधुर नियत्रय । 

एक चम कारश्रौर दखिण | मनुस्ीकै प्राऊुतिकं स्वरूप से परिचितथ। वे जानतेये कि सौम्य 
श्र तजगत्‌ स्खने वाले पुरुष को तो फिर मी कद्धशासन मेँ रका नास्कताहै | परदठवहसोया स्त्री जिसका 
छ तजगत्‌ श्राग्नेय बनता हुश्रा उग्र है उस पर कुटुशासन की कथा तो दुर रही मधुरशासन मी वमा नही 
चल सता जिस मं बलातकार की भावना कां समावेश खं भव बन सके । क्लप्रयोगसे इहुकमी निय तण में 
नही र्वा जासकता । पजनभावयुक्त रत्ताभाय सम्पत्तिसम्रहनियुक्ति = य शरीरशंद्धि घम्मक यां 
भिगमन श्रादि श्रादि दिय भा्गोँंकोम यस्थ बनाकर दही इस माव्रशक्ति के श तजगत्‌ को सुरक्षित रक्खा 
जादकता है । देसिए 1 नस मम्बध मे यजर्प्िमनु क्याक्ह्‌ रे है- 


{--न करिव्योषितं शक्त प्रसद्य परिरनितुम्‌। 
एतरुपाययौगेस्त॒ शक्यास्ता परिर्तितम ॥ 
२---अथेस्य सग्रह चैना यये चैव नियोजयेत्‌ । 
शाचे, धर्म्मेऽ, नपक्त्या च, परिणाध्चस्य वेशे ॥ 
२--अरक्षिता गृहे दरा परषैराप्तकारिमि । 
श्रात्मानमात्मनां यास्तु रक्युरता सुरक्ति.1 ॥ 
-भनु ६।१ ११९१९०1 


शर्थात्‌- कलापि बलग्रथीग से स्री कै सरूप की रक्ता सम्भव नहीं है । ्रपितु धनसम्र््‌ 
धृहस्थ' यय शौचाचार इुलाचार धम्माचार पर्य सयमङ्कलपशयणतां भोजन यपस्थां अहस्थपरिपरह 
सस्कण आदि श्रादि' कत्त यनिष्टा्याक मायमसेही नारी की स्वरूप स्ता सम्भव दहे । पुरुपको 
यह स्मरण श्खना चाहिए किं नारी घर फी चारदीवारी मे बलपवक नियन्त्रित कर देने से कल्पि 
सर त्तित नदीं रह सकती । च्पतु इसके स्ता तो इस की स्वय की कत्त -यानुगता-श्रात्मनिय 
व्रसचृत्तिसे ही सम्भतहै | 
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ततीयश्र याय प्रथमब्राक्मण प्रथमकाण्ड 
समस्त भारतीय शास्त्र पर हृष्टं डाल जाइ" । कही मी श्ापक्रोष््रीकेसखववषमे परतयं शब्द्‌ नही 
परिलेगा (१) नस्त्री स्यत यमहूति (२) ऋअस्यतन्त्रा स्रिय कस्या यादसूपसे केयल यही 
शरदश मितेगा कि उनको स्त त्रत्ता का उपयोग स्यत च नही रहना चाहिए ! श्रपन न्स स्वतत्रता 
काव तमी घुरा्तत रख स्कतीहै जब्रकिं किसी रक्तक व अ्रपनी प्रतिष्ठा बना लेती है । शरोर श्रवश्य 
हीय रत्ामक-भापय स्री के सहजसिद्ध सौम्य स्वमावके कारण स्वभायही माना जायगा | 


साथ ही जहा जहास््रीपार यकारउलतेखहुश्रादहै वहा वहा पुरुष का रक्तक दही घोषित कि 
गया है न किं शासक । उदाहरण के लिए पता रक्तति कामारे भत्ता रत्ति यत्ने रर््लात स्थापिरे 
पुता - स्मयो सद्या पिशेषत जाया रकतन्‌ हि रक्तिं ~ रक्तेुस्ना -यत ते रक्षितु माय्याम्‌ 
इ यादि फुड्क एक चचन ही पर्याप्त होगे । 


पुरुष होने के नाते मनु ने स्रियो क लिये एेसे पक्षपानपूण अदेश दे डाले है हतप्रकार 
का श्ननगल प्रलाप करने गले उन सुधारक~-बधुश्रो को हम विश्वास दलति हैकि मनु भीश्रापके ही समान 
सुधारक किन्तु वास्तत्रिक सुधारक थ । स्ीजाति के पत्तन का दोष श्माप अ्राज जिसप्रकार पुरुषजाति के मत्य मढते 
है श्राप के सहयोगी मनुने मी पुरषको ही श्रपराघी ठहराया है। मनुमे स्पष्ट शदोमेंटेतेहासिक धट 
नाश्राका निद श करते हुए यह सिद्ध किया किं जिस समाज मे स्त्रीजाति का पतन देखो विश्वास करो ! 
यह पुरुपजाति के[ ही अपराध है । जिसप्रकार नदी का मयुर जल क्ञारसमुद्र के ससग से क्षार बन जाता 
है एवमेव स्त्री के गुण गुणदीन पुरुष क ससग से दृषित ही होजाते है । ठीक इस क विपरीत पुरुष 
क सद्गुणो सेदुगुणास्त्रीभ सुधर जाती है । श्रतएटव स्त्ीसमाजकाश्रभ्बु थान चाहने बाल 
पुरुपसमाज को पित्ते अपना हीं ्मभ्युथान करना चाहिए । बतलादईए नन मलि। वंत मनुबेचन किमे 
खपरायी ठहर एव किसके साथ प्पातकररहेहै ? 


-यादगगुणेन भत्रं छली सयुज्येतं यथाय । 
तादगगुण सा भवति सथुष्र णेव निम्नगा ॥ 
२-अरक्तमाला विष्टेन सयुक्ताऽधमयोनिजा । 
शारङद्खी भ दपालन जगमाभ्पहशणीयताम्‌ ॥ 
(१) पिता रत्ति फामारे, भत्ता रति! यापन । 
रकन्ति' स्थापिरे पत्रा न सरो खात -पमर्हति ॥ 
--मनु ६।३। 
(र) श्रस्वत्त्रा सिय कारयां पुरषे खदिवानिशम्‌ । 
विषयेषु च सज्ञप्य सस्थाप्या आत्मना वशे ॥ 
--मनु ६।२\ 
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[रौ ग भज ०9 -मकि। 








३ एताश्चा याश्च लोकेऽस्मिन्नयकष्टप्रष्ूतय । 
उस्कष योषित प्राप्ता स्वै स्ैमनरगुणे शम ॥ 
--मनु &। २।५३। ४। 


प्रश्न हक्षक्ता हैक पूर्वप्रदशित श्र नीप्रोम~विज्ञान के श्ननुसार जनसौीय स्री शक्षि -रूपा है 
ती र्स पुरुषरन्ञाकी क | ग्रवश्यकता है? | क्था शक्तिरूपा वह स्त्री जो श्रपने सहयोग से शक्तिशरूल्य 
पुरुष को मी शक्तिमान बना दती है श्रपण पुरुष को श्रते श्ररद्काश प्रदान से पूण पुरुष बना देती है वह 
स्वय श्रपनी रक्ता नही कर सक्ती ? प्रश्न साधरण होता हृश्रा मी इतूहल~वद्ध क है । 


कुचूहलब्द्धि का कारण है-हमारा-बुद्धियेभय । याद इस सम्ब ध मेँ थोडी सी भी पिचारशक्ति से 
काम लिया जाता तो उक्त प्रश्न उपस्थित ही नही होता । पिके विज्ञानहष्टि से समाधान कीजिए । जो 
तंय जिस त्च का घन होता दै वह स्वय उसं घनत का उपयोग नदी कर सकता । उदा रण 
के लि: मन -प्राण-वागघन अ ययामाको दी लीनिए । मन ज्ञानशक्ति ह प्राण क्रियाशक्ति है 
एव वाक्‌ अशक्ति है | क्यो त्रामा यय शक्तिघन है श्रतएव वह्‌ स्वय सका उपयोग करने में असमथ 
है । शक्तिसश्चारकै लिए शक्तिसे श्रतिरक्त प्रदश ही श्रपेक्चित है जब वहा शक्तिके श्रतिरिक्त कुहं रोर 
है ही नही तो उश्का प्रसार कहा हो १ । श्रतएव मन -म्राए-गाडमूत्ति किया ज्ञान क्रिया अथशक्ति- 
मूर्तिं अन्ययवोश्प्राण श्रमना दी कहा जाता है-- अप्राणो हयमना शुभ्रो हन्तरात परत पर 
( मुण्डक ) । 


कामना मन का यापार श्रवश्यहै परतुमनसे कामना काउदयतभीसखमवदहै जबकि वह्‌ 
हदथरूप सीमाभाव को प्रतिष्ठा अनाज्ञे | उधर प्र ययमन श्रौर हृदय एक वस्पुत व है | श्रतएवे मनोघन 
हेते हए भी उसे नष्कम आप्तकाम शअफाम इ यादि नामों से यवत या जाताहै। स्वराक्तिका 
उपयोग स्य म (अपने धरातल मे) कदापि नदी होसकता यह निश्चित है । होखक्ता है कब १ जब कि वह 
शक्ति किंसीञ्चय को प्रतिठा ब्रनाल्ञे | विश्वद्रष्टा चन्ञु स्वय श्रपनां रूप तभेतकं देखने मेँ असम 
तबतके कि वह द्पणको आधार न बनले | क्थाकोद वैद्य श्रथवा डक्टिर श्रपनी चिकिसा में सप 
होनक्ता दै१। उस) के मुक्दमो की परी करसे वाल लीडर श्रपने केस मे परयी नही कर सकता नदी 
केरनी चाहए | 


वस दीक यदी परिरिति यहा समभिण | स्री शक्तिघन है । श्नतएव तत्रतक् यह्‌ शछरपनी शक्ति का 
सदुपयोग क 10 नही कर्‌ सक्ती जव्रतक विं ज्रिसी शक्तिमान्‌ को यह्‌ च्रपना श्क्रय नदी बना लेषी। 
शक्तिमान्‌ के द्वारा ही यह शक्तिन उ प्रिकसित होमकता हः । इससे स्वय कामी विकास होगा 
उधर श्रशक्त पुष्प भी शक्तिशाली बनता द्रा शिवनाव पे परिणत होजायगा । एक समाधान 


परब स्थूलदणि से विचार कर लीजिए । मानस ततियो कै समीकरणं के लिए यह श्रात्रश््रक दै 
कि काशं कफ उपयोग स्वय कोशाधि ठाता न करे । जिसके कोशमेजो वस्तु है वदं उसकाउपयोग न करे यही 
तापथ्यहै | इसी नियम पर चलम से समाज मेंर्थाति वस्ति स्हसक्तीहै। कहना नदहगाकिं इसी उद्‌ श्य 
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सिद्धि के लिए ण यवस्था गवस्थित हृद है । ब्राह्मण ज्ञान काकाश दहे नाव्रयपराक्सकाकोश दहे 
वश्य सम्प त्तकोश है शुर शिपकलानुग सेयाभाय काकाश दै । चारो वण चाराके काशा यन 
हं । ब्रह्मण काज्ञान समाचनकी शाति मे श्माहूतदहे क्षप्रियका परक्रम समानतकी वृप्ति म 
आहुत है यश्यकी सर्मा समाजकी तु्नि मे श्राहृत है एय शुर का सेवाबन समाज की पुष 
मे श्राहूत ह । इह श्चपनी स्वरूपरक्ता के लए इस कोश स उठ भी लेने का श्रधिकार नहींह। ज्तेगे 
श्रवश्य लग परत श्राहात का शेष भाग । इह यज्ञोहष््मे ही स्यसूपस्त्ञा क्ले का श्रधिकार है-- 

यज्ञशिणाशन सतु । एव ये निधू तकिकव्ष रह सकते है । हम हमार लिए नही श्रपितु समाज 
क लए है यही सवहतयज्ञ समाजशाति दूररे श दो मे समाजस्वात--य की मूलप्रति टा है । पारस्पारक 
्नुशासन पर ही स्यत त्रता का बीज प्रतिष्ठित ह । 


यदि लयार नवीं कुम्मकार रादि श्रवातर सामाय भी कोशाध्यक्ञ श्रपनीसा ग्रीको श्पना 
सान्तात्‌ हन्य जनाल तो क्या परिणाम होगा ९ यह उही विचारशीलोसे ग्रथ । स्री शक्तिघनां है । उसे 
स्वय सक्ताद्रूप स उके उपयोग का कोड श्रधिकार प्राप्त नही है । शक्तिघन को यह 1ववक रहता ही नदी [क 
मरी शक्ति कहा क्त्र कितनी क्यो कसे खच होरही है ९ । यही एक टेसी विषमता थी जिसे रोकने 7 लिएही 
इसका एक मत्री बनाना श्रावश्यक समा गया । यही मन्त्री यह रक्तक वही सनिक वही उपासक 
वही पजक प्श्यिम पुरुष॒ नाम से यवहृत हुश्रा है । 

माक जन कहत है-पश्चिमी दशोन सलिए. उच्नति की है कि उर्हो स्या को पण सवात -य प्राप्त 

ह । सुस्वागतम्‌ १ । श्राप श्रौर्‌ च्रापक्ा भारतवष तो पश्चिम नही है । सका नाम है- परदेश कम्मभूमि 
रा यावत्त -श्रतवष । क्या आप यह चाहते है कि प॒ पश्चिम बन जाय कम्म अरकम्मे बन जाय 
भारतवषं कतुमालयषं बन जाय ? । प्रक्रातसेदीपू क देखिए दप वह इस सम्बध मेष्या स मात 
प्रदान करती हे १ । 

प्रक्रत कपी है कि पूवीदेशो मेते इटरूप से प्राततष्ठित रहती हू एव पश्चिमीदर्णौ मे मेरा सु 
णषूप प्रधान है । इद्रदेवताश्चरग्नि के श्ननुयायी है एवे वरुणदेवता मोम के | अतएव श्रभ्निप्रपिष्टारूपा 
दक्लिणादिक इद्रकी भौ एव सोमप्रति ठरूप उत्तराट्कि उरुणकी मीमान ली जाती है जेखा किं निम्न- 
लिगित वचनौसे स्पष्ट है | 


इद परण 
१. श्रथ यत्‌ पुरस्ताद्वासीद्रो राजा १ श्रथ यत्‌ प्चाद्रासि वरुणो राजा । 
[न उ ३।९१।२|। प्रतीची दिक्‌ परुणोऽ चपति 
र्-श्रथैन [ द्र] प्रायाम्‌ ठे ८।१४।)। (श्रथ ३।२।३]। 
३- प्राचीदिक श्रग्निदेवता ३- प्राचीत्किं सोमो देवता 
[ति २११।५।१] | [यै ३।९ १६।९] | 
४ दक्िणादिक इ द्रोदवता ~ उत्तरा ह ग सोमोरजा टे ।न्‌]। 
[तै ३।११।५। १] । ४५ शषा ग वरुणस्य दिकं 
५.~द्रषा वा इन्द्र [को२।३।]। [तै ३।८।२ ।४ | । 
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£ इ द्रा नीरूप पुरुष पुरुषख्ष्टि का एव वरुणरोमरूप स्त्रीखा ट का श्राल चन चतेताया गया है| 
द्र द्राग्निप्रधान पूवीदेश पुरुषसया ट की प्रधानता के द्योतक है एवं वरुण-मोमप्रधान पचिमीदश स््रीप्रायाय 
के सूचक है । न्स प्राक्रातक मेद्‌ के श्रनुसारश्रप्श्यहीदोनोके श्रादशाको थिन भित दही माना जायगा। 
शरोर यदी मेद्‌ यह सिद्ध कसे केलिएपर्यात होगा कि नारी प्राणप्रवानां दास्प ययपर कभी उनफ 
भूतप्रधान दम्प यजी न स समतुरत नदी होसकेती । 


जाने दिजिएः प्राकृतिक कारण को । जिन पश्चमी देशने शक्तित यकौ श्ररक्िति कर लियाहै उन 
के लिए श्राज वही शक्तित ब सवसहार का ही उपक्रमनन चुक्ाहै न्स ननसय को कौन स्वीकार नही 
करेगा | श्रा ग्रनारी की स्वरूप प्रतिष्ातो रसीमेंहैकि वह श्रपने श्रापमो स्तत्र न समभ कर श्रपनी 
स्वत तरता का श्राधा माग पुरुषको हयी समसे । उवर श्रा यपुरुष का यह कत्त यदह क्रि ह च्रपनी सतत्रता 
का उपयोग इनके सहयोगसे ही करे । दोनो की स्दभावनादहीहम। दशकाश्य य कर सकतीहै। 


सुधारवादी महोदय श्रावेश मेँ पडकर थह भूल जाते है किं हम रूढिवाेकाजो सुधा करना चाहते 
है वहं सुधार वास्तविक सुधार न ? है श्रपितु यह तो पश्चिमी दशौका विशुद्ध श्रनुकरणमाच्र है | श्रोर इस त्तु 
करण की तुलना मे यह नि सकोच क ¡ जास्किताहैक्नि जो श्रनुक्स्ण जोघुधार जोस्वतत्रता हमारा मूल 
नाश कसमेकेलिपरदहीमूहबाए खडीदहै हानिकर एव श्रशस्रीयपदकी प्रवा के पिरुद्र छना पडमे वाली 
जिन मी मप्रातज्ाश्मौ की श्रौट में त्राय्यनारी को ्रजजो निल जेता का पाठ पदढाया जारहा है दृषित जाति- 
मोजो के सुवार के नाम पर पाश्चमानुकरणप्रधान जिन प्रीतिभोजा ( पाथ्यो ) का समथन क्रिया जारहा हे 
इन सत्र श्रकाणड ताण्डवा वी व्रलन मंत हमारी परत तता हमारी दूषित प्रथार हीकहीगद्वी ठै । इस 
लिए किं उन चुधागे से हमारे मूत पर प्रयक्तृरूपसे ही त्रक्रमण हारहा ह 


रस्तु जिस युगमेध्म॑एक ठेकेदारी की वस्तु जन क्र श्रधम्म प्रसारहीकररहाहो जहा नश्यित 
बहुनायका श्राभारक ही सर्वा मना चरिता ग होरहा हो बहम के सुधारकव ध यदि पुधार के नाम पर तरिगाड 
का प्रस।रक तोईइस्मेँ उनक्ाको मी दोप्र नही माना जासकता । देशकाल की परिस्थिति का विचार भी श्रावश्यक 
है जिस शासन से ह्म शासित हं उसकीसयाका माव हम परन पडे यह्‌ मी श्रसम्भवदहै। इन स्तयो 
को ल्य मेँ रसते ९ पारस्परिफ वैमनस्य का परियाग कर देश कै विद्वानों एव सुधारनेतान्नों ऊ सभ्मि- 


लित परामश स कोद ेसाम यमपथ निकलना दी चाहिए निंससे सामयिक परिस्थिति का मी ्मादर किया जासके 
एवस्य ही पश्चिम पं कै इस भयानक सष करे म यमे पडी हह श्रपनी मौलिकता की भी येनकेन ल्पते 
रक्ता की जासके । श्रमी तो यदी कहना पडेगा कि धम्मोलुयायी धम्म्नेता एव समाज तदनुयायी 
समाजमेता घम्म सुधार शरसार के नाते श्र पम्म-त्रिगाड ही कर रहे है । =न पाक्तयो कै श्रसमथ लेलक ऊ 
प्रजकोश में श्रपनी नोभशातिके िए इक्षके श्रतिरिक्तं शरोर क्या जव रहाह कि बह दयानिधिसे 
प्राथना करे किं भगपच्‌ ! 


[2 9 ता 2 । 1 वनिः कीनो 


दस विषय का वश प्रिवेवन गीताभाष्यभूमिका कै प्रथमपरड मे देखना चाहिए | 


१ *४ 


तरतीयच्मयय प्र मनब्राह्यण प्रथमारड 


यपा चेतमि मोह मत्र मद भ्रा त सप्रज्जम्भते। 
तेऽ यत दयया दयाघनपिमो ! स तारणीयास्त्यया॥ 


ययाः (~ मन अचण 


उक्त दा प यरहुस्यविज्ञान से श्र यह सिद्ध हाघ्ुकाह कि श्रार्य्यावत्त के कारुणिक ऋषियोन स्त्री- 
जापि के लिए जिन नियमो का विधान किंयाहु वस्वव्स्केश्युथानकेहीकर्णर्दै। स्त्री की ऋतमया 
पअतएसयश्‌ या साम्या चृतति को ल्य मे रखकर एकं स्थान प्रर तो भगवान्‌ मनुनै यहातक कह 
लला ह कि-- 


मात्रा स्वस्ला दुहित्रा वा न पिविक्तासनो भवेत्‌ । 


बलवान द्रिम्रामो पिद्मास्षमपि पषति ॥ 
--मनु २। १।५। 


माता बाहन दोहिती श्रा क साथ भी पुरुष के निञ्जन घर म नदीं तेटना चादहए क्या मनु का 
उक्त पिधान उपहासास्प है? मुङ्कुलितनयन बन कर विचार कीजिए । पर्दकपरिराध की ऋटम 
आ्आय्यनारी को उदामवासनाया सत्त पशम क प्राद्धण मे ताण्डयन्‌यके लए खडाक्रनाक्या 
सखरीजापि की उन्नति कामाग हे? । खूब सोचिए ! -यो योँ श्राप ववकब्ुद्धिसे नस दुरूह प्रश्न का मनन 
कस्स जायगे यो यो श्रापकी विवकशालिनी बुद्धि चिरतन क्रषयो के पुरातन सिद्धातो की शरोर निश्चयेन 
मार्क त हाती जायगी । 


हा तो प्रृतमें हमे उक्त सदम से बतलानायदीथाकिं स्वा साम्या है ऋतभापापन्नाहे। 
न्स ऋतमाव को प्रतिष्ठित करने कै लिए ही रत्तामक-मग्यादास ररूप योक्व से पनी का सन्नहन किया 
जाता है । याक्वच्र धन के इसी प्रथम कारण का निरूपण करती § भ्रति कहती है-- 


(योक्त्रेण हि योग्य युञ्जत” # । 

#+- योक्पण ह यो य युञ्जत वचन मारतन्रष की गिज्ञास मता प्राचीन स्त्री कीपुरातन वशभूषा 
कीश्रोरभी हमारा भान श्राकर्षित कररहादहै। श्रवश्य ही उस युग मे भारतीय-श्राग्यनारी काश्रधास्र 
वैधाकीरहा होगा जिसमें सूघ मयी किंवारेशमकीरजु (डोरी) प्रत रहती गी जिसे किश्राज 
की राजस्थानीया-प्रातीया-माघा मे- नाडा कहा जाता दहै । नाडा निश्चयेन वैदिक युग के योक्त्र 
ब-वन काही प्रतिरूप है । परमसास्ृतिक मह भाग्यशाली राजस्थान मेँ तो श्राज भी यहाँ कीण्हदवियोकी 
सुसास्कृतिककी वेशभूषा में योक्वरूप-नाडाब-धन रप से सुसमिवत शप्रसिढ घाघरा नामक अघोवस्त् 
ही उपल ध होरहा है जिस की ग्रथ मी उमी पद्धति से समवतता है। एतदतिरिक्त रास्ना नामक श्रामूष्रश 
की प्रतिरूपता का मी श्रत्र समावश हुश्रा र । राजस्थान की नारी का सुप्रासद्ध काञ्ची नामक ( कणकती ) 
त्राभूषण मी वैदक-~युग की- रास्ना हीह । 


२१ रधर 


वृतीयच्न याय प्रथमब्राह्मण शतपथन्राह्यण 





पपि्त-पनीका नाभये नीचे का प्रदश श्रनेक कारणो से यतित माना गयाहै । नामिस्षे 
नीच गर्भाशिय मेँ शोणित रहता है । इसी शोणित में शुक्राहुति हाने से प्रजो प्रति होती दहै | ऋत॒मती त्री 
कै शाणितमे तमोमनाव के प्रतत्तक सूय्यविरयाधी श्रविप्रस की सत्तारहूती है| श्रतएव अऋष्मती कौ 
्ायरेयी कहा जाता है । यह आश्रमा को मलिन करनं बाला प्राण है | प्रतएव श्रातरथी कै स्पशका 
घ मशा्त्र ने सवथा त्निषध किया है | यही पाहला श्मेध्यमान है । गर्माशय मे शुक्रशोणित कं मिधुनभाव मेँ 
क मभाक्ता भावनावासना से भावित वासित ग्रौपपातिकं जीवामा भ्रविष्टहोता । पापमयी वासना ही जीव 
के गभाशन मेप्रवशक्ामुरयकारणहै। यही दूराच्चमेध्यभायदहै। नसय मरम यभावोसपनीका 
नाभिस नाचे काप्रदशश्ममय माना गयादहै | श्रमे यमाव क समावरशसं मे ययज्ञ सदोष्र ठन जाता 
है। धर केवलपनीकायज्ञमंयोगदही नहीहोता। श्रापतुमत्र बोलेत हए इस यक्ञङ्गभूतश्रायका 
दशान करना पडतादहै। आय प्र विज्ञान के अनुसार (त्रा यामिक प्राणदवताश्नाके साय) श्राधि- 
दविक प्राणदे ताश्च] का सङ्खपन ( ग्रथत्रयन ) करवाने वाले श्राय नामक प्राणा का प्रतिकृतिरूप 
यह आय स्ववा मेय है | यदि श्रपने श्रम यमाव का श्रवरोध न करती हुदइ यजमानपनी 
मयश्रायकाञ्वलोक्रनकरलेगी तोश्रायका म यभाव नष्ट होनायगा । इसी विप्रतिपत्ति कौदृर 
करने केलिए (पनीके श्रमे यभावका च्रवयोव करनेके लए) मी योक््रव धन किया जता ह। 
योक्न-ब घन की यही दूसरी उपपत्ति है ॥१३॥ 
पनी के ऊप्रर ही योक्व बाधा जातादै। यलोकाग्नि मे सोम की श्राति हौनेसे श्रद्वा नाम से प्रसिद्ध 
चा> पानां उपन्न हतार | पजयान मेश्द्धाकी श्राहूतिहोने से वृष्िकाजम होताहै। 
पार्थिवानि मब्ष्टिकी श्राहुति होने स कापासादि शओमषयिया उपन्न होती है । जिस कार्पास ( कपास) 
सेततुपाय (जला) ताना बानालगा कर वस्त्र पन्न करताहै वह वस्त्रं उपयुक्तं पञ्चाग्निविद्याक्रनं 
से बास्तव मे अपधिस्प हीदहै पानीहीता ऊपामवबा दै । कपास दहीतो वस््ररूपम परिणत दश्रा है । 
पानी मे रहने वाला सपरणध मा वाला प्रणही वरुणा क्टलाता है | अथिर धन करना इसी प्राणका 
स्वरूपय्र म है । श्राप जहाकही जसानी षन देते है--वहा सवत वरुणप्राणक्री ही सत्ता है । शतपएव 
वरुण का पाश (बवन) का श्रावष्टाता माना जाता है| वरुएपाश खुप्रसिद्ध है । श्रापोमय होने से 
द्मोषधिरूप वस्त्र यरूणदवतामय है । इधर भिस योक्व्ररूप रजु (रती) से मनहन कियाजाताहै 
वहु भ्मी बधनकीसापिका हने से वरुणदेवतामयीदहीदहै। यदिवस्ना कै ङ्प स वारणीर्लुका 
सन्नहन होता है तो यह्‌ रण्जु ( रज्जरुगत वाखुणप्रा 7 ) शरीरामिनि को किसी प्रकार गी प्रीडा नही प्रह्बाती। 
वसन सजातीय है | श्रत उस षर यारुणी का श्राक्रमण नहीहोता | पनीकान्सी व्णाघात से पामे के 
लिए वस्त्रौ कै ऊपर ही योर्कत-ब धन रिया जाता है ॥१५। 
अदि थे रास्नासि यह म त बोलते हुए ही सनहनकम्म किया जाताहै | पथिपरीकाजो माग सू्य 
की ओर रहता है दृसरे श दो मे-ए्यिपी केज्ञिसभागपर सौ प्रकाशमय प्राणदेवता श्रविच्छिन्नरूपसे 
घ्रात रहतेहै प्यिपी का वही श्रहर्भाग यदिति कात है । यही श्रदितिपृथिती पाणदेवताश्रम को श्रषने 
गभमेरती ह उ्रेशदामें पसु सुन्-श्रादिय अश्वनीक्मारन्लरे सा प्रागदेयताश्रो का 
स्वप-सम्पादन कसती हु जहा अतितिम्भाता इयादि खूपसे देवगाश्यो की माता कहलाती है वहाँ वही 


#-- तवाण्त वर्ण सत वरुण इयाचक्षते परोक्ते । 
९ २६ 





त्रतीयश्मध्याय प्रथमन्ाह्यण प्रथमकाण्डे 





अदित उक्त प्राखदेवताश्रो का मोग-साघन बनती हुड प्रकृत ब्राह्मण मेँ देपपनी -नाम से भी यवहत 
ह दहै । पदाथविद्या मे-पति-प नी-पुव्र-पिता स्वसा-=हिता-त्रा द सच यर्वनरो का परस्पर सक्तस्य 
है । पितापुत्रे जन जाताहै । पनी माता बनजक्तीहै माता उनी जन जातीह एव पत्र प्रता बन ताहे । 
प [थविराके सी वज्ञानक रहस्य को लकय मेँ रखकर वाजश्रूति कहती है-- 


‹स एष पिता पत्र । यदेषोऽग्निमसयुजत तेनषोऽने पिता । यदेतमग्नि सम- 
दधात्‌ तेनतस्याग्नि पिता । ¶दष दयानघयुजत-तेनष दवाना पिता । यदत दषा समदधु 
तनतस्य देषा पितर । उभय हैतद भवति पिता च पत्रः । 

शत व्रा ६ क्रा १। 1२६ इति। 


प्राणदवताश्रो की समष्टि ही यज्ञ है | ्रदितिप थवी इस यज्ञप्रजापतिरूप यजमान की पनी है इषर 
चा द्रगामता इस श्रदितिसे हीस्त्री कीउप््तिने१है जसाकिः पूय म बतलाया ज।चुका दै । यही ञ्रदित 
की प्रतिकरेति दै । साक्घात्‌ श्रदिति है । श्रत इसके लए. ह रजु ! तुम श्रादति के लिए रास्ना (मेखला- 
कश्चो-कडोर कणकती शआ्मारि नामा से लाङुमापा मे प्रसिद्ध) हा यह कहा गया ह | जब्रतक रज्जु 
रजु है तबतकं वह श्रवश्यही वरुणभावस श्राक्रातदै। यद्यपि वस्तौ के उपर बाधने सर्भ्नुका 
वरुणभाव एक्परकारसे शात होजाता है रमी पर पस्यातो वरुण काश्मक्रमणप्रातहो ही जाता है। 
इसी विप्रतिपत्ति को मत्रमावना स सव्था विदूर कएने ॐ लिए दुमे शदो में र्नुगत वर्णभमव क सवथा 
निष्ठात्त कै लिए ही इस रज्जु म रास्ना ८ मेखला ) कौ भावना की जाती है । यह्‌ रज्जु रज्जु नहीं 
अपितु रास्नाहै। पनी का्ामूपण है । बघन क स्थानमे हता सादग्यकादह्ी साधन हे- 
यही तापय दहै ॥१५॥ 


यद्यपि रास्ना की भावना से योक्रूपा र्लु का वरुणमाव हट गया दै।फि मीयद्‌ योक्त्र के दक्िणं 
उत्तर-पाशामा मे प्रथि धन कर्‌ दिया जायगा (दोनो मग्र भागो में गाठ लमादी जायगी तो ) पुन यहं 
योक्त्र वरुणभाय से युक्त होजायग। । कारण पूव कथनानुसारं प्रियरूप पारात्र धन के प्रविष्ठाता वम्णदहौ 
हे । त्रत गाढ सवथा नही लगनी चाहिए ॥र्द्‌/ 


यहि माठ नदी लगाई जायगी तो योक्त्र स्वस्थान में श्रवास्थत (रुका) कसे रहेगा १ इस वप्रतिपत्ति को 
तूर करने का उपाय है ऊप्व माग मे पाशाग्र को खचित कर्‌ दना । निस क्म सेऊवेकीश्रोर उदृगृहन किया 
लाता है बह पद्वतिनिरूमण प्रकरण मेँ परिस्तार से बतलाया जाचुका * । पिष्णावेंष्योऽसि यह मतर 
बोलते हृए ही योक्त का ऊव उदगृहन किया जाताहं। पनी यज्ञ का पर्चिमाद्धमभाग है यह अत 
लाया जाचुका है । निना पनी के यज्ञ स पन्न नही हाता श्रत हम इस यजमानपनी कौ श्रवश्य ही 
वि रूप यज्ञ की किवा यज्ञरूप विष्य की स्वरूप सम्पादिका कर सकते है । इधर तऋतमावापन्ना प॑तीका 
योग योक्वब धन पर हयी निमर है । योक धनरूप ऊ व उदगृहुन का प्रधान साघन योक्त्र का दकिण पाशा 
हीहै लशा किंपद्धति मे बतलाया जाक है । दक्षिण मेँ श्रा नसत्ता (ऋतुयज्ञसमपर ऋताग्न की सत्ता) रहती 
है | ऋताग्नि मे ऋतसोम की श्राहूति होने से ऋठसमाष्टरूप सम्ब सस्यज्ञ स पन्न होता है । यज्ञ दी विष्णु 
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है । दक्षिणपाश मे यही दक्षिणस्य च्रग्निमूमिं यज्ञवि गु प्रार्ताङतदहे। इसी रहस्य कल्य मै रखकर 

हे ठक्षिणगाश । शाप विष्युरूष यज्ञ क वेष्न हा यज्ञ क स्वरूप सम्पादक हा व्समत 
के द्वारा यही मापना र्व्त हृष्ट उसका (दक्तएपाशाधर का) ऊब की श्रौर ही उदगृह्न [क्या 
जाताहै। 


रर केवल यह प्रश्न चच जातादहैक्ि जसे थक्ञकम्प मे युक्त यजमान अय यु -ह)ता उल्गात! 
व्रह्मा श्रादिच्छा पनोकेा बेठनेकेस्वाना ग्रनदहै तथपर इस पनी चने का कौनमा नियत स्थान 
है? रमी प्रश्न फा ओपपात्तर समाधान करती हू श्रति कहती है 


याथप्रात बात तौ यहहे करि यजमानपनी को गाहुपयानङ्घरुड कै ठीक पश्चिमं म॑पूवमुस करके 
ही बैठना चहिए था) श्रर्थात्‌पनीशाल्लाकानिर्पाण गाहपयसे पर््विमम ही होना चाहिए था। कारण 
स्पष्ट है | प्रकृति पे सूथ्यरूप श्राह यनीय पूवम है। पृथिवीरूप गाहपय ससे पश्चिम पे है | परिचिमस्य 
भृपरिणड ( शरदि युपलक्तित भपिर्ड ) दवताश्रौकीपनी दहै | परिविम मेँ पर्तिठ्त होती हहं प्रथिवी (भूपिरड) 
सूयकीश्रोर ( प्रव कीश्रार) चलती धूम हीह । पश्चिम से पूवक़ीश्रौर जातील सवमः 
का स्वरूप सम्पादन करती हू ग्रदिहि ए्राथवी ही सौर भ्राणदवताश्रौके सव सर-यन्ञ का उरूप-स पादन कर 
ही है । यजमानपनी इसी श्रदिति शरथवी के स्थानमेहै। इध स वधयक्ञ म वदि के परूवमगि मेँ त्रव- 
थित चतुरल ( चौक्रोर ) प्राहवनीयक्ड द्य लोक की प्रतिकृत है एव वेदि से पश्चिमदिक मे श्रवरिथत 
वत्त, ल गाहप यङुण्ड अदित र्ठ गीका स्वरूप है| यही स्वरूप यजमानपनीका है| श्रत से स्वस्थानभत 
( ज तिस्थानभूत ) गाहपय के ठीक पश्चिमम ही ग्ट्ना वाद] परतु णसा न कर गाहपयस 
दक्षिण नै्रःतशेण भे ही पनीशाला बना जातीहै। कारण च्सका यही है किं प्रदि प्रमिवी-स्थानी। 
गाहप य के समीप परिचिम मे पनीकोत्रलाथा जायगा तो यह पनी परिश्रमण करती हय पयिवीकेसाव 
युक्त होजायगी । पािवगति मे श्राखूढ जायगी एव जसे एथि ¶ सवमरके भीतर मीतर ८ परिभ्रमणसे) 
यलोक मे पट्च ज्ञाती है तथव इम की गत्तिमावना से शरार्ता यजमामपप्नी भी च लोक मेँ चली जायगी। 
पनीको इसी च्लोकगमन से चाने ॐ लिए प्रकृतिसिद्ध थान स हटाकर गाहप थ से द्तिण नैश्र तकोणे 
मेदी प्र्तिठत क्रयाजाताहे ॥? | 


इति प्नीसनहनोपपत्ि 


क, 
३--पनीक्रताज्यविरूणोपपत्ति - 
पनी योपाप्राणमयाहै इधर च्या य रतोकूप होने से व्रपाप्राणमय है । श्रा य (धृत) दुग्ध 
का कान्य दै । दुग्ध श्रोपयि कं बिकार ह । आआषयि पानी से उपन्न हई है। पानी सोमका 
विकार ह । सोमन-य सान्ञात्‌ रेत है वही सोम परम्परया श्रायरूप म परिणत हृश्चा है । रसौ 
श्रवस्था मेँ श्राय कौ श्नवश्य दही रेत कहा जासक्ता है । भा यारम्भ मे वह बतलाया जाुका है मि प्रजो 
प्रतिमे स्त्री पुरष का मिदनभाप कारण नहीहै श्रपितु योपाव्रषाप्राण का मिथूनभाव ही प्रजो पादक 
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ह । नन प्रणिका सयाग दृष्टिसूत्रसे भी होरकेता है । पुराणमे रेसे श्रतेक त्रारप्रान उपल य तिह किं 
अमुक षि ने अमुक स्मीकी आर कामनासना से देखा ण्यन्णिपूव्रक्स म उमायस गभावान 
होगया ।यदिश्रामानिर्धिकार है मावप्रबरलहै तो देल होना का श्रसम्मवनगेहै। सयमामाकास्य 
सक्रप कभी यथ नदी जाता | यह श्रायरूपा रेत-च्राषति प्रजापत्ति का काण अनने वाला हे। इस्म 
यज्ञमानपनी का योषाप्राण भी सयुक्त होना चाषहिए। जिना स्के यजमान का यजश्रवूरारताहै) 
योषाप्राणा मक इसी मिथुनमाव की प्रातके ल्िएएपनी कौरेसोख्पन्राय कै दशत करए. जाते 
ह ॥१८॥ 


यदि चक्तु मेँ किंसी भी प्रकार का भायदोष एव किटमलादि का श्रावरणदोष रहत ह ता योघाप्राण का 
च्यम प्रबश नही हौसकता। मेरे चकु सवथा निद ष्ट हैम निद, चक्तृश्रा सेह्यग्राय दसतीह 
अद्-धेन वा चक्षुषा पश्यामि यहमनमाग सीमावना का हन्मूल अनाताहै। आन पलाही 
अग्निकीजिह्ाहै। सार ही यह मीसिद्ध विषय हैक जत्र च्रान प्रदीष्त नही हाता तबतके प्राणं वर्ता 
प्रदीत नही होते । जत्रतक प्राणदेवता प्रदीप्त नये हाते तज्रतक श्राहुति साथक नही बनक्ती ! श्राहुति का सफल 
होना प्राणदवताश्चौ के श्रायमन पर हीनिभर है| प्रणदवताश्रौ का श्रागमन प्रदी त(समिद्र)श्रान पर हीनमर 
है | श्रग्नि की प्रदीण्ति श्रा याहुतति पर हीनभर है | श्रग्नि कै प्रदीष्तकर श्रग्नि म प्राणदवताश्रो का प्रतिष्ल्त 
करनाग्रायकाहीकापहै | श्रत हमश्मवश्यहीश्यायकोश्रगि का गोमन ब्रह्मान करने गला जह्वास्था 
नीय मानसकत ह । श्राह्रतद्रयसदयामाका शरीरान माणहागा~- चप्रयोग स्प्लहाग । यस्बक्म 
अआ यहृतिपरसह्यीनिमरहं।श्रायके सीस्वह्पधममी भावना भ्सत हुए अगनेजिह्मास इयाद्‌ 
मत्र बोलत हूए ही श्रायदशन किया जाता है ॥९६॥ 


इति- पत्नीकताज्यावेत्तणोपपति 


५ ६ परिशिष्ट कम्मायुगता (शआआज्यस्थापन, ्राज्यप्रोक्तणी का उत्यवन एव अध्व 
ग्यु करत शआ्राज्यदशन ) उपपात्त- 


पहिले के कर्मो में यह बतलाया जाचुकराहै कि यक्चियद्रय केपरिपाक के सबवमेदोमतहे। 
गाहप याग्नि में हविद्र य का परिपाक करना पाहला पक है । एव श्राहवनीय पर॒ परिपाक करना दृमरा पक्त 
है । दोनो ही पक्त भ्र तिसिद्ध है । इन पक्तौ में यह नियम श्रवश्य है कि गाहप यप मे गाह्पयानमदही 
एव श्राहवनीयपक्ञ मेँ श्राहव ¶र्यानि मे ही हवि का परिपाक होता है । यदि प्रकृत यज्ञकर्ता यजमान श्राहवनीय 
मेँ हृिद्र-यका परिपाककरतादहै तो इस प्तमेदोषर श्राताहै।श्रायमी एक्प्रफार से हाबद्र यदै । 
इसका मी श्राहवनीयपन्त मँ यायत श्राहवनीयाग्नि मं हयी परिपाक होना चाहिए । रेसी श्रन्रस्था पे यदि 
पुरोडाशाधिश्रयणकाल मेँ ही छराञ्य का मी श्राहवनीयाग्नि मे श्रधिश्रयण होनातादहै तोपनी इसका श्रव 
तण नही कर सक्ती | कारण प्रनीक्स्थान गाहपयहे | च्रायद्शन का वधान सीस्थानपरदहै। यहा 
से श्या यदरानाथ श्राहवनीय के समीप जाना प्रतिष्ठा स -युत होत हुए यज्ञस्वरूप विजत करना है। पनी 
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कोश्या यन्शन कसना आपयश्यफदहे स विचार से श्राहवनीयाधिश्रयण के ब्रीच हीच्र थ्य च्चाप 
कौ गाहपयके समीप -ताक्र्पनी को प्रतक्तेण कराने यह मी पद्धति के प्रातकरूल है । एव पद्रतिपिशुद्ध कम 
यज्ञस्वरूप का घातक ह । न्म यिप्रतिपात्त कौ हटाने कामागपनीकोग्राय न दिपललानि पर पय्यवसित मान्‌ 

लिया जाय यह भीसमवनहीह। यदि पनीनेश्रा यापक्षणन रिया तो उका यज्ञ से पृथकऊरग होजा 
यगां । रसप्रकार श्राहुवनीणाधिश्रयणपस मेन श्रव्य्यु पनीके समीप श्रामक्तां ने पनी श्राहुवनीय ऊ 
समीप जास्क्ती नपनीमेग्रा यर्दृशनसे वञ्चित रिया जास्कता। थदि गाप 4पिश्रयण पर्तह ततो 
किसी प्रर का दोष नहो श्रासफता | कारण इस पल मे श्रा याधिश्चरयणमी गाहपयमे दी होता ह । एेसी अरब 
स्थामं गाहपयकेस्मीपदहीनन्रतकोणमवबटी हद्‌ यजमानपनीके आ--दशनमे किसी भी प्रकारकीश्रनु 
पपत्ति नही होती । पर ठ आ्राहबनीयपन्ल म॑ उक्त विप्रतिपत्ति को दूर करनेका क्या उपाय ? सी प्रश्न का समाधान 
करत हुए श्रूतने यह उपाय बताया हे फ्रि यहवनीयाधिश्चयणपच्त में प्ूरोडाशाधिश्रयणएकाल मेँश्नाया 
धिश्रयण मही करना चाहए श्रपितु जबपनीके ग्रा यावच्चण का समय श्रा उस समय परिल्ते श्रगया 
प्राज्य का गाहप याग्नि में श्मधिश्र्रण कर तेना चाहिए 1 जबपनी गाहपयस्वनमेंदही श्चा यावक्ण कस्ते 

तो श्राहवनीयाधिश्रयणपन् की प्राप्तम -्थादा कौ घु नित स्पनेके लिए पुन ( श्रा धावक्घणान तर ) ग्राह 

नीयाग्निमें श्र) याधिश्रप्रएठक लेना चाहिए । चछपिश्रयणान नस आयको देवप्रासथुक्त वैदिमण्डले पर 
रख देना चाहिए । २ ।२१।२२।२६।२४५ 


आआपामया सपव्ररसा सयमापामय जगत्‌ ( महाभारत ) इस सिद्धात क श्ननुसार यह दश्य- 
भूतभोतिक-पर्पर्वा विश्व # श्रपने मूल म~ शप.ततत को ही प्रतिष्ठित रसय रहा है । श्र्थात्‌ पाञ्चभौतिक 
गरिश्व का मौलिक उपानानद्रय श्पतव हवी माना गया है जस्षाकिं नि मल्िगित मनुवचन से श्प 
प्रमाणित है- 


सोऽभिध्याय शरीरात्‌ स्यात्‌ सिमचुर्विविधा प्रना | 
अप एप समज्जीदौ तामु बीजमवास्षनत्‌ ॥ (मनु १।८। 


ऋक्‌-वजु -साम-नामफ मौलिक-क्ऋरषरिप्राणा मक श्रपोरेषेय-त वां मक- वद्‌ से कृतरूप श्र यक्त 
प्रजापति श्चपने ऋकूसामानुगत यजु के- ज्‌. रूप वागभाग से सवप्रथमं श्प. सपमे ही परिणत हेतेदै जोकि 
यहु श्रपत व स प्रण विश्व को न्यातश्रात करने के कारण श्राप नामे एव श्रण्डकूप से सम्पूण 
विश्वका वरण करेसे ता ८ यारि ) नाम से प्रसिद्ध टृश्रा है -। ततत श्चाणड समधन्तत के श्रनुसार 
न्मश्रपतवके परिव्छनसेही श्र यक्त व्रह्म अरड श्प परिणत हुश्राहै। दसीलिए उस श्र यक्घ्रह्म 


# स्वयम्म्‌ परमेष्ठी-सरय-च न्मा पएरथियी ही क्रमश चआकाशं-वायु-तेज-जल-मूत नामकं 
पच्छमहाभूत है एवे न पाच पवौ से ही पच्लपयां पश्च का स्वरूप निम्माग दश्च है जिसका उपादान 
रय ऋष. ही माना गया है । 


- सो ऽपोऽघलत वाच एप सोकात्‌ । वागेव सा ऽ सन्यत । सेद सवेमाप्नोत्‌ यदिद 
कश्च । तस्मात्‌ श्राप । सनमश्णोत्‌ तस्माद्‌का वारि)। ( श्त ६।१।१८ ) 
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का यह पञ्चप्ां मक श्रापोमः पश्व ब्रह्माण्ड नाम स प्रासद्ध हत्या है | जक्रत व्राह्मण की २५ वी कण्डिका 
के- तलिदम सु पयो हृतत्‌ स रहस्यपूण निगम कै द्वारा च्पतय का ही- नीर क्षीर विवेक 
स्माह । 


हसातगत नीर-क्षीर पमिवेक नामक लौकिक-न्याय लोक में स॒परासद्धटहै जिय स लोकप्रसिद्र 
याय ग मूल श्रावार तद्ण्सु पयो हितम्‌ ( सा यह्‌ घृत पानी म प्रतिष्ठित दहै) यही वचन बन रहा 
है। नीर श्राप (पानी) है एव-क्ञीर आय (घृत) है| रस पाञ्च॑मौतिक-विश्म के मलोपादनभूत 
विश्वकीसीमार्मे विश्वके गभमेंनीरमभीदहै श्रौरक्तीरमीदहै। श्र्थात्‌ अप भीह च्रौर श्राज्यभी 
है । पानी श्रौर द्ध (च्रायका मौलिकलूप) दोनोकेरसामश्रण कानामदही पिश्व है। 


श्रपनी श्रास्थामयी सौम्या पा न-भ्द्धा को पुराणशासत्र ऊ स्वायाय एव श्रवण से घ य-कृत- 
छ य करते रहने वाले मानवभ्रष्ठो के लिए यह्‌ स॒व्िदितद्ी दै कि पुराण~कथानुसार चलोक्य के पालनकत्ता 
मगवान्‌ विष्यु च्नन त-रेषनाग की छचिक्कणा-कोमलशय्या पर क्तोरसमुन मे हींशयन करर टै। 
मानवीया प्रज्ञाके श्रपराध स जव ज भी ध मस्कम्भ ( स्तम्भ ) वकसम्पितहोजाताहै तोतच तब ही 
देवताश्रो की करुणाप्रणां प्राथना पर करुणावरुणालय शेषशायी मगडान्‌ वि णु क्तीरसमुद्र क्रा पारयाग कर 


्रशरूपेण श्रवण हुश्राक तेहं। कोनसा है वटं क्षीरसमुद्र स्मेयिगु शयन कर रेह स 
महान स प्रश्न का समाधान -यवसा्याभिका जिस नष्ठिकी स्षानविक्ञानाशका बुद्धि के द्वारा होता है 
वन्यै त वनिष्ठ बुद्धि- नीरक्तीराववेकशालिनीबुद्धि कहलाह है एवदोश दो म ववक्रशालिनी उसी सव 
बुद्धि पे स ब ध रखने बाले-- नीर-च्षीर-ववेक की शरोर हम श्रपने वदनि ठ पाटकोका यान श्राकर्षित 
कर रहे है। 


स्वायम्भुव श्र-यक्त चरयीमर्भिं प्रजापति के वागमाग से उपृन्न सवत्र -यात श्ररुडस्वषट्प सम्पादक 
पतक का ही नाम है-- परमेष्ठी इसीका नाम है श्र वङ्किरोमरिं पारमष्ठ्य विष्णु जिसका भागव 
तवही लच््मी नाम से प्रसिद्ध हृश्रा है एव श्राङ्खिरसतच्ही सरस्वती नामसे प्रसिद्ध दन्ना है 
जोकि सरस्वती ही श्री कहलाई है । सरस्वतीरूपा श्म्धिरसी श्री एव श्राम्भ्रगीरूपा भागवी लच्मी 
ये ही दोनो श्रापोमय पारमेष्ठय विष्यु की पलिया है जिनके सम्ब व मे-- श्राश्च ते लच्मीश्च पया 
८ यजु सहिता ) यह परसिद्ध है । सैषा प्राङृत-स्थिति । रि वतस्थैव गत्तिश्चिन्तत्रीया नीर्षीरविवेक 
बुद्रया ¦ 

पारमेष्न्य विगुकीभृयुतव ही च्रपनी धनावस्थासे श्राप है तस्लाकस्यासे वायु है एष 
विरलावस्था से-सोम है । श्रपो-वायु सोम -इ येते रग (भति ) क ्रनुसार न्न तीनौतघो 
छी समष्टिकानामदही गृगु है जिनसे क्रमश शआअसुर-ग-धव पिर्तर नामक तीन पारमेष्ठय प्राणामष 
सग श्रमि -क्त हु. है| ्रघुर आपोमय है गधघनवाययहै ए पितर सोम्यास । दग घप्राणात्मफ 
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पणी 2 





वाय यत व ही-वह शनत गेष नाग ~ ( सपणशील यज्ञयराह्‌ नामक पारमे ज्य महान्‌ वायु) है 
गि पर पारमष्ठ्य व णु भगवान्‌ शयन कर रहेहं। पारमेष्ट्य भागव श्राप ही नीर (पानी) है 
भागवसेमदही क्तीर (दृष) है एवदोनोका विमाजकदहै म यस्थ मागय शेषनागामफ़ [घ प्राणा भक 
गरु । यौ पास्मे ल्य सरस्वान्‌ नामक महान्‌ सम॒ में नीर-क्तीर- यु इन तीन त वौ की सत्तासिद्ध हो 
जाती है इस त वत्रयां को श्माधार बनाकर ही हमे नीरक्तषीरात्मक विश्व कासमव- दसनाहै। 


स्तीरमाव इुग्य है श्रौरसौयदहै श्र्थात्‌ सोममयदहै जोकि यह सोम्य चार उस आ्आपोमय समुद्रमं 
घुलमिन रहा है । मयथ वायुदही न्स का नीर से पाथक्य करतां रहता है एव इमी पाथक्य स इस सोममय 
चीरर्मे चिदामा [विशु] त्रमियक्तहोतेदै। चिदामाकी गभभूमिको मह्‌ ब्रह्म मानागयाहै नोक 
पारमष्ठय पितप्रणमय सौय तवहीहै एव जस्के स य-रज-स्तम नामक तीन ता सुप्रसिद्ध गुण 
माने गए दै एव सूर्य्यानुगत अहु द ऊतितिभाय च द्रमानुगत प्रकृतिभपं एव मूपिर्डानुगत आछृतिभाम 
ये तीन प्रकृताव मने गए है | षरडभावापन्न यह्‌ पारमे ठ्य महद्द्रह्म ही बिश्व की मूलप्रकृति जननी- 
माता है जिसमें चिढामा विष्मुु गमघारण करते है ¢ } इसी मागव महदू्रह्म मै चिदामा क्योकि गमवास्ण 
करते है इनके क्योक आय वाय य-सौम्य नामक तीन महिमा पिवत्त दै अतएव मह्नवह्ममृलक 
प्राणीसग अप्यो 1 ( जल क प्राणी )- य यजी यु क मान पश्य परत्ती-कीट-कमि- 
प्राणी ) एव साम्यजी (अगध दे योनिसग) नामक तीन प्रकारकेही मामे गए है जिसका 
पवस दर्भो मँ यत तन सक्तेप एव †स्तारसे स्पष्टीकरण हागया है । 


चिदात्मा ष्म चिसमे गभ धारण करगे हीं तीर की अमि यक्ति होगी ए 1 यही मूलस 
नीरक्तीर वेक का मूावार माना जायगा । बात थोडी सममन जसी है । विश्वप्रजा को हम बृषासग 
योषासग भेद स दोमागा कैं प्रिभक्त मानग जिनके मूल पारमेव्य श्ङ्धिरा श्रौरश्रगुदही बने हप है। 
भृगुकासक्षितनाम म सोम स्सलेतेदै ए अङ्किरा का सन्लिष्त नाम श्रभ्नि मान ज्ञेत है। 
्मागमसषि ही वृपास्रणिहै एव व्ीकानाम है पुरुषसछि । सोपसषटि ही योपासष्ि रै एम 
- पाच भूतामस मृत जल तेज के नि शेष हौजाने पर वायु ही शेष्र बच रहता है जो प्राणवायु 
छाकाशयत्‌ नियही माना गयाहै। यही ष्छगुकेसम्बध से महान्‌ कहलाया है [ यथाफाशगतो निय 
थु स परिणा महान गीता] । इस शेष्तास हा यह सपणशील -मचरत्वग के घो यमान श्रासर वारुण 
प्रपूत व से वपराक्त बना हम्रा परमेत्य वादु च्ननतशेपनाग (सप) क्हलाथराहै जोसोमसम््नरघसे 
मण कोमल मीहै। ॥ 
# -मम योनिम्महद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गम दधाम्यहम्‌ | 
सम्भव सवंभूताना ततो भवति भारत ! ॥ १॥ 
सवैयोनिषु शो तेय { सूय सम्भर्वाततिया । 


तासां ब्रह्म महदयोनिरह्‌ ब्रीनग्रद पिता॥ २॥ 
--गीता 
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जगाम 





इसी का नाम है-स्मीसृष्ि । नर [पुरुष] श्योर मादीन [स्त्री] येही परशु दौ विश्वसग 
है । आनेय पुरुषसग तथा सौम्य स्रीसग दोनो हौ सग शरीनु -घेन श्रापोमय 
ही ह जसा क्रि-- इति तु पश्चम्यामाहूतायाप पुरुषवचसो मव।-त॒ याद ह्लादो यवचन स ख्ष्टठहै। 
देषा मके पुरुषौ का शरीर भी च्रापोमय ही है ए योषा मका स्त्रियो क्ाशरीरमी च्रापोमयदहीदहै। पितु 
इन दोनो श्रापोमय शरीरो की मूलप्रकृति प्रथक पएरथकं है । ्राग्नय दृषा पुरुष की प्रकृति की मृलप्रातम जहा 
छण्नि ही है वहा सौम्या योषास्तरीकी प्रकृति की मलप्रतिष्ठा- सोम ही है। अतएव श्रागनप्रकृतिप्रधाना- 
र्षा मका~-पुरुष की खृष्टि मँ शरीरानुब धेन श्रषत व के विद्यमान रहने पर भी- सौम्य हीर [ सोमा मक 
दुध | की श्रभियाक्त नही हाने पाती | हधर सोमप्कृतिप्रधाना योषाभिकास्त्रीकी खष्टि में =स के मलग्रकृति 
रूप सोमगगच के श्रनुबध से इसके श्रापोमय शरीरम कीर [ दघ }) अभिव्यक्त होपन्ता है । श्रौर या 
पुरुष श्रौर स्त्री इन दोनो श्रापोमय शरीरो मसे एक स्थान पर [स््रीकेशरीरमे] तो कीर च्रमियक्त 
होजाता है ए एक स्थान पर [ पुरुष के शरीर मै ] चीर श्रमिन्यक्त नहरी होता | 


जहां चीर श्रमियक्त होगा वही चिदामा गमधारणक्यी वही उसीदेत्नेमं प्रजननघभ्म श्नमि 
-यक्त होसकेगा | श्रतएव सौम्या क्तीरिणी मात्रजाति ही महदुतरह्म की श्रभिव्यक्ति के द्वारा श्रौपपातिक 
चिदश [वामा | कौ स्वगनमे धारण क्र इस भातिक स्वरूप भौ प्रदान करन मे समथ बनती है ए 
श्मपने आपोमय शरीर में श्रपनी मलभूता सम्या प्रकृति से श्चुप्राणित कीर स इस प्रजा का परप्रण वद्धन 
करने मे भी समथ बन नाती है । ओ्रोर यो पिश्वम्भरे प्रजापति ने सष्िप्रक्रिया मे-- सोस्या-याषा के 
द्पोभाग मे ही- पय [चीर-दूध-] हित-प्रातष्ठित-किया है -- तदप्य पयो हितम्‌ । पिता के 
समतुलन मे माता का स्थान क्यो सर्योच माना गया? प्रश्न का भी यही मौलिक रहस्य दै । जहा 
जहा सोम्य-योषा प्राण श्चभि यक्त होगा बही वही उसी उसीच्राप मेँ श्रवश्यहीक्तीर अभि यक्त रेणा 
जहा जहा क्रीर त्रभे यक्त होगा वही वही चिदामा श्रभिव्यक्त होगा | यो इम नीर क्षौर विवकं कै मायम 
से ही मानव जीव के जीवत्व से परिचित होसकैेगा सी परिचय से इसे स्वरूप्रोघ होगा ए 1 यही स्वरूप 


णी गण निशिीीणीौ 


हसो यथा स्ीरमिचाम्बमध्यात्‌ स कविसूक्ति के श्नुसार एेसा माना जाता है किं यदि हस नामक 
पक्ली के सम्पुख पानी श्नौर दूष मिलाकर रल दिया जाता है तो हस दूध दूष तो परीजाता है च्रौर जल 
छोड देता है । इसी श्राधार पर नीरकतीर व्याय चलप्डादहै ।समवह एेसाभीहो। च्न्तिहमतो र्स 
मा-यता के प्रति कोड्‌ आस्था नहीं रख ख । णेता केवल कविकी कपना काही साश्राय माना जायगा । 
बस्तुगया तृतीय च हसमाहु "स तिके श्ननुसार पारमेल्यगघरप्राणामक वायुका नामदही हंस 
है । हसा मक यह पारमष्छ्य वायु ही च्रपनी मयस्थता से च्याप रूप नीर का तथा कषोमलूपक्तीर 
का विमाजक बना हरा है । श्रौर निश्चयेन इसी मौलिक सत्ताखिद्ध कारण के श्रा गरर पर नीरक्तीर याय 
पक्रान्त हृश्रा है । यदी पारमेष््य हस नामक वाय यप्राण चीर के सहयोग स॒ भीक्तासुपण अन कर मातर 
गममेनमल्तेता है श्रतप्य जीवामाका एक नाम हस्र मी होगया दै जसाकि शरीर रह गया श्योर 
हसा उड गया दस तोक्रिक रिवदन्ती से मी स्पष्ट है । नीरूप श्रापोमय ब्रह्माण्ड में केरम्मानुसार = म लेने 
बाला यदू हसरूप भोक्ता सुपण ( जीवामा ) महद्रह्मामकं सौम्य कीर के त वबाघामक्त वमाजनसे दही 
स्वरूपनोध मे समथ बना करता है । श्रौर यही सका- नीर सीर पिवेके हे । 
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तुतीयश्नध्याय प्रथमव्राह्मण शतपथत्राह्यएा 
बोध न्सके युदय निश्चयसका कारण बनेगा जिस इस प्रकृतिसिद्ध कारणता के आरावारपरदही लेकर पे 
नीरक्तीर याय पक्रात होप है। सो य-क्तीसामका पारमे व्याजगमाता हेम ताउमा मगयतीके 
्ननुप्रहसे ही श्नतिमानी देवनाश्रौने स्वरूपमरोवप्रात क्रिया था जिसका केनोपनिषत्‌ मंवि तार सं चिश्लेष्रण 
हश्राहे। 
उक्त प्रासङ्धिक नीर क्षीर विवककेमा यमसे प्रक्रत य) व्रतनानादहै गि-ग्रपतवमे ही प्रति 
ने सौ याष्टि [ यो्राखृष्टि ] के श्रनु्रध से वह प्रय [ दूध] पर्तिठत किया है जिसका उत्तर परिणाम 
प्राय [धृत] हामानागयाहै दुग ाकारप्रमूतश्राय्रं योप्रल्पास्त्रीका प्रर तासन प्रात ठातवही 
माना गया है | यही क्तीसनुगत आप्र प्रजननघ मानुगता प्रजाकामतापार है। श्राज यन के द्वार दवामा 
का प्रजनन १ श्रपेक्ित दहै वह योषा पर ही श्रवलम्बित है | श्रतएव योषाप्राणािफा (चमानपनी को प्रक्रति 
मद्र तदिदमप्छु पयो हितम्‌ नसक्ारणताके के ्रनु्रघ सेही शआ यन्शन (ृतन्शन) कसय 
जात। है | 


पपित्र से पहितेत्रायकाप्रोद्घण क्रिया जातादहै अनतरश्चा प्रमषगस श्रा युक्त जने हण पवित 
से प्रोक्षणी पानी का ~ पवन होता है ! नस पोक्षणी-परोक्षण कातापग्य है पानीमेपयका स्मा प्रान | पानी 
मे ए प्रकार का जीयनीय रस होता है । दसी जीवनीय रस फी ल्य मे रकर जीवन मुपरन वनम्‌ 
इयादि रूप से पानी को जीयन कहा जाताहै। सी जीवनीय रस को-- योव शिपरतमोस्स (यजु) 
= वादि ल्पसे शितमर्स नाससे यवहतक्रियाजाताहै।दियामा इस जोवनीय शिवतम रस्त से युक्त 
जन्‌ इसी श्रभिभराय मे यह उ पवनक म शिया जाता है ॥२२॥ 


वके दनिणाक्रीत है | वक्‌ यज्ञकसम्प में श्रपने मन प्राण वालमयश्रामाकाजितनाश्रश 
यरय करते है उतना भाग दज्िणाके द्वारा पकर दिया जाता है । यद्वि दक्षिणादान नही हेताहै तो यजमान 
कै यक्ञामा (दियामा) मेत वजोकामीश्रामा समाविष्टर जातादहै। यही यज्ञ का चतभाव ( श्रपृर्ण॑ता ) 
है । इस केतमाव को दक्षिणासि प्रक्रिया जाताहै। दक्षिणाग्रहणसे वगणा यज्ञ मे जितने कम्य करते 
है दयताश्रोस ज श्राशी मागत है-उन सवका सम्बव यन्नमानके साथदहीहोताहै | श्रत श्नवय्यु को 
ही श्रा यदशन क ना चाहिए । यजमान आ यदशन करे प्राचीनो कायदे श्ना विक्ञानकोटिसे स्व॑था 
बहिषटरत शत्व उपेत ¶य ही है ।॥२६॥ 
सूद्य स चक्तुरिद्रिय का निर्म्माण होता है । ष्ट्य स यमूसिं है । पुरणने पारमे ठ समूद्रेगरभित -यो 
तिम्भय चि मूर्षिं ( सदा जाग्रत ) इसी सौरविष्ण को (यज्ञफो) सं यनासयणं नाम से यवहत फरियाहै। 
नथीमय श्ग्निनूति श्रतएव सत्यस्‌र ¶ स नि पन्न होने पालि चकु मे सय की प्रतिष्ठा रहती है| मनु 
य के समीप चकलु ही एकं एसा साधने है जिसके श्राधार पर यह स यास्य के निं पर पर्हैच सकता है| 
जब यजमान यज्ञ मे दीक्ता जेता है तो-उसको-स वैस यमेय यदेत्‌ यह श्रानेश दिया जाता है। इस 
प्रादेश के श्र य्ितीत्तसाल मे ही श्र तिने पूवपक्त उठाया है कि मनुष्य होकर स य बोक्ते यह्‌ स्षेथा 
द्मसम्भय हे | क्योकि मनुष्य श्रदरतसहित है ¡ जन बह सय बेलही नही सकेता ती फिर उकके लिए तुम 
स यबोली इस श्रादेश का क्या महव रह जाता है १ | श्रागे जाकर नसं पृवपक्त का समाधन करती हई भ्रति 
कृहती है भि यक्ञप्रजापति की श्रोर पे पुरुष मे चकु सय कानि रमाण हश्रा है। यहु जैसा नेसे त्सा बोलते 
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भस यहा पर नसकी स यमाप्रण मर्यादा समाप्त होजाती है । यही रहस्य श्र ति-स्मृति के साथ सम्ब ध रखता 
है । वद्‌ कोश्रति क्यो कहाजाताहै १ इस प्रश्न के समाघान म वज्ञानक पाश्चाय द्वानोन यह कहा 
क वदकाल्ल म लेखनक्ला केश्ममाव था। उस समय सुन सुन कर्हीवेनमय करट कए जातथ। स 
शयणसब्रवसहीवद्‌ श्रुति नामस प्रसि हूश्रा । हमारे विचारसे पश्चायव्रद्वानोन ति शद्‌के 
उक्तश्रथकेसबरधमेंव्रडीहीभूलकीदै। रण यक्य श्रत श्रातुषीक्य स्मृति श्रूगिस्मृतिकाय 
प्रथ ह | जिसने विषयक व्शन ए है उसकी छुना हुई बात हमा लि्टश्रति दहै एव श्रुतिकेच्राधारं 
पर मनन करक जिसने श्रति के उप हितमाव को हमारे 5 मुख रक्खा है उसका वाक्य हा स्मृति है| द्रष्य 
ख यचन्ु से दख रहा है । श्रतएव उसके वाक््यकी प्रामाणिक्ताम किसी प्रकारका सदेह नही रह जाता । 
प्रतएव द्र ट तऋरूषरिया के वाक्यसग्रहरूप श्र तिशास्ा को स्वत प्रमाण माागया है। स्मृति श्र युगा 
मिनी । श्रत से प्रत प्रमाण मानागयाहै | प्रकृत में हमें केवन यही कहना हैक चक्तरदद्रिय श्रव 
श्यहीसयमावेोपेतहै। वसी श्राधार पर श्राखो देखी परशराम क्भीनसुदी हीय यह्‌ करिवद ती प्रच 
लित है । यह चन्लुस्यस्षयागिहै | च्रनिद्षाहै। यजञमानपनीने श्वकण स श्रायमे योषप्राण का 
समावश किया था यजमान का प्रतिनिविरूप यवय्यु श्राय म सयाग्निरूप इषाप्ररण का समावेश 
करता है । एव इन सव्र के द्वारा योषादषा मक्र यज्ञ को समृद्ध बनाता है ॥२ ॥ 


श्राय तेजोरूप है | श्रा नवद्धिकरनाश्रायका पहिला स्वमावनै । शुक्रत्राद्ध करना दूसरा स्वभाव 
है एव श्रमृतपोषण करना तीसरा म्म है । मन -प्रण याक्रू-तीनो में याक शुक्रत्छ है 1 प्राण तेज 
हे । मन श्रमरत है । धृत से याडमय शुक्र को बृद्धि हाती है। प्रणमय ( च्रानमय ) शरराग्न 
प्ररृद् होता है। एय मनोमय च्ष्ठनभाग सा पाषण होताहै | इमप्रकार य घ्रा ध तेज शुक-त्र्रत 
रूप प्राण-पाक मन कापोधण करता हृश्रा भूतामा की समृद्धि का कारण जनताहै। एतसेबल करश्राम 
समृद्धि के लिए श्चौर दुसरा कोद उच्कृष्ट साधन नही दहै | श्रायका वास्तव म यदी गु है । तजाऽसि शुक्र 
मस्यग्रतमसि इस स यमावना सं भावित होकरश्रा यदशन करने बाला च्नवयु श्रतश्यदयीच्रायको 
स यविभूति से युक्त करता हुत्रा तदद्राय दि यामाको स ययुक्त ही बनाता है ॥२८॥ 


जतम दः . णर 


इति-अनुवादप्रकरणम्‌ 
ग्रथमकार्डानुगत तृतीय अध्याय का प्रथम ब्राह्मण 
एव द्वितीय प्रपाठक का चतुथं बाह्मण उपरत 


मस के - [क 
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श्री 


अथ-प्रथमकारडे तृतीयाध्याये द्वितीय बाद्यणम्‌ 
दवितीयप्रपाटके च पञ्चम ब्राह्मणम्‌ 
"“स्राज्यत्राह्यरम्‌ 


?--आ्राज्ययहूराकम्मं 

१--यन्ञप्रतिरूपरहरस्यप्रकरणम्‌ 

( मूल )-पुरमो वे यज्ञ । पुरूपस्तेन य्ञ --यदेन पुरुषस्तसुते । एष वै ताय 
मानो यापरानेव पुरुषस्ताषान्‌ विधीयते, तस्माप्पुरुषो यन्न ॥ १ ॥ 

तस्येयमेव जुहू इयुषभृत्‌, आपतैव व वा | तदा आत्मन एवेमानि सर्वाण्यङ्गानि 
प्रभवन्ति । तस्मादु ध्र वाया एव सर्वो यज्ञ प्रमग्ति ॥ ॥ 

प्राण एव स च । सोऽयं प्रास सर्वाण्यङ्ा यनुसश्चरति। तस्मादु सव सां 
श्नु स्च सश्चरति।॥३॥ 

तस्यासवेष धाजु ह अथेदमन्तरिकशपमत्‌, इयमेव धवा । तद्वा श्रस्या एवेमे 
सर्वे लोका प्रभवन्ति । तस्मादु घर वायां एष सर्वो यज्ञ प्रभवति ॥ ४॥ 

अयमेव स षो योऽय पवते । सोऽयमिमान्‌ सर्वान्‌ सोकाननुपवते । तस्मादु सष 
स्था अनु स्च सश्वरति॥ ५॥ 
२--आज्यग्रणएसरयानियमनप्रकरणएम्‌- 

स एष यक्ञस्तायमानो देबेभ्यस्तायते । ऋतुभ्य , छन्दोभ्य । यद्वि , तह बानम्‌ । 
यत्मोमो राजा, यत्पुरोडाश , तत्तदादिश्य गृह्णति श्थुष्मे त्वा जुष्ट गृहामीति । एष 
हैतेषाम्‌ ॥ £ ॥ 

अथं या-याज्यानि गृद्यते-ऋतुभ्यश्ेव तानि, खदोभ्यश्च गृह्यते । तत्दना- 
दिश्य आयस्यैव सूयेण गृहणाति । स वै चतुजुहयां गृहणाति अष्टौ कत्र उष- 
भृति ॥ ७ ॥ 
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तर॑तीयश्म याय प्रथमनब्राह्यसा प्रथमकार्ड 


सकन ण 








स पञ्चतय हा गृहणाति -छतभयसतद्‌ गृहणाति प्रयाञेभ्यो हि तद्‌ गृहणाति । 
तयो हि प्रथाजा । तत्तदनादिश्य-श्राज्यस्येव सरूपेण गृहशाति-यजामितये । जामिह 
कुयाद्‌-यद्रस ताय स्वा ग्रीष्माय वेति गहशणीयात्‌ । तस्मादनादिश्य आज्यस्यैव रूपेण 
गृहणाति ॥ ८ ॥ 

रथ यदष्टा कृष्न उपभूति गृहणाति-छ दोभयस्तद्‌ गृहणाति, अनुया भ्यो हि 
तद्‌ गृणाति । छं दामि दुयाजा । तत्तदनादिश्य-अज्यस्यव सूपे गृहणात-अजा 
मिताव । जामि ह कयाद्‌-यद्‌ गाय वै त्वा व्रिष्ट मे प्वेति गहणीयात्‌ । तस्मादनारिश्य 
श उयध्येव सपेण गह णाति ॥ & ॥ 

श्मथ यच्चतध गाया गहशाति -पपस्मे तद्‌ यज्ञा गहणाति । त दनादिश्य- 
द्माञ्यस्यव सूयेण गहणाति । कस्मा उ ह्यादिशेत्‌ यतत सर्वाभ्य एव देयताभ्योऽवधति । 
तस्मादनादिश्य आज्यस्येव रूपेण गहणाति ॥ १ ॥ 


३-आज्यगृरणोपपरत्तिप्रकरणम्‌ -- 

यजमान एव जुहूमन, योऽस्मा अरातीयति-स उपभृतमन । श्रव जुहूमव 
भाच उपभूनममु । अ व जुहु , आद्य उपमरत्‌ । स वै चतुजु ह्वा गृहणाति, अष्टो प्व 
उपभृति ॥ ११ ॥ 

स यच्चतजु हां गृहणात-अत्ता रमेवतत्परिमिततर कफनीथास करौति । थ यदष्टा 
कृःव उपभृति गृहुणाति-आदयमेपेतदपरिमिततर भूयास करीति । तद्धि समृदधम्‌-यत्रात्ता 
क रीयान्‌ राघो भूयान्‌ ॥ १२ ॥ 

स वै चतुजु हय गृणन्‌ भग्र राज्य गृहणाति अष्टौ छत्व उपभृति गृहणन्‌- 
कनीय आआञ्य गृहणाति ॥ ३॥ 

स पचचतज॒ हां गृहणन्‌ भूय श्राज्य गृहणाति अत्तारमेवेतेत्‌ षरिमिततर कनी 
यास कष स्तस्मिन्‌ बीग्यं पल दधाति। अथ यदष्ा छत उपभृति गृहणान्‌ कनीय शआ्राउ्य 

हणाति-श्राद्यमेयतदपरिमितत ९ भूयास व स्तमवीग्यमबज्लीयास फरोति । तस्मादुत 
राज्ञा स्पारा विश प्रापसाय, अप्येकवेश्मनेन जिनाति । प्वधथा प्वत्कामयते, तथा सचते- 
एतेनो ह तंदीग्येण-यज्जुहवा भूय आञ्ग गृहणाति । स यज्जुहा गृहशाति-जह्न व तज्ज 
हति, यदुपभृति गृहणाति जुवं ब तज्जुहोति ॥ १४ ॥ 
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तदाहु कस्मा उ तहय परति गृहणीयात्‌ यदुपभ्रता न जुहोतीति । स 
यद्धोपमूता जुहुयान्‌ प्रथग्धवेमा प्रजा द्यु नवाया स्यात्‌, नच स्यात्‌ । श्रथ 
य ज्जुह समानीय जुति त्मादिमा विश कतिया वल्लि हरन्ति । अथ 
यदुपभृति गृहणात तस्मादु चपरियस्णव वेशे सति न्ग पव उपतष्ठते। अथ या- 
उजुह ब समानीय जुहोति तस्मा्यदोत किय कामयते-अथाह वेश्यम्‌ श्रपि यो परा 
निदितम्‌ तदाहरेति त जिनाति । व्वद्यथा स्वल्कामपते, तथा सचते-एतेनो ह 
तद्वा ण।॥ ११५॥ 

तानि या एतानि छ दोभ्य आ्राञ्यानि गृह्य ते । स यच्तुजु हो गृहणाति-गाय-ग 
तद्‌ गृहणाति । श्रथ व्रदष्टा त्य उपभृति गृह्याति-त्रिष्टुबजगतीम्या तद्‌ गृहणाति । 
रथ य चत्‌ दाण गृहणाति-अनुष्टमे तद्‌ गृहणाति । बाग गा अनुष्टप । वाचो वा 
इद सये प्रभयति । तस्मादु व गया एव स्वां यज्ञ प्रसवति ।इगवा अनुष्टप श्रसणषवा 
हृद्‌ सव प्रभवतत | नस्मादु ध्रवायाणप स्यो यज्ञ प्रमति ॥ १६॥ 
® - आज्यगृरणएपद्धतिप्रकरणम्‌- 

स गृहणाति धाम नामासि प्रिय देवानाम्‌ [ १ अ०३ म०] इति। एतद 
देवाना प्रियतम धाम-यदा यम्‌ । तस्मादाह-धाम नामासि प्रिय देवानामिति 
अनाध्ट देवयजनमसि-[ अ १म ३० ] इति । वजो ह्यापम्‌ । तस्मादाह-अना 
धृष्ट देबयजनमपीति ॥ १७ ॥ 

स एतेन यजुषां सज्जा गृहणाति त्रिस्तृष्णीम्‌ । एतनव यजुषा सषदुपभृति 
गृहणाति सप्तकृप्वस्तृष्ण म्‌ । रतनत्र यजुषा सष्द्‌ प्र बाया गृहणाति, त्रिस्तृष्णीम्‌ । 
तदाहु -तिसिरे यजुषा गृहणोयात्‌-त्िशद्धि यज्ञ इति । तदु चु सृप्सकृदेव । अत्रो य व 
त्रिगु हीत सम्पद्यत ॥ १८ ॥ 

इति-शतपथनाद्यणविन्नानभाष्ये प्रथमकाण्डे 
तृतीयाध्याये हितीय ब्राह्मणम्‌ 
द्वितीयप्रपाठके च पञ्चम ब्राह्मणम्‌ 
अराञ्यब्रह्मए नामक 
उपरतम्‌ 
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मूलानुवाद- 
१--यन्नप्रतिरूपररस्यपरकरण- 


यह यज्ञ ( मनुष्ययजमान क द्वारा किया जाने गाला मै यज्ञ ) निश्वयरूप से पुरुष 
( मनुष्य की ह प्रतिकृति ) है । (यह) यज्ञ इसलिए पुरष ( पुरुषस्यरूप-सन्श ) हे कि जो ।ऋ 
पुरुष ( यज्ञकत्तं यजमान रज्तिणाक्रीत च यग्यु होता उदगाता ब्रह्मा च्राटि छत्तिग गण ता 
करि पुरुष है ) इस यज्ञ ऊ पितत करता है (वेदि कुण्ड मत हपि श्रादि सरा नो से पिस्तार- 
भाम परिणत करता है) । क्याकि पुरूष क द्वारा ही यज्ञसयरूप सम्पन्न होता है सलि यज्ञ को 
पुरुपतृ स्वेन-अवश्य की पुरुष कहा जासकता है । ( एक दूसरे कारण मे भी यज्ञ फो पुरुप 
कह जासम्ता है योक कारण पिले कारण की अपेक्ा प्रमुख हे । कण्डिका का उत्तर वाक्य 
उसी का स्पणीकरण कर रहा है ) । यह ( वैध यज्ञ )-( च्वि जादि पुरुषों क द्वारा ) पितायमान 
होता हा ( गाहप य श्रपर्णान आहघनीय वेदि आदि रूप से फैलता ह्या ) निश्चयरूप से 
जितना ही ( 1चतनी लम्बाई क परिमाण से ) पुरुष यतत रहता है उतना हो (उतने ही परिमाण 
से स पन्न क्रिया जाता है । ९ पुरुषपरिणाम-स~श पिष्तारभाय कीसमता सदहीयज्ञका 
पुरुप बहना अ वथ बन जाता है) ॥१॥ 
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(यज्ञ की प्रतिज्ञात पुरुगकारता सिद्ध करती हई भरति कहती है रि)-जुह्‌ इस यज्ञ की यही 
( टक्तिणमुजा-दहिना हाथ) है उपश्रत्त( स यज्ञ की) यह्‌ (बाम भुजा बाया हाथ) हे 
धरना(इसयज्ञ का) श्चामा (मय चह्ग वड! दी है| ( इसप्रकार जुहू उपशरून ध्रवारूप 
से दक्लिण वाम हस्त॒ एय म याङ्ग-सम्पत्ति-लचणा पुरुषारृति-स़पत्ति से युक्त रहने वाले यज्ञ 
को अवश्य ही पुरुप (पुरुप का प्रतिति पुरुपसन्श) का जासकना है यदी ताप यदे 


( धरया नामक यज्ञपा्र आमा ( मध्याज्ग ) की प्रतिकृति केसे दै 2 इम जिज्ञासा का 
समाधान करता हृडई आग जाकर श्रुति कहती है कि )--यह प्र यत्त है कि (तद्रा) चात्मा 
(८ मध्यङ्गरूप धड ) सेहा ये ( हस्त पाद मस्तादि ) सय अङ्ग ( शरीरापयव ) उपन्न दाते 
हे ( निकलते दहै रसभ्रातति रद्वा पु होते रहते है)। <स ववयक्ञमे आग्रपरिपूए 
घ्र वपाय च्चा मस्थानीयदहै ण्यश्नामा से दी अङ्गरूप हस्त-पादादि इतर रुम्पूण छ् उपन्न 
होते &ै रसम्रहण करते है अतण्म ( यहो भी जू उपभ्रत्‌ दि केद्वराघ्रवासेद्दी घृत 
लेले कर) ध्रवासे दही सम्पूण साङ्गोपा्ग वधयज्ञ-उ-पन्न-सम्पन्न होता है (यज्ञ की तिक्त -यता 
पूरी की जाती है । अत॒ यक्ञस्वरूपसाधकभूत ध्र वा को इस यज्ञपुरुप का वश्य ही श्रात्मा माना 
जासकता है यदी ता पन्य है ) ॥२॥ 


( पुरुष कं शरी म हस्त-पाद-च्ा मा ये तीम्‌ श्थूल विभाग उपल व होते है ! शिरोभाग 
सं श्रारम्भ कर मूलग्रणिथि पय्य त प्रदेश श्रात्मा ( घड ) माना जायगा । दक्तिणस्त दक्षिण पाद 
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का एक स्वतत्र विभाग एप यामहसत वापपान् का एक यतत पिभाग माना चायग। । इसप्रकार 
पच्छभोतिक स्थूलशरीर को श्रा मा (घड) दान्षणक्त ( तदुपलक्तिति दकिणपाद्‌ ) यामदहस्त 
( तदुपलच्तित बामपाद ) इस क्रम से पुरूष को तीन मागा मे पिमक्त क्या नायगा । त्रिविभागा- 
मक स शरीर मे ८ शरीर क मम्पूण अवयं मे) अपारपारीण सच्नार करने बाला चैत यभ्राण 
णक चोथा स्रत च तत्य माना जायगा जिखङी सत्ता से जड-भूत क्रथाशील बनते हए जीयनीयरस 
से युक्त रहते है । पुरुषसस्था की इन चार अरया-तर सस्थाच्नों मसे श्रामा ( धड ) दक्तिणहस्त 
(पा) यामहूस्त (पा) इन तीन भौतिक श्रवयवा की प्रतिरूपता तो कमश च्या जुहू उपश्रुत 
इन तीन यज्ञपा्नों के द्वारा सिद्र करदी गड । अब शेष चाथा चत यप्राण रह्‌ जाताहे इसकी 
प्रतरूपता बतलानी हुई श्रू ति कषत। है - 


( इस वैघयज्न मे उपयुक्त होने याला ) ल व नामक यज्ञपात्र प्राण दी है । खवपात्र प्राण 
स्थानीय क्या माना गया ? प्रश्न का समाघान करती हृ श्रति कहती हे )-- 

( हम देखते है फ पुरुषशरीर मे क्श-ल्लोम ण्य नखाय्रभागो को छोडकर ) यह्‌ चत य 
माण ( यश्वानराभ्नि ) शरार क सम्पण श्रज्गा (को ल्य बनाकर इन शङ्गा ) म पिचरता रहता 
है । (हम देखते है रि इम यज्ञसस्थामे कुज नामक यज्ञपात जुहू-उपश्रत्‌-ध्‌ वा श्नि 
इतर समी खक्‌-पाना क साथ सम्बघ रखता है । इसी आघार पर हम कह सकते है फि 
अ मा-वाहहस्त (एव पाठ स्थानीय घ्र उ-जुहू-उपश्त्‌ श्रादि खर्चोम सच्चरण करने वाला सुव 
च्रयश्य ही प्राणस्थनीय है ) इसीलिण ( प्राणस्थानीय होन से ही ) तो यह्‌ क य~पात्र सब खु चा 
( को ल्य बनाकर स ) मे विचरता हे ॥३॥ 


यह्‌ वैघयज्ञ पुरुष की प्रतिकृति किस श्राघार पर माना गया ? इस ग्रण्न का समा 
धान श्र तिते पुरुषास्मक चाध्यामिकयनज्ञ क द्वारा किया । पुरुषयज्ञ ( ध्या मकयज्ञ ) का जैसा 
स्यरूप है उस म जैसा श्रययवसस्थान हैः पुरुषकरतू क ॒श्राधिमातिरु स्वगोदि-ऋअ्भीछ फलसाधकं 
न्स वैवयज्ञ का स्वरूप तथा सस्थान भी वैसा ही है । अत॒ समतुलन-याय से इस बेधयज्ञ को भी 
पुरुप कहना यायसङ्गत बन जाता है । भ्रव रस सम्ब धमे दो प्रासङ्खिकं प्रश्न च्रोर उपस्थित 
होते है । पिला प्रश्न यहद कि जिस पुरुष के आकार ऊ आधार पर उधयज्ञका तथाभूत 
षितान किया जाता है उस पुरुष ( च्रध्यास्मिकयज्ञ ) का स्यरूप ही एयपरिध ८ यज्ञामक ) केसे 
शरोर क्यो चना ? । जिस श्धिदेपरिक नगत ( प्रकृति ) से पुरुषयज्ञ ८ श्रा यामिकयज्ञ ) उ पन्न 
हुश्रा है उसे लोक-वेद मे यज्ञ शल से ययन्त कया गया है । उसे ( च्ाधिरेविकजत्‌ को ) 
यज्ञ किस अंधार पर कहा गया ° क्या यहा मी जुहू उपरत आनि यज्ञस्वरूपससाधक परिग्रह्‌ 
त्िद्यमान है ?। यदी हस सम्ब घ म दूसरा प्रश्न है । इन प्रश्नो के समाघानसे श्रतिका 
देश्य केवल यदी बतलाना हे कि अआअधिभोतिकयज्ञ ( मुष्यत वैधयज्ञ ) की प्रतिष्ठा च या- 

मिकयज्ञ ८ पुरुषाकाराकयज्ञ ) है एय इस आ याभिक यज्ञ की प्रतिष्ठा द्यायाप्रथि-यात्मक 
सम्म सरलक्ञण आधिदैविक यज्ञ है । मनुष्यकरत-यज्ञ॒का स्यरूप एवयिध कर्यो ? इस म्न की 
उपनिषत्‌ ( उपपत्ति-मौलिकरहस्य ) ्राध्यामिकयज्ञ हैः ! श्या यामिक-~यज्ञ ( पुरुप ) का एयविव 


ततीयश्रध्याय द्वितीयन्ाह्मण शतपथन्राह्यश 
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स्यरूप क्यो ? इस प्रश्न की उपनिषत्‌ अधिनैपिक भराकृतिक नि ययज्ञ है जिस काकि यद्र 
देवा श्ङयस्तत्‌ कराणि देयानजुपिधा वै मनुष्या सह यज्ञा प्रजा सष्ट्या पुरोपाच प्रजापति 
यज्ञन यज्ञमयनत देवा इया श्रोत स्मात्तं प्रभागो से समथन हृश्रा है । 
जघ तति ने ्धिभातिक आ यामिक यज्ञाका स्यरूप बतलां दिया तो प्रकरणयश 
श्रतिकंलिए्य भी श्ना7श्यक होगया किं वह प्रसङ्खोपात्त तीसर श्राचिदेविरुययज्ञ का स्यरूप 
मी बतलावे साथ साथ उनफी भी इनके साथ प्रतिरूपता सिद्ध करे । नसी उद्‌ श्य की पूत्ति क लण 
४५ कण्डिकाए' पार्क के सम्भुख उपस्थित होरदीं है- 


उस ८ श्राधिदैविकयज्ञ ) की यह्‌ ( बडी दूर दिखलाई देन बाला सारमण्डलोपल्तित ) 
द्यो ही जह ( दक्िणदस्तपादका प्रतिरूप ) है एय यह्‌ चर तरित (द्यापराप्रथियोक मयका 
परदेश ) उपभृत्‌ ( बामहस्त का प्रतिरूप ) हे । यह प्रथिवी ही धरया (च्रामा का प्रतिरूप) हे । 
( पुरुपययज्ञ॒ की प्र तरूपता सिद्ध करते हृ ध ताकी चा मव्रतिरूपता का समथन किय। गया 
था | अत॒ उसकी भी पुनि होनी चादिए । आमा वही माना जायगा जिस से हस्त पादादि सब 
ज्ञ उ पन्न होते होगे । प्रथिवी को धर वालक्षण आमा तभी कहा जासकगा जव कि उह अत 
रित चय लोकरूप उयशरेत्‌ तथा जुहू इन दो श्रज्ञो की उपपत्ति का ऊारण बन सफ़गा | इसी 
प्रतिरूपता का स्पणीकरण करती हदे भ्र ति कृती है )- 


यद्‌ यथाथ है ( तद्वा ) किं इसी # प्रपिवी से सब लोक (प्रथिपी अतसप्तिद्यौ श्राप 
श्रादि लोक ) उ पन्न हुए है । (क्योकि प्रथिवी से सा लोक उ पन्न होते हे णतण्य प्रथिनी श्रश्य 
ही श्यामरूपध्रयाहे । क्याकधरवा से द्वी यज्ञस्यरूप की निष्पत्ति हु।ती है ) । अत्न (आधिदे 
पिक मण्डल मे) प्रथियीस्प धूता से ही सम्पूण यज्ञ ( आ्ापिन्पिक सम्बरससयज्ञ ) उ-पन्न 
ह्त्रा है ।॥ »॥ 


(स्थूलान्नमूत जुहू उपभरत्न त धूपा की भरतिरूपता के सम्ब ब मक्रमश चौ अतरित्त 
प्रथित (भूपिर्ड) रन तीन लोकों कें द्वारा च्राधिदैपिक यज्ञ की प्रतिरूपता सिद्ध की गई । चअ वह 
सयसश्चारी चत य प्रण परहा जो कि श्माधिमोतिक यज्ञमे ज्ञ गान क्रूपसे ण्वश्चा यामिक 
यज्ञ मे अ(नोम य शआनखप्र भ्य याप्त वेश्वानराग्नप्राण क रूप से प्रतिष्ठित है । सी चत-य- 
प्राण छी आधि पिकयज्ञ मे प्रतिरूपता बतलाती हई श्र ति कहती है)-- 


( इस श्राधिदैषिकम्रज्ञ का ) यदी ख्‌ व (चैत यप्राण) है जाफि यह्‌ (लोक्य मे प्रयात 
ह बह रदा है) । ( पुरुषयज्ञ की प्रतिरूपता मे प्राण अर खय की ्रतिरूपतता बतलाई गई थी । 

# पाठक स्देहक्रेकि प्रथमतो प्रथिषी से श्र-तरिक्तादि लोको को उपत्ति मानना ही श्रसङ्खत 
है । यदि श्र युपगमयाद से थोडीदेरकैलिएःरेसा मान मी लिया जाय तञ॑ मी प्रथिवि से धभिग्री की उत्पत्ति 
मानना वो कथमपि भुमङ्खत प्रतीत नही हेता ?। इस जिज्ञासा का सोपपत्तिफ़ सपाधान श्राग ग्रान बाले उप 
पत्ति-प्रफरण मेँ किया जाक्गा | 
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श्रत यहा भी उस प्रतिरूता का स्पशीक्रण होना चाहए । आधिदयिकयज्ञ सस्या म प्राण बही 
माना जायगा तो किं जुहू उपश्रेत्‌ ध्र बापलक्षित प्राथनी अ रक्त द्य लाका का लद्य बनाकर 
जिन मे-सच्वरण करता हागा । इसी प्रातरूपता का दिगन्शन कराती हृ श्र ति कहता है )- 
यह वायु ( कश लोम स्थानीय-वनस्पात-त्रोषधि-धातुवग आद पिण्डा क आभ्य तर भाग 

का उाडकर एन नखाधरस्थानीय भूषिर्ड क आभ्य तर प्रदेश को छाडकर शष बचे हुए ) इन सब 
लाफ़ाम (त्रगृतस्वानोय प्रथिपीलोक पच्चन्शस्थानीय श्र तरिक्तलोक एय एक्यिशस्थानीय द्य लाक 
मे जो कि तीर्नो लोक श्धिदैमिकी यज्ञसस्था के अङ्खसथानीय है इह लच्य बना कर इन सब मे 
वह॒ ( वायु ) बह रहा हैः (सञ्चरण कर रहा है) । ( क्या कि वायु स लाका म सश्चरण कर रहा 
है उघर यज्ञप्रक्रियामस्चोंम सञ्चार क्ते बाल्लाहौल्‌य माना गय है इसी अभिप्रायका 

यक्त करती हुई ख ति कहती है )-श्रतएव निश्चयरूपं से यह ख य (त्ैलोक्यसच्ारी वाय यप्राण) 
इतर ख चों को (जु उपभृत्‌ ध्वा स्थानीय द्य च तरिक्त-प्राथवी को लद्य वना कर) इन मे सच 
रण कर रहा है ॥५॥ 


(१)--®दहति-यज्ञपरतिरूपरहस्यप्रकरणम्‌ 
(= 
# प्रत ब्राह्मण में प्रधानसरूप से श्राज्यग्रहण की हातका-यता (पद्धति) कादीनरूणहृश्राहै। 

यज्ञमण्डल मेँ एकं नियत स्थान पर राज्य से परिपूण एक नियत पात्र ख्ा रहता है । एक ही स्थान पर 
सदा स्थिररूप से प्रतिष्ठित रहने वाला वधै च्रायपात्र ध्रूवा कंहलाताहै। च वापात्र एक ही स्थान पर स्थिर 
क्यो रहता दै ? इस प्रासङ्खिकर प्रश्न समाध केलिएहीभ्र,त को पद्धति प्रदशन से पहले यच का मौलिक स्व 
रूप बतलाना त्रावश्यक प्रतीत हूत्रा । च्रारमकी५ करिडकश्रो मेँश्रतिने प्रतिरूपविधि से अधिभूत 
ध्याम शअधिन्वत इन तीन यज्ञ-सस्थाश्मो का स््रूप बतलाया | इसी श्माघार पर पञ्चकरिडिकामक प्रक 
रण कौ एक स्वतन्त्र प्रकरण मानते हए हमने इसे यश्िप्रतिरूपरहस्यप्रकरण नाम द देना उचित मान 
लिया है। 

श्राधिभौतिक वधयज्ञ को म यस्थ अनाकर यज्ञकत्ता यजमान श्रपने श्रा याणिक यज्ञ का आधिदौवक यज्ञ के 
साथ सम्बधकराता है एव य्रहीयक्ञकामू य उदश्य है | न्सउहश्यकी रफलताकेलिएद्कद तथाज्रुतुग्रोस 
वष्टित सम्ब सरमण्लस्थ प्राणदेवताश्रो का दी ग्रजन होता है जैसा किं पाठक उपपत्ति प्रकरण में मिस्तार से देखेग। 
यज्ञ के उद्‌ श्य प्राणदेवता ह॒ प्व इनकी श्राधिदविक यज्ञ से तुलना करते हए श्राधिदैविक यज्ञ की प्रतिरूपता 
का परिज्ञान आआवश्यक्करूप से श्पेन्लित है | श्रतएव पद्धति से पहले प्रतिरूपरहस्य का दिग शन करानाप । 
प्रौर इस दिगदशन का मूलकास्ण जना ध बापाज्च | ब्राह्मणनेध्रवासे श्रा यग्रहण का विधान किया है| 
धरवाकेदही आ द्रहण क्यो क्रिया जाय! इपर स्वाभाविक तथाप्रासङ्खिक प्रश्न कै सपावान के लिए ही प्रथम 
यज्ञप्रलिरूप-रहस्य बतलाना श्रावश्यक समा गया है | क्योक तआराधिभोतिक यज्ञ का श्रा याभिकयक्त 
साथ जसे अविल सम्बध है एवमेव श्रा यातिकयज्ञ का आधिदैविक यज्ञ स साथ भी धनिष्ठ सम्बध है । 
इस समान सम्ब बदृष्टि से मी प्रसङ्खवश श्रुति को श्रधिभूत अयाम की प्रतिलूपता के साथ साथश्रयाम 
एव श्रधिदैवत की प्रतीरूपता मी बतलानी पडी | 
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२- अ्राज्यगृरणसरयानियमनप्रकरण-- 
( जसाकि र्प्रणी मे सपण कर दियागयादहे आरम्भ की ५ करि्डिकार्रो मे चनिरूपणीया 
पट्रति का प्रथम कोई निरूपण न होफर ब्राह्मणग्र ओ की स्याभापिकशैली से सम्ब घ रखने गाला 
यज्ञप्रतिरूपरहस्य दही प्रतिपारित हृश्चा है । अव & टी कण्डिका से हो पद्रति प्रशन का उपक्रम 
किया जात। है )- 


(यज्ञरहस्यवेत्ता य व यु हाता उद्गाता बह्मा आदि ग्िद्रार्‌ ऋ यजा के द्वार प्रकरयनु 
सार ) पितायमान यह्‌ यज्ञ ( आधिभोतकयन्न ) दवता्रों ऋतुश्रों तवाक लिए दही पितत 
किया जाता है । (श्राति यामेसे) जो हविद्र-य दैः बहु धान) देवताश्रो क लिए नियत 
है जाकि श्त य सामराज्ञा ण्य पुराडाश है । (ना पय्य यही है कि सोमवही का रस तथा 
पुरोडाशलक्तण श्माहृतिद्र ष ये ठोनों हपिर -य शप्र जान (आाघाप) दवताश्चों के लिए नियत है । 
न्ह नाम महण पूवक ही आहूति री जाती है इसी अभिप्राय से च्ागे जाकर श्र ति कहती हे )- 


क्यो फि >< ्न्नपुखडाश शअन्नपुरोडाशोपलक्िति बयपापुराडाश ण्य सोमरस ये रीन 
आहूति-द्र य देपताश्रा के लिए नियत है एय देयता (प्राणदेवता मूलरूप से ३३ ३ १ दते हुए 
भी अपने महिमारूपसे) सप्याममभी च्रनतदह साग दही तत्तद्यज्ञपिशेषा मे तत्तद्‌ धिशप 
देवता दी प्रधान रहते है इमल्लिण मी) तहु (हिन य) उन उन देवताच्माका ( ध्नगनयेत्वा ज्ञु 
गरहणामि - भग्नीषामाभ्या -वा ज गृहणामि -उपयामग्रहताऽसि ययव इदवायुभ्या त्वा जुष 
गृह णामि इ यादि रूप से नाम निद शपूवक ही ) श्रम चे व्वा जुष गरह.णमि ( मुक दवता के 
लिप रुचिपूर्वक सेवन योग्य तुद्यारा हविद्रय का ग्रहणा करता ह ) इ यादिरूप से नामनि श 
करक ही (आहुति = य का) ग्रहण ररते हैँ । (दस नामनि्ह शपू हमिपरहण काकारण यही दहे 
कि) देयताश्रो क सम्ब्र वमे (परस्परागत यज्ञपद्रतिमरथों म) यही प्रकार ( हूर्भि्रहशणसाधफे मव 
प्रक्‌ नाम निदेशपूयक दही पदे हृण् है यदी श्रपरत-सम्मत प्रकार) है ।६।॥। 

# यज्ञ मे जिन देयताञ्मा को आहूति दी जाती है वे देवता शरावापं प्रयाज शनुयाज् 
सेद से तीन भ्रणियो मे त्रिभक्तं ह । अयान प्राणेवता श्रावापदेवना कहलातीं है प्राणाभिका 
मुर्य देयताच्यों की प्रातघ्ठ।रूपा यस तारि ऋतुएः प्रयाजदेवना कहलाती है । एप देपवाहूनरूप 
गाय-यादि चद ्मलुयाज्ल्वता कहलाती है । सामरसं पुरंडाणलत्तणं हविन्व्य श्राप ये 
तान श्राहूति~न यड तानामे सामर्ष तका पुरोडाश तो षत श्रायापरेवताश्रं फ लिए नियत 
है ण्य -ऋतु-खं गेरूप प्रयाज अनुयान नेवनाश्राको श्र प्राहति ली जाती दै | 


» छि पशु सोमम से यज्ञम 1 तीन मागां परिभक्त मानी गई ट। श्न तीनोमेसे रषि 
मे व्न्नवुगेडाश की श्राति होतीह। परब्र मेप्रयानन्पस पगुप्रपा की श्राहृते होती है! एव 
ग्रहयागा परप यायक सोमयाग में प्र मानरूप स~चालीस सप्णामे गिमक्त प्र पात्रामे स्थित सोमरस 
की आहति होती है । 
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(प्र ये यन्न म॒ अन्न-पशुवपा-सांमरस तीनाम से किताएर ताहपित-य की प्रा 
नता रहती दही है दूसरा ्राहातन य श्च य रहता है । सप्रार हपि एच्च परमन सेभ्रयेक 
यनमला ब्राहति य रहतेहै | रनमेमे हपिन य कासय्रधतो प्रयनि न्वता क साथ 
चला दिया गया। ञ्जत आय नामक ब्राहुति -य को यत्स्था करते है )- 


[हपिन-यकच्तरिक्त|ज [दूसरे | आर्यका प्रहएश्िया नाराहै उनन्नायाक्र 
ग्रहण [प्रयाजदेवतारूप] ऋतुर्रो के लिए तथा [घ वुयाजदवताह्प कन्नो के लिए च कारात्‌ 
स्विष्कृत्‌-याग क लिए ] किया जाता ह । [ क्याक ऋतु क्ल स्िच्छृत्‌ द्‌ ता प्रधान देव 
ताच्मा की अपेक्ञा गण है साथदहयी य सख्यामेभा परिगशित दहै इने सव कारणा से अ यय्यु 
उस [आय] का [प्रयाजानुयाजादिं गाण देवताश्मा का|-नाम न लेकरश्रायरूपसे ही [समषिरूप 
से दी ] रहण करता है। [तापय्य यही हृश्ा करि प्रधान देयता क लिट जहा हयम हण नामनि - 
शपूबक होता है यषा प्रयाजानुयाजादि सम्बधी आय काप्रहस पिना नामनि्देश कही करना 
चाहिए । महण सम्ब ध म -यातक्रम बतला कर अब प्रहण-सम्ब ध म पिशषता बत तति है |-- 


वह ( अ -य्यु नियत स्थान पर स्विति यपरपूणधघध्यामलयकद्वारा घृत ले लेकर) 
चार बार तो जुहू मे घृत-महण क्रताहै एप (उसी खय से) आठ वार करक उपश्रेत्‌ म 
ग्रहण करता है ॥५।। 


सोजोकरि्वय्यु चारबा करक (खुयसे) जुहूमे (िनानाम निदेशक) श्राय 
ग्रहण रुरता है (उसका कारण बतलाते है ) । ऋतुश्रों कं लिए ( चतुर ) आ यरहण करतां 
है । (ऋतुरूप प्रयाजदे बताश्र क उदेश्य से चतुग हीत यह्‌ ) श्रा-य प्रयाजदृषताश्नो के लिए दही 
म्रा्ण करता है । (क्याकि ) ऋतु हीं प्र याज (देवतद्र है । उस श्राख्य का ( -ऋतुरूप प्रयाज देव 
तारों क नाम निश के विनाहं › # ्रजासितांक्रलिए आयरूप से दही महण करता दहै। 
( उहचष-यु + जामि करेगा कि यदि वखन्ताय ग्रीष्माय या इयादिरूप सं (नाम॑- 
निरं शपू ) आरा यग्रहण करेगा । इसलिए ८ नामि दोष न हो इसलिए ) प्रयाज-देवताश्रों 
का नामनि्हेशनकरश्राय कही रूप से [ प्रयाजदेवताश्चो के लिए चतुवार जुहू मे आय] 
ग्रहण करता है ॥८॥ 


सोजोकिश्चवय्यु आट उरकरक [यसे] उपश्चत्‌ मेँ [जिना नाम निन्श के] 
स्ाय-श्रहण करता है [ इसका कारण बतलाते है दा केलिए [ श्राठ बार करक] आय 
ग्रहण करता है । [@ दोरूप श्रनुयाज-देवताच्मा के उदश्य से अणौ क व ग्रहीत यह्‌ | आरा य चनु 
याज-देनताश्नो क लिए ही श्रहण करता है । [ क्योकि | छद दीं अतुयाजहे। उसश्रायका 
[ उन छ-दोरूप श्रनुयाज देवताश्मा क नाम निर्देश के बिना दी ] अजामिता क लिए च्रा-यरूप 
से दी रहण करता हे । 


कनेक वनदो कतो चि वकर कान्यम्‌ 


#सयताकीरक्ताके लिए । 
+ जामित्र यता 





तृतीयश्च याय दवितीयत्राह्मण शतपथत्राह्मण 

[ बह श वय्यु ] जामिदोष का प्रवत्तक बनेगा जोकि यदि गाये -या च्रिमेत्वा 
र यादि रूप से [ नामनिदे शपवऱ ] श्रा यम्रहुण करेगा । इसलिए [ जामदोपन दहो इसलिए | 
अनुयाज देयतार््ो का नाम निदेशनकरश्नायक् ही रूप से [ श्रनुयाज >वताश्रं के लिए 
द्राठ बार करक उपथ्रत्‌ मश्रा य] ग्रहण करतां हे ॥६॥ 


[ गरा यग्रहण॒ के सम्ब घ मे उभी णक बात शेष रह गई । जुहू उपश्रुत धवा तीनांको 
सक्‌ कहा जाता दहे । नमे ज्जुहू तथा उपभ्रत्‌ नामकीलचाक सब्धमेतो श्रा यप्रहुण 
फी -ययर यां बतल्ला ? गई । पर तु श्रभीतक स सम्बेधमे कोद स्पशीफरणनदृश्ाकि तीसरी 
ध्रवानामकीसकमेकहासेलेफरतोश्माय भराजातादहै कितनी बा< करक भराजातादहे 
एव नाम निरहेश पूयक भरा ताता है अथवा जुद्रू उपभृत्‌ इन छन्य सुच की भाति विना नाम 
निर्देश क आय प्रहणहोता है?) क्योक वयाभी सखकदहै अत इतरदोनो खचोँंके 
खा यप्रहण की यपर्वाफे साथ समानप्रकरण क कारणधवा नाम कीक्षकसे सम्बध रखने 
बाली श्या यप्रहण-यकस्था का भी स्पशीकरण हौन। चाहिए । 


इसके अतिरिक्त पाके सम्बवम एक सदेह च्रोर उपस्थित होता हैः । पूयभ्रतिपादित 
यज्ञप्रतिरूपर्हस्य के अनुसर धया श्रा मध्थानीय बनता हुश्रा सस्पण यज्ञ॒ कीं प्रतिष्ठा 
है । इस सययज्ञसम्पन्नता की दृष से ध्र वापानं केयल जुहू-उपथ्रत्‌ मे क्रमश चतुर्यार श्ण्वार 
गरहीत आयसे सम्ब्र उ रखने यले प्रयाज-च्रनुयान नामक गोण देवताश्रोंकी दही प्रतिष्ठा नहीं 
हे अपितु यज्ञिय अ य शआ्मनाप-देवता्नंकीभी प्रतिष्ठा है। उधर पूवर मे यह्‌ -यमस्था हुई हे 
क प्रधान देवता क लिए तो नामनि श पूवक हपि्रहण करना चाहिए एव प्रयाजानुयाज देय 
ताश्मो के लिए बिना नाम निदेशक दी श्राञ्यग्रहण करना चाहिए इधर घर जापात गौणं तथा 
सुरय सब्र देयतास्मा कोप्रतछठाहे। णेसी दशाम यदि बिना नामनिदशक्धवाम घृत डला 
जायगा तो प्रधान देठताकासम्बधन होगा रोर यदि नाम निदेशपूयकं घृत डाला जायगा 
ता गोणदेयता का सम्ब-ध न होगा | अपद्दित दहे दोनो का सम्बध क्योौकं दोर्तो के सम वय 
से ही यज्ञस्वरूप निष्पन्न होता ड ण्य ध्रवा सम्पूण यज्ञ की प्रतिष्ठां हे । फलतः ध्र वा सम्बधी 
श्रान्यप्रहर के सम्ब-घ मे उक्त सदेह एक॒ जरिल समस्या बन जाता है । हीं सवे विप्र- 
५ का निराकरण करने कलिण चवब्रा-सस्बधी श्चा यप्रहण की यधस्था बतला 
जाती है |- 


[श्रारम्भ से यज्ञ सर्मा ति-पग्य त यज्ञिय कम्मं मे जित्तना श्रा-य ऋअपेचित रहता हैः श्चपे 
तित नियते मानासेश्य सामप्री-सस्मार कं साथं्ापरं श्राज्य फाभी एकवीर ही संग्रह कर 
लिया जाता हे । यज्ञकस्मोपयोगी इस श्र! य को पिके से ही नियत जिस यक्षिय पा््र मे नियत 
स्थान पर कोशरूप से सुरन्तित रस लिया जाता है उह पात्र श्ास्यस्थाली । नाम सै प्रसिद्ध दे । 
त्ाहूति केलिण्ध्रवामेभरेहृण्श्चायकाक्षव से उपयोग होता हे। जब जवबर्धषा श्राय 
छपेक्तित होता है तब तब कोशस्थानीया उस श्रायस्थाल्ी से स धवापातमे धत्त तेक्लिया 
जाता है । जिसप्रकारखुयकेद्वायाघ्यामें से जुहू ओ्रौर उपभ्ुन्‌ में भिना नामनिर्देशः के क्रमश 


१ ४६ 
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[` रिं 


चतुरपर-श्राठबा आ यप्रहण होता है पसे ्रायस्थालीमसे घ्रा म 1कननीवारमे कफ 
द्मा परमरा तता है? एय प्रवानदेयतावप्‌ सामनिरंशा पूरक भरा नाता है? अथवा गाण- 
देगतायत्‌ भिना नामनिदेश क? यदो प्रश्न हमारे सामने आति । इह्ी का क्रमश समाधान 
करती हूर श्रुति कहती है ]-- 

जो कि [अ यय्यु जुहू-उपभ्॒त्‌ मे भ्रा यस्थाली म से ] चार बार करफे धवा मे ञ्य 
प्रहरण करता ह--[ उसका कारण बतलाते हैः | । उस [ आय ] को सम्पू यज्ञ क जिए [ चार 
बार करक आयस्थालीमेसेधयामे ] रहण करता है। | ताप्य यदहीहु्ाकि घ्रूयाम 
श्रा यस्थाली से चार बार करक जो श्रा यप्रहण किया जाता है इस श्रायग्रहण का सम्ब गन 
तो प्रधानदेवताके साथदही है न क्वल गौणदेवता के साथ ही। अपितु गण प्रधान स्वि्छन्‌, 
प्रादि सम्पूण देयताग्रों से युक्त सम्पूण यज्ञ की सिद्धिदही स श्राञ्यग्रहण का मुरय उदेश्य 
है । क्योकि सम्पूण यज्ञ इस रहण का उदेश्य है एव चतुष्यवा इल सवम्‌ इस निगम क 
श्मयुसार यह सयत्य चार पर्व पर निभर है अत बिना नामनिहश क कपल चार बार करके 
ही श्चा यस्थालीसे याम आआयप्रहण करना यायसङ्गत बनता है । यदी स्प करते हुए श्चगे 
जाकर श्र ति कहती हे ]- 


उत [च्रायकादेतादिक नामनि्देशकविनान्रायकफदह्वीरूपसे ग्रहण करता है । 
किमदेयताक लिए नामानहेश करे जघकि[ इसध्‌याम ] सभी [गोण मुरय सििश्कृदादि 
देवताश्रं क लिण* अपरान (अश पिमाग) करता है । (अर्थात्‌ जब धवासयकीश्रतिष्ठाहे तो 
मानना पडगा कि धवामे स्थित श्रायभी समी कीप्रतिष्ठादहै। इसमे नाम वाले एव बिना 
नाम॒ बाल्ते गोण-मुर्य सभी देयता सयुक्त है । एेसी दशामे नाम आान्रहके सम्बध म 
मधिकं से श्रधिक सर्गाभ्य -सवस्मै कहनादहीं परयाते! जव समस्मै सयांय स्वत सिद्ध 
हैः तो ग्रहणकाल मे इन प्रयोगं की भी कोई अवश्यकता नदी रह जाता । अतएव (सयम्रति 
छारूप ह्नि से ही ) कपी का नामनरहेश किए बिना (श्रायस्थालीमेसे घाम) ्ायक 
रूपसे दही (चार बार करक श्राय) ग्रहण करता है ॥१ ॥ 


- २ इति-आन्यगृहणएसरयानियमनप्रकरण म्‌ 
~~न = 

#--च। यस्थाची से उपयोगनुसार धवा सेचारबार करकेश्रा ग्रहण करना दही ऋय 
दानि है। 

~ ्टीकरि्डिकासे श्रग्म कर वी करिढिकाप यत ५ क्णि्डिकाश्रोकाएकस्वतत्र प्रकरण 
मानना चाहिए । इस प्रकरण में प्रधानरूप से श्मा-यप्रहण कीसरयाश्रो काही विचार हुश्रा है । इस 
से श्रागे उपपत्ति प्रकरण चलेगा एव सर्वात में पद्धति प्रकरण श्राएगा पञ्चकरि्डिका मक प्रस्तुत 
प्रकरण मेँ केवल स्याश्नोकादही बिचार हृख्राहै श्रत इसे आआ-यग्रहण-सर्यानियमनप्रकरण ना 
से यबहत करना उचित मान लिया गया है । 


ततीयश्म याय दितीयब्राह्मण शतपथत्राह्यण 








३-आग्यगृरणोपपत्तिप्रकरणम्‌- 

(प उ प्रकरण मे यह्‌ स्प किया जाचुका है क जुहूमेख्वकदट्वाराक्लयासे चारबार 
ए उपम्रृत्‌ म साह ब्रार अ यप्रहुण फिया जाता है । चतुजुह्वा अष्णै छर य उपश्रुति नन चार 
सरयाश्मा की क्या उपानपप्‌ १ पट्‌ फण्डिका मक प्रद्त प्रकरणं <सी प्रश्न का समाधान कर 
रहा हे ) 

( यज्ञकम्म मे दीक्लि7 यज्ञफलभोक्ता ) यजमान ही जु को लद्दय बनाताहै णजो 
( यजमाम का शयु ) इस यजमान क प्रति ( सम्पत्ति आगमन का द्रार च्रयरुद्रकरता ट्या इसक 
साय) शृता करतादहै ब (शयु) उपभृत्‌ का लदधय बनाना ( अथात्‌ जुहूम प्रतिष्ठित 
प्राय यजमान क। प्रतिरूप है एव उपथरत्‌ मे प्रतित आ य यजमान क शयु का प्रतिरूप है ) | 
अत्ता ( भोक्ता) ही उह कोद्य बनाताहै एव श्याय ( मोग्य) उपभृत्‌ को लदंय बनाता 
> । (श्रवत्‌ जु स्िवतच्नाय भोक्ता प्रतिषप है एय उपश्रूतम स्थित्या य मोग 
का प्रतिरूप ह ) । ( दक्षिण बाहू का प्रतिरूप ) जुहू अत्ता है एत (वामयाह का प्रतिरूप) उपभरत्‌ 
्रा्यहे। 

( उक्त यजमान-यजमानशतु ऋत्ता-्यय इन ्रर्ोसेश्रतिका चभिप्राय यदी दहै 
फ जुहू को यजमान तथा भोक्ता सभ कर एय उपश्रृत्‌ को यजमानशयु तथा मोग्य सम कर 
ही आयग्रहण सम्बघनी सरयाश्रा क नयतभाय की उपपत्ति पर दृणि डालनी चाहिए } क्योकि 
यह्‌ दर दभाय हौ सरयापपत्ति की मूल प्रतिष्ठा है । यह्‌ है-मालिफ़ परिस्थिति । इस अपने लदय 
मे रखता हृश्रा) यह्‌ (ख गयु ) नियमितरूप से वै) चार बार जुहू मे आायग्रहुणकरतादहै एय 
आठ बार करक उपश्रत्‌ मे (आ यग्रहण करता >) ।॥११।। 

सो जो कि(अतयु ) जुहूमचार बार रहण करता है ८ न्स की उपपत्ति बतला 
है) | (जुहू मे चार बार कर्क श्मायव्रहण करता हा अध्यग्यु इस प्रहुणकम्मु. से ) च्रत्ता 
( यजमान ) को ही अतिशय सीमित रार सर्या मे श्रग्प ( छोटा ) करता है । ( जुहू म श्राञ्य 
प्रहरण करने क अनन्तर ओ कि अध्वर्यु उपश्रुत्‌मे ्राठ जार करके च्रयप्रहण करताहै 
( उसका कारण बतलाते हे ) । ( उपश्ृत्‌ मे आट वार करके श्मायग्रहण करता हृ्रा श्र पय्यु 
रस ग्रह्टएकम्म से ) श्या ( यजमानशयु ) को दी अतिशय विस्तत श्रार सख्या म बडा करता 
है । जहा भोक्ता कम हग एव मोग्यसामथरी प्रचुरमाना मे होगी शवश्य ही यह्‌ ( ग्रहस्थपरिपार 
यज्ञकम्म शादि ) सष दहै ( सग्रह मान जर्चेगे ) । (ताप य यदी हुश्राकि पूयकथनानुसार जुहू 
काश्रायमोक्ताह ण्य उपभरुतेकाश्माय भाग्य है। जहा जिस सस्थाम माक्ताकी श्पेक्ञा भोग्य 
सामगी श्रधिक होती है वरहो समरद्धि मानी जाती है। इसी समृद्धि का यज्ञकम्म मे समावेश करने 
के लिण भोक्त ₹वानीय जुहू का श्राज्यभाग सख्या मे कनीयान्‌ किया जाता है ए 1 भोग्य उपशरत्‌ का 
शा यभाग सस्या मे भूयान बनाया जाता हे । ॥१२॥ 


[ब्राह्म भ्रथोकी यह्‌ एक नियत शलीदहै कि जबवकर्माका ब्राह्मण ( विज्ञान मौलिकरहस्य 
उपपत्ति ) बतलाने का उपक्रम करतें है तो आरम्भ मेँ समाघानोपक्रमगर्थित प्रश्नाथक्र वाक्यो का प्रयो करते 


१ श्य 


तरतीयच्र याय दवितीयत्राह्मण प्रथमकाण्ड 
है जणा क- त वन्प-उपस्परशति (श १५१।९१)- अथत्तोऽशनानशनस्यव \ श १।१।५)-- 
अ यद्‌ द्रद्रप्‌ (श ।१।२२) र्यादि प्रश्नाथक वाक्योसस्पष्टह। न्न वाक्यार्थो की सङ्धति- 
सो जो कि पानी का उपस्पश करते है -८ उस की उपपत्ति बतलाते हं ) ~ च्र् यदा से रशन 
पअनशनकीही ( मीमासा री चती है अनव जिस लिएकिद्रद्मापय है ( वह कारण बतलाते 
है) ख ल्पसे की जायगी | प्रत मेंमी इस स्वाभाविक शलीके उरनुसार दही अथ यत्‌ चतुजुहा 
गृह्णाति समाधानोपक्रमगर्भित ( उपपति जिज्ञासारूप ) यह प्रश्ना क वाक्य प्रयुक्त हुश्रा है । अत इसका 
त्रथ-- शब जिसलिए रि जुहू मे चार बार अह्ण करते है (उस का फरण बतलाते है ) गह 
करना पडेगा | प्रन तर श्रनुपाद-सङ्खति के लिए उक्त वाक्याथ केश्रागैे जुहूम चाट पार भर्हण 
करता हृश्माश्च परग्यु सवक्यि का सब्रघ ऊपर सेश्रोर जोडना पडगा प्रकृत मे इस शलीसे यही 
बतलाना है कि कही कही यारप्राताश्रौन--सो जोकि जुहू से चार बार आज्य ग्रहण करता हे 
द्म्ताकोदही इस ग्रहण से परिमिततर करता है यह श्रथक्ियाहै। परतु रेता त्रथ ब्राह्मणशेलो से 
समथा वरद्र श्रतएव उपेक्लणीय ही माना नायगा | प्रयक दशा मेँ उपक्रम वाक्य स्वतत्र मान} जायगा 
एवश्रागे क उत्तर प्रकर की सङ्खति के लिये प्ूबवाक्याथ से श्रगै तदु यत्ते तत्तृकारणमीमासा 
क्रिय्ते = यादि नवीन वाक्यो का समावश करना पडेगा } 1] 


बह (अ त्यु) जुहू म चार बार आआज्यग्रहण करता हृश्र। (आठ बार वाले उपशचत्‌ की 
श्मपक्ता ) मात्रा मे श्रधिफ़ श्रा यप्रहण करता है ( एय ) उपश्चत्‌ मे श्राठ पार करक श्राञ्यग्रहण 
कर्ता हृच्मा (चार बार गे जुहू री च्पेत्ता) थोडा शआ्आयम्रहण करता है । ( तापय्य यदी हरा 
किं यद्यपि जुहूमक्षुवासे श्राय ज्लियाजाताहै चार दही बार तथापि जुहू री चा यमात्रा उपशत्‌ 
की श्रा यमात्रा से अधिकहोतीदहै जव्रकि जुहू म उपशरृत्‌ की श्रपेत्ता चार बार कमं डाला जाता 
है । एयमे उपशरेत्‌ म यद्यपि श्चा य लिया जाता है आठ बार तथापि उपश्त्‌ की अयमात्रा जुहू 
कीश्आायमःचासेभी कम रहती है जबकि उपभृत्‌ मे जुहू की पक्ता चार बार अधिक इला 
जाता है ॥१३॥ 

सोजोकि(श्पयु)जुहूमे चार बार दही च्चा यग्रहण करता हूश्मा भी ( उपश्रुत की 
श्रपेन्ता ) श्रधिक श्रा यप्रहण करता है ( उस का कारण लतलाते है ) । ( जुहू म चारवबारमे हीं 
उपभृत्‌ की शप्ता श्रयिफ श्रा यत्रहण करता ह्या अ वस्य ) इस मूयोग्रहणएकम्म से अत्ता का 
(चार सरया से) चरतिशय सीभितत (ण्य ) अप करता श्रा ( मूयोग्रहण मे ) इस ({ अत्ता) म 
(च्य फी श्रपेक्ता) बी य (शार) बलकाश्मायान करता है! तापरयय निकला किं चारसरयो 
की =ज् से जर्यो त्ता सरया की च्पेक्ताकम है उहाश्चाय की श्नधिकतासे यीय्य तथाबरलमे 
श्राय की अ्रपेत्ता-शधिक दहै) । 


सोजोकि [च पयय्थु] उपभृत्‌ मे आरद बार श्रा यप्रहण करता हृश्रा [जुहू की अपेता] 
थोडा श्रा-य रहण करता हैः [उस का कारण बतलाते है || उपशरत्‌ मे श्राठ वार म जुहू की अपन्ञा 
थोडा अ-यग्रहण करता हृ्मा चर पय्यु । इस श्नल्यग्रहण-कम्म से ्ाद्यफो [आठ सख्या से] अति 
शय सिस्वृत [एय] बड बनता श्रा [अ प्रह से] इसे [अराय को] बी -य तथा बल मे [अत्ता 
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तृतीयश्न याय दितीयब्राद्यण शठपथन्राह्यण 
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की च्रपेक्ञा] शू-य ही बनाता हैः । [ता पग्य यही दै कि आठ सरया से जहा ्रा्य सरया तथा 
आयतन मे बडा है यहा मोलि गीग्यरूप श्राय की अपता से अत्ता की चपेक्ञायहीयीयतया 
बलसेशुयदहे निर्मीय दहै निबल् है] । निष्फष यहो निकला क्रि अत्ता सदा च्चा यपरश्चप। 
प्रमत्त प्रतिष्ठित रक्ख आद्य सदा इसक सामने नतमस्तक रह सी रूपसमृद्धि क लिण अत्ता- 
9 क मे अरधिकमायना से तवा ्आद्यस्यानीय उपभ्रत्‌ म ्रस्पमावासे श्रा य ग्रहण करना 
प्रारतिक हे । 


[एकारी रहत। हुश्ा भी अत्ता अधिक जीय्य बल क सम्बधसे हीनपी य हीनवल नेको 
आर्यों पर कसे श्रना प्रमु प्रतिष्ठत रखता है ? न्स सम्पवमे प्राङृतिक-नि य वणौलुगत 
राजा-प्रजा का उदाहरण उदू धृतं करती हृडे श्र ति कहती > ] - 


दरसील्िए तो [तस्मादुत-आआय की अपेक्ता णके यिशप बली यपान्‌ होने सेहीतो 
राषटरायिपति एक] सत्ताधीश श्रपार [असर्य-च्रगणणित-चअनगिनती] प्रजा को प्रान हाकर भी स्मय 
ण्क घर से ( प्काकी ही उस असर्य-प्रजा को) श्रपने वशमे कर तेता है। (यही नही 
्रपितु राष्ट्रका आयश्यता क लिए बहु राषटपति सत्ताधीश जब्र जव जसी जेसी जिस जिस यस्तु 
की कामना करता है तव तब वसी वैसी उस उस अभिलपित यस्तु का भी ( उस आद्यस्थानीया 
प्रजा से बल-यी यके प्रभायसे) भान करता रहता है । उसौ वीय्य से ( सत्तावीश यह सब 
डरा य~गप्रजापभयम्रा त करने मे समथ होता दहै) जो कियद च्रपनी जु. ( रूप दन्ति बाहु ) 
मे श्रधिकञ्मायं( वीय) अ्रहण करता है। ( अपने बहबल तथा श्रामीग्य से सत्ता- 
धीश भ रहता हा भी श्र॑सरयान म्रजायुक्त राष्ट पर पना प्रभुत्व बनाण रखता दहै खी 
ता पय्यं है ) | 


बह अ्र्वध्यु जिसश्मायकोलजु. मेलेताहै उस श्राय की (तो, हूति जुहू से देता 

(ही) है (परतु) जसश्चा यक उपश्रत्‌ से ग्रहण करता है [ उसफी भी श्माहुति उपथृतसे न 

देकर | जुहूस ही आहुति देता है। [ताप्य यही हुत्रा कि श्नायम्रहणएकम्म प्रथक्‌ 

र जुह उपम होता है प्रतु आहूति दोनोँके आय कीजुहृसेद्ीदी जाती 
1 १४।। 


यिय अकि [यण 1, सि 


ऋ--१९वी करिडका कै श्रागे ब्राह्मणप्र-थ कौ जिस प्रतिपा न शैली का स्पत्ेकरण किया गया 
है प।ठक देखगे कि १३ वी १४वी करशिडिकाश्चो कै प्रारम्भिक याक्यो से उन शैली का सर्वामना रमथन 
होरा है । उत्तरोपक्रपगामत प्रश्नार्थक वाक्यो का सत्रि सं यत्‌ - श्रथ यत्‌--अवात हइ यादि शूप 
से श्रारम्म होता है। ए.1 उत्तरवाक्यो से सम्बद्ध प्ूवाक्थो का उपक्रम सं 1 -- तद्धि तद्धाण्तम्‌ इया 
[ रूपसे होता है जसाकिं १३ वी करिडकाके श्रागी के प्रकरण से स्बद्र सरै चतुजुह ग्रहन भूयःऽ 
श्राय ग्रहवति इस सामा य उपक्रमवाक्य से एवं १४ वी करिडका के उत्तर प्रकरण से श्रनवित स्वततर 
ग्रत्टव अ यवाक्यसपेच्च उत्तसपक्नमगर्भित प्रश्नाथक-- स॒ यच्चतुजुं हा गृह्णन्‌ भूय आ य गृह्धाति 
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तृतीयश्मयाय नितीयनबाह्यण प्रथमकारड 


[मी 
[= 


(यज्ञपद्रति का यह्‌ एफ़ स्माभापिफ नियम न्खाजातादहे किं चिस्पात्र किया पात्री म श्राहूति 
त्यलियाजताहै उसी पात्र किना पात्री से श्रुति टी जाती है । परतु पू्श्रतिने ग्रहण 
बतल्लाया है उपश्रत्‌ मे एव श्राहृति का भिधान कया है जुहू से। इस वपम्य काक्या 

कोण? इसी वैषम्य काप्रश्न रूपसे उपान कर श्र ~ म समाधान करती हुई श्रुत 
कती है] 


[उपश्रत्‌ मे गृहीत श्राय की उपभरत्‌ से श्राहति न देकर जुहू से ही ऽति देनी चाहिए 
इस पूय सिद्धात ऊक सम्ब धमे | कितने एकं प्रिद्धान्‌ कहते हे फि[ ६ तन ] यरि [उप्त 
मे ग्रहीतश्माय की] उपश्रत्‌ से आहूति नदीं देते तो फिर क्या [ किंस प्रयोजन क लिए] 
उपरृत्‌ मेँ [ अ! य | महण किया ताय ? । [प्रश्नकत्तां विद्राना का चभिप्राय यही है कि आहति 
देनेकलिएदह्ीतो श्या यप्रहण का विधान हृश्ा है । जब उपभरन्‌ स आहुति ही नदीं दीजाती 
तो इसमे श्राय ग्रहण की ओर क्या श्रावश्यक्ता रह जाती है ? ] । 


[ श्रूति उत्तर देती है किं ] यदि षह [च यय्यु] [उपश्रन्‌ मे ग्रदीत आय की] उपथ्रत्‌ 
से आहुति देगा ताय सम्पूण प्रजाए [ अपना स्वामापरिक सघटन ताड कर] स्तत्र बन 
जायेगी । न श्रत्ता रहेगा न श्राद्य [सुरक्षित] रहेगा । [ उत्तर का तापग्य यही है फि उपभृत्‌ 
मे ग्रहीत श्राय एव उपभृत्‌ दाना श्रा्सयानीय बनते ह प्रजा स्थानीय है । जुहू मगरहीत 
य तथा जुहू दोनों चत्ता स्थानीय बनते हुए सखनत्ताधीश-स्थानीय है !। एसी परिस्थित्ति म यदिं 
प्रजा स्थानीय उपभृत्‌ से ही प्रजा-स्थानीय श्रा-य की आहत दी जायगी ता उपभ्रढाज्यस्थानीयां 
प्रजा स्यत त्र बनजायगी जाकि निरङ््श श्म योन्िति सवात य त वरत पारत-य बनता ह्या 
सत्ताधीश तथा प्रजा दोनों क्नाशकाद्ी कारण माना गया हे । परतु जब उपभ्रुदग्रहीत आय 
की सत्तावीश-स्थानीय जुहू [ क ्राश्रय ] से आहूति दी जती है तो उपभ्रदायरूप प्रजायग 
जु. रूप सत्तारीश की रक्ता मे श्राफर विप्नव से बच जाता है । इसी राष्टीय-एकीकरण क लिए 
उपभ्रत्‌ गृहीत श्चायकीभी जुहू से दी आहुति देना उचित हे । इसी अभिप्राय को अपनी स्ना 
भागिक शैली से यक्त कप्तीहृहं भ्रति कहती है]-- 

( उपथुत्‌ मे ऋआ यप्रहण करतलं सिए ) अन तर जिसलिए कि ( उपत्‌-गरृहतश्राय 
को ) जुहू मे हीं लेकर आहूति देते है (इसका कारण बतत है) । ( श्रोपथ्न्‌त्रायको जुहूम्‌ 





[तत्तकारणएसुच्यते-इति वाक्यशेष ] इस वाक्य से स्पष्ट सिद्ध होरा है । ब्राह्मणग्र था की नन प्रिमा- 
पाश्रोकेन जाननेसे मक्तिकस्थाने मक्तिकापात यायसे याकरण के बलपर केवल श दाथ के अनु 
गमन से वास्तविक श्रथ-सम वय मेँ बडी भ्रान्ति होनाती है । श्रतं पाठकोसे इस समभ्बघमे साग्रहं निवदन 
किया जाया करि श्रथसमतय करते हए व इन परिभाषाश्रौ का मलीभात स्पष्टीकरण करल । 


# जहा कही भ्रति कोकरिसीत्रय केद्वारा प्रश्नामक श्राचपथुक्त पू पिश्न करनाहोताहै वहासत्र 
त्रारभमे तदाह का सन्निवेश रहता ह । दूसरेश दमे तदाहु वाक्यको सत्रि प्रश्नामक दही समभना 
चाष्िएः । यह भी बह्षण्र थो की एक स्वाभाविक ही शली है । 
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लेकर ) श्रहति देते से ही य प्रजा" त्ततरिय-राजा क लिए बलि (कर) प्रान करतीं हे । (अथात्‌ 
इसीलिष् प्रजासय को अरनुगामनी बनी रहती है) | 


( अब इस सम्ब वम एक प्रश्न श्रोर पिया जासलकता है बह यही किं यलिण्साहे 
तो पिरि उपथृत्‌ मेश्या प्रम्रहणणीदही क्या च्रावश्यफता रह जाती है१। क्यो नही पिले चार 
बार जुहू मे लेकर चत्ता रकी प्राप्ति के िण श्राहूति दे दीजाय अन तर श्माद्य को चत्ताक 
श्राधीन बनाने क लिए जुहूमे दही माठ बार लेकर [ श्राद्भाय की रक्ताकलिणए] जुहू सेदही 
आहूति दे दी जाय १। पहिले उपश्रुत मे ज्तेना पुन उपश्रत्‌ से जुहू मे लेफर छाहृतिदेना स 
नवि प्राणायाम की अपक्ता तो पिले से दी जुहू मे हां लेकर श्यो न इतिकत्त यता पूरी करली 
जाय १ । इसी विप्रतिपत्ति का प्रश्ना थानपूतक निराकरण करती हुई भ्रति कहती है)-- 


[जुहू मे चार बार रहण करन क ] श्ननतर जिसल्लिए क उपभृत्‌ मे [ही आटवार 
श्राय 1] ब्रहण करते है [ रसका कारण बतलाते है |। [ आ््यलच्तणा प्रजा से सम्ब घ रखने 
याला उपभ्रत्‌ सम्य घी ऋ यव्रहण जुहू मेन हाकर उपभ्रतमेदी होता है] इसलिए दही क्षत्रिय 
[ राजा ] क यश मे [रक्ता मे] रहते हण ही पश्य [रजा] के प्रति पशु [ स परत्तिवग | उपस्थित 
होते है । [उत्तरकाताप ययहीकरि सप्रकार राघ्रीयप्रजाकी रक्ञाक लिए भोक्ता की सत्ता 
छपेक्लित है उसीप्र कार भोग्य की सत्ता भी श्रापश्यक है| राजा यदि प्रजा कासपस्य श्रपने 
स्वाथे हीं स्याहा कर जाय उसे स्तत्र रहकर (कितु अपनी रक्ञामे ) सुसम्द्धि का श्रवसरन 
दे तो प्रजा कभी पशुसम्पत्ति ( धन कृप पशु श्रादि ( बहिवित्त)सेयुक्तन बने । श्रौर स 
दशा मे राजा का राजपना ही सुर्तित न रहे । श्रत श्रजाविकास क लए प्रजासमृद्धि क लिण 
प्रजा को ण्काश से स्वतन्त्र--रखना भी आयश्यक है । उपथरत्‌ जु पर रमी रद्रती है जुहू 
श्राघार दहै च्राश्रय हे उपभत्‌ अपय श्रभ्चितदहै। यही राजाका प्रजा पर रक्तामर अनुग्रह 
है । इस रन्ता म प्रतिष्ठित उश्यरूप प्रनाय ? स्यतन्त्ररूप सं पशसम्द्धि करमे मे समथं बने इसी 
प्रयोजन की सिाद्र क लिए जह पर रक्सह उप्रभृत्‌ मे दीं चा यप्रहुण किया जाता दैः) 


(८ इसभ्रकार पददिले उपशत्‌ मे आग्रप्रहणए कर श्न तर च्रापभ्रूने-आयको जुहू मे लेकर 
ही श्राहूति क्यो ली जाती दहै? न्स अश्न काण्क समाधान तो कर्डिका के आरम्म मदी 
तस्मान्मा विश क्ष्नियाय बति हर्त यादरूप से न्या जाघयुका है । इस उत्तरका ताप 
ययहीहेफि प्रजा राना का ब्ति( कर) प्रन करती रहै राना न्स बलिप्राण्ति सेश्रोरभी 
श्रधिक बल्लन्‌ यनतां हुचा प्रजासगरद्रिमे प्रस समम यने। अत्र इसी प्रश्न का एक दुसरा समा 
धान करने क लिण श्रति पुन प्रश्न उठाकर समाधान करती है )- 


८ जुहू पर रख हए उपभ्रत्‌ मे आठ बार आ ग्रहण करने क ) अन-तर जिसलिए कि 
( ओओपञ्चत-घ्ाय को ) जुहू मे लेकर जुहू से दी ्रहृति देते है ( हस की दूसरी उपपत्ति अतलाति 
है) । क्योँकश्मापश्रल यकी उपश्रत्‌ से आहुति न होकर जुहू से श्राहुति होती है अतएव 
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चिस समय भी चत्रियराजा ( राष्हितके न्ति जिस सम्पत्तकी) कामना करता है कामना 
क अ यप्रहितात्तरङान म ही यहु वैश्य ( प्रजा ] को लकय वना क्रश्माज्ञा देताहे कि वेश्य 
तुह्यास नो च्य य सुरक्षित ( सुराप्त ) पर ( परकीय घन ) है उस ८ राष्टाहत क लिए. ) शीघ 
ले आद्रो । ( आज्ञान-तर वैश्य क द्वारा प्रात घन को ) वह राजा शपते आधकारम कर लेना 
है 1 रसीभ्रकार राजा का ( रष्टरसच्वालन-कम्म मँ ) जब जसी न वस्तुच्मा की आवश्यकता 
पडती रहती है इही सम्पन्न वैश्यो क द्वारा कैसी वे वस्तुए प्रात ह्येत रहती दै (आर इस 
सर्¶भाविक स पत्‌-प्राप्त क एकमात्र कारण है ) वीय्यग्रभाप । ( ताप य उत्तरका यदीद कि 
यदि उपभृत्‌ से ही ऋति दी जायगी ता इसका यह अथ होगा किं राजा ने प्रजा को सच्चित- 
घन यय ऊ लिए स्यतत त्रता प्रदान करदी । प्रजाथन ही राजा क राष्ट्र कामुरय बल्ल है । यदि 
मजाघन पर राष्ट्रपति का नियन्त्रण न होगा तो राजा क रट्‌ की चथशक्ति न्ट हाजायगी । 
चरर उस परिस्थति मे राजा प्रजा से कामनानुसार राष्टरसचालन क क्लिए सम्पत्ति-सयह न कर 
सकेगा । ठीक इस क पिपत जव पि चौपश (य काजुह्‌कद्वारादही श्रहुतिहतीदहै ता इस 
का यहशअ्होताह कि प्रजा क द्रा सञ्चिल धन राजा कोरक्ञाम जायगा । इसीलिए अन राजा 
यब भी चाहेगा तमी प्रजा क उस गुप्त (खुर कतित) घन क द्वारा राष्टकामनाए पूरी करता रहगा । 
इस भर प्रयोजन की सिद्धि के लिए भाच्रपथूनय कोजुह्‌मलेफरनुहूसे दी आहूति दी 
जाती हे ।१५॥ 


(जुहू आर उपभ्रत मे क्रमश ४-बारकरक नजा श्यायग्रहुणहातादहै इस क सम्बधसे 
जो इक उपपत्ति बतलानो थी बतला दी गई । अव तीसरो धरया नामकीस्तक्‌ रोष रह्‌ गर 
जिससे किलय कट्वास जुहू उपश्रत्‌ मे आयद्रहण होता हे । इस क्रमन्छि से यद्यपि अव धु ता- 
सम्ब-घी का यग्रहण की उपपत्ति ही ऋपेक्तित थी । तथापि धवा पात्र श्रह्गभूत इतर दोना छ चों 
८ जुहू उपथरत्‌ ) की प्रतिष्ठा वनता हुता सपयज्ञप्रतिष्ठा है । चरत धरूपाक दस सयभाव्रको 
५० कौ क उ९श्य से प्रसङ्गात्‌ पहिले इतर दोना ख चा का भी सिहापल्लोकन कर जिया 
जता है, 


यद्यपि छ-लेरूप अनुयाज तथा ऋतुरूप प्रयाज दोनों क लिए कमश उपश्रत्‌ तथा जुहू 
मे च्मायग्रहण होता तथापिध्रूबा सम्बध मे बतलाई जाने बाली उपपत्ति काश्रुति ने 


प्रधानरूप से ~न सम्पत्ति के साथ ही सम्ब ध नाना है जैस कि निम्न लिखित मूलानुयाठ मे 
मे स्प होरहा हे ) | 


(श्रा यस्थाली से चार बार केरकधपयामे धरुवासेखुपकद्वाया चार वार करं क जुहूमे 
ण्यघ्रवासेखुवक दारा दवारा श्राठ वार करक उपशरत्‌ मे ग्रहीत होने बलि ) वेये च्रायद्नें 
क लिए ही गृहीत होते है -(चछदोंकेिएद्ीश्रायोंकागप्रहणहोवाहै)  सोजोकि जुहू मे 
चार बार करके (श्राय ) रहण करता है वह गायत्री द के लिंर हया गहण कत्ताहै। जोकि 
उपभृत्‌ मे अठ वारकरके (आय) ग्रहण करताहै वहत्निष्टप तथा जगती दाक ही लिए 
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ग्रहण करतादहै। जोकि (श्ायस्थालीसे धयामे चरवबारकरके अ।य) ग्रहण करतादहे 
वह अनुष्पछदकेलिण्हीप्रहणकतादहै। अनुष्प्‌ ही याक है । पाक्‌ से ही यह्‌ (सब भोतिफ 
प्रपच्छ) उ पन्न हृश्ा है । इसौलि (यकप्रातषूप) धवा से ही सम्पूण यज्ञ होता है । अनुज प्‌ (बर्‌) 
ही यष्ट (प्रथियी) है । इसी (प्रथिवी) से यह सब (स्तम्यत्रिलोकीरूप भूतप्रपच्च) उ पन्न हाता हे 
इसीलिए (प्रथिवी के प्रतिरूप) वू वा से ही यह सम्पू यज्ञ उत्पन्न हुख। हे ।॥१६॥। 


®-इति-आन्यगृटणोपपत्तिप्रकरणम्‌ 


-----#------ 


४-पद्धतिप्रकरणम्‌ 


किन मे किन से कनके लए ।क्तनी बार श्राय दण हता है? पू 
प्रतिपादित तीन प्रकरणा मे इही भरश्नो का समाधान हृ है । अचकैसेश्ाय ग्रहण करना 
च!दहिए ? पद्तिरूप यह्‌ प्रश्न बच रहताहै । च्रागे कीक्रमप्रात १ १८ करिडिकाश्यों से इम 
चमा ग्रहण पद्वति का ही नहूपण करता हृद्या ऋणदश १८) करिडकात्मक प्रकरणनचतुष्यामक 
शआ यप्रह्‌ स॒ जाद्यण नामक १ काण्डातुगत ३शअ याय कादूसरा (३ ) तथा द्वितीय प्रपाटक का 
प्म ब्राह्मण (२।५) समाप्त होता है । 


वह्‌ श्र यण्यु -- घाम नामासि प्रिय देवानामनाधरूञ देप्रयजनमति (यज्ञ स २श्र 
३९ म॒ >) यह्‌ मन्त्र बोलता ह्या आ यत्रहण करता है । ( अथसुविधा क्लि मनत्रकोदो भागों 
मे मिमक्त कर पहिले प्रथम यिभागकोश्चथ करती हृ श्रुत कहती है) यह्‌ देवता्रोंका 
छयतगप्रिय स्थान (रमणसागन)हैजोकिश्राय दहै | इसील्िण घाम नामासि भिय देवानाम्‌ 
यह्‌ कहा गया है । (म के द्वितीय माग काञ्मवरुरतेषै) श्या य वास्तव मेवजदहै देव 
यजन है-(न वताश की यज्ञ क द्वारा परस्पर रज्गति कराने बाला दे) | इसी अभिप्राय से श्रना- 
यृ देययज्ञभनमसि यह कदा गया हे ।१५॥ 


वह्‌ श्रध्ययु इस (क्त) यज्ञुसे(मवसे मय बोलता च्चा) जुहू मे णकार आज्य 
गरहणं करता हे तीन बार चुप चाप (ग्रहण करताहै) (तापयदहीहेकि जुहू चार 
वार छा यग्रहण करने का मिधानहै। नमश्रारम्ममे कवार तोम ¬ बोलते हण ग्रहण करना 

# जेसाक्रि मूलानुवादप्रकरणकरे प्रारभमौ ही त्रतनादिया गयाहै ११ से १६ पथ्यतकी 
करिडकाश्चौ मे आ यब्रहस की उपपत्ति ही प्रवानरूपर से बतला गह है । अतय हमने प्रटू-करिडिका भक 
ल्म प्रकरण की एक पतत प्रकरण मानते हुए आ-यप्रहुणोपपत्तिप्रकरण नाम स॒ यवहृत केरना ऊचित 
मान लियादहै। 
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चा्हए ण्व तीन बार बिना स व बोले चुपचाप ग्रहण करना चाहिए ) । उपश्त्‌ म एकयार (८ तो ) 
सी यजुम (मव बालता इया) आ यप्रहण करतादहै एय सात बार चुपचाप (बनाम वत 
रयोग क ) अप्रप्रहण करताहे। घ्या मे ( श्रायस्थलीमस) ण्क बारतो इसीयज्जुसे 


(म त बालता हृश्या) च यप्रन्र करता है एव तीन ब र चुपचाप (यना म वभ्रयागके) श्राय 
महण करत है । 


स्ससव्रघम ङु िद्वान्‌ कहतेहेकिं (धया जुहू उपभ्त्‌ इन तीना म ्ायप्रहण 
करते हुए प्यक मे ) तीन तीन बार यञ्ु॑से ( मन्त्रपूवक ) अआ य्रहण करना चािण | क्योकि 
यज्ञ॒ त्रिन्‌ ( नपाक्तरा-पिरदसम्पत्ति स युक्त ) है । ( आक्तेपगमित प्रश्न-कत्तं का च्भिप्राय 
यही हे कि जव यज्ञ तरिघरत्‌ है श्रौ त्रिवृत्‌ सम्पत्ति पिना तीन तीन बार यज्ु॒प्रयोग-मन्त्रप्रयोग 
कसम नही तोएेसी दशामे जुहू-उपथरृत्‌-ध्ुवा तीनो की ४ =-४ इन प्रहणए-सरयाश्रो 
मेसे क्रमश ३--३-दरूप सेताम तप्रयोगपूफं ्रायग्रहण करता चाष्िए एय १-५ १ 


इस सरयाच्रो क अनुरूप ठृष्णी ्रा-यप्रहुण करना चाहिए वमा ग्रिवृत्ू-स पत्ति प्राप्त होस- 
कनी हेः )- 


( उक्त पूवपक्ञ का तटस्थ रूप से खण्डन-करती हुई सस्न-पक्त को दही सिद्वा तपक्त 
बतलाती हरं श्र ति कहती है )-रस श्रा यप्रहुणफ ममे एक एकवारदहीम तपूवक आ यग्रहुण्‌ 
करना चाहिए । इस ८ सकृत्‌-सशृत्‌ परिप्रहणकम्म ) ममी अआ य का ( समाहरर्प ) तीन बार 
महण होजाता हे । ( इसप्रकार सक्तं पक्त म दीं त्रिवत्‌ सम्पत्ति प्राप्त होजाती है ।१-।। 


४--इति-आज्यगृदणपद्धतिप्रकरणम्‌ 
><= 
प्रथमकारडायुगत-ततीय श्रध्याय का दसरा ब्राह्मण समाप्त ( १।३।२। ) 
प्रथमकार्डानुगत-द्वितीय प्रपाठक का षोचवा ब्राह्मण समाप्त (१।२।५)) 
मूलानुबाद-समाप्त 
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सूत्रानगतपद्धतिसगूर 
जुह्रमेक्लव सं चार बार आज्यगृहण 


रा यावेक्तणक म के श्ननतर श्चा य्रम्रहणकम्म होता । आायस्थाली मे रक्ख हुए 
प्रायकोल्लवाक द्वारा जुह-उपथरत्‌ मे डालना दीं यायप्रहणफम्म है | इसी कम्मकी इति 
कत्त यता बतलाते हुए सूचकार कहते है-- 


सू वेणा यग्रहण चतु हा-‹ धामनामति › सकर मव ” इति । 
-का श्रा सू ।५।६। 


उक्त सूतदेशानुसार श पग्यु -- ओओ घाम नामासि प्रिय देपानामनावृषट देपयजनमसि 

(हे श्रय) श्राप देवताश्रो क लिरश्रिय घाम नाम बलिहो आ्रपकिसी भी अुरभायसे 
वपण करने योग्य नदी होने वात्ते देवताश्रो क देवयजन ( देपरयजनभूमिस्थानीय ) हो -यज्ञ 
१।६१ ) यह म त्र गलता हृ्रा श्चा य थालीसे लवाको पृण भत कर चार बार जुहूमे चाय 
डालता है । इस सम्ब व मे यह्‌ स्मरण रखना चाहिए कि उक्त मत का प्रयोग प्रथ्मवार आय 
प्रहणएमे हींहोतादहे। शेपरतन वार बिना मत्रो-चारणक तृष्णीं हीं श्रा यग्रहण होता है। 
तापय यही हूच्ाकि अमपनयु कवाको चार बार पूणरूप से आ यस्थाल।म से भरेगा। 
समे एक वबारतोख्त मव बोलता हरा जुहू मे डत्तेणा शोष तीन बार चुपचप जुहूमे 
डालेगा । 


उपभृत्‌ से सुव से आट बार आज्यगृहण 
जुहमशलयसे प्रणरूपम से चार बार च्रायम्रहण करने क अनन्तर उसी मन्त्र से श्राठ 


वार कर क श्परिपूणरूप सेश्चा यस्थाली मे सेखवाकद्वारा आठबार उपभ्रेत्‌मे श्राय 
ग्रहण किया जात्ता हे । नसी श्रभिप्राय से सूकार कहते दैे-- 


(अष्टायुपभरत्यल्पीयो लुयाजश्वेत्‌?' (का श्री सू. २।५१ |) | 


यदि ल्शपूएमास मे श्रनुयाज का सम्ब घ है तो श्राठ बार वेरक उपभृत्‌ मे श्रपण श्माठ 
छर्योसेश्चा यत्रहण कियाजातादहै । प्रक्रत रषि मे छ दोरूप अनुयाजकम्म वेकपकदहै इस 
बात को स्प करने क लिए चेत कहा गया है । यदि श्वनुयाजकम्म है तब तो श्राठ बार उपभृत्‌ 
मे आ यप्रहण होगा श्र यथा कवल जुहु मे हीं चार बार आआयप्रहण होगा। 
यद्यप्नो छन्त उपथति ग्रहाति प्रयाजानुयाजेभ्यस्तत्‌-गृह्वाति (तै ना ३।३।५) इस 
कृष्णब्राह्मणानुसार उपभरुत मे जो श्राट बार श्राभ्यप्रहुण होता है उसमे चार बार गृहीत श्राय 
का तो ऋतुरूप प्रयाजदेवताश्रो से सभ्ब घ है एव चार बार गीत शाय का छं दारूप श्रनुयाज- 
देयताश्रं से सम्ब व दै । अनुयाजो को पूवसूत्रने वकल्पिक बतलाया हे । इस सम्बधघमे एक 
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सशय उपस्थित होता है । यदि प्रकृत रणि म श्रनुयाज-कम्म का भाय है श्रथवा तो प्रषदा- 
यादि द्रयातर से च्रनुधानङ़म्म कौ इतिकत्त यता पूरी फर ली ताता है तो एेसी परिस्थिति 


मे उप्ते मे माठ तार श्रा यप्रहण करना अथवा चार बार? । इसस बध म च्रपना निण्य 
वत्तलाते हए सूत्रकार कहते है - 


चतुर यत्र प्रतिषिभागात्‌" (रा भरो सू २५११) 


यदि प्रकृत इण्किभ्म मे अनुयाजव्‌ा च्भाव है श्रथय। तो प्रषदाज्यादि ्न-य द्र यसे अनुयाज 
कम्म सम्पन्न करना अ्भीष्है तोउस दशा मप्रतिविभाग-मर््यांदा से उपथत्‌ मे चार बार ही 
रहण करना चाहिए । उपभ्रृत्‌-मे प्रतिष्ठित श्रतएव श्रोपभरत्‌ नाम से प्रासद्र आय ४-४क्रमसे 
क्रमश भयाज श्ननुयाज दोनों क लिए विहित है। जब कि ्ोपभत्‌ आय उभमयाथ दहै रार 
सनुयाजक म श्रपेत्तित नहा है तो फेसी स्थिति मे कयल्ल भ्रयाजकम्म की सिद्ध क लिए चार बार 
ही च्चा यत्रर्ण करना नियमप्राप्त बनता है । इसी सिद्धात के सम्ब घ मे ह्ण तरूप से एक दूसरा 
हेतु बतलाते हए सूतकार कहते है- 


पश्यातिध्याद्शना-च' (काश्रौ सू ।६।१२) 


पशुषरघम तथा श्रातिभ्येडि मे होने वाजे ्नुयाजकम्मे की सिद्धि क लिए उपश्रुतं म चार 
बार दही श्रा य-ग्रहण देखा जाता > । यादं श्रनुयाजकम्म वैकापक होता है तो प्रयाज क लिए 
चर बारद्ीश्चा परप्रहुस कपना चाहिए यही प्रतिमिभाग -यपस्था यायत प्राप्त है । पशुबघ 
के सम्बध मे जुह्वा चापशरुति च चतु हीत ग्रहति (श्राप श्रो ७१।६)इयादि रूपसे 
सपण ही प्रतिविभाग-मर्यादा का समथन हृश्मा है । एवमेय आतथ्येषटि क सम्ब धमे मी सवां 
ख्येय चतुग्र हीता या यानि गृहणाति न ह्यत्रानुयाज। भवन्ति (शत त्रा १।३।२६) इ यादिरूपसे 
दसी पक्ल का समथन हा हे । 


अरय इस सम्बध मे ब्राह्मणश्च तिके श्राधार पर एक्‌ नया पूबपक्त उटाते इए सूकार 
कहते है-- 
न, कृप्स्नोपदेशात्‌! ऋ श्रो सू २५१३) 


उपशरृत्‌ मे श्राठ बार हीत श्राथ्योमेसे चतु हीत श्रायतोप्रयान केलिए बव 
चतुग हीत आय अनुयाज के लिए दै पूय मे जो यह सिद्धान्त बतलाया गया हे बह ( श्रुत्ि~ 
बिरोध से ) ठीक नहीं है (न) । क्योकि-- श्रथ यदश्न कव उपश्रुति गह्णाति शअनुयाजेभ्यो दिं 
तद्‌ गह्णाति (शत त्रा १।३।२।६) इस श्रत्ति मे उपमत्‌ मश्राठ वार कर कै गहीतं सम्पू 
श्राय का कपल अनुयाजकम्भं के लिर्‌ ही विवोन हुश्च है । एेसी स्थिति मे प्रतिविभाग~मय्यादा 
का समथन नदीं फिया जासरता । चतुर-यत्र प्रतिभिभागात्‌ से यह बतलाया गया ता कि उपभृत्‌ 
मे श्राठ बार गृहीत ऋआआ्यमे से श्राघे का प्रयाज म एव राधे का अनुयाज मे उपयोग है । इस 
का तापस्य यही हे कि उपशृत्‌ मे आठ बार प्रहणतो श्रनुयाज क लिणदहीष्येता है| परतु 
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(+, (५ 


जसे प्रयाज कलिएजुहूमे एहीतमा यका पचन-ग्रमाण से उत्तराघार से मरिनियोग होजाता 
हे ण्यमेम यहा मी प्रयाज मे उपयाश होजाता है । दूसरा हेतु पश्चातथ्या शना यह था । स 
स्न व मे-- 

‹"पश्वीतभ्यो चनात्‌ ? (काश्रौ सू ५१४) 

यह्‌ समाधान दही प यात हागा। अयुषाजेभ्यो हि तद ग्रह्णाति (शत त्रा १।३।२।६) 
<स श्र तिवाक्य से सम्पूण च्योपश्रते य जन करि अनुयाज क लण् है तव जहा पशुवधमं 
प्रपनायान न= यरा नर स अनुयाजेतकत्त -यता परीफ़ी जता है ण्य आयाति यानि म अनुयाज 
काही ्रभापहै ताउस दशाम वहा उपश्रृते म अप्रहणप्रान होने पर उचन पै चतुग ददीत 
अय काही वधान समना चाहए | पाल से प्राप्तका ही दशन सम्भयदहै। पश्यादिम्‌ 
क्याक पहने से प्राप्त नही है अत वरहो वन्वन ही मानना उित हे । प्रतिपत्ती काताप-य 
यही दहै किं जिस पश्यादि दशन के चाघार पर सिद्राती प्रतिमिमाग की म यौदा स्यापित्त करता 
हमा यपत अ यम्रहण क सम्ब घ मं चतुर हीत श्चा यपक्त स्थापित करना चाहता है । प्याद्‌ 
को न्ससम्बर व म उपोदूबलक नही माना जासकता। अपितु यरष्टौ छन्त उपश्रृति 7ह रणति 
च्रसुयाजेभ्यो दहि तद गहणाति इस श्रति से श्रापभूत्‌ आय उभयाथनहो कर अुयाजाथ ही 
मनना यायसङ्खत हे । 

प्रतिप्ठी कीडइपी परिप्रतिपत्ति क! निराकरण करते हर भाष्यकार चना यह सिद्रात 
स्थापित करते है कि यनण छ्रत्व उपरति गृहणाति म्रयाजानुयाजे यस्तद ग्रहणाति (ते त्रा 
२।३।८ ) इस शाखा तर वचन क आधार पर श्चपश्चत्‌ आय का पिधान उमयाथ ही मानना 
चाहिण। श्रनुयाजेभ्यो हि तद गृहणाति (श त्रा १।३।२।६) यह वाजसनेय वचन तो प्राष्त 
थका चनुपादमायहै नकि पिधान । ठेसी स्थितिमसिद्भात यदी निकलतादैःकि अयु 
यानाभाव मे कियायय द्रयानुयाज-युक्त कम्ममे उपशरृत्‌ मेचतु ज हीत आयकीही 
सिद्वा त पक्त सममन। चाहिए | जु तथा उपभृत्‌ के सम्ब घ मे श्रा-यग्रहण की यपस्था कर अब 
क्रमप्रा त घ्र वालुगत श्रा य~ यस्था करते हण सृत्रकार कते हे- 

ध्रवयाच जुहूयत्‌ः ) ( का श्रो स्‌ ।५।१५ ) | 

धयाम ण्य चकारात्‌ उपश्रत्‌म जुहूकी माति ण्क बार म तप्रयागपृपक श्चा यश्रहुण 
होताहै ण्म तीन बार तूष्णी बिनामवप्रयोगकच्चाय प्रह होता >। सप्रकार नुया 
जयक्ल मतो जुहू-उपश्रूत धरा मे तीनोम क्रमश ४-म-वार अ यप्रहण होताहे एप 
अमनुयाजाभायपक्त म॒ तीनों मे कमश ४-४ % बार श्रा यध्रहण होता है । दोमादहा पलो मे एफ 
ण्क बार म-तअ-प्रयागपयफ श्र य्ह दहता है एपरेष तीनबारतू णीं श्रा यग्रहण दयता 
है ण्य ञ्माय ग्रहण से सम्ब घ रखने वाले सूतानुगतपद्रति क्रम का यद्दी सित स्पशे- 


करण हे | 
इति-सूत्राजगतपद्रतिसगृरं 


कर वाजय >& क्वान पकयान 
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अ म 
पेज्ञानिक-पिवेवना- 

(माष्य) यज्ञेतिकत्त यता की उपनिषत्‌ क्या ? स प्रश्न क समाधान क लए ही पिला यज्ञ 
्रतिरूपरहस्य नामक प्रकरण आरभ होता है इस उपपत्ति-ग्रकरण मे प्रथम अ) यािमिकयज्ञ 
का स्पीक्रण हा है अन तर श्आधिन्कयज्ञ का पिश्लेषण ह्या है । उपपात्त-प्रफरणारम्भ सं 
पिते हम आमन एक हुत बडा धिग्रतिपाप की आर पाठा का यान आरषित करना चाहते ह । 

हमारा वेन्शास्च विज्ञान का मर्डर ह इस सक्ति क उचारण करते ही यत्त मान तगत प्रश्न- 

परम्परा हमारे सम्मुख उपास्थत कर देता है । यनि वन म विज्ञानह तां क्या उस वलन्कि- 
चिज्ञान कै श्राधार पर भारतीय भी वत्तप्रान जगत्‌ केसे विवि भोतिक श्ाविष्कार कर 
सकते है ? । इस प्रश्न का महत्य उस समय श्रोर भी बढ जाता है जप किं वेदाक्षरा की 
-यार्या करते समय पदे पदे विज्ञान शल का पुनरायनत्तन हाने लगता है । मारतवष क सर्यो- 
ऊढ दे पयुगराल म पिमानादि मोतिक आगिष्फार उक्त प्रश्न का भलीमाति समाधान कर सकते 
थे इसमे तो कोई स देह नदी । एय ऋ्वेनीय कतिपय सूक्त श्राज भी वाचिकरूप से श्रपना 
अरतोत अहभाव सुरक्षित रखने मे प्रण समथदहै । साहो यहमीवृपसयहै कि यदि भार 
तीय विद्वानों को पूण स्यात-य मिले तावे राज भी पिल्नु त्राय लिक यज्ञानि परस्परा क पुनस्‌ 
द्वार क द्वारा भातिक आपिष्कारो से अपना अतात उत्त मानकाटि म लसकते हे । 


इसप्रकार भोतिक-यिज्ञान क श्रधार पर प्राताष्ठतं परिमानादि भतिकं आपिष्कासें के 
सम्ब व मे अपने त्रि रालज्ञ पिदितवेदित य कत्त मक्त म यथारत्त्‌ सम महामहर्षिंयों क यश 
सारम को चअरशुमात्र भीकम न करते हृए इस सम्ब घ म हमे श्रपना यह मतय स्पष कर दही 
देना चाहिए कि भारतीय महर्षयो के वक्ञानिक-जगत्‌ की पारमाधा अपना काह यशप दही 
मह प रखती है । साथ ही यह मी निर्मियाद है कि ऋषियों की उस ता यक यजानिक-परिभाषा 
की तुलना मे भौतिक-घाविष्कारा से सम्ब घ रखने वाली वज्ञानिक-पारभाषा कोई पिशेष मह प 
नही रखती यदि रस सम्बध म यहु भी कह दिया जाय तव मी काइ अतिशयोक्ति न होगी 
कि ऋषियों का वैटिक विज्ञान प्रधानत जिन तीन श्रेणिया मे पिभक्त है उनक अतिरिक्त किसी 
चौ पे ( भौतिक चआागिष्कारानुगत ) विज्ञान पर उनी न्ण्सदासनहीक समान दहीरदीदहे। 
यहा कार्ण है किं जिस देययुग मे पिमानादि भातिक अपिष्फार पद्यमान ते उस युग स भी 
वे श्माविष्कार सवलोक ययहार मे नदी आसक थे । भातिक आव कार माननीय द्वाद मे जडता 
का समावेश करते हए उसमे जहा प्रतिदहिसालक्तण आुर-माप का समविश कर देते है वहा 
साथ साथ ही इनक शतिशय -ययहार से मानवसमाज की प्राकृतिक शाक्तया स्वत सिद्ध पारप भी 
हासाुगत ही बनता रहता है । श्रात्मस्यात य क श यतमशदुय ही भौतिक अविष्कार है। 
पि इन की इस भीषणता से परिचित थे अतण्य इस शरोर सदा से उदन उपन्ञावृत्ति को दही 
प्रधानतां दी । फलत ॒ इन भोत्तक आविष्कार के श्राघार पर न तो वेदिक विज्ञान का महय 
कम हा किया जासकता न इस सम्ब उ मे वैदिक यिज्ञान क सामने आक्तेपात्मक कोई प्रश्नदही 
उपस्थित करने की धृषता की जासकती । 


१ ५६ 
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ऋषियो कां वदिक-यिज्ञान प्रधानत श्माधिन्विक श्राध्यािपिक शआ्पिभोत्तिक इन तीन 
श्रेशणिया मे पिमक्त है । आधिभौतिक पिज्ञान दी यज्ञविज्ञान है इसी के श्ाधार पर हमारा 
हस्थाश्नरमानुब धी कम्मकड प्रातष्ठित है । आधिद्यिकं विज्ञान दही ई्वरविक्ञान है इसी 
क आधार पर यानप्रस्थाश्रमानुच-धी उपासनाकाशड प्रतिष्ठित है । एय श्राध्यामिमिक पिज्ञान ही 
जीवविक्षान है तवान्मीक आयार पर स यासाश्रमानुब-धी ज्ञानकारड प्रतिष्ठित है । कम्म 
उपाखना ज्ञान ये तीन ह। मानवसमाज के परमपुरूषाथ है । इन तीनों का क्रमश मनुष्य की 
युवा प्रौढ बरद्धावश्याश्नों से सम्प ध दै । श्रपनी इन तीन श्रयस्थाश्नो मे श्राश्रमपिमाग की 
म ययादान॒सार कमश तीनो पुरुषार्थं का अनुगमन करने वाले मसुष्य का "लोक परलोक 
-ताकक्ठग्रहः आदि सभी कुषं गताथ हानाता हे । 

यदि शरोर भी सच्मन्णि से परिचार फ्रिया जातादहै तो हमे इस निष्कप पर पहुंचना पडता 
है क उक्त तीना विज्ञानो का अ-ततोग या यक्ञविज्ञान परदहीप यवसानदहै। ईश्यर के साथ 
लाला स।मीप्य सायुज्य-सारूष्य रूप से श्रपने श्या मा को मिला नना हीं ्राधिदैपरिक विज्ञानातुगत 
उपासनाकाण्ड का चरम फल है । श्रा मप्रपालक्तणा यह्‌ उपासना आत्मा का इश्वर क साथ 
यजन कराती हई यजनलन्तणा यज्ञमगयादा से दी युक्त है । एवमय अपने पिशुद्ध॒ अपहतपाप्मा 
जीयात्मा को उस्र निरुपाधिक यिशुद्र॒ यापक श्रा मतव मे समवलयरूप से श्राहुत कर देना हीं 
च्मा याभिक विज्ञानानुगत ज्ञानकाण्ड का चरम फल है ¦ आ मसमवबलय-लक्तण यह्‌ ज्ञान भी 
च्रामाका श्रामा क साथ यजन कराता ह्या यजनलन्तण यज्ञमरयादा से बाहिर नही माना जा 
सफना । इसप्रफार यज्ञावज्ञान क गभ मे इतर दोनों विज्ञा्नोकाभीशच्तमाव दोरहादे, 
हसी श्ाधांर प # यज्ञन यजमयजञ त दव -यज्ञन वाच पन्वीयप्रान्‌ इ यादि मतपणन 
छ बथ वन रहे है | 


उक्त तीनों विज्ञानो का समष्टधात्मक एक ही नाम है-- विश्वविक्ञान । क्योकि सम्पूण 
पिच्च ध्याम श्रधिन्वत अधिभूत मेल से तीन हीं भागामे प्रिमक्त है । त्रिपवामक षिश्वभिज्ञा 
नामक इसी समध्ियज्ञ क किण सवहुत ~ सवमेध इ यादि नाम प्रयुक्त है जिस का यत्र तत्र 


यज्ञेन यन्पयज त देपयाश्तानि धम्माणि प्रथमा-यासन्‌ | 
ते ह नाक महिमान मचत यत्रय साध्या सतिदेवा ॥ 
~--यज्जु स ३१।१६ 
यज्ञेन वच पदयीयमायन्ताम घपि-द नृषु प्रविष्टम्‌ | 


तामाभृत्या यदध प्राता सप्त रेभाञ्मिस् नवते ॥ 
~-ऋक्‌ स १ ।५१३ 
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चरतीयच्याय द्वितीयनाद्यणं प्रथनकाणड 


कन 


अकरण-विशेषो म विस्तार से प्रतिपादन ह्र! - हे । सवहृतयज्ञ क उक्त तीना परयो का क्रमश 
यश्व क स्वयम्भू सूय्य प्रथिवी इन तीन पर्यो क साथ क्रमिक सम्बध मना 
गाया है । 


सहखव शा मक महामायायच्च्छिन्न अश्यस्थवृत्त ऊ यागमायार्यच्छिन्न पच्रपुरडीरा 
प्रजाप यच शा-मक अतएव पश्चपवा-मक पिश्य क सुप्रसिद्ध पाचों पयो का स्वयम्श्र परमेष्ठी 
सूच्य च द्मा पृथिवी रूप से प्रथमखर्ड मे अरनेफ़ वार उपन्रु हण पिया चाचुा है । इन 
पाचा यिश्वपर्यो का श्रागे जाफ़र स्वयम्भू सूय्य प्रथिवी इन तीन परयो मही पिश्राम मान ल्लिया 
जाता है । इस विश्रि का कारण यदी है क यज्ञस्यरूप सम्पादक देवतान का परस्पर यजन 
हारहा है । पाचों क क्रमश ब्रह्मा विषु दृद सोम अग्नि ये पाच देता हे। इनम 
ब्रह्मा स्यतन्त्र रहते है । ये दही- ब्रह्म वे सवस्य प्रथमजम्‌-न्रह्म त्र सचस्य प्रतिष्ठा 
(श त्रा ६१) क श्मवुलार सपप्रतिष्ठा है प्रथमजदह। विष्णुद्द्र दोनाका एक युग्म हे 
जक्षा रि विष्णो कर्मासि पश्यन यतो रानि पल्यये। इद्स्ययुपं सखा (श्रुति) इयाद्‌ 


-- तस्मण्यज्ञात्‌ सहत ऋच सासानि जज्ञिरे । 

छन्दासि जन्ञिर तस्माघदुस्वस्मादनायत ॥ 

तस्मादश्वा यजाय त ये कै चोभयादत । 

गाषो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावय ॥ 

त यज्ञ बर्हिष प्रो्न्‌ पुरूष जोतमग्रत । 

तेन देया अपन त साध्या क्षयश्च ये ॥ 

--यज्ु स ३९७८६ 
ब्रह्म वै स्ययम्धु तपोऽतप्यत । तदेतत, न वै तपश्यान प्यमस्ति, ह ताह भूते 
प्यात्मान जुष्वानि, भूतानि चाप्मनि इति । तत्‌ सर्मेषु मूतेष्वाप्मान हुता भूतानि 
चाऽ्मनि सर्वेषा भूताना रष्टय , साराञ्य, आधिपत्य पष्मत्‌ । तथ तथ्नमान सवं- 
मधन स्यान्‌ मेधान्‌ हुवा सर्वाशि भूतानि भरेव ख्वाराज्यमाधिपप्य पर्येति । स वाऽ 
एष सर्वमेष दशरात्रो यज्ञक्रतु म॑वति । दशाचरा विराट बरिराडु इृत्स्नमन्न , कृस्नस्यैवा 
नाघस्यावरुद्भथंः । तस्मिर्नन परा्यं चिनोति । परमे। वाऽ एष यज्ञक्रतूना यत्‌ सवेमेध । 
परमेशेन परमता गमयति! । 
-शतें त्रा का «अ बा १क 1 
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णिग 








म तमणनसे प्रमणितदहै। एव द्र-सोम (चद्ध) श्रनि इनतीनाका एक स्यतत पिभागं 
है । सप्रकार १ २-२ सक्रमसेपाचाका तीन ही सस्था्मा क निम्मांण मे उपयाग हरहा 
ने । प्र यमसस्था के श्रधिपा ब्रह्मा है इनका स्वयम्भू से खस्र ध हे । दवितीय सस्था के म- 
पति इ दरगित विष्णा है इनका सूय से सम्य ह । एव तृतीय संस्था के श्रयिपति इ द्र-सोम 
गर्भि। श्रमनिहै तवा ग्नका सम्ब पृयिवीसे दे, ब्रह्माब्रह्मा इद्रगसित विष्णु विष्णाहै 
पव इ द्र-सोम गित नि महश है । रसी विश गिज्ञान के श्चावार पर आगथसवस्व (पुराण) 
ने वरिकः पच्दव- बार के स्यान मे जिद्वतावान्को ही प्रवानतादीदहै। 


पुरुष विज्ञान के ्रनुसारमी सी त्रिपन का समथन होरहाहै। श्र ययरुषरानुगत शआरन-द 
श्रस्तरपुरुषानुगत च्रह्मा एव नरपुरुषानुगत प्राण तनोके सबध से श्रान द~नरह्या प्राणमय बनमे 
वाला स्वयम्भू ही चा यािकयज्ञ की प्रतष्ठा है| श्र ययानुगत विज्ञानगभित मन श्रक्तरानुगतविणु 
गमित रद्र एव नसनुगता श्रत्रगर्िता वाक हनतीनोकेसत्रधसे मन नन यादमय बनने वाला सूण्य 
ही श्राधिदैविफ ज्ञकी प्रतिष्ठा है। श्रययानुगता प्राणगर्भिता वाक श्रक्षरानुगत > द्रसोमगभित अग्नि 


एव क्षरानुगत श्र नगर्भित अ-नाद न्न तीनोकेसम्बधसे वाक न~ नान्मय अनने वाली 
प्रथिवी ही श्राधिभातिकयज्ञ की प्रतिष्ठा है । प्रथि यनुगत कम्मकार्डा मक आधिमौतिकयज्ञ स्यगसुख 
की प्रतिष्ठा है | सूग्यीनुगत उपासनाकार्डामक आधिदेपरिकयज्ञ अपरासुक्ति की प्रतिषएठाहै। ण्य 
स्वयम्भू अतुगत ज्ञानराल्डा मक च्चा ्यामिकयज्ञ परामुक्ति की प्रतिष्ठा है । सप्रकार निसय।वैदेता 
के श्रनु्ार त्रि परवाद्‌ का समथन करने पाला हमासय सवहूुतयज्ञ त्रिपर्वां बन केर सवप्रतिष्ठा वनता हृश्रा रष 
कामधुक्‌ नामको सवथवश्र वथ कररहाहै। 
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} 
१--स्ययम्म्‌ -त्रष्यामपम्‌ (श्र या मयज्ञप्रतिष्ठा--ानफारडम्‌ ) 
~ | 

--सुय्य ---च्रपिदैपतम्‌ ( अधिन्यतयज्ञप्रतिष्ठा-- उपासनाकारम ) [---सयहृत 


३--प्रथियी --अधिभूतप्‌ ( अधिमूतयनज्ञप्रतिष्ठा -- -रम्मक्रारडम्‌ ) | 


प्राकृतिफ़ यज्ञपिजान ही पिश्वविकज्ञान है एव इसी के च्माधार पर पुरुषाथससाधिका वैच कत्रयी का 
( ज्षान-उपास्ति-कम्मवयी का ) महर्षयो के द्वारा श्राविर्भाव हृश्रा है । इसे मौलिक स्थिति के श्राधार पर 
कहा जास्कता है करि हमारा वदिक विज्ञान उसनिय यज्ञविज्ञानसेहीस बध स्वता है जिसके परिकलन से एव 
तदनुकृल वधयज्ञानुष्ठान से श्राप्रनि भयस के साथ साथ लोकाभ्युदय सर्बा-मना पुष्पित पल्लवित हो 
जाता है । प्रकृतिसिद्ध नियमो का श्रनुगमन करत हुए हम शान्ति तथा लोक्रसग्रहुपूवेक जीवनयात्रा का निर्वाह 
करते हुए परत्र सदगत प्रा त कर एकमात्र इसी उद श्थ की सिद्ध के लिए हमारा विजानशाष््र प्रत्त हुत्रा 
हुश्रा दहै जिख का मूलस्त म यज्ञयिज्ञान ही माना जासकता है | यज्ञक्रम्म द्वी हमरे विज्ञान क चर्मफ्ल है। 
एेसी देशा मे यज्ञकर मोतरिक्ति मोतिक~श्राविष्कासो को ज्ेकर हमारे विज्ञानशाम्तर पर किसी प्रकार का प्रतिप्रश्न 
नही किया जाप्रकता | जच कि केवत यज्ञकम्म ही हमारी प्राकृतिके शक्तियो को संरक्षित रखता हुच्रा हमारी सत्र 
श्रापरश्यकता्प पूयी क स्क्ताहै 7 पिर हमे हमारे विज्ञानशास्त्र से उन निल्लक श्रशान्तिवद्धक सहञशाक्तिी 
विनाशक भौतिक श्राय मसेके सम्बध में प्रश्न करने का के श्रवसर ही नही जच रहत्ता । निवेदन करने 
करात्ममिप्राय यहीहक्रि व्रिज्ञान शदे भोतिकर््रा करार प्रक्रत विज्ञानकार्ड मे सववा श्ननमिप्रतदहै। 
विक्ञान शब्द की मर्य्यादा यहविन्ञान पर्य्य-त हवी खीक्षित समनी चाहिए जिसकेकि गम में श्राधिदेनिक 
्मा्यािक आधिभौतिक पिज्ञान प्रतिष्ठित है #। 


उक्तर्ा केण को ल्य में रखते हुए ही हमे प्रकेत श्-यत्राह्यण का सम वय करना है । यक्ञकम 
की सिद्धिके लि श्ायग्रहण क्रिया जाता है। न्स सम््र धरम ग्रसद्धात्‌ यह भी स्पष्ट करलेना चाहिए कि 
उक्त यशत्रयी मे से प्ररत मे प्रधान लस्य ए्थि-यनुगत च्राविभौतिक यज्ञ ही हे। उपासनासेस व 
ध रखने बाला सूर्याँनुगत आधिदैविक यद ्ारण्यकमर््थो से सम्ब ध रखता है एव जान से 
सम्ब ध रखन वाला स्यायम्भुप आभ्यास्मिक यत्त उपनिषद्‌ प्रथो से सस्ब ध रखता है । ब्राहमण- 
मर्थो म प्रधानरूप से कम्म से सम्बध रखने बल प्रथि यनुगत आआधिभोत्तिक यज्ञ काही विश्ले 
प्रण हुश्रा हे । 


पृमि यनुगतत श्रधिभौतिक यज्ञ मे भूषिख्ड पार्थिव शरीर भूमदिमा भेन से तीनौ यजो का उपभोगं 
होरहा है । स्वय भूपिगुड तवा श्रोषधि वनस्वति लो ठादि प्रचेतन वर्गं पाथ यनुगत श्राधिभौतिक यक्ञसेदही 
सम्त्र 7 रणते ह । वैश्वानर तैजस प्रारामक ससक पार्थि शरीर ( श्रस्मनारि चतनवग ) परथि-यनुगत 

# शतपथ प्रथमलय्डं के प्रारस्मिक पारिभाषिकं सूचैनाए नामकं स्वतत्रस्त म में भारतीय हष्टि 
वणानुगत विकलन शद का विस्तार से निरूप्रण किया जाचुका दै । 
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स्रा र्यासिकं ज्ञ से सम्ब घ रखते है । एव एकविशस्तोमार्बद्ठला महाप्रथिवी { भूमहिमा ) से सम्ब व रपने 
वाले पाथिव दि यदेवता एथि यनुगत श्चाधिदैभिक यज्ञ से सम्ब ध रणते है । इसप्रकार केवल पायिवसस्थ। से 
सच रने वाले क मप्रधान श्राधिभौत्तिऊ यज्ञम ही भूवयत्तं पाथम देतनयग दियदेवयगभैदसे 
तीना यज्ञो का उपमोग सिद्ध होरहा है 


तय यद्यपि श्प्रासद्धिकं है| तथापि सका स्पष्टीकरण करके ही ब्राह्यणएविज्ञान का सम वय करना 
चाहि८. । विश्व के तीनौ पर्वों ज स्पष्टीकरण कलिए वदे श्रपारुषय जद्धिणभाण क प्रिवि र 
ण्यक उपानषत्‌ मेद से तीन कार्ड हमारे सम्मुख उपस्थित हुए हे । ये तीनौ काण्ड कत्त यमाग का ही प्रद्‌ 
शन कर रह है । शेष ब्रह्म (मज) भागक्ञत यभाय से सम्बघ रखता है । सप्रकार शात य कत्तं-य 
भे स वन्शस््र ब्रह्य ब्राह्मण क्धरसेदोमागोमें विमक्तहोरहादै। विअपज्ञानकाक्या स्वरूप है? 
लस प्रश्न का समाधान ब्रश्मवेद्‌ (सहितावेल) कर रहा है । पव विश्वविज्ञान के ग्राधार पर हरे क्या करना 
चाहिए कसे करना चाहिए ¢ इस प्रश्न का समाधान ब्राह्मणएवेन (परिधि आरण्यकं उपनिषदः वेद) कर 
रहा है । इसप्रकार म त्रबाह्मणा मक सशाख वदशास्त्र त्रि वके ्ञातय काय ङी पूर्तिं करता हुश्रा सपशास्य 
ही चनेरहाहै। प्रष्लुनमभा ग्र कत्त यवदभागके क मकाण्डसेहीसत्रव रखता है ज्सघका कि पृथि-यनुगत 
ग्राधिमौतिकर यक्ञपपसेदहीसबधदहै।पियामक बह्यणग्रयौर्मे इति नु अध्या मम्‌ रतिनु अरधिदयतम्‌ 
न्यादिसूपसेज्ञिन स यामादि विवत्तौका स्पष्टीकरण होरहा है उनका एकमात्र प्रथि यनुगत श्मापिभौतिक 
यनपवसे ही सम्ब्र घ समम्ना चाहिए | 


निक्षरय१निक्लाकि वदशास्त्र विज्ञानप्रधान है | विज्ञान से प्रनत रिश्यपिक्षान हीश्नमि 
प्रत है। इ विश्वविज्ञानके् याम अधिदेवत्त अविभूत नामक तीन पव दै) तीनो प्नोका क्रमश 
स्ययम्भूसूग्य-प्रथियी स स्म्बरधदहै। येही तीनों विज्ञान क्रमश शानकाण्ड उपासनाकार्ड कम्मकाण्ड 
की प्रति ठाभूमि है । इस विक्ञान गयी के स्त य कत्तेय मेद से दो धिवत्त ह । जात्‌ यत्रयी का स्पणीकरणं 
सद्िता मक बरघ्वेद मे हृश्रा है एय कच्च यत्रयी का निरूपण ब्राह्मणा मक वेद मे हृश्रा है । नक्त 
तर बेजान महमिनान शओ्मोष्रयि उनस्तियिज्ञान श पथिक श्रनि श्राति श्नपा तर वण्ड-खण्डा मक 
समस्त विज्ञानोका द्री तीनो भिरनोँमें ्रतमावदहै। 


१--श् यामपेज्ञानम्‌-स्यायरम्भुवम्‌--पिधि (कत्त यामफ कम्म) 
२--श्मयित्यनवेनानम्‌ सौरम्‌---श्रार्ण्यकु (कत्तं यामिका उपासना) 
३--श्रधेभूतपि [नम्‌-पर्मिवम्‌- उपनिषत्‌ (कर यामक सानम) 


हन तीनो मे परिशेषरना यही है क्रि सयायम्भुय श्च या मयत्त का ईश्मरीययसय सम्ब-घ है एव हस 
कै श्ाघार पर सोर श्राधिदधिक विज्ञान प्रति ठत है। साथहीयही श्चाधिमोत्तिकं विद्वान की भी भत्ति 
ठाबनादह्श्राहै | दूसरेश ग†मेँरद्वरामाकाश्च धाम स्वाय श्रुय यज्ञ है श्नधिनवत सौरयन्च टै एव अधिभूत 
पार्थिव यह । इन तीनाम से हमारे वैधथक्ञ क एकमात्र इश्वरीय पार्थिव ऋधिमौततिक यज्ञसे ही सम्बध 
है] श्यरीयश्चाभिमौतिक यज्ञ के धुरक यनाठुसार भूमहिमा पार्थिव शरीर ण्य मयु यजत वधय के मेद्‌ से तीन 
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विवत्त होजाति है । यहा भूमहिमालकण यज्ञ श्राधिद्‌।वक यज्ञ है एव य ? पार्थिव शरीरलक्षण श्रा यामिक यज्ञ 
की प्रतिष्ठा है । जनी स्थिति ओ श्रवयवसस्थान पार्थिव श्रावद्‌ावक यज्ञकादहै वसी दही स्थिति वही श्रवयव 
सह न पाभिपशरीरामक आ वामिकथज्ञका द्वै | एवजिसनियमसे श्राव्या मक यज्ञ (पुरुषसस्था) का निर्म्माण 
टया है उ्ी नियमसत्ऋरषरियो के द्वारा श्रधिभौतक लक्षण वेधयज्ञ वा वितान हुश्रा है । इश्वरीयसस्था 
्रेजहाश्रयाप श्रयिनैयत की प्रतिठा थी बहा जीवसस्था मे श्रधिदैवतश्रनयाम की की प्रतिष्ठा है। 


) 
१--एकविंशस्मोमार्पच्िन्नो भूमहिमा--श्रधिदेवतय (पार्थिप) | 


सैषा आधिभौतिक 


@ --पार्थिवशरीणि--- -- -ऋअभ्यात्पया (पाथिव ) त्रयी 
य 


३--पुरुषप्रय नसाध्या नैघया ---- अधिमूतय (पार्थिय ) | 

उक्त स्थिति को ल्य में रखते हए. ही हमें प्रकृत बाह्मण के प्रतिरूपरहस्य का सम वव कना 
है। पुरुषो यै यज्ञ॒ यादि भरति यक्ञोद्‌ श्येन पुरुष का विधान करती हू यनी तला रही है कि हमारा 
यह्‌ पुरुष ( मानव }-प्रयनसा य यज्ञ पुरुष ( मानव ) की प्रातक्ृृति ही है | पुरुष इस वधयज्ञ का वितान कर 
रहा है ~सीनिएट -ज कौ पुरुष माना जास्क है । पुरुष शब्द्‌ स्वय यज्ञस्वरूप का सूचक है । शौखित 
्ग्नेयतपहै शुक सोमतवदहै दोनों के यजनकादही नाम यज्ञ है एव यही यजञप्रक्रिया पुरुषोपत्तिका 
प्रधान कारण है । श्रतपएव पुरुष क्रो श्रवश्य ही यज्ञ कहा जास्कता है । यज्ञा मक पुरुषकाजो यापारदहीगा 
वह्‌ भी यज्ञ ही माना जायगा एव इस यज्ञयापारसे जिपस्तकमका स्वरूप स पन्न होगा वह्‌ कम्म मी पिता- 
पुत्रवत्‌ यज्ञ ही कहा जायगा । यज्ञ उस श्रविशयकानामदहै जो प्रक्रियाविशेषो ये उ पन्न होकर यज्ञकर्ता के 
भूता मा की स्वर्गादि प्राप्ति का कार्ण बनता है | च्रतएव नस श्रतिशय ( सस्कार ) को नगाहमा कहा जाता 
है । वह दवामा ही वस्तुन यज्ञहै । इसका उपादान यजमान काकप ब्नता है । जे किं उपादान 
स्थानीय वजमानपिता पुरुष है तो तत्‌ पुत्र स्थानीय श्रतिशयलक्ण दवामरूप यक्ञकोमी पुरुष दी कहा 
जायगा । 


इस के श्रतिरिक्त हम यह भा दश््ते है फ पुरुषयज् ( मानपयशरीर ) का जिम कौशल से नितानं 
हुमा है उसी कौले पे इस चधयज्ञ का वित्तान हुता है । वज्ञयज्ञ से पिले युरुषयज्ञ का ही विचर कीलिए । 
पाच्चभौगिक शरीरपिशड यज्ञसस्थान है । भूता मा यज्ञकत्त यजमान है । अ्लोमभ्य श्ान- 
खाप्र य -याप्त वैश्चानराभि होता है। शखासप्रश्ासामक वायु अवस्यु हे | न्द्यस्थ म्ज्ञान 
मन ब्रह्मा है। कर्टर्थित तेजोनाडी मे प्रतिष्ठित उनानप्राए उदगाता है मूलाघारमर्डल 
गाहप यक्कुए्ड दहै तत्रष्य श्रपानाधि गाह्ययस्नि है । जटराभिमण्डल तक्तिणाभिङ्कुर्ड हे! 
तत्रस्थ जाठरन्नि दक्लिणामि है । शिरो [णडल श्राहपनीयककुरड ह । तत्रस्थ प्राणाम श्रावनी- 
याग्नि है! कश लोम बर्दिं है । अस्थिसखमृह समिध है न्य द्रय प्रणीता तथा प्रोक्षणी है । 
दन्न शखयहृत्तिन य दहै। रक्तिणएयुजा दक्तिरपाद जुहू है। -मभुजा बामपा उपभृत्‌ 
है । मध्यङ्ग धवा है। सर्गाङ्गशरीरसचारी चैत यप्राण खय है । कण्ठ से आरम्भ कर मूला 
धार पय्येत सम्पूण प्रदेश वेदि है, इसप्रकार हमारी पुरुषसस्था यज्ञस्वरूप का सनामना प्रतिरूप ही बन 
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"षषम पी 11 ग 


रदीहै। ठेते यज्ञामक न्स पुरुषाकारके श्राघारपर ही तदनल्पदही क्योकि इस धयज्ञ का विनान होत 
है अ्रतएएव न्म वधयक्न को हम श्रवश्य ही परुष्र का प्रतिरूप कह सकते है । 


पुरुषयक्ञ मेँ दक्तिणथुजा स श्रन्नाहूति दी जाती है वामथुजा स्हयोगिनी बनी रहता है चैतयप्राण 
ग्रन्नरस को सर्वाह्गशरीरमे पर्हवाता रहताहै मयाङ्गस तरस पूर्णं शरीरावयव रसग्रहण के द्वारा पुष्ट 
हात रहते दै । ठीक वहम काम इस वैधयज्न मे जुह्ादि से निया जाता । श्रतपएव श्राहुतिरावक चुहूको हम 
न्स वघयक् की दच्िणिश्ुजा कह सक्ते दै । उपभृत्‌ जह्‌ की स ग्रोगिनी है श्नतएव से वापञुजा माना 
जास्कताहै। धरया सेदही (्रवास्थतश्राय सेही) सप्रूणयनसप्न्न होताहै श्रतए्व इसश्रामा 
(म याङ्ग ) माना जास्कतादहै | कछ्षवाकास पूण सख्‌चौ मे सञ्चार होत। है । उ्रतएव से प्राण कहा जासकता 
है । न्सप्रकार दक्षिण 1 गाममुजा म याज्ञ सच्चारीप्राण इमे चारो के श्रनुरूप प्रपना स्थान रसने 
वाले जुहू उपश्चत्‌ जया क्लब चारो यज्ञपात्र यज्ञ की पुशुषप्रतिरूपता को सर्वामनाश्न वव जनारहेहै। 
नि गषत जसा वितानक्रम श्रा यामिक यथज्ञकाहै ठक उहीक्रन सत्रा वभोतिक्र यज्ञ का है । यहा द्मा 
क्यो कया गया ? किस च्राधार पर किया गया? इ यादि प्रश्नौ की उपनिषत्‌ यही श्रा यामिक यत्त ( पुरुष- 
स्वरूप ) है । वैधयज्ञ यक है उधर प्राङृतिकर पुरुषयज्ञ भी यज है । प्रकृति यद्विर्ति कत्त या एह त्रादश 
है । श्रतएव यहा वैसा ही करना -यायस्डधत है । जज यह वसादहीटै तां इसे बह ‹पुरुष) कहने मेँ कोद भी 
च्मापत्ति नही कौ जासकती | 


पुरुष यजमान ) प्रय नसाय होने से तथा पुरुषयज्ञानुरूप वितायमान होने से यह 
यध आ्आधिमोतिक यज्ञ भी पुरुप ही माना जासकता है उक्त प्रतिरूपता का यही निकष है । श्च इस 
सम्बध र्म यह्‌ प्रशन बच रहताहै कि पुरुषयज्ञ का स्वल्प ही एवविध क्से दृश्या? | दृसरे शदौमे दस 
प्रश्न काथो मी विश्लेष्रण किया जासकता है कि श्रावित।तिक यज्ञ की उपनिषत्‌ ( प्रति ठा -मूलाभत्ति) तो 
स्र यामयकज्ञ है परन्तु श्ाध्यामिक यज्ञ की उपनिषरत्‌ क्थाहै?। इस प्रश्न का उत्तर बही पूवप्रतिप्रादित 
पार्थिव श्मापिदविक यज्ञ है । श्राधिदेविक पार्थिव दि ययज्ञ ही इस आ यामिक पुरुषयत्न की प्रतिठादहै। 
मूपिर्ड से आर मक्र २१ वस्तोन पय्यत यात महामहिम पार्मिवमण्डल दही यज्ञसस्था है । पार्थिव 
सयप्रजापति ( पात अन) ही यज्ञकर्ता यजमान है । तरिन्रत्‌स्तोमार्वा हुन पारव प्रदश मे याप्तवेश्वा 
नर शभ ह्‌। होता दै। प्च शस्तोमावनच्छिन पार्थिव प्रदेशोपलक्षितश्र तिक्‌ मे -याप्त यायु हय श्रष्वय्यु 
है । चा न्सोमा मक पार्थिप मन ही बह्मा है। एक्विशस्तोमाषन्छिक्न पार्थिब्प्रदेशोपलकविव लोक मेः याप्त 
दिय दही उदगात।है। भूपिण्ड ही पुराण गाहप यज्करड है तत्रस्थ चित्याभि हीं पुराणगाष्टेप याभ्नि 
है । त्रिशपूस्तोमा त पार्थिवमदिमा प्रदेश ही नूतनगात्याक्कुरएड है तत्रस्थ पार्थिव घनाभि्हीं नूतनगाह्‌ 
पयाग्नि है! पञ्चदश तेमात पाथिवमहिमा प्रवेशदही धिष्ए्याग्निङ्कण्ड रहै तत्र थ श्रष्ट्विध नात 
त्रिकाग्ति दीं पिष्प्याग्नि दै । एकविंशस्तोमात पार्थितमहिमाप्रदेश दही आह यनीयङ्कुण्ड है तथस्थ 
सौरि ्यानिदहीं आ्राहुयनीयाग्नि है।लोकालोक्सीमा तानुगत वेन नामकश्चाप ही बर्हि है। ्रतरिल 
मे यात च्रश्मासोमंहयं समिध ई। श्रा तरीष्य मरीचि नामकं श्राप ही प्रणीता तथा पोक्णी है 
श्राषधि सोम तथाचा सोम ही श्राहूतिद्रय है| भूपिर्ड दी हिर्वेदि है । भूमदिमाद्दीं मक्षषेदि 
है। णकिंशस्तोमार्बा य्न द्य लोक ही दक्षिणदस्तस्थानीथ जुहू है जह (चौ) का श्राधारभूत पश्चदशस्तोमा 
वानछुत अ 1रिद्लोक ही वापह्तस्थानीय उपश्रत्‌ है । स्य भूपिर्ड दी म याज्ञस्थानीय ध्वा हः । परैलोक्ष्य 
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तृतीयश्च याय द्वितीयब्राह्मस्‌ प्रथमकारडं 





सचारौ चतयप्राण थानीय बाययप्राण ही ल॒य है । इसप्रकार पाथिपमहिमालक्ष -स स्राधिनवके यत्त मं 
भी यज्ञ तिकत्त ग्रता ससाधके सामग्री रपा ग्रह यथानुरूप यथास्थान यवाथतहै। न्स का क्योकि एेसा स्वरूप 
है श्रतएव इससे उपन्नगययामक यज्ञकामीन्साहीस्वल्पहै। एव जसा स्वर्पन्नाया तकयक्ञका 
हे तदनुरूप ही इस वध श्राधिभौतक यज्ञ का वितान कियाज्ाताहै। 


मूलानुवाद मे मे यह सदहक्ियागयाथाकरिं प्रथमतो पृथिवी की त्रलोक्य से उपत्तिमाननादही 
परसज्गतदहै। उस परभी प्रथिवी से ण्यी की उ पत्ति मानना तो कथमपि सङ्खत नही न सकता । इस 
सदेहं की निव्त्तिके लिएलाशदो में पार्थिवसस्या का स्वल्प जान लेना भी श्राव्य होगा। भ्रतिने 
जस प्रथिवी कोम यङ्गस्थानीय धवा बतलाया दहै वह चि याग्नप्रधान भूपिरुड है जस पर श्स्मदाद 
पाथिवी प्रजा सपरिप्रह प्र्तिठत है। एव श्रतिने ध्र स्थानीय जस नस भूपिर्ड से-- अस्या 
एवेमे सर्वे लोका प्रभर्वाति इयादटसरूप से जिस त्रलाक्य की प्रसू त बतला है वह चितेनिधर्यानप्रघान 
भूमहिमा है । 

ग्र्टविध त्रिलोकियो मेसेप्रथिवीसे सतव रखने बाली त्रिलोकी स्तोम्यतरिलाकी नाम स प्रसिद्ध 
है | इस की उपत्तियथाथ मैं श्रयस्थानीय भूपिए्ड स ही हृह है । यथारनगभां प्रथिपरी तथादरिन्ण 
गर्भिणी इस शीत सिद्धात के श्जुसार भूपिर्ड व्माग्नगर्थित है | यह भोमाग्नि ही भूम का श्राघष्ठाता 
प्रजापति है । इस प्राजापय भोम श्रम्नि की अमृत ( चित्तेनिषेय ) म-य(चिय)मे सेदा श्रव- 
स्थाएट सहन-सिद्धा मानी गई है जसा क्रि- छद्र ह तै प्रजापतेरा सना मयमासीदद्ध ममृतम्‌ 
( शत॒ १ ।२।२ ) इ यादि वचन स प्रमाणित है। म पण्ड मर्थाम्निग्रघान है तमयहै। इस पिरड कै 
के द्र में प्रतिष्ठित रहने वाल्ला श्रभृतामि हीरसाग्नि है यही प्राखाग्नि दहै यहा देयाभिनि नाम से भी व्यव- 
हत द्ुश्रा है । सषटिकामुक इस रसाग्निलक्ण प्रजापति की कामना स्वय सकेर्यान-भागकाऊव (केद्र 
स चरो शरोर ) प्रसार करती है । भपिर्डकेद्र से चार्यो श्रोर वितत होने वाले इस रसान कौ घन तरल- 
विरल भद से तीन श्रवस्थाए होजाती है । जहातक धनस्य -यात होता है तद्बद्कन्न प्रदश †? प्रथिपी 
( महिमापरथियी का प्रथिपोल्लोक ) है । एव त॒त्र प्रतिष्ठित घनाग्निरमही अग्नि है । जानक तरल 
रस यात होता है तदर्बा्खन्न प्रदेश ही अ तरित ( साहमाप्रथिवी का च् तरिक्लोक्र) है। एव तत्र 
प्रतिष्ठित तरलाग्नि दही हस्र नामकं वायुं है । जहातक विरलरस व्याप्त होता है तदवच्छिन्नं प्रदश ही 
शौ ( महिमाप्रथिपीकाद्यल्लोक) है। एव तत्र प्रतिष्ठित विरलानि ही आदित्य है । इसप्रकार 
रसाग्नि के ऊध्व वितान से वही केद्रस्थ च्रग्नि अग्नि वायु आदित्य श्रपने इन प्रथम-द्वतीय- 
दवितीय त्ृतीय-खूयो से त्रैलोक्य का नि््माण करता हृश्ा अतिष्ठाया स्म से त्रलीक्य मे -याप्त 
हरहा है # | 


ॐ आपो अकं । तदचदपां शर श्रासीत्‌ तत्‌ समह यत । सा पृथिय- 
म त्‌ । तस्यामश्राम्यत्‌ । तस्य भ्रान्तस्य तकषस्य तेजोरसो नरात्ततागिनि । स ब्धा 
स्मान -यद्करुत -श्रादिप्य दृतय यु दतीयम्‌ । स एष प्राण ( प्राणाम्निः ) त्रधा ि- 
हित › इति । 


~~रत ना १ ।8।१।१२। 
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तृतीयश्र याय दितीयनाद्यण शतपथव्राद्यण 


सप्रकार ध्रवा स्थानीय भापण्ड ही श्रपने हृदयस्थ रसाग्निकेऊव वितानके दवाय श्रहगणा म 
स्तोमो के श्राधार पर क्रमश त्रिवृत्‌ (६) पञ्छदश १५) एकयिश (2१) रूपसे तीन सस्थाश्रौ 
के रूपमे प्रथिवी अतार्त यो काज मद ता बन कर-- छस्याऽण्वेम स्वलोक प्रभर्यात इस 
सिद्धातका समथन फररहाहै श्नौर उक्त सदह का निवत्तक बन रहा है । इस स पूणं उपपत्तिम्रन्थ का 
फल्निताथ यही निकला मि पार्थि श्राधमौतिक यक्ञसेसभरध रखने बाले महिमा मक अआधिदेनिक यज्ञ 
पार्थिवशरीरा मक श्रा ग्रामिक यज्ञ एव पुरुषरप्रय नसा य श्राधि भौतिक ( वेव ) यज्ञ॒ तीनो में पूवं ॑पू 
यज्ञ उत्तर उत्तर यज्ञ ‡# उपनिषत्‌ । (१२२३२४५) 


~------~~--> #<-------~ 


पुरुषप्रय नसा य नस वधयज्ञ म उपयुक्त होने वादो सुव कुक पात हस्त पाद म याङ्गादि स्थानौय 
बनते हए. यह प्रमा त क्र रहे है क्रि यह प्रयज पुरुषविध श्रा यामिक यज्ञ काही प्रतिरूप है। शआरञ्य 
प्रष्ठ वज्ञान के गरनुसार प्रयेकं मोतिक्प थमे प्रष्ठएय्च्माय मेदसे गप {रहते है। भूत मस्यपिर्ड 
प्रष्ठ कहलाता है ण्य जिस जीपनीय प्राणशक्ति मे त्षरसघात-( च्षरकट )-रूप भातिक परमाणु 
ण्कसूत्र मे बद्र रहते हण नियत समय पय्य त स्पस्वरूप प्रतिष्ठा सुरक्षित रखने म समथ होते है 
वह प्राणशक्ति ही आय नामसे यद्हत हई ह | जबतक प्रष्ठ ( पिर्ड ) में श्राज्य ( प्राणशक्ति ) 
तिष्टत रहता है तमीतक पु ठ की स्वरूपसत्ता है | पाश्चमोतिकं हस्तपादादि श 1रावयव पिर्डस्थानीय बनते 
हए प्रठ है| =नमें प्रातष्ठित श्राग्नेयपराण ( "श्वानर्रानप्राण ) ही न्न की प्राणशक्तिहै। इधर वरुण से 
( जलीयत व से ) प्रतिर्मू्ित श्रग्नित वका ही नाम श्राज्य ( धृत) है | न्सी ग्राधारपर तेजोवैश्माय 
म्‌ (ता त्रा १३।१ ।१८) श्ग्नेया एतदृरूप यदायम्‌ (तै त्रा ३।८।१५।२ )-- प्राणो 
याश्रायम्‌ [ते बा ३८।१०५२३] यादि निगम प्रतिष्ठित ह । लोक-यवहार मे मी स॒प्रसिद्ध है 
कि धघृतहीहापवपैरों मे जीवनीय शक्ति प्रदान करता है । यज्ञकम्मसे पुरुषविध दियामा उपन्न 
किया जाता है । यक तिकत्त यता मे सण्दीत जुहू श्रादिस्ल्कसुवतेप्रठ थनीयं ए इन में श्हीत 
श्राय प्राणशङ्धिस्थानीय है | =सप्रकार नस श्रा-यग्रहण कर्मं से भी पुरुषप्रय नसा य इस नैघयज्त की पुरप् 
यज्ञप्रतिरूपता मलीभाति सिद्ध होरही है । 


श्रा-यग्रहण क्यादवामा के स्वरूप निर्म्माण मेँ उपयुक्त होता है? यह प्रश्न है। इस के समाधान के 
निए दही श्रमला प्रकरण उपक्रात हृश्रा है| पहेले श्राध्यािमिकंसस्था का विचार कीज । श्रा-यामिकससगा 
म प्रधानत आमा शरीर येदोर्पगह। एवशरीर पुरै श्रामा रस शरीरपुर मे सुरित र्मे वाला 
पुरि शेते निचन से पुरुप है। न्स शरीरपुरके आफार एव वस्तुतत मे सेदोर्पहै। श्रायतनरूप 


गमनसमये वग्न्त केसकर कं नधन 


# खादिर सुब पणमयी जुहू श्राश्व-थी उपभृत्‌ पैकडती धवा एतद्र क चा शूपम्‌ 
[तै स ३।+७ | इस वचन के श्रनुसार सुव खदिर [सैर] की लकट्धी का चुहू पणमयी पलाशं 
| छीला | की भरुना विकङ्कत का एव उपभत्‌ श्रश्वथं [ पीपल ] की लकल का बनाया जाता है । 
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जाह्य श्राकार ही छकार है जिस क्रि विक्ञानमाषामे बयोनाध कहा जाता है। यहं वयोनाध ही+ इद 
हे प्रप्येक वस्तुपिरड का कोदन को बाह्य चाकार वश्य रहताहै ए] इस बह्म श्राक्रार्‌ से ग्राक्नारत 
वस्तुत ब सीमित रहता हुञ्ा सुरकतिति नना रहता है । छदोलक्षण बयानाघ [ रकार ] स सुराच्त व तुत व 
| भतापण्ड | ही बय है } जिपप्रकार उदरसीमा से सीमित श्नन्न यय है एवमेव छन्द सीमारूप उदरर्मे 
प्रति ठत रहने स ही इस वस्तुत व का वय [ श्न्न ] मान लिया गयाहै। वयस । ययोनाध से युक्त रहता 
है । वय वयानाघ कै समवतरूप काही नाम वयुनम्‌ है । मवमिर वयुनम्‌ व्स सिद्धातं के अनुसार 
यश्चयावतू भौतिक पदाथ वय [वस्तुत व] वयानाध [ बाह्याकार ] से युक्त रहत हए वयुन ह । वयुन ही 
आर र्यासिक सस्थाका शरीर नामक पहिलापह। 


शरीरके वयोभाग का ( भूतभागका) निम्मा शुक्र शाणितसे द्रा है । क्रृदुघ्नाता स्तीमं 
प्रजनकम्म॑साधक अत्रिप्राय प्रतिष्टित रहता है । इस ऋुप्राणकेस्म्बधसदही रजस्वनाको ऋतुमती कहा 
जातादहै) शन-सोमकीसय ऋत मेदसेदादा श्रवस्थँमानीग दहै । सायतन श्रमि सयहै 
सायतन सोम॒ सयहै। एव तिरातन वाय्वा मक चग्नि-सोम श्रत ह। न ऋ्रुताग्नि-सोमो के पारस्परिक 
उदूग्राभ निग्राम-सबध सही ऋतु काजमहोताहै -सऋठुका आग्नेयभाग स्त्री के शांशित मे 
प्रतिष्टित रहता है एव सौम्यमाग परुष कै शुक्र मे प्रधानलूप से प्रातष्ठित रहता है । इस ऋदप्राण-समन्वय 
क ही नाम शुक्र-शोण्त का दाम्पय भवि है । यहीदापयकम ग्माघान का बीज है| इसप्रकार 
वस्तुत-व-लन्तण वय ( शरीर ) का निर्म्ांण शुक्रशोणित से होता हुख्रा परम्परया ऋतु स ही हरहा - है। 
शोष रहता है वयोनाघ ( बाह्याकार ) । इस का निरम्माण ऋतुखहयागी गाय याद दोसे होतादहै। गाय यादि 
छद वष्टाप्राण के सहयोग से तत्तच्छुरीरावयवो मेँ तत्त [करविशेष प्रदान करत जाते हे तदनुरूप दही जरत के 
दास पुरावयवोँकानि पाण होता जाता > कालातरमें इस ऋतु छद्‌ के समवयसे श्रा मप्रति गालच्ण 
शरीरपुर का स्वरूप पम्पन्न होनाता है । ऋतु छ दोमय शुक्र शाणित क नाम्पत्यभाय मे कम्मभोक्ता 
ओपपातिक जीवाम प्रतिष्ठत होजाता हैः । 


न्सप्रकार श्रामा शरीर इन दो पवीँके श्रामा वस्तुतत्छ ( तय ) बाह्याकार ( उयोनाघ ) 
मेद से तीन पव होजते ह | तीनो मेंश्रामा प्रधान दवतादहै इसे दही यक्ञपारमाषामे आआपापदेवता कहा 
गया है | वस्तुत व॒ ८ वय ) ऋतुदेवता है बाह्माकार छ दोदेयता ै। पुरं का उपक्रम ऋसे होताहै 
उपसहार छन्द पर होता है | वस्ठत व उपक्रमस्यानीय है इस्काज्रूठस मबवहै। इसी उपक्रमलक्तेण 
प्राथ यके कारण वस्तुत वामक ऋत को याकतिकं परिमाप्रा मे प्रयाजदेवता कहा गया है । च्व का बराह्माकार 
ही वस्पुकी अवसानभूमिहै । इसकाछुद स सम्बध है | इसी उपसहारलक्तृण श्न तभाव के कारण बाह्या 
कारं मकच्न्द को अनुयाजदेवता कहा गया है । इसप्रकार कऋरूठुखप प्रयाजदेवता तथा छु दोरूप अनुयाज 


+-छन्दासि ¬ बयोनाधा ( शत॒ ८।२।२।८ ) | 
-छन्दोभिहीद सां वयुन नद्धम्‌?" ( शत॒ ८।२।२।८ ) | 
--ऋतव समिद्धा प्रजाथ प्रजनयति, ओषधीश्च पर्चात शत ना २।२।४।९) । 
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देपता दोनोकेसमवयसे दही शरीर नामका यामिक पुरक्राति माण नेता ह । दूसरा श्रावापदवता- 
स्थानीय यामा श्रपने स्वरूप निर्म्मारकेलिएश्रनयद्रयकीश्रपेच्ता रलताहै | पृष्ठदहीशरीरहै श्राय 
काव्सीस सवव है | नवर पृष्ठस्वरूप-नरम्मापक ऋतु णव छुन्दोदवना है । १लत सिद्ध होजाताहै कि 
यह्‌ श्मायग्रहणकम्म चरतु तथा छु दादवताश्मो की तृम्तिकेलिएदही विहित है । जसाश्राध्याममंहै वा 
ही तो यहा होना बाह हता है । 


छ्मयामवत्‌ च्रपिमून जसे उपन्न होने बाली दवा भसस्थामेमी ऋमापुर मेदसे गनौ पव ्रषे्धित 
है । सुख्यदवता दगममथाङे श्रामस्वरूपका निर्माण करग पव ऋतु -कूदो लक्तण गौणदेव्ता 
ऋआमपुर कार्मा करगे | अतएव वितायमान यज का यही ता पथ्य मानना पच्गाकरि अननक इतिकत- 
-याताश्मौ से वितायमान यह ्ञ देयता ऋतु हुन इन तीन देवताश्रोकी सभत्‌ प्राप्तिसे दही 
सम्बध रसता है | मुख्यदेव 7 का एक स्यतत्र वभाग दहै इस के लिए नियत श्राहुतिद्रयभीस्वतत्रहै 
एव यदह हि नाम सेप्रिलहै जोकहाव य इषि पृश्ु सोम यक्त मेद से अन्नपुरोडाश पशु- 
वपापुयेगश बल्लीसोमरस मेन स त्रेधा विभक्तहै। ऋऋ हं दोप दोनो प्रयाजानुयाजदेवताग्रों का 
(जिनसे किपुरकानिर्माण होगा) एक स्वतत्र विभागदहै इनके लिए श्राहुतिद्रय मी स्वतत्रहै एवं 
वहीश्ाय नाम से प्रभिद्रदै। 


आमा शरीर यद्यपि दोनो की समष्टि देयदत्त है भ्र्थात्‌ देवन्त नाम यद्यपिसमष्टिसेहीसम्नघ 
सवता है। तथापिमानना पडगा किं यह नाम मुर्यत श्रामभागसेलीखञवरलताष्ै न किशरीर से यही 
कारण किं नब भूतामा प्राप्ठसमय पर देह का परियागकर दताहै तो उस समय देयदत्त श्राज नहीं 
रहा यह लोक*यवहार होता है । श्रवशेष शव शरीर का कोद नाम नही रहता । दूसरी दृष्टि से विचार कीजिए। 
एक राजा श्रपने परिकर ( सेवक्वग ) के साथक्हीश्रातिथ्य स्वीकार करने जाताहै। यहा राजाकाही नाम 
मुरय रहता है राजा के नामग्रहण का हा यवहार लोकसिद्ध है । सेवकवग का राजाकेनाममे ही श्रतर्माव 
हे । ठीक यही स्थित्ति यहा समाभरएः | श्ना मस्वरूप स पादक मुख्य देवताश्रो के निए तो नामप्रणपूवक हविग्र हण 
होना चाहिए. एः प्रस्किरस्थानीय ऋत छु दो द्ताश्रो के लिए चिना नामग्रहण के दी श्राज्यंग्रहण करता 
यही लोक यवहार है ( एवसु है तेषाम्‌ ) । 


जामि दोष एक महादोषं माना गया है| य वनुष्य -यद्हारन करना ही जसि दोष हैः! य 
सयताकाश्राग्रहहै कि जो नि्षस्थानकैयोयदहो ज्ञि सम्पान का प्रात्र हो उसे बही स्थान सम्मा दिया 
जाय । समदशन एव पिषमवन्त नही इसस् यताका श्च यतम स्तक है । मामि सचे प्राणीमात्रं समान 
है पर त॒ यवहास्तेत्र में सब विभिन्न मर्यादाके पात्रदहै | कारण यहीहैकि समदशंन का श्रखण्ड चिदामां 
सेसधदहै जोकि श्रापापर दि ज्जन कीटाट्पयत सरमे एकरसरूपसे प्रतिष्ठित है। एब बिषमवत्तन 
कान्तेत्र प्रतिशरीर में मिन्च प्राधानिकं सस्त भूतामादै। दोनोकेचतेत्र प्रवश्रा विश्चिन्न दै । सलिए यहं 
छ्नापश्यक है कि यवहार मे जामिदोष (मर्यादा उ लघन लक्षण यवहारदोष अरसं यता) से बचने 
के लिएञओजिसकेयोयदहौ उसे उसीस मान का अधिकारी समश्ा जाय । यहा जुहू उपृत्‌ धृवामेनो 
क्रमश ४ ८४ बार करके श्रा यग्रहण क्रिया जातारहै बहश्जूतु तथाद्वुन्दाके लिष्र ही नियत है | मस्य 
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चरा मदवता की तुलना में ये दवता श्रपना अवर-स्थान रपत ह] मुर्य दवताश्रा कीमात नपरक्र 

स्थानीय दयताश्रोके लिएमीर्या नामग्रहणपू क श्रायग्रहण क्या जायगा तो श्र णम या मङ्गक्षण 
जामिदोष होगा । श्रत॒ उनके लिए विना नामेग्रहणके दही ्रायग्रहण करना चाहिए। अ तारणभाजना 
वे पशव (त बा ३।२।१।३) के यनुसार पुप्राणकाश्रतास्तसे "धह उधर ऋतय-दह्-ढासि 
पशव के श्रनुस।र दब्वाहनलक्ण ऋ छद भी पञ्ुस्थानीय ही ह । छत्तम तरि त्तस्य (शत ।४। ६) 


के श्रनुसार श्रा यप्रहण का अतरिक्षलोकसे सम्बध है| श्रतएव श्रा तास्च्य्रूतु द्वु †केलिएश्रायद्रय 
का रहण ही श्र वथ बनता है। 


जुहू मजो चार बार श्रायग्रहृण होता है उसका प्रयाजलक्षणक्रतुद तास स धहै व उपभ्रत 
भे जो श्राठ बार करके श्राज्यग्रहण क्या जाता है उसका श्ननुयाज् लक्षण छन्दादवता सेसब्घहै। टौनो 
मख्य-दवतापेच्या श्रवरर ि मेँ प्राताष्ठत हति हए नामग्रहण की मर्य्यादा स बहभूत ह | श्र शेष रहता है 
भरवा | श्रवा जो चार बार च्राज्यग्रहण किया जाता ह उरुका उपयोगस पूर यज्ञकी सद्धिससुबव 
रलेता ह । श्रा यसरम्ब बनी सम्पूण इतिक्त -यता भू वा-स्थितश्रायसे हीपूरीकी जापी है | जब यहा मव 
काश्नतर्मावहै तो यहाभी गमग्रहण को अवसर नही मिलसकता। जौ वस्तु सज्के लिए ह उसमे वशा 
यक्ति का नामग्रहण श्रसङ्घत है । इसपकार श्रामा के पुरनि माण करने बल्तेश्रूढ्‌ छदोकेल्िए म्हीतयाय 
मे नामग्रहण का श्रभाव ही शअ्रजामिमाव कारक्षक बन रहादहै। (६ ८६१ )| 


त्रा यग्रहण-प्रक्निया मे फुछ विशेषता रक्खी गद है | श्रौर वह विशेषता यहीहैकिं जहम अरहर 
होता है चारबारदही परतुश्रायमात्रा श्रौपभत्‌ श्राय की श्रपेत्ता श्राधक हतां है। इधर उपथ्त्‌ म 
सरयाकीदृष्टिसे चुहू की श्पेच्ताप्रहणतो होताहैद्विगुरत (श्राठवबार) परवुश्रायमात्राजुहूके श्राय 
की श्रपेक्ताश्नपहोती है । इस विशेषता का क्याकारण ? पकरृत प्रकरण नसी प्रश्न का सोपपत्तिकं समाधान 
कर रहा है| 


वैदिक-विज्ञान से स ब ध रलमे वाली सुप्रसिद्ध निलानधिद्या ही इस उपपत्तिका मूलाधार है जिम 
विद्या का गीतानिक्ञानभाष्यान्तगत भक्तियोगपरीक्ला नामक भूमिका पञ्चमखरुड के प्रतिमानानम्मांण- 
रहस्य नामक प्रकरण मेँ विस्तार से निरूपण हृश्रा है । कुलम एक सादृश्या के आघार पर श्रय मे अन्य 
वस्तु का ्ारोप करना दीं निदान कहलाता है । नहा लोक यवहार मे -यवहाख मके सन्चालन क 
लिए पदे पदे निदान का श्राश्रय लिथा गया है वहा शास्त्रीय व्यवहार मै भ। वशेषत वदशास्त्रकै ब्राह्मणमाग 
मे भी यरकम्मसिद्ध के लिए श्रनेक स्थललो में इसका श्राश्चय लिया गया है । पिले एक लौकिक उदारण दही 
लीजिए । डाक्टर गलाप्रसाद गोधिल् मोतीलाल शम्मां का दहिना हाथ हे यह लौकिक निदान का 
उदाहरण है । वस्वुग या ज्वालाप्रसाद कमी मोतीलाल का दहिन हाथ नहीहै परतु आारोपकिया जाता है। 
इस निदानारोप का मृ यहीदहै किं दहिनां हाथदही क मसिष्धि का मूलद्वार ६। क्योकिं वालाप्रसाद माता- 
लल कै कम्म का पछ्चयतम सहायक है बस इसी कर््मासादश्य के आधार पर उसे निदानावधि से दाहना हाथ 
मान लिया गया ह | अन एक शस्रीय उदारह्ण भी लीजिए । लोक यवहारसक्चारिणी जग माता ल्मी की 
प्रतिभा कै हाथमे कमल कापुषदहै) यह्‌ कमल भूपिण्ड कासूचकदहे। भूपिरड का प्रारम्भिक उपान 
श्मापो वै पुष्करपरणम्‌ ( शत॒ ४।४।२।२ ) इस श्रौत सद्धान्त के श्ननुसार पुक्सपत्र है। का वालीद्रत 
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तृतीयश्च याय हितीयन्ह्यण शतपथब्राह्मण 





( घनमावयुक्त ) श्रप-त व ही पुष्फरपण है । यही उत्तरोत्तर तेज स्नेह के क्रमिक यजन से श्राप -फेनादि 
राढ -याहृतियो मे परिशित हाता हुश्रा काला तर में भूषिण्डरूप मेँ परिणत होजाता है । क्मलपु प भी उसी 
छ्मपत वस सम्ब प रता है । च्सी साटश्य के श्राधार पर कमल मे मूपिर्ड का श्रारोप क्त हुए इसे भूषि- 
श्ड का निदान मान लया गया है क्ष्ण श्रजापति पश्मासन पर पिरामान रहते हुए पञ्मभू नाम से 
प्रसिद्ध है इस -यवहारकामी इसी भूनिदान स रसभ्वधदहै। 


इ निदानविव्ा को ल्य मेँ रखत हुए ही हमे जू उपभत्‌ के श्राय का विचारकरनाहे। जुहूको 
हिना हाथ तथा पत्‌ का वाम हाथ तलाया है | शकुनशास्त्र के ग्रनुसार पुरुष का दद्िणमाग शुभ है 
वाममाग श्रश्ुभ है । दक्तिणाङ्गस्फरण शुभसूचना का प्रव्तक है एन ॑व माद्धस्फुरण अरशुभसूचना का सूचक 
है । कारण यही ह क्रि पुरुष श्रग्निवीय्यप्र यान दै। पुरुष के दक््िणाङ्ध में सौ श्राग्नवीयका प्राधा य रहता 
है एव वामाद् मे मिवाय्य सोम का प्राघाय रहता है जाकि सोम स््रीवी य माना गया है । वाममाग स््ीवी 
यप्रधान है इसका स्फुरण पुरुषत व का विरोधी दै श्रतण्व इसे श्रशुभ माना गयादहै। विधि का वाम 
( रेदा-प्रतिकूल ) होजाना बामभाग से ही समतु लत दै । इसी सादृश्य के श्राधार पर हम कह सकते है कि 
दक्तिणहस्त-स्थानीय जुहू पुरुषवी य का प्रतिनिधि बनता हृश्रा यंजमानस्थानीय है । एव वामहस्तस्थानीय 
उप्‌ स्त्रीवीय्य का प्रतिनिधि जनता हृश्मा श्रशुभसचक जनता हुश्रा यजमानशतुस्थानीय है । इस वी यसूचना 
के श्रातरिक्त श्रादान-नियेध-मर््यादा से मी यह श्रारोप सर्मा वत होरहा है। टकिणहस्त कम्म के द्वारा जहा 
से पर्ति के श्रागमन का कारण जना हुश्रा है वहा बामहस्तं श्रकम्म का प्रतिनिधि बनता हुश्रा निरोवका बधु 
बन रहाहै | शन्रुकाजो काम ( स पत्ति-निरोध ) है वही स्थान वामहस्तका है [ इसलिए भी दक्षिणहस्त 
स्थानीय जुहू को यजगान तथा वामहस्त स्थानीय उपश्रत्‌ को यजनानश्चु कहा जासकता ह । 


दक्तिगहस्त श्रम्निवी यप्रधान प्व वामहस्त सेम॑परीय्यप्रघान बतला गया दै । श्रम श्रन्नाद्‌ (मोक्ता) 
है सोम श्राद्य ( मोग्य) है | इसदृष्टि से द्तिणहस्यनीय तअनिप्रधान जकको अन्नान माना जासकता है 
एव वामहस्त स्थानीय सोमप्रधान उपम्त्‌ को आय कहा जासकंता ह । द्प्रकार निदानविधि से जुहू 
उपभ्त्‌ को क्रमश यजमान-यजमानशयु तथा श्रन्नादं श्राय मानते हुए. चुर्वार-र्टवार एव भूयासं 
केनीयास्र का सम्‌ वय कीजिए. | 

समृद्धि का लक्षण यही हैकि मोक्तासस्यामंक्रमहा ए भोग्य खामप्री सरयामंश्रधिके हो । इषी 


समृद्धिमाव की प्राप्ति के लिए भोभा-स्थानीय जुहू मे चार बार हीश्छायग्रहण किया जाता है एव मोग्य- 
स्थानीय उपभृत्‌ मे श्राट बार श्राज्य ग्रहण किय जाक्त है । } 


यनि मोक्ता की श्रपेच्ला भोग्यप्रनावग श्रधिकं बलवीय्य युक्त है तो वहु सस्यानुगता समृद्धि निस्थक 
है । वास्तविक सषृद्धि तो उसे ही कहा जायगा जिसमे मोक्ता सरयामेतोकमहौँ परत बल~वी अमे भोग्यकी 
्रपेक्ता भूयान्‌ हो । मोक्ता मे नसी बल-~वी य~स्मृद्धि के लिए मोक्रा-स्थानीघ्च जुहू मे जहा चार बार प्रहण 
करते हए. मात्राद्वि की जाती दहै ब्हाभोय की निबल निर्वाय्य बनाने के लिए मोग्य स्थानीय उपशरत्‌ में 
श्राट बार अहण करते ए भी मात्राहास्र किया जाता है । 
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त॒तीयश्चध्याय, द्वित यबाद्यया पथमकार्ड 





शारीरिक बल बल है श्चा मधल वीध है । भूतबल बल बल है प्राणबल वीग्य ड । भोग्य 
परजा पर सुशासन सुराच्लत रने के लिए दोनो शक्तिया शपेक्लित है । हम दवत दहै कं एकरामे राजा 
एक होताहै प्रजा श्रसरथहोती है| परतु राजा श्रपने कोशब्रलसे तवा बा वीय्यस एक घर कास्वामी 
रहता हुश्रा भी च्रनेको धरो पर श्रपना प्रभु प्रतिष्टित रसताहै। ग्रपनी न छ्खानुसार यथासमय न्नसे 
्रपने उद्‌ श्य-साधन प्रस्तुत कया करता है । सी बलवीय्य-प्रति के लए यहा भी कनीयास मर्य्याना 
रक्पी गह है। 


जुहू मेँ ण्हीतश्नायकीतो जुहू से श्राहृति होती ही दहै परतर उपत्‌ में ग्हीतन्रायकी भीजहूसे 
ही अहति होती है । इसका कारण है- अन्न अन्नाद की स्वरूप रक्ता । उपश्यत्‌ प्रजा-स्थानीय है । प्रजा का 
बल ही राजा का बल है । यदि प्रजा को स्वसपत्ति ˆयय मेँ स्वतन्त्र कर न्या जायगा तो प्रजा र्स मर्य्यादा 
से प्रपना स्वरूप ही गौ वैठेगी एव प्रजासहयाग से वञ्चित राजा भी राज्यश्रीस हाथदही धोबठ्गा | राण्- 
समृद्धि के लिए दोनो की ही स्वरूपसत्ता श्रपेक्ित है । धम्मदण्ड जहा राजा को सुरक्तित मर्य्यीत रखता 
वहा धर्म्मानुगत राजदणएन प्रजा को म यदित बनाए रखता है। इम पारस्परिकं सहयाग से दोनो क] स्वरुप 
सुरक्तित रहता ह । 


यदि प्रजावित्त पर यपना शधिकार स्थापित करना ही राजा का एकमात्र लद््य है त तो प्रनास्था- 
नीय उपभृत्‌ मेँ श्रा यग्रहणकी दी श्रावश्यकता न थी । परन्तु उस दशामे भी वही परिणाम होता जो त्रम- 
यादा मे बतलाया गया है । प्रजां जबतक स्यत-त्ररूप से सम्प्ति-सम्रह म प्रवृत्त नहीं होती तवबतकं 
प्रजासमृद्धि श्रसम्भव ह । राष्ट का वित्तब्ल्त पशुबल श्रादि प्रजास्वात यपर ही निभर हेः । क्या 
एकाकी राजा ये स काय्य कर सकता है १ असम्भव । श्चनुचित नियत्रण प्रजासमद्धिके नाशकेदही 
कारण मनि गणए है । होना यहं चार कि प्रजा को सम्पत्ति सग्रह क सम्बध म पणं स्वतन्त्रता 
दी जाय साथ ही -यथसम्ब ध मे नियन्त्रण लगाया जाय । त्तत्र श्रौर पिट्‌ के इस पारस्परिक सह- 
योग से ही प्रकृतिसिद्धा वह वर्णाधरम-यवस्था सुरदिति रह सकती दहै जो रष्रासमद्धिका श्र यतम सूत्र मान) 
गया है | 


एक स्थान पर प्रतिष्ठित ध्र वा ब्रह्मबल है जु कत्रघल दै उपश्रत्‌ विडबल है एव पशुसम्पात्त 
शुद्रभाग है । प्रयेक रार को राष्राभ्युदय के लिए ज्ञानस्थानीय ब्रह्मबल क्रियास्थानीय क्तत्रबल अव 
स्थानीय विडबल एव प्रयम्यस्थानीय शृद्रबल ये चारो बल च्रपेकतित है । यह तभी सम्भव है जन्र कि 
न्रारो मे परस्पर सहयोग बना रदे । सहयोग तभी सम्भव दै जबकि चारो ्यादाचूत्र से सञ्चालित ग्दै | नसी 
समृद्धिस्त्ला के लिप उपश्त्‌ से ग्हीत श्राज्यकी मी जुह्रूसे ही गाहति दी जाती है। 


इसप्रकार राष्टकम्मसम्रद्धिप ~क स्वसमृद्धि क लए यह श्रा-यग्रहृणक्म्म क्रमश गायती 
त्रिषटप जगती अनुप. छदो से सम्बध रखता है । सुपलकान्वेयाख्यानयिज्ञान के ्रनुसार 
मूलत समी छन्द चतुरकषर ही माने गए ह । सोमापहरण करने कै लिए सवप्रथम चदुरक््र जगती द का 
तृतीय द्य ल्लोक मेँ गमन होता है । बहा तीन चरण खोकर एकर चरण से जगती भतल पर लोट श्राती है । 
श्रन तर चतुर्रा त्रिष्टुप सोमापहर्ण ॐ लिए उतग्लवन करती है | यह अपना एकं चर्ण एकर पीन 
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तृतीयश्च याय द्वितीयनराद्यण शतपथब्राह्मण 
च णौ स वापरसलौटश्रातीहै। सर्वात में सामिधेनीबल से युक्त चतुर्तय गायत्री खपरण-रूप धारणकर के 
मपाय मारती है । फलत सोपाप्रहरण के साथ साथ तत्र थ जगतीकेतीौ चरण एव क्रष्टपका एक चरण 
नेती ड गायत्री ्रपने श्यापके चारो चरणो से सुरक्षित लाट म्रागी है। च्रारमम चतुरतरा रहने 
वाली यह गायनी जती तथा रिप. क चरणो स श्रष्नक्तरा बन जाती है । -यक्तरा ्रिष्रप._ इस 
सणन्तरा गायता म॒ चा मसमप॑ण कर एकालशातक्तरा बन जातो है णा एकाक्तया जगती त्िष्रप_ 
युक्ता गायत्र म अ मसमगण कर द्रान्शात्तया बन जाती है । दसपरकार यद्यपि श्राज गाययादि द्द्‌ 
८ १९ १२ = यादि छच्रासे युक्त प्रतीतहोर है परस्तु इनका मौलिक स्वरूप चुर्र ही माना गया 
है जसाक् सर्वाशिदह ग छेढासि चतुसत्ताणि यादि निगम से प्रमाणित है| 


जुह स्थित चतुर्वारण्हीत श्राय चतुग्चषर गायक्रद्धुदसेसखब्रव रताहं ऽपभ्त स्थित ऋष्टवार 
मधैनश्राय क्रमश चतुर्तर त्रष्टुपञद ए चतुर्तर जगतीङ्कद्‌ से सम्बध स्पताष्ै। एवं श्र वास्थित 
चतुग्र हीत आय श्रनुषपृष्छर से सम्ब व रखता है । भपिण्ड त्रिब्रतप्रथियी पच्चदश चर तरित एक 
व्रिश द्लाक चारो के क्रमश प्रजापति अग्नि मरुन्तयानि द्रगभिते यायु आदि य ये चार ्रात्ष्ठावा 
दवता है। एव चरो कै क्रमश अनुष्प_ गायती विष्प. जगती येचारद्धुद है| चारो का मूल 
वही भौम वान मय श्रनुषट पक्कन्द है ! अनुष्टप म॒पिरड का छद्‌ है मपिण्ड शुक्रलक्षण वाड मय दहै । इसी 
बागततान से वषरकारलक्षण। उस साहसी का जम होता है जिसके श्राधार पर ममहिमामक सम्पूण यज्ञ 
परति ठत है । श्रतएव ततस्थानीय प्रवासे नीस पूण यज्ञकम सप्र्नहोता है | (१११२१२१४ 
१२ १६) | 


ग्रा यग्रहणपद्धति के सम्बध मेँ विशेष वक्तय नही है । जिवि यघ्ष्ठ( भूषिण्ड)मेश्चाय 
( प्रणशक्ति ) पारप्रूणमात्रा से प्रतिष्ठित रहता ह॒ उम चि यप्रष्ड मेँ प्राणदेवता उसीप्रकार श्रभय बन कर 
पते ग्रायाभिक य्न की पिकत्त यता नियपद्‌ सप्र करते है जयेकिवञ्रकी रक्ता से रक्तिति मनुष्य 
षने क [म निरापद बना रहतादहै। श्रतप्यश्रा यको वज्र कहा जाकक्त। है। यदी वास्तव मे दवयनन 
माधहै | बह्यसामप्रीम पार उमस्मयपम्रतनिर्थक दै जत्रतककि श्राय (प्राणशक्िलक्षण कम्मसाधक 
वज्र ) का ग्रहृण नही क्रटियाजाता | श्रयामकाश्राय एव श्नधिभतयज्ञकाश्मा यद्यं दोनोदही यक्त 
स्वरूप की शिर के मुरयद्वार चने हृएःदै। 

त्र सयागदेया के श्रतुस्ार यह यञि मर्य्यादासे युक्त है। कितने एक या्चिको का कहना था 
9 इस यज्ञस पात्त सग्रह के लिए. जुहू उपभत्‌ धवा तीनो मेँ तीन तीन वार मन्तप्रयोम होना चािएट। 
प ते परमवन्ञानक मगवान्‌ याज्ञवक्य एेघा करना इसलिए श्रतुचित समभतेदै कि वीना प्रहणकम्म एक 
ही यज्ञाधद्धि स सम्बय सुमत) यदि तीन स्थान पर भिष्रत्‌ सम्पत्ति का सग्रह भिया जायगा तो यश स्नता 
नष्ट होजा परगी । निए ( यजक्रस्नता क्ुरक्लित रखने के लिए) एक एक बार ही म त्रप्रयोग होना चाहिए | 
एमा क नै स यञ्च करूपता भी रक्षित रहेगी एव तीनो स्थानोकीसस्याके समवय से तरिव्रतू-षम्पत्तिमी 
प्रात होजायगी (१७ श्ट )। 


१ ७४ 


ततीय याय द्वितीयन्राह्मण पथपमकारड 





प्रथमकाणडानुगत तृतीय अध्याय का द्वितीय ब्राह्मण 
एव द्वितीय प्रपाठक का पञ्चम ब्राह्मण 
अआन्यत्राह्मरा 
नामक 
उपरत 


१ \७५. 


श्री 


अथ-शतपथन्राह्मणए-रहिन्दी-विज्ञानभाष्य-दिनाद्यणात्मकं 
इध्म परिधि त्राह्नराम्‌ । 


[कि 


रग < यो 


अथ-प्रथमकारड-नृतीयाध्याये तृतीय बाद्यणम्‌ 
द्वितीयप्रपाठके च षष्ठ बाह्यणम्‌ 
(हष्म-परिधि-बाह्यणनुगतञ्च-“ष्मग्राह्यण नामकं प्रथम बाद्यणम्‌) 
१ 


~> 


भरी 
प्रथ प्रथमकारडे तृतीयाध्याये तृतीय ब्राह्मणम्‌ 
द्वितीयप्रपाठके च षष् बाह्मण 
दविनाद्यणानुगत-““इध्मक्राह्नरणम्‌ः -प्रथमम्‌ 
१ 








१७--ट'मानुगत कम्म॑सगृह - 
१ इ म वेदि-वरिष प्रोच्य, तथा प्रोक्तणीशेषण यरहिमू लोपसेचनम्‌ 


--==-> € <~ 


( मूल ) प्रोक्षणारष्वयु राठत्त । स इष्ममेपाग्र प्रोचति-- कृष्णोऽस्याखरे्टाऽ 
ग्न्ये व्वा जुष्ट प्रोक्ताभिः" ८२ अ ? म ) इति । त मेध्यमेवतदग्नथ 
करोति ॥ १ ॥ 


श्रथ वेदि प्रोक्ति--' वेदिरमि बहवे प्वा जुष्टा प्ो्लामी' [२ श्र {- 
म० ) इति । त मेध्यामेपतद्‌ अबहिष्‌ करोति ॥ २॥ 


अ्रथास्मे बरहि प्रथछति | त्पुरम्ताद्प्र ध्यामादयति । तत्‌ प्रोनति- “वहिरसि 
सुगभ्यस्त्वा जुष्ट प्रोच्ामि' [२अ श्म ] इति। तम पमेतत्‌ स्गभ्य 
फ़रोति ॥ ३॥ 

ग्रथ या प्रोक्ष्य पारशिष्य तं, तागिरोषधीना मूलत युपनिनयत-' अदितये 
-यु दनमसि [२अ म०) इति। इय रे प्रथिपी अदिति तदस्या एषेतदोष- 
धीना मूला युपोनत्ति । ता इमा आद्र मूला ओषधय । तस्माद्यद्यपि शुष्फाण्यप्राणि 
भर्वा त-आद्राएये मूलानि भर्वति ॥ ४॥ 


१ ७६. 


ततीयश् याय तृतीय चतुथ ब्राह्मण शतपथव्राह्यण 








कः 


२--परविभर प्रणीतासु निधाय बिष पुरस्तात्‌ प्रस्तरगृहणम्‌-- 

थ विस म्य ग्रथ पुरस्तात्‌ प्रस्तर गृह्णाति विष्णोभ्तुपोऽसि -( अनर 
५० ) इति । यज्ञो वै प्ण , तस्थेयमय शवा स्तुप । एतामेपास्मिन तद्धाति । पर 
स्ताद्‌ गृहणाति । पुरस्ताद्य स्तुप, तस्मात्‌ पुरस्ताद्‌ गृहणाति ॥ ५॥ 

अथ सन्नहन विश्च सयति । प्रक्सप्त हवास्य स्वी पिजायत इति । तस्मात्‌ सन्नहन 
प्रि सयति । तदक्तिणाया श्रोणा नदधाति। नीपहपास्वेषा | दक्निणत इय दीय नीि । 
तस्माहकतिणाया श्रोणा नदधाति । तप्पुनरमि छादयात । अभि छन्नव हीय नीव | 
तसमापपुनरमि वादयति ॥ & ॥ 


३२- वेदा वरिषा विवृत्‌-स्तरणम्‌ 


[नी ~, [ण 





अथ बरहि स्तरणात । अय वे स्तुष प्रस्तर । अथ या यता स्लोमान ताय 
वास्य, यदितर्‌ पहि ता पास्मिन्न तैदधाति । तस्मात उरि स्तणात॥७॥ 


योषा य वेदि । तामेतद्द्वाश् पयासते, ये चेमे ब्राह्मणा शुभ वासनो ऽनूचाना । 
तेष्वेवैनामेतत्‌ पयासीनेष्यनग्ना करोति अनग्रताया एव । तस्माद्रहि स्तणाति ॥ ८ ॥ 

यापता वै वेदि , तावती पृथिवी ओषधयो बर्हि । तदस्यामेवतत्‌ परथि यामोष- 
वीदघाति । ता इमा अस्या पृथि पामोषधय प्रतिष्टिता । तस्मादवर्हिश्तणाति ॥ & ॥ 

तदं बहुल स्तणीयादिप्याहु । यत्र वा अस्यै बहुलतमा ओषधय , तदस्या उप- 
जी मनौयतमम्‌ । तस्माद बहुल स्तणीयादात । तद्र तदाहत्त गविारधि प्रघ स्तणाति 
प्िधृद्धि यज्ञ । अथो अपि प्रह स्णौयात्‌ । स्तरण त वहिरालषगिति ह षिणाभ्य 
नक्तम्‌ । अधरमूल स्तणाति । अरधरमूला इव हीमा अस्या पृथि यामोषवय प्रतिष्ठिता । 
 तस्मादवरमूल सणाति ॥ ९ ॥ 

स स्तणाति ऊणश्रदस स्वा स्तृणामि स्वासरथा देवेभ्य [२अ रम] 
इत । साध्वा दवेभ्य इ यवतदाह-यदाहोशग्रदस स्वाति । रव।सरथा दवेभ्य इत स्ासदां 
लेवेभ्य इत्यतैतदाह ।॥ १ ॥ 





तवृतीयश्र म्राय तृतीय चतुथ ब्राह्मण प्रथमकार 


र--स्ाटवनीयागनेरि मकाष्टेन प्रबलीकरणम्‌ 


अथाग्न कल्पयति । शिरो य यज्ञस्याहवनाय । पूरवोऽद्धो प्रे शिर -पूगाद्र मेत- 
ज्ञस्य कल्पयति । उपयु पर प्रस्तर धारयन्‌ कल्पयति ¬ चय व स्तु प्रस्तर । एतमेव 
स्मितं तत्‌ प्रतिदधाति । तस्मादुपयु पर प्रस्तर धारयन्‌ कन्पयति ॥ १ ॥ 
हवर्न (9) दत्निणे उर ् ^~ © ^ 
५-- द्रारवनीयस्य पिमे, दक्तिणे, उत्तरं च क्रमेण परेधनिधानम्‌ 


नै 








रथ परिधीन्‌ परिदधाति । तन यत्परिधान्‌ परिदवाति-यत्रवं दया श्रग्र ऽभि 
होप्ाय प्राव्रृणत तद्धापाच न वा अहमिदञ्ुप्सहे यदो होता स्यम्‌ यन्वेह य बहेयम्‌। 
त्रीन्‌ पूर्वान्‌ प्राव्रटवम्‌ | ते प्रर्घापषु तान्न मेऽयफल्पयत । रथ वा महमेतदुत्साच्ये- 
यदो हाता स्याम्‌ यश्चेह य वहेयमित । तथति। तानस्मा एतानवाक-पयन्‌-त एते 
परियय ॥ १३॥ 


स होदाच वज्रो व तान्‌ उषटकार प्रारणक । षजद्र बषरटकाराद्विमेमि यमा 
वजो वषटकफारो न प्रबृन्ज्यात्‌ । एतेरेष मा परिधत्त तथा मा वजो पषटकरारे न प्रब- 
दयंतीति । तथति । तमेत पर्यदधु । तन्न पज्नो उषट्रार प्रयणक । तदे घतद्रये 
नदय्ति-यदेते पारदधानि ॥ १४ ॥ 


त उ हैत उचु -इदघ्ु चेदस्मान्‌ यक् युड क्थ शअस्प्वेतास्माकमपि यज्ञ भाग 
हति ॥ १५ ॥ 


तथति दवा अत्र यन्‌- "यहूपरिष्परिधि स व्यति तध ष्मा हृतम्‌ । अथ यद्र उप 
ग्युपरि होया त-तद्वा ऽरि यति । अथ यदप्नाहोर्यात तद्रो षिष्यतीति । स यपरां 
लुहति तदेनानवति अथ यदेनाुपपु परि जुहति-तदनानवति श्रथ यद्रहिष्परिधि 
स्फ दति-तदतेषु हृतम्‌ । तस्मादु ह नग इव स्फनन यात्‌ । इमा वेते एाथवा प्राविशन्‌ । 
यद्रा इड भिव स्क दति-मरध्यमेप तत्सवं प्रतितिष्ठति । १६ ॥ 


१ ८१ 


त॒तीय्रध्यायं तृतीय चतुव तरात्रण शतपथप्राह्यण 














ज 





प॒ सनमभिम्रशति-'“जुवपतये स्वाहा सुवनपतये स्वाहा भनानापलये 
स्वाहा [२ अ०२म० ] इति ¦ एतानि वै तेषामश्नीना नामानि-यद्‌ भुपपति जपन 
परति भूताना परति तेद्‌ यथा वषटृकृत हुतस्‌-एममस्यतेपाशरषु भवति ॥ १७ ॥ 
तद्धक इध्मस्य यतान्‌ पारधीन्‌ परिदधति । तट तथा न कयात्‌ । यनवक्लप्ता दह 
तस्यते भर्या त-यानिध्मस्य परिदधाति । सभ्याधानाय ध वेध्म क्रियते । तस्या हेपतेऽ 
यक्लप्ता भर्या त पस्यतान यानहररा त-परिधय इति । तस्माद यानपार्रय ॥ १८॥ 
ते 1 पालशा स्यु । बह्म पलाश बह्लाग्नि अग्नय। टि । तस्मात्पललाशा 
स्यु ॥ १६ ॥ 
यदि पालाशान्‌ न वि दृत्‌-अथो रपि कंडूता यु । यदि कडकतान्‌नपिदत्‌ 
अथो रपि काष्मयमया स्यु | यदि काष्मय॑मयान्‌ न प्रि दत्‌ अथो अपि बल्या 
स्यु । श्रथो खादिरा , अथो आदुम्बरा । एते { वृत्ता यज्ञिया । तस्मादतेषा वक्ञाणं 
भर्वात ॥ २ ॥ 
प्रथमकारडान्तगत तृतीय-अभ्याये तुतीय ब्राह्मणम्‌ 
एब द्वितीय प्रपाठके च षष्ट ब्राह्मणम्‌ 
उपरतम 
10 5 (0 | 
अत्र-द्विनाद्यणानुगत-ग्रथम-हष्मवराह्यण समाप्तम्‌ 
1 
समाप्तश्राय-- द्वितीय प्रपाक 


१ ८९ 


श्री 
ग्रथ-प्रथमकाण्डे तृतोया" याये चतुथं बराह्मण 
तृतीय प्रपाठके च प्रथम ब्राह्मणम्‌ 
द्विबाह्मणानुगतज्च--परिधित्राहए-- नामक द्वितीय ब्रह्मणम्‌ 


---० 0 रन~--~ 


तेवा यद्रा स्यु । एतद्धयषा जीयम्‌, एतेन मतेजक्ष एतेन गीयत ) 
तस्मादद्रा ध्यु ॥ ‹॥ 
स मध्यममेपाग्र परिधि परिदवाति- ग-धवेस्वा विश्वावसु परिदधातु विश्व 
स्यारिष्ट्यौ यजमानस्य परिधिरस्यभिरिड ईडित [२अ २म०] त॥२॥ 
अथ दकि परिदधानि-८ > द्र्य बाहुरसि दच्तिगा विन्वम्यारिशये यजमा- 
नस्थ परिधिरस्यथिरिड ईडित [२रअ २म ]इत॥३॥ 
्थोत्तर परिदधाति-' भिचावरूणो त्वात्तरत परिधत्ता - वेण घमा विश्वे 
रिष्य यजमानस्य परिधिरस्य्चिरिडश्डित ` [ अ ३म] ति। अभ्रयो 
हि । तस्मादाह नरिड ईडित इति ॥ ४॥ 


६-अाहवनीयं समिधाधानम्‌ 


व नि सा निय 


अथ सामधमभ्यादधाति । स मध्यममेवाग्र परिधिष्ठुपस्प्शति तनतानग्र समिष। 
सथाग्राबभ्यादधाति तनो अनि प्रव्यक्त ससिध।॥५॥ 

सोऽभ्यादधाति-“वीतिहोच्न त्वा क्वे घ म त समिधीमहि । अग्ने बह त- 
मध्वरे (रश म ) हव्येतया गाय या। मायत्रामेवतत्‌ समिष । सा गायत्री 
ममिद्धायानि दास समिषे। दासि समिद्धानि देवेभ्यो ष्ग बर्हति ॥६॥ 

अथ या द्वितीया समिधमभ्यादषाति-वस तमेव तयास्मिषध। म वस्त समि 
द्ध) ऽ याचृतून्‌ स।म ध । ऋतव समिद्धा प्रजा प्रजनर्या त, ओपवाथ पर्वा त । सोऽ- 
भ्यादधाति- सभिदसि' (२अ ५म ) इति । समिद्धिव््षत ॥७॥ 


१ ठर 





तृतीयश्च याय तृतीय `बतुर्थ नाह्यर। शतपथत्राह्यण 


[गिर 








अथाभ्याधाय जपति सुयस्त्वा पुरस्ना पातु कस्यास्ि्द्ग्शिश््य' ( य - 
५अ )इति गुत्वैवा अमित परिपयो म्बति। श्रधैतछ्यमेष पुरस्ताद गोक्रार 
करोति नत्‌ परस्तान्नाघ््रा रनास्पभ्पययरानिति । र्था हि नाधरा रत्तसाम- 
पहता । ट ॥ 
अथ यामेयाघ् तरताया समि वमम्यादधाति-अनुयाजषु ब्राह्मणमेव तया समिधे) 
स ब्राह्मण समिद्धो देपभ्यो यज्ञ बहति ॥ & ॥ 
म 
७--उदगगृयोविधृत्यीवेद्या निधानम्‌ 
स 
श्रथ स्तीश। वेदिथुपापत्त ते। घ = तृण आदाय तिरश निदधाति सवितुबाह 
स्य'(२यअ भम ) हति | ्रयवेस्तुप प्रस्तर । अथास्येत भ्र यावेव तरी 
निदधाति । तस्मादमे तिरश्याथ्रवा। क्त्र वै प्रस्तर वश इतर बरं । चतरश्य चव 
विशथ विधृत्य । तस्पात्तर्थी निदधात । तस्माद व विध्रतीनाम॥१ ॥ 


८--विनरत्योरुपरि प्रस्तरस्तरणम्‌ 
स 
तत्‌ प्रस्तर म्तणाति-ऊगोग्रदसं त्वा स्वरणामि स्वासस्य देवेभ्य ' ( एग ५ 
म॒) इति । साधु देवेभ्य रत्योतदाई-यदाहोणम्रदस षवेति । गायस्य देवेभ्य इ'०- 
स्यामद' वेभ्य स्प्यरैतदाह ॥ ११ ॥ 


६--पाणिद्धयेन पस्तरामिनिधानम्‌ 


----------->(- ~ + => 
तमभिनिद वाति! आ त्वा वसवा शद्रा आदित्या सदतु (२अ०५म ) 
इति । एते ब त्रया देवा द्रम रुद्रा ्रादिप्या । एते त्वासीदा त्यषेतदाई । अरभिनिहित 
एय स यन पाशिना भवपिं ॥ १२॥ 
¢ पूः छ स्षणेन चा तत्‌ 
१०-पृस्तरस्यशंपूव॑कं दक्षिणेन ख्‌ चा गृटण, पृस्तरे तत्‌ स्थापन 
कक ७०००००५४ ~~ ~~ € ------- -------~ 
रथ दक्तिणेन जुह प्रतिशृहणाति-नेदिह पुरा नाप्न रकतास्याविशानिति । 
बरह्मणो 1ह रक्मामपह ता । तस्मादमिनिषित एष स येन पाणिना भवति ॥ १३॥ 
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तरृतीयश्न याय ततीय चतु प बाह्मण प्रथमकारन 


0 





अथ जुहू प्रतिगृहाति- चृताच्यसि जहनाम्ना (२ द्म ) ति) 
धताची हि, ज॒हि नाम्ना । सेद प्रियेण धाम्ना प्रिय~ सद्‌ आसीद (> अ - 
& म॒) इति। चृताच्यस्युपभूनाम्रा (२ ६ म ) इत्यपमुतम्‌ । ध्रताची ह 
उपभ्रद्धि नाम्ना । ' सेद प्रियेण घाम्ना प्रिय सद आसीद्‌ (२श्रन्ध्म ) ति। 

घ्रताच्यसि धूवानाम्ना (२ अ ६ म „) इति वाम्‌ | धृताची ह, वया एह 

नाम्ना । सेद प्रियेण धाम्ना पिय सद आसाद्‌( अ ६ म ) उत- 
यद यद्धमि ॥ १९॥ 

सवा उपरि जुहू सादयति, अवहइतग स्च ¦ चत्र घ जुहू वश इतरा 
घ च । ज्षपमेबेतत्‌- पिश उत्तर करोतत । तस्मादुपयांसीन त्षप्रियमवस्तादमा प्रजा 
उपासते । तस्मादुप र जह सादयति अव इतरा स्षच ॥१५॥ 

११-अमिमणंनम्‌ 
न 

सोऽभिमृशति-' ध वा असदन्‌! (३ अ ६म०) हात । ध पा द्यमदन्‌ । ‹ ल 
स्ययानौःः(३अ (म ) हति । यज्ञो बा ऋतस्य योनि यज्ञ द्यमदन्‌। “ना 
विष्णा पारि पाहि यज्ञ पाहि यज्ञप्तिम्‌' (३अ ६म ) ति। तथ्जमा 
नमाह । पाहि मायक्ञयम्‌ः (३अ & म) इति। दप्याप्मान यज्ञान्नात 
रति । यज्ञो वै विष्णु, तधज्ञातैवेतत्मवं परिददाति गुप्त्यं । तस्मादाह ता विष्णो 
पाति ॥ १६ ॥ 

प्रथमकारडान्तगंत-ततीय-अध्याये चतुथं ब्राह्मण 


एब-तृत्तीय-प्रपाठके च प्रथम बाह्य 
उपरतम्‌ 
हिनाद्यणानुगतञ्च -दहितीय-परिधित्राद्यण समाप्तम्‌ 
२ 


भ 


इति-बाह्यणष्यातमक-इ म परिधि बरह्यणमुपरतम्‌ 
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तरतीयच् याय {तीय चतुथ जाह्मण शातप्थव्राह्यण 


[गं काणणे 


तततीया" याय मे नृतीय बाह्य एव द्वितीयप्रपास्क मे षष्ठ ब्राह्मण 
“इ"पबाह्यणए 


मूलाचृबाद ब 
१. इध्य वेदि तथा बहि स प्रोक्तणाशोष से बिभ लोपतिन्चन- 
अयरयु (नापरम्‌ रा यक्‌ कमश ईप वेदि-बर्हिकप्रोक्ञण क लिए) प्रात्तणी (प्ोक्ञण 
क म-क लिए नियः अतण्व प्राक्ञषणी नाम से प्रसिद्रजला) का ग्रहण करता | ( इसे न्न 
| प्राक्तणी नलासेहम वेन-बहि, तीनो का प्राक्त करना है। नमस) यहु अयु सब 
से पिले कृष्णऽस्याखरष्ठोऽ य॒ या जुष प्राक्ञाम (यजु स ।‹ हे चने ! खाप 
क्रष्णस्रग-है आहयनीय नामफ खर म प्रतिदिन रहने क कारण अप आखरष्ठ हे । एसे आप 
का यवानुरूप-ऋअ मलत प्राक्तण करता € ) यह्‌ मव बालता हत्या इध्म ( यज्ञा न-प्रज्ज्यलन क 
लप अआ हण्लफ़ १ ऊ बधे हुए माते) का प्रोक्तण करता हे। मप्राक्तणकममे न न्ध्म- 
सम्भाराको श्च उण्यु अग्निदेपता क किए सङ्गमनीय री करता हे ॥१॥ 
मग्रात्तणान तर वेन्रास बहि जुष प्रात्तास (यज्ञ स ।१ आप सययज्ञसमद्धि 
प्रात क कारण परि नामस प्रमिद्र है । बर्हिस्तव्ण क किए आपकाम अभिलपित भात्तण 
करता हू) यह्‌ बोलता श्रा वेटि का प्रोत्तण उ रता है । इस प्रोक्ञणकम्म से यह्‌ अययु रसवेटि 
को बर्हिस्तरणर्म्म क लिए दही सङ्खमनीय करता है ।)२॥ 
वेनिप्राक्ञणान तर (बर्हिक प्रोक्षण लि ) आआनीघ्रनामक ऋआयक्‌च्तयु क 
हा म बर्हि ( कुशगरुछि ) सापता > । (चरा नीघ्र से समापतत वर्हिकोहावमलेकर) यमय 
उस बर्हि कारवो पर त्तरा सप्रकारस रखतादहैः जिस से कि बर्हि कीगाठप 
की योर रहे | ( इमप्रकार वेनि पर पुरस्तान-ग्रथरूप से बह प्रतिष्ठित कर) यह अय यर ~ 
पर्दिरसिखग ग्रसयाजुष प्रोक्षामि (यज्ञ॒ म ।१-ाप वनिन हृणक्म्म म समथ बनते 
ण बर्हं नामस प्रसिद्रह एेसेच्रापकाभ स्र चा क लए श्रभिलपित भोक्त करता हू) यह 
म त बालता हच्रा वेदि पर प्र तष्ठित बर्हं का प्राक्त फरता है । रस प्रोक्षणएकम्मसे यह श्य यु 
लचो क लिण्ही नम गह को सङ्गमनीय करता है ४॥३॥ 


# घ्म(काठस मार) का उपवीग श्रा वनीया नमेहयेताहै वदिक्ा उपयोग अर्ह तरणक म 
महाता > एम बिं का उपयोग सुकस्थापनकममेहताहै । दूसरेश मे- मञ्ज वनीय अगमं 
गले जातहै गा ता परब््छा जाती> ण्य खक्पावबह पर रक्ल जातेदै। इध्मका यजानिस 
वाकात्रा से ण्व हिकाल्लक्पागे से सगमनीय यज्ञानुरूपस्रय होजाय एक्मान नी प्रपोजन कै लिए 

म वेनि बर्हं ग क्रमिक प्रोक्तण होता है । यज्ञमरुडल मे गीत तीना ही पायत्र मयश्यह परत श्रमी 


नमैमेयवमकाश्मावर। पानी मेँ मेध्ययुण भीहै। न ¶मे यभा) की मि पत्ति के निए प्रत परोक्षण 
क्म विहित दै । मे यता ण्व पाय्रता भिन्न मिनन वस्ततवहै।एेसीव्शाममयका श्र ( पपित) 
श्रथ मानना गितात श्सङ्गतदहै जसाकरि यार्याताश्रोने ते श्ुद्राकराति सूपे क्रव्या दहै। न्स 
विषय का विशद वियखन शतपथ-ग्रथमलण्ड मे वि तारसे क्रिया जाचुप>। 


१ रद 


तरतीयच्मयाय ।तीय चतुथ ब्राह्मण प्रथमकारड 


~+ वाः 





णी 


॥ तीनो प्रोक्ञण-ररम्मो क अननतर ( प्राक्ञणपाय मे ) जा प्रात्तणी-जल बच जाते है उन 
से श्रदिये व्यु-नमसि (यजु स २।२-हेप्राक्ञण जल। आप प्राथयी क 1सच्चक है ) यह्‌ 
मज बालता हुता ओओषविया (र्हि) क मूलो का सिच्छन करता दै । चच पानी को श्रोषधिया की 
नडो मे डाल नेता हे । निश्चयन प्रथिीर्श्रातिदै। इस सिच्नकम्म से श्च पय्यु इस प्रथिवी 
क श्रोषधिमला कोदही आद्र करता है । ( इसी सिञ्चनकम सं) य श्रोषधिया भूलमागसे 
रा ( उपल य होतीं ) है । इसी सिश्चनकम्म का यह प्रमाप है कि यद्यपि श्रोषधिया के अभ्र 
भाग शुष्क रहते है पर तु मूल्लमाग चा दी रहते है ॥९॥ 


प्रणीता मे पवित स्थापित कर बहि के पूपभाग स प्रस्तर का प्रहण- 

प्ोक्तणएकम्मांन तर यह्‌ अ यय्यु ८ श्रपने हाथ से प्रणीतापात्र मे दो कुशा रखकर ) वेदि 
पर पुरस्तात माह लग हृए रक्स बर्हि ( कुशमु ) की गाठ खोल कर- वषिष्णो स्तुपोऽसि ८ यज्ञ 
स॒ २ हे प्रस्तर । श्राप विष्एु-यज्ञ-कस्तुप थानीय कैशसद्खातरूप शिखा स्थानीय ह । ) यह 
म-तर बोलता हु आ उस बर्हिमेसेपूयकाश्रोर से ( कुशसमूह-लक्ञण ) प्रस्तर का ग्रहण करता 
हे । यिष्य निश्चयेन यज्ञ है इस यज्ञपुरुष की शिखा यह स्तुप ( कुशमद्चात लक्तण प्रस्तर ) ही 
ह । ( प्रस्तर हण ऊरता हृश्रा अ वय्यु ) स यज्ञपुरुष म इस शिखा को ही प्रतिष्ठित करता 
हे । यह स्तुप ( शिला-शआ्ा यामिक यज्ञरूप पुरुष क ) पूवमाग ( शिरोभाग) मदहीहै अतएव 
( त हस पब अआविभातिक यज्ञपुरुष क शिखा-स्थानीय स्तुप का मी ) पुरस्तात्‌ ही रहण 
करता हे ॥॥५॥ 


(बतलाया गया है कि वेदि पर रक्खे हए बर्हं सघात का रजु की गाठ खोल कर अ बय्यु 
वस मे से प्रस्तर क। ग्रहण करता है । नस अ्रहणकम्म क श्ननन्तर प्रस्तर तो ब्रह्मा को सोप देता 
है एव जो ›) सन्नहन ८ बर्हि के चारो शार लिपदी हई ब-धन-र जु ) है उसे ८ वर्हि से सवथा ) 
प्रथक कर देता है । ( सन्नहन को प्र क क्यो किया जाता है ? इस की उपपत्ति बतलाते है )- 
य्‌ निश्चित है कि ब~न के खुल नाने पर ही इस यजमान की स्री ल्शममास म सम्पूणावयव 
सतान उपन्न करती है । ( तापय यही दहै किं नीधी वन खोल देने सेदं गर्भिणी सुखपूवक 
प्रसवकम्म करने मे समथ होती है । इ वर॒वेनि योषात्मिका बनती हुए निद््नेत स्त्रीडै एय 
यह्‌ बर्हिरजु इसका नीयीब घन है। यही ल्वामारूप सतान उपन्न करने गाली ह । उपर्ति- 
कम्मम बधन का पिक्लसन श्रापश्यक है ) इमीलिए सन्नहन खोलता है । उस सन्नहनरज्जु को 
वेलिके दहने श्रागिभाग पररखदेतादैः। कारण यदीह किं यह रजु ( निदानेन ) इस 
यजमानपनी का नीचीप-घन ही है । एय लोक-यवहार मे निवाबघन सिया क दक्तिण-श्रोणि 
माग पर ही रहता दै । श्रतएव ( ततप्रतिरूपा वेदि क ) द्तिण श्रोणिभाग मे ही नीवरी-ब घन 
स्थानीया र जु प्रततिष्चित करता है । दक्निणश्रोणिभाग पर स्क्खी हु नीयी का बर्हि से आच्छादित 
रर देताहै । कारण इसका यहीहैकि लोकयय्टार मे स्त्रियो का नीवीब धन वस्रसेदही 
श्राच्छादित रहता है । अ्रतएय (ततप्रतिरूपा वेदि की) इस नीयीब घन स्थानीयार जु कोख्ा्ा 
दितं कर देता हे ।६॥ 





| ग रि पन अनति 
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र 


३ वेदि पर बर्हिस्तणं से पिवत्‌ स्प से अच्छादन- 


( प्रस्तरमहण-कम्म क सम्बय म॒ यह्‌ बतल्लामरा गया > कि निरानपिधि से प्रस्तर 
शला स्थानीय है । जव कि द्वस वैधयज्ञ मे पुरुष की प्रनिषूपरता क अनुरूप प्रस्तररूप शिखा 
का प्रस्ण॒ अवश्यफ मानागया है ताशिखातरिक्त शिखा स नीचे क कश-लागोंकाभी उसी 
निनानविधि कि सहु होना चाहिण । इपी उपपत्तिकोल वम पए्वनी हुई रति कहनी > )-- 
सन्नहन-विश्ल सन कम्म क अन तर बह शमय (वे पर घनमाप्रसे रवृत्‌-म प्रीदासे ) 
कुश। यिद्ाता है ( वेटि पर प्रतिष्ठित ) यह प्रस्नर ( कुशमुि ) निरयन (लनानप्रिधि से ) 
सुप ( केशसधातलत्तणा शि) है । ( स्तुप क अतिरिक्त जा स एण वेदि पर कुशा धिह जाती 
है ) यह्‌ यह इतर बहि ( मरस्वर से भिन्न बिद्धाई जाते गाली कुशा ) ( निदानापधि से ) शखा 
स्य प्रदेशों मे ( सवाङ्गशरीर मे) प्रतिष्ठत लाम (कश-लमका भ्रत्तरूप) है (वेदि 
पर छुश। याता हृच्रा च उरथु प्रतिरूप मय्यीदा से ) उन श्य स्थित क्श~नोमों का ही यज्ञ 
पुरुष पर गाता है । रसाक्िए कुशा बिद्धाता हे ॥ ॥ 


(कशास्तरण की पूव उपपत्ति यज्ञपुरुष क केश लोमा से सम्ब रखती > । अव स्य 
वेदि की नणि से दूसरी उपपत्ति बतलाती हहं श्र. ति कहली है )-- यह वेदि ( प्रत-प-म््याना 
से) योष(स्मी) है इससरी( रूपा वदि) क उपर ( हपरि्रहृण क लिए श्राए हए प्राणा- 

मफ़ ) देयता भरतिष्चित रहते है ण्म जो य प्रयोगरहुस्यज्ञ तथा अनुष्ठान करने गले विद्वान्‌ 
बराह्मण वेदि के समीप प्रतिष्ठित रहते है । ( लोकमग्थोला म एक खी नग्न शरीर से पुरुपमण्डली 
म नहीं बठ सकती च्रपितु श्रपना स्ाज्गशरीर वसस वेषिति कर ल जाभाय सेदही आसीन 
रहती है । इधर वेदि भी योष। स्थानीध। है इस भा यहा उक्त शअलाकिक-प्राणदेवताश्रो ए 
लौकिक -ल्त्विनों के समाप रहना पडता है । नस श्न नता क लि अवश्य ही इस परङ्कुशा 
बिद्ानी चाष्टिए ) धसी अभिप्राय से श्रति कहती है)--इन बठे हए देयता तथा ऋकत्तविनों 
की मण्डली मे ८ ग्रतिष्ठित वेदि पर शा यिद्धाता इश्ा) अ पय्यु इस वेदि को अनगनदही 
चनाता है । श्न नता क लिए दही ( कुशास्तरण शआ्यश्यक है) रसालण् (भी) कशा 
चिद्धाता है ।८॥ 


{ अब वेद्‌ को प्रतर्पम-मर्य्यादा से एथिनी मानते हए सी नणि से कुशास्तरण की 
तीसरी उपपत्ति बतला जाती है )- 


नितनी बडी वेद्‌ है उतनी ही बडी प्रथिवी हे । ( च्र्थात्‌ यह वेदि प्राकृतिक-यज्ञप्रत- 
छासिका-प्रथियी का प्रतिरूप है ) ्रोषधिर्यो (प्रतिरूपविषि से यहा ) बर्हि है । ( जव कि-वेदि- 
रूपा प्रथिवी का यदा सम्बध है तो श्रोषधियों कामी प्रतिरूप इस पर अधरश्य ही प्रतिष्टित भरना 
चाहिण । बही कामय वर्हिस्तरण से पूणं होजाता है । इसी अभिप्राय से श्रति कहती है )-(बर्हि- 
स्तरण करता हृ ) श्र त्यु इस प्रथिपी पर (्रथियी स्थानीया वेदि पर्‌) आ्आापधिया ही प्रति- 
धित करत है ! य श्रोषधियाइसप्रा वीम प्रतिष्ठित है। तापय्य इस यक्यका यहीहैकि 
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प्रपियरी का अपना पण यूप उही कहूलता > जिस पर श्राष धया रहता ह । चषवियुक्छा 
प्रथगीही समरद्रामानी गर है । रधर वेदि का निम्माण शुद्र मष सहृश्रा है | ्रपधिया 
क] उखाड कर कवल ्रद्भाग से ही वेद्‌ उनाई गड है । आषयिया का प्रतिष्ठा का उखड जाना 
प्रययीगानिर्पीगय ( उस) बन जाना हे | इस निर्यीय्यता को दूर करन क लिए ही ्रषधि- 
प्रातष्ठा प्रात्ताछठत करने क लए दी यहा छरुशास्तरण आयश्यक दहै ) । इसीलिए चर उर्यु ऊुशास्त 
रण॒ करता है ॥६।। 


( कुश।स्तरण ्रतिशय घन होन" चाहिए तिससे वेदिग्रदेश अगुमाव भी न दीख सक- 
इसी परिशषता को उप यस्त करती हई 9 ति कहती हे) यज्ञरहस्यवन्त षिद्राना का आस्तरण क सम्ब 
व मे यह्‌ रहना है फि यह्‌ न्न पय्यु घनरूपसेद्ी बरं बिद्वावे | अभिप्राय उन अभिज्ञाका 
( इस कथन म ) यही है कि प्रथिवी क जिस भाग म आ्राषधिया प्रचुर मत्रामे होती दहै प्रथियी 
का यह भाग ही च्रतिशय जीयनप्रन माना गया दै । इस बर्हि का श्राहत्त चो यजमान है यही इस 
बहूलस्तरणालुब घी रीयनप्रदभाग का भाक्ता बनता है जेसाकि-- शास्चरफल प्रयोक्तरि वस्ल- 
त्तणत्तवात्‌ इ याति जैमिनिस्‌य से प्रमा एत है । ( यदि यनमान यहा अपन यज्ञ म भूमि- 
स्यानीया वेद्‌ र च्षपि-स्थानीय बर्हि से बहुल श्रा द्काल्न कर देगा तो इसक भागधेय का 
भूम्रदेश प्रचुर ्रापयियो स युक्त बनता हुश्रा सकत ॒लिए उपजीपनीयतम भा यततम बन जायगा 
यही तापयदहै)। 


अदिस्तरण भनिबरृदरूप से करता है ( तीन ठममुश्या सं तीन वार बिद्वाता है) । कारण यही 
है कि (त्रिस यगप्राणदेपताश्रा क सम्बध से) यज्ञ त्रिवृत्‌ है । ( इश पनिपरत्‌ लक्तणा यज्ञसम्पत्ति 
की प्राप्ति कै लिए तीन यार शास्तरण होना उचि है । (्रिदरतस्तरण का अ।भप्रायं यही है एक) 
तीन दभयुष्यो से इसप्रकार स्तरण करना चािए चिससे तीन। दभमुश्ियो क तीनां स्तर एक 
स्तर रूप से प्रतीत हों । पिले एक दभु लेकर उसे वेनि के पूय भाग मे नकिण च्रससे 
छ्मारम्म कर उत्तरास परयत इसप्रकार वेदि पर बिच्याना चाहए जिससे कि ऊुशाच्रा का अम्रभग 
तो पून की शरोर रहे तथा मू्ञभाग पश्चिम की ओर रदे । श्चन तर दृखरी दभु लेकर (पदिले 
की नभमुष्ि से सलगन ) वेद्मिभ्य माग मे प्रथमसुष्रि से पश्चिम प्रदेश मे इसभकार शेच्ावि 
जिसस कि पृयमु के परिचिमस्थ मूलभाग न्स द्वितीयञुणि क पूस्थित अ्मभागा क नाचे दब 
जाय । इसीप्रकार तीसरी कुशमुष्टि लेकर ८ दृखरी दभभरु से सस्ग्न ) वेटि २ प श्वसात भाग 
म॒ सप्रकार बद्धावे जिससे क मध्यमुष्ि क परश््िमस्थ मूलभाग इस दृतीययुरि के पूनस्थित 
द्मय्रमामें स ्आा-द्ाल्त दहोजार्ये । इसप्रकार वेदि के पू भाग से स्तरण ्रारम्म होगा । ए 
तीनों स्तरणो म कुशा क अ्रभाग पूत की ओर रहेगे तथा मूलमाग पश्चिम कीर रहगा। 
साथ दी प्रथमसुष्ि के मूलभाग म यसुष्िके भ्रमा से आदोदित रहेग एम यमु क 
मूलमाग ठतीयसुष्नि कै शप्रमागों से आद्धादित रहेग । इसी को त्रिघरतस्तरण कषा जायगा | 
इस स्तरणकम्म का आरम्भ पृ से होगा ए अयसान पश्चिम म हागा । नसौ का पश्चादप- 
वगपक्त माना जायगा | 
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(दूसरा है प्रागपवग पक्त ! पहिले प्रथम दमयुषि को वेदिं क पश्चिम भागमेषयकी 
श्रार श्र्रमाग रखते हृए तथा पश्चिम की च्रार मूलभाग रखते हए बि्ठाया जाता है । चरन तर 
दूसरी दभयुष्टि चिद्धाते हु प्रथमसुश्ि क श्रमरभा्गो को उपर उदा कर नक नीचे दूसरी सुषि क 
मूलमाग दबा दिए जाते है । ठृतीय सु {व मे विदाई जाती है । इसक मूलमाग भी मध्यमुए 
क अध्रभागों के नोचे दवा दिए जाते है । इसप्रकार यह चस्तरण पश्चिम से श्रारम्भ होकर पूय 
मसमातहयोता है । इस पक्त मे इशाश्नों का परस्पर श्रोतप्रोतभायसा हाजाता है । जिसप्रकार 
लोक-यवहार मे तृणा द क छं पर बनाते हुए तृण-पूलकौं का परस्पर दाब कर फलाया जता हे 
वैसे ही यह आ्ास्तरणकम्म है । स्य षि ने वेदमत्र न) भी सो पक्त का समथन कियाहे। 
इसी द्वितीय पक्त को उद्र त करती हुई श्रात कहती है) 

अथया प्रवह मर्यादा से ( एक सुषि क श्रमरभागों क नीचे दूसरी क मूल ठबाते हए ) 
आस्तरण करना चाहिए । ८ क्योकि )- स्तृणीत विर चुष्क (ऋक्‌ स श्म सू ।५म \ 

परस्पर सम्-द्ध रि भध्वय्यु लोग विकते है यह मन्त्र इसी पन्त का बतला रहा है । ( लोन 
पन्ता मे मूलमाग श्रध प्रदेश से युक्त रहै इसीभ्रकार से फलता है । ( अथात बहि क मूलभाग 
शग्रभागो क नीच दबना उभयपक्ञ मे मह्य हे ) । रस प्रथिवी पर ओओषधिर्योः अधरमूलरूपसे ही 
प्रतिष्ठत है । इसलिए । ्रोपाध-स्थानीय ) बहि को (प्रथिवी-स्थानीय वेद्‌ पर) अधरमूलरूप स 
ही फलाता है ॥१ ॥ 

(७ ८६ १ इन चार करण्डिका से बर्ि-स्तरण की उपपत्ति बतलाईं गई । अव आगे 
की १ वीं करिडका से श्मात्‌ (पद्रति) बतलाते है) यह अध्यय्यु उणाम्रदस त्वा स्तृणामि स्वा 
सस्था देवेभ्य (यजु स॒ ।२-उऊणसूत्र उन से नि हुए कौमलक्पशा कम्यल के समान स्पशवाली 
बनाने के लिप हे वेनिद्वते ! श्राप पर हि क्वाह । राप दवतां के लिप सुखपूवक 
पटने के स उन हो) यह म त बोलता हुच्ा बर्हिस्तरण करता है । देवताश्यों के लिए अ।प शोभना 
बनाई जातो है यही कह] गया है जोकि उणाम्र स त्वा यह कदा गया दहै । स्वासस्था देवेभ्य 
इस ५१ से प दवत शं के लिप सुखाभमका प्रतिष्ठाभूमि नाह जारही है यही कहा 
गया ॥ १६९॥ 


 आहवनायाग्नि का इष्म-फाष्ड से प्रबलीकरण - 
वेद्यास्तरणान तर बह अ वय्यु श्ाहुयनीर्या न को 1 क्ल त (हमिदहन समथ ) करता है 
(श्रग्नि को काष्ठ से चिताता है) । यह्‌ आहुपनीर्यान इस (पुरुपप्रातरूप, यज्ञ का मस्तक (स्था 
| इस सम्बध दोविकपरह। कितनोदहीके मतानुसारतो श्राहूयनायाग्निटर्ड में प्र्तिठत 
ञ्रह्ञारो की मस्म भाडवरर्श्रान को प्रचल बना देना श्रह्महै एव क्तिनि एक यारिकश्रोरका ठ ल्ल कर 
श्राग्न प्रज्ज्वलित क्रत है| दोनो में इष्टापत्ति है । म्रण्निका प्रञ्ञ्वलन ही फलाश मेँ श्रभिपरत है। वस्सुतस्व 
द्गते ब्राह्मण मे न्स कम्म की इतिक न्यतास्मातलोतीहै। श्रत यह काष्ठादि समे भद्मापकरण दही श्नमि 
प्रत समना चाहिए । 


९ £. 


त्रतीयश्न याय ततीय चदथ ब्राह्मण प्रथमकारड 








॥ री 


नीय) है । सयाद्गशरीर मे शिरोभाग पूव (भे) है ! नस कम्मसे अ उग्यु पूयभाग (आहयनीया 
1 नरूप शिरोभाग) को ही प्रबल बनाता है । ( शिराभाग से पलाक्ञत मुखाग्न ही श्राति का 
महक है। इसे ही इस कम्म से प्रदीप्त किथा जाना है यहे निष्कष॒ है ) | आह यनीयाग्नि क 
ऊपर उपर प्रस्तर हाथ मे रखता हृ ही अग्नि को कलत । प्रबल ) बनाता है । यह्‌ प्रस्तरस्तुप 
कशसद्रातलक्तणा शिखादही ) है । इषी को न्स कम्म स न्स प्रबल्ीकरण म समापिष्न कता हे। 
(शिखा भी(शिखास्थित ऊ बाग्नि भी) इस कम्म स प्रबल बन जाय) इसलिए प्रस्तर का उपर ऊपर 
धारण करता ह्या अनि को प्रबल बनाता है । *। १ ॥ 


५--आहवनायङ्कण्ड के परश्चिप-उच्तर-दक्षिण प्रात मागोमे पारधिर्योका 
स्थाषन-- 

द्मग्निप्रबलीकरणानन्तर बह अय यु (आहुपनीयङुरड क पश्चिम उत्तर तथा द्क्तिण के 
प्रात भागों मे क्रमश तीन) परिधिया स्वापितकरतादहै। सा जिसालए कि पारधियां स्थापित 
करता है-( उस की उपपत्ति वतलाईं जाती है ) । ( जिस समय ) देवताश्च न (्राणपिध पार्थिव 
द्मानय देषता्मोँ न) जिस { श्रपन भ्राङृतिक भूषर्ड सम्ब घी यज्ञ) म इस श्मारन का दौत्रकम्म 
कं लिए वरण किया-( परण क्रनेकी इहा श्रभ्निसे प्रकट की) उन समय श्रग्नि (म्रयत्तरमे 
यह ) बोले कि भँ इस कम्म क लिप श्रपना उ घाहं नहा दिखला सकता जा ।क (म) पका 
होता बनू एव जो कि श्राप क लिण्प्रथिगीमं द्यलोक पय्यत लेनान क लिए) हविन यका 
(भार) बहून करू । (श्रारन न हात्रकम्म म क्या अनु साह्‌ प्रकट किया ° इस का कारण बत 
लाती हुई श्रागे जाकर श्रि कहती है कि )-(अग्नि न अनु साह का कारण बत्तलाते हए देपताश्नो 
से यदी कहा कि)-हे देवताश्नो । श्रापन मेर ही तीन पूबपुरुषों ( मत्तसजातीय तीन श्ग्निया ) को 
(होत्रकम्म के लिए) वरण शिया था ( वरण करना चाहा ग ) श्रौर इरी यिभमीषिकासे वे तीनों 
अमगिनि पलायित ह्येगए थे (अपना स्वस्प खो बैठे थे - ) | 


( प्रघरणकम्म की बिभीषिका से पलायित तथा स्वरूपत यकृत उन ) तीना च्ग्निया को 
यदि श्याप (पुन ) वापस (इस यज्ञ मे मेरी सहायता के रूप मे अविकृत बना कर) लोटा सकते है 

% इसी सिद्धात के श्नाधार पर लोक मेँ मोजन-व्यवहार कै समय कहा जात्ता है करि मुकं भूदेव 
चोटी पर हाथ फेरते गए श्नोर भोजन करते गए । श्रवश्य ही भाजनवला म शिखा पर हाथ परते 
रहने से शियोऽग्नि प्रदीप्त होता रहता हँ एव श्रन्नद्रय का क्षण स्थिर बना हताहै। 

~ ये दही पलायित श्रनि यष्टिरूप से एकता द्विता ता नामोरे तथा समष्टिर्मसे आध्या 
नाम से प्रसिद्धै जि- का विशद वैक्ञातिक विवचन पूव के श्रा-याबराह्मण मे चतुद्रा विहितो इवा 
छमरेऽग्निरांस (श्त १२।१। ) रप्यादि रूप से किथा जाचुका है । अग्नि के मौलिक स्वरूपज्ञान की दृष्ट 
से ्राप्त्या विज्ञान ऋपना एक विरोष ही स्थान रखता ह । 


१.९९ 


तृतीयश्च यायं वरती चतुथ ब्राह्मण शुतपथनब्राह्यण 


[ । 0 , श 
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ताम (फिरमो यवाकवच्िन्‌ च्रापक) सहायकम्मक लि उ साह दिखला सकता जोर 
(म) आ्रपङाहोता यन [ऊ तथा ्ापकहयका यहून करन लगजाङ | (रशन की नर्स 
सधा (शप) कास्यीफार करते हृए देयताच्रान कह न्याकि) एेसाही होगा। ( तत्काल देव 
ताश्ा न) उन (पलायित अनया) का इम अरनिक लिए (यन मं पुन अ्रिकृत बनाकर) लाटा 
लिया वहीयतीत परिया है। (त्र्थात्‌ पलाधित तीनो ्रनियाक द्वारा यर्ञान को समद्र 
बनाते कनिण्हीनि नपिधि से परियिया स्थापित की जातीं है) ॥१३॥ 


(तीना पूयदुरुषा क यज्ञ म लाट च्रानेपर होत्रकम्म म॑ नियुक्त) शरान यह्‌ बोले कि वषट्‌ 
काररूप उज्नेदही उन तीनो को पलायित करियाथा। म (स्वय भी) इस पषट्‌कार (रूप) वज्र 
सेडररहाहूफि कही यह यप्र यज मुके मी (उन तीनो की भाति इस यज्ञ से) प्रथक्‌ न करदे । 
(मरीट्णिम सवतके भयम पचनका यही सरल उपायदहै रि श्पलोग) न तीनां (पुन 
लौट हृए जनयो) से ही (ताना आर स) घर रीनिए । ( न के अङ्खरक्तक बन नाने पर) यपद्‌ 
कारपज मु (यज्ञसे) प्रजकन ह्वार सकगा। देयताश्माने कहा--ग्साही हागा ( तत्तका) 
देयताच्मान न ¶नोसदसे सीमित कर न्त परिणामस्यरूप -षटकारयज ( इस सीमित 
सुरक्षित ) अग्निका ( यज्ञ से) प्रथक्‌ नच्वाट सफा। ( यहा इस वधयज्ञमे जो अ यय्यु हाप 
कम्म मे नियुक्त श्राह वनीयाग्नि ऊ तीनों शरोर पलायत चऋग्निया के प्रतिरूप म तीन परिधया 
स्थापित करता है ) इस कम्म से यह्‌ इसर््ानकेलि (रक्त त) वस्म ( कवच ) ही बाधतादहे 
जोकि इन तीर्नो से परिवान करता है । ( हावकम्म म नियुक्त श्राहवनीयाग्नि की स्वरूप रक्ता क 
लिए ददी परिधियरास्वापितकी जतींह यहीताप ग्रहे ।॥१४॥ 


( होत्रकम्म म नियुक्त शान क कहने से पलायित उन तीना श्रा नयो को अह्र त्तक बनाने 
क किए देवता जब यज्ञमरडल मे ले माए तो) वे तोनो कहने ग फि यदि अप हमे इस यन्न 
कममे नियुक्त फरना चाहते तो इस यज्ञ म ( ्रयाजादि अन्य गाण देयताश्नोंकी माति 
हमारा माग ( भागवेय भी नियत ) होना चाहिए ॥१५॥ 


देवताश्च न कहा ) णसा ही होगा । ( प्रतिज्ञानुसार तीनों के किण भागधेय की ययस्था 
करते हुए ) देषता कन लगे फर ( आहूपनीय मे आहुति देते समय ) जां श्राहृतिद्र य प्रिधिया 
क बाहिर ता शिरगा वह तुमम हृत होगा अथात परिपि से बाहिरस्कन्न टय तुद्यारा प्राति 
सियफृ-असावारण भागवेय समभ्म ताया ) द्रसके श्रतिरिक्त जो श्राहृतिद्रन्य -ऋत्तिगगण तुद्यार 
( परिधिर्यो के ) उपर उपर ल दगे यह्‌ तुद्यारी ( स्परूषरक्ता ) र्त्त का कारण बनेगा । साथ 
ही ऋत्त्विक-गण ता न य ( सात्तात्‌ ) जान मे हृत करगे वह्‌ [भी]-[ देयताश्रं के साथ साथ] 
तुह्यारी रक्ता करेगा । 


( परिधि-र नीय पलायित अग्नियों के भागधेय फे सम्बध मे श्मारम्भ म उक्त यवस्था 
दई थी । एप ये दवा श्रक्रुवस्तत्‌ करवाणि यह देश है । इसलिए श्राज भी यज्ञो मे इन 
भग्नो के लिए बही यस्था चली श्री है । इसी यवस्था का उद्धृत करती हई श्रुति क्ती 


3. 


तृतीयश्च याय व्रतय चतुथ ब्रह्मण प्रथमकाण्ड 


हैकफि)। (साजोकि) यहु श्र वय्यु आहूपनोयाग्नि मे श्राहत देता > यह्‌ (नय) इन 
परिधि स्थानीय श्रग्नियों की रक्ञाकरताहै।जान-य इन परि वया क उपर उपर डालता दहै 
बह (भी) इन की र्ञाकरतादहै जा द्र य परिधयो स बाहप्रदेशमे तनागिरताहै यह [इनका 
प्रपिसिक माण बनता हृ ] इनम हून हता है । 


स्कन्न--युत-हुतिद्रय पलायित अग्निर्यो क लि प्रातिस्यक शआ्रहुति है इस सम्बध 
म एफ यह्‌ विप्रतिपत्ति उपस्थित होती है कि यज्ञमिज्ञानानुसार जो यज्ञिय नय उपयोगदेत्र से 
चादिर होजाता है बहु यज्ञकत्तां यजमान क शयु का भाग बनता हा यज्ञमान कं लए अनि 
काही फास्ण बनता है । रधर श्र नर्तरवि क लए वाडा बहुत श्राहमातन-य अहि प्रदेश म अवश्य 
गरण्यां जायगा । इस स्कन्न-दोष का क्या उत्तर ?। इसी पिप्रतिपत्ति का निराकरण करती दुई 
भ्रति कहती है किं ]-[ क्याकि देयतार््रोन स्फन्न रय को अग्नयो का भागधय नियत कर 
त्याह अत स्कन्न ष नहीं माना जासकना |--इसीलिरर्यां ओआहूतिनय बाहिर गिर ताय 
ता इसमे कोई अपराध [ श्राग ] नही [ मना ताया । [ पलायिषं तीनो ] श्नि रसीप्रथिपी 
मे प्रषिष्हूए है । [ फलत स्फन्न द्रयप्रथिवी-प्रवेश पर गिरता ह्या इनकी तप्तिकाकारण 
चनेगा नकिंयह्‌न्-यशनुकाभागयेय बनेगा ]। जो कुं यज्ञिय न यिरताहै वह्‌ सब कुक 
इसी प्रथिषीमे हीं [ तो ] प्रतिष्ठित होता ह्‌ । [ श्त स्फघ्नदोष का प्ररत मे रोई अयसर नहीं 


हेः || १६॥ 


यह च वय्यु - भूपतये स्वाहा भुवनपतये स्वाहा भूताना पतय॑ स्वाहा यजु स २०] 
भूपति के लिए स्वाहा सुवनपति के लि स्वाहा भूतपति कै भिर स्वाहा | यह मत्र 
बोलता ह्या [ उस † स्कल [ हत्रिम्र हण करते समय परिधि के बहि प्रदेश म गिर हए आहत 
द्य] कास्पश करता दहै भूपति श्रादिद्ी उन [ पलायित अ्निभ्रातेर नाम से प्रसि ] 
तीनों ओअ्रन्योकेनामदै। सो जैसे प्रधान देवताश्मा क लिए पषटकार से युक्त हपित -य हत 
होता है इसीप्रकार [ उक्तं म त्रभ्रयोगपूबक स्कन्नन य क स्पश से] इन च्ग्नियो मे हृत बन 
जाता है । [ताप य यही ह कि-स्वाहाकार च वहन्कारच दवा उपीवाि न्सश्रुतिक श्नु 
सार स्वाहा वौषट्‌ पूर्विका आहुति का सम्ब य देवताच्रा क साथ माना गया है | तीनो श्रनया 
क लिए स्याहा प्रयोग पूवरुस्फन्न द्रयकास्पश करना ईह देवतार््रोकीभाति दही च्राहुति देते 

हए द्वकोटि म स्थापित करता दे । ॥ १७ ॥ 


[ परिधिर्यो किंस लकड़ी की वनाः जाये ? इस प्रश्न की मीमासा की जाती है ] कितन एक 
याज्ञिक [ अनसमि वन कलिर्‌ यज्ञसस्था मे ग्रहीत ] इमकी [ लकाञ्यासे ही] इन 
परियो का पर्धिन करते है [ शअरथ।त्‌ जो काष्ठसभार आयनार्या न क स्मि-धन क जिए 
श्राया है इनके मतानुसार इसी मे से परिधिर्यो क लिए लफडी ले लनी चाहिए | 


[ इस पक्त का खण्डन करते हुए याज्ञव क्य कहते हँ किं] सोएसाकमीन कर । 
[ श्रथौत्‌ इष्मसमारकाष्ठ से परिधियों न बनाई जाथे ] उस यजमान के लिए य परिधिया [ परि 


१ ६३ 


त्रतीयश्मध्याय ततीय चतुथ ब्राह्मण शतपथब्राह्मण 


जक के "णमि 1 


घानलन्षण कम्म क लिए ] असमथ होता दहै जिह इ मकाष्ठ की बनाया जाता है। केवल 
अ याधान [ अग्निसमि धनाथ श्मादयनीय म स्थापनाथ ]हीइम का प्रहण किया जाताहे। 
[ जग्र इ मकाष्ठ केवल अग्निसमि-धनोद श्य से दी यज्ञसस्थाम समगृहीतदहै तो इससे दूसरा 
कास नहीं लिया जासकता । यति इ मङाष्ठ की परिधिया बनाई जर्येगी तो इन से कभी पा धान 
लक्षण कम्म सिद्रन होगा] । उसा यजमान क जिए ये परधिया सपरिधानक्म्म मे समथ 
होतीं हे जिस यतमा ॐ लिए ऋ वकगण अय काष्ठ की य परिधया है इस रूप से [ स्व- 
तन्तररूप से ] ग्रहण करते हे । इसलिए [ पराधया क जि } दूसरी दही परिधिया लेनो 
चाहिए । 
वे परिपिया - तलाश की लकडि्यो की होनी चाहर । पलाश निश्चयेन बह्म [ ह्य 
ीर्यप्र वान ] हे । [ न्यर ] अनि [भी] ब्रह्म ब्रह्ममीरग्रप्रधान ] है। य परिधिया [ प्रति- 
रूपम यासे ]आनशदहीं है । इस सजातीय सम्बधसेय पलाशकी दही दहोनी चाहिए।१६॥ 
यदि पलाश कीन मिले तो विकङ्कतकाठकी होनी चाहिए । यदि वकङ्कत सम्भयन 
हो ता कन्म यम हानी चाहि । यदि काष्मय्यन मिल तो भि्यकरष्ठ की होनी चाहिए) 
|येभीनमभिल्ेता] खिरक की [ होनी -वािए ]। [ यरि वादिरभी उपनघनदहो तो | 
उदुम्बरकाघ्ठ की परिधिर्यो [ होनीं चाहिए ] । य [परिगणित] वृ्ञ यज्ञिय है । इसलिए इन 
ब्ल [मसेकिसाएक]कीही परिपिया होती है *।२॥ 


तृतीय आध्याय म॑ तुतीय, ब्राह्मण 
एव द्वितीय-प्रपाटक मे £ढा ब्राह्मण 
समाप्त 
दविबाद्यणानुगत-ृष्मव्राह्मण यहो उपरत 


---#* ---- 


दितीय-प्रपारक-समाप्त 
£ 


~~~ > > ~~ 

+ इने यज्ञिय ब्त का यशेष विवरण निवचना म करिया जायगा । 

# यद्यपि ब्राह्मणय्र थ की मर्यादा के श्नुसार यही बाह्मण समातये जाता ई तथापि प्रकरगसाम्थ 
कीर्टाटिसे हमने इ्सस श्रगले ब्राह्मणक्रा भी इसी ब्राह्णके साव समावश कर लिया है) प्रकृत ब्राह्मणं 
की १३ वी करिका जिस परिधि परिधान प्रकरणकाश्रारम्म हृश्रा है वह तृतीय प्रपाटकके प्रथमं 
बराह्मण की्थीक्रिडिकापरस्मातदह्ृश्राहै स्के श्रागे जो कर्म है व भी परिशिष्ट स्थानीय 
मनने हुए हुए हसी से सम्बद्ध है | श्रत दोनो बाह्मणो की प्क साथ दही यास्या करना उचित मान लियां 


गया है] 
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त्रतीयश् यायं ततीय चतुथ ब्राह्मर प्रथमकारड 


ममन यययानय नन प्ययरगेती गिगक रिम 


तृतीय--अध्याय मे चतुथं ब्राह्मण 
एव तुतीय प्रपाठक मे प्रथम ब्राह्मण उपक्रान्त 
दविजाद्यणानुगत--परिधिव्राह्मण' 


~° 


वे परिधिया आन [गाले काष्ठ ॐ] हयोनीं चाट. । आ मायदी न [कष्टे का] चीबन 
[ जीवनलिङ्ग-जीवतरूप | है । इसी आ भाप सय क्ष [ स्यायययों से ] कातिियुक्त बन रहते 
हैँ । न्सीश्या भाप सय काष्ठ [ शुष्ककाष्ठ की पक्ता ] गीय [वशेष प्राणशक्तिं से युक्त | बने 
रहते हे । इसालण -रिधिया श्रा होनी चाहिए ॥९१॥ 


[ परधिग्रहण क स ब्र यमे उपपत्ति जाति स्वरूप पत्तातवर रादि नो क्लं पशप 
बतलाना था बतल्ला दिया गया । अय पद्रति बतलाने है ]-बह्‌ अ यय्यु सव मे पाले ~ गध 
-वर वा विश्वावक्वु परिन्धातु विश्वस्यारिणच यजमानस्य परसिधिरसि अधिरिड ईडित 
[ यजु स॒ ३-वि्वरत्ता के त्तिप विश्वावसु नाम का गध श्मापका स्वापित कर । राप 
यजमान की परियि हे यिदह भ्ाण्वस्तुयहै होानिके द्धाय इडितस्तुन दहै] यह मत 
बालता हृ म य को # परिधि के प्रतिष्ठन करता है । [ आहुयनीय का पञ्विम मागदही इस 
परिधि से युक्त होता है ] ॥२॥ 


पश्चिम परिपि-स्थापनान तर- इदस्य -7द्ुरसि नक्तिणा विश्वस्यारिण्य यजमानस्य 
परिधिरस्यभनिरिडश्डिव [ जु स ।२-विश्वरक्ञाके लिए श्राप द्र की नादिनी बह 
है ] यह मन््र॒ बोलता हरा शआ्राहुपनीय की दक्लिण लखा पर दूसरा परिधि स्थापत 
करता है ।२॥ 


लक्लिण-परिधि स्थापनानन्तर-- मित्रावख्णो वात्तरत परि यत्ता च वेणं अम्मणा विश्व 
स्यार यजमानस्य परिपिरस्य्चिरिडं इडिन [यजु म >।३-ह उत्तरपरिपरे ! पिश्व 
की र्ता केः लिये पने रिवर वस्म से मित्रावरुण-देवताच्मान आपको उत्तरन्शिा मे म्रतिषठित 


किया है ] यहमत्र बोलता ह्या च्राहयनीय की उत्त लेखा पर तीसरी परिधि स्थापित 
करता है ।॥४।। 


~~~ -----~ 





र यजमानकेस्कध प्रदेशमे आरभं कर बाहुपयत इनफाक्तम्बाह में परिमण होता है \ आकारं 
मे मोरी होती है एव स्वरूपत गीली होती हैँ । 
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वरतीयश्मध्याय त्रतीय चतुथ ब्राह्मण शतपथब्राह्मण 





६-श्राहवनीयाथि मे समिव-स्थापन-- 

[ पूपबराह्मण की- श याञ्चि कपयति इ यादि १२ गीं करण्डिका मे यह स्पष जिया गया 
है फि आहपनीयाभ्न को हिल्हन मे समथ बनाने क लिए यज्ञसम्था मे ग्रहीतं इ म-सम्भारम 
स कष्ठ लेकर उससे आह यनीयाङ्गासे का भस्म प्रथक कर रस प्रबल बना दिया जाता है । इस 
प्रकार इध्मभार से श्रहीत ? स समिध ८ एतन्नामक काष्ठ ) से परियिष्थापन से पूव श्राप्रप्रबली 
करणकम्म किया जाता है उसी समिध का अव परिधिस्थापनान तर-श्राहयनीय मे प्रच्ेप करना 
ही-समिघाघानकम्म कहूलाया > । प्रत प्रकरण इसी विषय फा स्पष्ट करण कर रहा है | | 


[ इस समिध का पूर्वाघार से सम्ब ध है श्रतण्य से- पूर्वाघारसमि गओोऽञ््यधानकम्म 
भी कहा जासफ़ता है । आहपनीयङ्कुणड की वाय य न्शिसेश्रार म कर श्ानेय दिशाप-य-त 
अपििच्रन्नधारासेजो होम होता है वही पृ्षीधार कलाया है । यह पूवाघारकम्म जिस 
ख तेयीदिक समापरि पर समाप् होता है वहीं हस समिध का श्राधान होता है । इस परिस्थिति 
का सामन रखत हृए ही प्ररत प्रकरण का सम यय करना चाहिए |] । 


परिधिस्थापनान तर वहु अध्वय्यु [ ्रहवनीयाभि क पूर्वाघार समाप्न प्रदेशमे समिव 
नलता है । | आआहवनीयाम्ि मे समिध डालन स पहिले ] वह्‌ ऋअध्वग्यु पञ्चिमभागस्थितमय 
की परिधि का [हस्त ।हीत समिध स ] स्पश करता है । रस सखशकम्म से अ वय्यु अ्चिभ्रातर 
स्थानीय परिधरूप अ म्रयोँ का ही पहिले समि धन करता है| अनतर स सामध को श्माहव 
नीय अभि म डालता है। इस उत्तरकम्म से यह्‌ छध्यग्यु श्रि को सान्ञात्‌ रूप से सभिद्ध 
करता है ॥५॥ 


८ ब पटति बतलाते है )-दह्‌ श्य ( परिधिस्पशकम्मानतर) बवीतिदो्र -वा कषे 
य्‌.मनन समि गीमहि ञ्चे बृहन्तम वरे (यञ्च स २।४ य॒क्ञसशद्धिपवतंक तथा सक्ष 
तेजाराशियुक्त त ग महान्‌ पेखे हे घ्न । इस यज्ञकम्म मे मै श्रापको इस समिधा यान से 
प्ररीप्त कर रहा हू ) इस गायत्रीम च से आहयनीयाधिं मे समिध डालता है । इस समि धनकम्मं 
से अध्यय्यु गाश्त्ीडन्कोही म्ररीप्त कर रहा हे । यह गायत्रो ( द्म फम्मसे) प्रदीप्त बन कर 
सरे ( सहयोगी रश तगती अलुष्टप ) छदो को प्रदीप्र करता हे । ( परम्परया ) अ्रीप्र 
डं = देवतानं क लिए यज्ञ ( ्रहुतिन य ) का (चू ल्लोक म ) वहन करत है ॥६।! 

मरथमसमिघा पाना तर नस दूसरी समिध को अ प्रयु ( त्राहुमनीयाभ्नि म ) डालताडे 
उससे वसन्त-ऋतु को ही प्रप्र करता है । ( समि घनकम्म से ) उह पस त प्रदीप्त होकर श्र य 
गरीष्माद्‌ कर तुरा फो प्रदीप्त करता है । ( परम्परया ) प्र¶प्र ऋतुए' प्रजा उपन्न करतीं है चनौर 
्राषधिर्यो का परिपाक करतीं है । ( द्वितीय समिधाधान की यदी उपपत्ति है । अरव पद्रति बतलाते 
है )-वह अ त्य्यु समिर्दात (यजु स ।५ हं वसन्त ! श्ाप श्रि कां प्रञ्स्वलित करने के 
कारण समित्‌ है ) यह मत्र बोलता हृश्मा समिधाधान करता है। ( बसत से क्योक अभिका 
समिन्धन च्र!रम्भ हता हे ) अत निश्चयेन वस त समित हे ॥५॥ 
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इसप्रकार श्मापारसमिदभ्याधान करफ़े च्रवय्यु ( श्ाहुयनीय की रार देखता हृ्रा- 
सूर्यस्त्वा पुरस्तात्‌ पातु कस्यार्चिन्मिशल्य ( यु स॒ ।४ हं श्राहवनीयाग्ने ! सुयदवता 
पूवन्शिा की श्रार से ( होने बाले ) किसी ओ ( श्रासर ) हिसा कम्मसेश्ापकी रक्ता करे ) 
इस मन्त्र का जप ( सवरसधानपूयक उच्चारण ) करता है आहयनीयाप्र की रक्ता कलिएही 
( कमश इस ए परिचिम-दक्तिण-उत्तर प्राता म ) परिधिया प्रतिष्ठित रहती है । ( इन तीन परि 
धियो से तीनों न्शिार तो इस च्रागन क लिए सुरक्षित हाजानीं है । पूयदिशा शेष रहती है ) । 
पूयकीश्रोर स ( सश्रद्धिनाशक ) नाण्नोग तथा समृद्धि क ऋअपरोधऱ राक्तसत्लोग इस अग्नि को 
हानि न पहूचा तक इसक्िये ८ इस म जपकम्म से) पूव की आआरसे दही सस्यको (इस 
रग्नि का) रक्तक बनाता है । सू यनश्चयन नारा तथा रात्तसा का नाशक है ॥८।। 


( श्रतुयाजकम्म स पिले अग्नि समि धन क जिए एक समिध श्राह यनीय म आर डाली 
नाती हे । क्योकि समिधाधानप्रकरण चल रहा है अरत समान-~प्रसद्ख से उस श्र याधानकाभी 
यहो परिधान बन्लाती हृ श्र ति उसकी उपपत्ति बतला देती है )- 


` चिस तीसरी सामधकाच्र य्य्यु श्रनुयाजफम्म मे श्राधान ऊरत। है इस तीसरी समिष 
से ( यज्ञकर्मम्मे तेफत्त यतामच्चालक ›) ऋशत्तिग ब्राह्मण को ही प्ररीप्त कत्ता है । उह ब्राह्मण 
इस कम्म स प्रनीप्च हाकर देयता्रों क लिए यज्ञ का यन करत है ( समथ बनता हे ) ॥६॥ 


किोयनयकन््कन> दय [ 8 गीर 


७-उत्तराग्र दो पकित्रां का वेदि पर स्थोपन- 


इसप्रकार परिधिपरिधान-समिधाधानारि श्रहुयनीयानुगत कम्म करने के अनन्तर ष 
ऋ वरय्यु ( आहयनीय की अर से ) कुशास्तरणयुक्त वेदि की श्रोर नाट आता हे । ( वहो भाकर 
बर्हिमसे) दो परपित्र [ दभकरण ] लेफर इह [ वेदि के उपर बिद हुए पर्चिम भागस्थ छशा 
समूह पर उत्तर ए श्रीर ्रग्रभाग करते हुए] सधितुर्षाहुस्थ (यजु स॒ २।५दह * तृण } राप 
सविता के बाह है ) यह म बोलता हुश्या तिय्यगृरूप से रखता है । [ इहं रखने का प्रयोजन 
चतलाती हद श्रति कती हे }-( वेदि पर रक्खा हृश्रा इशमुञ्लिक्लेण › प्रस्तर स्तुप ( शिखा- 
स्बानीय) है एव श्र य वर्हि कश लोम स्थानीय हं । अव कयल नोना भ्रू या( मोह) का प्रतिरूप 
चच रहता है । इस पिधृती-स्थापनकम्मसेश्च य यु इसके तानां यदी त्िरयगृरूप से प्रतिष्ठित 
करता दै । ( श्र्थात्‌ ये दोनों ठभतृण शुमा क ही परविरूप है । क्याकिं य तिय्यगृरूप से प्रतिष्ठित 
किए जति है ) अतण्य य दोनों भ्रव (श्रा यात्मिकी पुरुपसस्था म) तिगयकदहीहे । क्याकिय 
तृण श्य क प्रतिशूप दहै इधर आ यामिक यज्ञ मे रय तिय्यगरूपसे हयी प्रतिष्ठित रहते है 
इसलियं भी ग्ड स उधयज्ञमेति यग्‌ रूपरसे ही प्रतिष्ठित शिया जाता है । रसकं अतिरिक्तं 


[गणिः 





क्ये मृण विधृती नाम से प्रसिद्ध है। 
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ति यगरूप स प्रतिष्ठित करने का एक दसरा यह भी कार्ण है कि ) बेलि पर प्रातष्ठित प्रस्तर 
( निदानेन ) त्तत्र ८ शास्ता राज्ञा) > एन पिद्धी हद इतर बर्हि ( निदानेन ) विर्‌ ( शसित- 
परजा ) है । इस प्रसाररूप क्त तथा ईि-स्प चिद्‌ दोना की प्रतिष्ठा केक्िण्ही(दोनोकी 
स्यरूपरक्ता क लिए पारस्परिक सम्ब घ क लिय ही तस्यक स्थापन उचित है )। सलिय इ ह 
तिग्यगृकूप स ही प्रतिष्ठित करता है । इस ( पिघरणक्म्म क सम्बध) मही हन तृणोको 
( यज्ञावज्ञान-परिभाषा मे ) विधृती नाम से ययन्त किया गया हे ॥१ ॥ 








व्व 


८-- विधृती के उपर प्रस्तर को फेलाना- 

( वेदिस्थित बर्हिस्तरण क उपर पश्चिम भाग मे प्रतिष्ठत [ऊय गणए*उन लनो विधृपी 
नामक दभ्रा पर ) वह्‌ अ वस्यु - उण्रन्स वा स्तृणामि स्वासस्थ द्वेस्य (यजु स 

।५-देषता््रो के लिण सुखपूवक वेठने योभ्य ऊ णसूत्र स निभ्मिव कर-लवत्‌ शदुस्पश पे 

श्रापका-प्रस्तर का-विद्राता हू ) ण्ह मत बानता ह्या (उस र ।मुष्लित्तण , प्रस्तर को 
फलात। है । शप द्वता््यो के लिय साधु शदुस्पश है यही कहा गया = तापि ऊणम्रन्स- 
-वा यह कहा गया है । स्मासस्थ द्वेष्य इस म-तभाग से श्राप दवतां के लिये अच्छी 
येठक है यही कहा गया हे ॥११॥ 


स 


8 -दोनो हाथो स प्रस्तर फा स्पश करना-- 
म यपूयर प्रस्वर-स्तरणान तर उह श्तयु- भ्रा त्वा वलो रुद्रा न्त्या सनतु 
(यजु स॒ ।५ सवन॑ज्रथागिषठाता बसु रुद्र शारिः दयता पका प्रस्तर कां दवप्रतिष्ठा कै लिप 
सध श्योर फलाव ) यह मच वालता आरा स्तीण प्रस्तर पर श्पन दोनो हाथ रखता ह ॥ १२॥ 
व | 


१ -प्रस्तर गपाए हाथ सेखशं क्रि हुएक्षचोंका दहिन हाथ से ग्रहण तथा 


प्रस्तर १२ श्षपन- 

वह्‌ श्र बय्यु प्रस्तर क साथ अपने वामहस्त क। सम्ब ध बनाए हए ही रखता है ( हृच्रा ) 
॥१२॥ दहिन हाय से जुहू का महण करता है । नषट्रा रक्तस्गण ( दोनो क मध्य मे ) पिले 
( ब्राह्मणशरीर क नारा राक्तस नाशक दि यप्राण के सम्य ध होने से पहिले ) प्रपिष्ट न हाजाय 
( इस उदेश्य से ही प्रस्तर क साथ हस्त सम्ब ध बनाण रखते हए ही जुहू प्रहु ण करता है ) । 
ब्राह्मण निश्वयन राक्ता का नाशक है । ग्सीलिए (करस्पश क द्वारा अविन्िदिन्नरूपसे दिय 
शक्ति का प्रवेश सुक्तित रखने के लिए ) सय हाथ से स्पश बनाए रखता है ॥१३। 


अन तर दा धृना-पसि जहूनाम्ना (यज्ञ स ६ ह जह ! भाप (स्वरूप सेता] 
घृत से परिपूण है (घव नाम से जह ( आहुति देने वाली' ) है यह्‌ मन्त्र बोलता हृश्रा दक्षिण 
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हाथ से श्राग्नोध के द्वारा समर्पित) जुहू का प्रहु कर्ता है । निन्वयेन जुहू (घृत घ्रा न के कारण) 
छर 7ाची है माथ हो यह नाम से निश्वयन ज्ु= (आवि दने बाली) ह । (अहसान तर हं 
च यग्यु) ~ सेल भिये गम्ना भि सर श्रासीर -[यज्ु सख ।६। पता आपं षने प्रिय 
बमरूप अज्य के साथ इस प्रस्तर पर †? राजि यह मत्र योल्लता हा इस जुहू का वेडि- 
रित प्रस्तर पररखदेतादहै। -सकश्ननतर बहश त्रय्यु चरु ।च्यस्युपभृन्नाम्ना ।यज्जु स 
| । हे उपन्‌ आप च्रताचीहै नाम सेज्ञद्के उपर तमोगणकप्ञ्माय ल्लेने से उपश्चुत 
है) यह मन्त्र बालता ह्या उपथतं का ग्रहण करता है । यह्‌ सचमुच धृताची दहै एन सचमुच 
नाम से उत्‌ है । श्रनतर सखेन प्रि धाम्ना प्रि सद्‌ आसीन (यञ्ुस < ) 
यह म अ बालता हुखा नसे प्रस्तर पर रख देता है । उपथृदग्रहण स्थापनान तर बह चअ चय्यु 
घृताच्यसि धवा नाम्ना (यज्ञुख < हधरवा 1 आपंषरताची है एव ्रामरू स प्क 
स्यान पर परविष्ठित स्हनेके कारण लोक मे यथान धता नामने प्रल्द्धि है) यह मतर 
बालता हृच्मा धया का महण करता है । श्चन मर- सेन प्रिय धास्ना भिय खन ग्रासीर (यनु 
स॒ ।६) यह चोलता हृश्या इसे प्रस्तर पर रखता दै । (न्सम्रकार गम हाथ से प्रस्तर से 
स बव बनाए रखना हृच्ा चअ पय्यु क्रमश श्राग्नीघ्र से पन हिन हाव मे जु उपश्त- 
घबा लेता जाता है आर वि कं पश््िम भाग मिद्धं हण प्रस्तरासन पर ह रखता जाता 
है) । इन तीनों से अतिरिक्त ना पुरोडाशानि हिर -यदै उह मा खेन प्रियेण स्नाय 
सन ्मासीर यही म ठ बोलता हश्च प्रस्तर पर रखता है-(यन यद ) 11१४॥ 


[खरीक सारनफम्म म पशषता बतल्लाती हृ श्रति कहती हे] यह्‌ अध्यग्यु प्रस्तर क 
उपर तो जुहू रखता है एय अ य [उपभ्रन्‌-धुगा] शवा को प्रस्तर से नीच बरहि पर रखता ह । 
कारण यदी है कि [निनानेन] जुहू क्व है एयश्चय सृक्‌पिट्‌ हं । [जुहृरूप] क्षत्र को उपर 
तथा उपभृत्‌ ध्रयारूप विट कर नीचे रखता हृ्ा] श्र उ्युक्तवकादही पिट्‌ से श्रष्ठञेचा 
बैठने पाला बनाता है ।-श्नएय ऊ चे आसन पर बिराजमान ज्ञा य राजा की नीचे से खड 
ग्तड ग्रजा उपासना किया करती है । इसी प्राकृतिक नियमानुसार जुहू को प्रस्तर क उपर रना 
हे एयश्रयसचा का तीच [रखता है] ॥१५॥ 


6.९ 
१ १-स्पशकम्म-- 

[अनत बह अध्य यु- भूवा असन्तस्य योनो ता यिष्णा पाहि पहि यज्ञ पाहि 
यज्ञपतिम्‌ [यज्ञु स॒ २।६-यज्ञ कौ योनिरूप कम्मलमाति प्य 7 निश्चनसरूपंसे प्र टित 
रहने वाते जो हगिद्रव्याटि यहा प्ररत हृएदहै हे विष्णा ! श्प उनकी रदा करै ए 
वक्ञपति यजमान की रक्ता करे ] यह मत्र बोलता हा आ यस्थालीस्थ आय का जुह्वानिस्थित 
का एव पुराडाश आदि का उपयोगक्रम स स्पश क्ता है । इसी कम्म फा म त्र-खण्डरूप से प्रति 
पालन करती हई रति कहती है ]- 

१६६ 
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वह चअवय्यु धवा च्रसदन्‌ यहम बोलता हृद्मा आयादिकाखश करताहे।य 
द्य कम्मसणापि प यतर निश्चल्रूपसे दही प्रतिष्ठित है। (मत का श्रगल्ञा भाग है )- ऋतस्य 
योनो यह्‌ । यज्ञ ही ऋन ङी यानिदहै। यज्ञ पर हौ य जुह्वादि प्रतिष्ठित हे । ( मन्त्रकं अगना 
मागदहै) परिणो पाहि पाहि यज्ञ पाहि यज्ञःतिम्‌ यह्‌ । इस से (यज्ञरक्ञा क साथ ही) यज 
मानरत्ता के लिप प्राना री गई है । 

अनन्तर- पाहि मा यज्ञयत (यजु स २।६। यज्ञकम्म को अग्रगामी बनाते वाजे 
मुम -छन्तिक्‌ की भी रक्ञाकर) यह्‌ म~त बोलता हृच्मा अ उय्यु स्वय अपमे शरीर का स्पश 
करतां है । इस कम्म से यह अपने श्प को भी यज्ञ से बाहिर नहीं करता > । पिष्मु को ही यज्ञ 
कहते है ! यज्ञ की रक्ता म हीं रक्ता (इस स्पशक म से) सब को प्रतिष्ठित करता है । इसी अभि 
म्राय से- हे विष्णो । श्राय र्ता कर । यह कहा गया हे ॥१ ॥ 


प्रथमकारडानुगत तीसरे अध्याय का चोथा बाह्मण 
एव तीसरे प्रपाठक का पहिला बाह्मण उपरत 
“परिधि-बराह्यणः समाप्त 
दिबाह्मणात्मक-हष्म-परिधि बाह्मणए-उपरत 


न ॥ <~ 


इति-मूलानुवाद 


[1 9 [ 


सूत्रप्रदरित-पद्तिमगृह -- 


१-रभ्म वेदि बहिषा प्रोक्षणम्‌ 
्मायग्रहणं क अन तर वेदिम यसे ्रायस्वाली लेकर उसे किसी सुरक्षित स्थान मे र्व 
दिया जाता है । चन तर अनिसमि घन क लिए यज्ञसस्थो म श्रहीत रजुसेरेषे हुए इ मभार 
( कषछठभार ) की म्रा व खोलता ह । भा खोलने के अन नर बोक्ञणकम्म क लिए बद्या से 
बह्मन्‌ ! इमं प्रोत्तिष्यासि इन श } म आज्ञा मागता हैः | ब्रह्मा ~ प्रोक्त यज्ञ देवता व वय 
वं नाकस्य पृष्ठ यज्ञमनाऽस्नु । सप्त ऋषीणा घुरुता यत्र लोकस्तभेम यन्न यजमान च परेहि 
(का श्रो ।।८) यहु चुपचाप बालता हृत्रा- प्राक्त इनशनमप्रोक्तणकम्म की श्राज्ञा 
देता है । सी श्रध्यय्यु कृत प्रोक्तणकम्म की इतिकन्त यता बतलाते हण सूत्रकार कहते है-- 
। इध्म प्रोक्षति विक्लस्म वेदिं च, बरहि प्रतियृद्य वेया कृता परलादग्रथि- 


कृष्णो ऽमि' इति प्रातम त्रम्‌” (का श्रौ सु २।७।१६)। 
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स्यस्थान पर ग्रति छत इध्म की ग्रन्थि खोलफर-- अं कृष्णास्याखवरघ्ठा ऽग्नये त्वा षठ 
प्राक्तामि यह्‌ म व वोलता ह्र श्र वय्यु इध्म का ( प्रणीत्ता-पावसय प्रणीतानल स कुशा के 
द्वारा प्रोक्षण करता है इ मध्रात्तणान तर- भो वेन्रसि हविषि आ जुष प्रानाभि यहु मन्त्र 
बोलता हुमा वेदि का प्राक्त करता हे । वदि-प्रोच्तणान नर आ नीघ्र नामक ऋष््विक्‌ से सापे 
गए वहि नामरु कुशा को लेकर इट वान क उपर ( बर्हि्रिथिकोपूय की श्नार रखता हृश्रा ) 
रखकर ्रोक्षणकम्म के लिए ब्रह्या से- ब्रह्मन्‌ 1 हि प्रोक्तिष्यामि इन शदो मे आज्ञा मागता 
हे ब्रह्मा- ओँ प्रोत्त यज्ञ दवता वधय -व इयादि मवपाटानन्तर ओं प्रत्त न्नशदामे 
द्मज्ञादेताहै। इसम त्र से अनुज्ञात श्र यय्यु ओं बर्हिरसि ल "यस्त्वा ज्ञ भोत्तामि यह 
बोलता हृता वेदिस्थ बर्हि का प्रोक्तण करता है । अग्निक चअभायम अयभथेशठि मे तथा परि- 
शरितकम्ममे इम का प्रात्तण नदीं हाता । एय गृहमघीयकम्म स८(का श्राञ्ु ५।६।६।२५) 
वर्योकि बर्हिस्तरण नदीं होता अरत वहा वेदि का प्रोक्षण नही होता । म्रोत्तणकम्म क सम्पधमे 
यह प्रासङ्धिकी पिशषत। समम्नी चादहिण । 


२-परोकषणी शेषण बहिमू लोपसेचनम 


प्रत्तणकम्म के अन तर बद्‌ अ य्य प्रोच्ञणीपातव म वाकी बच हण चल को ओं यनि 
ये -यु-ल्नमसि यह मन्त्र बालता हृच्रा कशा के मूल भाग मं डाल्न देता है । यदी बतलाते हए 
सू वकार कहते है- 


शेष मृलेषूपसिथत्ति- अदिर्गयुदन मित? (का श्रा सु २।७१७, 





३-पवित्र प्रणीता निधाग बर्हिष परस्तात प्रस्तरग्रहणम 

मूललोपसिच्चनकम्म कं अन तर च्रपने हाथ से प्रणीता-पातस्थ जला म दो कभदृण रखता 
है । अन तर वेरि' पर स्थित बर्हि की गोट प्रथक करता है । शनन तर बर्हि क पूयभागसे कुशि 
का ग्रहण करता है जो कि कुशयुणि प्रस्तर नाम से -ययहृत हृ है । बदहिपूलक से प्रस्तर नामक 
कुशमुि क ग्रहण के लिए ही क्योकि श्यं पिष्णा स्तुपोऽसि यहं म उ पिहित है अतएव नहो 
पिकयज्ञ मे प्रस्तर का बर्हि से प्रथक्‌ करण नही हाता वर्हो- प्रस्तर उपसन्द्ध (का श्रौ 
५।२।२७ ) इस सिद्रात क अनुसार पिले से बद्ध प्रस्तर का ही ग्रहण होजाता है । फलत पित्‌ 
वज्ञ मेँ प्रस्तरमरहणकाल मे म त्र-प्रयोग नदीं होता । भ्रस्तरभ्रहंण की रसो इतिकनत्त यता का स्पी- 
करण करते हए सूचकार कहते है- 

(क्ति निधाय प्रणीतासु, बदिरविज् स्य॒ परस्तात्‌-प्रस्तरग्रदण- विष्णा? रिति" 

(क श्रौ षर २।७।१८)। 


[की हि भव्यानि नि 
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"पं स 








णि 


४-वेया अहिषा त्रित स्तरणम 

प्रस्तररहण क शछन-नर वह अ गग्यु स्हस्त मे हीत प्रस्तर ब्रह्मा को सापदेताहै) 
वे1दस्थित बहिप्ूररूकीव उ्नरजुका वाढ फी लाहूनी श्राणि प्र उसे रखफर अय वर्हि-ठृण 
से ढाक दता है । अनन तर- अं उणघ्रन्स -वा स्तृणानि स्वास्य दयेभ्य यह्‌ मन्त्र बोलता 
ह्या वेद पर तीन बार करक प्रागम्न कुश 1बद्छाता है । यदय त्रिवरन्‌-स्तरणकम्म कहलाता हे 
जसा क सूत्रकार कट) ह्‌-- 


(ह्मणो प्रदाय सन्रहन पञ्च स्य, दक्षिणस्या वदिश्र 7 निदाय अ गरव छाद्य 
वेदि स््रणाति-' ऽणम्रदस मित त्रिवृतः का०श्रार्ष् २।॥०।१६)। 


अथा विषते स्तरण न कर 1नतमे वृणो से वनि न्सप्रकार ढक जाय जिक्तसे वेदिका 
ग्ररमय प्रदेश न दिपाइ पड एेसे घनरूप से स्तरणफम्म करना चाहिय । इसी पत्ता तर का उद्रत 


करते हु सूवकार रहते हे - 
'उपपत्या वा बहुलम्‌ ! कां श्रा पए २।७]२० 


स्तरण क्सबधमे यह विशेषता किं बर्हिंक मूलमाग अव रहने चादि । कहा 
गया है कि तीन छुशयुष् बिच्छाइ जातीं > । पष्िले जो मुषि बिछाई जाती हे उसक मूलभारगों 
को दूसरी युश क अभ्रभागो से तथा दूसरी क मूलमागों का तौसरी अणि क श्प्रभा्ों से 
प्-द्वादित करदेना चादि । चसभ्रकार अ्रवरमूलपद्रति स स्तरणकम्म करना चाहिए । इम 
पिशषताक अ्रतिरिक्त ्इ्वानवग रूप सदृसो पिशेषता श्चौर होती है । वेदिक पूयभागसेतो 
स्तरणकम्म का आरम्भ होना चाहए एय पश्चिम भाग मे श्रपसान करना चाहिए । यही पश्चान्प 
वगस्तरणा मकः एक पत्त हे । च्रथवा प्रागपयग रूप से भी्ा-द्कान्न किया तासकता है| न्स 
पक्त म दूम-पूव स्तत बहि क श्रत्रभार्गो से पञ्चात्‌ स्ती यमाण बर्हि क मूलभागों का चा-घ्लान्न 
न ५  स्तरणङुम्म।तुगत इहीं तीना गिशोषमायो का सष्टीकर्ण करते हुए सुतकार 
२ ग 


' अधरमूलम्‌'' पथादषवचगम्‌' श्रवृहवा! (का भ्रा ष २।७।२१ २,२३) 


-ग्रहमनीगफल्यनात पूषं हिषाधुढासनम 

हति परिपाक क सम्बध मे दो पक माने गए हे । ग्िप याग्नि मे हवि परिपाक करना- 
णक पत्त हे । णय श्रादूवनीयारिन मे परिपाक करना एक पक्त हे । जो श्राह यनीय परिपाक का चनु 
गामी है उस यजमान क यज्ञ म रस स्तर्णकम्म क अन-तर हविरुद्वासन कम्भ होना चादि । 
स्तरणकम्म के च्नतर दही इ भाति से अग्निको प्रबल बनाया जाने गाला है । यदि इस कम्म क 
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पी -द्रासनफम्म किया नायगा ता हमि -य के चलने का भय रहगा | अत अधि-प्रक्लि 
( यलन ) से पूवर ही उद्वासन ऊर लेना उचित है । ता गाहप यपक्त का अनुगामी है यह उद्वासन 
कृब करे ? इसका निणय च्मागे (का «।-1१८ ) होने बाला हे । आहपनीयश्रापौ यतमान कं 
यज्ञ मे सी उद्रासनकम्म का सम्बध ब्तलाते हुए सूत्रकार कहते है- 


' छ्यत्रोद्ासनमाहवनीयश्रापिश ' (का भ्रौ घ २।७ ४) 


[पी र यी कषण्यष्योकतषि 


६-सामत्‌-प्रतेपेणाहवनीयस्य समथीकरणम्‌ 


हपिरुद।सन-कस्म क शरन तर उह ध्यय्यु इध्मभार म से एक समिन लेकर तथा ब्रह्मा 
से प्रस्तर लेकर ्राहवनीयाग्निकुण्ड क उपर समीप से प्रस्तर अपने हाथ म रखता हृश्रा उस 
समिध के श्राघात से आहयनीयङ्कुण्ड मे प्रतिष्ठित काष्ठाद्‌ का भस्म॒ अलग कर अग्नि को प्रबल 
चनाता है । इध्म से हाने बाला यह समथनकम्म क्योकि अग्निसेही सम्बध रखतादहै नकि 
प्‌ से तथा परिश्रत्‌ से । तएव चप. मे श्रौर परिश्रितं मे यह्‌ कम्म नही होता है। इसी 
समथन-कम्म का स्पीकरण करते हण सूत्रकार कहत है-- 


! इध्मान्‌ समिधमादायाहवनी 1 कल्पयति 
उपग्यु परि प्रस्तर धारयन्‌" (का भा प्र २।७]२५।)। 


क नै ~~ 


७-अनुयाजा्थूनयुकयोराहवनीयाजिष्काशनम्‌ 


प्मग्निसमर्थीकरण के अनन्तर प्रज्वलित अग्नि मेसं ~¬ उमर लिए जते दे छ-दो- 
देवता से सम्ब घ रखते वाला अनुयाजकम्म वैकापकछ माना गया है । यदि अतुयाजकम्म सगर 
हीत है तो उसी दशा मे श्रलुयाज के ज्तिए दो उ मुक आहवनीय से प्रथक्‌ निकाल लिए जाते 
ह । जव श्रनुयाजकम्म का समय श्रता है तब पुन उन ( न्यत्र स्थापित ) उ मुका को आहं 
घनीय मे डालकर ऋअनुयाज्कम्भं किया जाता है । क्योकि आतिथ्येष्िमे (का भरो ८।१।१के 
च्ननुसार ) तथा गरहुमेधीयादि मे (का श्रो ५।६।६।२।५ क॒ अनुसार) अयुयाजकम्म का अभाव 
ह श्रतएय बहा उ मुक निष्काशन भी नदीं होता । 


इति-कातीयश्नातद््रे- द्वितीयाध्याये मप्तमी कण्डिका समाप्ता 
~| 


[ >ै& | 00 | 
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८-गाहृबनीयस्य पर्चिमे ठचि, उत्तरे, क्रमेण परिधिपरिधानम्‌ 


उ-मुरुनिष्काशन-कम्म क श्रन-तर वहशअ्य्यु क्रमश श्रो गघपस्या यिश्यायखु 
अ-इन्स्य बाहुरसि त्क्िणो -श्रौँमिवायरुणो-वा इनमताका उच्चारण करता दहुश्रा 
( ब्राह्मणम्र थो म परिर्गागात पलाशानि किसी ) एक यज्ञिय बक्से निम्मित परिमाण मे बाहुमात्र 
स्यरूप मे गीली जातित पलाश -वैफङ्कत-काष्मय्य बे यमसे पूय पूय ़ी न निलने मिलने 
पर उत्तर को अथग खादिर शओमदुम्बर की तीन परिधिर्यो आ्राहुनीयङ्णड के म यम (पश्चिम) 
दक्तिण उत्तर प्रातभागामे कमश प्रतिष्ठित करता है | इसी क्रमिक परिघानकम्म का स्पशेकरण 
कर> हए सूय्रकार कहते है-- 
“परिधीन्‌ परिदधाति-्राद्रान्‌ एफरतीयान्‌ बाहुमात्रान्‌, पालाशपकडूत काप्मर्म- 
बरण्वान्‌, पूाल्लमे उत्तरान्‌ खादिरोदुम्मरा २, मध्यम-दक्िणिात्तरान्‌ ग-धव ' इति 
प्रतिमत्रम्‌' (का श्रा ष २।६१।१)। 


[न रर > ग्नो 


६--आहवनीयागम्ना समिधा्धानम्‌ 


प्ररिधि-परिधानकम्भ के अन तर वह्‌ यय्यु अनकल्पाथ पिले से 7हीत समिधा 
काः पिले रकी हृ म यम॒ परिधि क साथ स्पश कराकं खडा हाकर-- यीतिदहोत्रम्‌ यह 
म बोलता हृता उस समिधा को श्राहयनीर्या न मे डानता है । दूसरी समधा को परमिस 
पिना स्पश करा. ही समिन्सि यदमतं बोलना हुश्या आहुपनीय मे लता है । उद्वा नोर्नो 
प्रतेप-क मो का स्ीकरण करते हृए सुचकार कहते है- 


प्रथम्‌ परिधि सभिषोपस्पृश्य वीतिहोत्रः भित्यादधाति' | 
द्मनुपस्प्ृश्म दितीया (समिदसौी ति (काश्रास्‌. ।१।३)| 


[ 9, , ( [स 


१ आहवनी 1करापू्वंक म प्रस्मरणम 


समिवा पान-~कम्मं क अन तर वह अ वय्यु श्राह पनीय श्राग्न की चार देखत हृश्चा श्रो 
सूरयस्तवा पुरस्ता पातु क्यार्चिन्भिशम्ये इस मव का सदितापटित स्वरस गानपूपकं उबारण॒ 
कता हेः । इसी कम्म का गलशन कराते हण सूत्रकार कहते है - 
 घरमस्त ' ति जपति आहवनीयमीत्तमाणस्तद्वचनात्‌ ` । 
(काश्रौ सू 11४) 
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ण सन्म 


‹१--उदगग्रयोपिधृत्योर्वेद्या निधानम्‌ 


मस्मरण कम्म कञ्चनतर ह च यग्यु पुन वेलिकी श्रोरलाट आता है । वहा 
आकार वेदि पर बिद्ठ हुए बर्हि के उपर ले पित्र ( दभतण › उत्तराय तिय्यगरूप से-- श्रो 
सपितुर्बहूस्य यह म-- बालतां हूुश्रा रखता है । ये दमतण दही पिति नाम से प्रसिद्धे । 
निम्न लिखिन सूत्र से इसी कम्म का स्पणीकरण हरदा है- 


आवृत्य वेदि तिरश्ची निदधाति- 'सवितु ' रिति" 
(काश्रौ सू २।-1५)। 


इन दभतृणो के सम्बध मे एर सिज्ञासा शेष रह्‌ जाती है । वह या फि जिन दो दण 
का निधान हृश्माहै वे इस वेटि पर विद्धं वर्हि मसेद्दीलिए जाय शथया श्य ढभतण लिए 
जाय ? । इस जिज्ञासा का समाधान करते हए सूत्रकार कहते है- 


अये वाऽ्युक्तप्यात्‌ (का श्रो सु २८६) । 


इस नि वानकम्म के लिए दृसर ही तण लेने चाहिए । क्योकि वेदि सम्ब वी पर्हतणों 
मसे इन नेना का प्रहरण पिहित नहीं है । वेदि-तणों का कपल स्तरगकम्म म हीं विनियोग 
विहित है अत श्रयतृणही रखने चाहिए । श यत्र मी पित्र पशूपाकरण-महोपस्पश च्रग्निमन्थ- 
नादि मे जँ तृख-निधान पिहित है सयत्र श्रय वृण ही लेने चाहिए । यही भासङ्खिक -यवस्था 
बतलाते हए सूत्रकार कते ईहै- 


अन्गत्रापि त्रणार्थे! (का भरो सू २८७)। 


क्योकि वृणनिधान-~प्रसन्ग से श्र-य स्थलों की चचां चल पड । अतएव इस प्रसङ्गि 
सेश्राय क सम्बध मे भी विनियोग-मनग्यीदा का स्पणीकरण कर द्या जातादहै। आयम एक 
यूपाञ्चन कम्म होता है । यज्ञिय यूप के चारो श्रोर घृत का सम्ब ध कराना दीं यूपाञ्जनकम्म 
है । प्रश्न होता है कि जिस श्रायस्थाली मे प्रयाजनुयाजादि क लिए श्राय लिया जाता है 
इस युपाञ्जन-कम्म क लिट भी इसी मे से लिया जात। है थया इसकेलिए ञ्य आय का 
ग्रहण होता हे १ सूकार उत्तर देते है-- 


युाज्ञने च म्पि" (कारो सू. २-)। 


युपाञ्जन-साघक घृत अ-य (लौकिक) ही लेना चाहिए । श्रा यस्थाली का आ-य रस कम्म 
म विनियुक्त नहीं हे । 

योतिण्नोमयज्ञ मे पुरोडाशं का इ =-वायु के लिए पयस्या का मिवा पर्ण करे लिए त्था 
घान का अशिनीङ्कमारो के लिए प्रत्तेप होता हे। इसप्रकार प्रेष र्म र लिए छपेक्चितं 
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पि 





पुराडाशादि प्रा? त लिए जार्भे श्चथवा लाकिक ? इस सम्ब ध म दक यस्था बतलाते हुए 
सूवरफार कहते है - 
‹ पुरोडाश्‌ पयस्या-धानाु चेष्छन्‌' (का श्रा सू २।८।६)। 


न्न 





१२-विध्ृत्योरुपरि प्रस्तरस्तरण, पाणिद्रयन तद भिमशनओ् 

वेदि के उपर यिधृति-स्थापन कम्म के शनन तर वहु ्रध्वय्यु उन तियपरूप से उदग्र 
प्रतिष्ठित दभ-तणा क उपर-- शो ण्स -वा स्तृणामि स्वासस्थ दवेभ्थ यह्‌ मत्र बोतता 
हुमा प्रस्तर (एतन्नामक दभयुषटि) बिछाता है । प्रस्तर बहाने क अनन्तर वहं अतु 
रासा वसवो रुग रानि या सदतु यहु मन्त्र बालता हृश्रा अपने दोनों हया + से वेदि पर फलाणए 
गए उस प्रस्तर को दबाता है । इह स्तरण अभिमशन कर्म्मो का स्पशीकरण॒ कैरते हुए सूत्रकार 
कहु ९ है-- 

‹ तथो प्रस्तर स्तेणा-' पयुणंब्रदस ' मित्त काश्रो सू ।-1१)। 

अभिनिदधा-श्यात्या बसव) इति(का भ्रा सू. २।८।१९१)। 


गीर 11 पलयो मयनवयमः 


१३ प्रस्तरस्पशंद्वारा दक्िणिन सल चा ग्रहण, प्रस्तरे स्थापनश्च । 

प्रस्तरस्तरण-स्पश-रम्मान तर॒वबहु श्र यय्यु अपने दोनों हाथो मे से याम हयाथतो 
प्रस्तर पर रक्ख रहता है एय दष्िने हाथ म अग्नीध्र नामक ऋकत्तविक्‌ से कमश सोपि गष 
जुहू-उपथ्रत्‌-ध्र ज नामक ल्‌.कपानोँ को- शरताची इ यादि सहितोक्त तीनो मयो का उचारण 
करता हृश्रा भस्तर पर पूर्वा स्थापत करता हे । इस स्थापनकम्म मे 1वरेषता यह है कि जुहू 
को तो प्रस्तर के उपर रक्खा जाताहै ए उपश्ुत्‌ तथा धवा को प्रस्तर से नीचे वर्हि पर 
रक्खा जाता है । महण स्थापन-वेशिष्टथ की इसी दंतिक प॒ यता का स्पीकरण करते हए सू 
कार कहते है- 

' स-याशूय जह प्रतिगृह्य निदधाति श्रृताची' इति, 


-काभो घ्‌ ।८।१३। 
एपमितरे उत्तराभ्या प्रतिमःत्र बर्हिष्युपभृत, धू वा चावकृष्ट उनुपूम 
--का श्रो सू २।८१३। 


--- #--- 


१७-पुरोडाशास्य ध्रतनाज्ञन कपालानाश्च धृतेनेषदञ्जनम 
ल केस्थापन-कम्म क चनन तर बह श्रध्वय्यु वेदिस्थान से गाहप य के समीप श्राताहै। 
बहा शकर पुरोडारद्र य पर धृत डालकर उसे ठढा कर पहिल से सम्पन्न पुरोडाशपानी मे उहं 
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तृतीयश्घ्याय ततीय चतुथ ब्राह्मण प्रथमकाण्ड 
रख कऋर-- यस्ते प्राण पशुषु प्रदिश दवाना !†` मनु या वितस्ते । य-म वान्‌ खष्म धतवान्‌ 
हि भरूवार्भ नगु स्वयजमानाय = यह्‌ मतर वालत्ता टा पुराडाशपायी म प्रतिष्ठित पुरा- 
डाशद्वयी को श्राज्य से चुपडता ह । 
नहा अग्निदेवता का सम्बध है वहा अग्निग-द् स्ययनमानाय नयानिरूप से सन्त्र 
म्रयाग होगा । एव जहा अ-य देयताच्ा का सम्रघह वहम अनषोमा गह्य - इनी 
ग~ स्वथजमानाय द यादि रूप स ऊह्‌ किया जायगा । 
पुराडाशाञ्जन के अन तर जिस क्रम से कपाल रक्स गण मे उसी क्रम से उन उन कपालो 
का यह्‌ अध्वय्यु -- यानि धर्म्मं कपालान्युप चिर्वा त वेधस । पृषणएस्ता-यपि त्रत न त्वाय मिमु- 
उ्वत्ताम्‌ यह्‌ मन्त्र बोलता हृ्मा धृत से थोडा थाडा चुपडता है । कहीं याज्ञिफ़ क मत 
मे कपालाञ्नकम्म तृष्णीं ( बिना मन्व-गप्रयोग के) हाता ह गेन तैर्कापफ पक्त 
[` छक हे । 
जितने कपाल इस कम्म म गरहीत है उनका निधानक्रम स सरयापूक-प्र यमसुद्रासयामि 
द्वितीय ततीय इयापिरूपसे ही उ.सन करना चाहिए । इद्री कर्म्मो की इतिकत्त -यत। 
बतलाते हुए सूत्रकार कहते है- 
पुरोडाशा अभिधा उद्वास्य ऽउपस्ताशें नधायाऽनाक्त यस्ते प्राण पशुषु 
प्रविष्टो देवाना किष्टामन् यो धितस्थे । अत्म भरान्‌ सोम धरतरान्‌ हि भूप्याग्नि गद 
सर्गजमानाय पदे तिः (कारो सू ^>१४)। 


यथा दवतम यत्‌ ' (का शरौ सू २८।१)। 

“्रत्यनक्ति कपालानि ' यानि धर्म्मे फपाल्ला युपचिर्यातति यवम | पृष्णस्ता यपि 
चत इ द्रवायु षिघुन्चता” मिति) (काभ सू ८१६) । 

नतुष्णीगः (काश्रौ सू ।-1१७ 

‹सख्वयोद्रासयति' (क श्रौ सू ।८।१८) 


~----- -------~ 


९५ सर्वालम्भनम 


उक्त कर्म्मानन्तर वह अध्वय्यु - ओओँ-प्रियण धाम्ना प्रिय सद्‌ आसीद यह म~ बालता 

ह 1 ्ाल्य-पुरोडाशादि हबिद्र याको बेदिस्थित्तघ्रूवापात्न के उत्तर प्रदृश म वेदि पर रखकर- 
श्रो धवा असद -ृतस्य योनौ ता विष्णो पाहि पाहि यज्ञ॒पाह यज्ञपतिम्‌ इस मन्त्रे की 
त्राति पूर्वक श्रा स्थाली स्थित श्राय का जुहू उपथरृत ध गास्थितञ्चाय का पुरोडाशपात्री मे 
स्थित परोडाशद्धयी का उपयोगक्रम से स्पश करता है ! अन तर-- भँ पाहि मा यजञन्यम्‌ यह 
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मतर बोलता हु्ा उह श्च पय्यु अपनेहन्यका स्पश क्रतां है यदी सर्वालभ्भनकस्म बत 
लति हए सूवरकार कहते है-- 

श्रियेश वाम्नेण ति हयाषिने्ा कृगा ववा असद निति-सर्वाण्यालमते 
(का श्रा सू २८१६ | 

पारिमाः मि पाप्मानम्‌ (का श्रा सू. ।८।९)। 


---------- 


ब्रतोपायनरम्म के सम्बध मे दो धिक पपन्ञ माने गए है! द्वितीयपत्त का अवसर कब 
हे? इसरा खम गान करते हुए सूत्रकार हते्है-- = 
“यत्र वा वतापायनपत्र या व्रतोणयनम)! (का श्री सू २८ १)। 


----- 4 ------~ 


इति-कात्यायनश्रोतसूतरे द्वितीयोश्ध्याय 


---~-~ ¶ -~-----~ 


इति-सूत्रप्रदशितपद्तिसग्र 


| 1 1 गूम सय) 


वैज्ञानिकवि 
वेचना- 
अथ-मोकत्षणएकम्मोपपत्ति - 

(भाष्य)- पितर वाश्माप मेयावा श्राप (शत् त्रा १।१ ) न्न ब्राह्मण~श्रत्ियौ 
कै श्रनुसार पानीमेमेय श्रौर पावन्र नामकदोधमं प्रतिष्ठित रहते है जिन की बिशद्‌ बज्ञानिक याख्या 
उसी ब्रह्मणमेंकी जाचुकीहै। इस यक्षक्म मे उपयक्त बहि वेदि तथारमः तीनो यज्ञसस्थामे 
गृहीत होने सै पवित्र तोबन चुके । परतु श्रमीइन मेंउस मैयगुण काश्रमावहै िसकेसचध 
सेहीयेयज्ञके साथ श्रतर्यामसतधक्रने म समथ हौसकती है। उस सगमनीयं गुण का (स्नेहूयुर का) 
इनमें आधान करने के लिए हीन्नका प्रोनण किया जातादै एव प्रक्र प्रीक्ञणकम्म की यही एकपात्रं 
उपपत्ति है जिसका तमे यमयैततटग्नय करोति इन श दोमेन्नमिनय टृश्ना है। 


यज्ञाग्न ( श्रहवनीर्यान ) के समिधनके लिएटजीका ठभार यक्षसस्था मँ सश्हीत हौता 8 उसे 
हषेहवा्मत्रयुर्यानम्‌ -सनिवचनसे इध्म कहा जाता है | वहन मकाठः ठ णानि का प्रतिरूप 
है | मूृग्थागिनि ही कृष्णाग्नि कहलाया है श्रतएव काष्टग्रसुत प च्रग्नि को मृग मीकहा जाता है) 
सौराग्निमण्डल प्र ङृतिक नित्य यज्ञमणडल का श्रान्वनीयाग्निमर्डल है । नस मे प्रतिष्ठित सौर साविक्राभिनिं 
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तुनीयच्न माय तृतीय चतुथ ब्राह्मण प्रथमकर्ड 








(्राणाग्नि) श्रग्नीषोमामक सव सरयक्ञ का स्वरूप-समपक जनता हुश्रा यजा मऊहै। म सौर यर्तानिके 
ब्रह्मादन प्रयग्य मेदसे दो वमाग होजाततदै जोसौर श्मग्नि सू यसस्था की वरूपरया के लिए सदा 
सौरमण्डल मे ही श्र तर्ग्याम-घम्ब घ से प्रतिष्ठत रहता है उस-ब्रह्मान्नश्न कहा जाता है एव यह 
सूर्य का अपना प्रातिसियिक श्राग्नमाग है। जो सौर अग्नि प्रजापति की कामनास सौरसस्था स परथकर 
होर भूगम में प्रविटहोता हुमा परथिवी की श्रोष्धि-उनस्पत्तियो म(न के वरूप निर्माण के लिए) 
ग्रष्टरहता वह भ्रय याग्नि क्हलाता है इसी सरौर-प्रव य-यर्जानि से दही पार्थिवसस्था की स्वरूप 
निपा इद है । यही पार्थिव श्रग्निकराप्रवर्ग्यश गायत्र नाम स न्यनहृत होने लगता है। 


स्व-सौरसस्था मेँ प्रतिष्ठत वही सामिताग्न पारमष्ठ्य दाह्य ब्रह्मणस्पात नामक्र 
सोमाहूति से शुक्ल ( योतिम्मय) बना रहता है जिसेकिहम इसका जाग्रतरूप कहं सक्त ह । यही शुक्ल 
तथा प्र यत्षृष्ट॒सौर यज्ञाग्नि प्रवग्य-सम्ब घ से ज पाथसस्था मे प्रनिट होजाता है तो इमफा शुक्लरूप 
उत्‌क्रान्त होजाता है । पारमेष्ठय सोम के सम्बध के उपक्ात होजने स च्रपना शुक्लरूप छोडता हुश्रा 
यह्‌ कृष्णरूपं मे (प्र यच्रूप मेँ) परिणत होजता है । यही इसका सप्तरूप है । पार्थिव पदाथाम 
यशेषतः' काष्ठादि में अग्नि का यही घुष स्वरूप प्रतिष्ठत है । जत्र उ याग्नि कै सम्बषस् स जगाया जातत 
है तो यहं जग पडता है काठ प्रञ्ञ्वलितत हौजाता है । तकाले यह श्रपने शुक्नरूप मेँ ्ाताद्श्नास्वा 
र गानभूत चू लोकोपलक्तित सोर-दबमर्डल मे चला जाता है । पार्थिव च्रग्नि की इसी स॒प्त~-जाग्रत 
्वस्थाद्वयी का स्पष्टीकरण करपी हृद मन्तरश्रात कहती है- 


“(शेषे षनेषु मात्रो स त्या मता इ धते, 
श्नतन्द्रो ह या यहसि हपिष्कृत आदिद्देवेषु राजसः ॥ 
ऋक्‌ स ८।६ ।१५ 
सौर यजाग्निवत्‌ क्योकि यह श्रगिन प्र यत्त नही है श्रपितु मृग्यमाण ( खोत्मैयोय) ह श्रतएव 
इसे छ णमृग कहना त्रवेथ बनर्ताहै। यज्ञभूमि नाम से प्रसिद्ध भारतयषं मस्व हुन्दरूपसे 
पिचर्ण करने नाले # कृष्णमृग ( काले हरिण ) मे मीइसक्रएम्रगािनिकी दयी प्रधानता ह । श्रतएव 
यज्ञकम्म मे यज्ञान की समृद्धि के लिए कृष्णमरणचम्म पर ही हवि पेष्रणादि क म होता है जसाकि परनके-- 
अथ कृष्णाजिनमादत्त (श्त १।१।४।१ ) इयाद ल्प स कृष्णाजिनन्राह्मण म वि्तारसे 
चतलाया जाच्ुकाहै। सीर यज्ञग्नि ही प्रय केसब्व से ~ पार्थिव पदार्थौ मेप्रविष्ट होता हूश्रा 
रष्णमृग नाम सर यद्हत होने लेगताहै इसी रहस्य का निम्नलिखित बाह्मण-भर.ति स स्पष्टीक ण 
हुश्रा है- 
“यज्ञो ह दवेभ्योऽप चक्राम । स कृष्णो भूया चचार । 
तस्य देवा श्रतु तचमेवाव्र छायाजह, शत १।१।४।१) । 


'मृगधम्मां म यज्ञ "' (पलायनशील) (ता तरा ६५१ ) 


# तस्य (अ ने ) एष स्वोलोक यत्‌- र्णा नम्‌ (शत , ६।४।२।६।) । 
~ इय वै प्रथिवी कृष्णाजिनम्‌ (शत ६।४।१।६॥) । यज्ञो वै कृष्णाजिनम्‌ ( श्त ॒६।४।१।६ ) | 
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वही मूः याग्नि प्रतिलूपमर्य्यादा से यहा 7 श्राहबनीयखर मे प्र।तष्ठित दहै एव उस प्राक्रातक यज्ञम 
श्रा चनीयपर स्थानीय सौर मण्डल में प्रतिष्ठित दै । श्रतप्टय श्राहयनीये खरे तिष्ठात इस निवचन स 
हसे श्राघरष्ठ नाम से भी -यवहत भ्या जासकेतादहै। इसके श्रतिरिक्काव्टष्टिसमभीन्सनामका 
सम-वय क्वि जास्कता है । श्र समतात्‌ खरे -कठिने वृक्ते काष्ठे तिष्ठति स निव्चन से भी 
( महीधरमा य ) न मकाष्टस्थ कृष्णाग्नि को अआखिरेष्ठ॒ कहना श्र वथ बनता है । इममे भूतदेप 
मेद से दौ भाग प्रतिष्ठित दै। भूतभाग काष्ठसूपस प्रयतत द्टहै साथदही सका दिव्यातिशययुक्त यज्ञ से 
को सध मी नही है। सज्घ त्रपेक्ित है उस दिन्याग्नि ( प्रणान) का जो रसमें कृष्णरूपसे 
( श्रप्रयक्ञस्पसे ) प्रतिठितरतादहृश्ा आखरेष्ठ बन हाहै। वही सङ्गमनी है। मूतमाग प्राण 
सम्ब घ का निरोधक माना गयादहै | न्सकेसत्रधसे द्पयप्राणमें अमेय (शसणमनीय ) धम का स्मावश 
होजाना # ) का ठ स्थित कथ्णाग्न के भूतससगजनित सी श्रमैयभाव को हटाने के लिए कृष्णोऽस्य 
खरेष्ठ॒ यह मत्र बोलते मका प्रोच्ण क्रिया जाता है ] जबतक यह प्रोच्णकम्म नही कर लिया जाता 
तवत्क न्स न मस्थितं ऊणाग्नि का उस इ याग्नि प्रतिरूप शआ्रटवनीयजाग्नि के साथ श्र तर्य्याम-सबध 
न? होसकता । एव जत पाथितश्नानकादिर्यानिकेसायसबय नही होजाता तत्रतके यज्ञन 
पार्थिवयज्ञेन यज्ञमयन त नि-याग्निमयजत परिमाप्रा से सम्बध रप वाला पार्य आधिभौतिक) 
दि-य (श्राघलविक) यजमानागन (आध्यामिका न) के सम वय र श्रपनी स्वरूप स पत्ति निभर रखने 
वाल। यन्ञातिशयलक्षण दवा मा उ पन्न नही होसकता । मके लिए प्रथम पार्थिव-इ पका ठस्थ कणाम्निका 
दि-य श्राहपनीयाग्नि के साथ सम्बध कराना आवश्यक है | यह्‌ तमीसमव है ज्रकिं इ मकाष्ठाग्नि को 
मय बना ल्लिया जाय । जब्र इते प्रो्चण के द्वारा भूतानुगत च्रमे यधम्म से प्रथ कर दिया जाताहै तो 
त्राहुयनीयस्थित दवताश्नो के लिए यह जुष्ट ( सम््रघयोग्य ) बन जातादै। सीमेथ फलका चग्नये या 
जु म्रोत्तामि स मन्त्रोतच्तरमाग से स्पष्टीकरण होर्हा है ॥ १ ॥ 


वदि पर अर्हि का श्रास्तरण होतार । बर्हि( दम) वेन नामक उसपानीसेउपन्नहुश्रा है जो 
सौरमण्डल की अन्तिम सीमा मेँ येोतिम्म॑यरूप से प्रतिष्ठित है# । पारमेष्ठय पानी का जा माग सोर-रश्मिथो 
मे प्रविष्ट होकर श्रपने स्वमागिक आसुरमाव के छोडता हृश्रा याति मय बनता हूश्रा यिव बन जाता दहै 
उसी वन नामक यज्ञिय श्रपत वसे दमं की उ पत्ति दुद है जेसाकि पूव के पतिन करोति (शत ११।२।१) 
इयादि पवित्रत्राह्मण में दर्भोतिन्तिविज्ञान बताते हुए विस्तार से स्पष्ट किया जाचुका है४८ । दिव्य 


नेमि यमः चैनम 


श्रय वे श्चोदयत्‌ प्ररिनिगर्भा -योतिजंरायु रनमो विमाने । 
इममपा सङ्गमे रयस्य शिश्न पश्र मतिमीरिहति ॥ 
--यजु सहिता ७।१६। 
>८-(श्षवत इव ध्य मद्रु । तस्मादु है का अधो बरीमत्ाशवक्रिरे । ता उपन्युपर््येति 
पप्रविरे । तमे दभां । ता देता अनापूयिता अपि । 
-शत नां ९१६१।२०।५५ 


१११ 


तरतीयश्न याय {तीय चतुथ ब्राह्मण प्रथपकारड 


पणी जनन त [री ---------- 02 


प्राणामक्र दमक न्स द्ियातिशयकाव। के साथ तभी सम्बध हौसक्ता ह जव क्र न्ध्पकाष्टयत्‌ प्राथवी का 
प्रतिक्तातरूपा वाद्‌ के पाप श्नागन को भूतससगजनित श्रमे यधम्म स प्रथके कर लया जाय । इस प्रयोलनके 
निए ( बर्हिथतदियप्राएके साथ वदिस्थितक्रृणाग्निकेसब्ध केलए ) ही न्ध्मप्रोत्तणानन्तर व दका 
प्राज्ञण किया जाता है । प्रोच्वणमत्र > वेदिरसि बर्हिषे -वा जुष प्रोक्ञामि यह । यहु वेदि है इस 
वाक्यसश्रतिकातापययनीहै कि यही यज्ञप्राप्ति का साधन ह-। व्सौमे तो प्रकय यज्ञाम्नि प्रातष्टत 
है । इसे मेय बनाना ही प्रोक्षणक मोह श्य है ॥२॥ 


वदि प्राक्ञणान तर बर्हि का प्रोक्षण क्य जाता है। बाह मे भी मूत~प्राण मेद से दो वमाग हं। 
फलत इमवदिवत्‌ सकादिय प्राप्य श्रगनि भी भृततससगजनित श्रमध्यधम से युक्त दै। पश््िमय 
सुकपात्र म परर गभी रक्ख जास्कते > जवरक्रिं स्काञ्रमयधमहयदिया जाय] तदथ ही बर्हिरसि 
ख गभ्यस्वा जुष प्रात्तामि मत्र स बर्हि का प्रोक्तण भी श्रावश्यक बन जाताहै यह दभ उस वन पानी 
का प्रतिरूप है जिस वन पानी के वष्टन से सम्पूण पार्थिव त्रलाक्य चाये मरोर स वेष्टत होरहा है । प्राथवीरूपा 
वदिकान्रृहणकम्म ( वष्टनफ़म) वनरूप भप्रही ग्रलम्वितहै) सी त्र रधम्म के कारण वनप्रात~- 
रूप स्थानीय दमकोश्न भ्यही बरहि कहा जासकताहै। 


यज्ञ में णहीत मौ तक पदाथा मे भूत-प्राणा मेदसेदोदोक््ुहै। गनो मे भूतमाग अग्राह्य 
ह प्राणमाग प्राह्महै। भूत श्रमध्यहै ततूससगसे प्राण भीश्नमेय बना रहता दहै । इस ममे यमावनिश्रात्त 
के लिए ही प्रोच्षणकम्म क्षिया ता है श्रौर यही एकमात्र सच प्रोत्तराकर्म्यो की उपपत्ति है 1 पोक्षणक्म्म होता 
है दभव्रणो के दारा-ग्रोक्त ¶पात्र मे रक्ख एम व्रभूतमेय प्रानयौस। दरमतृण प्रूवकथननुमार स्यय 
पवित्र है । श्रतएव इन स प्रोक्तण करना श्र तथ बनता * ॥३॥ 


पज यदेवता ब्रष्टि के श्रधिष्ठाताहै। पजयके द्वारा ्रा्ञाश से मरत्‌ गनं से भूतल की श्रोर्‌ श्रातं 

ह्र पानी थोडी दस्तक तो भूतल पर दिखाद्‌ दता है । पर्ठ॒ ऊं दही समय मे वह्‌ वि्ीन होजाता है । 
रका विलयन भूतलस्थित श्रोषधि वनस्पति के मूलोमेंदही होता है। सीलिए तो श्रोषधि वनस्पतियाँ 
जहा श्रपने तूलभागो स शुष्क इव प्रतात होती है वहा इनके मूलमाग गील्ञे रहते है । यह मूलद्रता ही 
रनकै जीतनकाकारणदहै। यहीकारणदहैकिं एकव्रत कीजडोको उ्वाड कर यदि अयत्र लगाने की 
कामना होती है तो उस धृर्त्‌ की जडो कोउपादक लोग ८ राई बागत्रान ) मिदी सहित उस भाति 
उम्बाडते है जिससे उनका मूलाद्र भाग शुष्क न होजाय । इसप्रकार प्राकृतिक यज मे [सच्चक पजन्यदेवता 
के द्वासा सीचा हृश्चा पानां श्नाप्रधियौ के मूलो मंदी प्रातष्टिते रहता है] यह वधयज्ञ उसी का प्रतिरूप ह । 
यद्र देया शुय स्ततकरपाणि इस निगम स यहा मी प्रोक्तणीपात्र मं जचे जल की बर्हि के मूलोर्मे ही 
डालना यायप्रात ईै। यह विश्वास करने योयबातदहै करि यज्ञकम्ममेजोजो श्रतिशय उपन्न होते है उन 
सत्रका फलभोक्ता यजमान ही बनता है जताक् तद्रौ तदाहत्तयेयाधि यादि स्प सै श्रनुपदमेंही 


णी भि णी [षि 


- “(त-यन्न -वेाम षि इन्‌ । यत्‌-गे्ा श्र विन्दन्‌ तत्‌ बदर्येदिचम्‌ "| 
--एतरे यत्राह्यणए ३।६। 
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त्रृतीयञ्च याय त्रतीय चतुथ कार्ड शातपथनब्रह्य 





स्पष्ट हाने वाला है । यहा जलसेक स जो सिन्चनकम होता है उसकाष्लय होता है किं यज्ञकर्ता यजमान 
कै उपभोग मे राते वाली श्रप्राध-वनस्पतिया सद्‌ा उपनीवनीया ही बना रहती है । रीलिए कमी यक्ष्कर्ता 
यजमान कै लिए इन शओरोषाध-वनस्पतियो (पार्थिव श्रन्न।दि भो यस पत्ति) की कमी नही रहती | 


न्नोधधिमूलो का आद्र बनाना दही इस सिञ्चनकम्म कामुरय उदश्यहै। हम दसतेहैकि र्या 
केवल श्रोषाधयो पर पानीडााजाताहै तो इससेव श्राद्र मूल तबतक नही बनती ज्रतेक कि उनकी 
मिदी मेँ पानीन डाला नाध) भूप्रदशकीश्यद्रतादीश्रोषपि-मूलद्रता काकारणदहै फलत सिञ्चन 
क मका प्रधान लद्य भूप्रनेश ही बनता है। एतद्वारा पर परया ही द्र मूला-स पत्ति प्राप्त होती है| 
प्रतपव यहा भी पानी डाला तो ताता है बर्हिलोर्मे। परतु भावना की जाती है- अदिये-युद्‌- 
नमसि यह । हे शेष जल्ल ! अप इस प्रथिवी ते लिए क्लेदनद्र यदै । म वभाग यही बतलारहाहै 
ऊ गील्ली मिद्ध ही श्राद्र मला सम्पत्ति प्राप्तिका कारणहै। यही कार्ण दहै करि जबतक् पर्याप्त व्रष्टि नही 
हात तनतक भगम आद्र ननी होता । एव जच्रतक भूगम श्राद्र नही होता तत्रतश् श्रोषधि-प्ररोहृण नही 
होता । भगम कीञ्जाद्रता द्यी जीवनरमप्रदान्नी है अतएव कृषकवग भूगम मेह जीजवपन क्रते ह ।४॥ 


इति-प्रोत्तएकम्मोपपत्ति 


अथ-प्रस्तरग्हणोपपत्ति - 

परोक्षणक्म्म के प्रन तर कशमुष्टिलक्लण प्रस्तर का ्रहणकिया जाताहै। प्राकृतिक यज्ञपुरुष का 
जमा स्वरूप श्राघदचिकसस्था महै वमा ही यहा होना चाहिए] यह यज्ञञरुष्र श्न याम-श्रधिदवंत यैद्‌ 
सेदो भ्रणिथो में परिभक्तदै। दोनौ मे से पहिले श्रधिदापक यज्ञपुरुष के स्वरूपका ही विचार कीजिए | 
ऋरोताग्नि-ऋतसोमा मकं स वसरमरडल का ही नाम शआ्राधदेषिक यज्ञपुरुष है। स सवं सरयज्ञे के 
उत्तरायण दक्षिणायन विष्यदव्ृत्त मेद स तीन प्रधान पव है! उत्तरायण पव नसके शरीर का उत्तर 
पाश्व है दक्षिणायन पव दकतिण पाश्च है ए मध्यस्थ 1 वदद श्रा स्थानीय म याङ्(घड)है। स्तोमविज्ञान 
के छनुसार त्रिवरृत्स्तेमसे श्रारम कर एकरंशस्तोम पस्य त ( सूथ्यपय्य त ) श्रपनी याप्नि रखने बाल इस 
स व सर-पुरुष का त्रद्रनूस्थान पाद है पञ्चदशस्थान मभ्याङ्ग है ए. एकिशस्वान मस्तक टै । तीनौके 
क्रमश शरान वायु चादि य नामके तीन प्राण श्रतिष्ठावा है। आदियप्राणामक्र एकश स्थानर्थित 
मस्तक स्थान कै ऊ वभाग पर सूय्य स्थित ह जिसे के यपरिमापरा मे हम युप कहा करते है। यह सूर्या मक 
यूप सोमाहुति स ही स्वस्वरूप से सुरत्नित है । युपकायूपव सामाहुति पर ही निभर है | श्राविटविक 
सप सरथयज्ञ के सी त्रलोक्य यापकं स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हुए ोदमगवान्‌ कहत द६ै- 


१- रथ ह वाऽएष महाघुपणं एव-यत्‌ सम्ब्सर । तस्य यान्‌ परस्ताद्धिषुबत 
पणएमासादुपर्या त॒ स।ऽ-यतर पक्त, अथ याच्‌ षड्परिस्तात्‌-साऽ यतर , श्राप्मा 
विषुवान्‌ '। 

--रात १२।२।३।५ 


१११२ 


ततीयश्चध्याय तृतीय चतुथ ब्राह्मण प्रथमकाण्ड 
२--“ आतमा बै सम्बस्परस्य विषुवान्‌ अद्खानि मामा "| 
८ -शतं १ । 1318 
३--' श्राल्मा र मम्यप्सरेस्य पिघुयान्‌, अद्धानि पकाः । 
गो ब्रा पू भाश् 
न ९ 
४-- 'सम्यत्मरो वै यज्ञ॒ पजापति । तस्येतव द्वार यदमावास्या, चद्रमा एव दार- 
पिधान ' । ( शत १११११) 
५-- पुरुषो वाव सम्वत्सर  ( शत॒ १०1 ।५१ ) | 
६--' सदघ्शीषां पुरुष सदस्राक्त सहस्रपात्‌ । 
म भूमि सवत स्पृता यतिष्ठदशडगुलम्‌' ॥ 
--यज्ु स २३१।८४ 
उक्त स उ सरयनपुरुष के मस्तक वस्थान मे प्रतिष्ठित युपामक सथ्य ही इसकी- शिखा दै। 
शिखा केशाभिक्रा-केशगु ामिका ही होती है । केश-लोमकी उप श्चोप्राध वनस्पतियों से मानी गई है 
जेसाकफि-- शओओदधीर्लोमानि यनस्पततीन्‌ कशा (ध श्रा उप ।२।१३) इत्यादि भ्रति से स्पष्ट दै। 
पारमेष्ट्य सोम ही श्रोषधि [१] वनस्पतिं कै स्वरूप का जनक है | शत्रतर यही है कि वही सोम चन्द्ररूपसे 
(श्ग्निगमित सोमरूप से)ग्रोषरधिर्यो का जनक जनता है ए वही सोम सू््यूप से (सोमगर्भित[ २] ग्रभिनिरूपसे) 
चनस्पतियो का उ पादक बनता है । जब सूर्या मक [२] यूप सोमामकदहै सोम ही परम्परयाज केशलोमामक है 
तोहम श्रवश्य हीसूथ्यको न्स यज्ञपुरुष की शिखा कह सकते हं | इसी शिखा मक सोममावके श्रागमन 
# सहत श द पूणभावामकं वत्तु, ल दत्त का ही सूचक है । क्योकि जो वत्त ल होता है उसके केन्द्र से 
चारो श्रोर वषरटकारसम्पादिक। 7द-लोक-वाक-साहसख्ियो का वितान होता हे। सम्ब सरपुरुष त्रिकेन्द्र है 
त्रतएव क्रातितद्रतामक स वसस्चक्र त्रिके द्र बनता हुश्रा दीधरत्त ( ्रण्ड्त्त ) माना गश>। अन से 
विज्ञानचक्तु दी श्राभप्रत है । विज्ञानचक्तु का हदय से सम्बध है । हृदयस्थ मन पर ही विज्ञान प्रतिष्ठित रहता 
है । हृदयस्य वज्ञान से म याङ्खं श्रमिप्रत है । त्रिवृत्‌-पञ्चद 7-एकविश तीनो क्रमश पाद्-म य~मस्तक प 
है । त्रिपर्वां यहं पुरुष सप्तनितस्तिकाय से तो भूप्िग्ड पर खडा है । एग] यही श्र यामसस्थामें १ ॥ श्रगु 
ला मकर प्रादेशमित प्रदेश मेँ प्रतिष्ठित है । इसी श्रा या मक दष्ट स~ श्रत्यतिष्ठदशाङ्मशुलम्‌ कहा गया ह । 
(१)-° तवभिमा ओषधी सोम विश्वास्त्वमपो अजनयस्पभ्गा । 
स्वमा ततर्थो+तस्चि ला ज्योनिषा परि तमो वयथं ॥ 
ऋकस १।६१।२२ 
(२) ‹ श्रग्नियैं त्रनेस्पति (को ता १1६) 


(३)- असा वा अभ्व आदिप्यो पूष"(ए त्रा ५।२८)। '्रादित्यो यूप" 
(ते त्र (२ ।५।२)। 
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तृतीयश्नध्याय ततीय चतथ मन्राह्मण शतपथन्राह्मण 





से तदशूप सौर दये द्रपाण स्वस्वरूप से सुरक्षित है । यदि शिखा मक शम क । सोमाहुतिका) सम्बघन 
२ तोत कराल सौरसस्था उ छन्न होजाय। 

नक्ष उक्र-स्उरूपलत्तण श्राधिदयपिक यज्ञपुरुष के श्रनुरप श्रा यामिक यज्ञपुरुष का स्यरू्प--निर्म्माण 
ट्श्रा हं । सम्प सरयज्ञ के दि पार्श्ासे इसके मैरुदर्ड स आर मक्र ह य-रेपपरयत दक्षिण पारश 
फा बामपारश से नेरुमरुडल से श्मारम कर हृदयरेलाप य त ताम पाका तथाम याङ्खस्थानीय विषुवप्राण 
स मेरुदण्ड का त्िर्म्माण हूुश्रा है । स्तोमविज्ञानाचुखार च्रिरत्‌-स 3 सर्मागसे पाद्‌ भागका पञ्चदशमागसे 
मयाद्खका \1 एकवरंशमागसे शिरोभागकानिंर्माण हृश्राहै। इसी में सोर-> द्राण प्रतिष्ठितदहै जो 
शसा तस्थान से निक्ल कर शिरोबिदुसेश्रारभक्रस्‌ यकेद्रपयत वितत (४) महापथ के मागस सूय्य 
के द्रपथ्य त एफ़ निमेषमान् मे तीन आर श्राता जाता है (५) यही प्राणगमनागमन शतायु का प्रव कि माना 
याह | सूय स्थत मन प्राणवाडमय (६) ३६ सरयामक श्रायु नामक मनोता का श्रागमनदही 


[2 1 [1 1 1 1. क्प णी 


छ-अशु पथा वितत परशि मा स्पृष्टोऽनुगित्तो भयव । 
तेन धीरा अपिर्याति ब्रह्मविद सग ज्ाफमित ऊष्व बियुक्ता ॥ 
तसिपि्छुक्लभुत नील्षमाहु पिङ्धल रित सादित ¬ । 
एष पथा ब्रह्मणा हनुवि स्तेनेति ब्रह्मवित्‌ पुण्यकृत्‌ तेजसश्च ॥ 
--तर अआ ३।४।४।८।६ 


५ आवि सा नहित गुहाचर नाम महत्पदमत्रेतप्सर्मा तम्‌ । 
एजत्‌ प्रात्‌ निमिषच्च यदेतञ्ञानथ सदसद्ररेण्य पर किज्ञिनादरिष्ड प्रजानाम्‌ ॥ 
मुण्डकोपनिषत्‌ ।२।१। 


तस्मैष आदेशो यदेतत्‌ षितो यद्यनदा २३ तीत, यम ३ 
इत्यधिदेवतम्‌ ( कैकरौषनिषत्‌ २६ ) । 
्रिर्गौ नमेष परिदिष्िि । 
६-^तदाप्मानम वै छत्‌, तपोऽतप्यत, तत्‌ प्राभूच्छ॑त्‌ तत्‌ षटत्रिशत सहस्ता- 
एयपश्यदात्मने उनीनक्षौन्‌ मनेामयान्‌, प्राणमयान्‌, वाड मयान्‌ ० । 
शत १।४प्र ९१ त्रा 
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सृतीयच्यध्याय तटीय चतुथ ह्मण प्रथमकाण्ड 
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आयु(ऽ) रत्ताका कारण है । ब्ुहतीप्राण नाम स प्रसिद्ध इन !श्यामितर आय प्राणका श्रागमन सी प्राणसच्चा 
लन क्रिया पर निर्भर है।जिसकणश्मा यासिकप्राण ता उससूरगेकेत्स्यच्या वन्वे प्राण इनदोनो 
कम यें न्रवसनघ मां याम्यप्राण॒ क्रा श्रागमम हौजाता ह त गाल न््रायु सूत्र वद्नं टोजाताहै प्राण की 
उ पाठक दव्यग्राण का जीवनखोत मिलना बद्‌ हौजत्तहै फलत निधन हाजाता ह । न्स नधनका श्व 
रोधक्र प्राणगमनागमनलक्तेण वही दन।ठनयज्ञ है जिस यज्ञपारमाप्रा मे अहुरहयज्ञ (८ कहा गया है । 


बतलाया गया ह क बहती नामक आयु स्वरूपसमपक चह दन्य सारप्रख शिखान्तस्थानास्थत 

माग स निक्लकर महापथ के द्वारा स्वप्रभव सूय्यसेसचधक्रताहै। वही गसा तस्थान नह्यरध्र नाम 

स प्रसिद्ध है । विज्ञानमाषामें इसे ही + पिहतिद्य (द्वारा) नादनद्रा (द्वार) न्व्यादि नामो से 

यवहत कयि गया ह । मस्तमरस्थकेशोका ऊवप्रश में भ्रमरल्प स एक स्थान पर श्रवसान हता 

है । जहा यह श्रवसानजिदु है वही एक सुसूच्स द्वार होता है । य १ नार जस वश्वामन्र श्राय प्राण के सञ्चार 
कामागहै। 


उक्त दिव्य प्राण सार दि यप्राण का भरव््याश हे । अतएव सु यप्रिरोधी तमो 
मय भवुरप्राण काडइमदिय सौोरप्रण क साथ स्पामािक विराप ह। ल्ाहधात में 
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७- (तमि द्र उवाच ऋष्‌  प्रियवैमे धमेपागा | प९ त॒ ददामि-इति । सं 
हावाच स्वामेव जानीया, इति । तमि द्र उपाच प्राणा वा अहमम्मि-छष्‌ ! 
प्राशस्प्व प्राण स्बाण भूतानि प्रणाद्यषय एष तपति । स एतेम रूपण 
सर्धा दिशे णष्टोऽस्मि । तस्य मेऽन्न भित्र दिशम्‌ । 'तहेश्नामित्रण 
तपन्नेवास्मि इति होवाच । तद्वा इद शहती-सदहस्र सम्पन्नम्‌ । तस्य वा 
एतस्य बहती सदक्चस्य-सम्पन्नस्य षटग्रिशत्तमक्षराणा सदह्ाणि (३६ ) 
भवन्ति । तार्वा त शातसम्पत्सराह्वा सहस्चाणि मर्वा त । परस्तात्‌ प्र्ामयेा 
देयतामयेा बअह्ममयोऽमृतमय सम्भूय देवता अप्यति । तदयोऽह साऽ, 
याऽमौ से!ऽहम्‌ । 


४ --ए श <^] 1४ 
८-('शअररहुर्बाऽएष यज्ञस्तायते, अहरह सतष्ठते अहरहरनन स्वगस्य लाकस्य 
गत्यै युड क्ते शअरररहनेनेन स्वगं लाक गब्छतिः' । 
शृतं ६ प्र शत्रं १५ क | 
0 (3 @ _ 
र “स एतमेव सीमान बिदाय्थं एतया दारा प्राप्त । सेषा विहतिनांम द्य । 


तदेतन्नादनम्‌' [० आ २।४।३ ]। 
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तृतीयश्नध्याय तृतीय चतुथ ब्राह्मण शतपथन्रद्यण 


ञ्मासुरप्राण की प्रधानता रहती हे । शवर ्ोरकम्म मे लाह ज्ुरिफा का उपयोग 
होता है । इस म रहने बाले आसुरप्राणके स्शंसे उस दियप्राण के वचने क 
लिए दी परम ज्ञानिकम षिर्योनिं ता त स्थान पर शिखाधारण आवश्यक मानाहे 

किर शखाधारण अआवधम्म्‌ के अ्रनगामी भारतीयों की मह॒ तथा विज्ञानानगा 
मिताद्ीभ्रष्टकररहं। 


यह तो शिपाघार्ण का एक प्रासङ्खिक प्रयोजन बतलाया गया । दूधरा प्रयोजन है-प्रतिक्ूपमर्थ्यादा 
से देवमर्स्यादा का श्रनुगमन । प्राङ्नातकं यज्ञपुरुष ज यूपल्प शिपा सयुक्त है तो यक्ञमाग का श्रनुगमन 
करने वाली तथा यज्ञपुरुष से तद्‌ाकारण उ पन्न होने वाली श्रापपरजा को भी च्पनी श्र या मसस्था ( शरीर) 
का वेसा ही जाह च्राकार्‌ रखना चाहए । देषाभू या देव भापयत्‌ का भी यही रहस्य है । श्राघदविक 
यज्ञपुरुष केश्रोरगओ्रोरप तोयार्यामिक यज्घपुरुष मे स्मट है । परन्तु यूपस्थानीया शिखा अष्ट 
है । श्रत यूपाक्ृतिवत्‌ केशातमाग मे स का भी प्रातरूप-मर्यादा से श्रवश्य ही समावश होना 
चाहिए । 


शिखा-धार्ण से जहा श्राप्रध माु्बीधनी यज्ञम र्यादाकीर्लाहोपी है वहा दि यप्राण~स्लापूवक 
विक्षान भी सुरक्षित तथा पुषित पलवितहोतादहै। विजान शद क्रृषिकी परिमाष्रामे श्रा मानुगत उस 
नि यविज्ञान काही सूचक है जिसके परिज्ञान ए] त्नुष्ठान से र्हन-च्मुत्र श्रयुदय~निश्र यम स पत्तिया 
प्राप्त होती र । श्रतएव जो जातिया शिखा नही रखती त्रथवातोनजो मारतीय सताने नस स्यर्यनकम्म 
का मह व न समती हृ का पत तिमी षकामय नग्न सोन्द्य्य का मोहफर शिपावास्ण को व्यथ का श्राड बर 
समती है उनका विज्ञान इद्धि) मले दी भौतिक नाशलीलाप्रवत्तकं यासरमागा मकं गिज्ञान मे निपुणता 
प्रात करले परन् नित्य शिज्ञानमान-द ब्रह्य कीपरिमापासेतो व सवथा वञ्चित ही रह जाती है । 
निह यह वश्चना स्वीकृत है व मले ही शिला को शम्म (ल जा) का कारण सम | परतुजो वास्तव मं 
शमम्म (सुख) का मर †समभने बाले है व भारतीय तो शअरपनी शिखा रक्ता को जातीयता धम्म बिज्ञानवृद्धि 
श्रादि का ही उपाद््रलक मानग। 


वेदशा त्र परश्नयगन ठा स्खने वालो के लिए तो उस दशा मे उपपत्ति जिजासाकां कोई भी महव 
नही रह जाता जवक्ि-- तस्येयमेकशिखास्तुप इयादिसूपसे स्वय श्चति भगवती शिपाधारण 
को श्रावङ्यकक माननेकाश्रादशदरहीदहै। प्रस्तुत प्रासञ्खिकव्र्चाको हम दसलिष्ट विशेष महव दः 
सेैकिं आज नवशिच्चितेः की परि कृतबुदधि १के चेत्र म शखा-सुादि चहो को लेकर जडा कीलाहल 
मचा हया है । विशेषत शिखा के निष्काशन कातो बहुसख्या मँ हीं श्रनुगमन होरहा है । हम समभते है 
देसी दुः प्रष्ति श्रोषसस्कृति के शव पतन कीदही सूत्ना दमे वालीहै। इसलिए हमउनसभ्रात पुरुषो 
ते निवेदन करग क्रि व श्रपने इस लामपद तथा गौरखपूण चिह्न क्री रक्ताक्रनेमेंही पना लाभम तथा 
गौरव समभने का श्ननुग्रह करेगे । 
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तृतीयश्ध्याय ततीय चतुथ ब्राह्मण प्रथमक्रार्ड 
प्राधदैविक यज्ञपुरुष से श्रा यामिक यज्ञ की स्वरूपान यत्ति हइ > ए माया तक यज्ञ से इस 
आ्रघमोतिक यज्ञपुरुष ( पुरुष्रय नसा य वधयज्ञ ) का चेतान होरह। हं । जवर दानो य्पुरष्र शिखा स युक्त 
हं तो प्रतिपद्‌ उहीकी श्रनुरूपता स मम्बरध रखने वाले इष ये ञ्यजमे भी रखा स्वापन होना ही चाहए | 
न्स यज्ञस जो यज्ञातिशयषूप दवपुरुषर (दवामा) उप्रत्नहोने बल्ला है वह शखा से शूय रहता हश्रा 
7 यत्राण क विक्गापस्तसे वञ्चित नरह जाय श्र एव यहम प्रस्तरय्रहण भिया जाता है। प्रस्तर दभमुष्टिहे। 
दभ वनलक्लण सोम्य श्रापरोमद्मतवहै। सोम दी शिखा है जसा परव में बतलाया जचुश्म है। इसी सा- 
न्श्य स दममुण्हूप प्रस्तर को श्रगश्य ही शिखा का निगम मना तासङना है । पिष्णा स्तुपोऽसि 
यह्‌ प्रस्तर ग्रहण कामत्र है । विष्मएु यज्ञपुरुष है । इसके पूवमाग मे (शिरोमाग) प्र ही प्रकरतियन्ञ मे स्तुप 
गपा) प्रात्तष्ठित है । श्रत प्रस्तर काग्रहुण भी पुरस्तात्‌ ही होता है।।*॥ 


इति भरस्तरग्‌ रणोपपत्ति 


---#*----- 


अथ -सन्नहनविख सन स्थापनोपपत्ति - 

जो बर्हि वदि पर विद्छानं के लए सण्हीतहै व॒ सन्नहनं नामक रजुसेब्रधी रहनी है। गाट 
बोल कर पहिल्ते तो इस बर्हं सप्रात से प्रस्तर (स्तुप) ले लया जाताहै। अन तर्‌ न्स सन्न न (ब घनर-जु) 
क्म बर्हि सघात से पृथक कर लिया जाता है । यह्‌ स्मरण र्यने की बात है 1 [जम वहि पर्‌ बर्हि का श्रास्त 
रण होने वाला है वह वृषा स्थानीय देवत्रा की (यज्ञयुरुष की) योप (पनी) है | नमी के दाम्प यावं 
से त्वा मल्नच्ण त्रपय उ पन्न होने वाला है। प्रजननक्रिया में नीप धन प्रतिर चक है| नध सन्नहनर जु 
इस योषा (वेदि) की नीवीध्थानीया है । क्योकि श्र प्रजननकम्म होने वाला दहै श्रत नख बधन को पृथक 
कसना ही प्रकृत्या ख॒स्ञत है । 


चधघन को पथक्‌ कर इसे वदि के दक्षिण श्रोणिप्रदेश पर रक्ला जात। दै । करयोक्ति यह्‌ बवन प्रति 

रूपम यादा से नीवी है । उधर नीवीत्र वन लोक यवहारमं दक्षिण श्रोणपरही रहतादहै साथदही वह वष्टनं 
चस्नसेर्दैका मी रहता दै) क यास्रतान की श्रपेत्ता पुत्रसतान का ( पित्करण मोचन काष्ट स) विशेष 
मह व माना गया है | दाकच्तण भाग श्रग्निप्रधान बनता हत्या पुरुषप्रधान है वाममाग सोमप्रधान बनता हुश्च 
सत्रीप्रधान है । च्रतएव महर्षिं चरकादि ने गर्माषान सस्कारकाल मँ प्रति के दक्षिण परसे ही शथ्यारूट होना 
अवश्यक माना है इधर इस यज्नसे मी दना मलकच्ण पुरुषविध सतान काही प्रजनन अपेदित है। 
श्रत च्रग्निप्रधान दक्षिणा श्राणि पर ही सन्नहन रखना उचित * | नीवी धन रियम रादा के श्रनुसार ठका 
रहता है । श्रत यहा मी उसीम र्यदा का श्रनुगमन कयां जाता है | ६] 


[गिरी न------भ(------~-~ गतनयनककयह 


अथ-वर्हिस्तरणोपपत्ति- 


कहा गया है कि इ8 यज्कम्म रमे शहीत प्रस्तर शिखा-स्थानीय है । से शंरीरावथवेो का प्रतिरूपे 
मर्या ] पे स्ह होगया शिखाधारण प्रस्तर से गताथ बन गया | श्रब घ केश लोम जच रते है जो शिखा 
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तरतीयश्न याय तृतीय चतुथव्राह्मण शतथपव्राह्मण 
कै च ोभाग मे प्रात ठत रहतदहै। इसी केरा नोमसम्पत्तिकेसपम्र के लिए यहा प्रातरूपमर्यादासर्बा 
चिद्धार जाती है यही बर्हिस्तरण की एकं उपपि है ॥ ॥ 

वेदि को योषा [स्त्री] स्थानीय बतलाया गया है । शि यचारका यह श्राग्रहदहैकरिं दुलीन स्त्री याद्‌ 
किसी ्राश्यक वम्मका य स मद्रपुरुष मण्डली मे बर तो श्रपने सर्वाह्जशरीरको टाक कर बडे विनय तया 
ल जाभावस्च ही युक्त रह । यहा वदिरूा स्त्री प्राकृतिकं प्राणदेपताश्री तथा वज्ञस्श्चालकं श्रवजोकी 
मण्डली मे प्रति ठन है । अत ्रावश्यक्रहैक्रि न्सेनन [तिल ज] न रहने दिया जाय । इसलिए भी वदि 
भ्र वर्हि निदाना च्ावश्य़ है । बर्हिम्तरण की यदी दूसरी उपपत्ति है ॥7॥ | 


वदि जस निदानेन योषा (स्त्री) है कस निदानेन यह्‌ एथियरीमी योषाहीहै । पथवी के उपर उसर 
भेद से दो विभाग रहते ह ¡ निति नाभक दद्र वता ( श्रलच््मी धूमापती अवरोद्णी -येष्ठा ) 
के नेग्रह स सस्यादि-प्रजननके प्रयाय कत~व्र्ञत भूप्र श उसरदै। एव राषिणी नामक भाग्यद्‌ ता 
( लदमी कमला ) के श्ननुग्रह सस्यादि बहू समभूप्रदश उषरटहै बहूल-श्रौषरथियुक्त भूधदश ही 
भो यतम मानागवादहै। जाप्राय्वीका प्रदश यहा वदटिखूपसग्रणेतहं बह स यज्ञकर्ता यजमान के लिए 
बहुल शओओषधि-यनस्पतिग्रो स युक्त जनता हंञ्मा जं वनीयतम बने त्सी लद्यस न्सपर ग्रोषरधि अनस्पतिके 
प्रविरूप बर्हि विद्काए तात ह । यजक्र ममे यजमान कै निमित्त नदानविधिस ऋ वक्र गोग जिस स्त पत्तिक 
सग्रन करते है श्रवश्यमव यायद्धित्त ताघदामा सश्रोसिद्रातके श्रनुमार यह यजमान की प्रातिस्विक 
त पत्ति बन जाती है । यही शिस्तस्स की तीसरी उपपत्ति है ॥६॥ 
पृथिवी के निसिभाग में जितनी श्रधिकं म्रोष्रधिया प्रतिष्ठत रहती है वह माग उतना ष्टं ्रधिक 
उपजाऊ कहलाता है । उही उपजीवनीयतम ( मोग्यतम ) प्रदेश माना गयाहै | च्सस् पत्ति के लिए हि 
उस मात्रा से बिद्धाह जाती है जिससे वाद्‌ का प्रदश त्रप यत्त होजाय | श्मोषविमल भूगममदही प्रविष्ट रहते 
ह) इसी प्राकृतिक स्थिति के समतुलन के लिए बहि के श्रग्रभामोस द्रतीय व्रृतीय दभमष्टिके मूलमागोको 
दबा दिया जाता> त्रिसय देवताश्रो के त्रह्रदुयज्ञ की स्वरूप-नि पत्ति केलिषएदही स्तरणकेम विहितदहै। 
उसी चरि वान्ुगता यज्ञस पत्ति के लिए तीन बार स्तस्ण होता दहै॥१॥ 
उणश्रदस या स्तृणामि वासस्था देवेभ्य यह स्तरण-क मसाधक्र मत्रहै। मत्रका भाव 
यहीहैक्रि यद्यपि दभ्चैण काश्रास्तरण होता है तथाप मावना रेषीं रखनी चाहि. किं मामी हम वदि पर 
त्रैरने बाले प्राणदवताश्नौ कै लिए कोमलस्श सेथुक्तं श्रासन ही ब्रह ठै। अय कोश्मय 
भावना से देख यही तो नदान है। एव भावनामक निगनही तोहमारे क्मोकी श्रष्ठताका 


मूलांवार है ॥११॥ 
इति-वर्हिस्तरणोपपि 


अथ-अग्निकस्पोपपत्ति - 
कहा गयाहै कि सुषवसरामक यज्ञपुरुष का एकविशस्तोमामके चूप्रश शिरोभाग है। वर्ह 
श्राहवनीयज्करड निदानेन इस वधयज्ञ का शिरोभाग है । शिरोमागस्थ मपमाग में त्राहूति-ग्राहक अन्नादाग्नि 
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त्रतीयश्र याय ततीय चतुथ वरा्यर। प्रथमकाण्ड 





प्रतष्टिन रहता है । तत्‌स्थान म॒ यहा श्राहयनीयकण्ड मेँ प्राताष्ठत म्रा वनीयान है] यति प्रगिनि प्रबल 
रहताहै तों ्माहुत यन्न की श्मकषण दहन पचनाद क्रिया ठीकटदीक्होनी | श्रानमाद्मे येक्रियाए 
निबल रहती है । पारणामत पुष्टि वष्टि त्रृष्त बल वीर्यां म श्रभाव रहता है| ेसी श्रवस्या मं यं 
प्मापश्यकर है किं शपेमागोपलक्षित मुखरित आहूतिग्राहक शआ्रहवनी पाग्न को आहुतिद्रय के त्रक्षरणाि 
के लिए = मकाष्ठ से मस्मादि हटा कर प्र्रल बना दिया जाय । यज्ञपुरुष का पूणस्वरूप शिखा पस्य त माना 
गया है। धर ऊुशसष्टिलक्ञण प्र तर नस वैधयजपुष्ष कीशिपा ह| श्रत प्रस्तररूप शिपा का श्राल्बनीय 
के ऊपर सम्बध बनाते हुः पूणलूपेण यह प्रजलीक्रण यरा जाता>॥ ॥ 


इति-अग्निकल्पोपपत्ति 


६ भणयने िनिकोषका कनीय 





श्मथ-परिधिपरिधानोपपत्ति - 


जिन तीन परिधयो का श्राहूयनीयदण्ड के पश्चिम-द्िण उत्तसप्रात भागौ म क्रमश स्गापन 
होता * उन का विशद्‌ वजानिक ववचन पूव के आ-याविज्ञान म ( शतपथमाष्य-प्रथमखणड में ) 
किना जाचुका है । श्रग्निरहस्यवत्ता विद्वानोन श्रनेकधा विभक्त च्ग्निके चारसूपीका प्र यत्त किया एव 
इसी श्राधार पर चतुद्रां परिहितो हवा श्म श्रानरास य॒ अअनुगम-वचन प्र्तिठ्त हुग्रा। उन 
सज अग्निधिवत्तौ का उक्त आप्याब्राह्यण में दिगदशन कराया जाच्ुका है । प्रकृत प्रफणण कै स्मवयके 
लिए यह श्राश्यकं होगा करि पाठक एक बार वह अकरण श्रपने लय मले श्राय । यहा प्रकरण- 
सङ्गति केलिएदोशदोमें उस का सिहावलोफनमात्र करट्िया जाता ह । 


पुरुषाग्नि प्राकृताग्नि षिराडा न सस सराग्नि इन चार श्रग्नियोम से चौथा सम्ब सराग्न 
ही इस कथानक का मूलाधार है । इस स वसराग्नि को ही भूतानापति कहा गया है # । इस भूताना- 
पति सवसराग्निकीहीश्राग जाकर चार श्रवणः होजाती है जिन के लए-- चतुद पिहितो हं 
वा ऋअप्रेऽ नरास यह कहा गया है । सम्ब सरचक्र सौर पार्थिव मेनसेदो मागौोम भिभमक्त है । पाथिय 
सम्त्रसरचक्र गायत्रा नप्रधान है एव सोर ॒सम्पत्सरचक्र सापिर्ना नप्रधान है । प्रकृत मेँ केवल 
पार्थिवाग्निस धी पार्थिवस व सस्चक्रके साथदही श्रगिि की श्व थाचतुषटयी का सम्ब घ समना चाहिए | 


मूपिरडध के गम मे प्रताष्ठत प्राणाम श्न्नार्ला न नमसे प्रसिद्धहै। इसी श्रन्नालग्निकी र्‌ 
कहा जाता है । इसी श्द्राग्नि की श्रहगणवितान से श्रागे जाकर चार श्रव थाए होजातीहं। न चार पार्थि 
स व सराग्नियो मे एक तो पारव यज्ञके होता बनते ह शेष तीन श्रग्नि आया सूपर्मे परिणत होकर 





# “अस्या प्रतिष्ठायां भूतानि च भूताना पति सम्पत्सरायादीक्त त । भूताना 
पतिगृहपतिरासीद उषा पर्नी | तद्यानि तानि भूतानि-च्छतवम्ते । अथय स भूताना 
पति , सम्यत्मर स" (शत हश्च श्रेव्ा ६७क )। 
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त्रृतीयच्र याय तृतीय चतुथ ब्राह्मण श तपथवब्राह्मण 





दसम न ऊी परिधियाज्ने रतदहै। पार्थिव प्रजापात श्रग्नि की हपति सम्बसर भेदसे दो श्रवस्थाए 
होजाती है । ग्रन्थति अग्न भूपिण्डर्मे श्न्नादह्पस प्राताष्स्त रहताहै एव सञ्रसराग्नि पाथवसवसर 
मेँ प्रतिठित रहता है । भूपिण्डस्थ पार्थिय शिनि कीउफ्थ अकम तेदाश्नवथार रहषी है। भूकेद्रमे 
परतिटित अनिरुक्ृप्रजापति नाम स प्रासन ह्य प्रगति सवप्रभव बनता हुश्रा उक्व नामस प्रसिद्ध है। 
यही इस यन का प्रजापति ( यजमान ) है | परार्थिव उषान्सकीपनी है न्हीदोनौ केदापयभावसे 
पार्िव-प्रजाकी प्तिहुद है। उक्थस शरक ( रशिमिया ) नक्ला क॑रते है। भूक द्रस्य उक्थानिकी 
पराणाभिका राश्मया उक्य स नल कर बडी दूरपयत ग्राप्त रहती है| जहातकं यह श्रा पकप्रार्णानि 
यात रहता है वहातकं पार्थिवमरडल की सीमा मानी जातीहै जोति सीमा सामर्पामाषा में रथ तरसाम 
नाम स प्रसिद्ध है। 

के द्रस्थ उक्थ नामक हृद्य ग्रहपात म्र ।पात-श्रगिि से श्रकल्प में पारणत होने वाले इ प्राणाग्नि 
की त्यागे जाकर पाथियं श्रागन सस्य सराग्निमेद्‌ सदो श्रक्स्थाए होजापी है! भूपिर्डावच्छिन्न बही 
प्राणाग्नि (श्रकन) पर्विव श्रनि है एव इसे ही भूपति क जाता है । भूतहिमार्बा छन्न वही 
श्रकौ न सम्ब सराग्नि है एव-उसे ही पूव कथनानुमार भूतानापति कहा जाता है । मूमहिमा का वषट्‌ - 
कारमण्डल सं सम्बधहै एवयग्नि कैसत्रध से न्सवप्‌ करार ३ श्रहग मे स २१ रहूगण 
संग्रहीत है! भपिरड सश्र भकर २१बव श्रहगगपयतजो भमहिमा प्रदश है बही घते सर्चक्र >| 
न्स पार्थिव सम्बसस्चक्र में ही वह पार्थिव प्राणानििायध सव सराम्नि प्रतिष्ठित है। 


भूतानापति नाम सप्रणस व सस्वक्र मौ एकरूपमे पर्ति ठत श्रतएव समस्य सरप्रजापति 
नाम सै प्रसिद्ध नस महिमाग्निकेश्ने जाफर कमश पार्थिव--त्रिवृत्‌ (६) पञ्चदश (१५) एकपिश 
(२१) स्तोम भेद सेतीनमे होजात ह| एकरविंशस्तोमाया छन्न च प्रदेश में प्रत्निष्टित वही भूतानापति 
भूतानापति नाम स प्रसिद्ध है। यही देवविजानावुसार श्रानि य कहलाया है । पञ्चदश--स्तोमाबिष्न 
त्र तरिते प्रदेश में प्रति ठत वही मूतानापति भुयनपात नामे प्रसिद्रदै। यही दवपरिमाषा मे- 
यायु कहलाया है । एव शरिदृत्‌स्तोमावा दन्न एरथिवी-प्रदश मेँ प्रतिष्ठित वही भूतानापति भुवपति 
नामस प्रसिद्रहै। यग दवपरिभधामे श्रनि कहलाया है | इसप्रकार स्तोमभेदसे पार्थं सम्ब सरचक्र 
मे तीन स्थानौमे त्रिमकहोताहूुम्राएकहीस वस्सान तीन रूप वारणक्रलेताहै। नि कष यही निकला 
क भूपरडके द्र 1 ृहपात ग्रग्नि के उक्थकूप के श्राधार पर भूपिण्ड ब्िव्रत्‌-पच्नन्श एकविशस्तोम 
न्न चार्‌ प्रदशौोमें विभक्त त्रष्निके भूर्पा मुपपत्ि भुपरनपति मूतानापति ये चार स्प होजाते 
हं। ही चारो कोलप्य मँ स्वकर चतुद्र पिहितो ह या अप्र नरातत यहक्हाग¶है। 


| २-शुवपति -एथि यवच्छित्न - --श्रग्नि 


पिता-प्रजापतिह च 
ग्रहपति -उक्थ 


मौमान ---[१ भूपति --भूपिरडार्ब छनन श्रकविध --श्नग्नि 6 
| य 

स वस्या न ---1 २ सुवनपति --श्र तरिचार्वा धनन वायु | 
(५ 


| ¢~-भूतानप्रति द .लोकावच्छिन ~ -श्राद्‌य 


९५९ 


[कि 





तृतीयच्र याय त्रेतीयं चतुथ ब्राह्मण प्रथमकारड 


भी 





[0 





प्रश्न यह है कि अकावध उक्त चारो आगनयो म स पार्भिव सहपान यजमान के पार्मिव हर्वियक्ञ-- 
मेहोताकौनसा श्रनि बनता है? | श्राग्याविज्ान म एक्मात्रहमी प्रश्नका समायन हश्राहै। पार्थिव 
स्तौम्यत्रलोकञ म -याप्त त्रम यास य सराग्नित्रथी सकम्म मश्रसमथ । योक सका मूपिरन स ञअन्तर्य्याम 
स्र ध सुरक्चित नही हने पाता | कार्ण सका यही है क~ सञयुन्मभित पि यमानम्‌ स मन््रवणन 
कै श्रनुसार भूपिरड चारो श्रोर ९ श्रणवसमुद्र से वाष्टत है| इम श्रपतव के सम्बघस तत्रस्थ सम्ब सरा 
ग्नित्रयी का मोमयज्ञवहन मे श्र त्याम-सम्ब ध नही होने पाता। श्रारथ म एकलूप स प्रतिष्ठत तीना 
सा वत्सरिक प्राण ग्नि इस श्रपसमुद्र के गभ मँ चले जातदहं | श्रतषएठ न्न का मूपिर्डस श्र तर्याम- 
सध नही रहता। सम्बध रहता है-उस मौमप्राणाग्न काही जिस गायव्र-अग्नि भी कहा नातादहै। 
यही श्रपने एते च प्रति चा बह बलरुत्ृतीय च्‌ ससोमाप्रहरणम मीस्मथहोताहै एव पार्थिव 
दवताश्यो के यज्ञ के होत-कम्म कामी सञ्चालन करता है । 


सा वसरिक-र्मानत्रयी ने क्यो नही इस कम्म को श्रपनाया इस्त का उत्तर है--वषटकार। 
भूपर्ड की श्रपनी एक वान मयी सीमा है| वही वाफसीमा वषटक्रार नाम से प्रसिद्ध है। -स मौम- 
वषटकारसीमार्मे वही घ्रान म्र तरर्यप-सम्बध से प्रार्ताठत रहस्कताहै जो भूमि की प्रातस्विक वस्तु 
बना रहता है । सम्ब सराग्नि का इस वषटक्रार सीमा से सम्ब व श्रवश्य रहता है परन्व॒ यह उस म प्रातण्ठितं 
नही होसकता । इसी प्राफ़रतिक स्थात का श्रारयानकूप से निरूप करते इए श्रत ने कहा है किं तीन 
अग्नि पलायिते होकर ( भागकर) पानी ( श्रणवश्मुद्र)मजाद्ुपे प्व एकच्रान (गायत्र )ने 
होत कम्म करना वीकार क्रिया | 


हौत्रकम्म में नियुक्त गायत्राग्नि नस स पसराणि के सहयोग से सवथा वञ्चित रहता है तथा सम्बस- 
राग्नित्रयीयो को पार्थिवयक्ञ का कोद प्ल मी नही मिलता यह बात नही हे। जत्र गायत्रा { द्यलोकस्थ 
देवताश्रो के समीप हवि लेकर पहु चते है--- तो श्रणव समुद्र मे -याप्त आप्य चआआसरप्राण कै ्राक्रमण 
से ग्रही सम्ब घराग्नित्रयी इस की रका करती है । परिचम- [चण-उत्तर-प्रातस्थ साम्ब सरिक-श्ग्नित्रयी 
सीमाह्प से इन तीनो श्रोर से गायत्राग्नि की स्ता करती है यही न्स श्रा्नत्रयी का पार्थिवयन मे उपभोग 
है। साथदही बो हािप्रग्याश प्रबग्यरूपम से सम्बसराग्नत्रयीके गम मरहंजाताहै वह इनके लिए 
श्राहुतिद्र य बन जाताहै सीमाखूपसे होर श्मग्नि कौ स्वरूपरक्ता तथा प्रातफ्लमें उृद्रय का ्रहण 
क्रना १ इन का यज्ञसस्था म उपयुक्त होना है । 


न्सस्बधमेएक य विशेषता यान में रपनी चाहृए कि इमं पलायत श्रा यामिनि की 
श द्र-मलिन भेद से दो अपश्या होजाती ह जामि श्राया विज्ञान मे विस्तार से लाया जाचुका है । 
सम्य सराग्निनयी का श्रणवसमुद्र स सम्बध बतलाया गयाहै। स श्रणसमुद्रके श्ना यमाग मे सम्ब सरा- 
गनित्रयी का जो प्रव यभाग प्रविष्ट रहता है वही पलिनश्मा्या है ए ब्रह्मौदनामक सवं सराग्नित्रयीही 
श्द्धश्रायादै। ये दौ ्रग्निसकं बनते हृष्ट सीमाहै। मलिन आप्याञुक्त श्रपतवे ही भूपिर्डका 





+ _ “तद्रो ह य पहसि हिष्छदादिह वेषु राजसि \ यज॒ सदितायाम्‌ ) 
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उपादकदहै। न्स परपर स प्रवयभूत च्रयानिव्रयी भूपिर मेँप्र्तिटठत रहतीहै। जोहर्विद्रय 
भूपरड पर प्रयय-सवधघस रह्‌ जातादहै वह इस मलिन-प्रव य-्रा याग्निकी तमि का कार्ण बनता 
है। एवद्यलक मं होता-्राग्न केद्वाराले जायाजाता ह्श्राजो हद्रिय प्रव यरूप सेस व सरमण्डल 
परह जतादहै यह्‌ तत्रस्थ सीमाखूम शुद्ध श्रा याग्नितियीकीत््तिका कारण अनताहै। 


य॒ वव हूवियक्ञ उक्त प्रा्रातक्-पाथव-हूर्वियन्ञ काही परतिरूपदहै | श्रत जसे वहा सीमाख्पसे 
पलयित श्रनित्रयीकास्चध होरह है तथव यहामी प्रतिरूपावणिसे उनका सग्रह होताहै। बहा की 
भाति यहा मी प्रयग्यद्रयकास्बधहौनादीर्चाएट। वहा की मात भूगभस्थ मजिन श्रा याभ्नित्रयी 
की तरप्तिकायहा मी समावशहो 1 ही चाहए। भीउदश्यसे देयाननुपिधा उ मनुष्या ~ यद 
देवा अङ्कु स्तत्‌ कृरयाण इस आदश के श्रतुगमन कं लिए प्राकृतिक श्राग्नस पत्ति कैसग्र केलिए 
पलायित श्रा नत्रथी के प्रातरूपमें तीन परिधिया सा परिधान क्ियाजाताह। नकी र्ति के ल्लिण न्न 
पर्‌ प्रपग्यरूप स ग्रा श्रादि डाला जाताहै। जोश्राहूतिद्रय भूप ठ परगि्‌ जाता है वहमालन श्रारयानि 
की तृप्ति का कारण बरनतादहै। परिघपारगानकम्मकी यही सनित उपपषत्तिहै।| १२ १४ <: 
१६ १७ १८ ॥ 


ये परिवया कसकाठकीबना जाय? इसका उत्तर यज्ञिय-बृ्त है सा वसारक शआ्आया- 
1 नवयी स व सरयज्ञसीमा के गममं प्रतिष्ठतदहै। श्रत इनका प्रतिरूपका ठ वही जन सकता है [जनम 
यज्ञातशय विकामत हौ । पलाश धिकड्कुत काष्म य बिव खिर दुबर नरकौ म यजतिशय 
प्रक्रयं ही वकासत्त रहता ढै अतएव ये यज्ञिय वक्त मान गएहै। इनमेसे प्रधान पत्तो पलाश अ्रहण 
काहीदहै। क्योक पलाशवच्त म ब्रह्मवी यस पादक च्ग्निति पउ प्रघाचृरूप स प्र्तिठतरहताहै। एव 
अग्निस पत्तिसग्रह के ल्िएही इन परिधियो का ग्रहण होता है। पलाश के समय पर न मिलनेसेही 
ग्किङ्कि। अयकालोकामप्रणकरनाचाषएः। पारकाकी घुपरधाके किए न्न याज्ञ वक्लौके नामा तर 
शत्र उद्धतक्र दिए जातदहं। १६ २ ॥ 


१-षलाश - 
पलाश किक क्रक सुपणीं वातपोत येसमी शद्‌ श्र शत समानाथक माने गए है। 
गुणहष्टि स इसी पलाश के ये नाम प्रासद्ध है -याक्ञिक ब्रह्मदत्त ब्रह्मपाल्प नरह्यापनता पतन समिद्भर 
कष्ठन पण॒ च्रिपणं त्रिपाक यक्रपुष्प रक्तपुष्प बीजस्नेह कमि-न ज्ञारश्रष्ठ इयादि। निन 
लिभित सग्रहश्लोर पलाश के द्ट्धी गुणो का स्पष्टीकरण कर रहे ै- 
कृषायतिक्तकटुक स्निग्धोष्णो दीपन सर ॥ 


भग्नसे धान्‌ ष्ृष्य पलाशो गुणतो मत ॥१॥ 


्रिदोषहू्‌ मिभ्नाऽय पलाश यज्ञपादप ॥ 
ग्रहण्यशो युन्मगुदरगप्लीहावणे शित ॥२॥ 
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ततीयस्र यायं ततीय चतुथ ब्रामण प्रथसकाएन 


रक्तं पीते सितै्नी्ते पूष्परेष चतुगिवि ॥ 
सः समगुणा उक्ता सितस्तु ज्ञानपद्धने ॥३२॥ 
पुष्प विपाक्रमधुर ्राहिशीतलमूषणम्‌ ॥ 
कषायतिक्तकडुक वातल वचेष्णमिष्यते ॥०॥ 
एतत्‌ पुष्पं कफ पित्त इष्ट दाह तृषामपि ॥ 
पातर गक्तदाप मूत्रलं च नाशयत्‌ ॥१५॥ 
फल विपाक्र्डुक लपुष्ण सुक्तामभ्यते ॥ 
शूलङ्ष्टप्रमहाशं कृमिगुल्मादर दरत्‌ ॥६॥ 
पामकरटूतिदद्र प्वगदाषन्न  शृत्तमी नकम्‌ ॥ 
फलवीज केडुस्नि्धाभ्य कृमिन्न कफापहम्‌ ॥७॥ 
त मूलस्परसो हन्ति नेत्रच्छाय्रा-ध्यपुष्पकम्‌ ॥ 
नूतन प लवश्चास्य कृमि बात च नाशयत्‌ ॥८॥ 
गरह्यी तस्य तु निर्यासो हरत्‌ स्वेदातिनिंगमम्‌ ॥ 
खेरोगाश्च कासाश्च ग्रहणी च पिनाशयत्‌ ॥&॥ इप्यादि ॥ 


। मिली 
| गुनराती | कणांरफी | तलङ्गी |र्ता उ-कलन 


| 
प्रलाश 1 पलाश | पतास | पलस |खाखिरो, य॒त्तलु | मातुका । परशन्‌ | पराश 


ढाकटसू चट्र 
केसू धरा 
काक्रिया 


सस्छत { रषटूमाषा | बगला | महारष्र 
































गैं 


२-विकड्‌त - 

विकङ्कत परैकड्कुत रावण मधुपणी गोपधोण्टा पिण्डार किंकरी पूतकिकणी हिमकं 
इयादिश द समानाथकदहै। रुणष्टि से यहीईन नामोस प्रसिद्ध है--यल्ञिय यज्ञवरृत्त त्रह्यपात्प 
सर गदार्‌ ख बवन म क वाघृ्त खधार्त प्रथुबीज बहूफल मृदुफल ्रन्थिल द तङाष्ठ पाडरोदहिण 
याघपात्‌ घृतिकर कण्टकी कण्टकारी कण्टपाद्‌ कण्टपतर सवादुकण्टक इत्यादि । निम्नलिलितत 
समरह-श्लोक विकङ्कत क इही गुणो का दिगदशन कया र> है-- 
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वृतीयश्म याय तृतीय चतुथ बाह्मण शतपथब्राह्मण 
कषायोऽगम्लश्च मधुर पकेऽतिमधुरो लघु ॥ 
पिकङ्कतोऽय ना्युप्णशीतो दीपनपाचन ॥१॥ 
कफ पित्त रक्तदोषान्‌ न्पष्य च कामल्ताम्‌ ॥ 
शोष शोक व्रर दाह लूतामशश्रर्हाति स ॥ 
परिकडूतफ्ल पक्वे मघुर स्ेदोषहूत्‌ ॥२॥ 
सं रा र | म | गु | के त उ 
छोकर | शाद थोरशमी | लिजडो वती कागान्न | शमीचेड | शुमी 
शमी | चिकुर | द लधुशमी | नानीसिजडी 
सफ वाला 
कीकर 
३-काष्मय्य -- 


काष्मगय काष्मरी गम्भारी श्रीपसीं भद्रपर्णीं स्निग्धपर्णीं मधुपर्णी छ्मुदा मोन्निी 
ग्रधि भना सुभद्रा सपयतोमद्रा गापमद्रा मधुमता महामना सदाभ 1 रोहिणी पीतयोष्िणी 


हीरा इयादिशद 


समानाथक है । इनमे कषमय शद काविश्ुद्ध छं ` यस्ता नामक्‌ वदिकी 


माषा सेही सबध है) गुणष्ष्टिस यही इन नामोसे यवहृतद्श्रा है-्ीरिणी पिलारणी 
मधुरसा मधुमती सुकला पीतकला कटुकला छृष्णएकला कष्णत्र ता छृष्णप श्रश्वेता याता 
स्थूल यचा न्ढत्वचा इयादि। निन लिखित सग्रह-शारो सेकामय के इही रुणो का मथन 


होरहा ¶ै- 


गम्भारी मधुरा रिक्ता कषाया कटुका युर ॥ 
दीपनी पाचनी मेष्योप्णवीग्यां मदनी तथा ॥१॥ 
हया हति बर दाह शोष शोक तृषा षिषम्‌ ॥ 
आमशूल परमेहाशास्मदोष च भरम कृमिम्‌ ॥ 
शीतल मधुर तिक्त गुरुस्निग्ध च तत्फलम्‌ ॥ 
बृहणं ग्राहि मेध्य च वृष्य रसायनम्‌ ॥३॥ 
हिति सूत्रविय धश्च अति पि वेषा क्षयम्‌ ॥ 
दाह चै रक्तदोप च सतिक्तमधुर फलम्‌ ॥४॥ 
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तृती रयाय तृतीय -चतुथ ब्राह्यण प्रथमकाण्ड 


कोके ककि कहके कणि 


फलमम्लकफषाय तु गुरुस्निग्ध विशुद्धिृद्‌ ॥ 
मूप्द बुद्धि हि ग्रतपि क्षय तषाम ।५॥ 
रक्तचत रक्तपित्त रक्रदोष च हन्ति तत्‌॥ 
श्मामवात मूप्कृष्छ दाह च प्रदर हरत्‌ ॥६॥ 
कषायतिक्तमधुरा  फलमजा ऽसनोषूजम \। 
ग्राहिणी वतिला ब या वप्या पत्त कफ़ हरेत्‌ ॥७॥ 
कषायतिक्तमधुर्‌ पुष्प तस्याशु शीतकम ॥ 
विपाकमधुर ग्राहि वातल रक्तदोषहूत । ८॥ 
गम्भारी मूलमसप्युष्ठा मायुषषु हत न तत ॥६॥ 














स रा | | च | धु | फे | त 
म भारी | कुम्भरे गामारी शीचण शवन्य सीवनी साह्लागुयु ट 
न्यु 
ख मारी | गामार गमारो 


४-विल्व 

बि-प श्रीफल शलूष मालूर शार्डि-य शय सामहरीतकि गोहरीतकरिं कपातन 
शाट महाकपि थ नीलमल्िक ककटं सुनीतक इ यादि शद्‌ समानाकदहै । गुणदष्टि स वर्ह इन 
नामो से -यवहृत हुश्रा है--शिवेष शिवद्र म॒मङ्गल्य अतिमङ्गल समीरसार पूतियात पीतफल 
महाफल लच्मीफल सदाफल ग-घफन स यफल स यधम्म हद्यग ध॒ गंघपत्र शलपय 
त्रिशाखाप त्रिशिख त्रिदल पत्रश्रेष्ठ॒ कण्टकाल्य सित्तानन अधरोरुह इया । निन लिखित 


छक बिव के इही गुणो का समथन कर रहे है- 
कफ़ानिलहर तीण स्निग्ध सग्राहि दीपनम्‌ ॥ 
कटुतक्तकषायोष्ण वाल षिल्षषदाहतम्‌ ॥१॥ 
तदेव विधात पक्व मधुराचुरस गुरु ॥ 
विदाहि विष्टम्भकरं दोषटृत्‌ पूतिमारुतम्‌ ॥२॥ 
९११२५. 


तृतीयश्रव्याय ततीय चतुय ब्राह्मण शतपथब्राह्मण 





























स रा र म | गु कृ त ता 
त्रिय वेलं वल वल्च् | विलोविल्व | वेललु मारेडीपद्‌ | वि भपा 

| निव माम 
१-खदिर - 


खदिर खपरी प्रमख ककटी गायत्री इयादि शद स्मानाथक दे । गुणदृष्टि सेयही न 
नामो से ध्रसिद्ध हे--याज्ञिक यज्ञह्ग मेय युप म॒ दतधायन परथिन्म रक्तसार तिक्तसार 
वहुसार त्तितिक्ञम बालपत बालपुर बालतनय वक्रकर्टक कण्टकी बहश य सशय 
चिद्यशल्य गकह्ाश य कुष्ठारि ऊष्ठहत्‌ यादि । निन लिपि छक लादर-गुणो का ही यशोगान 
कर्‌ रहे है- 

शीतोष्ण खदिर द त्य कषायफटुतिप्तफ ॥ 
श्ररिमेदो षिरखदिरे कदर खदिर सिते।॥१॥ 
कदरो हत कणडरति कष्ठ भूतग्रहं ज्यरम ॥ 
पुखरोग पाण्डुरोग रक्तदोष कृमि वशम ॥२॥ 
खित्र शोथ चामपित्त प्रमह च षिष तथा ॥ 
मटोरोगे बातकफ़ नाशयत छदिर सित ॥३॥ 
सारो वरस्यो रक्तदोष धुखरोग कफ हरेत ॥ 
निर्यासो मधुरो बल्य खादिर शुक्रबद्धन ॥५४॥ 











स रा | म गु | क्‌ | टै 
रर चरडचेन मवाप 
पदि कथा एरक एयर कोपिन ग्मर तेल्ल चण्डं 
पपड़यां पाडरा्थर पििललीयतन्नि 


स्य्र्‌ 
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तृतीयश्च याय त्रतीय चतुथ ब्राह्मण प्रथमकार्ड 


ममान िााा ० , 











६-उदुम्बर -- 
उदुम्बर उलस्वर प्रतिष्ठितं सुच त तुफलं यदिश समानाथर्‌ माने गए है । गुणदृषटि स 

यै न नामो से पवत हुमा है -यक्िय यज्ञयाग्य यज्ञाङ्ग यज्ञसार यज्ञफलं पचित्रक 
ब्रह्मव्रत सोम्य कालस्फ ध॒ श्वेतयस्कन शीतय कल शीतफन जनफल सदाफल जन्तुफल 
अपुष्पफलं पुष्पशू-य पुष्पदीन पाणिमुख कीरवृत्ञ हेमदु च हमदुग्धी छमिकण्टक = याद । 
नि न लिखित श्नोक उदु ब्र के गुण ही -यक्त कर रहे ह-- 

कषायमधरुर शीतो क्तो वण उदुम्पर ॥ 

व्रणापहोऽस्थिसधानगभेस् धानष्द्गुर ॥१॥ 

कफ़पित्तमतीसार योनियोग च हति सघ ॥ 

सषायशीतल वल्क गभ्यं दुग्ध ॒वणापहम्‌ ॥२॥ 

राम फल कवायाम्ल मासब्रद्धिकर जडम ॥ 

दोषल रक्तस्क।रि दीपन रुचमिध्यते ॥२॥ 

अतिशीत फल पक्र कषायमधुर जडम ॥ 

कमित कफकृद्‌ रुच्य हति पि । प्रमेहकम ।४।॥ 

रक्तरोग जुषा मू छां दाह शोष श्रम ठषाम ॥ 

कोमल ततुत्रषा रकतदोष पित्त कफ हरेत ॥५॥ 

किचित्त, कोमल स्वादु कषाग शोत फलम्‌ ॥ 

हा त प्रहारन क्लेश बाति पित्तमघुकत्‌ तिम्‌ ॥६।। 


षषी 1 पिश [9 १ पि णी 


उदुम्बर गूर यक्ञडमुर उम्बर | उम्बये त्ति याइचेह 


ह 1 1 गो कथापि 


प्रथमकारडान्तगंत-ततीय अध्याय का तुतीय बाह्मण 
एव-दितीय ब्राह्मण का षष्ठ्राह्मणए उपरत 


तयाः सिधेः कयस्य भः [1 ग, गीर 


अत्र-इष्मत्राह्मण समाप्त 


= ह ~ 


द्वितीय प्रपारकं समाप्त 
र्‌ 


अण न [गी 








दुतीयश्न यायं ततीय चतुथ ब्राह्मण शतपथब्राद्मणा 


[र 


प्रथमकारडान्तगंत-तुतीय-अध्याय का चतुथं ब्राह्मण 
एब-तृतीय प्रपाठक का प्रथ ¡ ब्राह्मण उपक्रान्त 
परिधिव्राह्यण त्र उपक्रात 
तृतीय-प्रपाठक-उपक्रान्तू 
२ 


-~-----+ ---- 


उक्त चङ्ञिय ब्त मेंस समयप्रा त किसी एक यञ्िय वर्त कीजो परिधियाली जातीदहै व गीली गोता 
है | श्माट्भावदही नन का जीवनीय रस है यही नकौ प्रातिष्वक स पात्त है । इस स पत्ति-सपम्रहकीटष्टि 
से जहा श्राद्रभाव श्रमिप्रतदहै बहा श्राप्यामिनि के श्रजरग्भित-स्वरूपकी दृष्टस मी त्राद्र माव अपेन्नत है) 
तीनो परिधिया उप्तश्रा यानित्रयीकीहीप्रतिरूपहै जा श्रापोमय श्रणवसमुद्रमे प्रविष्ट है| प्रतत तत्‌- 
सादृश्येन परिघया अद्र ही ली जाती है। जसप्रकार श्राक्रपमण~कर्ताके श्राक्रमण को पीर पुरुष अपनं 
हाथो की परियिसे रकं दताहै एवमेव य परिधिया श्राक्रमणरक्तक ही जनी हह हं। त्रतएव लम्बानमेये 
ब्राहपारम।ण ही बनाइ जाती है ॥ ॥ 


गववस्वा र दिमत्र सै पश्चिम भागम परिधि रक्पी जाती है । प्राातक यज्ञ में त्रतीय 
न॒ स्थानीय सोमकी (पारमण्य श्राय आुराक्मण स) स्का पिश्वायसुप्रभ्ुख एतत्नामकग धयप्रणस दही 
हौरही है । यहा मी पारधि के द्वारा वही रक्तक श्रमिप्रत है| श्रतएव इप्त परिवस्थापनलच्चण र्त्ाकम 
मे उसी प्राक्ृतिक र्ञक की मावना कौ जाती है। अ तजगद्‌ विज्ञान केश्रनुसारस पूण वश्व जिसमं कि 
य॒ जीयनयाता का सञ्चालन कर रहाहै ग्रपना विश्व है। इस को शान स्वास्ति मं ही यज्ञकर्ता यजतान की 
शाति स्वस्ति है। इस स्काफम्मस इसीके लि, इसी के मोग्य विश््र को सुरकवित रहने की भावना -यक्त 
करने के च्मिप्र य से विश्वस्यारिष्य = यादि कहा गयादहै।॥२॥ 


दक्षिणदिशा कीश्रोरसे प्राकरणिक हवियनज्ञ पर बलोश्राुर श्राक्रमण होत रहतदहै व त्रश्निसयुक 
इ द्रपाण से रोके जात हं # । एव मौमद्वे यवस्था के श्नुसार दक्षिणदिशा की श्रोर से होने बाले मनु यविध 
इद्र केद्वारा रोके जाते थ - | श्रतएव यहा मी दक्षिण परिपिस्थापनसे रनकै बाहु की भावना से उसी 
-न्रच्ककीप्रातिकौजातीह। इद्रस्य बाहुरसि इयादिमत्रकायहीतापर्याथदहै॥२॥ 


उत्तयाद्क की श्रार से होने बाले श्राक्रमण तत्रस्थ मिताव दवताश्रौस रके जाते है जसा कि- 
उन्गेची दिष्‌ भिवावस्णा देयता (तै ब्रा ३।११।५।२। ) इयादि इणभतिसे प्रमाणित है। 


# (दक्षिणा दिक इद्र देवताः (श त्रा ३।११।५।१) 
- ^अतों ही द्रस्तिष्टन्‌ दक्िशितो नाघ्रा रक्ास्यपाश्न्‌" ८ श० १।४।५।२। ) । 


११२८ 


तृतीयश्च याय तृतीय चतुथ ब्राह्मण प्रथमकाण्ड 





उद रत्तको की भागना के लपए- मिवायरुणा -योत्तरत॒ रत्यादि मन्त्र बलत दए. उत्तर की त्रार्‌ तीन 
पारधि का स्थापन होता है ॥४॥ 
५ 


अथ-समिधाम्याधानोपपत्ति 
श्गिकपाव पू मे ग्रहीत समिष श्राहवनीय में डालना ही समिवा-यावानङम्म है । समिधा- 
याधान हद्‌ तग ऋतुदेपताके साम यन स सम्बध स्त। है! अर्थात्‌ यह सामवन दुद्‌ तथा 
ऋतुश्रो काही कियाजाता है| बात ग्रहदहै कि श्राहत्रनीय श्रानम श्राहुतद्रय काइ श्रग्निसद्यला 
कृस्य दवतामोमें गमन निवाला है। श्रनि श्राहूति ले जाने बले ह | इधर श्रगि की प्रातष्ठा छद एव 
ऋते" हे। यदि ह्ण द्-क्रूत समिद्धहै तोह यया श्राग्न मी समिद्धहै। एब सामद्धश्रान ही ह यवहनकम्म 
मे ममथ है । श्रत ्राहतिकम स पहि छद-ऋतुका भी समि घन च्रावश्यक हाजागहे। समिन 
होता हैरान के उन्श्यस प्रतु लद्य हकर गौर छद्‌ | त्रा नतव सम्म सराग्नत्रयी पार्थिय 
गायवाग्नि मे से चार भागोमेपमक्त बतनाया गया ह । तीनो परिधि निदानेन सव सराग्नित्रथी के 
प्रतिरूप हे ए आहवनीयाग्नि गायत्राग्न करा प्रतिन्प है। दानोके स्मि वन के लए पान्ले समिध का 
परिधि स स्पश कराया जातादहै ससतो पारयिलक्ञणा आग्नत्रयी परोक्लरूप से ममिद्ध नेजाती है श्रनतर 
सिव श्राहवनीयमें डा जाती नसे नस का प्र यक्तृहूप से समि घन होजता है ॥५॥ 


यतियो या यादि गारत्रीमत्रसे ही प्रथम रामध डाली जाती है| नस प्रथम स्मिघसे 
छदो कासमिधन करता है । उग्र ्कन्द गायत्री परशु है । गायत्रीह्धुद ही स्र छन्दो का मूल माना गया 
है। इस एक केसमिधनसन्तरस्बरहछ्कटोका समिधन होजाता है | अरत स्व ज्लुद्‌ समि धनोद्‌श्यसे 
गायत्री मत्र के दासा गायत्रीह्मुद का समि धन कया जाता है | समाद्धगायती नतर आदौ का समिधन 
करदेतीहै। एव ये समिद्धछ्कद्‌ दवताश्रौके लिए ह यवहन करने मेँ समथ होजात द | 


ताप्य इस समि-धन का एकमात्र है पार्थिवश्रान मदय तेजोयुक्तं श्राग्न का समावश । ज्रनक्र 
प्रावि श्रग्निमेदियतेजका आवान नही होजाना तत्रतक यहश्चान नतो हविवन्नकम मेही प्रू 
समथ बनता एव न एेसे विशुद्ध ॒पार्थिप-च्राग्नण्ीत वि गाद यप्रा7ागिनिप्रधान प्राणदवनाग्रो के साथ 
हीसत्रध होता जसाकि त्रागे के सामिधेनी ब्राह्मणा मे ि्तार से तल या जने याला है| प्रङ्न्तिक 
यज्ञ से सोर सावित्राणि केद्राश पार्थिव श्रनि का समि धन गायत्रीछछेदस ही होती ह । गोलीय उत्तरस्थ 
कवत सश्रारम कर किणस्य मकखृत्ता त क्रमश जगता त्िष्ट्प पडक्ति बृहती अनुष प. 
उष्णिक यरी येसात देवद प्रतिष्ठित ह । जगती उत्तर भाग कीश्नातमसीमा परै प्व 
गायत्री दक्षिण भाग की श्रतिमि सीमा पर है । उत्तरादिक सूर्यानुगता मानी गड है । श्रतएटय ततूप्रतिरूप 
उतदगाता की उदीची दी दिक्‌ मानी जाती है जैसागरि- उल यदगात ( शत १३।५।८२४ ) से स्पष्ट हं 
कव्र्ता मका उत्तर-प्रदशोपलक्ि ग उत्तरदिशा मे प्रतिष्ठत सौर तज दच्षिणस्थ गायगीष्धु ठ स सम्बध करता 
दश्रासपूणछ्छंदोकौ समिद्ध कर दता है । 


श्रपिच गायत्री ञ्जग्निकाच्कद्‌ है। इधर शनि सर्गा देवता के श्रनुसार म पूर दवता त्राग्न 
की ही त्रवस्थाविशेष ह । फलत अन के 1यत्रीह् द का सवङ्कन्दोमय व मलीभात सिद्ध होनाता है । गायती 
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तृतीयश्नघ्याय ततीय चतुथ बाह्मण शतपथब्राह्मण 


के समि धन स तच्छुदस्क पार्थिव श्रगिनि दि-यभाव के स्मायश सेदि यदेवताश्रौके लिएटहव वहनमे 
समथ होजाता है । गायत्रीह्वुद्‌ ही पार्थियानिकोदि थानिकै द्वारा समिद्र करने वाला फयम है | श्रतएव 
य॒ छद साम धनक् म श्रावश्यक होजतादहै। यीतिहोतर गा इ यादि मन्त्रपूव ही यह समिधनक्म 
होता ह | गायत्रीके द्वारा हाने वाले इस समि वनकम्म सदी श्र। नदबता हौत्रकम मे सफल होते है| 
इस दिन्यतज के समावश स द्य तिमान्‌ जन जात है एव प्रथिवीस्थान ( भूस्थान ) से हावग्र हण करते हुए 
ये श्रग्निद्वद्यूलोकेकी श्रोरगमनकत हण हस च्य महिमा मे वितत-यात होकर चृत्‌ बने जाते 
हं द्सप्रकवार मत्र ने--रमि धनकम्म-जनित सभी श्रतिशयो का स्पष्टीकरण कर दया ह ॥६॥ 


दूसरी समिध से वसत का समि धन क्रिया जाता है । हात्रक म मे दीक्िति पाथिव श्राग्न जस हविका 
द्य दवताश्रौ के साथ सम्बध कराने बाले दहै वही हविद्र यदवामाको उ पन्न करन ला>। पर तु जभतक 
ऋवप्राण कार््रानि मे समावश नदी होजाता तबतक प्रजनन श्रसम्भवदहै। सम्ब सराद्‌ ऋतव रेता 
आभ्रतम्‌ इस कौषीतकि वचन के अननुचार ऋतुए ही प्रजननकम्म क्री श्रध ठात्रीह | श्रा यािक्यज्ञमेमी 
त्ूतठमती-स्वी दही म्मा पान योग्या मानी गह है | फलत ह यवहून के लिए जहा द्द्‌ समि धन श्रावश्यके हं 
वहा प्रजनन कै लए क्र -घपि धन मी त्रावश्क वन जाताहै। इस द्वितीय छामधा यायान स पस्त्व 
कदी सपिधन होता है । गायनी छं दोवत्‌ वसतश्च तर ग्री मादि पाचौ ऋ्ठश्रो का मूलाधार है | पलत 
वस तके समि धन स इतर ऋ्व्ोका भी स्मि धन हाजाताहै। समिद्धश्ठश्रोस श्र नमज्रूघुधमक 
का समावश होजाता है । एतद्र ममार्बा छन्न श्न दवा मप्रजनन मे ममथ होजाता है | इमी समि वनोपपत्ति 
का लप्य में रखकर- तय समिद्धा प्रजाश्च प्रजनयति इयादि कहा गयादहै एव सपिवाया 
घानकम्म की यही सिक्त उपपत्ति है ॥ ॥ 

श 


अथ-मन्त्रजपोपपत्ति 
पारविस्थापन कै द्वारा पीनौ श्रार सेतो नारक्तो का शक्रमण रक या गया | श्रव पूव दिशां 
वच रहती है । पूव दिशा म भगयान्‌ सूयकासाब्राय्रहै सौरतजसे हकर नाण्-राक्तषौ का नाशक श्चौर 
कट दुसरा नी > । आ्राहुमनीय के पूव मागमे इस रच्क दि थ-प्रण के स्वापन की भावना से इस 
ग्रोर मुस क्फे- सू यरता पुरस्तात्‌ पातु कस्याश्चिद्भिशस्य इयादि मन््का जप किया 
जाता है॥ ८ ६ ॥ 


र 


श्रथ विध्रती-स्थापनोपपति 


विधती शद भिवति फाद्विव्चवनातसरूपदहै जिसकाश्नथ दै--लापिवतिया की समि । 
प्राधिदविक-विश्व मे ८1 तदरूप 1वश्वयन मेँइनदो विधतियो का क्या स्वरूप है? इस प्रश्न के 
समाधान पर ही व्स धयक्त की कुशामयी दो विवत्तियौ की उपर्पा] समयत हेसकती है। धारण करने 
वाली शक्ति ही विधति है । श्रतप्टव जिस शक्तिने इस विश्व कौ धारण कर क्वाह उसी विशेष 
शक्ति को हम-- विघति कन्गे | 
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अ नीषोम। मक जगत्‌ के श्रनुसार प्राणाग्नि एव तत्र-तलाधारण प्रातष्टित भूताग्नि तथा 
प्रणसोम श्रौर तदाधारेण प्राता ठत भूत-सोम येदोहीतव पाञ्चमातिक वश्व के प्रमुख उपादान- 
कारण माने गए ह । शुष्कगुणक अग्नि तथा आन गुणफ साम -न्न दानो क्र त्रतर्य्यामा मक 
यजन ही विश्वयज्ञ का स्वरूप-निर्म्माता बना हूश्रा है। वाचारम्भरण पिकारो नामधेय-मृत्तिक-यव 
स यम्‌ =यादि छ्ादोग्य-सिद्धा-तानुसार उपादानकारण ही ( जिसे कि वोटक--परिमाप्रा मे-- आरम्भण 
क 1 गया है ) स्वकाय्य की आधाराभिका धतिलक्षणा यिधृति [परतिष्ठामूमि] माना गयाहै। काय 
का उपादानकारण ही काय्यके लिए प्रभव प्रातष्ठा तथा परायणं है। प्रभय प्रति ठा-पसयणामक 
उपादानकारणा मक्र च्रग्नि म-युग्म इसीदष्टिसे विधात मालया गया दहै अअग्नीसोमामक कास्यरूप 
विश्व का। श्रनि श्रौर सोम के समवय सम्बधसे प्रतिष्ठा सका यह विधति क्योकि { पर्वामिकादहै। 
श्नतएव एकवचना त पिधृति शद्‌ द्विवचनात विधृती शद्म पारणत होगया है । 


क्यातापयश। इस तापय्यके स्पष्टीकर्णके लिण हम उस सम्सरचक्र को ही तच्य 
बना लेना पडगा जिसमें श्रग्नि श्रौर सोम के म्‌ मक तथासयामक दोदा स्वरूप अमि याप्तहै। 
वाय य धरातल मेँ श्रासम तात्‌ श्रभिया त वाय-य रग्नि तथा यायल््य-सोम ही अन्न्यमशरीर -ऋतम्‌ 
न्स लक्षण के श्रनुसार -ताग्निसोमयुग्म है जिस ऋताग्नि-क्रृतछोम के वषा पोषामकदापयस 
ही ऋतु भाव श्रमिन्यक्त ह्या है एव जिख ऋठमाव कै श्रभिष्लवानुगत परिप्लव-स्तामों सही 
पञ्चत रिंवा षडन्त -समष्टि रूप सम्वत्सर की श्राभयक्तिहु है। अग्निप्रधान सूय्य एव 
सामप्रधान चद्रमा ही सहृदय सशरीर सयम्‌ स लक्णके श्ननतार सयाग्निसोमयुग्म है 
जिस स यानि [सूर्य] एव सयसौम [चद्रमा]। के वृषा पाषामक प्राण राय लक्षण दापयसेही 
यथापूव खष्ट्धाराए प्रक्रत है ।> 
तदि थ वाय व-ऋतानसोमद्वयी एव सुय्य-च द्रात्मिका स्या नसोम द्वयी से ही सम्बसर 
नक्र का स्वरूप सम्पन्न हुश्रा है जिसके काला मक तथा यज्ञात्मक दो विव माने गणः) श्रभ्नि 
सोम पय वही सम्बसर यज्ञात्मक सम्यसर है। एव इन दोनो का मागकालामक समयतत्तव दही- 
काला-मक सम्बसर दै। कालो यज्ञ॒ समेरयत्‌ [ श्रथवस कालसूक्त--१६. याय ] के 


~ द्वय वा इद न तृतीय-श्रसित-शुष्क चेव भद्रश्च । यच्छुष्क- तदाग्नेयम । 
यदाद्र -तत्‌ - सोम्यम । 
च -कि सिपिदामीदधिष्डान--आारम्भण कतमित्‌-स्वित्‌ कथासीत्‌ । 
यतो भूमिं नयन्‌ बिश्वकम्मां विद्यामोणोन्‌ महिमना बिश्वचक्त। ॥ 
--कभकस १।५१।२ 
०८ शरूर्याच द्रभसो धाता यथापू्मकन्पयत्‌ । 


दिविच पृथिवी चातर्किमिथो स्र ॥ 
- कस १।१६ ।२। 
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नपकन 








श्नुमार कालामकस वतमर ही वसोहूप ज्ञापक सवसर कालु दोरूप वथोनाधा पक~ आपपन है) 
कालरूप मी खनब्रह्म ( अक्राशायतन ) मे यज्ञरूप स ब-सर सप्रति ठत है। श्रनिरूप सथ्य अह्‌ काल 
शुक्लपक्ञ-षण्मासा उत्तरायण न श्र्भिम्मागामफे पर्तिभावो केसा तो चन्रमा रात्रिकाल- 
करष्णपक्ष-षण्मासा- रक्तिणायन नन धूमा मक तमोभावो के साती है। काल यज्ञा मक~-सम्बम 
चक्ररूप ब्रह्माएड के सुप्रकिद्ध को श्मण्डक 1 ही वादक परिभाषा मे सूर्यानुगत-एन्-मित्कपाल 
तथा च न्मानुगत-वारुण यरुएकमपाल नाम स प्रसिद्ध है। अद्र -यातिष्चक्रा मकं द्र खगोल ही 
सौर पेल-मियकपाल है निसे-- पूवकपाल कषा जाता है । ण्य अदर खगोल ही-द्र वारुण- 
वरुणकपाल है चिसे परिविमक्पाल क 1 जात) है । 


कपाल यामक त्रर्कयाहद्वयामक्~श्रगनीषोमा मक सूरय-चद्रेमासर्मा वत यज्ञामकफ विश्वमरडल ही 
सम्प सरप्रजापति के काल्लामफ़ तय यज्ञात स्वूपेतिद्ृत्त का साक् ततम स्वरूप-दिगदशन है । इस 
सम्य सरमरडल का मर ल व-सौर--चद्र ररिमियो ॐ तिरश्चीन-माव स ? अ्नुप्राणित है जेसाकि-- 
तिरधीनो पिततो रश्मिरेपामध सििलसीदुपार स्मिलसीत्‌ यादि म त्रवणन स स्पष्ट है- वतु लष 
का स्वरूपद्रत गप्रा ब्रडु कौ कक्रता-स्टता सहीसप््नहोतादहै। इसब्रिदु बिहु प्रतिबि द वक्रता-स 
ही यज्ञा मक-स उ सरका ~ काटलकर्त कहलाया दै जिस की 1ह प्रकृतिसिद्ध कुटिलता [करवा वक्रता सौर- 
चा द्र मेदामन्न-श्रग्नि-सोमा नु्रधौ दो श्रणडक्यहो के अनु्रध स स्थूलरूपेण दो भागो में विभक्त 
होरही है । श्रद् -ङय्लि-श्रण्डक ह का सल्ली श्र यामक सूयहे तो श्रद्ध कुटिल-च्डफयाह का साती 
सोमा मक चद्रमा है। 


ये ही श्राधिदविकं विश्व-प्रजापति के दो स्प्रसिद्ध वक्तु है-- च्लुपी चत्सू यौ । सू््यामकर 
चद्व श्रण्डकटाह ही उस प्रजापति का दक्तिण-चक्लुनु गत-दनिण कुटिल श्र है एव चना मक श्रद्ध - 
्णएडकगह ही उसका वाम~चक्तुसनुगत-पम-कुट्लि भ्र है । सोर-चाद्र-मावानुब वी-श्रगनीपोमा मक 
श्रण्डकटाहद्वय सपष्टिरूप-सवथव-~वक्रित कटिल-~दौनौ भ्रव ही च नीषोमा पक विश्व कदोभ्र है जिन 
के प्रतिरूप ही मानवीय श्रा यार्मामक यज्ञ ( शरीर) कै दोना भ्रव~श्रमि यक्त द है। दक्षिणभ्रव सौरहै 
तो वामश्रव चाद्र * । ननके स्वरूप-~नर्माण मेँ पावनतम सौर श्रनि तथा पावनतम- पवित्र नामक 
ब्राह्मणस्य य सोम ही प्रधान-रहते है । तरतव जनन-मस्णादि श्रशोच-प्रस्धो सभ्रवो का निराकरण 
नही किया जाता । श्रव स प्रसङ्ख से यही निवदनीयदहै प्रि तिरश्चीन भरव ही मानव की स्वरूपप्रतिष्ठा 
के श्राधारह। इनके शिथिल होत ही (श्रखे ब॒ हति ही) सवरदु्छस्मातदै व्सेही जस 
कि सौर-चा द्र अण्डकटाह के प्रलयकाल मे पारमे छ्य-समुद्रमे चलीन होते हयी पार्थिव विशम परिममा त 
हाजायगा । 





- तिरश्चीनो विततो रर्मिरेषामध `स्यदासीदामादुपरि स्विदामात्‌ । 


रेतोधा आसन्‌ महिमान आस त्सधा अव तापयति परस्तात ॥ 
क्स † । १२६५ 


१३३२ 


1 


त्रतीयश् याय त्रतीय चतुय नाह्यग शातपथ ब्राह्या 





श्मग्निमय सस्य तथा सोममय चद्रमा दोनो क्रमश द्यौ तथाप्रापरया के भी मग्राहक बने हूए 
है । व्यव्रथिवीरूप-सार-चाद्र-च्रमग्नि-सोमा मक कालचक्रहा कालयक्र के अरन्क्र ¡ [म दोनौभ्रही 
छ नीषोपा मक विश्व की मूलप्रतिष्ठा है । रतव च्रवश्य ही व्रिघ्रता क 1 नासस्ता है तस स- 
पिधृती तव का दिगदेशकालस्यरूप-मीमासा -नामक स्वततानत्रव म पिचृत्तीश्च पुर्या # 
नयादिमतरे थारयान मेँ विस्तार स वश्छषणह्ुश्राह। श्रवामका नसी पिधृती कं प्रातरूप- सख पात्त- 
प्रात के लिए-यहा-करुर्शामिका यन्ता स्गात्त की जाती है -यलमातविम्तग्ण-यषतित वस्वरूप~- 
पतितत न । 


विधृती उन दो दभतृणो का यांशिक सज्ञा है जह बदि पर स्थापत किया जाता ह । यह वधय 
पुरुषावध बतलाया गया है | प्रस्तरल्प शिरया का स्थापन हागया च्राहवनी स्प स शिरोभार्गा इतर 
शरीरावयवो क्ष स्थापन होगया | श्रव मो शेषह | नका थाप्रन श्रौर यपेनितहै) त्सा उनश्यसे 
मिवत स्थापन होता ह । पुरुरयक्तसस्था म मोन वक्र रहती है श्रत नदानेन तद्र प यधृती भी तिन्यक ही 
ररी जाती है) यही तिय्यगाघान की एक उपपात्त है | उमी नदानम याद्‌ के प्रनुसार प्रस्तर चत्र का प्रति 
रूपहै तो इतर बर्हं विट का प्रातरूप दहै । उरूपसत्मके लिएदोनोका निय त्र ्रपेक्त॒त है | नयन्त्रस 
करना मर्यादासूत्रका काम है । मर्य्यादासूत्र स्वभावत वक्रह यदाह उसमे सरलता नहीदहै। व त्तमा 
फरना नही जानता । निदानेन विद्रेतौ मस्यां सूत्नरकाहीप्रातह्पदहै । श्रतपएय से तयफलू्पसेदही स्थापित 
किया जाता है। इसी क्त्र-विर ¡ववरणएक्म्मस स पिधृती कहना श्र पथ बनता । ववघृती थापन फ्म्म 
कै गरन तर नो प्रस्तर जिघ्याया जातारहै उसकी उपप्तिष्पष्टहै।१ १९१ 


ष 
अथ-स्‌ क्‌ स्थापनकम्मोपपत्ति 
विधृती के ऊपर प्रस्तरस्थापन के चरन तर वह श्म वथ्यु प्रस्तर के साथ शपन वामहस्तकासम्बव 
चनाण हुए. श्राग्नीध्र नामक ऋवकके हासे क्रमश जह उपञ्रत्‌ अरवा नामके स्‌कपात्रो को घृता 
[क ् (५ 
-यसि ल्यादिमत्र बोलतादहृश्रालेलेकर सेद्‌ प्रियेण धाम्ना यारि मत्र बलता हृश्मा इहव वदि 
पर रलता जाता है । यही च कमहण-स्थापन कम्म है । अन तर घरवा असन्न्‌ या मत्र बोलता द्रा 





# कालेथमद्धिरादबोऽथया चाधितिष्टत 
हम च लोक परम च ल्लोक, पएयश्च लोकान्‌ 
‹'विधृतीश्च पुण्या ` 
स्वा ल्नोकानभिनिष्य ब्रह्मणा काल स इयते परमो चु देव ॥ 
--अथपयसहिता १६।५४५। 


९२३३ 


त्रतीयश्च याय ततीय चतुथ ब्राह्मण प्रथमकाण्ड 


न 


स्थापन क्रमातुमार नन सब कास्पशं करताहै। स रह स्थापनस्मशकम की कोड विशेष उ पत्ति नही 
है। मत्रशलार्थं केसव्रध मेंजोक््ठु विशेष वक्तयथा वहं मूलनुवाद सेही गताथहै॥ १ १३ 
१४ १५ १ | 


प्रथमकारडान्तगंत -तुतीय अभ्थाय का चतुथं राह्मण 
एव तृतीय प्रपाठक का प्रथम ब्राह्यण उपरत 
परिधि्राह्मण-अत्र समाप्त 
दविमाद्यणात्मकं “ह म प्ररिधि- बराह्मणः समाप्त 


~~~ ----§------ ~~~ 
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भी 
अथ-गशतपथवाद्यण-रिन्दी-विक्ञानभाष्ये 
सामिषे"यनुकवचनत्राह्नराम्‌ 
बाह्यणचवुष्टयात्मकम्‌ 





श्री 


अथ~सतपथक्ाह्लणविन्नानमःष्ये--सामिकेनी-बाह्लराम्‌ 
क्राह्मराचतुष्टयात्मकम्‌ 


अथ-प्रथमकारडे तृतीयाध्याये पञ्चम बाह्यणम्‌ 
तृतीयप्रपाठके च दहितीय बाह्यम्‌ 
( सामिधेनी-बाह्यणाचुगतञ्च-प्रथम वाह्यएम्‌ ) 


९ 


1 +ष्यणीरकीणर . [भीकर 


१८--सामिधेन्यनुवचनकम्मं 
( भूल ) इ घे ह वा एतदष्वयु रिप्मेनाग्निम्‌-तस्मादिष्मो नाम । समि सामि 
धेनीभिर्होता-तस्मात्‌ सामिधेन्यो नम ॥ १॥ 
स आह-' अग्नये समिध्यमानायानु्रहि" इति । अग्नये द्यततु समिध्य- 
मानाया बाह ॥ २ ॥ 
तदु हैक आहु -अग्नये समिध्यमानाय होतरुवहीति । तहु तथान त्यात | 
होता वा एष परा मवति । यदे न प्रव्रृणीते-श्रथ होता । तस्मादु त्रयात्‌ अग्नये 
समिध्यमानायानुत्र ही त्येव ॥ ३॥ 
आग्नेयीर बाह । स्वयैषेनमेतह्‌ बतया समिधे । गायत्रीर बाह । गायत्र वा 
अ्नेश्छन्द । स्वेनैमैनमेत छन्दसा समि ये । बीयं गायत्री ब्रह्म गायत्री वबीरस्येशौ- 
` नमेतत्समि धे ॥ उ ॥ 
एकादशा धाह । एकादशाक्षरा वै तिष्ट प । बरह्म गायत्री, चत्र तरि प  एताम्भमा 
नमेतहुमाम्या बीयाभ्या समि पे-तस्मदेादशा बाह ॥ ४ ॥ 


९११३ 





त्रतीय चतुथ श्न याय सामिषेनीनाह्यण शतपथब्राह्मण 


पण | 





कत वम 


स॒वैत्रि प्रथमाम वाह, वरिरुत्तमाम्‌ | पिवृख्ाथणा हि यक्ना; त्रिरदुदयनाः । 
तस्मात्‌-तरि प्रथमाम बाह, तरिरुत्तमाम्‌ ॥ & ॥ 


ता पश्वदशासामिधे य सम्पथ ते। पञ्चदशो तै तज्ञ वीय ब्रज, वीर्यमेवत- 
त्सामिधेनीरभिसपादयति । तक्मदेतास्वन्‌ यमानामु य दिष्यात्‌ तमड गुष्टाभ्यवधेत- 
"'हद्‌मटमध्ुमवबाधे'ः इति । तदेनमेतेन बज्र सविवाधते ॥ ७ ॥ 


पञ्चदश वा अर्धमासस्य रात्रय । अद्ध मासशो वै सवत्सयो मवन्न ति, तद्रघ्री- 
रप्नोति ॥ = ॥ 


पञ्वदशानभ् वे गधयत्रीणा त्रीणि च शतानि पषष्टि्ाच्तराणि | त्रीणि चव 
शतानि षष्टिश्च सवत्सरस्याहानि । तदह्ा-याप्नोति, तद्र व सषत्सरमाप्नोति ॥ & ॥ 


सप्तदश सामिधनीरिष्िया अनुतर यात्‌ । उपाशु तस्य देवताग यजति यस्या इटि 
निवपति । दादश वे मासा सवत्सरस्य, पञ्च वि । एष एव प्रजापति सप्तदश । 
सवे व प्रजापति । तत्सर्वेोव त काममनपराध राध्नोति यस्मे कामायेष्टिं निवपति । 
उपा देवता यजति । अनिरुक्त वा उपाशु । सव॒ वा अनिरुक्तम्‌ । तप्सर्वेशेव त 
फाममनपराध राप्नोति-यस्मे कामयेष्टि निपेपति । एष श्ट रुपचार ॥ १ ॥ 


एकविशतिं सामिधनीरपि दशंपणंमासयोरतुत्र यादिष्याह । ददश ! मासा 
सष सरस्य, पञ्च ष , प्रयो लोका -तद्विशति । एष एगैकर्वंशो य एष तपति । सैषा 
गति, एषा प्रतिष्ठ । तदता गतिमेता प्रतिष्ठा ग छति । तस्मादहेक्विंशतिमन- 
भरत्यात्‌ ॥ ११ ॥ 


ता हेता गतश्ररेवानुत्र याद्‌ । य इच्येन्न भ्र यान्‌ स्यान्न पापीयानिति । यादशाय 
हेव घ तेऽ बाह ताड वा हैव भभ्रति, पापीया वा यस्यै विदुष एता अन्वाह । सो 
एषा मीमासेव नपे ता अनूच्य ते ॥ १२॥ 


त्रिरव प्रथमा त्रिरुतमामनवानन्ननुत्र यात्‌ । त्रयो वा इमे लोका तदिमानशत- 
ल्लोकान्‌ स तनोति, इमान्‌ लोकान्‌ स्पृणुते । अरय रमे पृषे प्रणा । एतमेास्मि न- 
तस्सततम यर्बाललन दधाति । एतदरयुवचनम ॥ १३॥ 


११२८ 


ततीय चतुथ शअ्रध्याय सामधेनीबाद्यण प्रथमकाण्ड 





सप याप्दस्य यश स्थात्‌-एयमेवाञ्चुमिबक्षत्‌ । तस्यतस्य परिचक्ता उत साम्यवान्याह्‌ 
अनयान ननुविवक्ते स्त कमं पिष त । सा परिवका ॥ ‹४॥ 


स यथ तनोदाशसेत-अप्येककामेवानावान नुत्र यात । तदेकेकयवेमाल्लोकषाच्‌ 
स तनोति । एककयेमोग्लोकान्‌ स्पृणुते । अथ यत्प्राण दधाति-मायत्री 1 प्रण स 


यत कृप्स्ना गायत्रीम गह तत्‌ एृत्स प्राण दधाति । तस्मादकेकामेवानवांन न 
युत्र.यात्‌ ॥ १५ ॥ 


ता 1 सतता श्र पर्पदिना श्-वाह | सवत्सरस्येतदहोरात्राशि सन्तनोति! 
तानीमानि सरम्बत्मररस्याहीरत्राशि स तता प यबद्विनानि परिप्लवते । द्विषत उ 
चे तट्‌ भ्रत्याय नोपस्थान करोति । उपस्थान ह हुर्याद-यदस तता अनत्र यात्‌ । 
तस्मा स्तत श्रपर्वाछनाच्र गाह ॥ १९॥ 


इति-प्रथमकार्डे तृतीयाध्याये पञ्चम ब्राह्मणम्‌ 
तृतीयप्रपाठके च द्वितीय ब्राह्मणम्‌ 
[ सामिधेनो-बराह्यणानुगतञ्ज-प्रथम वूद्यणम्‌ ] 
¢ 


ततीयोऽध्यायन्चाक्र समाप्त, 


२ 


> १ < 


शी 


अथ-शतपथबूह्यण-रिन्दी -विज्ञानभाष्ये 
चतुथाऽध्याय 


1 


( वि ` 9 


-प्रथमकारडे चतुथोभ्याये प्रथम ब्राह्मणम्‌ 
तृतीयप्रपाठके च तुतीय ब्राह्मणम्‌ 
[ सामिधेनी-बराह्मणानुगतच द्वितीय बाह्यणम्‌ | 


4 


हिड कृप्या बाह । नासामा य्ञोऽसीति वा आहु । न वा अष्िड इष्य साम 
गीयते । स यद्विह्राति तद्विङ्ारस्य स्प क्रियते । प्रणवेनेप साम्नो स्पश्चपग-छति 
ओ्ओो३ेम्‌ रो मू इति। एतेनो हास्यैष मयं एप मसामा यज्ञो मति॥ १॥ 


यद्रे दिङ्करोति । प्रणो 1 हङ्धार । प्रणो दिवे दिङ्ार, तस्माद्-अपिगरद्य 


नासिक न हिङ्कत्त्‌ शक्नोति । वाचा वा यम बाह । वाक चवै प्राणश्च मिथुनम्‌ । 
तदतत्पुरस्ता मिथुन पजनन क्रियते सामिघेनीनाम्‌ | तस्मा हिड कृष्या बाह ॥ २ ॥ 


स घा उपाशु दिङ्करोत । अथ यदुं रिड दुर्यान अ यतरदेव कूर्यात्‌, वाचमेव । 
तस्मादुपाशु हङ्करोति ॥ २ ॥ 
सवा षएतिचभ्रेति च गह । गायत्रीमेवेतद्नांची च पराची च युनक्ति । 
परा-यह दवेभ्यो यज्ञ॒ बहति अर्नाची मसुष्यानवति । पस्माद्रा ण्ति च प्रेति 
चा वाह ॥ ४ ॥ 
११४ 


तृतीय चतुथ श्न याय सामिषेनीबाद्यण शतपथन्राह्मण 





यद वेति च प्रति चाबाह प्रतिषे प्राण एव्युदान प्राणोदानविपैत्तदधानि। 
तस्माद्वा एति च प्रतिचा बाह ॥५॥ 


यद्र वेति च प्रति चाबाह। प्रति ~ रेत पि-यतं एति प्रजायते | प्रति पशो 
वितिष्ठते एति समावते । सव वा श्दमेति चप्रतिच। तस्मादाएति च प्रति 
चा बाह ॥ ६ ॥ 


सोऽ बाह वो वाजा अभिद्यव, इति । तल प्रेति भवति । अग्न आ्आथाि 
वीतय इति । तद ति भयरति ॥ ७ ॥ 


तदु हैक श्राह -उमय वा एतत्‌ श्र ति सपद्यत इति। तहु तदातिविज्ञा यमिव । प्र 
षो वाजा अभिद्यवः इति तन्न्‌ भर ति। श्गन आयाहि बीतय' इति तदति ॥ ८ ॥ 


सोऽ बाह-श्र धौ वाजा अभिधव' इति-तन्न प्र ति मवति । वाजा इति । अन्न 1 
वाजां , अ नमेवेतदभ्यनूक्तम्‌ । हविष्म त इतिं । पशगो पै हषिष्म त॒पशुनमेत- 
द्भ्यनक्तम्‌ ॥ & ॥ 


धृताच्या इति । बिदेधो ह माथवोऽग्नि वैश्वानर धसे वमार । तस्य॒ गोतमो 
राहगण ऋषि पुरोहित रास । तस्मे ह साम--पमाणो न प्रतिशणोति-ने मेऽग्नि- 
श्नानरो एुखानष्पवाता इति ॥ १ ॥ 

तमरगमिह यितु दधे-शवीतिहोच प्वाक्वेधम्‌ त समिधीमहि । ग्ने बृहत 

भष्वरे-विदेघ' इति ॥ ११॥ 

स न प्रतिभ भाव । “उद्न्ने शुचयस्तव शुक्त भ्राज त ईरते । तच उथोतिर 
ष्यययो `विदेघा २ इति ॥ १२॥ 

सह नैव प्रतिशश्राव | त त्वा घृतस्नवीमहे इत्येवाभिव्याहरत्‌-अथास्य धृत 
कीत्तविवार्गिशानरो एखादुन्नज्वाल । त न शशाक धारयितुम्‌ । सोऽस्य मूर्खा न- 
ष्पेदे | सं इमा पृथिवीं प्राणाद्‌ ॥ १३॥ 


तर्हि पिदेषो माथव श्रास सरखत्याम्‌ । स तत एव भ्राड._ दह नभीयायेमा पएथि- 
बम्‌ । त गौतमश्च राहूगणो बिदेधथ माथव पश्चादहतमबीयतु । स हमा सवां 


१ १४१ 


तुतीय-चतुथ श्र याय सामिषेनीब्ाह्यण प्रथमकारड 








नदीरतिददाह । सदानीरेष्युत्तराद्‌ गिरनिद्धावात ता हेव नातिददाह | ताहस्मता पुरा 
ब्राह्मणा न तर्त श्ननतिदग्धाऽग्नि बेश्वानरेशेति ॥ १४॥ 


तत एतरहि प्राचीन बन्वो ब्राह्मणा । तद्धाचेत्रतरमिवास, स्ावितरमिव।स्वदित- 
मग्निना वैशपानरेरेति ॥ १५॥ 

तदु हैतहि चत्रतरमिव । ब्राक्षणां उ हि नूनमेनधज्ञेरसिष्वदन्‌ । सापि जघ ये नैदाघे 
समि कोपयति तावत्‌, शौताऽनातदग्धा ह्याग्निना वैश्वानरेण ॥ १६ ॥ 


स होपाच पिदेधो माथ -क्याह भवानीति । अतएव ते प्राचीन शुबनभिति 
होवाच । सैषाप्यतहि कोसलावदेहाना मर्यादा । ते हि माथवा ॥ १७॥ 


अथ हो वाच । गोतमो रहूगण -क्थन्न, न आम यमाणो न प्रप्यभ्रोषीरिति । 
स होषाचश्चगनिमं वैश्वानरो एखेऽभूत्‌ स ने मे युर्खा नष्प्ात, तस्मा न प्रल्य- 
श्रोषमिति ॥ १८ ॥ 
तदु कथमभूदिति | यत्रैव त्व शृतस्नवीमहे हत्यमि याह्षीं तदेव मे पतकी- 
सिग्निश्वानरो यखादुदज्यालीत्‌ त नाशक धारायतुपर, स मे ध्वा निरपा- 
दीति ॥ १६ ॥ 
स यत्सामिधेनीषु ध्रतवत्‌-सामिधेनमव तत्‌ । सेवनं तेने घे, वीयंमेवारिमन्‌ 
दधाति ॥ २ ॥ 
तहु घतवच्येति । देवान- जिगाती सुम्नयु" इति । यजमानो गे सुभ्नयु, सहि 
देवाञ जिगापति म हि देवान जिधासति। तस्मादाह देवान जिगति सुम्नयुरिति । 
सषाग्नेयी सत्यनिस्का । स वा अनिरुक्त सशोगेतत््तिपधते ॥ २१॥ 


छन शआ्मायाहि वीतये" इति । तद्र ति भवति । गीतय इति-समन्तिकमित ह भा 
हमऽग्र सोका आसु, इत्यु मश्या हैव घौरास ॥ २२॥ 


ते देवा अकामय त~कथन्यु न दमे लोका वितरं स्यु, भ्थनु हद वरीय इव 
स्यादिति । तानेतरेव त्रिभिरक्र यंनयन्‌ वीतय इति । त इमे विदूर ल्लोका ततो 
देवेभ्यो वेरीयोऽभवत्‌ । वरीयो इ वा अम्य मवति यसौ बिदषु एताम-बा- 
हु्ीतंय इति ॥ २३ ॥ 





तृतीय चतुथ श्र याय मापधनीबाश्ख प्रथमकाण्ड 








गृणानो ह यगतयेः इति । यजमानो ! ह दाणि । गृणानो यजमानाय य 
तदाह । नि होता सत्सि वहिषिः इत । अग्नि होता श्रय सोक्षो वर्हि । यस्मि- 
नतल्लोकेऽग्नि दधाति । सोऽयमस्मि स्ोफऽमनहित । सषममय ज्लोकमभ्यनूक्ता। 
इममेौतया लोक जयात-यस्यै बिदुष एताम वाहु ॥ ४॥ 


तत्वा सस्द्‌सिररिजिर इति । पमिद्ामष्चे तमद्खिरस ए धत । ङ्धिर इति । 
ह्धिरा उ ग्नि । घृतेन वद्धेयामसीति । तसामघेन पदम । समेन तेनेध, 
वायभवास्मि दधाति ॥ २५॥ 


बहस्तचा यविष्ठय' हात । बहदु ह्च ष शोचति समिद्ध । यगिष्ठ्य ति-यपिष्ठो 
द्यग्नि । तस्मादा -यगिष्ठ्यति । सषा एतमेप सोकमभ्यनूक्ता-ञअ तरिक्तसलोकमेव | 
तस्मादाग्नेयी सप्यनिस्कता । अरनरुक्तो द्वेष लोक । एतमेवेतया ल्लोक जयति-यस्ये 
पिदुष एताम वाहु ।॥२६॥ 


'स न श्रवाय्यम्‌" इत | श्रदो वे प्रथु-पसिम्‌ देवा । एतत्‌ श्रपाय्यम्‌ 
यास्मन्‌ दवा । अण्ड देव षिवास्रसि' इति । अद्द्‌ परिपास्षमि-एतनौी गमय 
ृ्येवेतदाह ॥ ७ ॥ 


बृटदग्ने सुबीयम्‌' इति । अरदो व ॒बहन-यस्मिन्‌ दवा , एतत्‌ सुमायम्‌ पस्मिन्‌ 
दवा । सैषा एतम ल्लोकमभ्यनूक्ता-दिषरमप | एतम तया ल्लोक जयति-यस्यव विदुष 
एताम बहु ॥ ८॥ 


सोऽ गाह ईडेन्या नमस्य इति | ईेयो द्येष , नमस्यो चष ¦ तिरम्तमासि 
दशत ' इति । पिर इव ह्य ष तमासि सामद्धो <दशे । समग्निरिध्यते वृषा इति । स 
हीध्यते दृषा । श्रषौ अग्नि समिष्यते-इति स ही यत ॥ २६ ॥ 


अश्वा न देवयाहन '-- इति अश्यो हवा एष भूता दवेभ्यो यज्ञ बहति । 
यद्र नेति चि--श्रोमित तत्‌ । तस्मादाह-~अश्वो न ॒दवपाहन' इति ।॥ ३ ॥ 


त दविषस्म-तं ईडते" - इति । हषिप्म तो द त मनुष्या ईडते । तम्मादाह त 
हविष्म त ईडते ऽति ॥ ३१॥ 


११.४३ 
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घरवा प्वा वय व्रषन्‌ वृष ( षा ) ण॒ सभिधीमरहि' इति । स ्यनमि धते। 
ग्ने दीद्यतं बरृदद्‌' इति । दीदयव ह्य ष वहत्‌ समिद्ध ॥ ३२ ॥ 

तया एते यृषणव त त्रिचम वाह आग्नम्यो वा एता सवां सामिधे यो भर्वात। 
ह द्र व यज्ञस्य देवता, इ द्रौ इषा । एतन उ ह मस्ये सेद्रा स्षामिधे यो भवात) 
तस्माद्‌ ब्ृषणव त परियम बाह ॥ ३३ ॥ 

सोऽ गह- अग्नि दत च्रणीमहे' इति । देवाश्च वा अपुराश्च उभय प्राजापत्या 
पस्पृरपिरे । तान्‌ स्यद्र मानान्‌ गाययतरा तस्थौ | यावमा गाय प्रासीद्‌-ह्यषःसा 
प्रथिपी | इय हेव तद तरा तस्था । त उभय एष विदाश्चक्र - यतरान्‌ वेः न हृयषुपा 
वत्स्यति, ते भिर्या त परेतर भवर्प््थात' इति । ताम एयोपम त्रयाञ्चक्रिर्‌ । 
अग्निरेष दवाना दृत आस्र सहरक्ता इव्यषुररकषसमस्ुराणाम्‌ । साग्निमेवानुप्र य । 
तस्माद बाह ग्नि दृत वृणामहै इति । स हि देपाना ९त अ।सीत्‌ | होता विश्यवेद्‌ 
सम्‌" इति ॥ ३४ ॥ 


तदु दैफेऽन्बाहु होता यो विश्ववेदम ' इति । मेद्‌-अरमित्यात्मान ब्रवाणीति , 
तदु तथान वब्रयाद्‌ । मानुषहते य्ञ ईयत यद्ध व तद्‌ यज्ञस्य य माघुषमू, 
नेद्‌ यद्ध यज्ञ॒ छरवाणीत । तस्माधथयचाऽन्‌क्त्मेवमेवानुत्र.याह्‌ होतार भिश्वयेदसम्‌। 
ह्यव । शप्य यज्ञस्य सुकतुम्‌ हत । एष हि यत्नस्य सुक्रतु यद्ग्नि । तस्मोदाह 
अस्य यज्ञस्य सुक्रतुमिति । सेय देवानुपाववत, ततो देषा यभवन्‌ , पराऽपुरा । भवति 
६ वा शरात्मना, परा सस्य सपत्ना भर्वात यस्व विदुष एताम बाहु ॥ ३५ ॥ 

ता आ अष्टमीमनुत्र यात्‌ । गायत्री वा एषा नदानेन । अष्टततरा वे गायत्री । 
तस्माद अष्टमीमनुत्र यात्‌ ॥ ३६ ॥ 

तद्धे पुरभ्ताद्‌ धाय्य दवति रन धान्ये मखत दम नाव दध्मः इति षदत ¦ 
तहु तथा न क्यात्‌ । अनवक्लप्ता ह सूषा मयति- य पुरस्ताद्धाग्य दधाति । दशमी 
बा हि तिं एकादशौ वा सपधते । तस्यो ह एवेषा श्रवक्लृप्ता भवति यस्मतामष्टमी 
म गहू । तस्मादुपरिष्ठादेप्र धाग्ये दध्यात्‌ ॥ ३७ ॥ 

समिध्यमानो अध्वरे हात । अध्वरो षे यज्ञ । समिध्यमानो यज्ञ इलोमैतदाह्‌ 
अग्नि पावक ईड्य ` इति । पावको हय १, ईव्यो ह्च ष । धशोचिष्केशस्तमीमहे' इति । 


११४८ 


योजनम म नक भन ग [र 


शोच तीव हि एतस्य कशा समिद्धस्य । समिद्धो अग्न आहन' इति । अत प्राचीन 
स †मिध्ममभ्याद्ध्याद्‌ यद्‌ यप्मामध । अपवृक्त इय ह्यतद हाता | यद्रा श्रय समिध 
इध्मस्यातरि यते अतिरक्त तद्‌ । यद्र यज्ञस्य।7तरिक्त एष त हास्य तत्‌ भतृन्यमभ्य 
तिरि यत । तस्माद्‌ श्रत प्राचीन सवंभिध्ममभ्यादध्यार्‌ यद यप्सामध ॥ ३८ ॥ 





"देवान्‌ यक्ति स्वध्वर इति । अध्वरो व यज्ञ । दयात्‌ याक्त सुयज्ञिय इत्यवैतदाह । 
(त हि ह यवाडसि' इति । एष हि ह यबाड यदग्नि । तस्मादाह त्व हि ह यगाडमीति । 
'आलहोता दुवस्यत । अगिन प्रयत्यध्वरे | घणीध्व ह य हनम्‌" इति । सम्प्रध्य 
पगे तया आजुहत च, यजत च यस्म कामाय सर्मोधिहा तक्कुर्तप्नेतदाह । 
अग्नि प्रयत्य^८र' इति । मध्वरो वें यज्ञ॒ । अमिन प्रयात यज्ञ इ य वेतदह ¦ श्वणीध्व 
ह-यवाहनमितिः । एष हि ह यबाहनो यदग्नि । तस्मादाह ब्रणौध्ा ह्‌ यवाहनमिति 
॥ ३६ ॥ 


तवा एत श्रध्ययत भ्रिचम बाह । दघान्‌ ह षे थ्ञन यजमानान्‌ सपप्नां ्रसुर। 
दधूषाज्वक्र । त दुधूष त एय न शङ्धू धरितुम्‌ त परावभूवु । तस्माचज्ञो ऽध्यरो नाम । 
दुधूषन्‌ ह वा एन छपत्न परामयति परू बिदुषोऽध्यरव त त्रिचभन्वाहु । यापरद्रव 
सोम्नेनाध्यरेणेष्टवा नयति, ताब-जगति ॥ ४० ॥ 


इति प्रथमकाण्डे चतथाध्याये प्रथम बद्यण 
त॒तायप्रपाठके च तृतीय बाह्य 
८ सामिधेनी बाह्यणासुगतसञ्च द्वितीय बाह्यण ) 
उपरतम्‌ 


९ 


-~----- ६ =+ ---~ 
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श्री 


अथ प्रथमकाण्डे चतुरथाभ्याय दवितीय बराह्मणम 
तुतीयप्रपाठकं च चतुथं बराह्यणम्‌ 
८ सामिधेनी-बाद्यणानुगतञ्च- तृतीय बद्यणम्‌ › 
द्‌ 


अथ निगदानुवचनम्‌ - 


एतद्ध ब देया अग्नि गारष्ठ युञ्जन्‌ यद्धोत्प्वे शद नो ह य व्ह" इति । तमेत 
गरष्ठे युक््योपामदन्‌ वीर्यवान्‌ प बमास, अल वे व्वमेतस्मा असिः इनि-गरीयें 
समादधत । यथदमप्येतर्दि ज्ञाताना य गरिष्ठ युर त ॒तषुपम्दा त~ यया प बमसि 
मल वै प्वमेतस्मा अकीति वीर्ये समादधत । सर यदत ॒ठऊध्वम पाई -उपस्तौपयेवेनमेतत्‌, 
वायमेपास्मिन्‌ दधाति ॥ १॥ 


"भने मरह २॥ असि ब्राह्मण भारतः ईति । बह्म ग्नि । तस्मादाह - ब्राह्मशेति | 
भारतेति । ण्ष स दवेभ्यो ह य मरति तस्माद्‌ मरतोऽग्निारप्याह । एष उ वा हमा 
भजा प्राणो भूत्वा पिभत्तिं तस्माद्र याह-म।रतेति ॥ २॥ 
द्थ-अषियानुषचनम्‌ - 

अथार्य प्रवृणीते । ऋषिभ्यश्च वैनमेतद वेभयश्च निवेदयति-श्वय महापीर्यो-यो 
यज्ञ प्रापदित । तस्मादार्षेय प्रव्रणीते ॥ ३॥ 


परस्तादवाक पृणीते । परस्तादध य॒ प्रजा प्रजायते, ज्यायतस्पतय उ 
चेपेत निहत, इद दहि-पितपग्र, अथ पुनर, अथ प्रात्र तस्मात्परस्तादर्वाक 
प्रवणो ॥ ४ ॥ 
अथ-निवित्पाठ -- 

स आरपययुकनाह- देवेद्धो मवद ` (तैत्रा ३५३ १) इति। देवा 
हयतमग्र एध । त मादाह देवेद्ध इति । मनुयेतमग्र ए ध । तम्मादाह-मयिवद्ध इति ॥५॥ 
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तृतीय चतुथ श्न याय तृतीय चतु ग ब्राह्मण प्रथपमकार्ड 


[, 1 [1 क्तेन ऋक 


ऋषिष्टूतः (३५२३२) हात ज्रृषयाश्चतमग्र स्तुयन्‌ । तस्मदाद- 
ऋषिष्टुत इति ॥ £ ॥ 


"विप्रा्ुमदित (३५३२३) उति एतेरेंगिप्रा यन्षय | एतेद्यतम 
पमदन्‌ । तस्मादाह विप्राजुमदित इति ॥ ७ ॥ 


कविशस्त ` (३५३ ४७)इति। एते य कपयो यदषय एतं द्यतमशसच्‌। 
तस्मादाह-कषिशस्त इति ॥ ८ ॥ 


ब्रहम्शत (८३ ५३ ५) इति । ब्रह्मसशितो यष । श्वृताहवन' 
(३२५ २ £) इति । धृताहवनो यष ॥& ॥ 


श्रणीयैज्ञाना र शीरध्वराणाम्‌ (८ ३ ५ २ ७) इति। एतन प सवान्‌ यज्ञान्‌ 
प्रणर्या त, ये च पाकयज्ञा ये चेतरे । तस्मादाह-प्रणीयज्ञनामिति ॥ १ ॥ 


रथीरध्यराणामिति । रथोहगा एषमभूपा दवभ्या यज्ञ पहति | तस्मादाह 
रथीरध्यराणामिति ॥ ११॥ 
"तुरत होता तूशिहे धवाः (२५२ ८ उति ¦ न द्यत रक्तापि 


तरति । तस्मादाह-अतूर्तो होतति । तृणिहं यवाहिति। सय ह्यष पाप्मन तरति। 
तश्मादाह-तृशिह यबाडिति ॥ ५२॥ 


(आस्पान्र जुहूर्देवानाप्‌' (त त्रा ३ ४ २ &,) इति । देवपत्र वा एष 
यद्ग्नि । तस्मादग्ना सर्वेभ्यो देवेभ्यो जुहृति । देवपात्र ह्यष । प्राप्नोति हवै तस्य 
पात्रम्‌-यस्य पात्र प्रप्सति य एवमेतद्र द ॥ १३ ॥ 


चमसो देवपान ' (३४५ ५ १०) हात । चमसेन हेवा एतेन भूतेन दवा 
भक्त्या त । तस्मादाह-चमसो देवपान इति ॥ ‹४॥ 


"अरां २॥ इवाग्ने नेमिहेवास्त्व परिभूरसि (२५ २ ११) इति। 
यथारा नेमि स्वेत परिभू एव त देवान्‌ सवेत परिभूरसि-इत्यवेतदाह ॥ १५ ॥ 


११.४७ 


[ 


चरतीय-चतु्थं श्र याय तृतीय चतुथ ब्राह्मण शतपथब्राह्यण 


जिमि 


ग्रथ देवतावारनम्‌- 


द्मावह देवायजमानायं (ते त्रा ३५२) उति । तदस्मै यज्ञाय 
दवानवोढया आह ॥१॥ 'अ्चिमप्र आवहः ( ३।५।३ ) इति । तदाग्नेषायाज्य- 
मागायाग्निमाबोढपा आह ॥२॥ 'साममावह ८३ ५ ३) इति| तत्ताभ्याया य- 
भागाय सोममाबोढवा श्राह । अश्निमावहः (३ ५ ३) इति। तध एष उभयत्रा युत 
प्माम्नेय पुरोडाशो भयात ॥२॥ तस्मा आग्नमाबोढवा आह ॥४॥ ॥ १६ ॥ 


रथ यथदेवतस्‌ ॥ ५॥ देर्व(२॥ आञ्यर्पो आवह (२ ५ ३) इति । तप्प्रयाजा- 
गुयाजानाबोढया आह । प्रयाजानुयाजा 1 देया श्रा पपा ॥६॥ अपरिन्लोतायावह 
(२ ५ २) इति । तदभि होत्रायावोढवा श्राह ॥७॥ सा माहमानमाप्रह (२५२) 
इति । तत्सा महिमनभवोढवा आह । वाग वा शरस्य स्यो महिमा । तद्वाचमाबोटवा 
आह ॥८॥ आ च वह जातवेद सुयजा च यजः (३५२) इति। ता 
एतद्‌ घता सायोढवा आह ता एतदाह । आ चना वहासुष्ठया च यजति, यदाह्‌ सुया 
च यजति ॥६॥ १७॥ 


स ` तिष्ठन्न बाह । त्र गाह च तद्‌ असा शयुबाक्या तदसवेगीतद्‌ भूष्वाऽ गह । 
तस्मात्तिष्टन्न याह ॥ १८ ॥ 


श्रामीनो या पां यजात । इय हि या या, तस्मान्न कश्चन तिष्ठन्‌ याज्या यजति। 
इय हि या या, तदियमेबेतद्‌ भूप्वा यजति । तस्मादासीनो याया यजति ॥ १६ ॥ 


ति-प्रथमकारडे चत॒थाभ्याये द्वितीयं बाह्मण 


तृतीयप्रपाठके च चतथ बाद्यण 


८ सामिधेनी गाद्यणानगतश्च तृतीय बाह्मण ) 
उपरतम्‌ 


२ 
ज ण न 
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श्री 
अथ -प्रथमकारडे चतुथोःथाय तुतीय ब्राह्मणम्‌ 
तृतीयप्रपाठके च पञ्चम ब्राह्मणम्‌ 
सामिधेनी-बाह्यणानुगत् चतुर्थं ब्राह्मणम्‌ ¡ 
1 


~~ §> <= 


अथ-शान्तिकम- 


योह वा श्रगनि सामिधेनीमि समिद्ध, अतितशं ह यै स इतरस्मादभ्नेस्तपति, 
छअनवेधृष्यो हि भवति अनवमृश्य । १ ॥ 


स यथा हेवामनि सामिधनीभि समिद्धस्तपति, एव हैर ब्रह्मण सामिधेनीरिदरा 
न तुर्‌ वस्तपति । अनवधभ्यो हि भपति अनपमृश्य ॥ ॥ 


सो ऽ पाह-्र ` इति ¦ प्राणो बे प्रवाच्‌ प्राणमेपरेतया समिध । ग्न 
प्ाथाहि वीतयेः इति । अपानो घा एतवान्‌ , अपानमेकेतया समि ध । व्ृहच्द्रोचा 
धविष्टथः-इति । उदानो वे बह छोचा उदानमेवेतया समि-ध ॥ ३॥ 


स न पथु धवाय्यम्‌" इति । भत्र ¶ पथु भ्रपान्यम्‌ श्रोत्र हीदधुरु प्रथु 
श्रणोति, भरोत्रमेषेतया समिधे ॥ ४॥ 


्डेन्यो नमस्थ › इति | वाग बा ईह-या वबाग्धीद सर्वमीड । वाचेद स्यमीडि 
तम्‌ । वाचमेवैतया समिधे ॥ ५॥ 


श्यो न देववाहन ' इति । मनो वे देवबाहनम्‌ । मनो हीद मनस्ििन भूयिष्ट 
वनीबाह्यते । मन एवैतया समिध ॥ & ॥ 


ग्ने दीदयत बृहत्‌" इति । चकु दीदयेष । चचुरयेतया समि-धे ॥ ७ ॥ 
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तृतीय चतुश्र याय त्रतीय-चतुथ ब्राह्मण प्रथमकाशड 


॥ 





ग्नि दृत व्रणीमहेः हात । य एवाय मध्यम प्राश एतमेवेतया माम ध। 
सा हषा तस्था प्राशानाम्‌ यतोद्ययरउ्दरवां प्राणा अतोऽ यथ्वाश्च । अ तस्था 
ह भवति । अतस्थमेन मयते य एवमताम तस्था प्रणना वेद ॥ ८ ॥ 


शोचिष्कैशस्तमीमहे' इति । शिश्न भे शोचिष्केशम्‌ । शिश्न हीद रशिश्निन 
भूपिष्ठ शोचयति । शिश्नमेवैतया साम ध ॥ & ॥ 


समिद्धो अग्न आहृते! -5ति । य ए्रायमवाड प्राण ॒एतमेयत्तया समिध । 
+आछहोता दुवस्यन -इति । स्व॑माप्मान समि घे-आ नसेभ्योऽथो लोमभ्य ॥ १ ॥ 


स यथन प्रथमाया सामिध यामु याहरेत्‌, त प्रति त्रयात्‌ प्राण वा एत 
दात्मनाऽगनावाघा प्राोनात्मन आत्तिमारिष्यसि) इति । तथा हैव स्यात्‌ ॥ ११ ॥ 


यदि द्वितीयस्यामनु णहरेत्‌, त प्रात बर यात्‌- अपान वा ण्तद्‌ात्मनोऽना 
वाधा , अपानेनात्मन आन्तिमारिष्यसि इति । तथां हैव स्यात्‌ ॥ १२ ॥ 

यदि तृतीयस्थामनु याहरेत्‌ त प्रति ्रयत्‌- उदान बा एतदात्मनोऽनापाधा 
उदानेनातमन आर्सिमारिष्यसि' इति । तथा हेव स्यात्‌ ॥ १३॥ 


यदि चतुग्यामनु पाहरेत्‌ , त प्रति त्र यत्‌-ओओच्र पा पएतदात्मनोऽगनावाधा , 
श्रोत्रेणा मन -म्तिमारिष्यसि वधिरो भविष्यसि इति । तथा हेव स्यात्‌ ॥ १४॥ 


यदि पञ्चम्यामनु याहरेत्‌ , त प्रति त्रयात्‌ वाच वा पतदात्मनोऽग्नावाधा, 
वाचा मन आर्भिमारिष्यसि सूको भविष्य स' इति । तथा हैव स्यात्‌ ॥ १५॥ 


यदि षष्ठयामनु याहरेत्‌ त प्रति ब्रयात-मनो वा ण्तदाप्मनोऽगनावाघा , 
मनसात्मन आत्तिमारिष्यसि मनोषुषिग्रहीतो मोश्चचश्चरिष्यसि' इति । तथा हेव 
न्यात्‌ ॥ ९६ ॥ 


यदि सप्तम्यामनु पाहरत्‌ त प्रति त्र.यातु- चन्ञुवी णतदात्मनोऽग्नाधाधाश्चज्ञ 
षारमन आिमारिष्यस्य धो भविष्यसि! इति । तथा हष स्यात्‌ ॥ १७ ॥ 


११५ 


गे 





तृतीय चतुथ च याय तृतीय चतुथ -चाद्यण शतपथब्राह्मण 





यदष्टम्यामनु यहरत्‌ त प्रति ब्र यात्‌-'मध्य वा पएतत्प्राणमात्मनो उनावाघा 
मध्येन प्राशोनातमन आक्निमारिष्यस्युध्नाय मरिष्यसिः इति । तथा हैव स्यात्‌ ॥१८॥ 


यदि नपम्यामनु याहरेत्‌ त प्रति त्रयात्‌- शिश्न बा एतदात्मनो ऽनावाधा 
शिश्नेना भन आत्तिमास्वियामि क्लोबो भविष्यसि इति । तथा हेव स्यात्‌ ॥ १९ ॥ 


यदि दशम्यामनु याहरत त प्रति ब्रयात- अवाञ्च बा एतत्पाणमात्मनो 


ऽग्नापाधा , अपाचा प्राणेनात्मन आत्तिमाःर्यस्यपिनद्धो भाद्यिसि इति । तथा हैव 
स्यात ।॥ २ ॥ 


यद्य कदश्यामनुयाहरेत त प्रति ब्रयात- स्वं वा पएतदाप्मानमग्नाबाधा , 
सर्वेगात्मनात्तिमारिष्यसि क्तिपरेऽपु लोकमेग्थसि इति । तथा हेय स्यात ॥ २१ ॥ 
स यथा हेवाग्नि सामिधनीभि समिद्धमापधात्ति यात एष हेव ब्रह्मश सामि 
धेनागिलममुत्र ब तमय याहूप्यात्ति यति ॥ २२॥ 
इति-प्रथमकारडे चतुथाभ्याये तृतीय बराह्मण 
तृतीयप्रपाठके च पञ्चम बाह्य 
[ सामिधेनी-बाद्यणानुगतञ्च-चतुर्थं बाह्मण 1 
उपरतम्‌ 


1 


इति-त्राह्मणएचतुषटयातमकं सामिधेनीव्राह्मण 
उपरतम्‌ 
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१॥ 


ब्राह्मराचत॒ष्टयात्मक-सामिधेनी बाह्नरा 


शतपथाद्यण प्रथमकारडानगत तीरे अध्याय मे पचो बाद्यण, 
एव तीसरे प्रपाक मे दूसरा बाह्मण 
सामिधेनी- ब्राह्मणानुगत- प्रथम -त्राह्मण 
९ 


न = ~> ~ == ------ 
बूलानुताद 
्थ-समिधेन्यनुवचनम्‌ 
यह्‌ अ यय्यु (पद्रह सभित्‌-काष्ठ क समूहरूप ) इ म से ( इस आह पनीय ) अग्निको 
ही प्र-पलित करता है । इमीक्िए ( इ घन-सा वन होने सं प्र--पलन कम्मसावक ) उन काष्ठ 


को [ इ पे-तस्मान्ध्मि इस निवचनं स) इध्म कहा जाता है । होता ८ एतन्नामक त्तिक 
प्र घो बाज्ञा ` इयादि ) सामिवेनी चश्मा से ( श्माहबनीय अनिको) समिद्ठस्रतादहै 


( अतएव समिय तस्मात्‌ सामित्रेनी इस नियचन से इन ऋचाध्रा को ) स्रामिधनी' नाम पे 
यवन्त फिया जात। हे ॥ १॥ 

यह अ यण्यु ( सामिधेनी ऋचाश्यों के अनुपचन कै लिएहाता नामक ऋकत्त्विक्‌ के प्रति 
रेप अनुज्ञा करता हृच्या ) कहता हे-- अग्रे समिध्यमानांय श्रननव्र हि" (हे होत ! इध्मकाष्ठ 
से प्रज्वलित इष अरि के लिप इते समिद्ध बनने के लिपजो साभियेनी ऋृचाण है उनक 
यथाक्रम श्रदुवचन करो ) । ( उक्त प्रेषमन्त्र से वहश्च तय्यु ) अग्नि क्लिएही इसे समि 
बनाने क लिए कहता है ॥ २॥ 

( उक प्रेष क सम्भर घ मे ) कितने एक या्ञिफोनं यह कहा दै कि-- 'अग्रय समिध्यमा 
नाय होतेरनत्र हि " ( ६ यादिरूप से होतपद्‌ का उचारण करते हण ) स रूप से प्रेष करना 
चाहिए । ( अ उच्य का वाये कि वह ) वैसा कमीन करे (प्रेषमत्रमे होतरनुत्रहिः 
इयादि रूप से होतपद का मन्निवेशन करे )। कारण यदी है क्षि ( होतप्रपरणकम्म से) 
पहिले ( इस सामिघेनी-अन पचन के समय श्रनुबचन करने वाला ) यह ऋच्तिक्‌ होता दही 
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रहता है । जश्र (आगे नाफर ) इसका बर्ण होता है तभी यह होता नाम का अधिकारी 
बनता है । रसलि ( भिना होतपद का सन्निवेश किए )-। श्मग्नय पमिष्यमानावानुत्र हि” इसी 
ख्पसेप्रष करना च।हि.॥३॥ ` 


(अपययु कप्रंष क अनुसार अ्नुमचनकम्म मे नियुक्त) वह्‌ ऋरन्त्िक्‌ आग्नेया 
( चअग्निदेवता सम्ब घनी ) सामिधेनी-ऋचाश्नों का श्रतुवचन करता है ( श्रथात्‌ इसे आग्नयी 
ऋछचाद्याका दी ्नुयचन करना चाहिए । एेसा करता ह्या यह्‌ ऋन््यक्‌ ) इस अग्नि को अपने 
देयता क यह्पसे युरन मामिवेनी-छवाचेही समिद्रकरता है । ( च्र्थात्‌ आ नेयी सामि- 
धेनी-ऋचा से ्नतुचन करना सजातीयभाप से ही अग्नि को समद्र बनाना है)। ( दहं 
ऋ त्त्यक्‌ ) गायती ( गायगरीद्ध दोयुक्त सामिधेनी ऋचा ) का अनुबचन ऊरता है । गायती अग्नि 
काद्ुद्‌ है। ( इसका श्रनुवचन करता हरा ) अग्न के श्रपने दही द्द स इसे समिद्ध वनाता 
है । गाययी यी यामिका है गायनी ब्रह्म ( ब्राह्मणवण ) है एे्ी अप्रस्था मे गायनी से अनु- 
वचन करता ह्र! -ऋ त्यक्‌ ब्रह्मपीय्यसे ही इस अग्नि का समि धन करता है । तापय्य यही 
हाकि छद्‌, वीय, पण, सम्पत्तियो क आधान के लिर्‌ गापवराद् दस्का्चा््नोसेही 


छरतुवचन करना चादिए ॥ ४ ॥ 


( जिन सामिधेनी-ऋचाच्रं से यह सामिधेनी अनुवचनकम्मं' हाता के दवारा होने 
वाला है उनके सम्पधमे श्चि देव्रता तथा गायत्रीह्कद गी -यपस्था बतलाई गई । अव 
सस्या की -ययस्था करती हुई ति कती है )-प९ ऋकत्तिक्‌ ( च्रे ताकर टोतृप्रभरणकम्म' 
से होता रश्लाने बाला ऋत्तिक्‌ ) यरह्‌ सामिवेनी ऋचा्रो का च्रनु्रचन करता हे । त्रिष्टप्‌_ 
( छद ) ग्यारह अक्तर को हे । गायत्री ब्रह्म ( बाह्मणएयणाप्मिका ) हैः त्रिष्ठ प. चत्र ( तत्रिय- 
वणाभिका ) है । ( ब्रह्मि गायत्री-स्यःप बाली तथा क्तत्रामिका त्रिप. सरया गाली सामि 
घेनी चारो का अनुपचन फपता हृञ्च ) यहु होता इन दोनों ब्रह्म क्षत्र-वीर्यो से युक्त करने के 
लिए गायपीध दसकं ए7 एकादश सरयाक चारा का अनुवचन करता है । इसलिए यार 
सा मधेनी ऋचाश्रो ला चनुपरचन करता हे ॥ ५॥ 


( सरया- यवर या के अनन्तर उच्चारण के सम्बध मे विशेषतां बतलाती हह शति कहती 
हे )-बह एत्तिक्‌ पहिली ऋचा का तीन बार श्रनुबचन करता है एय च्रन्तिम ( याहरबीं ) 
अचा का तीन बार श्ननुयचन करता है । कारण इसका यही हे कि त्रि सऽत्याहि देवा ते - 
३।३।८ ) इ यादि श्रोत सिद्रात क अनुसार प्राकृतिक च्रिस य प्राणदेपता््रं से सम्बध रखने 
यले सम्पू प्रारृतिक च्राधिल्मिक नि-य यज्ञ त्रिर्‌ रूप से ही आरम्भ होने यले है तथा तवद 
रूप से हयी समाप्न होने वाले है । इस प्रार्ृतिक त्रिधृत सम्पत्ति की प्राप्ति क लिए ही होता तीन 
बार पहिली ऋ का तवा तीन बार च्रतिमि ऋवाका श्रतुपचन करता है ॥६॥ 
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ममो नया वणक म र 


(गायनीदय-द क सम्ब्रवसेश्चग्न मन्ञ्मपरीयकाञ्ायान होताहै एका्शसस्यासे 
वष्टुबलुगत त्ष गीय्य का आधान हाता दहै एय ति प्रथमा यरुत्तमा सस्या से त्रिब्रदूयज्ञ की विष 
तसम्पत्ति का आधान होता है । इन उपक्रम उपसहारं की सस्याश्मा स पह सामधेनी चा 
होजाती है । इस पञ्चलश-सस्या का क्या फल? «नी प्रश्न का सर्यानुयल्न-प्रूरर समाधान 
करती हृद श्र ति कहती है कि) वे सामिप्रली ऋचाण ( तर प्रथमा पिरुत्तमारूप से अनुपचन करने 
से ) प द्रह हयोजातीं ह । वज (आअसुरनाशक प्राणशक या मक शस्य पच्चदश सम्पात्त से युक्त हे । 
पज्र साक्षत वी-य (यतशक्ति) है! (प ह सस्या क द्वार व्ह ऋन््िक्‌ ) रस आनमे इसी 
पञ्चदश वो यका सम्पान्न करता है | (प-न्ह सरयाक प्रभाय सप्र यक सामिधेनी ऋचा वज्रपय 
बन जाती है) । अतएय इन सापिधेनी ऋचाश्रो का अनुपरचन कर हुए जिस किसी क साथ 
(यजमान) द्रप करे (जो यजमान से शदुता रखता हौ) उसका इहमहमम् गिाशनु अशुक 


बा अप्ाधं यह बालता हृश्ना अपने हाथ क दोनों अगूडा का जार स मसल डले । सचञ्ुच 


इस च्रभिचारकम्म से यह यजमान शयु को पीडा पह चनि मे समथ हजाता > । (ताप य यही 
हुमा फिसामधेनी का उच्चारण करना वज ही फफ़ना हे । जिससमय ऋतिक नना चनु पचन 
करता हो उस समय शयु का नाम लेकर भे उसे नष्ट कत। हू" यह मारना करता हता यज 


मान यति दोनो अणृष्ठ मीढ डालना है तो अपरश्यमेय शयु काअनिष होजाता है । यह अभिचार 
शक्ति पञ्चदश सस्यासे दही इन सामिधेनी -चाश्मा मे प्रमिष होती है) ॥ ५ ॥ 


(प~नहसरया स यज्रात्मका अभिचारसाधका शक्ति से सा मधेनी -छचाश्मा को युक्त करना 
यह्‌ पच्छदशा सरया की एक उपपत्ति है । दूसरी उपप यह हे फरि)-द्र माल की (एक पक्त की) 
परह रात्रिया होती है । (पच्दश-रात्रि समणिरूप) एसे अद्र मास से ( अद्रमासर क आपत्तन 
से) ही सम्भ सर अपना स्वरूप सम्पन्न करता हे । ( अथात्‌ अद्र मास्त क ४ श्चामत्तनसेदही 
सम्ब सर बन जाता है । फलत अद्रमासकीप ह रविर्यो सम्दरूण सम्य सर राियाकी सम्पत्ति 
का कारण बन जातीं है) । नन पद्रहं सर्याश्रा से ( श्रद्रमास की पन्ह रात्रिसम्पत्ति फे द्वारा 
्मापरत्तन सम्भ घ से ) यह्‌ -छन्तविक उन सम्ब-सर-रात्रिया की सम्पत्ति प्रात कर लेता है । (रस 
रात्रि सम्पत्ति क लिए भी पच्चदश सामिषेनिया का अनुयचन हाता दहै यही स पञ्चदश सरया 
की दूसरी उपपत्ति है ) ॥ ८ ॥ 


(पिच सामिघेनी ऋपा गायत्री हे पच्वदशसरया क सम्पध से पहु गायी होजातीं 
हे । भ्रयक गायतरीम त॒ मे २४ अक्तर होते है । फलत ) प॒ ह गायतीमन््ोक८ ४-४कः 
अनुपात से ) तीन श्रौरसौ तथा साठ (३६ ) श्रक्षर होजाते है । तीन श्रारसा ण्यसाठ 


(६ ही एकसम्यमसरके दिन होते है । ( पञ्चदश गायनी चामा का अनुपचन करता हृश्रा 
ऋनि क्‌ इन ३६ अहो को (अह सम्पत्ति को) प्राप्त कर लेता है । इसी के दारा ( अह समदाय 
दवारा अह सम॒दायामक) सम्प-सर (सम्ब सरयज्ञसम्पत्ति) प्रा्त करलेता है ॥ ६ ॥ 
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(क्याकि सामिधेनी सरया का प्रकरण चल रहा है अत प्रसङ्धापात्त ऊाम्यणि स सम्य य 
स्ने षाली साभिषेनी -छचाच्रा गी सरयाकसम्पयमे मी जात यप्स्वा रर न्तीद्धै। तति 
जिस रि कसम्पधम सरयाकी यपस्भ करन पाली ह्‌ स नगदूरमात यी पिरृतिभूता 

काम्या समना चाषए जसा फ़ त काममनपराव राध्न।ति न्यादसं सष्है। ल्श 
प्णमास म जहा प॒ ह सामिषधेनीमन्त्र हाते है यहा तठ पिातमूता कार्म्याट म तवा पशु्र-ध 


म स्ह सामधेनीम त होते है जसा कि-“पश्वदश सामध यो दशपूशमासयो , सक्वदशेष्टि 
पशुष धनाम्‌? (्रापस्तम्ब श सू.) इ यादि सूवासद्रान स भमाणित हे । काम्यषिके सम्बध 


म यह्‌ पिशेषता चार समम लेनी चाहिए क जह्य दशपूएपास म आपापदेयता का उचै यजन 
होता है वहा काम्यषटि क श्रायपदेयताका उपाशु यननहयता> स प्रामह्धिक ऊाम्यष्टि 
सम्ब धा उपचार सरया -यपस्था क स्पीकरण कती न्ई भर ति ऊहता हे ) - 


वह्‌ ऋत्त्िक्‌ इचि क सम्ब व म ( न्शपूखसतसि रऊी धिरृतिमूता काम्यथि क लि) सवर 
सामिधेनी -छचा््रौ का अनुयचन ( उच्चारण ) कर तिस देयता ऊल्तिए (च् यग्यु) इण (का 
म्यश्नि) का निघाप कर्ता है उस [इषि] ठेयमा क जिए यह्‌ उपाशु तूणी] यननक्सताहै।[ ख 
प्रकार उपाशु यजन होने बले रस कास्येष्किम्म म सव्रहु सामधनिया का असुपचन करता हृश्मा 
ऋवक्‌ सदह सरया से क(मप पत्ति अमलषित फलम्रात र्ए्न म सलिए समथ होनाता हे 
कि] एक सम्ब सर क चत्रादि बारह [ता] महीन हति है एय उस तारि पाच ऋतुए ~ होती हे । 
[इन सत्रह प्म से] यही [सम्ब सर्यज्ञामक] प्रजापति स्तन्श [बन रहा] है । प्रजापति ही सय 
[स्याम अतएव सयकामद्ूर्क)] हे । [ इसप्रकार काम्यछि म सव्रहु मामिधनिया का श्रनुयचन 
करता हु ऋच्िक्‌ समसर्या समतुलिता सवांस्मिका] प्रताप या सम्पत्ति करा सम्रह फरता हु्ा 
सम्पूण [अभिलषित] ही उष काम [ अभिलषित ] रा नरप समृधकरने म [ प्राप्रकरनेम| 


समथ होजाता है जिस |सर्का पत] कामि प्रापिकक्लिदकरि यह्‌ इष्टिका निवाप करताहे। 


[काम्यणि मे अआबापनेवता का उपाशु यजनक्या हाला रस प्रश्न की उपपत्ति बत 
लाती हई र ति कहती है कि]-वह ऋतिक उपाशुरूप से देवता रा यजन करता है [नसका कारण 
यही है कि] अनिरुक्त [शद्‌ क द्वारा अप्रकट होने योग्य] ही उपाशु है । [उधर] सयभाव भी 
[समण्ि की च्रपेत्ता से ] शअननिरुक् ही है । [एसी परिस्थिति मे अनिरुक्त मायामक उपाश्ुभाव सं 
यजन करता ह्या अध्यय्यु ] अनिसक्तात्मक सपभावेन उस कामसमृष्धि ऊो प्राय करन म समथ 
होजात। है जिस काम क लिएकियहर्मा कानि्यीप फरता है । यही [सन शसामिधेनिया का 
च्मनुपचन तथा प्रधानदेयता का उपाश्यजन दी] इस काम्यषटिका उपचर [ इतिकत्त यता मफ़ 


पिशेपधम्म] है ॥ १ ॥ 


-- हेम तशिशिर्यो समासेन 
११५५. 


त्रतीय चतुथ छ याय सामिधेनीव्राह्मण प्रथमकाण्ड 


[ष 





[शपृणमासेण्मि पू मन्ता पञ्चदश सामिधेय सम्पद्यत! इयादिरूप सेप ह 
सामिषेनिों का पिधान बतला गया हे । श्रध इसी सम्बध मे पक्ञा तर उद्धत करती हुई श्चति 
कहता > ]-फितने क याज्ञिक कहते है कि अथवा दशपूणएमासेषटि मे २१ साभिघेनी--छचाद्मा 
का श्नुयचन करना -ग्हि 7 । [२१ सामिधेनिया के श्नमुपचन की उपपत्ति वे याज्ञिक यह बतलाते 
हे कि] एफ सम्यसर = बारह [तो] महीन इते दहै पाच छतुण होतीं है [ भिवत्‌ पच्चल्श 
एकश स्तोम मेदभिन्न] ए्रथियी अतरिक्त यो य यीन [स्तौम्य पर्थिय] लोक हते है। इन सब 
क सकलन से सम्बसर कर पह्ोजानेदै। यही श्वोहै जोकि यह [सगोलस्थ बृहती 
छल गिष्यदुव्त्त क मध्यमे स्थिररूप से] तय रहा है । यदी [ एकविशसु य यज्ञफलाभिका ] 
स्प्लोकास्मिका गति है यही ( सययज्ञ ) प्रतिष्ठा है । ८ जः यजमान श्रपनी दशपूणमासेषिमे १ 
सामिधेन्यो का अनुयचन करयाता ~ ) यह । १ क द्वारा तत्रसमुलित प्रिशत्तिप्गा मक सम्प सर 
यज्ञ का सग्रह करता हृत्रा रस्कीसगरी सामघेनी क द्वारा ततसमतुलिता सूर्यामिका) रसी गति 
का दसी प्रतिष्ठाकोप्राप्र हाता हे । इस गति-प्रतिष्ठा-प्राप्नि क लिए <१ सामिधेनिया का ही अनु 
वचन करना चाह० ।{१॥ 

(उक्त पक्त का खण्डन करती हु श्चति कही है फ) इन १ सामिषधेनियाका (उस) भाय 
हीन यजमान कल्िएदही उन्चारण करना चाहिए जो यजमान यह्‌ चाहतादहैकि नतोमेरा 
श्रभ्युद्यहो न पतन हा। (यनमान श्रपनी जसी स्थिति मे रहता हृच्ा यज्ञ करेगा वसी ही 
स्थिति म प्रतिष्ठित) यजमान कलिष्ह्ी पमी दही सामिधेनिया का अनुवचन करते दहै एय वह 
यजमान वेसा दही (उसी पू स्थित म) रहता है । अ्रथयातो उससे भी निम्नश्रणिमे चल्लाजातां 
है जिस यजमान क लिए के ऋयत्यक्‌ ( ५१ सामिधेनी का उपयु क्तं गति-म्रतिष्णमिफा उपपत्ति 
बतललाति हृए ) इन १ सामिधेनियो का श्रनुवचन करते है । शौर यास्तय मे ८ यज्ञपद्रतिया क 
्राधार पर बाततो यदह कि) १ सामिधेनियों कं अ्रनुवचन का पक्ञ केयल पक्त ही पक्त है 
निष्प्रयाजन-मीमासा ही है पस्तुत २१ का (-ल्तिकलोग) कदापि अनुवचन नदीं करते । 


तासय्य श्रात (याज्ञव क्य) का यदी ह कि यज्ञकम्म किसी अतिशय की प्राप्नि के लिए ही किया 
नाता है । श्री (सम्पत्ति) की प्राप्तिक निए ऋभ्युल्य कलि एव पूव कौ सामान्य परिस्थित 
से उच्च स्थिति मे पहुचने क लिए ही यज्ञ रिया नाना है । यह्‌ फल तभी सम्भपय हैः जब कि 
पदति प्रशित पच्चदश सामिधेनियो का ही अरनुपचन किया जाय । कथल सस्या क आधार पर 
सम्पत्ति का समतुलन करते हुण १ सामवेनी करना अमुचित दै । जो यजमान यह्‌ चाहे कि 
मँ श्रीशूय बना रहर यज्ञसे मेराकात पिरप लाभन हो च्थवाजो यह्‌ चाकि नतोमेरा 
कोई लाभदह्ीहो नहनिदहीहो उहच्रगश्यह्ी १ऊाच्नुपयन रमा कता है | ्रवश्य ही 
देस श्रनुन यन से यजमान जसे कातता ही बना रहेगा । श्रोर बहून सम्भव है दस सामा य 
स्थिति से भो गिर जायगा । इसलिष २१ का पक्ता तर कवल मीमासा ही समभनी चाष्िण । 
ति क श्रक्तर सारस्य से १२ की करिडिका का उक्त अथ ही समीचीन प्रतीत होता है । 
कारण यहोहेकरिमाडउ एषा मीमासैप न वेता नुयते बारी करिडिकाक इस उप 
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सहारयाक्य से यदी सिद त निकनतादहैकि १कापक्तयाक्चिकाक कवल क[-परनिकं पिचार 
ही परिचारदहै। न कभी णपताहुत्रा न होना चाहिर । श्रवकाश क समय याज्ञिका म मामिषेनी- 
सरयाकी उपपत्तिक्सत्रधमे कभी चचां चलाहागी । वहाक्िसी नय ऊ च्यिाहोगा 
रि २१ सामिषेनीक्योंनकी जाय ?। ससे२१ मय्य की गनि प्रातछ्ठाप्रान हाजायमी 1 
तत्काल ही कसी वैज्ञानिक या्िफ़ न उपेक्तापूब इस पक्त का उपहास करते हुए कह दिया होगा 
रि हया ठीक है जिस यजमान काश्रीकी्रपक्ञानहा प्रथमतो उस क यज्ञ मे अथयाजो 
यजमान यह्‌ चाहे किं न मेयञ्च युदयहो न पतनदहो मै जसतेकातत ही बन। रष उतयजमान 
क लिएश्च-श्यहा १ काश्चनुपचन कर सकते है| परतु यह भी यान रहे फं यजमान का 
अभ्युदयतो नहींदहीहोगा परतु हुत स भपदहै उस काच्निष्भी हानाय । उसी सामयिफ 
चचां मं उपस्थित होने यले का पनिफ १ पिश पक्तकाश्रतिने उती अद्तिपा मफ-उपह्‌।सास्पः 
शदो मे इतिषृत्त बतलति हुए सिद्धा त मे १५ सामघेनी पक्का ही ममथन क्याहै। ता हेता 
गतश्ररेव अनन्र यात्‌यडहछेत्‌न श्रयान्‌ स्यात्‌ न पापीयान्‌ इति। "स से उपक्तापूवक १ 
का श्रफला मक फल बतलाने हुए इस पक्ञ का उपहास किया | सर्यान्त म-- सा उ एषा मीमामा 
एव, न तवेनेता ्रनुयतेः इस वास्य से इस १ पत्त का निरसन कर दिया गया। 
इसी श्राधार पर हमने १ वीं करण्डिका को पूनपक्ल-खर्डन परक माना है । पर तु यारया- 
ताच्राने १ बीं कर्डिकाकः श्मायृक्तारभद्‌ण म योरा परर लगति हए इस का यह चरथ किया 
है कि-- 

जिस यजमान की सम्पत्ति नष हागडइ हौ यस यजमान क यज्ञमदही सामिधेन्यो 
का ्नुपचन करना चाहिए । जो यजमान च्रद्ी सििभिमदहै उसक् यज्ञम १ क अनुपचन 
की को -गगश्यकता नही हे । यह अथ न्ता हेता गतश्च रेवानत्र यात्‌ इस यक्यका किया 


हे । एय इसकेश्यगेके धय हदु नभ्रया प्ट्यात्‌,न पापीयान्‌,यादशाय हैव स्र ते बाहुस्तादङ 
हैष भपति! वाक्य को पापीयान्‌ वा से प्रथक्‌ कर उसका यह च्रथ किया है कि-- तो यज- 
मान श्रैष्य नैक्ृष्य दोनों नदीं चाहता है उस के जिए यथोपल घ प्रकार से ( १५ अथया १७ ) 
सामिधेनी का श्ननुवचन करते है । भागे जाकर पापया बा क वा" उपलक्षण पिधिसेश्र यान्‌ 
का ग्रहण करते हए यह अथ क्रिया गया है क १ सामिधेनी पक्त म यजमान अच्छी कामना 
स्खता है तो श्रेयान्‌ होतादहै श्र यथा पापीयान्‌ होताहै । पाठकदेला कि इस प्रारप्रा म 
किस प्रकार शद-म यादा की प्रकरणसङ्गति की उप्ता हृदं है ? । अस्तु जा कुड हौ प्रकृत मे 
कर्डिका का निष्कष यही निकलता हैक १ का पक्त कमल मीमासा दही है । एसा अ्रतुतचन 
होता नदी नौर यही सिद्धान्त यह सिद्ध कर रहा हे कि २१ का पक्त प्लातर नहींदहै श्रपितु 
उपक्ताभाषा के द्वात खस्डनात्मक ही बन रहा हे 

कितने एक यार्याता अ य प्रकार से भी उक्त कणिडिका का समन्वय कर रहे हे । श्नौर-पूरवोक्त 
दवितीय -याख्या की अपेक्ता प्रस्तुत याख्या फिर भी यथा कथचित्‌ ठीक मानी जासकती हे । -याख्या का 
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स्वरूप यहा है फ श्रधिकरारी क मत से सामिधोनयों की सस्या की यमस्था हे । यह जो २१ 
का अनुपचन है बह जिस यजमान ऊी स पत्ति नर होगई है उसी यजमान क निण नियत ह | 
क्या क प्रातष्ठारूप «१ से यजमान बी उन्वडी हु प्रातष्ठा पुन प्रतिष्ठत दोजाती है-^ता हेता 


गतश्च रषानत्र.यात्‌ 
जा यजमान न अपना अभयुल्य चाहता है न पतन उस यजमान के लिण उसे उसकी 
साभाय स्थिति पर रहन क लिए ऋचिक्‌ लोग पूर्वोक्तं पच्चन्श किरा सतदश का दही 
अनुवचन करते है- य इच्छे न श्रोया स्स्या न पापीयान्‌ यान्शाय हेय स तेऽ बाहु तादृड पा 
हव भवति, । 
दोनों पत्ता मे से दूसरे १ य पत्त मे दोष बतलाती ह भ्रति कहती है करि १ के पक्तमे 
शश्र यान्‌ के स्थानम पतनः होसकता है । अर्थात्‌ फलप्रात्ति सदि घ है-- पापीया वा । एेसी 


स्थतिम ?९ क पत्त का कपल मीमासा [परिचार] ही सममना चाहि इसका च्रनुपचन नहीं 
करना चद्िए सा उ एषा सौमासव, न स्वे ता मनुष्य ते ॥१२॥ 


[सस्याकसयधमे यपस्थाकर चब उ-चारण-क्रिया मे परिशेपता बतलाती हृ श्रति 
कहती है ] उस -ऋच्तिक [ भावी होता | को पदिल्षी सामिधेनी-छच का तथा अ तकी सामि 
घेनी -ऋछचा का तीन तान बार च्रनयानन्‌ [ अनु-द्वयासत 1 रूप से दी अनुवचन करना चािए । 
[ कहागयाहकिं ९ मसे १-११ ींऋचाका तीन तीन बार बालाजाताह। रन के उच्चारण 
म एकस-तानमाय दही रहना चाहिए । च्रथात्‌ एक ही श्वास मे-बना मयम पिश्राम किए 
द्मारम्भदकधी ऋछचाका वरि-पार एयमेवञ्तकीऋचाकायि बार उच्चारण करना चाहिण। स 
एकश्वासा-मक सन्तानभाय का कारण यही है क 1 प्राकृतिक नि य चाधिन्पिक यज्ञ मे [ प्रथिवी 
च्म तरित्त-द्या नामफ़ ] तान लाफदहै। [ तीन लोक महिमाप्रथिवीरूपण्कदही लोक के तीन 
सतत पव है] || यहा तीनो चार्यो कासतन उच्चारण करता हु ऋश्तिपक्‌ | न्द्री तीना 
लोकों को [ यज्ञफलमाक्ता यजमान क किए प्रातिसििकरूप से ] एकरूप से [ श्रविदछन्नरूप से ` 
फलाता है किंवा तीना का परस्पर थव घन करता ह ण्य तीनों को श्रीरित तथा [ परस्पर क 
ब-धन से ] वलयुक्त बनाता हौ । अपिच | श्रा याक यज्ञमूर्तिं ] पुरुष मे प्रण--यान-श्रपान 
मेद स तीन प्राण । श्र रयर्या छन्नरूप से] प्रतिष्ठित है! [रस श्रनघानन्‌-क्रिया से 
यह होता] इहा तीना का परस्पर सम्बद्र [ सन्तत ] तथा वि-दरदहित [चअ यन्न] करता 
है । यदी अनुपचन का [ वज्ञ निक । प्रफार हं अर्थात्‌ अनपानन्‌-रूप से ही श्रनुमचन करना 
चाहिए ॥३॥ 

(प्रम तथात की तीन तीन ऋचाए यथास्वर-सुखण्-मर्याना से एक साथ एक 
श्वास से बल देना सावारण काम नदीं है । मान लीजिए होता मे स्वरसधान का उतना बज्ञ 
नहीं है । एसी ल्शा म अतुपचन की च्या मय्यौदा होगी ? इसी पिप्रतिपत्ति के सम्बध मे 
यपर फरती हृ श्रुति कहती है फि)-( त्तम पक्त तो यदी है क) इस होता का जातक वश 
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चेले शक्तिभर रसीप्रकार (पूर्गोक्त अनयानन्‌रूप से एक ही श्यास म) अनुवचन करते का 
प्रयास कर- (स याघदब बश स्यात्‌ एयमेपान॒बिवक्तत्‌) । (यनि एसा सम्भ न हसक ता 
उतस्तिमे शक्तिके भाम एक ऋचाक मध्य म पिश्राम न लेकर पूरी ऋचा समाप्त 
होजने पर हो विश्राप्न कर सकता है 1 परतु) इस (मय पिश्रामामक) पक्त कीनिदादही 
मानी जाती हे । (निन का मूल यदी है कि,-अनयानन्‌ (एकश्यास मे) वालने की इच्छा से 
ऋड म त्र का उच्चारण करता हृख्मा हाता जवकिमय मे शास कापरियागकरदेतादहै तो 
उस लशा मे (लोक्य सधाना मफ़ ) यह्‌ च्रनयानन्‌-चनुपचनकम्म (मध्म के पिराम स -यय- 
^ छ्वन्न होता ह्या ) निबल ही होजाता है । यदी इस पक्ञ मे पस्िचिन्ञा (नियल्लता) दै। ताप- 
य न्स परिवक्ताभायमन्शन का यही है कि जब एेसी परिस्थति उपन्नहोचाय कि श्रबपिश्राम 
जिए बिना श्रागे चारण असम्भय हैः तभी मध्य विराम अपेक्षित हे ¦ ॥ 
छअथपा उक्तकण्डफाकाइसरूपसे भी सम पय करिया जासफता है कि श्रनुवचन करने 
बलि होता को चाहि किं उसके श्वास मे (जितनी देर ठहूरने का) वल है उतनी देरतकदही 
बोले । श्यास पर बल प्रयोग न करे । वाक्‌-शक यभाय मे यदि होता तीन ऋचाए एक साथ 
न वोलकरमयमे श्रामलेलेताहै तो कोह दोष नदीं है म यावदस्य वश र धात्‌, एयमे 
वान वरिवक्तेत ' । 
उक्त पत्त को अलेपमाक्‌ मानने ग्लौ का प्रतिपान करते हुए याज्ञ क्य कहते हे कि नहीं 
फेसी बात नदी है । अपश्य ही इत पक्की (छडम य पि नाम की ) परिचनक्ञा निदा)द्ीहे। 
यदि होता एक श्वास मे (अनमानन्‌) बोलने का सक प कर (शअन्‌वपक्तनोम य मे (साम) दीं 
परिश्रम कर लेगा [श्रपा यात्‌] तो त्रेलोक्य-सतानाथ होने बाला लोकस ताना-यवच्छदसाधक] यह्‌ 
कम्म शिथिल होजायगा- उत सामि वा यात्‌ अनवा ननुविपक्न्‌, तत्‌ कम्म विवदेत्‌: । 
यही इस विश्रामपक्ञ मे दोष है । (अत कभी ऋडमध्य मे अवसान नदीं होना चादिए] । उक्त 


लोन अरग मेचके प्रकरणकी सङ्गति की दञि सेदृसरा अथ दही अन्वथ समना 
चाहिए ।१४। 


[प्रश्न उपस्थित होता है कि जब विश्राम जेना दोष है एव कोई हता अपनी शक्ति से 
एक श्वास मे तीनो का अयव छन्न उच्चारण कर नहीं कर सकता तो णेसी परिस्थितिमे क्या 
किया जाय ? । इसी प्रश्न के सम्ब ध मे पत्ता तर घतलाती हुई श्र ति कहती हे कि] बह होता यदिं 
एेसा करना (अनयानन्‌ रूप से णक श्या मे) अपनी शक्ति क वादहिर समता है (तो उस दशा 
मे ऋटम केम यमे विश्राम न कर (एक एक ऋचा का श्ननवानन्‌ (एक श्वास म) अनुवचन 
करे । (अथात्‌ ऋदम य मेँ प्रिश्राम करना दोष है ऋक्‌ क अवसान मे दोष नहीं है) । ( यदि 
ऋककेश्र-तमे पिश्नाम किया जायगा ता पूर्वोक्ता श्माधिदैविकी लोकसम्पत्ति तथा अध्यास्मिकी 
प्राणसम्पत्ति कसे प्रप्त होगी ? प्रश्न का निराकरण करती हुदै ॑श्र ति कहती है) इस एक णक 
ऋचा से ही बह (कमपरम्परया) तीनों लोको को सन्तत तथा इहव बलवान्‌ बनाने मे समथ हो 
जाता है । (तीनों ल्लोक सतत होते हए प्रथक्‌ प्रथक्‌ दँ । ठेसी स्थिति मे तीनों के प्रथक प्रथक्‌ 
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कितु निरन्तर श्रनुवचन से लोकस पत्ति प्राप्ठ होजाती है यष्टी ता पय्य हैः । अनव जोकि प्राणा 
धान करता है-(उसका सम यय इसप्रकार हाजाता है कि प्राणं श्रपान यान तीनों श्रा यास्मिक 
प्रर श्ालोमभ्य आनखाग्रोभ्य याप्त एक दही गायतीप्राण क तीन पय है। फलत प्राणव 
या-मका) गायती ही प्राणदहै।सा नो होता एक बार म ऋडम वरूप सशेष गायत्री का 
अनुचन करता है इससे (म्राणगयगर्भित) अश प्रण का मी ्ाधान करने मे समथ हदाजता 
है । इमलिए (जव किं एक एक क अनयानन्‌ अनुपचन स लोक प्राण स पत्निर्यो प्राप्न होजातीं 
है तो) एक एक का श्रनयानन्‌ रूप से श्रनुपरचन कर (लेना) चाष्टिए ॥१५॥ 

(प्रथम प्रथम की तीन सामिधेनियं क सम्बध मे उचारण की यपस्था बतलाई गई । 

अव समण्िल्प से १५ हँ के उच्चारण सम्भ ध मे पिशष नियम बतलाती हइ श्र ति कहती है क) 
बह होता इन १५ सामिधेनी छऋचार््रो का अ र्वा छन्नरूप स॒ (नैर तय्यावाध से) ्रनुवचन 
करता है । (ता पय्य यदी ह कि पल्हँ का उश्वारण क्रमश परम्परया बनाश्च य कम्म क समा 
बेश के निर तर मग्यांदा से ही हाना चाहिए । कारण इसका यदी ह क़ य १५ -षडदमन्त्र पूवकथ 
नानु सार सम्प सर क अहोरात्र स्थानीय है । स तत श यर्वा छन्न उच्चारण करता हृ्मा होता) 
सम्बसर कं अहायाव पर्वो को ही सतत तथा अ यवछ्न्न करता ह । य वे सम्यसर क 
अहोरापव परस्पर मिलकर स तानपरम्परारूप से ही चक्रवत्‌ पारपर्सित होते रहत है । प्रक्रात 
मे अहोरागपव सन्तत अ-यवच्छिन्नरूप से ही परिप्लबमान है । रत तत्स्थानीया सामिधेनी का 
मी उसी मय्यीदा से अनुवचन होना चाषिए । (अव इस स तत श्मिः छन्नभाप का दुसरा कारण 
वतलाती हुई श्रति कहती है किं स तत अगिच्िन्नरूप स अनुपचन करता हृच्मा होता) द्वेष 
रखने बाले (छ्रप्रिमशदु) क किए तथा धावृ-य क लिए (सहजशयु क लिए) इस (श्रपने भो य 
स्थानीय सस्य सरचक्र मे) उपस्थान" (प्रवेशाद्वारा) नदीं करता ह । वह्‌ हाता (यजमान के इस 
भोग्य सम्ब सरचक्न मे उभयविध शुम के लिए ) प्रवेशद्वार ही बनाता है जो कि अरस-ततरूप 
से सामिधेनिर्यो का अनुपचन करता ह । अत स तत अ ययच्छिन्नरूप से ही श्रनुव्न करता 
है (करना चादि) ॥१६॥ 


तीसरे अध्याय मे पचवां, तथा तीसरे प्रपाठक मे दृसरा 
ब्राह्मण समाप्त 
सामिधेनीनाद्यणानुगत्‌ प्रथमनाद्यण अत्र -उपरत 


"~~~ ¶६----~ 


(तीसरा अध्याय समाप्त) 
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शतपथव्राह्मणए-रिन्दी-पिज्ञानभाष्यान्तगंत 
चोथा अध्याय आरम्भ 


1 


------ ‡ -----~ 


चौथे अध्याय मे परिला, तथा तीसरे प्रपाठक मं तीसर। बाह्मण 
सामिधेनी-ब्राह्यणानुगत दूसरा बराह्मण 


गायवी-द नस्क १५ सामिघेनीमन्र १५ सस्या प्रथमोत्तम क तीनतीनम का 
नपान्‌ उारण १५ हा का सततरूप से अनुयचन इन से कम ब्रह्म च्र-सम्बत्सर कै 
अहोरात्रपवं प्रवेशद्वारराहत चक्राधिपत्य ईन चार सम्पत्तियो की प्राप्ति बतलाई गई । अब 


उद्व सामिषेनियो क॒ सम्ब ध मे उवारणानुगत विशेपधम्म का विधान करता हृ्मा निम्न लिखित 
प्रकरण उपक्रा त होता है- 


बह होता (सामिवेनी ऋक्‌ का उचारण करने से पहले) (हिंकारः करक ( हि" शद का 


उच्चारण करके) ्रनुपचन ( ऋक का उारण ) करता है । वेज्ञानिफ लोगान कहा है फि ( कोई 
भी ) यज्ञ॒ भसामा ( साम रदित ) नहीं है । (साथदही ) हिकार किए बिना साम नहीं गाया जास 
कता । सो जोकि होता हिड करतादहै इससेर्िङ्कार कारूप सम्पनकरताहे एव श्मारेम्‌ 

ञ्नोरेम्‌ हस प्रणय से ही साम के रूप (रूपसम्पत्ति) को प्राप्न करता है । दस (्रणवपूवक हिका 
रानुगत अनुपचन) से सम्पूण यज्ञ॒ समासा ( सामसम्पत्ति से युक्त ) होजाता है । भर यक मन्त्र 
प्रणयपूचक बोला जाता दै प्रणय से पहले यहा हि च्रौर लगाया जाता है । इस िकारान्मक- 
भ्रणयोच्वारणए से सामसम्पत्ति गताथ बन जाती है । हमा यज्ञ॒ ससाम बनजाय यही हिकार की 
एक उपपत्ति है यही तापर्य हे )॥९॥ 


जिस (दूसर) प्रयोजन के लिए किं हिङ्कार करता हे बह बतलाते है) नासिकास्थित श्वास 
प्ररवासाधिष्ठाता मस्य) प्राण निश्चयेन हिङ्कार हे । इसका प्र यक्त प्रमाण यदी है कि (कोई भी 
यक्ति) नासागिद्रौ को ्रवसद्र कर हिकार नदीं करसकता । (जहा हकार नासाप्राणा मक होने 
से प्राण है वहा) -शढमत्र यागम उश्चारणपेक्तया वागा मक है । इसप्रकार हिकर प्राणः बना 


ह्राद ण्यचऋक्‌ वाः बनी है इसी वाक्‌ प्राण कं मिथुनभाव को लद्य मे रखकर श्रति 
कती है फि-बाक्‌ से क्‌ का श्नुषचन करता है एव वाक-प्राण दोनों का ८ योषा-वृषामक ) 
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मिथुन (दाम्पयभाव) हे । ८ सप्रकार हिकारपू-क-प्राणपूबक--टक का ( वाक्‌ का ) प्रयोग करता 
हुत्रा ) होता ( रस हिकार-ऋकरूप प्राण पाक्‌ क मिथुन से ) सामिघेनियो क पहले ही 
मिथुन म्रजनन करता है । इस ८ प्रजनन सम्पत्ति क ) लिए भी हिकार करक अयुवचन 
करता हे ॥२॥ 


वह होता उपाशुरूप स मदरूप से कितु गम्भीर वनि से) हिकार करता है । यदि होता 
(मन्त्रव) उचचस्यर से हिङ्कार करणा तो इस कार को भी दूसरी वाक्‌ ही बना डलेगा ( फलत 
मिथुनसस्पत्ति प्रात न हागी) इसालए उपाशु हिकार करता है ।३॥ 


वहं हाता (छ तथा श्र से युक्त सामिधेनी ऋक्‌ का च्ननुबचन करता है । [ स “श्रा! से 
उपल तेत एति! तथा श्रः से उपलक्दित श्रतिः क समावेश स सामिधेनी ऋगरूपा ] गायती को 


ही यह होता [एति से] अवीची [भूलोकाुगामिनी] बनाता है एय [प्रति से] पराची [य्‌.लोकलु 
गामिनी] बनाता है । पराची गायनी ता देवताच्ो क लिए यज्ञ [च्राहृतिद्र य] का वहन करती हे 
एयर अवाची गायत्री मचुष्यां का पालन करती है । [रस उभयाय फलप्राप्ति क लिए ही] एति 


प्रति रूपसे सामिधेनी का श्ननुपचन करता है ॥ ॥ 


[एति प्रति की एक उपपत्ति बतल्ाई गई । श्रव दृसरी उपपत्ति वतलाते है] जिस भ्रयोजन 
क लिए कि एति प्रेति-पूक अनुवचन करता ह-[ उसका दूसरा कारण बतलाते हे ]-परा- 
गृगति सूचक] श्र" [प्रतिरूप मय्यांदा से] प्राण है एव [तवग गतिघुचक] “आः उदान है । [श्र 


शराः का सम्बध करता हुच्रा] होता [यज्ञातिशयलक्तण भावी यज्ञपुरुष म] श्राणोदान' दीं स्था 
पित कत्ता है । इतति. मो देति प्र त्वि! पूवकं अनुपचन करता दै ॥५॥ 


जिसलिए कि श्रा प्र" पूनक अनुपचन करता है [उसकी तीसरी उपपत्ति बतलाते है] | 
[सिच्यमान रेत क्योकि सिच्वन करने ग्राले से परागुगति रखता ह इस सादृश्यसे] प्र" यह रेत का 
आधान ह [सिक्तरत गर्माशय से हमारे अभिमुख आता हृश्ा सिच्न करने वाले सेः अर्वागगति 
रखता है रस सादृश्य से] श्रा! यह उ पत्ति है [इस रेत सेक तथा प्रजो पत्ति सम्पत्ति के धान 
के क्लिए भी पति परति पूवक श्नुपचन किया जाता है] । अपिच-[दृणादिभक्षणाथ पशुर्ों का 
जङ्गल म॒ जाना क्योकि परागगति से सम्ब ध रखता है इस साश्य से] भ्र यह पशुगमन- 
स्थानीय है । एव [ जाकिं सायकाल पशुश्रौ का लौट श्रना अ्र्घागृगति से सम्बध रखता 
है इस सादृश्य से] श्रा यह पशुन का लौटना दै । [इस प्शुसमद्धि के श्राधान के लिए भी 
एति प्र ति-पूवक अनुवचन किया जाता है । इसप्रकार एति प्र तिः के सम्ब घ मे चार उप- 
पत्तियों बतलाकर अत मे एति म्रंतिरूपा गायनी से उ पन्न सम्पूण तिश्व मे-एति-प्रेति भाप 
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[आदन-विसगभाव] की याप्ति बतलाती हहं श्रुति कहती है |-सभी पनाथ-समणि याष्रूप 
से उभयथा शआ [आदान] प्र[विमगं] भावो से दही युक्त है। [इम सवसामा य-सम्पत्त- 
्रदानप्रिसर्गा मका कम्मसम्पत्ति-क लिए दी] एति-म्े ति पूरं अनुवचन रता है ।६॥ 

[ऋअनुपचन क सम्ब ध म जो कुल्ठं॑गिशेषताए बतल्ानीं थां बतलादा गइ । दूसरे श लं 
मे अतुबचनतुगत उपपत्ति-प्रकरण समाप्त हृश्या । यब पद्धति-म्रकरण आरम्भ होता है । पद्वत्ति- 
प्रकरण आरम्भे कर इस से पिले सामिधेनी-म त्रपाठ के सम्बध म इलं पशष बति [अथा 
नुगत] ल्य मे ले नी चाहि. - 


प्रकृत ब्राह्मण की सातवी काण्डा से आयार भ कर ४ वी कर्डिकापग्य त [ब्राह्मणएसमापि 
पय्य त] जिन सामिषेनी-मन्त्रो का -यार्या हुदै वे सामेधेनीम तर तेत्तिरीयत्राह्मण म 


निम्नलिखित रूप से पठित है- 
१-प्र वो वाजां अभिधषो हरिष्मन्तो धृता या | 
दबाज्ञिगातु सुम्न॒यु ॥ 
- ऋकंस ३।२७।१ । 
२-शअगन श्मायाहि वीतये गृणानो ह वदातय । 
नि रोता सस्सि बर्हिष ॥ 
-ऋकस ६।१६।१ । 
३-त स्वा समिदूमिरङ्गिरो धृतेन बद्ध यमसि । 
बहच्छोचा यपिष्टय ॥ 
-ऋकस ६।१६।११। 
सन पृथु श्रवाय्यमच्छा देव विवाससि । 
बहदश्ने पुवीथ्यंम्‌ ॥ 
ऋषेस &।१६।१२। 
५-ईड-यो नमस्यस्तिरस्तमासि दशत , 
समग्निरिध्यते वृषा 
-ऋकस २३।२५७।१३। 
६ वषो अग्नि समिध्यते अश्वो न देवबाहन । 
त हविष्म-त ईडते ॥ 
क्स २।२७।१४ । 
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७ उषण त्या वय वषन्‌-षाण सामधीमहि। 
श्रते दी त बहत्‌ । 
-ऋक्स ३।२७।१५। 
८ श्रम्नि दृत वणौमहे हातार विश्ववेदसम्‌ । 
शरस्य यद्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ 
--टकस १।१२।१। 
६ समिध्यमानो अरध्यरे अग्नि पावक ईंडय । 
शोचिष्मेशस्तमीमहे । 
ऋकस ३।२००४ । 
१ समिद्धो अगन आहूत देवान्‌ यक्तिखध्यर । 
व हि ह यवाडसि ॥ 
-ऋकस ५।५८।५ | 
१ १-आजुदों क्दुवस्यनाग्नि प्रयत्यध्यरे । 


वणीध्य ह-यवाहनम्‌ ॥ 
-त्क्स ५।~ | 
(-ते त्रा ३।५।२ ।) 


उक्त ११ सामिघेनी-मन्त्रा से हौ अग्निसमि धनकम्म क्रिया जाता ह! प्रस्तुत शतपथ 

ब्राह्मण यद्यपि प्रचलित शुक्लथजु सददिता की कमिक यारया करता हुश्रा इसी का ब्राह्मणा माना 
जाता है पर तु आश्चग्य ह कि उक्त ग्यारह मन म से यजु सिता मे केवल ^¢त॒ लवा समिद्धि 
(यजु स ३।३ ) यह एक दही मगर उपल ध होता ह । रोष १ मन्त्र यु सष्िता मे नहीं है । 
इसप्रकार श्राग जाकर जिन म नो का नगदानुपरचन, आर्पेयाद्ुवचन तथा निगितपाठ-कम्मां 
मे उपयोग इचा हे बे निम्न लिखित म त भी यज्चु सहिता मे अनुपल ध है । प्र येक शाला का 
एक बराह्मण एक श्रारण्यक तथा एक पानपते हाता है । बहत सम्भय है प्रथम तो प्रस्तुत शतपथ 
ब्रह्मण माध्यग्दिनीशाखा कान हो अथा प्रचलित यजु सिता भाभ्यनिदनीशाखा की न हो । 
यश्य ही दोनो मे से एक पत्त मीमास्य हे । श्न्यथा जो मन्त्र स्वय नाह्मणम्र थ मे परित है उन 
का यजु सहिता मे उपल-य न होना कोई चरथं नहीं रखता । अनुपल घ शेष म त ये है- 


--- ¶ षण ' इति ऋकेसहितायाम्‌ । 
#- ‹ आजुहोता इति छकसहितायाम्‌ । 
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(गि 


(“अग्ने महा असि ब्राह्मण भारत (अमाग्या) दवेद्रो मयिद्ध ऋुषिशतो 
विप्रानुमदित कपिशस्तो ब्रह्मशासतो धृतमाहने प्रणीयज्ञाना रथीरध्यराणाम्‌ । अतूल 
होता तूणिह याट । आस्पात्र जुहृदेपाना चमसो दवपान । श्ररा॒याग्ने नमिर्देवास्य 
परिभूरसि ॥ अआप्रह दपान्‌ यजमानाय, अग्निमिन आपह सोमपाय , अग्मिप्रह, 
प्रनापतिमावह अभ्र।षोमावायह इन्द्राग्नी मावह, इन्द्रमावह महे द्रमायह दवा आज्यपा 
४४७ अग्नि होत्राया्ह ९ महिमानमाबह, आचाग्ने दवान्‌ बह सुयजा च यज 
जातवेद ! । 


(ते त्रा रका म्र) 


उक्त १९ सामिषेनी मन्त्रा मे मे शतपथ मे तो सातम मन्त का श्वुषण॒ त्वा वथ धृषन्‌ 
वृषण -समिधीमहि'? इसभ्रकार हस्वान्त पाठ है एव त त्रा म "वृषण कस्थानमे 
[ऋक. सहितावत्‌] वषाण ' पाठ है । एवमव अगे की निगदादि मन््रसमणि क अन्त क- 
'श्राचाग्ने देवाच्‌ वह सुयजा च यज जातवेद ' इस तेन्तरीय पाठके स नमे शथपथ म 
‹ राच वह जातवेद सुयजा च यज्जः? यदी पाठ ह्‌ । इसक अतिक्ति ११व मन्त्रमेते त्रा 
क ्॒राजुदोतः के थान म [ऋ.सद्ितायत्‌] श्राजुहोता यद पाठ ह । इन सब मन्त्रो का 
पिशर वैज्ञानिक विवेचन श्रागे क पिवेचना प्रफरण म कया नायगा । प्रकृत भूलादुबार-प्रकरण 
म कवल पद्धति ही बतला दी जाती है । | 


वह्‌ होता [सवप्रथम) प्र षो वाजा अभिद्यव [इ यादि] इस सामिधेनी ऋचा को 
द्नुवचन करता ह । यह श्नुवचनकम्म (ममोपात्त प्र' के सम्बध से परागगतिरूप श्र" इस 
भाय का सपाहक दह । (अनतर) अग्रञआयाहि वीतय (इयारि) इस सामिघेनीच्छचाका 
श्रनुपचन करता है । यह अनुवचनकम्म [मन््ोपात्त '्रायाह' क सम्य ध से श्रर्वांगगतिरूप |] 
श्र" इस भाव का सम्राहक हे । [दोनों मरो के प्र-श्रायाहि पद से यह यज्ञ यज्ञकम्मानुगतां 
दान विसर्गास्मिका स्वाभाविकी सम्पत्ति से युक्त होजाता है यही तापर्य है] ॥\५॥ 


क्योकि ध्य्रायाहिः वीतये" यह वाक्य स्वगस्य देवताश्च की श्पेन्ञा से परागगति का 
सूचक बम रहा ह श्रतएव यह भी श्र" भाप का द्यी समथक माना जायगा इस हेत्‌ को ल्य 
मे रखते हृ९ ) किनने एक यनानिकों का कहना है कि उक्त दोनों सामिघेनीमन्त श्र! भाव को 
ही सम्पन्न करने बाले है । (इने उक्त हेतु को अवेज्ञानिक बतलाय हए भगान्‌ याज्ञवल्कय 
कहते है कि -उन वैज्ञानिकों का (दोना को प्र॒ भाव परक बतलाना ) यह कथन धिज्ञान-के 
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अतिभाव विज्ञान क अजीणभाव ) काही सूचक दै | चस्तुत श्रवो वाजा अभिधव ' यह प्र 
माब कादरी तथा “श्रगनञ्ायाहि बीतय' यह श्रा माप कादी सूचक है । (याज्ञवल्क्य 


का श्मभिप्राययदहीदहै किं यज्ञ यजमान कर रहा दै । सामिधेनी का अनुबचन यजमान के लिए 
हरहा है । इत यजमान गी अपेक्ञासे तो शअधाहि अपीपराति का ही ग्राहक बनरहाहे। 


फेसी स्थिति मे श्राया को प्राकृतिक नि य॒यज्ञपरक मानना सवथा अयज्ञानिक है । )॥॥*॥ 


(९) (सातवीं करडा मे जिन भन्त्रो क अनुषचन का पिधान हृश्रा है उनके पदो की 

यास्याकतीहु्ईश्रति कतो हे) गह होता-प्र बो वाजां श्रभिद्यव ` इस मन्त्र काश्ननु- 

वचन करता है । (होता का) यह्‌ चअनुपचनकम्म प्र! का सम्पादक बनता है । (१वाजा' त्स 

(वाक्यकाताप-ययही दहै कि) गिश्चयनश्चन्नकादी नाम धाज्ा दै । इससे शन्न क सम्बध 

मेही कहा गया दहै। ,२ अभिद्यद्‌ 2 इस (का श्रथ यदी हे कि) अद्धमास ( पक्त) ही का नाम 

है । इहं क प्रति अनुवचन हृ दै । ३ हविष्भ-त इस (काञ्थ यहीहैकि) पशुदी 
हविष्म त है । इहं क प्रति नुपचन हृ्रा है ॥६॥ 

(७ ध्ता-याः इस (का चरथ है) - 


पुराने समय मे (ह) माधव नाम से प्रसिद्ध बिदेषं (विदेह) राज्ञा ने अपने सुख 
मे श्वानर अग्नि को धारण कर किया । इस राजा का रहूगण का पुन अतएव 'राहुमण स्स 
उपनाम से प्रसिद्ध गोतम ऋषि पुरोहित था । उस राजा ने गोतम ऋषि क बुलाने पर इसलिए 
उत्तर नहं लिया किं मेरे मुख से `श्वानर श्चग्नि (बाहिर) न शिरजाय ॥१ ॥ 


(जब सामा य लौकिक वाक्य से गोतम ऋषि विदेध [विदेह्‌] के वा- मय अग्नि का सयम 
तोडने मे समथ न होसके तो उहान अग्नि की स्तुति करते हुए श्रलौकिक)] -षड मर््ा से [मुख 


१-- बाजयति बलयति इस निवचन से अन्न को वाज कहा गया है। 


२-- वस्तो द्योभाजु बारम्‌ इयादिस्ूपसे च शद दिन वाचक है। श्यन्‌ दिवसान्‌ श्रभिगता 
दस नि †चिन से दिनो के श्रनुगत रहन बाजे शुक्ल-ङण पत्तो कौ परवश्य ही अभिद्यव कहा 
जास्कता है । 

‡--र्तीर दधि श्रार्यादि हवि के उपादकहोनेसे ददी पशुश्रोकी हविष्मत कहा गया है। 

४-- धृता या पद का मत्र मेँ विशेष महव है । क्योकि धृत तेजो ¶ श्यम्‌ क श्रनुसार तेजोल्ण 
श्रग्नि का सजातय है । श्रतएव यही श्रनिसमिधन का मुख्य कार्ण माना गया है। इस पद्‌ का एक 
एतिहासिक श्राप्यान के द्वारा मह्‌ व प्रतिपादित दुश्रादे। 
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स्थित रान की स्तुति करते हए] िदेव को बुलयाने का निश्चय कया । [गोतम कहन लग कि] 
+ घीतिहोत्र त्या क्वे चमत समिधीमहि । अग्ने बहतमध्ारः” ( हे कवे ! हे अग्नं ! 
य्ञपमृद्धि ९ सूप ममपक़ अभिलषित फएलपूरक, कातितयुत एसे पका उम यज्ञ मरै 


इष्मकाष्ठ से समि धन कर रहा हू यजु स २४] [ऋक स ५२६।३।] इस भय से 
अग्निकीस्तुतिकरश्चतम गात्तमनते कहा हे पिदय। ॥१६।। 


परिदेप न कोड उत्तर नदी दिया [मानो क्य सुना दी नही । पुन अग्नि को स्तुत क द्वारा 
प्रवल बनति हए गातम ने यहं मन्त्र बाला] उदग्ने शुचाम्त ! भ्राज त ईरते । तव ज्योताष्य 
चय [ऋकस ८४४१ हे ज्रग्ने ! श्रपक्ा पिर निमल-शुस्नाश की चमम्ता 
हुर रशमिया आयक ज्योतियो (तेज षौ) भ्ररिति ( समृद्ध) कररहह) | हस 
प्रकार म त्रपाक से अग्नि की स्तुत कर प्लुतस्यर से उच्चस्र से गोनम ने पुन पिदेय काखाह्ान 
करते हुए] यह्‌ कहा दे पिदेघ ३ ! ॥१२॥ 


राजा विदेध ने फिर भी काईं उत्तरनहीदिया (शतम रहूगण गोतमकेसुम्व से 
५ श्त त्वा घततम्न्ीमहेः केवल यह मत्रभाग द्वी निकला थाक घृत शन क उचारण से 
( बिदेघ के मुख मे प्रति्टित ) वैश्वानर अन म्रबल्त वेग से प्रञ्यलित होपडा । ( उस भ्रञ्ज्यलित 
अग्तिको) श्प मिदेधमुखमे न रख सके। (उन का सयम टूट गया फलत ) वैश्वानर श्रभ्नि 
उनक मुख से बाहिर निकला पडा श्रौर इस प्रथिवी पर प्राप्त होगया ( गिर पडा ) ॥ १३॥ 

( जिस समग्र गोतम क मुख से निकले हुए धृत॒ पल क शवण स यिनेघका सुखरिवत 
चरश्रानर श्रग्नि प्र्रलित हाकर बाहिर गिरपडा था) उस घटना के समय विदे माथय 
सरस्यती ( एतन्नामफ़ नदी ) क ही समीप थे । ( यहा ग्रञ्ञपरलित अग्नि भूमि पर गिरा) य्हीसे 
क्रमश पूव की श्रोर उह अग्नि इस प्रथिवी ( क श्मद्र भाग का ) जलता ( सुखाता ) इतरा ्रागे 
बढने लगा । श्नागे रागे जलभाग को जलति हृए इस अ न क पी पिदेघ माथय आर रहूगण 
गोतम क्रमश श्राग बढने लगे। (पूव्रकी श्रोरवेग से ब्रढते हए । उस वश्वानर अग्निने 
( माग मे परडने गाली इतर सब छन ) नदियों को सुखा डला । उत्तगिरि सं जा सदानीरा 

नाम की नदी निकलती है कथल इसी को( सशञ्भिने) नही सुलाया | क्योकि इस नदीका 


+त वा घृतस्नवीमहे चिवभानो सद शम्‌ । >ेवा आ वीतय वह (ऋक स॒ ५।२६।२। ) | 
हे धृतो पन्न । हे विविध, रशिमियुक्त श्रते | स्वग को पहिचानने वल्ते श्रपसे हम प्राथना करतेहैकिं श्राप 
हविभक्षण के लिए ( हमारे यज्ञ मेँ स्वगलोक से ) देवताश्रो को बुला । 
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वानर श्रनि क द्वारा शापण नहीं हृ्मा च्रतएव यह सदानीरा श्नतिदग्धा मानी गद । 
(इसीलिए ) उस युग से ब्राह्मण लोग इस नदौ को पार नहीं करते है । हेतु यदी हे कि यह्‌ 
-श्वानर अनि से अनदितन्धादहै। (इसे पार करना पतित होना सममा गया यहीर्तापयं 
हे ) ॥ १४ ॥ 


हस समय उस ८ सदानीरानदी ) क पदेशो मे बहुत से ब्राह्मण रहते है) षह 
( भूमाग इस श्रभरिदहनकम्म से ) पदिले छरषि के ( खती क ) सथा अयोग्य था च्मीर यज्ञानि 
फल-प्रदान ॐ अयोग्य था । क्याकिं इस से पिले ्तेनस्वरूपसमपंक तथा यज्ञानिफलयोग्यता- 
धायक ) †श्वानर अभि से यह भूमाग श्रनाखादित ( अनुपयुक्त -च्रसस्प्रष ) ही था ॥ १५॥। 

( पर तु `श्वानर अभि क श्रनुप्रह से ) आज वद्दी भूपरदेश ण्क उर ( उपजार ) भूप्रदेश 
बन रहा है । (एफ तो समय विदेध क मुखस्थित `श्वानर श्रभि से यहा काभूमाग विशुद्ध 
परिष्ृत निपा याम्य होगया दुसरे ) बहा के निपासी याज्ञिक ब्राह्मणोन यज्ञालुष्ठाना से अर्चि 
के द्वारा इसे युक्त कर परिषफृत कर दिया । ( अथात्‌ यज्ञानिर्यां क द्वारा याज्ञिकान इस स्थान को 
अभिका स्याद्‌ दिला निया) वह सदानीरानदी प्रचण्ड भरीष्मकाल मे भी एकरूप से प्रवाहित 
रहती है ( उसका जल कभी नहीं सखता श्रपितु सदा समानरूप से प्रयाहित रहता है ) । साथ 
ही यह ठी (भी ) रहती है । कारण यदी है कि यह्‌ नदी (पू कथनानुसार जलशोपक तथा 
तापग्रवत्तक ) शश्ानर अग्नि से अनति्दग्धा है ॥ १६॥ 

( `ोश्चानर शरान से भूप्रदेश के श्रात भाग को उत्तरात्तर सुखाते हए ढोनां जब सदानीरा 
क समीप पटूचे तो ) माथय पदेव ने रहूगण गोतम से परामश कफिया कि ( बतलाच्रो ) मै 
कहा रहू ( कट श्रपना यत स्थापित करू ) ! । गोतमने उत्तर दिया कि इस सदानीरा से 
पूवपूकाजो मूप्रदेशदहै (वहीश्नाप केयाग्य है) यहीकारश हैकि शआ्रजभी यही 
सदानीरानदी फोसलविदेह-राजा्भ की सीमा मानी जाती है। ये कोसलयिदेह ( साथ 
विदेध के द्वारा रायतन्त्र स्थापित करिए जने से) (माधय नाम से ही प्रसिद्रदहै ॥ १७॥ 

( श्रासङ्गिक चां बतला कर ऋआअरयान का प्रकृत ब्राह्यणप्रकरण से सम्ब ध बतल्लाती हुई 
श्रृति कहती है कि त॒ प्वां घततस्नवीमहे' इस सन्त्रमाग के बोनन से जब षिदेघ का वाक.सयम 
हट गया तो) राहूगण गातम ने प्रश्न किया करि आप का श्ननेक बार आहन करने पर भी च्यापन 


क्यों नदीं म्र युत्तर दिया ? । बिदेघ ने उत्तर दिया करि उस समय मेरे सुख मे शखानर अग्न 
प्रतिष्ठित था । ( ओलन से ) `्रानर अग्नि सुख से निकल न जाय इस ज्िण मेन ( श्नापक 


श्मामन््रण का प्रत्युत्तर नदी दिया) ॥ १८॥ 
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देच क उक्तउ-रपरपुन मो मने प्रश्न क्या क फर आप क मुखम उश्यानर 
्रग्निकेष्े नल पडा ? (तिक्तक निकलने से श्राप प्रष्यत्तर ठेन मे सम होसके) । (पिदेघने 
उत्तर दिया 1ऊ़ ) जिम समय च्रापने ( तत्या क अन तर) शधतस्नपीमह स यास्य का उख 
रण शरिया उसी समय श्वत” नाम क सम्ब घ से सुखस्थित बश्यानर आ्राग्न मुख मे प्रञ्ज्वलित 
दोपडा । उस प्रगल श्रग्निकोमै फिर मुखमे ध।रण करतेम समथ न हासका। फलत वह्‌ 
बाहिर अाटहरा ॥१६॥ 

(जिस प्रयाजन के लिए उक्त च्रारयान बतलाया गया है उत प्रयोजन का दिगृल्शन 
कराती हदं श्र ति कहती है)--सो जा कि सामिधेनी मन्त्रा मेँ घृत शद युक्त पल है बह अग्नि- 
सामचनकादही कारण समना चष्िए । इस धुत्ाय। पदाचार्ण से होता अग्नि का 
सभिधनहीकरताहै इसमवीय काटी च्राघान करतादहै। (तापन्य यी हृत्या कि- 
श्रवो वाजा इ यादि सामिधेनीमयतका चृताया पद्‌ रजानसमिधन का ही अपत्तक 
है )।॥५< ॥- 

यही श्चुताच्या पन ऊ उपपत्ति है । (तदु घृता-येति ) ॥ 


प्रम मन्त्र काशेप भाग दहै- दवाक्जिगाति पुभ्नुयु । यह यजमान ही (स्मगांदि लक्तण 
सुख कौ कामना रखने से-शसुम्न पप ९ छि" स निवचन से ) सुम्नुयु" है । यह सम्ब 
यजमान ( यज्ञ क द्वारा ) इन देयताश्रोंको वश में करने की इद्धा रता है । यह यजमान ही 
देपताश्रोकोगघ्रा त करना चाहता है । (यजमान उहल प्राप्न करते मे समथ बते ) यही -यक्त 
करने के लिए दवाञ्जिगति सुम्नुयु ! यह कहा है ॥ 

यह्‌ प्रथमा सामिधेनी ऋचा अग्निदेयतायुक्ता बनती ह* श्रनिरुक्ता ( नाम विशेप-पहण- 


परिरदिता) है । सय हौ अनिरुक्त है| (गसप्रफार सां मऊ अनिरुक्तभाव से युक्ता ) अग्निदेवता- 
मयी इख प्रथमा सामिधेनी -छचा का अनुमचन करता इरा होता सयसम्पत्ति को मूल मेँ प्रतिष्ठित 


करता ह्या ही अनुपचनकम्म अ रम्भ करता हे ॥२१।५५॥ 
इति-प्रथमसामिधेनी-मन््रव्यारयानम्‌ 


शकत १ (तसकय 
| । 1, „0 वि 


ऋ--१-- प्रथमा सामिधेनी-- 
प्र वो वाजा अभिद्यवो हविऽष्मतो धृता था । देवाञ्जिगाति सुम्बुयु (२) | 
हे ऋतुनेवताश्रो । अन्नं द्धमास पशु कलक श्रा सन मिलकर श्राप यजमान की घुसपरणापू्तिं के 
कारण बन रहे है । (इस म को श्रमिनिपक्ञ मेँ भी लगाया जासक्रता है जसाक्रि पाठक विवचना मे दग) | 
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न 
(२) (प्रथम-सामिघेना-ऋ सन्त्र क॒ अनुयचना तर क्रमप्राप्त ) “म्न याहि 
पीतय ? (इत्यादि दूसरी) रसका अनुयचन करता हे । य मत्र आ? भाय का स्वरूप सयहाक 
हे । (म तगत) वीत्तयेः पद का तापय्य यही है कि-) पद्िले (लोक्य स्ट से पदि) प्रथियी 
अतितक्लि श्या तीनों लोक परस्पर एक साथ मिक्त हृएसे एकरूप सदी प ( अर्थात्‌ 
इदमन्तरिच्‌, श्य धौ इ यादि रूप से विभक्त न थे ) । ( उस समय ) द्य लोक हाय से चूल 
योग्य जैसा ही था । [समन्तिक हाने से सभी समीपतम म यही वक्तयदहे]॥ २॥ 


उन देवदेवताश्चोँन यह्‌ कामना कीक हमारे लोक [क्वाहमारी सुरद्रश्मादर्यामकागण 
समष्टि क क्रमिक प्रतिष्ठान क लिए य लाक ] क्रिस उपाय से एक दूसर से प यात दूर र्हां एय 
कसे ये धिस्तीण बन । [अर्थात्‌ कैसे तो एक क तीन विभक्त लाक हो ए क्सेप्र येक लोक 
बहुत्‌ बने ] [अपनी इस कामना को सफल वनान क किए | देवतार््रोन बीतयं इन तीन 
अक्तो से ही प्रथक्‌ प्रथक्‌ ए वरीयान्‌ कर दिया [तभीसे] य तीनोँंलक [परस्पर एक- 
दूसरे से सथदहीहमसेभीदहै बिदूरभी है एा वरीय भी दहै। सप्रक्रया से यह्‌ लोक 
विस्तीण बन गया । उस यजमान क लिए विस्तीां लोकसम्पात्त म्रातष्ित होजाती है (जस 
यजमान के यज्ञ में ] श्रीतये का उक्तं रहस्य जानने वाला होता बरीततय' पद से युक्त ग्नं 
आयाहि बीतये इत्यादि सामिघेना-ऋक्‌ का चनुवचन करना है । [ वीतय पद ल्लोकमतिष्ठा 
का समराहक है यही तात्पय्य है ] ।२३॥ 


‹ गृणानो ह यदातयेः! मन्त्र क इस उत्तर भाग का तापस्य यदी है किं यजमान दही 
[ देवतां के निमित्ते हविदान देते से ] हव्यदाति' है, यजमान कै क्िए प्रियमास 
मापः यहो (इस मन्त्र माग से) कहा ग्या हे। “नि होता सात्र बर्हिषि" इस अतम 
मन्त्रभाग कातायय्य च्ही है कि श्रग्नि दी होता ( हयवहनकन्तां तथा देवताश्च का 
आहानकर््ता ) है यदी (प्रथियी) लोक बाह ( चग्निगमित अव्‌-प) दै।(*निहोता० 
इत्यादि क द्वारा यह होता) इसी लोक मे अग्नि प्रतिष्ठित करता है । बह यहु ग्नि इस लोक म॑ 
प्रतिष्ठित है । यह्‌ ऋक (ऋग्‌भाग) इसी प्रथिषी] ल्लोक को लकय बनाकर उच्चरित इदं हेः | 
जिस यनमान का एवित होता इसका अनुयचन करता है बह यजमान [ होता के चस रहस्य- 
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ज्ञानायुगत च्रनुवचन से] इसी प्रथियी] लोके बो जीत लेता है । प्रस्तुत म भाग प्रथिगी-लोक- 
सम्पत्ति का ही सप्राहक है यही तापरय्य है ।॥२४॥- 


इति-द्वितीयसामिषेनी-मन्परव्यारयानम्‌ 
2 (चे 


[३] (द्वितीय सामिधेनी ऋदयन्त्र क॒ अनुवचना तर क्मप्राप्त ‹ त घ्या समिदृभिरङ्धि९ " 
हइ यादि तिसरी सामिधेनी का अनुवचन करता है । इमी क पक्वो की क्रमश -यारया करती हदं 
धरति कहती हे]- तना समिद्भिरङ्खिर हस मतभागक्तापग्ययही है कि [ आाधिद्यिक 
यज्ञ मे] श्र ्गरा नामक प्राणामक ऋषयोन [तथा वेधघयज्ञ॒ म अङ्गिरा नासर भआणीयिध ऋषिर्यो 
न ] समिवाश्नं स इस चगि का समि धन क्ियाहै। श्र्धिरा साच्रथ यदी हे करि अङ्गिरा 
ही ग्नि हे । अर्थात्‌ यदा अङ्ञिरा पद्‌ से अग्नि दी-च्भिभ्रत हे) । ध्ध्युतेन्‌ वद्ध यामसि" 
इस मन्तरभाग। का तापय्य यही है किं यह्‌ सामिघेनी फन (अग्निसमि धर चृतयुक्त पर) हेः । इस 

अ नकासमिधनदहीकरतादहै इम वीय्य काही आधान करता है । (ताप्य यद्दीहै 
कि यह म वभाग च्रग्नि के समिधन का दही अतुमाहक है) ।२५॥ 


"वह छोचां यविष्ठ्य › इस रतिम मन्त्रभागकातापयद्हीहे किं यह्‌ अग्निप्र ~व 
लित होता हमा स्यरूप से वडा बन कर तपता है । 'थपिष््य! का ता पय्य यही है किं (निय 
युवा वनता हृच्मा ) यह रग्नि ही यिष्य है इसी लिए यषिष्डय! यह कहा गया है । ऋक्‌ 
(ऋगूमाग) इसी श्र तरिक्ञ लोक को लच्य-बनाकर उचरित हुई है । इसीलिए यह ऋचा आग्नेयी 
होने के साथ साथ अननिरुक्ता है । यह अ तरिकलोक अ नर्क ही है । जिस यजमान का एव- 
पित्‌ होता इस ऋचा का अनुवचन करता है वह्‌ यजमान (होता क इस रहस्यज्ञानानुगत अनु- 


+--२--द्वितीया सासिधेनी- 
अगन श्रायाहि वीतये गृणानो ह यदातये ! नि होता सासि बर्हिषि [२ 


हे श्नण्ते । देवताश्रो को हवि प्रदान करने के लिए स्वयमपि इविमक्षण के लिए स्तूयमान श्राप 
इस यज्ञ मे पधारिए । एव दहेत बनकर इश्च दर्मासन पर वशजिए । 
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बचन से ) इसी अ तरित्त लोफ़ पर पिजयं प्राप्त कर लेता है । (भरस्तुत सामिधेनी-म- त अन्तरि- 
चलोक-सम्पत्ति का हा सप्राहक है यही तापय्य हे ) ॥२६।५॥ 


इति ततीयसामिधेनी-मन्त्रन्यारयानम्‌ 
त २- 


(४) (तृतीय सामिधेनी छढ म त क श्चनुवचनातर क्मप्रात सन पृथु श्रवाग्य०' 
इ याति चोथी सामिषघेनी का श्ननुवचन करता है । इसी की -यारया करती हुई शर.ति कहती है)- 
सन पु श्रव्यम्‌ ! इस मन्त्रमागका यही श्रथ हेफ दह श्यूलोक ( इतर लोकों की 
अपेक्ला ) सिस्तीर दै फैला हश्रा हे जिसद्यलोक मे कि देवता प्रतिष्ठित है (देपताच्नाके 
तय निमास करने से ही) यह्‌ चलाक इतर लोका की चपेक्ता शश्रयारय' ( श्रवण परम्परा म 
प्रशस्त लोक वेद मे प्रशसनीय) है । च्छा देव विरासमिः इस म-तरभागसे यदी कहा गया 
है कि यहद्यलोकदहमेप्रातहो। 
बहदग्ने सुपीग्यम्‌ न्स अतम मन्त्रमाग कां ताषय्य यदी है कि यहे यलोक निश्च 
यन यिस्तीण है चिसमेररिय (प्राण) देपता प्रतिष्ठित है। यह द्य्‌लाऊ( न वीय्यशाली- 
ब्रह्म-क्तत पड़ ओ य प्रयत्तक देयताश्ना क निवास करने से ) सुीय्य (शोभनयी घ) बन रहा हे । 
यह चोथी ऋचा सीद्यलाक को लपय मे रखकर उ-चरित हदं है । जिस यजमान का ण्यमित 
होता इस -छचा का चुपचन करता है उह यजमान (होता क इस रहस्यन्नानालुगत श्रनुयचन 
से) इसी च्‌ लोक पर पिनय प्रा त कर लेता है. । (भरस्तुत सामिधेनी मन्त्र दय लोकसस्पात्त का ही 
सम्राहक है यदी तापग्य है ) ॥>~। || 


इति-चतुथंसामिषेनी मन््रव्यारयानम्‌ 
स 


[2 8 न - ~~ 8 यायाय व च 


तृतीया सामिधैनी त तां समिदिमरङ्धियो धृतेन वद्र यामसिं । बुहच्छोचा यविष्ठ्य 
इति । हे शआङ्गरावशज श्रग्ने । यज्ञसस्बर धी काष्ट से तथा सस्रत यज्ञियश्रायसे हम ्रापको प्रहृद्ध कर रुहे 
ह । हे तरूणतम । श्नप ब्रहतू-खूप से प्रदीष्त उनिए । 


$< चतुथा साममेनी- सं न प्रथुश्रया यम~द्ं देव पिवांससि । बहल ने खबी यम्‌ । 
हे प्रदीत श्नगने 1 श्राप वपुल्ल श्र णीय मात्र्द्ध शोमनवी ययुक्त धन हमारे लिए प्रदान करे । 
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(८) - (चतुथ--सामिधेनी-ऋडम त्र क अनुपचना तर ) वह होता ८ करमप्राप्त }- 
¦ ईहे यो नमस्य ' इ यादि पाचवी सामिधेनी को अनुपचन करतार) ८ सी क याक्याकी 
क्रमश॒ याख्या करती हं श्र ति कहती है )-यह अग्नि निश्चयन स्तुत करने याग्य है एव 
नमस्कार करने योग्य है । तिरस्तमासि दशन ? इस मन्त्रमागका यही तापनयदहै कि यदं 
अग्नि प्रञ्ज्यलिव होकर अधकारपुञ्च का तिरस्कार करता हृ्ा ही दिखलाई दता है। सममन 
रिध्यते ब्रषाः इस श्रितसिभागकाय्हीतापस्यदहै कि यह शअ्रग्नि निश्वयन प्रदी त रहता 
है जो कि धृषा (यज्ञफलवषक) है ।(५॥! 


इति पञ्चमसामिधेनी-मन््रव्यारयानम्‌ 
न ५ र 


(६)-(पच्चम-सामिवेनी-ऋः.मन्त्र क अनुयचनातर यह्‌ होता कसप्रा्त- शषौ अभिनि 
समिध्यते! इ यादि षष्ठ सामिधेनी ऋड.मत्र का अनुवचन करता है । इसी क वाक्यों की 
-यारया करती हु श्रति कषटती है )- शपो अग्नि समिध्यते चस मयभाग का यही तापय्वै 
है फि यह्‌ अग्नि निश्चयन (सामिधेनी से ) प्रदीप्त हता है ॥२९॥ 


(“दशमो न देव बाहन ? इस मत्रभागकायदीतापरय है किं य अग्नि श्रव बनं 
कर ही (दय लोकष्थ) देवत्रा क लिए (र््रनिम श्राहुत यज्ञातिशयापाल्क श्रतएव ( यज्ञ ) 
( नाम से प्रसिद्ध हषिद्र य) का बहन करता है । (जोकभाषा मे जहा (नः कार निषेघाथक 
माना गया ह बहो ) ऋक्‌ म (मन्तरास्मिका वदिकी भाषा मे पठित ) न" कार आभू (ग्वीकृति) 
का वाचक दै । इसीलिए 'द्श्नो न देववाहन यह्‌ कहा गया है ॥३ ॥ 


५त॒ हषिष्म त ईडते" इस अतम मन्त्रभाग क। यही ता पम्य है कि (चर राऽशानि 
हवित -यो का सम्पादन करने से ) हविष्म त ( नाम ॒से प्रसिद्र ऋ्िग्‌ यजमानादि ही इस 


वमाण बत 


क-पश्चमी सामिधेनी- ईडे यो नमस्यस्तिरस्तमासि दृश्त । सर्मा नरिष्यते धृषा । ह 
दमने प्रापस्तोत्तयदहै नमस्वदहै प्रदीप्त होकर तमोराशि का तिरस्कार कर दिखलाद देने बाते है। माप 
प्र्ीष्त है यक्ञेफपलवघ्रक है । 
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श णि णर वी की भर 
| 


श्ग्नि की (उन हियं को देवता शं मे पहुचाने कै लिए ) स्तुति करते हे । इसलि.-- 
(त हगिष्म त ईडते यद्‌ ऊहा गय है ॥२१।।१। 


इति षष्टसामिधेनी-मन्सव्यारयानम्‌ 
व & = 


(७) (षष्ठ सामिधेनी ऋन म त क चअनुतर॑चनान तर बह होता क्रमप्रा त ' वषश वा पय वषश 
समिधीसहि इत्यादि साती सामिधेनी का चनु यचनं करता है।न्सो की ¶र्या करती 
हदं श्र ति कती है ) शुष प्या वय बृषृन्‌ वषण समिधीमहि इस मतर भाग का चर 
ता-पण्य है छि ऋन्त्यगृगण॒ अधश्यमेव दस अन को प्रदीप्त करते है । श्मग्ते दीद्य त बहत्‌ 
इस च्रतिमि मच माग का यही तापय्य दहै फि (पू† सरामिघेनियो से) प्रदी त यदुर न (ऋतं 
अभिक माना से) चडा तथा श्रतिशयषप से प्रदीप्त बन गया है ॥२ ।\+॥ 


इति पप्तमषामिषेनी-मन््न्यारपानम्‌ 
छ (9 क 


“ईद यो नमस्य '-श्ृषो आगन समिध्यते '- वृषण त्वा वेय उषन्‌ ! +न तीन 
मन्त्रो म वृषन्‌" शद्‌ का सम्बध है । श्रतएव तीनों की समष्टिरूप पिच का (कृषएय तत्रिच' 
कहा गया है । स वृषस्ययन्त चियफा एक विरोष फल बतलाती ह श्रुति कतीह ) यह होता(षन्‌ 
शद से यक्त तीनम-तों का क्रमिक चअनुयपचन करता हृश्रा) वृषण्यत परिच काही अनुयचन करता हे 
य सब सामिचेनिया च्राम्नेयीं होती है ( यज्ञाग्नि क समि वन क लिण्ही शा नयी सामिधेनियों 
से ्रनुबवन किया है । पर तु श्रग्नि जबतक इद्र को साथ नदीं लेलेते तबतकर इनका समि-घन 

# षश्वी-सासिपेनी- 

वृषो अग्नि समि यने घश्वा न देववाहन । त हिष्म त ईंडते । 

स्रश्व की माति देवताश्रो के जिए हविवहन कसते वाला यकस्लवपघक शछम्नि प्रदीत होरा दै। 
हबिमतत्रवक्‌ पेते श्चग्नि की स्वति कण्डे> । 

~ सप्तमी सामिधेनी - 

वृषण या वय वृषन्‌ वृषण समिधीमहि । अ ने दीद्यतं ब्रहत्‌ । 

ह यज्ञकलवषुक श्रग्न ! श्ाहूतिवषकं हम ऋवगगंण यज्ञाहुतिवषकं श्रापको प्रदीत कर रहे ईै। 

हम एेमे बृह खूपसेप्र१तश्रग्निकाबरहदूरप से समवित कररहैदहै । 
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श्रपण रहता है व्थाकि ) निवयेन इद्रहीयज्ञक देवता (पति, दहे) साही इच्ही वपा 
हे । ( सप्रकार वरृष परत यिच के श्रनुपचन से) स्र आग्नेयी सामिधेनिया इ-व्यक्त भी बन 
जातीं ह । इसी प्रयोजन क लिए वृष्य त प्रिच का अनुवचन करता है । ( त्रय आग्तेया पिच 
२ श्रठुपच॑न न फर वृषन्‌ पद से युक्त त्रिच से श्रनुवचन कश्ने का यही प्रयोजन दहै कि श्भ्नि- 
समधम के साथ साज यज्ञम यज्ञपति इन का भी सम्बध होजाय यही तासय्य ह )॥२३॥ 


( स तम माभिवेनी ऋडम त्र के च्रनुपचनान तर यहं होता ।श्रग्नि दृत -शीमहे ' 
इ यानि श्राठीं सामिधेना का ्रनुयचन करता है । इसी म-- ङी यारया क्रपीहु श्रति कहती 
हे कि) (श्रग्नि दूत यणीमहे ` का बह होना अतुपचन करता ह नस का तात्पय्य यदह 
है गि- 

एक चार ( प्रजपत्तिकीसतान होने से) प्राजापय (नाम सरे प्रासद्रं) देयता रार 

श्मसुर लोलो प्र पर स्पद्वाकश्ने लो । सपद्व करते हृए नन दानो क बीच मे ( सममत कराने 
क लिए ) गायत्री खडी हहं ( उस समय) म य मे खडी होने बल्ली जो भायती थी यहो 
वह (प्रमिगी हा ) त्ते दाना क बीचम खडी हु ( थी) । उन नोनान परस्पर यह स धा (शन ) 
निथ्ितकीकि च्रपनलोनोँमेसेजिनकी श्रोर यह प्रथिषील्लोरश्माए्णा वे चीते हृए मान 
नाये एय ( इषके सम्ब व से यच्छि ) दुसरे पराजित समे जायो । (यह सधा निश्चित 
कर ) उस प्रयियी को देमता तथा श्र दोना हीं अपनी ्रपनी श्रोर बूलाने का भयास करन 
लगे । दोनों न उसक समीप अपने अपने दूत मेते । ( इनमे ) श्रः ही देयाताच्यों क दूत 
ये एम सहस्त्ताः नामक रसु के दत थे ! दोनों म से प्रथियी देवदूत अगि की श्र ही लाट 
तई । सलिए अग्नि दृत व्रृणीमहे यदे कहा गया है । वास्तव मे ( उक्त पुराृत्त क अ्नु- 
सार ) श्रगिनि निश्चयेन देधताश्रों क दूति थे । मन्त्र का दूसरा भाग है "ष्टोतार गिश्ववेदसषम्‌' 
य९ ।। ३४ ॥ + 

फरितने एक याज्ञिक कहते है फि ( !होतार विश्ववेदसम्‌ के स्गानमे ) होता यो 
विश्पकेदस ' एसा मयर श्रोलना चोदि । ( कारण इस परिग्तन का य याज्ञिक यह अत्तलाते 
हैक) हम्रामाको अरम्‌" न कै । (तापर्ये यदी हे 7 होतार विश्ववेदसः कै होतार' 
पन मे हेता अर यह -यवच्छेद मी बन रदा है । यह्‌ अरं शद्‌ निपारणार्थक माना गया है । 
इस “अर मापना! से फल यह निकरेगा किं हेता का इस यज्ञसस्था से प्रथककरण होजायगा । 
इस श्चाशङ्का से बचने का यी उपाय है कि होतार ' के स्थानमे होता यो विश्ववेदस ' 
इस म वरूप का उह कर किया जाय ) । 
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[म 


‹ इस मानुषक पालुगत मन्त्र -उह-पक्त का च्रामूलचूड खण्डन करते दए भगवान्‌ याज्ञ- 
वल्क्य कहते है कि )-दोता को चाण कि वह उसा ( होता यो विश्पवेदस पसा) कमीन 
वोक्ते ¦ ( अपनी क-पनासे श्दाकी ययेदं मनमानी ) उपपत्ति लगाति हए जो याज्ञिक स्यत - 
सिद्ध मन्तो के स्यरूप मे परिपर्त॑न करते हूए यज्ञेति यता मे यथे-चरं परिवत्त न करते रहते 
है) वे यज्ञ मे मानुषमाव काही समावेश करते है 1 यह यज्ञ की यद्धि (समृद्धि काषिनाश) 
है जोकि कापनिक मानुषभायदै हम चरने यज्ञ मे देपसमृद्धि कं घातक मानुषभायं का 
समविश न कर बठ इसलिए प्रयक दशा मे यह्‌ भागरश्यक है कि रसा ऋचा से ( सिद्धमत्र 
से ) कहा गयाहै वैसा ही होतार विश्ववेदसम्‌ इसी रूप से होता को अतुवचन करना 
चाहिए । 


अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌” इस मन्त्रमाग का यही ता पय्य हेकि यदी इस यज्ञ का 


सुक्रतुं ( उत्तमरूप से यज्ञकम्म का सम्पादन करने बाला) है जो किं अग्नि है। इसीलिए 
श्यस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌" कहा गया है । (मत्रयारयान बतला कर पूर्ाक्ति आरयान का उप- 


सहार करती हई श्रुति कहती है कं देवदूत अग्नि के गमन से ) वह प्रथिवी देयताच्रां की 
द्मरोर ही लोट ई । परिणामत ८ निश्चित स धा के अनुसार ) देवता तीत गए एव असुर परा 

जित होगए । बहु यजभान श्रपने अ मा से ८ शत्रुपक्त की प्रतिस्पद्वो मे › पिजय-लाभ करता है 
एव उसक शत्र पराजित होजाते है जिस य मान का ण्वविते होता अग्नि दूत ' -यादि समि 
धेनी का च्नतुवचन करता है । ( शत्रुपराज्ञय, एय यजमान का विजय भी इस सामिषेनी- 
अनुवचन का फल है यदी तासस्य हे ) ॥ ३५ ॥ + 


इति-अष्टमसामिधेनी-मन्चन्पारयानम्‌ 
अ ८ 1 
( मूलत सामिधेनी मन्त्र ११ बतलाए गए हे । इनमे से-श्र पो घाजा अभिद्यव ' इस 
प्रथम मन्त्र का तथा 'श्राजुहोता दुवस्यत ०?! इ यादि ग्यारह मत्र का तीन तीन बार अनु- 


--च्रषमी सामिधेनी- 
अग्नि दूत वृणीमहे होतार पिश्ठवेदसम्‌ । अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ । 
तँ उस देवदूत रग्नि का वरण कर रहाद्ूः जो देवताश्रो का आह्वान कणे से होता नामे 
वश्वसम्पत्ति के परिक्ञान से विश्ववेदस माम स एव हस यशकर्म्मंका भ्रष्ठ सञ्चालक होनैमे सुक्रतु नाम 
से प्रसिद्ध दै। 
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वचना की बृद्धि से ११ क स्यान म १५ अनुघचन हाजाते है । यदी अनुयचन क सम्बधमे एफ 
प्ते  क्रमध्रातसरया के अनुसार अग्नि दत बरृणधैम्रहे " इ यादि मन्त्र च्राठया पडता है । 
प्रथम-म व के नरीवृत्त उच्चारण से यद्यपि अभिनि दूतं बणीमहे ' सन्त्र १ बीं सरया पर 
राकर ठद्रता है थापि म्योनि उस एक ही मन्त्र का वरत्तन है अत अग्नि दूत० की 
अ टमी सर्याकी मालिकतां सुरक्षित रह ताती है तिसका फ सुरक्ित रहना अपयश्यक है । 

दुसरा प्न सप्तन्श-सरया से सम्बध रखता है । दर्शपणमाम म ९७ साभधेनियों 
धा श्रनवचन काना चाहिए इस प्रकार मे सप्यार्मा की पत्ति क लए ११ मोल्िक 
मर्तोँसे अतिरि निनदोम्योका इन ग्यारहा मे समविशकरियाजावाहे उह उपारशात्‌- 
दयाति ` इस निवचन से धाः्याः कहा जाता द । इन श्वाञ्खा नामरु खचाश्चो का ्राधान 
( समावेश ) ११ म॑ से कडा करना ? यह परिचार प्रस्तुत ह । सिद्धा तत॒ शग्नि दृत वृणीमहे 
हसमवकञ्मनुतरदह्यी इनका अनुपचन होता है । तभी इस मन्त्र का च्रण्मल्य सुरक्तिति रह 
सफत। है । इसी सिद्धात्‌ पक्ष को न्ष्िमे रखती इदं वाम्या चार्थो क उत्तर मे ्रधानको 
लद्दय जनाती हु भ्रति कहती है कि)- 

ग्मग्न दत इणो महे इ यादि छवा का अश्मीरूप से (आठगरी मन कर बरषश॒ त्वा 
वय वृषन्‌ † रव्या सातवीं सामिधेनी क अन तर दी ) अनुनचन करना चाहिए । क्योकि यहं 
सामिधेनी ऋचा ( ११ सरया मे से राटी सस्या पर पडतो हृद ) निदानायधि से गायत्री हे । 
गायनी च्रणक्ञरा है ( गाय चग्निजाच्द ह यहा इस सामिधेनी कम्मसेहोताको अग्निका 
समि धन करना ह्‌ । फेसी स्थिति मे जब निदानम यादा से यह ऋचा क्रमद्रारा आटठयीं बनती 
हु गायत्रम पत्ति से स्यत युक्त हरदी ह तो अवश्य ही इसे ) च्राठतीं वनाकर ही इस का श्रनु- 
वचना करना चाहिए । ता पर्य यही हे किं गायत्रार्न-सम्पत्ति-म्रापयथ- शभ दूत॒= यादि 
सामिपेनी का सातवीं सामिधेनी कै अनतर ही श्रुपचन हाना चहिए।॥३ ॥ 

( अग्नि दूत › की च सरयानुचन त गायतसस्प त्त मे जो श्रापर्तिजनक पक्त है 
उफ बतलाकर श्रतमे उक्त सिद्रातकादही समथन करती हू" श्रुति कहती ह करि )-कितने 
णक याज्ञिकं अग्नि दत मृणीमहेम इस आठयीं ऋचा के पद्िले ( तथा वषशा त्वा वेषन्‌ ` 
ईम साती ऋचाके श्रे श्रपृथु पाजा ० - त सबाध इन) ननो धारया ऋचार्भ्रो का 


[1 कको कानि 


#- प्रथुपाजा शरश यो घृतनिर्णिक्‌ स्वाह । श्ग्नियज्ञस्य ह ययाद्‌ ( शूकं ३।२७।५ ) । 


त॒ सबाधो यतश्च इत्था धिया यज्ञवत । आचक्ररग्निमूतय ( अक 
९।२७।६ ) । 
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का स्थापन करते है । साय ह्‌, धअन्नक्ादही नाम धार्याः है ! [श्रथात्‌ धाया ऋचाए 
अन्नस्थानीया है क्योकि अन्न का भी मुख म बाहिर से श्नाधानहोताहे एय इन दोना -खछचाश्रों 
का भी श्न्नवत्‌ बाहिर स इन ११ -छचाश्मो म आधान होता है । इसी सादृश्य से दोना धाग्या 
छचाश्नो का अन्नस्थानीय कहा जसकता हे । उधर आठवी ऋचा गायवस्म्पत्ति से युक्त रहती हई 
गायव्रीद्धं रस गायत अन्ना न-स्थानीया ह अन्नाद्‌ग्नि की युखस्थानीया ह । एेसी स्थिति मे 
रस ुखस्थानीया च्ठवीं ऋचा से पहिले धाग्या का स्थापन करते हु हम] मुख भागसेदही 
[ अतादिग्निम ] अन्न का श्राधान करते है यह कटूते है । अर्थात्‌ चअरण्मी से पद्िले बाग्या- 
श्मनुपरचन की वे याज्ञिक उक्त उपपत्ति बतलाते है ] । 


परतुह्योताको चष्टिएक्रि उह एेसाकमीन करे । उक्ष दहोताके लि यह गायती गाय 
सम्पत्तिसग्रह म श्रप्तमथरह जतोदहै जो होता इससे पिले धा या-ऋचन्माका स्गपन करता 
है ।ञ्सत्शाम अग्नि दृत बशीमहे ' इमरादि ऋचा दशमी ता एरादशी बन जाती है । 
अर्थात्‌ आठवी से पिले दोनो क आधान से अठनींतो दशमी बनजाती है षएा १ वीं 
(समिध्यमानो ऽध्यरे ०! यदह) एकादशमी बन ताती हे) । 


(ता पस्य यदी है किं जिस अण्म सरयानुगता गायत्रसम्पत्ति क सम्बध से वे याज्ञिक 
हसे अन्नान मानते हए चन्ररूप से इससे पहिले धा या-धवार्चौ का ्रावान करना चाहते है 
उनक मत से तो श्राठवीं आठवी न रहकर जवर दशमी ही बन जाती है तो उनकी च्रन्नानानुगता 
उपपि भी -यथ होजाती है साथ ही श्राठवीं को श्राठर्गां रखनस यज्ञ मे जो गायत्रसम्पत्ति 
मिलती है उससं भी वे वलित रह जाने है ) | 

उसी यजमान के लिए यह श्राटयी ऋचा श्नवक्लप्रा ( गाययसस्पत्िप्रहातरी ) बनती है 
जिस यनमान के (यज्ञमे) हाता इसे श्रमी बनाकर चनुबचन करता है । इसलिए 
(ध्मि दूत क गायत्र भाप का सुरक्तिति रखने क लिप) इसस श्रागे- समिध्यमानो 
अध्वरे - ममिद्धो अग्न श्राहूत ›इन६्गीं १ गीं ऋचा्रोंके मध्यमे दी दोनी धाय्या 
ऋ्चाश्रा क। स्थापन करना चाहिए ॥ ३.५ 

(अष्टम सामिधेनी ऋड.स न के श्रतुबचनान-तर बह होता क्रमप्राप्त- (समिध्यमानो 
छमध्यरे ”” इत्यादि नवम सामिधेनी-मन्तर का अनुवचन करता है । इसी की यारा करती इई 

श्र ति कती है)-समिध्यमानो अध्वरे” इस मन्त्रमाग क्रा यही ताय अहै किं यज्ञ ही निश्च 
यन यर दै। (कृतम गभागके द्याया) हे श्रग्ने! श्राप यज्ञ मे ्रदीप्त है',य्ौ का 
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करि (५ 


गयाहे। अग्नि पापक ईड्य") इस मन्त्र भाग ज यदी तापग्य है ङि भ्यह्‌ अग्निनिश्व 
यन (अपने दाहक तेजोपम्म मे दूषित परमोशुश्नां का नाशक बनता हृञ्रा ) पापक है, 
ए! प्राणीमात्र के उपयोग म आता हुआ ) यह सग्नि निश्चयेन ( प्राणीमत्र स) 
स्तुष्य ह । शोचष्कषस्तमीमहे' इस अतम मन्त्रमागकायही तापर हकि (सामि 
धना से ) प्रदीप्त इस अग्नि फे केश (स्थानीय ररिमिया) प्रज्ज्वलित से रहत ह ॥>५॥ 
इति-नवमसामिधेनी-मन्तग्यास्नम्‌ 
क € ५ 
(१ )--(नग्म-साभिधेनीम-त क च्नुपरचनानन्तर यह्‌ हाता क्रमम्राप्त ' घामद्धो अग्न 
श्राहुत॒' इयादि दशम-~सामिधेनीम त्र का च्रनुगरचन करता है । श्रुति कमभराप्रञ्सीकी या 
रया कसती है )-‹ समिद्धो श्रन्न आहृत इति । (इस च्रजुपचनफम्म से पिबे हान बलि एक 
षिशेषकम्ब की प्रासङ्धिक इतिक पं यता वत्रल्ाती हह श्र ति कहती ह कि )-इस दशमी-सामि- 
धेली क अनुपचन से पिले पहितते रा नसमि धनाथ हीत सम्पूण इ मकाष्ठ॒शअनुयाजाथ केवल 
एक समिधा के अतिरिक्तर््ानम डाल देना चाहिए | ( इस श्ननुपचन से पिले पदिलेदही 
क्या स्वँ मकाष्ठ का अभ्या बन आ्ाश्यक्र माना गया ? इसका समाप्रान करती हृदे श्र ति कहती 
है कि) रस समिद्धो अण्न आहूत ' रूप अनुप्रचन कम्म स होता च्रग्निसमि धन क म समात 
कर लेता हे (तभी तो (समिद्धो श्न श्राहूत कहना अ गथ बनता हे, अर्थात्‌ चिस 
इअग्निसिमिधनकम्म क जिए रध्मकाष्ठ का प्रहरण होता है यह कं म इससे पित्ते पाह्ते समाप्त 
चै । फलत अब इ म बच्राना निस्थक बन जाता) । शअ्लुणजथ एडम क अतिरिक्त यलि 
म बच रहता है तो बह अतिरिक्त (यज्ञकम्म से शअतिरक्-बचा ह्या अधिक ) कहलाना हे । 
जो यज्ञ का श्रतिरिक्त (उपयोग से बचा हृ! उत्ररा ह्या ) माग ह यह यज्ञकन्तां यजमान क 
करत्रिम तथा सहजशयु की समृद्धि का ही कारण बनता है । इसलिए इससे पू> पूय शअ्रलुयाजाथ 
रक्‌ समिध को द्ोडकर शेष बचे सम्पूण इ मकाष्ठ का अन म हीं डाल देना चाहिए ।३८॥ 


>< नवमीसामिषेनी-- समि यमानो अध्वर शान पायक ईेख्य । शोचिष्कशस्तमी- 


महे 1 


न्स यज्ञ मे सामिधेनियो से समिद्ध बनता हश्रा श्रगिनि पाव्कहै स्वुय है, प्र ज्वलित केश (रशमि) 
वाले देसे श्रनिषकी हम स्तुति करदे है । 
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द्यान्‌ यज्लिखध्यर इस मन्त्रभाग का यही तापय्य ह करि ्रष्वर यज्ञकादही नाम 
ह (अङृतमन्त्र माग से) हे सुयज्ञिय श्राप देपतामरो का यजन कौजिदः' यही" कह गया ह । 
धत हि ह धन्राडसि" इस अतम मन्त्र भाग का यही तापञ्च हे कि वदी श्रग्नि (देव- 
तारे लिषधलोरमप्रयिवी से हि हिन कने के कारण ) हयवाटकदलाए ह । 
देसील्िए ८ [ हि ह यवीडमिः यह कहा गया है ॥*॥ 
इति-दशमसामिधेनी -मन्त्रव्यारयानम्‌ 
1 4 € = 
(१९) (दशम-मामिघेनी मत्र क अनुरचनानतर यह होता कमप्रप्त (श्राजुद्ीता 
दुभस्यत 3? ह यारि एकालश सामिवेनीम-तर क। अनुगचन करता है । सी की व्यारया करती 
हई श्रुति कती है - आजुहोता दुवस्यताग्मि प्रयत्यध्वरे । वणी [ ह पयाहनम्‌ इस साम 
घेनी ऋवा से ग्नि को {स्वकं मग्रवृत्ति केलिए) प्रोरत दी ( नियुक्ती) करतादे। 
'म्रजुरोता दुत यत इत ममा मे) हेरा यजां ! हयन काजिण, द्वताश्मा का यजन 
दौजिए जिस कम्मं कै लिए जिस कामनाकेलिएञअग्निको होता न समिद्धश्िया 
है चह ीजिए' यही काह | श्रम्नि प्रयप्यध्यरेः इस मतभागकायही < स्वह कि 
श्र वर यह यज्ञ का नामातर है। ( प्रर मन्त्र भाग से) ''यज्ञकम्मं के ्रारम्म होने परर 
ञ्मम्नि फो यदी क गया है । ' वृणीष्य ह -यचाहनम्‌) चस च्म मत्रभाग का ता पच्य 
यही है करि यह जोच्ग्नतिदै यही ह-यमान दै। इसलिए धृणीष्व इ यवाहनम्‌? यह क 


गया है ॥ २६।।९५॥ 
इति एकादशसामिधेनी मन्त्रम्याद्यानम्‌ 
जक १ १ । 


#-ल्शमी सामिषे ी- 
समिद्धो त्न श्राहुत र्वान्‌ यज्ञिम्ब वर । वं हि ह यवाडसि 
समिवकाष्ठ से युक्त श्रग्नि समिद्ध हगया है । हे सुयक्ञिय यज्ञाग्ने । श्राप देवताश्रौ का यजनं कीजिए | 
-णुप निश्चयेन दवतामो के लिए हवि लेजाने बाहे रै । 
५ एकाद्शमी सामिषेनी- 
आजुहोता दुनस्यतानि प्रय-यघ्वरे | बणी उ ह यवार्हनम्‌ । 
दे ऋगििजो १ जिसक मके लिए श्मग्नि का समिधम्‌ किंयाथा वहं आहुतियजनकम्पं त्रारम्म करी। 
यज्ञ प्रक्रान्तं होगया । ह"यवाहून श्रग्नि का बरण करो | 
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तृतीय चतुथ अध्याय सामिघेनीबाद्यण प्रथप्रकारड 


( समिध्यमानोश्चध्वरे ' --'“समि द्धो अग्न आहत आजुहोता दुवस्यत ' इन 

तीन मन्त्रामे अध्यर्‌ श-द का सम्बध दहै । अतएय तीना मन्त्रा का समाण्ल्प इन चिच को 
शर परयत प्रिच क््ाजाताहै। जैसे पूव ॒वृषएपत त्रच का एक िंोषफन्न बतलाया 
गया थावैसेद्टी इस अध्यर्यन्त त्रिच काञअग्निसमिबधन क अतिरिक्त एक विशष फल 
बतलाता हु श्रुति कती है)-वह होता (श्र पर शन से युक्त तीन मन्त्रा का उचारण करता 
हुत्रा) अ यरवन्त तिच का हय चनुयचन करता है । [नखमा फल यही ह कि] यज्ञ स यजन करते हए 
देवताश्रा क उपर सहजशयु शसन हिसा मक श्ाक्रमण॒ करिया । [पर तु इस अध्यरन्त त्रच 
क प्रभाव से] हिसामक श्रक्रमण करते हुए भी च्रसुर नकी हिसा करने म समथ न हासके । 
[यदी नदीं श्चध्वरबन्त त्रिच क प्रमा से] य उलट परास्त होगए । (क्योक इस यज्ञाभिरूप 
यज्ञ ने देवताश्ना का हिसा से बचा किया ) अतएव यज्ञका नाम श्ध्यर्‌ दहयोगया । उस यजमान 
क वे हिसक शयु यजमान पर हिसामक आक्रमण करते हुए स्ययमयर परास्त हयानाते है जिस 
यज्ञमान के (यज्ञ मे) एयधित्‌ होता अध्यरयत {च का श्रनुयचन करते है । (शवु-आक्रमण 
निरोधप्यक शु परामवहो रत अ परय त पिचालुयरचन फा एक पिरोष फल ह यहः ता पर्य है) ॥ 


अपि च-[अध्वर शद सोमयाग मे रूढ है जसक्रि- काम्ये अध्वर) इ यादि 
वचनं से सष है । इस दशपूणमासं मे सामिषे यजनुबचनक्स्म स॒ जब अध्वरषन्त प्रिच का 
सम्बध करादियाजाता है तो] सौग्य श पर से यनन कर यजमान जितना-तो फल प्राप्त 
करता है यदी फल इसे इस अ परश दयुक्त दशपूणएमास से मिल जाता ह । [यदी अध्वरयन्त 
त्रिच का एक दूसरा महन्पृणएफल हे] ।४ ॥ 
इति सामधेन्यदुवचनम्‌ 
चोये अध्याय मे परिला, तथा तीसरे प्रपाठक मे 
तीसरा बाह्मण समाप्त 
सामिधेनी-बाद्यणानुगत द्वितीय ब्राह्मण अत्र उपरतं 
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तृतीय चतुय श्र्ध्याय सामिधेनीबाह्यरा शतपथब्राह्मण 








शतपथन्राह्यण प्रथमकार्डानुगत चोथे अध्याय मं दसरा ब्राह्मण 
एव तीसरे प्रपाठक मे चोथा ब्राह्मण 
सामिधेनी-बाद्यणनुगत-तृताय ब्राह्मण 


२ 


्रश्-निगदानुवचनम्‌ 


देवता्मान [इस सामिषेनी अनुयचन के द्वारा] ऋभ्नि को गुरुतम कायमेनिरक्त क्रिया 
चोफि होत य म नियुक्त किया [जिस गुरुतमराग्य का स्वरूप] हमारा यह हय [परथिपीस 
च लोक म तत्रास्य देप्ताश्मं फ लिए] सेजाश्रो यह दै । इसप्रकार उस भनि को एसे 
गुरुतम कायम नियुक्त कर देपताश्रान इस [शधिकी प्रशसा करना आरम्भ किया ] श्राप 
वीय्ययान्‌ है । आप (यस्ततम स हपिप्र<नकम्म मे समथ है इ याटिरूपः से इसमे नीय्य 
घान करते हए हौ । जैसे [लोक यवहार म] मनुष्य श्रपनी जाति मसे जिसे फिसी गुरुतम 
काय मे निक्त करते है उसो बढाया देते है रि श्राप यीगयवान्‌ है आपः श्युक काम 
करते मे समथ दै सप्रकार उसमे वीर्यवान करते हए दही | [तापय हीह किं लोकम 
गुखतम कार्य भे नियुक्तं यक्ति का उ साह चढाने के लिए नियोक्ता लोग जैसे उसकी स्तुति 
किया कर्ते दै उसे बढाया देते है ठीक वैसा ही यह (निगद्ुपथनक्म्स' हे] । वद्‌ ऋन्तिफ 
सामिधेनी -चअनुवचन क अनन्तर जिन मन्त्रा का उच्चारण करता है उन से ह सच्भ्निको 
बलायाहीदेताहे [नोर इस बढावसे धिं मे वीरय का ही आघान करता है । [यनी 
निगदाजुवचनकम्म की उपपत्ति है] ।1१॥ 


[उपति बतलाकर श्व पद्रति बतलाती इर श्र ति कहती है-]-“श्रणने महा चमि 
ब्रह्मण भारतः, इति । छभ्नि ही बह्म (ब्राह्मणंजाति) है हसी श्भिप्राय से श्रह्यण॒ यह्‌ कहा 
गया है । .भारते सम्बोधन का यही ता पनयद कि यही रग्नि [प्रथिपीलोक से द्यूलोकमे 
त्स्य] देपाताश्नों के लिएहविका भरण करता है इसलिए "यहु अभि भरत है यह प्रसिदर 
है | अपि ~उ प्राण^प [वैश्ानयग्निप्राणरूप] म परिणत होकर यही सम्पूण पाथिव प्रजा का 





# गुरुतम उत्तरदायि वपूणं का य॑ (जिम्मेवरी का कार्य) 
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भरण पापण करता है सलिए भी (भारक्त यह कहा दहै । ।आधनमिफ देयप्रना काहमि र 
दारा एय आर्या पार्थिप प्रजाकाञ्चनक द्वारा भर्णपोषण्‌ ठगने के कारण अग्नि भरत 
कहन्ाया है यनीतापयह्‌]। श्राप महान्‌ ह वणामं ब्रा्यणएयण बनते हए सममूत्न्यहं 
एय वलोर्यप्रजा क पालन मे समथ बनते हए भारत है आप श्रयश्यहा स हातक्ममको 
पूरा करगे यदी इस निगदानुवचन का तापय्य है ) ।२॥ 


इति-निगदानुवचनम्‌ 


नन्त 


रथ -अआषेयानुकचनम्‌ 


( उपमद्‌ा मऱ स्तुतिकम्म मे नतर होत्कठ क आषृयङम्मं की तफ यता बतलाती 
हुईं श्रति कहती है) ह होता उक्त स्तुतिकम्म क अन तर श्रार्ेय प्रयरण करता हं । ( इस क्म्म 
से यहु ) होता ( इस यजमान का ) ऋषिया तथा देपताच्मा क [लए हा निवेदित करता है यहु 
यजमान ( सचमुच ) बडा पुरुषार्थ है जो इस यज्ञ ( तस महतक्म्म ) का प्रात क्र सका इसी 
मापना क लए । ( अर्थात्‌ यजमान का यशस्यी बनाने क ज्िण ही यह कम्म होता हे ) इसलिए 
होता आपेय-म्रवरण करता है ।३॥ 


पूय से इधर की श्नोर प्रयरण करता है । (कार्ण यही है कि) पूव का श्रोर से ही अवाक- 
प्रता उ-पन्न होती है । श्रपिच हस क्रम से होता पूव के यष्ठ पुरुषा क मह प॒ को सुरक्षित 
रखता हे । यद्‌ पिता पिले हैः अन-तर पुत्र है अनतर पोत्र है (यदी कम है) । इसलिए (भी) 
पिले से इस श्मार क क्रमसे दी प्रवरण करता हे ॥४। 

( नव कोई -यकित किसी महत्काय्य मे प्रवृत्त होता है तादस से उस क पून शजं 
का कीििस्तार माना जाता है । इसी यथशोपिस्तार क लिए यजमान के पितामह पिता स्वय 
का इसी करम से-- शअरमावसौ रूप से अरविय प्रपरण होता है । रस प्रपरण का ऋषि से सम्बध 
है । उस -षिपरम्पसा से ही प्रयरण होता दै जैसा फि गे आग वले (उत्तेराधारघराक्षणः म 
स्प होने बाला है । ) आय 

इति--अपियानुवचनय्‌ 


व 
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~ (५ 
परथ नक्ता? 

द्र्धिय कह कर बह हाता देगरभ्यो मिद्ध यादि रूप से निपितपाठ करता हे ¦ 
खबर से पद्िले देषताश्नान ही स अग्नि छो प्र-वल्तित किया था इसी लणए-- देवेद्ध यद 
कया गया दै । ( देवतान के अन तर सनुभ्यसम्भर च मे) सथ से पदिले इस श्न कोमतुने 
्जजवालत किया था इसीलिए म वद्ध" यह्‌ कहा हे ॥<॥ 

ऋषिष्टुत ' नस नियत्‌ कायहीतापय हे कि सव से पिले ऋषियानदही स अग्नि 
की तुति बी थी इसीलिए चऋछषिष्टुत य्ह कदा हे ॥६॥ 

धिप्राजुमादत इस निवित्‌ का यही तापय्य है कि य ही निश्चयेन निप्र कलाप हे 
नोकिच्छषदहै। इन ऋषिर्योन इसन्रान को प्रसन्न कियाथा च्रतण्य पमप्रानुमदित) यह 
कहा हे ।५। 

कविशस्त › इस निमिते का यदी ता प्य हैकि यही निश्वयनकयि नाम से प्रास दै 
जोकि ऋषि) उही ऋषिर्योने सश्ग्निका (स॒प्रसिद्र यज्ुरनुगता शस्यप्रक्रिया से) शसन 
किया था अतएव ध्वृ विशस्तं › यह कदा है ।॥८॥ 
्ह्मसश्षित स निवित्‌ का यदी तातथ्य ह किं यह अग्नि निश्चयेन ब्रह्य से सुतीद्ण 
किया गया है । श्वृतहवन इस निपिन्‌ का यही ता पय्य हैः कि [ यह्‌ अग्नि स्वरूपरल्ता क 
लिए ] घृत का हान करने वाज्ञा [यृतम्रिय। हे ।६॥ 
प्रणीर्यज्ञाना रथीरध्यराशाम्‌ [ <स निवित्‌ के प्रणीयज्ञानाम्‌' मागका यदी तापनय 
है कि] -ऋन्तिग्‌ गण इसी श्राग्न क द्वारा सम्पूण यज्ञो को पृण करने मे समथ होते दहै जोकि 
पाकयज्ञ दै एव जोञ्चय यज्ञ हे। स्सीलिए- प्रणीर्थज्ञानाम्‌' यहं कदा है ॥१॥ 
[ उक्त निवित्‌ क ] (रथीरध्वराणाम्‌ स निपितं का यही ताखस्य किं यह्‌ अग्नि 
र बन कर देपताश्रो के लिए यज्ञ [दयि] को बहन करता है । इसीलिए- रथीरध्वराणाम्‌ 
यह कहा हे ।११। 

'्रतृत्तो हाता तूहं पगाट दस निवित का यही ता पर्य है कि इस श्रग्नि को राक्तस 
पार नदी कर सकते । <सीलिण अतूर्तो होता! यह का गया हे । (तिह पवादः का यदी 
ता पर्य है कि यह्‌ अश्न सथ सब पाप्माच्चा को पार करते म समथ है । इसीलिए तूर्णिह याट 
यह कहा ह ॥१२॥ 
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तृतीय चतुथ च याय सामिघेनीव्राह्य प्रथमकारड 


[1 भो किना 
[क १ 1 काण 


ग्रश्ात्र जुहू्देवानामर्‌" नामक निमित्‌ का यदी ता परय ह कि यह अग्नि (समदेपताहति 
मुख स्थानीय यनता श्रा देवपात्र हे । इसीलिए श्रग्नि म सम्पूण देपताच्रा क कतिर राहत देते 


ह । क्योकि यदह वास्तय म देषपा्रह । जोर््ान की पसर पाता को ननताहै यह्‌ निस 
पार [ भोग्ययस्तु ] को प्राप्त करना चाहता ह श्रभीण पार को प्रान कर लता है ।।१३॥ 





चमसो देवान ' इस निमिते का य्दीतापय्यहै कि चमसरूपमे परिणत हए ही 
इस अग्नि से देता आऽतिद्र य खात है । इसीलि चमो देवपान यहं कहा है ॥९४॥ 


श्रा २॥ इयाग्ने नेमिरे वास्य परिभूरमि' इस निमि का यही त( पय है फ़ निस 
प्रकार [शकटस्थ] अरो को नेमि चायं शरोर स -यान करतीं है -सीप्रकार [च्रग्नि) देता क 
चारं रोर से -यान (चेर रहते) है प्रकृत नित से यही कहा है ॥१५॥ 


दति-निषितपाट 
अथ- देततावाहनम्‌ 


(उक्तरूप से निवित्‌पाठ करने क श्चन तर देवतावाहनकम्म होता हे । उसी की इति 
कत्त-यता बतलाती हुई श्र वि कती हे! 








“स्राव देयान्‌ यमात्‌ यः इस श्वान मय से दस यज्ञ क प्रति अग्नि को देवताश 
के रह्मन केलिएही कहा गयादहै। ्मिनिमग्र श्रबह इस मत्र से रग्नि को श्राग्नय 
आयभाग के प्रति श्रग्निको लान के ल्िएकहा गयाहै। सोममाब्हं इस मन्त्रसे त्रग्ि 
को सौस्य भा-यभागके प्रति सोम को लान के लए कहा गया है अध्चिपाबदह" रस मन्त्र से 
श्रम्नि को जो कि दश-श्मोर-पूणमास दोन यज्ञो म अपरिहार्य आगनय-पुरोडाश ह उस क 
प्रति श्रग्नि को लने के लिए दी का गया है ।१६॥ 


(दशप्ूरणीमास-दोनां मे जो अग्नि पुरोडाशका देवता हे उसके आवन क) अनन्तर (निगां 


पकाल मे जिस जिस देवता के लिए जिस क्रम से देवता के लिट इविर्निवाप ह्र था उसी 
क्रम से ) उस उस देयता का “अग्नीषोमा बह इत्यादि "प से आगाहन करना चाहिए । 


देषो २॥ आज्यपा! इस मन्त्र से (आ यपान करने बलि ) प्रयाज-श्रलुयाज देवतानं 
के आह्वान के लिए श्चग्निसे प्राथना करता हे । प्रयाज (ऋछतु) अनुयाज (छट) देवता ही 
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ततीय चतुथ श याय सामिधेनीत्राह्मण शातपंथन्राह्यणे 


च्रायपा देयता है । “'ञअभिि होत्रायाप्रह” इस मन्त्र से हौत्रफम्म क लिए अगि के आह्लान क 
लिए अग्नि सेप्राथना करता है। ^“स्व महिमानमायह्‌ " इस मन्त्र से आगन की अपनी महिमा 
(साहखीरूप) क आह्वान क लिए हो गश्रनिसेप्रावनाकरता है । उक्‌ ही स्स र्स्ान की श्चपनी 
महिमा (वाडमयी वषट्काररूपा महिमा) है । .सस इस यक्‌ क॒ आह्न क ल्िएदहीप्राथना 
करताहै। श्रा च षह जातवेद सयजा च यज) इस मन्त्र से जिन देयताश्रोंक आहन 
की यह्‌ प्राथना अभीष्है उही क आह्वान कलि प्राथना करताहै टे अग्ने! श्रप उन 
(यज्ञिय अभीष्ट) देवतताश्मा को रस यज्ञ मे लाद्ृए एव यथाविधि उन श्रागत देयता्मो का यजन 
कीचिए यही कहा है जोकि- सुयजा च यज्ञ यह्‌ कहा है ({१५। 


वह्‌ होना खडा हकर देपताघाहनरम्म करता है । अ।पाहुनरम्म अनुपरचनकम है 
(देवताह्वानकम्म है) । एय यह (पिदूरस्थ) च॒ ल्लोक निश्चयेन अनु याक्या है । अथात हय.लोक 
प्रयियी परग्बडा हु्ासादहै। एसी अस्था मे खडा खडा च लोकस्थ देयता््रों का आह्वान 
करता हृ्मा होता) इस च लोकसम्पत्ति-सदृश बनकर ही आह्वान करता है । इरालिए खड़ा 
खडा ही देवत।पाहन मन्त्रा का उच्चारण करता हे ॥१८॥ 

( खड खड आयाहनकम्म करने मे दोषोदूघाटन करती हई श्रुति कती है )-वह 
ऋच्त्विक ( अध्यय्यु ) बटकर या या ( एतन्नामक ऋचा ) का उच्चारण करता है । यही ( प्रथिवी } 
याञ्या है । ( यह्‌ वेठी हृद सी है ) । इसीलए कोई भी याज्ञिक खडा खडा याया का उचारण 
नहीं करता | निश्चयेन प्रथिवी या याहे । (बैठकर यायाका उच्चारण करता हुश्चा) ऋअध्यय्पु 
याञ्यारूपा प्रथिवी के स्यरूपमे परिगत होकरदही याया काडच्वारण करता है। रसल्लिए 
बैठकर या-या यजन करता है ! (तापस्य यदी हु कि अनुवाक्या द्‌ लोक है ए या-या भूज्लोक 


हे । आह्वानक्म्म का च॒ लोक से सम्ब घ है एव यजनकम्म का भूलोक से सम्ब-घ ह । द्य लोक 
तिष्ठत्‌ है ए ग मूलोक श्रासीन दै । श्रत इसी रूप से अनुवाक्या एव या-याकम्म होना चाहिए । 


विरुद्ध करना प्राकृतिक-यज्ञसम्पत्ति से घच्रित रहना है ) ॥१६॥ 
टति-देवतावाहनम्‌ 
चोथे अध्याय मे दसरा, तथा तीसरे प्रपाठक मे चौथा ब्राह्मण समाप 
सामिधेनी ब्राह्यणानुगत-तृतीय बाह्मण अत्र उपरत 


--२-- 
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तृतीय चतुथ च याय सापधेनीत्राह्मण प्रथमक्ार्ड 


शतपथत्राह्मणप्रथमकारडनुगत चोथ अध्याय मे तृतोय ब्राह्मण 
एव तीसरे प्रपाठ मं चतुथं वाद्य 
सामेधेनी-बह्यणानुगत चतुथं ह्मण 
० %- 
ध. 
£ (० 
अथ--शान्तिकम्मं [ अभिचारात्मक्म्‌ } 

जो अग्नि सामधेनी चार््रोसे समिद्रहानता ह परह तर सामाय प्रञ्वल्ित 
अग्निर्यो की अपेत्ता श्रतिशयरूप से प्र -अलित रहता ह । एेसा समिद्ध अग्नि धरण क तथा 
स्पश क अ्रयोग्य होजता हे। (न इसका डं ऊढं बिगाड ही सफता न काइ स्पश दही कर 
सकता क्याकि इसमे मन्त्रथिध त्‌ का समवेश रहता ह यहा तापय्य ह ) ॥१॥ 

सो जिसप्रकार सामिधेनीं मतरा से यह्‌ रग्नि समिद्ध होजाताह पैसे ही यह सामिपेनी 
मन्त्रों ऊा उघारण करता हा ब्राह्मण ( हाता) भी ( ्रखररूप मं ) तपने लगता है । (साथ 
ही सतपूत समिद्ध अग्नि की माति मन्त्रभरयोक्ता यहु ब्राह्मण भी धषेणए तथा स्पश के ञ्रयोय 
बन जाता ह ॥ ॥ 

( जिसप्रकार सामिधेनी मोँसे आआहुयनीयश्चग्नि क ङ्घ प्र यज्ञ समिद्ध होजति दहै 
एवमेय इनके श्नुजचन से श्रनुघचनकन्तां हाता कं श्ह्ग॒प्रयङ्ग भी समिद हानाते है। किस 
सामिभेना -गुभाग से कोन सा अङ्ग समिद होता ह ? दसी प्रश्न का क्रमिक समाधान करता 
हा निम्नलिखित प्रकरण अर भ होता हे )- 

बह्‌ होता श्र वो वाजा ! याति प्रथमा सामिधेनी-कक्‌ का ( पिस समय) उच्चारण 
करता है ( उस समय श्पने प्रणसमि घन की भागना करता ह) । प्राण निश्यन८ प्र 
शन से युक्त होता हृद्या साथ ही गतिघम्मां बनता हृ ) श्रवानू' ह । इस प्रथम ऋचा से 
यह होता च्रपने प्राण को ही प्र परलित करता है । 

ग्र याहि गीतये ( इसका अलुबचन करता हे ) । श्नपान निश्चयन एतवात्‌' 
( श्मागमनघम्मा ) ह । इस दूसरी ऋचा से होवा च्पने अयान को ही समिद्ध करता है । 


(त॒ तरा समिदूमि ० इ यादि वतीय सामिधेनी -्वा क ) शह छोचा यविष्डच 
( रसक अनुवचन से उदान का ही सर्म धन करत। ह्‌ ) । उदान निश्चियेन ब्रह ज्छोचा ( तेजो- 
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तृतीय चतुथ च्रध्याय सामिषधेनीव्राह्मण शतपथत्राह्यणं 


______ _----------------- 





_ _____---------- 
नाडी से सम्भ-थ रखता ह्या अधिक तेनोक्त ) ह्‌ । रस ऋगूभाग से होता च्रपने “उदान 
को ही समिद करता हं ।॥३॥ 

पसन पधुश्रवार्यम्‌ ' ( इसक अलुजचन से श्रजका दही समि गन करताहे)। 


श्रोत्र निश्चयेन प्रथुश्रवाय्य ( पिस्तीण शरण साधन्‌ ) ह । श्रोत्र से ही विशाल चअ नरित्तम 
-याप्त शद सुनता ह । इस ऋक्‌ से होता अपने श्रोत्र को ही समिद्ध फरता ह ॥४॥ 


 डे-यो नमस्य › ( इक च्लुगचन से वाक काटी समिधन करता ह्‌) । वाक्‌ 
निश्चयन श्ड-या ( स्तुति करने याली किंवा स्तुति का सावन रषा स्तुति करने योग्य ) ह्‌ | 
याक ही देस सम्पू जगत्‌ की स्तुति ( उपादानच्तवेन विना प्रस्तार ) करती हं एय वाक सेद 
सम्पूण विशव ह्ाडत ( स्तुत पितत ) हे । इस ऋचा से होता श्रपनी याक्‌ को दी समिद्ध 
करता ह ॥५॥ 
वृषो श्राग्न समिध्यते ' इयादि ठी -छचासे) श्रश्यो न देववाहन! (इस 
ऋगभागसे मन काही समि घनं करता है) । मनदही देववाहन देवनिम्मित इि्यि की 
च्राधारमूमि तथा यज्िय देयतान्नाकी सकपक द्वारा श्राधारभाम हेः । मन हं मनस्वी पुरूष 
को ( सभाय गुरुष की चपेक्ता , अ तशयरूप से समृद्ध बनाए रखता है उठाए रखता है उन्नत 
रखता है । इस ऋग्‌ भाग से होता मन को दही समिद्रकरताहै॥ ॥ 


( श्ूषण स्वा बय वृषन्‌ इ यादि ७ वी चा के ) ग्ने दीद्य त बत्‌! ( इस ऋ 
भाग से चद्धका दी समि धन करता हे ) | चश्च निश्चयेन प्र बलित अङ्गार से है इस ऋगभाग 
से होता अपने वशु को ही समिद्ध करता दै ॥ ७ ॥ 


मनि दृत बणीमरह इस वची ऋचा से जो किड्सका म यप्राण ८ यान) दै उसी 
को समिद्ध करता दै । श्रग्नि दूत वृणीमहे यह सा मधेनी ऋक्‌ प्राणादि पच्च प्रणो के मध्यमे 
प्रतिष्ठित -यानप्राश-स्थानीया ह । इस से श्य (दिय) प्राण (इसके) उवमागमे 
प्रतिष्ठित ई एव इस से श्रय ( पार्थिय ) प्रासा ( इंसक ) श्रधो भागम प्रतिष्ठित दहै। जो इस 
प्रकार पराणो कै मध्य मे से इस मध्यस्था प्राणव यता का स्वरूप पहिचान लेता हे वह्‌ लोक मे 
मध्यस्थ ( श्रष्ठ-सुखिया निर्णायक ) बन जाता है ॥ ठ ॥ 


(समिध्यमानो अध्वरे ०” इ यादि लवमी सामिधेनी क ) श्रोचिष्कैशस्तमीमरैः 
(दस ऋगमाग से शिष्नेद्धिय का ही समि धन करता ह) शिशन निश्चयेन शोचिष्केश ( अभिल- 
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{ त कामपूति क अभाव मे अतिशयरूप से स तापननफ़ स्ययमपि स तप्त ह । शिश्नी (कामी) 
का शरन ऋअरतिशयरूप से स प्तकरता है। स ऋगमाप सं हाता शिश्न को हौ समिद्र 
करता है ॥ ६ ॥ 

ममिद्धो यग्न श्राहुत इस छवा से जो फियह्‌ श्रयाच्प्राण दहै उसीकासमिद्ध 
करत। है । ्राजुहता दुष्यत इस चा से ( समध्रूप से) स 7 ग गरेर को नख-लाम 
मागो को ाडकर-समिद्र करता है। १ ॥ 

( उक्त प्रकार से होता के अयमं का समि घन यतल्लाया गया । श्रव उसी समि घनक्रम 


से अभिचारकम्म की <तिकत्त यता बतलाई जाती है )- प्रथम सामिपेनी क अनुयरघन करते 
समय यदि होता क प्रात इस का शयु द्रष-भाव प्रकट करे तो उस समय होता का सामिधेनी 


अतुवचन क सथ हा- तूनं श्रपना प्राण्‌ इस समिद्ध प्राणाभ्नि मेखलां है, त्‌ आसा 
फ ( शीर कै) प्राणङ्ध से पीडित हागा यह बोल दे #। अयश्यमेय वेसा दही हागा। 
८ रथात्‌ शयु क प्राण छटपटाने लगगे ) ॥ १९१॥ 

हितीय सामिधेनी क अनुपरचन करते समय यदि । तूने अपने अपान फो इस 
समिद्ध अपानाग्निमे उल्लाह तू आत्मा (शरर) कै अपान भगसेदुदखी 
होगा ॥ ९२॥ 

तृतीयसा । तूने उदान फो मेर उदानाग्नि म आहुतक्ियाहै। तू शरीरके 
उदान भागसे नखी होगा ` ॥ १३॥ 

चतुथ सा । तून अपने शोत्र को मेरे आत्मापि मे आहृत श्रिया हे । ते 
श्रो पीडा होगी, तृ बदहिरा होजायगा ' ॥ ९४ ॥ 


पश्चमी सा । पने ्रपनौ बराक को मेरे भात्माग्न म आहूत किया है । तुमे 
वाक -पीडा होगी । तू मूक \गू गा) हाजायगा०ः ॥ १५ ॥ 


षष्ठी सा । तूने अपने मन फो मेरे आप्माप्न मे आहृत [कया है । तू खोया 
हुश्रासा पागल सषा परता रिरेगा ॥ १६॥ 


% इन श्नभिचार मन्त्रौ का स्वरूप मूलपाड से गताथदै। प्रयोगकालमे उद्ीका रण हीनां 
चाहिए । यहा केवल अथ दही बतलाया गया है। 
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सप्तमी सा । प्ूे चत्त को मर आप्मागिनि मेँ आहूत क्षिया ह । तुमे चच - 
पीडाहोगी, तू धा होजायगा '॥ १७॥ 

अष्टमी सा । तूने अपने मध्य प्राण को मेरे आप्मागिनि म आहूत किया हे । 
तुभे अपानप्राणषीडा ( मलावरोध ) होगो, तू पेट एल कर मरेणा ॥ १८ ॥ 

नपमी सा । तूने अपने शिश्न फो मेरे आतप्माग्नि म श्राहुत क्षिया हे । तुके 
शिश्नपीडा ( उपादशादि ) होगी तू नपुसफ़ बन जायगा० ॥ १8 ॥ 

दशमी सा० । तून अपने श्रपड प्रण को मेरे आत्मामिनि मे आहुत का है | 
तू उस प्राण से क़ पाएगा | पद्धकोष्ट हीफर तु मरेण। › ॥२ ॥ 

एकादशी सा । तूने अपन सर्गाज्ग शरीर को मेरे आप्माग्नि मे आहुत पिया 
ह । तमे सर्वाङ्ग शरीर स दुख होगा। पू ततकण सर जयगा ॥ १ ॥ 


जिसम्रकार सामिधेनियेँ से प्रसिद्र श्न को प्राप्त होकर मनुष्यदुख उटठातेिदहै एयमेय 
सामिधेनी के मालिक रहस्य को जानने गले विद्धान्‌ हाता क श्रनुयचन करते समय उसका 
उपहाम करने बाले भी ( उक्त आ्िरयो ) प्राप्त करते है ) ( इसलिए एेसे पिद्रान का तिरस्कार- 
उपह।साद्‌ नही करना चादिए ) ॥ २ ॥ 


इति शान्तिकम्मं 
चोथ "याय मे तीसरा तथा तीसरे प्रपाठक मे पोचरवां 
म।द्यण॒ उपरतम्‌ 
सामिधेनी बाद्मणानुगत चतुथं बृह्यण 
उपरत 


1 


इति बाह्मणएचतुषटयात्मक-सामिषेनी -बरद्यण 
समाप्त 
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सूत्राचगतपडतिसगृर 
¢ 
सन्दभसगति- 
ख॒ कस्थापन-कम्- ~ शनन तर बह ऋअध्वय्यु वेदिस्थ।न से गाहपत्य के समीप श्राता है । 
बहो आकर पुरोडाशन यकोश्राय से श्रक करताहे। अ्रनतर कपाला को घृत से अक्त करता 
है । अन तर उद्वासन करता है । इस कम्म के अनन्तर श्रा यपराडाशादि हबिर -यो को वेदिभ्थित 
धबापात्र के उत्तर भाग मे इह॒ रखङ़र जुहू-उपभ्रत-घ्रवा-श्राय पुरोडाशादि का निधानक्रम से 
स्पश करता है। सवातमे अपन श्मापरा सश करता ह) यही सर्वाललम्भनक्छम्मः है । इस 


सवरालम्भनरम्म के श्रनन्तर सामघेन्युवचनकम्म' आरम्भ होता है। इसी की इति 
कन्त यता यहो से आरम्भ होती है- 


१-- वेद्या उत्तरभोशिरुत्तरतो द्यतृषदन कृशास्तीण सस्थाप्य समिधमादाय सामि 
धे यनवचनाथं होतार प्रषयत्यष्वन्युः । 

सयांलम्भनकम्म क अनन्तर यह श्रध्वय्यु वेदि के पश्चिम भागमे अथवा वेदि-भ्रोि 
के उत्तर भाग म होता क बेठने क ॒क्लिए दभांसन बछ्ाता है । आसन वि्ाकर “एहि होत 
इन शदोंमे होता का आमन्त्रण करता है । इस आमन्त्रण से हाता आचमन कर #* सचरमाग 
से हाता हृश्रा उख दभांसन पर बठ जाना है । अन तर यहु च उय्यु इष्मफाष्ठ सम्भारमे से एक 
समिध \‹एतन्नामक काष्ठ ) लकर होता के प्रति- 


अरनये समिध्यसानायानुत्र हि? । 
यह्‌ प्रेष करता है ! श्र बण्यु श्रत प्रष के अनन्तर होता ब्रह्मा से श्रलुज्ञा प्राप्र करते के लिए 
ब्रह्मा के प्रतिं निम्नलिखित क्य का उचारण करता है- 
ब्रह्मन्‌ { सामिधेनीरयुवच्यामिः 


बरह्मा उक्त ब्रक्यि सुनने के अनतर पिले उपाशु रूप से निम्न लिखित मन्त्र काजप 
करता है - 


ओम प्रजापते ऽत्र हि यज्ञ देवता बद्ध य त्व च नाकस्य पृष्ठे यजमानो अस्तु सप्त 
ऋषीणा सुकृता यत्र सोकस्तत्रम यज्ञ॒ यजमान च धेहि । 


#&--यजपर्डप में ऋवजो के ग्राहवनीय वदि-गापत्य-दक्तिर्णा न-कुण्डं आदि के समीप 
कम्माथ श्राने जाने के लए जो नियत माग चना रहता है वही सद्खरमागं कहलाता है । 
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उक्त मन्त्र का उपाशु - उच्चारण कर ब्रह्मा निम्नलिखित यक्य स्वर से पढता हृत्ा होता 
फो अनुपचनकम्म क ज्तिए अनुज्ञा प्रदान करता है-- 
ॐ रेमनुत्र.रहि' । __ 
हसप्रकार सामिषे यनुपचनकम्म क लिए ब्रह्मा से अुक्ञा मिल नने पर स्वासन पर प्रति- 
छित होता अङ्ग लिपव क श्प्रभागां को मिलाकर श्रञ्जलि को अपने हृदय से सप्र करता ह्या 
अपने दहने पैर को वेदि की उत्तरश्रोण क ममीप रखता हृश्मा अ -तरिक्त की श्रोर देखता हृ्मा 
निम्नलिखित (नमं क्र-दः नामक निगद का जप करता है - 


आरम्‌-नम प्रषक्त नम उपवक्तर नमो द्र नमोऽनुख्यात्र क' इदमदुषच्यति 

म॒ इदमनुवद्यति क ओआंविय करिष्यति स श्राखिज्य करिष्यति ऋच प्रपद्य 
यजु प्रपद्य साम प्रपद्य, ब्रहम प्रपद्य, नात्ता छन्दमो मातर प्रप, भू प्रप्य, युप 
प्रप्य,स् प्रप्य भूथुय व्व सेव प्रप्य इति। 

उक्त निगदपाठ क अन तर यज्ञकनत्तां यजमान स्फ्य हाथ मे लेकर निम्नलिखित वाक्य 
से (अमुवचनकम्म क लिए) ह्येता को प्ररणा करता है-- 

स त वक्निवि मेऽनन्रहि । 

इस सम्य ध मे सूनकार एक विशेष नियम बतलाते हए कहते है फि स्मषटङ्यागः 
नामक कम्म क श्रनुष्ठान से पदहिते पिले इतिफत्त -यता मे पठित ऋडम त्र एव निगदमन्तो का 
कुषं उच्चस्वर स उच्चारण करना चाहिए जिसे कि सघामा-यस्वर' भी कषा जाता हे । खिष्कृत्‌ से 
आरम्म कर इडाप्राशनकम्म पय्यत सम्पूण मों का मध्यम स्यर से उचारण करना 
ष । एव इडा कम्म से श्रारम्भ कर कम्म-समाप्ति पय्यन्त उच्च स्वर से उच्चारण करना 
चादिए । 

दूसरी विशेषता है होता के ग्रति प्रेष करने क सम्बध मे । कितन दी याज्ञिक पूव प्रैष 
वाक्य के स्थान मे श्रये समिष्यमानाय दौतरुत्र हि यष प्रैष करते है । पर तु वस्तुत पेसा 
होना नदीं चादिए । क्योकि तदु तथा न ब्र यात्‌ । अहाता वा एष परा भयहि (शत १।३।४ ३) 
के अनुसार अभी यह्‌ ऋत्विक्‌ होतृत्वेन धरत नदी श्रा है । इहं सब पिशोषताश्चां के साथ उक्त 
तिक्त -यता बतलाते हुए रागे क सूत्र हमारे सम्मुख ते है-- 


-- जिहोष्टो चालयेत्‌ िशिद्देवतत।गतमानस । 
निजश्रवणयोग्य स्यादुपाश स जय स्मृत !। 
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मरी 
[1 


१--‹ होतृषदन कृष्या ऽपरण बेदिं भण वोत्तरेण इष्मात्‌ समिवमादाय अग्नये समि 


ध्यमानायनुत्रहि इत्याह (कां श्रा ३।१।१। )। 
२--होतरिति चकै (का श्रा घ्र ३।।१।)। 
२-- प्रथमस्थानेन प्राक सिषक्त (षा श्रौ र ३।१।३। ) | 
४--सध्यमनेडाया ' (का श्री ष ३।१।४।)। 
-- रोषघुत्तमेन! (का भ्रा ष २।१।५।)। 
६-- स त यन्निव मेऽनुत्र.हि' इत्याह य्नमान ! (का भ्रा घए ३।१।६।)। 
इ 

उक्त यजमान-्ैषानन्तर जय होता तीन बार हिङ्कारक्रके प्र षो बाज्ञा० ईइयादि 
सामियेनी-ऋचाश्रौ का उचारण करने लगता है उस समथ यजमान श्रपने पाच के अगृटु से 
भूमि को दबाता हुश्रा (शत्रु के नाम का समावेश कर) निम्नलिखित श्रभिचार-वचन का उचारण 
करता दहै 
इदमह पश्वदरोन चागवज् शपरस वाधेः । 

यदिशवु केनामकापतानदहो साथ दही शयुताका परिज्ञान अवश्य हो तो उस दशा 
म~ इदमह पञ्चदशेन भागवज्ञ द्विष तमपग घे" यदह बोलना चादिए । यदि कोई शयु 
(्त्रिम) ही न हो तो (सह नशत नाश क लिए) इदमह पथ्चरशेन पागपज्न ए घ्रात्त-यमववधे 
यह्‌ बोलना चादिए । यदि काम्यशि का श्रभाय हे तो १५ सामिघेनिर्यो का यदि कास्येण्हि तो 
१७ सामिघेनियो का होता के द्वारा श्ननुबचन होगा । फलत भ्र यक क साथ यजमान को इद्मह' 
इत्यादि बोलते हृए पारह्ग छो स मूमि को दवाना षडगा । ता पय्य यदी है कि तत्तत्‌ कम्मेविशेषो 
मे १५ १७ २१९ २४ ३ ६ इयादि सामिधेनी-ऋचार््रौ का धिशष भिधान हे! दशुपूरमास 
म १५ तद्विकृति-मूता काम्येष्टि मे तथा पश्वादि म १८ प्राजापप्यपशुय धमे १ शषटकप 
शुब्र-ध मे २४, पि येष्टि मे ३ उपकद्धोम मे & सामिघेनियो का विधान ह । इन सामिषेनी- 
सस्यान्नौ के अनुसार ही उक्त शअभिचारम र म-कमश इदमह पञ्चदशेन सक्दशेन 
एकविशेन चतवं शेन तृतीयेन नवमन इस रूप से तत्त्विशेष सरयाश्रौ का समावेश 
करते हए शयु का नाम मिदिति हो तो नाम का समाविश करते हए नाम श्रावादत हो तो द्विषन्त 
पद का श्नौर यदि छत्रिम शुन दातो रातय पद्‌ का सन्निवेश करते हुए सामिधेनी-खरया-- 
समान उतने हीं अभिवार-वाक्यों का प्रयोग करना चाष ¦ 
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हिङ्कारपूषके प्रणव सदित्त सामिधेनी का उचारण होता है । स पणव का सम्ब घ मन्त 
क नोनो रोर होता है । जब जब्र होता सप्रणव सामिधेनी ऋक्‌ फा उचारण ऊर च्छगतमे प्रण 
का उच्चारण करता ह तब तव द्ी (प्रतिप्रणय) गन्युश्ानमे रम डालता ताता है । दोना 
क सामधेनी-ऋड मन्ोचारण क साथ साथ अध्यय्यु का इध्म उालना मकम्म है । जतने 
सामिधेनी मन्त्र होते है उतन दीं इध्म हाते है । दश-पूएमास मे क्योकि १५ सामघेनी ऋछड्‌- 
मन्त्र है फलत वरहो १५ ही का ्राधान होता है। 


““सामद्धो रमन आहूत › इस (टः .मन्त्र क॒ उच्चारण से पहिले पिले बह अ यय्यु 
खस पषिले सत्र क अतम प्रणपाञ्वारण क साथ साथ सम्पूण र्ध्मकाष्ठर््रानम डल देता 
है । यदि श्रनुयाजक्म्मश्रभीषहै तो इनमे स एक इ मका बचा लिया जाता है । तासय्य 
यह्‌ हुमा कि ( काम्यके अभावमे ) जके दश एदणमापसत मे प्छन्श सामिधेनी श्रनुवचन 
विदितदह्ो तोउसद्शामे प्रती बाज्ा० हयादि ११ तोसासिधेनी मत है । एव श्रा्यत 
केमत तीन तीन बार पटे जाति दहै । इस त्रिरायतन से ११ के १५ सामिवेनी म होजतते है । 


इस इष्टि म इस इध्मकम्म क लिए छल ( अनुयाजपक्त मे ) १८ र काष्ठा का सय्रह 
होताहै इन श्ठारह्‌ इष्मों मेँसे पूर्बोक्घं परिधि परिधानकम्म क अनतर एक समिधका 
“वीतिहोत्र त्वा क्वेचम त समिधीमहि अगते बह तमध्यरे' [प्रथम परिधि समिधो- 
परस्पृश्य यीतिहोत्र मित्यादधातिका भ्रा ष्व २।८।२) इस मनर से परिधि का 
स्पश करते करते हए अग्नि म आधान होजाता है | ण्य एफ समिध का विना परिधिका सपश 
किए ‹ स॒मिदभि'" ( अनुपस्पृश्य द्वितीया समिदसी तिः" काश्ोस्‌ २८द) यमत्र 
बोलते हए अनि मे श्रधान होजाता है | इसप्रकार श्टमेसेर काप्रयोग तो पारथिकम्म 
समाप्ति पर होने वाले समिधाधानकम्म म हीं होजाता है । अरत इस समय कुल १६ इ म बच 
रह १ है। 


१६ की व्यवस्था यह हैकिं भ्र वो कजा" से आरम्भ कर धि दूतं रणीमहे "' 
इस श्राटय सामिधेनी मत्र पय्यन्त श्रवो चाजा की मरिराृत्ति से १ मन्त्र हाजातेहै। 
दन दसो का प्रणवोारण के साथ अध्वनयु क द्वारा श्नाधान होजाता है, श्रागे तीन 
मत्र शेष है श्रतम मन्त्र की व्रिरघृत्ति से ५मत्रशेष है सामिधेनी € रोष दहै । इन छो 
क सम्ब मे यह -यवस्था हई है कि प्रम तरसर्म्बाधिनी पा्चो सामिधेनियों का समिद्ध 
अप्र आहूत इस १२ शी सामिधेनी फे उचारण से पूव एष ‹ समिध्यमानो अध्वरे 
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दरस ११ यीं सामिधेनीकश्मतमेदहोने वाने प्रणपोचारण क साथदही श्नि मे आधान कर 
देना चाहिए । जो एकं सामिधेनी शोष रहेगी उसका अनुयानकस्म म उपयोग होगा । इसप्रकार 
पञ्चदश सामिधेनीपक्त सँ १५ इध्म सामिधेनी मन्त्रा क सम्बध से १ श्ननुयान सम्ब्रधसे 
दा परिधिकम्मान तर होनेवाले अ्नभ्याघानकम्म क सम्बध से १८ इध्मा का महणदहागा ए 
इनका बिनियोग उक्त प्रकार से होगा । 


काम्यिष्ि का भी यति दृशपूणमाख मे सग्रह है तो सत्रह सामिषेनी मन्त्र होगे । रोर 
उस दशामे ८ कस्थानमे२ इम काष्ठक्िएजाये। जिन दोमत्रा का उपरिष्मत्‌ सग्रह 
होता हैवे धाय्या कलाए है) साथ ही “'स॒मिध्यमानवता समिध्यवता चान्तरेण 
पृथुपाजावप्यो धान्ये दधाति ( श्रापस्तम्बश्रो सू ) (तृतीयस्या साभिधेन्यानावयते 
प्रागुपोत्तमाया पृथुपाजा अ्रमत्यं इति द धार्ये इ्युक्त प्रतीयात्‌ › ( आश्वलायन 
श्रा सू ) समिध्यमानवती समिद्धवता चा तरेण धान्यास्यु' (त स ५।३।४।५- 
२।३ ) इ यादि क श्नुसार रन दानां धाय्या ऋचाद्मो का सन्निवेश समिष्यमानपदघटितं 
समिध्यमानो अध्यरे "” इस मन्त्र क तथा समिद्धपदघटित समिद्धो अगन आहूत 
इस मन्त्र कै दोनों क मध्य मे निधान हेता है । क्योकि ये नोन धाय्या ऋचाए दोनों के मध्य 
मे सन्निमिष रतीं है अतएव इनकी- समिध्यमान समिद्धवती" यदह सज्ञा ( नास) 
मानी गई हे । 

पूर्वोक्त क्मायुसार परिधिकर्म्मौत्तिरभावी श्चम्याधानकम्मोपिथुक्त २ इभ्मकाष्ठो तथा १ 
मन्त्रों क प्रणब के साथ होने बाते १ इध्मकाष्ठों के चभ्याधान के अनन्तर ८ इध्मकाष्ठ बच 
रहते हँ । नभे से १तो श्रनुयाज क लिए रखली जाती है शेष सातां का१ वीं के अन्तिम 
प्रणयोच्चारण के साथ अ -याघान होजाता है । एव यही इस सप्रदश सामिघेनीपत्त मेँ २ इध्म- 
काष्ठा का पिनियोग हे । 


अव इस सम्ब-घ मे एक जिज्ञासा बच रहती है । कहा गया ह कि ऋशुज्वारणकाल म 
यजमान दोनों पैर क अगूढं से भूमि ल्वाता हृत्रा-- इदमहम्‌) इत्याद रूप से ्रभिचार 
कम्म करता हे । उघर श्र ति मे-- य द्विष्यात्‌ त चङ्ग ष्ठाभ्यामवपाधेत इद महमष्टुमकदाथे' 

( शत १।३।५ । ) इ यादि रूप सं साम। यत । ङ्ख ष्ट ' पद उदुधूत ह्या है । इससे पेर 
क अह्गष्ठका ही ग्रहण किस श्याघार पर॒ किया गया ? इस प्रश्न का समावरन-- पाचोभ्या 
मह्गष्टा भ्यामक्बाधेतः (का त्रा >।२।३।५) इस काण्वन्राह्यणवचन के अनुसार प्रकते 
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म) 
एप कज 


सामायवचन का पिशेष ( पान ) पिधिम सङ्कोच करना यायसङ्गत होजाता है । इसी पूर्वोक्ता 
दतिकन्तं-यता का स्पष्टीकरण करते हृए भगयान्‌ क्ायायन कहते हे -- 


(७)-‹ छद ष्ठाम्या चात्रवाधते पाचयाभ्या वेदमदहम्ठुमववाध इति द्यम्‌ ' 
(काश्रौ सू ।१।७)। 
(८)- अभावे द्विषन्त आतृष्यमिति बा” (का श्रो घ ३।१८)। 
(8 )-“ यावत्‌ मामिघेनि वेदेदमह तावतिथेन वजन ति 
(काश्रौ मसू ३।१।६)। 
(१ )-^प्रतिप्रणवमाधानम्‌' (का श्रौ सू ३।१।१ ), 
(१९)- ‹ समिद्ध इति प्रागत सयमिध्यम कयजंमलुयाजाश्च त 
(का श्रो सू ३।१।११)। 


इति-सूत्रारगतपद्तिसगृ 


1 1 ॥ , णी 
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वैन्नानिक-विकेचना- 


(भष्य)--यतिकत्त यताश्रो मँ ग्निसमिधन कम्प श्रपना एक विशेष मह व रखता है | 
अग्निर्‌ गै यज्ञ॒ इस निगम के अ्रनुसार श्रग्नितिव ही यज्ञ कम की मूलप्रतिष्ठा है । आाधिटविक श्राधि 
मौतिक तथा ्राया मक नन जेतानि्यौ के समवयसे जो एक श्रपूब श्रतिशय उन्पन्नहोता है उसे दी 
केवात्मा कहा जाता है । यह दवा मा खगोलीय पार्थिव स वत्सर कै त्रिणाचिकेत नामक सम्तदशस्तोम 
स्थान मेँ प्रतिष्ठित होजाता है । दस देवामा के प्राण का रश्मरूप से यक्तकत्त यजमान के साथ हदूप्रिथब धन 
सम्ब घ रहता है । उधर वह दवा मा दि यलोकस्थ स्वर्गोय प्राणदेवताश्रो के साथ बद्र रहता है । यावदायु- 
मोगपस्य-त इस भूष्रष्ठ पर जीवनयात्रा का निर्वाह करता हुश्रा यज्पान जब श्रपने भौतिक शरीर का परियाग 
करता है तो इसका क म॑मोक्ता-- वैश्वानर तैजस प्राज्ञ--त्रितयमूरि भूता मा (मानुषात्मा) उस देवा मा 
कै श्माकपषण से श्रकर्षित होता हुश्मा उस सप्तदशस्तोणा मक स्वगलोक मे चला जातां है । जबक यज्ञाति- 
शयरू- दवामा स्वस्वरूप से सुरक्षित रहता है तत्रतक भानुषामा वहा प्रतिष्टित रहता दहै । धमय पाकर 
यज्ञातिशयलच्षण युणएयसस्कार के क्षीण ॒होज्ाने से तदृरूप दैवा मा विलीन होनाता है पुन उस मानुषात्मा 
को णे पुख्ये मत्यलोक सन्ति के श्रनुसार उसी ज-म-मरण-प्रवाहु मेँ श्राजाना पडता है । श्रौर 
यही यज्ञकम्म का एक मह वधूर फल है । 


हस यज्ञफलसिद्धि कै लिए तीनो श्नग्नियो का पन्लि परस्पर अथय धन अपेचित है| आधिभौ- 
तिकं अग्नि षार्थिवश्नि है आयास्िक अभिनि शरीराम्नि दै ए आधिदैविक श्रग्नि सौर 
सापित्राग्निदहै। पार्थिव श्रग्नि सौर सावित्राग्नि काही प्रवय सूपदै। वही सावित्रानि प्रवग्य सम्बध 
से दि ग्रसस्था से एथक्र होकर श्रपने दि यलूप से वाञ्चत होता उशना भूगममें श्राकर कुष्ण (अप्र यन्त) रूप 
मँ परिणत होजाता है । -सीको विक्चानमषा म -- ईष्णम्रग कहा गयाहै। कष्टाद्‌ मं यही मूग्य श्रम्नि 
सत है जिसका रोषे नेषु मात्रो मन्त्र से स्वरूपोल्लेख होरहा है । काष्ठादि मेँ प्रघ यदी श्राधि- 
भरोतिक च्रग्ति मनुष्य के प्रयास से प्रञ्ञज्वलित हकर मनु ओ के लौकिकिकम्म ( पाकारिकम्म ) सम्पादन करता 
है जैसाकि-- स -वा मन्तासि इधते इस म त्रमाग से स्पष्ट है | प्रज्ज्वलित होने के श्रन-तर यह मूव्राग्नि 
छ्रपने भूतमाग को छोडता हृश्रा काला तर मेँ श्रपने उसी दि प्प्राणसूप मेँ प्ररिणत होकर च लोक मँ चला 
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जाता दै! अत्रो हय ग्हुसि हबिष्छृदादिहे वेषु राजसि इस मत्रोत्तराद्ध स इसी स्थिति का प्रात 
पादन दहृश्रादहै | 


भूताग्नि प्रज्ञ्यलित हाक्र काला तरमें यलोक मेँ दसीप्रकार जाता रहता है । परन्तु इस स्वामा वक्र 
गति से यज्कम्म का कोई सम्बव नहीहै | यक्ञक्मर्मे तो व्ह भूताग्नि ही उपयुक्त माना जायगा जके 
यही इसी लोक मे प्रतिष्ठित रहते हण टि याग्नि का समावश कर दिया जायगा | भूताग्नि कै प्रज्वलित 
किया जायगा न्सर्मे दि यप्राणाग्नि का सम्पवेश कराया जायगा । श्रनन-तर श्राहुतिंके द्वारा यजमान श्रपने 
शरीराग्नि काइन दोनोसे सम्बध करा दगा | परिणाम इसका यह होगाकि श्रव जो भूताग्नि य्‌ लोक 
मेँ जायगा उसके गभे द्‌ याग्नि रहेगा यजमान का शरीराग्नि रेणा श्राहुतिद्रयानुशय रहेगा | न्न 
सज के समन्वितरूप का नाम होगा प्ूवाक्त दैपामा । यह वहा जायगा इसका यजमान के मानुषामा षे 
सम्ब घ रहेगा श्रौर यही श्राक्षरण स्वगफलप्राप्ति का कारण होगा । 


भूताग्नि को प्रज्ञ्यलित सभी करते है । तद्त्‌ यहा भी श्र वय्यु इध्म नामक सामान्य काषटप्रतेप 
से इसे प्रज्स्वलित करलेताहै। स सामा यप्रञ्ज्वलनकम्म को विज्ञानपरिभाषा मँ इधन कहागया 
है । श्राहवतीयाग्नि प्रतिरूपमर्य्यादा से यद्यपि द्व्यागनि की प्रतिकृति है । परन्तु यह तभी दिय कहला सकेगा 
जवकि इसमे किसी वशेष वजानिक प्रक्रिया से च॒लोकस्थ दवतामय दिय प्राणागम्नि का सम्बघ कश द्विया 
जायगा । जबतक पार्थिव भूतरूप प्रज्ज्वलित श्रनि का इस दिय-प्राणरूप श्रगनि के साथ एकीभावामक 
सम्ब-घ नही होजाता तज्रतक इम आहवनीय इ म च्रगनिका एक चृष्ेकीसामायश्मग्नि से श्रधिकं कोर 
विशेष मह व नह्य है । दि यािशू-य रेपे प्रज्ञ्वलित अग्निम प्राणदेवाक्घण की श्रयोग्यत। है| फलत 
इसमें चदि लग्नौ सन धी डल दीज्ञिए श्रपरिभित श्राहूति-द्रय डाल दीजिए श्हूर्निंश स्वाहा स्वाहा 
करते रहिए साथ दी यक्ञवद्या को जगत्‌ की ष्टिम मह्‌ व शल्य सिदध करने क्रा कलङ्क उठाते रहिए 
कभी पेसे लौक्षिक अग्नि से फनसिद्धि नदी दोसक्ती । फल तत्र मिलेगा जब प्राकृतिक प्राणदेवताश्रों के गम 
मे ्हुविद्रय का समावर। होगा । आहूतिद्र य का देवताश्रौ के गभ मे समावश तत्र दोगा जब्र इस प्रर्ज्व- 
लित भूताग्नि में दवप्राणाक्प्रक दि याग्नि का एकीमाव होगा । श्रौर यह एकीमाग्र तत्र सम्भव होगा जवि 
तऋरुपरिप्दिषट सुप्रसिद्ध-- सामिधे यनुबचन कम्म ग च्राश्रय लिया जायगा । 


प्रशन हमा सामने यही हैकि य्‌लोक मेँ प्रतिष्टित दि यप्राणदेवता प्राणा मक़ ह । उधर प्राण की- 

हप-रस-गध-स्पश-शब्दशल्यत्वे-सति श्धाम-छदन्त्वमेव भराणच्त्वम्‌ यह परिमाषा मानी 

गद है । एत ल्तण दि यप्राण अअस्मदादि के लिए सवथा श्रतीन्द्रिय बनता हूना श्रग्राह्म हे । जत्र बह 
ग्राह्य है तो उसक। इसर्श्रानिर्मे सम्बघ कंसे कराया जाय? यही एक महती त्रिप्रातपत्ति ह। 


उक्र विप्रतिपत्ति करा निराकरण स्वरसमन्वय से होरहा दै । प्रथिवी श्रौर सूय्य दोनो वस्तुत 
एक थ जैसाकि पाठक श्रगै देखगे। एथिवी सूथ्य का ही उपग्रह माना गया है । दनो मेँ परस्पर श्ाधारा- 
घेयभाव सम्ब घ है । सूयं की प्रवरय्यभागाशििका प्रथिवी सौर श्राकषण~प्रतिष्ठा को श्राधार बनाकर स्वस्वरूप 
मँ प्रतिष्ठित है गोरूपसूयने दही रपिर शङ्ख (सीग) के श्राधार पर भूमार वहन कर रक्लाहै। 
इस सोर प्राणकादहीनाम स्यरर दै एव पार्थिवमूतका ही नाम यञ्न दै स्वरप्रा क सबधसै 


९१६८ 


तृतीय चतुथ य सामिधेनीत्राह्मण प्रथमकाण्ड 


[ ति १.१, 1 1 कक िकयपयोत क योनो डिकपोोनोनेके 


ही सौरलोक स्वर्लोक कहलाया है जसाकि स्यरहन्या मय्य (श १ ।२।२ ) इयादि भति 
से प्र णित है! यज्ञनवाक पाथिवीदहै यही अनुष्प कहल है, स्वरवाक्‌ सोरी येद्री) है यदी 
बहतो क लाई दै। जिसव्रकार सू्याप्रहमूता प्राथया सारतच्य क विना यरूपरक्ञषा म अष 


मथ है एयमव सोर स्थर को आवार बनाएबिना पार्थिव -यञ्ञनाका भी उच्चारण अस- 
॥ ० । 
सभव ह । #। 


नैक्लानिक महषियोन व्यञ्जनवाक मेँ श्ननुस्यूत सौर स्त व की परीका आरम्भ की] परीक्ता पे यहं 
सिद्धा त निकला क्रि इस श्रु प्‌-लक्तणा पाथियी-वाक्‌ ( -यज्ञनवाक्‌ ) मे च्राधार बना हृ्मा 
जो स्वर है वह दियत य (इ ) है| यदि दस दियत ऋ (सखरका) इस यञ्ञनवाक क 
साथ नियमपूचक सम्ब ध जोड दिया जाय तो उस नियमित गर से वागनुगत नियमित स्यर क 
आकषेण से दि-यलोर्स्थ दि यप्राणदेव्रताश्रों का आकर्षण सम्भपय होजाय । एकमात्र इसी 
स्वरविज्ञान फो मूल बना कर ऋषियौन दि यप्राणौ क तत्तद्विशेष्र-स्वरूपो की परीक्ता आरम्भ की | उद्धोन 
दसा कि दियलोकस्थ च्राग्न इद्र वरुण श्चानि यादि देवप्राण गायत्री गिष्ठप आदि विशेष छन्दो 
( वाकपरिमाण मक सीमाभार्वो ) से छन्दित (सीमिन) रहते हुए उदात्त-ञ्रठुदात्त स्परितादि तत्तद्विशेष 
स्वरवीचियो (लहरो) से युक्त द । इषी श्राधार पर उहवौन वञ्जनवाक में उसी नियमसेह्मुद्‌ स्वर सम्पत्ति 
का समादेश करते हए यह सिद्ध कर दिया कि यदि अमुक छद्‌ बाजे अमुर स्वर युक्त अमुक 
मन्त्र का अमक कम्म मे श्रमुक नियम से प्रयोग किया जायगा ता रन छ द -स्वरा से समतुलित 
छ-द्‌ -स्वर युक्त उन प्राणएदेयताश्रौं का यहा मी सम्बध होसक्गा । साथ ही नस सम्ब मे उदह्ोन 
यह मी श्रादेश दियाफि यहा मत्रपाक के उश्वारण करते समय यति मत्रप्रयोक्ता छद्‌-स्वर- 
वण आदि मे यथां यस्थित नियम क विपरीत श्रणुमात्र भी स्वलन (असावधानी) कर देगा 
ती नकी स्मरूपानुगता-स्वरलंहरी-विकृत ह जायगी फलत नन विकृत स्र वणयुक्त मरो से उन 
अविङ्कत देवताश का आकषण न होसकेगा । साथ हीं इ क स्थान मे महान्‌ अनिष भी हो- 
जायगा >< । 


तो अब हमारी उस पूर्वोक्ता विप्रतिपत्ति का समाधान होगया । हम ऋषि केद्वारा दृष्ट उन मन्त्रौ के 
यथाविधि उच्वारण से उन प्राकृतिके प्राणदेवताश्नो का अपनी यज्ञसस्था में श्रवश्यमेव स ब्रध करा सक्ते है । 
यही तो वेदमन्त्र का मन्त्रत्र है यरो तो इमक्रा अपोषेरुयत् है । विज्ञानवाक का निर्माण कौन कर 


%-‹ वीमस्छना सयुन हसमाहूरा दि यानां सख्ये चर तम्‌ । 
भ्लुषट ममतु चचू्यंमाणमि द्र नचिकयु कवयो मनीषा 1" 
-ऋ ९ 1९१०४।६। 
>(-'दुषट शब्द स्मरतो वणेतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमथमाह । 
स बाखज्नो यजमाम हिनस्ति यथे द्रशत्रु स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 


९९९६ 


त्रतीय चतथ अ याय सापिपधेनीबाक्यस प्रथमकारड 


सकता है ? | वह तो कऋरष्रयोकेश्रतकरणमेंस्वत प्रादुभूत होने वाला मज्ञलमय विधि का महतो 
महीय न्‌ पद्खलविधान है #। सी मङ्गलमूषि विधि के स्रणपूवक हमारा यह सामधे-यनुक्चनकम्म श्रारम 
होता है । 


यह सिद्ध होचुका है कि ग्राहमनीयान मे दव्यप्राणाग्नि का सम्बव श्रावश्यक है| दोनो 
एकीमाव ही यज्ञसिद्धकाद्वारहै | इस एकीमावके लिए ही समिधघन (समियेकीभावे) शद 
प्रयुक्त हुमा है । जिस कम्म॑विशेष स श्र वय्यु के द्वारा इद्ध श्नग्नि समिद्ध बनाया जाताहै व क मविशेष 
सामिधे यनुवचनकम्म नाम से यवहृत हुच्रा है! होता नामकाक्रावकउनमत्रा का उच्चारण करता 
है जिनकाद्लुद गायत्री है स्रकज्लहरी अग्निदेयतानुगतादहै। उनमत्रो के प्रयोग से श्न तारक्स्थ 
स यसहित प्राणाग्नदवता श्नाकषित होकर श्रवश्यमेन सघ इद्ध श्रग्नि में प्रष्ठ होकर इसे समिद ( सके 
साथ एकीभूत ) कर दतै । क्योकि निर्हिष्टऋचाश्रोसे न्सङइद्ध का ममिधन होता है श्रतपवब्र इन 
ऋचाश्रों को- समिघे एताभिच्छ ग्भ सानवचनसे सामिधेनी कहागया है। श्र वय्यु पहले 
इ््मसे (समायकाष्ठसे ) श्चम्निकोन्द्ध - करता दहै । च्रनतर होता सामिधेनी ऋरवास्ण से दि-यप्रा- 
णाग्नि के स्थापन द्वारा इस श्रग्नि को समिद्ध करता है ¦ इसी सब्रधमे एकबात का श्रौर यान रखना 
चाहिए । प्राणागनि का सम्बध शरपेकचित है । प्राणानि का स्थिरसम्ब-ध बिना भूत क नहीं हुश्मा करता । 
मूत क श्राधार पर ही भाण प्रतिष्ठित होता है भूतद्वारसे दही प्राण का श्मक।ण होता है| 


यहा भी श्रवश्य ही श्रागत पर्णानि को स्थिरत। के लिए भूतसम्ब ध श्रपोक्तत है । इसी उद्‌श्यकी 
पूर्तिं कै लिए जितने सामिधेनी मत्र है उतने ही (१५ श्रथवा १ ) = मकाष्ठ लिए जते है । होता मन्तरो- 
चारण करश्रत मं प्रणवोच्ारण करता है इससे प्राणाग्नि च्रगि में प्रातष्ठित होता है श्रव्यवहितोत्तरकात 
महीश वय्यु नियत इम श्रग्नि मेँ डालता रहता है । इसप्रकार यावत्‌ सापिषेनी समतुलित्त इ मकाष्टौका 
परपिप्रणव श्राधान हेता है । कैसा श्रदूयुत के मक्लाप है । उसश्रोरसे मत्रशाक्तके द्वार होता दि यप्राणाग्नि 
को स यक्सस्था में लाताजाताहै इस्श्रोरसे श्न य्य्यु प्रतिप्रणव इध्माधान से भूताग्नि को प्रजवलित 
करता जाता है । दोनो का एकीभावा मक समि धन होता जाता है । कम्मसमाण्ति वै दोनो श्रम मिलकर एक 
्रपूव-समद्ध यज्ानुगत रूप परण कर लेते टै । उसे समिद्ध जान क प्रात कौन अन्नयुपासक भूसुर 
नतमस्तक होकर नमन न करेगा ?। 


प्रव इस स ब धर्मे यह प्रश्न उपस्थित होता क्रि इधनक्म्मश्चवयु ही क्योँकरताहै? 
एय ९ मि-घनकम्म होता ही कर्यो करता ह 2 । इन प्रश्नो की सक्तित उपपत्ति यही है कि प्राक्ञातक- 
#-युगा तेऽ तर्दिताम्‌ वेदान्‌ सेतिदापान्‌ महषय । 
लेभिरे तपरसा पूवंम्ञाता स्वयस्युवा ॥ 
- लौक्रिक-भो तक-काष्ठ स भूताग्नि का ही धन ( प्राजल ) होता है। श्रतएव इ धन- 
( ग्रजबलन )-साधकेकाठ मी लोक-यवहारमें इधन नाम से प्रसिद्ध होगया है जिसका प्राकृतरूप ही 
राजस्थान मे- इधन कहलने लगष्डादहै। 


^~ 


१२ 


तृतीय चतुथ श्रघ्याय साग्रिधेनीब्राह्यण शतपथब्राह्मण 








ष्टि मे पार्थिवान वायुसेही ( पड्क त्रादि के भ्रम्नेसे ही प्रज्पयलित होताहै | वाय ही प्राङ्ातक 
यज्ञ के वाय्वनुगत यज्ुवदीश्र ययु माने गर्‌ है । अतएव यहा भी तत्‌प्रतिज्ृतिर्प यजुवदी ्र-य्युदही 

मकम्म करता है । पार्थिव मूलाग्नि ही इत ण्व उदारुहुन लिपस्प्रष्ठान्यारुहून । प्रभूयो यथा पथि 
द्यामह्गिरसो ययु इस मत्रवणन के श्रनुनर च लोकस्थ टिव्याग्नि से मेल क्र समिद्ध होत हे । दूसरे 
शदोमें पाथवश्चग्निदहीस्मघनकम के सञ्चालक्रहै। येही ग्रकरत्तिक यज्ञ के श्रग्यनुगत ऋ्रग्वदी होता 
माने गए हँ । श्रतेएव यहा भी ततप्रतिज्गतिरूप ऋूग्बदी होता ही साम धनकम्म करता है । यद्र देवा 
अकुत स्तत्‌ करवाणि ही इस उपपत्ति का मूल है । श्रौर यही सामिषे-यनुपचनकम्म की सक्तिप्त 
उपपत्ति > जिसका कि प्रकृत ब्राह्मण ऊ प्रथपम-कीर्ड क स्पष्टीकरण हृश्रा है ॥ १॥ 


क्थोक्रि प्रतिरूपानुगता-मजातीयमर्म्यादासे होता ही सपिवनकमप् का त्रधिकारी है श्रत श्र नय 
सभिध्यमानयानुत्र.हि याद्‌ रूपसेच्र व्यु इसकम्मकेलिपहोताकोहीभ्ररित करता है। यह मी 
स्मरण रखना चाहिए कि सामिपरेनी अनुवचन के श्न तर इसऋवकका होतरुवन वरण होनेवाला दहै। 
-ससे पिले होताके उदश्यसेन्सकम में नियुक्त होता हन्ना मी यह विधदूवक होत सक्ञा मे पारणत 
नही हुता हे । श्रत होतरनुत्रदिं इसप्रकार नामनि श पूवक प्रषन कर उक्त सामा यूप ( तिना नाम- 
निदेश) सेही प्रघ करना चाहिए ॥२३॥ 


इस कम्म से च्रभ्नि का सपि धनलक्षण एकीमाव सअ व ही श्रपेक्चित है । प्राक्रतिक जिस देवताका 
चाके द्वारा आ्आकपषरणकेरनादहै वहजायार्श्रान छन्द उमकागायत्रीहै साथ ही ्रग्निवन व 
बरह्मपीय्य का प्रवत्तक है । दववग मेँ इन्द्र ज 7 कत्र रीय्य के प्रपत्तक है विश्वदव जहा पिद्विय्यं कै 
प्रवत्तक है एव पूषाप्राण बहा शून्भाव का स्यरूपसमपक है वहा श्रग्नि ब्रह्मवी यके श्रधिष्ठातामाने ए 
है | एतद्धम्मेपितश्नग्नि का उसी ऋचासे श्राक्षण समयहै जिस क] स्यहूप ( श्रथपित्तया) श्रग्निमिय 
होगा । अर्धात्‌ जिस मेँ अ्रग्निस्वर्प का कानहोगा छंद जमकर गायत्री होगा 1 इमानिए सामिषैयनु- 
वचनकम्म गै उपयुक्त सामिधेनी समी ्रुचाए, स्वरूपत ( श्रथत ) श्राग्नेयी होती हं एव छन्दोम यादा 
से इन स्र का गायत्री छन्द होता है । इस श्रपने ही छन्द श्रपने ही स्वरूप से समतुलित सामिधेनी-्रुचा 
सेश्जग्निकास्मिधनतोहोहीजाताहै न्स्के श्रतिरिक्त इस मे सपतु्ितव्रद्यात्मिफा यनी से विशेष 
शक्ति ( ब्रह्मबल ) का मी श्राघधान होजाता है | 


गायत्री को ब्रह्म तथा वी यरूप अतलाना मी एक विशेष मह व रखता है । पाधिपर॒ हृदयस्थ प्रजा- 
पति से ८ प्रजापति के सुखरूप उक्थ न यत्रिदुसे) श्रक्रौमक पार्थिव श्रग्नि का तथा अभ्निसोमलक्तण 
गायनी द्‌ का आविर्भाव हृत्रा है । श्रगिनि ब्रह्महै इस्काषछट गायत्रीहै। स अग्नि्रह्म कै सम्बध से 


छूः प [. इ 2 त व 


श श्रलापतिर्बाब -यष्ठ । स द्यतेनाग्र ऽयजयत । प्रजापतिरकामयत प्रजाय 
यति | स प्रखतस्िवत निरमिमीत । तमिदं पता यसञ्यत, गायत्रीछ द रथ तर साम 
ब्रह्मश मनध्याणा, अज पशूना । तस्मा भुरया शतो द्यसृल्य तः 

--नै स ५७।१।९।४। 
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तरृतीय-चतुर्थं त्र्याय सामिधेनीमनब्राह्मण शतपथन्ाह्यया 


"षभ भ 





गायत्रीघु ब्रह्मवीययां मक बना हुश्रा है । नस के त्रतिरिक्त इमी गायत्रीके द्वार एति-प्रेति हूप श्रयथ 
वीयकेप्रभावसे ततीय द्य लोकस्य सोम का श्रपहरग होता रहतादै। यर गायत्री का त्रपना प्रातिस्विक 
ग॑य्य है । मन प्रणवा मय ्रमाके तीनो धाघत्रौ से करपश कारण-पृदम-स्थुल-शरीरो का प्रागिव 
हुश्राहै | इन तीन पर्वोकेसबवस तीनोमें क्रमश पराक्रम वीय्य बल नाम के धम उपन्न दह 
जाते ह । मनोऽनुग कारणएशरीर पराक्रम कां अधिष्ठाता है एय मनुष्य इस का उ हरण हे । 
प्राणानुगत सुदमशरीर वीय्य का श्रधिष्ठाता है एव सिद इस का उदाहरण हे । वागनुगत स्थूल- 
शरीर बल का श्रधिष्ठाता है प्व हाथी इसका उदाहरण है | 


तीनो शद्‌ परथक पृथक तीन श्रर्थौ के वाचक * | साथ ही तीनों पूव-पूव एक दूसरे से गौध 
है । यही कारणदहैकि श्रपने शरीरतसेदो चार सिंहौ फो कुचलने की शक्ति रपताहुश्रा भमी हाथी 
वीर्यशाली सिह का आ्राक्रमणए नही सह सकता । इधर मिह के दशनमात्र से कम्पित होपडने वाला मनुष्य 
पराक्रम कै बल पर धिह को पञ्चर (पिंजरे) मबद कर दता दै । प्राणाग्नियुता गायत्री प्राणशक्ति से ही 
य लोकस्थ सोमापहस्ण में समथ होती है | प्राणशक्ति वीर्य्यािका है | च्रतएव यहा मीय गायत्री य 
कह। गयाहै॥ ॥ 


सामिषेनी ऋचाए श्रानेयी र गायत्रह्मुदा है । न्स से ब्रह्मवीय्य का श्राधान होगया। परन्तु श्रमी 
उसमे क्त्रवीय्य के मधान कीकमीदहै जिसके जिना ब्रह्मका कोह कम समृद्ध नही होकता | ब्रह्म रभि 
गतामात्र है कत्ता तो सत्री हे । ब्रह्म-सुत्रकायुमहीकम की समूद्धि काद्वारहै ( देिएट शत 
४।१।२ ) । श्विश्यक दै फ बद्यसम्पत्ति सग्रह के साथ साथ ्तत्रसम्पत्तिका मी यज्ञ में सम्बध कराया 
जाय । इस के लिए क्षत्रानुगता छ द स पत्ति का सम्बध श्रपेक्षित है । जिसप्रक।र अग्नि ब्रह्मवीय्यात्मक 
है तथेव इद्र क्षववीर्या-मक है । एवमेव अग्नि का गायीद्-द्‌ जसे ब्रह्मयीय्यात्मक है वैसे 
इद्रकात्रि्पृच्द्‌ क्नमीय्योमक ९ 1 इस सम्पत्ति का समष्टिरप से स्वत सग्रह होजाता है । सामिधेनी 
ऋचा ११ है एव क्रिटप्रद्‌ मी पकादशक्त हीह एक एक श्रचतुर एक एक मन्त्र से समतुलित है । 
१९ सेत्रिदुपके द्वारा प्रकृया क्ष्रमर्पा प्रात होजञाती है । परिणामत हमारा भूताग्नि बह्म क्तृत्र दोनो 
वीर्या से समिद्ध बन जाता है । श्श्दह्ी सामिधेनी कथो होती दै 2 इस प्रश्न की य? सक्लित 
उपपत्ति है ॥ ५ ॥ 


जिस यज्ञकम्म का यजमान स पादन कमे वालाहै उस यज्ञ की स्वातुरूपा स्प वही मानी गह 
हैकरि नसमेलोभीक्म्मदहो प्राक्तिकयज्ञ के श्रनुरूपदहीदहो। इसी को यक्ञपरिमाषामें रूपसमृद्धि कहा 
गया है । प्राक्रातक यज्ञ मे सवत्र त्निन्रदभाव की प्रधानता दसी जाती है । पिले पञ्चपर्वा उस सबहुत 
नामक विश्वयज्ञ के स्वरूप पर ही हृष्टि डालिए । महाविश्वयन्न की श्रार भभूमि प्राणा नक स्वयम्भदहै। 


॥ षी पी क 1 


> उरसो बाहुभ्या पञ्चदश निरमिमीत । तमि दरो देवता पूज्यत, त्रिष्टप्‌ 
छ द , हत्‌ साम राज यो मनध्याणा, अवि पशूना तस्सा वीर्यवन्त । बीग्या- 
द्यघ्न-त ' ते* स ५१।१।४ ५) । 
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{तीय चतुथ श याय साभिधेनी्राह्मण एथप्रकाण्ड 
दस का उपक्रम-- वंदा सय सूत्र सय नियति सय रुत्रिवदभाव स नी त्रा है । दूसरा 
पमे दीपयमी इट्‌ उक्‌ -भाग सम्बघसे त्रिवत्‌ ही चन रहा है) सूय्यपय भी यात गो-रायु मे 
सत्रिपयादह्वीहै। चद्रमामी रेन -श्रद्धा यशो रूपसेइससपा।स वनितन१है। प्राथवीभी बाः 
गो-दयो सेनिय युक्त है। इसप्रकार पाच पवौ स पानक्त कं लाने वाले =खावश्वयन्ञ का उपृकम [स्वय म्‌] ` 
पाश्व । [ परमेटी] मय [सूर्य] च्रवरपाश्व [ चद्रमा ] उपसहार सब ऊं त्रिवत्‌ ही बना 
हुश्राहै। 


शुक्रविज्ञान की रषि से भी वाक्‌-ऋप -चअग्नि यह अधृता शक्रत्रयी वशत का उपक्रम बन रही 
है एव पअरग्नि श्रपि -याक्‌ यह मर्या शक्रत्रथी विश्वयज्ञ का उपसहार बन री है | यक्ञप्रवक यश्ञिय 
दवता श्ग्नि-वायु-च्ादिय स पत्तिसे युक्त रहते हुए त्रिडृत्‌ बन रटे है । त्रि सय वताश्रो कायजनरूप 
प्र येक यज्ञकम्म स) तिस पत्तिसे युक्तै जिसका इशादि विज्ञानभायो म विम्तार स नरूपण किया 
जानुका है । 


वेधयज्ञ मे हाने वाने दीक्ता सुया उपसत्‌ कै त्रिदरदमवसे मीत्रद्त्‌ का यज्ञाद्ध व सद्ध॒ हार 1 
है। तीन पर श्यारम्भ तीन पर समाप्त यह्‌ यज्ञ की श्रावश्यक सम्पत्ति है | न्स स प्चिका मी हमरे 
हस सापिषधेनीफम मे सप्र होना चाहिए । इसी स पासग्रह के लिए ११ मत्रोमेसे प्रथम तथा श्न्तके 
मत्रोक्ातीन बार श्रनुवरचनहोनाहै | श्नारम कालि -ञ्रनुक्चन प्रयणी्य-यज्ञसप। का तथा च्नन्तकरा 
[त्र -श्रनवचन उद्यनीय-यकसखर्पा का सम्राहुक बन रहा है । चि -त्रि -तअरनुवचन कौ यही सक्तिप्त 
उपप है ॥६॥ 


यज्ञानुगता त्रिव्रत्सम्प श्रपेक्तित थी । इस घ पत्ति के साथ साथ उसी सरयानुगता प्रातरूपता से 
ष स पत्ति श्रौर परिल जाती है | श्रा्यन्तके त्रि त्रि श्रनुवचन स ११ के स्थान में १५ साषेनी क्रभवार 
होजातीदै। इदा ह यत्र व्रष्राय वज्र प्रजहार [ श्त १।६।४।१] नत्यादि पूवाक्त दभविज्ञान 
पे ह वतलाया गया दहै किं शस्त्रबलसे ्रक्रमण करनाचत्रहद्र का काम है । इद्र फी प्रहारशक्ति 
[ विच -छ्ति ] ही वन्न है । इस वज्रसम्पत्ति का ्रहक पञ्चदशसाप्यामाव [ १५ सरया | है । कार्ण यी 
है कि जैसे प्रजापतिके मुल से तनिष्तूसतोम ए1त्रनु गायत्रीछद तथा अग्नि का प्रादुर्माव ह्श्रा है 
एवमेव प्रजापति के उर तथा बह्ूश्रौ से भपश्चदशस्तोम ए तदनु त्रि दुपक्छन्द तथा इद्र का प्रादुर्भाव 
हुश्रा है) श्रग्नित्रह्म ब्रह्मण है शस्त्रप्रहार करना श्भिचार करना नसक्रा धस्म नही क्योकि भरति का 
इसके लिए- सवस्य वा अय ब्राह्मणो मित्र न गा ्यकञ्चनं हिनस्ति [ शत ५३ ५।१६ ] यही 
श्रादेश है । न्धर शत्रनाश तथा य्ञकम पर होने बलि स्वामाविक अघुराक्रमर का नगो भी अपेत 
है । यद्यपि एकादशस पत्ति षे त्रिष्टप के द्वारा द्रत्त्र का सग्रह हज । है। तथाप प्रजापति कै साच्लात्‌ 
बाऽ्वीयसे स ब्रघ रखने वले पश्चदशामर ग्र्ुध का सग्रह नहीहोता। व काम स पद्रह सस्या से 


गमेन [पं 





[ याणी 


#-अरथेतानी द्रमक्ती य तरी्सोफो माध्यन्दिनि सधन ग्रीष्म, सिष्ट्पय पथ्व- 


दशस्तोमो ब्रहतसाम, य च देवगणा समाम्नाता मध्यमे स्थाने ५ स्रिय ।' 
--या ७।९ ।१ 
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ततीय चतुथ याय सामिधेनीब्राह्मण शतथपब्राह्यण 

पूरा होजाता है । यज्ञग्नि कतात्रघरम्मानुगत श्रायुध-घ प स यक्त होर्जाता है | पल यह होता कि न~ 
वञ्रह्प सामिधानयो के गनुवरचन कर्मरूप वन्नप्रहार करते समय यजमान जिस शत्‌, को नष्ट करने की 
मावना प्रकट करता है श्रवश्यमय वह शत्रू, नष्ट होजाता है । यही पश्वदश स्या की एक 
उपपत्ति है ॥ ॥ 


एफ पत्त की २ रात्रया होती दै । इपी श्रद्ध मासके परिप्लव से श्माग जकर सव सय्यज्ञ न। 
स्वरूप स पन्न होता है ¡ जसने एक पक्त की गात्रिर्यो का सग्रह कर लिया उसने न्स श्रवथवं के क्षारा परे 
सम्ब सर की रात्रियो का सग्रह करते हुए स उ सरस प्ति ही प्रा त करली । यह्‌ सम्ब सरयज्ञस पत की प्राप्ति ही 
पञ्चदशसख्या का दुसरा फल है । 

अयव यरवयवी के निना श्रपूण है । श्रसमद्धदहै। साथ दही दशपूणमास का प्राकृतिक पन्ञाग्नि- 
सोम से सम्बद्ध है श्रतएव इस सम्बस का श्रवयत्र माना जायगा । इसकी पूणता के लिए समृद्धि के 
लिए श्रवयवी का सम्बध श्रपेक्तित है| वह्‌ काम मी इर प्ञ्चदशसरस्यासे गताथ होजाता दै। यही पञ्च श- 
सरया की तीसरी उपपत्ति है । 





छअम्निहोत्र दशप णमास चातुमास्य पशुब-घ योतिष्ठोम ये पाचो गोध यज्ञ क्रमश 
परकृतिक-श्राधिदैविक्-नि य श्रहोरा यज्ञ पक्तयज्ञ॒ ऋतुयज्ञ॒ शयनयज्ञ॒ सम्य सरयज्ञ॒ ग्न पाच 
यज्ञो के प्रतिरूप दै । दशपूणमाम क्योकि प्रा फ़रतिके पर्ञयज्ञ क प्रतिरूप है पक्त मे १५ सस्या का समावशं 
है। श्नतएव यहा १५ सरया के समावश स उस पत्तयज्ञ की त्नुरूपता भी प्रा त होज १ है | यदी पञ्चदशसरया 


की चौथी उपपत्ति है ॥ ८ ॥ 


प्रयेक गाग्रनीद्धुन्द्‌ ॐ [ निपदागायत्री के | तीन तीन पाद होते दै प्रयेक पादमेंश्राठ शआ्राठ श्रक्रः 
होते ह म्भूय एक गायत्री के २५४ श्न्षर होजात है । १५ के सबचध से १५ यत्रीह्कुदस्कं सामिधेनी 
ऋचाश्रो कै प्रत्येक के २४ क श्ननपातसे कुल ३६ श्रच्षर होजाते द । उधर एक सववरयक्षमे ३६ दही 
ह होते दै । इस पद्रहसरयासे संपन्न गायत्री के ३६ श्र्षर्रोसेस्वसरके ३६ श्रहोरात्र समतुलित 
है | इस रूप से साच्लात्‌ ही स वत्ससयनस पका सग्रह होजाता है । यही पञ्चदश स्रया की पाचवी 
उपप दहै ॥ £ ॥ 


यदि दशंपूणमास मे काम्येष्टि श्रपेकतित है नो उम समय १५ केस्थानमेंर मासिषेनिया होती है। 
धाया नामकदोज्रमतरोका( जोरि समिध्यमानो अवरे -समिद्र अग्न आहति इन दोनो 
मतोकैमय मे पठेत होने से समिध्यमान-समिद्धवती नामसे व्दहृत हूर) समविश श्रौरकर 
लिया लाता है । इस सत्रह सर्या की यही उपपत्ति दहै कि इस से सर्वकाम ( श्रमीष्टकाम जिसके 
लिए किं काम्यणि की जाती है) पण होजातां है। स किमपूर्मिं का मूलाधार सव~प्रजापति 





-- अथास्य कम्मेरसानुप्रदान व्रवधा, थाचका च बलक्नति रिद्रक्म्भे- 
बतत्‌ः (या नि ७।१।२)। 
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है । भूगभस्थ च्य प्रजापति अनिरुक्त दहै । इसे ही क नाम से यवत शिया गयाहै। 
न्सकैद्रस्थ उक्थ श्मनिरुक्त प्रजापति का वार महिमालक्वण वरटक्रारके श्राघार पर श्राग जाकर पाथिव- 
सवसररूपमें श्रकरूप से वतान होता है। वही न्सका सवकू्पहै उम ही सवप्रनापति कहागयाहै 
जौक्रि स नाम स -यबहृत हृश्रा है । सर्वामक न्स स वमरप्रजापात के या्-सम-रूप से दो ववत हं। 
यष्टिरूप इस के श्रवयय हं समष्टिरूप श्रवयवी है । १२ मास > ऋतुए स के श्रपयव है) इनं 
कीस्पष्टहीनवसरदहै। न १ ज्रप्यवो से यह प्रजापत सप्रश बगादहूप्राहै कावेष्टसे 
कामपि अपेक्िति है । कामपूरं सप्तदशगप्रजापति है तसप्रकार स्तदश सामनी ॐ अनुवचन स उस 


सप्तदश कामदूरफ़ प्रजापति का सग्रह होजाता * कामपृर्सिं होजाती है। यही सतदश सरथा की 
उपपत्ति है । 


काम्येष्टि के देवता का उपा्ुरूप से यजन होता है ! उपाशुभ व ॒श्रनिरुक्तमाव का ग्राहक है ! उधर 
अनिरुक्तमाव सवरूप का सम्राहक माना गयाहै | प्रयेकं शद की यतूङ्षिञ्चत्‌प थताव्खे कावा छन्नमेंदही 
शक्ति मानी गह है। सील प्रत्येक शद्‌ नियत श्रथकां ही वाचक है । -यष्टिरूप से दही वस्वृश्रोका 
णशदकै द्वारा तनिव्चन समभ है] परन्तु समष्टिकेलिग सयं सदके श्रतिरिक्त श्रोर किसीशदका 
यव पर नही होता उपशु श्रनिरुक्त है श्रनिरुक्त सवमा है वही सवक्राम यहा श्रपेक्षित है। इसीलिए 
( सवकमसमृद्धि के लिप ही ) यहा उपाश्यु यजन होता है । उपाश्ुभाव सर्गामक श्निर्क्तमायकाही 
सग्राहके है यही तापय है । इसके साथ ही श्रत्ति लेक्षि से यंह मी शिक्षा द रही दै 
करि यदि तद्ध श्रपने काम्यकम बी सिद्धि अपेक्षत तो ततूषाधक कम्म का उपाश्युरूप से 
( चुपचप-बिना कसी स कहे ने ) ही अनुगमन करना चाहिए । लौकिक काम्य क महो श्रथवा शास्त्रीय 
उस का घण्णघोष करने से कम निरुक्त बनता हुश्रा ग्रनिरक्त आमपरजापति की शक्तिं से वञ्चित होजाता 
है । वाभि द्रय का प्रजापतिमे स्घ नही है जसा क प्रजापतिमनसर एवानुवाच । तस्माद्यत्‌ 
किच्छ प्राजाप य यज्ञ क्रियते उपाधय तत्‌ क्रियते । अह -ययाह्ि वाक्‌ प्रजापतय आसीत्‌ ६ शत 
१।४।५।१२। ) इ याद खूप से श्राग विस्तार से बतलाया जान वाला है| यह श्वास करने योग्य है कि 
जो -यक्ति श्रपने कम्मका वागिद्धरिय से चखान करने लग जात है वं श्रामसहयोग लो हए कम्मसमरदधि से 
सवथा वञ्चित ही होजात ह । सचमुच प्रदशन दही काय्यसिद्धि का चर यतम शदु हे ९ ॥ 


दशपूरमासकेसब्रध में केतन ही याज्ञकं २१ साप्रिधोनयो का श्रनुवचन श्रावश्यकं मानतेरै। 
इस की उपपत्ति व यह बतलाते ? कि १ मास ५ श्तुण ३ लोक इसप्रकार सम्ब सरयज्न 
कै२ वषरहै। २१ वास्रयसूय्यहै | यही षम उसरयक्ञकी श्रतम गात तथा प्रतठा है। यदि यहा 
भी २१ सामिधेनियो गा ग्रनुपचन होगा तोर सरयासर 1 तम्‌नपतुलित उक्त पासाद्‌र२ ते बसरपर्वोका 
सग्रह होजायगा एव २९१ वी के श्रनुवचन से सूथ्यप्रातठा प्रात होजायगी |१२॥ 


परमवैशानिक याज्ञवश्क्य उक्त उपपत्ति का उपस क्रतं हए कहते है कं जो यनमान सवथा 
भ्रीशूयदहै श्रप्रतिठ्त है उसीके लिए २१ का त्रनुवचनं करना चाहर । श्र्थात्‌ जोरेसादहोगा वही 
सूय पनीशभीकीकामनासे २१ का स्मथन करेगा । मला एेसा श्रीश्‌-य यजमान दशपूणमास्र का श्नारम्म 
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हीक्योकगा? | व्स्क्रे लिएतो काम्येष्टिदही पर्म्यात होजायगी । फाम्येष्टि से जत्र गत~-क्रीमाव का श्न जन 
होसक्रता है तो भिर उम प्रतिष्ठा के लिप यह मदाप्रयास निरथक है । साथ ही सामा यस्थिति में रहने वाला 
यजमान यदि २१काश्मनुणभनक्ररेणा तोन्ससे इक्षमंको शेषता दी श्राएगौ | सूय्यप्रतिठा का राक 
तो योतिष्टोमयन्ञ पर ही श्रवलम्बित है) हा यह बहुत सम्भयहै किं गतिलक्तणा सूय्यस पत्ति की मावनास् 
यजमान अपनी रही सही श्री भी त्रौर खो ठे । इसलिए एेसी उपपत्ति बतलाकर २१ ऋ पक्त स्थापन करना 
केवल विचार ही विचार सना चाहिण वस्तुत इनका श्रनुपचन पद्धति-विरुदध है ॥१२॥ 


मूलनुवाद मे बतलाया गया हैकि प्रयो याजा इयादि प्रथम रुचा का तथा- श्राजुहोता 
दुपस्यत इ-यादि श्रतिम चाक त्रिराृप्ति से ( तीन तीन बार) उचारण हता है । इस त्रिराघ्रत्त 
स जहा त्रित प्राय ¶ेय न्िदरत्‌-उदयनीय-यज्ञ की स्वामाविक त्रिष्ठत्‌ स पन्त का सग्रह होजाता है वहा इसी 
्रिदरदभाव से लोकत्रयस-तान ~म पत्ति तथा प्राणएत्रयसन्तान-स पर्ति भी प्राप्त होजाती है । निदानेन यह्‌ 
त्रिराद्त्त चिच लोकत. तग च्रायामिक-प्रारात्रयी का पतिरूप है । प्रकृति मे तीनो लोक एक ही एथिवी- 
लोक क तीन वितान है| वही पार्थिव श्माग्न वघटकारम यादा से त्रिवृत्त्‌ पञ्चदशं एकर्विश-स्तोमरूप से 
तीन लोको क वितान काकारण बनाहुश्राहै | एकक ही तीन परस्पर बद्ध वितान है। इसीप्रकार अपान 
-यान-प्राणं तीनो श्रा याक प्राण क्रमश स्तौम्यत्रिलोकी के एराथवी अ-तरिक्त-यौ-लोकों के अग्नि 
वाय आदित्य से सचध रलत हुए एकं ही कै तीन सतत परस्परद् -श्र्विछ्नरूप दै । जबकि 
ररा दैविक लोकत्रय तथा श्रा यमक प्राणत्रय एक हीके तीन वितान है साथ दही तीनो वैतानिकसरूप एक 
दूसरे से बद्ध॒तथा वरि छेदरहित है तो ततूप्रतिरूपभूता नन दोनो श्राद्यतकी त्रिचौमेभी उसी सतत 
छबि हधन्न सम्पत्ति का समाव्रश करना ही जाहिए । तमी ईस से उसका समतुत्न होगा एव तमी उससे 
समतलिद इन के द्वारा लाक प्राण स पत्तिया प्राग्त होसकगौ । एकमात्र इसी प्रयोजन के लिएश्रद्यतकी 
दोनो न्रिचौ काएक दीश्वास मेँ चिना ऋडमय मेँ श्रथ ऋऋगन्त मेँ विश्राम लिए उ चार 
होता है ॥१२॥ 


सो यारिक यह्‌ कहते है किं जत्र एक श्वास मँप्ीनोका उचारण नही होरके तो क्याकिया 
जाय? | श्रपनींशक्तिसे हीतो उचारण हीणा । इसलिए. जहा श्वास द्रूटता हो वही त्रिश्राम लेते हण 
स्वशक्त्यनुसार दी अनुबचन क लेना चाहिएट। इसमें को दोष नहीहै । उन यारि से हमार 
८ याज्ञव क्य का ) यही कहना है कि श्रभी व प्राकृतिक यज्ञस्वरूपम के परिक्ञान से वञ्चित है 1 उह यह 
नहीं भुला देना चाह कि यज्ञ एक प्राकृतिक कम्म है । इस भ॒ श्रपने बुद्धिवाद एव तदनुगता 
श्रपनी कपनाकाको महव नहीहै) यदि क्रूड मध्यमे विश्राम कर लिया जायगा तौ न लोकस पत्ति प्राप्त 
होगी न प्रणस पत्ति} क्योकि म यमिश्राम में इन त्रिचौँ का उन त्रथीभार्वो से समदुलन ही नही होगा । श्रत्त 
कऋरूल.म य~विश्चाणपक्त कौ सवथा अवज्ञानिक ही समना चाहिए ॥ १५ 


दि होता तीनो का एकसाथ एकश्वास म॒ उचारण न कर्सके तो कर्म्यतिकच्यता कैस पूरी 
की जाय ? यह विप्रतिपत्ति उठाई जाती दहै । श्रम यमे विश्राम कसना सवथा दोषावह है। एेसी परिस्थिति 
मँ एक एक ऋचा पर विश्वास कर लेने से यथाकथचित्‌ निर्वाह किया जास्क्रता है । तीनो लोक तीनो प्रासं 
एक ही के तीन विव जनत हुए मी स्वतन्त्र सोक तथा स्वतन्त्र प्राण दह। -यष्टि-हष्टिसे तीनों परथक 
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पथक भी ह । इसलिए एक एक पर विश्राम करे से मी काम चल स्क्रता है | परन्दु-ऋल्मयमें विश्चाम 
करना तो सवथा ही श्रनपे्लित है । 

श्रथवा एकैकानुवचनपक्त मे एक एक ज्रूचासे मी तीनो लोक स पत्तियो का सप्रह किया जासकता 
है । प्रत्येक सागिषेनी-मन्र गायत्रीह्द के 6 बधसे त्रिपदान्वितदै। एकएक प कोएकपकलोकका 
सग्राहकं माना नास्केता है । तीना पदो $ अनयापन्‌ ( एकश्वास् से ) उ चाग्ण से तीनो लोकसम्पत्तिया 
प्राप्त हौसक्रती ह । त्रच प्रश्न जच जता है-प्रारसघान का | इसका समाधान गायत्रीकररहीदहै। तीन 
पदौ की समष्टि एक गायत्री है । श्राग्नेय-प्राणानुगता गायत्री प्राणामिका मानी ग्ट है एक गायत्री पूरा 
एकं प्राण है जिसके गमम तीन पदोके सम्बध से तीनो प्राण विद्यभान द । इससे प्राणत्री सम्पत्तिका 
भी ्रघान होजाता है । इसप्रकार तन षदोँसे लोकत्रयीका त्रिपदा क्रुस्ना गायत्री से प्रारत्रयी का सग्रह 
होजाता है | इसदष्टि से एक एक पक्त मेँ लोक-प्राण युग्मो की सतति सम्पात्तका सप्रहु होजाता है| अरत 
इस एकैकामेवाननयानन्‌ प्रक्षको तो फिर भी माना जासकता है| परन् ऋडमयरमे विश्नाम करनातो 
सवथा ही दोषावह दै ॥१२॥ 

कहा गया है कि गायत्रीं स्का १५ सामधेनिया श्रक्तर-सम्बघध से सम्बसर के श्महोरातोकी 
सथ्रा्हिका बन रही है । सम्ब सर कै श्रहोराज् परस्पर बद्ध से विच्छद्रषित-बन कर ही रात-दिन-दिनि- 
रात इष क्रम से चक्रवत्‌ धूमते रहते है ! एेसी परसि थति में यह आवश्यक है ।क १५ हो सामधेनी मन्त्रा 
को एक साथ परस्पर सम्बद्ध बना करदहीडउचषरण किया जाय एेछान हौ कि एक मन्त्र बोल जिया 
इतस्तत देखने लगे थोडा समय निकल गया इसप्रकार विेदपूवक १५ हौ का श्रचुवचन पूरा 
किया । जब पक्ति मे श्रहोरात्र विकेदरहित है तो तत्स्थानीय इन १५ हका भी विना इधर उधर देखे 
करमबद्ध एक के बाद दूसरी तीसरी स क्रमसे स ततरूपसे ही उचारण करना चाहिए | यदि रेयान 
कर वि द्ेद डाला जायगा तो श्रहोरात्र की सतत-स परततितो प्राप्त नही हीहोगी माथदही शत्रुभवश का 
छ्मवसर श्रौर मिल जायगा । श्रहमेरात्रस पत्ति यजमान की श्रपनी भोभ्या सम्पत्ति है। इसे विच्छेद डालना 
शत्रु को दायादमोक्ता ( दिस्तेदार ) बनाने का श्रवसर { उपस्थान ) देना है । देनी चिद्रानुगता मोग्य- 
स पत्ति शत्रु की दृष्टि में ्राजाती है । त॒ सामिधेनियो कासतत दी श्रनुवचन हौना चाहिए. ॥१६॥ 


तीसरे अध्याय मे पोच, एव तीसर प्रपाठक मे दसरा 
बराह्मण समाप्त 
सामिधेनी-बाद्यणानुगत प्रथम बाह्मण अत्र उपरत 
बि १ ४ 


योयणिकाच्याेये कद्वव नै किक 


तीसय अध्याय सम।प्त 


च 
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चतुथं अध्याय उप्रात्त 
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-----६----~- 


चौथे अध्याय मे पटिला, एव तीसरे प्रपाठक मे तीसरा बाद्यण 
सामिधेनी-बाद्यणानुगत दूसरा बाह्मण 


-- ?-- 


1 3 (कमर नयक 


आग्नेयी सामिषेनी गायपीदद ११ मूलसरया आद्यत क मन्त्रो की पिराघरत्ति 

पश्दश सरया काग्यण्यनुगता सप्तदश सख्या आश्चत क दोना रिचो का एकन्वास म 
उच्चारण १५ हा सामिधेनी ममो का सर तत-श्रविद्धन्न उच्वारण इन विशेषधमों से कमश 
अग्नि स्वरूप-ग्राण्तिपूयकं ब्रह्मवीय्यांधान प्रातिस्विकं गायतवीय्याधान त्त-वीय्यांघान 

प्रायणीयोदयनीयानुगता यज्ञियनिवृत्तसम्पत्तिसम्रह वज्रसम्पत्ति-रात्रिसम्पत्ति अह सम्पत्ति 

दमनिरृक्तानुगता सवसम्पत्तिसथ्रह लोक-प्राणसभपत्तिसम्रह अहोरात्र की अन-यभोग्यता 
इन फलो का सोपपत्तिकं निरूपण ही पूवन्राह्मण के परिगणित विष्य है । श्रव साभेषेनियो कै सम्बध में 
ही सामात्मिका एक विरोषता बतलाति हए इतिक ग्यिता का स्पष्टीकरण किया जाता है । 

जिस प्राकृतिक यज्ञ से सम्पूण प्रजा की उपपत्ति हद दै वह प्राकृतिक यज्ञ॒ सत्य पर ही प्रति 
ठित हे । इसी सम्ब ध मेँ ब्राह्मण प्रथो मे एक श्रारयान आवा है- 
प्रजापति की स तान होने से श्राजापत्य इस उपनाम से प्रसिद्ध देयता चौर असुर 

दोनो पिताप्रजापति के दाय ( सम्पत्ति ) का विभाग करने की ददधासे प्रजापति क समीप 
प्रणतभाप से (देवता ) एव अधिकार भावना से ( श्रष्धु<) उपस्थिति हए । प्रजापति क 
दायादश्छोश ८ निजी साञ्चत सर्म्पा।) अपनी सत्य श्रर अनृत नाम की वाडमयी 
सम्पत्ति ही प्रधान थी । जापति ने आधा सत्य, आवा अनृत तो देवतानं मे बोट दिया 
एष आघा सत्य तथा शावा अनू असुरो मे बाट दिया। देवताश्मोन चाहा कि श्रपने भाग 
का श्माधा अचरत यदि असुर लेले ततेस्थान मे अपना आधा सत्य अपनेको देदंः तो बडा 
अहो । इसीप्रकार ्रसुरोनभी यही चाहाकरिं अपनेको जो श्रवा सय मिलाहे बह 
देयत। लेल शरोर बल्ले मे श्राधा अनृत हमे देद्‌ तो बडा अच्छाहो । रग जाकरपेसादही 
हुमा । फलत देताच्न( क दायाद म सम्पूए स य गया एन असुरो के दायाद्‌ मे सम्प. 
असृत श्रगया । 
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चतुग श्र याय सामिधेनौत्राह्यण प्रथमकारड 


_ अपनहइसङृष्नसय कोप्रात कर देयताश्नान यह नश्चय क्रिया फि अपन यज्ञकर 
केदससयका त्रेलोक्यम फलार। देयतार््रोनण्सादही किया। नस यज्ञ क श्रावार पर 
दे पाताञ्चान यकस य का पितान किया था उह बाक्‌सय यदी त्रयीमिद्यादहै शल ।॥५।१ ब्रा )। 


क्त आ्ररायान की वैज्ञानक- स्याकीश्रोरन जात हुए प्रकृत में नस से यही बतलाना है कि 
सयश्रौर यज्ञ काधनिष्ठसब्रधहं | यज्ञसहासय का वितान होता हे एयसय क श्माधार 
पर ही यज्ञकम्म सम्पादित होता है । यह सयत.व श्रात के गदो म दी-- ऋक यज्ञु -सामासिका 
चयीपिद्या हीह । ससे यनी निक्ष निकलता हकर त्रयीवेन ही यज्ञ कौ मूलग्रतिष्ठाहै तिस 
तत्तमासिका तरयीषिद्या का शलामक वेन्मर्थो म निरूपण इश्माहे | 

ऋक्‌ यजु -साम तीना तवो के श्राघार पर च्द्य प्रजापति यज्ञ करने मे समथ हुए ह । 
के वेद्‌ से अग्नितद्य का यजुसेवायु का तथामामसेश्रादिय काश्राविमापहुश्ादहै। 
त्रयीवेदो पन्न श्रग्निबारवादि देवतार्रो का परस्पर सङ्गमद्ी यज्ञ हे #। 


भरयक व्रस्तुपिर्ड एक एक स्यत त्र यज्ञसस्था ह । इस प्रयेकं यजञसस्था मँ पद पुन पदम्‌ मेद 
सेटो दौ पव है| स्वय वस्तुपिण्ड पदम्‌ है एव वस्ठुापण्ड केकेद्धसे प्राणरूप स्र निकल कर वस्तुपिण्डं 
के चारो श्रोर बडी दूर पस्यत श्नपनी ग्राप्त र्वने वाला बहिमर्डल उस वस्तुषिरुड का पुन पलम्‌ है । 
दसी पुन पद्‌ को महिमामण्डल साहशीमर्डल बषट्कारमण्डल विश्वरूप श्रादि नामो से यवहतं 
कयि गयाहै। 


प्रत्येक वस्वुपरड को वस्तुपिरड वस्तुमहिमामण्डल एव पिग्ड मण्डला-तगत वस्तुतन्त ॒मेद 
स तीन भागो मे विभक्त दसा सकता है । पिर्ड मी कोई सत्तासिद्ध व्स्वु नही है श्रपितु माकारमात्र है । 
मण्डल भी को स्तासदध प्रदाथन्हीहै श्रापतु श्राकारमात्र है । जिसका यह पिर्ड है जिस का यहं 
पणरडल है परिण्ड तथा सगडल स पिरुडायित मरन्लायत वही त व सत्तासिद्ध पदाथ है । पिण्डिका सामा 
छत सीमा दै एव मर्डलाणिका सीमा यहि मामादहै। इन "गे सीमाश्रौ से पिण्ड मरडल-गत वस्तुत वं 
सीमित बना हुश्रा है । पण्डसीम। ही जसे कि हम मति कगे ऋग्वेद है | मण्डलसीमा को हौ सामवेद 
कहा जायगा एव उस तीसरे सीमित पत्तासिद्ध वस्तुत व को यघरयेढ कहा जायमा । इसप्रकार इस त्रयीदष्टि 
से प्रयेकं वस्तु मे चरयीवदड ॐी उपरला होरहीहै। दृष्टे शदो में त्रयीविद्या केगम मेहा सम्पूण भौतिक 
पदार्थौ की उपलघ होरही है जसा फि~ यरया बाव विद्याया सपीणि भूतानि (शतत १ ।४।२।२२) 
न्यादिश्चतिते प्रमाणित ह। 


ग्वेद हय-दोवेढ ह॒ सामवेद पितानवेद है एय यजुर्वेद रसवेद है नैसा फि उपनिष- 
विलानभा यभूमिकादि मे विस्तार से प्रतिपादित है । छ दो-लक्तण ऋग्वेद मूत्ति वा निम्मापकं हे । 
नितानलक्तण सामवेद्‌ मूत्तिमण्डल-लक्तण बाह्य तेजोमण्डल का स्यरूपसमधंक ह एष रसलक्एए 


क्क थ्‌ रिक ण दि कुक 


शभ वायु राबभ्य॑स्तु धरय ब्रह्म सनातनम्‌ । 
दुदोह यक्षधिद्धयर्थ॑मृगयज सामलक्षणम्‌ (मन्‌ ) । 


१२९ ५. 


चतुथ मध्याय सामिषेनीब्राह्मण शुतपथब्रह्यर 


यजुरयेद मूर्तिमण्डला तवत्ती रसात्मक गतिमाव का प्रपत्त के है # । इस ता -वक वदस्वरूप विवचन से 
नि कष यही निकला कि वदत्रयी के आघार पर जिख यन्न की स्वरूप-गि पत्ति बतलादइ गद है उसकी प्रधान 
स्थान बहिमण्डला मरू वितानलकच्षण सामवद्‌ ही बन रहाहै। 


पूव में साम का श्रादिय से सम्बध बतलाया गया है । पाठको को स मवत यह मी स्मरण होगा कि 
हमने पवब्राह्मण के विवचना-प्रकरण मे स्यरविज्ञान का स्पष्टीक ण करत हुए यह बतलाया थाकि स्वर 
काश्ादिय सं सम्बध हौ एव स्वर्लाकस्थ दि यप्राणदेयता भी स्यरात्मक ही है । इन स्वरामक 
प्राणदेवताश्र का परस्पर यजन ही यज्ञ है | स्वस्तव ्रदियामकदहै श्रादिय सामामकहै। फलत 
स्वर शरोर सामं की एकरूपता सिद होलाती ३ । पिण्डान्मिका ऋक्‌ यदि पद्यस्थासोया ह मभ्यस्थित 
यज्ञ॒ यदि गतिधम्म से गद्यस्थानीय ह तो मण्डलात्मक साम इसी वरिताना मक स्वरभाप से 
गेयामक ह्‌ । वितान दही गान है गान ही सामह साम ही तत्तद्यस्तु मदहिमा-मण्डल की अवसान 
भमिहे। 


केन्द्र से बाह्य परिधि-पय्य त व ¡ लङ़त्ताकारा मक सहसत मण्डल होते हँ । अतएव सामत ब सहस्- 
वमा कहलाया है । इस सहस्र मा साम के उस स्वरूप का हम विचार करना है जिस कौ सीमा के गममें 
पार्थिव सम्बत्सरयज्ञ प्रतिष्ठित द! इस सम्ब सरयज्ञ का वितान मृपृष्ठ से ्रारम्म कर २१९ एकर्विंशस्तोम 
पयतहोतादहै। १ स्तोमप्य॑त पार्थिव मर्डलदही रथतरसाम कहलाया है । तिवृदग्नि पञ््वद्- 
शवायु एकविंश आदित्य ये मरय देवता अग्निग्रमुख श्चाठ वसुगण वायुप्रमुख ११ रूद्रगण 
मादि यप्रमुख १२ आदि यग्ण २ प्रजापति १ वषदुकार ३३ प्र,णदेवता यञियदवता कहलाए है -। 
इन यज्चिय देवताश्रौसेहीयज्ञ का स्वरूप नि पन्न हुश्रा है । यहं यज्ञमण्डलामक महिमामर्डल उभयत - 
परित -उसी वितानामक साम से परिणीत है । 


दुसरी ष्टि से सामन्याप्ति का विचार फीजिए । पार्थिव सामषृष्ठो को हद्यप्रष्ठ स्प्रश्यप्रष्ठ (भपिरड) 
त्रिचतप्रष्ठ पड्वदशप्रष्ठ सप्तदशप्रष्ठ एकविशग्रष्ठ पारावतप्रष्ठ मे से सात भागो मेँ विभक्त किया 
जासकता ह । ये सातो पृष्ठ सामपरिमापा में कमश हिकार प्रस्ताव श्रादि उद्गीथ प्रतीहार उपद्रव 
निघन इन नामो से व्यवहृत हुए ह । यदि तरिचरत्‌ का स्परश्यपृष्ठ मे अन्तमा करलिया जाता है तो त्रय- 
स्विशप्ष्ठ एक स्वतन्त्र पष्ठ जन जाता है | उस समय ह्प्रष्ठ तिश तस्प्रश्य हश्यप्रष्ठ सप्त- 
दशप्रष्ठ एकषिशप्रष्ठ त्रयिशप्रष्ठ पारायतप्रष्ठ ( अष्चत्वारिशतेप्ष्ट ) इसक्रमसे सात पठ 


# भ्यो जाता सर्वशो मृर्तिमाह स्वां गतिरयाजुषी हैव शश्वत्‌ । 
सव तेज सामरूप्य ह शश्वत्‌ सव दीद ब्रह्मणा हेष सृष्टम्‌ ॥ 
तनरां ३।१२।६ १२ 
- इति स्तुतासो असथा रिशादसो येस्थ त्रयश्च त्रिंशच्च । 
मनोर्दवा यज्ञियास ” । [ ८।३।२। ] | 


९२९१ 


चतुथ त याच्‌ 


पाना 


सापिषेनीब्राह्यस प्रथपकाख्ड 





हाजाते है । यदि हषृष्ठ का भूषुष्ठ म ज्-तमाव मान लिया जाताहै तो त्रिणव के समावश से सात पृष्ठ 


हाजात है । इसप्रकार लोकेषु सण्नविघ सामोपासीत नस श्रनुगमवचन का तीन प्रकार से सप्र वय किया 
जाघकता है । 


*--हवपृष्ठ कन्द्र)--दिङ्ार-- ] 
२--स्पश्यपृष्ठ (भूपिण्ड) प्रस्वाव- ] 
३--त्रिरतप्ष्ट (६) आदि ] 
४--पञ्चदशप्ष्ठ (१५) उद्गीथ-- (श 
५--सप्तदशपष्ठ (१७) प्रतीहार 4 


६--एकविशष्ष्ठ (२१) उपद्रय-- 
७--पारावतपृष्ट (४<)-निधन-- 


| 
। 

--* “त्थ सप्तविधं 
। सामोपासीत 
| 


= 
१--दवण्ष्ट--- न्द्र) दिङर 

२ -त्रिबदन्वम्‌ पृष्ट (€)-- प्रस्त 
३--पञ्चदशष्ष्ठ (१५)- -्रादि } 
४--सप्तदशपृष्ट (१७)-- उद्गीथ „~ 
५--एकविंशषएृष्ट (२१) प्रतीहार 

६ -त्रयल्िशपृष्ठ (३२) उपद्रव 

७-- अष्टा च्वारिशत्‌पएष्ट (४८)- निधन 


| 
- -*“ृत्थ वा सप्तविधं 
सामोपासीत 


-----नन--. 
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न्वतुथ अध्याय सापिधेनीब्राह्यण शतपथनाद्यण 





१--हत्‌ भिष्द तभृ पृष्ट हिङ्कार | 
२-पञ््चद्‌ शप्-ट-- प्रस्ताव 
३ --सप्तदशषृष्ठ-- श्रादि 

^ इत्थ वा सप्नविध 


सामोपासीत 


४५--एकिशप्रष्ठ- -उद्गीथ-- 


] 
| 
_ 
| 
५- त्रिणवपृष्ट-- प्रतीहार | 
| 
(ह 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
६-त्रयसिशप्ष्ट- उपद्रव | 
| 
| 


७--अष्टाचन्वारिशर्तेप्रष्ड निधन 


सय जनन 


१-- भुप्ष्ट--- हिङर-- | 
= | 

२-- त्रिधृतूपरष्ठ प्रस्ता ) | 
| 

| 


र--पञ्चदशपएष्ठ भादि | 
ट सप्तदशपृरष्ठ उद्गीथ -- न क्क पा सप्तविधं 


५--एकर्विशपष्ट प्रतीहार | सामोपासीत 


| 

| 
६&-~त्रिणवपृष्ठ उपद्रव | | 
७--तरयिशपष्ट--निधन--- 


उक्त साम विपर्ता की विवचना कीञ्चोर नजते हए प्रकृत मं हम कैल यही बतैलोनां ईकि 
सामत-व १ प्रकृति यज्ञ की प्रतिठाहै) इस साममरडल की उस उक्थ हृ ्विदुकी अह प्राणा मक 
साम का प्राथमिक उदय होता है ऋष्रियोन हिङ्कार नामसे ववत क्रिया है। एव तद्‌ यवहित प्रदेश 
मेँ प्रतिष्ठित उखपक्रमनिदु को-प्रणुव नाम से व्यवह्त कियाहै। हिङ्कारा मक यही प्रणचसांम स तदश 
स्थान मँ उदूगीथोङ्कार रूप मे पर्णित होता है| एव सर्वातमें यही सवर्प म॑ परिणत हता हृश्रा 
सर्वङ्कार कलाया है । इसप्रकार हिङ्कार मक प्रणवसाम के ग्रहण से स पृण माम गृहीत होजाता है । 


१३१२ 


चतुथ श याय सामिषेनीबाद्यण प्रथमकारड 





श्रच सच्तेप से सङ्गीतदाष्ट से भी हङ्कासमक सामकी मीमासा कर लीजए) नाद स्र श्वि 
श दाद्‌ भेद से सङ्गीत के अनेकप माने गए हं । न्नमनाद्‌ ही सङ्गीत की सवमूलामत्ति है) 
ना ब्रह्म क चआ्रधार पर दही श्रुति का उत्थान होत्ाह। ध्रृति केट्वाराहीस्वर का आपरि होता 
ह एनस्यरदही श्राग जाकर श-दामि-यक्ति का जनक वनताहै। 


दिगृदगनम्‌ 
सङ्गोतानुगत -नाद श्र ति स्वर-स्वरूप-दिग्‌ः 
"~~ क------+ 

सामानुगत हकार के समन्वय प्रषङ्ग मे नाद्‌-श्रुति स्वर मावोसे समाव उस सङ्गीत 
की स्वरू-~मीमासाकाभी हमे दो शदोम यशोगान कर लेना चाषिएट जिस इ-थभूत सङ्गीत को 
आ सचुद्धिसे स्मा ता सपि मूला निष्ठा से श्रसररष्ट ही मानते हुए ऋ्रुषिप्रजञा ने आ मबुद्धििष्ठा प्रधान 
एत्तद्‌ शीय ब्राह्मण के लिए तो सर्वामना नियन्तित द्यी कर [दया है जकाकि- तस्याद बाह्मरणे न चृ येत 
न गायेत यादि श्रौत सदम से स्पष्टतमरूपेण प्रमाणित है । इस प्रमाणन का कारण भी स्पष्टतम ह । 
गरकरात के ताक स्वरूप के परीकक वैज्ञानिक महर्धियोन मानवीय मन काणक प्रवान दोष मानाहै 
्राग्ला एव मानपीय शरीर का एक प्रधान दोष माना है मा -य। ए गायन न्तन यादयात्मक सङ्गीत 
मे येन केन खूपेण ये नो दोष न्यूनाधिकमात्रा स सान्नविष्ट रहत ही ह । इन दोनो स~क्रमश मनोऽनुगत- 
मज्ञा दोष्रसे तो मानवीयश्रामा की चितन निधिष्याघन मूला सवित्‌ शक्त श्रभिमत होजाती है एव 
शरीरानुगत मा-य दोषसे भानवीया बुद्धि का निष्ठानुगत व्यवसायामक धृतिगुर अभिभूत हाजाता > । 
माल्व्यदोष को सङ्गीत के चत्यविभाग मे समाविष्ट माना गया है जस कुयाङ्ज का प्रधानरूप के 
शरीरसेहीसबधदहै। एव आग्लादोष कौ सङ्खीत के गायनविमाग मे खम।विष्ट माना गया है जिस 
गयनाज्ञ॒ का प्रयानरूपस मनसे ही सम्बधमाना गयादहै। 

दोनो दोषो के स्वरूप के सम्बध मेँ बात कुष समभने जसी > । प्रक्ातसिद्ध पञ्चपर्वा प्राकृत-विश्वं 
के सुप्रासद्ध चदद्रमासेतो मानवीय सन का स्वरूप निर्माण हुश्रा है एव भूषय (पाञ्चभोतिक- 
भूपिर्ड ) स मानवीय शरीर की स्वरूप-नि पत्ति हह है । चाद्र मण्डल सौस्य-ग-घव-प्राण की 
श्रावासभूमि माना गयाहै एव पाथिव मण्डल शद य प्रथिवी लू्पसे श्रायप्राणामक श्र सरप्राण 
की ्रावासभूमि माना गया है) मनोऽनुगत चान्द्र गघवप्राण ही गायन का प्रवत्तक है एव शरीरालुगत 
पार्थिय च सराप्राण ही नत्तन का प्रवत्तक है। हास परिहास श्ममोद्‌ प्रमोर क्रीडा रति श्रादि 
रादि मन -शयीर-निजघन यच्याव्त्‌ कामभोग चा द्र-पाभिय ग धव तथा श्रप्सरा प्राणो दी श्नुप्राशित 
मने गए है जसाकनि न लिखित कतिपय श्रूगतयचनो स स्पष्ट प्रमाणित है-- 


(१)-मनीविभूतय - 


१- असो वै सोमौ राजा बिचच्तणश्चन्द्रमा (को त्रा उप ४।५१ ) 
२-चद्रमा गध (यजु स १८४ )-( शत ६।४।४।६। ) । 


३- सूपभित ग धवा -उपासते ( शत॒ १ ।५।२।२ । ) 


१२१३ 


चतुथं अध्यायं सामिधेनी्राह्यस्‌ शतपथब्राह्मण 





ए--योषित्काम। परै ग धवा ( शत॒ ३।२४३। ) | 

५--सरीकामावैग घवा (ठे त्र १५२७) । 

६-मनोमे, रेतोमे, पन सम्पूतिरम्मे तमे यि चद्रमसि 
(जे उ जा ३।२७।४४)। 

७-गधोमे मोदो मे, प्रमोदोम, तम युष्मा गधर्वेषु 
(जे उ त्रं २।२५४।) 


(२)-शरीरविभूतय - 

१-- इय वै एथिवी भूतस्य प्रथमजा (यज्ञ॒ स॒ ३४।४) शत १४।१।२।१ 

२--अदृभ्य पथि्ी (तै उप २।९।)) 

३-- ग च इत्यप्परस -उपासते ( शत॒ १ ।५।२।२ । ) । 

४-- कितु मेऽस्माघु अप्सरस्मु इति ?-हासो मे, क्रीडामे, 
मिथुनम्मे (जै उ ३।०४।८। ) । 

५--गघेनेर च रूपेण ग धर्वाप्सरसश्चररा त (शत ६।४।१।४। ) । 


चाद्रमनोऽनुगत ग-धयप्राण एब पार्थिवशरीरासुगत श्रप्सराप्राण इन दोनो प्राकृतिक 
प्राणो कै श्राधार पर दयुप्रसिद्ध तुम्बुरु तथा गधजायनुगत- नारद्‌ (पारमेष्ट्य श्रापोमय नार 
प्रवकि प्राण ) नामक ऋषिप्राणो कैसमवयसेहीदय गत वाद्यामक मन शरीरनिब-धन सङ्गीत 
का श्नविर्मावि हूुश्रा है । तुम्बर ऋूषिप्राण का श्रायक्तर त कार नारद ्रूषिप्राण का श्राच्क्तर न कार 
एव ऋषि का श्रादयक्तर कार इनतीनौ तन र श्रक्षरोकी समष्टि इसी तथ्यके श्राघार पर 
सङ्गीतविशारदौ के सङ्गीतोपक्रममे माङ्गलिक सस्मरण बन रही है नसाक्गि तन न _-रीम्‌ -त-न न 
रीमू ~ ( त -चुम्बुरु न नारद र ऋषि ~ रथात्‌ तुम्बुरु नारद नामक सङ्गीतस्मरभरय्तंक 
ऋषियों का सस्मरण करके ही हम सङ्गीत रम्भ कर रहे है )-इ-यादि से प्रसिद्है। 

५५५५. 


ग-धवप्राणामक मन कै साथ प्रधानस्पसे तुम्बुरुप्राण का सब्रध है एव अप्तरप्राणामक 
शरीर ॐ साथ प्रधानरूप से- नारदप्राण का सम्बध है | पाञ्चमोतिक पार्थिव-शरीरके केद्र मे चि-य 
( मत्य-मूत ) चितेनिधेय ( श्गृत-प्राण ) सम षया मक ~ चत ॒मल्युमय # आग्नेय प्रजापति 


विः क्न "नशद 


अद्ध ह वै प्रजापतेरात्मनो मत्य॑मासीदद्धममरतम्‌"' 
--शतपथत्राह्मरो 


प्रमृत चेव मृत्युश्च सदसच्चाहमजु न !'' (गीतायाम्‌) । 
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चतुथ त याय सामिधेनीनाद्यस प्रथपक्ासडं 


यन 





प्रातष्ठित माने गए है जसाकि- प्रनापात्तश्चसति ग्य अ तरतायमान दत्याि 
यज्ुश्रति से प्रमाणत है । न्स कैद्रस्थ चआनय-पाथिव प्रञापात का प्राणमाहमामक 
मरल दही वह नान्मण्डल है जिस कै गम म अति तथा स्वरामक्-खद्धत 
श्ममियाष्त रहता है जिस स नाद्‌ श्र त्ि-समवयापक सद्धेत मे न्द प्राजाप-य अग्नि ( फायाम्नि) 
मन वाय यप्राण तदनुप्राणित उदार श्रतुढत्ति-स्वरिते नामक स्वर {समद्-मध्य तार नापकी 
स्वरत्रयी ) ए. -यञ्जनास्मिका उनिभाव।पेता यखरीवाक्‌ ये भाव समवतर त है जिनके स्वरूप 
सम-वय कै लिए सङ्गीतशास्त्र के स॒ग्रसिद्ध इन प्द्योकीश्रोर दहा इ्ीत~प्रमियोका श्यान आकर्षित किया 


जारहा है- 
चैत य सर्वभूताना विरत्त लगदात्मना ॥ 
नादग्रह्ष' तद्‌।न दमदितीयश्रुपस्महे ॥१॥ 
नादोपास्षनया देवा बह्म विष्णु महेश्वरा ॥ 
भप द्युपासिता नून यस्मादेते तदात्मका ॥२॥ 
्रात्मा पिषक्तमाणोऽय मन प्रयते मन ॥ 
दहस्थ षह्धिमार्हात स प्र रयति मारुतम्‌ ॥३॥ 
्हमग्रन्थिस्थित सोऽथ क्रमादृष्वेयथे चरन्‌ ॥ 


नामि हत्‌ कण्ठ मूद्धा-स्ये-ध्यामिर्भावयते ध्वनिम्‌ ॥४॥ 


नादोऽति दम दमश्च पृष्टो ऽपुष्टश्च छत्रिम ॥ 
इति पञ्चाभिधा धरे पञ्चस्थानस्थित क्रमात्‌ ॥ 
‹५न -फार प्राणः नामनि ! द -कार शन्त षिदु ॥ 
जात प्राशाग्निसयोगात्‌ तेन नादो ऽभिधीयते ॥६॥ 
यवहारे सवसो त्रेधा हृदि मद्र ऽभिधीयते ॥! 
कण्ठे मध्यो, मूध्नि तारो, द्िगुखश्चोत्तरोत्तर ॥७॥ 
शाङ्ग देवपिरचिते पङ्गीतर नाकरे सरा याय- 
ज्ञानजनित-भावना-सस्कारपु जो से तथा क मजनित-वाखना-सस्कारयुटो से पुज्ञीभूत एवं सम्पुटित 
कर्म्मभोक्ता करम्माम। देही (जी नामक श्रामा) अपनी सोरी बुद्धि के साथ समत्वित होकर ही मानव की 
प्रारघ-कम्मजनिता रेहलोकिकी जीवनयात्रा का छभिनन्ता भना रहता है । इ थभृत मोक्तामा ते समधिता 
प्ररणाभिका अद्धि के प्र र्णाबल फो श्रपना श्राधार्‌ बना कर चाद्र सोम्य प्राणा मक मानवीय मन इद्द्रियो के 


भायमसे मोक्तामाके जमा तरीय शुम श्शुम-सस्कारो के श्रनुपात से एेदरियक-भौतिकश्चर्थो विष्यो की 
कामना करता रहता है जिस दस अथकमना ( विषयकामना ) के हम श्रााकीडइद्का कह सक्ते ह 
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चतुर्थं अ याय सामिषेनीब्राह्यण शथपथन्राह्मण 


प्ररि 





[कीं 


एवमनकीडइदछ्का कह सकते ह । वस्तुगया मा (मा मानुगत सस्कार) बुद्धि ( सस्कारपर रका बुद्ध ) 
एव मन ( इन्दियमायम से श्रा मसस्क रानुगता गैद्धिकी प्रणा को श्रमि यक्त करने वाला 1वषयानुगत 
मनो यापार ) इन तीनो की समगिवतातस्था कोह हम मनपको इवा कह क्कतंहै | श्रथवा यो 
कहं लीजि८ कि श्रामेल्क पिले बुद्धिम सलक्रातहोतीषहै बुद्धिके ।रा बही खास्कारिकी इच्छा मन पर 
खतीदहै एव मनेोद्रार से इस का अनुधावन इद्द्रियो के प्रति होता है। 


अपनी त गक्ता मानसेच्छा काही परिणाम शदोपत्ति मानागया है जिसका निकषयही है 
कि श्रा मबुद्धि से समावता श्र्थानुगता मानसेन्छाका प्रथम प्रथम उस शारीरिकि-श्नग्नि पर ही आघात 
हो है जो प्राणान पाञ्चभौतिक शरीर में श्रलोमय च्रानसाग्रम्थ (केशलोमोको तथा नख के 
ग्र्रभागो को द्धोड कर सर्वाह्ध शरीर मे) परिव्याप्तं रहता है पव जिस का- बैश्यानराग्नि सूप से 
उपनिषदो में स्वरूप-नरूपण हृश्रा है आआयोदयया भाया प्रथिषीम्‌ वैश्मानरो यतते सूरर्यैण 
के ्रनुसार जस त्राधिदेविक वैश्वानराग्नि भूकैद्र से श्रारम्भ कर स्य पय्यत श्रभिन्या्त है तथव 
तदशभूत यह श्रा यामिक-वश्वानर-रशनि मी भूकेद्रामिका ब्रहय्रथ से श्रारभ कर सू यकेद्रामक 
बरह्मर भ्र पय्यन्त परिया त है । पार्थिव-पञ्चभूते को श्रना श्रधिष्ठान ( याप्तिस्थान ) बनाए रखने वाला 
अतएव च्पने या मक रूपो से भूपति-भुवस्पति मुवनपति-नामो से प्रसिद्ध रहने वाला यह वश्वानर्यान 
प्रचर्डवग से शरीरें वक धकहीकररहाहै जिस के श्नुब-धसे ही मानव की भौतिकी स्वरूपसत्ता 
सुप्रतिष्ठिता रहय करती है | 


हम श्रपने भौतिक शरीर का जहासे मीस्पश करतेदै से वही से उष्ण ( तापधर्मममा-गरम ) 
उपल-घ करते ह । प्र यक्ञानुभूता यह ऊष्मा ( ताप-गम्मीं ) भूतानुगता उसी वश्वानर शरान की साक्तात्‌ 
दृष्टि ( दशन-साक्ात्‌कार ) है । एवमेव यदि हम श्रपने दोनो हाथो की दोनो च्रनामिका-श्र्ललिय से 
दोन। नासा छुद्र एव दोनौ रङ्ग ठोस दोनो कर्णुद्र अवसद्ध कर लेते तो हमें अपने ही शरीर में 
उसी प्रकारका एक धके धक शद्‌ सुना पडता है जसे कि-प्रञ्ञ्वलित भूताग्निका शद हम सुना करत 


है । यही नादामक शद श्रवण वश्वानर श्रान की श्रुति (वणा मक सा्लात्‌कार) है । यही 

छअनाहतनाद्‌ ( बना-किसी श्रय श्राघात प्रयाघातो कै श्रजखरूप से प्रकरा त रहने वाली निनाद- वनि ) 
है । शरीरा मक श्रध्या मवत्‌ इस पार्थिव ब्ह्माणड मे भी भाधिद्‌विक वश्वानराग्नि का यह~ अनाहतनाद 
प्रचरढरूप से धोधूथामान है जो श्रा यामिकी योगमाया कै आवर्णानुग्रहसे ही हमे सुनाई नही पडता । 
यदि यह्‌ मायार्हुग न होता तो उस प्रचरड गज्जना मक महानाद से निमेषमात्र मे ही मानव की जीवनलीला 
समाप्त होजाती । श्रुक विशेष योगपक्रिया के द्वारा यहाँ के श्र्वाचीन दाशनिकोन श्रषने श्रार्यामिक् 
छनाहतनाद्‌ को उस महाम्‌ आधिद्विक श्रनाहूतनाद के साथ समवत करने का त वा मक प्रयास किया है 
जिसका श्र तिसिद्धा श्राचारनि ठा के आ्आचारामकं प्राद्धणमें यतकिञ्चित्‌ भीतो महव नही माना जास्कता। 
छ्रनाहतनादा मक चैश्वानर च्रग्नि कै श-दायमान इसी नाद्‌ मावको तथा स्पर्शानुमव को लद्य बनाते 
हुपश्रतिने कहा है- 
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चतुथ श्रध्याय ॐ सामिधेनीब्राद्यण प्रथमकारड 





„ (१)-तरतत्‌ अस्मन्‌ शरीरे सम्परशेन-उष्णिमान बरिजानाति त्या श्रति । 
यत्रेतत्‌-कर्णो-अपिगृह्य निनदमिय नदथुरिि अग्नरि रल्तत॒उपशणोति तदेतत्‌ 
दष्ट च भ्रुतन्च इत्युपासीत्‌ । 

--ा दाग्योपनिषत्‌ ।१३।८ 


(२)-श्नयमग्निरश्यानर योऽयमन्त पूरुष येनदमन्न पयते # यदिदमधते । 
र, (५ (म 
तस्येष धोषो भूपति यमेतत्‌-श्ण श्रपिधाय शसणोति । 


-तृहदारण्यकोपनिपत्‌ ५।६।१। 


श्रा मबुद्धि समवता मानस-छ्ा का प्रथमाघात उसी त गकथित चश्वानर-त्रग्नि परहोताहै । इस 
च्राघात से प्रयाहित वश्वानर श्रि का श्राघात तत्रैव व्याप्त~-वाययप्राण पर होताहै। ग्राहित वैश्वानर 
श्रनि से प्रयाहत वायव्यप्राण ही आ नेयप्राण से समयत होता हुश्रा शरीराकाशसरूप प्रदश मे उध्वउक्रात 
नगता हशर श दो पत्ति का कारण बन जाता है जसाक याय खात्‌-शठस्तत्‌ इ यादि प्रातशारय-सिद्धान्त 
से भीस्पष्टहै। रग्नि ही मरत्‌ के सहयोगसे क्योकयो र््यामिकरा वागृरूपमे परिणत होता रता है 
प्रतएव सिद्ध दहै किं मानवका शारीरिक वश्वानराभ्नि ही मरुत्‌ के द्वारा श्रभिन्याक्रमे श्माकर कणठ से 
बहिर्विनि सृत होता हुश्रा शदमयी वैखरीवाक्‌ ( मत्यां वाक्‌) रूप में परिणत होता रहता है । 
श्भ्निषागभूच्वा मुख प्राविशत्‌ = यादि श्रोपनिषद सिद्रात सी तथ्य का स्पष्टीकरणक्र रहे ह | 
यही कारण है करि श्रधिकशदो चारणसे उचस्मरसे उचारण करने स शरीर यकस्पित होपडता है 
मुख च परिशुष्यति | श्रशक्ति का श्रनुभव होने लगता है । यो प्रयक्तमेही हमारा श्नाग्न ही शब्दोप्तिका 
मूलप्रवत्त क प्रमाणित होरहा है 


ब्रहम थ ( मृलद्वार ) मेँ अपानमाख पर्ति ठत है ब्रह्महृदय (केद्र) मं -यानभराण॒ प्रतिष्ठित 
है करट मे उदानध्राण प्रतिष्ठित है ए मूद्धोपिलित ब्रह्मरध्र में (जोकि नादनद्रार नाम से प्रसिद्ध है) 
एद्र-विज्ञानप्राण प्रतिष्ठित है यो प्रथिहृदय-कण्ठरघरमेद से नैश्वानरागि के चार प्रतिष्ठान निदु 
होजाति ई लिन कै श्रनतर ही यह श्रग्नि श-दरूप मे परिणत होकर पाचव आस्य (मख ) स्थान को 
श्मपना श्रितमं श्रधिष्ठान बनातादहै। वश्वानराग्नि का पूर्वोक्त नाद ही इन पाच स्थानो के मेद से 
प-चधा विभक्त होता हृश्रा ज्रह्यम्र-भ्यनुगत श्रतिसू दमनाद्‌ ब्रह्यहल्यानुगतं सूद्मनाद कण्ठाजुगत- 
पुष्टनाद्‌ ब्रह्मर ध्ालुगत ्रपुष्टनाद एय ्ास्यानुगत छृत्रिमनाद ( मौतिकनाद निसे- गज 


[01 ए कवी ने अयमि कवते 


अह श्वानो भूत्वा प्राणिना देहमश्रित । 


प्राणापानसमायुक्त पचाम्यन्न चतुर्विधम्‌ ॥ 
( गीतायाम्‌ ) 
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चतुथ श्र याय सापिधेनत्राह्मण शातपथब्राह्यण 


ऋय 


कहा गया दहे ) इ- पाच च्रवस्थाश्चो मेँ परिणत होजाता है| पूर्वोद्धत श्लोगेमेंस श्रास्म्भम कै पाच 
श्लोकम सीमम्पू्णततथ्यकास्पटीकयह्ुश्ाह।( श्सेभ५ पयत -यास्यान })। 


छरु श्लोक के द्वारा नाद शधद का निवचनं भक श्रथसमवय हुच्रा है जिसकातापय 
स्पष्ट है । यद्यपि श दो पत्ति मे अनल (अग्नि) के साथ श्रनिल वायु) कामी सहयाग है | यदी नही 
्रपितु श्ननिलामक बाञुही श्ननलामक शदको बाह्यामि यक्ति के तथा ब्राह्मानुगति के श्नुरूप बनाता 
है । यदि वायुका सहयोग न्नग्निकोन मिले तोशदोपत्तिकीकथातो विदूर रही वय श्रग्निकी स्वरूप 
स्थिति मी सम्भव नदी है । श्वास-प्रश्वासा मक~-वायु का सञ्चार ही शारीखि-श्नग्नि का स्वरूप-~स्वके माना 
गया * । सम्भवत इसीलिए महर्षिं शाकायनि ने वायु को ही अग्नि सक्ञाप्रदानकरदी दै 
वायुरग्निरित शाकायनिन उपासते (शत १ ।४।५।६। } । यह सब क्छ मान लेने पर मीत चत 
शद का मौनिक-उपादानव तोश्रग्निकोही समर्पित कयि जायगा जर्बा वायुकोतोशदकेप्रत 
निमित्तकारण ही माना जायगा | 


शदामक काय का उपादानकारणभूत यह श्ननल (चऋग्ति) भत शरीर प्राण॒ मेदसे द्विधा 
विभक्त रहता है । मूतानि दही म य-~चि याग्नदै जिमका प्रचण्ड ज्ञ्वालारूप से हम साक्तात्‌कार करते 
रहते हे एव जिससे मोजनपाकाद कमस पन्नहाता है। इस भूताग्नि की मूलप्रातष्ठारूप ससच्माग्ि दी~ 
अमृत-चितेनिधेयागन हेः । भूत बिना प्राण को श्राधार बनाए श्रनुपपन्नहै तो प्राण भूत को श्रग्रणी 
बनाए निना अ्नभियक्तदहै। इसश्रमूर्तानकौोदही क्हाजाताहै-प्रण एवमर्यामग्निको दही कहाजाता 
है- अनलं । इन दोनो ्िनियोकेल्लिदः दही क्रमश नकार-दकार-स्ड्कतित ह । नकारामक श्र्थात्‌ 
निषेधामक-श्र्थात्‌-प्राणामक-श्र्थात्‌ श्रसद्‌-रूपा गकर ( सदघनामफ़ }-मौलिक-त वाग्नि ही श्पने 
श्रयक्तप्राण रूप से श्रसदमावापन्न-न से सण्हीत है । दूस भूताग्निरूप श्रनल प्रयच्च मे विशकलन 
धर्मा है । पिर्ड की घनता को विशकलित करदेा ब्डकोदुत कर दनादहीहइस रद्र मूर्ति-भूतानल 
का स्वरूपधम्म है| एक पिख्ड को खण्ड खण्डरूप मेँ परिणत कर देना ही इसका सहज स्वभाव है । 
प्रतएव खर नाथक-- दो घातु (दो-अवखण्डने) से इसके लिए दढ कास्ड्कतहो याहै। नकारा 
मक प्राणाग्नि तथा दकारामक भूताग्नि दोनो की समगिवतावस्या ही-- वैण्यानर है जसाकि पूव में स्पष्ट 
किया जाचुका है । इसीलिए नकार दकारा मक-श-दप्रवत्त क~ स पैश्वानर्यान का साङ्तिक नाम होगया 
है- नाद्‌ जिसदहसतयकाही ६ ठे श्लोक से स्पष्टीकस्णहृश्राहै। 


ग्राम बुद्धि-सुहङ्ृता मानस छ्खा से प्र याहत वायुसथोग से ब्रहम्रथ से ऊ वप्र रित~ब्रह्मम्र थ्यन्ुगता 

नामि हृदय करण्ड मूर श्रास्य इन रपँचप्रक्रमोमेँ कमश श्राता हुश्रा इसी क्रमानुपात 

से कमश श्तिसुद्सम- च्सदम- पुष- अपुष्- कृत्रिम इक पाच भावो मे प्ररिणत भूत प्राण समष्टि 

रूप नादा मक इ थमत वैश्वानर छग्निके किंवा तदरूप नाद्‌ के सामा-य स्थूल ग्यवहार की च्रपेक्ता 

सक्रमश हतप्रक्रम कण्टप्रक्रम शिर प्रक्रम ये तीन प्रषु प्रक्रम मानलिए गए है जिन इन तीनौ 

नादप्रक्रपौ में उत्तयोत्तर द्विगुणित तार (उ्)-स्वर क्रम यवस्थित माना गयाहै | सतम श्लोक मेँ इसी 
व्यावहारिक तथ्य का स्पष्टीकरण इश्रा है । 


९२९९८ 


चतुथ च याय सासिषेनीत्राह्यण प्रथमकारडे 





नादश्र्‌ति स्वरा मक सङ्गीत के मम्मज सवश्री म माग शाङ्खदेय विरचित-सुप्रासद्र सङ्गीतरना 
कर॒ # नासक ग्रथ म उक्त स्तश्लोकी से जिस अश्वानरामक नादब्रह्म का यक्लोगान हृत्ाह प्राय दही 
त ग्रथोड शदभेदसे सुप्रसिद्धा पाणिनीयाशक्ताके निम्न लिखित पयो से स्पष्ट हृश्चाहै जस इस 
सह समतुलन की दृष्टि स ही शिक्ञाशासय के व वचनमाच्न श्रच्र उद्धत कर टिए जते ह जिनका अथसम 
वेय वर्वोक्त सन्दभसे ही गताथ बन रहा है। 


१ आत्मा-बुद्धया समेप्यथान्‌-मनो यड क्त विवक्षया । 
मन कायाग्निमाहति सर प्र रयति मारुतम्‌ ॥ 
२ मारुतस्तूरसि चरन्‌ मद्र जनयते स्रम्‌ 
प्रात सवनयोग तष्टो गायत्रमाभितम्‌ ॥ 
३-कण्ठे माध्यनदिनिधुग मध्यम्‌ ब्रेट मादुमम्‌ । 
तार॒ता्तीयसवन शीषण्य जागताज्ुगम्‌ ॥ 
ठ-सोदीो मूद्ध नय भिहतो वक्त्रमापए्व भास्त । 
वणान्‌ जनयते, तेषा विमाग पञ्चधा स्मृत ॥ 
--पाणिनीयशिक्ता 
उक्त शिक्तासूत्रौ के दारा यह्‌ भी स्पष्ट होरहादहैकि नादामक वश्वानर शअग्निहीत्निबध स्वरौ का 
प्रमि यञ्चक बनता है-वायुकेसयोगसे। सी प्रस्मे शिक्षा नै सवनत्रयामक तीन छन्दो की शरोर 
भीस्कतक्रियादहै जो वैदिक्-सृष्टिविकज्ञानकी दृष्टसे श्रयत दी म -वधूर है) भकेद्रसे निकल कर 
श्रपने २१ एकविशस्थ मा मा मक्र रथ तरसाम पञ्यत श्रभियात रहने बले पार्थिव वैश्वानर-प्राणाग्नि 
के ही अग्नि यायु श्रादित्य नामक तीन महिमाविव होजातेरहै जो व तीनो महिमामावही पृथिवी के 
माहमामणडल मे ही युक्त क्रमश ॒ प्रथिवी ्नन्तरित्त द्यौ नामक तीन पार्थिव स्तोम्य लोको कै श्रात्ष्ठावा 
चने हुए है । श्राधिदविकी इस पार्थिवी स्तौम्या त्रिलोकी का ॒त्रबृत्स्तोमामक-- परथिवी लोकही पाथिवयक्ञ 
का प्रात सवन दै श्र्टाच्तर गायत्री छन्द इसका स्व छन्द है श्रगनि यहा के शवसोनपात्‌ है । इसी प्रात 
मन शरीरनिब धन प्राकृत इतिहास को ह प्राक्रेत मानव कै भात्तिक जीवन का सवस्व मानते 
रहने वाते एेतिहासिको की युग ममानुगता मान्यता कै च्रनुपात स वृपातवर श्वीशाङ्ग द्व महाभाग इसवीय 
स्न्‌ १२ -१३ केमयमेँउपननदहुएथ। समायताके ग्रनुमार आज स श्रनुमानत सातसौ वध 
पूव उपनिबद्र सङ्धीतर नाकर नामक महच्पूर रथ मेँ १-- षरा याय २र-रागाध्याय ३--प्रकीरो 
याय --प्रब घा याय ५-ताला याय €--वाद्याध्याय -नूुयायाय ये सात श्रध्याय समा 
विष्ट हुए ह । इस मह वपूए सड्धीतप्रथ का एकतो विस्तृतभाय इश्राहै तकालीन सङ्खीत मम्पज्घ 
विद्धान्‌ कैद्रारा। ण्व टके ्रतिरिक्त-श्रीक्ु मकरणनरेद्र कालिनाथ सिहेमपाल वृपतिवर रीमाधि- 
पति तथां विद्र प्रवर श्रीविश्वनाथ श्रादि स्पेण ६ टीकर हृद है जिनमे स कतिपय टीकाए ही आज 
उपल ध दहं। 


१२१६ 


चतुथ अध्याय सामिषेनीब्राह्यण शतपथनब्राद्यण 


सवनीय पार्थिव गायत्राग्न स मल्स्यर की श्रमियक्ति हह है । पञ्चदशस्तोमा मक श्र तरिच्षलोक दही पार्थिव 
येका मा याल्नसवन है एकादशाक्षर त्रष्टुपछ्कद ¶ -स्कास्वह्लुद्‌ है वाध्रु यहा कै शवसोनपात्‌ 
है । इसी मायदिनसमनीय श्रान्तरि््य त्रश्टम वायु से मभ्यस्वर की अभमियक्ति हुन है। एकविशस्तोमा 
मक घ्य्‌ लोक की पाथिवयक्ञ का-- सायस्तबन है द्वादशार जगतीछ्ठद ही इसका अपना छन्द है श्राय 
यहा के शनसोनपात्‌ ईै। इसी सायसवनीय दिय जागत श्रादिय भे-तारस्यर की श्नमि प्राक्त 


हद्‌ है । 


जसा सस्थानक्रम आधिदविक पार्थिव विश्व मे है "भेक वेसा ही सस्थानक्रम मानव की श्र याम 
सस्था मे समवित है | मानव का सर्वद्धशरीर ही उख प्राकृतिक पार्थियमण्डलं का प्रतिरूप है । ब्रह्मग्रन्थि 
से आरम्भ कर नाभिपय्य त प्रदेश परथिवीलोक है इसका पार्थिव--श्चानेयप्राण दही श्रपानम्राण दै 
जो फि गायत्रह्मुन्दस्क बनता हुश्रा प्रति सवनस्थानीयहै। नामि से हृदयपस्यत अ्तरिक्षलोक है इसका 
आन्तरिचय वाय यप्रागणही यानप्राण है जोकि ब्र मङ्खन्दस्क बनता हुश्रा मा यदिनसवनस्थानीय 
है | हृदय से बह्म चपय्यत प्रदेश दहीद्यलोकहै इस्वादिय द्राण ( श्मारियप्राण) दी प्राण 
है जो किं जागतह्छन्दस्क जनता हृश्रा सायस्षवनस्थानीय है! इन तीनो स्थानो-लोको-में यात वैश्वानर 
ही नादामक यह शारीरिक श्रग्निही इन तीन स्वनोप्े क्रमश मद्र मध्य तार-स्वरो का श्रमिन्यज्जक 
बनता है। यो श्रधिदेवत तथाश्मयाम किंवा अर्ड तथा पिण्ड दोनो में सर्वामना तथाकथित सस्था 
नक्रम सपघुलित है जसाकि नि न लिखित परिलेखो सेस्पटहै 


इति नु-अधिदवतम्‌- 


[ण 








एकविशास्तोमवाच्छंम --य्‌ लोक (२१)-श्रादि य -जगती-सायमवनम्‌---तारश्वर 
1 
पञ्चदशस्तोमार्वदन -- त्र तरिचलोकं (१५)-वाय -- त्रि टुप-म। यिद्नस्षवनम्‌-म यस्वर 


| त्रिव्रतस्तोमार्बा छन्न --- एथिवीलोक (€ )-श्रग्नि --गायत्री~-प्रात सवनम्‌--- म द्वेस्वर 


वलन 








> ~ 
| भूपिण्ड 


॥ क, 


॥ गह [| , 7 
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चतुथ याय सापिषेनी्राह्यस प्रथमकार्ड 





इति नु-अ-यात्मम्‌-- 








हृद्थत --ब्रह्मर्‌ त्रपम्य तमनु च लोक्--- प्राणाग्निरादि योजागत ~ ( सायसवनम्‌ )-तारस्वर 


नामे --हृदथप य तमनु- श्र-तरिक्षलाक -यानाग्निर्वायुस््र दुभ -( मा यान्दनस )-म यस्वर 


13112212 


ब्रह्मम थ --नामप यतमनु पृथिवीलोक -श्रपानाग्निरग्निर्गायत्र ( परात्त सवनम्‌ ) म द्रस्वर 


सं , 


पणे जयाय 3 यये साराय 


एक ही नाद इसप्रकार छन्दोभेदानगता सवनत्रयी के मेद से हृदय कर्ट-शिरो भेदन नरिधा- 
विक्त लाताहै जिसदहइसतयकादही शाङ्गदेव ने पूरके सप्तम श्लोकके द्वारा एग पारणनीय-शि्ता 
ने २-२३-४ श्लोको कै द्वारा स्पष्टीकरण किया है । वश्वानराग्निमूततिं-त्ि प्रक्रमामक यही नाद्‌ च्रागे चलकर 
नाडीभेद से श्रवान्तर २२ ८ बाईेस ) मागो मे विभक्त होजाता है । नादके ये श्रवातर विभाग श्रुति के 
दारा क्योकि सुमे जाते है । त्रतएव इन श्रवा तर श्रवस्थाश्रौ का नाम-सद्धीतशस्त्र म भ्रति # होगयाहै। 
हृद से ब्रह्मर भ्रपय्यत ऋरूज्जमाव से व्याप्ता सुप्रसिद्धा नाडी सुषुम्णा है। न्ससुषुणानाडी से सलमग्ना 
तिरश्चीनमावानुगता ९२ नाडिया प्रखल है । इन नाड्यो के मेदसे ही नादानुगता भ्रति के २२ विमाग 
होजाते है । हयय कण्ठड-शिरोभेद से इन २२ भरतियो का त्रिधा वितान होजाता है । हृदयानुगत म द्र- 
नाद से च्रनुप्राणिता २२ मत तियो कर्ठानुगत म यनाद से अनप्राणिता २२ मध्यश्च तिर्यो एव 


[विष्क्  ं वाथो श 


श्र अवशे चास्य धातो "क्तिः प्रत्ययसुसङ्खत । 
“भ्रति शद प्रसाष्योऽय शब्दजर्मावसाधन ॥ 
--मतङ्ख 
अ-यद्पि--भ्रवशेद््रियग्ाहच वात्‌-ध्वनिरेा श्रुतिर्भवेत्‌ \ 
सा चेका द्विविधा ज्ञया स्वरान्तरविभागत ॥ 
नियत भर तिसस्थानो गीयते सप्त गीतिषु | 
तस्मात्‌ स्वरगता ज्ञेया भ्रतय श्रतिषेदिभि ॥ 


९१५२१ 


चतुथन्म याय 





सामिधेनीब्राह्यणं 


रा तपथन्राह्मण 





शियोऽनगत तारनाद्‌ से अनप्राणिता < तारभ्रात्यो समेदस र२२शरतियोके भी तीन त्रिकं बन जात 
दै जेसाकि अभ्रिमप्ष्ठानुगत सङ्गोतसमयसार नापक ग्र थवचन से खट है- 


ये श्रृतिया निम्नलिखित नामो से सद्ञीत शास्त्र मेँ प्रिद ईै-- 





म द्रनादानुगता श्रूतय 
दराचिंशति (२२) 


१ 





१-मद्रा 
२-शअतिमद्रा 
र घोरा 
४-घोरत॑रां 
मण्डना 

हे सौथां 
७-युप्रनां 
ल्-पुकररा 
६-शङ्धिनी 
१ -नीलला 
११-उ पला 
१२--श्ननुनासिका 
१३-घोष्ावती 
१४-नीलनाद्‌। 
१५-श्ावत्तर्न 
१६-रणद्‌ा 
१७-एकगम्मीरा 
१८ -दीधताय 
१६-नादिनी 

२ -मद्रजा 
२१-युप्रसन्ना 
२२-निनदा 





म थनदानुगता श्रुतय 
दविशात (२२) 





तारनादानुगता श्र तय 


दार्विंशति ( २२) 





२ ३ 
१-नादाता १ -दइश्वरी 
२ निष्कला २ कौमारी 
२-गृूढा ३ स्वसावली 
४ सकला ४ मोगवीर्य्या 
५- मधुरा ५ मनोरमा 
६्-गली ६ पुस्निग्धा 
७-एकाक्षस दियाद्खा 
८-मज्गजाती ८ सुललिता 
६--रसगीती & रसगीपी 
१ सुरज्ञिका १ महार्का 
११ पूर्णा ११ मेदिनी 
१ २-श्रलकारिणी १२ -रका 
१२ शिका १३ लज्ञा 
१४ †ैणिका १४ काली 
१५ त्रिस्थाना १५ सपमा 
१६-सुस्वरा १६ अतिख्द्मा 
१ मागवी (सोया) १७ पुष्टा 
१८ माषाङ्धी १८--सपुष्टिका 
१६--वार्चिका ६ विस्पष्ट 
२ सर्पर्णा २ येकरी 
२१ प्रसन्ना २२ कराली 
२२ स{-यापनिका २२ विस्फोयता 
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चतुथ श्रभ्याय साभिधनीतब्राह्मण 


णी णी ररी 


प्रयमकार्ड 








~----->--- 


त्रीणि स्थानानि हृद्‌-कण्ट-शिरासी-ति समागत ॥ 
एकेकमपि तेषु स्यात्‌-दाविशति-त्रिधायुतम्‌ ॥ १ ॥ 
दागिशतििधषो मद्रोध्नि ज्ञायते हृद । 
यथोत्तरमसौ तारो बाणाय मधरोत्तरम्‌ ॥ > ॥ 

स एय दहिगुणो सथ्य कणटस्थान यथाक्रमम्‌ । 

प एव मस्तके तार स्या मध्यादद्विगुण क्रमात्‌ ॥३॥ 


- सङ्धीतसमगाप्रसरे 
श्रचतक के सन्द्भ से हम स निष्कष* पर पहु चना पा [क सर्वाद्धशरीर मे -याप्त गोश्वानराम्न 


का घोधूयमान वयामक्रश द ही-सङ्खीत म- नाद नाम से प्रसिन श्रा है। सूदमदष्टया नामि-हन्य- 
कण्ठ शिर -मुख मेद स जहा नस नाट के क्रमश अतिसूदम -सक्म -पुष्ट ( ग्क्त) अपृ 
(द ग्रक्त) ऊृप्रिम--ये पाच प्रक्रम हौजात है वहा लोक्व्यवहारनुगता थृललदष्टिसे व्स नाद्‌ के- 
हल्यानुगत-म न्ना कण्ठाुगत म यनान 1शरोऽन्ुगत तारनाद्‌ रूपेण तीन प्रकरम मी प्रसिद्ध है । 
ह यादनुगता प्रसुखा सुषुम्णा नाडी से सल ना ति य वर्सिनी २ नाड्यो के मेद्‌ स इन तीनो नादो- वनियो 
की श्रभियक्तियामीर२२ २२ २२ मेदसे त्रिधा वभक्त होजातीहं श्रौर यौ ६६ श्रूनिर्यां होजाती है 
जिन का पञ्यवसान ररपरहीमाना गयाहै। नार जनि की $यणगोचरा अभि यक्तिया हीं श्रति 
नाम का प्रमुख कारण दहै । १ नकर्षामकत य को लद तना कर कहा गया हैक- 


तस्य द्वाविशतिर्मेदा -श्ररणात्‌ भ तयो मता । 

हृ ध्यंनाडीक्षकल्षगना नव्यो दहापिंशातम्मता ॥ १ ॥ 
तिरर यस्तासु तात्य श्र तयो मास्ताहते - । 
उश्चोचतरतायुक्ता प्रभव प्युत्तरो रम्‌ ॥ २॥ 


1. क क णनी ति 1 


र चक्तमि छन्‌ पिवक्तमाण श्ाप्मा मन अन्त करण प्र रयति । तदन्त करण आत्म 
बुद्धिप्र रित सह्‌ दह्स्थितमोदग्य शृह्धि अहा त॒ ताडथन्ति। म यह्व मरुत गायु प्रर 
यति । स पूय ब्रहमप्रथस्थित इदाना तेन बाना प्रित उष्यमार्गेण गच्छन्‌ 
आघातेन नभि हृदय कणठ मूद्र सुखेषु ध्यनि प्रकटयति-र्ति निष्कंष । 

` उष्यनाडी सुषुम्णा । तत्सलग्ना तिरर य -तिग्यंक्‌-स्थिता द्वागिशतयो नाञ्च । 
ताप मरुत्मम्ब धात्‌ ताव त एव- नादा स्चुषव ते-उ-रोपर -उचोच्चतरता- 
युक्ता । प्रथमो नाद्‌ -दहानतम -प द्रतम । ततोऽन क उच्चतरं । ततोऽन तर - 


उच्चतम रपेवरूपेण नादाचुगता भरतय प्रयत ते मोखिक सङ्खीत सङ्गीत 
प्ररे गोयकै । 
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चतुथ श्रध्याय सापिघेनीब्राह्मण शतपथब्राह्मण 





एव कण्टे तथा शीषे अर तिद्राविशतिम्म॑ता 
य्तय इम्महे तासा पीखाद-द निदशेनम्‌ ॥ ३ ॥ 


श्च क्रमग्रा्त उस तीसरे स्यरभाय की श्रोर सद्खीत १५मयो का यान श्राकर्पित किया जारहा 
है भिसे हम मौखक सङ्गीत का प्राण ही कटे | सङ्गीते जो एकप्रकार को सहज- माधुर्य दहै वह 
इसी स्यर की माहमादहै । स्वर कस शरोर क्यो माधुय का अमि ग्रञ्क अन जाता है? प्रश्न 
का समाधान स्यर्र्देवा सख्य ( शतब्राह्यरो ) इमश्नोत निगम परदही त्रपलाम्बत है। सष्टिविद्या- 
वित्‌ विद्वानौ कौ यह विदितदही दै कि प्राथवी को दधिलाकमानागयादहै श्र तरित को घृतलोक कहा गया 
है एव द्यूलोक को मघुलोक माना गया है । दही-घी शहद ही दधि-धृत-मधु-तय है जिनका 
क्रमश पार्थिवागिनि आतरिदय वायु दय आदित्य नन तीन प्राणदवताच्न) स सम्बध माना गया है। 
द्धिरसा मक पार्थिव घनाग्नि घृतरसात्मक रा तरिदेय तरल वायु एय मधुरसा मक दि-य विरलादि य 
इन तीनो पार्थिव-तवोका हम क्रतश सङ्कीत के नाठद-श्रति-स्वर इन तीनों मार्वो से सम्ब घ मान सक्त 
है । धनामिका मूलप्रतिठाकानामदही नाद है श्नौर यही- दवि हे्रास्य लाकस्य रूपम के अनुसार 
सद्कीत का श्नगनिप्रधान पार्थिवलोकाश है। घन नाद्‌ पर प्रातष्ठित वाय या-च्रमि यक्तियादही- भ्रति 
है श्रौर यही ~ घृतम तरिक्ञस्य सपम्‌ के श्रनुसार सङ्खीत का वायुप्रधान श्रा तस्द्ाश है । घननादा 
नुगता तरलश्र तियो के द्वारा च्रभि यक्रा-स तननमार्वासिका-पर परानुप्राणिता वीचिया ( तरङ्ग -ऊसिया ) 
ही स्वर है श्रौर यदही- मध्वसुष्य रूपम के श्ननुसार सङ्खीत का श्रादि यप्रधान दि याश है| श्रार्यों 
तीनो लोको के श्माग्नेय यायय शआ्ादि य~रसात्मक- दधि- घृत- मधु-नामक रसो से ही सद्धेत 
के नाद- भ्रति स्वर- भागर-सर्मावत हारहे है) इसी सम्बध में पुनश्च हमे कुद श्रौर भी स्ममः 
लेना > 


श दब्रह्मरहस्थवेत्ता महूर्षियोने परब्रह्म स श्रभिन्न शदन्रह्य के तीन प्रसुख महिमा विवत्त मानै 
है जो क्रमश स्फोट-स्वर -ज्यञ्जन-इन नामो से शदशास्र ( याकरण ) मे प्रसिद्ध हं । परब्रह्म के 
यय के साथ शदन्रह्मका स्फोट समतुलित दै । परबह्म के- अन्तर के साथ शदन्रह्मका स्वर 
तथा उसके क्षर के साथ इसका -यञ्न समवुलितहै पर तथा शद्‌ -मेदन खष्टिकेदोदही 
प्रसुख विवत्त माने गए है निस मे खस्ड-परुडा मक इतर य चावत्‌ श्रवान्तर सष्टिविवत्त श्र तभूत रहै। 
वस्तुग या पर ओर शब्द्‌ ये द्‌] स्वत त्र विवत्त नदी है | पितु एक ही षोडशीप्रापति का पुवरूप जहा- 
परब्रह्म कहलाया है वहा उसी का उत्तररूपम श-दव्रह्य कहताया ह । पूवरूपता का श्रथ है यिश्यातीत- 
विवन्तं । एव उत्तरखूपता का श्रथ है विश्वविपत्त । वश्वातीतदशा मेँ वही बरह्म परन्नह्म कहलाया है एव 
विश्वदशा में वही श-दन्रह्म कहलाया है । 


क्या तापय? ।त।पय स्पष्ट | बिश्व का ही नाम ससुष्टिलक्ता सृष्टि है| यह स्ट 
काश वायु तेज -जल मृत्‌-रूपेण प्ञ्चमहाभूतामिका है इन पाचों महाभूतौका पू सर्वादिभूत 
वह आ्आकाशम्त ही है जिस का सुसूद्म मात्राभाव ही शदृतन्मात्रा नाम से प्रसिद्ध है) शदत माया मक 
सर्वादिभूत आआफाशभूत स बतग्र। थ के द्वारा स्पशत मात्रा मक वायु की ्ममयक्ति होती दहै । वायु स सूपतमाना 
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चतुथं शरयाय सामघेनीब्राद्यण प्रथमकाण्ड 


क +) ॥ 


मक जल की एव जनेसेगधतमात्रामिका मृत्‌ की अभियक्ति होतीह हृडदहै हाती रहती दहै #। 
तमात्रामामक शदादिगधात इह्वी सूमतम यतएव- तचयं नामसे प्राम पाचां गुणभूता स पञ्ची 
करणप्रक्रिया के द्वारा श्रागे चलकर पञ्चा मक पाच अरगुभूत श्रमियक्त हाति ह | नन के पञ्चीकरण से पञ्च 
पञ्चा मक रेणुभूत श्रभि पक्त हात हे। इन के पञ्चीकरण स समष्टया मर- महाभूता मक जो पञ्च विश्वपुर 
्भियक्त होतह व ही क्रमश आआङाशाम। स्मय भूपुर याय्यामा परमप्रीपुर तेजामयामा 
सूय्यपुर जलामफ़ चद्रपुर तथाम्रनामा यृपुर -न नामो स प्रसिद्ध हुए हं जन इन पाचो वश्वपुसे 
की किंवा योक महाभूतो की समतावस्था कानाम ही पञचपर्ना विश है जसका महर्षिं श्वताशतरने-- 
पच्नपर्वाम याम पिश्वप्रक्ृगिम्‌ ( श्य उपनिषत्‌ ) याद्‌ रूप से यशोगान [कया है । 


पच्चपर्वा मक्र उक्त पिश्वस्वरूप- दगदशन सेस्मत हीहर्मेइसतग्रप पटूच जाना पडा पि विश्च 
का मूलकारण विश्वातीत पर्ह्म श्रा मब्रह्म से सवप्रथम अनभि यक्त होनं यली आक्ाशामिग-शदत- 
मात्रा ही है| य्ह प्रथमा शदतमात्रा उत्तरोत्तरमाविनी-रसानुगता-बलम्रिथियां के ता तम्य से पञ्चपवा मक 
विश्व-स्वरूप मं परिणत होरहीदहे । त्रौरयो यामन्रह्म सेयाभयक्त श दन्रह्म ही विश्व का स्वरूप- 
परिचायक बना हृश्रा है | इसी श्राधार पर न ह्यश द्मिवास्ति ८ उपनिषत्‌ ) यह सिद्धा-त प्रातष्ठित है । 
प्रतएव श॒ श्रौरशखथका श्रौपत्तिकिसधदही माना है भगवान्‌ जामनिने -। इसी श्राधार पर- 
जपान्‌सिद्धि यह उपासनात व -यपय्थित हुश्राहै। नसी श्राधार परशदब्रह्मामक निय मन्त्र एय 
तद्व। य प्राणदवता मक श्रथ दोनो श्रामन्नबने हुएहै। यहीमत्रका मन्रवहै यही शदब्रह्मामक 
वेदशास्त्र की कू स्थनियतालक्षणा अपौरुषेयता है । इसी हृष्ट से यह क । गया है क-- स प्रजापति 
भरिति व्याहरत्‌ प्रथि यभवत्‌ । श्र्थात्‌ श्चा मप्रजापति ने ग्रपनेमुग्से सप्रथम मू इशशन्का 
ही उ चारण किया । वही भू सद्‌ ( प्रथि यनगता शन्तमाता) भपिर्डस्प भ परिणत होगया । 
दही कुं एक निर्दिष्ट तथ्यो के श्राघार पर हम यह्‌ मान तेना पडना > क्रि सङ्क्षण 1वश्वाभिकाखष्ठ 
मतो शढन्रह्म हीप्रमुखदहै यही इश्वर का यक्तर्म है जोप ब्रह्मामक विवत्त के माधारप्रदही 
परति ठव है । सैसा स्वरूप सस्थानक्रम उस परब्रह्म का है ठीक वसा ही [करवा वही सस्थानक्रत विश्वामक 
विश्वरूप श-दन्रह्म का है । इष परोडशीपयरह्म मे यदि परापर यय अच्तर क्तर-नामफ चारपवहं 
तो इस्त शदनब्रह्म मेदी श्मद्ध साना स्फाट स्मर -यञ्जन नामक चारही प्रषुप विपत्त ह। सी च्रभेद 
के श्राधार पर शूषि ने कहा है कि-- 


तस्माद्वा एतस्मादा मन (पररह्मण ) अकाश सम्भूत । अक्ाशाायु । 
वायोरम्नि । अ्ग्नेराप । चदूभ्य पथिवी (मृत्‌) 
-- ते उपनिषत्‌ 
'“छ-द्ा पङ्गस्तु शन्द्या्थैन सम्ब धस्तस्य ज्ञानयुपदेशोऽ पतिरेकश्चार्थैऽमुपल धे 
तप्ममाणे बादरायणस्यानपक्तष्नात्‌"' | 
- पूयमीमासासुष्र 
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तुथ श यायं सापधेनीव्राह्मण शतपथत्राह्यणा 


[री 


द वाव ब्रह्मणो सूपे शब्दब्रह्म, पर च यत्‌ | 
शब्द अक्षणि निष्यात पर ब्रह्माधिगच्छति ॥ 
--उपमिषत्‌ 


हश्िमूल्ला सृष्टिविद्या ऊ श्ननुसार पञ्चपर्वा मक्-विर्व की स्वरूपमीमासा करते हु पा थशरीरी- 
मानवक भूपिण्डकेकेद्र से ही चलना पठगा । श्रीर्‌ इस केद्रको श्राधार बरनाकरही मश दब्रह्मके 
-यञ्जन-स्यर-स्फोट ऋद्ध माय्ा-नामक-चरो विवत्तां का समवय दमना होगा । स्वय भूपिर्ड 
-यञ्चनामक श्च दन्रह्य है । सोम्य चद्रमाका पार्थिव विर मेँ हीश्रत्माव है| श्रतएव चद्रमाका 
पार्थिव-उपग्रह माना गथा है | अतएवे च भूपिण्ड के शरन तर दरुरया स्थान श्राता ह~ सूस्य का । यहसूय 
ही सरामक श दब्रह्न है । तदुत्तर प्रतिष्ठित परमेष्ठी ही महव्बह्म में गर्भीभूत-चिदा मा यय से त्रामन्न- 
स्फोटामक-श दन्रह्म है । एव सर्वातकाग्र क्त स्यम्भ्‌ ही अद्रमत्रामक-शदन्रह्महं । यो भूकेन्र 
स आरम्भ क्र स्वयमभू-पयत शदह्म के चारो विव समयत होरे है जैसाकि परिलेल स 
स्पष्ट है-- 


( ] 
| १ र यक्तासा स्वयम्भू -- श्रद्ध मात्रात्मक शदब्रक् | 


| २ महानात्मा -पसेष्टी-- - सोटाप्मक शदग्रहम। 


।- श्‌ड्दन्‌ 
| ३ विज्ञानाप्मा घ्रल्य --~- - स्यरा मक शब्दू्हम | शष्दगब्रह्मात्मक विश्वम्‌ 


| रे भूतात्माप्मा -सच द्रौ भूषिण्ड -०अञ्लनात्पक शब्दब्रह्म | 
| 


नादादि के श्रनुबघसै श दब्रह्मकी स्वरूपदिशा की उपासना की गईद। पुन प्रकरृुतमनुस्राम । 
निवदन किया गयाहैक्रि श्रूति सश्रमि यक्त-स्वर ही सङ्धीत का मोलिक माधुय्य ह । ततूप्रसह्नसेही 
यह स्वरोपपत्तिप्रसङ् उपक्रा त होपडा है । श्र हमे-भूपिण्ड च द्रोपलक्षित श्र तरिक्त एव आद्वि योपलक्तित 
सूख्य इन तीन 1वश्वपर्वौ को च्चाधार्‌ बनाकर ही नादादि के स्वरूप का सम वयक्रते हुए र २के माधुरय 
कौ ल्य बनाना है) भूपिण्ड का केद्रस्थ प्राजापय~वश्चानरयानि ही नाद्य है जेसाकि-पूव में 
अनेकधा स्पष्ट किया जाचुकाहै। भुकेद्रार्वा छन्न दरस श्रानय नादबह्म की चर तरिच्लानुगता बायया- 
वस्था ही-- श्रुति है । यही श्रा तरिद्या श्रुति जब विरलावस्था मँ श्राकर सौर मण्डल से समा छत होजाती 
है तो यही- स्वर कहलाने लगती है । श्रौरयोंँश्रूति का उत्तरभाव दही स्वरूप मे परिणत होजाता है। 
तदि थ भूपिष्ड अतरित्त सूख्य इन तीनो के दधि (घन) धृतः (तरल)-मधु (पिर्ल) 
इन तीन रसौ के क्रमिके समन्धय से ही सङ्गीता मकं रा दब्रह्म नाद्‌ श्रुति स्वर इन तान विवक्त॑भावो 
मे परिणत हौजाता है । पुनरपि इस सम्बध में प्रकातां स्वरायियक्तिके सचध पे किञ्चिदिव सम्‌ वष 
श्षपेकित है । 


१२२६ 


चतुव ग्र याय सापिघेनी्राह्यर्‌ प्रथमकार्ड 


7 मी 
॥ 





न्न न्-----ज 


प्रसिद्ध च्या इंड ड स्वरोस मी समी पाराचत हं एव सप्रासद्ध-क ख ग-घ आदि 
यज्जनो से भी समी सुपरिचित र | सिवा के श्रनुमार श्रऊारारि सम्पूण स्मर सय्यसे हौ अभि यक्त 
हण है तो ककारादि सम्पूर्णं यज्ञन मूपिर्ड सहा यक हए हं । यञ्चन पार्थिय ह एय स्मर 
सार है यही वक्त य~नष्करषे है । पायिवी क्कारारामका यञ्चनयाक क वज्लानिक नाम है- 
अनुष्टुप्‌ एव सौरी अरकाराक्रारामिका स्यरवाक का नाम ~ बृहती । रीरी-रेद्री बृहतीवाक् के श्राध 
पति सोर इन कहलाए है श्तएव यह्‌ बृहतीवाक- इन्न्पनी नामस ही वद्‌ मे सुप्रासद्ध ऽइ > #। 
एवमव पाथिवी-श्राम्नेयी श्रनुष्टुपवाके के श्रधिपात- पाथिव अग्नि ( नादामक वश्यानराग्न ) 
माने गए हँ निस ल्य बनाकर ही अग्निांगभ्‌ या ुख प्रापिशत्‌ ८ श्रगिर्ननिशानर प्य-चचुष्टुप्‌ 
वागा मक--यज्जनरूपेण परिणत सच सुख प्राविशत्‌ ) यह कहा गया है । 


अग्तिगम। भूपिरण्डामििका प्रथिघी एव इ द्रगभिणी सुरर्यामिका द्यो - नन दोनो का परस्यर 
ग्रहोपग्रहमव मानागश है। भूपिरुड परम्परया सूयकादही उपग्रह है । सूय्यरूप महाग्र का प्रवग्यरूप 
उपग्रहा मक भूपर्ड सौर एन्द्र श्राक्षण के प्राधार परर ही साम्बसरिक क्रातत्त परप्ररिश्रपमाण बनता 
हुश्रा याषिकगति काप्रयकिचनाहुश्नाहै । सीरी रेद्री प्रतिष्ठा को माधार बनाए त्रना तदुप्ऋहभूत 
भूपण्ड स्णमात्र भी स्वस्रूप से प्रतिष्ठित नही रहसकता श्रौर ठीक यही स्थिति सेरी बृहती -स्वरपाक 
तथा पार्थिवी ्नुष्टुना प्रज्ञनवाक के सम्बय में प्रिघाटत ह | सौरी बृहती-व।क स श्रभिन्नस्यरो को च्राधार 
अनाए चिना पार्थिव श्रनुष्टुम-वार मय कफारादि यरञ्जन भी स्वस्वरूप में प्रति ठत नही रहुखफत । श्रर्थात्‌ 
कार्या स्वरो फो ग्राघार्‌ अनाए जिना ककारादि व्यजनो काजचारण मी क्दाप समवनहीहै | 
क्योकि शौरमण्डल कां श्राधार बनाए चिना भूभण्ड भी वो स्यस्यरूप से प्राता त-च्राभयक्त न 
नगैस्कता । 


छढोपिद्या ऊ प्रतुमार गायनी उष्एिक अनुष्टुप्‌ ब्ुन्ती पडिक्तं पिषटुप गती न्न 
सात दवद्धुदोम स ( जाकि सप्त ब्रहोरत्रवरत्त परूवापरवृत्त-श्रादि नामो से भी यवत हए हं ) मभ्यका 
स तिऽधिक ब्रहत्‌ (बडा) छद्‌ हा ब्रहुतीद्ध-ढ है । प्रत्येक वतु लदृत्तकाम यका त्तरूप छद्‌ स्वत 
ही पार्‌ {वत्ता इतर इत्तो समतुलनमें वडाहीता होगा! व्सी बृहदूमावकै कारण परोत चक्राम्क 
( गोला मक महान्‌ ध्रुपका म यस्थ छन्टोरत्त बृहती नामे प्रसिद्ध हु्रा है । यही बृहती छन्द 
पिष्वदुवृत्त पिषुय ग्रान नामो से लोक यद्हार मप्रनद्ध है [जसेकि प्रतीयमाषा मेँ इक्वेटर 
क ¡ गया है| 





% वाच देवा उपजीवति विश्वे वाच ग ववा पशग मनुष्या । 


वातीमा विश्वा यवना यपितासानी हव जुषतां ह द्रपत्नी' ॥ 
तै त्रा ।२८।२१। 


- यथाग्निगमां प्रथिवी तथा घारि द्रण गभिणी | ( मन्त्रसदितायाम्‌ ) 
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तुय श्रष्याय सामिधनीब्राह्मण शतपथब्राह्मण 


सगोनीय -थाकथित इन्तीह्वुद केकेद्रमे ही क्योकि भगवान्‌ सू यनारायण स्थिररूप से युप्र्ति ठत 
है # श्रतएव तत्र पर्ति त सय्यदवे भी ब्रृहृत्‌ नामसे प्रिद होगए है जेसाक-बहृद्ध तस्थौ भुवनेष्व त 
पवमाना हरित श्रायवेश न यादि मत्रवणएन स सपष्टहै। इसी ब्रृहद्भावानु्र ध स ततर प्रातष्ठित सू्य 
बृहद्भानु नामसे भी प्रसिद्ध है। 


सप्त वै देव-्-लासि के श्रनुसार गाय यादि-जगयत श्रहोरागहृत्ता पक ८ पूर्वापरषत्तामक )} 
खगोली 7 सातो छन्द क्रमश ॒षडनल्र-सप्ताक्ञर अष्टान्तर नवाक्लर दशान्तर-एकादशाक्तर दादशाक्तर 
(६७८६१ १११२ श्रहरमकं ) माने गए. ह जिनके चदुष्पादभावसे क्रमश २४ २८३२३६४ 
४४--४ट -ये अक्षर होजाते दै ! इन सातो छन्दो मेँ से पूवाक्त म यके उस ब्ृहुतीह्लद कीत्रोरही हम 
पाठको का -यान श्राकर्षितत करना चाहत है प्रक्रात स्वरप्रकरण मेँ जिसके नव (£) मूलक्तर है तथा 


षटुत्रिशत्‌ (38) तूलाच्तर > । नवषर स ब्ृहतीछछद के केद्र म॑ पर्तिठत्त सूयय का दिय मघुरसमय 
ठे द्रप्राण ही वह बाहत-स्यर तत्य दै जिस का श्रत यशोगान किया जारहाहै। 


नवाल्ञर का प्रथ है-नवचि दु अनुगत प्रस्तार जिस्कातापर्याथ यहीहैकि सौर बराहते-नवाक्ञर 
( नवनिद्वा-मक स्वरकेश्चाधारपरही पार्थिव श्रानु म यज्ञन प्रातष्टित हा करते है । बाहत-स्वर्‌ की 
तनन म यादा ८ वितानमर्य्थादा फललाव ) क्योकि नव बिद्धाम्कहै। अतएव उचित था कि नवबिद्धामक 
प्रयेक स्वर की महिमापे६ ही यज्ञन प्र्विठ्त होजाय । कितु एेसा होता नही । कारण यही है फि 
नर्वा द्वामक म्रयेक स्वर्‌ की उक्थ शकं मेदसे पो श्रवस्थाए हती है। मूलस्वरविम्ब का नाम ही 
उक्थस्यर दै एव तूलस्यररश्ि दी अकस्वर हे । ६ बिहुग्रोम से५वीद्टी इनदोत्रिदुश्रो को 
स्वय उक्थस्वर्‌ श्रपना ब्रह्मौदन ( मूलम्रतिष्ठा ) ना लेता है । श्रत्व इस प्रातिस्वकी बि दुद्वयामिका 
बरह्मोदन की सीमामे (स्व मोयासीमामें) तो प्रम यभापापन्न (म यभावापन्न ) मो य~व्यज्जनीं का 
प्रवश निषिद्धदही चन जाता दै | श्रौर श्रव शेष रह जाती है श्रकरूपा ( ररिमरूपा ) सात बि दु. । 
प्रवय ही व्न सात स्वरति दुश्रो मै त प्रव य -यञ्चन प्रति ठत होसक्ते है| सका निक्प्र यही दश्यां 
कि नवनिद्धामक प्रयेक वाहत स्वर में सात सात -यञ्चनो को स्वपरतिठा पर प्र्तिठते करने की क्ेमतादहै | 
तभी तो सप्त- यञ्ञनात्मक सप्त लोक ८ साता लोक ) उस एकाक्ञरमूत्तिं स्वरात्मा पर प्रतिष्ठित 
होरहे है । श दन्रह्मम ्यादाम भी शच्रकार उकारादि प्रप्येक स्वरा मक श्रक्तेर सात सात -यञ्जनो को निर्भर 
हूपेणा उठा सकता है उठा लेता दै । श्र्थात्‌ एक स्वर के श्राघार प्रप्क साथ सात यञ्चनौँका श्रवस्थान 
स भवह | श्रर्थात्‌ एकस्वर केश्चाप्रार पर सात यज्ञनौँ का उचारण समभवद जेसाकि प्रातिशास्य के 





 नेपोदेता-नास्तमेता । मध्ये-एकल-एव स्थाता । दरयो वहतीमध्यूदस्तपति । 
-छा प 
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चतुथ प्रध्याय सखामधेनीब्राह्यण प्रथप्॑कारड 





खपमिद्ध - स्यक्‌ट ईस उदाहरणसेस्पष्टहै | व्म शद मे आ्रापद्ग्वगेक् स्मरतो श नामके 
केवल एक >जोदानबिदुश्रो मे उक्यकूपस प्रतिष्ठत है जस्ेन्रारथम १-\-२-४-ये चार 
अरकौमिका बिदुएदहै एव श्रमे -लत-६--ये तीन बहुए है जिन इन धूवापर सात बदुञ्चा मक्रमश 


स -त्‌ र-य-र-क-ट्‌-येसातमय -यञ्जन प्रतिष्ठत हरहेहं। अव्रयदि एकर मी `यञ्जन 
प्राप न्सशदमें रौर स्माणिष्ट करना चान्मे पीच्रापकोश्नयस्मर मही श्राश्रयले ¡ पडगा | क्योक 
सात जन्दुश्चो के पारपूण बन जाने पर एकस्वर मेँ स्थानामाव है श्रय आठव -यज्जन कौस्वमन्मामं 
पर्ति ठत करने के लिए । सषा-स्परस्य-सन्तनानुगता-सहजस्थिति । 

उक्त स्वरस्वरूप-पास्चय के मायम सश्रब हमे यह मान लेना पडा कि स्वर श्रौर -यञ्चन 
इन दोन। मँ स परितानात्मक-स तनन -( फलाव पसार ) की शाक्त नवक्रिद्वामर्-केवल स्वरमेदो 
है । यज्ञन केवल एक चिन्द्रामक है। श्रत्व यज्ञनो मे- सम्प्रसारणवम्म ( या-तघम्म्‌) का 
सवथा शअ्मावहै। यज्ञनतो उचारण के साथ ही एक सस्करहीन-यथाजत-पार्थिवशरीर मात्र-काम 
मोगपरयण प्राकृत मानय की भाव परिसमाण्त है-- जायस्य भरियस॒ स प्रकृतिसनर आपिर्भाव [तरो 
माय धम्मानुत्रघ स | पवक्तणमेंच्र यक्त केवलम यच्तणमे यक्त पुन तदुत्तस्लणम ग्र यक्त इन तीन 
चणोम दयीमयपार्थिव-न्यज्ञन का स पू शतव्रत्त परिनमाप्तहै जो कं इ तदत्त यज्ञन स श्रमिन्न 
तरास्फभूत काकि मूतामफक्षर कामाना गयाह > | क्षर सर्गाणि मतानि क श्रनुसार 
जो स्वरूप जो धम्म भौतिक पयक््र काद ठीक वही स्वरूप बही धम्म तदामन्न मय पायिवश्रानुषटूम 
यज्ञन है। 


प्रीर स्वर ?। स्वरतो उस अत्तर से समवित किवा श्रमिन्न है- जो अक्रत व- 
न सीयते -नवचनानुसार श्रपने अमृत-मघु-धम्म से सवथा अत्तर (अतयभायापन्न) दी प्रमाणित 


1 णरैीयरिरणणे यड 
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८ श प्रक्तादोन भूतानि) यक्तमध्यानि भारत ! । 
अ यक्ततिधाना येव तत्र का परिदेवना ८ गीता) | 
~- स्मरोऽ्तरम्‌ । सगौ यंञ्जन पू श्चावसिते । 
--म्रातिशारय 
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चतुथ श यांय सामिषधेनीनब्राह्मण शतपथव्राह्यण 





हरहा है । चरपने मवुमय-सौर ्रप्राणा मक- सी श्रत्तरामक~धपम से यह स्वरक्षरामक यज्नं क 
प्राघार बनता हृच्रा कुक्कु समय के लिएन्न यञ्नौकेभी मबु वी स्वे रूपता श्रमरतम पात्त प्रदान कर 
दिया करता है । श्रक्षराभिन्न नस श्रमरूतस्व में सतननकीशक्तहै। यद्र स तनन ही स्थायी सस्कार 
को श्मभि यक्तप्रक्रात रखत्रहै जिस प्रकात भे--चग्खा कहा गया है । जिरुपक] मधु सामक्षा 
जिह्वा से समावत शप्रसिद्ध॒ कुक्कुट प्राणी (युगा) >< का यालीक्ृत (कादाकीचयुक्त) चश्चके द्वारा उप 
ल-ध कमि कीटादि प्राशिमो को उकनल्च वणा के साथ (फफेड़ फफेड कर) श्रपना माम्य बनाए रहता है टीक 
इसीग्रकार कुक्कटस्थानीय # मधुरसा मक शरोर बाहत द्रप्ाण मक-स्वरश्चप 4 सतननसूपा चञ्च, से पाथव 
मय यञ्चनोकोप्रचण्डच यउशासेदही सतत विततकरतादहूुश्रा हइ श्रपना मोय बनाता रहताहै। 
चर्थात्‌ स्वरसतनन के राही मय यज्जन मी कुष्कदूरप यत नादर््वा कै श्रनुगामी बनते रतै श्रौर 
यो एकमात्र मष्ुरक्ता मक स्वर कै स तननानुग्रहसे दही यञ्जन भी सङ्गीत म कुं समय के लिए मयुरसामक 
बन जाया करते ह । सी प्रक्कतिसद्धारे व्री स्वर च पणा के लिए महर्षिने-- चच य्यमाण जसा मह वपूर 
श द श्रभियक्तक्यादहै श्रपनी पुराणीप्रज्ञास जस इसतयकादहीनिन निखिन श्रयतही रहस्य 
पूर मत्र से स्पष्टीकरण हुच्ा है-- 


बीभस्पूना सयुज हममाहुरपा दि यान। सस्ये चर तम्‌ । 
अनुष्टुभमनु चचूग्यमाणमि द्र निचक्यु कवयो मनीषां ॥ 
ऋकूस १ १ ६।६। 


विस्तारभिया उक्त रहस्यमत्रके ता वक विस्तार मेन जाते हए श्रमी प्रखन्ञोपात्तमत्रकेैसबध 
मे यही जान लेना अल होगा क्रि --प्रपेकमय पार्थिव तृराह्मक भूत पायिवी म्रनुषट्पवाकके सम्बध स 
प्रन्प वाहमयही है। श्रनुष््मामक पार्थिवक्ष्रभूतो का प्रतिष्टामक च्रागार बहु श्रमृत प्रणाम 
सौर मधु रसमय गहत श्रक्तराप्मक द्राण दही है ओ चच यमाणच्रत्तिसे ब्रन मन्य मी क्षरभूतो को जीवन 
सत्ता प्रदान करता रहता है । ग्र्थात्‌ श्रक्राम्श्रमृतेद्रही क्षरामक् म यभूतो की दिगदेशकालादगता 
जीवनसत्ता का रण बना हुश्राहै। प्रयेक् षरभूतमें प्रयेकं पाथिवश्रनु प मे श्रा पाररूपेण श्रसूतेद्राक्तर 
भी विद्यमान है 1जसका मनीष्रिगस श्रपनी सावकी पुराणी प्रज्ञासे श्र वषण कर्‌ इन मयभूतोमेमी 
श्ममृतस्भपत्ति प्रा त करने मे समथ बन जाते है - = यलमतिपलवितेन दुर्बो यतम मन््राथप्रसङ्ख न । 


लौक्कि उदाहस्फकेमायमसे केरामक मयमावापन्न यज्ञन के प्रावार बने हु श्रक्लरामफ 
खरसृतभावापच्न स्वर की मदु सानुगता मधुरिमा का समवय कीक्निए । छप्पन भोग हप्र -यञ्चन 


तमक 9 कः भन०-७-त 


४९ कुक्छुटोऽसि मधुजह्व (यज सहि 7) (विस्तार के लिए. दछठिए. शतप प्रथमसर्ड) | 
#--यह श्रवधेयदहै के सख यागोतमसवाद म॒ द्रके कुक्कुटलूपका भीसप्रहदह्ृश्रा है । 


- इह चेद पेदीदथ सत्यमास्तं न चेदहवेदी महती षिनाष्टः । 


भूतेषु भूतेषु वाय य धारा प्र प-अस्माल्लोकादमृता भर्यात॥ 
--कनोपनिषत्‌ । 


९३ 


चतुथ अ याय सापिषेनीतब्राह्यण प्रथमकाख्ड 


नाम के श्रामाखक से समी एेश्वय्यशाली इपाराचत होग । मो -उ य चाष्य-तेद्य मेद्‌ स चार श्र णया 
मे विभक्त मोय पदाथ पावकर्ता के कौशलसे तथा पाया मकप [थौ केवान्यसे जहा सुत्वा 

चन जाते हं॑वहा पाककर्ता के शैथिस्य से साथ ही साधन-पारप के दोषसे श्रस्वादु भी बन जाया करत 
है । छप्पन मो से स्माव्रत ३६ सो यज्ञन यो मानवीय मन के लिए स्वादु ( मनभावन खचकर प्रिय ) 
मी बन जते ह एवे श्रस्वदु-(च्रप्रय) भी वन जाते है । प्रयमावानुगता राचस श्रनुप्राशित यह 
स्बाद्‌ हदीरसौर मधु रसहै जोप्रयेक भोयादि -यज्ञन को सुसखादु ( जायक्ेर ) बना दिया करता 
है । दधि-धृत-दुग्ध-गोधूम यम॒ शकय गुड कीर लास -श्पूय-्रादि च्रादि सभी भोय सौर मध भाग 
के समीकरण से जहा सुस्वादु बन जाते हं वहा पाकादि की श्रसावधानी से मधुरसं कै ्रमिमबसे वही 
व्यञ्जन्‌ श्रस्वादु मी अन जाया करतदहे य जनौ का वहु स्वादुरस १श्रमृतामक स्वर भाग है जिस्कै च्रभिभूत 
होजाने पर किवा निकल जने परसगी यज्ञ॒ गतरस बन जाया करते हं जिन एवविध नीरस श्स्वादु 

मधुशूल्य- यज्जनो को ही यातयाम कहा गयादहै- | पेप पानीमेश्र य्यामन्पसे प्रतिष्ठित वही मवुरस 

शिवतमरस कहलाया है- यो घ॒ शिवतमो रस॒ । यही जीवनीय रस माना गया है । यही श्राय सूत्र 

सरक रस माना गया है । क्यो १। 


इसलिए कि सोर -बाहत इद्रभाणा मक मधु ही पन्प्रिशत्‌-बहती (३६ ) स्ख्याश्रो में 
परिणत होता हृश्रा श्रहोरात्र परिप्लवन से मानव के शतायुजावन का श्राघार बना ह्ूश्रा है। सौर ब्रहती 
छुन्ट के ३६ श्रक्र बतलाए गए दै | प्रत्येक श्रक्षर सहृख भायापन्न दै । फलत सोर राश्मगत बाहत- 
श्मक्षरामक-जीवनप्रद स्वरा मकु-मधप्राण ३६ सहृख सख्या मे पारत होजाता है | ये ही मानव के जीवय 
श्राधु सूत्र कहलाए है ) यही श्राय प्राण विश्वप्र न का श्रत्यतम मित्र बनता हृश्रा- विश्चामित्र नामसे मी 
प्रसिद्ध है । इसप्रकार दैनदिनीय चरन्नयज्ञ ( मोजनकम्म ) से अनुप्रारखत मौतिक -यज्ञनो मेँ पेय पानियो 
मे भवण-दशन गमन हस्न-शयन श्रादि श्रादि यचयात्रत्‌ क्म्म॑क्लापो मेँ हम सौर मध~-रसामक- स्वर 
को परियाप्त देखते रै । मधु-प्राणामक स्वर कीश्रभियक्त से समीक्स्ण से समाव्श से जहा यं 
भोतिक-विव मघुर-श्र य-परिय रुचिकर मनभायन बने रहत ह वहा मशुरसा मक सौर-स्वर की श्रभिभूति 
से विषमतासे निगमनसे व ही मोतक~वव कटु-श्राप्रय-त्ररुचिकर-म विद्वष्ट-उद्र गकर ही उन 
जाया करते है । जब भोग्यजगत्‌ मानवीय मन को समी दष्टियो स अम्बादु-नीरस्-यातयाम-प्रतीत होने 
लगता है तो निश्चयेन उस श्रवस्था में जीवनसत्ता सदिग्धा जन जाया करती है एव उसी श्रवस्थाके लिए 
महर्षि ेतरेय ने- स यत्‌ करणीय म येत-प छुरयोत्‌ यह उद््रोधन प्रदान किया है । 


रुदन एक श्रपरतीतिकर लानिकर~उद्र गकर भाव माना गया है । किन्तु-मधु श्रमृत सौर स्यर- 
साम के समावश से ख्दन जैसा उद्र गकर-क्टु कम्म मी मधुर बन जाया करता है । श्रतएव लोक में 
प्रसिद्ध हैकि कलायतकातोरोनाभीगानाहीहै घचमुच स्वरस धान से समवित तोरोना मी 


५ 1 १ यरि) ष्यं 


--यातयाम गतरस पएूति-पण्यु षित च यत । 
उच्छिष्टमपि चामेष्य मोजन ताम्रयम्‌ ॥ 
-गीता १५।१ । 


१२९३१ 


चतुर्थं ञ्च याय सामिषेनीपब्राह्यण शतपथन्राद्यण 


सम्‌ मावा मक-समीकरण से- सङ्गीत बनता हूश्रा शातप्रद-ुखप्रद ही बन जायाकरतादहै च्स मक्षु 
स्वर रसामक र॑दन स श्रपने बालभावापन्न सौम्य ससस शशुका रोदन भा छुखावह बन जाया करता है । 
लाक मेंहीक्यो शस््रीय दृष्टिसे मी स्यरानुगत र्दन कामी उपासनाजगन्‌ मे महं बपूण स्थान माना 
गया है। रुरुदु सखुस्यरम्‌ ~ रूपेण प्रसिद्ध गोपीगीतं के स्वरामक् रुदन से कौन उपासके परिचत न 


होगा ?। 
या-सम्पूर तरन्नोक्य के भूत-मौतिक-पदार्था मेँ कमकलापो मे शारीरिक-ेद्रियक-चेष्टकम्मों 
मे सात्र-स्वरसापा मफ़ सौर-मधुरस प्रतिष्ठारूपेण पटिव्या्त है श्रौर यही इन सब भीतिक-1ववर्तो की 
जीवनसत्ता की प्रति ठा है | जजतक स्वर का श्मनुप्रह है तमी तक यञ्जनो की स्वरूपसत्ता सुरक्षित है। 
इसप्रकार समी दृष्टियो स हम यापकं स्वरसामा मक महान्‌-विश्वसद्धीत का साक्तात्क र कर॒ सक्ते है करते 
रहत दै । शौर स्यरामक यही सौर सङ्गीत -यञ्नामक पिश की जीवनसत्ता का प्रमुख आवार 
बना ह्या है जिस इस प्रकृतिसिद्ध मह।सङ्खीत के ्राधार पर ही सङ्गीत प्रव कि-ठ्बुर नारदादि 
ऋषिप्राण के द्रष्टा श्रतएव तुम्बुर-नारदा मक-ऋरष्रिप्राणोके नामसेदही लोक में प्रासद्ध होजाने वाले 
मानपमहषियो #ी शरोर से स्वरसामा मक~द यगीतवादामक-उस सङ्गीत का स्ङ्कलन हुश्ा है जिक्षके 
नाल श्रूति समर ये तीन प्रमु प्रकरमचनेहएहै । जिन तीनोकेश्रतके स्वर नामके मधुरिमा 
प्रव कि-श्रान दप्रद-अआलापामक तयका दही श्रबरत्तक पपमिन्न हष्टिकोणो से यशगान प्रक्रान्त ह । 
पडज--कषभ-गा धार-मध्यम-पच्म-घैवत निषाद ( सा रे-ग-म-प घ-नी-) नाम 
से प्रसिद्र-लोक्सङ्धेत के ध्राणप्रति ठारूप ये सुपरासद्ध सात-स्वर पर +र्या सौर-मधु रसा मक-शअसरत- 
त्र्षरा मक- स्बरसाम स दही क्याकश्रमियक्त हुए प्रतएवडइह भी स्वर क. दिया जा है| 
सहज सुखानुभू।त-ही- स्वर का स्वरूप परिचय है । सुखप्रव }क इस स्वर कै स्म्बधस ही सौर बृह मण्डल 
स्य -स्वग -श्रादि नामो से प्रसिद्ध इरा है । स्वगलोका मक ( सुखलोका मक ) सौर स्वरसाम ही लोक 
सङ्गीत के सण्तविध-स्वरो का श्रमि यज्जक है । प्रतएव षडजाद्‌ मावमी स्वर नामस दयी प्रसिद्ध होगए 
है । श्रपने नवबि दवा मक-वितान-श्रातान-प्रस्तार-धम्म स-तत्‌प्रतिरूपर स्तस्वरो मे ही वह आलापधम्म 
रभि यक्त है जिस श्रालापकी पारिभाषिक सज्ञाहै अनुरणन । सङ्गीताच।य की स्द्धीत्ामिका शद 
वनि बातावरण मे तर्च यायेन जो प्कप्रकार का भस्म शदा मक -कं पन उपन्नकर देतीहै जि 
क पन-समुद्र में श्रोतारो का मन निरमजत होजाया क्सताहै उसीका [म-श्रनुरणन है । इसी की 


लोक श्ममिधा है समार्बेध जाना । मनकासायह यह समा है । शाम्यमावा मक-एकीभावा पकं इस 
सम्‌ से दही ता यहं गीत ( गायन ) सङ्गीत कहलाया ह । गीत ( गायन ) बही गीत है भिस्के मूल मे 


म क कोका नायि दोनो कनि पम 


- इति गोप्य प्रगाय य प्रतप त्यश्च ।चत्रधा। 


रुरूदु सुस्वर " राजन्‌ ! ईृष्सदशनललसा ॥ 
श्रीमद्‌भागवत १ पू ।३२ श्र । १ श्लोक। 


१२३२ 


चतुथ अध्याय सामिषेनीनादह्यण प्रथपमकार्ड 


स्परामक- सम्‌ भाव प्रतिष्ठित है | सङ्खीत वही स्ह्गीतहट जा म्यर से आआमन्न ~ । एवस्यरवषैस्यरह 
ज परब्रह्म के श्र्र से श्रमिन ह #। 


सङ्धीतज्ञ के स्ङ्धीत के हृदयानुगत नाल स उथित द्वावशात नान्य से बिनिखत २ 
भ्रतियोँ के द्वारा ही कण्ठद्वार से तधा विभक्त होकर विनिगत उमीभावकानामस्य है जोमदुससका 
तषरण ही फर दता है । सङ्धाताचाय्य के यज्ञना मक वणे (बोल्ल) श्रानद केप्रवकि नहीदहै। गरपितु न्न 

यज्ञनो का मूलाधार बना हुम्रा-्रालाप-सलाप-मू छना-ग्रादि से समा वत-स्वरस धान ही स्वय सद्धीतज्ञ 
के लिए एव श्राता के लिए श्रुतिमध्ुरख वन आनद्‌ का ( मनस्वुष्टिका) कार्ण चना करतादहे।य) 
कारण है कि उ चश्रणि के शास््रीय-सङ्खीत में यज्ञन न्यूनतम दहीरहाकरते ह। श्रय सइतिपयत 
स्वरकाहीस तनन रहताहै अवश्य दही श्राज के भूतप्रघान-व्यज्ञनप्रधान जडजीवन के जडीभूत मन के 
लिए इ थभूत स्वरप्रधान शास्त्रीय सङ्गीत श्रञ्चसा युखावह नही बन रहा । आतो जडताप्रव {क भोतिक- 
श्रनुबधोको तदनुप्राणित का वालीक्ृृत-न नि गायन कौ (नही श्रपितु उनामवासनामक हीनतम उद्वग 
कर विजम्श्णको) ही स्ङ्धीत की उपाधिदी जारी है निस्का वस्तुग-या-स्ङ्खीत गद्केस्पशसे 
मी सम्बध नहीहै) प्रकृतम इम प्रक्रात स्वर प्रस्ध स हमे यही बतलानाहकरिं नादानुगताश्रूति के 
रामा श्रमिग्यक्त श्रनुस्णना मक सखतधा विभक्त तवदही स्यर का श्लिग्ततम स्वरूप परिचयहै। स्त एय 
रञ्जयति श्रोतु “चत्तम्‌ ही इस स्वर शद का नवचना मक ( सङ्गीतानुगत ) समवय है | स्वर के इसी 
स्वरूप पस्चिय को लद बनाकर सङ्धीताचास्यान कहा है-- 


श्र तिभ्यस्तु भयर -षडज-षभ-गा धार मध्यमा ॥ 

पश्चमो धैवत-श्वाथ निषाद-इति सप्त ते ॥ ‹॥ 
८ तेषा सन्ञा -म-रि-ग-म-प-ध नी-त्यपरा मता ) 

भ्र प्य-तरभावी य स्निग धोऽनुरणनाप्मक ॥ 

सतो रञ्जयति भोतृचि स॒ खर उच्यत्त।॥ २॥ 
राजदीप्तावस्य धातो घ" श दपूंकम्य च॥ 

सख्य हि राजते यस्मात्‌-तरमात्‌-खर' इति स्मृत ॥ २॥ 


% प्रथम मान शश्रोङ्ार -दवन मान महादेवः तान मान गोरख, वेद मान 
ब्रह्मा" । अ ) 
गीत को सङ्गीत भान, सद्धीत फो “खरः मान 
स्वर फो अच्तर" मान त्ष लगता 
कहत बैजू बावरे सुनहू गोपाललाल ! 
दिन मान श्वरजः रन मान चन्दाः । 
--प्रथम सान ओोङ्कार-- 
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नासा-कण्ट-उर-स्तालु-जिह्या-६-ता-स्तथेव च ॥ 
षडमि सज्ञाथते यस्मात्‌ तस्मात्‌ ¶डज इति स्मृत ॥ ४॥ 
नामे सयुदितो धयु कण्ट-शाष समाहत ॥ 

ग धर्वसुखहेतु स्यात्‌- गा धार' स्तेन उ-यते ॥ ५ ॥ 
वायु सश्रात्थतो नामेह दयेषु समाहत ॥ 
मध्यस्थानोदूमवलाच्च "मध्यम स्तेन फात्तित ॥ ६ ॥ 
पायु सपयुत्थितो नाभेरोष्ठ-कण्ठ-शिरो-ह ॥ 
पश्वस्थानसभरदभूत पश्चमः स्तेन उयते ॥ ७ ॥ 

नामे सद्रत्थितो वायु शण्ठ-ताज्ञ-शिरो-हत ॥ 
निषीदति स्वरा सर्वे निषाद" स्तेन फथ्यते ॥ ८ ॥ 
नराणातु यख यट्द्दपंशषु धिवत्तितम्‌ ॥ 

प्रतिभात स्वरास्तदत्‌ भर तिष्वेव विवक्तिन ॥ & ॥ 

श्र तय स्वरूपेण परिणाम वर्जात हि॥ 

परिणाम यथा कीर दधिषूपेण सवथा ॥ १ ॥ 
पडजादय स्वरा मप्त यथ्यतेश्रतिभि सदा ॥ 

अ घङारस्थिता यद्रत्‌ प्रदीपेन घटादय ।॥ ११॥ 


जसाकि नाद प्रसङ्ग मे निवेदन किया गया है हृदयोपलक्तित-डर स्थान-कण्ठस्थान-शिर स्थान 
नामक वीम मेदो से मद्रनाद-मध्यनार तारनाद्‌ इन त्रिविध नादो से श्रनुप्रारिता म द्रभ्रति मध्यश्रति- 
तार पति--इन तीन भ्रतियो की श्रमियक्तिरूप सप्तस्वर # (ग्रयेक स्वर भी) मद्रस्वर मध्यस्यर 
तारश्वर सेदने तीन महिमा भावो में परिणत रहत है जिसडइस त्रिवका मूलाधार सवनत्रयामकं 
वह सव सरमण्डल ही माना गया है जिसका मन्द्रस्वर मक गायत्रीहठुं स्कं श्नग्निप्रधान प्रथिनीनोकं 
ही प्रातस्वन है । म यस्वरामक त्रि टप दसकं वायुप्रधान-च्र-नर्कचलोकं दही मा यन्दिनिसवन 
है । एव तारस्वरा मक-जगतीकछ-दस्क आदि यप्रधान-द लोक ही सायसवन हं जिस इस त्रलोक्यमयी-- 
सच्छु दस्का-सवनश्नयी का प्रयेकं श्रह काल में ( प्रत्येक दिनम ) मी प्रात -मध्याट-साय-रूप से क्रमिक 
मोग हरहा है जैसा परिलेप से स्पष्ट है-- 
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थ मद्रनाद म यनाद्‌ तारनद 
| मद्रभति म यश्रति तारशरूति 
| 
~ मद्रस्वर मध्यस्वर तारस्वर 
शि स्तोम॒ (€) पञ्चदशस्तेम (१५) एक्विशस्तोम 
पृरथिषी त्रन्तरिक्ञम्‌ नरौ 
५ 
‡ श्मास्न वायु द्रादिय 
म्प 
गायती त्रिष्टुप्‌ जगती 
प्रात सवनम्‌ मा यदिनप्तवनम्‌ सायसखवनम्‌ 
| प्रातकाल मष्याहृकाल सायकाल 
-र 
2 उर स्थानम्‌ कर स्थानम्‌ शिर स्थानम्‌ 








त्रिस्थान मेद से तीन प्रमुख मागो मे विमक्त सप्त स्वर ही सङ्गीतसस्त्र म॒ शुद्धस्वर कहलाएः है 
मत शुद्धस्वर हीश्रत्ियोकेतारतय से बारहू-ग्रकार की अरवातर सायोगिकी-श्रवस्थाश्नो में परिणित 
हीज।ते ई । व ही यौगिक स्वर- विक्रृतस्वर कहलाए है जिन का मी प्रसङ्धोपत्त तालिकामात्र स नामस्मरण 
ऋ लिया जाता है- 
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विकृतस्वर-तालिका _ 
सरया नाम | यस्थिति मवस्था 
९ रि म दासस्थित ॥ि दिर तक 
(` श्र युत~-षडज ज द्विश्र तिक 
विकरतषम रतिकास्थित वि चतु भर ततिक 
४ साधारणगाघार वञ्चिक्रास्थित त ` हि 
५ चछ्तरगा गार प्रसारिणीस्थ तु श्रतिक 
६ युत मयम प्रातिसस्थित द्विभ तिक 
५ अयुतम त मा-जनीस्थ द्विभ त्तिक 
< त्रिर्‌ ति-पञ्चम सदीपनीस्थ अ 
£ त सन्दीपनीस्थ चतु श्र तिक = 
१ गरिकृत धैवत र यासस्थित चु श्र तिक 
न्ह (आ 0 त्रिश्च तिक 
१२ काकली निष्राद्‌ कुमुद्रतीस्थ [ श्र तिक 
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"~~~ न 
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त~म द्र-मध्य तारा-रय-स्थानमेदात्‌-त्रिधा मता । 
ते एय विकृतापस्था दादश प्रतिपदता । 
ते शुद्धौ सप्तमि साद्ध भव प्येफोनविशति ॥ ( १६ ) ॥ 


र पदपिं किञ्चित्‌ प्रसिद्खिक-सर-सम्बपे एव- 
परह्मानुगत-श्र्थो के शआ्ाम्भणीद्घल म जसे भण-जाति छन्द-ऋषि-दवता-श्नादि--यवस्थाप 
यर्वा थत है ठीक उसीप्रकार -दव्रह्मानुगत सरस्यतीङ्ुलल मे स भूत इन स्यरो म वण-छुन्द-ऋरषि- 
दबता-श्रादि समी यवस्थाएु -यवास्थत रै जिन क वन्ञानिक-स्वरूप-विश्लेषण का शत्र अवसर नही है। 
पाठको के चितन पनन सौक य~मात्र के लिए उन श्रवस्थार््रौ मे से कतिपय-यव थाश्रौ का यहा नामस्मरण 
मात्र ही कर लिया जात। > । 


षडज स्वर (सा) के ऋषि यहि है ऋष्म (रि) केब्रह्यादहै गाघार (ग\के चन्मार्हे मयम 
(म) क विष्णु दै । पञ्चम (प) के नारद्‌ हे धवत श्रौर नघाद के (घनी के) तुम्बुरु हं । सातो स्वरो के 
क्रमश वह्नि ब्रह्मा सरस्यती श उ (महादे) पिष्यु गणति सथ्य ये सात-- देवता हं । 
सातो के क्रमश --अनुष्टुप्‌-गायनी-्रष्टुप्‌ बहती-पनि क्--उष्िक्‌ -जगती-ये सात छन्द ह । 


षडूज गाधार मयम(सागम) ये तीन स्वर देप से समुपन्न है । पश्म-स्वर (प) 
पिठृ्ुल सेउपन्नहै। ऋषम श्रोरयेपत (रिध) ये दो स्वर रृषिकुल से श्रभिव्यक्त हं। ए 
निषद्‌ ८ नि ) स्वर ऋसुरक्ुल से उन्न दै। षडन मध्यम पञ्चम ८ सा -म-प ) 
ये तीन स्वर वणत ब्राह्मण है। ऋषभ श्नौर धैवत ( रि-घ) ये) स्वर क्ञप्रिय ह| निषाद्‌ श्रौर 
गा वार (नि-ग)येदोस्वर वैश्य है एव श्र तर काकली % रूप में परिणतये ही निधाद्‌-गा धार 


शुद्र है। 


घडज ( सा ) प्यव ( रक्तयण ) है ऋषम ( रि) पिञ्जरपणं ( ईषत्‌-पीतवण ) ह । 
गाधार८(ग) स्मणवबण॒ ( च्तिपीतवण ) दै मध्यम (म) कुद्वण ( श्वेतवण ) है पञ्चम (स) 
असितयरण श्वेतयण ) है । वैवत (ध) पीनपरण ( समाय पीतयण ) है । एय निषाद (नि) 
कृक् रपण ( पिचिवयरण ) है । 

षडजस्वर ( सा ) वीर एव श्रदूयुत स्मामक् दहै ऋषमस्यर रोनरसानुगत है धवत (घ) स्वर 
बीभ स तथा भयानक-रखामक है) गा धार श्रौर निषाद्‌ ( ग-त्ि) ये दामो स्वर करुणारखानुगत दै । 
म यमस्वर ( म ) हास्यरसा-मक है एव पञ्चमस्यर ( प ) शङ्गाररसत्मक ह । 

# नपाद्‌ घडजस्य याद श्र तिदय सश्रयेत्‌ षडजस्य द्वितीयश्र तौ तिष्ठन्‌-चठु -भर ति्म॑वति-तदा- 
काकल्ली युयते। गा धारस्य म यमस्य श्रतिद्रय खृदणन्‌ चठुश्रूति सन्‌ अन्तर इयुयते। तदिथ- 
निषाद-गा घारावव-श्रनेन प्रकारेण- काक य तरस्वरा इ यवधेयम्‌ । 
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| > 


षडजस्वर (सा) की ्रभियक्ति जम्धुद्धीप मेंहुद्‌ है। शऋरषमस्वर (र) की शा़द्वीपमे 
गाघारस्वर (ग) की कुशद्वीपं मै मध्यमस्वर ( म ) की क्राञ्चद्रीप मे पञ्चमस्वर (प) की शामलीद्रीपमे 
वतस्वर ( ध ) की श्वेतद्रीप भ ए निषादस्वर (नि) की श्नमि यक्ति पुष्करद्रीपमें हृद है। 


अयमत्र समूह्‌ - 
बह्वि-र्गेधा -शशाङश्च लच्मीका-तश्च नारद ॥ 
च्रषयो दशु पञ्च षडजादीम्तुम्बुरुधनी ॥ १ ॥ 
दह्ि-त्रक्ष-सरस्व्य -श-य-श्री-गरेश्वरा ॥ 
सहस्राश्च-रिति रोक्ता क्रमात्‌ षडजादिदेवता ॥२॥ 
क्रमादनुष्टुप-गाधत्री-पिष्टुप-च बहती-तत ॥ 
पक्ति रुष्णिक च जगती प्याहुश्छ दासि सादिपु ॥२॥ 
गीवाशङ्कलस भरता षडज गा धार-मध्यमा ॥ 
पञ्चम पित्रवशोत्थो, रि ध ब्रृषिङलोद्मप ॥२॥ 
निषादोऽ्युरवशोत्थो | 
बराह्मणा स म पञ्चमा ॥५॥ 
रि-धोत्‌ कत्रिया ज्ञया वैश्यजातानि गा मतौ॥ 
शद्राव तरकाकल्या | 
स्रवणं स्त्वम्‌ क्रमात्‌ ॥६। 

पञ्चाम , पिज्ञर स्वणवणं § दप्रमोऽ सित ॥ 
पीत कव्वूर इत्ये । 

पाज मभूमिमथ त्वे ॥७॥ 
जम्बु शाक इश क्रञ्च शाल्मली श्वेत नामनु ॥ 
द्वीपेषु पष्करे चेते जाता षडजादय क्रमात्‌ ॥८॥ 
स री बीरेष्द्यते राद्र, धो वीभस्से भयानके ॥ 
कार्य्यो ग नी तु कषणे, हास्य शृङ्खारयो -मं पो ॥&॥ 
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पक्ति द्ग का क ऋक क | त ऋऋ 

पय -- तष्य | दवा | छदाणि कुलनि [चगज्ञातय वणमावा रसमावा म यक्तिभूमि 
प्रथम १-प्रडजस्वर \सा) | वह्नि |आ्रआन । अ्नुष्टुप। दवङ्कलस | ब्राह्मण प्माम (स्तवण ) वीर एव श्र युतरस, जम्बुद्वीपे 
द्वितीय -२ ऋषमस्वर (रे) ह्या । विघाता | गायत्री | ऋऋष्रुम्‌ । चत्रिय पिज्ञराभ ( घर पीततवण ) नैद्ररस शाकद्वीपे 
तृतीय -३ गाधास्वर (ग) | चद्रमा | सरस्पती | त्रि ट्प | देवकुलम्‌ | वश्य # | स्वर्णाम ( श्रतिपीतवग ) शरम कुशद्रीपे 
चतुथ --४-म यपस्वर (म) | विशु | महान्य बृहती | दवङ्कनम्‌ | बाह्मण कु-दाम ( श्वतवर ) हास्यरस करोञ्चद्र पे 

पञ्चम --प्रञ्चम पर (प) | नार | नारायण | पान क्ति, पित्द््लम्‌ | ब्राह्मण प्रमिताम (मर णवण ) पज्ञाररस शा मलीद्वीपे 
{ठ -द्-धवतस्वर (ध) | ठ ङ्जरु | गणपति| उष्णिक | ऋ धरङ्लम्‌। च्त्रिय परीताम ( सामान्यपीतवण ) भीम सएव मयानकर श्वतद्वीपे 
तम -नषादस्वर (नी) | दबुर्‌ | सूप | जगती | श्रसुरकुलम्‌ | वश्य # कतूयाम ( विचत्रवणा ) | करुणरस | यु कपे 














#-नन्ु काकन्यतरयीरपि स्रा-तरयोद्र यो सद्भावात्‌ -सपमव--स्वरा इति कथ यम्यते १ । नवस्व इति 
वक्त यम्‌ ? इति मम्‌ । नाश्य यात्‌-तया स्वरा तर्‌ व नास्ति--विृतनिषादस्यैव काकली, भिकृतगा धारस्य 
ञअतरवम्‌ इति मक्तैव स्वरा । तथाचाक्तमभियुक्त -- 

निषाद काकली सहो दिर स्युर्मसाद भवेत्‌ ॥ 
ग-घार स्तदेव स्था द तरः सरसज्ञफ ॥१॥ 
अनाश्रयश्चाद्‌ मेदन श्वम्ता नोयते तपो ॥ 


अतो निषाद गाधारवेतापापररुदाहतौ ॥ ॥ 
--द्‌ न्तिलि 


न्तु श याय सामिघेनीनाद्यण श तपथब्राह्यण 


गी 








-यज्ञन का श्राध।रभूत स्वरत सात महिमाभयें मे कयो ओर केसे परिणत होगया ९ 
इस प्रासङ्खिक महव पूण प्रश्न केसबरधमें मी प्रसङ्गात्‌ ।कञ्चिदव निवेदन करना आवश्यक है । यह 
स्पष्ट कया जाचुका है करि स्वर श्त्तरत्त्य काहीनामदहै। जैसे श्र-ययका माङ्कजिक नाम मन है 
चर का साङ्कतिकं नाम वाकहै एवमेव श्रक्र का साङ्कतिकं नाम प्राण है । मन प्राण 
वाग्‌-षन अ यय-अत्तर-क्य मफ़-परा पर-उमवत-षोडशी पुरुषा मकं पुरुष ही तो परत्रह्म 
का कृष्न -स्वरूप पारचय है । = थभूत पुरुषा मा के परां परा ययादि चारो महिमािवत्तौ को ही तो पूव मे 
कमश द्ध माना स्फोट स्यर--यञ्जन इन नामो सस्मात मनागया है। सामक सवनिरपेकच्त 
च्रद्ध मा्रामक-परापररूप अण्डधरातल पर प्रतिष्ठित सोय पक-ज्ञानशक्तिघन श्रायपुरुष ही मथसष्टि- 
का श्रालम्बनात्मक शअधिष्ठानकारण है स्वरा मक-क्रियाश क्तमय श्रुरपुरुष ही च्रथमष्टि का निमित्त 
कारणा-मक असमवायिकारण है एव -यज्जना मक यथशक्तिमय त्रपुरुष ही अथि का उपादान 
कारणत्मिक समवायिकारण है । इस कारणवयीरूप त्रिपुरुषपुरुषा मा से ही श द्‌ा मक पाञ्चमौतिक पञ्चपर्वा 
विश्व की एव पञ्चामिक्रा विश्वप्रजा की श्रमि क्ति हृद है । सेषा स्थित्ति । 


उक्त मूलस्थिति मे खष्टिकतू व प्रमुखहूप से उस स्वरामक श्र्तरकोहीप्रातदहै जो क्रयाशक्तियुत 
प्राण से गतिशील बना इश्रा है । ससरणध मां गतिशील परिवत्तनशील- वश्व का प्रमुख कर्ता गति 
प्राणा मक श्र्रतव किंवा तदभिन्ने स्वतव किंवा तदखूप प्राण तदयही चना दहृश्माहै जसाकि- 
तथा-अन्ञराद्‌विविवां सोम्य ! भाया प्रजायते तत्र चपापियति इत्यादि भ्रति से स्पष्ट है । स्वरा- 
मिन्न श्र्षररूप इस प्राण कादी साङ्कतिक नाम है असत्‌ तव । सद्रूपता ही सद्घन इस प्राणा्षर 
की असद्‌ अभिधा का कारण है । यही मौलिक श्रसत्‌ (सद्‌रप) प्रारत व श्रपने सहज प्रानरूप गतिधम्म 
से रिषति गच्छति श्रारषन्‌ वा इयादि नि चिनानुसार ऋषि नाम से प्रसिद्ध है #। 


खष्टि के मूलप्रवत्त क असत्‌ -नामक जऋविप्राण की एकषिं द्रयर्षिं -यषिं सप्तर्षि दशर्षि 
छ्रादि विविध जातिया है । विरूपास ~ विविघरूपास -न्न ऋषिप्राणो में भूतभौतिकी सष्टि का प्रमुख 
ञ्राधार ३६ सप्तर्षि नामक प्राएविशेष ही बना करता है जिस के इन सात श्रवयवो के ४-२-१ इस 
करम से तीन सस्थान माने गट है । ये ही तीनो सस्थान कमश चत्वार आ मा द्वौ-पत्तौ पुच्छ शरतिष्ठा 
रूप से उपवर्गित है । चार प्राणौ की समष्टि ही चत्वार श्रात्म। है।दोप्राणोकी स्पष्टिदो प है एव 
# असद्वा इदमग्रे आसीत्‌ । तदाहु कि तदसदासीदिति १, ऋषयो वाव तद्ग् ऽपसदासीत्‌ । 
तदाहु -के ते ऋषय इति प्राणा बा ऋषय । ते यत्‌-्रस्मात्‌ सस्यात्‌ इद 
मिलत भ्रमेण तपसा अरिषन्‌ तस्मात्‌ ऋषय । 
~ शत॒ 8।१९।१।१। 
- षिषूपास इद्‌ ऋषयस्त इद्‌ गम्भीरवेपस । 
तोऽङ्धिरस घ्नव , तेऽग्ने परिजन्निरे ॥ 
--ऋकस 


1 
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एक प्राण प्रतिष्ठा मक पुच्छुमाव ह । प्रत्येक भूतसखष्टि का प्राणा मक-रेखाचित्र बनाए शरोर उसके इन सात 
प्राणो को निम्नलिखित रूप से यवस्थित कीजिए | श्रौरदहा यह थान राख [कं इन सातो प्राणो का 


ही नाम चि यपुरुष है जिसके म-थनसे जो ऊवविनिगत-चितेनिधेय विशुद्ध ्रख्रतमाग है जो कि- 


सप्ताना पुरुषणा श्री कहलाया है वही श्राठवा ( स्तो के सा मक श्रमृतमाग से त्रभियक्त-सप्तमूर्सि- 
ऊ वभाग ) विभाग । 


‹ चार अत्मा, द्व पक्ता पु ड प्रतिष्ठाः इति सप्रपुखषातपर शिचित्यप्रजापति - 


_ _ ~ - 
(१९ 


(~ 





षि 








न 7 ॥ 
५ 


क पश्चिम 


उक्त परिलेख कै मध्य के चार चियप्राण दक्तिणौोत्तर पर्श्वाकेदो चियप्रार पञश्चिमानुगत एकं 
चित्यप्रा इन सातो चियप्राणो की समष्टि का नाम तो चिःयपुरष है एव पूर्वानुगत उस अष्टम का नाम- 
चितेनिघेय पुरुष है जिसे- च्रथरत कहा गया है 1 यो श्रपरृत-म य-के सम वय से सम्पन्न यहं सप्तपुरुषा 
मक प्राणामा प्रजाप्रतिद्दीवष्ु छुद है जिसमें इषी अलुपात स च्रामक भूत प्रतिष्ठिः होते दै शौर 
छरभूतो के यथास्थान प्रति्ित होते ही वह अव्यक्त-प्राणपुरुष- यक्तभूतरूप मं परिएत होता हुश्रा- विश्व 
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नाम धारण कर लेता है । लोकप्रसिद्ध-सञ्चा [ साचा-रेवाचित्र-माडल ] ही ह्(दपुरुष दहै । एव 
प्रयेक भूतभौतकी सृष्टि मे यही स तनाणामूर्मिं श्रक्तरा मक स्यरामा मूलाधार बना हुश्च है। 


मनुयको लीजिए । जिसे धड कहाजातादहै बही मबह्ग है ऋरदृदयसे ऊपरक्णठपयत 
तथा नीचे ब्रह्मप्रथ-पयतसपूर्णम याङ्खर्मे चार प्राण प्र्तोीठ्त है । क्योकप्राणचवुष्टय मक नसी 
म याङ्ख के श्राधार पर मस्वक- थ पैर श्रादि इतर सभी शारीरिकपव प्र्तिठत रहते है । एतावता †? इस 
विमागचत॒ष्टयी को- चत्त्वार आत्मा कहू दिया जाता है } दक्षिण हाथ-दक्षिण पाद टोनो की समष्टि एक 
प्रणामक दक्तिणपक् है वाम हस्त पाद की समष्टि वामपत्त है । शिरो मागसे श्रारमकरब्रह्मम्माथपयत 
लम्बे-यष्टिवत्‌ वितत ध॒प्रसिद्ध मेऊदर्ड [ रीडषकीहडकी ]केश्नत मेँ प्रतिष्ठिता त्रकास्थि का प्राण ही 
पुच्छा मक प्रति ठापाण है| यह बही प्राण है जिस की प्र तिस्थतामं ही शरीरयष्टि ऋज्ञमाव स प्र्तिठ्त 
रहती है सीधी तना रहती है । बाद्ध क्य मे जत्र यह प्रत ठप्राण मूर्च्छित हाजा 1 है तो महूदण्ड श्रवनत 
होजाता है कमर भुक्त जातीदहै श्रौर उस दशा मेँङृत्निम पुद्ुप्रतिठा ( लकड़ी छृडी ) का श्राश्रय श्रनि 
वाय्य बन जाया करता है । इन सातो प्राणो के च्रमृतप्रधान रसामक भागसे ? क्योकि ऊवस्थ माग का 
निर्माणहोताहै श्रतएवउसे श्री कहा गथा है । यही परोक्त नियमानुसार शिर [ मस्तक 
नाम स प्रसिद्ध है। 

यही क्रम पशुकेशरीरमेदै यही प्हीकेशरीरमेहै) यदहीक्रमॐी रम सग्ेँहै श्रौर यही 
क्रम उन श्रोषधि वनस्पयादिमेहै जिनका एक एक पत्तामी इन सातोचितियोसे समाबतदहै | किसी 
भी घरक श्माषधि कै पत्त कौ सम्मुख रख लीजए । श्राप दसगे किप के मयपेएक ततुदहै वही 
मेरुदण्ड ह तसल न भागदहीचवारश्रामा है) दोनौ पाश्व दोनौ पल्ल ह। मूलभग वह्‌ पुद्खुधतिष्ठा 
प्राण रै जिससे पत्ता तना हृश्मा रहता है एव जिसके मूर्त त ही पत्ता मुभ जाताहै। पाथिवख्ष्टि का 
€वस्वभूत सम्ब सरप्रजापति जन द थभूत ही दहै तो तद्गभमे तदशसे ही समुदभृता चर श्रचर प्रजा इस 


स तसस्थान-क्रम स कंसे वञ्चित रह सकती ह ?। 

म यस्थ यि वदवत्त हीचवारश्रामादहै प्रएमास्रा मक उत्तरायण उ्तरपक् है प्ररमासा मक 
दक्षिणायन दक्षिण पक्त है के द्वस्थ प्राजापर्यानिदहीपु्धुप्रतिठा है। एक पक्षी क) जसा आकार है 
मानचिति का लगमग वैसाहीश्राकारहं । तमीतोसभीकाचियप्राण हस [ जीव] कहलाया है । 
इवीलिए इस चि यपुरुष का साङ्क तिक नाम होगया है सुण । स वसरा मक महाष्पर्णभ हयी सत्ती सुपणं 

है ए.1 तदशमत प्राणी ही भोक्ता खुपणं है । 


% छथ ह वा एष महासुपरणं एव सम्बत्सर । तस्य या पुरस्तात विषुवत्‌ -षरणमासाघु 
परयन्ति सोऽ यतर पक्त । अथ यान्‌ षडपरिषटात्‌-सोऽ यतर । अत्मा विषुबाच्‌ । 
--शात २१२२।३२।५७ 
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जिसप्रकार त्रिपुरुष-पुरुषामक पोडशी-पुरुषामा के मन प्राण गार मय [त्रचरून्भाव स 
श्रा मसर्गामक विश्व को समष्टि श्रौर -यष्ठिरूपस च्रिपर्वामक मानां गया है # एवमव प्रच्रप्राणा मक 
सतप्राणा मक-स तपुरुषा मक प्रजापति की तथोक्ता श्रा मा पर्त पुच्छ रूपा सत चातयौ के अनुव ग स विश्व 
को समष्न्या -यष्व्या उभयथा सप्तप्वां भी कहा जास्कता है र्हा गथा है) उदान्रण के लिए सवप्रथम 
मानवशरीर को ही ल्य बना ए । मानवशरीर मे शिरागुहा उरगुहा उन्रगुहा उसिशुह्ा नामक 
चार गुहाविव है जिन इनमें ( प्रत्येकमें) सात सात प्राणो का समवय नेरा है जसाक्रि-- 
गुहाशया निहिता स त सप्त - इ यादि वचन भे स्पष्ट है । गुहानिदहित "न चिसतकोका मी शतपथ 
प्रथमलण्ड मेही (ष स ३३६ में) परिलेखकेमा यमसे दगनशन कराया जाचका है । ववश्वम स्वरो 
काही सप्ते नही है । श्रपितु श्र्तरपाणामक-सप्तस्वयो की तथोक्ता सप्तचिति कं आधार पर श्रवर्थित 
समष्टि-व्यष्टिरूप य चयावत्‌ भूत-मौतिक पदाथ सप्त मावापन्न ही है जन श्रगाणत सप्तमोमे से करुद्ध एक 
सप्तको का तालिकारूपेण शत्र नाम दिगृद्शने करा दिया जाता है । 


१- प्न प्रश--२ शरोत्रभ्राण २ चकु प्राण २ नासाम्राण \-युखप्राण। 
२-समप्त अर्चि- १-काला कराला ३-मनोजप ४-सुलोहिता ५ खधूम्रयणं & स्फुलि- 
गिनी-«-पिश्वरूषा | 
३ सप्त होम-- १-पाकयज्ञ॒ र-अग्निहोत्र ३-दशपूरएमास श-चातुम्मास्य ५-सामयज्ञ 
६-महायज्ञ॒ -अनियज्ञ । 
४-सप्तं जलोक-- १-स यम्‌ २ तप ३-जनत्‌ -मह ५ स्र हमुप -म्‌। 
५ सप्त आआग्नजिह्या-- १-काली कराली -रक्तयणिका ४-धूमपुष्पा ५ धूम्रलीषा 
६- ्वलनी «-जयवती । 
६ प्त श्रमिनि --१-जिह्वा ग-दिस्ण्या ३-कृष्णा ४ रक्तिका ५ श्रतिरक्तिका &-गगना 


७ बहुरूषा । 

७ मप्त श्रप्छरा- १९ उयशी २ मेनका ३ रम्भा ¢-सुकशी ५ तिलत्तमा ६ मञ्ज घाषा 
घरताची | 

ट मप्तआआरण-१ जल २ अग्नि ३ वायु ४ आकाश ५ अहङ्कार £ महत्तत्त्व 
७ प्रति । 


ककय पीये, श [ना (यि काच अकि 


# शतपथभा य प्रथमखण्ड मं इन त्रिपवा का सकलन क्या जाच्ुका है ( दाखषए । प्रथमखण्ड- 
प॒ स ५११से५२ पयत। 
- सप्तं प्राण प्रमति तस्पात्‌ मप्तार्चिषं समिध, सप्त होमा । 
सप्त हमे लोक येषु चरित प्रासा गुहाशया निहिता सप्त सप्त ॥ 
--युरडकरोपनिषत्‌ २।९।८। 
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चतुथ श्रध्याय सापिषधेनीब्राह्मण शतपथब्राह्मण 


६ -सप्त-उर््लो$-- १ बरहलोक २ वड्कर्ठ ३ शिवलोक ४ सुरलोकं ५ सृस्यलोक 


६ पितृलोक सिद्धलोक । 
१ -सप्त श्रधोलार--, मायाललोक २ यमलोक ३ ग घवलोक  यन्तलोकं ५ किंन्नरलोक 


६ नागलोक ७-दे-यलोक । 
१ १-सप्त ऋषि--१-महषिं र त्रहमपिं रै-देवधिं ४ -राजपिं * परमषि ६ कार्षि 


७--श्रतपि । 
१२-सप्त कल्प--१-पार्थिवक प॒» कूम्मकप ३ अनतकल्प ४ ब्रह्मक प ५ रुद्रकप 


६ श्वेतवाराहकल्प ७ भ्रलयकल्पर 
१३-सप्त पितर- १ आयपा >-सोमपा ३ हावमुक्‌ ४ अग्निष्वात्ता ५ सोमसत्‌ 


६ दहिंषत्‌ ७-युकाली । 
१४ सप्त देयपुरो-- ९ विष्णपरी शिग्पुरी २ ब्रह्मपुरी ४ यमपुरी ५ बरुणपुरी 


& अलकापुरी ७ असमरपुरी । 
१५-सप्त द्वीप-- १ जम्बु २-प्लक्ञ ३-शात्मली ४ छश ५-क्रौक्व॒६-शाक अ-पुष्कर । 


१६-सष्तसश्ुद्र--१ लवणो २ इद्रोद ३ खरोद ४ घृतोद भ न्धिमण्डोद्‌ ६ क्तीरोद 


« स्वादृदक्‌ । 
१७-सप्त वायु--९ आवह ^. प्रवे ३ सब ४ श्रुबह ५ विवह ६ परावद ७ परिवाह । 


१ ८-सष्त पाताक्ल--१ अतल २ वितल ३ तल ४ तलातल ५ महातल ६रसातल 


५ पाताल । 
१६-सप्तनरक--रोरव २ तन ३ विमोहन ४ कृमीश ५ लालाभक्त॒ £ अध शिरा 


७ अ परीचि । 
२०-सप्त स्वभ १ अपोदक > ऋतधामा इ अपराजित ४ त्र नस्यविष्टम्‌ ५ शअरधिद्यो 
& प्रद्यौ ७ रोचना । 
२१- सप्त परत~ {डलगिरि र्शाखागिरि ३पादगिरि भ-स्तूपगिरि ५ बषेपयत 
६ विषकम्भपपत ७ कसरपवत । 
२९-सप्त चदी--१ चतुरङ्गम्‌ २ सप्तगङ्गम्‌ ३ नदी ४ महानदी ५ शाखानदी 8 ्ुद्रनदी 
कुल्या । 
२३-सप्त-दश- १ पुरी २ पत्तन ३ महानमर ४ नगर ५ भ्राम ६ खरबट उपनिवेश । 
२४- सप्त प्रधिद्ध पर्वत-- १ हिमालय २ वि-ध्याचत ३ हेमकूट ४ निषध ५ मल्लिमान्‌ 
६ पारियात्र ऽ-गघमादन । 
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चतुथ श्र याय सामिधेनीत्राह्मण प्रथमकाण्ड 


२५-सप्त धा-य--१ गोधूम ( गेह ) २यव (चा) ३ तिल माष८(उन) ५सुग्ड (मूग) 
£ अन्तत ( चायल् ) ७ वज्र ( बाजरा ) | 
६-सप्त राज्यज्ग- सेना दुग र्मज्री ५ कोश ५देश ६ मित्र ७-स्यामी 


२७-पषप्त बार- शपि सोम उ-मन्गल ४ बुध ५ ब्रहस्पति ६ शुक्र ७-शनेश्चर । 


२८-मषप्त सर (सरोवर)--१-मानसर र-मणसर ३-बि दुसर ( पिष्णएुसर ) ४ पम्पा- 
सर ५-गरुडसर & रामसर ७-श्रन्षादसर । 
२६-सप्त देवच्छं द १-गायत्री २उाणक ३ श्नुष्टुप ४ बहती भ-पक्तिं ॥ त्रिष्टुष 
७-जगती 
२ -सप्त उयोतिष्योेम-१ अग्निष्टोम २ च यभ्निष्टोम ३ उक्श्यस्तोम ४-षोडशीस्तोम 


। ५ श्रतिरात्रस्तोम ६-बाजयपयस्तोम ७ अ न7ाय्यांमस्तोम । 
२? सप्त-ऊध्ये प्रनातन्तु ९ एत्र २ पिता ३ पतामह ४ प्रततामह ५ वद्र प्रपितामह ६ 


द्रतिवृद्रभरपितामाह ५ -वरृद्धातिवृद्ध म्रपितामह (शापिरनय साप्तपारुषम्‌) 
२ २्-सप्त ध प्रजाततु १ पिता रपुत्र ३ पावर ४ प्रपौत्र ५-बृद्धमपत्र ६-अतिचदरपरपात्र 


-ृद्धातिवद्रपरपोत्र । 
३३-सप्त-सङ्गीतस्वर- ‹-ष्टज, २ ऋषम २ गाघार, ४-मध्यम 
५ पञ्चम & धरत ७-निषाद । 
३४-सप्त-सखरोचारण- १ सा ॒ररे। इग ४-म, धप ६, 
७-नी | 


तदि थ~ चक््वार आमा र) द्रौ पक्ता (२) पुच्छः प्रतिष्ठा (१) रूपेण सप्तामक् जने हए 
स्तपुरुषपुरुषा मक प्रजापति (शअक्षराभिन्न स्वरा मक तऋष्रिप्राण) से ज्षरामक -यज्ञन के द्वारा त्रामन्यक्तं समुद्‌ 


भूत उ पन्न ्स विश्व मेः इस सग्तचितिक प्रजापात के अनु्र घ से सवच्रव समष्टि -यष्टि रूप से सप्त महिमा 
भावो क्रा विस्तार होरहा है । सप्त पुरुष सप्व ऋषि सप्र ्होरात्रवृत्त सप्त कपाल सप्त कणं सप्र चक्र 
स्त होता सप्त तन्तु सप्त अ्ढितिपुत्र सत मरुदगण स्त छतु ससप्राणानुगत जिन सप्तको का पूव 
मे सस्मरण हृश्रा है उनके श्रतिरिक्त श्रगणितं ग्रसरय म्तौ का वदशास्त्र मे यत्र यत्र यज्ञप्रक्रियाश्रो के मेद 
से स्वप निरूपण हृश्रा है जिनके विस्तार काञ्चन अवसर नही है । उनमें से कतिपय सप्तक गमौ कासस्म 
रण ही पर्याप्त होगा वदस्वाध्यायप्रक्रातिके श्रनु्ध से। सप्तपुरुषं ( शत॒ ६।१।११ ) सप्त ऋषि 
(शत ८।४।३।६।) सप्तकपाल (शत २।५।१ १२) सप्तकणं (तै श्रा १।७।२।) सप्तच्त्तवस्‌ (तै 
रा २।३।६।३।) सप्तगण(ते (जा १।६।९।३।) सप्तचक्रं (त ना २।२।१।५।) सप्तचितिक (शत 
६।६।१।१४।) सप्तत तु (गा व्रा १।१।१२)) सप्नतय्य (शत॒ ६।५।३।११।) सप्तनामा (तै श्रा 
३।११।६।) सप्तनिधन (ज आर २।११।५।) सप्तपद्म्‌ (टे त्रा ५।१२।१३।) सप्तपुत्र (ज उ ब्रा 
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चतुथ च्र याय सामिधेनीव्राह्मस शतपथब्राह्मण 
२।२।३।८) सप्तञ्ुरय (सा ३।६।१ ) स्तरश्मि (त त्रा २।८।२।७।) सप्तरात्र शग १।२।६।) 
सप्तच (शत ६।५२।१।) सप्तवषां गौ १।३। ॥) । सप्त खसा (त त्रा २।४ ६1१।) सप्तहूतं 
(तै त्रा २।३।११।२। सप्तहोता त श्रा ३।७।३। ) सप्ताह (शत १३। ।७२।) इ यादि रूप स 
सवत्रव सत सत मौलिक स्वरधाणमूर्सिं श्रक्षुरप्रजापति की यापि देखी नासकती है जस केश्ननुबरयसदही 
सङ्गीतायुगत-नादा मकं श्र -यनुगत-स्परो को भो सात ही विवभावो मे परिणत हो जाना पडता है । नाद्‌ 
वैश्वानरश्रग्निहीतोहै। नाददहीतोश्रतिकेद्वारा स्वर रूपसेश्रमियक्तहश्रा है । वश्वानर चियश्रग्नि 
उसी सप्तपूर्सिं पुरुषप्रजापति के छ दोरूप आयतन से स तचिरूप मेँ परिणित होकर ही प्राणियो की शारीरिक 
सस्था का श्रधिनायक बना हुश्रा है जसाकि-- सम्तचितिकोऽग्नि -यादिसे स्पष्ट है । सप्तचितिक नादा 
मक इस वैश्वानरप्राणागनि > श्रनुध धसे ही तो तत्र प्रतिष्ठत मत मी १रसर > असक २ मोस मेद 
५ अस्थि ६ मल्ला ७ शुक्र (स्तधातव) इन सात ही श्रयवो मे विभक्त होकर चित है। इस सतत श्रम्नि 
चिति (प्राणानिचिति) स तभूतचिति (घावुचिति) क श्रतिरिक्त' सप्त उपघातु सप्त रस सप्त उपरस 
सत परिष सप्त उपयिष च्रदिरूपेण शयीरपेेश्नयाय भी श्नेकयिध स तचितिया है श्रौर यो मूलस्वरा 
मके पाणामक छष्तपुरुषप्रनापति की सतावयतंता दही इन यच्चयावत्‌ श्रा यामिक श्राघमौतिक श्राधिदविक 
स तमदविमामावो का मूलपरवत्तक बना टश्रा है। नादानुगत भ्र -यामक स्र क्यो चौर कैसे स तमार्वो मे 
परिणत होगया ९ स प्रासङ्धिक प्रश्न का यही साक्तृत समाधान है जिसके आघार निम्नक्लिखित श्र तिवचन 
ही बने दए है-- 

१-- सप्त ते अग्ने | समिधं । प्राणा 1 सपि । प्रणाद्यत अथि (भूता) 
घमि धते । सप्त जिह्वा इति । यान्‌ मून सप्त पुरुषान्‌ एक पृरूषमङ्कवेन तेषामेतदाह । 
सप्तऽछछषय हात । सप्त हि तञऋषय श्रासन्‌ । सप्र घाप प्रियाणि इति । छ दास्यतदाह्‌ । 
छन्दासि वा शर्य (अने ) सप्त प्रियाण धामानि । सप्तहोत्रा सप्ता वा यजित, 
इति । सप्र ध्यते होत्रा सप्तधा यजन्ति सप्त योनिरति। वितिरेव्दाह । पप्र सप्र इति 
सप्तवितिशोऽमि । सप्तत व सम्बप्सर । सम्बप्सरोऽभि । यावानम्नि यावत्यत्य मत्रा, 
तावता एवैनमेतत श्रीणातिः । 

--रातप ब्राह्मण ६।२।३। ४४ ४५ 
२ सप्त्चं भवति । सक्तचितिकोऽग्नि । सपत्तव । सप्त दिश । सप्र देवलोका । 
सप्र स्तोमा । सपर प्रष्टि । सप्र दामि सप्र ग्राम्या पशव । प्रत-श्रारशण्या 
पशमे । सप्त शीषन्‌ प्राणा । यतकिञ्च समुबिध-अधिदेवत, अध्यात्म (अधिभूतच) 
तदेनेन समाप्नोति ` । 
--शत ६।५।२।८। 
उक्त स्तक विवेचन मे स्पष्ट हैकफि सवद्धिशरीरमे यात स्त तावयव स तचितिक नादमूरसिं वैश्वा 
नरागििप्राण हीश्रति कै द्वारा स त-स्वररूप मे परिणित होरहा है जिसका सदज निकष यहीदहैकि मानव 
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[0 यं 
(ता नामानि नाम क----= "--=--~-- ~~ [1 





का स्तचितिक प्राणाग्नि ही (नान ही) मसुतनामफ ययुर द्वारा (अति क द्वारा) उर कग्न-शिर - 
इन तन स्थानौस प्र याहत होता हरा स्यसामका वान के रूपम पारणत होता हरा बहिमण््ल कमा तम 
से तत्र यात सुसूदम वाकमभुद्र मे वीचन्प से तरद्धायित बनकर श्रोताश्रो की क्णशष्छु लयो म प्राताष्टन 
प्रजञानपन पर्‌ श्राघात करता हुमा कंणमधु अनता रहता है श्ररयो ह्योपलाक्ष) ~ स्थान में -क्थह्प मे 
पुज्ीभूत नादान हीश्चतिकेद्वारा स्र रूपमे पारणत हाता हश्चा वारिर निकला क्रता है । क्कि नाः 

श्रति-स्वर न प्रक्रमोके मसाग्मसे प्राणाग्निही भूताग्नि से ममित होता श्रा उक्त क्रम से बाहिर 
नकलता है शअ्रतएव अधिक शद विनिगमन से मानवक शरीरसस्थाश्रौर प्राणएसस्था दोनो ही शिथिल 


होजाती है | 


नादा मक श्र तिममवत स्वरनायामम चिरत षेधाग्नस समायत स चियाग्नि की सुप्त जाप्रत 
मेद से शस््रनेदो श्रवस्या मानीदै। रात्र मेँ सषुष्तिदभा मे (सो जने पर) चियाग्नि श्र तमुख बन 
जाता है । यही चियानि की सुप्तायस्था है । सूर्योदय के साथही (आाघदविके श्रगनि की श्राम्‌ यक्तिरूप 
जागरण के साथ ही) मानय का शारीर श्रग्नि भी अग्निजागार च्य से उदनुद्ध होपडता है! सोरच्रह- 
कालपय्य त (शयन से पूव पूव। यो श्रनि जागरूक ही बना रहता है । यही सकी जम्रन्वस्था है । 


सौरसत्तामक श्रह काल सूर््यादयसे सू र्यास्तपयत गायती तरिषटप जगती-नामक तीनद्धुदोके 
त्रनुपात से-प्रात ~म याह साय भेद से तीन सनो में विभक्त दहै जिन प्रात सवनादि तीनौ सवनी का पूव 
मे दिग शन कराया जाचुका है | प्रात ६ से साय ६ पय्यत ४ ४-* होरा (घन्यः) के श्रनुपात से (सामा 
य॒ मानानुसार) तीन विनागकर लीजिण। न तीनो म॒ सोर पार्थिव सावत्र गयित्र श्रग्नियो की सपयिविता 
वध्थारूप श्रश्नि पपनी ग्रह कालीना जग्रदयस्था स क्रमश म-न्-म यतारनामकी तीन च्रचस्थाश्रोम 
परिणत रहता है । ६ से १ पय्यतक्रा प्रात कालीन गायत्र धु दुस्कं जाग्ररग्नि ही प्रात सवनीय मद्रा 
ग्निदहै। ११ से २ पथ्यन्त का सध्याहकातीन तऋ्टप छुद्र जाप्रदग्नि ही मा याल्नसवनीय 
मभ्याम्नि है । एवद्‌ से६पयत क्रा सायकालीन जगती-लछन्दम्क जाग्रदानि दी-- सायसयनीय तारा 
ग्नि है। सामा यउञ्चञ्मयुञ्च दही मन्मयतारमाव । श्रौर नमी प्राकृतिक स्थति के तारतम्या 
नुपात से मानव का श्नह्‌ कालीन जाग्रदग्नि मी प्रात मध्याह्वसायसूपेण म मध्यतार रूपेण तीन दही त्रत 
स्थानौ म परिणत रहता है । 


मानवशरीर मे प्रकृति के प्रात म याह सायनामक तीन सवनौके प्रतिरूपा मक स्थान कमश 
उर -कण्ठ शिर ई ¦ श्रतएव श दानुगत स्वररहस्यवत्ताश्नोन स्वरामक श दोचार्णके क्म्वध मे यही 
यवस्था की है कि प्रात सवनीय गायत्र प्रात कालमें मानव को उरस्थानसेमद्र-स्वरसे दी शदोचारण 
करना चाहिए जसेक्रि शाद ल (सिहजातिविरेष) उरस्थान सेद्ी नोना करता है । मायदिनिसवनीय 
त्रे म~-मध्याहकाल मेँ मानव को कण्ठस्थान से ही बओलना चाहिए नैसेकिं चक्रयाकादि करठस्थान से 
ही बोला करत ई । एव साथसवनीय जागत-सायकाल मँ मानव को शिरस्थान सेदही तारस्वर से बालेना 
चादिएट जसे कि मयूर-हसालि शिरस्थान से ही बोला करते है । ेसा क्ये ९ का उत्तर है- प्रकृतिवद 
विकृति कत्त या -- देयाननपिधा > मनष्या इयादि निगम । प्रकृति मे नाद्स्वरा मक~प्रारृतिक- 
वनिकायदीक्रमहै। वेसा दी यहा हाना चाहिए) 
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चतुथ श्च याय मापिपेनीब्राह्यस शतपथब्राह्मण 








रात्नरमेंसुष्त श्मग्निको यहि प्रात कालम जागरण के साथही बप्रवक तारा मक्त उच्च-सघष 
काच्मनुगामी बनाया जताहै तो इस श्रप्राकृतिक-माहसस वाध रोग विशेषत उर क्त 
होजाता है । रक्त निकलने ल सकता है सग्रप्रक्रतक सवषसे | श्रत प्रारभ म मद्र-पुन थाडा 
उच युन उच इस क्रमिक रनु ति सेदही शदौच्चारण प्रक्रत हाना चाहिए च्िसवनौ के रात 
रिक्त मी मानव जब मो कुं बोलना चदि उसे इसी स्थानत्रयी के श्रनुपात से मदस्वर सहीशो 
प्रक्रम करना चाहृएः । तमी श्रनि नादास्थरता के कारण उत्तरोत्तर-सशक्त प्रभावपूख श्र ।तमष्ुर एव 
स्वरमधुर बन सकताहै) श्रारम मेही तारस्वरामक-ची कार पद्धति से गोलने लग पडने बाला श्राव 
मानव नतो अधिक समय पयत न्स शदौच्ारणघारयाको ही -यवस्थापूवक शक्रातरवे क्क्ता न 
एस उप॑ जक उच्चास्ण म श्रति स्वर-माधुय्यं ही श्रभिव्यक्त होपाता। 

न केवल श दोच्ारणमं ही त्रपि क मगप्रहत्तिमें भी र्सी नियम करा अनुगमन श्रयपथां माना 
गया है । क्योकि शद्‌ शौर श्रथ दोनो आभन्न ह। शरतएव दानो समानदही नियमधघाश्रौसे सर्मावत 
रहते दै । इसी श्राधार पर - अ पारस्भा त्तेमकरा कहा गयाहै | श्रावशप्ूवक श्रारमर्मे ही प्रचण्ड 
वेग स किक्षी कम्म में सलमन होपडने वाल्ले उत्त जिते मानर्वो के ल्क्य निकल ही प्रमाणित होजात ईै। 
शनै कथा शतै पथा शनै पयतलद्खनम्‌ प्रसिद्ध ही है। इशी श्राघार पर तो यह लाकसूत् 
व्यवस्थित हमरा है क-- एक भावुक काय्य का श्रारम्भ करना जहा मलीभाति जानता है बहा 
बहु भावुक का य समाप्त करना नं जानता । एव नैष्ठिक मानव जहा आरम्भ करना नही 
जानता बहा काय्य का समाप्त करना यह्‌ अवश्य दही जानता दहै । 

उपक्रम में नादा मक स्यर मध्यम श्र यात्मकस्वर एव ग्रत मं स्यरामक स्यर यहीक्रम 
श दोश्वारण में प्रशस्तमानागयाहै जिन इन तोौनोकाही वदिक नाम है-- हुकार-प्रस्ताव उद्गीथ । 
उर स्थानानुगत नादा मक ( गुञ्ञायमान ) मद्रस्वरामक शन कवा यनिदही शङ्कार है। उदाहरण 
मिह का वन्या मक शद > | सिंह श्रौर शादूल सदा उरस्थान सही बोलतेदहै श्रतएव इनका उर श्रौर 
तत्‌सलग्न उद्र प्रदश श द्‌ बनिकाल में सकुचित होजाता है सिकरुड जता है । केण्ठस्थानानुगत-भर, या 
मक [बिनागूजक। सामाय]-म यस्वरामक शद क्वा वनि ही प्रस्ता है। उदाहरण चक्रवाक की 
कणटानुगता वनि है । एव शिर स्थानानुगत-स्वरा मके [भिना गूजका उ च|--नारस्वरयामकशद्‌ किंवा 
यनि ही उद्‌गीथ दहै जिसे सद्धीत की लोतमाघा में दीप कहा गया है । उदाहरण मयूर की शिरोऽनुगता 
वनि है जिसकी प्रकाितिमे मयूर काशिरोभागदही ऊव बन कर मवनत होता रहता है | त्रि प्रकरमा मक 
नाद्‌ श्र ति स्वर-मावा मक गायत तरे भ-जागत मावादुब धी इसी स्वसत्रयी का निथमन करते हए श द्‌ 
शास्य के आचा यान कहा है-- 


प्रति पठेन्नित्यमुरस्थितेन सवरश शाद लकतोपमेन ॥ 
मर्ध्या दने कणठगतेन चव चक्राह् सकदूनितसन्निमेन ॥१॥ 
तार त पिदयात्‌ सवन तृतीय शिरोगत तच्च मदा प्रयो यम्‌ ॥ 


मयुर हसा यभूतस्वराणा तुण्यन नादेन शिर स्थितेन ॥२। 
--पाणिनीयशिन्ञा ३६ ३७ । 
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तुन्न यायं सापिधेन बाह्य शठपथव्राह्यण 





यह तो हृश्रा नाद्‌-श्रू ति स्यर-मावो का सङ्धीतानुगत तथा उचारणानुगत स्वरूप समन्वथ का प्रास 

द्धिक दिगदशन । शरन शदो मे पर्रह्मानुगता श्रथसष्ट [मृतभातिकी पटाथखष्टि] के च्रनुबवस भी 

स्वर कौ श्राराघनाो कर लीजिए । सपण विश्वकी उप्त्ति शन्तमावा स एव ततूपध्रसूता स्पश 

रूप- रस गधमात्राग्रोसेहीहुल्है य प्रवमंस्प्टक्िया जाचुकाहे। इन पाचोदहीतपात्राम्रोका 

मूलाधारभूत मौलिक श दतन्मात्रामक वह तप > क्या? इस प्रर का उत्तर है-- तगात्मफ -एक्‌- 
यजु साम नामक-श्पौरुषेय-वेद । 


त बामकवद्‌ क ऋग मागसतोवस्तुका पिण्ड ( मू) बनताहै यज्ञुभाग स वस्तु 
का क्रियामकं गतिभाय ऋभि-यक्तहाताहै एव सामभाग सेकस्तु का मण्डल श्रभियक्त होता है। 
प्रत्येक भौतिक प थ मे पिण्ड गात मण्डल ये तीन तीन पवविभाग विज्ञानसिन ह । पिरुड वह भाग 
है जो अमुक-~स्थान--प्रदेश षेताहै एव निमका हमस्पशताकर सक्ते है कितु दस नही सक्त । 
प्रतएव इस पिण्ड को धाम छद ‹ स्थानापराधक तगह रोकने बाला ) का जाता है एव यही 
सप्रश्यपिणड मी कहलाता है । रस पिण्ड मेँ जायते अस्ति विपरिणमते बद्रते त्तीयते धिनश्यति- 
नाम के सुप्रसिद्ध-षडभाव्षविकारामकं परिवनि प्रक्रात रहे हं। 


परि नामक इन विकारभवो का ही नाम गति है| प्रवयेक वस्तुपिण्ड कै केद्र में प्रातष्ठित 
उक्थरूप प्राणाभ्नि की ्रकरूपा रशिमिया कँ द्र स॒ बाहर वस्ुचरत्त के मकार से समतलित मण्डल बनाती 
दुद निकलतीं है । ये श्मिमर्डल ही पिए मकं वस्तु कै मण्डल है । एव हम वस्तु का जो प्र यक्त हौता 
है वह वस्तुत पिण्ड का प्र-यक्त न होकर इन मरुडलो मे स ही श्वी एक मरब्ल क्रा ही प्रयक्त होता ह । 
प्रतएव इसे हृश्यमण्डलल कहा गया है जिसकान तोपस्पशणी सम्भवदहै एवजा मण्डल प्राण कौ 
प्रधानता से न घामछद्‌ हयी बनता । पिस्ड ही स्परश्य बनता है एव मण्डल दही दृश्य बनता हे । 
सपुश्यपिस्ड तथा हृर्यमण्डल इन दोनो के मा यम स च्रपारपारौणरूप स परिन्याप्त हशणे-लषणे परिव नान 
गतिमावं ही पिरख्ड गति एव मरुडल-रूप यामक त्रिमू्सि ही वस्तु का स पूरणं इतिदृत्त है । श्रौर ईन 
तीनों बस्तुभावो के मूलप्रवत्तक त वही क्रमश ऋक्‌ यञ्जु साम नामक मौलिक तवहं जसाक निम्न 
लिखित मन्त्र से स्पष्टतमरूपेण उदधोषत है- 


-ऋछभ्यो जाता सवशो मृत्तिमाहु सां गति्याजुषी हैव शश्यत । 


स { तेज सामस्य ह शश्वत स हीद ब्रह्मणा हेव सृष्टम्‌ ॥ 
-ते ता | 


॥ हि) 7 । 0 परौ 


शद स्पशंश्च छप च रमो ग धश्च पञ्चम । 


वेदादेब प्रष्ठय ते प्र्ठति गुण कम्मंत ॥ 
--मनु १ ।६८। 
इस त वामकवेद्‌ का स्वरूप दिगदशन शतपथ थम खैर मेँ कराया जाचुकां है। 
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चतुथ दयाय सामिधेनीब्राह्यण शातपथब्राह्यण 





के द्राव^छन्न श्रू मय स्पृश्य-घामच्छुद- यस्तुपिण्ड ही नाद तत्त है ।पर्ड मण्डला तवत्ता 
यजुम्मय गतिभाप दही श्र वित्य है एव पिर्डकेद्र से प्राणराश्ममर्डरूपेण सहस्तभाव-समगिवत 
साममय मणडल ही स्वरतन्त्ल है । यो ना ऋछकपिर्ड से श्र ति यज्ुगति से तथा स्मर साम 
मण्डल से सवात्मना समतुल्ित हैः । श्रत्व साम का एक साङ्कतिके पारभाष्िकि नम रख लिया 
गया है स्वर्साम । स्वर श्रौर साम शअरमिन्नतवहै। प्रातस्विकरूपस वदी मण्डल स्मर ९ एव 
पिण्ड तथा गति स सर्मा वत होता दश्ना वही स्वर साम कहलाने लगता है च्रीर यही त्रिमूसिं स्वरसाम 
गायना मक मङ्गैत की प्राणप्रतिठा माना गया है जसाकि गीतिषु सामारया इस श्राघवचन से 
प्रमाणत है । बिना स्वर का शद्‌ केवल ऋरूकहै श्रथवा तोयज्ु है । स्वरसामके प्रवशसे ही श्रपने 
पिडा मकं ( गद्य पद्या मक ) स्वरूप से रूपेख वितत होता हुश्रा मण्डलसूप मेँ पारणत होता ह्ुश्रा 
( फलता हृता ) साम रूप गान ( गायन गीति) रूप म पारणत होता है । श्रतएव सर्वांमना सभी 
हाष्टयो से सामा मक स्वर किवा स्वरामक साम दही सङ्गतकी प्राणप्रतिष्ठा बन रहा है जिस 


स्वरसाम के त्रय स्यरसामान सूप से तीन महिमा विवत्त माने गए है जिनका अत्र स्पष्टीकरण सम्भवं 
नही है 
तदिथ भ्राम मूता जाति क्रम तान आरोह अपरो वादी सवादी नाद श्रुति 


स्वर श्रादि श्रादि अनेक विभूतियो स छंसमवत नृत्य गौत बाद्य मेद से तीन प्रक्रमो र्मे विभक्त शास्वरीय 
सङ्गोत के नाद श्रति स्पर नामक प्रति ठामक तीनोस्तमोंका मूलाय्रार प्रथम स्थानीय वेश्वानराग्निप्राण 
मूत्तिं गुञ्जनभावनिब घन जो उपक्रम स्थानीय त वहै व वदिक सामपिज्ञान की परिभाषा मे हिङ्खार 
नाम स प्रसिद्ध हृत्रा है | स्वरात्मक साम ही क्योकि हृद्यो थित नादामकं इस हिङ्कार को वितानमाव में 
वरिणत करता है दूसरे श दो मे सोर मधु रस से समाप्त नवनि द्वा मक बराहत स्वरूप साम के मण्डलो के 
वेतानिक रूपौ के श्राधार पर ही ( स्वरमधान कै श्राधार पर ही) क्योकि नादामिका हिदहिदहि हु हु-ह 
इ-यादि अ्ननुकरणामिक्ा म तननभावाभमिका सङद्धीतोपक्रमस्थानीया वनि का श्राधार बनता है श्रतएव कहा 
श्रौर माना जायगा करि स्यरामक समदहीहिङ्कार का प्रयत्तक है इसी श्राधार पर श्रति मे 


कहा है कि-- 
“नासामा हिड -क्रियतेः 


सामस्वरमण्डला मक सामस्वरमरडलानुगत हिङ्कार ही नादहै नाददहीश्चति का प्रवत्तकहै एव 
भूतिकैद्वाराहीस्वरोँकी श्रभि-पकति होती है । एकमात्र इसी समसम्ब धानु 7 से प्रकृत ब्राह्मण के हिङ्कार 
शदके पारिभाषिक समवयकं लिए ही हमं सङ्खीतानुगत- नाद्‌ श्रातस्वर नामक तीनो प्रक्रमोका 
प्रामङ्धिक दिगदशन करना पदधा | क्योकि नाद-श्रति स्वरभावो केस्वरूप परिचय केशिना भरति का- 


हिङ्कार शद्‌ कदापि समावत नही हौसकता । श्रतएवश्रति के 1हङ्कार श द-सम वयानुबवसे हमे स 
त्रिवका सस्मरणकर लेना पडादै। 


ग्राम स्वरसमूह स्यात, मूडनाद्‌ समाश्रय | 
तादहा धरातले तत्र स्यात षड ग्राम आदिम । 
द्वितीयो मध्यमग्रामस्तयोलक्षणभुष्यते ॥ 
--इत्यादि 
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चतुथ ज ग्राय रपिधेनीत्राह्यण पथमकारड 


दि 1 











सङ्धीतप्रमियो के मनोऽनुरञ्नन के लिए स्वरप्रामानुगना तालिका ्रन्र समुन्ता 
भरति स्यर-अ्ाम-च््रम्‌- 
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श्र तिसरया | श्रूतिनामान भ्रतिजातय__ _षडजप्रामसर [म यमय्रामस्वरा गा धारामसखर 
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२ तीतर दीचा | __ # नी 
२ कुसुद्रती _श्रायता | # % # 
|| | रः 
र छ दोवती मया | $ ऋ सा 
_५._ _। दयावती करुणा | # # 
द | रञ्जनी मन्या % £ 1 
७__ | रतिका मृदु ५. _ _% 
ध रद्र दीप्ता % # # 
ध क्रोधा त्राता । ॐ ग £ 
१ वाञ्नका दीप्ता नि % ४ 
| १९ प्रसारिणी श्माप्ता # [क | # 
१२९ प्रीति मृदु । ऋ # नैह 
९२ मा-जनी मध्या | # म म 
१४ तिति मूढ | ॐ ॥ र 
१५. रक्ता मया ) रः । 
१६ स दीपनी त्राप्ता # __ प प 
१ श्रा्लापिनी करणा १, # __ 
शः सद ती करणां च ॐ र 
१६ | रोहिणी प्राता र र | 
4 रम्या मया ह घ च 
२१ उग्रा दीप्ता र चै ॥ 
२२ शोभिनी मया % नी नैः 
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चतुथ > याय सापिधेनीत्राह्यण प्रथपकार्ड 


[1 


इति-सङ्गीतानुगत-नाद-भ्र्‌ ति-स्वर-खरूप-दिगूदशनम्‌ 


॥ ष्णी णीवा मि मी 


= ननन [गरव 


परकृसमनुसराम । नाद~श्र त स्वरूपा पक्-ूरवोक्त प्रासङ्खिक-प्रकरण का उपक्रम क्रत हुए हमने 
नवदन कया थाकिं दय गीत-गाद्या मक साद-श्रति स्वर-त्रयी के आधार पर सुप्रतिष्ठत भी नृत्य- 
गीत बाद्यामक सङ्गीत मानव कीश्यामसथाम श्राममविद-विरोी आग्लाटेष एव बुद्धिनष्ठा- 
वरोधी मा-यदोष उपन्नकर दियाक्रताह। त्रैव च्नदोनौ देोषोक सवध म समने जक्षी 
रात कीश्रौर मीस्ङ्कतष्टु्राथा (दयिएप क्ष १९१३) । उस समने त १? कुषं वात के इतिवरत्त 
के समवय > लर्‌ ही हमे सद्धीत के नाद्‌ श्रू ति-स्यर भावाका दिग्ल्शन उपक्रात करना पना | ऋ 
प्रतिज्चात लष स्वरूपोकीत्रारदही सद्धीतप्रभियोका यान च्रकषित कया जर है । 


अआग्ल्ा तथा साय नामक सुप्रसिद्ध मानसिक तथा शारीरिदोष्रा कै स्वकूप समवय केलिए 
हमे तमसो मा यातिगमय इस सुप्रसिद्ध श्र तवचन म पाठत तम श्रौर अ्याति इनदोतवोकी 
मरोर नी नष्ठिर मानवनजष्टोका यान च्राकर्षित करना पडगा । खष्टिके मूलमभूतशच्चाम्‌ श्रौर अभ्य 
नामक्दोतवाकी प्रवमा मौलिक माम-यक्तिकनाम दहीक्मशष रस श्रौर यल ह! नस रसतन्य 
की प्रथमा अभियक्रि एव आभूतचव की द्वितीया श्रमियक्त कानामजहा जू है वहा बलतवकी 
प्रथमा च्रमि पक्ति एव अभ्यतत्त्व की द्वितीया श्रामयाक्तका नामदही यत्‌ है।न्सजू तवकी 
प्रथमा श्रमिव्यक्ति रसतवकी द्वितीया आभ यक्ति एव शआ्राभूतःव की त्रतीया अ्रमिव्यक्ति कानाम जहा 
तेन हैव यत्‌ तय की प्रथमा अमि-यक्ति बलत की द्वितीया अभि यक्ति ए श्रम्बतवकी 
तृतीय श्रभियक्तिकानाम दी स्नेह है| स तेजस्तत्तय की प्रथमा श्रामयक्ति जतय की द्वितीया 
्रभि-याक्त रसतन्तय॒की त्रतीया श्मिन्याक्त तथा आभूतत्त्व की चतुथा अरभियक्ति काही नाम जहा 
लाकप्रसिद्ध॒-योति है वहा स्तेहतन्व की प्रथमा श्रभिन्यक्ति यत्तत्र की द्वितीया माभयक्ति 
बलत की त्रतीया अभियक्ति एा अ गतय की चतुर्थी श्रामयक्ति काही नाम लोकप्रसिद्ध 
तम है) 


क्यातापय्यर | इसताप्‌ यके समन्वय के लिए हम अप्रा यान उस एकमयाद्वितीयलक्तण 
विश्वातीत परा परनद्य की रार ही त्राकर्षित करना चान्गै जिसका साङ्क तक नाम है अ्रनेजदेकम्‌ । 
[यक पना मक-प्रातच्तणावलक्तण भावापन्न-श्रा्या तकरूप स॒ परप्तनामक भाव का है- एजत्‌ एव 
्मविक पना मक-सदकरस श्राव्यतकरूप से च्पारवत्त शीलमाव क॒ नाम है- अनजत्‌ । स्थितिभावदही 
छअतेजनं है एव गतिभाय दही एजत्‌ ई । स्थितप्रकृतक-शचनेनत्‌ तथा गतिप्रज्रातक एजत्‌ 
परस्परा य ताबरूद्ध न्न दोनो भावो की सच्तासदधा एकल्पता काही नाम है उह विश्वातीत-पयापखह्ल 
जिसका स्मव्यामक नाम साना गया > अ यनपिनद्धम्‌ । य यनपिनद्धा मक स्थितिगतिप्रकृतिक- 
छ्रनेजत्‌-एजत्‌-मूत्ति दर परा परह्य का प्रथमं पोलिक स्वरूप श्राम्‌ त्रौर श्भ्वात्मकं है । च्रामू 
श्ननेलत्‌ दै अ व एजत्‌ है । शौपनिषत्‌ ने इसी स्वरूप का इन श दो मे माज्ञ लक सस्मरण क्या है-- 


१२५.३ 





न्वतुथ छ याय सामिधेनीतब्राह्मणं शतपथन्राह्यर 
अनेजदेकं मनसो जवीयो ननद बा अप्तुपन्‌ पूवमशत । 
तद्धावतो ऽ यानत्यति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥ 
-- ईशोपनिषत्‌ 


श्रनेजदेज मूर्सि-श्राभू-श्चष्वामक दशी ब्रह्म का दस [ विवत्त रसबलामक है तीसर विवत्त 
यत्‌ जू -रामक है चौथा विवत्त तेज स्नेष्ामक है एव पाचवा ववत्त यति स्तमोरूप है । 
प्रत्येकं रूप द्विपर्वा > जिन में प्रथम-प्रथम पव सवत्र सदामक है एव दितीय-द्वितीय पव असदामफ है । 
श्रौर यही योति तथा तम के मौलिक-चिर तन-र तिदृत्त का श्रथ से इतिप यत का महामङ्गलप्रद माङ्गलिक 
पावन सस्मर्ण ह । 





न 





वश्वातीतमभावा | पिश्वमवा 
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ञ्योति (स्थितिप्रकृतिक स रभाव 














ञ्ननेजत्‌ | ्राभ्‌ - | रस --] ज्‌ -- , तेन - 
व ८ व भ | _। अभूत्‌ 
२-एजत भ्वम्‌ + बलम्‌ | व स्नेहम्‌ म - ग अ 


--' अमृत चप मर युरच सदसथ्चाहमजु न 1" 


तेजोलक्तषण योतिर्मावि काही नामदहै- इद्र एय स्नेहलच्छेण तमोभावकादही नमदहै चर्ण । 
इद्रही सिव नामसे प्रसिद्ध है । श्रतएव योति स्वरूप शद्र तथा तमस्वूप वरुण इन दोनो की 
समवतास्था का एक साङ्क तिक नाम होगयो है-मिवापरुणौो जो कि प्रयाममाषा मे क्रतू दत्तौ 
नामस प्रसिद्ध है जेसाकि कतूल्त्तौ ह या शस्य मित्रावरुणो (श्त कार्ड) इयादि भ्रति से 
प्रमाणित है । उपरि निर्हिटा तािका कै पिश्वभावो में क्रमप्रात चथ जू श्रौर यतं इन दोनो की समष्टि 
ही यजू नामक वयोरूप बह यजु तवदहै जो क्‌ साम नामक वयोनाधामफषछेद्‌ से छदित रहता 
हु चरयीमय बना हुमा है । ऋफसाम से छा दत नद्ध मीतित परिवष्टित जुरूप स्थितिभाव एव यदुरूप 
गतिभाव इन दोनो की समष्टिरूप त्रयीमयत व का ही नाम स्वयस्मृब्रह्म रै जो स्वयमेष-उद्बभो के 
्रनुसार ही स्वयम्भू कलाया है] इस स्वायम्युवयजु के जू. भाग सेनेज के द्वारा पोतिके सायम 
तो डइद्रमित्रकीश्नमियक्तिहु है एन इसी स्यायम्युपयज्ु के यदूभागसे स्नेहके द्वारातमकेमायम 
से वृत्रवरुण की श्नमि यक्ति हृद है। योति मय इद्रमित्र एव तमोमय वृत्रवस्ण दोनो क्रमश स्वयमभू 
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चतुथ श्रध्याय सापिषधेनीत्राह्यस प्रथमकासन 





कैज. श्रौरयत्‌ केही परिणाम है। वही स्याय धुवी यज्ञवाक साऽपाऽमृनत वाच एय ल्ाकात्‌ यागय 
साऽस्‌-यत्त के श्रनुसार श्रापोमण्डलसूप म॑ परिणत होती इ परमष्टी नाम स प्रसिद्ध है जो कक 
स्वयम्भूका ही प्रथमावतार माना गयादहै। रस ग्रापोमय पारमष्ठ्य स्पुद्र मे तजोमयी श्रा नाचत से 
पुञ्ज भूत प्रदी -त प्रचण्ड तेजोमय सारसस्थान ही इ द्रमिन्रहै ए स्यम पारमष्न्य स्नहमयी त्रप बुवयरुण 
है । शरोर र्यो परमष्टीके ही गन मे च्चपप्रधानर हप्रधान वबव्रयरुख तथा तेज प्रवान इत्मित्र ( सख्य) 
ग वतत्र सम्थान श्भियक्क होते हं। 


सावित्रागनिचितिरूप तेजोमय न द्र मत्ररूप सूथ्य को योरी दर के लिए तरस्थ मानते हुए. इत्रापोमय्‌ 
स्नेहमय वरुणदूप परमेष्टी को हा लषटय अनार. । 


ग्रापोमय श्रपप्रधान क्रृतप्रधान ८ श्एव श्रमृतमावापत्र ) पारमष््य वरुण की वज्ञानिकांन 
छपरिपक्रावस्था परिपक्रायस्था-मरेद्‌ से दो श्वस्थामा 1 हं | श्रपरिपकर बरुग जहा विशुद्ध ॒श्रायुरभाव 
है वहा परिपक् वरुण तरशत श्रासरुरमावा मक बनता द्रा मी त्रधिकाशमसे गधघव तथां पितृमाव 
प्रधान ही नन जाता है । ब्रह्मानि ( स्वायम्भुव तेजालक्षण प्ाणाग्नि ) क सु -घ स पारमेष्ठय वरुण श्राप 
तव काजो भाग परिपक्त होजाता है वही वरण की उत्तरावस्थारूपा- परिपक्रायस्था क्हलाद है | 


भूतमूला-लोकदष्टि से उस त्रलौक्िकी-प्राणामिका श्रवस्थाद्वयी का उदाह ण-माध्यम-मात्रण यो 
समन्वय किया जासकता है करि चारोश्रोरस्त रीमाचद्ध प्रतएव वाययप्राण के स्ञ्चारघम्म से उञ्चित 
त्रतएव च पूति-पङ्कादि-मलीमस-मावो से का वालीक्ृेतं सीमित जलका नामही ब्रुव्रात्मक बर्ण हं 
यही वर्ण की श्रपरिपकावस्थाभिका पूर्वावस्था है जिस इ थभूत मलीमम-श्रवसद्ध श्रपरिपक्त निष्कैवघ्य 
वारुण पानी के द्यी श्रासुर पानीक्हाजाया ए्वङइसेही बिविधरोगो का विभिन्नदोषो का प्रवत्तक 
माना जायगा । इसके अतिरिक्त प्रचरड प्रवाह स समावत श्रत्व वायच्यप्राण से श्रालोडित विलोडित 
श्रत्व मलीमस भावो से श्सस्पुष्ट विशुद्ध निम्मल पानी दी डि वपानी है जसम श्राग्नेयप्रास 
वायव्यप्राण- इद्रप्ाण आद श्ननेकं दिन्यप्राएो का समावश रहता ह । श्रतएव ेसा गतिरर्भ्मां विशुद्ध 
{नी सषथव स्वास्थ्यकर माना गया है । यही वरुण की परसिक्ावस्यारूपा उत्तरावस्था है । यो लौकक 
उदाहरणविपि से उस पारमेष्ठ्य-त्रलोकरिक प्राणा मक बारुणपरानी की मी श्रपरिपक परिपक्त वन दोन 
त्रवस्थाश्रो का च्नुमान लगाया जनासक्ता ह । 

वरुण की श्रपरिपक्ता पूर्वावस्था का ही नाम है-- यरुण एग दसी चरुणा की अग्नि-वायु इनन 
प्राण समवता परिपक्रा उत्तरावस्थाकादी नाम है-ञुगु । परिपाक्धम्मका ही नाम भजन है । 
ए पपाकामक इस भजन-सम्बध से ही वरुणपिता की पूवावस्था से सशुद्भूत उत्तरावस्थारूप पुत्रा मक 
परिपक्व माव का नाम होगया है रगु जेसाकि निम्न लित भ्रूतिवचनो से विस्प टसूपेण 
प्रमाणित है- 


1 ए 0 


--श्रपा सघातो, विल्लयनञ्च तेज सयोगात्‌ ( वैशेषिक दशन-कणादस्‌न ) । 


-- इद्रतुरीया महा गृह्य ते के श्नुसार गतिधम्मा वायु में एक च्तुर्थाश इद्रपाण मां 
समाविष्ट रहा करता हं । 


१२५५. 


चतुथ अध्याय सामिवेनीाक्मण शतपथब्राह्मण 


षिव पयि 


त। अप सृष्टऽ नत प्रजापति । ततु द्लाणामपर्यते ( तमोभापमपश्यत्‌ ) । 
ता राप भ्राता सप्ता सर तप्ता -साद्धमेय रेतसा द धमभयन्‌ । तासाम याश्च यतरा 
अतिज्षपणा ( कारधर्म्मा ता) ( यत्य ) श्रपवा अश्वदा ( मधुप्राणश्‌ पा ) 
श्रशाताआआप समुद्र इ ग-अतिष्डन्‌ (ता हमा एा-्राप -अपरिपक्या परुष 
स्मिक्रा ) | अथ इतरा पया स्याद्‌य शा तास्तत्रपाभ्यश्नम्यत्‌ च्रभ्यतपत्‌ ममतपत। 
स्य रा ताभ्य तप्ताभ्ये स तप्ताभ्यं यद्रेत आक्तीत तत श्रभ्रज्यत (परिपक्ममभूत | 


यदभुज्यत -तस्मान श्भृगु ' सममवत । तद्‌ भृगोभ गु पम्‌" । 
--गोपथव्राह्मण-पूवभाग ११५ ३ त्रा । 


(२)- ध्रूणस्य वै सुषुपाणस्य मगाऽपक्राम, । स प्रधापतत । तद्भुगुरमपत ' 
- तारख्यमह ब्राह्मण (=) ६।९ 
(१)! -तस्य प्रजापते यद्रेतस प्रथमणुददीप्यत तदसाबादित्यो ऽमवत । अथ पत 


दितीयमासीत्‌ तद्‌ भगुरभवत । त वच्णो यगृह्णीत । तस्मति स भूगुवारुणि ` । 
-एेनरेयन्राद्यण ३।३४। 





द्मा नेय~पाय-य-एे द्रप्ाण-से समधित अतएय परिक्व-मजनशील पारमेष्छ्य वारुण 
्प्यतत्त्व का ही नाम-भ्रगु है उक्त तीनो पतिवचनो कायही निकर्पथहै। द्वितीयाश्रृतिमें 
वरुणस्य भग -वरेधा-अपतत्‌ यह कहा गया है जिस कातापर्यं यहहै कि धुप-( घन )-धतव- 
( तरतत ) धरुण ( विरलं ) नाम की सुप्रसिद्धा तीन श्रवस्थाश्रं के कारण यह श्रगुत व तीन श्रवस्थाश्रौ 
मे परिणत हयोनाता है जोकि तीनों मागवी श्रवस्थाट ही क्रमश ~च्माप -यायु सोम इन नामोसे 
प्रसिद्ध हद है जसाकि वायु राप चन्भा (साम ) इयेते भण (गो ब्रा पू २।८६ 1) 
ह यादि वचन स स्पष्टहै। ये तोनो ही भाग॑ंवत-व वारुण श्रपतव के प्रङृतिसिद्धचिक्ठकरण से# यामक 
यामक बने हुए है मन प्राणवान्मय श्रामाके त्रद्दभाव की माति) जिसका तापय्यंय१ निकलता है 
क घनावस्थापरु भागव पूत व भी त्रप वायु सोमा मक है । तरलावस्थापन्न भागव वायुतव भी यामक 
है । एव विरलावस्थापन्न भागवसोम भी -यामक है । इ यामकताके श्नुधसे ही तीनो सहचारी 
माने गपदहै। यामक भाग अ्प्यप्राणकाहीनाम असुर है यामक भागय वाययध्राण षा 
हीनाम गधय है एव यामकमागय सौम्यप्राण काद्ीनाम पितर है) आर प्राणा मक 
वारुण भागा आप्यप्राए ही श्र संसरणशील दिगुमावप्रब [क अष्सराप्रण की श्नमि यक्ति काकस्य बना 
हुश्रा है । वारुणमागव वाय यप्राणका गधवप्राणयतो प्रातिस्िकरूपेणौव स्फट है ।श्रायश्न सराप्राण 





# इति त॒ पञ्चम्यामाहूतावाप पुरूषघच्तो म्बत (चा उप ५।६।१। ) । 
“श्या मकत्वात्त, भूयस्त्वात्‌" ( वेदा सूत्र ३।१।२। ) | 


१२९५५ 


चतुथं स याय सापिधेनीन्राह्यण प्रथमकाण्ड 


क ही साङ्कातक नाम है-- सुरा एववायय ग घवप्राण से सुराच्तत ८ श्रपरपक्त विष्टु आरासुर वारुण 
चनाक्रमण स सुराक्त) पितृप्राणा मक्र मागवप्राण काही नान है-- साम । ओर य१) सुरा ठ्थासोम 
नामक उन ब।रुणत वा न्म साक्ष ततम स्वरूप ?गूटशन टे [जन इन दोनो त वोके स्यरूप सम वय कै 
लए ही इम श्रनेजदजद्‌ मूला श्गुत्रयी समवता खृषटि पया का शत्र सस्मरण करना पडा है । पारमष्ख्व 
मागव वारुण सुरा श्रौर सोम नामकतवोके श्राधारपर हीहम उन श्राग्ला तथामा-य नामक 
दोनो सुप्सिद् दोप्रोकी स्वरूपमीमासा क्रनी दै ज्ञिन दोना मयानक दोप्रो न ही सवथैव-तत्वसम्मत 
भी प्रकृतिसिद्ध मी नादश्च तिस्र जसे दव्यतयो से समावत भी वृत्य गीत बाद्या-मफ़ सङ्घात को 
ग्रात्यतिकख्पेण कावालीकन ही प्रमाणत कर रकया है | 


इदमत्र श्रपधेयम्‌ । तम ओर -योति नमक जनदौो तवोकाप्रवम सस्मस्ण हुमा था ( देखए 
पु स १२५३) तत्राय मीस्फष्टक्र{ायागयाथाि वरुणा नामहीतमदहै एयन्न्का 
नामदही-योति है । यही सी इष्टिबदुपर सुर मोर सोपके सम्बध में मी किच्चादव श्रवघेय है । 
तमोमय वरुण सेजहा सुरा का सम्यध मना तयगा बहो पातिम्मयहन् से सोम ऊा 
सम्बध माना नासगा। अतएव सुरा जहा यारुणी क्हलाइ है वहा सोम इट्प्रय तत्त माना 
गया है| दनदिनीय भोजनकम्म सश्रनुप्रार्त ग्रन्नके उदाहरण सेदहीप्रथम मौतिकीद्ष्टिसेदहीहमे 
सुरा श्रौर सोम इन दोनो तयो का स्वरूप पार्चय प्राप्त कर लेना चाहिए । 

यय मोधूम चरक वज्र माष मुद्ग त दुल-८( नो गहू चना बाजरा उद मूग चायल्ल ) रशा 
चनो की उपत्ति पच्छाभ्नियिद्या के अनुसारपानीस हीद््दटै। दि ग्र-सौर लौक के दिव्य तजोमय- 
साविच्रागनि में सथप्रथम सरोमामिका श्रद्धा की श्राहूति होती है। तजोमय यह सावित्राभ्नि श्रग्नि दहै 
स्नेहमयी शद्रा सोम है । इन नेनो के यजन से ही अग्नौ सोमाहृतियज्ञ के अनुसार यक्ञस्वरूपा मक 
सोम नामक श्रपूवमाव श्रभिन्यक्तहौता है न दानां श्रारस्म  ( -पादनौ ) कै परस्परोपमहनसे। 
दिन्याग्नि श्रौर श्रद्धा के यजनामक उपमदनका ही परिणाम सोम है श्रौर यही प्रथमाहत्तिस 
प्मनुप्राणत श्रन्नका प्रथम मौलिक स्वन्प है| 


दृन्यलोक के श्रन तर दूस ¡ आ तारदय-वायुलोक है । इस श्र तरति लोक म॒ नयुचि नामक- 
वर्षाविरोधी जलावरोधक श्राुरपाग क प्रचर्डशन्रु ) मरुत्वान्‌ नामक बाय-यद्रद्र स समन्वित 
पजय # नामक वाय यानिपर्यानहै | इसश्रातरिद्यपज याग्निमें सोम की श्राति होतीहै। 
इस दूसरे अग्नि-सोम यजन स जो श्रग्निम श्रपूबमाव उप होताहै उसे ही वर्षां ( बूण्जिल) 
कहा गया है । 


वाय-य ग्रन्तरिलोक के अन तर शआ्राग्तेय प्रथिहीलोक्तं का स्थान श्राता होता दै | इस पार्थिव 
गायत्रानि में वर्षां रूप सोमान्न की त्राहुति होता है । इसी श्राऽति से गायत्राग्नि एव वर्षाजल्ञ दोनो 





# पजयका द्वी उत्तररूप पुरामात है जिसे हमारेप्रातम पुर्बादहवा कहा जाता टै | इसके 
प्रवाहसे दही द्ष्टि हृद्या करतीदहै। सेद प्रतीच्यभाप्रामे स मवत मासन कहागयाहौ1। 


१२९५. 


चतु † श्र याय सामिधेनीबाहण शथपथव्राह्यमण 
के यजना मफ़ सम्मिश्रण स पार्थिय धरातल पर जो श्रपूवभाव उपन्नहोतादहै वनी सुप्रसिद्ध-यवगोधूमादि 
अन्न नामे प्रसिद्ध है। 











प्राग चल कर पार्थिप ञ्रग्नि कै प्रव यभूत पुरुषके शारि वश्यानर शान मै अन्नामक 
सोम की श्राहात होती है । पुरुषाग्नि मे श्रहूत चन्न सोमका यह श्नग्नि उसीप्रकार विशकलन के दता 
है जसकि प्रज्ज्वलित काष्ठाग्नि मे हुत-समाहित-काष्ठादि द्र य तेजोमय श्रतएव विकासधघर्म्मां अग्निस 
विशकलित हौजाया करते है । सुचितभाव को घनता को विलीणं करदना हीर्श्रनिका प्रसुपकम है| 
इसी विशकलन स पुरुषाग्नि ( वश्वानराग्नि › में हूत अन्न विशकलित होजाता है । 


अनन मँ पूव श्राङ्धावक्रम तास्तस्य से-परस्पस्या सौर अग्नि श्रद्धा आतरिदंय पञ्ज याग्नि 
सोम पाथिय अनि वर्षाजल पार्थिव मलीमस भूतभाग श्रादि श्रादि रसामक एव मलामक 
्रनेफ तव समवित रहत है । शारीरिक श्रिनिकार्णाला क्राम है-श्रपन मे श्राङ्तग्हीत रस मल्लामक- 
इस शरश्च के रसमागो तथा मलभागौँ को वशकलित कर दना । श्रग्नि के द्वार, विशकंलित होने बल्ल 
दही रस मल भागो के क्रमिक परिशकलन से यक्त छन्न की रम असक्‌ मास मद्‌ अस्थि मल्ना शुक्र ये सात 
त्रवस्थाए. हौजाती है ।जन मेँ उत्तर उत्तर की श्रवस्थाए पूव पूव श्रवस्थाश्मरोकी श्रपेच्ता जहा मल ह 
वहा पूर्वावस्थाए. उत्तरावस्थाश्नो की श्रपेक्षा- रस है । इन सप्तावध-रस-पला मक-शारीरक घातुश्रौ मे 
इसी श्रन्न का सातवा श्रितिम धातु शुक्रामक रेत है| श्रतएवश्रति ने पुरुषान में श्राहुत श्रना मक सोम 
के परिणामकानाम रेत (शुक्र) हयी मान लिया>। 


कमर श्रागे चलिए । योषाप्राणासिका स्त्री के प्रजनन शक्तिमय श्रात्तय (शोणित स्धिर) 
मे घाम-छदा भूतखष्टि का मूलप्वत्तक वह शवरिप्राण प्र्तिठतदहै जिस के मलामक धाम छद-भूतालं 
शय की श्नमियक्कि प्रतिमासं श्रसुक दिवसौ में होती रहती है । वही स्त्री की ऋतुकालापस्था कहलादई है 
इसी लावधि में यह ्रुठमती स्त्री आचयीयोषित्‌ कहलाई है । सवथव का वालीकृत अतएव निरतिशय 
मलीमस कि तु श्रपने धामच्छद्‌ मौतक धम्म से प्रजननशक्ति से समवत रक्तमिधरित यह श्रत्निप्राण सवरथव 
दियप्राण का विधी जना रहता है जो मतस्पश ८ शरीरस्पश ›) मा ममात्र स स्पशकर्ताके दि यप्राण को 
मित करने की क्षमता रखता है । इसी श्नत्रित व के श्राधार पर श्रत्रेयी ऋतमती स्त्री स्पृश्य पृषाप्राणा 
मक श्र यजादिवत्‌ श्रश्वुक श्नवधि पय्यत अस्प्रश्या ही मान ली गहै है#। 


गीय णीहि | 1] 1 | 


#--काक श्वानादि प्राणी श यज्ञ-श्र- यावसायी मानव ऋतुमती स्वी श्रादि सेसध रखने 
वाली श्रस्परश्यता का एकमात्र श्राधार माङ्क मिक व मलीमस~प्रा. दी दहै जिन के श्राधार पर ही अमुक 
परिगणित जड -चेतन पदाथ शास्त्र मे श्स्प्रश्य मान लिएगएर्ह। त वमला स ग्रस्पृश्यताको भलेही 
प्राणदृ्टया अज का भूतविज्ञानवादी समवित न कर्‌ स्के । क्रित भूतमूला-कीयगुु-सक्रमणजनिता प्रचण्ड 
अपश्यता तो उस्कीटष्टिमेंमीष्देपदेनकेवलमायादही श्रपितुश्रारयायादी बनी हई रै । यतकिञ्चित्‌ 
स भौतिक मलं से श्राज कै भूतवादी की मङ्कुटी तन जाती है श्नौर ग-दगी-गदमी कै चीकार से बह 
इस छस्प्रश्यत। का धर-टाघोप्र करने लंग पडता है जवकि श्रा योतकलूपेण भूतास्यृश्यवादी यही भूतवेक्ञानिक 
श्माज भारतीय शास्र की प्राणमूला श्रतएव रूप-रस-ग ध~स्पश शू-या श्रतए्व शद्द्रियातीता संसषमां 
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चतुथ शअ्रध्यायं सपिधेनीब्राद्यण ग्रथमक्ारड 


एमी [ 1 1 [ । का | |, । 


द्मात्रेयी योषत्‌ ( स्वी) के श्त्तव मे अग्निता प्रान माना गया ह तस किं पुरुच्र के 
शुक मे- साम प्रान माना गया है । पुरूष का वह सोता मकर रेतोल्प शक्र ऋतुस्नाता स्त्री कै शोणिता ग्न 
मे रात होता है । इसी ब्राहुत म शुक्रस्थित पुभ्भ्रख तथा शोरितस्थित स््रीभ्र ए के श्रन्नञ्ननादा 
मक पारस्परिक सपष्रसे ही प्रजो पत्ति टृ्राक्रतीहे। स्प्रकर श्रद्रावश्चाप सन्नमतते शद्धायाश्चाप 
न्यादिश्रतिर्यो के श्रनुसार श्रापोपयी श्रद्धा करवा श्रद्धामिका त्रप ही पवक्रमानुसार आत्रयी योषत्‌ के शाणित 
म गर्मीभत होकर प्रजा स्वरूप म परिणत होता है । स्वलोकानुगत सोरसापित्राग्नि चअ तारचलोक्ानुगन 
याय य~-पज्न -याग्नि प्राथवीलोकानुगत पार्थिव गायवाग्नि अया मलोकानुगत पुरुष्रशरीरस्थ वैश्यान 
राग्नि एव स्व्री-शोणितत्थ अत्ति गागन इन पाच यग्नियामं क्रमश वद्रामकसाम सोमामक 
साम वर्षामकसोम शअन्नामक साम एव शुका मक साम इन पाच सोमद्रयो की श्राहुति स 
नी पाचवी श्राहुती मेँ पुरुष नाम का प्रजावग च्रमियक्त हुश्रा है जिस न्स पर्चामिका श्राम-यक्ति का 
ही- इति तु पञ्छम्यामाहतापाप पुरुषयचसा भवात ॒ इ याद-छ्या दा योपनिषत्‌ का सुप्रासदधा- पच्छा 
{ नविद्या से स्य्टीकरण टृश्रा है जसाकि न नालखित तालिका स स्प्टहै। 


१-- लोक ----- सावित्राग्नि --भद्धा--सेम ( प्रथमाहुत्ि )। 
२--म्र तरिरलक --- -पज याग्नि - सोम --सखाभ ({ द्वितीयाडत )। 
३--मलोक -----गायत्रा न -बृष्टि--सेम ८ वरतीयाहुनि )! 


४--च यामलोकं (पुरुष ) वश्वानराग्नि शन्न -सोम ( चलथ ग्राहुति )। 


५--योषि तोक {स्त्री )--श्रात्तवाग्नि - शुक सोप ( पञ्चमी ्रहुति )#। 

त पािका~प्रक्ाताशदा- श्रस्पुश्यता के नापश्रवणमान्र से भी त्रपने कापनिकं मानवतावाद का स्वनाश 
उदघोप्रत करने लग पडता है । त वमल श्रस्यृश्यता रही है रहेगी जिस का कापनिक मानवतावाद्‌ स 
त्रिकाल मेँ मी उनछेद समव नही हैहा जो इस तवमूला श्रस्पृश्यता के उद 
मँ प्रहृत है उन का प्राणनिच्धन-षवानुत्रघी-स्वरूप च्रवश्य ही कालान्तर म उमी 
प्रकार उच्छिन्न होजाया करता है जसे किं भौत्तकी कीटागुजनिता-साक्रामिकी श्रस्पृश्यता कौ उपेच्ा करने 
वाला स्वयमेव कराना-तर मेँ रोगाक्रात बनता हृश्ना सम्मानपवक कीनाशनिकतनं का अतिथि बन जाया 
करता दै । इसी सम्बध मे यह्‌ मीं श्रविस्मस्णीय है कि शास्त्र कीत यमूला अस्पश्यता जब रूदिवाद- 
ग्हपरस्त बन कर धचृणामूला जन जाती है किवा घम्मका दुम्भक्रने वल्ल मवयो के द्वारा स्वाथ 
साधन के लिट बलपवक्क धृणामूल्ला बनाद जाती है तो उत श्रवस्था में यदी श्रस्पृश्यता सामाजिक प्रचण्ड दष 
काही कारण चन जाया करती है जिस इथभूता श्रशस्नीया-कापनिकी-घोखोस्तमा-षृणामूला त्रस्परयता 
ने ही श्राज भारतीय समाजको विद्रषकी प्रचर्डानिमेंदहीश्राहुत करदियाहे। 

विशेष विस्तार के लिए देखिए । चर दोग्योपनिषत्‌ हिन्दी-विज्ञानभाष्य का ततूपरकर्ण [ ५ 
द्यायके४ ५६ ७ ठ &-खणर्ड | | 
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चतुथ अध्याय र{पथेनीबाह्यण शतपथब्रादह्यश 





[1 





उक्त पञ्चा! नविद्या~स दम स प्रकृत मे हमें तीसरे पौथिय श्न श्रौरवष्जिल् नामक दद्र की त्रोर 
ही पास्को का यनि च्ाकर्थित करनाहे | पर्वियन्र न ग्रौर वृष्टिजन दोनो के राकतायानक्र सम्मिश्रण से 
ही सुप्रासद्ध अन्न उपन्नहुग्राहै जतमें पापि अगि के साथ साथ प्रथनी के मूलभूता वालीकृत- 
धाम इद मलीमस प्रन्निभाण ऊ एव तदनु गरी पड्का विध मलमागौ का भी समावरा रहता है जिन न्न 
सब मलीमस मागो की आश्चयमूमि उहर्पा्िपि अप. त हीह जिति यस्ण केैसत्रधमे आयुर 
भाय मी कहा जासकताहै। एक श्रोर याद चरन्न मेँ परम्परागत सौर-दिय-सावत्रानभाण द्रप्राण 
सौम्यप्रा श्रादिर्श्रां दि यमाव स्माविष्ट है तो दुसरी शरोर इसी श्रन्न में तथाकथित श्राघुर वा 
मलीमसनाव मी श्रनिवा यरूपेण समित है | श्रौर यो यह श्रन्न दि यमावानुजध सेरसामक एव 
आघुरभावादबघ से मलामक उभयामक ही प्रमाणित हरहा है जसाकि प्रबमें मी स्पष्ट किया 


जाचुका हं । 


छ्मन्न में रन्ने वाले य्वयायत्‌ श्रासुर मावौ को हम नहा बरूणानुगत - सुराभाव कगे वहां 
यच्चयावत्‌ दि य-मायो को <नानुगत सोमभाव कल्यै | न्सप्रकार प्रयेके श्रन्न मं -वरुणानुब-धी- 
मला क~ दाषमापर तथा इ वु धी-रसा मऊ टि-य-गुण भाय दोन की स्वरूपसत्ता सिद्ध 
हजञायगी ।ये ही दोनो प्रतिदद्वी भाव दैवीकषम्पत्ति एव शआ्युरीस पत्ति नाम से प्रसिद्ध हेगे। 
दैवीसस्पत्ति को - गुण कहा जायगा एव आष्युरीस पत्ति को दाष कहा जायगा । श्रतएव गुणात्मफ 
रसभाव से श्रनुप्राित-एेन्-समभाम का च्र्न का गुण माना जायगा ण्व दोषा मक्-मलमाव 
से श्रनुप्राणित--वारुण सुराभाप को दोष क्हाजायगा प्रौर सी प्रकृतिसिद्ध तथ्यके आधार पर 
गुणढाषमय सव सष्ण सृजति कतुफी इस सूक्ति का समवयस मय बन सकेगा । सर्वात च वारुण श्रासुर 
मलामक्-सराभाव को ह अराव णप्रघ्त्तिके कारण तेम रहा जायगा एन टेद्- य रसा मक-सोपभाव 
को ही श्चावरणनिन्रतति के कारग- योति क जायगा शरोर प्रूरपरातज्ञात तमसोम। योत्िगमय 
इस श्रौत उदधोषकाय१ प्राणविज्ञानम मत सक्ति स यथ होगा जिमिश्रावर तनाक दही श्रबरहमे 
प्रक्रात श्माम्वा तथामाय नामक दोना घुपसिद्ध उन भयानकदोप्रो का समरणमातनदहयीकर तेना 
है जिन उन सुप्रसिद्ध मथानकदोपोन >ीनाद्‌ भ्रति स्मसयामक श्रत्यन्त क्णप्रिय मनोविनोढा मक सङ्धीत 
जसे श्र्तौकिकि तथ्य कोभी का वालीकृत प्रमाणित कर दियाहै। तदेव श्रयताम्‌! श्रू वा चाप्ययवा 


स्यताम्‌ 1 1 


वरुणपुत्र शगु का श्रासुर तम प्रघान-वारुणभाग ही सुरा है एव वारुणि शगु का नि-य 
योति प्रधान ेन्भाग ही सोम है । वारुण सुराभाग ण्व एेत सोम माग दोनो क्रमश 
मलामक एपसर्सामकदहै यह नक्ष उक्त सटभ से मलीमाति समा-वत होजाता है । वारुणि होने 
से ( भागव होनेस) सुरा भी मादक्ता से सर्मावत है तो सोम मी मादकता से श्रनुप्राणित है। एक 
मलाभिका माद्क्रतादहै तो दूसरी र्सापिका मादकता है| प्रयेक श्न्न मे मलामक सुराप्राण भी रषा 
है एव रसा मक सोमप्रण भी । च्रतएव प्रत्येकं शन्न शारीरक-च्रनि मे श्राहरत हौकर प्राथमिक- 
परिणामरूप से मादकता ही श्रमियक्त करताहै जिस के सम्बध मे वत्तमान-भूतविक्ञान की एेसी 
मान्यता सुनी गई है किं मोजनद्र यके श्रामाशय में पहुचते ही सम्पूण रक्तप्रवाह्‌ श्रामाशय की श्रोर ही श्रहुगत 
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चतुयच्र याय सापव [बाह्मण प्रथप्तकास 





ौजाताहै फलत (शारीरिक रक्तं प्रवाह के एकतोऽनुग।मी चन नान सही) भोजनन-तर तस ग्रान 
नगतीहै जा पिश्वामामकाशया कीश्रनुगतिसश्चगे जक निना कै सरूपम पारएत नेज्ञाया क्र 
है । इस भूता स हमारा कद्व विराध नहीहं। हमता उरुप्राणष् कीच्रोरहा पाठको क॒ यान 
श्राकर्ित करना चाहत है जो स्वयघुरा ओर सामनामक्दोमा क मावोस्ष समायत कर श्रन्नकी 
मूलप्रतिष्ठा जनी हह दै । तन कपानि इसी अन्नकी मादक्ता का परिणाम है | श्रतएव लोक यवहार म 
छन्नको मादक हीमानागयाहै। 


द्मा -यवारुण-सराभाग श्रपन स ज-मलमाव स एकप्रकार का सा तविष है जिखस जीवनीय शक्ति 
का हास किवा श्रभिभवदहीस भावित है। जव्रकि सौम्य एेद्र सोमभाग श्रपने सहज शिवतम रस्ामक्- 
रसभाग स एक्प्रकारका वसा अभरत दही दहै जिससे जीधनीयशाक्त कास्यद्धन क्वा श्राभयक्ति 
नाश्चत है । श्यामस्चना क रचायताशि पी प्रजपातने मानव के प्रतिरूपामक-शरीरशिपष म 
करटप्रदेश में एक वसायत्र नगादयाहै जिस केद्राय ुक्रान्नकासु मक्र विषमाग निया त्रत नैकर 
रस मलके प्राथमिकं विशकलनामक- षर से श्रन्नगत श्रम्रतभाग ( सोमभाग) स एथकं होकर 
परावर्सित दही होजाता है| य नस गलयत्र के श्ननुप्रह स मानव का जीवनाय प्राण श्रन्न के विषभागसे 
सुराभागसे प्रधिकाश में श्रपना परित्राखदही केर लेता है जक श्ननुशयस्पसे तो 1वषरका श्रशमी 
गलाध करणानुकरूल-यापा का श्रनुगामी बन दही जत्ता है श्रौर यही शरीरप्रविष्ट विषा मक 
सुरामा जम्भा ( ज माइ-श गडाईइ )--तद्रा-श्रालस्य-) श्रादिरूप स श्रभियक्त होताहै । एक 
यक्ति के जमाई लेने का श्रथ है-विषप्राण का मुक्त होकर पुन बाहिर निक्लना। इस साक्रापिक्र वघप्राण- 
से सभीपस्थ श्नय यक्तियोका भी विधरप्राण सद्धाक्घण स जागरूक होपडता है [जस जागृति क निरोध के 
तए ही नभाई करने वाले के लिए शास्रने अङ्गलि तनि का शरदश दियाहै ज्ञप्त वान के ताच्तिक 
स्वरूप के विशेषण का प्रत्र श्नवर नही है *#) मलामक-सुतरूप पिष रसामक सोमरूप असूत 
जीयनविधातफ ट्था जीवनसरक्तक इन दोना का विमाजक कणठमदध्यस्थ वही माङ्गलिक य त्र- प्राशि- 
पिष नामस दही वद्‌ क ब्राह्मणभागम प्रसिद्ध हृश्राहै। श्रन्नथत इह विष श्चमृत मय सरा-सोभामक 
तपो-ज्योति मय दोष गुणात द्विविरुद्धमार्वो का ल्य अनाक्र ह। ऋरषिने शरन्नको खरा मीक्हाहै एव 
सोम नाम से भी यह श्रन्न यवहत हूश्ा है । देखिए । 


१-- अनृत, पप्मा, तम , सुरा ' (शत ५।१।२।* ।) । 
-- अभिमानि हि सुरा पीत्वा वदति' (शत १।६।३।४।) 
३--। तस्मात शरा पीवा रद्रमना " (शत १२।७।३।२ ।)। 


गा १ णी णोगा णण + 


१ ४4 र १ २ २ 
च दिक्का--पतन जम्भाघु--जीषो-- त्तिष्ठा- ड़ लिध्यनि । 
गुस्णापि प्रफच या अकर्वा ब्रह्महा मवेत्‌ । 
--स्मृतिः 
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चतुथ श याय सामिधेनीमनब्राह्यण शतपथब्राह्यण 


छ-- यदनस्य शमलमासीत-सा सुरा अमवत्‌" (तै त्रा १।३।२।६।) । 


५-- ^स्फिगीम्यामेवाम्य भामोऽघपत्‌ । सा धुरामपत्‌ श्रननेस्य रस "' 
(शत ० १२।६।१।७।) | 


६-- “चपा च वाऽएष ओषधोनाच रस॒ यंपुरा' (शत १ ।८।१।४।॥)। 
७-- न्न सुराः ते त्रा १।३।३।५।)। 

८--“्रजाथतेवां एत श धमी यप्सोमथ्च सुरा च (शत ५।१।१।९ ।) 
६-- मस्य वे श्रीज्याति सोम ' (शत ५।१।२।१०।) | 

१ -‹ एष्‌ ~ सोमो राजा अन्नादम्‌! (का त्रा 8।६॥) | 

११- “दद देव ना परम अन्न यत्सोमः (त बा १।६।३।२।)। 
१२-.एतद परममन्नाद्य , यप्पोम ' (का त्रा २।३।७॥) । 

१३ अन - सोम (शत ३।६।१।८।)। 

१४-' प्राण सोम " (शत० ७।१।१।२२।) । 

१५- अप साम युत" (शतन ७।१।१।२२।) | 

१६- सौम्या ओषधय ` (शत १२।१।१।।)। 


सुरा श्रर सोम इनदोनो गरुद प्राणौ से कृतमूसि ग्र्न की अमति ही मानय के उस वैश्वाचरान 
छो प्रदीप्त उद्धीप्त प्रज्वलित स्यती है जिस वैश्वानराग्नि को ही हमन पूव गे नाद श्रुति स्थर नामक तीन सङ्गीत 


[ [~ नमतः पियत 


- सुरा 2 मलमन्नाना, पाप्मा च मल चते। 


तस्मात्‌ ब्रह्मण राज्या, गीश्यश्च न सुरा पिबेत्‌ ॥ 

जा तञ्च शकर मक्िनीकेरण सकरीकरण मेद से मादक्द्रयो का शास्रने त्रिधा वर्गाकरण किया 
है । वेदी तीनों विमाग क्रमश सुरा-सीधु रास्व इन नामोसे प्रसिद्ध है । ब्राह्मणो मदिर पीत्वा 
ब्राह्मख्यादेव हीयते के अनुसार छरा वण की ही उ छेदिका है । भग-चरस-गांजा ्रमल सुलफा कोकीन 
पोत श्मकपणां श्रादि मादकद्र य मलिनीकरण हँ एव अदा तम्ब्राकू सिगरेट बीडी रादि मादकद्रव्य सङ्करीक्षरर 
है । तीनौ ही मादकवर्गा मेँ न्यूनाधिकलूपेण जीवनीय रस को न ट श्रभिभूत करनेवाला विष रहता है | तीना मं 
सवतीऽधिक मयावहा खरा की `ष्ी-गौडी-माध्वी ये तीन प्रथु जातिया मानी गह है जिनके प्रयेकं के 
श्रवातर भेदोपमेद सुराप्रकफरण मे उपब हित है | 
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चतुथ अ याय सामधेनीनाह्मर यमक्रड 


[नी 
प्रकर | 011 {0 ति । , +) ^ क 


प्रात ठाश्रौ का प्रत्तके त्तलायाह | यहा सी वदु पर्‌ ह भी सम यय फ्रतेना चाहम क सद्धीत 
का श दा मक यज्जनामकर्पा वश्रनु टु मयमावापन्नक च तपादसू्प 1नतना भूतभाग है ( सङ्गीत 
केशदरामकबोनहं) वह्‌ भूतमागता वश्यानरानमग्रन्तयापसवधस्त प्राता ठत ्रच्के मला मक तमो 
मय म-य-सुरामाग से श्नुप्राणितदहै एव श्र यनुगतसू्प जो यरमाग (मपय वतानमग) है वह वश्वान 
राग्न मे प्रतिष्ठित श्मन्न कै रसामक् यति मय ग्रमृत रसा पक सोमभागस श्रनुध्रा पत हे । सायप्रार १ 
स्वरूप मेँ परिगित दहूश्माहै एव श्रन्न का मूतमाग ही स्परानुगत यज्खनाके रूपमे परिणतद्याहै।या 
सुरा सङ्गीतक शनामक यञ्जना ङा तथा सोम सङ्गीत क ताना मफ़स्यरा की ग्रतिष्ठा बनहृण्ह 
छतपरस्परया यहा वक्तायनिप्क्पहे। सोमरसामक स्वर्‌ तव के सी तयको ल्य बनाकर 
भरततिने कहा है- 


स यदाह स्वरोऽसताति -सोम वा एतदाह । एष ह व सोम -घर््यो भू वाघ 
ध्मिल्लोफै स्यरात । तत्‌ पत्‌ स्मरति तस्मात्‌ स्र । तत्‌ स्वरम्ब स्रवम्‌ । 
--गोपथन्राह्यण पू ५।१४६। 


गोपथश्रूतिनेक्हाहैफि-- साजा फ तिसे स्मर काहे बहु इस-सोम कोदी कदा 
है । श्रथत्‌ सोम के ्रभिप्रायसे दही (इस रकरण म) स्वर शन ्रयुक्त ह्या है । निश्चयन यह्‌ 
सोम ही सूख्यरूप म परिणत हाकर स्वरमाण है । क्याफि सोम हा सूरयसूप म परिणत हकर 
स्यरभाय से समित होरा है । अतएव सोमा सर कहा गयादहे | 


क्यातापय्यश। तापयस्पष्ट है| बतलाया गयाहै कि सोम उस परमेष्ठीलोककी नी व्स्तुहै जिस 
पारमे व्य-वारुण-भग्वद्धिरामय-श्रापोलोक के गमम यश्रा मी सून्य एक बुदबुल से श्रधिकं श्रपनी कोड 
त्षमता न ¶ रखता । पारपेष्ठ्य वह सोम जहा नह्य है वहा सौ सावित्राण्नि दाहुक है । स्वस्वरूपेण 
सोमभीकृण (नीरूप है एव आक्रृष्णन रजसा वत्तमान के श्रनुसार स्वय सूथ्य किंवा तदृरूप 
सावत्राग्नि मी कष्ण ( प्रातर्धिहीन) द्यी है । इस दाहक कृष्णाग्नि में उ दाह्य कृष्ण सोम की [नर तर 
शराहूति होरही दै इससे सूरय- अ नहोत्र रूप मे परिणत होरहा (सूर्यो ह या अग्निहीत्रम्‌) | 
दाह्य सोम दाहक सौर अग्नि में श्राहुत हाक प्रज्वलित होपडाहै ओर यदी सोर प्रकाशामक-रग्मिमय 
वह सममण्डल है जिस हमने पूव मँ श्वरसाम कहा है। पिण्ड की मर्डलरूप म परिणति 
ही पिर की स्वरूपता दहै । क्योक्रि सम ही प्रकाशमरुडलामक स्वररूपता में परिणत हुश्रा है । श्रतएव 
सोम क लिए ही यह्‌ कहा जाताटहै किं हे सोम! आपने हां -यातिरूप से विश्याधकार को फाड दिया 
है जैसाकि यनम्न लिखत म त्रवर्णं स स्पष्ट प्रमाणित है- 


त्मिमा ओषधी सोम! विश्वास्त्वमपोऽजनयस्त गां | 


त्वमा तत थोवं तरिक-ख ज्योतिषा षि तमो ववथ॥ 
-ऋकस १।६१।२२ 
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चतुथ द्म याय सापिषैनीतब्राह्मण शतपथव्राह्मण 





देष है यह सुरा श्रौर फेना है यह सोम जो यो- मलाप्मिका दोपप्रणां मान्कता तथा रसा 
मिन गुखपूर्णा मादकता स समवित होर ह । प॒रा के मलामक दोषकी तथा सोम के रामक गुण 
की भूतदष्न्या-मूृत प्राणी एव जीरित प्राणी के मात्िक-शरीरो से ठलना कौ जासकती है । कथमिति चत्‌ ? 
भ यताम्‌ । | जब मानव का भूतामा शतायुभाग-कालान तर स मौतिके-शरीरका परियाग कर दतादहै 
ता मानवशरीर- शय रूप मे परिणत होता है । भूतामोक्रातिकेषाथ दही शारीरिक भूतो के मलमागो 
कं निरतर विशोधन करते रहने बाला श्रतपव पवमान नापर से प्रसिद्ध -शवनीय रसा मक-~पारमेष्ड्य 
ञ्ममृत सोपप्राण मी उ क्रा-त होजाता है। स पवमानसोमकेउक्रात हते दी मौनिक शरीरका मलामक 
वारुण-श्नाप्य सुसभाग श्रमप नसूपसे पूणमात्रा से अभियक्त होपडता है । यही प्रचण्ड ग ध शय- 
गध (दुग व) नामसेप्रसिद्धदै जोदुगध एक जीयत प्राणी केलिए केणमान्रके लिए मी सह्य नही 
हुच्रा करती । एकमात्र क्र-यार्दा देय ही इस शबदोप्र को बलीन क्रनेकी क्षमता रत दहै। 
वश्वानरानिमूर्सिं भूतामा से जज्तके भौतिक शरीर तत रहताहै तभीतक यह्‌ पवित्र सोम शरीरम 
च्म तर्य्याम सम्बध स प्रतिष्ठित रहतादहै | वश्वानराभ्निकी उक्रात के साथदही यहसोममीरउक्रात 
होजाता है  श्रौर यो उस्र श्रवस्यामे ताप्य श्रतएव मअ्रत्त~न्सख शवशरीर से श्रनिसहध मा पवित्र 
सोमकामी कोद सम्बध न १ रह जाता | यह्‌ वही पवित्रसोम तवहै जिसका गाङ्धयतोय में समावश 
हुश्रा है | अतएव पारमे ठ-पवित्र सोम श्रौर पार्थिव गाज्ञयतोय दोनौ श्रभिन्न मान लिए गर्‌ है। 
जबतक् य॒ पावन मोम सानवशरीरमे प्रतिष्ठितिरता है तभीतक स॒राजानत-मनीमस-मोतिक दुर्गधि- 
क ट मलाद्‌-दोष मानवशरीर श श्रमिभूत नदी कर सकते । सोम के इसी पवित्रधम्म का स्पष्टीकरण करते हुए 
क्षि ने कहा है- 


पितर ते पितत ब्रह्मणस्पते ! प्रथुगात्राणि पर्येषि विश्वत । 
अतप्तनूनतदामो अश्ुते शतस इद यह तस्तत्‌ समाशत ॥ 
--ऋक्स ६।८३।१। 


इश्वरीय-श्राधिदविक प्राणा मक-स॒सूष्म विश्व मं सुरामक तमोमय श्राय श्रासुर-बरुणप्राण 
तथा सोमामक~-भ्योतिम्मय-सौम्य-दि य-शेद्रपाण इन दोनो प्राणो काका श्रौर क्थास्वरूपहै? नका 
किस लोक्पुर (परमेष्ीपुर) से सबधहैर इयाद्‌ मौलिक प्रश्नो के समाधान समवयकेलिप ही सुरा 
द्मौर सोम शदो का मापिदैविकं चिरत इतिवत पाठको केसमुप रकमा गया शब ईन दाना कै 
श्रा यामिक (मानवीय) सस्थान कीश्रौर दही सङ्कीतप्रमियोका यान श्राकर्षित कथा जारहाहै जिसे थाड 
पअवधानपूवके ही लद्य ३ नेका अ्ननु्रह हाना चाहिए । 


अध्या मसस्था में शामा बुद्धि मन शरीर नामक चार सुप्रसिद्धं पह जिन इन चारो पवौ मे 
से बुद्धि- मन शरीर-इन तीन पर्वों के प्रव (उ पादक ) प्रतिष्ठा ( श्राधार ) परायण ( लयस्थान ) 
प्रकृति जगत्‌ के क्रमश ॒ सूथ्य चद्रमा भूपिण्डये तीन पवहीबने हुए । सारी बुद्धि चादर मन 
पार्थिव शरीर मानव के न तीनो तन्त्र मेँ यदि बुद्धि का सर्वोपरि स्थित दिगूदशकालातीत च्आमा नामके 
तुरीयपद के साथसब्रधमानलियाजातादहै तो उस दशाम मानव के चारौ पवश्चमा बुद्धि एव 
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चतुथं मध्याय मामिषेनीनराह्यर प्रथमकार्डं 


सन शरीर इन दो पथक्‌-सस्थानो मे भिभक्त होनाते हं। साम श्रौर सुरा नामक प्राणो क सम-वयक 
निए हम अयाम के मन श्रौर शरीर-नामक दोनो चालन्पार्थिव पर्वोँकोही लकय वनालेनादहै। मन 
चाद्रहै चद्रमा मनना जात -सनश्व-ण लीयते के अनुार । पाचमोतक शरीरका पु थवी व 
तो सवबोधगम्य है ही। 


एप वे सोमो राना दे वानामन्न यच्च-्मा के श्रनुसार मन का मव च न्मा सामामकहै। 
अदू भ्य प्रथिवी के च्रनुमार शरी का प्रभव भूपिए्ड मने मोलिफ्उपान सेयाप प्रधान नता 
हया वारुण-सुराप्राणामक है । यो चाद्रसोममय मन ए.1 पार्थिव छुरामय शरार ये दोना या यामक पव 
ही मध्यािक् सोम श्रौर युरात त ह निह आधद्‌ प्क सेम श्ररसुरा-प्राणो के प्रतीप नही अधपतु 
साक्तात्‌ प्रतिरूप दी पाना जायगा | 


सोमामक मन की शास्त्रने दो विभक्त श्रवस्थाए भानी हं | यति एेन्दरियक विषयो म च्राकक्त मन 
द्द्रिययशवत्त बनता हश्रा फलकामुक ही प्रमाणित नेजाता है तस श्रवस्या किवा दुरवस्था म यहं 
सौम्य मन सौरीलुद्धि के स व॒जुणा मक- (द्र के गरनुग्रह से( योति के श्रनुग्रह स ) बाञ्चत होता हुच्ना स्व- 
योनि स्वरूप से उसीप्रकार श्ाभभूत होजाता है जमेकरि कृष्णपकतीय चद्रमां सर चन्द्र योत्ति से वञ्चित 
होता हृत्रा कृष्णरूप म॒ पारणत होजाता है । # तमोमय वारुण-घुरामक-मौतिक-देन्द्रियक विषया म 
्रासक्त ेखा ही मन~मूतामा क बवन का कारण माना गयाहे। 


टीक नसके विपरीत थदि यसय मन सोरी बुद्धिके द्रप्रंण से ममवत रहता हप्र ( जुद्धयोग 
नि ठ बनता हश्मा ) बुद्धि के तेजोमय श्रसङ्खवम्म स श्नुप्राणत हकर विष्यो का श्रनुगमन करता ह्र 
मी च्रसङ्ध बना रहता है तो ठेसा मन उभी प्रकार यति पय दहै जसे कि शुक्लपनीय चन्द्रमा सौरयोतिरिद्र 
कै प्रतिफलन से योतिम्मथ चना रहता है । एेना श्रमङ्ध -योत पय-ब्रुद्धयोगा-वत-स वणन दही तामा 
करे ब घनत्रिमोक क्रा प्रवर् माना गया है- | यो-मोरीङद्धि से युक्त सत्रमन एव सौरीदुद्धि से वियुक्त 





ऋ चद्रमा का चद्द्िकार्प प्रकाश (योता) सौर योतिम्मय-रश्मर्यो का प्रतिभ्लन- 
मात्र ही है | तिना सौर- द्रप्रफाश के चद्रमा श्रपने प्रातिसिकरूपने घौर कृष्ण ही है जसकि- चद्रमा 
चै ब्रह्मा कृष्ण (शत जा ) इश्ादि से स्पः दै) प्रतिपलनापक इमी सौर योतिमा को ल्य 
मे स्वकर श्रति ने कहा किं -- 

अत्राह णोरम त नाम व्वष्टुरपीच्यम्‌ । 
इत्था चद्रमसो ग्रहे ॥ 
--ऋक्स १।८५।१५। 
-- न देहो न च जीात्मा नेद्धियाशि परतप ।!। 
मन एव भुप्याणा कारण ब ध-मोक्षयो ॥ 
-भ्राचीनसूक्ति 


१२६५. 





चतुथ अध्याय सामिधेनीत्राद्यण शतपथब्राह्मण 


[रि 





[1 
[0 री [र 


तमोमन समेदसेएकं हीमनकी दो वभिन्न श्रवस्थाए होजातीरहै जिन न दोनोमसेस श्न का 
तोाद्धकन्ते्रम १ श्रतर्माय मान क्षिया जाता हं । फलत मनस्वन मन तमोरूपेणव शेष रह जाता 
ह जाकडद्रयोके यम स शरीरासक्त बनताह्ुग्रा तमस हा श्रभिमूल रहताहै | एेसासौय मनही 
विषयासाक्तरूप प्रचर्डतमोरूप-श्मायसण स स्दाहीश्राघ्रत रहतादहै। श्रौरसोयमनके सी ग्रावरणदोष् 
का नाम है परवप्रातनात-मा य नामक मयानक दोष्र। 


जद्ध का सहज गुण माना गया है-- धृति जिस गुण के कास्ण ही बुद्धिरूप उक्थ की रङिमिरूप। 
त्तया पिय नाभसे प्रा जसाक्--यियोयोन प्रचोदयात्‌ से स्पटहै। स्थिरता ही धृति 
का स्यरूप-परिचिय है जिस न्स वाटिकी निरतिशया स्थिरता के श्नुबध स ही वह बैद्धिक-घतिधम्म- 
नितरा स्वति रूप स-- ष्ठा नाम ॐ प्रसिद्ध हूग्रा है। पयक्षायाणिक्रा धतिगुणसमिविता 
द्मतण्व नाश्चत-नणवा मका ठेसी नि उदधि से समणपित पिवकशोल सा पक मानव ही नैष्ठिक 
कं नाया >। निष्ठया हि प्रतिष्ठा स्यात के ग्रनुनार जद्धक निष्ठा ही मानय की प्रतठाका 
्रसुख आधार है । बराद्धका प्रम सूव्य- म ये एकल एय स्थाता -रृहद्र-त धा--ुमनेष्य त सूर्या 
बरृहतीम यूढस्तपति यादि के श्रनुसार सौरस वपर मणएन्ल के म यवर्तां ह्र तीदं द्‌ नामक विष्वद- 
वरत्तकेकेद्र मे सवथा स्थरल्पस ही प्रतिष्ठत है जिस इ स्थिर-सूय्य कै चारो मरौर क्राणितवृत्त ॐ 
द्राधारप तो भूपिरूत परिक्रपा लगारहाहै एव श्रपने द्तवृत्त केशरा [र चद्रमा भूपिश्ड के चारो 
छोर पास्भ्रममाण ह। सू य क्योक्रि स्थितिभावापन्नहै अतएव तप्रसूता युद्ध भी प्रपने प्रातिस्वफे धर्म्म 
स स्थिरघम्म की ही प्रयोजिका बरी हृद है । बुद्धि का यह स्थिर म ही-निष्ठा क्हलाया है | 


इधर चाद्र मन नक्तृत्राविपति चन्रमा कै प्रातक्षण विलक्षण गिचक्षण पारवर्धित 
होने से उक्त नि उरू्प-स्थरधम स प्रक्रयं वञ्चित है | श्रतएव निष्ठश्यूय श्रतएव च 
मिता-त भावुक इस चञ्चल श््मन को घतिशयदहीक गयाहै। इस चाञ्चयकादहीनामदहै-- मास्य 
जिसके श्ननुग्रह स मानव समीत्तेत्रोमे चशे ष्टा कस्षणेष्ष्टा कोदही चरिताथ करता रहताहै। 


जिस -यक्ति कामन दुर्मोग्यवश स्थिरघम्म प्रयोजिक- यवरघार्याभिका-नि ठाबुद्धि के नियत्रण से 
पथक होजाता है मनोवशापा वह मानव श्रपने मानस मावो को उसी प्रकार श्रस्त यस्तरूप से श्रनगल- 
रूप से बिभिन्न शारीरिक-दस्त-पाद-गृल-नेत्र -मुद्राश्रो स श्रमि यक्त करा रहतादहै जो भावमङ्किमाए 
शिष्टज- स प्रदायम लानिकर ही मानी गद है| बात बात पर प्रचर्ड श्रटटारर्हास [ एूहडपने से मुस- 
विवर को पिदीर्णं कर हा हा हदी-दही यओ-हौ हो--इथादिरूप स प्रचर्डहास | करत रहना कराघ। क्रत 
रहना [ताली बरजात रहना चुद्ुकी बजात रहना। पालाघात [पर पटक पटक कर वमाधम करते-फ्ट-र्ट- 
करत चलना अथवा तो पर रगड रगड कर धिसते हुए वरना] यसवाच्ं [ सीटी अज्ञाना सुप से चप चप 





&-चञ्चल हि मन ष्ण ! प्रम।थिबलघद्द्टम्‌ । 
तस्याह निग्रह भ य वायोरपि घुदुष्करम्‌ ॥ 
गाता । 


१२६६ 


चतुथ श्र यायं सा पधंनात्ाद्य प्रु 4नक्रायड 


7 णीती 
रपी ममम 


१ टप-मम्‌ चम्‌ ना भ।-त्रद रनक प्रकरा क्री वा व करत ना त्तम पिलत प्रमररी 
भवमा-याश्नामक््रक्रतरना मनप्रगनना गॐ ति एवात पा के र हा कपव 
मूषा वव-याल-च क्मव्फे ग्रा वणमाग 7 = गमन क्रत रना न्ादग्रा बादर पृ 1 समी 
थामङ्ग धतिगुणावसवी निसखार7तागामी याप ाधी नम मयान मानसनेपस प्राभयक्त त त 
है उसी मानख्दायकानामदहे माय गजसका रो गलकाम सखयनारीवगम ए1 जशाक्षत यम 
जात प्राकृत-मानवौ म स्तान्‌ प्रिया जासषक्ता है। 


मन सामा मक > अतएव समानसमायदापका हम सामानुयघा नषहीकरसा। 
एन शत्रव एक प्रासङ्ग वशेष तथ्य मी तरार पास्को का यान अआर्कयिति करदना चान्ग। प्रूजमतम 
श्रार याति कास्वह्प-स उयक्ाहुए मने रोम को यातस्तव क्हाह ८ सुराकोतमामाय 
तलाया है । एव तत्रव योतिमयमोपकाटेद्रत व प्रमाणत क्त हए न्स प्रनापात की गुख~पभति 
तथा तमोमयी मरा को वारु तव॒ तलात हु" से प्रजापत की दाप्रपिमूनि कहा गयादहं। = १ सम- 
खरा मफ़ गुण-दौश्रो को शन मया न्यीसम्पत्ति तया तमोमयी असुरी-सम्पापं नामा से -यक्हूत क्रत 
हुए- गुण 1पमय सव कषण सृनति कौतुकी का उन्घोषर क्या ह [ दोखएप्र स ^£ - || शत्र 
प्रकतम मा य दो का स्वह्यपमरामासा क्स हए हम मामक मनस्तव को भयानङनाष स समन्वित 
प्रमा पत करने की चरा क्रर्ह नरक्रप्रपमन्सीसोभको टेद्री- धात वभत बतलात हूए मन के 
स्वहूप~प्रति य सक~ सी सोम का हमने महान्‌ गुण ही प्रमाणित [कया था | प्रवापरिरोधा मक यह कसा 
वदतो याघात १ नसी प्रास्ङ्धिवी विप्रतिपत्ति क नराक्रण के लिए हरमे यहा न्म प्रमह्ध का पुन स्मरण 
करना प्रड रहा ह | 


जसा क स्पष्ट भ्या जाचुका है रसात्मक निचरत्तिप्रघान मन तका वलासफ प्रवृत्तिप्रथानं 
मन केये सेएक्हीमनके साच््िकिमन तमामन भै स श्ुर्ूचन्मा कृत्णच- मा 
की मातदो स्वरूप हाजातदहै जो वावध मन अन्तम्मन वाहु सन नापासे मी प्रासद्ध हं एव 
जिन इन दोनो पनस्तत्रो केलएः दही गीता म क्रमश म-मनां उन्मना माव यमि यक्त हर ह । 
चद्रमा के उपरि सातल पर प्रष्ठिता सौय बुद्ध दही इद्रपाणा मका बननी हृद यात मयी ह | = 
चाद्रमन का इस योतिम्मयी सार बुद्धिस श्रत मामक रग्रथवधघन सवधहाजाता ह तौ वहीमन 
सौर द्र से सर्मा वत हाता द्ुश्रा यात्य जन नाताहै। एव जत्र योति मयी-रेद्री-बाद्ध के श्रा यन्तर 
प्नुग्रहा मक याग से वञ्चित होता हूच्ा मन एेद्धियक परिषयोम आसक्त हाता हुग्रा भौतिक पार्थिव 
तम्र प्रवान~श्नाप्य -नारुण श्रावस्णामक्-सस्काया से श्रावरत होजाता है तो वही मन दरेद्र-योतर्मावानुग्रहं 
से वञ्चित होता हृश्रा तमोमावमें ही परिणत हौजाता ह। ए 1 [वषयासक्त तयोमय मन ही तथार्कोथत 
माल्व्य गोष की प्रसारभूमि मान लिया गया है । स स्थिति-वश्लघषण क श्रन तर धृव मेँ मनामयसोमकेो 
यो तम्मय-गुणमाव बतलाना एन यहा उसी रोमा मक मन क्रो तमोपय-मा य-दोष-मय बतलाना 
निर्विरोध ई सर्मा वत हयेजाता है इतिनु स्व सुस्थ प्रज्ातस्थमव । 


बुद्धिनिब धना स्थिरतालच्णा नि ठा स श्रनुप्राित- धस्य ही मानवक पु षाथ-कं म~-नित्र यन 
पोर्ष की मूलप्रति ठा माना गथा है | गध्-च्र सरा~प्राण-निब धन-सौम्य-~मन स श्ननुप्राणित त्र यगीत 
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चतुथ व्रध्याय सापिषेनीब्राद्यण शतपथब्राह्मण 
` ___-_-_-----------------~~~ 


वाद्या मक सद्धोत नश्चयन मा व के गरुष-प्रवत्तकं धस्य को विकम्पित ही कर दता है | इस धतिवि युति 
काहीनामह-मा यनोष जो भूतजगत्‌ मेँ खरा [ मद्य शरा | से समतुलित है । ताताथ या कसते 
रहने वाजे पौरषविहीन ष ढवग (हिजड गतराड-माड-ग्राद्‌) छरा मक इसी मा- यदोप स श्रापाद 
स्तक समा ह्युत रहते ह । श्रतए शआ्राचार(नष्ठास्मक -कत्त यपथानुगसन त वचि तन मनन आदि 
श्नादि घस्यमावानब धन नि ठापथ तद्वग के लए दूरत हीप्रणयनने रहतदहै जोकि घतमलके नष्ठापथ 
ही ब्रह्मण का वरणानुञ धी प्रमुख कत्तव्य माना गया ह । एकमात्र इभी तरनु घ से श्रुति ने~ तस्मादुब्राह्मणो 
न गायतं न चयेत य च्रारश प्रदान किया है | खप्रसिद्धा मैत्रायणी श्रातने घातगुण विरोधी तथाकथित 


माल्व्यदोष का इन श दो में स्पष्टीकरण किया है- 

अद्ध ह पै प्रजापतेशा मनो ैन्यमासीत्‌, अष्द माल्यम्‌ । यदुधेय्य , तेत्‌- 
परस्तात्‌ छरुत । य मा--ग तत्‌ पवात्‌ पर्ययोहित । यद्धैन्नं -मोम सर । ततो बराह्मण 
मनत । तस्माद्‌ ब्राह्मण सवे एव ब्रह्मामिधीर । यमा "गं छरा प्रे स्रा । ततो 
राज-यमसजत । तस्मा -यायाश्च कनाया स्तुषा च सषषुरश्च पुरा पी या पिलारपत 
द्रासते । मा-! हि तत्‌ । पाप्मा वैमा यम्‌ । तस्मात्‌ बराह्मण सुरा न पिबत्‌ । पाप्मना- 


आत्मान नेत्‌ ससृजा-इति । 





४ (ओ 
--मतायणीश्रति 


यह तो हृश्रा सोममय-मानासक माल्ञ्यढोष का स्वरूपेतिषपति-सम पेय । ध्र कमप्रात उस 
द्मागला नामक दूसरे भयानके ष की स्वरूप मीमासा मी कर लीजए जिसका वन्ञानिक मर्हयोन मानर्वं कै 
भौतिक शरीर क साव प्रधान सचध माना ह । जिसप्रकार मन मां स्वरूप निर्माण भागव सोम से 
हुमराहै पवमेव शरीरके नि माण में प्रधान द्रय भागय बारुण-श्नपतन्य ही बना हु्रा है । मन- 
सोभ्य तो शरीर श्राप्यडहै क्योकि मन काप्रभव चद्रमा सौय दहैता शरीर का प्रभव 
मूपिर्ड आ्रप्य है । ससुद्रमभित पि गमानम्‌ # कै नृता भूपण्ड रोदसीत्रलौक्य के सुप्रसिद्ध 
स्रमावाप-न श्रत्व वारुण श्रत्व च श्रपेय - अणप्र समुद्र के ही गममं प्रतिष्ठित है जिस 
छरवसमृद्र म पस्मागुरूप से याप्त पार्थि्रपरमागुर्रा का सुपरसि- एमूषयराह नामक भूवायु से 
ही सवरण होता रहता है । इसी सवर्ण एव आतिति व्याप्तिघम्म से पुञ्जीभूत हौजाने वाल्ते व ही पार्थिव 
परमा श्रागे चलकर भूपिर्ड सूप म परिणत होजाति है । यही वराहमगयान्‌ के द्वारा समुद्र मं 


[व ए 1 [9 1 "षौ 1 णी 


% अपा पृष्ठमसि योनिरने सष्द्रमभित पि वमौनम्‌ | 


बद्धमानो सहो आ च पुष्करे दिवो मात्रया वरिम्णा पथस ॥ 
--यजु स १३।२। 


- तासाम-या अन्यतरा अतिलबणा-क्तारधम्मोविता अपेया ता अशन्तरा - 
आप -घुद्र इ्वा- अतिष्ठन्‌ । (गो त्रा १।३)- 
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"~न 








दरबती हु एथिवी का समुनार ह जिस इसतयकादही सप्रासद्ध यराह्पुराण प यस्तार से यशागान 
च््राहे। 


सामु श्राप मायके प्रवशसे तथा आ्नस्म तजस्योग स होने वाली क्रमिकषतासे 
ही श्प फेन-ृत्‌-सिकता-शकरा-अश्मा श्रय हिरए्य-इन प्राठः प्म के तास्तम्य स॒ न 
श्रारो की चात साच्नति स भूापण्ड का स्वरूप-नि माण हन्ना हं। एव इ थभूत श्राप्य वारुण-भूपड 
सही पाञ्चभोतिक-शरीर का निर्माण हुश्रा है ¦ च्रतएव मन कहा चा कहलाताहं बहा शरीर 
पार्थिव कहलता है । प्‌ वप्रातपादित सोमत्त का चदा प्रधानरूपम स साम्य मनम सम्यवदहै 
वहा सुरातन्त का इस पार्थिव -श्राप्य-शरार से ही प्रधन सम्पध माना चाया । मनको यनि 
सोम का प्रातसूप माना नायगा ताशररकासुराका हां प्रातरूप माना नायगा | आविल्यिक 
जगत मे यदिच मा सोम ए प्रथिवी सुरा(यारुणाञआ्आाया) दहै तोञ्जयामनगः म मन 
सोम हे श्रोर शरीर सुरा है । साम्यमन द्रया क द्वारा शारीरिक भागा का भोक्ता यना इच्रा 
एकम्रफ़रर से शरोर का भी भाक्ता वना हुश्रा है । माका की परिभाषा पुरुप हे एय भोग्य की परि 
भाषास्त्रीहै। इसी सामाय अनुब-ध के अनुपान से साम्य भोक्ता मन को यि~ पुरुष कहा 
चासक्ता है ता श्राप्य-माय -शरार कोस्मा करा नासकता है । मन क्याकिसोमका 
प्रतिरूप है अतण्व सम का पुरुष क्या नासकता है । एयमव शरीर सुरा का प्रतिस्प है अत 
एय छरा को सी कहा जासकता है । इसीलि.. तो सुरा श-ल्कसाथ हील्लाकम दरी 
(स्री) शद भी समन्वितिहापडा है। सुरा का श्रारसुदरी (सरी) कासानायस्म्नव 


है इस समन्वय क। यही निष्कष है-, पुमान्‌ वैसोम स्त्रीसुरा १ (तैत्तिरीय ब्राह्मण-१।३।२।४।) 


श्रहदय अशरीर श्रतएव स्वभरतिष्ठा स वाञ्चत श्रतएव च परपरतिष्ठा-सापेक्त शरोर =सीलिए 
मोग्यकोटिमेस्माीि तवकाही पारिमाप्रक नाम है-- ऋतम्‌ । ठीक टके विपरीत सहृदय-सगरीरी 
्रतएव स्वप्रतिष्ठासक शतएव च भाक्त्र्मा मे स्माव््ट तव का ही नाप है-सयम्‌ । सत्य 
-ऋतेऽधायि ऋत सत्यऽघाय इस श्रनुगमश्रति वे श्नुरखार दानो दोनो म॒म्रोतपरोत है यही तस या- 
मक रखृष्टिमूलभूत-प्रक्ृतिसद्ध-दाम्पय > । मानवक्ा आमा शरोर बुद्ध नामक दोनो पव उक्त प्ररि 
मापरानुखार स यम्‌ है एव श्रहदय-श्रशरीर- ऋतसाम तथा ऋत अप नन्त्व से ससुदभूत मन 
मरौर शरीर ठोनो ऋतम्‌ है| ऋतम्‌ शी अपनी ऋतघनता से अनृतम्‌ है जेखाक सदधनप्राण॒ 
त्रसते कहला रहा है । छता पक सोम याद्‌ पूवक्थनानुखार सय-सौर-बोद्धक द्र से समवित रहता 
है तो उस श्रवस्या मतो इसज्रूतमी सोम की-स यस्वरूप म॑ परणात हाजाती है- सत्य घै श्रीर्ज्योति 
सोम ( शत ५।१।२१ । ) 1 यदि इसक्रतमन कासौर बौद्धिक्-सयके साथ योगन होकर शारी- 


रिक-ाप्य-मोतिक-बारुण-मोगेो मे दी विलयन है तो उस श्रवस्थामडइख का सज सौम्य ता मक 
चरतमाव ह धरघान बन जाता है। उष श्रवस्था मेंतो शारीरक श्राय धुरा्तत्ववत्‌ य मानस-ऋतसोम 
भी च्रखेतभावापन्ना रया केख्प पे दी परिणत होजाता दहै- श्तं पाप्मा-तम-सुय (श्त 
५।१।२।१ ) । 
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ऋतसामामक च~न्मा यार # गधय > ता ऋत अापामयी प्राथयी अ्छुसरणशील- 
त्यन्‌-असरा = मनोगघय (शत ६।५।१।१।)। चन्रमा प्रथयी मन शरीर 
सोम खरा गधत्र च्रसरा यादि मिवध द्रदमावोसे सर्मावत इन मानसिक शारीरक 
्छतप्रधान अतएव अ्रनृतभावापन्न भावो के पारणाम है मानसिक शारीरक कामभार हास-प रहास 
श्रामोद प्रमोद-गम-५ सुग ध मिथुन क्रीडा श्रादि निष्टापिरोधी-~माव जैसाकरि नि नसत वचनो) 
स स्पष्टतमल्पेण प्रमाणित है-- 


१--ग घेनव च श्पेण च-ग ध्राप्मसश्चररा त ( शत॒ ६। ।१।४। ) । 
२--योपित्कामा | गर्वा ( शत॒ ३।२।४।३। ) | 

३-स्ीकामावेगधया (रे त्रा १५५)। 

५--सोभोग्‌ धाय (ता त्रा ।३।६।)। 

५-गध)मे, मोदो मे प्रमोदो मे, तमे युष्माष्ु ज उ ३२५५) 

६-- उपद्रव ग धथ सराभ्य प्राय छत्‌ (जे उ ३।१२१) । 

७--ग धर्वासरमो बै मनुष्यस्य प्रनाया वा प्रजस्तावावेशते । (ता २६।३।२)) 


म्‌ ध 8 यप्सरस उपासते ( शत १।५।२।२।)। 


६--श्रिसु तेऽस्मासु = सरस्सु-इति ? हमोमे क्रीडा मे मिथुनम्म। 
(ज उ ३ ५।६।)। 

च्मापोमय~-पारुणम्राण दी सुरातत्व ह श्रापाग्यी ही प्रथियीह एव पू प्रदर्शिता-पञ्चाग्नि 
विद्या के त्नुसार आपाय ही शरीर ह| श्रतएव चाद्रमनकोयदि सोम का जास्कताहै तो 
त्रवक्य ही पाथिव शरी को सुरा माना जासम््कुहै मानागया है श्रागमशास्र में| पाञ्चभौतिक शरीर 
ही योगमाथामक वह श्रावरण है जिस कैश्रायरण से आचरेत मन बुद्ध श्रामा समी कु मोहाविष्ट 
बनते ए स्वम्वरूप से उशीप्रकार मामभूत होजाते ह जसेकि &रापी मानव श्रपना मनक विवक-विस्मृत 
कर देता है। फिमथ कश्य कामाय शरीरमनुस परेत मूला निष्ठाष्टि पलायित होजाती है एव शोष 
रहजाता है शारीरिक मदिरा मक-मौतिक- याभोहन । पार्थिव रङ्कुका एक पारिमाधिकं नाम है-- इरा । 
इस इरा रस के सम्बध से ही-पाथित प्राण इरामय कहलाया है-(एे श्रा २।१।३)। श्रपने 
रुणए~-विमोहक-च्ा्र धम्म से सचमुच ही तो यहं इरारस-मादकगुण से समावत होरहाहै। तमीता 
पाथिव श्रन्नको खुरा सोमामक माना गयाहै। इस मदभावके कारण दही इस मादक-पार्थिव-सरावसय 
का एक नाम- मदिरा ८ मदमायप्रवत्तिका इरा-रसो-यस्या ) मी होगया है। श्रावस्णानिका 





# चद्रमा 1 घव ( शत॒ ६।४।१।६। ) | श्रापो श्र सरस ८ यज्ञु स १८।४१- शत॒ ६।४।१ 
९ )। सोमो राजा = खहं तस्या श्रसरसो विश --इति युवतय शोभमाना उपसमेता मबन्ति ता उपदि- 
शति श्रङ्किरसो वेद सोऽयमित । ( शत॒ १३।४।३।८। ) | 
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तमोमयी-निद्रा-तद्रा-ग्रालस्य-दीधमूरता भय--कोघ श्राद आसुरभावौ का प्रवर्ति महामो-मयी इस 
सुराभिका योगमाया स ही तो मानय मौहाविष्ट बने हते ह # | पात्या मोहुमया भ्रमान्मन्सिमरुमुत्तमूत 
जगत्‌ से श्पष्ठ ही तथाकाथत बारुखभावो का मदिरया-व समित है। 


वारुश पार्थिव च्ारभावापन्न मलीमस प्रति भावावित अवसम म उ्रपनी मूलप्रातष्ठा प्रनिष्ठत रखने 
वाले तथोपवर्यित सुराभाव से सम्बध रखने वले शारीरिकि-उमादा का ¶? नाम ह~ ग्ला नामक 
बह महादोष जिसके श्रमियक्तहोजनि परमा उ काशरीर सवया ही स्वस्यरूप्र प्रतिष्ठा से विर्कापत 
हाजाता है इषंक्यामक ग्ल धातु ( ग्ल-म्ले-हषक्लय- यादि प ५ ।७२३सू ) दी आड्‌ 
उपसग से सर्पा वत होकर आाग्ला रूप म परित हृश्रा है। 

लोक -यवहार भ स्यस्थता श्रौर प्रकृतिस्थता नामफ़दोश द प्रचागत हं | यद्याप सवसामान्यकी हटि 
मे दोनो शद श्रामन्नाथक दही जन हुए है। किन्तु त वहृष्न्याय दोनौशद मवथा विभि्नार्थोके ही सम्राहुक 
ने हण है । मानय की श्र यामसस्था पुरुष श्रौर प्रकृति इन दो विभन्नत्तवो कासमवयहै।श्रामा 
प्रौर सौर इन्द्रानुगत-बुद्धित व इन दो पर्वोकीसमाष्टक्ा नामतो दहै मानबीय-पुरुषप तथा मन श्र 
शरीर नदो पवाकी समष्टि कानाम है-- मानपीय प्रकृति । आमवुद्ठि-समन्वितत पुरुषभाव दी 
मानवका स्य मावहै एव मन -शरीर सर्मावत प्रक्रतिमावदही मानवका पर भाव है, पुरुषरूप- 
स्य -भाव की स्वस्यहप म॒ वररूपातुगति स्थितदही मानपकी स्यस्थता है एय प्रकृतिरूप पर 
भाव की सखस्यरूप म स्थिति दी मानपयकी प्रकृतिस्थता दहै। जो मानय श्रा मद्ुद्धलक्तण समदश 
नामक आमसाम्य से समदर्शा जना रहता है रागन षवियुक्त एेसा ही तानव सस्यस्य मानव कहुलाया 
है जिसका परिणाम है श्रामभ्रसाल एव वाद्धिका निषा । 


एवमेव जो मानव मन शरीरलन्तण प्रकृतिसद्ध-विषरम-विभक्त -व ना मक स्वघम्मामक 
श्माचारधम्म का श्रनुगामी बना रहता दै यसङ्गल्पेण प्राकृता श्वक्र्मो के श्रनुयायी एम 
मानव की प्रकृति ही इसे लोकास्थति का च्रनुगामी बनाए रहती है जिस लोकास्थति काही नाम 
है- तुष्टि से सर्म वता पुष्ठि। आ मानुगता शान्ति एव बुद्रयतुगता दप्ति ये दोनो स्वस्थता के 
किवा स्वस्थ पुरुषमानष के लकच्ण॒दै। एव मनोऽनुगता तुष्टि एव शरीरानुणता पुष्टि ये 
दोनौ प्रकृतिस्था के किंवा पररूप प्रकतिमानय के लकच्ण द । पुरुषनिब धना-शान्ति -तप्ति- 
रूपा स्वस्थता एव॒ मारुतिनन् घन तुश्ि-पुषण्ि-रूपा-प्रकृतिस्थता इन दोनो धर्म्म स 
सम्वत पुरुषश्च ठ ही उस प्रसदरुण का श्रनुगामी अना रहता है जिस प्रसादगुणकी श्रभियक्िसे 
मानव काश्रामा सदव शायििरूम सपिद्‌भावसे बुद्धि नि उधम्मसे मन श्नद्धा वासल्य-स्तेह-काम- 
रति-मेद भिन्न पञ्चविध-प्रकृतिसिद्ध प्र माकपस से एव शरीर अनुख्पा थुक्ति से उम वत रहता है ! यही 
इस की मानवीया श्र यामसस्था का प्रसादगुणा मक वह सहज अनद्‌ भाव है जिसकी अभि यक्ति 
लोकजीवन मे हष उ लाक्ष मद्धलोत्सव-पर्वादि मङ्गलाचारे कै रूम मं होती रहती है । 


# नाह प्रकाश सस्य योगमाया समाष्त । (गीता) 
योगमाया हरेश्वेतेत तया सम्मोध्चते जगत्‌ ॥ (सप्वरती) 
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श्रा य-वारुण-सुरा मक्-शरीरानब धन जो मयानक-श्रासर दोष मानव के पुरुष-प्रकर यनुगत तथाविध 
स्वस्थता प्रकतिस्थता प्रव ¡कर सहज प्रसादगुण को श्रामभूतक्र दता है प्रसादगुण की निस इस श्रमिभूतिसे 
मनवकी आ मानुगता श्रशान्ति क्तोभषू्प म॒ बुद्धयनुगता नि टा सशयरूप मँ मनोञनुगत प्राक्ितप्रम 
भोगासक्तिरूप मं ए शरीरान॒गता पुष्टि त्यरूप मेँ पारणत होजाती है लौम्जीवनानुगत-स पूण हष- 
उल्लास स-थव क्लीण होजात हं उसी सामुद्र व्रारुण भयानक दोघ का नाम है-- ्राग्ला जिस की तदाषरयुक्त 
मानवो मे सर्यामना श्रमि-यक्ति दसी जाती है| भिस ममि यक्ति का प्रचण्ड उदाहस्ण वह सुरापी श्राग्ला 
मानव ही बना श्रा है जिसका सुरनुगत द्ाग्लादोष से सवप्रथम समानानु् धसे शरीर ही विकम्पित 
होने लगता है | शरीर विफपनके साथही मन वकम्पित होपडता है| भन के विक।पत होतेदही 
ततूप्राणरूपा इन्द्रिया परिकम्पित होपडती है । सभी इद्रिया इस विकस्पनावस्था मेँ प्रक्रातस्थता से पराड मुख 
होती ह अनगन मावो की ही श्ननुगमामिनी बन जाती हं। शरीर मन नन्द्रय-वर्गो के विकम्पित होते ही 
मानस प्रज्ञानधरातल पर प्रतिष्ठित रहने वाली बुद्धि पण्ड सण्डरूप मेँ परिणत होजाती है । बुद्धनाश स 
प्र-ततोग वा आआमप्रसाद सवथव श्रमिभूत होजाता > | श्रौरयो न्स सुराजनित शरीरा घन श्रालादोष् 
से मानव की लोकजीवनानुगता समी हषपर पराएट क्रम क्रमश सवथव ष्ीण होजाती है । इसीलिए तो 
हषच्तया मक ग्लै बातसे इसदोषका आरग्लला नाम स्पनाश्रवथ बनरहा है । च्षयकी हृष्टि से इस 
खरादोषर से ङक मी तो नहा च्चता । श्रा मा-बुद्धि मन -शरीरा मङ्-पुरुष-प्रक् या मक्र-स्वस्थता- 
प्रकृतिस्थतानुत्र धी समी कुष्ठं ता लान~म्लान होजाते दै | आड उपसगण सी सवविनाश का सूचक 
है । ओरौर आसम तात्‌-ग्लान रूप अला दोघ का यदी घक्तिष्त स्वरूपातृत्त है । 


उक्त सोम दुरासदम से श्रब हम इस निष्कघ पर पहुषना पडा क्रि मानवक्रासौ य मन सोमामक 
मा -यलाष से एव वारुण श्रतएव वारुणीरूप शयीर.सुरामक शमा लादोष से समित है । इन दोनो 
दोषोको हने के लिए ही शास्रामका-शख्ाचारनिषठा त्रभियक्त हृद है मर्यो के दवाय जस 
आचाराभिका निष्ठा के कम्म -मक्ति ज्ञान -नामक तीन प्रभिद्धतत्र माने गए है जिनकाकि वदशास्र 
के बिध्यात्मक-बराह्यणभाग शआ्ारस्यकभाग उपनिषद्‌भाग-न्न तीन प्रकरमौ के द्वारा क्रमश स्वरूप- 
विश्लेषण श्रा है । इस श्राचारनिष्ठा म मानव का श्रामानुगत बुद्धितत्र ही प्रसुख सहयोगी जना रहता 
> | मन श्रौर शरीर उसी सीमापय्यन्त नस श्राचारनिष्ठा कै श्रनुयायी बने रहते है बने रह सकते हे 
जबतक किं बुद्धिके द्वा मन -शरीरका नियत्रण रहता है। बुद्धि के नियन्त्रण से प्रथक्‌ होत ही मन ~ 
शरीर-दोना स्वराचारपरायण बन जते है। इस स्वैराचारिता स निश्चयेन-मनस्तत्र मे कालातरम 
मा व्यदोष श्रभियक्त होजाताहै एव शरीर मे श्राग्लादोष अभियक्त होजाता है जोकि श्नके स्वह्पमं 
परकयाही बीजरूप से प्रतिष्ठित है। इन दोषोके श्नमि यक्त होते ही पुरुषानुगता निष्टा श्रमिभूत होजाती है 
निष्ठा के चछरभिमूत होते हयी श्राचारधम्म शिथिल होजाता है| रेष रह जाते है-- अनाचार । 


सङ्गीत के प्रति सवां मना श्च'दरभाव स्पते हुए मी सङ्गीत के मृलप्रतिष्ठारूप नाद-श्रति स्वर- 
जसे महतोपहीयाच्-उदात्तमावो के प्रति सर्वामना श्रास्था श्रद्धा-रते हुए भी हमें प्रङृतिविवत्त कै 
तथाकथित मानस सोम तथा शारीरिक सुरा-मावो से श्रनुप्राणित त्रा मबरुद्धनिष्ठा के महान्‌ प्रतिद्रद्री 
मा यश्रोर श्राग्ला-टोपरो के सम्ब धसे शरीरानुगत मानसमावालुब धी-गायन ८व मनोऽनुगत-शरीरमावानु 
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३ धी-न न-वादन-समष््या मञ्-सङ्गात के प्रात क्म से कम मामब्रुद्धान ठ-भारताय-त्राह्मण को तो 
म्वामना तटस्थ ही मान तेना पडरहादहै । हमारी मायताका इसदिशाम कोड महव नहीहै। 
यह तो -न महामहर्षिर्यो की स्पष्ट मा मा-यता है जस की जागसूक्ताम कोद भा नष्टक ब्राह्मण न्तन 
गायन वादनासक श्रतएव माय श्राग्ला ोष।भियज्ञक स्ङ्धीत को श्रपनं स्वा यायनिष्ठा म॒ श चारनिष्टा 
मे कोद प्रश्रय नही दे सक्ता नही ही दाा चाहए-यार इस ब्राह्मणन निष्पारण षड्धा वेनाऽ येयो 
ज्ञेयश्च पर व्र्णुमात्र मी श्रस्थाहै तो। 


मनोऽनुगत-सोमा मक च्रूतमाबानु्र घी-श्रतएव श्रदृत-पामा-मावानुबरधी मानसिक-मा यदोष 
से निय समत शरीरातुगत सुरा मक-क्रूतयावानुबधी श्रतएव श्रदरत पापा भावानु धी शारीरिक 
पूवोपवर्ित हषक्षयक्रर श्रा मप्रसा के 1वघ।तक इसी ्राग्ला `प्र की प्रकरृतिसद्धा व्वरूप- तत को ल्य वना 
कर मोपथ--भ तिने कहा है- 


तस्यात्मन्नधत्त | तेन प्राञ्ज्यलयत्‌ । यदात्मननाघत्त (तदा मपरित्यत्तमेव) “आम्ला 
अभपत्‌ । तत्‌-आग्ला भृत्वा सा सुद्र ( षारुणसयुद्र -अरणवमयुद्र -क्तारसघुद्र ) 
प्राविशत्‌ । सा आग्ला-सयुद्रमदहत । तस्मा्‌-सघुद्रो दुर्भिरपि पैश्यानरेश एह दग्ध । 
सा-आग्ला परथिवीुदोत । मा प्राथया -यदहत । सा-आग्ला देयान्‌ ( पाथिव दवान्‌ ) 
अगच्छत्‌ । सा देपानहिहत ( विरस्छरतपती ) । ते देवा ब्राह्मश्ुपाधाषन्‌ । 
स -त्राह्मण -तैव-अगायत्‌ , न नत्यत्‌ 2 | सेषा-आाग्ला-कारुषिदा नाम । त 
धा एत ८ आ्ग्लया-सर्मा वत ) श्राग््ाहत सन्त- आरलागृध इत्याचक्षते-परोच्ण” । 

--गोपथव्राह्मण पू रप्र । २१ ब्रा । 

श्रा मबुद्धिसम्मत सास्टृतिक-कोश का श्र यतम चित्क न ठक व्राह्मण मन -शरीर-निबघन 

ग धर्वाप्सराप्राण-समाक्रात श्रतएव सोम सुरा मक शरत्तयवचमा- एव श्राला दाष स कास्वालीक्रुत 
न्-थभूत नत्त न-गायन वाचा मक सद्धीत का यदि. श्ननुगमन क्रताहै तो निश्चयेन तनन-रीम्‌तनन 
रीम्‌ रीम्‌ ताक्‌ धिना-धिन्‌ चम्‌ इमहनननताताथेहं श्रादि श्राद विभिन्न विभिन्न विचित्र विचित्र 
भावमङ्खिमाश्रौ से आलोडित--विलोडित हादहान्रष्हीनीश्राश्चान्ना इ-इश्रादि विवध सुद्राश्रौ से 
श्राप्ररित डिड डा डिडडाडाडाडाश्रादि चन्तु वानयो से मुखरित-इ थभूत भाव विभावादि से कृतरूप सङ्गीत 
से नष्ठिकिके मी मन शरीर पिदमान दही बन जाया क्रते ह जिस पिदमानतासे ही कालातर मं सवरूप- 


विस्मरति होजाया करती है । श्रतएव आ मबुद्धिसम्मत निष्टाकेक्तत्रमेंतो कदापि ननि गायन वाल्नामक 
सङ्खीत जैसे भाुकतापूण मन शयी -यामद्ध को प्रश्रय नही ही मल सकता नही ही मिलना चाहिए । 


ज्ञान कम्म मक्तिनाम की त्रिविध श्राचारनिष्ठाश्रा भ क्रमश श्रात्ाब्ुद्धि-मन -न तीन 
मानवीय-पर्वो के साथ क्रमिक सम्बध माना गया है । आमानुगत चि तन-मनना मक अचार (अरनुशीलन) 
बुद्धयनुगत-श्राचारा मक~च्राचार ( क यक माचरण ) इन दो चत्र मे तो मनोन्यासद्ध कां परवश सवथा 
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निषिन ही माना गया है| शेष रह जाता है मनानवब्र घन भक्तिमाग । केवल इस मानसिक भाक्तकाण्ड के 
्मनुवयस दही प्रचरडमर्यादासूत्र के नियत्रणमायम सही इशभाक्त से सर्मावत शास्त्रीय म्ह्खोत काही 
प्रमुक-विशेष पवो सव एव यनादि क मँ के लिए ही श्रवुमोदन हुश्राहै। यही कारणदहैक्रि मारतीयपाय 

शास्त्रीय सङ्कीत की प्रमुख श्राघारधित्त इशसमस्मरण ही बना ऽश्मा है) श्रौर इसी दृष्टि से पारतीय श स्तरप्राङ्गण 
मे इ थमूत शास्त्रीय--सङ्कीत का मी स गरदर होगया है । वीणावादनत परा भगवती शारदां डमरू 

वादक भगवान्‌ शङ्कर विश्वसहारक तार्डयशर-य क प्रवत्तक महाकालेश्वर वेरएुयादक मगयान्‌ 
न-दन दन तुम्बुरु तान निमग्न ग धषि तुम्बुरु ब्रह्मना --समाप्लुत--ग धवषिं नारद्‌ चादि 
श्रादि प्राणदवताश्रो के छनु्रधस जिस शास्त्रीय सङ्गीत का ( इशसस्मस्णमाच्रानुबधेन ) आ समाद्र 
हुश्रा है तदतिरिक्त युगधर्म्मानुगत सोम सयामक मा य आ्रग्ला दोष पास्पूर श्राचारपथविरोधी आज की माषा 
के श्रलुसार धम्मनिरपत्त --श्रकारुडतारुडवा मक गायन वादन न नादि का तो मारतीय सस्कृ त के नैष्ठिक 

प्रङ्गण मेँ परवश भी निषिद्ध हीह #। र थभूत नत्तन गायन -यासङ्ध को श्रार्ष्यातकरूपेणव ब्राह्मण के 
लिए निषिद्ध बतलति हुए उसी गोपथभ्रूत ने श्रागे लाकर थह उद्बोधनसर प्रदान करते हुए सस्कृति के 
उपासक नैष्ठिक ब्राह्मण का आग्लादोष स पारत्राण ही किथा है कि- 


सय एष ब्राह्मण गायनो बा नत्तनो वा मयति, तमाग्लाग॒ध इत्याचक्षते | 


तस्मात्‌- ब्राह्मणो नैव गायेत्‌ न चध्येत्‌ । मा-आग्लागध -स्यात्‌ । 
--गोपथ पू २।०१ 


स्वरमावानु्र धी मरडला मक साम के प्रसङ्न स नाद श्रवति स्वरामक सद्खीत की प्राषङ्खिक चर्चां करते 
हुए लोकसङ्खातानगत-मा-य तथा श्रागला-नामक उनदो दोषौ का मी प्रासङ्धिक दिगदशन कराना 
पडा-जिस अशास्त्रीय आज के रेडियो चित्रपट एव विविध खमायोहादि से श्रनुप्राणित उत्तालतरङ्खायित गान 
न नादि कै श्ननुप्रह स इन दोनो दोषो से श्राज्ञ भारतीयमानव के मन शरीरतत्र सवथव उस 
सीमापय्यन्त आसम तात्‌-परिव्याप्त होगर है फ श्राज्ञ उमयदोषामक श्राचारनिष्ठाविरोधी-श्रतएव 


सृति के प्रचण्डतम शतरु---थभूत अलग्ल नाच-गान के ही दुर्माग्यवश सास्कृतिक--श्ायोजन 
कहा ओर माना जाने लगा है । सचमुच एेसा सास्कृतिक श्रध पतन तो विगत तीन सहख वर्पो के सार्कृतिक 
पतन युर्गो मे भी नही हृश्चा था । इस पतन के म मस्पशी मौलक दोषो के स्वरूप प्रदशन के लिए दही 
ह्म स्वर-साम-मण्डलानुब धी-पस्तुत हिङ्कार प्रकरण मे तथाकथित सदभ का श्माश्रय ले लेना 
पका है श्रापद्धम्मधिथव | छव पुन उस सामात्मक हिङ्कार कीश्रोरं दी सामप्रमी विद्वानो का यान 
प्ाकर्षित किया जार 1 है जस हिकार्‌ के जिना यक्ञ म मण्डलास्मिका सामसम्पत्ति का सग्रह नही हो 
पाता श्रत्व सामशू-यजो यज्ञ च्पूख ही भना रह जातादहै)। 


तमक आमि कामि नध क अजनो 


+--देिए-- भारतीय सास्छृतिक श्रायोजनों की रूप रेखा नामक सहश्च प ठामक स्वतत्र 
निव ध | 


१२ ४ 


चतुथ श याय सापिषधेनीत्राह्यण प्रथमकारड 


नवनव 





उक्त सन्भसे पूवमे यहस्पष्ट विया जाचुहै कि नामक स्वर ही श-गाभि-यक्त काजनक बनता 

ह (दाखषएः ! पृष्ठस १२९३) | श्रचन्सी तथकै प्रावार परम सस्य सश्रातके हिङ्कार शद 

काममवय करना है कि सङ्खीतज सङ्धीतकर्मारभप्ेपाके नात्ब्रह्मके श्रावार पर ही सयप्थम हि-हि- 

हि व्सप्रकार स्मररसधान क्रतादहै। मन तर अआ हयादल्पस भ्रति का म्चालन होना 

हं । यह प्राथमिक हि हि -कवा ^ हू-हू याचाकार माव ही साम है । इसी उच्चा गा ममतुलन के 
म हृद्यसाम को हिङ्कार नाम स यवहृत कर [दया गयां ह । 


उक्त सामविवचन से यह मिन होजाताहैकि साम उस प्राक्ातक यज्ञ की एक प्रापश्यक स पत्ति 
है | त केवल स पत्ति ही श्रपितु दिना साममण्डल का श्राधार ना यकज्ञका वितान १ प्रम भवह) एमी 
स्थिति में श्रायश्यक हैक उस सपतमामा प्राक्नातक यज्ञ की विधा पर वितायमान न वब यजाम माश्च 
श्यहीसामकसब ध कराया जाय। इसीलषए उदगाता के द्वारा तत्तदयज्ञो म सामगान होताहै। सदशपृण 
मास मेँ सामगान श्रावहित है । परन्तु सम्ब घ श्वेश्य श्पेन्नित है । इसी सापसम्ब ग के लप यहा सप्रशव 
्हिकार कास्वघक्राया जाताहै। सामघनीक्न्मत्र के श्रारम्मम हि-हिं हि-खम्‌ सप्रक्रर 
सपणव-हिङ्कार का समावश करते हए शआअनुत्रचन स यह यज्ञ मौ साम्यश्नवर की भाव मस पत्त से युक्त 
होजाता > । क्यार सप्रणयं [हकारश-द उस्र प्राकृतिक सामतवका १ सग्राल्क बन रहा >| 


हिकारमात्र से साम की स्वरूप-~नष्पाच्च नही होती | हिङ्कारतो दयभाव का द्यरूप समपकनात्र ह 
जाकि हुदमाव श्रनिसक्तमायका ही सम्राहक माना गया ह । साम की मूलप्रतिष्ठा जहा हिष्ार है वहा साम 
का प्रारम्मिकरूप प्रणय है | श्रत मानना प्डेगाकरिं हृय्यभाव का सप्राहक हकार है एवसामकासग्राक 
ओम्‌ इ यकारण भणव है । प्रणवोचारण स वाकसुद्र मे व लमर ल का उन्य हाजाता है । यदी व 
पण्डल साम करा प्रातिस्विक स्पहै | अतप्व आम्‌ को सामकारूप माना जायगा श्व हिंङ्कारको साम 
का मूल माना जायगा । इमीलिए सप्रखव हिङ्कार को ही यहा सामसम्पत्ति का सग्रा क माना जायगा । यह्‌ हिका 
सेचारण केवल प्रथम सामघेनी म ही होगा । ्राग के चौदह मत्रा के उयक्रम-उपसहार में केवल ओम्‌ 
काही उ्वास्ण किया जायगा | सप्रणएव हिंकार स्यो क्रिया जाता है? इस प्रश्न की यह्‌ स्षिप्त उपपत्ति है 
जिसिकाकिब्राहाण की प्रथम करिडक] में स्पष्टीकरण हश्रा है ॥१॥ 


सप्रणव हिङ्कार की एक उपपत्ति बतलाद गद ! अन केवल हिङ्कार की दूसरी उपपात्त बतलादइ जाती 
है । हिङ्धारका नादामक प्राणसेस्रधहै। नादप्राण की उत्तणवस्थाका दही नाम ङ्कारामक प्रण है। 
यही हिङ्कारप्रास नासास्थान म प्रतिष्ठित होता हुश्या जीवनलच्तण श्वास पश्वास का इत वनता है । दूसरे श दो 
मे-च्राध्यामिक हिङ्कार का स्वरूप नासप्राणहीहै | य कास्एदहैक्रिं नासाछिंद्ध षद्‌ कर तेने पर ्ानु 
नासिक हिङ्कार का उच्चारण च्रसम्भय है | उधर ऋूटभन्तेकाप्रवान सब्रध वाकं { ग्रनुष्टुबवाक ) से है। 
वागृषूपेण ऋक का उचारण होता है एव प्राणा मकेन हिङ्कार का उच्वारण होता है । सामिधेनियो के श्रनुवचन 
से दि यलोकस्थ प्राणाम्नि का इस यज्ञ मेँ प्रजननकूप श्राघान करना है । प्रजननकम्म योपष्रा-वृषा के टाम्प यमाव 

$ इमीलिए सखा छा बराह्मणम हरम्‌ इसशदको मीदिङ्कार मानाहै। (देिएसा छा 
ब्रा ५८१ )। 


९१९७५. 


चतुथ त्रयाय सामिधेनीब्राह्मण रशातपथब्राह्यण 


== =-~----- ~ 








परही निमर्द! ल्धरप्राण चषा है तथा वाक यैषां है। हिंङ्कासूवक म त्राचचारण करना वकरप्राणकादापय 
भाव ह सम्पादन क्रनाहै जोक्रिदि याग्नि का प्रजनयिता है। सी प्रजननस पत्तिके लिए हिङ्कारपूवक 
च्रनुवचन क्रिया जाता है । यही इहङ्कार की दूसरी उपपत्ति है ॥ २॥ 


क्योकि इङ्काररूप ब्रृघाप्राण का ऋगरूपा योषा वाक के साथ दापयमावमभी त्रमीष्टह इसीलषएतो 
हिङ्कार का उच्स्वर से उच्चारण न कर उपा्चुरूप से ही उचारण किया जाता है । प्राण स्वय च्ननिरक्त है 
वाक निरुक्ता है । यदि उच््वरसे हिङ्कार का उचारण किया जायगा तो गरुक्तभाव मे च्राता हुश्रा यह 
मी निरुक्तवाक खूप मेँ ही परिणत होजायगा । परिणमत श्रर्भी सत दा पयमाव का स्म्रहन हौस्कैेगा | उ४ 
-पाशु च्निरुक्तमापसे सब धरखता है । श्रनिरक्तता प्राण का प्रातिस्विकरूप है । फलत उपाशुरूप से हिङ्कार 
करना प्राणरूप को सुरक्षित रखते हृष दा पयभावका ही सग्रह करना है । यह भी स्पट्हीहै क्रि गानकाल 
पँ हि-ह इ याद्याकारयुक्त हिङ्कार भीतर ही भीतर गुन गुनाया जाता है । क्योकि इसका नादसेसब्रधहै। 
छ्नौर नादब्रह्म स्वय हृदयस्थ श्चनिरुक्तत व है । हिङ्कार का उपाशु उचारण क्यो किया जाता है? इस प्रश्न 
की यही तीसरी उपपत्ति है ।॥२॥ 


मत्रोमेंपाटत म्र आआं सम्‌ श्रतु याद्‌ उपसग क्रिसी विशेष्र प्रयोजन को गम में रसतेहै। 
जबर क्रूषरि को श्रागमनमावकास्म कलाहोताहै तोमत्रमें शमाः उपमग का समावश कर दिया जाता 
है । जिससे इ्थिवी से प्रमाण (गमन) चता 1 होताहै उसमे प्र उपस्षग लगादिया जाता है जिसमें 
दोनोलोकौकी (श च, की) वस्तत्र कासङ्ञम प्रतिपाद्य हताहै उतस्मत्र मेँ सम उपसग रहताहै। 
जहा व्तुपुष्ठ का सम्ब ध बतलाना अमी होता है वहा श्नु उपसग प्रयु होता है। इसप्रकार महारम्भ 
महर उपसरो के द्वारा तत्तद्विशोषरभावो का सग्रह कर लिथा करते है । इन उपसगौकेै सध से उन ऋचां 
के भी प्रवती भावती समवती अनुतरती इ-यादि नाम होजात है । 


परकृत टशपूण स म॑ ह्मे इस पार्थिव भौतिक च्राङ्धिरस श्रग्नि मे सातिषेनी श्ननुवचन से दिय प्राणा 
सक सावित्राण्नि आ श्राघा करनाहै | मागह्ठी यह मी सिद्ध विषय हैक श्रागत दव्यागन को यहीप्रत 
ष्ठित नही रखना है । अप्तु पायिवागियुक्त इस दियाग्निमें हविर्द्रारा यजमान के शरीराग्निकासत्रष 
क्रा इसे द्वा मारूप पमे परिणत कर पुन उषी यलो मे मेजना है । इसप्रकार यहा आदान षिस्रग 
नामक दौन कम श्नपेक्षिग है । स उमयक्रम्मसिद्ध के लिए यहा ्रारभमे उन दो ्रूचाश्रो का श्रनुबचन 
होता है जन म श्रागमन सूचक श्राड्‌ तथा प्रयाण सूचक प्र उपस्गका समावशदहै घ्मारममे-प्र 
ऋ उपसग बाली ऋचाश्नौ क ्ननुगचन क्यो होता है? इस प्रश्न की उक्त उपपतच्तिको लदयमें स्ख कर 
ही प्रस्तुत प्रकस्ण का सम वय करना चाहर । 


सामिधेनी श्नुवचनक म से सावित्राभिनि इस पार्थिव श्राङ्धिर श्रनि मंँ प्रतिष्ठित होजाता है यह्‌ कहा 
जाचुक्ा है । क्या हतिग्र हण करने के श्रन- तर इस साव्ित्राग्नि का इस सावित्ररूप से दी णन चलोकमे 
मे गमन होता है? नही । जब सावित्राग्न पुनरावर्सित होगा ८ वापस लौटेगा ) तो उस समय यह सावित्र 
न रह कर गायत्र जन जायगा । गायत्री का स्वरूप प्रथिवी श्रौरच॒रसकेसयोगसेदहीनिप्न्न श्रा है। 


२९७६ 


चतुथ अ याय सामिधेनी्रह्यया प्रथमकर्ड 


त= 





सूय्यके द्र से निकल कर चारो श्रोर -याप्त हने वाला प्रणा मक सीरतेज खापित्र केहलाता है | दुम्मेश ` 
में प्ह्मौल्नभूत सूय का साक्तात्‌ तज ही सावत्री है। यह शीर सायित्र तन भूगन म प्रच्य सववमेप्र 
ष्ट होजातादहै | भरूपरण्ड गा नग्मसेप्रचिद्दहै। गाममप्रातष्ठितहानेस भीय सोर तेज यती 
क्टलाया है । इस के श्रातारक्त यही प्रषक्त सौर तज पा वव { का स्वरूप सम्पादक ह अत श्रगायत्‌ 
सम्पादयत्‌ -स निवचन से भी इसे गाययी कहा नाता हं | जो -यक्ति इस तेज को (गायत्रीक"्दस्क मप्रसिद्ध 
गायत्री मत्रके द्वारा) त्रपनेश्रयाम मेँ प्रतिष्ठितिकरलेतादहै उसकी काह क्तातनहीहो१) त्रत गाय 
नमुपासक चास्ते इस निवचन सेमी इस गायत्री कहना अवथ वन रहाहै जसाकि स यावज्ञान म 
विस्तार से प्रतिपादित ह। 


उक्त गायत्री के दौ विवा ह । सीर तेज प्रवृक्त हुश्रा । प्रबक्त होकर भूगम में प्रवर श्रा | अत्ययाम 
सम्बर धक प्रभाव से भूलोक की ्रातिध्वक सम्पत्ति बन कर उ बलोकानुगत बना | य १ पाथिपरगायत्री कहल 
है -से हम भृततग्णयत्नी भीक सक्ते है । लौकक यग्नि इमी भृतगायत्री कापर यत्त निदशन ह एव 
यही श्र वथ्यु कैद्राय यमकाष्ठरे इद्ध क्रिया जाता । "मारे प्रज्ृत सामिधेयनुवचनकमका न्ससेकेो 
सञधघनहीहै। 


सोर-सावित्र तज द्य लोक से आकर गोरूप भलोक से टक्राया । यहासे त प्रतिफलन इश्रा| 
सकाभमीभूसेस्चरधहोनेके कारण गाययी नाम श्रयश्य हूुश्मा परन्तु यह गायत्रतज भूलोकं की 
प्राप्तिस्विक वस्तु नही है । उस प्रष्क्तमाग का जहा भूलोक स अ्न्त्याम सम्बध है वहम स प्रतिफलित 
गायत्रतेज का भूलोक से ब हर्ग्याम सम्बध है | त्रैलाक्यमे ता प्रकाश हरहा है यह प्रतिफलित सोर 
तेजोमयी गायनी का दी प्रभाय है एय यहीं गायवरतेज के प्र यत्त दशन हं । 


दरम द्वितीय गायत्रतेज के करिवा गायत्रीके चराग जाकर दो विव होजाते र | प्रतफलनपरक्रिया क 
दवियही इस विवत्तद्वथी का मूल है । सौर तेज च्राकर प्र त्फलित श्रा श्रातप (धूप) का स्वरूप प्रक 
होगया । यहा स पुन न्सका प्रतिफलन होता है। इस द्वितीय प्रतिफलन स द्भयामय प्रकाश का आअआविर्माव 
होता है | छाया म नो प्रकाश ८ श्रातपशून्य उजेना ) है वही उस का टितीयरूप है | प्रथमरूप -योति 
स्मयी गायती कहलाती है एव द्वितीय रूप इ्ायामयी गयाती है | योतिस्मयी गायत्री म च्राग्नेय तजोमयं 
देयप्राण॒ प्रतिष्टित रहता है एव छ्ायामयी गायत्री म सौ य तजेमय पितरप्राण प्रतिष्ठत है । इस ायामयी 
गायत्री की स्यरूपसम्पत्ति के लिए ही पितक्षम्म ( द्ध) म दोन श्रोध कर दिए जातेरहै। 


इसप्रकार एक ही सौर सावित्र तेज के श्रा गार पर पाथिव भूतगायतरी दि-यदेवगायत्री दि-य 
पितगाययी मे स तीन गा त्रविवत्त होजातदहै। तीनोमेमे प्रक्रत म मयस्था दैवगायत्री का दहीयहा 
समि धन अपक्ति > । य दिव्यगायत्रीदोप्रकारसे एतिप्रात युमस्युक्तदहै। सौरमण्डल से सौरतेज 
च्राया यही अ ( एति) भाय है| प्रतिफलन-ग्रक्रियासे युन यलोक्रकीञ्ारगया यही प्र (प्रति) 
मायहै। 
छससब्रघम एक प्रश्न उपस्थित हाता है । बतलाया गयाहै कि चूलोकंसे च्रागमनदशा मेँ इसे 
सापत्नी कहा जाताहै नकि गायत्री । रिरि अआगमनात्सक-आ माव कातो सावित्रीसे स ध 


९२७ 


चतुथ श्रध्याय सापिधेनीब्राह्मणं श तपथव्राह्यण 





सिद्ध हमरा एय गसनास्मऱ अ प्रभाय का गायत्री से सम्बध सिद्धि हुत्रा । श्राता हन्ना वही तेज सावि 
है एव जाता दुरा वही तज गायत्री है । साधिती एति (आगति) है गायतीभ्रति है एव यन्य 
ग्रकृतिक नियम है । फिर केवल गायत्री के साथही एति प्रति दोनो भावो का सजध कंसे बत 
लाया गया ?। 


विप्रतिपत्ति यथाथ है । च्रवश्य ही स्यति कै श्रनुखार श्राता हृश्रा सैर तेज सायित्रीहीहै एप जाता 
हृश्रा सौर तज गायत्री ही है । सापत्नी सूट्यगत सविता से ही सम्बद्ध है एव गायत्री पृथिवी कै सम्बध से 
ही गायत्री कहलाई है । परवरा क श्रपेक्लासे साथ ही उपयोगम यादा की श्रेत से हम उस सावित्री को 
मी गायत्री हतै है । सौरतज हमारे लिए वही आता हा माना जायगा जो गायत्रीके रूप मेँ परिणत 
रहेगा । ठस का श्रागमन गायत्रीरूप मे पारणति के लिएदहीदहीता है। ऋत तातस्थ्यात्ताच्छुद्य याय 
से भी उस गाय यथ श्रागत सावित्र तज को गायत्री कह दिया साता है । श्रौर एकमात्र इसी दृष्टे से यहा 
दोनो केलिए गायत्री शद प्रयक्त हीगयाहै। 


वहा से श्राता हृश्रा वह सावित्रा मक गायत्रतेज पाय मानवप्रजा मे बलाधान करता है एव जाता 
हुश्रा गायत्रतेज पार्थिव द्र यगत रसो का श्रादान करता श्रा च लोकस्था देवप्रजा मे बलाधान करता है । 
वहा से श्नाना श्रौर यहा से यज्ञद्रयके साथ गमन करना यह इस का एक्प्रकार का एति-प्रतिभाप है । इस 
एतिप्रति मावामक गायव्रतज कामत्रके द्वार यज्ञ मेँ सम्बध किया गया | वहासे श्राति हए का तदनुरूपा 
छ द-देषता स्यरयुक्ता -मन्त्रनाक्‌ स श्राफषण कर्‌ उस का यहा योग कस दिया यही एति माब हृच्रा | 
छन तरप्रकृया यलोक की श्रोर्‌ नाने बाली गायत्री से इस गजानुगता-यज्ञभक्तिमता हर्वियक्ता गायत्री का 
सम्ब ध होगया । इस परम्परा से उस के साथ इसकाद्य्‌ लोकर्मे गमन होगया शहीन्मका प्र भाव कह 
लाया । इसी को हम यजानुगत एति प्रति भाव कन्गै | 


सम्पूण प्रपञ्च का निष्कषर यही हुश्रा करि प्राकृतिकं गायत्रीत २ एति प्रत्त मावसे यक्त दहै । उसी 
के ्राघान के लिए यहा सामघे यनुपरचनकम्म होता है | श्रत तदाक्षक नमतो मं मी गायत्री-स्वहूपा 
नुगता एति-प्रति का सम्बध श्रावश्+कहै। प्र ( प्रयती) आ ( ्रावती ) ऋचाश्रौ का श्रनुगमन क्यो 
किया जाता ह £ इस प्रश्न की यही सक्तित उपपत्ति दै ॥ ४ ॥ 


एति-ग्रति के श्नुवचन से आधिद्‌विफ़-गायत्रमाव का समावश हृश्रा | सीके द्वारा श्राव्यामिक 
एति-प्रेति भावकामी सप्र होजाता दै । हमारी श्रा यामिक-सस्था मे श्वास प्रश्वासा मक उलन प्राण 
एेति प्रति मावामकहीजनरहेहै। श्राता ह्न बाययप्राण दही उदान है एव जाता हृश्रा वायय प्राण 
ही प्रासं ॒है। हम इस यज्ञकम्म से हमारे ( यजमान के ) त्रा थामिक मानुषामा के स्वगमन क जिए 


दैयाभाउपन्नकरनादहै यहदेवामा हमारा ्र्यािक स्वरूप दै । उक्त एति प्रति भाव से इस पे 
एति प्रति भावामक उदान तथा प्राण का श्राघान होनातादहै । इसलिए भमी एति-प्रति भावयुक्ता 
मत्द्वयी का उचारण किया नाता है) श्रौर यही एति प्रति भावा मक श्रनुवचन की दूसरी 
उपपत्ति है ॥ ५ ॥ 


१२७८ 


चतुथस याय सामधेनी्राह्मण ग्रथमकाणड 
रेत -सेक करने वाले का रेत योप्राप्राण ( गभाशयगत योनिरूग् श्रा नय श्रा यत्तव) म आहूत 
होता हुश्रा रेत सेकं करने वाले की त्रपेक्लासे प्रति भाव का ग्रनु्राहफ बन र 1 है। एय-दही सक्त रेत 
१ मास के श्रन-तर पर्णावयव चनकर प्रपयलूप म परिगत हाक प्ययामस्त्‌ के प्रयाप्रातम भाम बनता 
हुश्रा एेति माव का श्रनुग्राहक बन रहा ह | रेतोद्रय सचक्कीदृष्से प्रति है एव तोरूप अपय 
सिञ्चककीदृष्टिसे एति है । हम इस यजक्मम प्रजननकम्म अपाक्त है। एव प्राक्रृतिकं प्रजननकम्म 


एतिप्रति भावाम्कदहै | उस्तणामी यहा सम्बध होजाताहै। यही एति प्रति मावा मक अनुवचन की 
तीस्तरी उपपत्ति है | 


जिस यज्ञ स हमें यजमान केश्या पक शारीराग्न के श्राघार पर दवामा उप्त् करनाहै उसमें 
प्रा यामक यजपुरुषयत्‌ आआयाशरी दोनो भाग श्रपेकतितहे | श्रामा भक्ताहै शरीरभोग्य है। यही 
मोभ्य शरीर भोगायततत मा क्हलाया है भोग्य भी क लाया है । श्रामावत्त अतर्पत्त बहिरयित्त मे 
सदोमागोमें विभक्त है। शरीर सकराश्ररन्तरति है एव बाह्म मौतिक परिग्रह बर्हिरिंत्त है। दोना 1 पशु 
नामसे यवहृत हए दै । इस पशुसम्पत्ति के सम्रह के लए मी एति ग्रत माय उपयुक्त होरहा है । पशु प्रात 
-ङ्ल र्मे चसे जातेहै यहीन्नका प्रति [ गङ्िति] भाय है । सायङ्काल पस लौट श्रते हयी 
नका प्रति [श्रागद्धात] माव दहै। सप्रकार पशु पत्त मी एति प्रात मावाभका बन रही दहै 
श्राने-जाने वाले पशु चतन है । जिस प्राक्रातक पशयुप्राणम न पुत्रका स्वरूप-निरम्माण ह्या है वही 
पश्ुप्राण श्च तर्वित्तलक्षण शरीरामक पशुमाव का स्वरूप समर्गक माना गया ह । इस सादश्यस वापा म 
पशु--स पत्ति का भी श्राधान होजातता है एव श्र त वत्तलक्ञणा शर रस पत्त का मी सग्रह होजाता है। य) 
एति एति भावा मक श्नुवचन की चौथी उपपत्ति है । 


त्र बहिर्वित्त-लक्तणा बाह्य पशुसम्पति का 1जस क्रि हम आधमोतिक स पत्ति कगे सग्रह करना 
शेष रह जाता है । यह काम मी इसी एति प्रति भाय से गताथ बन रहा है । सम्पूण मत भौतिक पदाथ 
इसी रेति-प्रति माव से निय सम्बद्ध है। कुक एक उदाहस्ण ही इम दिशा म उपादूत्रलके मान 
लिए जाएेगे । त्रैलोक्य के गम यें प्रतिष्ठित ययावत्‌ भत-मोत्तिक पदाथ इसी मावद्वयी स निय श्राक्रात 
ह जिसक्रा सम्भूति च विनाशा च यस्तद्वेदोभग सह॒ (दश उ ) इयादि रूप से सगर प्रयतत करिया 
नासकता है । सामाय दृष्टि स विचार करने पर हम -स निश्चय पर पहुचा करत हं किं विश्व तथा विश्व 
गमे प्रतिष्ठित पदाथ गतिशील है ससरणशील हं । अ्रतएव इस प्रपञ्च को ससार कहा जाता है । इमी 
स्वाभाविकी गति से पदार्थो मेँ श्रवस्था-परिवन हुश्रा क्ता है । नसी ऋणिकं परिवनि के श्राघार पर 
दशनावशेषने कणिक तषणिकम्‌ सिद्धा त स्थापित करने का साहस कर लिया है । 


परव जब हम श्र तृष्ट से विचार क्रते ता हमें थह मान लेना पडताहै कि इस गत्तिमाव के 

गभे श्रयति नी प्रतीतहरट है गतिभाय पिनाशदहै ता आगतिमाव सम्भूति है । दोनो 

का एक ही निन मे समावश हरहा है । प्यक पदाथ पूवरूप से नश होता हा ही उत्तररूप से सम्भूत 

। बिगडता इश्मा ही बन रहा है । इस-चलाचल-( चल अचल )-माव््यी से ही स्यमि 

चलाचलम्‌ । इन दोनो मे चलमाव (गतिमाव) प्र तिका स्वहूप समपक जन रहा है एव श्रवलमाव-स्थिात 
भाव एति भाव का श्रनुग्राहक बन रहा है। 


११७६. 


चतुथ शअ्रध्याय सापमधेनीब्राह्मस शतपथब्राह्यण 


श्रादान विसग कीद्ृष्ठसे मी इस एति-प्रं की याण्तिके दशन कि जासक्ते है। प्रघ्येक 
पाथ स उक्के क्षर मारु विक्लसनधरम्मां हृदप्रजापति कै विंखसना मक त्रणधम्म से वल्लस्त होरहे है । 
साप ही मैष-ययज्ञ नामक प्राङृतिकक्मकेत्रा नकेद्रारा स नगत मागकी क्तिपूमि भा होरही 
है । प्रतिवस्तु प्रयेकं क्षण में श्रादान-विसग दोनो मावौसेनिय श्रक्रा-त है | विश्वं क्यामक है। 
क्रिया गतितव है । प्रयेकं गतिकेगम म आगति है एव प्रयेकश्रागतिके गममं गति है। सय 
की रश्मियो को दिए । रश्मिया चल गहे परव पष्ठ हट्तीहु । अचश्चरति के अनुसार शअपानन 
करत हुए ही रश्मयो का प्राणन होर्हा है जक्ष फ अस्य प्रारद्पानती इ यादि म त्रवणन से स्पष्ट है । 
हमारी मागगति में एक पर श्रागे बढता हुमा ही चलरहाहै वोद्या पी हय्ताहुश्ना दही प्रगति का 
मी प्रवत्तक बन रहा है । प्र येक गति मे श्रागरि श्रनुस्यूत है । च्ल पटल मी इस भ्रणन-श्रपानन से वश्चित 
नहीहै । माग म चलते हुए देनौ हाथो की गात परदृष्टि डालिए । यहा भीश्रापको 
प्रगात गात ये दोनो भाव उपल वहे | शरीर का रुधिर मी सवत्र सञ्चार करता हुए दोनो 
का यनुप्राहक बनरहाहै। कम्म य विश्वमेकोद मी पदाथ ेसा नही है जिसमे एति प्रेति दोनो 
भावो कास्म्बधन हो| यदी भौतिक जगत्‌ का प्रातिस्विक धम्म है जा कि इसे गायत्रब्रह्म कै श्रनुग्रहसही 
पराप्त है । इसी श्राधार पर-- गाययी वा इद सपम्‌ ( हा उपानषत्‌ ) यह नगम प्रतिष्ठ हुग्राहे। 
यही श्राधिमौतक-सम्पत्ति है । एति-प्र ति-पूवक श्रनुवचन से सवसाधास्ण मे सामान्यखूपमसे "यात इस 
स पत्त का मी सग्रह होजाता है । यही एति प्रति भावा मक श्रनुव्वन की पाचवी उपपत्ति है ॥६॥ 


तापय्य यही हृच्नाकि शआ्रधिढविक आध्यामिक आधिभातिक तीनोके सम वयसे इस 
छ्वियज्ञ ( वेधयज्ञ दशपृणमास ) से दवामाउपन्न करना है। इस की स्वरूप-सिद्धिके लिए हमे 
पाच सम्पत्तिया श्रपे्चित ह । शआ्राधिविक स पत्ति पहिली स पत्ति है यजमानानिलक्षणा श्रा ग्रामिक स पत्ति 
दुसरी स पत्ति है बरिर्वित्तलक्षणा बाह्यमोतिक स पत्ति तीसरी स पत्ति है त्र तर्वित्तलक्षणा शरीरस पत्ति चौथी 
सम्पत्ति दै एव स्वय यज्ञक म पाचवी स परि है। एति प्रति पूवक श्रनुपचन से पाचौ मा सम्रह होजाता दहै । 
इसीलए श्रनि ने पाच उपपत्तिया बतलाद है । यही गायत्रानुगत एति-प्रति भाव की 
सव यात्ति का सक्षिप्त निदशन दै जिसके उपासक सतत एति प्रेति माव से युक्त रहते हए पूण समृद्ध बने 
रहते है । 


सामिषेनी-कम्म क्यो किया जाता दहै? स्प्रणव हिङ्कारपूवक दही क्यो करियाजाताहै? ११ १५ १ 
सरयाकाक्या रहुस्यहै च्रनवाननकाक्या रहस्यहै श्राद्यतके त्रि -त्रि-च्रावत्तन से क्या प्रयोजन 
छ्रमिप्रतदहै? गायत्रीह्येद्‌ का एव श्रग्निदेवता कासम्बध क्यो श्रभीष्टहै? एति प्रति पूवकं शअ्ननुव्चन 
क्यो कियांजातादहै? इ यादि उन प्रश्नो की जिनका करि बहिरङ्माव से सम्बध है-क्रमिक उपपत्तिबतनादी 
गह । श्न यहा से श्रागे ( सप्तती-करिडका से ) पद्वतिप्रदशनपूवक सामिधेनी मत्रोकी यार्था ही शआ्रारम 
होती है । वही क्रमश पाठको के सम्मुख उपस्थित्त होरही दै । 


वेदि के पश्चिम भागम अथवा वदिशोणि के उत्तर भागम श्रवयुके द्वारा निह्लाए ऽए 
दर्मासिन पर खडा होकर होता नामका क्रू्तिक सवप्रथम निम्नलिखित मामिघेनी मत्र का तीन बार 
उच्चारण करता है-- 


९१२९८ 


चतुथ श्न याय सामधेनाचद्यय प्रथमकाण्ड 


(१) हि-हि-हि-ओोम्‌ प्रयो बाज पिद ह्िषम तौ घृताच्या) 
देवाह्ञिगाति सुभ्सुयु -ओम्‌ ॥ (१ ३) 


हि-हि-दहि-आम्‌ इस सप्रणव हिङ्कार का उवार ! केवल एक्वार प्रथम मत्रकेसावही क्या 
जाता है । श्रागेकेस दरूणमत्रकेप्ल श्रम्‌ पूरी बोलते जातेह। समत्रको ्रृतुपरक भी लगाया 
जात्कताहै एव श्रग्निपरक भीलगया जासकताहै । उभयथा र्श्रनतवही श्रमिप्रत है । कारण इसका 
यहीहैकि श्रग्निकीसय ऋत भेदसे दो अवस्था मानी गह हं | स याग्न स्वस्थान मप्रातष्ित रहता 
हुश्रा सम्ब सरयज्ञ का सक्तीहै जिक्र लिए तथत्‌ तत्‌ स यमसोसश्रादिय (शत बाह्मण ) यह 
कहा जाता है । इस सूर्यया मक स-य ( सन्दय-सशरीरी ) च्राग्न ( जिसे गायत्रीमात्रिक वदाग्नि भी कहा 
जाताहै)काजो प्रवग्यभागहै बहीकेद्र स प्तिस व्च्चितहोताहृश्रा ऋत कहलायाहै। श्स्रत 
( वाय य ) श्नमि मं ्रृतसोम की श्राहुति होती है। ऋताग्नि दाच्तण षर उत्तरकीश्रो जायाक्रताहै ए 
ऋतसोम उत्तर से दाक््णकी शरोर श्राता हृुश्रा इसम श्राहुत होता रहता है । म ऋतानि तथा ऋतसोम 
केश्रतर्याम नापक चिति (मथव ध) सम्बवसे दोनो के प्रवस्यशूपोपदन से जो एफ तीसरा उभया-मक 
स्वरूप उप होतादै उसे दही ऋतु कहाजाताहै। इस ऋतसमाष्टकादही नाम सम्यसरयज्ञ दै। इस 
प्रकार वही अग्निज्रृतायस्याम श्राकरसोपके सम्बधमसे ऋषु बनताहूुग्रा यज की पतिष्ठा बन रहाहै। 
श्रतएव ऋतुपक्त तथा श्रग्निपक्त दोनो का ्रततोगवां ्रग्निप्त मेही पस्यतसान सिद्ध होजाता है) 


बाज अभिद्यव हविष्मन्त धृताची ये चाये भाव -स यज्ञागनि के स्यरूप-र्तक र| इदही 
चाये के सम्बध से साम्ब सरकं यज्ञाग्नि स्वस्घल्पसे सुरक्तित रहता ह । वानं सामायत १अन्न का 
वाचक मानागयादहै | वस्तुत बान उसतदकानमदहै जो शछहूपसे सूथ्य से भी ऊपर आपोमयं 
परमेष्टी ( जन लोक ) में प्रतिष्ठित रहता है । पारमे ठ्य पत व अप -वायु -सोम मेद से तीन भागो 
मेँ विभक्त दै। इनमेजोश्नपकी सोमावस्थादहै ब्रही वाच है। गायत्री जिस सोमका श्रपहरण करती 
है वेहभी सोमदहै चाद्रमण्डनमेमीसेमहै प्रु यह बाज नामक परमेष्ठ्य सोम च्रपनी तत्रया 
श्रवस्थासे दोनों से मिननधर्म्मां है । इस ब्रह्मवीय्य का सग्राहक माना गया है जसाकि- वीरय व वाजा 
( शत॒ ३।२।४। ) । इ यादि सस्पष्टहै | प्राकृतिकनिय हषियज्ञमें चादद्रसोम का सम्बध है 
साम्ब सरकं योविषटोम में सौररश्िमिुक्त -योतिम्मयरोमका सम्बध दहै । एव प्राकृतिक वाजपेथयज्ञ मेँ इस 
बरह्मवीय्य -प्रवत्तक श्रतएव > ब्रह्मणस्पति नाम स प्रसिद्ध पवित्र बाज नामक पारमष्ठ्य सोमका 


[ , ¶. रं [4 । ,॥ 7 षणि 


१-- न्न पैवाज)! (तां म त्रा (१३।६।१३)। 
२--भ्पवित्र ते पिबत ब्रह्मणस्पते प्रात्राणि पर्ये विश्वत । 
शतप्तननूनं तदामो श्रश्तुते शृतास इदरह स्तत्‌ समाशतः' 
-ऋक्‌ से ६.८२।१। 


१२८१ 


चतुथ यायं सासपेनीब्राह्मस श॒तपथघ्राह्यण 





सम्बध है | श्रतएव वापय यज्ञ का एकमत्र श्रधिकारी बाह्मण ही मानागया है - | श्रतएव इसे 
बृहुस्पतिसय मी कहा गया है । 


ब्रहस्पति पूर्यषासुत्तमो भधति न >= उत्तरपा प्रथम कै श्रछसार परमेष्ठी नामक पूवग्रहो 
केच्मतमें (परमेष्ठीकी सीमा पर ) वाजपथयरजञ के प्रवकिर स्ति प्रातष्ठिनहै जो कि सुप्रसिद्ध ब्रहस्प 
तिग्रहु तथा लुधकब-घु नामक नाक्षत्रिक चर स्पात से सवथा विभिन्ने तीसरा पारमष्व्यग्रह माना गया 
है । सौर इ द्र सूख्य चनमा प्रथियी नामक उत्तरगरहो से पहिला है । उस शरोर की अन्तिम सीमामे 
बृहस्पति है एव इस शरोर के उपक्रम मे इद्र है यही तापस्य है। ब्रहस्पति ब्रह्मात्मकं बाह्यण 
कीप्रति्ठादहै एयसोर दइ त्तषवामक त्रिय की प्रतिष्ठा हे । बृहस्पनिवत्‌ इद्र के साथ मी वाल 
कासवरध हरहा है। क्योकि दोनौ सीमापेच्चया समीप है। श्रतएवं श्राग चलकर श्रू।तने वाजपेय का 
र्जयकोमीच्रधिकारी मान लसियादहै #। सप्रकार वाज्पेयका इदद्रसेमी सम्बध श्रवश्यहै परत 
वस्तु वाजपेय ब्रह्मामक ही माना जायगा । इसी आधार पर श्रतिका ह्य वै बाजपय (त त्रा 
१। ।२४। ) यह्‌ निगम प्रतिष्ठित है । इस वाज के सम्बध से दही पारमष््य श्रा्यपश्ु वाजी क्हलाया है। 
दस व्राजी प्राण का जिस श्रश्वजातिवरेषमे प्राधाय रहता है उस श्मश्वजातिका भी वाजी कहा 
जाताहै। 


प्रकृत मं उक्त वाज-स्वरूप दिगदशन से यही बत्लानाहै कि व्सी पारमे म्य वाजरस की दुसरी 
प्रवस्था का नाम यातिम्मथ रोम है जिसकी श्राह्ुतस हीसोर कृष्णाग्नि येति मेय बना दह्ृश्रा है। 
तृतीयावस्था चान््रसोम है । चौथी श्रवस्था श्रोषधिया (गोधूमादि शन्न) है) चा्रसोम हवी प्रवग्य सम्बघ से 
प्रोषधियो का स्वरूप सम्पक बनता है। पशुश्रौ ममी पर परया बही वाजरस प्रतिष्ठित है। ऋतु 
( ऋताभिन ) भी इसी वाजरस मे परिपुष्ट हं । वाजरस की इसी याति कै श्राघार पर निम्न लिखित निगम 
प्रतिष्ठित है- 


१--' वाजो वे पशव ' (ए त्रा ५।८।)। 
२--*श्ओोषधप खलु वे वाजा ” (तै त्रा १।३।७१) ) 
२-- "छतो वै वाजिन ” (शुत त्रा २।४।४।२२) । 


यह बाजरस सपयथा अग्नि को समिद्ध करने बाल है । पारमेष्छ्य बाज ब्रह्माग्नि की यो 
तिम्मय वाज सम्पसराग्नि की चाद्रमाज ओषर्यान की एव आषधिपाज शारीराग्निकी प्रदीप्ति 


कार वि्‌ दवय धक ययन कको 


--- स वा एष ब्राह्मणप्यव यन्न॒ यदनन बहस्पतिरयजत । ब्रह्म रि बहस्यति । 
ब्रह्म हि बराह्मण । (शत ५।१।१।११ ) 

#- अथो राज यस्य (बाजपेय )-यदेनेन-ह द्रोऽयजत । क्र दीद्र॒ कत्र राज- 
य ! (शत ५«।९।१।११)। 


१ ८५ 


चतुथ श्र याय साभिधेनी्राह्मण प्रथमकाण्ड 
त स 
का कारण बन रहा है | क््योक वाजरस ग्रान समिद्ध रहता है अतएव इस हम अवश्य हीर््रानिका 
स्वल्प-र्तुफ़ कह सक्त हं | 


दूसरा रक्तक है- अभिद्यव । प्लाग्नि फा १ नाम मिद्यव है । अवयवी की रक्ता पुष तुष्टि 
तपि श्रवयवो की स्तादि परदयीनिभरदहै।सपयस्सान च्यवी है प्ताग्नि अवयव हं | न श्रतयवास 
ही उस श्रवयवी की स्यखू्परलाहोर्हीहै । श्रत इन सदय नामक पर्वानियोकौ 1 हम यानस्व 
रूप रत्तक मान सकते है । 


हृषि से श्रोषधिरूप अन्न मातिकशरीर दोनां श्रभिप्रत हं। मोत्क्र शरीर च्रायतनस्पस 
श्मागनन कास्््क है एव मन्न श्राहुतिरूपसे ग्रग्निकीरकाक्ररादै। श्रत एतरभूतः गनौदीमयदहैनेसे 
पशु है । श्रतएवरश्रतने ह्पिष्मन कापु अथक्ियाह। 


ञ्मा-तारद्यवायुमश्रायकी मात्रा प्रतिष्ठत रहती ह जसाक घृतमन्तरिर्स्य (शत । 
३२।३।) इ याद से प्रमाणत है । वसी मा-याहुत्िस प्रान श्रा शयसूपम रुमिद्ध रहता है । त्रा याहूुति 
दने वाले गयु है यही प्राङ्घातफ यज्ञ के जुहू स्थानाय घृताचा है। इसप्रकार मत्रम पाठत बाजाद्‌ 
चारोशदश्नम्नि समि वन काभावहीस्पष्टकरग्हहं। इन चारो स्कृरासे युक्र उसदिर्यान कां यहा 
न्राधान हयी पक्त च्रनुचनकमसेश्रायप्रत है । उसके अधान स स्वगा ओ (खुम्बुयु) यजमान यज्च 
केद्वारा दियदवताश्रो की स पत्ति प्राप्त क्रे म समथ होजाताहै) इशी सामयिक श्रथ वौ लक्यम स्ख 
करमत्रनेक्हाहैकि- 

हेश्रने' ध्रताचीके द्वारा बाज पत्त पशु आरि सम्पत्तिरयो ( आपको समिद्ध 
बनाने के लि ) प्रुभू^त होता है । इनके प्रादुभाव से ( आपे समिद्ध बन जने पर) 
यज्ञकर्ता यजमान दैपमाव को प्राप्त करन म॒ समथं होजाता हं ॥ 

उक्त ्रचामेःक्योकि भर उपसग श्रायादै अतएव इसे हम प्रवती ऋचा कगे एव इसे 
गायत्री के प्रति (गच्छत्ति) भाव का सप्राहक मानगे। इस प्रथम मत्रके त्रिरष्चत्तपूचकं च्रहुवचन 
करने के श्न तर होता निम्न लिखित (मौलिकरूम से दूसरी तथा सस्या क्रम स चौथी) सामिधेनी का अनु 
वचन करता है- 

(२) ‹श्रों अग्न आयाह वीतये गृणानो ह यदाततये । 

नि होता सत्सि बरिंषि-योम्‌ (४) इति। 

प्राकृतिक दि याग्नि स्वमण्डल से भूलोफ की श्रोर राता है | यहा भलाक ही उसकी भ्रति ठा जनता 
है । इस भलोक को याज्ञिक परिभाषा मं बरहि कहा ता दै । पिवृपरिभराषा मै आ्राग्नेय सोस्य समशी 
तोधष्ण सेद्‌ से तीन प्रकार के श्रन्नपितर मान गण है । सु्योपलक्चित दयलोक च्राग्नेय बनता हुश्च उष्ण 


है । च द्रपोलदिति श्र तस्ति सोय होने से शीत >। एव मलोक श्रग्नि सोम के समसम वय से अनुष्णा 
शीत (न उणन शीत , है । इस श्रकृष्णाशीत मलोक का निदान वर्हि (दभ ) माना गया > | भरण 
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चतुथ श्रध्याय सामिधेनीत्राह्मण शतपयब्राह्य 
इसका यही है कि पारमष्ठ्य शीत श्नपतव काजो गग सौरमण्डल के श्रग्नि से मलकर बेन क्हलाता 
है वही ऋषु श्चग्नि के समस्म जयसे श्रनुष्णाशीत > | श्रग्निके सम्बध सेपानीकाशय हट जाताहै 
ए श्रपस बध स श्राग्न की उष्णता शात होजा१है। ेमे अनुष्णाशीत वनतवसेही बर्हि (न्म- 
डाम) कीउपततिहु है ज्रि पूय परे भाय के प्रथमवरुडातगत दर्भौ पत्ति-पिज्ञान प्रकरण पे 
वह्तार से बतलाया जाचुका है । इसी सादृश्य से बर्हि को ततसमानध मां मलोक का प्रतिरूप मान लिया 
गया है । इसी आधार पर ` शनिगत पितरो को अनष्वाच्ता श्रातसिष्य सोमगत पितरौ को सोमसत्‌ 
एव श्रनुष्णाशीत भूलोकस्य पितरो को बर्हषत्‌ कहा गया है । यहा इससे यही बतलाना है कि दय्‌ लोक 
सश्रनि वाले दियाणनिकीप्रतष्ठाभूतिव भूलोक हयीचनता है जिसे निदान-विय से बर्हं कहा 
गया है | 

प्रसङ्खत य॒श्रौर यान र्वना चाहिए क्र पार्थिव श्रपतव तथा दिन्यर्श्रनतत्त्व दोनाके 
समन्वय से दही पार्थिव-प्रजा की उ पत्ति हद्‌ है। सोम्य शुक्रमाव श्रग्नि-गभित श्रपतव है एवश्चानेय 
शोणित सोमगर्भितत्रानवदहै। दौनी का दाम्पयमावदह्ी प्रनास्वरूपका कारण । इम दृष्टिसेप्रजाको 
मी बर्हि कन जास्कत। है । श्रोषधियामे मी पार्थिवर्श्रान वृषल सूपसेदोनोका समवयहै त 
इह मी बर्हि कहा जासकरता है । चतु पाद प्षुश्रो मे मी पार्थिव च्वृरस तथाद्ियर््रनरसका 
समसन-वय है | त्रत न्ह भी बरहि क ¡ जासकता है| इसप्रकार श्रबग्नि-सपवत त्रनु णाशीत तव 
कीदृष्टिसे बर्हि गद निदानेन अनेक स्थानोमेंश्रभियात हरहा है ‰। 

सू.लोक से चलकर स बहि (भूगरष्ठ) पर शाने वाला वह श्रण्नि श्रपने मा प्राणदवताश्नौ को 
भीलातादै। अनि सयांदेवता केश्रनुसार प्रा ग्निके गभर्मेही स पूणा दि-यदेवता प्रतिष्ठित 
है । इस श्राहानलक्षण सहप्राण्तिवम्म से मी इस भूलोकस्य दिय श्रग्निको हाता कहा जासक्ता है । साथ 
ही यह्‌ पार्थिव रसो का श्रादान करता हृश्या इससे दवत्न्तिका कारण बनता श्रा ह्यन साघक जनने से 
मी यह होता कहा जासकता है । श्रागत श्रग्नि का पहिले स्वय का परर्विव श्रन्नरससे सब्धहोाहै। 
श्रनन्तर इस हवि का प्राणदवताश्रौसेसजघहोताहै। यही उस श्रग्निका सुर्य कम्महै। प्रक्रतमत्रने 
दसी श्ग्निकम्म का वैधयज्ञ की हृष्टि से स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि-- 


हे दि थाग्न ! आप पार्थिप ररूप हविभंकण के क्ति तथा प्राणदेषतान्नो 
म श्य हवि को पहुचान कै सिए [च्‌ लोक से भूलोफ पर्ये त] याप्त होते हुए भूल्लोक 
मरे पधारिए । 


1 1 रीष 


%# #?- श्रय वै जाके ( भृज्ञेके ) वर्हि" (श १।८२।११।॥। 
- प्रजा ष बहि" (तै त्रा १।६।३।१ 1)। 
‹ श्मोषधये म॑ बहि "' ( शत०।१।३।३।६। । 
- पशवे वै बिं (रे त्रा ५।२।७)। 
“शरदौ बरहि ' (शत १।६।४।१ ) । 
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षप 9 





यहा होता कस्प स ऽस बरहि [ भूलोक ] पर पिरानिश [ व॒ ललाक से भृलेक 
पन्यत अग्निका पाप्त हेना हा इम अविन पत्त म अग्नि क्रा स्तवन- 
कम्मे है ) | 


“है दि याग्न ! ( हाता फे सामिधनी कम्म सु बुलाए जाते हृए ) आप यन्ञिय- 
हवि ग्रहण क लिए, तथा इस ह्मि के देवता्मो म पहु चान के क्सिए इम यज्ञमम्था मे 
पधारए, एव इष कुशप्तन पर येता पन र पिराजिए । 


उक्त ऋचाम क्योकि शआ उपश्षगश्रायाहै अतएव से आयती ऋचां क 1 जायगा । एव 

से गायत्री कै एति ( आग-छति ) भाव का ही सम्राहकं माना जायगा । इसप्रकार =न दानो के अनुवचन 

सदहोता एति प्रति भावकाही सग्रह करने म समथ होजाताहै जसाके ब्राह्मण की सातवी कारण्डकासे 
स्पष्ट है ॥ ७ | 


यज्ञतेक {यता स मम्ब ध रखन बाले कम्म का वजानिक रहस्य वश्य होताहै। परत उसका 
सम वय श्रौ-पद्धतियो निगमानुगमवचन-प्रमाणो के ्रायार पर ही करना चाहृए । अपनी क पना से चह 
जो उपपत्ति मानते हूए. पद्धति के परिरुद्ध जाना विक्ञानस मत नही कन्तु श्रज्ञानस मत ह। वमान युग में 
तो एेसे वदवज्ञानिकोकीकमीहैदही दी #। कितु पुरायुगम मी किसी किसी को विज्ञान का श्रजीण नेजात्ता 
वा । पद्धति के ग्रनुसार उक्त दोनो मन्त्र प्रश्रं के सदधसेक्रमश स्पष्टदही यद्यप पराक-ञअवाक्‌ 
दोनो भावों के सप्राहक बन रदे है । परन्तु वेज्ञानक -ब धुश्रो- पद्धति विरुद्ध श्रपने यक्तिवविमोहन स॒ यह 
क पनाकरडलीकि प्रयो याना चश्रौर अग्न श्रायाहि दोनो ऋचः मायत्रीके प्रति भावका 
ही सग्रह कर रही है| उपपत्ति ्राप सकी यहु वतलार्हेहैकि प्र इयादितो प्रतिभाव से सम्बद्र > 
ही। एव नश्च स श्रागमन बतलाया है बह जहासे (द्लोकसे) इस्का ्रागमन होता> व 
के दवताश्रोौ की श्रपेक्ञा 1 इसका परा गति रूप व्रयाण ही सिद्ध होता है । सम्भवत इन वज्ञानकोको यहन 
घूमा करं इस समय उस यजमान के यज्ञ मे इन मन्त्रो का प्रयोग होरहा है जिसकी श्पेत्ता अगन आयाहि 
का थ श्र्वागगतिलक्तण श्रागमन दी होसक्ता ह । फलत उक्त मत का भलीमाति श्रवन्ञानिक वसद्‌ हो 
जाताहै॥८॥ 


पूवमे दानो मत्रौकाजो वल्ञानिकश्चथ हुश्नाहै उसश्चातच्मपने शदो में सष्ठ करती इद कहती 
हैफि प्रति मार्यामिका प्रथमाक्रूचाके प्रयो वाना न्सपदक्रा याज शन अन्न का अभिद्यय 
श द पर्त का एव हुविष्मत शद्‌ पशुस पन्त काश्चनुप्रा क है जसाकि परव मे स्पष्ट कर यागया 


[री णीन षिण | ण्यी 


#~ यक्तिवविमोहनाभिक् इ थभूता वदमक्तिकाही यह दु परिणाम है किं आज शपनी मा-यताश्रौ 
के ऋ्नुसार युगध ममानुगता वत्त माना राजनीति समाजनीति सा याद श्रद्‌ शादि केश्मनुच्रधसे वद के 
श्ननेक कपत श्रथ किए जारे है जिनका वद के पारिभाषिक सम-वय से सस्पश मी नदीदहै। 
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न्न 





ये 











का किम क 


है। वाज श्रभिश्चव हापष्मत धृताची इन चसो की एक दुसरी वज्ञानिक् यस्याकामभी सम यय 
क्र लीजः. । यज्ञक्मसदवामा उपन्नक्रनादहै यह श्रनेक बार कहा नाचुका है । उ पन्न प्रजा की समृद्धि 
जिन मावोससब्रहै इनवचारोशदोसे उदी समृद्धियो की प्राणि हुदै है। अन्नसम्पत्ति पशुस पत्ति 
वीय्यस पर्ति श्नौरभा यशक्तियेदही वचार समृद्धियाहं जिने प्रजा स॒सम्रढा मानीजातीदहै | 
छ्मन्नसम्पत्ति का वाज से पशसम्पत्तिका हमि मत से प्रहणहृश्माहे। जिसप्रकार्‌ त्रिवत्‌ ६) 
सर्य श्रग्नित व म समतुलितदहै सही पञ्चदशसरयाइद्रतषसे समवुलतहै। यहीदद्रतव प्राणक्पस 
मोक्ता बनकर त्र या मसस्था मेँ प्रतिष्ठित रहता है । श्रमिद्यव शद पत्त का व्राचक > । पक्त १५ सरथा 
का श्रनुप्राहक है 1 यह सरथा मोक्ता द्रधा- की श्नुप्रारिकि है । इसप्रकार परम्परया अभिद्यप शद्‌ 
मो यशक्ति काही सग्राहके बन रहाहै। माक्ताको भोग्य श्न्नप्श्युसेसव्रल नार रसना वीन्यकाकामहै। 
घृताचा पद उसी अग्नियी य ( श्रन्नादयीस्य) का सम्राहुक चन रहाहै ॥ ६ ॥ 


मनत्रमें चृताया प॒ है | श्राग्नस्मि घनक्म्मर्मे प्रयुक्त होने वालीन्रचाके धघृताया पदका 
श्रय स्र पदो की च्पेक्ता विशेष महवे> | श्रतिने एक ,रातन मानुष इातचृन्तक् द्वारा # सपद के 
लसी महवका समथन क्याहै | बहुत समभवदहैक्रि कतिपय पाठक ्रभिनिवशवश इस श्राख्यान को 
मालुषेतिवृत्त न समभ । परतुाजन स्ट शदोमें रतने स्थाननाम घटना नदी पयत राजा 
पुरोहित-भ्राम छृषियोग्य भूम ब्राह्मणान यास रा यसीमा श्रादि मावविक्ेषा का श्रारयान मेँ उ लेख क्या 
है उह सामने रखते हए प्रस्त तिद क मानवेतिधृत्तता में यत्कि ञ्चत्‌ मी तो सदेह नही रह जाता | 
जिस श्रणौरुषेयता की रक्ता कै लिए हमार कतिपय पाठक मान वतिहत्त स॒ पराडमख होते है उनका वहु मय 
उस समय दूर होजाता है जघ्रकि व वदापौरुषेय व का वारस्ताकतापय सममः लेत है लिमका कि उपनिषद्व 
ज्ञानमाष्यभूमिका-सण्डत्रया मका मे महारम्भ से प्रतिपादन हृुश्रा है । रस्तु प्रक्रत म नस श्रौत श्राख्यान को 
विशुद्ध मानवतिदत्तपरक मानत हए ही हमे कथानक का सम वय करना है । 


सुप्रसिद्ध स्य मू ब्रह्मा के मानसपुत्र श्रतएव स्वाय भुव नाम से प्रसिद्ध पिवस्वान्‌ नामक श्रादिय 

सूय्यवश के श्रादिप्रवत्तवं माने गए है। नके श्रद्वादेव तथा यम॒ नापकदोश्रौरसपुत्र उपच्न हृए। 

यही श्रद्धादव मारतवष कै प्रथम सम्राटक् लाए साय हीये विवस्वान्‌ के पुत्रहोनेसे वेषस्यत मनु नाम 

पे भी प्रसिद्ध हुए नसाकि- मरनुर्यैवस्यता राजेत्याह । तस्य मनुष्या विश॒ (प्रजा ) । तऽडहमऽश्ासत 

इ यश्रोत्रिया गृहुमेधन उपसमेता भविति (शत त्रा १३।३।३।६। ) इ यादि वाजिश्रति से 
प्रमाणित है | 

मारतवष के प्र जम सम्राट श्रद्धादवमनु वश्व थ परन्तु इनका यहा स्थायी निवास नही हूुश्रा । श्रपित 

ये जीवनपय्यन्त श्रपनी ज मभूाम उत्तर # ऊरुक्त्र मे ही रंहे । इनके इ्वाकु-प्रमुख १ पुत्र थे एव इला 


#-मानवचरित्राजुगता एतिहासिक षटना कै दारय 

+ यह्‌ कुरुच्तत्र उस प्राचीसरस्वती ॐ सन्निकट था जिसे श्राज बालकशभील्ल कहा जाता है 
जो कि आज मी उत्तररूस मेँ प्रवाहित है । मोम-मनुष्यदेवत इसी मे श्रवथुथस्नान ८ यज्ञा-तस्नान ) 
करते थ । इसी कुरुत्तेत्र ऋ प्रतिकृति पर मारतवष मे भी ुरस्तेत्र॒ -यवस्थित हुमा था | 
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चतुथ श्न याय सामिधेनीनाह्यण प्रथमकाग्ड 
नामकीएककयांथी | सवाक ही श्रयो यापात सूर्यवशी प्रथम मारतांयमम्रा यहाकनियासी ग्ने ये 
ही गली पीटियो क मूलपुरुष मान गए । एव न्लासेश्राग जाकर च-न्यश फा विकाम हूप्रा जमाक 


बहिरद्गपरीक्षामक-गीतामूमिका प्रगमग्वरुड के स=भसङ्खति नामक प्रङ्स्ण म॒ विस्तार से 
प्रतिपादित है । 


इसी सूय्यवरा मे उ पन्न महाराज निम के साय १ हमा प्रकृत ति्त्त कासम्बव है| श्राज नो 
जनकादि विदहो का स्वतते गय इतिबरत्तोम सनां जाता ह किमी समय वश्रयोया-रायम ही अन्तभूते 
थे | बदहो के पूवपुरुष च्रयाध्या मम्रा कसामत राजाश्रौ ( दुट्म्योँ)म सेथ। दोनोके कलपुरोहित 
महर्षिं वसिष्ठ थ । एकवार विदह के पूवपरुष महाराज निमि ने यन क्न ऊरी च्च्छासे कुलपुरोत्त 
वसिष्ठ का श्राम उण किया । उस समय वसिठ दवताश्रो के न्रा वित्तत यज मेँ्वक वन वृत होकर 
स्वग ( प्राग्‌ मेरु प्रदेशस्थ भामस्यग ) जाने वाले ¬ । वनाकेश्रनुध को महव दत हए वरिष्ठ स्वग 
चले गए महारज निति को कुलपुरोहत की यह उपक्ता श्रस्ह्य हइ ¦ फलस इदहोन मर्य्यादा-पिरुद्ध उस 
समय के प्रमिद्ध याशिकं ररूगण क पुत्र श्रतएव रहूगण इस उपनाम से प्रसिद्ध महषि गोतम के सहयोग 
से श्रपना यन्ञकेम्म सम्पन्न करा लिया | थाड रमय पद्ध स्वग स परावात्तत होने पर जब वसिष्ठ न यह सुना 
कि निमिने गातम के पोयोह-म यज्ञ स पादन करालया है तो उहीन मर््यादाभल्ञनिमित्तानमि को यह 
शाप द डालाकि तुम इसी क्ण इस यज्ञाग्नि स नघ हानाश्मो । राजाभी पिलेसतोक्रद्धथ 
ही वसिष्ठकै सशापसे शरोर भी उप्लितराजाके मुखस भी यह्‌ निक्लपडाकि व्मपक्‌ भमा नाश 
हो । परिपामत दोनो ही मष्मीमत होगम । 


महर्षि गोतम के स मुख ही यह्‌ घटना घटित हइ ¡ उस ब्रह्मवत्ता सवसमथ ऋष ने नैनो के भस्म क 
सञ्चय कर अयण से श्रग्निमिथनश्नारभ क्या | म थन प्रक्रिया से उपन्न यज्ञाग्निम आहुत दक्र दोनोकेो 
पुनजओंवित कर दिया । क्योकि महाराज निमि का पुन ॒प्रादुर्माव मन्थन से हुत्रा श्रतणव यहासये मथु 
नाम से प्रासद्ध हृए । श्वी को यत्र तत्र मिथि नम सभी यत्रहत क्रिया गया। ~न मधुकेपुत्रहयीत्रागे 
जाकर विदेह साथव नाम से प्रसिद्ध हुए । 


उक्त घटना की लानि का पिदेहु माथव के ऊपर यह प्रभाव पा किं उदह्ोन मविष्य के लिए 
त्र यत्र चला जाना ही श्र यस्कर समा । इस सकप कै पूरा करने के जिए उद्ोन श्रपने श्रार्यामिक वैश्वा 
नरच्रग्नि का वागिद्दरिय से सयम करते हए यहं प्रतिज्ञा की कि जहा जिस म्रदेशमे हमा का 
लराग्नि यागिद््रिय के द्वारा बाहिर निकल जायगा उसी स्थान म हम अपना स्वतन्त्र राय स्थापित 
करेने । यह सक प कर महाराज माथव वश्वानर का सयम कर रहूगण गोतम के साथ लेकर चल पडे | 
छ्ार श्रागे माथव चलते जारे थ पद्ध पीडे गोतम श्चनुगमन कर रहे थे । गोतम ने श्रनेक बार लाकरिक भाप्रा 
मे विदेध का सम्बोधन किया उनके इसप्रकार अक्स्मात्‌ रा-य छोडकर आगे घटने के कारण की जिज्ञासा 
व्यक्त की । परन्त॒ विदेष ने श्रनेक बार प्रश्न करने पर भी उत्तर नही दिया । गोतम उनका वाक स्यम न तोड 
सके | विवश होकर भोतमं को उस मत्रशक्तिका श्राश्चय लेना पडा जिसका फल श्र यथ माना गया है। 
उदहोन निश्चय किया कि विदेष ने किसी विशेष लद्धयसिद्धि के लिए ही श्रपने आध्यामिक वैश्वानर अग्न 
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का सयम किया है | यत्तएव इनके व्स वश्वानर्रान को प्रदीप्त क्एटच्रिनाये को उत्तर नहीद्ग] श्रत 
मत्रवाक से इस सयम का तोर 1 ही चाहिए । यह निश्चय कर गोतम कहने ग-- 


'वीतिहेत्र ता क्वे चमत समिधीमहि । अग्ने बह तम्र । 


क्त मत्र से ्रग्निसमिधनक्र स श्रामप्रायसेकरि शब माथवका स्यम म्रवश्य हट जायगा 
गोतम ने उ चस्वर स॒ सम्बोधन करते हुए कहा हे पदेव ३।। परन्तु काद परिणाम नमि ला। पुन 
गोतम न 1 नल्िित मत्र का प्रयोग किया-- 


उदग्ने शुचयस्तव भ्राज त ईरते | तव उयोताध्यचेय ” । 


गोतम का यह प्रयास मी -यथ गया । श्रत मेँ उनके मुस से तीसरे मत्र के तवा घृतस्नयीमह 
इसभगका निक्लना थाक माथवे का सयम टूठ गया। चिरकाल से सयत १बव॒ त्रान शृतपद्‌ के 
स्वध मात्र से प्रञ्ज्वलित होपडा । श्रब्र गोतम स श्रग्निको श्रपनी श्रा यामिक सस्थामे न रख स्क । फ़त 
प्रज्ज्वलित श्चग्नि बाहिर श्रापडा ( माथव बाल पड ) । जस समय यह्‌ घटना घटित हृ उस समय माथव 
विदेध सरस्वती नदी के समीप विद्यमान थ । यासे श्रारमकर श्रागैका सदनीरा -पथ्यत का सम्पूण 
भरूपरदेश पिदमान था कावालीकृत था जलल से श्रक्तेत्रवत्‌ था एक्प्रकार स जलपूरित बज्ञड ही भूप्र- 
देश था । 


यहा वाकृसयम द्ूट जाना माथव ने एक दवी स्ङ्कत समभा श्रौर इसीलिए यहो स श्रपने स्कापत 
स्वतत्र राय की श्रारम्भमीमा मानली | अग्िस्थापन हुश्रा यज्ञारम्भ हूश्रा। शरोर शरोर ब्रह्मणोंसे मी स्व 
तत्र यज्ञानुष्ठान करवाए गए । इन यज्ञाग्नियो से उस श्रक्लेत्र भूप्रदश की श्राद्रता हते एः इस्त भ्प्रदेश 
को निवास योग्य बनाते हुए माथव च्रागे बढते ग्ट । यहातक किं स पूण सरस्वतीद्तेय को श्रग्नियजञो से 
सुखाते हुए वे सदानीरा नाम की नदी के तट पर जा पहुच जोक सदानीरा उत्तरगिरि से निकली है । यदी 
नदी करतोया सदानीरा बाहुदा इ यादि नामो स प्रसिद्ध है। समे एक हाथ जल सदा बना रहता है 
सलिए इसे करतोया कहा गया है । इसका पानीधोरगमों मेमीश्क्लुण बना रहताहै श्रतएव इसे 
सदानीरा कहा गया है । खुप्रसिद्ध स्मतिकार -यायमन्तरी लिखित के येष्ठ भ्राता शङ्ख की आज्ञा के बिना 
फलग्रहण-जनित अपराध के दण्ड के लिपट लिपितका बाहु केटादियागया था। श्रत मेँ इसी नदीमें 
वषटणाराधन के द्वारा शङ्ख ने कनिष्ठ श्राताकेबाहुकी पुन प्राप्तिकी थी। इसीनिएः इसे बाहु 1 कहा 
गया हे ! यही नदी लोकमाषा मेँ कुरही नाम से पुकारी जाती दहै। यही विदहराञ्य की पूवसीमा 
कानि मार करने वाली हु । बहुत सभवदहै यह गण्डकी नदौ हो जिसका मागीरथी मेँ सङ्गम 
होता है । 


हस नदीसे इमघ्रोरदही क्योकि यज्ञाग्निका सम्बध दहृश्रा श्रतएव उसी समयं से यह नियम बन 
गया कि यह नदी यज्ञाग्निस ब धविरह से श्रशुद्धहै। श्रत जो सका तरण करेगा वह-प्रायाश्चत्ती माना 
जायगा जैसा कि- करतोया निलघनात्‌ इ यादि से स्पष्ट है | यही नदी कोसलबिदे्हो की म यसीमा 
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मानी गर । यही दोनो वशो के बवािक सम्ब्रध का कारण बना । क्षत्रियो का वपाहिक सम्य-ब पुरो 

हितगा्यों से ही होता है । इष घटना से पाहले दोनो के कलपुराहत वारष्ट थ । एव तवतक मसल विदहा 

का वैवाहिक सम्ब य श्रमर्य्यादित था! परन्तु उक्त यक्ञपटना को तेकर जब्र गोतम क्रूर [पहा के पुरोहित 
न गए तो वैवाहक सम्बध मर्यादित जन गया। 


वही विदह दश श्राज वतिरहूत नामम पाराणत हगया है । उस दश के निवासी यद्यप श्राज 
मैथिल कहलात हं । परन्तु वस्तुन नह मथु राजाके रम्बवस माथ ही क्हन। चाह जसा कि- 
ते हि साथया इयादिश्रतिसस्पण्है।र्या मथु स्यान में मपि पाठदहै तो मयिल्ञ शदमी 
खसङ्घत माना जासकता है । 


यह है-श्नारयान का सक्तिप्त स्वरूप । प्रकृत सामिधेनी प्रकरण स॒ नमका य्ह सम्ब-धहे कि घृत 
पद मे माथव के सुम्वाग्नि कासमिघनहृश्राथा। ससस्पष्टहैकि धृत प समिघन का अन्यतम कार्ण 
है । क्योकि यहा बही सप्निधनकम अभिप्र है श्रतएत्र घृताच्या कहना श्र यथ पनताहै। कहागया है 
कि धृताया पद्‌ वीय्यभाव का सप्राहकं है । इसी श्रामध्राय से कहा गया है- वास्यमवास्मिन्‌ दधाति - 
(२ वीकरिडका) १ ११ १२ १३ १४ १२ १६ १७ श्ट १ २ न्न यारहं करिडिकाश्रो में 
इतिषत्तपू क उक्ता काही स्पष्टीकरण हुश्राहै।॥ (*)॥ 


प्रथममत्र का शेष भग है- देवान्‌ जिगाति सुम्बुयु यह । सकी यारया करती हुड श्रत 
कहती है कि शरान यह्‌ यजमान ( मनुष्य होकर ) इस यज्ञाग्नि क॒ समि-धन क प्रभाव से उन 
दि यज्लोकस्थ प्राणनेवताञ्मों पर पजय प्राप्त करना चाहता है । भला उस दि याग्नि म्रभायका 
क्या कहना जो एक मूलो निवासी मनु य को द्षसम्पति से युक्त करदे । भति इस कथन से 
्रग्निकाही महव सूचित करर्हीहै। 


प्रकृत मत्र से यद्यपि स्वरूपत श्रग्नितिवका ही प्रतिपादन हुमा है जसा कि पूवव्यारया से स्पष्ट है। 
परन्तु मत्र मे कही श्रनि कानाम नही है | ञ्रतएव आग्नरूपाभिका बनती हद भीय रचा घ्रनिरक्ता 
है । सवसम्पत्‌ सिद्धि काश्च यतम द्वार श्रनिरुक्तमावदी हे । क्योकि श्रनिरुक्तभाव श्रानरुक्त सवकामपरक प्रजापति 
का सग्राहक जना हु्रा है । च्रनिरुक्ता सामिधनी का अनुवचन क्यो किया जाता है १ इस प्रश्न की यही सचति 
उपपति है ॥२१॥ 


प्रथम्‌ मन्त्र पदोकी यारवासमातक्र श्रव ्रति- अगन आयाहि इयाद्‌ द्वितीय मन्त्र-पदे) 
की -यारया करती है ¦! यह ऋचा अड्‌ उपसग के सम्बध से गायत्री के त्र्वाचीरूप क्रा सग्रह कररहीहै 
यह तो उक्घप्राय ही है । अनर उस वीतय पद के रहस्याथ पर दृष्टि डालिए जिसके लिण्भ्रुतिने एक 
मह वपूणं ल्लोको पत्तिपिज्ञान उद्धत क्यिाहै। 


सुप्रसिद्र श्रापोमय गारमष्ठ्य मस्डल ही लोकस पात का मूलाधिष्ठान माना गया है । चुरख बह्मा 
के ्ापोमुख से हयी लोक्खष्टि हइ है जसा क्ि-पूव मे ऋअपाभ्रणयनकम्मोपपत्ति मेँ विस्तार से बतलाया 
जाचुका है । यद्यपि परमेष्ठी स ऊपर का स्वय भू लोक प्राणमय मानागया है तथापि-प्रणावा आप 
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(ता त्रा ६६४५) आपो प्राण (श्त ३।८।२।४५ ) प्राणो ह्याप (ज उ ३।१।६।)- 
अप्पामय भ्रण (डा उ ६८४) यादि निगमो केश्मनुसार स्वयभू का वहू प्रणतवमी 
छ्मप-सम्पत्तस वञ्चित नहीदहै | स्वाय थुवीश्राप प्राणािकादहै यही वागामक प्राण पारमे ख्य रपत व 
की प्रथमावस्था है जसाकि- सोऽपोऽसनत वाच एव ल्लोकात्‌ वागेव साऽस्‌-यत ( शत॒ ६।१।१।१ । ) 
इयादि से प्रमाणित है) जिसप्रकारस्वयमू का श्रपतव प्राण माना गधा है एवमेव परमेष्टी र अम्भ 
सूय्य का मरीची चद्रमा का श्रद्वा एव प्राथवी का श्रपतव मर कहलायाहै (एे उ १} )। 
च्सदृष्टिसे इस च्रपतव की सव याति तथा स्वरूपता मली-माति सद्ध हौजाती है। तअ्रपतयकी इसी 
सव -याप्ति को लच्य मेँ रखकर श्रू ति कहती है-- 


। सर्वाणि ह प्वेव भूतानि, स्वे देवा एषोऽग्नधित । पो वै सँ दय, 


सर्वाशि भूतानि । ता हैता आप एपैषोऽग्निित । तस्य ना-या ए परिश्रित ' 
-शत १९ ५।४।९४।- 


पारमष्ठ्य श्रापमय मरुडल मे श्रवृरूप श्वगु-श्धिरा की प्रतिठा मानी गत है । श्राप 
भ्र -ङ्खिरोरूपमापो भरगपद्खिरोमयम्‌ इव गोपथक्नृति के श्रनुसार पासमेव्य श्राप श्रगु ( स्मेहनक्तण 
तराप ) से युक्त है| किंवा यह्‌ श्रपतव ही गग्वाह्खरोगयदहै। श्रगुरूपश्राप१ कै गमम श्रद्धिरारूप म्रा 
ऋरूतरूप स सवत्र प्रतिष्ठित माना गथाहै। पारमे ल्य ससुद्र इन श्रग्यामक श्रह्धिरापुञ्जो सै त्ापूय्यमाण 
। सवथा गतिशील इन श्रग्नपुज्ञो को ही धूमकतु कहा गया है । साहखी-विज्ञानवत्ता महर््ियोन उस 
श्पसमसुद्र मे तभ्निपुज्ञलक्षण ेसे एक सहश्च धूमकेतु मान हँ # । ये घूमकेतु अपनी अपनी विशेष श्रवस्थाश्चो 
के सम्बध मे किरण वक्रशिख विशिख ब्रह्मदण्ड द्विशिख पिकच तस्कर कोङ्कम तामसकीलक 
विश्यसूप श्रस्ण गणक इयादि विशेष नमो मे -यवहृत हुए रै । इही धूमक्ेवुश्रो मेस कोद एक 
केतु हमायी रोदसौतिलोकी का ज मदाता बना दै | 


पारमेष्ठ्यं मण्डल मेँ ऋरतरूप से -या त च्रम्निवाला-पुज्ञामक-प्रवलवग से परिभ्रममार धूमकेत॒- 
लच्छण अङ्िरा ही काल पाकर एक स्या पर सञ्चित होन लगता है| -यो यो अग्निक एक नियत बि 
पर सञ्चित होने लगवे है थ यो पिण्डामक सयमायर का उदय होने लगता है। इसप्रकार कालातरमें 
उस धूपकेतुरूप शरन पुञ्ञ के सञ्चित प्रव यल्प से स्य नामक सय-्रग्निपिण्ड स्वतन्त्ररूप से प्रकट 


+ “प्सु त यश्च मद्र ते लाका दप्सु प्रतिष्ठिता । 
श्पोमया सवैरसा स्वेमापामय जगत ॥ 
--महाभारत 
ॐ शतम पिकमेके सहक्तमपरे वदतत केतूनाम्‌ । 
बहुरूपमकमव प्राह धनिनारद केतुम्‌ ॥ 
--बहत्‌सदहिता कतुचाराभ्याय ११।५५ 
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^ सी ऋक) 


हाजाता ह । धूमकेतु ही खयका जनकं बनता है| क्योकरिं स्वय धूमकेतु गतिशील > श्रतष्टव तन पन्च 
ष्य पण्ड मी स्वस्थान मप्र ताष्टत रहता हुश्रा प्रचल वग स्र श्यावधि परिभ्रममाण हता ऽश्रा परम्म के 
चारौ रार परिक्रिमालगार है 


कपर कर लीजिए त्रमीसूय॑काप्रादुर्माप नेहुमा समन पारमस्य स्मुद्रकाहीसम्राय > 

सच श्रोर पानी ही पानीह श्रार इस पानी मे करा कोस पयत श्रपनी -याप्ति स्पते हुए. श्राग्नपुञ्जरूप 
पूमके तम्प से नतस्तत चक्कररका रहें | न्नपेसेक्रिसी एक धूमकेतु को लकय जनाकर लोक्रसृष्ट 
सम वय श्रपेक्तेत है | स्वय यह्‌ घुपकेु भी ऋरतानल्प हीदहै ए- जम श्रपसमूद्र म यह्‌ -याप्त * वहं 
मीक्रतहीहै। इसत समुद्रभे प्रति ठत ऋत जग्निपुज्ञ के ग्रलातचक्रयत्‌ घूमने म काला तरम त्रगनिपुज्ञ 
का सवरव्रभागव्ससे प्रघृक्तहागया श्रौर स पाथक्यका ऊर्ण बना गतिविभेद एय गतिविभेद का 
कारण बनाञ् नपुज्चकाच्रूतमव।या यह च्रनिपुज्ञसयदहोता ता सकरा मप्रणरूप च्रवारपारीखसरूप 
से स्मानगातसे ही युक्त रत! । पर्तु्रतमवके कार्ण इसरी पादु गात म॒ धम्य बना रहताह 
एव यही गतिवधरम्य प्रहोपग्रहमाव का जनक वनता है | 


यद्यपि जम केद्रभायकेश्रागार पर मन गतिसाम्य बतलायाहै वहाभा एकहष्ट से घाटकायत्रवन्‌ 
गातवषम्य बना हुश्माहे। भाप यहगत्वषप्र कैद्रकापरियाग नरी करता । कवल इस) लक्त्यसर न्स 
गात को समानगति मान लया गगरा है । सुय्यकद्र स सम्पूण सोरराश्मया बद्ध ह । स्वस्थान म पास्थममाण 
सुय्यकी समी राश्मया पारभ्रममाणा है | साममरडल उत्तयात्तर ब्रहत्‌प्रदेश स युक्त दै । पलत रा्मयोकी 
प्रातत्रि दुगात साममण्डलो के उ चावच सस्थान स विब्रम बन रहा हं | एर भी क्याक प्रप्यक रश्म सू य- 
केद्रसच्द्धदहै श्रतएय रर्मिगति रश्पके क्सीपवकौ सूयस प्रथक्‌ नग होने दती | यनी श्व था 
घटिकायन््र की है । घटिकायत्र ( घद्धी) की उसव्डी सूची (सह) परदृष्टि नालए जो शधटकै 
६ भिनिदैकापारक्ञनक गर १दहै) घाटका-कद्रस बद सूची चारोश्रोरकी गट [-पाराव स लग्न 
रहती दद चारेश्रोरघरूयरगेदहै | कद्र सपरिधपयत का घटिक्रा-प्रदश उत्तरोत्तर ब्डाहै। श्रत केषर 
सेश्ारमकरप्रखका परशिि पयत -याप्त सूचीकी प्रताब उ कौ गति उत्तरत्तर बत्‌ प्र शपार्थ्रमस 
से सम्बध रखरही है । शतम बदु कोसजस बडा मण्डल पराकरना पडताहै पूव पूवत्रिदुश्रोकी 
क्रमश टे मण्डल । यहातक कि कन्द्रचिदुको कुदं मी समय नभी लगत क्योक वहा मर्डव का 
श्रभाव है । यदि घरिकायनत्र मेँ सूचीको बद्ध र्ये तल्ला यभाव (कद्र) न होता  पास्णम 
व्सच्रिदुगति-वधयका यहदहोताकि सूची सखशण्ड पर्डसूपम पारणत हकर धाटकायत्र से पृथक्‌ ही 
होज्ाती । क्याक उस समय इन विषमगतियोको स्मभाव में परिणते करन गाला कोह नयन्तासू्न 
नदी रहता । 


ठीक यह श्रवस्था हमरे न्स सयभावशुूय (केद्रराहत ) कऋरर्ता नपुञ्ख ( धूमकेतु) की समभि । 
ऋता्नपुञ्च प्रजल वग स घूम रहा है यह जतनायाजा चुका है । इखकी गतिक मम्ब्रघ मे यहं यान श्रौर 
रना चाहए क जहा बुघादि श्नयम्रह सूस्यके चारोश्रोर सममण्डल बनारकं धूमर्है बहाये 
धूमकेतु विषम मरुडल बनाकर हीसूयकेचारो श्रौरघूम रेह । नकी सच से व्रडी पारक्रमा ३ सहस 
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वर्षो तकमेंप्रू१ होती मानी गन है । न्स परिक्रमाकै श्रनुसार्ही भृलोकस्था प्रजा को इसका प्र यक्त हुश्रा 
करता है । केन्द्रापरहित धूमकेत॒ घूमने लगा । स समय नसमं दो मायो का समवश हुश्ा | 


उधर तो पारमेष्ठय वराहूपायु के -यापारसेकेद्रकानिर्माणच्नारम हुश्च इधर परिध स्थानीय 
श्रनपुञ्जलण्ड प्रय्यमाव से युक्त होने लगे । काला तर मेँ गतिवषम्यस श्रानपुज्ञका सर्वातका माग 
इससे प गक होकर श्रपना नियत स्थान बनाकर घूमने गा । बही श्रगिनिपुज्ञ-खण्ड यागे जाकर शनश्वर 
नाम से पानद्ध हूश्रा | किकी समय श्रवश्य ही शनश्चरकक्ता-पय्य त नस श्रग्निपुज्ञ गी नति र्हीहोगी। 
परतु श्राज तो च्रग्तिपुञ्जगिशेष सूय्य श्रौर शनश्चर मेँपयौप्त त्तर होगया है । शनश्वरकेश्रत तर जी 
मग्नि~्वसड प्रबक्त हमरा वह ब्हुस्पति कहलाया । तीसरा लण्ड प्रत्रक्र हु । यह च्रगे जाकर १८ 
श्रवा-तर खण्डो मे परणित ह्ृश्रा जह १८ देपसेनाप्रह कहा जाताहै। श्र तर सौथा खणड प्ररक्त 
हुश्रा वही मङ्गल कहा जाता है । मङ्गल के श्न तर प्रषक्त होने वाला खण्ड > सुप्रमिद्ध भूपिर्ड है। 

स भूपण्ड का सोपतय प्रवृक्त चत्रिमागदही चन्द्रमा है। प्रागे का पण्ड शुक्र कहलाया | एव सर्वातका 

लर्ड बुध नाम स्र प्रासद्ध हृश्मा | 

इसप्रकार के द्रस्थ अनिपुज्ञ (जोकि श्राज सूयथ्यनामसे प्रसिद्दहै) से हीये म पूणं ग्रहोपग्रह 
उसी गतिवैषम्य स उपन्न हुए ह| सूर्य्या मक त्रग्निपुज्ञ के प्रथम प्रयग्य माग सुय्यपुत्र॒ नाम से प्रसिद्ध 
शनिदव ही माने गर है जिनकी एक मारएडलिक परिकिमा ३ वर्षोमेमपात होती दहै। स्ध्यके प्रवर्ग्य 
शभूत ये उपग्रह श्र्यावचि सथ्य के चारो श्रोर उधी प्रदृक्त स्थान में परिक्रिमालगा सदै । सूय्य कै चारो 
छोर सवपथम बुघ श्रन तर शक्र श्न तर प्रथिवी प्रथिवी के चारो श्रोर -ग्द्रमा च्रन-तर मङ्गल 
श्रन-तर देवसेना नामक १ ८ प्रह अनत ब्रहस्पति श्न तर शनि सर्वात मे नत्तनकक्ता यही 
इनका श्रवस्थानक्रम है । आज भी विधि के इस त्रलातचक्र की यह परिभ्रमरखलीला यजातत्‌ परिक्रात है। 
प्रवश्य ही काला तर मेँ सूय्य से ओर ग्रह उपन्न होगे जिनका स्ङ्कत हरमे माठर कपिल दण्ड चर्डाशु 
च्रादि पारि्पाश्वको से मिल रहा है | इस क्रमसे एक तिनि स पूण सूय्यमात्रा अहनि मार मे समाप्त हौजायगी । 
दष्टा प्रजापति के वि यस्त होते ही यज्ञपक्रियां का प्रवसान होजायगा। श्र यक्ताम- रायागम सबकुह्क सुत 
चना दगा । पुन नवीन धमकेतु से नवीन खृण्िक्रिम श्रार म होगा । इसप्रकार याथातथ्यतोऽथान यदधात्‌ 
शाश्वतीभ्य समा य॒ धता यथाप्रवमक पयत्‌ इयादिसरूप क्षे उपगीयमान विधि का यह विचित्र 
लीलाचक्र इसीप्रकार चक्रम ग करता रहेगा जिसके लिए इदमि थमेव कहने के लिए मानवीय बुद्धि सवथा 
ही श्ररमथ है । न विश्चमूत्तैर धास्ये वपु ( महाकवि कालिदास ) 


शनि ब्ृटस्पति देवसेनाम्रह्‌ मङ्गल बुध ये उपग्रह भ्योतिम्मय दिखलाई देते है । श्रत इह 
सूर्ययोपग्रह मानना स॒सङ्खत बन रहा है । पर ठ्‌ श्रनुष्णाशीत भपिर्ड क्योकिं -योतिर्माव से वश्चित है श्रतएव 
इसे सूर््योपग्रह मानना श्रपञ्नत सा प्रतीत होता है हस श्रङ्गति का उस समय भलिमाति निराकरण होजाता 
है जज हम उक्त अहो क स्वरूप का परिचय प्रात करते हुए वदिक गोतिविज्ञान के स्वरूप से श्रवगत हो 
जाते ह । 

स्व योति परज्याति रूप योति श योति मेद से येोतिर्विवत्त चार भागो मे विभक्त माना 
गया है | चारो श्रोर स्र स्वत प्रकाशिन योतर्मण्डल दही स्व-योति कला है । इङ दही परिमाषान॒सार 
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सृय्यक्टा गया है । लमोलीय ति पुञ्ञ क्योक स्मत प्रकाशित बनता हुता स्वयात है श्रत्व तसे 
सूयय कनाश्र वथ जनता है । खागोलसस्थार्भ मीप्रकार तत प्रकाशित स्गती चिता ल्ुयक 
अमिति त्रादि श्रसरय नचत्र स्व योतिम्मय बनत हू ग्य ह । तभीतास्वाता को सपिता क। 
जाता है - । जो परड श्रन्य प्रकाश स प्रकाशित रहत ह उह परिभाषानुखार चन्मा कहा जाता ह। 
पाथिवपग्रहमत सोपपिर्ड क्योकि श्र ययोत से ( # सूयय गत से ) प्रकाशत है त्रतएव न्स चन्म 
कहा गया ह | इस ही प्रयात भाना गया है । शनि क आठ उपग्रह ब्रहस्पात क चार उपह ए 
मज्गल के दा उपय्मह्‌ भी इसी पर योतर्भाय से चन्मा कहल्लाए ह । 


तीसरी सूप योति है । न्से हम पर योतिकाही वसा रूप कह सकते हं । वीरतर कौ घनता से 
जहा सौर योति को चाकाचक्यमाव में परिणत गने का श्रवसर मल ताताहं यहा प्रकाशराश्मयो का उयं 
होजाता है । पर तु मृदभाव की श्रधिकतास रशिमिसषम्बध हाने पर भमी जस से श्रन्य उस्तुश्रौ को प्रकाशित 
करने योग्य रश्मयो का प्रसार नही होना श्रपितु जो त्रपने स्यल्पमातरे का पार्वायक् वनतीदहै एमी पर योत 
को ही रूपयात कहा जाता है । यही परिाषानुसार प्र्िपी नामस -यवहतहू है । अथवा यो कह 
लीजिषएक्रि यातभाविहीस्वय रूप प्रकाश मैदसेदा भागौ म 1वमक्त है । [जन पिण्डौ कै साथ सूरस्य 
कगे इन दोनों -योतियो कासबघहाताहं व पर्‌ओोति कहलाते ह । एव [तनके साथ केवल स्प का सम्बघ 
होता है उह शूपयोति कहा जातादहै। 


चौथा विमाग श्योति कादै। यायु च लोकस्थ गधयप्रण अज्पिध सोस्यनीय ये 
सब श्न योति है । पारदशक्ताप्रति्रधक श्ात्रभ्राण के तरभाव से इनमे रूप~प्रकागानुगता स्शिमग्रा का प्रति 
फलन नही होत । श्रतए्व नवो नका रूपभ्रयत्तद्ीहाता ने चद्रमा की भाति इनसे रशमि प्रसारजमित 
प्रकाश ही । शनि श्रादि गोतिम्मयम्र सूथ्यसे चीउपन्न हं परन्तुयेस्वयोति नहीहै अपि चद्रभावत्‌ 
परयति हैँ । इस -योतिरमाय का एकयात्र क रण सूथ्यस अ घ-वि युत ही है । सूय्य मे श्रजखरूप मे रोम 
धारा श्राहुत होती रहती है । श्रतएव सूथ्य स्व योतम्मय बन रहा है । इससे पियुक्त शान चऋरादि उस सम्बध 
विच्छ से दही स्वस्याति -सम्पत्ति स वञ्चित होरे दै । जा महवबसय्यकीदृष्टिसे शनि श्रादि का है वही 
मह व पृरथिवीका है| प्रथिवी मी एक्हष्टि से पर योतिहीदै श्रौर न्सक मुरय कारण मृलमाग कं प्रघानता 
ही है । एेसौ दशा मे केवल योतिके श्रमा्रस ही इस प्रहमर्याना स पृथक्‌ करत हूए उक्त त्रसङ्गति की 
आशङ्का नही की जास्कती | 


-- देषस्य त्वा सराबतु प्रसवेऽशिनोबाहुभ्या पृष्णा हस्ताम्पाम्‌ [ यज स | 
हृव्यादि म त्रम खाती के ्भिप्रायसदही सितु" एद उद्धत हमाहै। 


र छत्रा गेारम पत नाम व्वष्टुरपी यम्‌ इत्था च भमो गृहे। [ ऋक्स | 
तररिक्िरणसङ्धादषं पानीयप्णिदा दिनक्षरदिशि चश्च चाद्रकाभिश्चरास्ते 


[ ज्या | 


१२९६३ 


चतुय अध्याय सामधेनीब्राह्मण शतपथब्राह्मण 
उक्त ग्रहोपकहभायमे से प्रकृतम हम पाटकोका यान केवल सूयय तथा प्रथिवी ( भूपिर्ड ) 
कीश्रोर ही श्राफमित कसना है । जवतफ श्र) नपञ्चामकसयसे प्रथिवी का उद्य नही हूश्ना था तनतक 
सथ्य एक 1वशाल श्नलात-क्रखूप मे परिरत हृता श्रा उस स्थान पयन्तं -याप्त था जहा किं श्राज 
पृथिवी की च्रातम पाराघह सस्य जिसेकि लाक कहा जाताहै उस समयउसी की र्याति थी । उम 
समय प्रथिवी-अ तरित्त (सूय तथा प्राथवीक मयका प्रदेश )-दयो (सूय) इस्पकारका 
त्रैलोक्य विभाग न था। ्राज जो द्य लोक ८ तदुपलाक्तेत सूथ्य ) हमारे भूलोक से २ कोटि क्रोश विदुरस्जान 
पर स्थित है जस ब्लोक को च्राज द्यून तो दूररहा प्रयत्न मी साक्तादू रूप से ( सावित्ररूपसे ) नही 
किया जासक्ता वह यू लोक भूनि माण से पष्िले ( जिस स्थान पर श्राज भूलोक की श्रत परिधि है) 
इस भूलोकपय्य त व्याष्त 7 । उस समथयदि हमहोते तो यूलोकहथ सेद्धृञ् तास्कता था | इसी 
पवास्थति का श्र ति न- उनमृश्याहेवद्यरास इनशदौोभे श्रामनयम्याहै।२ ॥ 


जिस श्रथ का पूव मे हमने श्रपने शदो में स्पष्टीकरण करते हुए यहु चतलाया है कि काल पाकर 
सथ्य से भूमा म्रवृक्त हुश्रा फलत त्रलोक्य का विभाजन हुग्रा श्रौर उस समय श्य म्रौ कै प्रवग्यभावसे 
य्‌ लोक इस भलोक से विष्र होगया श्रति च्पनेशदो मं उती माव का सीकस्ण कर रही है । श्रश्न यह 
है किं किंसन इस श्नग्निपुज्ञ को प्वरक्त क्रिया| सप्रशन का उत्तर इक्षके श्नतिरिक् श्रौर क्या होसकता है 
कि सूर्य्यं क्रस्य कामय प्रजापात की कामना स यज्ञका्टक बने हुए सौर प्राणदेवतार््रानि ही यह लोफवितान 
किया । तवत मी यही उत्तर समी-वीन प्रती होता है । सौर-श्रग्निपुज्च श्रपने गति षम्यस ही तोग्रहौका 
जनक अना है | यह गतितव प्राण लासेसम्बव रखतादहै प्राजषप य मन जहा ज्ञानप्रघान है प्राजा 
पया वक्‌ जहा श्रथप्रघाना है यहा म यस्थ प्राजापय प्राण॒ क्रिया गन माना गया है । क्रिया 
हयी गतिभागदहै। सद्वा ध्राजाप यमात का ऋकरूप स बाह्य वितानहोताहै एव इस गति का श्रागे 
जाकर श्र(्निपुज्ञस्थ श्राग्नेय प्राणदेवतार्श्रो स योग हीता है । इसी देवगति ( प्राणगति ) से लोक विभाजन 


होता है । 


इस लोक-विमाजन प्राकथा-रे हय प्रजापति का मौलिक सहयोग ब लाया गया है । यहा प्रजापति 
आलम्बन निमित्त उपानान मेद स िसस्थ माना गया है। श्रययल््था बही आलम्बन हे 
्मत्तरशण्था बही निमित्त है एव क्तरटश्था बही उपादान है । श्रचतुर ही क्योकि खटिका निमित्त है 
्रतएव कह सक्ते टैकि यहा हदय श्र्तरप्रजापति ही इस लोफखष्टि का प्रधान प्रवन्त है। यह द्याच्षर 
ब्रह्मालक्षणा स्थिति इ टलक्णा गति तथा विष्मुलक्तणा श्रागति इन तीन गतिथासे युक्त दहै। 
सयतोदिगृणात्त ।स्थति हे श्रवागृणति अ्ागति है परागगात गति है । इसप्रकार श्रच्रामिका स्थिति 
्ागति-गति-तीनो त वत गति ही जन रही है | -यत्तरमूरमिं प्रजाधति च्रपने इसी -यक्तरानुगत-गतित्र- 
यरूप गतिमाव से सोमगभित अग्यक्तर के श्राघार पर लोकवितान मेँ समथहुए है । जिस गतिबिेद से 
भूलोक प्रवृक्त हुश्रा है उस दवगति भै ( श्नगयाभिका प्राणगति मे ) स्थितिरूपा गति मी है। श्रपानदुरूपा 
गति भी है एव आणदृरूपा गति मी है । सी रहस्य को लद्य यँ रखकर भरति ने कहा है कि -- तानेतरेव 
त्रिभिरक्ञरेव्यनयम्‌ । दवताश्ना ने स्वपरसिष्डारूप हृद्-प्रजापति के ब्रह्मा पिष्ण॒ इ दरा्ञर से सम्ब ध रणने 
वाली 1स्थति-गति श्रागति-रूपा गतियो से ही लोकनि मास किया । 


१९६४ 


चतुश्र श्र यायं सापधेनीव्राह्मण प्रथप्रकारन 


पराय श्रृतिके समी पदोँकासखम व्य होगा! श्रव यातय प्र श्रवाष्टदहै। भतिन वात्ये 
न्न तीन श्रक्लेरो से लोकवितान करना बत्तलात हए. एक दसरे अन्न-अतान्पिनान कामी स्पष्टीकरण कया 
है | लोकवितान हृच्रा सौर-दवताश्रोने तीन ग्रक्रास ( परत्तरानुगता गाततयलूपा गात स ) त ल्लाक्य 
कानिर्माण किया | परत प्रश्न यह हैक दवताश्रोनं य मरम प्रयास कया क्या? किम प्रयोजन 
को लकय मेँ रखकर न्वताश्नान लोकान मांश क्था? श्रत्ति का यतय १ न्सी प्रश्न का उपपत्ति 
बतला रहा है । बनीनय का शदाथ>-खनेकलिए । त प्रननाद्यते न्या उपनायन्ति ) 
के अनुसार पाथिवरसहा तैर दवप्राण की जीवनयाता क्रा कारण मान गए हं! सौरप्रजापात अरहानरम्मांण 
से जहा श्रपने शरीरप्वो को विद्वस्त ( खच ) करत रहते हं उ वे नकेरसो काश्राटान क्रत हूए उस 
वल्स्त भाग की क्ततिपूर्तिं मी क्याक्रसतेहै। य पारस्परिकं श्र प्र्नाःमाव है जिसक्रा ्नयत्र विस्तार 
से स्पष्टीकरण हुश्राहै । यदि भूनोकन बनता तोयहासेयलोकम गायत्र च्रम्नि के नार पाथ रता 
का गमनन होता । फलत बृलोक्स्थ प्ररदवताश्रौ कार्विल्लमन तो हौजाता । फनतु वदस्व माग 
की कतृ्तेपर्चिं नहीहोती हम दख रहै करि विक्लसन के साथ साथ क्तपूत्ति भारीरहीहै । 
इस पारस्पारक श्रादान-विसर्गामक श्र्यजमसदहीटोनो का स्वन्प सुराचतदै | दवता कौ यह्‌ श्रन्नदान 
प्रक्रया यो-त-य इन तीन श्रच्यो से -पलाचत प्रागवा-अतरिन्ञ-या रन तानोलकोके रसोस 
समानरूप से सम्बद्ध है । इसप्रकार वीतये यह्‌ यक्लर॒ पद जहा प्रज्ञापात क गतित्रयी के द्वारा लोकत्रयी- 
नि मणका रहस्य स्पष्ट क्र रहा है बहा यही पद्‌ लोकत्रय नर्माणि की त्रवश्यक्तां का मी रहस्योनधारन कर 
रहा है | 


श्रवश्य ही इस रहस्याथ को गभ गे रलर>े वाले अ न आयाहि यीतय रर मन्त्रभाग के श्रनुवचन 
से यज्ञकर्ता यजमान के निवास > लिए लोकसम्पत्ति शी वरीय होजाती है एव श्र्रसम्पत्ति भी यपिपुल 
होजाती है । हम मी इसम त्रपद के रहस्या के उपसहार से लोका यक्त तथा श्रना यक्त उस दिव्याग्नि- 
देवता से यही प्राथना करते है फ हमारे इस भारतलोक क तथ भारतीय-मोगसम्पत्ति के भारतीया 
को अनत-य भोक्ता बनाने का अनुग्रह करते हण चअरपने भ।रत नाम को चरिताथ कर हम अग्न । 
महा असि ब्राह्मण यारत यहु कहने का अपसर प्रदान कर ॥ ३॥ 


मन्त का म यभाग > गृणानो हयलातये यह | दवताश्रोने लोकान्न-सम्पत्तिया प्राप्त कर 
त्र लोक्योपलच्षित सम्ब सरमण्डल में अपना वतन्त्र साप्राय स्थापत कर जिया । कर्यो १ जानते हं आप 
देवताश्चोने पहिले आराम समपण किया सवस्व लिदान क्रिया तव कदी उह यह वभय मिला । देवता हमारा 
भाति श्रकमसय नही श्रपितु यजमान दै यजक्रमके श्रन-य अनुगामी ह । हम मी इस सस्पत्तिकै तभी 
मोक्ता बन सकत है जब यजमान बनें ऋअग्नितितान कर ह-यलाता बन कम्मठ बन ऋपिप्रदि 
सयस्ाधक यज्ञकम्म का अनुगमन कर । जो यजमान रसे यजमान है व दी उक्त सम्पत्ति क भोक्ता बन 
सकत हँ । अन्यथा तो सब श्नन्यथाहीहै। 





<~ अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य, पूव दवेभ्यो अमृतस्य नाम | 
यो मा ददाति स ह दव मापत्‌, अहमन्नमन्नमदन्तमद्मि ॥ 


१९६५. 


चतुथ अ याय सामिधैनीब्ाह्यण शतपथब्राह्मण 





मत्रकाश्मातम मागहै निहोता सि बर्हिषि वह । श्रि होता है वह बरं पर प्रतिष्ठित 
है एव वर्हिस निदानेन वला भूलोक ही श्रभिप्रतदहै जसा किपूव मे समष्टिरूप से मन्त्राथ करते हुए 
सापात्तक बतलाया जाचुक्षा है । इक्त सामिधेनी का बर्हि पद स भूलोक काही अनुगामी ह । श्रत इसके 
अनुवचन से यज्ञकर्ता यजमान पार्थिव मागधय सा ही श्नन-य मोक्ता जन जाताहै श्रौर यही द्वतीयमत्रपदोकी 
सक्तित उपपत्ति है जिसका ब्राह्मण की २२ ३ २४ इन तीन कण्डिकाश्रो मे स्पष्टीकरण हुञ्ा है ॥२५॥ 


अग्न चअयाहि के श्ननन्तर वह होता क्रमप्रात तीसरी (श्राह यानुसखर रपचवी) निम्नलिषित 
सापमधेनी ऋचा का अनुपचन करता है- 


(३) श्रोम्‌-त त्वा समिद्भिरङ्खिरो घतेन बद्ध यामपि । 
बह छोचा यदिष्ठय-ग्रोमूति (५) । 


मरवा वाजां अभिद्यव इयादिं प्रथममत्र त्रलोकष--यापक क्षम्ब सराग्नि का समाष्टरूपसे 
सग्राहफ़ है । मन्त्रगणं वाजा पद त्रिद्रतूस्तोभापलचतित भूलोक का मन्त्रोपात्त चता या पद प्ञ्चदशस्तोपो- 
पलक्तिति अतरित्ते का एव मत्रगत भिद्य पद एकर्बिंशस्तोमामक द तोक का सम्राहफ जन रहा 
है। सप्रकार प्रथम मत्से ममश्यामक सम्बसरश्रग्निकाहीस्मिषन हूश्रादहै। स से श्रागे के- 
अग्न आयाहि वीत्ये त गा समिद्भिशङ्गिर -सन प्रुश्रवाग्यम्‌ इन तीनमत्रो से कमश 
प्रथिती अतरिक्ञ यो न्न तीनों ल्लोको मे प्रतिष्ठित तीनो श्रग्निपवाकासमिधन हृश्राहै। अन 
च्या का वहं पद पार्थिवाग्निपयका त वा समिदभि का घत्तेन प श्रान्तारक्याम्निका 
एव सन प्रश्रश्रवाय्य का प्रथु पद दि-याग्निपव का सम्राहक बन रहा दै । नसप्रकार सम्‌ त्रचतुष्टयी 
से समष्टि प््टिरूप स उभयथा श्रग्निदव त समि धन होजाता है इस सद्धति को लच्यमे रकरै स 
मन्त्रचष्टयी के श्रथ का समवव करना चाहिए | 


अन आयाहि सेदि यलोक्स्य सापित्राग्निरूप दिय अग्निका इस भूलोकोपलक्तित 
यज्ञाग्नि मेँ हनन किया गया | यहा श्राते दही यह परथिवी की वस्तु बनता हुश्रा आह्धिरया पद 
का अधिवारी बन गया। इत एतं उदारुहून्‌ इ यादि म त्रवणन के श्रनुसार पार्थिव श्ग्नि ही श्रङ्धिरा 
कलाया है । इसीलए तिने से (आगमनके नतर) अङ्खिरां नाम से -यवहृतक्रियाहै। 
च्रग्नि कौहीश्चुगु तथा अह्धियारूप से दो श्रवश्था मानी गह है । आगमनदशा मे बही भगु कनाया 
है ण्य गमनदशा मे बही आङ्धिरा कलाया हेः । प्रज्वलित अग्नि मे जो श्रग्निञ्ज्वाला है वह 
सान्त भगु है । ग्नि की श्रवस्था तर भागव सोम के जलने काही नाम गाला है। एव जिस श्रङ्धिरा 
पिरुड स यह ज्ज्वाला निकल रही है वह श्रक्खिरोऽग्निमिय है जसागक-- अर्चिषि श्रगु सम्बभूव 
अद्धारेः यो अङ्धिरा सम्बभूव । अथ यदङ्गारा श्रवश। ता पुनरुददीष्य त श्रथ ब्रृहस्परिभवत्‌ इ यादि 
ब्राह्मणक्षुति से सष्ठ है । 


ता स्य यहीहैकि तेज स्नेह-तत्त्वोके सम्मिश्रण काही नाम व्ुस्रूप है। तेज अङ्गिरा 
है स्नेह भगु है । अग्नि-यम-श्दिय मेदसे अद्धिरा भी तीन श्रवस्थाश्रो में परिणत रहता है। 


१५६६ 


चतुथ श्न याय सामिधेनीब्राह्मण प्रथमकाण्ड 
ए श्राप -वायु -सोम-रूप स भगु भी तीन श्रवस्थार्श्नो म परिणत रहता है स्नहलक्गणा शरगुत्रयी परिधि 
सद्ृ्दयकी श्रर क्रमश ( सछ्कुचित होती हइ ) श्राती रहती है ए तजोलक्षणा श्रह्किरात्रयी हृदय से 
परिघ कीश्चरौर क्रमश ( विकसित होती हुई) जातीर ती है । शआज्घरात्रय का ध-तम विकाम पारधि- 
सीमा पर पहं चते ही श्र्वा सुख बनकर शरगुत्रीरूप म परिणत नेनाता है । एवमव भरयुत्रयी का अतम 
सवौ हृदयसीमा पर पड चतत ही सहावस्थानामावप्रवत्तक सघष म परिणत होकर पग मुख बनता 
हुया श्रङ्खिरात्रयीरूप मे पारणएत होजाता है । यहा से इस श्रङ्खिरत्रयी के श्रज्गाका # ऊर्ध्व गी मरोर रसन हनि 
लगता है श्रतएव इसे अह्धिरा कहा जाता दै | च्रथवा अङ्ग स केस्म्बधघसे भी इस्त पायिव अग्निको 
श्धिरा कहना क वथ जनता है - । श्रगि दी श्रङ्गो का स्वरूपस्त्तक रम है | 


इस प्रह्गरोगन के भूत प्राण भेद से दो यवत्त हं। प्रयक्षष्ट श्रङ्गारान भूतलनणश्रङ्धिरो- 
ऽग्नि है । एव इस भूताद्धिरोऽगिनि में प्रतिष्टारूप स प्रतष्ठित श्राङ्गरप्राण प्राणलक्त श्रङ्धिरोऽनि ह) प्राण 
को ही यज्ञानमाषामे ऋषि कहा गयाहै। जगतक मूते प्राण प्रतिष्ठतठरतादहै तभीतक भूतकीस्व 
रूपरक्षा होती रहती है । साथ ही जत्रतक व्स प्राण के साथ बाह्य अन्नस पत्ति का मम्पध जना रहतादहै 
तमीतक यह प्राण भूतरत्ता-कम्म मे सप्त रहता दै । श्रङ्धिराप्राण क परीक्तक अतएव तत्‌ससय 
शी मय्यादा क च्नुसार ऋअङ्धिर इस यशोनाम से प्रसिद्ध महषिय न च्रपने वध यज्ञो म॒ समिधा 
घान ( काष्ठाधान ) से इसी का समि-धन करिया हैः । सप्रकार दानो दृष्टयो से-- समिदभिद्येत- 
मङ्गिरस-ए-धत यह वाक्य चरिता होरहाहै। घतेन उद्र याससि का धृतपद्‌ घृताच्या की 
माति समि-धनक म का श्रन य उपोद्बलक बनता श्रा साभिघेना पद जन रहाहै। घ्रतदहीश्राग्न का 
श्मपना त्रीय्यहै। इस प्दसे समिद्धञअग्निमे सीवी यका श्राघान होरहा है ॥२२) 


त्रलोक्यामक सवसरमें या्त होने स यही बृहते है सवत्र श्रपनं तपसे विद्यमानदहै। साक 
ही हमारा यह्‌ श्राहवनायानि मी सौ मधेतरियो से समिद्ध होक महान्‌ बनता हूश्रा श्रातशयलूप से प्रञ्ञ्वलित 


होरहा है । श्रवश्य ही आज यह रग्नि यजमान के शतुश्रोके मीशक्रका कार्ण जन गयाहै जसाक्रि श्मागं 
के शअभिचार-कम्म मं स्पष्ट कया गया दहै! यािष्छ्य यह्‌ च्सञ्मग्नि काप्रातिस्िफ नाम दहै । सम्ब 
सराग्नि का पारमेष्खय श्रमृतसोम सनियसबप्है इसी श्रजखसामाहुति के प्रमाव से यह्‌ दिव्याग्न रदा 
समानरूप से प्रज्ज्वलित रहता श्रा अजर-अमर तथा नि ययुपा वना रहता है । यपिष्छ्य से च्ग्नि 
के इसी स्यखूप का स्पष्टीकरण हृश्रा दै । कमक प्रकृत क्रूचा पे घृतेन पट है श्रतएव धतमतरक्तस्य 
क श्ननुसार थह ऋचा अ तरिच-लोकसम्पत्ति की हौ सम्राहिका बन रही है] इसप्रकार प्रकृत छूचा निम्न- 
लिखित रूप से समिद्ध श्रग्नि की सपिद्ध-प्रक्रिया का॒तिहास बतलाती हुड सके स्वरूप काही स्पष्टीकरण केर 
रही है- 





‡#-^तस्पादद्धिरसोऽधीयान उष्वस्िष्ठति (मो त्रा पू १।६॥)। 
--( देखिये-सा छा बार ३।२।४ )। 


१२६७ 


चतुथ अध्याय मा पिधेनीन्राह्मण शतपथब्राह्मण 





हे पाथिय अ्धिरो प्रं! अ्धिरप्राश केद्वारा पाथिदद्र यकप समितं से-तथा 
अआ-तरिच्य घत स आप समिद्ध ह । इमी समिषर धनफम्म स यप व्रलोक्य मे वहस्य 
से तपते हुए निप्यतरुण यन रहै दै 


हे आहवनीयस्य समिद्ध अग्न । अष्यन्यु नामफ़ रा गक काष्ठ, तय धुताधान 
से आ्रापके स्यशूप का प्रवृद्ध कर रहा है। है निप्यतरण अग्ने ! आप इम समि-धन 
कम्म से महान्‌ बनते हए प्रदीप्त बनिए ' । 


क्यो इस ऋचा से अनरिक्ष-लोकसम्पर्ति का सग्रह हृश्रा है श्रतएव यह्‌ स्वरूपत खग्निमयी 
जनतीहु भमी श्रनर्क्राहै। श्र तारक्त फ का श्राकाश वन वचन नही रिया जामनक्रता | यश्र तरित्त 
की श्मानरक्तता है | न्सक्रछर क्वा के # वृतेन प की माति अनिरुक्त भाव मी श्रनिरुक्त श्र तास्त 
का सग्राहुक जनरस्हाहै। एय य) त्रतीय मत्रपे क्री सक्ति त उपपत्ति ह ॥२९॥ 


त बासमिद्धि अश्रनतरहोता क्रमात चाथी {आ्राद्त्तिके श्रनुसार टी, निम्नाललासत 
सामिधेनी रचा का अनुवन्वन करता है-- 


(४) (ओम्‌ सन प्थुश्चवा यमला दव विग्रससि) 
व्दग्ने सुपीग्यम्‌ श्राम्‌" इति (६) 


वदिक-परिमाषानुपार इय श्रय द्द श द पथिवीलोक के एष शब्द्‌ श्र तसरिकलोक का तथा 
श्रसोश्चद इयादिशदद्यलाक्ससब्रद्हं। ब्रह्मणश्रति मेँ परेत अल शद्‌ उसी पारिभाषिक 
यलोक कीश्रोर हमारा यान प्राकर्षित कररहाहै। द्र लोक एव तनस्थ लि-याग्नि दोनो एथिय- 
तरिते की श्रपेक्ता प्रथु (विस्तीण) है साथदहीस्तुय प्राणदवताश्रोकेन्विस से श्रपणीय भीहै। 
कौन इस सवसुरैफसाधक च्‌ लोक तथा दिध्याग्नि की गाथाएः सुनना नही चाहता १ । अग्नि के इस पृथुश्रवा 
रूप से कहा यही जाता है कि यह्‌ हमारे यज मे समिद्ध हकर यजमानको भी उप्त श्रवाय दि यलोक्का 
पान्न जनाव | 


यलोक जंहा श्रा यहे हा वी वशानी~पीय्यप्रवेक्र देवताश्रो के निपाघसे सुपीयमीजन 
है । साथ ही च्रपने लोक (लोक) क ब्रहत्साम से रहत्‌ मी । प्रस्त ज्रचाय्लोक की ही श्रनुप्राहि- 
काचन रहीहै जिम्केस्प्राहम् प्रथु देवा बृहत्‌ नयादिपदबनद्ेहे। श्रत आयाहि इयादि 
ऋचा बहिष्मती है त यासमिद्भि ऋचा ब्रृद्धिमती दहै ए1 प्रक्रत-सन प्रथु श्रपास्यप्‌ 


कीणर रि 


#-घतेल प॒ तथा श्रनिरक्तमाव के श्रतिरिक्त वद्ध यामसि तथा्रहत्‌ प मीहइसीश्रपं 
र्विलोक्र के सग्राहुक वनण्हेह | कास्णयहीहै कि यह्‌ श्र तरित एृथियी की अपेक्षा उत्तयेत्तर वरीयान्‌ ता 
सूत 


१२९ 


चतुथ श्र याय सामिधेनीबाक्चर। प्रयपक्छग्ड 





ऋचा प्र्ुमती है। तीनो की समष्टि लोकत्रयस पत्तिकीस्ग्रा का नती हह ल कप्रिच नामस प्रसिद्ध 
है । प्रकृत सापघेनी-प्रकरण म॒ लाफतरिच अ यरय तप्रिच-चरपष्यन्ततिच मे स तीन च्रिच हं। 

नमे पाहला लोकत्रिच याष्टल्पस ही ब्रलोक्यम घातादयानकासमिवन क्र रहं मत्रायस्प 

है ॥२७ २८ ॥ 


उक्त लोक नेच के च्रननतर वृषण तत्निच का ग्रनुव्चनश्रार भहोताहै। ख न प्रथुश्चवा यम्‌ 
दइ याद्‌ चौथी ्रचाके ्रन तर यह होता क्रमप्राप्तं पाचवा ( श्राह यानुसार मान) वृषख्यन्त चच की 
पहिली ति नललित ऋचा का श्तु्रचन करता है- 


(५)- ओम्‌ र्द यो नमध्यास्तरम्नमास दशत्त । 
समग्निरिध्यते वषा ओम्‌ ॥ (७) (१) 


ताप जहा अग्निका प्रातिस्यक वस्ममना गया हा प्रसण का प्रतिख्िक 
घम्म माना गयादहै। चनद्रमा मेंकवनद्द्रकासववरहै प्रतवचान्ाम प्रकाश हं तापनदही। 
उणजलपेकेयतर्श्रनिकासबजबधदहै त्रतएवन्सम तापहै प्रकाशं नही। श्रा न~-क्र्स काएकत्र 
सम ययसं मपदहै परु उरुण~न्द्रक्य एकत्र स वास य मव है। सप्रकार वराप-प्रकश त भलीमाति 
पाथक्य सिद्ध होजातादहै | हमजिस गैरदियान कास्पिवन क्र रे हं म्ततापमीहे प्रकशमी 
है | इसमे तापर्श्रानिकाधम> प्रकशन्द्रकाधम्महै) द्र ही वपां नामस प्रासद्ध है| वृषेन्द्र 
के सम-वयसही यहयातय्य प्रग्नि बुषा (्काशयुक्त) बन रहा 8 । इसी षद्र क सहयोग मे यह्‌ छरण्नि 
श्र धकार दुर करने मेँ समथहोरहाहै। इृषेद्र यज्ञका अधिपात मागागया ह । जबरतक्र येजमं ईन 
सम्पति का सप्र नही हाता तब्रतक यज्ञ अप्रण रहता है । उमी इषे द्र के सग्रहुके लिए न द्रयुक्तहोने स 
दृषा नाम स प्रसिद्ध अग्निका प्रकृत क्रूचासस्मिवनदह्श्राहै जोकि च न श्रलौक्की मन्त्रमाघ्रांसे मी 
सुत ( बितन होने वाला) हं एव लौक्क भाष्राम मी नमस्कार करने यायहै | शस््रीयक् म में भी यह 
(प्राणरूप से) उपयुक्त ह॒ तथा लोक्क मानव्म्म म नीय (मतरप से) उपयुक्त दै । 


ईड यो नमस्य के श्चन्नुवचना तर वह्‌ होता क्रमप्राप्त ६ टी (आद्र यानुलार ्राटवी) इषरव-तत्रिच 
की दूसरा नि नलिखत क्रचा का श्रनेवचन करता है- 


(९ -- ओम्‌ वृषो अग्नि समिध्यते अश्मो न दप्रबाहन । 
त हषिष्म त ईडते ओम्‌ । (ट) २) 


वृषद्र के सम्बध स वृषा बनता हृश्रा १ यहच्र न अश्य-रूपं म परिणत हौफ्र दवनाश्नो के लए 
यज्ञ का बहन करने मे समथ हाता है । सौरलोक से मूलोक "गे श्रोर श्रानेवाला इ द्रयुक्त { याग्नि ही श्रश्वरूप 
मँ रिणत होकर वापस लौदता हूुश्चा पार्थिवहिका द्यू लोकस्य द्तताश्रौके [लए नक नखस्तभाग की 
रूतिपू्िं के लिए-वहन करता ह । सौर यौति [ द्रगमितदि याग्नि ] श्रपन सावव्रन्पस्र भूमि [भूषएरट] 
की श्रोर श्रारहा है| जिमप्रकार तरणिकिरण सङ्घ से पानीय पिर्डापक चदद्रमा शखद्धमागम "¶ प्रकाशित 
रहता है एवम यह श्रागत सौर तज मी भूएटकै सूय्यीदगनुगत नश्य श्रल भूभागे दही प्रकाशत 


१२६६. 


चतुथ अध्यायं सामिवेनीबाह्यसा शतपथब्राह्यणं 


करता है रोष श्रद्धना अप्रकाशित ही रहतादहै। इसी दृषटिकोणस एक ही परथिवी के दिति अदिति ये दो 
विवत्त होजाते हे जसा कि अध्वर व त्रिचापपत्ति में वस्तारसेबलाया जने वा है) 


भूपण्ड की दक्तिणोतर परिथिथोको ऊस्ता हूुश्रा आगत रौर प्राश वक्रगात मे परिणत हाता 
हत्रा घाही मह्या का स्वरूप समपक बनता श्रा राग निकल जाताहै। यदि हम प्रकाश पे चलत 
हं तो हमारी छ्ाया विरश्द्ध भागे पडती है। कारण प्हीदहैक्रि हमारे शरीरसे टकरा कर प्रकाशररिमिया 
प्रतिफलित होनातौं हं । जैसा आकार छाया काहोता है ठीके वसे ही श्माकार मे यद्पि-परकाशरश्मियो कामी 
प्रतिषलन होता है किन्तु प्रकाशयुज्ञके द्वाग होने वते यभिमव मे उसका हमें प्रगरज्त नही होता| दीक 
यही परिस्थिति श्रागत सौर तेन की समि । 


सोरपरकाश मप्रष्ठ पर श्राया गायत्ररूप मेँ परिणत होकर पाथिवरसरूप हवि को लेता हुश्रा भ दाया के 
समदुलम से प्रतिफलित होगया । इस भ छाया-समतुलता प्रतिपभनिता प्रकाशाकृतिका सावसरिकं तज से 
ऋअभिमव होजाने से हमे प्र यच्ल नही होता । यही भ्रतिफलिता प्रकाशाकृति अश्व नाम से यवहृत ह 
है | पाथिव श्रगिनि इसी नियत स्थिर श्रश्वाग्निधरातल माग स यजवहून करता है नसी श्रभिप्राय से- श्रश्वो 
न देववाहन कहा गया है । 


लोक मेँ जना जित ( निष्रैव ) प्रथमे नं कीरप्रयुक्त होता है व मत्रमयमे पठित नकार 
निषेधाथक न होकर श्रोम्‌ याकारफे वाथक्र भावसेहीसब्धरणताहै#। तमीते च्रश्बोन क्रा 
अश्वो ह वाऽएष भूषा बह श्रथहञ्राहै | तापयय१ हैकि नकार त्र पावका सूचक बनताद्श्ा 
छ्मनिरुक्तर्को मेँ पविष्ट है त्रतण्व यह श्रनिरुक्त प्रजापति का चूचक नन रहाहै। प्रजापति (श्रापा) ही 
तथालक्तणा स्वीकृति के आवार हं | श्रतएव मध्यस्थ नकार को त वावाचक मान ।लया गया है | प्रजापति 
स्वयमयत्यह श्त म यर नकार तथावाचक माना जायगा | यदि ऋगाद्यतमे नकार प्ररितदहै तो 
उसका निषेध ही श्रथ होगा जक्षकि-- न पिजानामि यदि बेदमस्मि -यादि मन्त्वर्णन से स्ट 
है ॥ ‹६३ ॥ 


त हविष्मत ईडते दस मत्रा तभागकाश्रथस्ष्टदहै | श्रगिनिकीदो प्रकार से उपासना होती 
है एक वाचिक उपासना हैः दूसरी कर््मोपासना है । त्रगि को नभस्कारमात्र कर लेना नम र्ति 
विवेम लक्षणा वाचिक उपासना है । मावशुद्धि के प्र्तिक्त नस उषसनाकाश्मय प्ल नही है। यदि 
अग्नि को शत्रामसात्‌ कर यज्ञक्म्मके दारा विशेषश्रतिशय प्रात करनादहै तो उस समय केवल वाचिकं 
उपासना से काम नही चन सकता । श्रपितं उस समय कम्मोपासना ही करनी पडेगी श्रग्निसमि धन ही 
करनाहोगा इसेत्रतक्ररने के लिए हवि प्रदान > करना पडेगा | इस हवि से यह श्रग्नि द्य लोकपर्थ्यंत 
वितत होगा जिस इस नितान के ही स्तुतिकम्म कहा जाता है। वाचिकोपासना की ्रपेक्ला जहा श्रग्ति 


[8 मी भी 


%- मित्यत प्रतिगर तथेति गाथाया । ओमिति वै देव, तथेति मानुषम्‌” 
-एे त्रा ७। ।६ 


१३ 


चथ श्र याय सामिषेनीव्राह्मण प्रथमक्ारन 
नमस्य कहलाया > व 7 सक्र्पपासनादी इष्टिसंन्से इड य क्हागयाहै। वही प्रक्रत मं प्रधानरूप 
से ्पेक्चित है। हयष्मनोदह्यत मनुष्या ईडते यह सन्त्रभाग च्रग्निदवक) स कर्म्मोपासनाका दही 
स्पष्टीकरण कररहादहै श्र यही प्रक्रत मन्त्रमागो कौ साक्लत उपपत्तिह | ३१1 





वृषो अग्नि सभियते इयाद्‌ ६ टी सापघेनी के अन्वचनान्तर बह नेताक्रमप्राचत वी 
श्राह यानुसार ६ ? | इषरएव तत्रिच री वीस्षरी निम्नलिनित ऋचा क श्रनुवचन करता है- 


(७)--* ओम्‌ वृषण स्वा वय वृषश समिधीमहि । 
ग्र दीदयत बत्‌ ध्ोमू्‌ ' इति ॥ (६)-(३) 


यज्ञसम्पत्तिवषफ़ यज्ञधिपति बृषा -न स यज्ञसम्पत्तिवषकं यनते हृए य वृषा (वृषास्सकः) 
नदे राज ( उक्त सामिधेनियो से ) पशरूप से समृद्धहागएहि। द्यलाकस्य इन क वहन्‌ 
साम सम्बध से बृहत्‌ बन गणए है यह माव प्रकट क्ता हुमा प्रकत मत्र श्मग्निके वरषा मकरूपकादही 
स्पष्टीकरण कर रहा है|} ३२ ॥ 


उक्तरूप से तीनो मत्र की समष्टि एषण तत्रिच जन रही है। इसका एकमात्र पल है-दि याग्नि 
का यज्ञपति बरृषा इन्द्र कीर पात्त से युक्त करना! दर्वी कण्डिका स इसी प्ल का स्ककस्ण हुश्रा 
है ॥ ३३ ॥ 


वृषण त त्रिच कै प्ननुवचनान तर वह होता क्रमप्रात श्राछपी [ ्राह्रयानुसार ९ वी] निम्न 
लसित बा क्ता च्रनुवचन करता है 


(८)--^“ओम्‌-श्रग्नि दृत वृणीमहे होतार विश्ववेदमम्‌ । 
अस्य यज्ञस्य सुङृतुम-ओोम्‌ ' ॥ (‹०) 


म-का अग्नि दृत वृणीमहे वाक्य एक मन वपूरा विज्ञान का स्पष्टीकरण कर रहा है । पार्थिव 
दि याग्नि होता कैसे कहलाया ? इस प्रश्न के समाघान के साय साथ ब्राह्षणश्रृतिने प्राथवी की दनदिनगति 
का स्पष्टीकरण करो हए सो उसरिक्गति का मी विश्लेषण कया है । उसी का साक्ञप्त वैज्ञानिक स्वरूप 
पाठको क सम्ुल उपरि पत क्रिया जारहा है । 


मौतिक पदार्थो को स्वस्वरूप से सुरक्ित रखने वाली = के जीवन सायक आदा विसगा-मके यज्ञ 
कम का नियतकाले पञ्यत सञ्चालनक्सैवाभेश्नत शक्ति ही गज्ञानमाषा्मे प्राण॒ नामसे ग्वत 
दुद है । विरूपास इद्ऋषयस्त न्दू गम्भीरवेपस [ ऋक्स ] नस ऋरगुवर्णन के श्ननुसारये शक्रित 
रूप प्राणश्चनतहै | प्राणोकाश्रान यही भतपदार्थौके श्रानय का काण दह । अधामच्छृदवरम्माडईन 
चरनत प्राणो मसे प्रप्त मे हमें सोर-पार्थिय इनदोप्राणो कीच्रोर्‌ ही विशेषरूपसे पाठक्षीका यान 
द्याकर्ित करना है । स्य स्व योतिधन है श्रत व इसका प्राण ्योतिष्मान्‌ माना गया है । एव रूप योतिरना 


९१३१ 


चतुथ श्र याय सापिषेनीबह्यण शतपथब्राह्मण 








पृथिवी क प्रातस्िक प्राणङक् 7 माना गयादहै। योतिम्मय प्रकाशित प्राण ही देय नामकं दवतादै एव 
तमोमय श्रप्रकाशित पाथव प्राण ही असर है। तमश्रसरदहै एम यात देपतादहै। 


यह ठीकहैकि श्रारमभमे स परणं मूपिर्ड इसके प्रातिस्विक तमोमय श्राघुरप्राणस ही युक्त था। 
जव पृथिवी बनीदही होगी उस्र समय श्रवश्यदही श्रयो के मुख स श्रस्माकमेवेद्‌ खलु भुवनम 
ये वाक्य निकले होगे | परतुश्राज तो ेषा नहीहं | त्राज भूपिण्ड पर श्रयो की मात दिय 
सौरप्राणामक दपताश्नो कामी साग्राय>। दवताश्रोन ज्ञवगएुकोश्रागेकर यज्ञधराज से यावा 
प्रदेश अपने श्रधिकार म क्रलिया है जिसकाकि पूव क वेदनिम्मांणान्राह्यण मे विशदरूप से विवचन 
किया जाचुका है # । यही क्यो त्राज् तां सम्ब सस्वक्रकीदृष्टिसे स पर्णं भापरड दवताश्नोके ही श्रधिकार 
मे श्रागया है। तमी तो दायविभागप्रतिपादिका भ्रति का-- तेनेमा सर्वां प्रथिवीमपिद्‌ त॒ यह कथन 


ग्रन्वथ बन रहा है[। 


भपिण्डकेसाथसौरपारका मां स्म्बवहोरहादहै साथ ही उस्क्रा अपना प्राण मी इस पर बल- 
प्रयोग कर रहा है । पार्थियप्राग इसे [ भूपिएड को | श्रपनी शत्रोर्‌ [ सू यपरिरुदधदिक्‌ मेँ] ले जाना चाहता है 
तो सौरपराण अपने श्राक्षण से न्से श्रपनी श्रोर श्राकर्षित करना चाहताहै। दोनो प्राणौ का स्मानाकषण 
है! इस ममानाक्षरण से भूप्रिण्ड श्राजतक उसी स्थान पर धूम रहादहै। इसी स्वाक्तपरिभ्रमण सेदनदिद्‌ 
नगति का उदय हृद्या है । -सी दनदनगतिस श्रहोरात्रकाजम दुश्रा है। धूमते हण भूर्पिर्ड का सूय्य- 
प्रकाश की शरोर श्रजाना त्रहकाल काजम होना है एव सूय्यपिरुद्रदिक में माजाना रत्रिकालका जम 
होना है । श्रह्‌ काल मे दवता उस छ्मघे भूपिण्ड पर पना श्रधिकार क्र नेतेदै तो रत्नि मे उसी श्रद्ध 
माग पर श्रर श्रपना श्रधिकार जमा लेत है। इसथकार श्रहोरात्ररूप से देवता-श्रषुर दोनो मे परस्पर 
प्रतिस्पद्धां चरती रहती है । इसप्रकार इस स्वाक्षपरिभ्रमणमूला दर्माद्नगति कीद्ृष्टि स भूपिरण्ड दोनो 
का मोग्य वनारहाहै। 

श्रागे जाकर साम्ब सरिकगात क प्रभाव से भूपण्ड श्रसुरो के श्रधिक।र से निशलकर केथल देवताश्रों 
की ही प्रातिस्विक सम्पत्ति जन नातादहै। श्यो न देपयाहन इ यादि मत्रोपपत्तिमे यह स्पष्ट किया 
गया है भूपिरड मे दिति-खदिति नामक दो भाव उ प्न हेते है । भूकेद्र से श्रा भ कर सूलयदिग्‌ 
चिरुढरदिक्‌ की शरोर याप्र॒तेजोमण्डलाकार से समतुलित्त भू घ्ाया-मणडल ही दिति है ¡ एव 


[भी मी र रिं 


% देवाश्च वाञ्रसुराथ उमये प्राजापया पश्पधिरे। ततो देवा अनु-याभि- 
बाज । अथ हामुरा मनिरे श्रस्माकमवेद खलु य्रनमिति' । तदं देवा शुश्रुव ॒विभ 
जतेह वा इमामघुरा प्रथिवी, प्रत-तदेष्यामो यत्रमामधुरा बिभजते। कै वय तत 
प्याम यदस्य न मजमहि इति। ते यज्ञम ब विष्णु परस्कृवयेयु । तेनेमा सर्गा परथिवी- 
मविद्त । तस्माद्र दिनांम । तस्मादाह यावतौ वेदिस्तावती पृथिधी ८ शत० १।२।- 
२।१-१९ ) | 
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चतुथ द्र यायं साभिघेनीन्राह्यण ग्रथपकाणड 





सौरपर्डलातुगत लार प्रानकालत पार्थिव यातिर्माण हा श्रन्तिह। भूद्खाधा नां भरापरड स 
सलनहै तो भूप्काश मी भरापण्ड स सलग्न है| भूप्रकाशमर्डललनणा म्रा तम यान मय निय प्राण 
कासाग्रायदहै। एव म ह्ायालक्तणा दित म तपोपय मुर प्राण प्रतिष्न्तह। गतां ही प्राण मोम- 


हवरप्रजापातसे सब्रघ स्लतदहुए प्राज्ञापयरहै । यहस्थितिदै आर दइसीकोल यम र्त §एट चत 
ने कहा है-- 


देयाश्च का अघुराश्च उभये प्राजापत्या पष्पृधिरे 


देवता ओर असुर दोनों इसी प्राथयी पर खड होकर स्पद्वा करने लग ¦ नेना क इस 
सपद्रलत्तण कोश कोशा त करने क ल्िए लाना क यीचमे गायत्री ग्बडी हा गई | यहु गायत्री 
प्रथिवीदहीहैे यहकयन श्रदिति दितिकास्हू्प न जानते वालके लिए ऊशङ्ा का प्रवत्तक बन 
रहा है । श्रारयानौ की रहस्यमाप्रा से श्रपरिचत वत्तमन युगके कनिपय्र जिज्ञासु सम्भवत यहं कुतक 
उटावगै फ- जब देयता श्रौर श्रमुर दानों इसी प्रथिधी पर खडथे तो दोना क बीच म कानसी 
प्रयियी खडी हुई ? । यहि यही प्रथिया खडा हर तोय दोना षग किस पर खड द्रण । परत 
जब न्ह दिति-ग्रदिति कास्वल्प शानलोजताहै तोङ़रङ्काका को श्रवसर नही रहता । जस पुथिषी 
पर देवता-श्रसुर खड होकर स्पद्धां करते ह -वह भिन्नदहै एव जो प्रमिवीदोनौके मय म खडी होती है- 
वह प्राथयी भिन्न है | 


भूपिण्ड के चि य-वितानधेय भैद सेदो विषत्त होजातरहं । मयानपय भपणर्ड मर्या प्रथिवी है 
य † अ्मदादि की प्रति ठाममिहै। इसेही भूमि कहा जाता है। इस भमलक्तण मूपिण्ड का नि मांण- 
स्वरूपस्थित-जिन दरयो से हुड है वद्र ग्र श्प --फन मृत्‌-सिकता शकरा-्श्मा अय - 
हिर्ए्य इन श्राठ मागो में विभक्त है ( दन्विप शत ६।१।९।६1) | इनश्राठद्रयो कौ क्रमिक 
चिीरषेदह्ी भूपण्ड का स्वरूप निर्माण हुश्रा है । छ नोविज्ञान के प्रनुसार प्रयेकद्रय एक एक शर्त 
मे समतुलित है । फलत श्राठं द्रयोके पसतष से वाकषरिमागा पक दन्द कै श्रठ अक्रो का सग्रह 
होजाता दै | त्र्टात्चस्लद का हीनाप गायत्रीहै। इसी छन्द स पत्ति के करण =स गष्ठ याहयामक 
मपिण्ड को श्रृतिने गायत्री क है श्रतएर यावै सा गायत्री आसीत्‌ इयव सा प्रथिवी 
यह कहा गया है| यहा रप्रपरी शद्चिय प्रवी लक्षण भूपिषए्ड कं श्रमिप्राय से ही प्रयुक्त 
हुश्नाह। 


दूसरी चितेनिधेया एथिवी है । मोम श्माग्नेय प्राण उक्थरूप से मक्रेद्र मे प्रतिष्ठित रहता श्रा 
श्रकरूप से भपिरड से निकल कर श्रपना एक स्यतन्त्र मण्डल बनाता है । जहातक्र स पाथिव प्राण की 
-याप्ति है वहातक श्चप्रथयत्‌ लक्तणा अमृता प्रथिवीं की सत्ता मानी गहदहै | श्रमूतापुथवी के सौरप्राण 
के सम्बधसे श्रगे जाकर दिति अदिति स्प सेदो विव होजाते है शआ्रागत सौरप्राण मपिर्ड से 
टकराकर प्रतिपलित होता हृश्रा म-क्काया से समतुलित श्रपना जो -योतिमथ मण्डल नाता है व्ह श्रमृता 
पथि का माग सौरप्रकाश से ्रविच्छिन्नल्प से सम्बध रता हृश्रा अदिति भाग है। एव इस 
प्रकाशमणर्डल से समतुनलित म हाया मरुडल श्रमृतधृथिवी का सौरप्रकाश स वश्चित भाग दिति दै! श्रदिति- 
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चतुथ श्म याय सामिधेनीबाह्मर्‌ शतपथब्राह्मण 





भागमं त्रादय ८ योत मय दवता) प्रताष्ठतहं एव दितिभाग मेँदय ( तमामयश्रघुर ) पर्ति ठत 
है । =सप्रकार श्रमृता प्र।थवी के दित अनित मागो में प्रतिष्ठित उर एय दवताश्रौके बीचमंमय गावत्री 
नामक भापर्ड प्रात ठत है | 


भपिण्ड के उस श्रार (सूय्यकीश्रौर) भपर्ड स सलन दवमथ -योतम्मण्डल है इस 
मरोर ८ सूथ्यावरद्वदिक की श्रोर ) मापर्ड से सल न श्रुरमय तमोपरुडल है एव दोनौ के मयमेचिय 
मूपिर्ड प्रतिष्ठत है । नसी स्यामाविक स्थात का स्पष्टीकरण करत हए श्रुति ने कहा है-- 


देवाश्च वा असुराश्च -उभय प्राजापत्या पस्पृधिरे । तान्‌ स्पृद्ध मानाच गायत्री 
न्तरा तस्था । यावमा गातरपी-आपीत श्य वमा पृथिवी । इग हैव तद्‌ तरा 
तस्थाः | 


उक्त स्थिति को लच््य मे रणत हुए दही त्रगे की श्रति कासम वथ कीजिये । दोनो की स्पद्धां होरही 
है | दीनोकैमय मे गायत्री (भपषर्ड) खडी है। दानो यही चाहूतेदैकिं यह गायत्री हमारी श्रार 
श्रानाय । इरु उद्‌ श्य की सिद्धि के लिए गायत्री के समीप दोनो श्रपने श्रपने दूत मेजतहै। दवत।श्नो 
केदूत अनि हे एव श्रसुरोके दूत सहुरन्ञा है। श्रदितिलक्तण योति मय मण्डल मेँ प्रतिष्ठित 
योतिम्मयर््रा अग्नि नामक तल्वदृत है। रक्त काहीनाम भस्म॒ है। यह मस्म निदानेन 
भ छ्खाया का प्रातरूप है । दितिलक्षण तमोपय्र मण्डल में प्रतिष्ठित नमोमय श्रिनिही सहरक्ता नासक्र 
श्रसुरदूत है । लोक पँ मी प्रज्ज्यलित श्रनिञ्ज्याला कोहम श्रग्नि कन्गे एव मस्मनिगूढ श्रग्निकौ 
सहरक्ता कगे । दि यप्राण की श्रपेन्ञा श्रासुरप्राण अलवान्‌ होता है | यही कास्णदै किं ज्ञ्वालाग्नि की 
ग्रपेच्ञा भस्मागनि अधिक बलवान्‌ होता है । 


भूपिर्ड स्वाक्तपरिश्रमण्लक्षणा दनदिमगत्ि का श्रधिठा 1 जनरहाहै। दोनो प्रार्णो का समानाकषण 
होरहा है ! परिणाम इस प्राथमिक स्थिति का यहं हारहा है कि भूपिर्ड श्रमी किंसी श्रोर नही जारहा । इस का 
एकत गमन तभी स मन होस्क्तादहै जबकि दोनो प्रारखगतियोमे से एक प्राणगति बलवती बन जाय । 
समानग्राणसधष से तो उसी प्रकार स्थित का उदय होजातादहै जसे कि समानबल बालेदोमलौ के आकषण 
से श्राकर्षित रस्सा पूव प्राश्चम कसी श्रोरम ज्ञाकरमय मेही स्थर होजाता है । यह बलावान सुपरसिद्र 
गतिधर्म्मा सौर-इ द्र के श्रनुग्रह पर नेभर है । सौर इद्रपराण उस) श्रदितिमर्ड- के द्वारा श्राता हश्रा तत्रस्थ 
दवदत अगि में अपनी आराक्षणशक्ति का श्राधान करता है। इस गति से बलवान्‌ बनता हृश्रा श्ना नेयप्राण 
श्रासुर-प्राणगति का श्राक्षण शिथिल क्र दता है । परिणमत भूपिर्ड श्रमो की श्रोर ( पश्चिम की शरोर) 
न जाकर दवताश्नो की शरोर ( पूव की शरोर ) श्राता हुश्रा सम्ब सरगतिनूप में पारणएत होजाताहै ।इद्रदही 
भूपिण्ड की सा व सरिक गति का मुख्य कास्ण है । इधर प्रकृतिक्दिर्यान इम दृषेद्रसे नि ययुक्ता रहता है । 
याच काच बलकरृतिरि द्रक्स्सैव तत्‌ के श्रनुसार बलकृतिलक्ञण व्रषेद्र के सहयोग से ही भापरुड का 
दवमण्डल की श्रोर्‌ श्राक्षरण होजाता है । मपिरड स्वाक्ञपारभ्रमण करता हश्रा पूव की श्रीर चल पडता है । 
इसी गतिविनान को लय मेँ रलत हुए ऋषि ने कदा है-- 
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चतुथ श्रध्याय सामिधेनी्राद्यण प्रथमकार्ड 





यज्ञ इ द्रमयद्ध यत्‌, यद्‌ भूम यवपत्‌ | 
च्क्रण ग्रोपश हप! । ( ऋकस्र ८।१४।५। ) 


सावही यह मी स्मरण रखना चाहिए कि पश्चिमदिगनुगता यह श्रासरप्राणगति ही भापरन को सूय्य 
गोलगम मेँ जने से रोक रही है । यदि पश्चिमाक्षरण न होता तोपूवाक्षण स श्राकर्षित भापरड स्वस्थान से 
युत नेता श्रा त्रवश्य ही सू्यगोलक्गम म वलीन होजाता । पाश्चमाक्षण है इसलिए तो मपर्ड स्वस्थान 
( करातवृन्त ) को नही छोडता । पूवक्षिण प्रजल है ठसालए पश्चमकीश्रोर ¶धा नही चला जाता स्या 
पूव की श्रोरसीघाजाताहै१ नही। सी श्राहुरप्राणक्षण सम परट सीवान जाकर तिय्यक जातादै। 
क्या भापरुड सवथा ति यक जाता है नही । इसी द्रभााक्षण सेत य्रकं जात हए भपर्ड की परभ्रमण 
जदु-निदु पूव की श्रोर श्चाकर्षित होती रही है जिसका सम्बसर शट स स्पष्टीकरण होरहा है। 


श दहै वास्ततमें सवसर । प्रतु पराचप्रिय दवताश्रो का परोक्षमाषामं यहं सवसर ही 
स उ सर नाम स -यवहून हुमा है। भूपिरड जिस इत्त ( क्रािछत्त ) पर परिक्रमा (साव सारक्गात ) 
लगा रहा है उस्कीञिदुनिडु कटिल हं । गोलदृत्त कानिर्पांणदइसी -सर नावसे गेताहै। सवत 
सरमाव ( कुटिल भाव ) ही स्वसर है ( सर द्मगता ) । यही सवसर है । स वसर नाम के सम्बध से 
यह -यु पत्ति होगी कि मृपिर्ड एकत्र (सम्‌ ) वसता ह्र वसन्‌ ) कुटिलूप से पूवकीश्रोर बट रहा दहै। 


देपदूत श्रग्नि के रस इद्राकषण महयोग का फल यह निकला क स पूण भपिर्ड दवमर लोप 
लक्लित दि-यश्राग्नेयस सर का श्रनुगामी बन गया । यहीदियच्रानय दवताच्रौ का जय कलाया एव 
तमोमय श्रासुरपाणो का पराजय कहलाया । जिधर श्ग्नि गर्खथा उसी शरोर भापणए्ड गयुन्मुख बना 
यही निक्षहै। यही सच्रग्नि का दौयकम्म है। इसीलिए यह अग्नि दवताश्मा का दूत कहलाया 
है ! जो यजमान देवदूत श्रनि का उक्त गति-र स्य जानताहै साथही निस यजमान का होता श्रनि के इम 
रतस्व्म को जान 1 है वह्‌ श्रपने यजमान कँ लिए लोकस पत्त श्रसपन बना दतादै। मत्र का दूसया माग 
है- होतार बिश्व वेदसम्‌ यह ॥ 


सके सम्बध मे का-पानकोन एक नइ उपपात्त की क्स्पना करने हए मोलक उक्त मन्त्र भाग मे-- 

होता यो विश्ववेदसम्‌ इस परिव न की कामना प्रकट की है । क पना का उपहासा पद्रूप यही है कि- 

होतार का होता अरम्‌ यह मीञेदसमवदहै। ्ररशद श्रलअथका मी बोधक है । स पत्तिका 

श्रागमन होता दै श्रग्नि केद्वारा । उस सम्बध म~ श्नलम्‌ नालना सपत्तिकाही निरोघक्रनाहै। रस 

श्रल-भावा मक श्र स सम्पात्त निरोधन होजाय च्रथवा स्वय होताश्रग्नि का श्रलमाव ( श्रागमन- 

निरोध ) न दोनाय इसके साथ ही च्रनुवचन करने वाला होता श्रषने श्राप को समा्त न कर तरैठ इसलिए 
होतार के स्थान में होतायो इयादि रूप स परिव न कर डालना चाहिए. । 


उक्त मानुष-क पना क) ्रूषत ने श्रामूलचूड खण्डन करते हए कहा है कि यज्ञमत्रौ म यज्ञात 
कयताश्नो में ्रपनी मादुषर-कपनाके द्वारा का पनिक उपपत्तिया मानते हए पासवत्त न कर डालना यज्ञ 
स्वरूप का नाश ही कर लेना है । पाज भी तो एसे क पनारसिका की कमी नदी है । मारतवष क गौरवभूत 


१३२३ ५. 


चतुर्थ अध्याय साभिषेनीबराह्यण शथपथब्राह्यण 





निययज्ञाधार पर पर्ति टत वधयज्ञो को वायुशोधक मानने कीक पनाक्सत हुए जो महाशय चिरतन 
पद्धातयो स 1वरुद्ध केसर कपृ र-गोला श्राष् का आहूतिद्रय मानने की धृष्टता कर रहै क्या व यज्ञकेम्म के 
शन्न नहीह?। धेसदही का पानद का प्रबोधन करवाती हुदश्चातक्हतीहैकि कम्मठ कौ चाहिए कक वह 
जसा विहितदहै वैसादहीक्रे। श्रप4क् पनास उसपर श्रणुमात्र मी परिवत्तन न क्रे | तभी यज्ञके द्वारा 
छ्रमी्टसिद्धि सम्भव है। इसी आ्रदश के साथ पलोपसहार करती ह ३४-३५ क्रिडिकाएः उपरत हह 
है | ३४ ३५ ॥ 


मूलानुवाद में स्पष्ट क्या गयाहैकि अम्निदूत ईयादि को च्राटवी मानकर दही ञ्ननुवचन 
करना चाहिए । ठेसा करने स साक्तात्‌ रूप स श्रशटक्तर गायत्रीर्धु द्‌ स कदत गायत्राग्नि स्र पत्तिका य॒ज्ञमे 
सग्रह होजाता है । जो महानुमाव कम्येष्टिससबध रखनेवालीदो धाया ्रचाश्रौका समावश इस्स 
पहले क्रत है साथ ही क्रा भनिक उपपत्ति बतलाते दहै व॒ गायत्र स पत्ति से विमुख होत दै। अत धाय्या- 
ऋचाश्रनों का समावश इस श्राठयमत्रसश्राग ही होना चाहिए ।३ ॥ 


यदि दशपूणमास के साथकायेष्टिमी अपेषितहै तोउसदशाम १५क स्थानमे १ मिषे 
निया होती ह | इस्के लिए र्मत्र का उपर स सम्बध करिया जाता है एव -नके श्रनुपचन का समय यही 
माना गया है । ( का येष्ट स्मह पक्त म ) अग्निदृत के नतर पाहो समि यमानो अध्वरे इस 
रचा का ्रतुव्वन होता है शन तर धाय्या नामक दौनोज्रूचाश्रो का तअनतचन हता है । च्रन-तर 
समिद्धो अगन श्माहूत इयादिका स्वाते आजुहोता दुयस्यत्त का मिरा$त्निपूवफ श्रनुवचन 
होता है जसाक मूलानुवाद में स्प्टक्रदियाहै। 


( केवल दशपूणमासपक्त मेँ १५ सामिधेनी ही विहित है । इस पक्त मे ) अग्नि दूत के ध्रनतर 
जिन तीन ऋचारश्रां का कमश चनुवचन गोता है उनकी समष्टि अध्वरप तपरिच मस प्रसिद्धहै । 
समिभ्यमाना चर वरे - समिद्धा अन शआ्ाहुत आजुहोता दुवस्यत तीनो मत्नोकीस्माष्ट ही 
श्मध्वरषतवरिच है| तीनो मत्रौके सबरधमे कौ वशेषव्क्तय नही है । च वरस पत्तिप्रा्ति ही 
श्च वरव त-त्रिचानक्चन का मुरय फल हँ । इसप्रकार उक्तरूप स इन १५ सामिघेनियो का शअलवचन होता 
है । इस च्ननवचन से अध्वय्यु क द्वारा द ग्नि समिद्ध (दय तेजोयुक्त ) बन जाता है 
यही समिद्ध अग्नि दे पयजन की मृलग्रतिष्ठा है ।॥ ३८ ३६ ४ ॥ 


चोथे अध्याय मे परिला, तथा तांसरे प्रपाश्क मे 
तौसरा बराह्मण समाप्त 
सामिषेनी-बृद्यणानुगत-द्वितीय बाह्मण 


अत्र-उपरत 


चतुथ उअ यायं सातिघेनीत्राद्यण प्रथमकाणन 


~ च क-म 


चोथे अध्याय मे दसरा तथा तीसरे प्रपाठक मे चौथा बाह्मण 
सामिधेनी-बाह्यणानुगत तृतीय-बाद्यण 


२ 


~~ ----- --- £ -------------- 





ॐ ०) 
अथ~नेगदानुक्चनकम्मापयाति 

म त्रशक्ति के द्वारा श्रहवनीय में प्रतिष्ठित इस दिव्या कायहीमरुर्य कम है क्र न्स्म जिस 
दवता के लिए श्राहुति डली जाय उसश्ना वशकलन कर श्रनिदवता लोक की श्रोर जात हुए उस 
दवता तक पहुचाते हुए इस श्चन के सम्बव स यजमान के मनुषामा क साथ उस दयप्राण का सम्बध 
कराद । कसा मह वपूण तथा शक्तिसपेक् क य है । सामद्ध श्रम श्राज थाडही समयमे द्म दुह कम्म 
मे प्ररत होने वाले हे । इससे पाहले गुण वी य पारचायक्र नगद्पाठ से इस श्राग्न का उ साहबल स युक्त 
करना ही प्रकृत कम्म की मुरय उपपात्त है | 


लोक मेँ इस वागवीय्य का हम श्रदशुत चम कार देखत | कणज्जिन का युद्धप्रसङ्ग॒ सस्म्नव म 
प्रयतत प्रमाणहै। शय के श्नुसाहपूण वाक्यो स महावीर मी क्ण मदौखाह होत दख गए हं । कारण 
यदी है कि श्मरनवागूभत्ता मुख प्रायिशत्‌ इस सिद्धा त के श्रनुसार वागद््िय आ नप्रधान रहै । सके 
प्रयोग छाफ्त श्रवश्य ही शारीराणि पर पडता है । यदि हमे कोड निरतर कायर कहता रह ग तव मी 
काला-तर में हमाय अग्निबल्न मद होजायगा । साथ दही याद्‌ हमस्वगमी श्रपने श्रापको धिक्कृ करते 
रहेग तब भो हमारी वही दशा होगी । सी श्रावार पर- ना मानमपसान्येत्‌ त्रादश विरिति है । टाक 
इसके विपरीत यटि हम किसी के प्रात उप्साहयमदकशयोका प्रयोग करत रगे साथदहीहम उयमी श्रपने 
लिए यदि पौरुषसम-क शदोकाप्रयोगक्सतेर्गे तो सवाक प्रयोग स तन्‌समतुलित हमार शारारान 
च्रवश्य ही वीय्यशाली बन जायगा । न्सीलएः ध मशस्त्र ने यह च्रादभश व्या है क्रि नतोहुम 
दूसरों क लिए ही अशुभ वाणी का प्रयोग करना चाहिए न अपने लिए हा च्रशुभ श = बालने 
पवाहिए । 


कमी कमी यह भीदखागयादहैक्रि मनुय को ्पन श्क्तिकास्वय बोधन हने मे वह्‌ असम +- 
साजना रहता | य्दिकी श्रय व्यक्त वागद्वारा इस रनक न्ताहै तो -उक्की स्त शाक्त ्रबुद्ध हो- 
जाती है | मगवान्‌ मारत वसी सम्बध म प्र प्र उदाहरण ह । वाग्द्वार यशोकत्तनस गीय का श्राघान 
हाता है श्रौर अवश्य हता है यद्दी वक्तन्यहै। जव लौकिक वाक मे यह शक्तहै तो उस्र [द यवाक 
( मत्रवाम् ) का क्या कहना जिसका स्वरूप-निर्माण तवो के श्रनुरूप हौ हुश्रा है। होत्रलक्तण गुरुतम 
कान्य मेँ नियुक्त करन से पहि श्रग्नि मेँ उसी स्मपीर्यनाण्तिके लिए साथदही मत्र केद्वारा श्रौर मी 
शक्ति समावश क लिए यह निगद्‌ानुवचनकम्म होता है ॥ १॥ 


१३ ७ 


चतुथ अ याय सामिषेनीत्राह्यषण शतपथब्राह्मण 


प्राङकतिक प्राणदेवता नि य वण-यवस्था कै श्रनुसार ब्राह्मण क्ेपरिय वैश्य शूद्र मेद से चार 

मागो मे विभक्त है । अग्निव्राह्मणदहै इद्र क्षत्रिय दहै विश्वेदेव यश्य है एय पार्थिव पूषाप्राण 

शुद्र है। येही चारो श्राधि वक दवता क्रमश ब्रह्म-त्तम-यिड्वीय्यों क एवे शद्रलक्तण पशुभाय के 

प्रयत्तक माने गए है । पार्थिव प्रजा में जसे जिस वण कै दवता का प्राधाय रहताटहै वह उसी वणी 

प्रजा कहलाती है | यही भारतीय वणव्यव था की प्राक्रतता नि यता तथाजपानुरूतारहै नि्काकिि विशट 

वैज्ञानिक पिवचन गीताप्रिज्ञानभाष्यमूमिका द्वितीयखण्ड कम्मयोगपरीक्ञा मक ख विभागक वण 
यवश्थागज्ञान प्रकस्णमें हुश्माहै। 


उक्त चारो वणौ म ब्रह्मवीर््यप्रवत्त कं गद्यणवण स्वोत्ङ्ष्ट माना गया है । न्सी वण कै श्राधार पर 
इतर तीनो वण प्रतिष्ठित है यदी ब्राह्मणवर्णा मक हाता श्रनिदव का महान्‌ उत्क्षष है । इसी अह्यवी्म के 
प्रभाव से ब्राह्मण अग्नि होतृकम्म म समथ हुए ह । वीय्यपिच्वया जहा श्रग्नि वणत ब्राह्मण दै वहा कर्मा 
पेत्तयायेही श्रनि भारतं नाम स प्रसिद्ध दहै । पाथिवहय का वहन कर इसके द्वारा य॒ लोकस्थ देवप्रजा 
का मरण पोघणकमनामीदद्ीकाकाम है । एव वश्वानराग्निप्राखरूप से पाथिव प्रजाकी श यापसस्थामें 
प्रतिष्ठित होकर श्रपने स्वामाविक श्र नादधमस श्र नाकषण के द्वारा पार्थिव प्रजञाका भरण पोषण करना मी 
दही का काम है । सी भरणकम्म से इहं भारत कना अ षथ वन रहा है । जा तलोक्य-प्रजा 
के भरण-पोषण क्सने मे समथ है उनके उत्कष का क्या च्खानकरै | तमी ताये होतूव जैसा गुरुतम 
काय्य करने मे समथ है । 


श्रष्टविघ दव-यवस्था के श्नतुमार ( जिसका विज्ञानमाष्य-प्रथम-खणड मँ विशद ॒यक्ञामिक ॒विक्वनं 
किय जाचुका है ) क्रिसी समय इसी भूष ठ पर त्रलोक्य यवस्था थी । प्रंथ-ी-श्नतरिक्ञ-्ौ तीनो लोक 
प्रकृतिवत्‌ यहा मी व्यवस्थित थ जिसे भामप्रिलोकी कहा जाता है । दच्षिणसमद्र स श्रार भ॒ कर 1हमालय 
पर्म्न्त सम्पूण प्रदेश उस समय का परृथिवीलोक था अ्रलतायीगिरि से आरम्भ कर उत्तर समुद्र पर्य्य त सम्पूण 
परदश दूलोकथा एव हिमालयसे च्रार मकर श्रलतायौ पवता त मध्य प्रदेश श्र तरिक्षलोक था। तीन) 
के क्रमश रग्नि इद्र वायु शवबसोनपात्‌ देवताथ । इसीलिए तीनो को श्रग्निललोक इइद्रलोक 
बायूलोक नामो से भी यत्र-तत्र यवहृत क्या गया है । 


पृथिवीलोक ही इस श्रम्निदेवता के सम्बध से भारतयष कहलाया है । पार्थिव प्रजा से कर्‌ ग्रहण 
कर भौम देयलोक मेँ पटचाना मी इद्वी सौम श्रग्नि का कार्य्य था साथ दही बामदेव श्ोङ्कार आदिश्च ना 
यक्लोकेद्वाराय की प्रजा की श्रत्र यवस्थाकरनामीइहीकाकार्य्यथा। इष्टी कर्मो सेये भारत 
इस उयपाधि-नाम से बिभूष्ित किट गए । इही कै इस भारत नाम से यह 
प्रथवीलोक भारतयष कहलाया । दौष्यति भरतादि के सम्बधसेनजो इस देश का नाम 
करण बतलाया जाता है वह कयल मरत का यशोगानमात्र है । वस्तुत भारतबष सज्ञा की 
मूलप्रतिष्ठा भाम भारतं नामक अग्निदेव ही है । इसप्रकार अधिदैवत याम श्चधिभूत तीनो 
पच्छो मे उक्त निगद्मत्र का समवय हरहा है ज कि निगद्म र उपस्युतिपरक माना गया है ] क्यो निगदा- 
सुवन किया जाता है इस प्रश्न की यही सद्वि त उपपत्ति दै ॥२॥ 


१२ ८ 


चतुथं श्र याय साभिषेनीत्राह्यण प्र वमकारड 


[क 











अथ-प्रापेयाुवचनोपपत्ति 


नगद्‌नुवचनान-तर वह्‌ हौता अमुकस्य पत्र इ यादि स्प स आघयम-त का ऊह क्र श्रष- 
यानुवचन करता है । इस का एकपात्र यही प्रयाजन है किं सस इस कामहस्व ही चतलाजा जाता है। 
चऋषिवशपर परा हयी इस मह व रयापन का मूल है । इस वधय ऋ वज्ञानिक विवचन पू पास्रह्यण म 
कया जायगा ॥ उ ४ ॥ 


प्रथ-निवितपाः 


शरार्षयानुवचनानन्त बह होता निपयतपाठ क्ता है! सामिधनी केद्वारा मामद्ध अग्न चिन्‌ नन 
गुण क माद विशिष्ट धम्मा से युक्त ह उनका यशरयापरन (चणवान ) क्सते हृष्ट श्रग्िन्ने का श्रनुग्रह 
प्रात करना ही प्रकृत निपित॑पाठ का मुरय उदश्यहै। 


प्रकृति मे नि-ययज्ञ हरहा है नसी नित्ययन स सृष्टि का स्वरूप सुराचत है । मोम मनु यावध दय 
ताश्रान ही सवप्रथम नस यज्चरहस्य का स्वरूप पाहचाना । पह्चा कर उदहोन ही सवप्रथम अरणम थन 
नामक प्रक्रिया वशेष स वेध अरिनिउपन कर उसा समि-घन किया | इस सामद्ध वध श्रग्नि स प्रक्रतिवत्‌ 
यज्ञवितान किया । इसप्रकार इस वधयक्तक्म्म के प्रथमाव कारका श्रय मोम दवताश्मोके १ मिला । तमी 
स यह समिद्ध श्रनि- देवेद्ध नाम से व्यवहत हृ्रा । 


भारतवष में स्वप्रथम यज्ञक्म्म वितान का श्रय मिला श्रया याधिपति महाराज ववस्वत मनु को 
जिनका प्रात्तिस्वक नाम था श्रद्धादेवमनु जोकि भारतवष की मानय प्रताके प्रथम मघ्राट ये । तवर 
से देवेद्ध कै साथ साथ समिद्धञअ्जग्नि माव्द्र नामस भी यहृत होने लग ॥ ५॥ 


बराह्मण स प्रदाय ने श्रपने पूवज्ञ महर्धियो की पर परास श्रनिवितानलक्णा श्रग्निस्तुतिका श्रलुग 
मन किया | नस ब्राह्मणस प्रदाय की श्रपेक्ता स साक्तत्क्रतधर्म्मा मारतीय महिं हौ <स खग्नि ( श्रग्नियज्ञ ) 
क प्रथम स्तोता ८ वितानकर्चा ) माने गए । श्रतएव ये श्मनि श्रये जाकर ऋषिषत नाम से प्रसिद्ध 
हू ॥ ६ ॥ 


ऋप्रिप्राणरह यवेत्ता ये महर्षिह्यी पिप्र नामस प्रभेद्ध है। मोमनेवताश्नोनं जिस श्रग्नि का सर्वप्रथम 
समि धन किया तदनुरूप वैवस्वत मनु ने मारनवष मे जिम ग्रान का समियन किया उसर्श्रान का वितानं 
क्रते हुए मारतीय महूर्षियोन हृदय स इनका श्रनुमो न क्य उद्ीन भा रस (श्राग्नमय यज्ञ को) सर्वा- 
मीष्ट फलप्रदाता मानते हुए स यक्ञकम्म का अनुगमन क्रिया । प्रतण्व श्रग्निदिेव- यिप्रानुमद्ति नामे 
भी प्रमिद्ध हुए || ७ |] 


माक्तात्‌क्रत वम्मां कति शौँ महषिदहीतो कमि है। उहुनं सुप्रासन शस्तक्म्मके द्वारा ~स रग्न 
का शक्न क्या इसलिए ये श्रानदव काशस्त नाम से मा प्रासद्ध 9 । जिस यज्ञकम्म स जस दुर्वा 
-मा फा वरूप उ पन्न क्रिया जाता है उस य्तकम्म म~ शस्त्र स्तां रह नामक तीन कम्म कए जाते ह। 


१३ ६ 


चतुथ श्र याय सामिधेनी्राह्यण शतपथन्राह्यण 








[वि 


ऋक्‌ से शस्मक्म्म होता है सामसेस्तावहाताहै एव यजु से ह होता ह । प्रजास्वरूप निम्मा 
म उपान द्य उतरा च्रययय-तिम्माश एय स्यरूप सम्पत्ति ये तीनकम श्रेक्लित ह| गभां 
शयगत शोखिताग्न मे शुक्राहति देना दीं मरहकम्म है । शुक्रामक प्रहु द्ीप्रजाका उपारन दहे) 
विक्त रेव का श्रययपविरेषरूप से काटद्वा> रूप मे परिणत हाना हीं शस्वकम्म है । १ मासान 
-तर स्वरूप निम्मांण का अपसान होजाना दही स्तोत्रक्म्महे। वही तीनो प्रजानकम इस यज्ञमे 
किण जाते है जिनका स्वल्पपरिचयमायारमके उपोदघातप्रकस्ण मेदी कराया जीचुक्रा है । यज्ुवदी 
श्रवय्यु यज्ुसजोश्राहूतिदेता है बही ग्रहकम्म है । श्राहुातरूप यह ग्रह ही उपादान है। ऋ वषदी होता 
ऋक से शसन क ता दुश्रा शस््रकम्म का प्रवत्तकं बनता है । सिक्त रेत स्थानीय प्रह की शस्त्रवत्‌ काट्ाट 
क्रना रस से उसे श्रवयव वशेष स्थापित क्रनाहयेताका दही काम है । सामवेदी उदगातां सामगानलक्षण 
स्तोत्रकम्मसे इसे दया मस्यरूपपमें चितत करता दै। प्रङृेतका निवित्‌पाठ क्योकिदहोना कररहाहै 
एव शसनकम्म क्योकि होता का प्रातस्विके कम्म है श्रतएप यहा श्न क लिए- कविशस्त क 
गया हं । ८ ॥ 


पार्थिव महिमामस्डले म॒ यात स होतृक मां यत्ञ प्राणाग्नि का उत्तरोत्तर युतीसत्णमाव में परिणत 
होना भूके द्रस्य -क्थापक ब्रह्माग्नकीदहीक्पाकाफ्लहै | श्रग्नितिव विकाम ध्माँहै। इसी वधम्मसे 
यह्‌ उत्तरोत्तर सुती (सूर्म) बनता जाता है । यही स॒तीदणमाव नसकी द गति का कारण है| यही इसका 
सशितावस्था मेँ परिणत रहना > । म तीषणमाव का मूलप्रवत्त क कै द्रर+ प्रजापति-नामक ब्रह्म (एतन्नापक 
श्राग्न) हीह । उक्थसेहा तो श्रकल्य तीद्णमावका उदय होतादहै। न्सी धम की पक्तासे ये श्रग्नि- 
दय ब्रह्मसशित नामस मी म्रसिदध है 


घतमि-युदकनाम के अनुसार धृतशदश्राय कैसाथ साथ न्स उदक क्ापमीनामहै। भूगम 
से वाष्पख्प म परिपणित होकर त्रा तार्य वायुघरातल पर प्रतिष्ठत होने बाला श्रपत प इस शग्निगममें 
ही प्रतिष्टित रहता है | चूलोफ कीश्रोर जात हुए श्रिदेव हीइ च्रपकी प्रतष्ठा बनतैदहै जैसा 
्ग्निषौ इतो वष़िमदीरयति मरुत सष्ठान्नयीिति इ यादि ब्रह्मणश्र पि सेस्पष्ट है । "सके ्रतिरिक्त श्रा त 
रिषय धृत भी इसी के श्राधार पर प्रतिष्ठित रहता है जैमाकि पूवके आ पत्राह्मण के नीरक्षीरमिवेक 
प्रकरण मे विस्तारसेस्पट किया जाचुक्रा है। इसप्रकार मधिदविक संस्था में उदक तथा घृत का ्राधार 
बनता हूुश्रा श्गनि धृतयाहन बन रहा है । नस साधिमोतिक्र ववयक्ञ में श्राहुत श्राय का वाहन ततूप्रतिरूप 
समिद्ध श्राहवनीयाग्नि बन रहा है । एवमेत श्रा याभिक अग्नि युक्त धृत का बाहन बन रहा है । जिसका शायी 
रान प्रदीण्त रहता है वही धृत की पचा सकता है| इसप्रकार तीनो सस्थाश्नोकीदष्टि से श्ग्निदेव धृत 
वाहन अन रे दै॥६॥ 


पाकयज्ञ अतियज्ञ॒ महायज्न शिरोयाग आदि श्रादि जजितन भमी यज्ञ है उन सबका सञ्चालन 
द्मग्निकेद्धारादही होतादहै। अग्निर्‌ वै यज्ञ॒ इस परिभाषा के श्रनुसार श्रगनि ही सवय्ञ-प्रतिठा है। 
प्राधिदैविक प्राणदेवताश्रो के साथ श्रयिमौतिक श्रग्निकेमायमद्वारा श्रा याभिक प्राणदेवताश्रेः का मेल 
करदेनादहीतो यज्ञ है । उधर अनपुतेगा सर्वे देवा प्रीयताम अग्नि सर्वां देधत। कै अनुसार 
श्रभ्नि पषदेवमूर्ति है । फलत श्रग्नि के द्वारा सम्पूरणं यज्ञो का प्रणयन मलीभात सिद हो जता है।॥१ ॥ 


१३१ 


1 





चतुथ श्र याय सापिधेनीव्राह्यण प्रथमक्ार्ड 


मामा 





वणका 


यह च्रग्नि रसरूप मे परिणतदहेक्र्ही द्र लोकस्थ दवतताग्राकेलिए्यजकाव नकरतदहं।ग्रागन 
क भृत प्राण मेद से दो ववत्त वतनाएः गए हं | भूताग्न (च यान) भरुपरत् म प्राता तहं यनीमया 
ग्नि है । प्राणाग्नि (चितनिषेयाग्नि) भूमहिमा म प्रातष्ठित है यही त्रमृताग्नि है) यही यमृतान रसानि 
है 1 इस रसाग्नि का हा महिमारूप से ऊध्य वतान होता ह | इस वतानकौ श्रम सीमारर ता श्रहगसा 


है । यही श्रितम साम साणिकी श्रवसानमूप है । श्नतएव इस ग्रान्तम रसा। न-साम को रथन्तर साम 
कहा जाता है । वस्तुत श द्‌ है रसतमसाम । परन्तु दवताश्नो की परोक्माषा में रसतम दही रथन्तर 
नाम से -यवहत हश्रा है जसा कि निम्न लिखित ब्राह्मणश्र ति से स्पष्ट है- 


‹ रसतम ह ` तद्रथ तरभिप्याचक्त प तीकषम्‌ ,शत० &€। १। २। <६) । 
हमारे ये श्राग दव रसाव्स्थासहीद्ूलोक की श्रौर गमन क ते हं । अतएव रह (यज्ञवहन-दशा म) 
रस कहाजाताहै। रसकोदही परोक्त माषामे तवाएतरससतर- २ याचत्तते (गो व्राध ^ 


२१।) के अनुसार स्थ कहागयाहै। सपू यज्ञ के ये श्राग्नद्य स्थी (स्सावस्था स युक्त होकर यज्ञ वहन 
करन वले) है ॥११॥ त 
आतरिद्य वारुण वाय य धरातल मे उभयत अमूल चरण करने बलि यज्ञमिनाशक 


श्रस्िस्त्रख पिरशेषं का ही नाम रक्तस ह । परदुद्यलोक मे जात हुए इस श्मभश्निका ये सा-तारच्य 
श्ासुरप्राण सतरण नही कर सकते । यही इस होता अग्नि का अतुत्तमाव है । इस अतू †वम्म का एकमात्र 
कारण है-समिद्ध प्राणान का पूर्वोक्त गातविज्ञानावुषार सव सरमरण्डल म एकाधिपग्र । न्नका श्रसुर क्या 
सन्तरण करगे ये स्वय श्रपने एेति प्रेति बल से श्रयो का तरण कर जात हं। एसे श्रग्नि करा यज्ञम जव 
समिधघन होगयादहौ तोरिरि यहा मी श्रघुराक्रमणकीम्हा स मावना है| १२॥ 

देवता जिस पात्र में श्राहूतिद्रय का अशन करते वह वषटकार तथा अग्नि मैदसदो प्रकार 
का माना गया है | आधारपात्र वादूमय वषटूकार ह इसरा पर सब देपता प्रातष्ठित ह । स वा= मय 
महिमारूप बषटकार कै २१ शआहगमण पञ्यत प्राणानि की याकि रहती है । यही प्राणा न यज्िय ३३ दवताश्नौ 
का श्महुतिलक्तण पात्ररूप सखस गानी च्रशिनिपात्र है । आ्धारपात्र जहा वषटक्ार कहलाया हे वहाय 
च्मग्निपत्र श्रासृपात्र (आस्यपात्र मुखरूपपायर) नाम स॒ -यवहत हप्राहै । जोेस श्रण्निकासमि वन 
करता है वह आस्पात्रता प्राप्त करता सुश्रा श्रभीण्सित मोग्य का सप्राहक जन जातां है ॥१३॥ 

पार्थिव रसो का सौररश्मिगत प्राणदेवता उसीप्रकार पान श्रिया कम्ते है जस क मोमदवताइद्रकी 
सग्धि (सहभोज) म+चमस से सोमपान किया करते थे ¡ आहुतिरस (जिसका कि प्राणदवता पान 
करते है) इमी प्राणग्निगम में प्रतिष्ठित रहता है । श्रतएव इस आ्ा्न को दवतार््रों का पानपाय कहना 


अवथ ह ॥१४॥ वि 
पूव के गतिविज्ञान मँ बतलाया गया है कि यह प्राणाग्नि सम्पूण सम्ब सस्चक्र का श्रधिष्ठाता चन 


रहा है । रथ के पिए तेभि ्रारा भेदसदो विभाग रहत है । नेमि मे सव श्रारे श्नोतप्रोत रहते ₹ । 
यहा मी नेपिष्थानीय अग्नि मे सव सरपण्डला तवत्तीं श्ररास्थानी सम्पूण देवता श्रोतप्रात है । प्रक्रत निव 
मन्त्र श्रम्निकी इसी सम्ब सर यापि का चखान कर रहा दहै ।१५]] 


----# 
---पमच्पानपात्र चषक कहलाता है एव सोमपानपात्र चमस कहलाता है । स भवत चमस 

शद्‌ दी निरुक्तकमानुसार काला तर मेँ चमश -बनता ह्र चम्मच रूप में परिणत होगया दहै । एवमेव 

मद्यपानानुगत चषक पात्र के श्राघार पर ही म्य के साथ- चुस्कीं शद स्मवत होगया द । 
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अथ-देवतावाहनोपपत्ति 

सामिधनियो स प्राणागन का समि धन किया गया निगदानुव्चन से वीर्थ्याधान किया गया एव 
पूाक्त निवितूपाठ से श्रनि के -यष्टि-सम स्यामक गुण कर्म्मो-का बलान करत हए इसम यशोवी य का 
श्रा न किया गया। श्रव ये श्रग्नि दवथज्नक म लिए सवथा उपयुक्त बन गए है। प्रतएव श्राव 
श्यक है क श्रव इन श्रम्निदव सप्राथनां की जाय क प्रकृत इष्टि मे जिन जिन देवताश्रो का यजन श्रभीष्ट 
है उह भी श्राप स यज्ञसस्था में (लोकं से) प्रतिष्टित कीजए। यही आह्वानकम्म की सचतिप्त उपपत्ति 
है जिमक्धी इातकत्त यता कु १६ १७ इन दो करिडिकार््रौ मे स्पष्टीकरण हुच्रा है । इस देवता-त्रावाहन 
क म मे-स्व- महिमानमावह पद की -याख्या मह वपूरा है । ्रतिनेकहाहै कि विह श््सश्रग्निकी 
अपनी महिमा है । यह वाक्‌ ही तस्य वा एतस्या नेवांगे पोपनिषत्‌ के त्रनुमार श्रण्नि की मूलप्रतिष्ठा 
है बवागायतान ही वप्रटकारमण्डलरूप महिमामणर्डल है । यही श्रा यामिक श्रग्निमहिमा है । श्राधिभौतिक 
भूतपिर्ड बाड मय है । वान मय भूतपिर्डो के गम मेँ श्रग्नि प्रतिष्ठित रहता है । यहा भूतमयी वाक्‌ 
भूताग्नि की महिमा बन रही है । श्रार्यामिक श्रग्निकी महिमा वागिद्धिय लक्षणा वाक ही बन रहीहै। 
वाकृत व ही शरीरान का परिचायक > । श द्वि-यास कै आधार पर शरीराग्नि का बलाबल अनुमेय है। 
इसप्रकार तीनां सस्थश्रो मे वाक ही श्नम्निकौ महिमा बन रहीहै। 

निवित्‌-मत्रनेश्रगिनि को जातवेद कहा है। यहं विशेषण भमी मह वपूणं है । परिचय रखने वाला 
ही जातवेद्‌ है । श्रधिदैवत में श्रगिनि ही तद्रूप देवताश्रो के यथाथ स्वरूप से परिचित ह । श्रधिभूत 
मे भूता न ही भूतपिरुड के स्वरूप-सघटन-लक्षण परिवयसे श्रयगत दहै । एव श्रयाममेंशरीराम्नि दही 
बाक्‌-प्राण-चन्तु रूप स जातवदा बनरहा है। चक्लुसे हम वस्तु पहिचानते है वाडमय भामिसे 
वस्तुख्रो का परिचय प्रान्त करत है एव प्राणपय कम्म से वस्तुस्वरूप का परिचय मिलता है । वागिद्धिय च्रग्नि 
से सम्बद्ध है पारोद्धिय वादु से सम्बद्ध है एव चन्ररि्रिय श्रादिय से सम्बद्ध है। अन-वायु-श्रादिय 
तीनों एक ही श्रनि के तीन विवत्त है| फलत श्राध्यामिक अग्नि का भीजातवद व भलीभाति सिद्ध होनाता 
है १६ १७॥ 

ग्रनुवचनकम्म खड खड होता है याज्याकम्म ॒व्ठेबठे होतादहै। अध्वय्यु यजुमत्रसेयाया 
करता है एव होता ऋड म त्र से श्रनुवाक्या करता है । ्राह्ान होता है च्रूलोकस्थ देवताश्रौ का। वे हम 
से परिदूर है । श्रतप्व श्रनुवचनकम्म खड खड ही होना चाहिए । क्योकि निदानविधि से च लोक अनुवाक्या 
है । यजन होता है-उन प्राणदेवताश्रो का जो होता के श्नुव्चवन से इस प्रथिवी पर प्रतिष्ठित है । श्रत- 
एव यजनक्म ठ बठद्ी हौना चाहिए | क्योकि याया निदानेन परथिवी का ही प्रतिरूप है 
। १८ १६. ॥ 


चौथे अध्याय मे दूसरा, तथा तीसरे प्रपाठक मे चौथा 
बराह्मण समाप्त 
सामिधेनी -बाद्यणानुगत तृतीय बाह्मण अन्र उपरत 


यर पणय ~. एवकृत वकि 
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नवतुथं श्र याय सामिधेनी्राह्यण प्रथमकाण्ड 





चोथे अध्याय मे तीसरा तथा तीसरे प्रपाठक मे पोच बाह्मण 
सामिधेनी-बाद्यणानगत-चतथं बाह्मण 
छ ८- 


[1 (-. [क 


्रथ-शान्तिकम्मोपपास 


बदरहस्यवित्‌ विद्धान्‌ होता के यथाविधि सामधेयनुयचन से ्रा्षैय-प्रवरणा से निगदानु- 
वचन से निपितृपाठ से तथा त्रावाहन के द्वारा देवप्राणाघान से श्राज हमारा यह वध श्राहवीर्यान 
साधारण लौकिक इद्ध श्रग्नियो की त्रपेक्ता ्रतिशयरूपस समद्र अलोकक अनाक्रमणीय तथा अन 
तमृश्य बन जाता है न केवलश्रग्निही श्रपितु श्रपने श्रनुवचनादि कम्मसे भूताग्नि प्राणाग्नि का 
समावश कर उसे यह्‌ स्परूप देने बाला स्वय होता मी श्रपने शरीराग्नि से ततूसमानवर्म्मा बनता हुमा 
पअननघधृष्य नथा अनवसृश्च ही जन जातादहे) जो सामायदुद्धि मत्रशक्तिके उक्त प्रभाव कोन जानत 
हुमा इस अमग्निकोसामाय च्नमि एव श्रनुवचनकर्ता नस ब्राह्मण को सामान्य मनुष्य समने की भ्रात 
करता हृश्रा इसका तिरस्कार-श्रपमान-करने कौ भूलकर बैठेमा वह निश्चयेन श्रपना उसीप्रकार सवनाग 
करा बेठेमा जसे श्रज्ञ मनुय विद्र त्‌-स्पशसेश्चपनानाशं करा वैठत है! श्रत रेच श्रम्नि तथाम 
यज्ञिय ब्राह्मण सवथैव प्रणम्य स्तुयह।॥१२॥ 


छमग्निसमि धन के लिए होता जिन सामिपरेनियो का श्रनुवचन करता है उत्त श्रनुचनकम्मपे ही 
यन्रपि इसके शारीरामिनि मेँ श्रतिशय उ पन्न होजाता है । तथापि साच्तात्रूप से मावयय शरीराग्नि समि घन 
के लिए अ्ननुवचनकाल मेँ तत्तद्विरेष मत्र-भागो के द्वारा तत्तद्िशेष त्रा याभिक पवां के समि घन केलिए 
भावना कर लेता है | किंस मत्र से कौनसा श्राध्यामिक पव सामद्ध होता है प्रस्तुत बाह्मण इसी प्रश्न 
का समाधान कररहया है। 


भवो वाजा अभिद्यव इयादि प्रथम मन्नहोताके प्राण काही समधन करता है। 
श्रमन ्रायाहि वीतये स अपान का ही समि धन होता है । एव त्रतीयमन्त्र के-- बृहच्छोचा यवि- 
षल्य मत्रमाग से उदान ही सम्द्धदहोताहै। क्थप्राण नाम से प्रसिद्ध प्रश्वासामके प्राण की 
(इद्द्ियप्रार की) प्राण-च्रपान मेद से दो श्रवस्था ह । निगच्छत्‌ श्रवस्था मे वही गमनधम्म से 
प्राण है श्रागच्छत्‌ श्रवस्था मे वही श्रागमन धम्म से अपान है) प्राण प्रयम्‌ (गतिधम्मा) है 
छपान एतवान्‌ (आआगतिधम्मा) हैः । प्र॒ उपसगयुक्ता प्रयो इयादि ज्रुचा से ततूसम न श्वासाव- 
स्थापन्न प्राण का एब आङ उपसगयुक्ता ग्न आयाहि ऋचा से तत्सम प्रश्वासामक पान 
का समिधन हृश्रा है । तेजोनाडी के द्वारा कण्ठदेश म प्रतिष्ठित श्रायु स्वरूपरद्छक प्राण ही उदनि है । इस 
का बृह साममर्डलस्थ श्रायु प्रदाता सौर विश्यामित्रम्राण से समदलन है । श्रतए३ इसे बह -द्लोचा बहना 
श्रवथ बन रहा है । बृहच्छोचा यपिष्छ्य से इसीका समि धन हृश्रा है ॥२॥ 
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चतुथ श्नध्याय सापिषेनीबाह्यण शतपथन्राद्यणे 





[1 
3 की 


सन प्रथुश्रयायप्‌ मत्रभागसेश्रोतन्तन्यिकासमिधनदुश्रा है। त्रलौक्य यापकं श्रतएव 
म 1 पृधु (वस्तीण) वाक्-समुद्रमश्चयशदाधातस उपने वीचि ही कणश ऊुली पर प्रति ठत प्रज्ञान 
मन से स यल (शआ्रहत-प्रयाहत) हती हह श-दश्रवण का कार्ण मानी गद है। -स यापक वाक लहरी के 
सावार पर श श्रवण करने के कारण ही भरोत्र प्रथुश्रवायदहै॥४] 


इृडेन्यो नमस्य स मत्रभागसे वागिद्रयकाही समिधन ह्रत्र > | स पूरा मोतिक विश्व 
वाककादही परितानदहै। सनप्रा गर्थिता वफ नी ज्रकाशदहै। अ्रक्रशामि ग वाक ही चलग्राथ के तारतम्य 
से पञ्चपहामनरूप मेँ पारेणत हु है जसाक्रि वाचोमा गिष्ना मूयरनायर्पिता चरथो बागेवेद्‌ सवम्‌ 
इ यादि नगमोस स्पष्ट है | जिसप्रकार श्रावदवत मं तवामिका वाक्‌ से सत्र ॒विततहै एवमेव श्रयाममें 
द््रिामिका-श दा मका-वाकसदही स्वस्तुयहै। वाक्‌ ही सबकम्म-वितान की प्रातठा है जसाक 
निम्नलिगित ब्राह्मणश्रूात स प्रमाणत है-- 


% सा यवय बागासीत्‌ सवमव तवाक्रयत सवं प्रज्ञायत । रथ यत्र मन आसीत 
नव तत्र॒ पिञ्चनाक्रियत न प्रज्ञायत | नौ हि मनमा ध्यायत कश्चन -श्रजानाति 
( शत० ४।६।७।५। ) । ५।। 


अश्वान देवयान इत्यादि मत्रभागस् भज्ञान नामक र्वैद्रिय मन को दही समि धन होता है| 
पाणा मक दवता सोममय मनाधरातल पर ही प्र्तिठत रहते है| न्सीलिए तो उपवास मे मन पर्तिोषक 
श्रन्नाशन निषिद्ध साना ग्या है । प्राणवाहन कै श्रतिरिक्त मनस्वी मनुयका मन इमे काम-सफलता के लिए 
उठाए परता > । मनस्वी कासकपकमी यथ नही जाता । दवप्राण-~प्रति ठारूपहोनंसे ही मन श्रश्वस्था 
नीय देववाहन है ॥६॥ 


छग्ने दीद्यतब्रहत्‌ इयादि मव्रमागसे चन्लुरिदियकाही समि धन होता है। स्वाद्धशरीर 
मे अङ्गारपण्डवत्‌ चु ही प्रदीत है साथदहीब्रहत्‌खमा मक आादियस उपन्न होने के कारण ब्रहत्‌सम- 
स पर्तिपे युक्तै । चकलु सामके गभ में श्नपस्थित वस्तुही हृष्टि का विष्य बनती है। एक विशाल पत्तिमा 
क स्वरूप तत्रतक शवसमान ही दिसाद दता है जबतफ किं उसमें दौ चत्तुकनीनिकाश्मौ का सम्ब ध नही कर 
दिया जाता ! चक्तु के स ध कराते ही पाषाणप्रतिमा प्रज्ज्यलित सी ्टोजाती है उमरी जाती दै । तमी प्रतिमा 
की बृहत्ता ब्ृहत्तारूप से प्रतीत होती है ॥७]। 


अग्नि दूत वृणीमह इथादि मतमागस यान नामक मयप्राण कासमिघन होता है। 
श्रातरिद्य प्रानशम्रित उ थरूप से हृदयस्थ सवग्रति ठा मक श्मकरूप से सर्वाद्धशरीरमें यात जीवना- 
धारभूत श्वास प्रश्वासामक प्राणोटान के उपा्ु-च् त याम नामक यापार का सञ्चालक प्राणांवशेष ही 


1 0) 


#-केवल मानस सक्परोसे इ छामात्र कीच उणा सै तत्क मरिसी र्म म सफलता नद्टी मिल सकती 
जबतक कि-वड़मिय शारिरीक श्रम तथा याडमय शबल का श्राश्रयन लिया जाय । कम्म तथा श-दा 
भिनयसेदही स्कर प कास्यरूप में परिणत होते देखे गरः है। 
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चतुथ श्र याय खापिषधेनीगाद्यण प्रथमकाण्ड 
यान है| इस म ऊपर सौरदि यप्राण तथानीच पाथिव प्राण है रसी के लिए निम्नलि वत उपानप्रन्चन 
वहित ्है- 


न प्रारोन नापानेन मर्यो जीवति कनं ॥ 
इतरेण तु जीर्बा त यस्सिन्न ताबुपाथिता ॥१॥ 
उध्यं प्राणषुनयति अपान प्रत्यगस्यति ॥ 
मध्यं वामनमासीन सवे देपा उपासते ॥२॥ 


यान सेऊव स्थित प्राण प्रण-उ्दानमेद सेदो स्वरूपोम विभक्त है -यान स नाच {स्थतं 
पान समान अपानमेदसेदो मागो मे विभक्त दहै । इसप्कारश्रा याक प्रास के पाच विवत्त हाजात 
है । इनमे व्यानप्राणमयस्थहे तस्थे इसश्नतस्थ प्राणके सामधन सेश्रास्वीक्रचाभीम यस्था 
है । इस सभि घन से समि घनकर्तां श्रपनी मरडली मेँ मध्यस्थ जन जाता है ॥८॥ 
शाचिष्कशस्तमीमहे इ यादि मत्रमाग से शिश्नद््ियकाही समि वन करता हे। कामाग्निमय- 
तापकल्लौकरिकिं इतरतापोसे कही प्रबलदहै। इस का बीज शिश्न ही माना मया है | रिश्नोदर-परायण 
काममोगासक्त मनुष्य कामप्रतिच ध-दशा में श्रतिशयलूप स स तप्त रहते हं । इसी सान्भ्य से शश्नके लिए 
शोचिष्केश पद प्रयुक्त हु हे ॥६॥ 
समिद्धो अ न आहूत इ यादि मन्त्रभाग स श्वान प्रा (गुदप्राण) काही मामघन होता है। 
एव ~ श्राजुहोता दुपस्यत इ यादि से समष्टि से स्वाज्ञशरीरका ही समिधन होता है ॥१ ॥ 
इसप्रकार उक्त समि धन~मावना सेहोताका सर्वाद्धशरीर यष्टि-समष्टिरूप से सामद्ध म्रा नवत्‌ 
प्रज्ज्यलित होलाता है । थदि होता चाह तो श्रपमान करने वाले पर उक्त भावना के साथ प्राण॒ वा एतदा- 
-मनोऽग्नवाघां रादि रूप स कृत्याप्रयोग कर सकता है जिनका १२ १२ १३ १४ १५ १६ १ 
१८ १६ २ २१९ न ११ करिडकाश्रौर्मे स्पष्टीकरण श्रा है। 


उक्त समि-घनकम्म तथा अभिचाणग्कम्म से बतलाना प्रकृत म यहीहैक सामघेनी स सामद्ध 
छ्मम्नि तथा समिधनकर्ता हाता दोनो समानध महै श्रनवघृष्यहं श्नवमृश्य हं | उनका कमी तिरस्कार 
नही करना चाहिए । एेसे इस महान्‌-स्तुत्य-नमस्य ्म्निद्‌ यता के लिए एव अग्निरहस्ययित्‌ एेसे 
ब्राह्मणश्रेष्ठ होता क लिए निरातशय प्रएतमाव स श्रास्था भद्धा-पूवक ही हमारी अनेक नम उक्तिया 


समर्पित हे ॥२ ॥ 
चौथे अध्याय मे तीसरा, तथा तीमरे प्रपाठक मे 
पोचवां बराह्यण समाप 
समाप्त चेद बूद्यणवचतुष्टयात्मक सामिधेनी -बरह्यणम्‌ 


------ + ~ --~ 


९३१५. 


श्री 
इति-शतपथवूद्यणविज्नानभाष्ये-- 
बूह्यणचतुष्टयासक-"“सामिधेनीव्राह्मरस्‌”” 
उपरतम्‌ 


श्री 


्रथ-शतपथतग्राह्यणएविन्ञानभाष्ये- 
दविनाह्यणालमक-"ाधारब्ाह्यराम्‌ः 


भरी 


अथ-शतपथव्राह्यणविज्ञानभष्ये 
द्टिव्रतह्यणव्यक ~“ काएरव्रतहःसतुखुःः 





अथ चतुर्थाध्याये चतुथं ब्राह्मणम्‌ 
तृतीय-प्रपाठक्के च॒ षष्ट ब्राह्मणम्‌ 
( आधारब्राह्नरानुगतस्च प्रथम ब्राह्रास्‌ ) 


१ 


~ ""ग्गव त ~~ 


१६ पूवोत्तराधारकममं 
्आाधारयोनिदानम्‌ 

(मूल) त बा एतमग्नि समेधिषत- समिद देवेभ्यो लुहपामः-इति । 
तस्मिन्नेते एव प्रथम आहुती जुहोति-मनस चैः वाचे च। मनश्ह पे वाक च युजा 
दवेभ्यो यज्ञ बहत ॥१॥ 

म यदुपाश क्रियते त मनो देवेभ्यो यत्न वहति । अथ यद्वाचा निरुक्त क्रियते- 
तद्‌ वाग दवेभ्यो यज्ञ॒ वहति । एतद्वा इद द्वय क्रियते तदेते-एवेतत्‌ सन्तपयति । तप्त 
श्रते दवेम्यो यज्ञ वहात इति ॥२॥ 

स॒ वेण तमाधारयति-य मनस श्रआधारयत्ि । दषा हि मन वृषा हिस ॥३॥ 

स चा तमाघारयति य वाच आघारयति । योषा हि वाक, योषा हि सक्‌ ॥४॥ 

तूष्णी तमाधारयति-य मनम अध्ारथति, न स्वाहेति चन । अनिरुक्त हि मनं 
अनिरुक्त द्य तत्‌-यत्त ष्णीम्‌ ॥५॥ 


१३१६ 


चतुथ अ्रध्याय द्याघारब्राह्मण शतपथब्माह्यण 


ग्यप्र 


मत्रेण तमाधारयति-य वाच आधारयति । निरुक्ता हि वाक , निरुक्तो हि 
मत्र ॥६॥ 

ञ्ासीनस्वमाधारयति य मनस आधारयति तिष्ठस्तम्‌ य गावे । मनश्च ह वै बाक 
च युजा देवेभ्यो यन्न बहत । यतरो वै युनोह सीयान्‌ भवति-उपदह वै तस्मै ब्व त । 
बाग वै मनसो हृसीयसी । अपरिमिततरमिव हि मन , परिमिततरेव हि वाक । तद्राच 
एवेतदुपवह करोति । ते सयुजा देवेभ्यो यत्न बहत । तस्मात्‌ तिष्ठत्‌ बाच 
धारयति ॥७॥ 


द्याह वै यज्ञ॒ त-बाना । तेऽमुररावसेभ्य आसङ्गाद्‌ भिभमयाश्करु । त एत- 
दिशत प्रत्युदश्रयन्‌ । उ छूतमिव हि बीयम्‌ । तस्मादक्तिणतास्तष्ठनन धारयति । स 
यदुमयत श्राधारयति-तम्मादिद मनश्च वाक च समनमेव सन्नानेव । शिरो ह वै यस्यै 
तयोर यतर आधारया , मूलम यत्र ॥८॥ 


घर वेण तभाधारयति-यो मूल यज्ञस्य । स्‌. चा तमाधारयात य शिरो यज्ञ य ॥६॥ 

तूष्णी तमाधारयति-यो मूल यज्ञस्य । तष्णौमिव हीद मूलम्‌, नोद्त्र बाग 
वदति ॥१ ॥ 

मन्त्रण तमाधारयति-य शिरो यत्नस्य । यगि मन्त्र । शीर्ष्णो हीयमधि बाग 
मदति ॥११॥ 

आसीनस्तमाधारयति-यो मूल यज्ञस्य । निषण्णमिव हीद मूलम्‌ । तिष्टस्त- 
मापारयति-य शिरो यज्ञस्य । तिष्ठतीव हीद शिर ॥१२॥ 


अग्निसम्माजनम्‌ 
स सवेण पूवंमाषारमाघार्याहि- अभ्रिमप्रीत्सम्दृहटिः इति । यथा धुरमध्युहेदेव 
तत्‌-यप्पूवमाधारयति । अध्युह्य हि धुर यर्ज्ञा त ॥१५॥ 


अथ सम्म ष्टि युनकृत्यवेनमतद्‌, युक्तो देवेभ्यो यज्ञ बहादिति । तस्मात्‌ सम्मा । 


परिक्राम सम्मा । परिक्राम दहि योग्य युरज्जति। त्रिसि सम्मार्टिं | त्रिषद्धि 
यज्ञ॒ ॥१४॥ 


१३२ 


चतुर्थं र याय श्म घाखाह्यण प्रथमकार्ड 





स सम्मा -'अग्ने वाजजिद्वाज त्वा सरिष्ध त बाजजितन्सम्नाज्मि' (२ अ 
७ म॒) इति । यज्ञ प्रा ब्द्यत सम्भाडिम हत्यवैतदाह । अथोपरिषटात्‌ तृष्णापि । 
त्था युक्त्वा प्राजत्‌-प्र हि वहेति एवमेयेतत्कशयोपक्निपति-प्र हि देवेभ्यो यन्न षेति । 
तस्मादुपरिषटात्तष्णी त्रि । तद्त्‌ तरेण कम क्रियते-तस्मादिद्‌ मनश्च बाक च ममानमेष 
सन्नानेव ॥१५॥ 


इति चतुथां याये चतुर्थ बराह्मण-समाप्तम्‌ 
तृतीय-प्रपाठके च षष्ट बाद्यण-समाप्तम्‌ 
आधारबूद्यणानुगतञ प्रथम बरद्यणयुपरतम्‌ 


९ 


तृतीयप्रपाठकश्चात्न-समाप् 


२ 





१३२१ 


श्री 


अथ-चतुरथाध्याये पञ्चम वाह्यणम्‌ 
तुथप्रपाठके च प्रथम बाह्यणम्‌ 
ग्राघारबाद्यणानगतञ्च द्वितीय बाद्यणम्‌ 


९ । 
नकि 1 


२०--उत्तराधारकम्मं 


(मूल)-- स स चोत्तरमाधारयिष्यन्‌ पूर्वेण स चावञ्जलि निदधा ति- "नमो देवेभ्य 
स्वधा पित्तेभ्य (र२श्र ७ मं ) ज्ञति। तदवेभ्यश्च वेतत्‌ पितरम्यश्चालिज्य करिष्यन्‌ 
निहते । सुयमे मे भूयास्तम्‌! (२श्र ७म ) इति | सर चाबादत्ते-सुभरे मे 
भूयास्तम्‌ । मत्त्‌, वा शकेयमित्यवेतदाह । अप्कन्नमद्य देवेभ्य आज्य सभ्न्रिथासम्‌' 
(२अ टम ) इति । अविज्लुधमव देवेभ्यो यज्ञ तनपा-इत्येवेतदाह ॥१॥ 

'अडधरिणा विष्णो मा ववाक्रमिषम्‌ः (२ ट्म ) इति। यज्ञावै 
विष्णु तम्मा शवेतननिह ते-मा सवावक्रमिषमिति । वस्ुभतीमगने ते लायाघुषस्येषम्‌ 
(र२श्र ट्म ) इति । साध्वीमम्न ते ज्लायादुपस्थपषमित्यवंतदाह्‌ ॥२॥ 


विष्णोस्थानमसि! (रञ्च ट म०) र्ति | यज्ञो वै षिष्णु तस्येव ह्यत 
दा तक तिष्ठात, तस्मादाह-विष्णो स्थानमसीति। इ ¶ हृद्रो वीयमक्रणोत्‌' (२ य° 
८ म॒) इति। अतो हीद्रन्तिष्ठन्‌ दक्निणतो नारा रकतास्यपाहन्‌ तस्मादाह-इत ह द्रो 
वीयमकृशोदिति । ऊर्वो ऽध्वर आस्था (२श्र ट्म ) इति। अष्वरोप्र 
यज्ञ॒ छर्वो यज्ञ अ।स्थादिप्यवेतदाह ॥२॥ 


'छ@ग्र वेरटोत्र वेदैत्यम्‌ः (र्शर & म॒) इति । उभय वा एतदग्निदेवानाम 
होता च दतश्च । तदुभय षिद्धि-यद बानामसीत्यवेतदाह । "अवता प्वा द्यावापथिवी 


१६२५ 


चतथ अध्याय द्माघारनाद्चण प्रथपमक्ारड 





अव त्व द्यावाणिवी!(२अ & म ) इति| नात्र तरोहितामभाग्ति। सििष्टकरद- 
देवेभ्य इ द्र आज्येन टविषाभृत्‌ स्वाहाः (२अ & म ) इति । इन्दा वें यज्ञस्य 
देषता, तस्मादाह -९ दर आ पेनेति । पचे य णतमाघारमाघारयति। -दो बाभित्यु- 
वा आहु । तस्माद्र पाह द्र घा येनेति ॥*॥ 


अथासस्यशय स्तु चा परयप्य ध्र बया समनक्ति । शिरो बरे यज्ञस्योत्तर भायार । 
आत्मा वध्र | तदा म यवर्त्धर प्रतिदधाति । शिरो वै यज्स्योत्तर आघार । श्रे 
शिर । शरर्हिं बै शिरस्तस्मात्‌ योऽस्य भ्रष्टो भगण असावदुष्याद्धस्य शिर 
इप्याहु ॥५॥ 


यजमान एव त वामनु । योऽस्मा अरात्तीयति स उपभ्रतमनु । स॒ यद्रोपभृता 
ममञ्ज्याद्‌-यो यजमानाध्रारातीयति-तार्घ्मा छुय॒ दध्यात्‌, तवजमान पएपेतन्छय 
दधाति, तस्माद्‌ व वया समनक्ति ॥६॥ 


स समनक्ति-सज्योतिक् ज्योति (रश्च ६ मर ) इत्ति। ज्योततिवां 
इतरस्यामाज्य भवति, -योतरितरस्याम । ते हय तदुमे योतिषी सङ्गच्छते । मस्मादग 
समनक्ति ॥७॥ 

अथातो मनसश्वंव वाचश्राहमद्र उदितम्‌ । मनश्च ह ¬ वाके चाहमद्र उदाते ॥८॥ 

तद्ध मन उपाच-अहमेव व छ योऽस्मि न ~ मया प्व म्श्वनिनमिगत बदसि । 
सा य मम स छृतातुकरादधवत्मासि अहमेय त्व छ योऽस्मीति ॥€॥ 


अथ ह वागुधाच-अहमेव त्वच्छ्‌ यस्थस्मि यष त्य वेत्थ-अह तदवज्ञपयामि अह 
सन्ञपयामीति ॥१०॥ 

ते प्रजापति प्राति प्रश्नमेयतु । स प्रजापतिमनस एयानूवाच मन एव चच्छूय 
मनसो - ला कृतानुकरादुषर्मामि, श्रेयसो 1 पापीयान्‌ कतादुकरोऽबुबप्मां 
भवतीति ॥११॥ 

सा ह वाक परोक्ता वसिष्मिय । तस्यै गभ पपात | सा ह वाक्‌ प्रजापतियुपाच 
अह-यवाडेवाह तुभ्य भूयासम या मा परबोच इति । तस्मा यप्किञच प्राजापत्य यजे 
करियते उपाश्वेब तत्‌ क्रियते । अह यवाह वाक्‌ प्रजापतय आसीत्‌ ॥१२॥ 


२९६२-२ 


चतुथ श्र याय श्रधास्राद्चणं रातपथब्राह्यण 





तद्धेतदेवा रतश्वमन्‌ बा यस्मिन्‌ ग वभर. । तद्स्म परल्त-अग्रैवत्यारे 


दिति) ततोऽत्रि सम्बभूव । तस्मादप्यत्रेग्या यापितैनस्वी । एतस्मै हि योषा वाचो 
देवताया एते सम्भूता ॥‹२॥ 


इति-प्रथमकार्डे चतुथाध्याये पञ्चम बरह्यण 
चतुथप्रपाठके च द्वितीय बूह्यण 








समाप्तम्‌ 
आधारवराह्यणानगतश्र द्वितीय बूह्यण उपरतम्‌ 
1 


्विबृद्यणाप्मकमाधाराबूद्यणन्ात्रोपरतम्‌ 





नैह 


शतथब्राह्मणविक्ञानमाष्ये-प्रथमकारडे चतुर्थोऽध्यायश्चात समाप्त 
८ 





१२३२४ 


चतुथस याय श्रबधारत्राह्यमय प्रथमकार्ड 





चोथे अध्याय मे चौथा, तथा तथा तीभरे प्रपास्कमे ९2] ब्रह्मण 
भआधारत्राह्मणानुगत प्रथम बृह्यण 
९ 


१ पूरवोत्तराधारो की उपपत्ति- 

( अलुपाद्‌ )--उस ( प्रसिद्ध ) इस ( ऋहषनीय ) अग्नि को ( अग्निसमिधनोपयुक्त 
पूर्वोक्त कम्म सं उरहान # इस उद्य से कि) समिद्ध ( सामिधेनी मन्त्रशक्तिय॒त हाने से देव 
प्राणयुक्त ) अग्नि मे दे यतार्श्रो क लिए हम श्राहत देते है समिद्ध कर लिया । (श्र्थात्‌ देवाहात 
के योग्य बनाने क लिए ही पूर्वोक्त सामिधे यनुवचनकम्म के द्वारा राह पनीय श्चग्नि का समि घन 
हुमा हे । इस कम्म से यह्‌ श्रग्नि देयहात-मरहणए-योग्य वन गया है ) । ( यनमानादि क द्वारा 
ससिद्र ) इस श्राहुपनीय अग्निम अध्यय्यु नामक ऋत्त्विक मन क लिए आर घाक क लिए 
इहीं दो श्राहूुतियो का हूयन करता है | म्न तथा याक दानो से सयुक्त हकर ( मिथुनभाय मे 
परिणत हयेकर दय लोफस्थ प्राणामफ़ ) देवताश्ा क्लि (प्रथियोलार से यकं-यज्ञातिराग्रोपात्क 
आहूतिप्राण ) का वहन करते है ( लेजति हं ) । ( चर गत्‌ आहवनीय म हूत आआहृतिन य का 
प्राणरूप से च्‌ लोक म मनोवाक क द्वारा ही गमनलक्तण उष्व वतान होता है । अत॒देवाहृति 
से पिले आहुतिभ्रापक मनावाक क क्लिए दा आहुतयो देना श्रायश्यक है ) ॥ १॥ 


छवय्यु क द्वारा जा तूष्णं ( श्राहूतिरम्म ) किया जात्है इस उपाशुकम्म से मन 
देयताश्नों के लिए यज्ञं ( आहूति ) का वहन करता है । तो कि वाक्‌-पू्रक ( उच्वारण-पूवक ) 
निरुक्त ( प्रकट ) भाव से ८ श्राहृतिकम्मं ) किया जाता है इस निरुक्षकम्म से वाकतत्तव देवताओं 
के शिए यज्ञ का वहन करता है । ( श्रथात्‌ मन श्ानरक्त होन से उपाशु है अतएव मन के किए 
तूष्णीं आहुति दी जाती है क्योकि तूष्णींमाय अननिरक्तमाय है । वाक्‌ नरुक्ता है अतएव वाक्‌ 
के लिए उ-चारणपूवक आहत दी जाती है क्याकि उ चारणभाय निस्क्भाम ह ) । इसप्रकार 
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#-समि धनकम्म मेँ यक्ञफलमभोक्ता यतमान केश्चामा (हल्य) कायोग होता है श्रध्वय्यु नामक 
वक इ माधानक्रता दहै ब्रह्मा नामक ऋवक होता को सापिष यतुवचन की अनुज्ञा प्रदान क्रताहै एव 
होता नामक ऋिवक्‌ सामिषेनी-ऋचाश्नो के त्ननुवचन स श्रग्नि समि वन करता है। इसप्रकार यजमान 
ध्वय्यु ब्रह्मा होता चारो के -यापार से अ्ग्निसामघन कम्मातकत्त-यता सम्पन्न हाती है । इसी 
अभिप्राय से सर्मा धषतं यह बहुवचन प्रयुक्त ह है । 


१३२५. 


चतुथं अध्याय ्राघारब्राह्यण शतपयब्राह्म 


उपाशु तथा उच्वारणभाव क द्वारा श्र उय्यु हीं दोनों मनोवाक-मायो की सम्पत्ति सम्पन्न करता 
है इन दानो च्राहुतिया से यह्‌ मनोबागृभा्ों को ही रत करता है । ( प्रयोजन इस ठृण्तिकम्म 
फायहीहैकि आहृतिद्यस) तृत मन श्रौर याक देषताश्रा क लिए यज्ञ का उहनक्र। ॥ 


( वे ननो आहूतिया क्रमश प्ूोधार, उत्तराधार' नाम से प्रसिद्ध है । पूयघाराहृति 
मनस्तप्ति से सम्ब रखती है एव उत्तराघाराहूति वाक्वृप्ति से सम्ब व रखती है । लु.वपात्र 
पुरुष की प्रतिति है उधर मन भी पुरूष है । अतएव पूव पाराहृति खुवपान से होती है । 
ख॒ कृपात्र स्वी की प्रकृति है उधर वाक भी स्त्री है । अतएव उत्तराघाराहृति क्‌ कूपात्र से होती है. । 
वरृषा-योषामऱ इसी मिथुनमाप का स्पणीकरण करती हुई ्रृति क्ती है )- खव मामकपान 
क द्रवाय उस श्राघाराहुति ( पूाघाराहति ) का सम्पादन करता है जिसे किं मनस्तप्ति क लिए 
करता हे । क्योफि मन वृषा ( पुरुषप्रकरृति ) है उवर ल तपा भी ध्रृषास्थानीय ही है ॥ ३॥ 


ख कूपाच के द्वारा उस आघाराहुति ( उत्तराघारा उ ) का सम्पाल्न करता है जिसे कि 
वाक्रतृप्ति के लए करता है । क्याक वाक याषा ( स्ीप्रतिकृति › है उधर खे कूपात्न मी योषा 
स्थानीय है ॥ ४॥। 


तृष्णीं उस श्राघाराहुति ( पूवाघाराहु त ) का सम्पान्न करता है जिसे कि सनस्तप्ति क 
लिण करता है (साथदही इस कभ्ममे) स्वाहाः इसका भी -चारण नहीं क्रताहै । (ताप 
य्य कहने का यह्‌] है कि मत हुतिकाल मे मत्र की समाप्ति पर श्राहूति देते समय स्वाहा, 
श का उ-चारण स्वभायसिद्ध ्रभ्याससिद् है । कहीं एेसा न हो कि मनस्तप्ति क लिए पिहित 
पूर्वाघार मेँ श्नभ्यासवश स्वाहा का उ-चारण हाजाय । इस स्वामाविक प्रवृत्ति के नियो ऊ लिए 
हीश्रूतिको ने स्वाहातं चन इत्याद रूपसेश्रदेशदेनाप दै) । मन चनिरक्त ( हृद 
यावच्न्न होने से रप्र यत्त-च्रप्रकट) है । वह भी श्रनिरक्त ही भायै जोकि तूष्णीं 
( चुपचपि ) है 1 इसक्षिए मानसघ्र तूष्णीं ही हाना चाहिए ) | ‰ |] 

म तरो चास्णपूपफ़ उस ्रघाराहुति (उ रावाराहृति ) क सम्पादन करता 2 जिसे कि 
वाकतृप्ति के लिए करता हे । आक्‌ निश्चयेन निरुक्ता ( प्रकटभावापन्ना है । वहु भी निरुक्त ही 
भाव दहै जो कि मन्त्रे ( मन्त्रो चारण ) है। ( इसलिए वागाधार मन्ब्रोच्चारणपूवक ही होना 
चाहिए ।। § ॥ 

बैठा बेठा उस श्राघाराहति ८ वांघाराहृति ) का सम्पादन करता हैः जिसे कि मनस्तप्ति 
के लिए करता हे । खेडा खड। उस श्राधाराहृति ( उत्तराधाराहृति ) का सम्पादन करता है जिसे 
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सतुथन्र याय त्व ब्राह्मण प्रधमरकारद 
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कि वाकृतृति क लिए करता हे । ( मनाऽनुगत पू्रौयार वठ वठ एव वा नुगत उ रार खड 
खड च्या होता है ? इस प्रश्न की उपपात्त बतलाती हह भ्रति रहता है )--( प्रपकथनानुसार ) 
मन आर वाकं दाना ( शअरश्चयुगमयत्‌ ) मिलकर दवताच्मा क लिए [ रथरूप | यज्ञ॒का वहन 
करते है । [रथमे जुड हए दो च्रश्या मसे ] नाश्रश्व नादा होता ह लोक मे रथयाहऊ सारथि 
उसक लिए उपदह करते है। (यक श्रारमन लाना इस यज्ञरथ क वहन करनं बाले दो 
च्रश्य है पर तु) मनारूप श्रय की च्रपेक्ता यागृरूप अश्च नादा है । क्याकि मन श्रपरिमित 
[ विशाल ] सा है श्रार याक परिमित [ सक्काचत ] सी है । [ खडा खडा वागनुगत उत्तराघार 
करता ह्या ] श्र यय्यु वाक्‌ से ही उपयह का सम्बध कराता = । [ दंस उपय से वक्‌ मनसे 
समतुननित होजावी है फलत ] दाना समानरूप से यज्ञरथ म जुडफर सरलतया यज्ञरथ का उहन 
करते मे समथ हाजाते है । एकमान इम [ समतुलनभापायाप्ति क | लिए ही पागतुगत उन्तराधार 
करा खड खड सम्पालन करता है । समान उहनप्रदेश सम्पत्ति-प्राप्ति क लए ही यागलुगत ्राघार 
ततष्ठन्‌ पिहित है यदी निष्फष हे ॥ ७ ॥ 


[ ्राहयनीयङ्कुरड क दाक्तणभाग म ख होकर वागनुगत उत्तराघारकम्म कया जात हे । 
खड होर साथ दी दक्िणदिशा म उत्तराघार करने का एक कारणा तर ततलाती हुई ग कती 
हे ]- देयदेधनाश्नोन यज्ञ का यतान शिया । [ यज्ञपितान करते हण ] व देनदेगता [ दरणि 
दिकृस्थ ] अखुर-रा्सों की श्ाक्रमणाशङ्का से मयनस्त ह्ागए । [ स्स भय से आण पाने क लष 
देवदेवता लोग श्राहवनीय के दक्तिण भाग म [ मयि गन होकर असुरो की प्रतिस्पद्धा मे ] खड 
हो गण । [ शयुभय तभातक भयपा क बना रहता है नवतक हम प्रयुत्तर देन मे असमय 
रहते है । जब हम आततायी क सम्मुख स नीभूत होकर प्र याक्रमण कल्िए खड होजाते है 
तो शयु शात हो जाता दै । मामनेपताच्रा न स्वपितान-यज्ञमणडल की दक्तिण न्शि म अग्नि 
देको खडा कर माम असुराक्मण से ताण पायाथा। ए प्राक्रतिक प्राणदेवताश्मो क निस्य 
प्राकृतिक यज्ञ म अग्नियुत इत्प्राण क दारा ्ासुरस्राण का निरोध हाता रता है । भ्रति के 
अनुखार भाम दवतार््रो न क्या त वुसारदी हम श्मपने इस उघयज्ञ म करना चाहिए जसाक 
देवाननुपिधा प्रे मनुष्या इ यारि निगम मं स्प है । ठक्तिणदिकस्थ श्राुरपराएनिरोव के लि 
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# यदि रहन करने बलि दो ध्रोडो मेँ से एक श्रश्व दूरे से नाया होता है तो इसे उस दीघकाय 
त्रश्च की ऊच से समतालत क्सने के लिए इसके स्व घ प्रदश मे शरपेक्षित परिमाणयक्त एक काठ 
वस्त्रादियक्त स्थूलपीठ ब्राघ ्िा जाता है । रसस दोनो की ऊ चाद समतुलित होजाती है । यही स्थूलपीट 
ैदिकपरिभाषा मे उपवह्‌ कंहलाया है । 
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चतुथन् याय द्मघधारमाद्षण र तवयब्राह्य 
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ही दक्षिण की च्रार खड होकर वागनुगत उत्तराघारकम्म ।कया जाता हे ] । गरीय्य खडा हा सा 
है | [ बैठने मे शरीरबल म-द-सा रहना ह । खड होजाने पर बल उदलुद्ध हो जाता ह्‌ | । 
इसलिए दक्तिण को श्रोरख देकर ही उत्तराप्रार का सम्पादन क्रताह । चर पुराक्रमणनिरोधक 
वीरयभाप की प्राण्ति के लिए ही खल हकर चआघारफम्म करिया जाता ह यदी उपपत्ति-निष्फष ह | 


(मन क लिए विदित पूय घार श्रहुयनीय से उत्तर बैठकर सम्पादित होता> यार्‌ 
क लिए उत्तराघार आ्रहयनीय से दक्लिण खड होकर सम्पादित होता है । आहति प्राति-स्थान- 
लक्षण आहवनीयाग्नि समान है शआहूतिभ्रदानस्थान उत्तर-दक्तिण मेढ से नाना भिन्न-हे । 
उधर मन ्रार गक दोनो श्राहृति प्रापकत्वेन समान है एव स्यस्यरूप से भिन्न भिन्न है । 
इसी साम्यसिद्धि क लिए समानाग्नि मे उमयाघाराहृति होती हे । प्रदेशत्तवेन लनो नाना है 
श्रतण्य दक्षिणोत्तर प्रदेश मे आसीन तथा तिष्ठद रूप से आहुति टी जाती ह । मनोषाक क 
दसी समानत एय नानात्य वम्म क साथ समतुलन बतलाती हुई श्रति हती है )-- वह्‌ 
अ ययु नोकि ( आहयनीय च्रभ्नि मे शआ्हुयनीय शअरग्नि से) दक्तिणोपर८ तिष्ठन्‌ आसीन रूप 
से ) आघार करता है इसीलषए यह मन तथा वाक का युग्म समान रहता हृच्रा मी नाना-- 
बत्‌ हेः | 

( वागनुगत ) उत्तराघार तथा ( मनाऽलुगत › पूर्वाधार दोनोमे से एफ ( यागलुगत 
उत्तर ) च्राघार ( इस द्रा मनकण ) यन ( पुरुप) का म्वक (शिर की प्रतिकृति) है एव एक 
( मनाऽनगत पूव ) आघार (इस) यज्ञ का मूल ( मूलस्यान की प्रतिकृति है ) ॥ ॥ 


ख पात्र के द्वार उस ( मनोऽनुगत पूज) ( आघार का सम्पादन करता है जोकि यज्ञ 


का मूल दहै । लकपात्र के हारा उस ( गगनुगत उत्तर) आघार का सम्पादन करता है जो 
कि यज्ञ का मस्तक हे ॥६॥ 


तूणीं उस ( मनोतुऽगत पूव ) आधार का सम्पादन करता है जोकि यज्ञ का मूल है । 
मूलत ( हृदयस्थान ) तूष्णी ( अनिरुक्त ) यत्‌ है । यहा वाग्‌ यापार अपरद > ॥१ ॥ 

मन्तरोच्वारण क द्वारा उस ( वागजुगत उत्तर ) ्ाघार का सम्पादन करता है जोकि यज्ञ 
का मस्तक हैः । मन्त्राचचारणं यापार वाग्‌ यापारयुक्त हैः ( बा.मय है ) । मस्तक ( तत्रस्थ सुला 
नुगता वागिद्छ्रिय ) के द्वारा ही बागच्वारण होता है ।॥११॥ 

बेटा बैठा उस ८ मनोऽलुगत पूव ) आवार का सम्पादन करता है जो कि यज्ञ का मूल 
है । मूलत बैठा हृच्ा-सा ही है । खड खड उस ८ वगयुगत उत्तर ) शआमधार का सम्पादन 
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करता है जोकि यज्ञ का मस्तफ़ ह्‌ । (शरीरप्रदेशम)मनफखाहमा-माद्यीहै। (तापगय 
यही है कि पूवर मूलरयानीय है एम इसका मन से मस्यध है । तथा उक्तरापार मस्तक- 
स्थानीय है एव इसका वाक्‌ से सम्ब ध ह । मूलत अनरुक्त चआसानयन्‌ हं अनण्य तन्‌- 
सम्पादक पूवंधार अनिरुक्त रसन भाय क द्वारा सम्पन्न सिया चता है। शिरोभाग निरुक्त 
तष्ठदूवत्‌ है श्रतणएय॒ततेसम्पादक उत्तराघार समन्त्रकृ-तिष्ठदभाय के द्वारा सम्पन्न किया जाता 
हे ॥१२॥ 


२-अग्निसम्माजंन- 


यह अ उय्यु ( ्रहुयनीय अनिमे तूष्णीं ) पूतराघार का सम्पारन करर ( आग्नीध्र 
नामक ऋकत्त्िक्‌ को ) प्रषकरता है गि हे अग्नीत्‌ ! ८ श्राग्नीधं { ) (अव तुम आह 
वनाय ) अभि का सम्माजनं करोः । निसप्रकार ( रथगराहक बल के स्क वप्रदेश मे) 
जृडा डालते है उसीप्रकार का यह्‌ कम्मदहै जाकि पूपयधार का सम्पादन करना ह्‌ स्कथव 
प्रदेश म॒पद्िले जडा डालकर ही पी चम्मपाश से बाधते हं । (तापस्य यदी ह्या कि 
रथवहन करने वाले वृषभा को पहिले रथ धुर के नीचे लाकर उनके स्वव प्रदेश म धुर 
( जडा ) डाला नाता ह । श्न तर्‌ नियत चम्मपाश से उनक भागस्थानों को बोधि दिया जाता है । 
यहा आहवनीय अग्नि ही यज्ञरथ वहन हरमे गल्ला वृषभ हे । पूवाघार करना इसक स्क-घ- 
प्रदेश पर जृडा डालना है ण्य सम्मा जन कर पाशाव धन से युक्त रना दे । क्याकि पूोघार 
धुर स्थापन स्थानीय है एव धुरस्थापन स माननरूम पाशब वन स पहिले होता है अतएव 
यहो मी पूवाघारकम्म सम्माजनकम्म से पहिल किया ताता है शअननतर अग्निसम्माजन क 
जिए आभ्ीघध को रदिश दियाजाना हे। पूवार्‌ स्क प्रदेश मधुरस्थापन स्थानीय है यह 
चतला कर श्रव सम्माजन कम्म का पाशव घन स्थानीय बतलाती हृदं श्र ति कहती है ) ॥ ३॥ 


वह आम्राघ ( नामक ऋत्विक्‌ श्र यय्यु क प्रेषानुसार ) श्राहयनीय अभि का* सम्मा- 
जन करता है । इस सम्माननक्म्म से यह आग्नीध्र ( व्रषभ-स्थानीय धुर युक्त इस श्राहुवनीय ) 
द्मग्निको ( पाशबधन से) ही ( यज्ञरथ मं) युक्त करता है (यज्ञरथ मे पाशबधनसे) 





#&--द्राहुजनीय ऋअिनिद्धण्डके पश्चिम ज्लिण उत्तर न तीन म्रातमागो म प्रतिष्ठित तीन 
इमकाठ ही परिधिया टै | पिले परिधि स्थापनानुसार इन तीनो परिधियो से सलग्न अग्नि का 
्नराद्रत्त सम्माजन कियानाता दहै त्रन तर ब्रहुवनीय श्रतिका ऊपरस तीन बार वृष्णो स मौजन 
किपराजातादै। यदी श्रा नीरक्त समाजन हे जसाकरि सूत्रप्रदर्शित पद्धतिसग्रह मेँ स्पट किया जानं 
वाला है। 
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चदुय त याय द्मधारब्रह्मण शतपथब्रह्मण 


[र 








युक्त होक यह ९ आहबनीय ) आरन दे यतायां के लिए यज्ञर 4 का वहन कर ( सम्माजनकम्म 
की यही उपपत्ति है ) । रसीलषए स मानन करल है यज्ञ त्रिवृते ( प्रिरृदमायावेत ) है ( इस 
यज्ञानुगता वरिव्रतसम्पत्ति प्राप्ति कत ही) वरिघ् सम्भातनक्रियाजतादहै।॥१॥ 

[सम्भाजन कम्म कयो कया जाता है ? इस प्रश्न का सोपपात्तक समाधान किया गया | 
अव पद्धतिक्रम यतलाती हुई श्रति कतो ह |-दह अ नीघध - है श्रम्ने ! यज्ञणधनभूत 
हपिलक्तण अन्न प॒र श्रपना आधकार रखने से वा्ाजत्‌ नाम से प्रिद हविश्‌ 
यज्ञसाधन एसे भाजां अत का दवताश्रो केल्तिएद्यलोफम व न करने बाज्ते माप 
मँ सम्माजन करता ह इस अनुरूप अथं से युक्त ] अग्ने पजभिद्राज [गजस 
२।७। ] यह म बालता हृश्मा [ तीनों परिवियो का त्रिरावृत्तरूप से ) सम्म।जन करता ह्‌ । 
[तापग्य यदीह कि तीना परिधियाका प्रयक का उक्तम गोच्वरण केद्वारा तीने तीन बार 
सम्माजन करता है । फलत परिधिसम्माजन & बार हाजाताह | यही सर तिव्रदभाय तीन 
का व्रिगुणितभाव ह] । (मतर का ता पन्याथ उतलाती हुई ॑श्रति ऊती है-- अग्ने जाजनजि- 
द्रान › इयादिसे] यज्ञ॒ वहन फरने बाल यज्ञिय अआपफा सम्माजन करताहू 
यही कहा गया ह । ( हप्रिरन्न यज्ञनायकर हान स यनदहे अत्य वा सरिष्पिता का तापय 
ज्ञ सर्प्यितम दी दहोताह। वह ओन इस यज्ञामफ हमि का वहन करताह अतएन 
इसके लिए ध्यज्ञिय त्वा सरम्माि यह कहा जासकता ह ] । 


[ समन्त्रक वरावृत्तह्प से परिधि सम्भानन कप्ने क अनतर वह श्चाग्नीध ] उपर 
से आहवनीय ग्नि का तूष्णी ( अम-तरफ ] तीन बर सम्माजन करता है । उपरिण्णत्‌ श्राय 
नीय अग्नि का तुष्णीं सम्माजन क्यों किया जाता ह ? र्सफी उपपत्ति बतलाती हई श्रति 
कहती है ]--सो जिसप्रकार [स्थ मे बलों को] जतत कर ( कशताडनारि से उह्न ) चल 
चल । मार बहन कर ! इसप्रकार गमन क लिए प्रित करते है एयमव [ उपरेष्मत्‌ सम्भाजन- 
रूप ] कशाघात से इस श्रागन को ~चललिए ! चल्िए ॥ देवतां क लिए यज्ञबहन कीजए !॥ 
देसमभरकार प्र रित दी करता ह । ता पस्य यही हे कि-पूप्रषघार तो स्कं धप्रदेश मे जूडो डालने 
के स्थानमेदहै एयज्रिस््रि सम्माजन पाशबभधन स्थानीय है । पाशब धन के नतर सारथि 
बृषभयुगम को ग यारूढ बनाने क लिए चलो चलो इत्यादि शल प्रयाग के द्वारा कशाघात 
करता ह । इस उद श्य की सिद्धि क लए उपरिणत्‌ श्राहपनीय अग्नि म प्रि सम्माजनह ताह । 


( श्रव एक प्रश्न शोष रह्जाता हौ । स पाघारलत्तण पूवराघार तथा क गाघारलक्नण 
उन्तराधार दोनों कर्म्मोक मय म उक्त सभ्माजनक्म्मक्यों किया जाता? सीप्रसनदी 
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उपपत्ति उतलाती हृदं श्रति कती ह )-सो तोक्रि आमनी पृवत्तराप्रारकमयम यहं 
सम्माजन करता है इसीलिए मन तथां यार नना ममान रहते हए नाना ह । [ टाना आधि 
साथ फरना दाना को समान बनानाह एय लोनाक मयम सम्मातनर्म्म करनाल 
समानो को नानापत्‌ बनाना है यदी तां पय्य ह ॥९॥ 


चोथे अध्याय मे चोया, तथा तीसरे प्रपाठक मे £ ठा बराह्मण समाप 


आधारतराह्मणानुगत प्रथम बराह्मण समाप्त 
----4---- 


--- ~~ ‡ॐ------ 


चौथे अध्याय मे पञ्चम तवा चौय प्रपाठक मे प्रथम ब्राह्मण 
आधारवबाद्यणानुगतं दवितीय ब्राह्मण 


च ९- == 


कनिग्किे कोषे ॐ ॥ ऋ 


उत्तराधारेतिककरचैम्यता 


(पूब ब्राह्मण म स उपात्र क द्वारा सम्पन्न हाने याज्ञे मनाऽनुगत पूवा ार-कम्म ऊी र्तिक- 
तत ता एव पूरवोत्तिराघार के मध्य म होने बाले अग्निस माजनकम्म का इत्तिकत्त-यता बतलाइं गई । 
अप क्रमप्राप्त ख कपात्र क द्वाया सम्पन्न होने बानं तागतुगतं उत्तार कम्म की इत्तिकत्त यता 
बतला जाती हे )--ख कपात्र (जुहू तथा उषे ) से उत्तरावार कम्म सम्पालनि करने घाल्ला 
च यय्यु (उत्तराधारकम्म से पहिले ) जुहू त उपभरूने न लेना लु कपाना के पूत्रभाग म । जिस 
मुर भाग से हृति दौ तनि यलो है उस युरयमागकीश्रार ( देवताओं के लिए नम 
स्कार है पितरो क लिण्स्धाह र्त्र से धुत नमो दपेभ्य स्वधा पितृभ्य 
८ । ) यह्‌ मत्र पाला हुता अज्ञलि पन करता है (लानं हाथ जाड कर प्रणाम कर्त है) । 
हस श्रञ्लिनिषान कम्म स दह अ उ्यु ( देयता तजा पितरा क िएक््सश न्म तथा 
स्पधा करता हृश्रा ) अय यकम्म करना चाहता हृश्या देपरतान्ना तथा पितरो से श्पने अप 
को पाता है । (ता पन्य याकि देयपठ्‌ कम अिज्यकम्म है । यह्‌ एक महान्‌ कम्म 
ह ? यकम्मदे | दधर्‌ च प्ग्यु श्स यसाहत णक मलु्यहे साम।य यक्तिदै। सामाय 
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चतुथच्र याप मरघारब्राह्मण शा तवयब्रह्िण 








-यक्ति दि-यनेयसग का यजन करावे यह्‌ श्रसङ्गत-सा है । पर तु करना पडता हे । अपने हसी 
अमग्य दित अपराध क लिए षिल्ेसेद्ील्मा माग लेना आश्यक है । इसी उदेश्य की 
सद्धिके लिए उ-राघाररूप खआयि-य से पद्िलेदी च यय्यु सुकेपानाक पू्रभाग मे खडा होकर 


ग्रणाम कर लेता दहे) । 


(अञ्धलिनि नान तर बह) श्च यच्यु ~ प्ुयम मे भूयास्तम्‌ हे जुहू, तथा उप 
भरत्‌ नामक स कपात्रो ! चाप दोनो मरे इस यज्ञाय गृहीत आ यके लिए आञ्यके- 
शली प्रकारसे धारण करने बाजे ब" ।७) यहं मत्र बोलता हमा (दक्षिण हस्त मे 
जुहू उपश्वत्‌ नायक ढोना) च कृपाया का ग्रहण करता है । ! आप दोनों गेर॒लिए-श्राप 
का-उत्तम प्रकार से वारण कने बाले बानर, साथ दी श्प दोनो पा्तोको मे अपने 


हाथ मे भलीमात धारण करन योग्य बू” म उ भाग से यदी का है । 


(गे का म~त हे)-- अस्कन्नमद्य देवेभ्य श्राप सम्भ्रियासम्‌'' ( “राज इस यत्ना 
युष्ठान काल मे दवता को लिए ्राषदोनो पत्रो मे स्थित इस आज्य को मै उस 
प्ररं सेरखरहा ह जिनसे यह भूमि प्रन गिरता हस्रा ञ्रस्कन-प्रतिष्ठित-बना रहे › 

-)। अचुधसूपसे न मै द्वताश्नो क लिए यज्ञ का पितान फरने मे समथं बन्‌" 
मन्त्र भाग रे यही कहा गया है (जुहूपभ्रत्‌-पा्ों म गृहीत आय सय ग स्थिर रहना चाहि० । 
तमी यज्ञयितानसिद्धि है । यदि हस्तकम्पनादिरूपा सावधानी से पात्रस्थित घृत कम्पित होजा- 
यगा तो वह्‌ उच्ट कर भमि प्ररगिर पडगा। परिणाममे यज्ञ -तानर्ड छन्न होजायमी 
आयाति से उ पन्न होने यते देबा-मा का स्वरूप यिक्त होजायगा । इस स्कन्नभय से नाण पाने 
के ज्िए दही उक्त मत्रशक्तिका प्ाश्रय लिया गया हे) ॥१॥ 


( आगे का मन्त्रम हे )-- अहि घणा विष्णो मा व्वावक्रमिषम्‌”' ( हे यज्ञमूत्ति 
विष्णो ! मेँ अपने पैरो से आपका श्रतिक्रमण न कष २।८) । यज्ञ निश्चयेन विष्णु है । 
(इस मन्त्र भाग से ) उसी यज्ञा मक विष्णु के लिए अपना अपराध शमन करयाता है जो-कि- 
! यै श्रापका अतिक्रमण न करू"” यह कहता है । (ता पय्य यही है कि शआायपूण दोनों 
स्‌ कूपाय का लेकर इस श्र चय्यु को वागलुगत न्तर आघार के लिए श्राहवनीय छण्ड से दक्िण 
दिशा की रोर श्राना पडता है । यह्‌ दक्तिणागमन श्राहवनीयरूप यज्ञमृिं पिष्यणु का अतिक्रमण 
रूप निराद्र है । मन्त्रप्राथना के द्वारा इस दोष के लिए ही बिष्ु से कमा प्राथना करता है ) । 
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चतुथ त याय श्रघासाह्यर एथ॒पकार्ड 


पिभ 0111।1०।11 वीयि 


(आरे का मन््रमाग है) वसुमतीमम्नेते -खायष्ुपस्थपम्‌ ` (हे आहवनीयागत्र ! 

अप को छाया से युक्त सम्पत्तियुक्ता भूमि क ममाप म॑ प्रतिष्ठित हरहा २) 
हे घ ! श्रापकी शष्ठ (छतर) छायाम मे पत्तिःठत होन जारा हू" म तमाग स 
यही का है कि। दक्तिणादिक्‌ याम्यादिक्‌ है प्राएनाशिनी विक्‌ है । यहा अक्र हा अ च्यु का 
उन्तराधारकम्म करना है । द्निणदिगनुगत इस या यभाय की निधृत्ति क लिए ही मशक्ति क 


दारा यह भावना की तानी है--कि म यास्यादिक म नहा तारा शअपतु आमन री द्ायास्प 
यज्ञस पत्तियुक्ता भूमि का ्ाश्रयले रहा हू) ॥ ॥ 








(अगेकामत्र म हे)-- षिष्णो स्थानमासः (दे दकिण भूप्रदश ! राप यज्ञ 
मृत्ति विष्णु कौ अवासमूमि ह ।-) यज्ञ ( यज्ञसःपक च्राहुयनीय श्रनि) परि एुमू(1 
हे । (दक्तिण प्रदेश म उराधार क लिए खडा हाता ह्या ) अ न्यु यज्ञामक पिष्एु के समाप 
हा खडा होता है इसी आमप्राय से “ञ्राप विष्णु क स्थान है" यह रहा गया हं । (तापय 
यही है कि आहूयनीय अग्नरूप यज्ञप्रदेश सं दक्तिण का प्रदेश पस्तुत असुर रात्तसा का प्रदेश 
ह । यहीं खड हाक्र अ स्यु को उत्तराधारक्म्म करना ह। मन्त्रशक्ति क दारा इसरप्रदेशकी 
असुरमापना हटान क लिए साथ ही आहवनीय यज्ञसामी यस रस प्रनेशम देपमापना स्थापित 
करने के लिए ही एेसा कहना आपश्यक माना गया ह) ! 


(मन्त्र का अ्रगला माण है )-- रत इ द्रो बायमङृणोत्‌ ' (‹ आहगनीयाभ्चि से दस्ति 
रन्थप्रदेशसेहीडहदद्रने दनिशष्थं अुर रानको का निरोधात्नङ्‌ पृषषथसियाहेः 
[-) । दक्लिण न्शिा मे खड हाकरदही इन्नेव्क्िणकी ॐी ओर से आक्रम करने याल 
असयुर-राचेसा का सहर कियाथा इसी अभप्राय से यहासेश्द्रनं घीन्यं (पुरषाथ) क्षि 
यह कहा गया है । (तापग्य यदी > कि जिष्ठ नाक्तण प्रदेराम खड हकर अध्यय्यं उ राधार 
कर्म्म करने गाला है यह प्रदेश यनमूरि पिष्एुकेसप्रधसे ता यक्ञियप्रदेशश उनदही रक्है 
साथ ही यज्ञपति इ्रप्राण के सभ्ब ध से सान्तदूरूप से भी यह यज्ञभूमि बन रहा है । स-वशक्ति 
केद्रारयाउसीषे सस्पकी मायनाकी इह । 


(मत्र का अगला भाग ह)-- @र्ध्योऽध्वर स्थात्‌ ' ( दकतिणिस्थ न्द्र क दारा 
युरक्िति यह यज्ञ॒ श॒ लोकपर्य -त प्रतिण्ठित-वितत होगया ।¬ | यज्ञ॒ छर्ध्यस्थान म 
प्रतिष्ठित होगय। म-वमाग से यदी कहा गया ह । (तापय यदीहैकि निस दक्तिण भदेश 
को भयावह सममा जाता है उह तो यज्ञाग्निलक्तण विष्णु के स बध से तथा यक्ञाधिपति दन के 
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ना | 


सम्ब घ से यक्ञस्व- पसमावक बन रहाह । इ द्ररक्तासे रकित होकर ही देयताश्मो का प्रक्रातक 
यज्ञ भूलोक से चलकर दय लाक म प्रतिष्ठित हु्ाह्‌ । मतक द्वारा उसी ङ य प्रतिष्ठा कीभायना 
की गई है ) ।२॥ 

(आगे का म तभाग ह ।)-- "ग्न वेत्र वेद प्यमः [हे आहयनीयाग्ने ! आप 
श्रपने हात्रकम्मं से परिचयप्रात कीनि, एा अरप्रने देपदृतत्व से परिचय प्राप्त 
किजिएः! २।६) य अग्नि देताच्रां कह्योतामीहै दूत भीहै दोर्नोदहे।.जाकिश्नापदेय 
ताश्रोे होता तथाद्रूत ठोनों है अपने इस उत्तरदायि प फो श्रपने ध्यान मे लाह 
मतमाग से यदी ऊहा गया ह । (हुत रा बाहूति) को श्च लोकस्थ भ्राणएदेषताश्रं म पहु चाने से य 
रग्नि देवताश्राक होतादहै | साथदहीदि य देवताच्रा को च्राहवनीय मे प्रतिष्ठित कर उनका 
पार्थि देवताश्ना सेस बध करनेकेकारणयेदहीश्रान देपतान्नौं क दूत भी है । प्रकृत श्रा या- 
हृति से दोना सम्पात्तया अभीष्ट है । मत्र के द्वारा उही री भावना की गई है) । 

(मन्त्र का अगला भाग ह) अव वा दयावापृथित्री अ ९1 वापाप्रथिपी ' [आया 
हुति लेकर भूलोकष्सद्यलाफ जाते हुए श्चायकी दयवापृथिनी रक्ञाकर, ए आप 
स्वय भी धावापरथिवी री रना क्र २।६।] | इम मत्र भागमे कद्ध मी अस्प नही है 
[अर्थात्‌ मन्त्राथ स्पष हे] ।। 

( मन्त्र का चरगला भाग है ) सड वेभ्य इद्र आ यन हरिषाभूत्‌ खाहाः 
( ्ा पल्पहद्द्रिषसेपुक्त इद्र देपताश्नो र लिए सिवषटकृत्‌-मलीमाति इषटसाधक - 

बन गणु २।६। ) । इन यज्ञ क देता । इसी अभिप्रायसे इद्र श्राज्य से ( युक्त होर 
स्विष्टद्त्‌ बन गए )' यह कहा गया है । इस उत्तराधार का सम्पादन च्च पयु वाकक लि 
दी करता हे । बेजनानिकोन रन का गाक्‌ काह । सलिए भी इन्द्राय सः यह काहे 
(तापस्य यदी हे क अ्ह्तमयत मागसेक्लक्पात्रक द्वारा च्राहवनीय म मे उत्तराधार डाला 
जाता है । यह्‌ आधार याककल्िएह। परतु मन्त्र क द्वारा नामनिशदहद्र का हमा हे । 
कारण यदी है करि यज्ञ क देवता ह । इस यज्ञाधिपति्वेन भी वागर्थपरिहिता श्रायाहूति के 
लिए-- इद्र अ।-येन यदं कह दिया गया है । साथ ही इद्र ही वाक है एव वाक के लिण्ही 
उत्तराधार है अतएव हदर्‌ आ यन कहना अन्वथ बन जाता है ) ॥४॥ 


( ग्ने वाजनिद्राज त्वा सरिष्यं त याजजित सम्माडिम' ८ २।७ यह ) मन्त्र योलता 
हृद्या आाग्नीधर ऋत्त्वक्‌ च यग्यु क द्वारा पूवाघाराहूति होने के अन तर श्रग्निसम्माजन करता ह । 
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[क 





द्मन-तर श्रहवनीय से उत्तर प्रतिष्ठित अध्वन्य जुहू ए उपभृत्‌ को अपन च्रागे रखकर इनक सुख 
स्थानी पूय भागकी शरोर नमो देवेभ्य, धा पित्र्य ( । 1) य्ह मत बोलता हुमा 
प्रणाम करता दै । प्रणामान तर-श्ुयम मे भूयास्त अस्कन्नमद्य देवेभ्य आज्य सम्भ्ियासम्‌' 
( २८ ) यह म त्र बोलता हा ख कपात्रो का प्रहरण करता है । भग्णान तर॒उत्तराधारकम्म के 
लिए दक्तिणप्रदेश मे चता हृ्ा-- अडिप्रणा पिष्णो मा त्वाकक्रमिषम्‌ यह मन्त्ोचारण 
कर शअतिक्रमण-जनित श्रपराय का निहव करता हे । च्रपराध क निहयानन्तर - वघयुमतीगग्ने 
ते च्छायाष्एपस्थेष विष्णो स्थानमसि' यह मत्र बोलता हुमा श्राति देने के लिए नियत स्थान 
प्र खडा होजाता ह । 

सर्वात मे- इत ३ द्रो बीर्य॑मकृणोदर्मोऽध्यर श्ास्थात्‌ । अग्ने वेत्र वेद्‌ त्यमव- 
त्वा द्यावापृथिवी अरय च्व चावाप्रथिवी । सिषटक़हवेभ्य ई द्र साज्येन दविषाभूत्‌ स्वाहा! दं 
म~ बोलता हृश्ना आहबनीयाग्नि मे उत्तरावाराह्वात हत कर देता हे । इसभ्रकार यदा चकर 
उत्तर वारकम्म समाप्त होता है 1 १२३४ इन चार कण्डिकां म इसी क म की इतिकत्त व्यता 
का श्रतिपादन हृश्चा है निस कास्ुपिधा के लिए एकत्र सकलन कर दिया गया ह । उत्तराघारा 
दुतिकरम्मान तर क्या होता है ? अगे का बराह्मणपरकरण इसी अश्न का समाघान कर रहा हे )- 

( इपथृत्‌ नामक ल कपात्र पर॒ जुहू नामक शुकपात्र रक्खा रहता है । आहूति देते 
समय उपश्त्‌ से जुहू को प्रथक्‌ कर लिया जाता है । इसी सम्ब घ म विशेषता बतलाती इदं श्रू ति 
कहती है ) उत्तराघार होमान तर बह अध्वय्यु पशन त जुहू नामक दोनों सु कपात्रो 
करा परस्पर स्पशं न कराता ह्या दोनों को प्रथक्‌ प्रथक्‌. रखता ( इतरा ही आहवनीय अग्नि के 
दङ्तिण भाग से ) पापस ( श्राहवनीय अग्नि कं पूवभाग मे ) लोट कर ‹ यहो रक्ख हुए ध्रु चपात्र 
से उस जुहू को मिलता है । ( स्यो मिलाता ह ? इम की उपपात्त बत्तलाते ह )-पागजुगत 
य॒ह उत्तराघारहोम ( पूयकथनानुसार ) यन्न॒ का मस्तक है एव धुपापात्र ्रामा है । ( जुहू को 
ध्वा से मिल्ाताह््ाञ्चग्च्यु)च्रामा मेदीं( वड मे हीं ) शिरोभाग प्रतिष्ठित करता हे । 
उत्ततघारदयोम इत यज्ञ कारिर है (श्रामाका ञ्मृताग्निलक्तण ) श्रीभाग ( सार भाग) दही 
श्रो ह । शिरोभाग निश्चयन श्री है अत्व जो (जिस ) भाग का श्रे हाता है ( उसके लिए 
लोक मे ) वह अरयुक माग का शिर ह ह कद जाता है । इसीलिए शिर बास्तपमे श्री का 
रूप है । जुहू को चमा से मिलाना त्मा को इस शिरोरूप श्रीभाग से ही युक्त करना है यही 
तापय्य है ) ॥५॥ 

यज्ञकत्त यनमान शच वापात्र को ल्य बना रही है ( यजमान धवरास्थानीय हे ) । एव जो 
इस यनमान के लिए शदुता करता दै बह उपरत को ल्य बना रहा है ( श्र्थान उपभरत्‌ 
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यनमान केशुकाप्रतिशृति दै); (छेष स्यति मे) यति षह श्वय्यु उपश्तपपात्र सेधा 
कासम्बधकरादेगा ताजा यनमान क लिएशुताकरता है उस यजमानशयु मे श्रौ का स्थापन 
कर देगा । (ेसानकर) श्न यग्यु (जुहू के सम्रथस) यनमानमदहींश्री का स्थापन करता 
है। इसीलिए ( जुहू को ही धुपास भिलाता हे ।£।॥ 


( जुह को धुय से मलान की उपपत्ति यतला कर अश्र पद्रति बतलाति है ) यह्‌ अ यय्यु 
मञ्ज्योषि -योति ' ८ - बाभ्थित्त श्रा यरूप॒योति क साथ जुहूस्थत आज्यकूप ज्योति 
मल्ल जाय २ ६)यह मत्र बालता हा जुहू को धरवास मिलाता ह । (धरया तथा जुहू दार्नो यज्ञ 
पात्रा म से) एक ( घरवा) पाच मे स्थित आज्य (मी) निश्चयन ज्योति है एव एक (जहू) मे स्थत 
आज्य (भी) -योति है । (जूहू का धमा से सम्ब ध कराने पर) य दोनो श्रा य-यातिया परस्पर 1मल 

जाती है । इसीलिण पूरोक्तरूप से समञ्जन करता हे ।।७॥ 


(उत्तराघार एन बनता हू्रा वागनुगत है एव पूप्राघार मनाऽलुगत बनता हुश्मा प्राजा 
पय > | वागनुगत उत्तरा गर समन्त्रक हाता है एव मनाऽनुगत पूबाघार उपाशु हाता हे । प्राजा 
पय पूरवाघार कयो होता है ? इसकी वैज्ञानिक च्राख्यानके द्वारा उपपत्ति बतलाती हद श्र ति कहती है 
कि) अव यहा से मन तथा वाक्‌ इन दोना के (अहमहमिका लक्षण) अहमद्र (पारस्परिक 8 कष 
र्यापन ) क सस्व ध मे कहा जाता है । मन अर वाक्‌ दोना अपने च्रषन उकषकसम्बधघम 
मिवाद्‌ करने लगते हे ॥८॥ 


(इस पारस्परिक ) ववाद-प्रसङ्ग म मम कहने लगा किं (हे वाक्‌ 1) मै हीं तुम से ्रषठ 
उ छषट-हू । ( इसका प्रत्यक्ञ प्रमाण यही हे क) तू एसा कुच भी नदं बोलती (बोलसकती) जो 
यमसे अधिगत न हृ्रा हो । (अर्थान्‌ मेरे सकल्पितभाव का तू अनुयादमाय ही कर सकती है । 
जो किंतु (याक) मेरी तालुका (मानसिक मफ़ प क। अलु माद्‌ माव करने गली) है अतएय मेरे 
पीछ पीष्े चलने बाली (अनुव मौ) है । अत मै हीं तु्से श्रष्ठ हू ।}६। 

(मन के इस तक को सुनफ़र वाक कहने लगी (हे मन ।) मँ ही तुमसे श्र्ठ हू । (इसका 
प्रयत्त प्रमाण यही हे कि) जो छद तू (अपनी भायना के साम्राय म ) जानता है (सक प करता 
है) उसे मै ही (दसस को) जनात्ती हू सम्यगृरूप से गोध कराती हू । (इसनिए भै हीं तुफसे 
भ्रष्ठ हू) ॥१ ॥ 


(मन श्रौर वाक्‌ का यह पारस्परिक विघाद्‌ दोनो से जव किसी निणय पर न पह चा तो) 
दोनों श्रपने अपने प्रश्न क निश्चया मक निणय के लिण भ्रजापति के समीप पटह चे । प्रजापात 
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ने (दोनों की युक्ति तक सनकर ) मन कीश्रष्ठता क परम हीं अपना सम्मति प्रकट का। 
(रौर निण्य किया क हे वाक । ) मन हीं तेरी अपेक्ता श्रे (अतएव उस्छ) हे) तृ मनक 
हराय कृत(सक पत मनोभाय) का अनुकरण करन गली है मन क पीदं पीच हा श्तुवायन करन 
बाली है | (लाकरिक दृष्टि से भी यह्‌ सिद्ध पषय है !क) तिम्न रणि का -यक्ि ही श्रपनसेश्रठ 
-यक्ति क कए का च्रनुकरण करता है एव उसफ़ नदष पथ पर चलता है ॥११॥ 


(इमप्रकार प्रजापति क मुख स) पराजत कदी जाती हुं वह पाक्‌ विस्मिता नक्र दपभू-या 
(मदगलिता) बन गई सका अआममान चूर चर होगया। [ प्र नापति से निणय का प्रतिशोध 
लेती हुई ] उह वाक प्रनाषति से कहने लगी फ [आजसे] भँ तुह्यार लिए ह यवहून करने 
गाली न बनू [नदीं बनू गी] जिस सुका अपने [अज मन की प्रतिस्प द्र म] पराचित कहा 
है । [क्योंशि जाक ने प्रजापति क किए अह याट बनने का निश्वय कर जिया था] अतएय 
यज्ञकम्म म [म्रजापति सम्पघी] जो भी प्राजाप + कम्म करिया जाता है वह उपाशु ही होता है। 
क्योकि वाक प्रजापत्ति क लिए शह यवाहना थी । [ तात्प्य श्रारयान का यही हुप्रा कि मनो 
ऽलुगत पूपधार प्राजापत्य कम्म है यदा याक्‌- यापार अयरुद्र हे । ततएव पवांधार उपाशु दा 
किया जात्ता है ॥१२। 


[्रजापति क निय से वाक का गभपात होगया रेतस्खलन हागया । वहु स्वलित गाग्रत 
कहा गया ? इस सम्बध मे एक वैज्ञानिक तत्य का विश्लेषण करती है श्रुति कहती है कि]-- 
देवताश्रोन [वाक्‌ क] उस रेतोमाग [स्क्तित-पागरेत } फो चम्म मे [गमांशयरूम चम्मपात्र म] 
च्मथवा जिस किसी मी (अनुरूप) पातर मे रख दिया ( इसप्रकार चम्म॒ का अय कसी इस 
श्नुरूप पात्र म स्क्तित वागृरत स प्रतिष्ठित कर ) देता परस्पर पू छते है कि चम्मं तथा 
अनुरूप अ उ पत्र मे रका गथा उागरेत किम अपरस्था म परिणत ह्योगया ! 
(देवताञ्रा क श्खतरेव त्यात्‌ स्म पिचार सदी कल्ातर म) चस्म तथा पत्रस्थं उस नार्‌ 
रेत से अभ्रिः उन्न होगया । क्योरि गभौशय मे स्थित वाग्रेत से ही त्रि का शदुमीव हा 
श्रतएन सृतगर्मा रजस्वला खरी शआअत्रेथी! नाम से यवत की जाती दै । एसी (आव्रयी) खी से 
(काम स्पशात लक्षण) सम्पक रखने वाला पुरुप पातकी बन जाता है । स््ीरूपास्मिका न्स ग 
देवता से ही समूण गमा की स्यरूप निष्पत्ति इद है (होती है) ।१३॥ 
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चौथे अध्याय मे पोंचर्गो तथा चौथे प्रपाठक मे पिला 
बाह्मण समाप 
आघारबाद्यणानुगत- द्वितीय बाह्मण उपरत 
-- ९-~ 


दविबाह्यणालमक-धारबराह्यणः समाप्त 


मन 


इति-मूलानुवाद 
शतपथन्राह्यणएविज्नानभाष्यान्तगत-प्रथम कारडानुगत 
चत॒थ- ग्रध्याय-ऋनत्र उपरत 


र~ 


इरयन्यकयः चरि 1 0 
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सूत्राचगतपदढतिसगृह - 

सामिधेनी कम्मसमाप्ति के अनन्तर पूर्वोत्तराघार कम्म हित है । समिद्ध इति प्रागतं 
समिध्ममेकवजंमनुयाजाश्चेत्‌ः, [का श सू ३१११) रस श्रोतसिद्वाम क अनुसार 
सामिषे यनुपचन-कम्मान तर अनुयाजकरण-पन्त म एक इष्मकाष्ठ बचा कर शप सम्पूण रभ्म- 
काष्ठ श्महुयनीयाग्न म डाल !दए जति है ण्य यदी सामिघेनीक्म्मकाश्म तम समाप्त इ । 
इस सामिघेन्यनुनवचनकम्म क श्न तर कुशानम्मित श्ग्निप्रदीपक -यननस्थानापन्न वद्‌ (कुशा) 
से आहवनीयाग्नि को तीन बार प्रञ्यलन कर आ यस्थाली स धवापात्र म धृत लकर सखव सं 
तूष्णीं शआमहुयनीयाग्नि क उत्तर प्रदेश म दक्षिणजाव्‌ को नमाकर बेंठना हश्मा आहुयनीयाग्नि 
क उत्तर प्रदेशमे पू की श्नर सुकती हुई पूयंधराहुति देता है आहुत दते समय श्रपन मन 
ही मन म-- “श्रो प्रनापतये खाहा इद प्रजापतये न मम ' यदं ध्यान करना आस्यकं ह । 
क्योकिं यह्‌ पु घाराहुति मनाऽनुगता बनती हई प्राजाप या ह । तूष्णी पूत्राघाराहति के अन तर 
बह च यय्यु स्फ्य तथा इध्पसन्नहन' इन लना का आग्नाधर नामक छव्‌ को सौपता 
इचा उघके अति-- 'श्राग्नमग्नीत्‌ समृद्धि? यह प्रप क्रतां । | ह्‌ च्रानोत। क्याकि यच रस 
श्मभ्नि मे योतिलक्ञण उत्तराघार की सम-त्रक आहति हाने बाली है अतग्य आहवनीय अग्न को 
भस्मरष्ित कर प्रञ्डवलित करो यहो ता पय्यहै । श्रनि का प्र यलित करना दी अग्निसम्मातन 
कम्म है । अ य्थु क्त पूौपाप्क अनमर र्या यो कन्महाना है अव चष्त्य्थु इसीके 
लिए पूर्वाघारमाघारय प्रौष करता है । पूरीघारकम्म फो इसो इतिक यता का सशकरणं करते हप 


सूत्रकार कहते है-- 


अनुवचन ते बेदेनाहबनीय {रुपवाज्य, स्‌ वेण पूर्वावारमाधाये-आाह “अग्नि 
मग्नीत्‌ समृददीश्ति! (का श्रा तू १९९ )। 


बतलाया गया हे फ पूत्राघारकम्मान तर स्फ्य तथा इष्मसन्न्टनतण दोनो को च्ग्नीध 
क हाथ मे सोपता हुश्रा च्रष्वय्यु उसे च्रग्नि सम्माज्नङम्म र लिए ग्रेरतकरताहे। च यय्यु 
कद्वाराप्ररितश्रानीघ्रञ्चवय्यु क द्वारा प्रदत्त इष्मसन्नहनतणसमृह से पूयकीच्मार से धूम 
कर “श्रर्ते वाजनिद्धाज तखा सरिष्य-त वाजित सम्भामि यह मत्र बोक्ता हरा दक्तिण- 
परिधि का सम्माजन करतादहे 1 एक वार उक्तमत्रसे तथाल बौर तुष्णीं इसप्रकार दक्तिण 
परिधि का तीन वार सम्माञ्जन करता है । अनन्तर उसी मन्त्र से एक बार पञश्विम परिध का 
दो बार तूष्णीं इस प्रकार तीन यार सम्माजन करता है । श्रन तर उसी म त्र से एक वार उत्तर 
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परिधिका ततान या< तृष्णीं इसप्रकार तीन बार सम्माजन करता है । इसप्रकार परिचिम 
दक्तिण उत्तरस्य तीन परिवयों ऊ ण्क क बार मन्त्र से दो-ढो बार तूष्णी सम्भूय ६ गार 
सम्मानन करता है । इसी इष्मसम्मा जनकम्म की -तिकत्त यता बतलति हुए सूत्रकार 
कहते हे-- 
€इध्मस नहनरनुपरिधि सम्माष्टि-““अन्नेवाजजि' दित त्रिस्ति परिक्रामम्‌'" 
(का श्रो सू ३।१५१६।] 
सम-तक परिपिसम्मा-जना-तर उत्तस्थान मे खडा हाकर यह अग्नीध्र बिना मन्त्र 
प्रयाग क आह यनीय च्रग्नि का तीन बार सम्माजनकर 1 है जंसाकफि तुष्णीप्ुपरि" (का 
श्रौ सू ३।१५९४ ) सूत्रसे प्रमाणित हे! 
हेसप्रफार तच च्चा नीर त्रिस्पिपार सम वक परिधिव्रयसम्माजनकम्म तथां ग्रिवार तूणी 
्राहयनीयाग्निसम्माचन कर लता है तो श्चनतरव्ह श्रव्ण्यु श्रं नमो देवेभ्य ओं 
स्रधा पित्रभ्य ?› यह बालना हु भरा जुहू तजा उपश्रत्‌ नामक ल कपात्रा क पूवमाग म॒ भञ्जलि- 
पुट रखता है ( प्रणाम फरता है ) । देयता तथा पित भेद से दौ बार शअञ्लज्िपुरस्थापन होता हैः । 
इन मे प्रथम देयानुगत च्रञ्ञलिपुन स्थापन पूवमहोतादहै सर्योकि पूवादिक देवताश्रों की है। 
एन दूसरी श्ञ्जलि किण मे हाती है क्योकि दक्षिणादिक्‌ पितराकीदहै। स चोत्तरमाषा 
रसाघारयिष्यन्‌ पूण स चाबज्ञलि निदधाति" ( शत॒ १।४।४।१ ) क अनुसार च्ञ्जलिस्था- 
पनकम्म॒उत्तराघारक्म्म से सम्बद्ध ह। इस से यही निष्कष निकलता है कि जिस यज्ञ- 
कम्म मे उत्तराघारकम्म अभी है यहीं अञ्जलिस्थापन कम्म होता है । एप जहा उन्तगघारकम्म 
श्विविक्तित है यहा अञ्ञलिरथापन भी चषिगिक्तित है 1 इसी अरञ्ललिनिधानकम्म की इतिकन्त - 
-यता बतलाति हए सुवकारने कहा दहै- 
। अप्रेमाहवनायादञ्लि करोति नमो दवेभ्य ` ~ सधा पित्रभ्य ?-इति दत्त 
शत उत्तानम्‌!" [क श्रो म॒ २।१।१५ | 
देयताश्रों के लिए पुटाञ्ञाल की जाती है उस समय श्रध्यय्यु यज्ञोपवती रहता है एव 
पितरो क लिए स यभाय मे परिणत हयोकर पुटाञ्जलि करता है । इस के श्ननन्तर दही देवकर्म्मा- 
-मक उत्तर धार के लिए जुहपश्रत्‌ का प्रहण होने बाला है । इस से पूयकृत पित-सम्बर धी पुटा- 
लि क यवेन के लिए अ बरथ्यु च्राचमन करता है । पुन यज्ञोपवीतीभाव मे श्नाकर पद्िले 
भाचमन करता दै । अनन्तर-- सुयमे मे भूयास्तमस्कन्नमद् देवेभ्य आज्य साभ्रयासम्‌' 
यहु मन्त्र बोलता हृश्रा श्चपने दष्टिने हाथ मे आयपृण जुहूपशरत्‌ को लेकर- 
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0८ ङि परि ने घो चारन ग्रलेशरू 
श्रटरिध्रया (ष्णा मा वाद्वक्रामषयु यह्‌ मन्ते बालता हमा खचार्नप्र प॒ आहु 
यनीय क दक्तिण॒ भाग मे राजता ह्‌ । समी होमकर्म्मो कलिः श व्ग्यु पारि क पश्चिम 
माग से नयत सशरं मागक द्वारा गमन करताहै। साय ही यागम्रन्श म सच्छरमाग सं 


पददिले वामपाई से गसन च्ारम्भ करता हे एय यागान-तर वापस लाटतां दृश्रा पालं दकि 
पार से आगमन ्रारम्भ करता हे । रसप्रकार आहयनाय क द्तिण माग म पहच कर यह्‌ 


चअ वग्यु --'वसुमतीमग्ने ते च्छायाभुपस्थेष पण्णे स्थानममि यह मत्र बालना ह्न 
आहूति दने क लिए सावधानी से खडा दोजाता ह । निम्न लासत मय उ-रावारसरम्याधनी र्सी 
इतिकन्त व्यता का स्पष्टीकरण कर रहे है-- 

(“अप उपस्पृश्य । सुयम म ' इति जुहपभृताबादायोचये जहे कृता दक्षिएाऽत- 

क्रम त्यडघ्रणा विष्ण" पित) (क ३।९।१६)। 

८ परिधीनपरण सञ्चरो होष्यत "' (का ३।१ ५ ) । 

(स यनेतो दक्िरनाघ्रुत '"” (का ३११८ )। 

"वसुमती" मि रवस्थायः (का ।१।१६। ]। 


इति काप्यायनश्रोतसूत्े तृतीयाध्याये प्रथमा करि्डिका (३१) 
नियत सच्चारमाग सं आआहयनीयाग्नि क रक्िण भाग म चाकर र डा होकर यह अध्वय्यु - 
इत इद्रो दीरयमक्शोदृध्वाऽध्वर आस्थत्‌ । अग्न वेत्र वेद्‌ प्यमवता त्रा च वापथि- 
वीऽअव ता द्यावाप्रथिवी खिष्टकृह्‌ वेभ्य ई द्रऽाज्यन ईव्वाभूत्‌ सहाः यह्‌ स त्र बानता 
हुमा स्वाह त मे जुहूस्थत श्राञ्य की जुहू से हर †याग्न म ्ह्वात दता हे । यही उत्तराघारा 
हति है जिसका निम्न लिखित सूत्र से स्पणीकरण हुता ह-- 
हृत ह द्र इति जुहोत्युत्तराधारम्‌" [क भो सू ३२९] 
उन्तराघार सम्पादनान-तर वह्‌ चध्यय्यु ्राहरातसाधक जुहू का उपशरृत्‌ से न मिलाता इमा 
ही वापस उस स्थान से परश्िम की शरोर लाट श्रता है । बहा श्राकर नियत स्थन पर रक्ख हुए 
च! परपृण घ्रयापात्र मे जुहूर्थित शेष आय को सज्योतिषा उ्योतिगं छताम्‌ यदह मन्त्र 
बोलता हृच्ा ड ल देता दै । यदी उन्तराघारकम्म कौ अन्तिम इतिक्त्त यता है जिस का निस्न 
लिखित सत से स्पन्रीकर्ण ह्या है - 
' आधार्यासस्पशयन्‌ प्त चवेत्य जुदा ववा समनक्ति- मञ्ज्योतिषै” ति' 
[काश्रौ सू ३।२ !]। 
इति-सूत्रानुगतपद्तिसगृर 


चय च्घ्याय त्रवधरारब्ाह्मण रशतपयत्रद्यर 


[1 





वेन्नानिविवेचना- 
१ - स्ाघारकम्मोपपत्ति 


(भाष्य) पूवनाह्ण मे प्रतिपादित सामिषे-यनुवचनक्मम से श्राहयनीय इद्ध शरान काहोता के 


दवारा सान धन हागया है । नस समिवनफम सेय श्राहवनीय लोक्रिक इद्ध श्रारन समिद्ध बनताट्ृघ्रा 
च्नन्ौकक द याग्नि जन गया है | त्राहूतिलक्तण यक्तकम्म से यजमान के श्रा यासिक दवताश्रौ का श्नाधि- 
दविक प्राखदेवताश्नो के साय ग्र थ~ब घन~-सम्बध श्रमी है| त्राहुतिद्रय मे यापद्धित्त तायदामा 
सिद्धा त के श्चनुसार यजमान का मन प्राणवानमय श्रामा प्रविष्ट है। श्राहुतिप्रविष्ट यजभानामादि य- 
देवभाणयुक्त श्राहयनीय आअनके द्वारा दि यदवतार्श्रोके माथ श्रवश्य दही युक्त होजाता है । इसी ल्य 
क्री सिद्धि के लिए ग्राह्य यानि का सामिधन्यनुवचन स समि धन कियाजातादहै। जिना दिय प्रणाग्नि 
प्रवश के ग्राहवनीतश्रान लौकिका नवत्‌ सामाय श्रनि है। इमं श्नाहुति देना लौकिक भूताग्नि मं 
ही त्राहुत्िदेनादै। एव ेसे महू तक्म्मसे दि यलोक [तफलरूप यक्ञातिशय की र्मा श्रस पवहै। 
ेसी स्थिति मेँ यह श्रायश्य़ होजाता है क श्राहूति-कम से पहिले स लौकिक श्राग्न को किसी वक्ा- 
निक प्रक्रियाविशेषसदियपाणानस युक्त करर य्रग्नि बना लिया जाय । 7१ वेज्ञानिक-प्रक्रिया सुप्रसिदध 
सासिधे-यनुवचनकम्म है जसम प्रवाववचना-प्र रण मेँ वस्तार स स्पष्टीकरण किया जाचुका है । 
उसकमस आहवनीय श्राग्न दि यनेतप्राणयुक्त बन जता है। श्र समं जो श्राहुति दी जायगी वहु 
अवश्य दही द्य लोकस्थ दववाश्रो की माग्या बनेगी । एव श्राहूमिके द्वारा श्राहुतिद्रव्य मेँ प्रविष्ट यजमान 
काश्रामा मीश्रवश्यदही दि यमाव-प्राम्ति का श्रधि्री बन जायगा | पूवब्राह्मणोक्त सामिषेन्यनुवचन- 
कम्म की मी उक्त उपपत्ति का सहावलोक्न यायेन स्मरण कराती हृद भ ति कहती है- 


त वा एतमभनि सर्म धषत ( सामिघे यनुचनक मंशा सर्मा वषत ) 'समिद्ध 
देषेभ्यो जुहवाम इति ' 


सामिषे यलुवचनकम्म से श्राज यहं श्राहवनीय श्रग्नि दि यप्रा युक्त बनता हूत्रा देवाहुति प्रहण- 
योग्य बन ग्यादहै। अव न्समेंश्र यु नामक क्रु वक नियत दष्टिदेवता [ श्रापापदेयता प्रधानदेवता | 
के लिए आहुति प्रदान करणा । पर तु नस प्रवानाहुतिषूप प्रभानदेवतायाणग से प्रहिते इस ममिद्ध श्रग्निमें 
पू्ाघार उत्तराधार नाम री दोमुरपर श्रहूतिर्या श्नौरदी जाती है। इनमे पूर्वाघराहुति से मनकी 
स्यरूप-निष्पत्ति होती है एन उत्तराघाराहृति से बाक की स्वरूप निष्पत्ति होती है । मनो-वाक 
के स्वरूम-नि पादन की प्रकृत यज्ञ-कम्म मेँ श्राजश्यकता क्यो हुई ? श्रगला प्रकरण इसी प्रश्न की कैला- 
निक उपपात्त बतलाने के लिए प्रत्त होरहा है । 


चतुपिश त्तरा गायत्री-सम्पत्‌ से युक्त-चतुर्विंशत [ २४ 1 स्तोमावच्छिन्न ए्रथिवीलोक 
चतुख व्रारिशदक्ञरा त्रिष्टुप-सम्पत्‌ से युक्त चतुख-पयारिंशत््‌ (४४ ) स्तोमावगिदछन्न अ तरित्त- 
लोक एव अष्ाच वारिंशदक्तरा जगतीसम्पत्‌ से युक्त-श्न् चत्वारिंशत्‌ ( ४८ ) स्तोमार्बा छन्न 
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श्वतुथ त्र याय श्रक्रारब्राह्यर यमक्राख्ड 





द्मलाक्‌ इन तीनोलौकोकी स्मष्टिल्पा भूकेद्रसच्रारम कर पारायतप्ृष्टाना ऽस व शअ्रर्गण पय्यत 


याता शाकरसामानुगता त्रलोक्यरूपा श्रमृतलक्लण वाकशुक्रानुगता चलोरमिका वाडमयी महा- 
पृयिवी ही पार्थिघ जगत्‌ का तीस वत्त है। 


नयच्धिशत ( ३३ ] अहगणात्मक च लाक द्वाविंश [ २| अहुगणा मक अन्तरिक्तलोक 
एम एकादश [ ११] अगणामक प्रयिपालोक इन तीना लेको की ममष्टिर्मा भूकेद्र 
से आरम्‌ कर ्रयप्रुष्ाता ३२ व ्रहुगणपस्यत बाता वरूपरामानुगता त्रलोक्यरूपा व््म्रत 


लक्तण-श्माप शुक्रनुगता श्र तरिक्षलोकामका श्रपोमयी पृथिवी ही पाथिपर जगत्‌ क दूसरा 
विव † है। 


एक्विश [ « 1] अहगणामक दय लाफ पच्छनशः [ १५) अहगणामक अ तरिक्तलोक 
एव व्रिवृत्त [ ६ ] अहगरणा मक प्रथियीलोक इन तीनो लोको की समष्टिरूपा भूकेन्र से श्रारम्म कर 
श्रानेयपृष्ठाता ९१ व श्रहगण १यत॒ याता रथन्त सामानुगता त्रलाक्यरूपा श्रमृतलक्तण श्रग्नि 
शुक्रानुगता प्रथिवीलोकालमका श्रग्निमयी ( श्रा नसोमभयी ) प्रथिवी ही पार्थिवजगत्‌ का पहला विव है । 


अष्चत्तवारिशत्‌(४८) स्तोमा छन्ना वाडमया प्रथिवी विश्वम्भरा कहलाई है त्रयसलिशत्‌ 
[३३] स्तोमाव्न्ना श्रापोमयी प्रथिवी सागराम्बरा कलाई हँ एत्र कविश ( १) स्तोमावा 
निदन्ना श्रग्निमया प्रथिवी अदिति कलाई है त्रलक्याभमिका अदिति प्रथिवी प्रथिवीलोक है 
्रैलोक्यानमका सागराम्बरा परथिवी श्र तरिक्लोक है एन त्रलोक्यामिका विर्व भरा एथिवी द्य लोक 
है । इस त्रैलाक्य-त्रिलोकीरूपा नवलोकास्मिका महिमा परथिवी का 1वतान भूपररड के केन्द्र से हुश्रा 
है । भृकेन्द्रार्वा च भूपिरुड भू है एव त्रलाक्यत्रिलोकीरप्र महिमामण्डल पृथिव। है ! इस महिभा- 
पुथिवी के प्रथवी-लोकस्थानीय एकविंशस्तोमार्बहन्न अदिति नामक त्रव्त्‌-पञ्चलश-एकविश मेद्‌ सं 
तरलोकक्या मक पार्थिव {व का ही यक्ृतयज्ञ कमसे स्म्वरध है जसाकि श्रनुपद मेही स्ट होने 
वाला है । 
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चतुथञ्याय सधारनब्राहण श तपथब्राह्यण 


पाथिवविवर्चपरिलेख - 


£ 
(€ )--२--गतस्ताम (४) चौ (३) 





(३) €) --र त्र ढमस्तोम ( ४ श्र वरस्कम्‌ (२) ! ३ गाड मयी एथिवी ^ वश्वम्भरा प्रागरवी चौ 
(७)--१ त (२४) परथिवी [शाक्ररसाम] 
(६)--३-त्रयत्िशतूस्तोभ (३३) द्यो (२) 
(२) (--र दागिंशस्तोम २२) अ तरिकतम्‌ (२, | -रश्रापोमयी प्रथिवी ( -सागरा बरा प्राथवी 
(४) १-एकादशस्तोम (११) प्रथिवी (२) 
(२)--२ एकविसस्ताम (२९१) द्यौ (१) 


(१, ( )-- -पञ्चदशस्तोम (१५) श्र तरिक्म्‌ (१) । --षश्नमयी परथिवी ? श्राद्‌ात प्थवी प्रथिवी 
(१) --१ त्रिदरतस्तोम (€) पृथिवी (१) 
॥ 


 वेरूपसाम] श्र तरिक्तम्‌ 





[स्थ तस्साम 


उक्त तीनो-पार्थिव विवन्तौ मे से रवन्तरसामामानुगत श्रदितिलच्ण प्रथमं पार्थिव विक्त की शरोर 
ही पाठकों का यान शआ्राकर्षित कियाजाता है| म्केद्र मे श्रारम्भ करर व श्रष्टगण पयतन्यात 
च्मग्नि शुक के त्रधार पर क्रमशः चिवृत्‌ [६] पञ्चदश [१५] एकर्यंश [२१] ये तीन रयु मस्तोम 
्रतिष्छित हैँ । इन तीनो श्रयुग्पस्तोमो में क्रमश श्रग्नि वायु इद्र ये तीन प्राणदेवता प्रतिष्ठित है । 
तीनो के विभक्तिमाब श्रागे जाकरद १११२ क्रम से २१ सस्या पार।त होजतिहै २ साध्य प्राणो 
के सक्लन से अदिति के गमे ३३ प्राणदेवदेषताश्रो की सत्ता सिद्ध होजाती दै। ये ही यज्ञिय देवदेवता 
कऽ्लाए है । श्राहवनीयागनिसमि-घनकम्मसे इद्वी यज्चिय प्राण्देवताच्मौ का सग्रह हुश्रा है। 


ये ३२ सोँ यक्िय देवा स्वय प्राया मक दै । मन तथावाक येदोनोतव ईन प्राणा मक दोनो 
की मृलप्रतिषठा दै । जिसयक।र एक पात्र मेँ जल्ल॒ भरा रहता है एवमेत मनोमय वागरूप पात्र मे प्राणएहूप 
देवता प्रतिष्ठित ह । मनोवागरूपपत्रि वयोनाध ह इद्‌ हे प्राणरूप देषता वय है । एवं वय- 
वयोनाव की समष्टि ही वयुनम्‌ है । यही-भन प्राण वाड मयी देवस पत्‌ है जिनका प्रकृत कम्म के 
दरा यज्ञकर्ता यजमान श्रषने मन प्रण वाडमयश्चामाके साथ योग करना चाहता है । 


मके्र में प्रनापति प्र्तिठत है यदी हय अन्तय्यामी अनिरुक्त प्रजापत्ति कहलाया है ) यही 
प्रजापति भूपिण्ड प्रथिवी मेद-मिन्न पार्थिवजगत्‌ की मूलप्रतिष्ठा है । इस ह्य प्रजापति की प्राण॒ 
वगृगर्भित मनोमय शनिरृक्तं प्रजापति मनो वागगर्भित प्राणमय उद्गीथप्रजापत्ति एव मन 
प्राणगर्भित बाडमय सवप्रजापति इस सूप से तीन श्रवस्था होजाती | भके मैं श्रा मप्रजापति की 
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चतुथ अध्याय श्राधारन्ाह्नण 


1 


प्रथमक्ारड 
प्राण तथा वाके ये दोनो कलाए उन्मुग्ध रहती हं मन कला उदबुद्ध रहती है! श्रतण्य न्नृप्रतिष्ट 
यद्जिर जिष्ठ तमे मन शिपसकपमस्तु (यज्ञस ३५६) नयादसलू्प समनकोनीहृप्रतिष्ठ 
मान लया जाता है। 


हतूष्ष्ठसे आआरमभकर१ व गहगण पयतश्नानेयप्रण कापरावाय रहता है। इमम भी 
१ वाश्रहगणणमुस्यमनागयाहै | कारणयहीहैकरि ३३ अहगणा मक्र सागराम्बरा लक्लण पार्थिय विव 
के १६-१६ भेद स दो विवत्त टोजाते है । ह्तएष्ठ से च्रारम्म कर १६ प य-तश्रमनितिवका तयाश्टसे 
्मारमक्रदरेपयत [श्टमे२ पयत मास्वरसोम क तथारठसे ३३पय्यतल्किमोमका इसप्रकार 
द्विवध| सोमकासाग्रायरहतादहै। न्नश्रान सोप~-मर्डलौोक् केद्र वा श्रहग पडताहै। १ से 
नीच नीचेश्रग्निहै स ऊउपर-ऊप सोपहै। १ वस्थान मेँंदानोका स्मयय होतादहै श्रतएव 
स तदशस्थान शआऋहुनीय कलाया है। सोमाहूति केसत्रय सेप्र पलित श्रगनि २१ व॒ अहगण 
पयत यात हाजातादहै । ्रतएव भकैद्रसे २ पय्यत श्रग्नीषोमा मक यज्ञ की याप्त मानली मइ 
है । वक्तव्य यहीहै कि तष्ष्ठ मे१ पय्यत श्रा मप्रजापात की प्रारखकला का प्राधान्य है जिस 
की विक्ासमभिस्वय १ वा ब्रह्मण है। मन त्था वाक दोनो यहा उमुग्घ हं प्राण उद्बुद्ध है। यदी 
दसरा प्राणप्रघान उदूगीथग्रजापात विव है । 


हत से श्रार म कर २१ प यन्त याप्त रथ-तरसामसीमावच्छित्न मण्डल मे वागभ्नि का प्राघधाय 
है । यहा मन तथा प्राण दोनौ उमुग्ध है एव श्रामगप्रजापत्ति की वाक्षकला उदबुद् ह । यही मन प्राण- 
वागगर्भित बाडमय स प्रजापति है । यही यक्मरण्डल की श्रतम सीमा है। इसी के गममं अग्नीषो- 
मामक यज्ञ तथा यज्ञिय ३३ दवता प्रतिष्ठित ह । रथ तसीमा यज्ञ की परिधि है उपसहारस्थान है उदचस्थान 
है | भूकेद्र यज्ञ का उपक्रम स्थान है । भूकेद्रा्वछधत्न प्राणयागर्भित मनोमय अनिरुक्तप्रजापति तथा 
रथ-तरलक्षण परिष्यवच्छिन्ने मन प्राखगर्मित वान मय सप्रचापति दोनोके म यर्मे न्राग्ेव-सीम्य- 
प्राणोमयमूर्बिं मनोबागग्भित यज्ञा मक उद्रीध-ग्रजापति प्रतिष्ठित है । इसी स्थितिकायो मी श्रमिनय 
क्किया जासकता है किं यज्ञमरुडल का इसश्चोर का श्राधारमन है उसश्रोरकी आधारवाकहै एवमयमं 
प्रारमय यज्ञ क्रिवा प्राणामक यक्िय देवता प्रतिष्टित ईै। प्राङृतिक यज्ञसे सम्बध रखने वाली पार्थिव 
द्र याहुति मनोवाक्‌ के द्वारा ही प्राणा मक्र यज्ञिय दवव्गकी तृग्ि काकस्ण बनती है । इसप्रकार निय 
परङ्तिक यज्ञ मे भूक द्र यज्नमण्डलके द्रं यज्ञपरिधि मेद से मन पराण वाक्‌ तीनों द्या प्राजापत्या 
श्रापकलाश्रो का -पभोग हरहा है जसा करि परिलेल से गताथ है-- 


२--एकविशस्तोमावच्छिन्न र 2 तरसाम--[ २१ ] मन्प्राणगर्भितवाड मय॒ सबध्रजापति 


२--स तदशस्तोमार्वा हु मरूडल-हृदयम्‌-[ १ ] मनोवागृगमित प्राणमय उद्रीथप्रजापति 


१--भूके द्र --{ # ] प्राणवागगर्भितो मनोमय श्निस्क्तप्रजापति 


----**#--- 
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चतुर्थं ञ्च याय द्माघारब्राह्मण शथपथबाद्यण 


=-= 





(णि का > वाक 


३--सवप्रजापतिर्वा मय  --वाक्‌ 
२--उद्गीयप्रजापति प्राणमय प्राण मन प्राणयाडमया यज्ञिया देगा 


१--श्मानरुक्तप्रजापातमनौमय - मन 


---------- 


हृदयावच्छिन्न मन --श्रनिरुक्तम्‌ 
म यावच्छि्न प्राण -निर्क्तानिरुक्त + पार्थिवयज्ञ प्राकृतिको नि-य 


परि यवाद्कु्ना वाक-निरक्ता 
व 

मन प्राणवाल.मयं उक्त लक्षण प्राकृतिक नय देययज्ञ के श्राधारपर ही ब्राह्मणग्रथोकत 
पुरुषप्रय नसाय मानुष वैध यज्ञ॒ का वतान हश्रा है । प्राजनिफ़ यज्ञ मेँ मन तया वाक कै च्राघार पर नी 
प्राणा मक यशिय दवताश्रौ म पार्थिव रखाहुति भुक्त होती दै । श्रत्व-- यद्र देवा अ्ुयस्ततेकरवाणि 
निगमानुखार दस वध-मानुघयज्ञ में मी ( यज्ञा मक-श्राहुवनीर्या न मे मी ) मन -प्राण-वाकं तीनो क्लाश्रो 
का समवय श्रावश्यकरूप से अपेक्षित होजाता है) बिना तीनो के समवय के प्राहवनीय समिद्धामि 
प्राजाप यस पत्‌ स सवथा वञ्चित है । एव जिना प्राजाप यस्त पत्‌ के यज्ञसम्पत्‌सिद्धि शरस भव है। 


मन प्राणवान मय प्राकृतिक यज्ञ की विधा पर ही वितत दस यज्ञ मे देवयजन स पहिले मन प्राणवाक 
सम्पत्ति ्रपेक्ित है यही निक्ष दहै । इसी सम्बध में एक रहस्य का पिश्लेषण श्रौर | श्रधिटेवत का श्रधि 
भूत के द्वारा यजमान कै श्रायामिक यन्ञामा का प्राक्रातक उक्त ल्ण श्राधिदैविक यज्ञामासे सम्बध क्र 
दना ही यज्ञनिष्कप्र ह । श्रधिद्‌ वतयज्ञ पूवकथ्नानुसार स्वस्वरूप से मन प्राणवाड मय है एवमेव अ या मयज्ञ 
भी स्वस्वरूप से मन प्राणवाड मय है । शेष रह जाता है वितायमान अआआहवनीयाग्निलक्ण श्रधिभूतयज्ञ | 
इसे जबतक मन प्राणएवान मय नही बना दिया जाता तव्रतक इस कामायम निफ्ल है। श्रधिभूतयज्ञ 
उसी श्रवस्था मे मन प्राणवाड मय ॒शध्या मयज्ञ [ यजमाना 1 ] का मन प्राणवाड मय च्धिद्वत यज्ञ से 
सम्बध करा सक्ता है दूसरे श दो मं श्रधिभूतयज्ञलक्तण श्राहवनीय श्रग्नि पं प्रद श्माहुति क्रा तभी त्रधि- 
द्वत यज्ञामक दिय देवताश्रो के साथ सम्बध होसकता है उच किंश्स श्रार्वनीर्या निरूप श्रधिभूतयन कौ 
मी किंसी वेज्ञानिक-पक्रिया-विशेष से मन प्राणवाड मय बना दिया जाय । इस कै मन प्राएवाड मय बनाने 
से श्राहुतिद्रय कै द्वास श्रा र्यािक यज्ञ के मन -प्राण -वाकं प्रव न्स श्मधिभूतयन्ञ मश्च तर्य्याम सम्बध 
स प्रविष्ट होजायग । श्राहूति का अ्रधिदत से सम्बध होना श्रनिवाय्य होगा | इसप्रकार श्रधिभूतथन्ञ के द्वारा 
परम्परया यजमाना्मा का दि यातिशय से श्रन्तर्य्याम सम्ब ध हौजायगा | 


च्रज इस सम्बध र्ये दो कत्त थ हमारे सामने उपस्थित होते ह । ्राधिमौतिक लक्षण इस श्राहवमी 
यानि मे मन प्रारवाक कास्म्बधघ करा देना एक कत्त यहै। एव इस मन प्रारवाड मय श्रधिभोतिक यज्ञ 
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नचठुथ स्र याय सआ्सत्राह्मस प्रथमक्ार 








के साथ श्रा यामिक यज्ञ [ यजमानामा] के मन -प्राण-वाक पर्याकासम्बधक्राटना म] क्त्त-यहै। 
पहले कत्त य की पूर्ति होता तथा श्रध्वय्यु पर निभरहै तथा इस दस क््त-यकी प्रमि अध्वर्यु 

हता उद्वाता बह्मा इन चरो क्रूयिजो पर निभरहै। भूकै द्र से ५१ पय्यन्त वतत व।क्तव क्रमश त्रघ्रद 
वा छन्न [ ६ | अअग्निमय पार्थिव ऋग्वद पञ्चदशावाछन्न [ १५] वायुभग्र यनु एकायशावा छन्न 
| ५१. शादि यमय सामवद इन तीन च्रग्निवदो के सम्बरवसे पद्या मका वाक ग्यामिक्ा वार गया मका 


वक्के मेदस तीन स्वरूपौ म परिणत हरहा है। प्यानिमिका वाक्‌ कहै ग्या मका वक्रि यजु है एव 
गेया मका वाक्‌ साम ह 


पद्या मका ऋगृवाककास् पादन हुता नामकज्नवक क्सता है यही सक शस््रकम्म 
नामक हौत्रकम्म कहलाया है । गद्यामका यजुपाक्‌ का स पादन च्च य्य्यु नामकं ऋरिम्कि करता है । 
यही न्स का प्रहुकम्म नाभक् आवयव कम्म कहन्नाया है। गयासका सामवार्थ्‌ का सम्पादन 
उद्राता नामक्ऋवक क्रताहै य सका स्तत्रिकम्म नामक अद्वावर्म्म क लाया है! इस- 
प्रकार शघ्क्म्मीधष्ठाता ्रूग्बदी होता क शख्कम्म से प्रहक माधिष्ठाता यज्ुवनी त्र व यु कय्रहुक्म्मस तथा 
स्तोत्र मधिष्ठाता सामवदी उदगाता ॐ स्ताचक्म्म स यजमानामा कै त्रिवधं वाकपवा का इस श्राश्धमोतिक 
यज्ञ के वाकपर्वो के साथ सजध होजाता है। त्रवियं ब्रह्मा नामक क्रो वक अपने ब्राह्ययापारसे 
यनमानामा के मनपयका सपादनक्सताहै। श्चेष रहतादहै प्राण पव । श्र उ युक्त याज्याकमस्मसे 
 श्राहुतिकमसे | स प्राणव॑का ्आधान होज्ाता है। तसप्रकार अअ तय्युक्रत प्राषयापार दहाता- 
र व्यु -उद्गाता-क्रेत वाग यापार तथा ब्रह्मकृत मनायपार तीनो यापारोस प्राविभौतक यज के साथ 
यजमानामाकेतीनोओआमपर्वोक्ास्उ व होजाताहै | श्रोर यो प्रथम कत्त-यकी पररि होजाती है। 


१ ब्रह्मा-भनस्तवसपा क~ गह्यक सणा [मन | २ )} ए 
ए छ 
२--श्र ययु -प्रा त वसम्पादक --यायन्कम्मणा [ प्राण ] २ | & हि ह 
| ¢ 2 म 
३-उद्‌ 7ता--सामपाकस पादक स्तोत्रकम्मणा [ वाकं | ~ {= & 
| पि ४ 
४--त्र वय्यु --यज्ुवाकस पादक -अहक मणा [ वाक ] / [वक्‌]१ | श @ ष्ट 
कि लि 
५ ग्र धय 
५--हाता--ऋरग्‌याकस पादक - शख््रकम्मणा [ वाक | 4 फ & 


श्राघमोतक्र यज्ञाग्न में मन प्राण वाक स पत्ति का समावश श्रावश्यक > । पूर्वोत्तराघारकम्म से 
पते होता नामफ क्रवक के द्वाशय सामिधन्यनुवचन-क्म हाताहै जपता क प्रक्स्णास्म में स्पष्टकिया 
लाचुका > | लौकिक भूता न्मे म वशक्ति स्र युक्त रप्म याघन केद्वारा य प्रसत व का धान कसना 
ही इस सामिषे थनुवचनक म करा एकमात्र फल है । इसप्रकार `ो्रकत्त क साप्निधेनी-कम्म से यह्‌ श्रधिभूत 
यज्ञ प्राणस पत्ति से युक्त होजाता दै । इस प्राणस्त पत्ति का मनावाक सस चश सूचत करनेके लिए ही प्रक्रत 
च्राघास्राह्यण के च्रारमम प्रथम प्रथम--तवा एम््नि स्मो घषत । समिद्ध देवेभ्यो जु याम 
( शत॒ १।४।४।१। } यह र्हा गया है । स सिहावलोक्नस श्रतिस्ङ्कतक्ररहीहै कि श्रविभातक 
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यज्ञात मेँ पव के सामिधेनी क मस प्राणपव कातो श्राघानहोगया। च्र्र पवात्तराघारक मद्वयी से इम प्राणामक 
श्माहवनीयाग्नियज्ञ म मनो याक पयाका आधान बतनाया जाता है | होचरुकृत प्राणाधानलक्षण सामिधेयनु 
व्रचन-कर्म्मान-त श्र वय्यु नामक क्रूवक सर उपात्र से पर्वाघारकम का नथा खकपात्रह्मयी से उत्तराघार 
कमकास पादन करता है ।पर्याघार मत प्रप ज सप्राहक हैः एव उत्तराधार वाक पय कासग्राहक हे। 
नसप्रकार समि-धन-कम्म से प्रारयुक्त॒पर्पाच्रारकम्म से मनोयुक्त एव उत्तरघार से वागयुक्त स भूय तीनो 
क्म्मो से मन प्राण-वाडमय बनता हूश्चा श्रान्वनीयाग्निलक्षण श्माधिभौतिक यज्ञ श्रा यामिक-यज्ञलक्षण 
यलमानामा के मन प्राण-काक पर्वोमे ८ त्राहुतिके द्वारा, युक्त होता हुश्रा श्राघमौतिक यज्ञानपर्वो 
से सदबद्ध ग्राधिदत्धिक वज्ञ > मन -प्राणवाकरपर्वो से श्नतर्यापा मक समवयस्म्बधप्रात कर लेतादहै। 


के द्राव -छन्न मन प ( [णवागग्मित मनोमय श्रनिरुक्र प्रजापात ) हृदयाव छेदन पवमावी है 
एव रथ तरसामा्वद्ुन्न वाक-पत्र ( मन प्राणगर्मित वाड भय निरुक्त प्रजापति ) परि यवच्छदेन उत्तरभावी 
है । मन सम्पत्तिसे सच ध र्मे वाला श्माधार पवभावी है एव वाकप्षम्पत्ति से सम्ब ध रखने वाला श्राघार 
उनत्तरमावी है | इस परव तश त्तरभावसे ही यज्ञाग्नि में पवमावी मन पव का तथां उन्तरभावी बाकपवकी 
श्राधान होरहा है । मनोऽनुगत श्रावार पर्वाघार क्यो कहलाया १ गगनुगत श्राघ्रार उत्तरावार क्यो कहलाया १ 
पर्वाघार्‌ पहिले एव उत्तराघ्रार पीठ कथो कया जाता है ? सपि धनान्‌ तर पर्योत्तघारकम्मद्रयी क्यो श्राचश्यक 
हे? इसके द्रा मनोबाक स पत्तिसग्रह यो श्रपेत्तित दहै? इ यादि श्चाघ्रारक म~-षम्बधी प्रश्नो की श्सी उक्त 
उपपत्ति का प्र म करिडिकाशेष मँ स्पष्टीकरण हूु्रा है । 


१-- श्रग्नि सर्म धषतः --प्राणसग्रह - सामिधे यनुव चनकम्मंशा | 


२--' मनसे चै मन सग्रह - पूवाधारकम्मंणा । 
३--“"वाचे च" --वाकसग्रह -उत्तराध।रक्म्मणा | 
१ 
-अ- 


पर्वाघारकम्म उपाशुरूप से क्रिया जाता है एव उत्तराघारक म वागुचार्ण [म प्रोचयारण] पर्वकं किर्या 
जाता है । हृदयस्थ पूभावी मन उपाञ्यु है । मन का स्वरूप हृद्याव छेदेन सवथा श्र यक्त है | श्रतएव न तो 
हदयार्वा छन्न मन क। ही पराड मख इद्धियो ते सान्ञात्कार किया जासकता एव न मानस यापार [भावना 
वासना मक मानस स्कप्‌]काहीश्चय यक्तिकेद्वारा प्र यत्त क्रियां जासकता | यही मन का उपा्ुधम्मवं 
है । क्योकि मन उपाशु दै अतएव तत्‌-सम्पत्तिसपग्राहक पर्माधारत म की इतिकत्त -यता का भी उपाशु ही 
सम्पादन हौना चाहिए. । इस सपानवम्म के सम्बध से उपाद्ुरूपेण कत पूर्वाघारकम्मं से व्राहवनीयाग्नि में 
श्रवश्यसेव मन पवं का श्राधान होजाता है एव यह्‌ श्राहित मन उपाश्ुरूप से ही दय लोकध्थ प्राखदेवो के 
लिपट आहुति द्रन्यप्रापक बन जाता है । स्थ तरसामामिका परिधिध्था उारभाविनी वाक निरुक्ता है। वाक 
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चतुथ श्र याय स्राघारबाद्यर। प्रथमकरड 





का स्वरूप सयरथा यक्त है| ्रतण्व वग यापार का च्य | द्रय [घत्रेद्रिय] स भी प्र यत्त हाजाता है 
प्वश्रय यक्तिमी मफ़ा साल्त्कार कर लेते हे। हा द्रयपागतरिक्त पचभूतसूपस भी वाग ववा प्रय का 
विषय बनता श्रा -यक्त बन रहा है। 


क्योकि वाकं निस्क्ता है श्रतएव तत्सम्पिसग्राहक कम की नतिकयता भी वारुचारणधूवक ही 
स पादितहोतीहै ससमानघम्मकेसत्रध से बागरूपेण करत उाराधारक्म्म से त्राह नीयाश्नि म प्रवश्य 
मेव वाकपरव का त्रधान होजाता है एव यह्‌ श्राहित वाक वागरूप से [वप्ररकारन्य से| ही लोकस्य प्राण 
दवताश्रो के लिए श्राहुतिद्रय प्रापका चन जाती है । सप्रकार उपाशुरूपसेपूर्यधार नथा वागरूपसे 
उत्तराधार करता हुश्रा भी त्यय श्राहवनीयाग्नि मँ मनोवाक् पवाका ही त्राधान कररहादै। इन दोनो 
मिक श्राधारो से श्राधिमोततिक यज्ञ ® मनोवाकूपव त त होजाते ह [ सर्वाद्गीए बन जाते हे। ] सगोङ्गीण 
बनकर ये ननो पव प्रणा मक यज्ञान के श्राध।रपात्र [ वत्तनी ] बनत हए नि्वयन च लास्थप्राणदर्यो के 
लिए श्राहुतिप्रापक बन जातेहै। तापय उपपत्तिकायहीहै क्र दवताप्तक्ासातन ज्राइतिप्राप्तहै एव 
श्माहुतिप्राम्ति का साधन मनोवाकपर्गी की सर्यङ्गीणएलक्णा प्म ह| न्स रततिमावप्राप्ति केलिए मी 
त्रघारद्रयानु ठान आवश्यके है । मनोवाक पव कम किप्र रूप से प्राणदवो के [ल्ट यज्ञहन करते हं र 
प्रकृत द्विती्र करिडिका से नमी प्रश्न क्रा मोगपा्तफ़ सपावान ऽत्राहै॥ २॥ 


काममय विश्व मे पुरुष तथास्त्री "नदोनोकास योग श्चपेक्िव है| यद्यप पुरुष॒ भी काममय दहै 
स्त्री भी काममयी ही है तथापि प्रधानता पुरुषकीदही मानी गहहै। पुरुष स्य तत्रमे प्रतिष्ठि्तहे एव 
स्वी पुरुषतन्त्र की श्रनुगामिनी है । पुरुषकाम ही स्त्ीकाम है । दूसरे श दो में स्री कृतानुकरा है श्रनुगामिनी 
है । इसी प्राक्रतिक निय पनुसार कमिनामय मन को हम पुरुष रह स्क्रते है एव कामनामय मन के सक पानुमार 
स्व यापार के सञ्चालन मँ समथ होने वाली वाकक्षो स्ली कहा जासकता है | पुरुषानुगत प्राण घृषा 
कहलाया है स््थनुगत प्राण योषा कहलाया है। त्रनुधावन करने बाला पुरुषप्रण दही वरषाहै एव 
जिसके प्रति व्रृषाप्राण च। श्नुधापनहोताहै वही योघ्राहै। इसट्षटि समी मनवो है छव वाक योषां 
है । वाक कामन की मरौर श्रदुधा न नहीहै श्रपिद् सक-परूपस मन दही वाक की श्र श्रनुधायन करताहै। 


हसप्रकार कामनामय वन वाकत त्रसञ्चालक वन श्चनुधावक् बन हक्यार्व छन्न मन का वृषाप्राणा मक 
पुरुष व॒ भलीमाति सिद्ध होजाना है । एव क्मनानुगत वन परि यवच्छिन्ना वाक्‌ का योषाप्राणामकस्तीव 
सर्वा मना सिद्ध होजाता है । उधर श्राहृतिपात्नौ में ख्‌वपात्र पुर्लिग वन इष प्राणा मक काममय मनसे 
समतुलित जु उपमृत्‌ नामक ख्‌ कपात्द्मयी सत्रीलिङ्घ वन येोघाप्राणामिका कामनुगता वाक्‌ से ममतुलित है। 
मनाऽनुगत पूर्वाधार मन सम्बधसेदृष्रा है श्रतएव पूर्वाघाराहूति दृषामक खवसही होती हं । बागनुगत 
उत्तराधार वाकके-सबध से योरा है ग्रतएटव उत्तराधाराह्त योषाभिका लकपनत्रद्वयीसेहीहोतीहै। 
ूर्वोत्तराघारके मकाक्रमश सुव एव सुक स क्यो स पादन हाता है १ इस प्रश्न की यदी सकचिप्त उपपत्ति है 
जिसका किं तृतीय चठग-करिडिकाश्रो सस्पष्टीक्रणहुश्राह।३ ४॥ 


ूर्वाचार मनोऽनुगत है उत्तराधार वानुगत है यह कहा जाञ्ुका है । प्राण गगर्भित मनोमय त्रनिरुक्त 
प्रजापति यय है । यहा से यदपि -- पराचि खानि यतृएत्‌ स्वयम्न्‌ ८ कठोपनिषत्‌ ४।१। } = यादि 
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चतुथ न्याय श्रध|ख्धण र{तपथब्राह्यण 


श्रौत सिद्धा-त के च्रनुसार वाकतव काऊव {तान श्रव्यं होता है तथापि यह स्वय मनोमय दहृश्य 
श्रनिरक्तमाय तो वाकपथातीत दही दै । इसी मनोऽनुरूपत्ता की सिद्धि के लिए मनोऽनुगत पूर्वाधार वृष्णी ही 
किया लाता है । पाशु ही अनिरुक्त है । श्ननिरुक्तता ही मनकास्वामावकध भ है । स्याह यह वागुपिवं 
का प्र यत्त॒ श्रमिनय है जनाकि श्रागे कै श्राख्यान स स्पष्ट होने वाला है हृद्य मनोमय प्रजापति के लिए पराडमुखा 
वष्कं श्रहु-यवाहूना है । अतएव मन सम्पत्तिसग्राहक पर्वाधारकम्म मेँ वागनुगत स्वाहा का उ्रारण निाषद्ध है | 
वाक्त का मन प्राणगर्भित वाह मय स्वलक्षण निस्त प्रजापति से सम्बध है । यह्‌ त व स्वस्वरूपस 
( ्काशसूपसे) मी प्रकट है स्वविताना मक पञ्चपहाभूता मक श्नथप्रपचकीदृष्टिसे मी प्रकट है एव 
बागद्द्ियरूप पे मी -यक्त है| प्रयच्हट पाचमौततिकं पदाथ वाडमयहै इनके गम में हित नामक 
क्रियाप्रवत्त क्र प्रारातनय प्रतिष्ठित है सर्वालम्बन खस्च्म काममय मन है । क्योकि वाकत व यक्तलच्तण है 

घर उचचराघार वाकस प्र्तिसप्रह कै निए. विहित दै । श्रतएव वागनुगत उत्तराघारके म म त्रच्चारण -लकण 
-यक्तमाव सेह सम्पन्न होता है । मनोऽनुगत पूर्वाधारकातू ए ह्पेण तथा वागलुगत उत्तराधार का मन्त्र 
ख्पेण स पादन करना मी मन्ावाकपवां का दी सग्रह करना है यही उपपत्ति-निष्कप्र है जिम काकि पाचवी 
तथा छटी काण्डकाम्रो स स्पष्टीकरण हुश्रा है ॥ ५ & ॥ 


मूके ्रार्वा छन्न मनामय श्रानरुक्त प्रजापति अ यतिष्ठहशागुलम्‌ ( यजु स ३१।१) सिद्धातानुसार 
प्रारेशमित (८१ ॥ श्र गुलमित) प्राणरूप स हृदय मे प्रतिष्ठित है। स बठे हुए मनोमय प्रजापति कै 
्माघारपरहीइद्रा विष्णू 7ी श्न नगता प्रतिस्पर्धा से वाकसाहक्लीकाउव वितान होता है । उ ववितता यह्‌ 
वाकसाहली के द्र में प्रति ठत ( श्रामीन ) भनोमय प्रजापति की श्रपेत्ता खडी हह सी है । मनस्तव हृद्य में 
श्रासीनवत्‌ है वाक्त व हृदय से परिधि पस्यत ति ठन्‌वत्‌ है । मनेवाक पर्वों की इस स्वाभाविकी स्थिति को 
तच्य मेँ स्प कर १? मनोऽनुगन पूव धार आसीन ब कर (बट कर) किया जाता है एव बागनुगत उत्तरा्गर 
तिष्ठनरूप से ( खड होकर ) किमा जातादहै | इसप्रकार श्रासीन ति ठनृरूपसे कृत प्रूब उत्तराघारके द्वारा 
भी त्रासे मनस्तव एव त्त ठन्‌ वाकेतव का आहवनीय यर्ञान मेँ श्राधान होजाता है| पूर्वाघार त्रासन 
रूप से त्या उत्तराधार ति उनूरूप से क्यो किया जाता है ? नस प्रश्न की यही सच्चिप्त उपपत्ति है| 


वागनुगत उत्तराघार ति ठन्‌ क्यो क्या जाताहै? इस प्रश्न की एक दुसरी भी उपपत्ति है| जहातक 
यज्ञाभिक्रा बाकसाहक्ली याप्त रहती है वहातक रथ तरसांम की -याप्ति मानी गहै जेषाकप्रकरणाभममें 
स्पष्ट किया जाचका है| भूकेद्र मे प्रतिष्ठित वाडमयश्रग्नितिव रसाग्नि नामसे प्रसिद्ध है। इस 
वाड मय रसाग्निका त्रिटृत्‌ प चदश एकर्विंश स्तोमरूप से कमश श्रग्नि वायु ्रादि-यरूपसे ऊव वितान 
हुश्रा है जैसाकरि न न लिखित ब्राह्म्भ्रति से प्रमाणित है-- 


तस्य श्रा तस्य तप्तस्य तेजो रसो नरवत्तता,गन । स त्रेधात्मानं यक्कहत आदित्य 


तृतीय कराय वरतीयम्‌ । स एष प्राणता विहित 
--शत १ ४७२३ । 
रस्ता मक वाडमय श्रगिनि के ऊव वित्तान-सम्बध से ही एकविस्तोमावच्छन्न धक्ञा नलक्ष पार्थिव 
साम ( श्रगििसाम ) रसतमसाम कहलाया है । यह रसतमसाम ही परोक्ताप्रय देवताश्रो की परोन्ञभाषा में 


१३५. 
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५ ति 
रथ नरसाम कलाया है जसा कि-- रसतम ह्‌ वे तत थन्तरमि-याचक्तने पराम्‌ (शत ६। २ 
।२६।) इ यादिश्रति सप्रमाणितहै | भूकेद्रस २१ वश्रहुगणप यन्त यात मनोपागगर्भित प्राणमय यज्ञ मी 
दसी रसतम सग्निकेसज्रध से रथ ( देवरथ) कहलाया है प्रदत्त श्राहुतिद्र यके द्वारा यजमान इस 
रसतमा मक यन्ञरथ मे प्रतिष्ठित होक्र वलोफ कीश्रौर गमनक्सताहै।! सरथ के वहनं करने वाल्ल 
( प्राणा मक यज्ञकामूकेद्र से रथ तस्साम की पारधिपय्यत वितान करन बाले) मन वाक नामकेदो 
रश्व माने गर है । इहा दोनोके द्वारा यज्ञा मक र्जअरनरसरूप रथ का वहन होता है | 


वक्ञरथ में नियुक्त रन दोनो मनो-वाक) श्रश्नो मेँ मनो-लक्तण श्रश्व शपरिमित है एव वागलच्ण 
द्मश्व पारमित है । दिग्‌दशकालानवच्छिन्न काममय मन इसी श्रपरिमित मायके सम्बवसे कामससुद्र 
कहलाया है ¡ मनो वै बृहत्‌ (ता ब्रा ७।६।१ ) मनो वै समु ८ ।५।९।५२। ) शननन्त वै 
सन (शत १५६।१।११।) इयादिश्रतिय्रामनकेन्सी श्रसीमभायं क समथन कर रही । मन -प्रति 
रूप हदय स्वय शरन त है तदनुगत मन भीश्रनतदहै। इसी पेता गकतव दिगदेशक्नार्बधन्न 
बनता हुश्ना परिमिततर है सीमित है । श्र्थाभिका वाक (भौतिक पदाथ) मी परिमतदहै -च-ट्तपन्रारि 
लक्षणा श-दाभिका वाक भी सीमित है । रपनप्रकार यन्नरथवाहक दोना ग्रश्वो मे ए (मन) आकार प्रकारमें 
जडा है तो दूससा (वाक) च्पेक्लाकृत हमीयान्‌ हे । 


यदि एसे विषमाकार शश्व र्थ का वहुन क्रते है तो वहनकम्म भयाक्रान्त जना रहता है ¦ श्रावश्यक 
है कि मनोरूप श्ररश्वपरिमाण को समतुलित करने के लिए वागरूप श्रश्वपारमाण में श्राकारघुद्धि की ज्ञाय । 
इस ल्य फी चिद्धि के लए ही बागनुगत उत्तराधार खडे खड किया जाता है । जिप्रकार लोक में नारे 
प्रश्व को दीघकाय त्रश्व से समवल्लित करने के लिए ते अश्वकेस्केषप्र श मे स्थूल काष्ठपीठ लगादिया 
जाता है ठीक उसी लौकि कम्म के श्नुह्प यहाति उन्‌मव्र का आश्रय लिया जाता है। खड होकर उत्त 
राघार करना वागश्व को मनोरूप श्रश्व के स्मानाक्रारसे ही समतुलित करना है । तिष्ठन्तुत्तरापार की यही 
दूसरी उपपत्ति है ¡ इन दोनो उपपत्ति का ही सातवी कणिडकरा से स्टीकरण हृत्रा है ॥ ॥ 


ूर्वाघार का स पादन श्राहवनीयाग्नि के उत्तर भू प्रदेश मे बटठ कर्‌ प्र वलित समिद्ध आहवनीयाग्नि 
के उत्तराग्निभाग में होता है एव उत्तराघारका म पादन ऋअहवनीयामि क दक्तिण भूप्रदेश में खड होकर 
प्रज्वलित समिद्ध ॒श्माहुबनीयाग्नि के क्तिणाग्नि मंँहोताहै जसा क्रि सूत्रानुगतपद्वतिसप्र मेँ स्पष्टकिया 
जाचुका है । इन दोनो श्राघारोकेसबघमें एक अनुक्ता उपपत्तिका प्रासङ्गिकं समवय श्रौर कर लेना 
चाहिए । पूर्वाघार का मन से तथा उत्तराघार का वाकसे स ्रध है | भावनामय मनदेवप्राण की प्रतिष्ठा 
ड ए वासनात्मिका वाक पितप्राण की प्रतिष्ठा हे । इसी त्रघार पर पितरो वाक्यमिच्छति भामि- 
न्ति देवता यह सक्ति प्रतिष्ठित है । मनोऽनुगत देवप्राण च्नागनेय है एव वागुगत पितम्राण 
सौम्य है । रथन्तरसामात्मक यज्ञमणडल के पू बा द्र भाग मे अग्ितच्छ क प्राधा य हैँ एव उत्तराद्ध 
मे सोमतन्तर का साघ्रा-य है । मण्डलक द्रभूत सध्यस्थ सप्तदश स्थान मेँ दोन का समन्वय होता है जैसा 
किं प्रथमकशिडिका विवेचन में स्पष्ट किया जाचुका है । क्योकि मनोऽनुगत श्राग्नेय देवता््रौ कापूर्वाद्ध से 
स रघ है श्रतएव मनोऽनुगत ्रधार पद्िले किया जता है श्रतएव च यह श्राघार पूरधार कहलाया है । 
एवमेव बागनुगत सौम्य पितरो का उत्तराद्र से सम्बध है श्रतएव वागनुमत च्राघार पीके किया जाता ह श्रत 
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चतुथ त्र याय प्माघधारब्राह्यण रातपयब्राह्मर. 





एवच यहं श्राधार उत्तराघार कलाया है । उत्तरादिक्‌ दवताश्रौँ की है श्रतण्व दवानुगत पूर्वाघार माहव 
नीय के उत्तर भूप्रदश में बट कर श्राहवनीयाग्नि कै उत्तर मागमे समन्न होता है । एव दक्षिणादकं पितरो 
की है श्रतएव पि-यनुगत उत्तराधार आहवनीय के दक्लिण भूष्देश मँ खड होकर शआरहवनीयाग्नि के दिर 
भागमेसपन्न होता है। दोनौ श्राघारौ से श्रनीषोमामक पूण यज्ञतरडल रा सग्रह द्यो जाता ह । 


उत्तराघार का सम्पादन दक्षिण में खड पडे होता है इस सम्ब धर्में एक उपपत्ति श्रौर बतलाई नाती 
है । मोमस्वग यवस्था मक देवयुग मे जब जव भी भौमदवता वध यज्ञकम्म कं। वितान करते थे तत्रतही 
दल्लिण अफिका मे निवास करमे बाले मौम मनुष्यविध श्रसुर दक्तिणमभूप्रदेश # से श्राकर यज्ञ पर श्राक्रमण 
क्षिया करते थ । दक्िणादगनुगत इम श्रसुराक्रमण से त्राण पाने के लिए देवताश्रौन दक्तिण सीमा पर खडा 
पहिरा नियुक्त कर दिया था इही मौम दवताश्रोपे भारतीय द्विजातिवगने यज्ञविद्या प्राप्त की । फलत देवा- 
नयुविधा ब मनुष्या इस नियम कै अनुसार इद्वीन मी अपने यज्ञ मेँ दकषिणदिगनुगत कम्म को खड सड 
ही केरना अवथ माना | 


ठेतिह्य कारणातिरिक्त तिष्ठन्‌ रूपेण उत्तराघार करने की वन्ञानिक उपपत्ति मी है एव वही प्रधान है । 
भूपिणड का उत्तर प्रदश स्योतिम्मय स्कम्भ के वितान से देवप्राणप्रघान है । उत्तरानुगत र्कम्भप्रदशोपल 
कषित स व सरचक्र ही नवताश्रौ की दवयजनभूमि है यज्ञवितान प्रदेश है अनि षायु आदिय चद्र 
मादि प्राणामके य ऋरूवजें के हौत्रादि कम्म से इस देवयजनभूमि मे स व सरयज्ञ का वितान होता रहता 
है । भूपिण्ड का दक्षिणप्रदेश वमोमयी शनैश्चरकनच्ता के सम्बधसे अअश्ुखाण प्रधान है। इस दक्षिणादग 
नुगत अघुरपाण का उत्तरावुगत प्राणदेवयज्ञभूमि पर सतत श्राक्रमण होता रहता है । साथ ही दक्षिणस्थ अग्नि 
सहयोगी योतिम्मय इद्र के सम्बध से यह आक्रम यथ मी हाता रहता है । सम्ब सरयज्ञोपलक्लित दवमरए ल 
इसप्रकार ति ठचरूपेण उपस्थित इद्र के द्वारा श्रसुराक्रमण से बचा रहता है । 


प्राङृतिक यज्ञ मे दक्षिण-दिशा मे यज्ञस्कक इ व्र खड रहते है इस स्थिति का उत्तरायणकालसे हा 
सम्ब ध है । दक्षिणगोल मेँ उत्तरायण होता है एव उन्तरगोल मं द्तिणायन होता है । उत्तययणकालोपक्रम 
मे सूय्य दिख परपक्रान्ति से उत्तर की शरोर श्रपना सुख कर लेता है । स्य इद्रपाणा पक दहै । इसका उत्तर 
की श्रोर अपना रुख करना ही खडा होना है । यही देवयजनक्रालोपक्रम है | सौर इद्रपाणके सम्बधसे 
दच्चिणगोलस्थ श्रघ्रभाणं भ श्राक्रपमण यथ चला जता है फलत उत्तरायणानुगत दिन्ययक्च निर्विघ्न खमन 


होजात्ता है । 


वैधयज्ञ प्रकृत मेँ इस दच्विणस्थ श्सुरप्राण के समावश से त्राण पाने के लिए ही यक्षवेदि प्रथत तो 
प्राकूवणा बनाई जाती है श्रथवा तो उदकम्रवणा बना जाती है जसा कि पूव कै वदि्रह्मण मेँ निस्तार से 
बतलाया जाचुका है । क्योकि प्रकृतिवत्‌ स मानुष यज्ञानि में भी दक्तिणस्थ श््रप्राणक्रमण स्वाभाविक है 
प्रतएव इस शरोर खडे होकर ही उन्तराघार किया जाताहै। खडा होना वीर्योत्कष का ही सूत्कहै। 

# जहा श्राज स्वेज नहरदहै पुराुग मे यहा भूप्रन्शथां) इसी मागे श्रसुरत्रिलक्ी भे रहने 
वाक्ते भौम श्रसुर भौम दवताश्नो के यज्ञ पर श्राक्रमण किया करते थ | 
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चर्ठथन्म यय श्माघारमाद्यण प्रयमकार्ड 








उच्छतमिष हि वीय्यम्‌ श्रुति का यह्‌ वाक्य बडा महव रलता है । लोकट्ष्टि ते मी इस सिद्वात का 
श्रपूव मह वहै । श्रालस्मनिमग्न शयालु मनु यो का स्यानाबिक वीय्य कालातर मे मूर्च्छित होजाता है 

उ सराह मद होजाता है एव निरलस उत्तिष्ठन्‌ पुरुषार्था ही वीय्यसम्पत्ति स युक्त रहता हु । सेना 

इसका प्र यत्त उदाहरण है । प्र येक सेनिफ़ को यह श्रानश मिलता ह क यह अपन रक्ताष्ठम्म म तन 
कर ही खड। रहै । तन कर ग्वड रहने स मेरुदए का प्रतिक की शरोर लम्बन होनाता है हृदयावच्छिन्न 
ऊ व अघ वितत नाड्या ्रूतुमाव मेँ पारणत होती हृद रक्तानि के सन्चारसे वीर वती ब्रन जाती ह । इस 

प्रकार उछ्ितभाव प्रयेकदशा मे वी ्याधायक बना रहता है । सनिक तन कर चलते हं तन कर रक्तास्थानो में 
पिर देते है । सचसुच शरीरयाष्ट का यह तनाव उक्त ॒नरौतासद्धात # के श्रनुसार वीय्य काही प्रवत्तकदहै 

जिसे हमने यला दिया है। यहा बही सनिकानुगत स््ाकम्म श्रभीष्ट है । रक्लाकम्म वीथ्यसापेच है 

वीय्यसञ्चार उच्छ तमावानुगति पर ही निभर है । श्रतएव वागनुगत उत्तराघार तिष्ठनूरूपेरौव किया जाता है। 
तिष्ठनरूप से तथा श्रा याहूति से श्रतिशयरूपेण प्रज्ज्वलित श्राहवनीयाग्नि से उभयथा दक्िणस्थ श्रसुस- 
क्रमण का भय निब्रत्त होजाता है तस्माहक्निणतस्वि्ठन्नाघारयत्ति । 


्राहवनीयाग्नि एक है इसी मे दोनो श्राधाराहुतिया हूत होती है । इसप्रकार श्राहवनीयाग्नि-वन दोनी 
श्राधारहूतेयो का प्रदश समान है । साथ दही कल स्थिति एव श्रम्निप्रदशं की श्चपेक्वासे दोनो श्राहूतिरयो 
का परस्पर पाथक्य है । पूर्वाघाराहुनि पहले दी जाती है उत्तरधदेश मेँ बेठ कर दी जाती है आहवनीयाग्नि के 
उत्तरमाग मे दी जाती है । उत्तराघागहूति पे दी जाती है दक्षिणप्रदश मे खड़े होकर दी जाती है आह- 
वनीयानि के द्लिण भागमेंदी जाती है| सप्रकार श्राहयनीयाग्निवन जना ेनो समान हं बहा दिर 
तरप्रदेश-वादिरूपेण दोनो मिन्न भिन्न दै। नन समान तथा नाना दोनो मावो के मग्रहके लिएदहीरेसा 
क्रिया जाताहै । कारण यीहै कि पूर्वाघारानुयत मन पव का तथा उत्तराधारनुगत वकपवका दोनोका 
स्वरूपावस्थान समान रहता हुश्रा ¶ृथक्‌ प्रथक हयी है । 


मन तथा वाकं का समान व इसीसे सिद्ध है कि बलग्मथतारतम्य से रसचलसममात्राव्छिन्न उसी 
मन मे जर बलमात्रा का यतकिञ्चित्‌ उद्रकहोताहै तोव्हीमन प्रण रूप मे परिणत हाजाता है। बल- 
मात्रा कै पूरणद्रक से वही मन बागहूप म परिणत होजाता है । इसी श्ाधार पर॒नो दद्यावच्छि् मनोमय 
छ्ननिरुकत प्रजापति को पूव में प्राण वागगर्भित षतलाया गया है । मानस प्र यय मे मी परावागनुगता उपादयुवाक 
क श्रव्यमेव समावेश रहता है जसा कि न सोऽस्ति प्रययो लोके य शद्ानुगमादते इ यादि हरि- 


# उच्ितमिव हि यीस्यम्‌ के श्रनुसार रक्तादि तथा पुरुषाथसाधनादि कम्मं के श्नुगामी को 
तनकर्‌ ही खडा रहना चादिएट तन कर ही चलते-पि से रहना चादिएः । इख ऋषिसम्मता जीवनीया-्राचार 
पद्धति को मावुकतापूण पिदमाना-गृद्ी-शिथिलता से जहाँ हमने विस्मृत कर दिया ह वहां श्राज की प्रतीच्य- 
रता पद्धति में सैनिक सिपाही इसी तनन पद्धति के श्रवुगामी जने हुए है जो पद्धति परती यमाषा मे सम्भवत 

अटे-शन्‌ नाम से प्रसिद्धहै। 
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चतुथ अध्याय ऋद्धारबाह्षस शतपथब्राह्मण 


सिद्धान -से प्रमाणित है। प्रयेक मानस यापार (सकप) में उर्ाशुवाक निहित है। एयमेप प्रयेक वाग यापार 
(श दग्रयोग) मे मानसक्ञान श्राधार जन रहा है । इसी ज्ञानीय प्रजञद्र से वराविभागानुगनां श्रथनि पत्ति होपती 
है । मन स वञ्चिता वाग श्रलल गग दै स्ललितवाक है निरथफगाक है श्रनाक्‌ रूपा वाक है | विशुद्ध मानस 
ग्यापार म उपाशुवाक्‌ के समन्वय से तथा विुद्ध॒वाग्‌ यापर मेँ त्रालम्बन-वन मन के समवयसे दो्नौँका 
समान व [समानन्नेत्राश्रय व] भलीभाति सिद्ध हौजाता है । हसी समानता-सपत्तिसग्रह के लि समाननक्तेत्ररूप 
एक ही श्राहवनीयाग्नि म मनोऽनुगत पर्वाघार की तथा वागनुगत उत्तराधार की दोनो कौ श्राहुति जाती है। 
यदि मनोवाक्‌ समान ह पो दोनोकेक्लिए दो आधार क्यो किए जति है? इस प्रश्न का निराकरण दोनो का 
स्वरूपभेद [जातिभेद] है । मन हृदयापच्छिन श्ननिसक्त तव है तौ वाक्‌ परि यर्वाछखन्न निसरक्ततवहै। एक 
[मन] श्रनद्धा है देवप्राणातुगत दै । एक [वाक ] शद्धा है पितरृभ्राणानुगत है | इस जातिमेद्‌ से दोनो समा- 
नक्षेत्रानुगामी रहते हुए भी बिभिन्न स्थानानुगत है पूर्वापरभावानुगत है इसी नाना-म पत्तिसग्रह के लिए 
विभिन्न स्थानातुगतिरूप उत्तर दक्ञिण प्रदैश म दो आघ राहूत्तिया दी जाती ई- तस्मान्द्‌ सनश्च वाक च 
समाममेव सन्नानेव । 

्राघासद्य से सम्ब ध रने वाली शमी उपपत्तियो का सक्तेप से दिग्दशन केरा दिया गथा । अव पूर्वोक्त 
खु ब-ल्‌, गादि-युक्त उपपत्तियो का एक दूसरे दृष्टिकोण से सम वय क्रिया जाता है । प्रघयेक वस्त॒ ॐ मूल -तूलल 
मेद से दौ बिवत्त होते है । श्रनिरक्र हृद्यभाव ही मूलस्थान है नस्क दृश्य पिण्ड ही तूलस्थान है । मूल- 
स्थान मन प्रधान होने स हृदय है त्ूलस्थान वाकपरधान होने स शिर नामसे यवहृत हुश्राहै। या 
हृदयावच्छि्न मनोऽनुगत पूर्वाघार ह्य मन कै सम्बध से इस यज्ञाग्निलक्षण पुरुष का मूल है एव परिष्यव 
च्छिन्न वागनुगत उत्तराधार परिधि श्रवच्छन्ना वाक के सम्बध से यत्तका शिर है । पूर्वाघार मूलस्थान की प्रति 
करति है तो उत्तराघार तूलस्थानलक्षण शिर की प्रतिक्रत है ॥८॥ 


ल्‌ वपात्र से पूर्वाधार के द्वारा यज्ञपुरुष के मूत का सम्पादन होता है एव खुकपात्रह्मयी सै उत्तराधार 
के द्वारा शिरोभाग का सम्पादन होता है) र्ञपूनानुगत पूर्वाधार तूष्णी इसलिए. होता है कि हृदयावगछ्त्न 
श्रनिरक्त मनोलक्षीं मूलमभाग के साथ परार परुखा वाक का सम्ब घ नहीं है । यक्ञशिरोऽनुगतत उत्तरघीरं मत्र 
-चास्णपूवकः इसलिए होता है कि परि यवच्छिन्नं निरुक्त वागलच्छणं शिरोभाग ही व्रकप्रयौगं [शदप्रेगण] कौ 
आघार है । यज्ञमूलानुगत पूर्वाघार बैठे जठे इसलिए क्रिया जाता है कि हृद्य मनोम मूल मागं ख श्रतं 
मब से बैठा श्रा स हीं है । यज्ञशिरोऽठंगतं उत्तराघार खंडे खंडे इसलिए किया जाता है कि वाड मय शिरो- 
माग स्व निरकमाव ठै श॑रीरसस्था मेँ खड हुश्रा सादहीहै। इसप्रकार वरष्णीं मत्रेण आसीन तिच्‌ इनं 
-यापारो से मनोवाक्‌ पर्बो की श्नुरूपता ही प्रात की जाती है ॥६ १ ११९१२॥ 

- न सोति प्रत्ययो यो लोके य शब्दानगमाक्ऋते । 
अनुविद्धमिव ज्ञान सवं शदेन मासते ॥ 
--मत हरि -वाक्यपदी- 
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व्य च याय श्रषारब्राह्यण प्रथमकास्ड 








२-अग्निसम्मोर्जनक्म्मोपपतति 


आहवानीर्या न कै उत्तरभूप्रदेश मे बठक्र स वपात्र स तूष्णी ्राहवनीयारि के उत्तयाग्न-प्रदश मे 
मनोऽनुगत पूवाघार कासं पादान किया जाता है । इस कम्म के श्ननन्तर च्राग्नसम्माजन क्महोतारै जो 
चरा नीध्र नामक क्रूवकिसे सब्र रखता है। समानमेव सन्नानेय इस उक्त सिद्धातकै प्रनुसार मन 
स पत्ति भी वागगमिता बनती हद उमयाभिका है एव वाक सम्पत्ति भी मनोगमिता बनत्तं॑ह उभर्यामका 
है । मनोवाक का त्रहवनीयािन मेँ योग करना यज्ञरथ मेँ मनोवाग रूप श्रश्वोंकाही यांग करना है । लोक 
म रथ को सजीभूत कनेक लिए पहिले र्थके धुर [जृड] कोऊचा कर उसे अश्च क्रिवा व्रषभयुग्म के 
कधोपर डाला जाता है अनन्तर चम्मब धन स उन दोनों श्रश्वोकीमरीवाको र्यके ठुरसे हन्तास बाध 
दिया जाता है जिससे [क अश्वयुग्म रथश्ुर से एथक्‌ न होजाय । इसभकार अश्वथाग में स्कवप्रदेशोके 
साथ स्थयुरकायौग तथाच मपाशमस प्रीवावन येदोक्म अपेक्षित) इदह्ी दोनो क्म्मोँकीसरि 
के लिए य पूर्वाघार तथा तदन तर्‌ त्राग्नस माल्ञनकम्म हाता है । मनोऽनुगत पूर्वाघार वागृगर्मिन नता हब 
पूवक्थनानुसार मनोवायसूप दोनी ्रश्वो का सप्राहक बन रहा है । पूर्वाघार करना दोनो अ्रश्वौ के साथ रथ 
घुर काही योगकरनाहै॥ १३॥ 


छ्रन-तर होने वाला श्रग्िसम्माजनक्म्म चम्मपाश-ब धन स्थानीय है । सम्माजनकम्म घूम-घ्रूम कर्‌ 
होता है यह पद्धति मंस्पष्ट किया जाश्युकादहै। श्रा वनीयान्नि र तीनो परिधिया से सम्बथ रखने वाले परि 
धित्रय से सननमन अग्नयो का इध्मसन्नहुन नामक तु णसमुने से मस्मादि अपाकरण के द्वारा प्रञ्ञ्वलन करना 
ही ऋअग्निसम्माजनकम है | स्कधप्रदेश के साथं रथध्ुरका योगतो एक स्थान से ही होजाता है 1 परन्तु ओीवा- 
नुगत चम्मपाश बधन के लिए सारथी को ्रश्त्रो के रतप्तत घूमना प्रडता है| इस परिक्रमा से ही चम्म- 
पाश का ठीक ठीक योग होता है । कयौकि यह्‌ सम्माजनकम्म पाशच्धन स्थानीयहै श्रतएव सकी इतिक 
यता ब घनानुगता श्रनुरूपसस्पत्ति प्राप्ति के लिए परिक्रमणरूप सेहीपूरीकी जातीदहै। का गयाहैकरि 
तीन परि घयौ का प्रत्येक का तीन तीन बारस माजन होता है । इत त्रिस्तरिवार विहितं स पाजनक् ममं एक- 
एक बारतोमज्प्रयोगहोताहै एादो दो चार तूष्णी परिधिसम्माजन होता है । सम्भूय जरपरिधिसमा 
जन होजाता है । £ सख्या त्रिष्ठतस्तोम की सप्राहिक है | यज्ञ की मूलप्रतिष्ठा आग्नितियदहीमानागयाहे 
जसा कि- अग्नस्‌ वै यज्ञ॒ [शत ५।२।३।६।] इ यादिश्रतिसे प्रमाणित है । श्नगिनि बायु-त्रादि यामक 
यज्ञमणडल त वत श्रव्यामक ही दहै। श्चग्नि ही पञ्चदशस्तोमप्रदश मेँ जाकर तरलखूप मे श्राता हूश्रा वायु 
कहलाने लगता है एव श्रगिि ही एकींशस्सोनमनेश मै शुक होकर विरलावत्या मेँ परिणत होता हुश्रा 
छदि य कहलाने लगता है| इसी आधारप्रर अग्न समा देता [ ताण्ड्यम त्रा € ५ाच्। ] यहं 
निगम प्र्तिठत है। इसश्माग्न काश्चपनाप्र श मूकेद्र सेश्मारमकर६ ) अहगण पस्यत यास्त नव 
हगणा मक त्रिबृत्‌-तोमध्देश ही है । इसी श्रनथुक्ति से तथा तत्‌प्रति टारूप त्निबृतूस्तोम के सम्बध स 
्रिनियज्ञ त्रिवृत्‌ [नवपयां मक मान लिया गया >| व ¶ त्रनियज्ञस् पत्‌ इस श्रग्निसम्माजन-कम्म स 
प्रपेकित है | श्रतण्व त्रिदरृद्रूप स ही परिधित्रयानुगत श्रा नसरम्माजनकम होत। हे ॥ १४ ॥ 


परि यनुगत श्रग्निस माजन के श्नन तर्‌ स्वय श्राहवनीय अग्निका ऊपर से तीनच्रतूष्णीसमा जन 
ग्रौर क्रिया है । रथयुग काश्रश्वयुमकेस्कध प्रदेश के साथ योग कराने के शनन तर चम्मपाश से ग्रीवा- 


१२५५. 


चतुथ श्मघ्यतय श्राकधासब्राह्मख रतपयनब्राह्यण 





बधन क्रिया जाताहै। इन ननो कर्म्मौ से जब रथ सज्ञीभूत होजाता है तोश्ननतर सारथी स्वस्थाने 
बैठ कर कशाघात करता ऽ त्रा प्रेहि [ चल चल] बह [रथका यहन कर | इयादि धरस्णामक 
वास्यो का प्रयोग करता है रथ चल पडता है । उपरिष्टात्‌ होने वाला तूष्णी मावा मक यह्‌ त्रिवारा मक 
प्राह्वनीयाग्न-स मा जन कशाधातानुगत प्र रणाकम्म के सग्रह के लिए ही विहित है। 


पाले पूर्वाघार श्रन तर उत्तराधार दोनो श्राधारक्मी केमयर्मे च्रग्निसमा जनक मं | पूर्वा 
धारकम्मं श्षुरयोगस्थानीय परिधिसम्मा जनकम्म चम्मपाशब्रधनस्थानी एव श्राहवनीया नि माजनकम 
कशाधातानुगतं प्र र्णकम्म-स्थानीय | श्रव॒ स सवधम केन यही प्रश्न बच जत्ि। है कि दोनो 
त्राघारोकेम यमे श्रग्निसम्माजनकम्म क्यो किया जातादै१?। इसी प्रश्न का समाघान करती हुश्रृति 
कहती है किं पूर्वाघार मन स्थानीय है एव उत्तराघार बाकस्थानीय है । दोनो यद्यपि गभामाव से समान है 
तथापि स्वरूप से ठोनो प्रथक प्रथक है । इस भाथक्य-सम्पत्ति सग्रह के लिए ही मनोऽगत पर्वाघार तथा 
वागनुगत उत्तराधार दोनोके मयम श्रग्निसम्मा जनकम्म क्रिया जाता है। यही श्राग्नसमाजा 
कम्म की सतिपा उपपत्ति है निस्का ब्राह्मण की १३ १४ १५ इन तीन करिडकाश्रो से स्पष्टीकरण 
हृश्रा है ॥ १५॥ 


पूवाधारकम्मंसमाप्त 
चोथे अध्याय मे चोथा, तथा तीसरे प्रपाठक मे ६ ठा ब्राह्मण समाप्त 
तीय प्रपाठक समाप्त 


~ ३-~ 


"णीं 1 -धिवकसससरनमष्य 
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चतुथ त्र य्य श्मघारब्रह्यण ग्रथपकारड 





चोथे अध्याय मे पांच्वो एव चये प्रपाठके मे परिना वाह्यण उपक्रान्त 
दिबाद्यणानुगत-द्वितीय ब्राह्मण 
---%--- 


-- ~~ --- --- 


३--उत्तराधारकम्मेतिकर्तव्यतोपपत्ति 


दक्षिणदिशा से उत्तरदिशां कौ श्रोर श्रपनी गति रखने बाला ऋताग्नि तथा उत्तसल्शा 
से क्तिणदिशा की शरोर श्रपनी गति रने वला ऋतसाम दोनो का परस्पर शअन्तर्य्याम-सम्बध होता 
है । ऋताग्नि -छतसोम के सच घसे श्रग्निसोममयी वसतादि षन्ऋतश्रो का शदुर्बाव होताहे। 
षन क्रृतुसे ही प्राकृतिकं निय सम्ब सरयक्ञ की स्वरूपनि पत्ति होती > । स व सरयज्ञ का स्वरूप-निम्मणि 
च्रतुसम वयपरही निभर है श्रदस्वरूपानिर्भाव क्रृताग्नि-रोम-समन्वय पर्‌ ही निभर है । एव यह खम- 
वय गतिधर्म्मा बायु प्र हयी निमरहै।न स्यञ्रान मेँ गतिहै नरोमम गत्ति है । गतिधरम्मां हे- 
एकमात्र वायु । व्सवायुके यापारसेही सूर्यस प्रकत दनिरस्य शरन उत्तरकी श्रौर जाता है 
एव चद्रमा से प्रवृक्र उत्तरस्य सोम दत्तण कीप्रोर श्रातादै। स्पकार वायुके -यापारसरे हीदोनौ 
क्रूतभावो कासमवयहोतादहै एव इसी सपवयस श्रा नमेममय ऋतुमावकाजम हता है । यही वायु- 
तव इस प्राङृति ऋय ( ऋषु मष्टिलक्षण सम्ब सरयज्ञ ) का स्वरूप सम्पादक ह जिसका गतिधम्मां 
त वामक यजुर्वेद से ही सम्ब घ है । यजुम्मूर्सिं वायु ही क्योकि ऋठस्वरूप का सम्पादन करते हुए श्राग्नषोमा- 
मक सम्ब सरयज्ञ के ८ पर्‌ परया ) स्वरूपाधाता है श्रतएव -नका यह कम्म न्ऋूतुमस्ब व स किवा ्ता- 
म्नि सोम-सम्बरधमे आिय क्हलायादै। ऋतकास्मयरय करदना ही आवय कम्मह। 
इसी ्रताभक ऋुसप्बघ सेवायु अवक कहलाए है| आग्नेय सौम्य देवताश्रो कां सगमनलक्तण 
यजन कराने से ही इस वायु नामक प्राकृतिक श्च उथ्यु का यह कम याया कलाया ह । इकार 
प्राकृतिक ऋताग्निसोममय श्राप्नेय सौम्य दवतार््रो का श्रायि यकरम्म ततूसम देवमूर्सिं यज्खरा मक वायुदवता 
के द्वार ही सञ्चालित हे) 


उत्तयाघारकम्म एकग्रकार का ग्रधियकम्महोदहै सी से अग्नीषोमा मक वघ यज्ञ की स्वरूप 
नि पत्ति दते बाली है! इस दवसभ्मिश्रण ( च्रग्नि सोम सम्मिश्रण ) लक्षण स्मि यक्म्म का ख पादनं 
यजुवदी च्च बय्यु करता है । दववग की अपेच्ता मनु यवग निम्नश्र णि में प्रतिष्ठत है। उश्रणिस्थं दो 
महापुरुषो का सम्ब घ एकं निम्नश्र णि का यक्त नही क्य सकता । यदि कराता है तो यह्‌ उसकी धृष्टता 
है | श्राज मनुष्य च्रवयु कोत्रगया इसी घष्टताका श्रनुणमन कसना पड रहा है । उत्तराधार के द्वारा 
य९ श्राज दो गे दवताश्रो काश्मा्िय करने बाला है । अपने श्रगतिकंणतिक इस धट नदोष से चचने के 
लिए ही उत्तराघारलक्ण श्रि यकम्म से पदिले ही देयता तथा पितरो को नम एव स्वघारूपसे 
यह प्राथना कर केता > कि यद्यपिमै एक त्रतुयद्र निभ्नश्रणि मेंप्रतिष्ठत & श्राप दवता ह 
यलोक म प्रतिष्ठित है । रेखी स्थिति मे श्रापके सगमनरूपर॒ यजन कौ मुम योग्यता नही दै \ तथापि 
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आपकेहीश्ननुग्र सम श्रा्ियकम करने जारहा ह । धष्टता-निद पनुगत इस उद्‌श्यकी सदि कै 
लिए ही उत्तराघार से पहिले ज्र उपभूत्‌ को रख कर इनके पूवभाग मेँ अञ्ललिनिधान क्रिया जाता है । 
ना तेयप्राण दयता है एब सौम्यप्राए पितर है । यक्त मेदी दोनो कासङ्गमन शपेत है| र्सी 
श्रभिप्राय से- नमो देवे य -[ऋतागनय] सधा पितः य [ऋतसोमाय] यह कहा गया है । अञ्जलि 

पुटनिधान की इसी उपपत्ति को लदय मे रपकर श्रुगत ने कहा है- तह वेभ्यश्चेवतत्‌पतभ्य््चा ज्य 


करिष्यन्‌ निहते । 


द्मपराधनिश्रयन तर श्रायपूण जहृष्डत्‌ को श्रषने दक्षिण हाथ मं उठाताहै माथहो मत्रशक्तिके 
द्वारा इसश्रायको क्त्र बनाने कीमावना करता है| ताप्य इत श्रस्क्नभावनाका यहीहै कि 
याद श्राहबनीय के दन्निण माग कीश्रोर श्राज पूण छ म्पात्रद्रयी को उत्तराधार्‌ कै लिए ले जात हुए 
जु सेश्रायमात्रा भूम पर गिर जायगी तोय की श्रविङ्िन्ना धोरा टूट जायगो। जुद्रू-स्थितश्ना व 
दवयज्ञ वितान के लिए दही नियत दै । इस त्रय का कम्पित होजाना यञपुरुष का ही 
कम्पित होजाना दै एव नीचे ि जाना यश्पतान का ददी विच्छिन्न होजाना है| साथ ही यह भूमिष्ठ 
ञ्नायमाग शन्रुसमृद्धि का मी कारण बन जाता है । क्योम़ि यद्व॒ यज्ञस्यातिरिक्त तदूभ्रात-यम्‌ इस 
निगम के श्नुसार य्ञेपयोग से बहिभू त यज्ञिय द्र य यज्ञकत्तं यजमान के शत्रुकादही पोषक माना याहै। 
इन स यज्ञस्वरूपनिधातक क पन यि धुति श्राद्‌ दोषो से जचनेकेलिए श्र वय्यु कफो बडी सावधानी से 
ही श्रायपूरसुकको दक्षिण कौश्रोरले जाना चाहिए । जिनसे नतो श्ायम कपनही दहो एव 
न श्राज्यमात्रा भूमि पर ही गिरे । दक्िफमाग असुरप्राणक्रात है| श्रतएव इसश्राय्रक्ञा के लिए ही 
यह विशेष विधान टृश्ाहै॥ १॥ 

उत्तराघार के लिए भियत सञ्चरमाग सेश्नवय्यु को यज्ञामक श्राहुमनीययाग्नि कै द्निण भप्रदेश 
की श्रोर श्याना पडता है। श्राहवनीयाग्नि साक्लात्‌ यज्पुरुष है विष्णु है । इसका श्रतिक्रमण कसना भी 
एकप्रकार की धष्टता ही दै । साथ ही यज्ञ से श्रपने श्रापको परथके करनाभी है । दक्लिणभाग श्रयक्ञिय हे 
यह राना यज्ञसम्ब ध को तोडना है पूव से दक्षिण की श्रोर श्रा इसका श्रतिक्रमण करना है| इन दोनो 
दोषो से बचने के लिए अङ्घ्रिणा विष्णो मा व्वाऽयक्रमिषम्‌ मत्र बोलता हश्रा ही दक्षिणकी 
ननोर गमन करता है | मत्रकाभाव यही हैकि मै श्रवक्ञासे यज्ञ काश्मतिक्रमण नही कर्‌ रहा श्राप 
यज्ञस्वख्पनिरम्माण ॐ लिए ही नुमे श्रगया दक्तिण् करी शरोर जाना पडतादहै | 


उत्तरभाग सौरज्योति के कम्ब घ से योत्तिम्मय है एव दक्षिणभाग चसुरप्राण के सम्ब ध से छायामय 
है | छ्ायामय श्रासुर मूप्रदे यनस्वरूप का विधातक है । श्राज उत्तराधारकेलिए श्र वय्यु को श्रग-या इस 
प्रदेश मेँ श्राना पड रहा है । इस छायामय श्ायुरमाव की निडत्ति के लिए ही गसुमतीमनग्ने ते च्ायाुप 
स्थेषम्‌ इम मन्त्रवन का श्राश्रय लिया जाता है । प्रदेश छायामय च्रबरश्य है परण्तु यही छायामयप्र श 
उत्तराघार के द्वारा च्रग्नि सम्बधी त्रु (स पत्‌ ) का प्रापक है यक्ञसाघक है । हम श्रायुरप्रदेशा-मकं छ्ायामय 
माग में नहौ जारे श्रपितं श्राहवनीयाग्नि लक्षण यज्ञमणएडल की ही छत्रच्छाया मेँ ( श्राश्रस मे ) नारदे है| 
छ्न्रगमन से ही यज्ञसिद्धिलक्तणा सम्पत्‌ की प्राणि होगी । इस कथन से श्रसुरमावका निराकस्ण करता है एवं 
वघुभाव का स्थापन कर्ता है ॥ २ ॥ 
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चतुथ अध्याय आघा ब्राह्मण 


प्रथमज्ाम 








छायामय श्रघुरमभाव की श्रार्यातक नि्रत्तिके निण ही च्राग -कर-- पिष्णा स्कानमास म 
मत्रभाग का उच्चारण विहित है। कौन कहता है क यह भेप्रदश श्रासुर है १। यह तो यक्मृ्ति [प्ण का 
श्रावास स्थान है । वहा खड होना तो यक्ञसन्नियमेदहीखचदहौनाहै। यह वहीस्थान है ज्हापरत्नने 
क्र सौर इ द्रदक्लिणस्थ श्रामुरपाण का विनाश क्या करत ह । यह्‌ वही सुरा्त स्थान है जहापर ग्र हुः 
इद्र की रत्तामे र्वताश्रो 1 स य खरयत्ञ स वसर त्रलोकी म वतत हुश्रा है सप्रकार यजाम अतएव 
विष्युरूप श्राहवनीर्थानिव्वाल्ला की सौमा के सान्न य से एव दाक्णस्य इद्रप्राण कं समावश स य नयतत 
दक्षिण भूप्रदेश रुवथा निशपद्रव यनिय एव थज्ञस्वरूपसम्पादक ही बन रहा है । नते इ = गरीरयमषृएाते 
इ यादि मत्रभाग दद्िणभूपदेश की स महतताकाही सप्राहक बन रहा दै ॥३॥ 


छाहतिकाल उपस्थित होगया है । श्रतव श्राहुतिग्राह्क च्राहवनीया न में श्राहूत क्र उत्त दायव 
डालने कै श्रमिप्राय से कहा जाता हैक हे आहवनीयाग्ने। अप ही इस यज्ञके होता हं एन अप 
ही इस यज्ञ॒ कद्तहै हृतश्नाशद्रय का स्सीमा भैं प्रतिष्ठित प्राणदवताश्रौ मे आवान कना मी 
प्रापद्ीकाकाम है श्राहृतिद्रथ-ग्रहण के ल्लः चू.लोक्स्थ दवतांश्रो का यहां श्रनि क्रा मीच्रापदही 
काकाम है ए ण्ीता-याहुति दवतार्श्रौके द्वार यजमानामाको लोकस्थ देवप्राणाक्षण से क्त करना 
मींन्नापकाही काम है! आहति देना सात्र मेस काम शेष सम्पूण उत्तरदायि व च्राप परानम॒र यही नि क्ष हे । 
त्रहतिमरहण करती के शत्रन तर खमिदध श्राहवनीया न~ श्रव द्रो ह य वहसि हपिष्छत्‌ आलिद वेषु राजसि 
[ऋक्‌ स ८६ ।१५।। इयादि मन्वरवणन के श्रतुसार प्राणरूप से इष श्रहुतद्रय कौ गभीभूत चना 
करश्रग्नि ही इस प्रथिवीलोकसे द लोकमेले जाते । च्ावाष्ठाथवीरूप बाड मय त्रधटकार पीमा से सुरित हो 
कर ही यह्‌ श्राग्नेयप्राण ऊध्वगमन करता है । साथ दही यदी ्राग्नत व इसी यज्ञ के द्वारा च्ावापूथिवीका 
मी स्वस्पस््क बन रहाहै। श्रामा शरीरका स्वकटहै तो शरीरश्रामाकास्क्कहै।अग्निश्रामा है 
द्ावाघ्रथिवौ शरीर है । दोनो परस्पर एक दुसरे के स्वरूपरच्क बन रहे हं । प्रदत्त~त्राहूति श्रम्निके द्वारा 
निर्विष्न प्रथिवी से लोकं कीश्रोर चली जाय अवता वा चापा इयादि मत्रभाग का यही 
निष्कष है | 


सर्वान्त मे-- सिन्द वेभ्य इन्द्र च्चा येन हत्रिषामूत्‌ स्वाहा इस मन्त्रशेष का उ चारण कर 
स्वाहा क साथ जुहू से उत्तराघार-श्राहुति दे दी जाती है । श्रुति दौ जाती है--य्याप श्माहवनीयाग्न 
मे ही तथापि लद््यहै इस श्राहुतिका द्यलोकं की अवाप्ति । एकर्विंशस्तोमावच्छिन्न चय्‌लोक में 
हनद्र का सामाय है । भूकर से २९१ पथ्थत वितत यक्त कै श्रत मै इन्द्र प्रतिष्ठित 
ह श्रतएव शे यक्ञपति कहौ जाता है । यकषपति की ठष्टि ही यरस्वरूप कीनि पत्ति काञ्चतमम द्वार है। 
द्मतएव वागुद्‌ श्येन कृत उत्तराघार का इन्द्र से सम्ब घ मान लिया गया है ] इसके अतिरिक्त यही इन्द्र एक 
दूसरे दृष्टिकोण से वकरूत व का भी सम्राहक बन र्ट हे । वागिन्दरियलक्तण वाकत ब ( श दपच्च) को मूल~ 
प्रतिष्ठा कायाग्नियुक्त श्राध्यामिकृ वायु है । गुं खात्‌ श दस्त इत्यादि प्रातिशार य-सिद्धाःत कै 
छ्रनुसार वायु ही शदाभिका वाक करा प्रवत्तके है | 


यदि वाक मे केवल वायुका ही समावेश हौता तन तो पश्ुवागृवत्‌ मानुषीवाक मे केवल श्र्वि दन्ना 
वनि ही उपलभ्य होती । मानुषीवाक्‌ मे बण श ठ-पद्‌ घाक्यादि की मी व्यवस्थिव विमक्तिया ह । यहं 
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परिमक्तिमाव ही यक्‌ का पिभक्तिकरणलक्षण -याकरण दहै एव ज्ञानमूिं प्रान इद्र ही इस 
य्ाफरय क प्रयर्चक है | न्मप्रकार वायुयत्‌ द्रकाभी वाकूतव मेँ ममावशं किद्ध होजाता है । श्रतएषे 
वाक्‌ को इद्र माना जासकता है | अधिद्धैवत म वाक्‌ आकाश है यद्ीद्द्रहे। इदद्रा पक श्राकाश 
( वाक ) ही बलग्रथितारतम्य से पञ्चमहाभूतस्प मे परिरितदह्ृश्ना है । इद्र योत्तिकाञ्जधिष्ठात्ता है एत 
योति ही इद्रहै। वाक्‌ (शद्‌) यापार इसीडद्र के द्वा ज्योति ( ज्ञान ) का उदूबोघक जनताहे। 
पञ्चपकरत क अनुसार सौरमरुडल वाड मय है यही इद्र प्रतिष्ठत है । इसप्रकार श्रनेक दृष्टयो से वाक 
तथा इल का श्रविनामाव सिद्ध होरहा है । इसी आधार पर-- इद्र बागि याहु यह निगम प्रतिष्ठित 
> । श्रतएव बागनुगत उतराघारङ्कति साधक मत्रमेंइद्रको उद्‌श्य मान लिया गया है| ४॥ 


पूवबाह्मण मेँ यह स्पष्ट किया गया है कि पूर्वाधार इस यज्ञपुरुष का मूलस्थानीय हृदय है एव उत्त 
राधार नूलस्थानीय शिरोभाग दहै | श्रवरोष अममा ( चस्यार आरामा से सङ्कतितम याङ्ग 
शरीर ) रह जाता है । जिषप्रकरार श्रा मभाग ( धड़ )~स्थ [ उदरस्य ] रस से सम्पूण श्रा यामिक ग्र्ञ 
का पोषण होता > एवमेव रखा मकश्रायसे पारपूण ध्रवापात्र के रस [श्रय से सम्पूण वध यक्ञकी 
नतिकत्त न्य॑ता पूरी होती है । इसी समानतां से न वापाव्र के इस यज्ञ-पुरुष का चमा कहा गया है | निना 
शिरकेश्रामा [ धड ] श्रपूणहै मय है| सकी इस श्रपणताको दुर करने के लिट ही उत्तसधारान तर 
जुहू मे शेषज्चेथाय का [ जुहू को उपत्‌ से प्रथक रखते हए] प्रवा के साथ योग कराया जाताहै। 
उत्तराधारशेषाश भिर स्थानीयहै ध्रा च्रामस्थानीय है| शेषाश दा भरवासेयोग करानाश्चामा[ घड] 
मे शिरोभाग स्थापित करते हुए यज पुरुष को पर्णाह्ग ही बनाना है | 


च्यारश्रामा द्रा पत्तो पुं प्रतिष्ठा [ श्त ६।१।१।६।1] इयादि भौत सिद्धात के 
च्ननुसार चारमय प्राणो घड [मयाङ्ग] का एक मयप्राण से दक्िणहस्तपादरूप दक्षिणपक्का 
एक म थपराण से वापहृस्तपादसरूप वामपक्त क एव एक मयप्राण से मेरुदर्डमृललानुभता प्रतिष्टामिका 
त्रिका से सम्बद्ध प्रतिष्ठामाव का निर्म्माण होता है। इसप्रकार सपतपुरुष-पुरुषा मक चित्यागि से शिरो- 
विरहित शेष स पृण शरीर की चिति होती है । इन सातो मय पुरुषो [ प्राणो ] का ऊध्व विदूहून होता है । 
साता के मथन से समुदभृत द्धिम थनोथ श्राल्य-स्थानीय सारभाग ही श्री भाग दै । यही 
सप्त च्मृतप्राणामक श्रीभाग मस्तक का स्वरूप नि्म्मापक बनता है । दसी श्री केसम्बधसे 
मस्नकप्रदेश शिर कहलाया हे । सपण शरीर मेंदसीश्रीके सम्बधसे शिरोभागश्च ठ माना मया 
है । सी आधार पर जिस लोकसस्थामेंजो भेन [ मुखिया] नेता है वही उस सस्थाका शिर कहला्रा 
है । श्रामल्प मयमाग [श्रवा] मे इसी शिरोरूप श्रीभाग (उत्तराधार-शेषाषरूप श्राज्यभाग) को 
प्रतिष्ठित किया जाता है । यदी समञ्जन की दूसरी उपपत्ति है ॥ ५॥ 


समज्ञनकम्म के सम्ब ध मेँ एक ५श्न शेष रह जाता है । चुहू को उपभत्‌ से पथक्‌ रखते हए ही 
क्यो जुहूस्थित श्राज्य का धरया से सम्ब ध कराया जाय ? इस प्रश्न का उत्तर उपभूत्‌ के मैदानिक स्वरूप से 
सम्त्र ध रखता है । ध्र वापात्र निदानेन यश्चकत्ता यजमान की प्रतिकृति है ए उपभूत्पात्र निदानेन यजमान के 
शत्रु की प्रतिकृति है । रस विषय फा विशद गी्ञानिक विवेचन प मे किमा जाचुका है । उपशरत्‌ यजमान के 
रात का नदानिकेरूप हे । एसी श्रवस्था मे यदि जुहू के साथ उपश्त्‌ का सम्नघ रखेत ए यजमानस्थानीय 
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चतुश्च याय ्रबिशब्राह्मण प्रयतर्कास्ड 


[क पीये 





भ्रव से श्राज्य समञ्जन कराया जायगा तो यजमान केशत्रुमे मी श्री कास्यापन हो जामया । केवल नमान 
हीश्रीसे युक्त रहे इस उद्श्यसे केवल जुहू समे ही ( -प्श्त्‌ फो जुहू से साथा परथक रखते हए ही ) 
समञ्ञनकम्म क्रिया जाता है ॥ ६ ॥ 


भ्र वापात्र आमस्थानीय है ए जुहू स्यत माज्यशेषाश शिर स्थानीय दहै इस कथन से समञ्ञनकर्म्म 
को श्रा या्भिक-यज्ञानुगता उपप का स्पष्टीकरण हृत्रा । अब समज्ञन-मन्त्राथ के द्वारा आव वक्रयज्ञानुगता 
उपप का स्पष्टीकरण क्रिया जाता है । तस्यासावेव दोजुहू अये मतारक्षमुपश्रनं न्यमेय घ्रवा। 
तद्वाऽ्स्या एवेमे सर्वे लोका प्रभवन्ति । तस्मादु ध्रुवाया एव सवो यज्ञ प्रमवति (शत २।२।५।५।) 
इ यादि भूति के श्रनुखार श्राधिदविक ( गलोक्यामक ) प्राकृतिक यज्ञ की दृष्टि से निदानेन जुहूषात्र 
दयू.लोकस्थानीय है एग घ्र वापात्र परथिवीस्थानीय है । य के द्वारा पार्थिव ्राङ्किरस प्राणदेवताश्रो आ तथा 
च्‌ लोकस्थ सौर साधित प्राण दवताश्ना का ही परस्पर सम्बरघ श्रपेक्षित है । स सभ्बनघ का श्रधिष्ठाता 
म यस्थ वह्‌ श्र-तरिक्त ही है जिस में धृता मक तेजोौरस -याप्त रहता है । 


घृतमन्तरिक्लस्य ( शत॒ ७।५।१।३। ) के श्रनुसर श्न्तरिक्षे श्रायरस से परिपण है । इसी 
शराज्यरस से घ्र वारूप एथिवीलोक मेँ प्रतिष्ठित श्रङ्गिरा-याति-( रूमन्योति )-म्मय पार्थिवदवताश्रो का तथा 
जुहरूप च्‌ लोक मेँ प्रतिष्ठित साचित्रज्योति-( स्व येत )- मय दिय देवताश्रौं का परस्पर सम्बध होरहा 
है | जुहूस्थित श्रा य कापर वास्थतश्रायसे सम्ब धं कराना चूलोकस्थ ज्योति मय दवताश्रो का पार्थिव 
उ्योतिम्मय देवताश्रो के साथ सम्ब ध कराते हए. देवसङ्खमनलकच्षण यज्ञस्वरूप का ही सम्पादन करना है । 
इसी श्राधिरैविक-उपप फो लच्य मेँ रख कर श्रुति ने क्हाहै- तेद तदुभ योतिषी सङ्गते | 
तस्म।देव समनक्ति ॥ ॥ 


ूर्वाघार मन सभ्पत्ति का सप्राहक है एव उत्तराघार बाकसस्पत्ति का संग्राहक है । मनोऽनुगत पूर्वाधार 
वूष्णीं ( उपाश्युरूपेण ) किया जाता है एव वागनुगत उत्तराधार म त्रपूवकं ( निसक्तरूपेण ) भिया जाता है । 
तूष्णी मन्त्रेण की उपपत्तिया पूव मेँ बतलदइ जादुकी ह । श्रव मनोऽनुगत पूरवाधार सेस इध रु्वने वाले 
तूष्णीमाव की एक श्र-य उपपत्ति बनलाने के लिए साथ ही प्रस्खोपात्त वान पय ग्रन्निप्राण के स्वर्प-गि 
घण के लिए एकं वैज्ञानिक आरार्यान उपस्थित हरहा है । 


मन श्रौर षाक दोनो मे ऋअहमद्र फो लेकर विकाद्‌ चल पडा । वाक्‌ कमे लगी-म 
बडी हू मन कहने लगा मँ बडा हू । बागपेक्तया श्चपना श्रेष्ठत्व स्थापित काप हृच्मा मन कहन 
लगा कि मेरे सकपत-मावित-श्र्थां क अनुरूप ही तुमे चलना पडता है । सनोऽपेक्तया अपना 
श्रे रत्व स्थापित करती हुई वाक कहने लगी कि तेरे सकल्प को मैँ हीं बाह्यरूप प्रदान करती ह| 
दोनों अपने इस विषाद्‌ को लेकर प्रजापति की सेवा मे उपस्थित हण । प्रजापति ते मन का पक्त 
परहण॒ करते हए यदी निणएय किया कि तुम दोनों मे मन दी श्रेष्ठ है । प्रजापति के इम निखय 
से वाक्‌ का द्पदलन होगया उसका अभिमान विदीण होगया । परिणामत इस ्रपमान से 
चिन्न होने बाली बाक्‌ ने यदह कह गला किं हे प्रजापते । आपने मुभे मन से छोटा वतलाया 
है अतएव अज से मैं ्रापके लिए हविद्र -य का वहन नदीं करू गी । 
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चतुथ अध्याय श्माघधारब्राह्मस रातपथन्राह्यख 








उक्त आ्ररयान से पन तथा वाक्‌ केस्वाभावक स्यरूपौका ही वि्छप्रण हु है| प्राखवागृगर्भित 
मनोमय प्रजापात हृदय मेँ प्रात ठत है । यहा स~ आमा बुद्धया समेयथन्‌ मनो युड क्त ` विवे्तेया 
इ याद शिक्ला-सिद्धातके श्रनुसार वायु के सहयाग से वर्णामका ( श दाका) वखरीत्राकं का उदगम 
होता है जेसाक पूव के सामिधेनी-ब्राह्मण मेँ हिङ्कारानुगत नार-श्र ति-स्परूप-विश्लेषणात्मक्र स दम 
मे विस्तार से बतलाया जाचुक्ा है । मानस जान दही इस वणवाक काश्नाधार बनताहै। मानसज्ञानके 
अनुरूप ही वरस्वरूप की मि पत्ति होती है । फलत मन हइसका जनक है वाक इसी पुत्री है । यही कारण 
है कि युषुयवस्था मे जज मन विज्ञानामा ( द्वाद ) के साथ मिल कर पुरीतति नाडी मे चलाजाताहै तो 
वाग याप्रार च्रवसद्ध होजाता है । मन को श्माल जन बनाए जिना वाग य पार च्रस भवह | उप्र मन जिनां वाक 
के ( श्रतुष्टुप-वागलनणा नपरीवाक्‌ के ) सहयोग के बिना मी ( परावाक्‌ क सहयोग से ) स्वयापार 
( सक प ) सञ्चालन मे समथन होजाता है! 


इष्धी कतिपय कारणो स निश्चित है क मन-वाक इन दोनो में वागपे्या मनही येढ तथाश्र ठ 
है! प्रजापति से यष्ट निणयकिया नक्थनका यहीतापय हैकि मन कीश्र ठताकाकारग 


(+ {~ 


उसका हटथार्बा छन्न प्राजापय ध मही है । परिधि हन्य दोनो में हृदय ही परिषि का मूलाधार एव प्रथम 
प्रक ह॑ । तस्मिन्‌ ह तस्थुमु उनान पशा # के श्रनुसार हृदश्रावच्छिन मनोमय श्निसुक्तप्रजापति 
ही वान.मय बहिम्मणएडल का प्रव किं तथा श्राघर है । श्रनुष्टुप्‌ वाकेकाद् पस बाहिरकी श्रोर्‌ ही विकास 
होता है । वाके की बहिगात है । एनत दहदयावच्छ्न मनोमय ग्रजापति को वाग्‌ यापार से कमी हय नही 
मिल सकता । कषा मह वपूण सम पय है । हमारा जितना मी वाग्‌ यापार है वह सव केवल बाह्य प्रपञ्च का 
ही उपोदबलक है । कमी श दजाल से श्ना मर्द समभव नहीहै | स्याकि परान्मुखशदकीमतद्खदह्ृय 
प्रजापति की श्रोर गति ही नहीहै। 

सेति नेति दी उसकी बास्तिकं उपनिषत्‌ है । लोकटष्टि समी जो -यक्ति श्रपमे कम्मका 
वाग केद्वारा ब्सान करते रहते हँ निश्चये उनका कम श्रा मस्र पत्ति से सवथा ही वश्चित होजाताहै। 
देखा कम्म निल है । सबल-साथक-वदी कम्म माना काथगा जो आाप्मृशक्ति से युक्त रदेगा 
एव भआत्मशक्ति से वही कम्म युक्त रहेगा जिसम बाग्‌-यापार का अधिकाधिक शभाव रहेगा । 
वाग्‌-यापारसकोच से मनोबल अधिकाधक जितना हीं प्रबद्ध बनेगा -१म्म मे उतनी ही अधिक 
बलवृद्धि होगी । अतएव कम्मासद्धिके लिए अपने कम्म का सुह्द-सफल-स्नप्य बनाने क 
ज्लिए धिना उसका बखान किए चुपचाप ही कस्म का अ्रतुगमन करना चुषहिए । य॒ह्वी कम्मसिद्धि क 
अ यतम द्वार हे । 


# प्रजापतिश्वरति गर्भेऽ तरजापमानो बहुधा बरिजायते 
तस्य योनि परिपश्य त धीरास्तस्मिनूह तस्थौ सुबनानि विश्वा | 


--यज् सिता 
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चतुथं श्र याय श्राघासराह्यख प्रथपकासड 


--_____~_~_~_~_~_~~_~~--~--~-------------_-____ ___ ~~ 


ूर्वाधार मनोऽनुगत है गहा बाग यापार प्रकरथा श्वर है ¦ श्रतवएट मनोऽनुतग पथ धार उपाशु 
ही किया जाताहै। न कव्व मनोनुगतपूर्बाघार हयी श्रपिु यज्ञम जितने मी प्राजापयक म विहित है 
सब इसी सिद्धात के श्राधार पर उपाशुही किए जातदहै॥८६ १९ १११२॥ 


हृदयार्वा छ मनोमय प्रजापति के लिए वाक्‌ क्यो अह-यावाद्‌ अनी ? यह एक म वपूरा प्रश्न 
है । श्रुति ने इसका समाधान यह किया है रि प्रजापति क निणय से वाक्‌ का गभपात हौ गया । 
अपमानिता गक्‌ ने अविश मे आक्र यह्‌ चिश्चय कर डाल्ला क्रि मँ प्रजापति क लिए ह यवहन 
नही करू गी । वाक के गमका क्या स्वरूपम? श्रपमान का क्या स्वरूप? इन प्रश्नो के समाधान के लिए 
सुप्रसिद्ध धाम छद्‌ छअन्रिप्राण की श्रोर ही पाठको का यान श्राकाषत क्रया जाता ह । ऋक्‌-साम-तवोस 
नि युक्त यत्‌ लक तिमान्‌ प्राण से श्रनुष्हीता जू लक्णासया वाके दीय चयावत्‌ वागविकत्तौ की 
जननी है । इसी वाक्‌ ठे- सोऽपोऽस्‌जत बाच एव लोकात्‌ । वाग॑व साऽस यत ८ शत॒ ६।१।१।१९ ) 
इ यादि भौत सिद्धात क श्रनुसार श्रापोमय परमेष्टी प्रादुर्भाव होतादै। स परमष्ठीम उष्ण शीत 
अनुष्णाशीत-मेद से अङ्धिरा ( उष्ण) भृगु (शीत) एव अत्रि ( अनुष्छाशीत ) इन तीन 
मनोता नामक तवो काप्रादुर्माव होता है। इनमे उष्ण श्रङ्खिरा देवसष्टि का शीत श्रगु पितसष्नि 
का एव श्मनुष्णाशीत अत्रि मूतसणि का प्रय क बनता है । भूतसषि घाम छदा हे स्थाना- 
वरोधिनी है ( जगह रोकती है ) । यह धामच्छढ्धम्म उसो अत्रि का धम्म हे) यही वाक का 
गम है । इसी गम से यह्‌ वाक हृदय की श्नोर न लाकर बहिम्मरुडत की शरोर श्रनुगत होती है । 


मन -प्राण वाङ्मयश्रामा मेँ मन ज्ञानामक बनता दहुश्रा श्रधामद्कलहै प्राण क्रियामक बनता 
हश्च श्रधामच्छुद्‌ है । पर दु वाक श्रर्थाभिका जनती हुई धामच्छदा है | जपने शअथधम्म से वाक्‌ मेँ तमोगुण 
का प्राधाय टोजाता दै! यह तमोभाग ही अन्रिभागदहै जो कि वाक्‌ का प्रातिस्वक वीय्य माना गया है। 
इसी अत्रिलत्तण तसमोभाग के समावेश से मूतसग प्रवृत्त इव्मा है । ऋमती स्त्री मेँ वाग्रेतोलक्षण 
इसी धामच्छुद श्चत्रिप्राण का समावश रहता है । श्रतएव ऋतुमती स्त्री आयी कहलादइ है । अत्रिमाग 
तमोगुण प्रधान है मलीमस है श्रतएव रजस्वला श्री श्रस-दुत्वत्‌ अस्परश्या मानी गहं हे । श्रुति कहती 
ड किं जोश्रातरेयी खी का स्पश करता ह वह्‌ पपाभिमूत होजाता है । चम्मन्‌ शद प्राणीलकच््ण 
चेतन भूतसग के लिए प्रयुक्त हुश्रा है ए यसिप्रन या वाक्य प्रणलक्तण श्रचतन भूतसग के लिये प्रयुक्त 
हृश्रा है । चेतन भूत ए अचेतन भूत॒ भूता मक उमयविध धामच्छदसग वाग-गभरूप श्रत्रि से ही 
समुदभूत है । प्रकृत मेँ ईस अत्रि-मीमासा से यही नि क्ष निकलता है कि धामच्छद्‌ श्रन्निके सम्बघसे 
वाकत व श्रथप्रधान बनता हुआ बदिशुख ही जन जाताहै। श्र्थातीत हयमाव की च्रौर इसका श्रनुगमन 
श्रवरुद्ध होजावा है | इथी अथमात्रा से इसका श्रा मधरम्पाुगत स्वाभाविके विक्त अ्रयरुद्ध हरहा है] यही 


१३६३ 


चतुथ अन्याय श्राघाराह्यण शतपथबाद्मण 


इसका श्रपमानित होना है । अपमानलक्षणा श्रथगरिमा ही इसे प्राजाप यानुगति से वञ्चित किए हुए है। 
वाक्‌ का प्रजापति की ओर अनुगमन क्यो नहीं होता इस प्रश्न की यही सक्षिप्त उपपत्ति है ॥१३॥ 


८ उत्तराधारकम्म॑ंसमाप्त ) 
चौथे अध्याय मे पांचर्वां, तथा चौथे प्रपाठक मे प्रथम ब्राह्मण समाप्त 
दविनाद्यणात्क-आधारबाद्यणः समाप 
चोथा अध्याय समाप्त 


1 


+ 
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श्री 
इति-गतपथबूद्यणविज्ञानमाष्ये- 
प्थवकाश्डे 
चतुथा ध्याय समाप्त 


८ 


न हि 


श्री 


अथ -रतपथक्राह्मरािन्नानमाष्ये 
प्थकक्छार्ह् 


पचमोऽध्यायः 
(८ 


पि | अक 


श्री 
सतपथत्राह्नविन्नानमाष्यान्तगंत -ग्रथमकारडे 
प्ञ्चचमाऽध्यायः 


अथ-प्रथमकारड पञ्चमाध्याये प्रथम द्यण 
चतुथंग्पाठके च द्वितीय बाह्मण 
उपक्रान्तम्‌ 
शप्रवरब्राह्मरय्‌ःः 


न व0 





0 
२१-प्रवरणकम्मं 
१ प्रनरायान्न्रणम 
( मूल )--स वै प्रवरायाश्रावयति । तद्‌ यत्‌ प्रबरायाभ्रावयति-यज्ञो वा श्रा 
वणम्‌ यज्ञमभि याहृत्याथ होतार प्रवृणे-इति । तस्मासवरायाश्रावियति ॥ १ ॥ 
स श््मसननहना-येवाभिपद्-आश्रावयति । स यद्‌ ह श्ननारस्य यज्ञमध्ययु राश्रा 
पयेद्‌- वेपनो वा ह स्याद्‌ अ या वाऽऽत्तिमार्च्छैत्‌ ॥ ॥ 


तद्धे वेदे र्तीरणयि बर्हिरमिपचाश्रापयत, इष्मस्य वा शकलमपच्छि्याभिष 
दयश्राषर्या त-!इद प किश्िद्‌ यज्ञस्य इद यज्ञममिपदयाश्चाव्याम ` इति बदन्त । तदु 
तथा न दुर्यात्‌ । एतद्‌ वै किञ्चिद्‌ यज्ञस्य -यैरिष्म सन्नद्धो भवति अग्नि समूर्जा त। 
तद्रेव खलु यक्ञमभिपद्याश्रावयति तस्मादिष्मसन्नहना येवामिपचाश्ा्येत ॥ ३ ॥ 


१२६६ 


पञ्चम अ याय प्रवरब्राह्मण र₹{तप्थव्राह्मण 


२--होत्प्रवरणम्‌ 


स॒ आश्रा-य-य एवं दधाना होता, समेवाग्र प्रषृणीते अभ्रिमेव । तद्‌ अग्नय 
चैवेतद्‌ देवेभ्यश्च निह ते । यदहाऽग्नि प्रउणीते-तद्‌ अग्नये निहते अथ यो देवाना 
होता, तमग्रे प्रणीते तद्‌ देवेभ्यो निहते ॥ ४ ॥ 


स आह- अग्निदेवा दै यो होता इति । अगनिहि देवाना होता, तस्मादाह- 
अग्निदो दयो हेते ति । तद्‌ अग्नय चेपेतद्‌ दवेभ्यश्च निह ते । यदग्र ऽग्निमाह- 
तदग्नये निद त । अथ यो दाना होता तस्ग्र आह -तः देवेभ्यो निहते ॥ ५ ॥ 


'देवान्यक्तदिद्राशिकित्वान' इति । एष वै दबाननु विद्रान्‌-यदग्नि । स एना- 
ननु विदवान्‌-यदग्नि । स एनाननु विदान्‌ अनुष्ठया यत्चद्‌-इत्येषेतदाह ॥ & ॥ 


मनुष्वद्‌ भरतवद्‌ इति । मनहं वा ग्र यज्ञेन तदनज्रप्येमा प्रजा यजत, 
तस्मादाह-मनष्वदिति । मनोयज्ञ -इष्यु बा आहु तस्माद्र बाह-मनष्वदिति ॥ ७ ॥ 


भरतवदिति एष हि देवेभ्यो ह य भरति तस्याद्धरतोऽग्निरिप्याह । एष उ वा 
हमा प्रजा प्राणो मूष्वा बिभति तस्माद बाह-मरतप्रदिति ॥ ८ ॥ 


३--श्ार्षेयप्रवरगम्‌ - 


दमथार्ेय प्रवृणीते । ऋ पिभ्यशे पेनस्‌-एदद्‌ देवैश्च निषेदयति-्य महाीरयो 
यो यज्ञ प्रापदू' इति, तस्माद्य प्रणीते ॥ & ॥ 


परस्ताद्वाक प्रवृणीते । परस्ताद्धि शर्वाय श्रना प्रजायते, -यायसस्पतय 
उ चैषैतनिह्नते। शद दहि-प्तिवाग्र चरथ पत्र अथ पौत्र । तस्माप्परस्तादर्वाक 
प्रणीते ॥ १ ॥ 
४-अग्नि-त्राह्यणा नुग्रह-कम्भ- 


स आर्यता श्राह (बह्मणएवद्‌' इति । बह्म दमि , तस्मादाह-त्रक्मणवदिति । 
क| 
(खा च इद्‌" इति । तद्या एवैतद्‌ दघता अवोढवा आह, ता पएवैतदाह-् च 
वक्तदिति ॥ ११ ॥ 
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पञ्चम न्र णय ग्रवरब्राह्यण भथयमकस्ड 


[ष 





ब्राह्मणा अस्य यज्ञस्य पावितार इति । एते ते ब्राह्मणा यनम्य प्रापितारया य 
ऽनूचाना । एते ह्यन त यते ए एन जनयत । तदु तेभ्या निह ते । तस्म दाह ब्राह्मणा 
अरस्य यज्ञस्य प्रापितार हति ॥ १२ ॥ 

५-मानुषनेतारणकम्भ- 


शसो मानुष ' -इति तदिम मानुष होतार प्रणीते । अहोता हैष पुरा अथतहि 
होता ॥ १३॥ 


० -र स्त्ययनजष 

स प्रश्नो होता जपति देपता उपधापति ! यथानष्ठया देवेभ्यो हय दहेद्‌ यथा न 

सेद्‌ एव देषता उपधाति ॥ १४॥ | 

तत्र जपति एतक््वा देव सदितवैणत इति तत्सापतार प्रसपायोपधापति । स 
हि दधाना प्रमिता । अभि हायाय इति । तदग्नय चैपेतद्‌ देवभ्यशच निक्ठते । यद 
शे उन्मा क अग्नय निहते । अ्रथ यो देयाना हाता-तमग्र आह तदु देवेभ्यो 
ह.7॥ १ ॥ 

"(सह स वैश्वानरेण" इति । सब सरो वे पिता वश्वानर प्रजापति । त मम्य 
त्सरायैव एतप्म जापतये निहते ॥ अग्ने पूषन बरृहप्पते प्र च वद्‌ भर च यज' इति । 
भ्लुबच्यन्‌ धा एतद्‌ यद्यव मथति तदेताभ्य एतद्‌ देवतास्यो निहव ते- यूघमनुत्रत 
यूथ यजतः इति ॥१६॥ 

बसना रातौ स्याम्‌ , रुद्राणाम्‌ उयायाम्‌ स्वादि या अदितये स्यामानेदस 
इति । एते नै त्रया देका-य वमो रद्रा आदि-या । एतेषामभिगुप्त स्याम-इत्य 
बैतदाह ॥१७॥ 

लृष्टामद्य देवेभ्यो याचघुव्यासम्‌” इति । जुष्टम देषेभ्योऽनूष्याममित्यतैतदाहं । 
ताद्ध समृद्ध -यो जुष्ट द्पेभ्योऽनुत्रवत्‌ ॥१८॥ 

जुष्टा ब्रह्मभ्य इति । जु्टाण्य त्राह्मणभ्योऽन्‌- यासमि यवतदाह । तद्धि समूद 
यो जुष्ट ब्राह्मणेभ्योऽनुमवत्‌ ॥१६॥ 

(लुष्टा नराशभ्साय इति । प्रला ` नर । तस्सर्बाम्य प्रनाभ्य श्राह । तद्धि 
समृद्धम्‌ । यश्च वेद यश्च न साध्व वनोचत्‌- साध्वन्वबोचदहू-इत्येव विघु-य ते यदद्य । 
रोतुवयँ जिह्य चन्त परापतत्‌ अग्निष्टत्‌ पुनराभरियाज्जात्तवेदा विचषणि ` इति। 
यथा यानग्र ऽनीन्‌ होत्राय प्रारणत-त प्राधन्वन्‌ , एव यन्मे प्रधरणमापि, तमे 
पुनरप्यायय हृप्य एतदाह । तथा हास्यैतत्युनराप्यायते ॥२ ॥ 
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पञ्चम त याय प्रवरब्राह्यख रातपथब्राह्यण 











¢ 
७-सम्मशंनकम्म-- 
अथाध्वयु चाग्नी च समृशति । मनो बा अध्यय वाग्‌ होता । त मनश्च तद्‌ 
वाच च स दधाति ॥२१॥ 
तत्र जपति- षण्‌ मो्वीरिहसस्वान्तु- अग्निश्च पृथिवो च अपश्च वाजश्च 
अद्य राचिश्च' इति । एता मा देवता आरोर्गोपायःतु इष्य तदाह | तस्यो !ह न हला 
स्ति-यमेता देवता श्ारगोपाययु ॥२२॥ ॥ 
८-उपावचनकम्म-- 
रथ होतषदनयरपापर्पते । स हातृषदनादक तृण ॒निरस्यति- निरस्त परावसु : 
हति । पराचघुह `} नामाघुराणा होता स तमे ।तद्‌ होत्रषदनाद्‌ निरस्यति ॥२२॥ 
अथ होतृषदने उपविशति इदमटमवीवसो सदने सीदामि! इति । अपाव 
नाम दपाना होता तस्ये ततं सदने सीदति ॥२४॥ 
तत्र जपति- विन्वकम्मस्तनृपा असि । मा मोदोषष्टपर मामारिसिष्टप्‌ 
एष वा लोक इति । उठड एजात । श्र तरा बा एतद्‌-आाहबनीय च गाहंपत्य चास्ते । 
तु तान्या निह ते मा-मोदोषिष्टम्‌ मा मा हिंसिष्टम्‌ इति | तथा हेनमेती न हिस्त ॥२५॥ 
६-अग्नीत्तणएकम्म- 
अथाभिमीक्तमाणा जपति विश्वेदेवा शास्तन मा ययेह होता बता मनवे यन्नि 
ष्य | प्रे त्रत मागघेय यथा वो येन यथा हव्यमा वो वहानि (ऋ स \ 
५२ १) इति । यथा येभ्य परक स्यात्‌ तान्‌ त्रयात,- अलु म्रा शास्ति चथा वऽ 
आहरिष्यामि यथा व ॒परिवेचयामिः इति । एपमे तद्‌ दवेषु प्रशाप्तनमिच्छते- 
ञ्मु ना शास्त -यथा वोनुष्ठया वषर कुयौम्‌ , अनुष्ठयः ट य ॒ददहेयम्‌ इति । 
एस्मादव जपात ॥२६॥ 
इति-प्रथमकारडे पञ्माभ्थाये प्रथम बृद्यण 
चतुथप्रपाठके च द्वितीय बृूद्यण 
उपरतम्‌ 
प्रपर [द्यणात्मकेम्‌ 


न्न्य) मल~ 


पञ्चम च वाय प्रवरब्राह्यर ए्थमकारड 


मूलानुकाद-- 
पांचवे अध्याय मे पिला, तथा चोये प्रपाठक मे दसरा बाह्मण 
उपक्रान्तं 
प्रवरब्राह्यणा 
२१ प्रवरणकम्मं 


१-- आश्रावशंकम्म-- 

(अनुपाद्‌)-(आहवनीयाग्नि मे ब्राह्मणानुगत सूपरदर्थित पद्धात कमानु सार पूर्वोत्तराधारद्वय 
सम्पानन के ्नन-तर)बह (अ यय्यु नामक-छत्तिक प्रपरकम्म क लिए (श्टोता नामक ऋल्तिक 
के वरणकेलिए श्रो भ्रावध इ यादिरूप से) च्राश्रायण करतादहै। सो जोकि वहश्च व्यु 
होता के बरण के लिए श्चाश्रायण करता है (उस आआश्रावणकम्म की उपपात्त यही है फि) 
यह्‌ आश्रावण (यज्ञस्यरूपसम्पादक होने से) यज्ञ हीदहैः। यज्ञ का अश्रयल्ेकर (ही) मै होता 
का वरण कर इसी लए प्रवरकम्म के लिए शआ्ाश्राव्रण करता हे ॥ \१) ॥ 


वहु च्रध्य यु इध्मसन्नहनों (यक्ियकाष्ठसम्भार क वावने क ॒तृणसमूरह ) काही लेकर 
च्माश्रायण करता है । बह त्र बय्यु यदि यज्ञ ( यज्ञ कौ पस्तु) को नलेकर च्चाश्राप्रणकरेगा तो 
वह्‌ निश्चयेन प्रथम तो कम्पित होजायगा अथवा तो ( पतनान्लिक्तण ) अ य किसी पीडा 
का भागी बनेगा ( इसलिए इ मसन्रहनरूप यज्ञ से सम्बव करके ही आश्रयण करना 
चाहिए) ॥(२)।॥ 


कितने एक याज्ञिक वेदि पर बिहि बर्हि को लेकर थया इष्मकाएठ की यस्क्लकोडइमसे 
प्रथक कर उसे हाथमे लेकर आश्रावण करते है श्रौर एेसा करते हए ( वे अपने इस बर्हि 
्रथवा इ मवल्कल-ग्रहटण की उपपत्ति यह्‌ बतलति हे फि) यह्‌ बर्हं अथा इध्मवल्कल यज्ञ का 
ही छु भाग (यज्ञावयव होने से यज्ञरूप ही ) है । हम इस यज्ञ को आश्रय बना कर ही श्राश्रा 
बण केरे । (भगवान्‌ याज्ञवल्क्य इस सम्बध मे श्रपना निणेय प्रकट करते हण कहते हे कि)- 
श्नाश्रा्रणकम्म एेसे (वर्हि श्थवा इ सनल्कल लेकर ) न करे ये ही यज्ञ॒ के निश्चयन कुलं 
(भाग) है जिन (दृणसमूहौ) से कष्ठमार बाना जाता है जिन से अग्निसम्मां जनकम्म करते 
है । री दशा मे इन इभ्मसन्न्नों का रहए करने से ही ) निश्चयेन यज्ञ को श्चाश्रय बनाकर 
द्माश्रावण॒ करता है (आश्रावण करने मे समथ दोजाता ह ) अत रध्मसन्नहनों को आश्रय बना- 
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कर ही च्या्ाव्रण करना चारिए । ताप्य यही है क जो प्रयोजन विं अथवा दष्मय कल- 
महण का है अह प्रयोजन जव इ मसन्नहन से गनाथ होजाता है साथ ही ~ मसन्न्टनत्रहण 
जब पदति से अ्तुगृहीत है ता ठेसी दशा म इध्मसनहना को च्याश्रयय न बनाकर वर्हि थया 
रध्सय कल को ्आधय बना कर च्नाश्नावण करना यथ तथा पडतिमिरुद्र हे) ।।(२)॥ 


५--दि य होता (प्रखणाग्नि) का वरणश-- 


इसम्रकार इ मसन्रहनो का ग्रहण कर श्रो श्रापय इस ल्पसे) वहन्त यु आध्र 
वण कर ८ शनन तर ) जो कि देवता (्राणदेवताश्नो) का होता है सबसे पिले उसी अग्नि 
का षरण करता है । ( सवप्रथम अग्नि नामकदियहाताका बरण करता ह्च यह्‌ अव्यु) 
अपने इस श्रग्निपरणएकम्म से अन के लिए एय देवताच्रा क लिए ही (आपने च्रापका) निहव 
(अपराध क किए क्षमायाचना) करता है । जा कि सयप्रथम अग्नि को अपना लदय वनाता हे 
(अग्निका वरण करता है) इससे (तो) अग्निक प्रति किए गए अपराध का शमन करता हे 
एय जो देयताच्रा का होता है उसे सपयप्रथम अपना लकय बनाता है इससे देबताश्नों के प्रति 
रए गए अपराध का शमन वरताडै। ( तापस्ययहीहैकि जिस दिय अग्निकाच्न यन्यु 
सयप्रथम वरए करता है वह स्यस्वरूप से ग्नि दहै एव दि य देपताश्यो कां होता बनता हृ्ा 
सबदेवमूर्तिं भी है । इसक वरण से अग्नि का प्रातिस्विक अग्निस्वरूप सं भी निहव होजाता हे 
एव होवृरूप से सवदेवस्यरूप से भी निहव हाजाता है । न्सप्रकार एकर दी श्रग्निके वर्ण से 
अग्नि तथा दवता दोनो से निहव होजाता है) 1८४) 


(उपपत्ति बतलाकर अव पद्धत बतलाते है)-बह श्रध्वयु -* (ग्ना दैव्यो होता 
( हे अग्ने ! श्राप देयता-द् लोकस्थ दि-य तत्वह साथ दहीश्माप दिय देषताश्रोकेदिय 
सम्ब सरयज्ञ क होता है ) यह म त्र बोलत्ता है! श्रग्तिदेवता निश्चयेन होता दै ्सीक्षिए 
अमग्निदेवो द यो होता यह कदा गया है । इस (मन्त्रभाग) से अग्नि के प्रति त्था देषता 
क प्रति किए गए अपराध काही शमन करतादहे। जो क्रि सवप्रथम् श्चग्निद्ावष्णकताहै 
ससे तो आगन के प्रति करिए गए अपराव का शमनं करता है एष जो देवताश का होता 
है उसुक सवभ्रथम वरण से देवतान के प्रति किए रए श्नपराध का शमन करता है ॥(५)॥ 
ॐ अग्नर्देनो दं ¶ो होता देवाच्‌ यचददरारिषकित्वार्‌ मलुष्बद्‌भरतवत्‌” 
--इति किगदमत्र । 
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रागे काम त्रभाग हे )-“ देवान्‌ यद्विद्वारिचक्षि गन्‌ (दहेच्च ने! श्रपने हौतकम्म 
के प्रभाव से' श्राप दि-यप्राणएदेवता्श्रो फो भलीभाति पदिचानते है इसी स्यरूपज्ञान के याधार 
पर अपं देपतीश्रौँ का यजन करने मे समथ हषं हैः । ) य॒ निश्चयन दि-यग्राणं देवतान्नौं क 
ज्ञाताहे जोकिश्चग्नि है| वे श्चग्नि हन दि-यदेयताश्नों को जानते हुरदइतका यथामिधि यजन 
करे (मत्रभाग से) थही कहौ गया हैः ।६।॥ 

अगे का मन््रभाग है) मनु्वद्‌भरतवत्‌ ' हेश्यने!मयुकी मोति तथा भरतकी 
माति श्मपने हो्फम्म से हमारे इस यज्ञ को सुसस्यन्न बनार ) । मनु नेह सवेप्रथम थज्ञंके 
द्वारा (डि यप्राणोँ का पा्थिवग्राणो के साथ) यजन किया था । उस मानवयज्ञ को श्राधार बनाकर 
(अनुकरण कर क) ही ये (वत्तेमान) प्रजाप यज्ञानुष्ठानं करतीं है । इसीं श्रभिप्राय से मरुष्वत्‌ 
कहा हे । श्रपिच (यज्ञलम्प्रनय मे यज्ञ क निद यज्ञपेत्ता) यह मनक श्रज्ञ है यह कहा कते 
हे । इस अभिप्राय से भी (मनु्यत्‌ यद का गया हे । (तापय्य यदी हृच्ा कि यह यज्ञ मनुत 
यज्ञ ़ी प्रतिति है इष श्रभिप्राय से तथ। यह यज्ञ उस प्रसिद्ध मनुय की भाति महत्यपण है 
इस श्रभिप्राय से (मनुष्वत्‌ कहना सुसङ्गतं बन जाता है.) ॥(७)।। 

(उक्त म त्रभाग म॑) “भूरतषत्‌ यद पर्ठित है । (इसका तापय्य यदी है कि) यह (अग्नि) 
ही (दिन्यलोकस्थ प्राणा मरू) देयताश्रं के लिए (भूलोक से) ह-य लेनति है । इसी ह य धारण 
धम्म से ( च्रग्नि के सम्बध मे वैज्ञानिक लोग) षह अग्नि भरत है यह कषा करते है। 
श्मपरिच यही (आआणविधं अग्नि) प्रणरूप मे परिणत होकर इन पार्थि प्रजाश्यों कीं भरण पोषण 
करता है श्रसल्िए मी भरतव त यह कदा गया है । (का प्रय यद्दी हे कि देषतर्रं कं लिए 
हविर्बहलः करने से भी मे अग्नि भरत है एव' मानवप्रजावग का प्राणरूप से भरणं पोषण 
वरवे सेः कटिधौं शअरन्वथ वनतां है) ॥८॥ 


3--अर्पियप्रवरण (यजंमानवरशं) 

[ दि-यदोवृभरपरणा मक होतुभ्रयरणकम्म के ] अनन्तर वह्‌ शच्रभ्यय्यु [ऋषिवशपरम्परा से 
सम्ब-घ रखने वाले ऋषिवशज अतएव] श्रेय [ ऋछषिवशसम्ब धी उस यजमान ] का चरणं 
करता हैः ¡ [श्र्थात्‌ दैवहोतपरणान तर ऋषियशज मनुष्य यजमान का वरण करता हे ] । मनुभ्य- 
यज्जस्ीनग्रधरीर्य शअर्िधमवरणकम्म से) वह श्र््वथ्यु ऋषियों तथो देवताश के प्रनि ही इस 
[चक्षस] को ति्येदित फेरंती है कि! [वस्तिवं मँ] यह [ यजमान ] बडा पुरुषार्था है जो कि यज्ञ 
करो [यज्ञसम्पादन फे ल्िष] प्राप्तं [प्रन] द्ृश्ना है । इसी प्रयोजन ऊ लिए श्र्षियवरण [यजमान 
घरण] करता है ॥[६]॥ 


१२३७५ 


शतपथन्राद्यण 


"भ 


पञ्चम च्घ्याय प्रवरन्राह्मस 











[ए 1 


पर (पूपीटी) से श्रवर (उनत्तरपीदी) कीश्चोर श्राय कारण करता है । (अथात प्य 
पदी से श्रारम्भकर उत्तर पीठी पय्यत॒याप्त यजमान क वशजों का यशोगान करता है । (पर 
से श्रवरकीश्चार अथस्ण करनेकाकारण यही है कि,-प्ररसेश्चयर कीच्रोरदही स तानक्रम 
चलता है । (इसप्रकार परपुरुषो से श्नयरपुरुष पय्य त नामग्रहण) हारा (यह अध्व यु ) उन यशजा 
छे प्रति कए गण (यजमान क ) श्रपराध का ही शमन फरता है । यह लोफप्रसिद्ध हे-कि (यश- 
म्परा मे) पद्िज्े पिता (का स्थान) है श्न तर पुर (का स्थान) है नन तर पोतन (का गल हे । 
इसीलिए ८ स्याभाविक प्राकृतिक स तानक्रम क श्राधार परदही) परसं अपरकी प्रर बर्ण 
करता हे ॥* (१ ) ॥ 


दे--अग्नि, तथा बरह्मणो की अनग्रहपराप्ि- 

(इसप्रकार यजमान-सम्ब घी पशजों क नामो लेखा मक) च्रपिय का उचारण करने के यन- 
-तर बह अध्वय्यु ।ब्रह्मरत्‌ (हे श्चग्ने । श्राप प्रतिष्ठामक ब्रह्म से समतुलित हे) यह म-तभाग 
बोलता है' । (यज्ञ की मूलभतिष्टा होने से) यह अग्नि ब्रह्म है । [किया इस यज्ञकम्म मे प्रतिष्ठा मके 
नह्य निश्चयेन अग्नि दै] इसी अभिप्रायसे त्रह्मएवत्‌ कदा है [श्रा कामत्भाग दे 
“श्रा च वक्तत्‌"' | एसे ब्रह्मलक्तणदहे य ने। च्राप यज्ञिय देवतान का श्राह्वान करने याज्ञे 
है] । जिन देवतान्नो को इस श्रग्नि क द्वारा <स यज्ञ मे वुलाने क॒ लिए कहा गया हे भत 

आच चत्‌" इस मत्रभागसे उही की बोर सङ्केत हच्रा है ॥ [१ ] ॥ 


॥ । ~ गभी गीं 


[अगे कामवभाग है], ब्राह्मणा श्रस्य श्र्नत्य प्राषितार्‌ ' [ये ब्राह्मण-ऋल्िकू 
इस यज्ञ क स्वरूप सम्पादक है] । य ब्राह्मण निश्चयन यज्ञ के सचालक तथा रक्तक दैः जो-कि 
त्रयीविद्या का ग्रह, शसन एष स्तोत्र शप से चयुवचन करने बाले है थ दी त्त्वग्‌ ब्राह्मण देस 


यज्ञ को [ताग्निरूप से] वितत करते है य ही अनूचान ब्राह्मण (श्राहुति के द्वारा) हस यज्ञ (यज्ञा 
तिशयरूप देवात्मा) को उपन्न करते हे (ये ब्रह्मशा इत्यादि मत्रा चारण के द्वा ) इहं छन 


चान ऋद्स्विग्‌ ब्राह्मणो क भरत [अज्ञानतायश] किं गए अपराय का शमन करता हैः । दसी श्रमि 
प्राय से ब्राह्मणा अस्य यज्ञस्य प्रावितार्‌ 'यह का गया है ॥ [१२] ॥ 


[इसप्रकार अ्द्ुवत रूप से पहले अध्व यु ्र्षेय वरण करता है ्नन्तर शर्म 
एपदाच वतत रूप से श्रग्नि के प्रति किं गए श्नपराध क्रा शमन करता हे शनन तर--श्रा्मणा 





# श्मुवदश्ुवत्‌ इति | 
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यमस्य यज्ञ्य प्रविततार इस म उ से ऋक्त्विगुत्राह्मणा के प्रति किए गए च्रपराध का शमन 
करता है | | 


५- मानुष होता का बरण- 

[अन तर]-- श्प मानुष इस मनपाठ के दवारा मदुष्य होता का वरण करता है । 
इस वरणकम्म से पहिले पिले श्र वतफ] यह [श्माज होदृन्वेन बरत यह मनुष्य] च्होता ही था 
श्राज उक्त म वपाठरूप यस्ण से ही यह्‌ होता बना है ॥ [१३] ॥ 


६&-स्वस्त्ययनजप 

[अ बय्यु के द्वारा होने बले अस्ता मानुष ' इस मन्त्रपाठामक बरणकम्म से होटृत्तेन | 
प्रवत यह्‌ होता [ पर्ण सम्मान तर स्यस् ययनलन्तण म्यो का ] तप [ उ-चारणएलत्तण पारायण | 
करता है । [इस जपकम्म से यह होता] प्राणदेयता््यो का ही श्राश्रय प्रह करता ह ! जिसप्रकार 
या-याकम्मकाल मे गपदकत्ते -यप्राणदे पता का लद्य बना कर यथागरिधि उनक लिए वषट्कार करने 
म समथ होसे देवताश्ना के लिए यथाविधि ह य ब्रहम करने मे समथ होसक कोई काम पद्धति 
के मिशन द्योजाय इक्ती प्रयोजन के किए जप क द्वारा यह्‌ हाता देवताका च्माश्रय केता है| 
[तापय्य यही हेः किं अपने होत्रकम्म कों निर्वि न स्यतिभावपूवक पूरा करने के लिए जप के द्वा 
देव ब्रल प्राप्त करना दीं स्वस ययनज्प की उपपत्ति है] ॥ [१४] ॥ 


स्वस्त्ययनजप की उपपत्ति बतला कर अब पटति बतलाते है ]-बहं होता बहा [उस प्रक्रान्त 
घरणकम्मंकाल में निम्न लिखित मत्र का] जप करताहै- एतया दव प्षितवशते [हे 
सविता देषते । सुम मानुष होता के वरण-याज्ञ से श्रध्व युलोग आपदहीकावरण कर रहे है] । 
न्ख मन््रजप से होता सतिता की शरोर ही उनकी अतुज्ञा के लिए अनुधाजन क ता है --अभिमुख 
होता दै । बरही [सपिता ही] देषताश्रा का [देवतायां के यज्ञामक कम्म का प्रेरयिता है । [ताप- 
ययटीहैकरि च्नध्ययुनेजोमेरा वर्ण शिया है उसफा उन्तरनायि प उस प्राणात्मक सविता 
देवता पर यी है जिसके अनुग्रह सेमे श्पमे होत्ररम्म मे सफल बन सकूगा]। [अरो का 
म~ भाग है-"सअग्ति वाय [अव्यु लोग हौयकस्म के लिए ्रग्निकाद्ी बरण करते 
है] । हस म त्रजप से यह मानुष होता अग्नि के प्रति तथा श्रग्निमय प्राणदो के प्रति फिए गए 


श्रपराधकरा दही शमन करता दहे । जो फर सयप्रथम यह्‌ र्रान को होत्रकम्म का लद्य बनाता, 
हमसे तो श्ग्निके प्रति किए गण श्रपरध का शमन करता है । एयर साथ दही जो अग्नि देवताश्च 
का क्षोता उसे प्रथम ल्य बनाता है इससे देयताम्रो के प्रति किए गए पराध का शमन 


करता हे ॥ [१८ ॥ 
१३ ७ 
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पञ्चम शच्रयर्धय प्रवरब्राह्मण 


श्नागे का मन्त्रमाग है )- सह पित्रावैश्यानरेश वे ऋन्तिकर्‌ पिता वेश्यानर सं युक्त 
ग्नि का वरण करते ह) पिता वैश्पानर निश्चयेन ( सयनयग्रया मक यज्ञमूत्ति ) सम्भ सर है जो 
कि (सम्ब सर) प्रजापति है । अत (सह पित्रा वरैश्मानरेण रस म नप क द्वारा) यह होता 
सम्ब सरपजापति क प्रहि करिए गण श्रपराध का ही शमन करता दहै (्रगेकास तभाग हे)-- 
‹ अने पूषृत्‌ स्पते श्र च बद्‌, प्र च यज्ञ दैश्रने। हे पूषन्‌ । है इस्यते । आपद्दी भन 
चन कीजिर श्प ही यजन कीजिए) । बृह हीता अनुतराक्या नामक ऋचाच्या का उचास्ए करेगा 
एय इस श्ननुबचनकम्मपूक याज्या नामक ऋचाश्ना से देषताश्रां का यजन करेगा । जिन देव- 
तारो क लिए यह्‌ श्रनतरचन तथा यजन करने वाला है उक्तं मन्त्रजप क द्राण) वह हता न 
देवताश्रो ऊ भ्रति गिए गष अपराध काही शमन करता है। ( मन्त्द्ास अपना उत्तरटायित्य 
हृटाता हुञ्चा यदी भाप -यक्त कर रहा है कि) हे देवताश्मो ! रप ही अुपचन कीज एव अरप 
ही याया कीज) (अर्थात्‌ मै अनुपचन यजन नही कर रहा अपितु देयता हो यहु कम्म सुभ 
से करवा रहे है) ॥ (१६) ॥ 


(श्रागे का म-वमाग है) वलाः रातौ स्याम, दद्राणाष्ु्ाया स्यादिप्या श्रदितये 
म्यामनेहृम ”” (इम दरस स्वरस्ययननजप्रलक्तण॒ कम्म स वसुदेवता की सम्पत्ति मे प्रतिष्ठित द 
आदि यदेवता हमारे लिप सखुग्रतिष्ठास्मक बन गिद्रवाधारभूता श्रद्धित के लिण हम निर्दोष बन्‌ 
रहै) । निश्चयेन (सम्ब सर चिल्लोकी म) ये तीन द्वी सुप्य अुतिष्ठवा) देब है जोकि उसु-रुू 
श्ादिय (नाम से भसिद्र) है। हम (यक्ञद्र रा सम्भसर सम्पत्ति को प्राप्त करते हए द्वी तीनों 
कीरकामेप्रतिष्ठितरदै मवसे यही कया गया है ॥(१५)। 


(छागे का मन््रभाग दै) जुष्टामद् दवेभ्यो वाच्ुध्रासम्‌? (हम दस यक्षकम्म मे देन- 
तायो के लिए-उनके लिए सेषनीय-अलुकूल-ाक्‌ का प्रयोग करै) भाज हम देषतारश्रां फ लिए 
शोमनमाणी ग्रोज्नने मे असमथ हो मन्त्र से यही का गया हैः । बही [यज्ञ के लिण] समृद्ध [सश्र 
द्विमाप्तिकाक्रारण] है ओ किदेषताश्नों के क्लिए [ होता ] शोभन ग्रिय बाणी छा उश्नारण करता 
है ॥ [१८] ॥ 

[गे का मत्रभाग दवै] जुष्टा अह्मभ्य ” [यज्ञ मे उपस्थित ऋन्तिजादि ब्रक्षणवग छे 
लिए मै भियवराणी का अयोग करु ] । नै ह्मणो क जिए शा त्रा चलुद्मकदी भरियभ्रा क प्रयोग 


कक. मन्त्र से अही कहा गया ह । वहीं समह है जोकि ब्राह्मणों के जिए प्रियवाणी बोलता 
है ॥ [१६] ॥ 
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पञ्चम चख कय प्रवरन्राह्यण भथमकाख्ड 





[आगे का मत्रमाग है] --' जुष्टा नराशसौय ' [यज्ञ मे दशकरूपेण उपस्थित दतर द्वि- 
जति प्रजायग कक्तिणमै भ्रिग्र नखी ब्रोलतू ]। नर निश्चयेन प्रजा है | मन््रभाग से सपसा गास्ण 
सम्पूण प्रजा के ल्िण [श्रिय अप्र करने क लिषए दी) का गया है । बी ससृद्रदे [जिस कम्म 
करो लद्दय चनाफर] जो इस कम्म को जानत। [देखत] ह॑ जो नदी जानत! [देखत] है सभी बडा 
साधुक्रम्ध है ब्दा साघु कम्म हु इस गियपमाप्रा कृ प्रयोग किया करते है । [सभी जिस कम्मकी 
प्रशसा कर उही कम्म तास्तपमे समद्र माना जाता है यही ताप्यै] | [सवौत मे निम्न 
लिखिते ऋडम त काजप करता है]-- 

यदद्य होत्रव्ये जिह्ञ चकलु पराप्रतत्‌ 

अग्निष्टत्‌ पुनराभ्रियाज्ञातवेदा पिचषाण ॥ 

प्राज्ञ रस होतरणकम्म मे जिस किसी को भी कुटिल ट.» पड ग है-[जिस कुटिल 

दष से हाङ़म्म कास्य धिष्त दहो गया है]-जानवेल पिचषणि समदेधता उस का पुन 
गा-धान कर ९ । [न्त्रताप-ख क व्रिश्लेषणं करती हह भ्रति कहती है] जिसमकरार जिन [तीन 
श्राप्त्या नमक} अग्निर्यो का पहिले बर्ण फियाथा वे [भय से] पज्ञायित होए थे इसीप्रकार 
रस होतबरर एकम्म म मेरा जो कुल [यज्ञसम्पद्‌ भाग कुटिल! 1लक्तेप स] पलाथिव्रा होगया है हे 
स्मे ! श्राप उसकी पुन क्ततिपूत्ति कर दिलजिए मतक द्वारा ची कह गया । इसप्रकार 
ख सञ्मवनामक उक्तं म-तप्रयोग के द्वारा अयश्यमेयं इस का वह्‌ क्षतमा पुन आप्यायित हाजाता 
है।॥ [२९ }॥ 
७ सम्मशम ( सपश) एमा - 

[उक्त म-त्र परस्पराजप क] शनन तर वहु होता अध्यय्यु तथा श्राग्नीध्र का सपश कस्ता है | 
छ यु [निदानेन] मन दहै णव होता [निदानेन] बाक है । [ऋ नीध निलानेन प्रप्णामक्र है] । 
एसी स्वति म त्रगह्य छध्ययु तथा प्राणरूप आनीघ्र का स्पश करता हुश्च] मन तथा वाक्‌ [प्राण- 
का भी] का परस्पर स गन [मेलं] करता है ॥ [५१] ॥ 

| मन प्राण वाक्‌-सघानामक स्पशक्म्मनि तर दह्‌ हता पुन अ यारघ| जपकम्मका 
श्नुगमन कर्ता ह । [जपमन्त् हे! षृणमो ीरहसस्पा तु आग्नश्च पृथिवी च, आपश्च, वाज- 
श्च अहश्च, रात्रिश [अनि प्रथिगी जलल मन्न दिनि रात महृत्त्वशलीय ६ श्रौ देवता 
मेरी दुरिष्मापस र्काकर) ये& श्या देयता श्रापत्तियोसेमेरी रकलाकर मन््रभाग से यदी 
कषाया हे खल क्ति क लि श्चापत्तिकी ्गुमान्न मी आशङ्कानदीं है ज्ि्कीयेद् यादि 
६ श्य देवता च्रापत्तिश्रा से रक्ता करते रहते है ॥[*२]॥ 
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त-उपायनकम्म-- 

[उक्त मन्त्रनपानन्तर जपस्थान स] गह हाता होतषदन [स्वस्थान] की अर लोट श्रात्ता हे 
यदा आर होतषदन से एक दमण लेरर-' निरस्त परावसुं 22 (परावसुः नामक श्रसुर यज्ञ 
स निकल गया ) यह मन्त्र बोलता हृश्रा [उस तण को दक्षिण की श्रोर] फफ़ देता हे। परास 
नामक [च्सुरवशज -यत्ति] अरसरा का होता था । [तणनिरसन-याज से] बह होता ईसे ही होत- 
षद्न से बाहिर निकाल्लता है ॥[२३]॥ 


तणनिरसनान तर बह होता होतषदनस्थान मे-धृदमहमर्बाबिमो सदन सीदाम' नि 
शर्जावसु के स्थान म ॒बैठता हू] यह मन्त्र बोलता हरा बैठता है । ्रवावसु नामक [देययशत 
-यक्ति] देवताश्च का होता था । [रज] होता उसी क स्थान मे बैठता है ॥ [२४] ॥ 


( होतषदन-स्थान पर बैठ कर यह होता निम्न लित) मत काजप करता ह- 
"विश्वकम्म॑स्तनूपा असिः ८ हे विश्वकम्मन्‌ । आप शरीर्‌ की रक्ता करते बले है ) । नन तर्‌ 
मा मोदोषिष्ट, मा मा हिंसिष्ट एष वा लोक ' ( हे गाहपयान्ने । श्याहयनीया ने । चाप 
मेरे शरीर को अतिशयरूप से ताप न पहू चादए आप मेरी हिसा न कीजिए क्योकि यह्‌ श्यापका 
लोक ह । मने जब इसीका श्राश्रय लिया ह तो मलारउस दशामे श्राप क्यो मुक नास्त दे ) 
हसं मत का उच्चारण करता हा स्वस्थानरूप होतषसदनस्थान से उत्तर की अर भख करता हमा 
थोडा सा चलतां है । इसप्रकार यह होता श्ाहवनीय तथा गहपय दोनों के म यस्थाने मे प्रति 
धित है । श्त म्‌ त्रज्पके दवारा इन दोनों क भ्रति किएगएश्रपराधकाही शमन करता है । 


इसमे ये दोनो इसे पीडा नहीं पटह'चाते ॥ (२५) ॥ 
६--अग्निदशेनकम्म-- 

(हैषदुनत्तरतश्वलना ) न तर बह होता शआहवनीयाग्नि की श्वोर्‌ देखता दृश्या निभ्न- 
लिखित मन्त्र का जप करता है-- 


(विश्वेदेवा स्तन मा यथेह होता प्रतो मनै यच्निषध । 
प्रमत्त माणधेग यथावोयेन पणाहयमा वो वहानि ॥ 
-ऋष्स १ ५।९। 
हे विश्वदेवो । आप मुम श्राज्ञा दीजिए फि जिसम्रकार इस यज्ञ भे होता वनतां दशा 
हो्वेन वृत होता हया-यदा मतिष्ठित होकर श्रापका यजन करू । साथ ही सुभे उन देवभार्णे 
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पञ्चत ॐ यि प्रतरभद्यस प्रथमकार्ड 


[प पीणशिणगषषणिपौिीषषणीीभ४णिणणीीिि 


कोबतलाण्मि मै यगनियत माग स अपक किण पहुचा सक्र । (लोकन्ण्णत सेमत्र 
तापयकामम वय करती हृईश्रति कतीह कि ) लोक मे जिन श्वत्तिथियो क लिए पाचक 


क द्वारा पक्त (अन्न) हाता है सम्पन्न होजाने पर पाचरफ़ उन भोजन करने यलो सेपूद्धताहै 
क्रि भोजन सम्पन्न है आज्ञा दीजिए श्रापक लिए क्ते अड परास दू । ठीके इसी ल्लोकमय्योदा 


क श्रनुसार यह्‌ होता (स्यप्रद-' ह ख क सम्बध मे ह्‌-यपाहक) देषतपमश्रो की (इस सूप से) 
प्राज्ञा (ही) चाहता है कि-खाज्ञा दीजण मै ्ापक लिए यथाविधि वषटुकार करू विधिपूतकफ 
हमि का वहन करू । इसी इद श्य की सिद्ध क लिए उक्तरूप से मन््रजप करता है ॥२६॥ 


इति-सखस्तययनजप 
पांचवे य पाय मे परिता, तथा चोय प्रपाठक मे दसरा बाह्मण 
समापन 
“शप्रवरणब्राह्मण" अव उपरत 
मूलानुवाद समाप्त 


शव कके (11 चवि तवे 
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तद्चम्‌ अध्याय प्रवरन्राह्मण शतपथब्राह्मण 


न्ने 


सूत्रायुगतपदतिमगृह - 

्राहवनायागन क ल्किण भूपरदेश म खड होकर शआहयनीर्या नाला मे सम तफ 
वागनुगत उत्तराधार करने के श्रमं तर (नुहस्थित भाय की अधिनि्ठ्न धारारूप से आहूति देने 
के अन तर ) वंह श्चध्वन्धु ्राहपंनीय से पश्चिम भाग मे लोट अता हे । वहीं प्राकर उपश्रुत 
से अरसस्प्रष जुहू क अररोपं का धधरापानस्थ श्राय से सम्बध करां देता है यहं इतिकत्त -यता 
पूवसूत्र से (> ।) प्रतिपादित हुई है । श्रव क्रमप्राप्व सूतानुगत श्रागो की दइतिकन्तं-यता घत 
लाई जाती है । जुहूस्थित श्रा यशेष का घ्रं वास्थिते ओभ्यं के साथ समञ्जन कराने क अनन्तर दृसर 
शनौ मे पूर्वात्तराघारढय की इतक यत समा त करने कं शरन पर बह च्य यु उपश्चत्‌ जुहू, 
नाम के दोनों ख कपा का स्यस्थान म (उनक निण पाले से नियत स्थान मे) रख देता है । 
इसप्रकार ख कपातरद्वयी क यथाध्थान रखने क श्रमे तर षह ऋअध्वय्यु होता से उत्तरमाग के द्वारा 
निकल्ल कर उतकर्कुणड के पश्चिम भाग की शओ्ओर पवामञुखं खडा होकर इष्मसन्नहरनो ८ काष्ठ 
बाधने के द्भवो ) को अपने हाथम लेता ह्या , ओर श्रावय इस निगदमन््र का उचारण 
करता हे । 


ऋषियशसम्ब धी शत्य श्ार्ेय कहलाने वाले यज्ञकनत्तां यजमान क॒ वश का कीत्तन 
करने के उदेश्यसेहा श्रो श्रव्यं मन्त्र का उच्वारण होता दहै। रसा तापय यदी निकलता 
हे फिदहेञ्। नीध। च्य तुम यजमानकीदि य देपताश्नों के प्रति सुनयाकरे। च्ध्यय्यु के 
मुख से निकलते हर “ओओ श्रावय" लक्षण श्ाश्रावश' की सफलता सूचित करता ह्या श्याग्नीध 
नामक ऋऋत्तिक्‌ श्र बय्यु से उत्तर दकषिणामिगुख ख । ह्या स्फ्य तथा दृष्मसन्नहनवृण हाथ मे 
लेकर बोलता है-- रस्तु श्रोषट! । च घ्य्यु कृत ओ श्रावय कम्म श्राभ्रावणा" कम्मं ह 
एव आाग्नीघङत श्रस्तु श्रोषट्‌ कम्मे प्रत्याश्रावणा" कम्म है | यह्‌ ्याश्रायण्‌ तथा पर-याश्नाव्रण 
कम्म यज्ञसम्ब घ को ग्रक्रात रखने के लि इ्मस ननो को हा मं किण ही करना चाहर । 
कितने एक याज्ञिक यज्ञसम्ब ध की प्रक्रान्त के लिए वेदि प्र बिध दभटृण को श्रथवा इध्म 
बी वकल को उखाड उसे हाय म ९ कर श्राश्रावण प्र याश्रावण करते है जिस पक्त का कि शात 
पथीभति ने खरुडन किया है । इसप्रकार भरनरणकम्म मे सवत्र श्रष्वय्यु श्राश्र्रण करता है 
च्ाग्नीघ्र प्र याश्रायण करता हे । ककाचाय्य का इम सम्बधमे यह्‌ स्पषीकरण नौर कि 
हष्मस नद्टनग्रहण केवल होतृवरप सभ्ब धी श्नाश्रावण प्रत्या्राबण कम्मे हीं होता है । श्याश्रा 
घण म्र याश्रावण की इसी इतिकत्त -यता का निम्न लिखित सूत्रचतुष्यी से स्पष्टीकरण ह्या है-- 
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म्यम त्र याय प्रवरब्राह्यर प्रथमकाण्ड 


कका ० ०० ज नो म न म --= 1 भा ०७ 
7 ्मसक्लक्षः ॥ बी 


(१) शनिवायध्मस नहना पादा योश्रापय व्याह (क भ्रा ष ३।२।३।) 
(२)-- अस्तु नअषरित्यग्नीत्‌"' का २।२।४))। 

(३)--' वेदिषर्हिर मशकलमपछयंक'' (धा ३।५।५।) । 

(४) --' एय सकत्राऽस्त्र त प्र याश्रुतेषु' (का ३।२।६।) | 


द्माश्रापण॒ ग्र या्रावण कम्भाीनतर बहस य-यु २ मसन्नहनत्रणो को अपन हाथ मे रखता 
ह््ाही रि र्या नलक्तण होता का च्रपने स यज्ञम श्रमती देशे होता देधाच्‌ यक्तद्धिदया 
धिश्गित्वानृमसुष्पहभरतपयत्‌ ? इस निगत्मन्त्र का उारण करता हा वरण करता ह 1 इस 
प्रकार सवप्रथम हि याग्निकादही पर्ण किया जाता है जिस वरणफम्मकानि न लिखित सूज्से 
सणेकरण हुमा है-- 

(रथ प्रवृणीते ऽन्नदेो टे पो द्योता देया यक्तद्वि्मश्वििप्यान्‌ मनुष्पदूभरतवत्‌" 
(का २।२।७।) इति । 


टि याग्नि का सप्रकार दोदृत्तवेन वरणं करने के श्न तर श्रार्धेय यजमान का नामग्रहण 
पूरक उरण करता हैः! यजमान केसम्यधसेद्टी प्रिसस्थ य अर्षिय ध्यज्ञमानर्षेय' कहलाणए 
हे! पर सेम चर शोतमपत्‌-मखत्‌-शङ्धिरो्त्‌' इ यादि रूप से- कश्यपयत्‌ अप्सा 
रत्‌ मैव यत्‌ इयादि रूप से - भूगुपरत्‌ यपनघत अप्तयानवत इ यादि रूप से गौतम, 
केश्यष, भगु भरद्राजादि यजमान गोवानुसार यजमान के तीनो वशजा का निगल्म त्रामकच््वेन 
उच्चारण करता है । अथवा यजमानङन मे जितन भी मन्त्रनज प्रघसा याय मे उपयर्ित है उनं 
सब का नाम ज्तिया जासकना है । किसीकाम वकृत एकक्रृषि हि उही एक प्रयर कषल्लाया हे । 
किसी कं लो मन््रृनदहै कसीकतीनदहै किंसीकेचार किसी कपाच दैवे क्रमश 
एकप्रवर द्विपरवर ति प्रपर चतुष्प्रयर, पञ्चमवर करदलार हः । जि तके जितने प्रवर है उन सव 
का भी वरण करना पक्ञातर है यहीताप यदै । दोनों प्तौ क सम्बध मे निष्कष यदीह कि 
छ्र्पिय प्रपस्ण म श्रार्देन ब्रणीते यह क्‌ फर भगयान्‌ श्रापस्तम्ब ने कदा है -एक पणीत 
द्रौ णीते श्रीन्‌ ब्रणीये, न चतुरो व्रणीते न पश्वातिव्रणीरो (च्चाप श्रो रात )। 
यति सूतरगत तरि पक्त को मििपर्क मान क्लिया तत्ता है तोतीनकादही वरणं यायप्राप्त होता 
डे णव यही कायायन का प्रथम पक्त है । याद श्रार्तेगं वृणीते से पिधि-परक माना जाता 
है तो सभी मन्त्र-न्ण् का वर्ण॒ प्राप्त होजाना है एव यही का यायन क्रा उत्तरपक्त है । 


१२८३ 


पिम अध्याय प्रवरब्राह्मख रातपथब्राह्मण 








अभिषिक्त क्तरि [ राजा] च्रनभिषिक्त क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीनों मे वरणकम्मानुगता रति- 
कत्त -यता छद्म पिरोषता रखती है । यनि अभिषिक्त तत्निय यज्ञ कररहाहै तोश्चययु उस 
क्षत्रिय राजा क कुनपुरोहिन क॒ अर्षियों क( मी घरण कर सफनाहै ववा वथराजा क आया 
काभी वरण कर सकता है ! यति अनभिषिक्त सामाय क्षत्रियका तावैश्यकायज्ञहे तो उस 
यस्था मे प्रत्येक दशामे इन क कुल पुरोदितों क ॒शआार्पयो का ही वरण होता ह ] णक पक्त यह्‌ 
भी हे कि ब्राह्मण अभिषिक्त क्षतरिय राजा अनिभिषिक्त सामाय कतिय-यैश्य सव्र मुत 
इस निगद मत्र क द्वारा भी आर्षेयपरण फिया जासकता है । निम्न लिखिः सूतपच्चस्से सी 
श्म्पेय-वरणकम्म का स्पष्ीकरण हृश्मा है- 


( १ )-- अघुवदद्ुव दिति यजमानार्घेयाणयाह परस्तादवांल्थि त्रीणि 


। का ३। ~) । 
(२ )--भावतोवाम प्रकृत ( का ३।२।८। ) | 
( २ )--प्रोहितार्भेयण वा (का ३।२।६। ) 1 
८ ४ )-- सिव 7श्ययोश्च [नत्यमः (का २,५१ ।)। 
( ५ )-- मनुय दिति वा सषाम्‌' (का ३।२।१२ ) | 


उक्त प्रकार स अर्वेयोच्चारगय नतर यह अध्यय्यु ब्र्मरषदा च यकद बरह्मणा अम्य 
यज्ञस्य प्रावितार इस निगदगेषमन्त्र का उच्चारण करता द । श्रनन्तर-- ुक्तरक्त-- शर्म्म 
होता मानुष ' (असो मानुष 2) यह्‌ बोलता हं । यह उ चारण मानुष होता का ही परण साधक 
। माुष होता का उ-चस्यर से नाम बोलना एक प्त है धीरे से (उपाशुरूप से) नामो-चारण 
करना प्तान्तर ह 1 इसमरकार मालुष होदृधरणानन्तर वह्‌ होता (मानुष होत) एतन्वा देवं सपित 
व शरो इयादि [ शतपथन्राहमणोक्त स्वस्त्ययनजप करने क अन तर ] च्ध्पय्यु तथा श्राग्नीधर 
दोनोके स्क % प्रदेश कास्पश करता है) स्पर्शानतर श्रध्यय्यु तथा श्ारनीधर दोनो यथा- 
स्थान बैठ जाते दै । इसी इतिक † यता गा ल्लेख करतेहुए सुचकार कते है-- 


( १ ,-- ब्रहमएःदा च वचद्‌ ज्राक्षणा अस्य य्ञस्य प्रागितारोऽसौ मातुष ' इति 


होत नामग्रहणम्‌ (का ३।२।१३।) । 

( २)-- उप्ताः ( का २।२।१४। )। 

( २ )- सम्मृष्य उपषिशत ' (का ३।२।१५। )। 
इति सूत्रानुगतपद्तिसगृह 


[1 ¦ 1 सवयो के 


8 1 मी 


# श्रसेऽध्यय्यु म-पारभेत-पाश्वस्थन पाणिना श्रागनीधमङ्कदेरोन 
-भा श्रौ चू १।३।२।५।०६। 
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पञ्चम श्र याय प्रवसब्राक्षस प्रथमकारड 


काक पी रि 


वैत्नानिक-षिषेवना- 
--आआधापरणकम्भोपिपत्ि - 


(भाष्य)-उत्तराप्रार-क मान तर्‌ हू थत श्रा यशेषका नर वास्थत श्राय से समञ्जन कराया जाता है 
श्रन तर जुह् उपश्त्‌ नामक दोनो क्ुकपात्रो को यथास्थान रख दिया जाताहै। इसकमके अ्नन-तर वरणएकम 
श्रारम होने बालाहै। जिन दमतृणसमृहासे यक्चियनम( काष्ठ , बाधे जाते ह उह तणसमष्टि इम- 
सन्नहन नामसे यदत हृद है । इसे श्रपने हाथ मेँ लेफर हीच्वय्यु तथाश्रानीघ्र नामक ज्रूवक 
त्राश्रापरण-कमे की इतिकत्त थता पूरी करते हे | पहले श्र बथ्यु श्रो श्रायय इस निगदम त्र का उचारण 
करता है श्ननतरश्चा नीव अस्तु श्रौषट इस निगदमत्र का उचारण करता है यही प्र याश्रावणानुगत 
त्मश्रावरकम्म की इतिक व्यता है जसा फर सू्रानुगत पद्धतिप्रकरण में स्पष्ट किया जाचुका है । बाह्मण की 

२३ न तीन करि्डिकाश्रौ मे उपपत्ति प्रदशनपूवक इम ब्माश्रावणकमका दी प्रतिपादन हृश्रा है। 


वरणकम्म से पहिले आश्रावणक्योक्यिजा है ९ सी प्रश्न का सोपपत्तिकं समाधान करती हृद 
श्रति क्ती है यह्‌ श्राश्रापण कम निश्चयन यज्ञ है । वरणक म से इत वजो के द्वारा यज्ञ तक्त्त -यता 
काही सम्पादन श्रमीष्ट है । दुसरे शब्दो मे वस्णकम्म एक्प्रकार का यज्ाधिकार ( यन्न तिकत्त व्यता-नर्वाहा- 
धिकार )-प्र न है । इस यजाधिकार प्रदानलक्ञण वरणकम्म के उपक्रम पे प्रक्रतिक यज्ञ का स बध श्रपोक्चत 
है । इसी उद श्य की पूर्तिं के लः श्राभ्रावणा मक यज्ञ फा वरणकम्म पे पहिल्ते अ्रनुगमन किया जाता है) 
त्रो श्रावय इस निगदमन्रका तापय पीहैकरिं जिसका श्राज हम इस यज्ञ मेँ वरण करना चाहते दहै 
उसे प्राकतिक देवता स्वीकार करल । इसे हम शपे यजनरूप यज्ञकम्म के लिए श्राज होता बना 
रहे दहे यदीश्नाश्रावणकानि कष है! आङ्गिरस पार्थिव प्राण-देवताश्नो का श्राहूति-द्रव्य के द्याया सावित्र 
च॒ लोकश्थ प्ाए-देवताश्नो के साथ श्रत यान-सत्र गमक यजन करना ही यज्ञ है| श्रा्रावणकम्म से 
दिय प्राणदेबताश्रौ की रष्टि क्योकि इस यज्ञकम्म की श्रोर होजाती है एतावता दही दवप्राणाकषकसरूप च्राश्रा 
वण को यज्ञ कहा जाख्कता दै । इसप्रकार श्राध्रावणकम्म करना दि यप्राणामक यज्ञ काही श्रनुगमन करना 
है । जिसकी स्वरूप-नि पत्ति के जिए वरणकम्म श्भीष्ट दै श्रश्चरावणकम्म से वहु लच्तीभूत बन जातादहै। 
श्रतण्व वरण से पदिले श्राधावणकम्मं आवश्यक बन जातादहै। १॥ 


जिन दभतणसमूहौ से ( दभर जु से ) यज्ञिय इध्म काठ बधि जाते दहै वे इ्मसन्नहन ( लकडी 

चाँयने की दमरज ) नाप से च्यवहृत हए है । वेदि परजो तण श्रादि गिर पड़ते है उन इसी दमरज्जुसे 

हयाया जतादै | नम स्भज्ुकोहाथमें तेकरहीश्नध्वयु श्माश्रावणक मं करता है) यह्‌ च्रा्रावणकरम्मं 

पसन्नहन हा व में लेकर कथो किया जाता है? सी प्रश्त का सोपपत्तिकं समाधान कसती दुह श्रति कती है 

क्रि यदि वह्‌ श वथ्यु यज्ञा मक्त इस इ मस्ल्रहनको श्राल जन बनाए चिना श्राश्नाव्रण करेगा तो सकी 
छ श्रा मसस्था कम्पित होजायगी च्रथया श्रोर क्रिमी विपरत्तिका त्से सामना करता पडगा । 


य लोस्य प्राण देवतान का श्राकषणा मक श्राभावण~कम यज्ञ है जेसाकि पूव करिडकामें 
स्पष्ट किया जाचुका है । यज्ञात्मक आश्रापणकम्मं यज्ञ को आलम्बन बनाकर दही करना चाहिए 
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पम न्न याय ग्ररन्राक्ष्ण शथप्ब्रह्िस 
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जनका 


सक्थनसेश्रति नसच्ननकोभीयज्ञामक बतलारही है। तापय सकरनकायहीहै कि यक्ञतव 
प्रयाम अधिभूत-श्रधिदयत मेदस दीन मागो मे प्रिमक्त है । सारसम्य सशर्या छन्न साततान 
पारमे त्यनोभामफ़ च लाफोपनन्तिन यज्ञ॒ बअिनपिफ यज्ञ है । प्रथिवसम्प सरवाश्च 
त्ह्धिरसाग्नि चा सोमा मक भूलोकापनकिन यज्ञ श्ापिमातिफयज्ञ ह। णप उश्यानर्यान तना 
्रन्नसोमा मक शरीर यनं ही श्या यामिक्यज्ञ है । श्रा यणकम्म दय्‌ देपताकपक नता दन्ना 
द्माधिरैपिकयज्ञ है आश्रायणकर्तां अ यन्य आर्यासमिकं यज्ञहै। ण्व ष्म सन्नहन निटानेन 
्यिभोतिक यज्ञ है । साथ ही व रुयज्ञा मक पारमष्ठ्य प्रपत तक योत मयमागस उप्न्न हीन के 
कारण दम्‌ साक्लादस्प स भी पार्थिव यज्ञद । इधर अद य प्रथिपी सिद्धा तनुसार ग्पतय स उपन्न 
पार्थिवयज्ञ छनामक [ वनामक ] दन का सजातीय भीहै। 


जघरतक्‌ श्र या यज्ञ इस श्चोर के पाथ्वि [ श्माधिभात्किं | एव उसश्रौरफदिय [ श्राधिदविफर |] 
यज्ञ॒ गनो से अनुगहीत रहता है तमीतक सका स्वरूप प्रतिष्ठित रहताहै | दोनो मं मी पापिवशरीर 
प्रधाना श्र यामसस्थाकी प्रधान प्राता श्राधिमौतिक पाथिपयक्ञहो है। इमप्रतिढठाके तनिफल नाने से 
ही निधनावस्था का श्रागमनहोताहै प्रतठावयुतसदहीस्सपरम्नयाय पिपत्तिया व्माक्रमणक्रीहै। 
जन्र पार्थिवी यजञप्रातष्ठा ज ह्ुन जाती है तो केवल द लोकाकषणकाप्रायाय ह जाताहै। य लोकाकप्रण 
काप्राघायदहीपार्थिवप्रतिगदे काकाराहै। यावद्चुर्मोगप यत उमयनुप्रप्रातेललिषही यलोक 
स्थानीय च्राहयनीय तथा मूलोङस्थानीय गाहपय दोनो कै मय मे तड हाकर चप उपस्पश 
[ श्ाचमन ] कम्म था जाता है जकार व्रनभुपेष्य 7 नरेणाहयनायन्न गाहप यच्च प्राड 
तिष्ठन्नप उपस्प्रशति [श्त १।१।१।५ | इयादि रूप से विस्तार स ब्रतलाया जाद्ुका > | ठीके वही 
प्रयोजन यहा श्रपोक्ततदहै | यदिद य्य्यु पार्थिय यज्ञ को मान जन बनाए बना य्‌ लोकानुगत शअ्धिद्‌विफ 
यज्ञ-सम्राहक पआ्श्रावणक म करेण ती विशुद्ध दि यथज्ञके प्रायायसे सकी पार्निवी यक्प्रति ठा पर प्राघरात 
होगा । प्लत म्रते ठावियुत होजायगी श्रथगतोश्रय किमी विपत्तिका श्रनुगमन करना पडा | इम 
प्राप्ति से बचने के लिए श्राश्रावणकम्म करत समय [ दछाधिदकं यज्ञस पत्ति सग्रह करते समय पार्थनी प्रष्ठा 
को श्रालम्बन बनाना श्रावश्यकं होजात्ता है । इसी उद्‌ श्य से = मसन्रह्न को [पार्थिय यनिश्द्र्रको] हायमे 
मेलेकरदही त्राश्रावणकम क्याजातादहै॥ ॥ 


दय [ प्रथिनी ¡ववे [शत ।३।१। ५ ] इमश्चति के गनुनार आपिभौतिक यज्ञ की 

प्रात टा [वितान थान] प्रथिवीहीहै एव यही सयक्तकीवाद्‌ है| प्रकृत यक्ञमेनोर्वा नाह गहे चह 
निदानेन प्रथिवी स्थानीयाहै श्रोरय१े सयज्ञकीप्रतटादै। वदि पर बि हर दमतृण श्चोप्रभि वनस्पति 
स्यानीय है जिह यज्ञ खमठुलन की {टस वनिल्प शरीरके लोम [ श्रप्रच ] केश [ वनस्पति] श 
हा गयाह। श्रनि को प्रज्ज्यलित करने के लषः तथा सामि नीक्क म~सपादनके एजोह ममार 
( काष्ठ र) लाया जाताहै बह निदानेन अनदहै। शेषे नेषु मत्रा स या मर्तास इ-घतं 
( क्रक ८।६ ।१५। ) या मत्रश्रत्तिके अनृनारकाठ मेखग्नि घुतदै। यही मयमाणन्यम्नि है 
जसे श्चप्रयक्षसवबध स कृष्ण-मरग कहाजात) है।र्वां गरौरह मकराठ दानो कार्भिव ( श्राधिमोतिकं ) 
न मक है। आऋआश्चायणक्रम्मम पार्थिवी प्रतिठाहा श्रमिपततेहै | श्रतएव प्रथमतो वद्‌ पर नद्ध द्मतरण 
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पञ्चम र प्रायं प्रजरन्राह्यमण ग्रथपक्रार्ड 


षीय 1 शा ति 1 ` कच "मती 





म 


कौलेकरहीश्रातापण करना चाहिए श्रपया पपणएड का लेकर श्चाश्रावणकम्म करना चाहिए । बदतृण 
स॒ अनात्‌ स्पमस एव मस ड स्र पर प्रस्था पर्मिवी तिला प्रातहोजाती दहै स उपप्त्तिकौत्रागे 
क्रते हए. क्रितने एक सा प्र थिर श्माश्रावणफम में वदिस्थित दमतृग श्रथता र मप्र्डग्रहृण का समथन 
कृ रहं हे। 


मगवान्‌ यज्ञस्य कीटषश्टि मे बात्रण श्या नन्वस्ड दोनो मेस भ्िसीको भीलतेकर 
श्राताव्रणक म करना विज्ान-परद्ध है | कार्ण स्पष्टहै।य ठकेहै ककर्वात्रण तथा यखर्ड दौनी 
ही पाथिव-प्रतिठामक है | परदठयेदोनो च्रयकम मै विनयुक्र ह । बदतृण गोक्तेना एकं हष्टिस 
पथिती की श्रोषधि वनपतिकार्प्ातरी (द) से पृथक कर उस ऊर ब्रनाना है। इसके श्र तरिक्त 
बा {थत दथत्रण सुषदा भय के श्ननुसार त्वताश्रो काप्रातठापफ़ श्रासन >| से उठाना श्रागत 
टवताश्रोकोप्रतिठासे पियुतक्रनाहै । एेसी दशा मं वादतृण ग्रहृण करना सवथा ही प्रनचित ठहरता 
है | इ मकाठ इ घन-सापधन कम केलिए नियत>। सका खणड नना समिधनकम के श्रपण 
भनाना है) फलत न मग्र ग्रहण भी श्रय जन नाता है याज्ञव क्य उन सा प्रदाय से ।श्न क्रत 
हं क न दमत्रणोस मका ब्ाघधाजातादहं क्याव मसन्नरहन यजय नही हे | क्या इनमें पार्थिव 
प्रमिखान दहै? जन्रपि न्न दमत्रणोसेयजामफ मबाधाजाता है इनस आनस माजनक्रम्म होता 
हं स्मागततृर्णा निरमनामफ्श्रया वमी श्रनेफ पाराशष्टकम होतरहै तो न फी -क्ञरूपता 7क्यास्च दह 
र जातादहै?। श्रत जो प्रसन्न नतृणणपेरेः परशिष्ट कमाऊलि ही नियततहै सादही वद्र 
तथा इ मशक्लकाम्नण श्रनुचतदहै तोप्रयम़ दशा मँ -मसन्नहन प्रहणपू कं ही श्राश्रावणकम करना 


चाहिए ॥३॥ श 
इत्याश्रावणएकम्मोपपत्ति 
१ 


1 


२-दिम्याग्निप्रवर्णकम्मोपपत्ति - 


न्रतुवा( ) सेश्रार करल ती करिडिका-पय्यत पाँच करणिडिकाश्चौ मं प्रक्रतिक दिष्य प्राणाग्नि 
के वरण वी सापरपत्तकि तिकायताफहीस्पष्टीकं ण ह्श्रादहै।  ययज्ञ में होत वन श्त प्रणाभ्नि के क्या क्या 
घम है? प्रतिपा उपपत्ति प्रकरण मे इसी प्रश्न कासमावयनहृश्ना है । जिन प्रसन्नहनलच्षण दर्मतृण- 
समहो से क्षिय का ठ-मम्धार बाधा जातादहै परू किनानुमार उह हाथमे लेकर वह ्वय्यु-श्यो 
श्राय इसनिग मपत्रकाउ चारणकरताटग्रा आश्रावण कम्मकरतीं है! श्र उय्यु के नस श्राश्रावण- 
कम्म केश्नन वरश्रा नीर नामत उक अस्तु श्राप स्म निग मतरौचरणं स प्रयात्रावरण कम्म 
क्रता है| श्र वय्युं कत्त क न्स श्रावण तवा श्रा नीरक्त के प्रयोश्रवरण-कम केश्चनतरश्चवयु 
उन हष्णसल्ह्नतृणा को श्रपमे हात मे स्वता प्रा ही-~ मान्दा दै-यो हता देयान्‌ यन्घद्धिद्र- 
थिकिवाच मनुष्वद्रतयते न्सनिदगमत काउ चारण क्सताहुश्ना दियराग्निकाही श्रपने न्त ष 
यज्ञमेष्ेत तवग कसलाहै जोक्रिश्च तथ्युक्तककम होतप्रयरणफम्म क याहे । 
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ययमा 


पन्घत श याय प्रवरबरक्निसख शतपथन्राह्यण 


यक्ञक म मे >ेनेयाले हौत्र-कम्मकी इतिक यता जिसज्रुवदी जऋवक केद्वारा स पन्नहोतीहै 
वही होता कहलाया है । होत्रक मेंतिक {यता-लक्षण श्राधकारपदान के लिए होने वाला श वयथ्यु कत्त क 
कम्म ही होतम्रवरणएकम्म है। स मातुष होतृप्रवरण-कम्म से पहिले दि याग्नि का सम्बध कराना क्यो 
श्मावश्यक्र समा गया ? दूसरे शदौमें दिन्याग्निवरण क्यौ श्रपेलिति है इसी प्रश्न का सापपत्तिफ 
समाधान करती हु" श्रुति कहती है कि स वरणकम्म स दवताश्रौकेहोता श्रग्निसे तथा प्राणदवताश्रोस 
स्मपनी धृष्टताकाही निराकरण कया जाताहै। तापस्य यहीहैकि प्रकरतिक सात्रसरिकं श्र नीषोमामप 
यज्ञ ही वास्तविक यज्ञ है । न्स यज्ञ काहोत व पार्थिव-प्राणाग्नि पर ही यबलम्बित है । पामिय प्राणाग्नि ॐ 
एति-ग्रेति लक्षण गमनागमन यापार सेदही पारमेष्ठ्यसोम क्रा श्रपहरण होता है। सुपर्णा मक इस 
गायत्राग्नि से त्रपहत सोमदही पार्थिव त्राग्नैेय ३३ प्राणदेवताश्रो कै यज्ञ का स्वरूप-स पादक जनता है। 
हस यजस्वलूप-नि उत्त के अतिरिक्त च लोकस्थ सौर-सावित्र-दवप्राण का पार्थिव प्राणानि के साथ सम्बध 
कराना नी उक्त-लकच्ण गायत्राभ्नि का ही कम्मं है । इस दवाहन-लक्षण वयजन ( देषाना सङ्गमन ) 
कमसेमीयेश्ननि होता क्हलारदहै। 

यजमान का यह्‌ वधयज्ञ प्राकृतिक यज्ञ नहा है श्रपितु उसकी प्रतिक्कात है । ठीक उशीके श्रनुरूप 
न्सका वितान दहृश्रा है । श्रतएव श्रापश्यकहै कि जसा जा कु वहाहोरहाहै यहामी ठीके वसाही 
किया जाय | प्राकृतिक नेता-र््रानिका स वध यज्ञम नियुक्त क्रना श्रशक्यहै। श्रगया मानुष दहता का 
ही वर्ण किया जातादै। जो मह प्पूणकम्म (हौत्रकम , प्राणानि काटै त्रान वसा दिय कम्म एक 
मनुष्य करना चाहता है । जो दवयज्ञलच्षण श्राह्ानक म प्राणाग्नि काहे वहु श्राजणएक मनुय करना 
चाहता है । क्या ्नृतसदित पाप्मानो से युक्त मरणधम्मां मन य ( ऋगिक ) सयसदित 
विघूतपामा अजर-च्सृन-धम्मां प्राणाग्नि क द्वारा होने योग्य हौत्रकम्म मे सफलता प्रा त करसकता 
है? | नहीभी श्रौरहा मी। नही इसलिए कि वह श्रग्रतलक्तण है यह मरणधर्मा है| वह प्राणप्रधान 
हं यह भूतप्रवान है। हा सलिएकिं मत्रशक्तिके द्वाराश्चवयु इस मरणधर्मा मनुष्यमेंमीप्राणाग्नि 
के श्रनुप्रह की भावना कर लेता है । फलत यहु मनुष्य रहता हुश्रा मी प्राणाग्यनुग्रह से तत्सम कम्म में 
समथ होजावा है । उसी श्रनुग्रह की प्राण्तिकेलिए दूसरे शदो मे-- हम ` इस यज्ञ मे होतत्त्वेन 
ञ्मपदह्ीकाबरणकर रहेहै #पदहीक शक्ति-समावेश से यह मानुष होता अपके द्वारा 
होने योग्य नस हौत्रकम्म मे प्रवृत्त हरहा हौ इस मावना के द्वारा वैध यज्ञ में हतर वेन हीत मनुष्य- 
होता में प्राणािनि-धम्म के समावशके लिएही स्वप्रथम मत्रशक्तिके दाय प्राणाग्निका वर्ण करना 
द्मायश्यक समा गया है | 

यदि एेसा न क्रिया जाता तोक्याश्रनिष्ट होता? उत्तर स्यष्टटै। भिना प्राणाग्निसम्ब ध के देवता 
तथा च्रग्नि दौनौ के प्रति इम मनुष्य होताकी धृष्टता हीनदही होती श्रपितु पाणाग्नि-सम्ब धाभावमें 
प्राणाग्नकत्त क होत्रकम्म मेँ भी श्रनेक तिन उपस्थिव होजति। विष्नो की द्ीश्या कथा उसदशामेंतो 
यह इस कम्म में सफल होना तो दूर रहा पितु यह श्रपना श्रनिष्टही करा नठता श्रौर फनस्वरूप थश्च 
स्था विक्त होता हुश्च प्रकृतिविरुद्ध नता दश्रा श्रभ्युदय-लक्णा इष्टग्रदृत्ति क स्थान मेँ प्र यवाय-लक्षणा 
श्नि टपरहृति का ही कारण बन जाता। जैसा प्रकृतिमेहो रहाहै षैसा ही यहा होना चाद्िण 
तभी यज्ञ की रूपसमृद्धि है यदी य्चानुगता मूल-प्रतिष्ठा है । 
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पञ्चम श्र याय प्रवर्राह्यण प्रथमकाण्ड 

चच इससम्बयमे एक प्रश्नश्रोरजचरता है। यज्ञमे प्राणाग्नि त्थाञ्चय यज्ञिय देतवग 
टोनौकासबधहोताहै | फलत इस प्राकृतिक वरणकम्ममेंदोनो काञ्मनुप्र श्रपेक्लितहे। यहा केवल 
प्रा्णानिकातो वर्ण होजाताहै परत देवानुव्ह के लिए ऊद नही क्रिया जाता । एेसी दशाम प्रणिन 
से श्रपराध-च्षमा न होजाने पर मी दववग से म्रपराव क्ञमापन नही होता । इस यिप्रतिपत्ति के निराकरण 
काक्या उपाय! । श्रुति उत्तरदेतीहैकि केयलप्राणाग्नके वर्णसदही प्रार्णान तथा देववग दोनो 
का श्रनुग्रहप्रात होजाताहै। अग्निर्दयोहेयो होत हयादिमत्र सेहोने वाले वरएकम में पाले 
अग्निद यादि सूपसे्श्रनकाग्रहणदहै। इससे तो प्राणाग्नि का श्ननुग्रह प्रात होजाता है ए८1- 
द्‌ योहोता इस श्रग्निघ मसे देवग का ग्रहण होजाता है । देवदूत प्राणानि दववग स श्रविनाभूत है । 
केवल श्ग्नि कहने स अवश्य ही दववग का ग्रहण नही होता । परवतु नयताश्मा काजोहाताह एेसे 
अग्निकामै वरण करता हू इस कथन स होता-प्राणाग्नि केसत्रधी देययग क॑ शरण मी पर परया 
स्वत सिद्धदहै। 


यद्यपि मत्रभागसषशाथहै। तथापि इससबध मे यह जान तेना श्रावश्यक होगाकरि ओन 
स्या देवता सिद्धातके अनुसा प्राणाग्नि ही श्नपनी घन-तरल विरलावस्श्रो से त्रयम्त्शद्धिध (३३) 
बनत। हृद्या सवदवमूर्मिं बन रहा है । श्रतएव इसे श्रयश्यमेव देप (सयदेयमय कहा जामकता है । 
छअग्तिर्देय मन्त्रभागसे श्रनि के इसी दवधम्म का स्पष्टीकरण होरहा है । यहं श्रग्नि खरपने श्रवस्था मेदो 
> जहा सवदेवमूर्ति दै वहा पने पार्थिव गायत्रन्प स यही ब्यूलोकत्थ दवताग्रौ के यजन का भी निमत्त 
बना ह्ुश्रा दै जोकि यजनक्महै दवहमान हयी न्स प्राणानि कादूसराघमहै जिसका द्‌ यो हता 
उसमत्रभागसे स्पष्टीकरण हूुश्राहै। ३4 करण्डिका हथ की यही सक्तिप्त उपपत्ति ॥४ ॥ 


देयान्‌ यक्ञद्धिद्ाश्निकिन्त्वान्‌ यह मत्रका श्रगला माग है| यह श्रम्नि देवताश्मो के स्वरूपकौ 
जानने बाले ई इनके सूदन यूप को प्हिच्रानने वाज्ेहे एव प्राण दवताश्रौ का परस्परय नं करनेवाले 
है । मले घ्रे (सत्‌ श्रसत्‌) का परिज्ञान करने वाला सदसद्धिवकी विद्वान्‌ कलाया एव मौलिक 
स्वरूपपरिक्ञाता व्वकित्त्वान क लाया दै । श यामपरिभाषानुसार भोतिकत यका परिज्ञाता विद्धान्‌ 
है ण्य प्राणत का परिज्ञाता चिक्रिसान्‌ हे । लोकपरिभाषानुसार शाक ज्ञानाधिष्ठाता विद्वान्‌ 
है ण्व यदहारनिष्ठ चिकिन्तयान्‌ है । सामा यकूपेण परिज्ञाता िद्‌गान्‌ है एन पिशपरूपेण 
प्रज्ञातां चिकित्वान [देलिएटक्रकस म । १६४ स ।६्म सायणभाय] | प्राणान 
पार्थिव भिवत का विद्वान मीदहै भ्रौर चिकरि वान्‌ मी | श्रपने भौतिकरूपसे ये उभयलोक के विद्वान्‌ है 
वयुनानि पिद्रान । ए श्रपने प्राणरूप से ये पर्थियरदि यदेवताश्ना के प्राणस्यस्प के विशेष परिज्ञाता 
अनते हट चिकि यान भमी रै। यक्ञकम्म में उमयविध देवताश्रो काभूतो कै श्राधार पर यजन होता है| फलतत 
श्मपने वैधयभ मे भी वही सफलता प्राप्त कर सकना है बही टीक्‌ लीक [ श्नु “या ] यजन कैर सकताहै 
जो भूतो क शिद्वान्‌ तथा प्राणो काचिक्ति वान्‌ है । यजमान के स यज्ञम प्राणानि के इदही दोनो धमाका 
समाविश कर प्राणान के श्रनुप्रह से यनसफलतासिद्धि के लिए देगानय्ञत्‌ इयादि कहा गयादहै। ६। 


मनुष्वेद्धरतवत ग्हमत्रकाश्रगला भाग है । सूष्यकेन्द्रा्यछत्न रद्रप्राणा मक ब्रहती स पत्ति 
से युक्त श्च यय कै श्वोवसीयस नामक शाश्वतं मन से श्रनुगहीत सू ट लय कालप्रवत्तकप्राणतवदहीश्रावि 
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पञ्चन्‌ न् यय प्रवरब्रह्मण शतपयब्राह्वर) 














द्विक मनु है यहीसावसारफ प्राणान > सहयोग स आआधिदविफ स उ मरयज्ञ कै पयरूप समपरक चन रहे 
ह ।न= याय चन्न परननाप्राणमूर्ि रायु स्रूपापिषठाता त्प्राणामक मनोऽलुग्रहीत प्राणतः्व 
हीश्रायामिकमनुदहै। येही शारीर प्राणन कै सहयोगस श्राया मक यज्ञ के स्वरूप समपक है । 
वरे धम लोक प्रजा नाम की सृछि चतुष्यी क ययस्याक आलिह्य भगयान स्वयम्भू आपि 
भोतिक (रेतिद्ासिक) मनु है [ थे ] । टहाने याँ पराक्रातक यज स्थिति ऊ श्रनुसार सवप्रथम वधयन्ञ का 
काञश्रतुठा कियाहै [था ]। रसप्रकार अधिदृवत-श्याम श्रधिभूत तीनो राटखयास भिपिध 
मनु हीं यज्ञ क प्रयत्तक है । श्रतषटय किक स प्रदाय मे यह्‌ यज्ञ मनु का ह [मनोयज्ञऽहयु 


याऽत्राहु ] यह भरसिद्रहै। 


जिसप्रफार धनु शद उभयलिङ्घामक [ नपु सिङ्ग तया पुाङ्गा मक | हं एवमेव उकारा-त 
मन॒ श ढ पुलिन है एन सङरात मन श नपु सफ़लिङ्ग है| मनुया !दलहूपसातमनु 
शदससवब्रधरखतहै एव मानमा निशान उक्रारात सव्रघीहे। प्रृतमंसातमनुशदकाही 
रहण हृश्रा है । फलत मनष्यत्‌ कातापय निकलता है मनुरिय । जिसप्रकार मनु ने यजन करिया 1 
एवमेव य प्राणाग्नि भी होता बन कर इस यज्ञ मे दवताग्न का थञनकरे मनुवत्‌ मतर मागका यही एफ 
तापय >। यदि मनुष्य का मनुरय विग्रह नक्र मनारिव यह विग्रह कियाजाताहै तो इसका 
तापय यह निकलतादैक नसेमत क? यज्ञमे होता बनकर अनने देवतां का यजन किया 
था तथय इस यज्ञ मेमीवे अग्नि होता बनकर देवताश्च का यजन क्र। मनु वाऽ 
यजनेजे न्ससे मनुरिपि ववग्रहानसार प्रथमाथ त्पेनतहै। प्व मनोयज्ञ ऽद युवा श्राह इससे 
मनोरिय पिग्रहानुखार द्वितीयाय श्रभिप्रत है । प्रथमाथ से ्माधिभौतिक मनु का रपीकरण हव्या 
है | ण्य द्वितीयाथ से श्राभ्यातिक मनुयुक्त च्राघदपिक मनु का सणीकरण हुच्ा हे । 
हदयभावानिदन्न उक्थभाप मनु है परि यवच्छिन्न अकभाव (रर्मिभाय) प्रार्णा न हु । उकथाक 
का क्योकि स्थानभट से पाथक्य है श्रतएवमतुकोपरथक तथा ग्नि को एथक्‌ तव मानज्लिथा गया 
है ¡ एव सीदृष्टिसे मनारिप का समवय होजाता है। त वतत उक्थाकंश्रमिन्नदै। -सदृष्टिसे 
उक्थ मनु श्रौर शक श्रग्नि दोनो श्भित्न ह । इसी श्राधार पर-- एतमेके बद -यग्नि मनुम ये # 
( मनु १२।१२३ ) यह कहा जाता ह । हृद्या छन्न उग्थलक्तण मु से युक्त तन्करूप तण्य 
तदभिन्न अतएव तत.प प्राणाग्नि हीं यज्ञ के स्वरूप सम्पार्क है सनुप्वतका यदीताप्याव 
ह ॥ ७॥ 

सतकाश्रनतमि भाग भरतवत्‌ है) इत प्राना दह्यते ( देवा उपजीषन्ति) (फे श्रा 
२।। ) इ यादि एेतरेयश्चति ॐ श्रनुसार दलोकामक सव स्रमर्ढल पेंप्रतिष्ठित सोर दिष्य देवताश्रा 
काजोप्रवय भाग पा्थिय सग म विक्लस्त [पच] होता रहता है पा्िव श्रक्किरोऽभ्नि नामकं प्राणानि कै 





% एतमेके -द व्यनि, सुम ये प्रजापतिम्‌ ॥ 
९ द्रमकं परे प्राणमपरे ब्रहमशाश्तम्‌ ॥ 
--मनु 
१३६. 


मिक; त नकन कसर ग अम [री 


पञ्चम श्न याय प्रवरन्रादयण प्रथमकर्डं 


दारा वह विक्लस्त भाग यहासे जाकर उस विक्षस्त भागक पूर्तिं कियाकस्ताहै। इत एत उदारम्‌ 
्वस्प्रष्टठा यारुदून व्याम्ङ्खिरसो ययु यारि मत्रवेणन कै श्रनुार भूलोक से निकलकर प्रलोक की 
रोर जाता हश्रा श्रङ्गिरोऽग्नि ही दवक्ञ तप्र का मरण बनता है श्रुत प्रदानाद्रीद्‌ समुत्तिष्ठति 
[फे श्रा २।६।२। | कै श्रनुसार बहा से (च्‌ कसे] दवप्राण का प्रव यरूपसे निरत श्रागमन मी होता 
रहता है सीसे प्रजा कास्यरूप निर्म्माण होता है। एव प्यकथनानसा श्रह्किरा के द्वार पार्थिव प्रवग्य 
माग जाता भी रहता है । सी पारसरिक अन्न-श्न्नाः लक्षण श्ारान प्रदान प्रक्रियाका नाम यज्ञ 
ह । ईस प्राकृतिक यक्ञ मे च्ूलोक्स्ञ दवताश्रो के लिए पार्थिव हविद्र यका लेजाना एकमात्र पार्थिव 
प्राणाग्नि पर हौ श्रवर्ला त्रत है | इसीलिए उह --णष हि देवेभ्यो ह यभरति निवचने भरत 
कहना श्र वथं बनता ह । मूषिण्ड से सम्ब थ रखने उलि हवियज्ञ [ प्राङृतिकयज्ञ ] से पार्थि प्रजा 
का स्यरूप-निम्माण हृश्मा है | इस पार्थिवं प्रजा मे मौम प्रवग्य श्रग्नि प्रतिष्ठित रहता है जसे 
प प्रलानेपनिपत्‌ की परिमप्रा मे प्राणाग्ति मी कहा जाता है। प्राणारनय एवैतस्मिन्‌ पुर 
शरीरे 1 जाग्रति [ प्रश्नोपन्निपत ४।३। ] क अनुसार अपान समान यान उदान प्राण मद 
मित्त परञ्च गा विभक्ते प्राणाग्नि ही इम शरीरसस्था [ श्र या मसस्था | मे सद्‌ जागते रहते है । इस प्राणाग्नि 
केद्राग ही प्रजा का मरण पोषण होता है । जिस दित प्रणान शरीर से उत्क्रातदहौ जाता है 
शरन्नागानलक्तण श्रहरहयज्ञ [भष ययज्ञ] ब द्‌ हो जाता है तत्क्षण मूता मां उतक्रा त हो जाता ह । 


उक्त श्रयामसस्था की दृष्टि मे भी वैश्वानर लहण इस अग्नि को भरत कहना श्र वथ 
बनता है । जिस युग [ देायुग ] मेँ इसी एथिवी पर मोम देव यवस्था थी उस युग्मे जैसे भोम-स्वग के 
शयनसोपान [ श्चतिष्ठाया अधिष्ठाता † दवता दहृद्रथे श्रतरित्त कै शवनसोपात्‌ वायु थे एवमेव 
स्वयम्भ मनु सम्राट्‌ से शासते इस थिवी के शघनसोपात्‌ श्रण्निदवता थ । पार्थि प्रजा से कर प्रहण कर 
देवताश्रो कै प्रति उसे पटुचाना पार्थिव प्रजा की वामदेवादि के वह्याग से भर्ण-पोषरस -यवस्था करना इङ्णी 
मोम श्रा नदेवता ( मवु यदेवता) क॒ कास्य था। इस श्राधिमौतिक ( एतिहासिक ) दष्टिमे भीश्रग्निकेो 
मरत कहना श्रवथ बनता है । न्सी भरण-पोषण धम्म सेये च्रग्नि मरतं कवा भारत 
कष्टलाण हे । हीं क सम्बध से यह्‌ पत्र देश ॒भारत-ष कलाया है । जिस्प्रकार्‌ उक्त तीनों 
यञ सस्थाश्रो क मश्चालन भरताग्नि सेहुश्रा है एवमेव हमारे दस वैधयक्ञ की इतिकत्त यता मी उसी 
भरा न से सम्पन्न हो इसी भावना कौ लिए मरत्‌ कहा गया है ॥<=॥ 


इति-दिव्याग्निषरणकरम्मोपपत्ति 
4 
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्पाषियप्रवरणक्मोपप 
३-आषियप्रवरणकर्म्मोपपत्ति - 
श्मग्नि्देनो दैयोहता इयादमत्रपाठकेद्वारा श्रपने स वैध यन्मे प्राकृतिका यप्रार्णानि 
की भावना करना ही अग्निका होत वन वरण करनाहै जिसका्थीसैलवी कारडकाषपयंत ५ करण्ड 
काञ्च मं स्पष्टीकरण हुश्चा है छत क्रतप्राप्त आआषयप्रपरणफम्म की उपपात्त नि दशन कराया जाता ह। 
यज्ञकत्तां यजमान क उशगौरय का कीत्तेन ही श्चर्षेयपरणकम्म है | न्स वरण से यज्ञाध्रिरारयो यता 
काही समथन हृश्चाहै | यज्ञम लौक्रिककम नहीहै श्रपितु बदिकंदियक्मदहे । लोकिकं कम्म का 
अधिकार जहा मनुष्यान को हैः वहा वैदिक यज्ञ तप दान कस्मवरयी का अधिकार एकमात्र ्िजा- 
ति प्रजाकोदही है जिसक वीग्य मे जन्मत ऋषिप्राण तथा देपप्राण प्रतिष्ठित रहता ह । यह वैध 
वदिक यरेकम्म प्रा्तिक नि यद्विय यज्ञ की पिधि पर हीचनत होता है जसा किश्चनेकेधा स्पष्ट कया जान्चुका 
है। प्राङ्तिक यस ही सम्ब सरयज्ञ है जसा कि इसी ब्राह्मण की १६ वां करिडका मे स्पष्ट होने वाला दहै) 
सम्ब सरथयक्ञ का अगितिमस्डल सेसबधहै। 


इस श्रदितिमण्डल के गम में त्िवुतस्तोमायच्छिन्ना अ नम्रघाना प्रयिपी पञ्न्शस्तोमाय 
{छन्न वायुप्रवान अ तरिक्त एव एफविशस्तामाय छन्न इ द्रप्रधान द्य लाक ये तीनों स्मो यलोक प्रति 
ठित है जा कि- श्रदितिथारनितिर तरिलमटितिम्माता स पता सपुत्र (कस १।८६।१९ |) 
इ यादि मत्रवणन से प्रमाणित है । अदितिगम मे प्रतिष्ठित अमनप्रमखपार्थिप ~ -सदेयता वायु 
प्रमुख श्रातरिष्य ११ श्न्देयता इद्रभमुख दि-य १२ श्राटि यदेषता नासय स्रनामकम्सा य 
देवता सम्भूय ३६ प्राणदेवता प्रतिष्ठित है ये ही ३२ देवता श्राद ययच्छि्न स व सरयक्ञ के स्वरूपस पा 
दक है । श्रतएव-- येस्थ नयश्च त्रिशश्च मनोप यज्ञियास (कस ८।३।२।) इयादिश्रति के 
अनुसार यै ही देवते। यज्िय देयता कहर्लाए है । इस स व सरयन्ञ मे प्रात फाल मध्याह सायङ्क(ल 
भेद से तीय सवन है । बसुदेषतानुगत प्रात काल प्रात सयन है रद्रदेवतानुगत म याह माध्यिलनसवन 
हे एव श्रादि यदेवतानुगत सायकाल सायसवन है । रात्रिगत पूषाप्राय <स सवनवया मक सम्ब 

सर यज्ञमण्डल की सीमा स्ते बहिभू त हे । 


मानप्रजा मे से जिसके यीय्यमे ज मत प्रात सयनीय देयता प्रतिष्ठित रहते है बह 
वणत ब्राह्मण ह । जिसक बीय्य मे मार्या दनसवनीय दयता प्रतिष्ठिन रहते है बहु षणत 
तत्निय है । एव सायसवनीयदेपयुक्त प्रजा वत वेश्य है । रामिगतत पूपप्राणप्रधान प्रजायग शुन 
हे । शीप्रजाकाभी इसी पूषाप्राणसे सम्थधहे। इसप्रकार प्रहेया ब्राह्मण कंत्रिय उश्य यदू 
द्विजापिप्रजा तो यज्ञसीमा क अ तगत ह । एव स्त्री तथा शूर दोनों प्रजा ग यज्ञसीमा से बर्हिभूत 
हैः । इसी श्राधार पर भगवान्‌ यास का-- स्री शुद्र द्विजब धूना तयीन श्र तिगोचरा यह वरा क 
सिद्धात स्थापित श्रा है| प्राकृतिक निय श्रपौरषेयत वामक वद्‌ की प्रतिकृतिरू वेदशास्त्र एवं त वा~ 
मक्र वद पर्‌ प्रतिष्ठित न ययज्ञ की प्रतक्ृतिरूप वदिक यज्कम्म दोनो का एकमात्र ।द्वजानि मवुष्यप्रजा को 
ही श्रधिकार स्यो है इस प्रश्न का यही सचिप्त उत्तर है। 

यदि कोद यक्ति कस्मणा वर्णामिमान रखता दुश्ना यक मेँ पदृत्त होता चाहता है चैसीकिंड खच 
लता ग्राजक्रल देखी सुनी जारही है तो यह उस्र का यामोह है श्रनधिकारचेटाहीनहीहै श्रपिवश्च युदय 
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[गणी 


के स्थामं स्वनाश काश्राम त्रणदहै } यक्क्र म मेँ वही †क्तित द्येसकेताहै जो ज मना द्विजाति है जिसके 
पिता पितामहं प्रपितामहादि नम द्विजाति है जिस के वीग्य मेँ उक्त लक्षण वरणनुगत देवप्राण के साथ साथ 
ग तरख श्प्रपतक ऋषिणा कापर परया समावश है। ठेसा ्रपिवशज त्ररएव आअ्पिय कन्लानेयोय 
ले यप्रारणयुक्ष उणत द्विजाति ही (ज्ञ मे ग्रथित है। एव हमारा प्रस्तुत चआार्षेयप्ररणकम्म इसी शपि 
कारमर्यादाका विश्तेपण कर रहा है| यजमान णत द्विजाति है इसका तऋषिवश मे सम्बध है व्ञप्रषृतति 
से पहले यह स्पष्ट होजाना निवाय्यदहै। चरिनाच्रुषि तथा देवप्राएस त्र धरयापन के यजमान यज्ञ मेंशखन 
पिरत है | ग्रतएव दि थ होत्रवरणक म के श्रन-तर तथा मानुष हौत्रवरणकम्म से पूव यजमान के न दोनौं 
यग धर्मो ऊा स्पष्टीकरण श्रावश्यक है । एकमात्र ही उदश्य से श्मर्धियप्र र्ण कर्म्म विहित है। जो महा- 
नुभाव शास्त्ररहस्यानभिक्ञता से के मगा वर्णो की यंवस्था करते हप एक्हेलया मनु यमात्न को यज्ञ का च्रधि 
का ¶ बनाते हए उनका श्चनिष्टक्रर्े है दम उनसे परृ्छतेरै कि व अर्पिफम्म में किन गोत्र्रूषियों 
का उश्वार्ण करावे ? जब्र फर ज पना शूद्र श्रुषिगोत्र से सवथा बहिभूत है। उस समय व-- ऋषिभय- 
श्व नमेतदे वेभ्यश्च निह्वने स श्रति का कसे समवय करण यह उही वदमक्तोपिपूङ्धना 
नचचाहिण । 


ऋषि तथाद्प्रणां दौनोकावीयसेसजधरहै नक्रिक्म्मसे। जमते श्रूषि एव देवप्राण 
कासबव वीग्रमंँदही रहना चाहिए । बहीद्विजातिदै वहीयज्ञायकारी है। स जमानुगत बीन्यभाव 
(वणमापय) का स्पष्टीकरण करने के लिए ही कहा गया है-- अय महापीच्यां यो यज्ञ प्रापत्‌ । इसी वीय्य- 
रग्रापनद्रारा यजमान का यक्ञाधिकारव स्थ करने के लिए श्राघरयवर्ण होता है | एवयदही सक म की सकषिति 
उपपत्ति दै-- तस्मादार्धेय प्रवृणीते ॥ ६ ॥ 


उपपत्यन-तर्‌ वस्ण विशेषता बतलापी हुदश्रुति कहती है कि सृष्टिक्रम के श्ननुराघ से पितामह पिता 
पुय इन क्रमे ही कऋषरिवश परम्परा का उ लेख होना चाह । इस खष्टिमभ्यादा क सरण के श्रतिरिक्त 
स्वय यक्तकम्म की ष्टि से मी परस्तात्‌ अवाक्‌ ही वरण होना चाहिए । दबामलक्षणा दि यप्रजो पत्नि ही 
यज्क्र म का प्र गन लकय है । एव उ पत्ति क्रमादुगत प्रकतिसिद्र सापिरड्य # सन्न धानुब घ से पितामह पिता 
पुज पौन यहीक्रमहै । श्रत स प्रजो पादक यजञकम्म मेँ मी श्राषयवरंण करते समय पहिले यजमान के 
पितामह म श्रन तर पताका एव सर्वात मेपुत्रस्थानीय यजमान का द्वी नाम --लेख करना श्रावश्यक तथा 
करमसद्ध7 +-- तस्मात्‌ परस्ता 1 क प्रवृणीते ॥ १ ॥ 


इति-आर्पयग्रबरणएकम्मोपपत्ति 
३ 


=> बः------- 
(3 

+--पितामहाचनुगत इस सापिरड्य समन घ फे विशद वज्ञानिक विवचन के लिए देणिषएए खण्डच 
तुष्टयास्मक शद्धविज्ञान प्र थ का- सापिरडयविज्ञानोपनिषत्‌ नमक तृतीय लर्ड । 
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४--अग्नि-्राह्मणानुगृहपापतिकम्मोपपत्ति -- 


त्रषिवशप्रसूत तथा ज मना ( वसत ) द्विजाति यह्‌ यजमान यका श्रयिकारी श्रवश्यहै परत 
दस का यह्‌ अगिकार तचतकं क्राग्यकूप में परिणत नही ह्येखकता जव्रतफ़े क्रि सके न्स यज्ञमण्डमे श्राप 
नीयानिकुर्ड मे दि-य प्राणदवताश्रौ का सम्ब थ नही होजाल । यह नेवाह्वानक म॒ एकमात्र बरह्मयी -य प्रपत क 
प्राणाग्नि तथा तद्धी यप्रधान ऋगिवग्‌ ब्राह्मणा के श्रनुग्रह स योगपररहीनिरहै दि धाभ्निवरणसे श्नि 
देवता यज्ञमर्डल में पधार श्वय श्रात है परतु प्रकृति के नियत सूत्र के श्राधार पर न का दवाह्वान- 
कम्म तो वज्ञानिक च्ननूचान उन ब्राह्मणो के सहयोग पर ही यबलम्वित है जो उस परोच्च प्रा्ृतिक सूत्रलक्षेण 
आघारकामत्रा मके स्तोत्र शस्य मरह श्रादिक्मो केद्वारा सग्रह उरे की शक्ति स्ते है। अग्निर्नो 
दैयो होता इयादि पूर्वोक्त निगदमन्त्र से रागत श्रनि का हात्‌ वन वरण कर भिया यज्ञफलमोक्ता यजमान 
कै वशख्यापन लच्तृण श्रँयवरण स इसे यज्ञाधकारी भी सिद्ध क्र दिया गया । छत्र आगत तथा च्रतर्श्रान 
के दवाह्वानलन्ण श्रनुग्रह की तथा यक्स्वरपस्षपपक ब्राह्मणो के श्नुग्रह की श्रपे्ताहै। नसी उमयोद्‌श्य की 
सिद्धि के लिए श्मारयप्रपरणान तर तथा मानुषोत्रनरण से पहिले- बह्मएवदा च वक्षत्‌ ताह्यणा शरस्य यक्तर+ 
प्रावितार इस निगदमत्र का षाठ किया जाता दहै जसका श-दाथ मूलानुवादसे ही गताथदहै|॥१११२॥ 


इति-अग्नि बरद्मणानुगृहपराप्तिकम्मोपर्पपि - 
र; 


कयन गकर वनज -, वडवाया 


५-मानुषहोतृवरणोपपत्ति - 

प्रारविध सम्ब सरयज्ञ ये होता अध्यय्यु उद्गाता ब्रह्मा यजमाने च्रादिमी प्राणविध ही 
ह । इस प्राणविध प्रक्तिक यज्ञ की विधा पर ही वितायमान स प्राणौविध मानुष~-यज्ञ मेरा वके यनमा 
नादि य्ञस्वरूपसप्राहक प्राणीमिध ही | दावाथि य भराणा मके स व सर-प्रजापति ( यजमान ) के शछनुरूप 
च्मपनी पनी के यज्ञसयोग से प्रथिवीरूप बना हुश्ा एव स्वस्वरूप से द्‌ स्थानीय बना हुद्या यजमान प्रा #विध 
यजमान है । प्राणधिच श्ग्नि वायु आदित्य चन्द्रमा इन होता अध्वय्यु उद्गाता बह्मा नामक 
ऋवनो के अनुरूप प्राणीपिध श्रगन्यतुग्रहीत ऋग्वेद का ज्ञाताब्राह्मए ही है । प्राणीपिध 
वाय्वनुगृहीत यजुर्वेद का अनूचान ब्राह्मण चध्यय्यु है । प्राणीपरिध आदि यानुग्रहीत सामवद्‌ 
का अनूचान ब्राह्मण उदूगाता हे । एव प्राणीपिध च द्रमानुगरृहीत छथ विद्‌ का तथा छ थपगमिता 
त्रयीविद्या का परिज्ञाता ब्राह्मण ब्रह्मा है जो ऋग्वदी ब्राह्मण यहा हौत-कम्म के लिए नियत दुश्राहै 
प्राणा ग्न के वरणान तर उसका वरण नेना भी श्रावश्यक है । इस बरणकं म से पहिले यह ब्राहमण श्रहोता 
है श्रत्व श्रमी यह देवाह्वान कम्म मे अनाधक्रत है । इस श्धिकरार-प्रदान के लिए ही अधिकारपदानस्था 
नीय नरणएकम्म किया जाता है । इसप्रक ब्राह्मणोक्त घ्राश्रावण लिन्याग्निघर्ण भ्र्षेयवरण अग्नि 
बराह्मणानुम्रहू-सम्पादन नन कर्मो के क्रमानुटठान के नतर वह श्व यु- चसौ मानप -इस 


१९२३६.४ 


पचम श्र याय प्रवरब्राह्यय प्रथप्रकार्ड 





निगदमन्त्र का पाठ करता श्रा होत्रकमके जिए श्रागत मानुषरहोता ऋआ वरण करता है । यही प्राकरतिक 
होता (रश्रानि) का प्रतिनिधि दहै। १३॥ 


इति-मानुषोत॒षरणोपपत्ति - 
4 


~~ नह 


६-स्वस्त्ययनजपोपपति - 


प्र बय्यु प्रयुक्त असो मानुष इस निगदमत्र से होत्रक्म्म कै लिए धरत हेता श्राज वास्तव में 
होता बन गया दहै । इसी च्षण से इस पर उस सम्पूण उन्तरदायि व का भार श्रागयादहै जो हापकम्म स 
सम्ब ध रता है । श्रपने इसी उत्तरदायि व कौ सफल घनाने की कामनास होता स्यर्ययसनजप क्रतादहै 
जिसका एकमात्रतापययहीहै कि प्राक्रातक स वसरयज्ञ के सञ्चालक (जन प्रारखदवताश्रौ के श्रनुग्रह स 
मनु च श्रपने शास्त्रीय कर्मा म सफलता प्रात करने मे समथ होते है उन प्राणदेवताम्रो का मत्रशक्ति के 
दवाय श्रनुग्रहप्रात करना | जिसप्रकार लोकाधिक्षाराखूर आधकारी श्रधिकारप्ात हत्त ही श्रधिकारसिद्ध 
कर्मकरो श्नपमे लष्सयमेतते श्नाता दहै टीक उसीपरकार वरणक्म्मसहोत्राधफार प्रात करती होता उन 
प्राणदवताश्रो की श्रोर श्रनुगत होजाता है जिन काक इसे मविगर मेँ श्राह्मान करना प्रत्येककाय में 
नियुक्त होने से दिले यह्‌ श्रावश्यक दहै कि उस काय्य कीत पण हूपश्छा का वचत्रण श्रपने श्र तजगत्‌ मं 
खचित केर लिया जाय । एेसा कसे से मयम च्रुटिहौनेकी स मावना नही रहती जो यक्त निना 
खधिकारमर्यादा कम्भमर्य्यादा का नियमन किए हठात्‌ कम्म मे प्रदत्त होनात ह श्रवश्य ही श्रपने स्याभाविंक 
दमदरतमाव स व प्रमाद्‌ कर बठते है| जिन देवताश्रो का आह्लान करनौ है जिनके लिए वषटकार करना है 
जिन केलिए हवि प्रदान क्रना दहै उन क्षत्र प्राणदेवत्ताश्रो के उन सब क्म्मकापोको वरणान तर ही लद्द 
मेत्ेश्नामेकैल्िण स्य ययननप कम विहित है। यहीइसकम की लोकनीति-स मता सक्ति ता उपपत्ति 
है जिमकाश४ वीकरिडकामें स्पटीक्रण हृश्नाहै॥ १८॥ 


१४ यी करिढकासे आरम कर २६ वीकरि्डिका पयत { ब्राह्मणत्षमाम्ति प य॑न्त) स्वरययन- 
क्मसे सम्ब यर रने बलेमनौ की सोपपत्तिकं याप्या हद्‌ है। उमी का क्रमश दि दभन कराया जाता 
है | सवप्रथम त्रत होता णतत्तया देवसा +त णते यह मत्र मोलता है | इसके द्वारा होता सविताकीही 
प्रनुक्चा प्रात करता है । यह ठीकटहैकि मतव्रशक्तिके द्वारा प्राकृतिक होता रग्नि का श्रनुग्रह प्रात्त 
करता हश्रा यह मनष्य-होता ठत्ततप्राणदेवताश्रो के च्याह्वान मे समज होलाताहै ।परद इस शआहनानकर्म॑ 
करी भूल्रात ठा साता देवता ही है । सोरमरडल कौ श्पने गभ म स्वने बाले श्रापामय फ्खांटीके चारो 
शरोर बृहस्पति ब्रह्मणस्पति वरुण सपिता श्रादि कतिपय उपग्रह उसी प्रकार परिक्रमालगार्देहै जैसे 
किं पृथि थादि उपग्रर सूर्यग्रह के चारौं श्रोर । उन पारमेष्ठय उपग्रह मे से सविता नामक उपग्रह का श्रुस्य 
कम्मं है-म्रे रणाबल प्रलन करना । सोर-चत्रिलोकी मे जिन प्राणदेवताश्रोकेजो भीक्म्महै उनस्त्रका 
प्रक यही सत्ता प्राण है श्रतएव इसे देवताश्रो का प्रसमिता ( प्रथिता) क गयाहै। इस पासे 


१२६५. 


प्रवस्ब्राह्मर शातपयब्राह्मस 


पञ्चत न्न याय 
ठ्व सविता की प्ररणाका सवभथमसूयमेहीश्रा मन हयाताहै श्रतएवसूय कोभीयत्र तत्र सविता 
नाम मे व्यवह कर दिया गया ह । सथ्य के द्वारा ही सौरत्रिलोकी म प्र्तिठत प्रजा मे सविताप्राणके प्ररणा 
बल का आगमन ताह [जस का धार है- बाद्रततेन । 


सविता का बरहस्पात से सतर ध है । क्योकि ब्रहस्पति पूर्वेषामुत्तमो भवति द्र उत्तरपा प्रथम 

दत निगम के श्रनुभार सुय्य से धूब लोको म सर्वा-त मे बृहस्पति प्रतिष्ठित है एव उत्तरलोकेौ मे सर्वारभम 
दद्र ( सीर मघवा ) प्रतिष्ठित है। इ > से उपर दृस्ति # है तदुपरि ब्रह्मणस्पति है ष इसके 
ऊपर सपिता & । सविताप्राण का ( श्रकर१ स) श्रागमन पपितधम्मां ब्रह्मणस्पति तथा यचस्य 
प्रयत्तफ़ बृहस्पति न दोनो पारमष्ख्य उपग्रहो स सश्लष्ट होकर ही (रोर इ द्रमरत्लम ) हौता है । 
वागाघपति ब्रहस्पति ही अपने जपय नामक सपय कमस बुद्धि मे उस ब्रह्मनीय का श्राधान करत 
है जो ब्रह्मवीय्य सावताप्रार्णामिका प्ररणास श्रा मज्ञानावकास का प्रवत्तक धनताहै । रसी समसम्बध से 
सविताको धी का प्रवत्तक मान लिया गया है जसा वि~ ततेसाबतु रिण्य धियो योन प्रचोदयात 
इ यादि मन्त्रवणन से प्रमाणित ह । 


तापय्य एही है कि तत्तत्‌ प्राणदवताश्रो का यज्ञकेम मे प्रदत्त होना खावताप्रण कै प्ररणा बल्ल पर 
ही श्रवलम्बित है | जबतक यह हाता श्रपने आआयामक सचिताप्राण मे श्राधिदविक सविताप्राणकाचल प्रात 
नहा कर तेता तत्रतक ग यामदेवानुगत श्राधिद्विक प्रणब धनलक्षण स यकम मै वह्‌ श्राधिद्विक 
प्राणदेवताश्रौ का श्नुभह्‌ प्राप्त नही कर सकेता । इसी सविताप्राणानुग्रह प्रातिके लिए सब से पिले 
इसे मत्रकेद्रारा दही मागना क्री पडती दैक हे सपिता देवता। देबाह्वान लक्तण हौनकम्म 
लिए मरे याजसेश् 1यु नस्तु आआपकाही वरण कररहेहे । 


इसप्रकार सवपरथम सविता का श्रनु्रह प्रातकर श्रनतर-शअरग्निहोत्राय इस मत्र से रछ्रान 
तथा अग्निमय २३३ यज्ञिय देवताश्रो का श्रनुम्रह प्राप्त करता है । हौत्रकम्म का उत्तरदायिव शमि परहीदै 
यह्‌ श्ननेकघा स्पष्ट किया जाञ्का है । साथ ही- तदग्नये चैतन वेभ्यश्च इ थादि कणिडिकाशेष का स्पष्टी 
करण मी पूव से गताथ है-( दखिण परतत्रा की ४ करिडका ) | १५ ॥ 











द्माधिमौतिक साधनो के द्वारा श्रा यामिक यज्ञ का जिस श्राधिदैविक थक्ञ से सम्ब ध श्रपेक्ित है वहं 
सम्ध^सर नाम स प्रसिद्ध है । सम्ब सरयज्न ही सहयज्ञा प्रजा सष्ट्‌ ई यादि कै श्रनुसारं तुद श~~ 
भूतसर्गािका प्रजा का प्रजनयिता (उ पादक )दै। सवसर का प्रवभ्य रेतोमाग प्रार्थिव योनिम श्राहूत 
होता है । इसी ्यायाप्रथि यगसके पयसे प्रजोपत्तिह्ददहै। श्रत श्रवश्य हीप्म्वसरको पिता कहा 
जास्क्ता है । दक्षिणस्थ ऋत श्रग्नि तथा उत्तरस्थ ऋत सोम टोनो के उद्न्राम निभामसे ऋतु का 
स्वरूप नि पन्न होता है । ऋतसमष्टिहीसवसर है। प्रयेक वस्तु स्वानुरूपज्रयुप्राण कोलेक्रहीप्राुभूत 
होती है। इस दृष्टि स भी श्रूतरमष्टिह्प स सरको पिता क्हाजास्कता है जोकि सम्बसर श्रपने तीन 
सवनो से बश्वानर बन रहा है। 


ययतयुयाययोनय्यः म पदि कय शमीति 


% यह बृहस्पति प्रसिद्ध सौर उपग्रह भूत बृहस्पति से सवथा मिनन है । 
१२३६६ 





पञ्चत त्र याय प्रवरब्राह्मस प्रथमकास्ड 


वि 2 पि णी णि 
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भूपिर्ड क शआ्ितिष्रष्ठ सेसलन त्रिव्रतैस्ताम प्रात सवन है यही स्तोमतरिलोकीरूप 
सम्य समर ऊ प्रथियीलाफ है यही पहिला पिश्य है इसी मे घनापयस्थानपन्न अग्नि ८ श्रग्नि ) 
नामकं नर ( नायफ़ ) प्रतिष्ठित है। त्रिवत्‌ प्रठसे सन्न न पच्छन्शस्तोम मार्या दनसयनदहै 
यही सम्ब सर का अतरिलोक है यही दसरा पिय है इमी म तरलायस्थापन्न अग्नि ( वायु ) 
नामफ़ नर प्रतिएठतदहै। पच्च शण्रष्ठ से सल्ल न एकप्रिशष्तोम सायसयन है यही सम्बसरका 
य लोक है यदी तीसरा रिश्च है, इसी मे पिरलायम्थापन्न रन (आदि य नामक नर प्रतिष्ठित 
है । सम्य सर के ग्रिघरुत्‌ प्श णफपिश स्थानीय प्रथियी अन्तरित यौ नामक तीन यिश्चो क अग्नि 
वायु श्रादिय नामक तीनो नसे के पारस्परिक यज्ञ सम्ब-घ से सम्य-सर त्रिलोक्की मे -याप्त विराद 
हिरण्यगभे सयज्न नामक तीन चअपूय भावा का उन्य हाता है । 


वृदग्नि मे पच्वदण वायु एकर्मंश आदि थ दानो की आहति से अग्निप्रधान त्रिमूर्ति 
जिसभाप काजमहोताह बहौ पिरदट्‌ है| पत्चन्श गायुमेत्रिदर्दान एकपरिशच्रादिय 
दोना की श्हूति से उ पन्न यायुप्रधान त्रिमूर्ति तच्यही हिरए्यगभ है । एकप्रिश श्वादियमे 
व्िहग्नि पृञ्धरश यायु दोना की रहति से उ पन्न आदि यप्रघान म्रिमूर्तितक्यदही समज्ञ है। 
तीनो क श्ग्नि यायु यादि यप्राधाय सूचित करने क लिए जहा बिरट दिरण्य-गभ-सवज्ञ य 
तीन प्रथक प्रथक्‌ नाम है गहा तीनों का सम्या मक एक नाम वैश्वानर हे। विश्वभ्यो नरभ्यो 
जातो वैशानर इस निवचन से तीनों तरिमूर्तियां का यश्वानरत्य गताथ हे । अतएव विराद्‌-द्िर- 


ण्यम-सयज्ञमृत्ति सम्य सर को श्रुति ने- सम्ब सरो वै पिता नैश्वानर कह दिया है । यज्ञ क द्रारा 


यह्‌ बैश्यानरसम्पत्ति प्रात्त-य हे । केवल र्ना न क अनुग्रह से एेसा सम्भ नदीं है । ्रपितु बहा 
नि का यह यापक स्वरूप अपेक्षित जो सम्यसररूपसे कितना वैश्यानररूप से मैलोक्य 
मे यथ्तदहै। रवी मायनाकललिर- रान होयाय सह पिता वैश्वानरेण इस मन्त्र का जप किया 
जता हे । 





पृथिवी प्र तरिक्तम्‌ द्यो 

तरिष्रत्‌ पख्दश एकविंश 
(६) ( १९) ( २१) 
रात सवनम्‌ मा यटिनसवनम्‌ सायसवनम्‌ 
धनानि तरलागिनि विरलाग्नि 

( अग्नि ) (वायु ) (आदिय ) 


भभ पकरवमिनन्तेनियि षि 


भकतया 
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सनकादयः 


रि 


 -जमाकेयोिोेनकन 








]} 
श्मग्नि 
१-वाथु अभ्निप्रधानस्विम्‌ त्तपिराद्‌- एयानर 
श्रद्‌-यय ~ | 
यन न~~ न~~ ~~~ 
वायु 
२-याग्न । मायुप्रधानास्यमृन्तर्दिरस्यगम ¬श्वानर । सम्वत्सरो शवानर 
श्रादिय 
अये == 1 
्रादिय # 
३ श्नमग्नि {आहि यप्र गानस्िमूत्तिरण्यगम "श्वान | 
वायु ॥ 
=== --- ~ | 


स्वर ययनजप-म त्र॒का श्रगला माग-- अग्ने । पूषन्‌ । ब्रहस्पते । प्रच षडेप्रं च यज । 
श्रनुबचन श्योर यजनकम्म मे पाथिव अग्नि पार्थिपं भूत एव वाक ये तीनो सावन श्रेत ह) 
पाथिव मूतमाग यज्ञनक म का च्रनुगामी है वागमाग श्रदुवचनकम्म का श्ननुगामी है । जिस श्मनि का वरण 
क्रिया जाता है वह द्यावाष्यिवी मे याष्त वश्वानरलक्ण प्राणाभ्निथा एव प्रष्वुतमत्र में पठित श्रम्नि 
भूपिण्डलक्छणा परथिवी से सम्ब ध रखने वाला भूताग्नि है । इस भूताग्नि का पोषण जिस पार्थिव प्राण से 
होताहै वह पूषा नाम से प्रसिद्ध है। शूर्सृषिप्रवत्तकं श्रद्‌-तक पृाप्राण रेवती-सक्षत्रामक 
पूषाप्राण आदि -यलक्षण पूषाप्राण तीनोमेे प्रकृतमत्र के पूषा शयसेश्रदन्त पार्थिव पूप्राप्राण 
ही श्रभिप्रत है । उाक्‌-गो द्यो ये तीन प्रथिवी कै मनोत। माने गह । इन तीनो में पार्थिवी वाक्‌ का 
बृहस्पति से सम्बध है जिस बाहस्पया वाके से पार्थिव वषटकार का स्वरूप-निरम्माण दता है | पार्थिवी गो 
काच्रण्नि सेसम््रध है निस से- गौवां शअरगितिहोत्रम्‌ के श्रनुसार पार्थिव श्रा नहोत्रयज सम्पन्न होता 
है । एव पार्थि द्यौ मनोताका पूष्रा से सम्बध है। इन तीनौ पार्थिव तवो कै सम-वयसेही 
पावि यज्ञ के याया तथा च्रनुवाक्या-क म सम्पन्नहोते है। मत्र केद्वारा उहीतीमो का सग्रह श्रिया 
जाता है ॥१६॥ 


स्वस्ययनजपम त्र क श्रगला माग ईै- वसुना सतौ स्याम रृद्रीणामु याया सदिरया श्रदितये 
स्यामनेहस । पार्थिवयज् के पाकयज्ञ वितानयज्ञ भेद से दौ विवत्त दै) स्मात्त गृह्ययज्ञ पाकयज्ञ 
है । एव श्रोत तर ताग्नियज्ञ वितानयज्ञ हैः | पार्थिव गाहप याग्नि मा वसुदेवता से श्रान्तसिदिय धिष्ए्याम्नि 
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कारद्रदेवतासे तथादि थ श्राहवनी्यानि का श्रादि यदेवतासे सम्बध दहै । दवत्रयीसे अनुग्हीता श्ित्रयी 
का वितान (्रथिवीसेद्यललोकप यत कलाव) ही विता्नयज्ञ है । नन तीन) गणदेवताश्रो के सग्रह स प्राकृतिक 
वितानयक्ञ की स पर्चिक्ा सग्रह हज्ातादहै | प्ररतमत्र से उसी बितानय पत्ति का सप्रह किया जाता है। 
पार्थिव शअन्नसम्परसति पशुसम्पत्ति तथा द्र-यसम्पत्ति तीनो की समाष्ट रति है। भिसे दौलत कहा 
जाता टदै उसीकेक्लिएट वदमे "रति शद प्रयुक्त हुश्रा है। यह राति शन्न पशुन्य भेद्‌से त्रिधा 
विभक्ते है | एव तीन पार्थिव वुरेवता से सम्बद्ध है। श्रत्व सम्पत्ति का वषु मी कहा जाता है। 
भूतामक पार्थियर अग्नि दही वसु है यदी पार्थिवी सम्पत्ति दै । इसी श्रभिप्राय से यसूना रातौ स्याम 

कहा गयाहै। तिन ज्िखितमन्न री वसु~-च्रग्नि कं स्वरूप का स्प गकरण कर रहा दै- 


प्रग्नितमयेयोबुरस्त यया त धेनव | 
शस्तम त आआशषोऽस्त निप्यासो वाजिन इष स्तोभ्य आभर ॥ 
-ऋषक स ५।३।९। 
शद्रनेवता श्र-तरिक् के श्रधिष्ठाता है। श्रतर्ति उरुहै विशाल है जसाकि उ {तरिक्ञम-वेमि 
र्यादि ब्राह्मणततिसे प्रमाणितदै। स्द्रदेवताश्रो की श्रावासभूमि यह श्र-तरिक्त मी उर है एव- 
शअसख्याता सहश्षणि ये र्द्रा इ यादि यज्ुम त्रवणएनानुस।र इस उस अ तरि मे रहमे वाले श्रधिदेवतां 
( सद्र) मी च्मान -यलक्षण उरु भाव से युक्त र । श्रन्न-पशु-द्रयादि पापि छ पर्तियाँ सङ्कोचधम्पा है 
जब्त इस पार्थिवसम्पत्ति के भोक्ता मे श्रान्तस्य उरुभाव (विशालता-उदायाशयता) नही श्राजाती तजतक्र 
पापिवसम्पत्ति मोह का दही कारण बनी रहती है | अतएव पाथि । सु-राति के साथ साथदहीश्रा तरि 
रद्रका उरुभा1 मी त्रावश्यकूप से श्रपेकित है। सुद्राणामुयोम्‌ से उसी भूमाभाव की प्राणिति अमी- 
ष्ित है । 


शदरकषि्ासोमक श्र्तरित् क इस श्रोर वसुनिवासा मक निष ्वीमावग्हिन्रा पृथिवी है एव उस शरोर 
श्रौ्ियनिधासारत्धफ य लक है । भध्वस्थश्र तरि की प्रति ठा धृयिवी तैथाद्यलोक ही है | श्रतएव त्रत- 
रि फी उमय्तं { धौवोष्टथिवी पै ] परसि मनां गयौ ६ै॑ लसा कि-- श्मततमुभयत परिच्छिन्नम्‌ 
हइ-यादि ब्रह्मणश्रतिं से प्रमाणित ई। यरका यजमान श्रपनी स्वाभाविक [ प्रङृतिदत्ते | प्रतिय्ठो मे याव 
दाथुर्भीगपय्य-तं प्रतिष्ठत रहता ह्ृश्रा यक्के द्वार श्रतरिति मैं जाता हुश्रा श्वर्मीपलक्िता च प्रतिष्ठा में प्रति 
षित होना चाहता है जो किं श्य प्रतिष्ठा तदधिदेवता-8 बरध सै श्रानियप्रतिष्ठा कलाई है। शेष 
म्रभाग से इसी शादि यप्रतिष्ठा का सप्रह हुश्रा है। राति प्रवर्तक वसु भूमाभ्रवरत्तक रुद्र एव 
प्रधि्ठपरधक्रक रादिव्य तीनो देवता त्रैलोक्य यापिनी श्रदिति कै गम मे प्रतिष्ठित है *। श्रदितये 
स्थोमनेषटैसं इस मत्र भागसे सर्वात मँ उसी देवमातैं श्रटिति काश्रनुप्रह प्राप्तं किया जाता है ॥१७॥ 


[ह | 8 >) क केतन कमम 


# मदिरया जिर देवास्रयध्िशदरि दम !, 


प्मादित्यौ, बध्षवो शद्रा, अश्विनौ चपर तपं! ॥ 
--धाल्मीकिसमायणे 
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पञ्चम श्र याय प्रवरत्राह्मण 

स्वरययनजपम त्र का श्रगला माग है- जुष्टामद्य देवेभ्यो याचञुद्ासम्‌ । होत्रकम्म की 
सफलता ॐ लिए जिन जिन देवताश्नो का ब्रनु्रह श्रपेकलित था पूवरतत्रमा्गो के जप से ताने वह प्रा्त 
कर लिया । श्न यह स्वय श्रपने उस बआध्यामिक वाड मय दगता के श्चनुग्रह की कामना कर रहा है जिस 
की प्राप्ति से सच्कुं सप्ल है एव जिसके अभाव में सकु यथ है । श्रनुवचनकम्मं से सम्बध 
रखने वाते जिन दवताश्रो के लिए होता श्रनुवाक्या करता है यदि उन मत्रौ के उच्चारण मेँ त्रक्र-पद 
वाक्य श्रादि का उच्वारण-सीष्ठव माधुय्य है तो यथानुरूप उच्चरित म व अपनी उदृत्ति अनुलात्त -स्य 
रित आद र रमय्यांदा से तथा गायत्री च्रिष्टुप जगती श्रादि ह दोमस्यीदा से तत्ततस्वर छ दोभय 
प्राकृतिक प्राणदवताश्रो से समतुलित होते हए त ह वतावाहन में समथ होजाते ईह । एेसी देवकर्षिणी 
शोमना यविता अनुद्ध गकरी म त्रावाक्‌ ही प्राणदेवताश्रो क लिए ज्नाकेषेण की वस्तु बनती हद चजुष्टावाक 
कहलाद है । यदि मत्रोचारण मे खर स्यरताहै स्वरदोष है उ चारणदोष है स्वल्लनदोपरह तो 
इस की स तानधारा विच्छिन्न है| एेसी विन्न मत्रवाकं कमी दवाकषणक्म्म मेँ सफल नही होसकती। 
लोक मेँ भी सब कु साधन सामभ्यो के त्रि्यमान रहने पर मी केवल श्रपनी उद्वगभावापन्ना दअ यवस्थिता 
वाक से सनरकुखं -यथ होजाता दै। श्रतएव इतर स्र साधनो की श्रपेक्ता उस श्रषने वाक्‌ साधन का 
कीष्ठव प्र येक दश में श्रपेतित है जिसके श्रनुप्रह से सभी साधन प्राप्त होजातेहे एव काय्य भी समृद्ध बन 
नाता है । श्रतए्व-- तद्वि समृद्धम्‌, यो जुष देवेभ्योऽनुत्रवत्‌ इयादि स्पस जुष्टा-वाकको हयी यज्ञ 
की प्रधान समृद्धि माना गया है ॥१८॥ 











मन्त्राधीन देवता टै शरतएव मत्रवाक का शोष्ठव सवप्रथम श्रपे्तित है। मन्त्र बाह्मण के 
अधीन दै श्रतएव ब्राह्मणो का अनुग्रह मी श्ागश्यकरूप से श्रपेकषित दै) त बामििफो वैज्ञानिकी वाक 
का रहस्य जानने वाले मन्त्रमित्‌ ब्राह्मण मुदे दै । इन के प्रति भी सद्‌ा श्रनुदरगकरी-जु्टायाक का 
ही प्रयोग करना चाहिए । विशेषत उस वदि यल्लकम्म [ यज्ञकम्म से उपलक्षित तप तथा दानकर्म मे 
भी] में तो यह सावधानी रखनी ही चाहिए किं कहीकिसीमी ब्रह्मणके लिए उद्रगकयी वाक का प्रयोग 
तो नही दगया । ब्राह्मण की श्रप्रसन्नता यजस्वरूप के विघात के लिए पर्या्त है पव बाक्लषण की प्रसन्नता 
यज्ञस्वर्मसमृद्धिके लिए पर्य्या है । उन यज्ञक मा की भीमासा कीजिए जिन में यजमानलोग ब्राह्मणं का 
ञ्नपमान कर दिथा करते है । उन दानकर्म्मो के कुफलो करा श्र-वषण कीजिए जिन मे मदाघ दानदाता श्प 
मान पुरस्सर दान करते हुए अपना सवनाश करा रहे है । उन श्रविवेक्रियो की उस जघ यदृत्तिकामीश्रवे 
धरण करना न भुलिएट ओ केवल धन को ही बुद्धिमत्ता का जनक समभते हूए ब्राह्मणवरणं का अपमान कर 
अपने मविष्य को श्रप्रतक्यतमसे ही ्रभिभूत करते जारहे है । हमारा अपना तो एेसा श्रा म-विश्वास ह कि 
भारतवष की वत्तमान दीनदशा के श्नयाय कारणो में से ब्राह्मणषल की सुषुप्ति तथा ब्रह्मणण का 
अपमान भीणकसुरयकाण दै । तद्धि सखद्ध यो जुष ॒ब्राह्शेभ्योऽयुत्रात्‌ इ यादि भौवादेश भी 
इसी कारण का स्पष्टीकरण करं रहा है । जुष्टा ब्रह्मभ्य यह म त्रमाग इसी बराह्मणानु्रह-प्राम्ति के लिए 
प्रयुक्त हुआ है ॥१६॥ 


त्रगला म त्रमाग है-- जुष्ट नाराशसाय । ब्राहमण ॒कत्निय वैश्य शुद्र इन चारों णो 
मे ब्राह्मणवण इतर तीनो वणं का मूलप्रमव है ब्रह्मस्यानीय है । ब्रह्म एकाकी दष्ट करने मे श्रसमथ 
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होता हुश्रा श्रपने तपसे इतर वर्णो को उप्च केता है-[ देखिए शत ब्रा श्का ।४अअ ।२ 
त्रा ।२३ कं |] | ब्रह्म सर्वादितवरहै श्रतप्व बह संष्िमर्यादा से सम्बध रखने वाले प्रनासग से 
बहिभू त है । ब्रह्ममूलक ब्राह्मणवणं प्रजा का ( घ मूत्र मे ) सन्चालकं है च्धत्रिय वश्य-शद्रवण प्रनावग 
है । इस सव्रसामा-य प्रजावग के लिए ही वदमापरा मै नर शब्द प्रयुक्त दुश्मा है । ब्राह्मण नर ( मनुष्य ) 
नष्टींदे श्रपितु देवता ( भूदेव ) है। सामायप्रजावग से इस का पाथक्य बतलने केलिए साथदही 
इसे "ह्या मकं अतलाने के लिए पूव ( १६ ] कण्डिका मेँ-- जुष्टा बुह्यभ्य कहा गया है । श्न प्रस्तुत 
करिडका मँ बाह्मणातिरिक्त स पूण प्रजावग के लिए जुष्टा वाककेप्रयोाका विधान हूश्रा है| प्रयेकक्म 
मे सभी के शुभसक प श्रपेक्धित दै । वही कम समृद्ध मानागया है जिस को देपने वलि न देखने बाले 
समी एकस्मर से साधुवाद दिया करते हैँ । ता पथ्य लोकसग्रहष्टि से मी समी की शम कामन श्रपेक्षत है । 
इस के लिए सभी कै प्रति जुष्टावाके का प्रयोग होना चाहिए 


प्रगलला मत्रमाग है यदद्य होत जिद्य चज्चु परापतत्‌ श्रश्नि्ठत्‌ पुनराधिया-जातवेा 
जिष्वषणि । होता यद्यपि यथाशक्ति प्राणदेवताश्रौ का तत्‌सम ब्राह्मणोका एन प्रजाक्गकां सभीकाश्रनु 
ग्रह भी प्राप्त क्र ल्ञेता है | मन्त्रप्रयोग भी यथाविधि ही क्रतादै। इसप्रकार श्रपनीज्ञातदशा में यह श्रपने 
हौतरकम्म में कोर त्रुटि नही करता । तथापि ससार मेँ रमालोचकों की कमी नही है । सवश्रष्ठ नदोष कम्म की 
मी ्रालोचन। करने वाज्ञे मिल ही जाते है । होसकता दै लौकिक कर्म्म काह दृष्टिदोष से कधं न बिगडता 
हो । परन्तु वैदिकं कम्म अवश्य दही इस दृष्टिदोष से भी विरत होषक्ते है । दृष्टिसूत्र के द्वारा वह्‌ छुखित- 
भावना यज्ञवातावस्ण म यदि प्रवश करजाती है तौ उसीप्रक।र यज्ञस्वरूप ङ्त हो जातादहै जक्ष कि 
श्रागन्तुक त्रणादि से स्वच्छ भी घर मलिन होजाताहै। होता का यह भी एक कत्त-य होजाता हैकि एेसे 
दुष्ट समालोचकौ की दुष्ट से दोष से दोषयुक्त बने हुए यज्ञकम्म को निदु ष्ट बनाने केलिए ऋ्रग्नि से प्राथना 
करले। हम नही जानते किं किसके हष्टिदोष्र से केम्मस्वरूप विक्त हृश्रा । परन्तु स॒ कुड जानने बाले 
श्रतएव जातवेदा नाम से प्रसिद्ध श्रनि वश्य ही उसे जानते है। व श्रवश्य ही हमारी भावनासे प्रत 
होकर उस दष्ट्दोष को इटा कर पुन यजत्रुरि का सघान करने की क्षमता स्पते है ॥ २ ॥ 


जातवेदा चिचषणि यर्हतकं स्वस्त्ययनजप करे के शनै तर वहहोता श्रवयु तथात्राग्नीधर 
नामक ऋवजो का स्पश करता है । घस्तुत श्ध्वय्यु प्राण यापार का उद्गाता तथा हता दोनों 
बराग-यापार फे ए ब्रह्मा मनो यापार कै प्रबन्तेक माने गए है । परन् यहो स्थितिभाव को ल्य बना 
करभ्रुतिनेश्रवय्छु को मन मान किया है । मन उक्थरूप खे हृदय मे प्रतिष्ठित रहता है । दृरङ्गमञ्ञो 
तिषा -योतिरेक तमे मन शिवस्क पमस्तु यादिमत्रकेद्वारामनकाजो विदूर गमन बतलाया गया 
है वस्त वह वाड मय ससार का दी गमन समना चद्िए । कारणस्पटहै) मन पर द्ुद्धि प्रतिष्ठित 
रहती है । बुद्धिस्थ प्रज्ञामकं प्राण ही चित्‌ का श्रनुप्राहक है । जनतक मन है तमीतक बुद्धि है । जनतकं अुद्धि 
है तभीतक चित्‌ है । जनततक चित्‌ है तभीतक जीवनस्ता है । प्लत मन के विदूरगमन का सस्कारा मक 
परिभ्रमण पर ही विभाम मानना पड़ता है । जिसप्रकार मन स्वस्थान मे स्थित रहता है एवमेवश्च वय्यु का 
यापार स्वस्थान ( प्रथिवी) सेदी सम्बध रखता है। उधर होता का छअनुव्वनकम्म च लोकानुगत रहता है । 
दसी सादृश्य से निदानेन श्ध्वय्यु को मन तथा होता को षाक मान जिया जाता ह । बिना मन के 
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वागृल्यापार प्रतिष्ठारा-य है । उसी मन प्रतिष्टार्प्राति के लिट यह हता मन स्थानीय ्रध््रयु कास्पश कस्त 
है । मनोवाक का परस्पर ग्रा थबधन ही इसस्प्रशका श्रनयप्लदहै॥ २१॥ 


स्पशकरम्मान तर यह होता षण्मार्वीरिहसस्पा तु-्ग्निश्च प्राथयी च श्रपञ्च वाजग्च अर्ह्य 
रात्रिश्च इसमत्रकाजपक्रताहै। अहोरायवाद सिद्रात के श्रनुसार श्रह ससध रसने वाला 
सार आग्नेय तव तथारात्रिससबध रखने वाला चाद्रसोम्यतव येदो दही सनखष्ट के उपादान 
है । इन दोके तीन विपर्पाका दही यहा स्प दकरण हुश्रा है। अह्‌ काञ्चगनिसे सम्बधदहे रात्र का 
प्रथिवी से सम्बध है। अह्‌ कावाजसेसम्बव है रात्रि काश्चाप सेसम्बघ है। अग्नि 
प्रथिवी जलल तीनो प्रसिद्ध है। बाज प्रकृतमे प्राण कावान्क है। एष ड एव बिश्रद्राज @ि श्रा 
२।२।१।) रख श्रत के श्रनुसार भूतशरीर को धारण करने बाला वधत्तां प्रण॒ ही वाज ह । श्रना 
दानकेद्धासाही इसकी शरीरम प्रति ठा रहती है । श्रतएव ( वाजप्रवत्तक वेन ) अन्न कोभी वाज कह 
दिया जाता है । यथाग्नगर्मा प्रथिवी स्थि तानुस्ार जहानक प्रथिवी है वहातकर्श्ानि है । पाथिव प्रजा 
के लिप. सवत्र परथिवी एव तटमिन्न ्रण्नि की याम्तिहै। पानीकामीक्ही च्रमावननी है समापोमय 
जगत्‌ । वानामक प्राण भी- से द्राहते पबतं धाम किञ्चन के श्रनुखार सवयापक है| त्रहोरात्र की 
सवन्याप्तितो स्पटहीहै। इन ६श्रोकी इसी स्वर्यातिकालषयमे रणते हृष श्रतिने इहव उवीं कहा 
है | जिस के लिएये ६ श्रो पव अनुक्रुल रहते है वह कभी क्रिसी मी प्रकार काकष्ट नही पासकता । होता 
इसी दवषटकानुग्रहप्राण्ति की कामना करता है ॥ २२॥ 


स्वस्त्ययनज्ञपकम्म समाप्ति के चनन तर होता श्रपने लिए नियत होतृषदन नामक श्रपने तरैठने कै 
स्थान की छोर लौट श्राता है । यहम आकर अपने दर्मासन से एकर वृण निकाल कर पकता श्रा हेता-- 
निरस्त परायञ्ु मत्र बालता है । जिस की उपपत्ति श्रति मे यह बतला है क्रि परावश्चु नामक शुर 
श्ररो का होता चा । तृणनि करासन याज से उसी को इस देवयक्मण्डल से बाहिर पका जाता है । 
रेतिहास्कितयकीदष्टि से बहुत मम्भवदहो मौम्र देवताश्रो की माति अधुरैन मी यन्न द्ध्ियाहो एव उनके 
किषी य मँ परायसु नामक असुरबाह्यण होता बनाहो | परव तव्हय्या वहु तमोमथप्राण जोकि 
पने स्वाभाविक श्रा्ुरमाव से घयज्ञ सै सम्ब घ रखने वाले वु ( सम्पत्ति ) को शमर से पराग करने 
बाला है परावः है । इसी केलिए सहुरक्ञा श द प्रयुक्त श्रा है नेसा फि- सहर्त्ता रत्यष्रस्षसा 
दूत ऋस इ यारि खूप से पूचके हिक्कारबाह्यण मे विस्तार से बतलाया जहका है । द्िष्यधाम्रि 
देवदवतान्रो के होत ह । इही क लिपट अग्नि दूत वृणीमहे होतार धिश्ववेदखम्‌ इ दयादिः कह गया ह । 
श्रग्नि त मन्ये वसु इयादिके श्ननुसार वसु (स पत्त) के प्रतरत्तकथे श्रभि ही श्मत्रोकप्ुः नामन 
देवदवताश्रोके होता है । दोनो ही प्राण मक दूत श्रा तरि वायु मे ग्याप्त रहते दै । फलत यशरमण्डल्ञ मे 


दोना का सम्बध अनिवास्य है । देनो म प्रावसु का सम्ब ध यज्ञविघात्कं है । म भशक्तिके द्वारा तणनिदा 
नेन उसे तो निकालं बाहिर कर दिया जाता है प्व इदमहमपांवसो सदने सीदामि यह मत बलता 
दुश्ा स्वय मे केवल श्र्ावसु नामक दि्याग्नि होताके सम्बध षो द्दपरूल बनाता दै । २३ २४ 
करिडकश्रो मे इसी उपपत्ति क पीकर हुश्रा है ॥ २२३ २४॥ 
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सकार होतृषदनस्थान मे बठने के श्रनन्तर होता बोलता है- विश्वकम्मस्तनूपा असि मा मोदो 
पिष्टमामाहिसिष्मेपवाल्लोक । इशमनच्रकाउ चारण करता दृश्रा होवा उत्तरकी श्रोरथोडासा 
चलता सा है । होतृषरदनस्थान गाहप य तथा श्राहवनीय दोनो व्यावापरथिय अग्नयो के मयम में पडता 
है । दोनो अग्नि दर्व्या है विशेषत श्राहवनीयतो सप्निघनसे श्रा समिद्ध बन कर श्रातशयरूपसे दही 


शक्तिमान्‌ जन गया है । अवश्य ही बिना इनकी अनुग्रहा के तम यस्थ होता का श्ननिष्ट हौमकता है । 
्रतरय होता स्वति के द्वारा इन का श्रनृप्रहु प्राप्त करतादहै॥ २५॥ 


त्न तर श्राहवनीयाग्नि की शरोर देखता हृञ्ा-- विश्वेदेवा शास्तन 
जिस का स्पष्टीकरण मूल्लानुगद से ही गताय है ॥ २६॥ 


इति -विवेचनाप्रकरणम 
इति-रोतृप्रवरबाह्यण समाप्तम्‌ । 
इति प्रथमकाण्डे-पञ्चमाध्याये प्रथम भरद्ण 
चतुथभरपाटके च द्वितीय बरह्यण 
श्रवरवाद्यण नामकमुपरतम्‌ 


-------#+*#------- 


त्यादि मत्र बोलेता दै 
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श्री 
हति-शतपधबद्यणविज्नानमाष्ये- 
पथः ककारे 
पचमाध्याये--ग्रवरबाह्यणम्‌ 


श्री 


स्रथ--द्तपथत्राह्नखविन्नानमाष्ये 
प्रथमकाण्ड 
पचमाध्याये--“शसुगत्राह्नखम्‌ः? 
( बृष्टिविज्ञानात्मकम्‌ ) 


क्व एय द मजे (1 (मी 


1 #ी॥ 


अथ-प्रथमकारडे पञ्माभ्याये द्वितीय बाह्मण 
चतुथप्रपाटफे च तृतीय बाह्मण 
उपक्रान्तम्‌ 
‹सगत्ाह्नणस्‌? 


[1 ॥ क" 4 १ 


२२- सुगादापन आश्रावण -परत्याश्रावंणञ्च 
-ॐ-- 
-ख गादापननिगद - 


सूल )-अग्हित। वेत्वग्ने नत्रम्‌ इति ! अग्निरिद्‌ होता वेत्त इर्यमैतदाह । 
छश्नेदात्मिति । तस्यो हि होत्रम्‌ । चेतत्‌, प्रियम्‌" इति । यज्ञो बै पावित्रम्‌ । वेत्त 
यज्ञमिप्येषेतदाहं । साधु ते यजमान ! देव्ता इति । साधु ते यजमान देवता-यस्यं 
ते अग्निर्होता इत्यवेतदाह । श्ृतवतीभच्वयों ! ख चमास्थस्वं' इति । तदध्वय्यु 
प्रपोति । स यदेकामिपाह ॥ १॥ 


यजमान एष जुहुभड, योऽस्मा अरातीयति-स उपभूतमनु । सरथद्‌ द्र इव तर याद्‌ 
यज्ञमानाय द्विष त भ्रात य प्रप्युघ्ामिन इयात्‌ । श्रत्तेव जुहूमनु भाव उपभतमनु । 
स धद्‌ हः इव त्रै याद-अन्र याव प्रप्युघयामिन इयात्‌ । तस्मादेकामितैवाह ॥ २ ॥ 


द्ेवयुव विश्ववाराम्‌ इति । उपस्तो यमेनामेतद्‌ भहयप्यव यदाह, दैषयुष विश्वधा 
रामिति । ईडामहै देव" ३ ॥ ईैडे-पात्‌ नमस्याम नमप्यान्‌ यजाम यज्ञियान इति । 
डामहै तान्‌ देवाय्‌-य इदे या, नमस्याम तान्‌~ये नमस्या , यजाम यज्ञियान्‌ -शति। 
मन्या वां ईडे या, पितरा नमस्या देषा यश्निया ॥३॥ 
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या वै प्रजा यज्ञ श्रन गाभक्ता -पराभूतावता । एवमेतद्‌ याइ प्रजा अरप 
रामता -ता यज्ञ आमजति । मनघ्यान्‌ श्रु पशय , देयान्‌ श्रनु पयास्याषधयो वनस्पतयो 
यदिद किञ्च-एयम्‌ तस्स यज्ञ॒ आमक्तम्‌ ॥ ४ ॥ 

तावा एताऽनव याहृतयो मर्पाति । नेमे पृषे प्रणा एतावास्मिन्‌ एतद्‌ 
दधाति । तस्मान्नव -याहृतयो भर्गा त ॥ ५॥ 

२-आश्रावणए-प्रत्याश्रावण- निगद - 

यज्ञो ह दवेभ्यो उपचक्राम । त देवा सवमत्रय तश्यान श्रृणु उप न म्रापतस' 
इति । स॒ अस्तु तथा, इत्यव देषानपायय । । तेनोपाषृत्त न दया मयज त । तेनेष्टवा एतन्‌ 
अभवन्‌ यदिद देवा ॥६॥ 

स॒ यदाश्रापयति यज्ञमेयैतदनुम त्रयते आ न शण, उपन यावतस् रति । 
ग्रथ यतपरत्याश्राययति यज्ञ एपैतहुपावतेते “अस्तु तथाः इति । तेनोपाष्ठन रेतसा भूतेन 
ऋतिजञ सप्रदाय चर्त, यजमानेन परौनम्‌ । यथा पूणीपात्रण सम्प्रदाय चरेषु 
एवमनेन छरा यज स्नप्रदाय चरात | तद्राचेवेतत्‌ सप्रदाय चराति गग हि यज्ञ, चाग 
उ हि रेत, तदतेने तत्‌ सप्रदाय चरि ॥ ७॥ 

स॒ श्न हि" इत्ययोक्वा अध्ययुनापि पार्रेत्‌ नो ख होताप याहरेत | श्रा 
वयति अध्वयु तदग्नीध यज्ञ उपावतते॥ ८ ॥ 

सोऽग्नी नापयाहरेद्‌ श्रा प्रप्याश्रावणात्‌ । प्रत्याश्रावय यण्नीत्‌ तत्‌ पुनरध्ययु यज्ञ 
उपाषतंते ॥ & ॥ 

सोऽष्वयु नापयाेत श्रा चज इति वक्तो । यनत्यपाध्ययुहोत्रः यज्ञ 


सम्प्रय छति ॥ १ ॥ 
स होता नापयादरेष्‌-ा वषटकारात्‌ । त॒ वषटकारेणश्रावेव योनौ रेतोभूत 


सिथ्चति। अग्नि योनियन्ञस्य घ तत प्रजायते-रति सु हवियन्ञे। अथ सम्प ऽ५य२े ॥११॥ 
स ¬ ग्रह गृहीत्वाधययु नापि याहरेद श्रा उपाकरणाद्‌ । उपाव ध्वम्‌ इत्येपाध्वयु 


रुद्गातभ्यो यज्ञ सप्रय्छति ॥१२॥ 
त उद्गातारो नाप याहरेयु आं उत्तमाया । एषोत्तमा इत्येबोद्गातागे त्रे य्न 


सप्रय सति ॥१३॥ 
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स होता नाप याहरेत्‌ आ वषटकारात्‌ । त॒ वषटकारणाग्नायेव योना रेतोभूत 
सिश्वति । श्रग्निषे योनियन्गस्य सर तत प्रजायते ॥१४॥ 


स यद्‌ = सोऽप याहरेत्‌ य यक्ञ उपापतेते, यथा पूशंपात्र परासिच्चेद्एव ह स 
यजमान परासिन्येत्‌ । स यत्र हेपमृदिज सविदाना यज्ञन चर त सद॑मेव तत्र कल्पते, 
न म्यति । तस्मादधमेय यन्नो भत य ॥ १५॥ 

तावाएता परश्च पाहूतयो मर्याति ओओ श्रावय श््रस्तु श्राषड', व्यजः, ये 
यजामहे वषट इति । पाड फी यज्ञ॒ पाडक्त परशु पश्चऽ्तव सवनसरस्य । एषका 
यज्ञस्य मात्रा एषा सम्पत्‌ ॥१६॥ 

तापा सप्चदशान्राणि । मष्ठदशो वरै प्रजापति । प्रजापतियं्ञ । एवैक यज्ञस्य माता 
एषा सम्पत्‌ ॥१७॥ 

रो श्रावय इति † देवा पुरोगात सशुजिर। स्तु श्राषः" ति श्रभ्राणि 
समप्लावयन्‌ । यज इति चिच्‌ तमू । ये यजामहै इति स्तनयिप्तुम । वपटृकारेशेप 
प्रावषेन्‌ ॥१८॥ 

स याद वृष्टिकाम स्यात्‌ , यदीष्ट्या वा यजत,-दशपूंमासयार्वैव ज याद्‌ शृष्टि- 
कामो वा अस्मि इति । तत्रो अध्वयु त्रयात्‌ पुराबात च विद्यत च मनसा ध्याय 
इति । अन्नाणि मनसा ध्याय इति अग्नीधम । स्तनयित्नुं च वर्षं च मनसा 
ध्याय इति होतारम्‌ । 'पर्षा्येतानि मनसा ध्यायं! इति ब्क्षाणम्‌। वषंति हैव तत्र- 
यत्र ऋछपिज सपिदाना यत्नन चर्यत ॥१॥ 

धरो भ्रावथ इति व देषा गिराजमभ्याजुहुब । अस्तु भ्राषडः इति वत्सथुपागा- 
सृजन्‌ । यज' इति उदनयच्‌ । ये यजमा इति उपासीदत्‌ । षषटफारेणेव पिराज- 
महत । इय वै विराट, अस्यै बा एष दोह | एवह बा अस्मे हय बिराट सर्वान्‌ 
कामान्‌ दुहे-य एवमेत विरानो दोह वेद ॥२ ॥ 


इति-प्रथमकारड पञ्चमाध्याये द्वितीय बूद्यण 
चतुथप्रपाठके च ततीय बृाह्यण 
उपरत-““लु ग्‌ बराह्मण नामकम्‌ 








[1 





१४ ६ 


पञ्चम च याय सख गब्राह्मए शातपथब्राह्यण 





मूलानुवाद - 
पांचवे अध्याय मे दसरा, एव चौथे प्रपाठक मे तीसरा ब्राह्मण 
छगत्राह्नराः 





‹-- सु गादापननिगद - 

( पूव क प्रयरब्राह्मण मे श्च य्यु के द्वार होने याल यजमान दियर्श्रानि ए मादुप 
होता क वरणकम्म की इतिकत्त -यता बतलाई गई है । अव प्रकृत चख गृब्राह्मण मे क गादापन- 
कम्म का स्प्ीकरण किया जाता है| फा गयादैफि अध्वन्थु क द्वारा हातृत्वेन व्रत होत) 
नामर ऋत्तिक्‌ अपने हावरम्म की निं न~परनर्मािन क लिट स्वस्थान -हाठ्‌पल्न २ प्रतिष्ठिन 
होकर “एतत्‌ प्वा देप म॑पित्रघरःखते र यादि मग्रजप लक्तण स्वरस्ययनजप कम्म करता ह । 
इस कम्म फ अनतरदीखग दापनङम्म विहित है जसकी गतिकत्त यता क्रसप्रात आरम्भ 
करती इई श्र.ति कहती हे )- 


( स्वर ययनम जप क अन तर होता नामके -रधयक )- अग्निहोता 3 करननेहोवम्‌' 
( प्राणग्निलक्तषण दिय होता इस अनुष्ठय अपने हायफम्म को जाने ) यह मत गलता हे ) 
इस ८ अनुष्ठय कम्म ) को दि याग्निरूप यहु होता जान' मनच््रभाग से यही कहा > । “मरभिनि- 
हिम्‌ इस समाग का यही तापय्य हे कि यह्‌ हात्रकम्म निश्चयेन अग्नि काही ह । (श्न तर) 
वत्त प्राकित्िभू" ( वष दि याग्निरूप होता यज्ञ फो जाने ) यह म तभाग योल्लला है प्रापित 
निश्येन-( श््रफरषश अयतिः रस युपत्तिसे) यह यज्ञहै। (इस मवभागस) होता 
रक यज्ञ को जने यदी कहा है । (अन तर ) साधु ते यजमान ! दे ताः ८ हे यजमान! 
जिस तुद्यारा हता दि य अग्नि हे वह तुह्य देयता पुद्याया निण्~कम्मसिद्धि क लिण् माधु- 
योग्य ह ) यह म रोचारण करता है । मन्त्र से यही कहा गया है । (अन तर) धृतवतीमध्वर्यो ! 
स चमास्यस्व' ( हे अ यग्यु । खाप घृनपूौ कुच का ग्रहण कीजिण) यह मत्रोखार्ण करता 
हे । ( इस मत के द्वारा होता ) अर मय्यु का (सु गानपनकम्म क क्िण्प्ररितकरताहै।साजो 
कि होता (अध्वय्यु को जुहू उपश्रत्‌, त्न दोनो मे से) कलल कलिण्प्ररित करता दहै (उस 
की उपपत्ति बतलाते हे) ॥१॥ 
यजमान ही जु को लक्त्य बनाता है ( एष ) जो इस ( यजमान क लि ) शुता करता 
है वह (यजमान का शयु) उपश्न्‌ कां ल्य बनाता है (अर्थात्‌ जुहू निदानेन यजमान की तथा 
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उप ते नमक शतु की प्रतिकृति है) | (एसी स्थिति मे) यरि वह्‌ होता (ख यउन्यु रो) दो (जुहू 
उपशर। दोना) चो किए प्रोरत करेगा तो यनमान कलिएद्भय करने बलि शु 
फो यजमान की प्रतिस्पद्धां म खडा कर देगा ( चर्थान्‌ पी शयु का बलप्रनन करने याल, सद्र 
होगा रत एक ही जुहू क 1लए प्र रित करना उचित है ) । 


( अव इसी री एक दुसरी उपपत्ति श्चार बतलाते है )--अत्ता ( भोक्ता ) ही जुहू को लद्द 
बनातादहे एव आद्य (मोय) उपभृत्‌ कालदय बनता है । ( च्र्थात्‌ जुहू निदनिन अत्ता 
कौ तथा उपथ्रत्‌ श्राय की प्रतिङ्कात है) [प्सी स्थत म] यदि यहहोतादो सुचोँंकलिण 
प्रेरित करेणा तो चत्ता क लिए आद्य को प्रातस्पद्रीलु बनावेगा । [चअरथात्‌ भाक्ता भाय की तुनना 
मेभायको सवरल बनावेगा | पेता नहो इसि ] घ्कडहीषरूपसे [ण्कखचकेल्ति ]मव 
चालता है ॥२॥ 


[ अन तर ] दययुपर पिश्यवाराम्‌" [ देयताश्ना क सहयोग की इ-छा रखने बाली तथा 
सम्पबरूए ेवतान्ना से परणीय एसी जुहकलिएमश्वयु कोप्रोरत करता दह ] यह मता- 
न्चारण करता है । बह हाता इस जुहू कौ प्रशसाही करताहे बढापादही देताहै जोकि 

देययुम पिश्ययायम्‌ यह कहना दै । [अन तर] इडमहे देया ३॥ ईड यान्‌ नमस्याम नम- 
स्यान्‌ यजाम यज्ञियान्‌ [ स्तुति कर्न याय मनुष्या का मै स्तुति करता हू नमस्कार करन योय 
पितते को मै नमस्कार करता ह एय यजन मे मा लेने याज्ते-आहृति म्रहण करने यले अतएव 
यज्ञिय कहलाने वलि देयताश्ना कामै यजन करता हू ] यह म नो-चारण करता है । मनुष्य 
नि.बयन स्तुति करन योग्य है पितर नमस्य है एव देवता यज्ञिय हे ॥२॥ 


¬ प्रजा“ यज्ञ म भागरहित है [ जिनका यज्ञम भाग नीह] वे प्रजाएे निश्चयेन 
पराजित हई दहै । इसीप्रकार [ ठीक इसक 1यपरीत ] जो प्रजाए पराजित है उदहींको यज्ञमे 
समापिण करता हे [ श्रथात्‌ म्राक्रतिफ यज्ञ मे जिन प्रनाश्मोन भाग नदी लिया वे परास्त इदं 
ण्व निह्खने यज्ञम भाग लिया उ परिजयिनी हह । प्ररत यन म उन विजयिनी प्रजायाका ही 
समावेश किया जाता है ] । मनुष्य को लक्तित कर पशप्रजा रेपताश्मौ काल क्षत कर प्ली आष 
परिया यस्पतिया तथा | जिन का मृणिकिम्म म उपयोग हं यह ] वहु सवं यज्ञ मे समाविष 


हे ॥ [५] ॥ 
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प्चमन्र याय 


सप्रकार [ पूय -रवनानुसार ख गाापनकम्म से सम्ब घ रखने यन्ति ल गालापननिगत 
मजकी र यानातया [ याक ] हानाती दहै # । पुरूष [ आ र्या मिकयज्ञ | मे नो [मात शीपस्य 
ले च्वाञ्चप्राण सम्भूय ६ ] प्राण है । [नय यान्त्या मक इस ख गादापनमन्तर सं] ह्‌ होता अपने 
इस वघ श्राधमातक यज्ञ मे इही £ प्राणा को स्थापत करता है । इसी [नयप्राणाधानस पात 
ऊ लिए। स गालनम त्र की ६ याह्ातया होती है ॥ | ५] ॥ 


ख्‌ गादापननिगदसमाप्त 


"~ त ~~~ 


ख गव्राह्मण शतपथत्राक्षण 
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२-आश्रावण प्रत्याश्रावणनिगद- 

्मम्निहोता वे पनेहतरम्‌ रयालि नय यानयामक होतकदरक लगादापन कम्म 
के न तर शच्रध्वय्यु होता उद्गाता ब्रह्मा इन चारा ऋ(-पजों क सहयोग से आ नावण-मया 
श्राण कर््तेतिकत्त यता सम्पन्न हाती है । एक दृसर च्य यक्‌ का णफ़ द्र -छन्तििक्‌ के प्रति 
यज्ञसरूप की महिमा का णन बान हौ आश्रयण प्र याश्रयण २ म॒ कलाया है । यह कम्म 
करिया कयो जाता हैः ? इस प्रश्न क उत्तर मे प्रथम एर यज्ञानिक ज्रारयान उद्र त हरहा है जिस- 
का ताच्छिफ पिश्जञेषण मिवेचना प्रकरण मे हागा । मोलिक उपपत्ति से सम्थ ध रखने बाले उसी 
ज्ञानक च्ारयान का स्यरूप बतलाती हई श्र ति कहती है {--किसी युग मे] यज्ञ देवताश्रो को 
दाडकर चला गया । [लोका तर मे पलायित उस] यज्ञ को देवताच्नान बड़ अतुनय विनय के साथ 
बुलाना आरम्भ किया कि [ हे यज्ञेय । | तुम हमारी खनो (मानो] हमारी शरोर लौट राच । 
[देपदेवताश्रो की अनुनय बरिनय युक्ता बाणी से प्रभावित होकर लोका तर मे गया हरा] बहु यज्ञ 
बैस दी हयो [यह्‌ स्वीकृति-वचन] कहता हृ देवो की ओर लोट आया । समीप लोटे हण उस 
यज्ञ से देष्रोन अपना यागकम्म स पन्न कया [यज्ञ तिक्तं यता पूरी की] । इस यज्ञ से यजन कर 


क सय भति ए, | 


# १ अगनिहोता | ६-- दवयुव षिश्ववाराम्‌' । 
२-- वे्लमर्ेत्रम । ७- ईडामहै देवो ३॥ ईडे यान्‌ । 
२--“धेत्त प्रावित्रम' । ८-- नमस्याम नमस्यन्‌" । 
४-- साधु ते यजान ! देवता ' | &-- "यजाम यज्ञियान्‌"! । 


५--"ृतवतीमध्ययों { स्र चमाच्यस्य । 
इति-स् गादापननिगद यातय [६] 
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क [लेपदेवता] व बन गण जो फि [आज उन का] यह देवस्परूप [वलोर्या मफ़ सम्ब सेरमण्डल 
म प्रतिष्ठित] है । [अथात्‌ देवदे पताश्मान अनुनय विनय क द्वारा वापस लाटे हण यज्ञकम्म स ही 
अपना दुब सुरक्षित रस्खा यज्ञही द्वा का देवव बना ॥[६]॥ 


सोजोकिच्यययु [नामफ़ ऋक्‌ श्मोश्रावयः इयाति रूप से] आश्रावण कम्मे करता 
है [अपने इस आश्रापरणफ मसे प्राऱतिक देयदेवताश्रा को भाति] यज्ञो ही च्रनुनय पिनय स 
बुलाता हे किं श्रपहमारो सुनो हमारी शरोर लाट अश्र । [तापय चर यय्यु कृत श्माश्रायण- 
कम्म लोका तर मे गत॒ यागस्वरूप सम्पारक यज्ञ को स्य बधयज्ञ म वापस बुलनेकल्िएही 
परहित है] । [च वय्यु रत आश्रावण क च्रन तर चा नीघ्र नामरु ऋत्त्यिक- शमस्तु श्रोषट' इया 
कारक जो प्र याश्रायणकम्म करता दहै उस प्र याश्रवणक म से वह पलायित यज्ञ पैसा दीहो 
न्स स्यीकुति क साथ लोर आना है । [तापय शा नीघक्ृत अर याश्रावणकरम्म यज्ञ के स्यीक्रात 
पूयक गापसत लोट मने ठु स्थानम दी पिहितहै]। [ सप्रफारश्च च्युत च्माश्रायण एन श्रा नी- 
घ्रङृत प्र या ापण से समीप आ्राए हुए यज्ञ २ बल से यजमान का [रस यन यरूपसम्पादानकम्म 
म] परोच् रखते हृर -छत्तिक्‌ लोग सम्भनाय का च्नुगमन करते है-| परस्पर एक दूसरे क प्रति 
योग्य इतिकन्तं यता का पिभाजन करते हए यज्ञतिफत्त यता पू करते है] । [ता पय्य आश्राण्‌ 
प्र याश्रापणरूप बवाडमय निगदकम्म से यज्ञका स्यरूप सम्पत हाता है। इस मे चारा ऋन्त्जोँ 
का क्रमश सहयोग रहता है । कयल यजमान इस निगल्कम्म मे माग नदीं लेता] जिसप्रकार 
[लार मे परिस श्रृहतपात फो पूण करने क ॒ल्िए समवेत अनक] यक्ति अपने चाग ्रागकी 
याक्तया को जलपृण चट पान मोँपते हुए श्रहत्‌पात पूण कर देते है तरय इस पारस्परिक प्रलन 
कम्म से इस यज्ञ के द्रा 1 वे -छत्तिक्‌ सम्प्रदाय का अनुगमन करमर द । (यदं पारस्परिक सम्भ- 
दान किसी भातिकन यका नही होता अपितु कपल बाकप्रयोग लक्षण निगदम-ब-ग्रयोगसे ही 
सम्प्रदायानुगमन होता है । इसी अभिप्राय को च यक्त करती हई श्रुति कहती है कि) दस वाक्‌ 
(वाडमय निमदम-त्रप्रयोग) क दारा ही सम्प्रलान पूव ऋष्तिपक्‌ लोग अवुष्ठान करते है । याच्रू 
ही यज्ञ हैः श्रार गक दी निश्चवयन यज्ञका रेत हे । अत यक्‌ केद्वारा ही स परलनप्र्रक यज्ञालुष्ठान 
कर्ते है ॥ \७) ॥ 


(दाश्रावण प्र याक्रायण कम्म के पारिस्परिक सम्प्र न से सभी ऋत्तिजा का यपस्थितरूप 
सं शात श्नुद्धिग्न वृत्ति मे रहना श्चापश्यक है । इस निगलकम्मे मे उत्र उतना हीं इदं बालना 
है जितने का निगदकम्भ से सम्बध हैः । प्रसतुतालुपयोगिनी लोकिकपयात्तं अप्र सवथा निपिद्र है | 
हसी पिशेषादेश का स्पष्टीकरण करती हुई श्रुत कती है कि) वह्‌ श्र ण्य, (अपने सुख स होता 
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नामक ऋक्तिक से प्रति अलुयास्या क लिए ग्रैव करता हृश्ा) कवल '्रुत्र हिः [अनुवचन करो 
इतना भर कह कर त्रप्रासङ्खिक श्रार कु न बोले । नाही होता दी शरोर कुछ श्प्रासङ्गिक उच्चारण 
करे । [क्याक अ त्युत रष से श्नलुपचन द्वारा होता मे मी यागरूप यज्ञ का समावेश होजाता 
हे ]। [अन तर] च पयु [आ नीध्र को ल्य बनारर श्रोश्राव्रथ' रयादिरू से] आभ्रायण करता 
है । इस आश्रावण स यज्ञ श्या तध क समीप ज्लौट आता है [अग्नीध्र यज्ञस तान से युक्त हा- 
चता हे ] [८] 


क्याकि च वय्यु छत आश्र पण॒ से आग्नीध्र म यज्ञसम्पत्‌ का समावेश दोग््या है शअतण्य 
जवतफ़ श्ररनीघ्र [ श्रस्तु श्राषर इ यारिरूप से] परत्याश्रायण न करले तबतकं यह्‌ निष्प्रयोजन 


कद्ध न बाले । [अयय्यु कृत आश्रायण क चअन-तर दी श्य निष्प्रयोजन याक का सयम करता 
हृ्रा] च्ाग्नीघ्र [ अन्तु श्राषर सूपसश्चययु ऊ़प्रति| प्रयाश्रायण करता हे । [अरा नीधक्त| 


रस प्र याश्रापणएकम्म चअ ययु षत चाध्रापणकम्म का ही समाधान है ॥ [६] ॥ 


[ च्ाग्नीध्रक्रत प्र याश्रावरण से यज्ञम पत्‌ से युक्त हृश्मा] वहु श्य यु जव्रतफ [होता क प्रति] 
'य॒ज्ञ' [यजन करा] इस निगद्‌ का प्रष न करल तवतक अ य करुखं निष्प्रयोजन न बोज्ञे । श्रपने 
यज्ञ' इसप्रषसेदहीश्ययु होता क लिए यज्ञसम्पत समपित कर देता है [फलस्वरूप यहा 

च्म कर हाता भी यज्ञ ख पत्‌ से युक्त होजाता है] ।[१ ]॥ 


[श ययु छत "यज्ञ! निगद्‌ क द्वारा यज्ञसम्पत्‌ से युक्त होता हया] वह्‌ होता जबतफ 
शवोषृट निगद्‌ का उचारण न करले तत्रतक श य कुषं अप्रस्तुत न बोले । [होता के सुख से वौषट 
सुनने के साथ दही] वषटुकार क द्वारा आहुवनीर्या नलक्तणा योनि मे उस [नियत यज्ञिय] हविर 
व्यरूप रेत की आहूति दे देता है । अग्नि निश्चयेन यज्ञी योतिदहै। नसीमे [रेतोभूत हय 
प्रदान से] यज्ञ [ दैवा मलक्तण स्यगप्रापक यज्ञातिशय ] उ पन्न होता हे । हियज्ञ के सम्बवमे 
माकूसयम की [ऋक्तिजानुगना] यही [उक्त] यपस्था है । अब [ प्रसङ्लोपात्त] मोमयाग मे' [होने 
जाल्ली याकसयम-यवस्था क स बधमे भी कहु देते हे ] ॥[११) 


(सोमयाग भे) दह अध्यग्यु (सोमरस से परिपूण काष्ठमय ) ग्रह (सोमपात्र) का रहण कर 
जधतक उदूगातालोग स्तोत्रपानलक्ञण उपाकरणफ़म्म न करल तथतक च्रपरसतुत छ्य न घोल । 
(महपान म्रहएनन्तर उद्गाता के प्रति चध्वग्यु (उपाधत्त ध्वम! (समीप लौट श्रा्टए) इस वा 
क्याच्ारणमात्र से यज्ञसम्पत्‌ उद्गाता क लिए समपित कर देता है । [फलस्यरूप उद्गाताललोग 
यज्ञसम्पत्‌ से युक्त होजाते है) ॥ [१ ] 
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(खवर युकृत उपाय ध्विम्‌' निगर से यनसम्पत्‌ स युक्त हानानेयाले) य उद्गाता सोग 
जव्रतक (पनी सोभियाश्नो ने से) श्रितिम स्तोयया का उदूगान न करल तवतक प्रस्तुत कुष न 
चोल । ( समोध्रिया की समा यन तर उदगाताल्लोग श्रत मे हाता को लद्य बनाकर (एषोचेमा 
यह्‌ अितिम स्तोत्रिया है-- स निगदं का उचारण करते है । श्रति कती हे कि) उद्‌ गातालोग) 

एषोत्तभा नस उच्चारण से ही होता क लिए यज्ञसम्पत्‌ समपित कर देते है-- (फलस्वरूप होता 
मी यज्ञसम्त्‌ से युक्त हो ताता हे) ॥ (१३) ॥ 


(उदगाठृकत क स्तोश्रियोद्‌गानकम्म की श्रितिम लाग्रिया से सस्ब घ रखने वाले एषोत्तमा 
न्स निगद से यज्ञसपत्‌ से युक्त होजाने याला) यह्‌ होत। जवतक यह बाषृट रूप से चषटुकार न 
वरजे तबतक श्रप्रस्तुत फुल न बाले (होतृकत्‌ क वषट्क्रारान तर मषटकार के साथ द्वी) श्र वय्ययु 
पपट्ार क द्वार ्माहुयनीयाग्निलक्तण योनि मे उस ( नियत प्रह नामक सोमरूपम ) रेत की 
्राहनि दे देता है । अग्नि निश्चयेन यज्ञ की योनिह। सीम (रेतोभूता सोमाहृति से) यज्ञ 
(यज्ञातिशय जिस क श्ाकषण से यजमान माघुषा मक ॒एहलोकिकं श्रायु्मोगानन्तर त्रिरणचि 
कतस्यग मे प्रतिष्ठित ह्योगा) उ पन्न होता हे । (सोमयाग क सम्ब ध मे वाकूसयमकम्म की यहा 
प्रासङ्धिकी मीमासा है) ।(१४)। 


(श्राश्रापण प्रयाश्रायण निगदकस्म मे यदि ऋत्तिक्‌ लाग ऋप्रस्तुतवाक्‌ का उचारण करदं 
तो क्या श्ननिष्टहो? दसी प्रश्न का समाधान करती हई श्रुति कहती हे कि) यदि वह ऋत्तिक 
छ्प्र्तुतत्राक्‌ का उक्वारण कर देगा तो (बह परम्परया) जिस यज्ञसम्पत्‌ को प्राप्त करता हैः (शप्र 
स्तुत वारा्ारण से उख यज्ञसन्तान का पि धेदक बनता ह्मा यह्‌ होता) उसीभ्रकार यजमान को 
यज्ञलम्पन्‌ से प्रथक्‌ कर देगा जैसे कि (स्वल्पा से बहततपान को परिपूर्ण करने बले यक्ति 
न्रसलाय गनी से) उस पूएपातर को पक्ति कर देते है (रख देते है) । (ता पय्य लोकिफ़ कम्म जेसे 
श्र यतरृत्ति से श्रपूण रह जाता है एयमेव श्रप्रसतुत वागुच्वारण से यज्ञकम्मे स्वसन्तानधारा खोता 
हश्मा अपू रह्‌ जायगा ण्य यदी श्रतु गागुञचार्ण से महान्‌ अनिख होगा) । (दीक इसके विष- 
रीत) जिस यजमान के यज्ञ क [आश्रारण-प्रयाश्रायण निगदस्म मे] ऋत्तिक लोग [अपरस्तुतनाक्‌ 
का यस करते हण] परस्पर एक दूसरे के प्रति यज्ञसम्पत्‌ समपिंत करते हए निगदकम्म का श्नु 
गमन कस्ते हे उस कम्म मे सभी इलं [यज्ञसम्पत्तिया] सम्पन्न होजातीं है इस सावधानी से कोई 
मी ऋत्तिक्‌ अपने लदय से च्युत नदी होता । इसलतिष [ऋक्िजो को चाहिए कि] वे दंसपरकार 
[ विष्टित नियमानुसार } दी [ यज्ञतिकन्ते यता पूरी करते हुए | यज्ञ को पुष [ परिप ] कर 
॥ [ १५1 ॥ 
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भजन 


[म्रस्तुत निगद कस्म मे पोच याहतिर्यो होतीं है। इस पञ्चसर्या की मालिक उपपत्ति 
वतलाती हृदं भ्रति कहती है ]-इस आश्रापस-पर याश्रायण कम्म म] निश्चयन य [निम्न लिखित] 
पाच यहृतियां दतीं है--'शओो ्रपय - अ तु श्रौषट-- यज -- ये यजामहे“ धाषट । 


[प्राकृतिक सम्प सरयज्ञ सम्य सरयज्ञाधारेण वितायमान प्राकृतिक पार्थिव यज्ञ य दोनों] 
यज्ञ पच्चापयव हैँ [यज्ञ से उ पन्न] पशु [भी] पच्चाययय है [प्राकृतिक] सम्ब सर [यज्ञ] की [भी 
पोच [दी] -ख्तुएे' है । यही [प्र्ाबयपयता दी] इस यज्ञ ॐी एक सीमित [प्राकृतिक] सम्पते ह्‌ । 
[इसी प्राकृतिक सम्पत्‌ सम्रह क लिए यहा पाच याहतिया विहित है] ।[१६]॥ 


उन पाचा याहृतिर्योँ क॒ श््तर १ हति है| इस सप्तदश स्रया की पपत्ति बतलाती 
हुईं श्रति कहती है कि उन पाच -याहतियो के ओओ श्रा वयु स्तुश्रोषटयजयेयजामटहै 
बो षेट्‌-हस करम से) सगह अ्क्तर है । प्रजापति निश्वयन सग्रह [सरया से समतुलित सप्तदशा 
वयव] है । प्रजापति [ही] यज्ञ है । यह्‌ [भी] इस यज्ञ की एक [प्रादेतिक] सीमा है यह [भी स 
यज्ञ की] सम्पत्‌ ह । [दसप्रकार पश्च याहतियो के सप्तदश अरत से सप्तदश लक्तण प्राजाप य 
सम्पत्‌ भी प्राप्त होजाती <] ॥ [१ ] ॥ 


(उक्त पाच प्राकृतिक -यारतियों म प्राकृतिकं साम्ब सरिक प्राणदेवता क द्वारा वृष्टिकम्म 
भी सच्रालित है । फलत इस वैध मानुष यज्ञ मे भी यदि यजमान ब्रृष्कामना रखता है तो उस 
की एक विशेष पद्धति के अनुगमन से यह्‌ कामना भी पूरी होसक्ती हे । सी प्राकृतिक विरेप- 
पद्धात का विश्लेषण करती इ ्रति कद्ूती दै )-( प्राणलक्तणए ) देबदेता्रोनि श्मोश्ावयः 
इस -याहति शे ( बरष्टिमवत्त क ) “पुरोवात ( पुरवाई ह्वा-माघ्ून } पन्न की । श्यसतु 
शरोषट से (आकाश) बदलो से व्याप्त उर दिया । "यज इस गाहति से पिजक्ती उत्यन्न 
की । ये यजामहे इस -याहति से डफ! उ पन्न की । एव-धौषप स॒ याहति से पानी 
बरसा दिया | ( इसप्रकार पाच याहातयों क॒ समवय से व्ृष्किम्म पराक्र दिया एव करे 
रहते है ॥ [१८] | 


यह यजमान यदि वरि की कामना रखता हो बही यजमान फला तरसाधन भूता सौरी 
आदि दृष्टि से यजन करने वाला हो तो उसे [ इष्िमरकृतिभता इस ] दशपूर्णमासे् से ही 
[ ऋष्ि्जो से ] यद कहं देना षाहिए कि भँ वृष्िकी इछा रखता हू । इस वृष्किम्म मे. उस 
यजमान को अध्वन्यः से तो यह्‌ कहना चाहिए कि तुम श्रपते मानस सकल्प से पुरोषात 
रीर बिदयत्‌ का यान करो । आग्नीध्र नामक स्विक्‌ से यह्‌ कना चादिए पि तुम मन 
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से बहर्लोौ का यन करो । होत्ता नामक -षत्तविक्‌ से यह्‌ कहना चािए कि तुम स्तनयित्नु 
श्रौर पानी का यान कसो । ब्रह्मा नामक [ तविय ] र यक्‌ से यह कहना चाददिए कि श्राप 
पुरोषोतादि सवर का मन से ध्यान कीजिए । च्रयश्य ही [ यजमान के ] उस यज्ञ मे पानी बरसता 
है जिस यज्ञ मे (उक्त) -षन्तिक्‌ अपने (उक्तं सकस्था के समपय से-पश्च याहतिलक्तण-यज्ञ मे) 
एकम य होकर अनुष्ठान करते है ॥ [१६] ॥ 
अपने प्राक पार्थि यज्ञ म प्राणदेवता पच्च यार यात्मक दसी भयाश्रावण कम्म से 
अपनी सम्पूण यज्ञ फामनाए षिराडगारूपा इषी प्रणिधी से दोह्य करण है । इसी एक शोर 
प्रासङ्गिकं फल का पिश्लेषण करती हह श्रुति कती हे # › श्रोश्राव्य इस याति से देव- 
देतताच्रोने विराट (गारूपधरः पृथियौ) का आह्वान किया । स्तु श्राषट्‌ इस -याहृति से 
[ स्ननपानाथ ] वस को पाश से युक्त किया। यज इस याहति से बस को प्रथक्‌ किया। 
ये यजामहे इस -याहति से [ दोहनाथ ॐध-थन ] क समीप बठ गए । एव- गषट्‌ इस 
पपटूकारास्मिका -याहति से ही उस प्रिणट का दोन कर लिया । यह प्रथिवी ही निश्चयेन विराट 
है । इसी का यह्‌ [ उक्त लक्षण । दोह दै । [जिसप्रकार प्राकृतिक प्राणदेवता इस ॒विराट्‌- 
रूपघरा गोरूपधरा-प्रथियी के दोहन से अपनी सम्पृणे कासनाए' पूरी करिया करते है ] उसीभ्रकार 
यह विराङ्गौ इस यजमान क लिए वे सम्पूण कामनाए प्रदान कर देते जो विराद्गौ के 
उक्तल्त्तण प्राकृतिक दोह का रहस्य जानता है ॥ [२ ] ॥ 


स्माश्रावण-प्रत्याश्रावण-निगद-समाप्त 
0 ९-- 
पांचवे अ याय मे दसरा, तथा चौथे प्रपाठक मे तीसरा 
सु गृब्राह्मण समाप्त 
मूलानुवाद्‌-समाप्त 


|), यं 9६ पिति सतर 
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सूपानगतपदतिसग्र - 
१, २- स॒ गापादन, तथा आश्रावणकम्मं 


वरणकम्म की समाप्ति कं शननतर हाता नामक षप्विक अध्वय्यु चर अग्नाघ्रक्‌ 
असदेश म स्पश करता है । इस हातकटठ क सम्मशन [ सश ] क्म्मानतर अतयु अर 
आ नीघ्र दोना यथास्थान बेठ जाते है जसा क~ सभ्मृष्टा उपविशत) (का श्रा सू ६।२१५) 


इत्यादि सूच -यारयान म स्पष्ट कर दिया गया हे । सव्रालुगता स पद्धात क शञ्नतरक्रमप्रात 
श गादापनकंम्मं की इतिकन्त यना आरम्भ हाती है । श्रय जहा तूष्णी बिना म वग्रयोग 


क लु गाद्‌ापनकम्म हाता है बहा प्रछत <छिमे मयोञ्चारणपुघक ही स गादापन पिहित दै । 
बरणएकम्म से धरत होता “अग्निर्होता वेत्पग्तरदो्रपः इ यादि म वरलक्ञण स.गारापननिगद का पाठ 
करता हे । दधर होवा मन्त्रपाठ आरम्भ करताहै उधरच्ययु जुहू उपथरत्‌ नामफस्षक्‌ का 
ग्रहण कर्ता है । यदी समत्र स गादापनकम्म हे । दोतृक क निगनम च ठक- श्राग्नहीता 
वे करनेर्दोव वेत्त पाक्त साधु देगतना-योऽग्नि हातारमश्रथा ृतवतामध्वर्यो स चमा 
स्व ठवयुब विश वारामीडामहै देवो ३॥ ईद-यान्मस्याम नमस्यान्‌ यजाम यज्ञियान्‌ 
दस स्वरूप के उच्चारण मे भी थाडी विशेषता है । श्रारम्भ सं यजमानदेयता पन्यततो होता 
उपाशु म दस्वरपूबक उच्चारण करता हे । योऽग्निं से चारम्भ कर यज्ञाम यज्ञियान्‌ प्यत 
उच्चस्वर से उच्चारण करता दै । जिस समय होता के मुख से घत तीमष्र्यो ! घ चमास्यम्ध) 
उच्चरित होता दहै उसी समय [ एत-म-तभागोजारणकाल मे हीं ] अध्यगयु ल्‌ काग्रहण करता 
है होफएतक निगद्धाठकालमेश्च ययु कद्ाराक्लक्‌ -अहण ही क गारापनकम्म है यदी 
निष्कष हे । 
भगवान्‌ कायाय कहते हे फि ख गादापनकम्म प्रयाजकम्म के समीपं दही पिहित है| 
अतएन मन्त्रोच्वारणप्रक ही ख गादापनकस्म करना चाष्िए । होता क द्वारा युक्तं निगदम न के 
धत ।तीम' भाग क उच्चरित होने पर अध्यय्यु जुहू उपशरृत्‌ नामक चा काग्रहण कर हमि यों 
से पू परियों मे पश्चिममाग से बामपाद से वेदि क दक्षिण पाश्च मे जोकि-ष्यजति शदेश 
माना गया है जाकर ईंशानाभिञुख खडा हाजाता है । यहा खडा होकर वह ओओ भावय 
यह्‌ -याहृति [ अग्नीध्र क भ्रति ] गोलता है । भयुत्तर में ्ाग्नीध श्रक्ु श्राषट हस याहति 
का प्रयोग करता हे । अन तर पुन अध्यय होता को लक्तय बना कर समिधो यज्ञ इस याहति 
का उच्चारण करता है । प्र युत्तर मे होत -य यजामहै इस -याहति का उचारण करता 
है। सयांनमच्पयुज्जु कोप्राडभ्रुव बनता दह्ृश्या [षट इस वषटकाामका -याहतिके 
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उचारण क्साय सात जुहूरिवतश्राय मे ततीयाश की आहृतिदेदेतादहैः। खुगादापन तथा 
आआतातण प्रयाज कम्मकी सौ इतिकत्त यता का स्पणीकरण करये हुण सूकर कहते है 











( १ ) --ग्रग्नरहतिति स गादापन प्रयाजपु सन्निधे । (का श्रौ घु ६।२।१२।) 
( २ )-धतवत्तीमिप्युक्त घ चवादाय अतिक्रम्य शआ्राश्रा य आह- समिधो यले 
ति। (का भ्रोणघ् ३।२।१७) 


इति-सूत्रानुगतपदतिमगूरं 


वैज्ञानिक पिवेचना- षि 


‹-- स्‌ गादापनकम्मोपपत्ति 
(भाष्य) श्र व्युरृतव 1क्मसे त्रत होता स्यसययनजप करम्पान तर श्ग्निता वेच्गनेदोत्रम्‌ 

= यादि ब्राह्मणपरिर ल गालापननिगतल कापाटकताहै। वरणकम से उत यद मनु यहोता ग्रपने स्वा 
भाविक श्रौ पत्तिक सहजसिद्ध यच्तभाय स प्रज्ञापराध का सहज पात्र है । श्रसावघानी कर बैठना मनुय वन 
सका स्वभाव है | यक्ञकम गोषा प्राकरृतिक्कम है जिमम होजानेयाली थोडी मी श्रसावघानी यजस्स्प को 
वरिस्त कर दती है फलस्वरूप इष्टजनक भी यह्‌ यज्ञ श्रनिष्टजनक अन सक्तादहै रस शनिष्टजनकताप्रवन्तक 
मानुष्दोप्र के नि करण के लिए यह मनु योता प्रपनहोतकम का उत्तरदायिवमत्रशक्तिके द्वारा प्राकृतिक 
प्राणा मक्र दि र्या नलक्चण दि यहोता कौ समर्पित करता ल्श्रा उसे ही ल्य बनाता हुश्रा कहता है भि 

मै इस यक्ष का होता नीह । होतातो टि-यािि है । जो वास्तिक् होतादहैः वेदी अपने 
न्स दहोतनफम्म की रमिकत्त यताका यान रक्ल। मुभसे तो श्रसामधानी होगी वहु उहीकी 
साप्धानी मानी जायगी । 


लौकिक कम्मं हो श्रथवा वादक ( शास्त्रीय ) कर्म द्नोके लिए प्रर्णाचल हमें प्रा्तिष प्राण 
देववाश्रा से ही भ्िल्लता है । होता है स्रष्धं प्राणएदेवतश्रो की प्रस्णा से ही हम करते 
सथ छुं दै--प्ररृतिक बा--प्रस्णा से ही । परतु योगमाया केचयन से श्रहुताभिमान 
हम होता रहता है । हम यह पान च्छते दै फरि हम हीसब्रज्छु कर र्दे है जबकि त वतत ~ 

तणस्य कुरजीकरणेऽप्यशक्त॒ सिद्धा तानुमार उन प्रानात्‌ शक्तियो के श्रागे हमारी स्वतत्र 

ससा काङ्ुष्ठ मी तो मूल्य नही है। केनापि नेवेन हदि स्थितेन यथानियुक्तोऽस्म तथा करोमि क 
श्रनुसार हृदयाबर्छिच दिष्यप्रणंशक्तिघ्रन श्रतर्यामीकी प्रस्णासे ही हमा सम्पूण क मकलाप सश्चालित 
है | ओ पक्ति श्रपमे कम्म मे हदय थ दवप्राणमृसि न्स प्रतर्यामी को साती जनाः रहता है निश्वयेन 
इस श्राध्याम्पिक् मावसयाणात्र से उसका कम्म मानुप्रमाव से परक रहता हृश्रा सफल होजाता है । यही भारतीय 
अक्षिकाण्ड का प्रसिद्ध शआ्ामसमप रणए लक्षण भक्तियोग है जिसके श्ननुगामी मक्त स्दानिद ददी 
अमे रहते ह । 
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ख गब्राह्मण शतपथव्रह्यमण 


पञ्चम श्रध्याय 








"पिरि गीरिषा 


ठीक र्सके विपरीत श्रतर्य्यामी की दूसरे शदो मेदि यप्राणशक्तियो कौ उपे्ञाकर जो 
मनु य श्रपन बल का मिमान क्रत हृ क्मौँ पे प्रहृत्त होते है अ्रवश्यमव उनसर प्रज्ञापराध होपडताहै। 
फ स्वरूप उनका क म श्रपूण रहता हृश्ना अनि्टजनक ही बन जाताहै। समवै लौकिककम)मेमनुय 
श्मपनी शक्ति के मरोसे पर मी यथाफथश्चित्‌ सफला प्रात करले । परत उन वदिक-कर्मौकी सफलता तौ 
जिनका विधान एकमात्र प्राकृतिक स्लो को नकच्य लेकर ही हृश्रा है-उन प्राकृतिक आणदेवतारर के भ्रति 
छमा मसमपण स ही सम्भवहै | लौफककरमो मे तहा बाह्म इद्दरियवग काम ददता है वहा ्रलोकिक पदि 
परीत्ञ क मौँमे हमारी बाह्य्टाट च्रवरुद्ध है । ्रतएव इनके सम्बध मेँ हमारा शक्प्यभिमान सवथा निस्थकर 
ही सिद्र होजात है श्रतपएय ्रावश्यक है हम श्रपने यज्ञामकं वदि करम्मांका मार प्राकतिक प्राणदेवताश्रा 
परदही डाल । शअवश्खही इस त्रमसमपण से हमारादियक्म जिना किसी वि न~-बाधा के साङ्गोपाङ्ग 
सम्पन्न हो जायगा । एकमात्र स्स भावनाको यक्तकरनेके लिएही मावनाके द्रवाय स्वाभिमान-निराकरण 
पूवक दवानुप्रह की प्रात के लिये ही होता कहता है कि~ होत्ता श्ग्नि ही श्रपने हौत्रकम्म को जान । 
नसी भावना का स्पष्टीकस्ण कसते हुए श्रति ने क 1 है- श्र नरिद्‌ होता वेत्त इ य तदाह । 


मन्रव्म गना माग है- वेतत्‌. म्रावित्रम्‌ | श्नु ठेय हौत्रकम्म की कषफ्लता से ही यज्ञस्वरूपसिद्धि 
स्मय है । ग्रत प्रथम श्रनु ेयक्म्म की रपत म्रमीष्ट है । -सीफे लिए अग्निर्होता वे यरनेर्दौचम्‌ 
यह दहा गया है । श्रनुष्ठेय हौत्रक मान तर दूसरा नस्य यक्ञ है । स्केलिए भी उसी प्राणाग्निदेय को माक्ती 
बनाना श्रावश्यक है । श्रवश्य ही यज्ञ जस पित्र कम्म का उत्तरदायियर मी श्मग्नि श्रवश्यही ग्रहण कर 
लगे । निन्य~पातकजनक श्सत्‌क् म जहा द-यप्राणमर्यादा स बरहिकत है वहाँ पुख्यातिशयजनक श्रेष्ठ 
सतकम्म [यज्ञ तपो लानादि शास्वीयरम्म ए7 इष्ट श्रपृत्त दत्तादि ज्लोकिक कम्म | दिव्यप्राणमर्यादा 
के श्रन्तभूत माने ग्य । पावत्रतम प्राणदेवता सजातीय परात्रतमकर्मौक ही साक्ती बना करते) श्राघचर 
छ्मपवित्रकर्मोके लिए जहा श्र्ठर-मलिन प्राणो से म्रर्णाबल मिलता रै बहा दिव्य-पवित्र-कर्म्मौं 
के लिए दिय-पवित्र-प्रणो से प्रस्णा उपलध होती है । उस यज्ञ से श्रय शरोर कौनसा 
क्म्‌ श्रतिशयसरूपेण दि य एव पवित कम्मं होगा जिसके श्राधार पर प्रजापति का पपित्रतम सषटिकम्म प्रतिष्ठित 
है प्रजापति को प्रजा का जीवन सुरक्षित है। दश्कामधुक्‌ यज्ञ श्रपने प्रधान दो श्रवयवोँसे श्च य पवित 
कम्भ की दलना मेँ विशेषरूप से पवित्र बना हृश्राहै। 


अग्नित्रौर सोम दोनोतर्वो के रासायनिक सम्मिश्रण से उप्न उभया मक शपू [मावदही यज्ञ 
है| गि की पवित्रतालोक मै भी प्रयत दहै । दषित मलिन~श्रश्चि-भावोकोनटकरदेनाश्मग्नि का 
सुर्य काम है । इसी श्राघार परतो पात्रादि की श्रश्ुचि च्रग्नितापसे लोक मे दूरकी जाती है । जबतक शरीर 
मेँ श्रभ्निदेवता परमया जूया बवलीति (प्र वज्ित रहते दै) तभीतक श्च यामसस्था ( श्रा मयुक्त 
शरीर ) पवित्र रहता है। श्रग्निदवे कै उतक्रात होते ही श्रासुर जलीय वारुणप्राण का प्रभु व होनाता है 
फलस्वरूप शवशरीरं सवथा श्रशुचि पूततिग ध से ही युक्त होजाता है । श्रग्नि का यह पावकधम्म दाह्यसोमाहति 
पर ही निमर है । जबतक दा्यसोम दाहक श्रगनि मे आहुत होता रहता है तभीतक ग्रन्नादाग्नि-प्र वक्षित रहता 
है । अत्व पवित्रध म का मूलग्रवत्तक पारमेष्ठय अस्म नामक सोमतव ही माना गया है जिसका 
क्रि पात्र ते तत ब्रह्मणस्पते इ यादि ऋड मत्र से विश्लेषण हश्रा है । 
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पश्चमञ्न याय ख्‌ गत्राह्मण प्रथमकाण्ड 


[ 








पाति अग्नि एव त्रगनिस्वरूपरक्क पाव ब्रह्मणस्पति अम्भ नामक पारमेष्छ्य सोम व्न 
दौनी पविनतवौके सर्मा वतरूपकाही नाम पवक्थनानु्तार ज्ञ है। जिसका स्वरूप विश्वके सवश्र ठदो 
पवित्र त वो के सभ्मिश्रणसनिप्न्नहूश्नाहो उस (यक्ञको) हम यपवित्रतवो की श्रपेक्ल] श्रवश्य दी 
ऋअरतिशयरूप से पवित्र कह सक्ते हैँ । इसील्ये तो श्र वठ्कमा की परिगणना मे इमे-- यज्लो 1 श्रेष्ठतम 
कम्म इयादि रूपस श्र ठतम उतलाया जाता है | यज्ञ की यही श्ग्नि-साममयी-उमयधर्माभिका अतिशय 
पावत्रता सूचित करने के लिण्थतिने इस प्राव | प्रकर्वणं शाति ] क्ण । प्रावित्रशदसे 
यद्यपि प्रकतमे स््ताकम ही गश्रामिप्रत है। तथापि स्ता मक यह्‌ यज्ञकम्म क्योक पाित्रतम है श्रतएा 
प्रसद्धोपात्त पर परया प्रायित्र सेयक्ञकेपा त्रतमधमका 7 {ङ््तेषण कर दिया गया है। 


चछर नीषोमा मक यज्ञ की अग्निसौ्मामिका पवित्रता ही रत्ताकम्म का प्रधान निपित्त बनती है। एक~ 
मात्र इसी श्राघार पर प्रावि से पावव्रतम रूप फ्निताथ मी निकाना जासकताहै । प्रङ्ष्ट रक्ता मक 
घर्मतोयजनकास्पष्टहयीहै) श्रा यामिक श्रापिभौतिक साविदविक तीनोहीस्स्थश्रौ की र्ता ग्रनी 
घोमा मक य॒ज्ञ पर दही निमर ह । श्रन्नादानामक यज्ञ अ यामिक सस्था का रक्तक है आदानविसग- 
क्रिया-मक यज्ञ आाधिभोतिक सस्था कार्तक है ण्य पारमेष्य सोमाहूयामक यज्ञ आधिद्मिक 
सोरसस्था का स्रूपरत्तक है । सवस््तता ही यज्ञ का प्र यस्दकापेक्षवा प्रकृष्ट स्त्ाधवम रै-श्रतणएव यह 
प्रावि है । प्रावित्रथक्त का यथानुरूप स्वरूप ज्ञान ही हौत्रफम की सफलता का मूल है । श्नतएव श्रनुष्टय 
स निकम्मामक होत्रकस्म के परज्ञान कै साथ-साथ वेत्त प्रापित्रप्‌ सेयक्ञक्रमकी शरोर भी दियाग्नि 
का यान श्राफर्मित कया गया है। यज्ञक ममानुगता इमी सावना का स्म ¶ैकर्णकतेएश्रूतिनेक्हाहै यज्ञो 
व प्रापित्रम॒ । वेत्त यज्ञमभि यपैतनाह । उमय~वाक्यनि रष यदीहैक मेरा ( मादुषदहोताका) 
होचकम्म तथा ततद्रारा सम्पन्न होने वाला यज्ञकम्म दोनो के प्राणाग्निदेय साक्षी बने रहे । उहीं 
से न्न दोनों की सपफलना क जिए प्ररणाबल मिलता रहे । 


मत्र करा श्रगला माग है- साधु ते यजमन देवता ( योऽति होतारमयथा ) । दवनलानुप्रह- 
प्रा यनतरहोता को यह्‌ हदः श्रा मविश्वास होजातादै किं श्र निश्चयेन यजमान का यक्ञकम्म निर्विंन 
संसम्पन्न होज्ञायगा । श्रपने इसी श्रा मभावकोव यज्मानकेप्रतिइनशदौोर्मे प्रकट कर रहा है किदे 
यजमान ! वुमरने किसी सामाय यक्तिकाहोत्रक मकरे लिए वरण नहीकरियादहै | श्रपिवु मेरे ग्रजे से दमने 
उसदि यप्राणाभ्निकादही हौत्रफम के लिए धरण फरयाहै जिसके ्रनुम्रह्‌ प्राप्त होजानं परर श्रवश्यमेव 
यज्ञक म सफल होजाया कर्ता है । मने जिस श्च तदेवता क] श्राभ्रय लिया है वुद्यरि व अनिदवता इस 
हौत्रकर्म्म के लिए सादु प्रण समथ है| यहवृद्यारासोभाग्रहैक्रि श्रग्नि जसे श्रष्ठ दवता का त॒ह्ल 


सहयोग मिल रहा है । स्वाभाविकी यकपद्धति कै शथ-साथ दही इस विश्लेषण से श्रत्ि सकेतरूपेण हमे 
यह सोकशिन्ा मीदेरहीहैकि हे श्चपने लोकषिक कर्मो में उद्वी सहयोगियो का हयोग लेना चाहिये 
लो स्वयभीखउस्कर्ममे रुचि रखते दय साथ ही उनमें उस सफल बनाने की याग्यता भीहो| वसे योय 
प्रामाणिक-समथ-सहयोगियो के लिए तोक्म भी यही सूक्ति यवत हृद है कि अव उनका कारय 
श्मयश्य सफल होजायग क्योकि श्मुक योग्य प्रामाणिक व्यक्ति ने उसका भार उटा क्तिया है । 
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शतपथत्रद्यरो 


[णि प भन [1 


पञ्चम चर याय ज् गब्राह्मण 

परत मे होता-साधुते व्याद्‌मत्रके द्वारा यजमान ङी कर्मनिटाकोही ५रगाब्रल प्रदान 

क्ररहाहै। यजनान का प्रा मविश्याममीतोयज्ञकीसफलताके च्रयाय कारौ मे से क यतम 
कारण है । इसी मापना का स्पष्टीकरण करती हृढ श्र ति कहती है-- साधु ते यजमान देवता यस्य॒ तऽ 


रनर्हता इ यतदाह । 


मत्र का श्नगल्ला माग है- घतपतीमध्यर्यो क्ल चमास्यस्य यह बाक्यश्नवयु को ल्य बना रर 
कहा लाता है | श्रनि के चअनुप्रह-प्रा्तिका श्रथ है-्रनिदेवता का यनै रमे प्रावष्ट होजाना । हू 
कम्म को श्राप ल्य वनाय यज्ञ को ल्य बरनाप यचमान ! अरव तुद्यारा यह्‌ काय मफल हृश्रा समो 
जहो अग्नि जसे हाता ने श्नुप्रह्‌ कर दिया नसं मावना को ग्क्त करने वाले निगदमत्रभाग स 
शप्रवश्यमव प्राणाग्नि यक्ञमण्डल में प्रगट होजाते है । श्रागत शनिदेव की प्रारच र्यां उमी -यवहारम दा 
का मात यायरश्यक है जसकि आ्आगतस्माय श्रतिथि का श्रव्यदानादि से सम्मान किया करते है। शरिद 
कीपार्रप्तिसे सध स्ने वाली श्रा थाहति है। यह श्राऽतिक †श्रवय्यु सेसन्रध रसता है| श्रतएव 
अनुग्रह प्रायन-तर होता का यह्‌ भी आवश्यक कत य होजाता है कि वहश्रागतसमायश्रतिथि के स्वागत 
सेसजधरणने बाले श्रा याहुतिक्म की श्नोर आहुतिप्रदाताश्रवयु क यान श्राकर्षित कर दे । एकमात्र 
इसी च्रभिप्रायसे अ वर्यो! श्राप घृतवती खक्‌ का महण कर (क्याफि श्राहूतिप्राहक श्रग्निदेव 
पवार आए) यह प्ररणापरकमत्र माग प्रयुक्तह्ग्राहै जिसका तापय तद्ध्यय्यु भ्रसौत्ति रस 
ब्राह्मणवचन से स्पष्ट हश्रा है | 


पद्धातप्रकरण मे यह कहा जाचुका > किं होता के मुख से घृतयतीम्‌ याहति के उच्चरित दहत दही 
छर त्र्यु जुहू उप्त नामफदोनोखनो को ग्राहुतिकेल्लिण्हाथमेतेतेता है । ग्रहण होता है जह 
उपयत्‌ दोनोका | पस्व॒होताके द्वारा ग्रहण की प्रणा होती दहै कवल एकं (जह) क्षककीीदही। एेसा 
क्यो १ | जत्र पद्धति मे दोनो का प्रहरण विहित दै तो मन््रभागमें मी धघृत्वेयौ स्रचौ इयादि सूप से 
द्विवचन का ही प्रयोग होना चाहिए था । सी विप्रतिपत्ति का नराकस्ण करती हृद भ्रति कहती है कि- 
(१) निदानविद्या के अनुसार जुहू नामक स्तक यजमा स्थानीया है एव उपभृत्‌ नामक सक यजमान कै 
शश्र की प्रतिकृति है । इसके श्रतिरिक्त जुहू श्रत्ता की प्रतिकृति है तो उपभृत्‌ श्राय (भोय) की | एसी 
स्थिति मे यदि होता जुहूषथरत्तोवास्यस्य शत्यादि रूप से द्विवचन का भरयोग करेगा सतो यजमान का शृत 
यजमान के लिए प्रतिस्पद्धां करनेवाला बन जायगा । इसके श्रतिर्क्ति मोय सपत्नि मी भोक्ता यजमान ऊ 
लिए प्रतिकूल बन जायगी | 


भावनामिका यनप्रक्रियाम्रो करा फलाफलं एकमात्र भावना पर ही श्रवलम्नबिति है । एषं इन मावनाश्रौ 
के मूलाधार उसीप्रकार श्राधिमौतिक यश्चियद्रयरै जैसे फि उपासनाकश्डिमे उपास्य की प्राम्ति के ्लिर 
उपास्य के यत्किंचित्‌ समधम्भां स समतुलित श्राधिमोतिक पदाथ में आहा्यायिपविधा से उपाक्च की 
कपना करली जाती है । इसी श्राहार्य्यारोपविधा के श्राधार पर उपशरत्‌ को शत्रुमावना से एव मोग्यभावना 
से युक्त सममा जाना है | जुहू को यजमान की भापनासे तथा भोक्ताकी भापनासे युक्त मानलिया जाता 
है । उपश्रत्‌ को जुहू की पलना मे रखना शत्रु को समान बलशाली ही बनाना है मोय को प्रत्ल दयी 
बनाना है | यह भावना यजमान के लिए च्रनिष्टकर ही बनती है | श्रत एकव्वन का ही प्रयोग किया जा 
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है | ग्रहण होता है दोनोका प्रस्ण लतीहैएकके ग्रहण की। यदी- असय यमनि स्थित्या तत 
सय समीहते # लच्तेणा श्राह ्यारोपमूला प्र ययालम्बनता है जिसका गीताविज्ञानमा था तगत तृतीय खण्ड 
के ग्व विभागामक उपासनोन्तरखणड के- उपासनामेरनियचन नामफे प्रकरण में विस्तारसे 
गरिश्लेषण हृश्रा है । नसी भावना को यक्त करती हु श्रू ति कहती है- तस्मदेकामिन गाह ॥ २ ॥ 


मत्र का श्रगला माग है-- देययुवा पिश्यवाराम । अध्या-मस्थित प्राणदेयताश्मं का श्राधि- 
भौ तक ततसम पदार्था क मा यम से श्राधिदैविक्र प्राणदेवता क साथ चितिलक्षश श्र तर्य्याम 
सम्बध करादेना हीं यज्ञ का फलिताथ है । होतृकत॒ क निगदपाठ स प्राणानि का यज्ञमरुडल मे 
ममावेश तो हौगया है | पर तु श्रमीतक नका यजमान के श्रा यासिकप्राणदेवताश्रो के साथ ग्रथि बधन 
सम्बरधनदीह्श्रा है । यह्‌ काम म यत्या आ्रधिमौतिकी त्रा-ग्रहत पूरा करती है । लुहू नामक खकपात्री मी 
श्राधिमौतक पदाथ है एव श्राहृति कै लिए जुहू मे प्रति ठतच्या थमात्रामी श्राधिमौतिक ही है । इन 
ननो पर यज्जमान की भूता पसत्ता श्राक्रात है जिस वित्ताचगता श्रा मसत्ताके लिए ही यावद्धित्त तावदा-मा 
यह्‌ सिद्धा त स्थापित ह्ुश्रा है| नि क्रषत श्रायपूर्णा जुहूर्मे यजमान के प्राणदेवता प्रर्तिठत ई | उधर 
श्रहम्रनीय छु ड थ समिद्ध श्रग्निमेंद्य्‌लोक से श्रागत श्राधिदेविक प्राणाम्नि प्र्तिठत है इनमें श्राया 
ट्ति हाती है। परिणाम यह होता दैप श्रा यानुगत यज्ञमान के प्राणदवताश्रो का श्ना याहुति के द्वारा श्राहूव 
नीयध्थ प्राणाभिि के साथ म्र! थत्र वन होजाता है । इसप्रकार श्रा-यपूण जुहू यजमान के श्रा यामिक प्राणी 
का प्राकृतिक प्राणदेवतश्नो ॐ साथ योग कराने वाली बन रही है । यदी देवयुग सूप पहिला धर्म्म है। 
य ययावत्‌ ८ ३३ ) प्ाणदेवताश्रो के द्वारा यह जुहू (आयक सम्बधसे ) बेरणीया है । सभी प्रारदव 
न्संकी हइ ल्वा रखते ई | देवप्रिया देवयुवा जुहू वास्तव में यज्ञकारो केलिए स्तुया है प्रशसनीया है । 
मन्त्रमाग के द्वारा जुहू के उक्त दोनो धर्म्मो काही विश्लेषण श्राह साथही उसकी स्ठात एव प्रशसा 
हुई रै । सवत्र प्वैतन्य का साक्षात्कार करने वाली कऋुषरिदषटि कै लि. चह की स्तुति प्रशसा श्रवश्यमेव तव 
विज्ञान सम्मत्त ह | 


मत्रकाश्रगला माग है ईडामहै देयो ३॥ ईडे-यान्‌ नमस्याम नमस्यान्‌ यजाम यज्ञि 
यान्‌ । योतिभयतबही देयता है । यह -योतिर्माग पृथिवी श्रतरिक्ष द्यौ "न तीनलोकीके मेद स 
तीन स्थानो मे विभक्तं होता हुश्रा विभिन्न तीन नाम रूप गुण-कम्मौं में परिणत होरहा हे । तीनों म मूलत व 
द लोकस्थ सौरप्राणमूर्मि देवत वही ह । सोरयोतिर्भाग ( प्रकाशे ) सवंप्रथम श्र-तरिक्त-लोकोपलक्नित 
सौम्य चाद्रपिणड मे भुक्त होता है । चाद्रमश्ी योतिवस्तुगया प्रशक्त सीरी योति ही है । त्रतीयस्थान 
पृथिवीललोक है । यहम श्राकर भूतमा के त्रा यतक श्रावस्ण से सौरयोतिकास्वयोतमांग तथा चाद्र- 
प्रेति का पर्व्योतिर्माग दोनों श्रभिभूत होजाते है । श्रतपएव पाथिव योति केवलं सूप योति शहलाई है | 
रूपस्येति मे [ पार्थिवी -योति में] उस पार्थिव प्रणाग्नि का स्माकेश है जेक्रि- पेश्वामर नाम स 


[1 छि 8) 1 0 


क उपाया शिक्माशाना बालानाघ्रपलालना । 
सत्ये बत्मंनि स्था तत सत्य समीहते ॥ 
--भतृर्हा 
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परषिद्ध ह भसे कि यजु सहिते विराटपुरुष का है । एव जिस स कि पुरुप श्रश्म-गो-पि- 
अज न पाच या्ञय पुश्रौ ास्वल्पनिर्माणद्श्राह जोकि पुरुष (मुय, पशु म श्रपनी पूण मात्रासे 
९ गो 
विकसित है । यही वश्वानराग्नि भूताभिमय से श्रध्यक्त रै मृग्यमाण हे । श्रत्व छृष्णाऽस्याखरष्ठ 
इत्यादि श्पसे इस पार्थिवञ्जिका र णम्रग नाम से यबह्त कथा जाता ह । 


उक्त कृष्णखगाग्नि कौ सहयोगिनी रूपज्योति दूसरे श दो मेँ पार्थिवप्राणानियुक्त दि यग्रदक्त योतिर्भाग 
ही पार्थिवदवता है । आ तरिद्य चाद्रसामावच्छि विशुद्ध -योतिम्मय भाग श्रा त्रिक्त्य दवता हे | एव रौर 
मरुडलस्य (घम्ब सरमरडलस्थ) सावित्राग्नियुक्त॒भेोपिर्माग दिव्य देवता ह । दि यदेवताश्ँ से यज्ञ तपो 
दान लक्ञण विद्यासमुच्चित्‌ प्रबृत्तिकम्म का स्वरूप सम्पन्न होता है! आन्तरिक्य चा द्रदेपताश्रो से 
इण्-आापूत्त-दत्त लक्षण विद्यानिरपेक्च सत्‌कम्मं का स्वरूप निष्पन्न होता है । एय पार्मिप देवताश्रो 
से लोकिक--यवहारिक यथाजात कर्म्म की प्रवृत्ति होती है । पार्थिय योतभाग मानपसग की 
आ तरिद्य चान्द्रज्योतिर्भाग पिसग की एव दिय ज्योतिमांग नवसग की मूलप्रातष्ठादहे , 
रयम पितर देव तीन प्रजा है रूप-पर-स्य-तीन योतियांदहै एव प्रिवी श्र तारच्यद्यो तीन 
लोक है । 


इसथकार एक ही दिव्य योति वि प्रजासग वरिज्योति सग रललीकसगरूप मे परिणत हो रही है । 
दय लोकावच्छिन्न देवता यज्ञिय है अ तरिक्तलोकापच्न्न पितर नमस्य है एव पाथिषलोकार्ब छन्न 
मवुष्य ईंडेन्य है । च्‌ लोकस्थ देवता न तो केवल स्तुति प्रशसा से ही श्रनुह करते न केवल नमस्कार से 
ही उह ( सा प्रदायिक मक्तिमाग की माति) तुष्ट करिया जासकता | श्रपितु त वाधार पर पर्ति ठत वध यज्ञ 
प्रिया से श्राति के द्वारा ही उह पसनन किया जासकतां है । दि यप्राणदेवतान्नां का श्रा यामिक प्राणदेव 
तारों से सम्बध होजाने से दि यप्राणशक्तिथो की प्राति होजाती है। यही उनका श्रनुग्रह है। यह श्नुभरह 
केवल स्तुति नम कार से नही पिल सकता । श्रपितु इसके लिए ता यज्ञकम्म का ही श्रनुगमन करना श्रतिवाथ्य 
गा । श्रतएटव इन दिय देवताश्रों को हम यज्ञिय कह सक्ते है । 


वाङ्मय श्रान्तरिदेय पितर-~ पितरो वाक्यमि-न्ति के श्रनुसार केवल नमस्कारे भी तष्ट कि 
जासकते है । श्रतणएव ह॒ नमस्य कहा जास्कता है । वागविक्ृतिरूप भूतमय मनु य केवल नमस्छारसे दही 
परस्न नही होते । श्रपितु इह प्रस करने का श्रन्यतम साधन है- स्तुति । ततेप्रशसा से यश ख्यापन 
से लोकेषणा के कीत्तन से धीर से धीर मनुष्य के अ तजगत्‌ को भी स्ललित किया जासकता दै । 
अतएव इह ईडे य कहा जासक्ता है । प्रकृत यज्ञक म में हमे यजनीय यक्िय देवताश्नो के श्रतिरिक्त पिततये 
की भी सहानुभूति शपेत दै उन ऋ्रूवक दशक मनुष्यो का सहयोग भी श्रपेक्तित दै जिनके श्रन्त -बा्य 
सहयोग से यश्चियदवताश्रौँ का यजनकं म॑ साङ्गोपाङ्ग पूण होगा । इसी त्रिविध प्राकृतिक प्रजासगं के श्रनुग्रह 
प्राप्त करने के लिये ईडामहै ईड-यान्‌ इ यादि म त्रप्रयोग विहित है । 
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| | पथवी | अमि ल्प ति भवुष्या | ईड या | ताच्‌ ईडामहै | 
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नी मिरी 


२ द्या | इद्र स्यञ्योति | देवा | यज्ञिया 








तान्‌--यजाम 








दुसरी दृष्टि से देवत्रयी का सम-वय कीज्ञिग उपासनाकाण्ड से स च ध रखने बाले ्रधिदविक सगुणं 
शदेवता [ श्रनि विष्ु इद्र श्रादि श्रतिष्ठावा दवता ] एव माता पिता श्राचाय्य मे तीन श्राधिभौतिक 
मगुण प्रयमनुय दवता इडेयपग से सम्बध रखत है । उपास्यदवता स्वुतिमावामक श्रा मसमपण से तृष्ट 
होजात हं €सी तद्य से इह डेय कहा जासकता है । माता पिता-श्राचाय इन तीन से भिन्न भ्येष्ठ 
श्राता समाज कै शिष्ट पुरुष सम्माय विद्धाच्‌ ईइ यादि पूय वग नमस्कारपात्र से वुष्ट किए जासकते है । 
प्रतएव इहव नमस्य कहा जासकता है । श्राधिदविक विव में स्वष्ट्देवता से मन्न देववर्गं नमस्य माना 
जासक्ता है । तीसरा विभाग यज्ञिय देवताश्नो काह जोकि श्रधिभूत श्रधिद्वत उमयत्न समानरै। जरू 
छन्द श्रादि वयोनाधा मक देवपशुं [ देववाहन ] लक्छण देवताश्रो का मी यक्तिय विभागमे दीश्रतर्मावहै। 
तीनों ्ररशियोका द्यी प्रकृत मे येन केन रूपेण श्रलुप्रह चपेक्तित है! अरत तीनो का स्मरण श्रावश्यक मान 
लिया गयादहै॥ ॥ 


यज्नीय देवताश्नो से सम्बध रखने वाला यक्ञ॒पएक वैसा मह -वपूणं साधन है जिसके श्ननुगमन से 
त्रैलोक्य की चर~श्नचर स परति प्राप्तक्री जास्कती ई । लोक्य मेनो छुं यक्चिय पदाथदरै उन सब का 
यज्ञकर्ता के साथ भो यवन समभ्बव होजत्तादहै। जो पदाथ किंवा जो प्रणी यज्ञ केदि यभाग में भाग नदी 
तेते श्थवा तो प्रकर या जिनके स्यरूप-निम्मास मे दिन्ययज्ञमात्रा का सहयौग नही होता ब पदाथ श्रौरव 
प्राणी ्रपने स्वर्पसे भी यदुलित [ उद्धिशूय ] रह जति दहै साथहीयकज्ञमें श्र वाभक्त प्रजा के यवहारं 
प मी उनका विशेष उपयोग नही होता । मनुष्य यदि यज्ञिय है तोकषिपुरुष अयज्ञिय है। एवमेव 
द्र गौ श्रवि श्रज चारो यक्तियप्रजाश्रो के श्रनुकरूल क्रमश गौर गवय उष शरभ ये चार श्रयक्िय 
प्रजां है | एवमेव बङ्गा बगघा चेरपादा यह प्रजात्रयी भी प्रजाह तिखो श्चयायमियु के श्रनुसार 
पराभता है यज्ञ ऽनन्वामक्ता है । माषादि श्रोषधि्यों प्रयज्ञिय है | इन श्रयक्िय शतएव पराभत पदाथ 
कै ्रतिरिक्त जितने मी स्थिर चर यक्िय पदाथ दै उक्त सगत्रयी से उन षब करा प्रह्‌। होजाता है। इसप्रकार 
ईृडेन्य मानवं से श्रश्वादि यश्चिय पशुश्च का यिय देवसग से कपिज्ञलादि परियो का ब्रीहि यवादि 
श्रोप्रथियो का पलाश क्राष्मय्यादि वनस्पति्यौ का शरोर श्रोर मी जितने यक्लिय पदाथ बच रहते द उन सचक्रा 
ग्रहण होजाता है । इसप्रकार जायमानो बै जायते सवाभ्यो एताभ्यो प्व देवताभ्य निगमानुसार यच 
यावत्‌ यिय पदार्थ का यज्ञ से रहण होजाता है । फलत यज्ञ का इष्टकामधुक्च सर्वामना चरिताथ दोनाता 
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णी 


है । यही यज्ञ का वह महतोमदीयान्‌ भष्ठतम कमव है जिसे ल्य बनाते हूए याक्कलोग इसमें प्रत्त 
हुश्रा करते है । जिहोन यज्ञ का श्रनुगमन क्रिया उह सबकुछ मिलमीगया साथृहीउनका परामयमी 
नही ह्ुश्या । जिह्योन यज्ञ का तिरस्कार किया उनकी सत्ता ही उ छुन्न होगई ॥ ४ ॥ 


यज्ञपद्धति में विहित प्रयेक श्राधिमौगिक कम्म स यजमान केमानुष्ामा मेंकोहन को यक्ञातिशय 
उ पन्न किया जात। है । यक्ञकम्मसमाष्ट से वह यज्ञातिशय स्वङ्धीण बनता श्रा यजमान के भानुषामा के साय 
च तरय्याम-सम्ब ध करता हुश्रा उसे श्राधिदा्रक फलानुगामी बनाता है । यही यन्ञातिशय दयामा कहलाया 
है जिस का स्वरूप विश्लेष पूर्वबाह्मणों मे श्रनक्धा होदुका है । तत्तत्‌ क मविशेषो से इस यज्ञातिशय 
लक्षण दवामा मेँ तत्तत्‌ शरीर हस्तपादादि श्रवयव ही स्थापत करिए जाते दहै | प्रश्नहोताहै किं नव याह्या 
मक इस स॒ गादापनकम्म से [ जिन नौ -याहृतियो का मूलानुवाद्‌ मेँ मी उ लेख क्या जाचुक्रा है | द्वामा 
मँ कौन से शरीरावयव स्थापित किए जातेहं। वो करिडका इसी प्रश्न का साधान कररहीदै। हमार 
त्र थामसस्था के पाञ्चभौतिक शरीरभाग में ऊ पउ अवाच्च मेदसे सर पार्थि दौ जाति कै प्राण प्रति टत 
है । सौरप्राणकाकेद्र ब्ह्मरध्रहै एव पार्थिव श्रपान प्राणकाकेद्र ब्रह्मय्राथहै। ब्रह्मारश्र में पर्ति खत 
सीर प्राण उक्थाबस्थापन्न है । सते श्करूप जो सात त्रवातरप्राण निकलतदहे व ही साकञ्च [ साथ 
रहने बाले ] सप्तशीषस्य प्राण कहलार दै । दो श्रौत्रभ्राण दो चक्तप्रण दो नासाप्राण णक 
युखभ्राख इमप्रकार सातोमं ६ प्राण तो यमजगप्राण है जोडले है एव मातवा मुखप्राण एकाकीदहै # | 
इखीप्रकार ब्रहय्रथ मेँ पर्ति ठत पार्थिव श्रपानप्राण उक्थ है। इस से निकलने यले श्चर्का मक प्राणदो भागो 
मे विमक्त है। येही क्रमश उपस्थप्राण गुदप्राण नामक श्रवाञ्चप्राण है -। समयदौोकेश्रवातरनौ 
भाण होजात है | क्लूगादापन निगद्‌ मेँ पठित नौ याहृतियो से निगद्भ नमागाुगता सख्या स पत्‌ कै 
समतुलन से दवामा मेँ सप्तशीषस्य सोर प्राण णय दो श्रवाच् पार्थिवप्राण इन नौ प्रार्णोका ही श्राधान 
होता है । क्यो नौ -याहृतिया होती दँ £ प्रश्न की यही सक्षिप्त उपपत्ति है ॥ ५॥ 


इति-शगादापनकम्मोपपत्ति - 


(1. कियो यि 





॥ नी षी, ण | 


% साकल्लानां सप्तथमाहुरेफल षडिधमा ऋषयो दे7जा । 


तेषामिष्टान बिहिनानि धामश स्थात्र रेज ते धितामि स्पश ॥ 
ऋक स ९११६५१५ 


- सप्तशीषेएवा ( प्राणा ) दाववाञ्चौ [रे त्रा १३६ | 
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केन । णीय  ।  । 


क, 
२-- द्माश्रावण प्रत्याश्रावण कम्मोपपत्ति 
होतरकत॒ क स मादापनक्म्म केश्नतरश्रवयु श्रानीघ्र होता बह्मा श्रादि ऋ वजो के सह- 
योग से श्राश्रावण प्रयाश्रावण-कम्म की इतिकत्तव्यता सपनन होती ६। एक वज्ञानिकी श्रार्रायिका के 
दारा इसी क म की उपपत्ति क्रा (६ ठी करिडका से , स्पष्टीकरण हश्रा है । बसत-ग्रीष्म--पा-शरत्‌- 
हेम-तशिशिर-(हेम तशिशिरयो समासेन ) न पाच ऋवुश्रो का स्वरूप श्र नीषोमा मक माना 
गया ह | अनि श्रर सोनकर उदग्राम-निघ्राम ( चढाय~उतार) से ही पञ्चत्तका स्यरूसपन्नहुत्राहै। 
अग्नीषोममयी पाचोज्रवुश्रीकीसम्र्टिही सवृसर है यही वहु यक्घ है जिके हारा सुख्यकेद्रस्थ 
हिरणयगभ-प्रजापत्ति रोदसी-लोक्य मेँ प्रति{ ठत चर-श्रचर प्रजा का वरूप-निम।णक्ियिा करते हँ 
इस प्राजापया श्न नीषोममयी यज्ञमात्रा का प्रजासग में प्रतिच्तण वक्त सन हुश्रा परता दहै । प्रजा के स्वल्प- 
निरम्माण में साम्ब सरक अग्नि सोम मात्राश्नो का उपादान-कास्णताक्रे मतव स खच होना खनिवाय्य 
है । यही ययभाव विख सन कहलाया है । इसी वक्ष सन का ल्त्य्मे बनाकर यहक् जास्कताहै कि 
सारमणडलस्थ दि यदेषताद्मा का अ नीषाममय यज्ञ सारमण्डल स श्रप्रक्रात हागया । तापय्य 
पार्थिव प्रजास्मकेनि माणके लिए सोर दवयक्ञ क्री श्रपक्रािति स्वाभविक है| 


यह्‌ यज्ञापक्रािि नियतापकािति अनियतपर््रा मेदसदो भामो मे विभक्त मानी जामकनी 
है । सोरसम्ब सरमरडलार्वा छन्न योतिर्भाग ही श्र नीषामा पके यज्ञ है| प्रयक्तृदृष्ट रोर प्रकाश दही इस 
यज्ञ का बाह्य शरीर है । दाहक रग्नि मंदाह्य पारमल्य साम आहुत होरहा दै । इसी सोमाहुति प्रक्रिया 
से इस उभया मक्र यजकास्वशू्पसपन्नहुश्रादहै। सी यज्ञ से (खामाहूतस) उ यीतिषा वितमा उपथ 
इ यादि ऋग्वणनानुसार पकाशकाजम हुश्माहै | प्रकशमेंश्रम्नि साम दानौका समवयदहै श्रतए्व 
प्रवश्यदही सौर प्रक्राश-पणएन्नेको यज्ञ कदा जासक्रतादहै। य सौर योतिर्मांग सवत्र (लोकालोक पयत) 
गात सहता हुश्रा हमारे भ्रूपरढ कीश्रोरमीश्रार । है । भूपिण्डकंिकम ( यास) की उमय परिधियी 
से सम्ब्रव स्वने वाना सार प्रोतिर्माग दी प्रक्ृतमें यज्ञ शदसे पक्हतदहुश्राहै। सूपिरनकीपरिधघकेो 
काटकर यह यन्न (पक्राश) भूपिर्ड से श्रागे निगल जातादै। 


इसी सौर परकश करे षिलेदसे सहिकय नामक द्वायामय-तमोमद्र राहू काजम हुश्राहै। 
भूपिरुड की शोर सौरमण्डल से नियततरूप से आकर चप्रना नयत्तकार बनान यले यज्ञ की 
छ्मपर््रा त ही तियतापक्रान्ति मानी जायगी । यक्त के इस नियताप्रक्रा तूप काहीनाम बरष्योदन है 
जिसे किसी मी रपा व पदाथ की उपत्तिस भव नहीदहै। इसी निथतापक्रान्त यज्ञ सेसवपर करा स्वरूप 
नि म्न हूश्चाहै जिसकी कि छ्खान्दो यादि उपनिषदोमे अश्व स्पे स्वति हृढदै। सोर प्रकाश श्रातादै 
भूपिण्ड से टकराफ़र पुनरावरितं हौजाता है [वापस लौट जाता है] । दूरे श ` र्मे~-यज श्रातारै भूपिण्ड 
से स्पष्ट होकर वापस लौट जाता है | वापस लौटे हए प्रकाश च्ेण इस यका आकार मू-छाया [रह्‌] 
से ही समघुनित है । सूचीमुलर राषहूके श्राकारसे समवलित भृषरटसे सूय पयत यात [वापस लौटकर 
धात होमे बाला } सौर प्रकाश ही वहु अश्व है जिसक्रा उषा मस्तक माना गयाहै। इस नियतापक्रान्तिं 
से सम्बद्ध पुनगपनसे सब ध स्पने बाला यज्ञामक श्रश्व कवा श्रश्वामक्र यज्ञ प्रत श्रार्यान में 
श्रमिप्रत नहीदहै । च्रपितु यहा श्रनियतापक्रात से सम्बध रखने वलि यज्ञका ही प्रहणदहुन्नादहै। 
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नियतापक्रा-त-पुनगत-स्थिर-्रह्मीदनलक्षण [सू्य के स्वभोग्य-लक्लग ] स व सर्यज्ञ से यज्ञमात्रा 
का विख सन होता रहता है जिसका तापो सग से प्र यक्त किया जासकता है। सूय्य अस्त हाजाताहे | फिर 
महवा ग मीं बनी रहती है । यह गर्म्मी [ अग्नि जिसके गममे श्रनि स्वरूपरत्क सोम भीप्रर्णिरठत 
हे ] विलस्ता वह यनमात्रा है जिसे भ्रयग्य ( उनि ) कहा गया है। उष्णत्‌ जज्ञिरे-समम 
इस आथवण-सिद्धा-तानुसार इस यिक्स्त प्रवग्य भाग सेही पार्थिव-ग्रजा की स्वरूप-नि पत्ति हती है। 
पार्थि चादर प्रिश्रतण के श्रनुसार तत्त्‌ ऋतु विरेषो मे परव्रक्त तत्तय्ञमाताश्नौ के प्रव यमाग से ही तत्तद्विशेष 
पार्थिव पदाथ उरन्न हुश्रा कसते ह । जो प्रवग्यभाग तत्तष्िशोषभामो पत्ति मे तत्तचसमयविशेषों स 
सम्ब घ रखता है वही उस सौरयज्ञ की श्रनियतापग्रक्राति ह । एय प्रछत श्राप्यायिरा मे अनि 
यतापक्राितिलक्षण इसी प्रयग्थयज्ञ का महण हृश्या है । 


कपना कीजिए यदि प्राकृतिक सौर सम्ब सरयज्ञ कौ सम्पूण मत्रा पार्थिवप्रजासग मेही उपयुक्त 
होजाय तो स वसरमरडल एव उसमे रहने बाले योतिम्मय-दि य देवताश्रोकी क्या दशाहोश। कपना 
यही उत्तर देगी कि केवल विक्षसनसे तो एक दिन वहु समयमी श्रास्कता हैकिं सवसरकाहीरउद्धेद 
होजाय । मानना पडेगा क्रि श्रवश्य हयी विक्षस्तमाग की च्‌तपूर्सिं मी उसी श्रनुपात्त से होती रहती है । 
यदि सौर पदाथ पार्थिवसग के ति माण पे लच होते रहते है तो-- इत प्रदानाद्यते-(देवा उपजीय 
ति) इ यादि श्रौत सिद्धाताुसार पार्थिव पदार्थौ के विद्लस्त भाग के गमन से वह कमी पूरीभी होती 
रहती है । यदि परथिवी उसेखतीहै तो व्रहमी प्रथिप्री को खाता हता है। परस्परानुगत यह श्रादान- 
प्रदान श्रन्नान्नादभाव दही तो उमयलोक श्रिया सवलोक प्रतिठाननरहाहै। 


सीरदेवताश्रौ के स्वरूपसरतेक यक्ञ की प्रवग्य के दवारा श्रपक्रात श्रवश्य होती रहती दहै | परतु संष्टि 
नियमानुमार श्रपक्रा त यज्ञ वापस भी लौट जायाकरतादटै। योम ददाति स इ देवमायत्‌ धिद्धान्ता 
नुसारजो हमे देता है वही अन्तमेंहमेखामभी जाताहै। प्राणा नरूप देता प्राणवायुलक्तण श्भ्य 
ययु श्रादियप्रणासक उद्गाता चाद्रसोमात्मक जह्या इयादि प्रजृतिक देवामक ऋविजोके या 
पारसे अपक्रात यज्ञ पुन स्वप्रभव देवमण्डलं की श्रोर लौट श्राता है। इसीमे देवस्वरूप स्ता हरदी है। 
यज्ञपुनगमन ही देवताश्रौँ का देवत्व है । इसप्रकार स्वस्वरूपस्थिति के लिए क्रूिवो क पह्योग पे सम्ब सर 
युक्त भ्राणखतेवता परथिवी की शरोर अपक्रात यज्ञ को वापस बुला लिया करते हैँ । पुनरागत उस थक्ञ से यजन 
क्र वे श्रपना देवत्व सुरक्षित रखने मे समथ होजाते दै । प्रकृत आ्रार्यान प्राकृतिक यञ्च के इस प्राकृतिक 
गमनागमनभाव का ही स्पष्टीकरण कर रहा है ॥६९॥ 


प्रकृत वैध यज्ञ के वितान उक्र प्राकृतिक निययक्च की विधा परही हुश्रा दै। जैसा जो छद 
वहाँ हरहा है वैसा वही सन्क्ं यहाँ कपत है जैसाकि-- देवानु षिधा वै भतष्या यद्र देवा 
श्रकै स्तत्‌ करवाणि इ-यादि निगम वचनो पे प्रमाणित है । जिसप्रक।र सौरमण्डलस्थ देषस्णं फी श्रपेन्ता 
से यज्ञपाना पृथिवी की शोर श्रपक्रा त होरही है एवमेव हम पार्थिव प्रजाश्च की श्रपेक्ता से यक्ञमात्रा सौर 
मण्डल की श्रोर श्रपक्रा त होरही है । जसे उद्व श्रपनै स्वरूप नि माण~रक्ञा के लिए दसं श्रपक्रात पार्थिव 
यज्ञ की श्रपे्ता है एवमेव हमे यजमान के देवप्राणमय दैवा मा के स्वस्प निर्ममा रक्ता के लिषए श्रपक्रान्त 
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सोर्यज्ञ की श्पेक्ला है । श्रोश्रपरय यादिमत्रवाकं के द्वारा मनु यविध ऋिपक उस श्रपक्रात दिध 
यक्ञसम्पत्‌ का स्व वैध भौतिक यक्ञ मे समावश क्सने के लिण ही च्राभावण प्र याश्रावणकम्म क्रतं है। 
श्रवश्य ही -समत्रमाक्‌ सेश्पक्रात दि भयज्ञपाजरा कान्स गय यज्घ मे सपावश होजाताहै। 


क्योकि श्रोश्राचय इयादि लक्षण जिन याषुतियो का यहा प्रयोग होता है उन से प्राङृतिक दि य 
यज ही लद््य बन रहा है | श्ानीध्र को लकय भनाकर श्र वय्यु कै मुल से निकलत हुए अश्रायय का 
तापयदहै देयतार््ो क लिए यज्ञ सुनाश्रो । श्रर्थात्‌ देवता इस यज्ञ को शरोर लद्यद ेसी भावना 
करो । श्रानीधर स्तुश्राषट सेयही यक्त कररहादहैकि हा देताश्रौनि सुन लिया । जिसका ताप्य 
यही है किं देवताश्नो का [दवा मक श्रपक्रा-त यज्ञ का] यहा पुनरागमन होगया। सप्रकार आओध्रावय 


न याकार आश्रावण 1द यदवा मक यज्ञ का आह्वान कर रहा है ए श्चरतु श्रौषट इयाकारक प्रया 
श्रारणकम्म उसका श्रागमन सूचित कर रहा है । 


फलिनाथ यही निक्लतादहैकि श्चाश्रापण-प्रयाश्रावण-कम शपक्रा त दिव्ययज्ञ की प्राप्ति कफे लिए 
ही विहित है | मत्रभावना कंद्वारा श्रागते मावा मक देवप्रागमय यज्ञ ही इस वेधयक्ञ की मूलपरतिष्टा ह, 
उसी प्राकृतिक दि ययज्ञचल के श्राघार्‌ पर यजमान का यह वध यक्ञ॒यज्ञातिशयरूप दवा स पत्ति प्रा्त षैरने 
मे समथदहोता है) ऋ ठक सहायक बनते है । अवग मी तभी इस प्रापिक्म मे सहायक बन सकते दै 
जन किं वे इस उपाघ्रत्त यक्ञरत को श्रपनी भावना मे प्रतिष्ठित क्रलेतदहै। ऋ वजोकी भावना ही तो मुरूय 
है । यजमान तो स पण उत्तरादायिउ ही पर डाल देता है। श्रतएव यज्ञस पत्‌-सम्रहमूलक श्राश्रावण- 
प्र याश्रावणक्म्म मेँ यजमान कां समावश करना श्रनावेश्यक है | त्रु वजो की भावनाकेदाराप्रात यत्ञकी 
स्वरूप दढता के लिए जडे सयम से स प्रदायपूवक श्माश्रावण प्रयाश्रावण~क् मका श्रनुगमन करते है। 
स व सरप्रजापति स्वय इस श्र्रावण-प्रयाश्रावण-कम्म मेँ परोच्च॒ रहते ह । तदबयवभूत तद्रस से प रधु 
श्र यादि देवतादहीहसकम की इतिकत्त यता वरी करते है। श्रत प्रजापतिस्थानीय यजमान भी यहा { इस 
कम्मं मेँ) परोक्च ही रहता दै | अग्यादि के प्रतिनिधि ऋवकि ही इसक्म्मका श्रनुगमन करते है । जसा 
वहा होरहा है वैसाही यहा होता है| दसी समीक्रिया कीश्रोर हमारा यान शआ्राकर्षित कहत दहुएटश्रतिने 
कहा है- तेनोपावरत्तेन रेतसाभतेनऽरसिज सम्प्रदाय चर्रा त यजमानेम परोक्षम्‌ । 


छ्र[ वजो के मावना मक पानस्र जगत्‌ मं श्रपरक्रातं दे य यकस पत्‌ का समावेश होगया | द लोकस्थ 
महामहनीय देवप्राणमूर्निं यज्ञमगवान्‌ का श्रागमन हौगया । श्रव यह्‌ श्रावश्यक् है कि श्र॑पने इस्त भावनाप्मक 
दि ययन्न के वितान क लिए ऋवगगण पारस्परिकं सहयोगं के वाक्त सम्प्रदानके दवाय बरकितव को श्राश्चय 
ल । भावना मक मनोगर्मित प्राणत व ही यन का प्रातिस्विक स्वरूप है | यह मनोगर्भित प्राणएयज्ञ मता- 
त्मिका वाक्‌ के श्राधार पर दी प्रतिष्ठित रहता हे । इसश्रौर मन है उस ञ्योर वाक्‌ है मध्यमे दोर्नो 
से परिग्रदीत प्राण है । प्राण यज्ञ है मनोयाक यज्ञाघार है । चतण्य मनोयाक्‌ को यज्ञ की वर्तनी 
कहा जाता हे । 


इस शरोर श्रवजो की भावना (मन) है उसंश्रोर मत्रप्रयोगं ( वाक्र) है) दोनो से पध्यत्थ 
प्राणा मकर यज्ञ मल्लीमाति परिणीत होजाता है । यथयपि यज्ञ का मौलिक स्वरूप प्राणद है त गपि एक विकषैष 
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चेतसे वाक को भी यज्ञ का मौलक स्वरूप मान लिया जाताहै) वह विरोषदेतु यही हैक प्राण निना 
मनो-ताक के नी रहता । उधर याक स मन -प्राण-वाक ¶ैनोका ग्रहण होजाता है जनाकरि वाक- 
श दनिवचन स सुप्रमाणित है। उश्च्रचसदहीतो वाक्‌ श द निष्पन्नहुच्ाहे। उकार प्राणका 
ए. अकार मनका याचक है । उकार अकार ( प्राण मन) की स्वस्वरूपरच्ता के लए. कामना 
करने वाला तवविशषर ही अच्‌ सूचित दुश्रा है । इसप्रकार याच्‌ ( आक ) सतीनो कासग्रह हो 
जाता है। 


मनोगर्भित प्राणा मक यज्ञ श्रपने केवल मनोमय प्राणरूप से तब्तक यापार करने में श्रसमथ बना 
रहता है तच्रतक कि वह भूतमयी वाक को मी श्रपनी वत्तनी नही अना लेता है । भूत दी प्राण यापार का 
च्ालम्बन बनता है ! भताधारेणौय प्राण सबल के प्रयोग सं समथ होता ह । श्रतएव भ्रति नै मनो- 
गर्भित प्राणामकं यज्ञ कारेत ( बलश्रयोगसाधन ) भीवाककेोदही माना है एवं थज्ञस्वरूप भी वामयही 
माना है। यज्ञस्वरूपम पादिका वाक मे त्राधिमोतक म यभाग श्राधिर्दा क श्रमृतमाग दोनोका समावश 
ह । मर्यावाक का श्माधार श्रमूतावाक्‌ है । श्रमूतवाक काही वितान होताहै। इसी वितान से भूतयज्ञ भृलो- 
से दय लोकपय्यत पृष्ठ से रतरसाप पय्यन्त वितत होता है। 


लोक्की वके प्रसृतवागगर्भिता मर्यावाक्र है । लौकिक यवहार स्ञरालन इसी वाकरमे होता है) 
श्रलौकिकी वाक्र म यवागगर्मिता च्सृतावाक है । वदिक्कम्मस्चालन इसी वाक से होता है । मत्यां चक्‌ से 
-यञ्चनागिका श्रनुष्टुबत्राक सपतुलित है । श्रमृतषाक से उन्त्त श्रतुदात्तादि स्यरात्मिका बृहती 
वाक्‌ समतुक्लितं है । श्रतएव र्वा की सवाक मेत वानुगत स्वरो कै श्रनुसार ही उदात्तादि स्वरो का सन्निवेश 
हुग्राहे । यह स्वरवाक ही क्या सामामिका बनती हू यज्ञवितान काकारण ब्रनती है इसलिए मी वाक 
कही यक्तं कहना छ वथ बनता है । वाकतःव के इसी यञस्वल्पप्रतिष्टाह्मक भाव को लद्ध्य बनाकर भ तिने 
कहा है-- वाक हि यज्ञ॒ वगु रत । 


दवाहानलक्तेणा श्रोभ्रावये यादिस्वरूपा मत्रवाक के द्वारा श्राज ऋऋ्वलो को श्रपक्रा त यज्ञस पत्‌ का 
सम्पादन करना है । प्राजृतिक सम्ब सरयज्ञ के सत्रह्‌ श्रवयव माने गष है । श्रग्निरु वै यज्ञ॒ रस निगम 
वचन कै श्रनुखार सोमगभित श्रनि ही यज्ञ है जसाकि पूवम स्पष्ट करिया जालुक है | भूकेद्र से श्रारम्भकर 
भूमष्िमा के ७ वे श्रहगणप यत यह याग्नि -याप्त है । सत्रहवा स्थान ही आहवनीय्॑ुरड माना गया है । 
इसमे प्रतिष्टित प्राणाश्निमे १ से ३३ पर्यन्त थात रहने वल्तिसोमकी श्रुति होती है । यज्ञानि 
परञ्ञ्वज्ित होपडता है । प्र -वलित होकर यज्ञ यज्ञाग्नि २१ बै श्रहगणपय्यन्त व्याप्त होजाता है । २९ पर्यंत 
या-त यज्ञाग्न के £ १५ २१ये तीन विक्रम मान लिये जाते ह। 


्रिदरुत्‌ (€) स्तोमा मक प्रथम विक्रम पार्थिव है पञ्चदश (१५) स्तोमा मक द्वितीय धिकम श्रा. 
स्त्िहि ८1 एकविश (२९) स्तोमा मक तृतीय विक्रम दियहै | य्ञहीविणुहै। यही त्रिधिक्रम बिष्णु 
है । वक्तय यहीहै किं यज्ञानि यद्यपि श्राहुत्िकेसब्रध से २१ पर्य्य॑त ८ सूर्य पय्यत क्यौकि-- एक~ 
धिशोषा इत आदिय हग्रादिशभ्ति के श्रनुसार सूथ्यमत्ता भूपिण्ड से २१7 श्रहगणपरदही मानी ग 
षै) यात होजाता है तथपि इसका मौलिक स्वरूम १७ ` श्रहगण पय्यनम्त ही व्याप्त माना गया ह । 
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स्त शस्तोमार्वाद्धण यर्ञानिके १ श्रहगणही १७ श्रवयवदहै।ये१ हौ वान मय श्रवयव्रनिा किसी 
विदधद्‌ के पर पर एकरूपवत्‌ स तत है । 


स तदशावयवो के श्रवि। छत स तानमावसेसब् यकज्ञानकादही यहा सग्रह श्प च्षृत है | श्रतएव 
द्मावश्यक है कि तस्तत दृष्टिपा्तन करते हुए श्रय श्रप्रस्तुत वाक का प्रयोगन करते हुए केवलमत्र 
वाक्‌-लक्तण श्ाश्रावण श्र याश्रावण-क्म्म काही श्रवधानपू कि एक दूसरे के प्रति यज्ञमात्रा समर्पित करते 
हप यजके १ त्रचययोकाश्रगि द्धन सूपसे स पादन किया जाय | श्रविद्ुन्नसतान परपरासे सम्बध 
रखने वाना सतदशावयव 1दययक्ञ र्गओ्राद्धिन भावामक सपादन परपरा से उसी- 
प्रकार परिपूण--समद्--सफल-- बन जाता> जसे किरति छन्न सप्रदान से पूएपात्र जलपरिपूर 
होजाता है । 


भगवान्‌ शङ्कर के लिए सतत्‌ जलधारा श्रपेक्तित है । इस कम को सतत श्रक्तुएण जनाए रखने क 
सिए रिवप्रतिमाकेसाणिनि यमे पाश श्रगरवाउ वप्र श में एक पाषाणमय जलकोश (हौज) बना दिया जाता 
है । सघ मलित १ ~ यक्त श्रद्धाभावसे उसे भ दिया करते है। दसो यक्ति कूप प्रदश से जलकोश 
भरस्य त नियामतरूप से खड होनाति है | एव केवत मृद्घट को लक्षय म स्पते हए तमयता से जल भग्ना 
च्रारम्भकरदेत है। एकं दुसरे को क्रमवा श्रार्वाद्ुनरूपसे धट सोपता जाता है । जलकोश परिपू लोजाता 
है । पारस्परिक श्रवि्िन्न स प्रदान का यह एक लौकिक मह वपूण उदाहस्ण है । श्रथवा तो- यथा पणाय 
परासि्येत्‌ कायहतापय मी लगाया जासकता है क जलपूण पात्र की निरथक प्रदेश मे जसे डालना 
है वसे ही श्रप्रस्तुत वाक से यज्ञ की परिप्ूणनानटव्करनीदहै।सिद्धिकायको विगाड देना श्रौर्‌ श्राक्रावण 
प्रयाश्चावर-कम्म में श्रप्रस्वुत वाणी का प्र्ोग करना समवुलित है । तद्वत्‌ ही यहा मी यज्ञकोश-परिपूरिका 
स तदशमात्राश्रो का श्र्विछुचरूप से ही श्रनुगमन करन। चाहिए यदी फलिताथ है ॥ ७ ॥ 


८६१ ११ इन चार करिडकाश्नो मे उसी श्रविः वकेसयमानुगत पारस्परिक सम्प्रदान-कम्म 
की इतिकत्त यता का स्पष्टीकरण हुश्रा है । १२ १३ १४ इन तीन कणिडकाश्रौ मँ सोमयाग से सम्बध रलने 
वाज्ञे वाकसयम का प्रासङ्धिक निरूपण हृश्रा है । १५. हवी कण्डिका मेँ उस दोष का विश्लेषण ह्रत्र है जो 
घ प्रदानधारावि से एव श्रप्रस्तुत वाक्प्रयोगु से हृश्मा करता है । श्रसावघानी करने से जके षट विनष्टे 
पादग्रष्टता श्रादि दोषो के कार्ण जलकीश श्रपूणं रह जाता है एवमेव यदि पारस्परिकं सम्प्रद्‌।न मं क्रूवक्‌ 
लोग श्र थमनस्कता श्रय सामथिक वाक का प्रयोग कर डालगे तो यज्ञ-स तान विच्छिन्न होजायगी । फलत 
यज्ञस्वरूपं न केवल साङ्धोपाह्ग ही न बनेगा ॒श्रपितु यजमान का महान्‌ श्ननिष्ट भी होज्ायगा | श्रतप्पव इस 
पन्य ना--सम्प्रदानपर परा का सावघानी से दही अनुगमन करना चाहिए । 


य त्रवधानता केवल श्चाश्रावण-प्रयाश्रावण क्म्म कै निए द्री श्रावश्यक हो यह बात नही है । 
छ्मपितु पुरुषाथलकच्षण यज्ञकरम्म से सब्रध रखने वते श्रोर श्रौरभीनोक्रवथकमर्है उन सच्कामी 
यथाविधि श्रनयमनस्कता से ही श्रनुगमन करना चादिष्ट । सकेतव्धि से हमे हमारे लौकिक कर्मों के सम घ 
ते मीश्रतियहीश्रदिशदेरहीहैकि यदिमे कोद काम करना है उसे सर्वामना सफल बना देना है 
तौ श्रन यभाव से उसी को ल्य मे रखना चाहिए हम अपने प्रज्ञापराध से मनोराज्य की चश्चलता के 
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पञ्चम च्घ्याय स्‌ गब्रा्मस शतप ब्रह्म 
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अनुरहस सर्कापत कम्मके साथ माथहीश्नयायस्कष मी करिया करत दै । यही वह ययधानदोष है 
जिसके कारण प्रथमसकपत श्रनुगमनीय कम्म में यपेक्ित वागरेत (बा ) नी रहने पाता । पलत छि 
काश मेहम निराश ही होना पडता है। जो काम एक्त्रार ल्य पर चढा लिया पाहले श्न यमगस्कता के 
साथ यच्यावत्‌ श्रप्रस्ुत मावो का परित्याग करत हुए-उसी मे जुट जाना चाहिए । अ यव अदभू 
साथ ही पारस्परिक सम्प्रदाना-मक सहयोगमूला एकम यभावामिका ( सगपरिद्ाना ) पमी चन्‌ 1 
मनस्कता ही कम्मसिद्धि काञ्च यतमद्वार है जिसका-- एयमेप यज्ञा मत्तंय॒ या अदेश 
से विश्लेषण हृ्ा हे । १५॥ (८६१ ११९ १२१४१ ) 
द्राश्रावण-~प्र याश्रावण-कम्म से सम्बध रखने वाले निगदमन्त्र की पा -याहतिया है । बण 

स्पर पद वाक्य मेद्‌ सशदामिका वाक के चार विव मान गए है जसाकि- चत्र याक परिमता 
पदानि इत्यादि ठेतरेयभ्रति से प्रमाणित है। ही चारो वागविव †के गिए.वद्‌ मेक्रपश न्ञर (यण) 
अन्तर [ स्वर ] -याहृति [ पद्‌ ] पुरुप [ बाय ]येशद बहप हुएह। व याकरग-स प्रदाय मं 
जिसके लिए अखरुडयाक्यस्फोट वाक्य यण्हृत हरा है वही वैदिक अध्यय पुरुष ह ¦ प्र येकं पाक्य 
मे वण स्वर पद तीनो विवक्तका समावश रहतादहै ेसाको मी उच्चारण नही जिसे वाक्य माना 
जास्कता हये । एेसा कोद भी गाक्य नही जिस्म बण-स्वर-पदकास्मग्यन ग यनि किंसी यक्तिके 

क्या देवदत्त यहाह? नही स प्रश्नोत्तरमे हम केवल न न्स एक मक्त का प्रयोग करते 
है तो यहा मी एफ़ा्तुरवाक्य विद्यमान दहै। न कारपमरेमीवणस्वर्‌ पदग्रतर्निगृ टै श्रतण्व 
उनकी प्रतीति नही होती । प्रतीत हो रही है-उस चौथी व्री वाक कीदही जिसका हम प्रयोग किमा करते 
है-- तुरीय वाचो मनुष्या घदनति । चारो विपत्तौ मे पद परिपत्त ही -याहतिहैः। प्रृतमनिगमत्र 
के क्योकि पाच पद है श्रतएवदइह याहति नाम से यूत करना श वथ बनतादहै यहीक्क्रयहै। 


दिय यज्ञ श्रग्निमय है एव-- तस्य या ण्तस्यागनयागेयोपानषतं ( शत १ ।५। ।१।) इ आदि 
श्रोत-सिद्धा तानुसार यह ्रग्नितिव वामय है। बाडमय अग्निलिलण यज्ञ के स्वरूप-निर्माण 
के लिए पञ्च याह या मक्र निगदमत का प्रयोग हस्रा है । प्रश्न स्वभाविक दै किं उस प्राकृतिक वान्मयं यक्ञ के 
स्वरूप-सग्रह के लिए पञ्चन्याहया सक ही वाडमयमत्र क्यों विरहित हृश्रा?। प्रश्नका श्रनेक रष्क । से 
सम-बय किया जासकता है । 


(१) पहिले आध्यामिकयरे की दघि से ही समवय कीजिए । त्र यामसस्या की उप्िश्र दैव 
तग्भित श्राधभूत से इ है । श्रधिदवत-लक्षए सवहूतयक्ञ ही स प्रर विश्व की मृलप्रतिठा है । विश्च 
जनक यह यज्ञ प्राण॒ आप वाकं श्न श्न्नाद मेद से पञ्चपर्या है । पञ्चरप्ता इस श्रापिरैधिकर-यज्ञ भे 
उपन श्रा घभोतिक विश्वयज्ञ के स्मयम्भू ( श्रवकाश ) परमेष्ठी ( गयु ) सू-य [तेज] चम्न्मा 
( जल ) प्रवियी यै पाच महापव द । इसप्रकार जनकं सवहूत यक्ञवत्‌ तज्ञ य विश्वयज्ञ की भी पञ्च वयतां 





च वारि बाकर परिमिता पदानि तानि विदुत्राह्मणा ये मनीषश | 
गुहाप्रीणि निहिता नेद्वयत तुरीय याचो मन्या बदति ॥ 
--एेतरेयारएयफ 


५, ~) 


पञ्चमन्न यप स गब्राह्मण प्रथपक्ारडं 





फष्टतमा दहै \ नस पञ्चावयव विश्पयक्ञ ( आ्रधिमोतिकयज्ञ ) से समु पन्न श्र यानसस्थाके श्मात्मा शरीर 
दद्रियवग ये तीन पिवत्त दहं । आत्मा भूलाधारह यदी ब्रह्मसय ह| -स्के श्च यक्त महान्‌ 
विज्ञान प्रज्ञानं मतामा ये पाच दही विवक्तं दै । शरीर मतसय ह| इसके पुरथियादि पाचो पव प्रसिद्ध 
ही है । इद्रियवग देसत्य है । इसके भी वाक्‌ प्राण-~चन्तु-श्रोत्र मन ये पाच ही विवत्तक है| इस 
प्रकार श्रधिदवतयज्ञ श्रधिभूतयक्न ण्य उमययज्ञ सेसप्रननेश्रया मथनके श्रा मा-शरीर-इद््रिय तीनो 
विवत्त समी प्रकृया पारक्त (पञ्चावय) बने हुए रह । प्रकुतिषबद्धिकृति कप या यायसे इस वेध यज्ञर्मे 
भी वही प्रकरृतिक-यक्ञपाड क्ता श्रभिप्रतदहै। इसश्रायासिकदडि से मी श्चाश्रावण-प्रया्रावरस-कम्म में 
पाच व्याहतियो का प्रयाग करना चर वथ बनरहाहै। 


(२) दूसरी घटि स पानक्तता का सम वय कीजिए । प्रस्तुत यक्ञ सोमयाग का श्र्ग है | सोगयाग का 
स्तौय त्रिलोकीसेसबधदहै। पार्थिवस्तौय त्रिलोकी के तिवत्‌ पञ्चदश एकश त्रिणव तयश्धिश 
[ & १५ २१ २७ ३३ ] ये पाच स्तोम माने गए ह| पाचों मेंक्रमश अग्नि 71यु श्रादि-य 
मार रसोम स्करिसोम ये पाच देवता प्रतिष्ठित है! इही ते क्रमश याक (अग्नि) प्राण (बायु) 
चष्षु [ श्चादिय)] मन [ भास्वरसोम ] श्रो [ दिकसोम ] इन पाच श्रा ्यामक इद्धियदवताश्रौ 
का स्वरूप-न माण हुश्रा है । पाचोस्तौय देवत्रो मेँ श्नारम्म के तीन देवता [अग्नि-ायु ्चादि-य] 
अग्निप्रधान है । एक दही ्ग्निकी ध्र धतव्र-घरुण [ घन-तरल-विरल ] अवस्थाए' कमश 
छअग्नि याय आआदियहै।श्रतकेदो देवतार््रो की [ िकसोम भास्वरसोम की | सोमतां स्प 
ही हे । फलत पाचोकाश्रग्नि एव सोम मेप यवसान सिद्ध दहोजाता है । श्रग्निसोम का समन्वितरूप ही यश्च है । 
इसके एव विध पाच श्रवा तर विवत्त है इस पाट क्त सोमयाग के श्रज्गभूत ( श्रतएव प्राच्सोमिक नाम से 
प्रसिद्ध ) प्रकृत के इस इष्ियज्ञ मे भी श्रद्ध सोमयाग कै पाड क्तधम्म का रभ्ब घ श्रपेक्तित होजाता है । एव 
पच्च याति के सम्ब व से बह श्रपे्ला मी सपल होरही हे । 


(३) तीसरे दृष्टिकोण से सम वय कीजिए । यज्ञ को पूब मँ वाडमय बतलाया गया है । वामय 
यज्ञकारेत वाकतवहीहै। मकषेद्रसे श्रारम्भ कर महिमापयत इसवाग्रत क श्रवा तर ३३ विवत्त हो 
जाति दहै जोकि त्रयस्थिशन्ततवो य पिर्तानरे इ दिम त्रवर्णनानुसार ततुदेयता कहलाए ईै। इन ३३ 
श्रहगणात्मक त तुदेवताश्रोँ मे ३ श्रहगणामक तीन दवता ( ब्रह्मा-विष्मएु-दइद्र) हय हं । शेरे रह 
जाते दै । इन के ६-ष्केस्तूपसे पाच विभाम हाजातेदै। ३ेरेसोकाकेद्र च नीषोम का विभाजक १७ षां 
श्रहगण है | येही & विभाग रहै | इसप्रकार एकी वाक्‌ कै गोरूप १ विवर्ण के पहिले ३ -२ गौके 
सक्लन से ३३ सद्धम विभाग होते है तमे ६ स्थूल वभाग मान लिट जते है । यहु उसी वद्छूत व का 
पटकारण-लक्षण बषरकार हे । 


बाक्‌ का षटकार ही चषटुकार है । वषटकारमरडल ही वाकं का प्रातिस्विक स्वरूप है । इसका २१ 
वाँ श्रहगण ही श्रम्नोपरोमा मक पार्थिव यज्ञ छी श्रतम सीमा है। इस वौषट्‌ रूपम वषटकारयज्ञ (वागयज्ञ) 
की श्रन्तिमि सीमाके (३६२के) ग्भ मेँ ज्रप्रश २७ २१-१७ ५ ६ मे पाच पव प्रतिष्ठित है। छटा 
स्वय ३३ वा ह । यज्ञसम्पत्‌ का इस ६ ठे वषरकारपवसे हीसबधटहै जिसके गम मै पाच पच प्रतिष्ठितं 
ह । यक्त के इन पानौ पर्वो के सग्रह के लिए. मी पाच -यादृतियो का ग्रहण श्र.वथ बन रहा ह । 
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शतपथब्राह्मण 
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पञ्चम श्ध्याय स गब्राह्मण 








ओ भ्रापय से च्रिवरृत्‌ (£) का श्रस्तु श्रोषट से पञ्चदश ( १५) का यज से सतर्दश 
( १७) वा य यजामहे से एकविश का नौषट से सप्तर्ंश ( ७) फा प्प समण्ूपि 8 ठे 
वषटकार लक्षण तरयस्तिश ( ३३ ) का ग्रहण हो जाता है| इशप्रकार श्ननेक दष्टियो से यज की पानक्तता 
का समथन किया जासकता है । पाड क्त यज्ञ स उ पन्न पशुं भी पुरुष अश्य गा अमि रज मेद स 
पाच ववत्ता पे ही वभक्त है। ड क्तसोमयाग स सम्बध रखने पाले स १ सर्यज्ञ कास्वरूपमी वसत 
गरीष्म वर्षां शरत्‌ हेम त भेद से पञ्चपर्वा ही बना श्रा है । रात्र प्त छत श्रयन सम्बसर 
मेद से मी सम्ब सरयक्ञ की पाडक्ततासफट्है | इसी पाडक्तता के श्राधार पर ग्तिहात ( दहो ) 
दशपूएमास ८ पक्त ) चातुर्मास्य ( ऋतु ) पशुब च ( अयन ) म्रहयाग ( सम्भ सर ) सप्रकर 
वघ मानुष यन्न के भी पाच प्व प्रतिष्ठित दै । प्राकृतिक यन की इधी पाड क्त-सम्पत्‌ की प्राति क ए प्ररत 
कं म सम्पादक निगदमत्र मेँंपाच याहृतियोका समावश हुश्राहै॥ १६॥ 


सवसाधक यज्ञ ह प्रजापति है । प्रजापातस्वेवेद्‌ सय यदिद र्वि इस निगम के अनुसार यजा 
मक प्रजापति ही श्रपने वस्त माग से सव ऊध बना हुश्रा है । इस प्रजापति के स्थिति भेद से अनिरुक्त 
उद्गीथ सव ये तीन विवत्त होजति है । पिर्ड श्रौर पिर्डमहिमा प्रये क्स मेयेदो पप्य प्व माने 
है । पिण्ड स्प्रश्य है एय पिर्डमहिमा दृश्य है । पिर्ड-क द्रा हन्न त उ त्निरक्त प्रजापति है 
महिमा-के-गपा छन्न त व उदगीथ प्रजापति है । एव महिमामरुडल की रथ तरसामास्मिका उन्च 
नाम्नी अ तम परिधि से सम्ब ध रखने बाला तन्तव सवप्रजापति है । पिण्डाघारेण प्रतिष्ठित महिमा 
मण्डल वही पूवपारचित वषटकारमण्डल है जिस के ३९३ श्रहगण बतलाए गए ह । वही यहमी सट किया 
गयाहैकि ३ ३ गौकाएक एकं ग्रहगण होताहै। पलत १ गोके३ ३ के त्रिभाग से 
(६ £ मंदी) ३3 श्रहगण पणं होनातदै १९ गी शेषरहजातीहै। यदी श्रतम चौतीसवा र्पाजा 
पयस्थान माना गया है | इसी के लिए चतु्तिश प्रजापति कहा जाता दै। 


जिस कम्म म यन कन रूपेण ३४ सरया का समावेश हीजायगा उह कम्म सस्या- 
समतुलनमान्न से सवम्राजापय सम्पात्त से युक्त हाजायगा । जिस कम्म मे सवथ। उपाशुभाव का 
समावेश होगा वहो तत्‌-सम श्रानसक्त हृद्य ( पिर्डक-गयिदन्न ) प्रजापति का अनुग्रह प्राप्त 
होजायगा । एव जिस कम्म मे सप्तदश ( १५) सरया का सम वय होगा वरहो खत णवत 
समतुलित उदूगीथगभ्रजापति ॐ श्रग्नियकसम्पतं का ग्रहण होजायगा । 


३२ श्रहगणा मक महिमामस्डल का कै द्र १७ वा श्रहगण है । यही सत्रहगाँ अहुगण उस नवाहुयश्न 
की उपक्रममसि है जिसे पुराणपरिभाषानुसार श्वेतद्रीप निवासी सयनारायण विष्णु कहा जाता है । 
१७ सेश्रारम कर २५ व शरहुगण पय्यत र श्रहगणोकी याण्तिसेजो -यातिम्मय श्रपूत्र यज्ञ प्रतिभ्न्ति है 
वही नवाहुयज्ञ कहलाया है । इस नवाहयज्ञ का केन्द्र २१ वाँ श्रहगण है । यद्दी भगवान्‌ सूथ्यनारायण 
प्रतिष्ठित ह । इद के सम्बधसेये यज्ञामक विष्णु सयनारायण कहलाषए है जो पूवप्रतिपादित जिधिक्रम 
7 एसे ्रथकतवहै। तद्यते तत स यमसौसश्चादिय केश्रनुसारसूयसयकी प्रतिमा है| श्रातो 
पय पारमेष्ठय समुद्र के गभ म प्र्ति ठत रहने कै कारण येही नारायण है । प्रतिमा की पूर्तिमा तिथि 
ते वज्ञे उपासक त्रतप्क्रिया क द्वारा इसी त व कौ श्रा मसात्‌ किया करत है। 
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१७ १- ५ य तीन अहुगण क्रमश ब्रह्मविष्प. पिष्यविष्प इ द्रपिश्प कहलाए 
ह । यी त्रिविष्टपस्वग है जिसका श्र यत्र विशदीकरण हूच्रा है । तीनो मेँ से १७ व का पार्थिव उस यक्विभएु 
[ िविक्रम वामनविणु)] सेसत्रधहै जिसकी स पत्‌ प्रकृत यज्ञम च्पेकतित है) इसकी श्मातम सीमा 
क्थाक्रि १ वा ग्रहण है श्रतएव नसे सप्रदशो वे प्रजापति इयादिस्पसे सप्रदश नाम से यवहृत 
किया जाता है | मप्रष्ठसे श्र रम्भ कर सत्रहुव श्रन्गण पथ्यत याण्त १७ अवयवोँसे हो स यक्ञप्रजापतिका 
स्वखूपनि माण हुमा है । पाच -याहृतियं से जदा यह उदगीथ नामक स-तदशप्रजापति प्रञ्चावयय है 
व 1 अहगणा क्क १ श्वयवो से यह छ्तदशावयय मी बन रहा है। पञ्चावयव सप्तदश शिरूप इसी 
यज्ञामा का व्याहति के सतदश श्र्रो से सग्रहं होनाता है । यही पञ्च याहृतिसमष्टि कै १७ श्रक्रो की 
मोलिक उपपत्ति है जिसका नि न लसित स्मा वचन भी स्प दीकरण कर रहा है-- 


चतुर्भिशथ---- चतुर्भिं्---- द्वाभ्या पञ्चाम च। 
१२२३४ १२२४----१ १ ३ ४ ५ 
[श्रओश्रावय}--अस्तुश्राप्ट ---|यज] [य यजामहे 
[१ ३ ४--[“ £ ५ ८]----[६\ १) १११ १३१४ १५ 

१--- ----- २ ---- -----२----- 

हृयते च पनदमभ्या-- तस्मै यक्ञाप्मने नम ॥ 
[१६ १७ | )] उदगीथप्रजापतये 
[वौ षट] । 

१६ १७ | 
॥ 


स्मन्र १७ करिडिका-उपरता 
थ-वृष्टिविन्ञानम्‌- 


स तदशस्तोमा मक श्राहवनीय प्रदेश ही जिसे हमने ब्ह्यिष्प. कहा दहै नाचिकेत र! नेय स्वग 
कहलाया है । सुप्रसिद्ध स्वर्या का जिसका नचिकेताके द्वार प्रश्नहृश्नाहै एवयमके द्वारा = टकाचितति 
हप से समाधान हुश्रा है शी सप्तदशस्थान स सब्नध है | प्राभ्समिक पवयक्ञ ममष्टिलक्लण सोमम्राग सै 
उ प्न स्त्रगप्रापके दैवा मा इसी सतदश स्थान मे प्रर्ताटतहोतादै। दूभरे शदोम दशपूरमासे "्यनुगत 
मोपमयागापरप यायक -योति येम से प्रातच्य यग सण्नदशस्तोमार्वा द्रु यही नाचिकेत स्व । है जिसकै लिए 
क ¡गया है दशपृणमासा या स्पगकामो यजेत॒ योतिष्मोमन स्वगक्रामो यजेत॒ । पञ्चावथवा 
स न शकलामिका स्वर्ग्याग्निलक्तणा प्राजाप यस पत्ति इसर्टाटको से ओर दविक सम्पात्त मानी जासकती 
है जिस की श्राधिभौतिक शरीर क निघनानतर प्रति होपीहै। 
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मानवीय मन परोक्ञफलाक्षण की श्रपेचता प्रयक्ञ मौतिक फलाकषण की श्रोर विशपषरूप से छ्माकर्षित 
रहता है । उस १ ब्य्टा ट पहिले रेहलौकिक फलकामना की ही श्रपेक्ञा रपती है । जब उस किसीकमके 
मरातत यह विश्वास हाजाता है कि सकते च्रमुकक्मतेप्रयषपे मी इसी जीवन में मी कोह मौतक ग्ल मिल 
सक्ताहै तो वहउसकमम प्रपेतताुद्धिपूवक प्रहृत होजाता है । यही क्यो श्राधिमौतक साधनसायो से 
स पन्न क मकारद कातो अधिकाय भी वही मानागयाहै जिसक्री प्रामिक ल्यममि श्रविभोतिके ही 
बनती है। उ चपीठिका मे प्र्तिठत जो उ चाधिकारी केवल परोक्ल प्राधिदविक लष्य प्राप्ति के लिए 
कम्म में प्रत्त रहत है उनका व कमतो उपासना एवा ज्ञानयोग ही बन जाता है । 
रहि लक्तण क मकाणएड (यज्ञकारुड) का सामा य श्रपिकारी तो प्रयेक दशा मे भौतिक एेहलौकिक फल की 
च्म यश्यमेव कामना करेगा । प्रहत श्राश्नावण प्रयाश्रावया कम्म के उस प्रयक् मोतिकपल काही १८१६२ 
इन तीन कग्डिकाश्रो में स्पष्टीकरण हुता है । तापय वदिकयक्ञकं म केयल पारलौकिक श्राधिदविक स्वर्गा 
फलो के ही जनक नी है श्रपित पराक्ञफल के साथ साथ इनस प्र यक्त मौतिक योग क्तेम सवाहक व्षादिप्ल 
भीप्रात होजातेदहै। 


पञ्चम त्रघ्याय 


इन प्र यक्त फलो को हम यातिश्वक्र [ खगोल-्माफाश ] एव मुपनकोश [ भूगोल प्रथिवी ] 
भेट सेदो मागो विभक्त क सक्ते है) हमारी यचयावत्‌ भौगोलिक पार्थि कामनाश्चं की प्रति- 
ष्ठा ऋतु अनुक्रला यषां ही है । निकामे निकामे न पज यो षषतु इ यादि थजुम्म त्रवणनानुसार 
समय समय परपजय नेयताके नुप्र [ यापार ] से होने बाली वर्षा ही श्रोषरधि वनस्पति के उ पादन 
कै द्वारा पार्थिव योग चेम का सचान कर रही है हमारी समस्त रेहलाकिक कामना््रो का एव पार्थि 
भौगोलिक कामगार का क नेफरण श्न्नरबल पर दही श्प्लम्बित है| एव सकी मूलप्रतिटा 
लगोलीया वर्षा ही है । 


पर्षा प्रकृति का प्रथम प्र यक्ञ श्रुप्रह है एव पार्थिय श्रोषि बनस्पति जल पशु-वित्तानि 
द्रतीयानुगरह हे । प्रथमानुप्रह [ वर्षां | के श्राघार (९ ही द्वितीयानुग्रह मर्तिठतदहै। १७ ८ इनदो 
करिडकाश्रो में पहिले लगोलीय प्रथमानुग्रह का एव २ नरी करिडकार्मे द्वितीय भौगोलिक पाथिव श्रतु- 
ग्रह काही वश्वलेषण कसती हुदै श्रूति भ्रात जनौ की उस श्राति का श्रामूलनचूड पर्डन कर रही 
है जिसभ्रातिमेंप्डकरवन्रातमनुय यह कहतेसुमै गए दैक्रि शासनीय कम्मकारड यक्षकम्म 
तो मरने क पश्चात्‌ ही फल देते है । हमारा पिला ल्य अन्न वख है । यह चिता शास््ीय 
केम्मकाणड से निवत्त नदीं होसकती । श्रवंश्य ही भारतीय यक्ञकाणड न केवल पारलौकिक परोत 
पलोकाहीप्रव कहै श्रपितु परोकते।तिशय के खाय सार प्राकृतिक रस्यपूण वेक्ञानिक-शिद्लणापूवक 
द्ाभिभोतिकी समस्त प्रत्यन्त कामनाएः भी इसी यज्ञकारुड से सस्पन्न की जासकतीं है । यदी तो 
यज्ञ के- दष्कामधुक विशेषण काफलिताथ है जिसेन सममकर अद्धदध भ्रात जन शाश्नानुगत 
मारत्रीय वद्विक कम्मकाण्ड की उपेत से श्रपना सवनाश ही करा रहे दै | 


पुरोषात श्रभ्र षिद्यत्‌ स्तनयिनु इन चारो सह्योणियो के एकत्र समन्वय से दी वर्षाकम्म 
की परहृत्ति मानी गई है । छासद्ध॒पुरवाई हवा ही पुरोवात हे । प्र यक्त द धूम--योति-सलिल- 


९४३६ 


पञ्चत च्रं याय सु गव्राह्यर प्रथमकार्डं 


म 
भमा वु 





मरुत्‌ ( बाष्प अन पानी बातवायु) की समष्टिल्प बहल श्रभ्र है। प्रयततुष्ट चाकचक्य 
वियत्‌ है एव प्रयक्तश्रत गजनतजन ही स्तनयिनु है| सवप्रथम पुरोवात का सश्चार्‌ होता 
है । पुरोषात के सञ्चार से इतस्तत ऋतमाय [ खण्डभाव ] से चवर हण श्रभ्रपणडो का नियताकाशप्रनेश 
मेँ एकच सम परप होन्ाता है। श्रभ्रयनता से मथुपन्न वायु प्रमि जल्लीय घष्रण से बिदत्‌ उपन्न 
होजातीहै साथदहीग जन तजनललक्ृए स्तनायनु भी। न्स सम्पूण सामग्री स मारके समवत होत ही- 
तड तंड प्रि वनिके साथ पर्षाहोने लगतीदै प्राक्कतक प्राणदवताश्रा के प्राक्रतिक सम्ब सरयज्ञ से 
सम्ब य रखने बले च्राश्रापण प्र याघ्न उणकम्म की-श्मो श्राय रूपा प्रथमा यान्ति का फ़न पुरावात 
है । अस्तु श्रोपदट्‌ ग्राह सेश्चभ्र का सम्बध दहै। चज सेविद्यत्‌ ऊ ये यजामहे से 
सनयितुका ण्न तड तड प्रति निपूर्पफा पषाका वाषट इस पाची -याहति से सम्बघ 
है 1 इसप्रकार प्राकृतिक प्राणखदवता पञ्चा यामक न्सी श्रा्रावण-प्रयाश्रावणकम्म से वर्षा के 
परव | बन रेह जि वषाकेर्ता वक स्वल्पकानिनक्लिपित शदोमेदिदशन करदेना अरप्राशद्धिक 
न माना जायगा । 

भारतीय वदिफ वजान केसर वर्पे सरसे बडी गिप्रतिपत्ति य१है फर उसका श्रनेक रह्यपूण 
परिभषाश्रोसे ही विशेष सम्ब्रध है| बना उह अपगत करिए केवल श्रक्षराथ के श्मावार पर तत्तदरज्ञा- 
निकप्रकरणश्रूयसे निरथकसे बपतसे एय कहानी से ही प्रतीत होने लगने द । साथ ही दूसरी जटिलता 
यहं भीहै करि परोच्पिय ऋरृष्ये की परोक्ताभाषा [ दमा ] के श्रनुग्रह से क्रिसी मी विजान का कसी 
एक दही प्रकरण मे क्रपब्रद्र निरूपण न मिनता। जचतक सप्त व रशि का मथन न १ करालया 
जाता तवक क्रिंसी भी वज्ञानासद्धात का यथानुरूप सम वयसमभय नही जन सकता । जि बृष्टिविद्या 
केैसब्वमेंप्रकनमें उुद्धुन्निवन करनादै उसके लिएमी येही जटिन्नताएट यिव्रमान ह । प्ररत 
ब्रह्मणकी ओर श्राययति देवा पुरोयानं ससजिर लयादरूपा १ वी कशिडिका में उष्टिविज्ञान का 
निह्पण तो श्रा > । प्ररतु यह बिश्यासपूर॑क कहा ज। सकता है कि केवत इ कणिडक्ामात्रसे श्नशत 
मी तो ब्ष्िविज्ञान का पिश्लेषण नही होर । । नेवता पुरोवत अश्र पिद्यन्‌ स्तनयिलु वाषट्‌ श्रादि 
करिसीमीतयकातो यहा पिश्लेषणनदी ग्रा । श्रफश्यही व्नत मौके स्वन्प-परिद्ठान के लिए एक~ 
बार हमें उन सदए ोदिक स्यते विशेष्राकौ मार श्रपना यान श्कर्षित कर १ लेना भडेगा जिनमे 
तत्तनूप्रफस्णम दभकी श्रे से तत्तन्‌ विशेप्र मावोका स्पष्टीकरण ह्ूुश्रा है| प्रषङ्धोपात्त ब्रृष्टवज्ञानसे 
सव्र रसने वाला प्रस्तुत प्रकरस्ण पाठको के निर्‌ विशेषरूप से अनुरञ्जन मा साधन बनेगा सीश्राशा 
के साथ सतेप से ततकम्बरव मर कुञ्खं निवदन करदेनेका साहम किंग दुस्माहस्त कर लिथा जाताहै। 

इृ्टिविद्या कसम ए ही त्र प्राद्‌ं ऊ गरन रष्टियोसे समय हृश्राहै। उन त्रिभिन्न 
हृष्टिकागौ मे से प्रकृत मे छा नेग्य~-उपनिपन्‌ से सम्ब व रवते यलि पञ्ाग्निप्रियामुगत रध्न्फिण 
काही विशेषसत्रध मानना पडेगा छन्दो घ उपनिष्रत्‌ मं यह स्पष्ट क्ियागयाहैकि ष्टिका मूल 
तर ब्रद्रावत्य दहै। य १ श्रद्रातप आणि जाकर सोमप पे परिणत ह्येता हूश्रा ब्रषिनरूप मे 
परिणत होता है यही एक श्रोपनिषद्‌ दृष्टिकोण है । 

दुसरा रष्टिफोण यह है किं विधानिरपेन्त रष्ट श्रापृत्त चत्त नामक सन्‌कम्भा क 
अनुयायी जीवा सा निधनान तर कृष्णमाग के अनुगामी बनते है । पिते वे शरीर दायामक 
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धूमाद्र मण्डल मेँ जति है । यथास रात्रि मे रात्रि स छष्णपक्त मे कृष्णपनत्त से दक्िणायन 
मालषट्कमण्डल म मासो कदट्वारा पितृलोक मे पिकलोक से श्माकाश [ पितयाण] मे 
द्ाकाश से च ्रलण्डल मे पहूचते है । वा यापतरसतृकम्मातशयप य त पितस्यगसख-भोगा- 
नतर पुन उसी मागसे लाट श्चात्े है। चद्रमण्डल से च्चाकाश मे आमफाश से वायुमश्डल 
मे ्राकर वायुरूपं मे परिणत होजति है । वायु से धूम ( वष्प) रूपमे धूम स अशध्ररूपमे 
परिणत होते है। शअघपस्था से मेधाप्रस्यामे परिणत होतेह । मेध से वरष्टिजलसरूप मे परि 
णत होकर जीवा-मां ब्रीहि यय श्ओोषधि बनस्पति तिल माष श्रादि किसी एक मातिक पाथिप 
द्र-यकूप मे परिणत होजति हे । पार्थि अन्नही जल क द्रारा नीवस्मार्ो का बाह्य शरीर बनता 
है । इस श्न की पुरुषाग्नि मे आहूति होती है । इस यज्ञ के दवारा श्न्नगत प्रणामा ८ अआप- 
पाति जोपामा) शुक्रक द्वारास्मी क गर्भाशय मे प्रपिष्ठन शोशितान मे आत होकर 
यथाकम्म यथापरद्य भोतिर शरीर धारण कर लेता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार जीवामा 
हींर्बाट का धूमायस्या ॐ ह्रां प्रधान निमित्त बन रहाहै जिस इस दृष्टिकोण का निम्नलिखित 
शद मे स्पष्टीकरण हृश्ना है- 


। यथ य इमे ग्रामे-इष्टापू दत्तमित्युपासते ते पूममभिसम्मर्वा त । धृमादरात्रि। 
रत्ररपरपक्त अपरपक्ाधाच्‌ षड दचिणति मासास्तान्‌ । एते मम्बत्सरमभिप्रप्नवतिि । 
मासेभ्य पित्रलोक पित्रलोकादा राश, भ्राकराशाच द्रमस्म्‌ । एष सोमे राजा । तदवा 
नामन्नम्‌ । त देवा मनर्था त । ( इति-जीबार्मन -श्चारोहणम्‌ ) ? । ( अथात श्रवरो 
हणम्‌ ) - तस्मिन्‌ यायत्‌ सम्पातघ्रुषिप्वाऽथतमवाध्वान पननिष ते यथेतम्‌ | श्रा 
शाद्वायु , वायुभू वा धूमो भवति, पूमेभूषाऽञ्न मवति, अभ्र भूता मघो भवति मेषो 
भूपा प्रवपति । त इह बहि यवा श्रोषथि वनस्पतय पिल मषा इति जाय ते | रतो 
ब खलु दुर्निष्भरपत९ यो यो हन्नम, यो रेत सिश्वन्ति, तदुभय एव भवतिः । 

+-- डा दोग्योपनिषत्‌ भप्रा।१ स ।३४५६ क । 
द्‌ लोकस्थ भ्रद्धातत्तव सोम के द्वारा वृष्िरूप मे परिरात होता है हस प्रथम दृष्टिकोण प्ते एष 
छअवरोहणक्रम मे जीवामा वरष्रिरूप मे परिणत होता है इस द्वितीय दष्टिकोण से हमे इसी मि कषर प्र 
हुचना पड रहा है किं य्‌.लोकस्थ खगोलीय तत्त्वविरोष ही वृषटि का जनक है ! श्च उक्त दोनी ष्ट 


कोणो से सवथा विभिन्न एक तीसरे दृष्टिकोण को ल्य बनाइएट । जिसप्रकार चू लोकाधिष्ठाता सू यसे रर्यो 
द्वारा सौर सावित्राग्नि ( च्रादियाग्नि ) श्रजखरूप सं भूलोक की श्रोर त्राता रहता है एवमेव भुलोका- 


८ इ विषय का गिशद वैज्ञानिक भिवेचन चतु खण्डात्मक भाद्रधिज्गान कै 
आरमगतिविज्ञानोपनिषत्‌ नाभफ़ चतुथं खण्ड मे देखना चाहिए 
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धिष्ठाता पार्थिव श्राज्गरोऽनि त्रपनेप्राणरूप ख भूपिण्ड से निकल कर श्रजखस्पसे यूलोककी शरोर जाया 
करता है । द्रूलोकसे श्रातेदुएश्नादिया न से जहा सुप्रसिद्ध- आदि यानामयनम्‌ नामक यज्ञ का 
स्वरूप च पन्न होर्हा है बहा भू से नाते हए अद्धिरोऽनसे घ॒प्रसिद्र अद्खिरसामयनम्‌ यक्ञ सम्पन्न ले- 
रहा है । भ्लोक से निकला हश प्राण7च्ण श्रङ्खिरोऽग्नितोद्यूलोककीश्रोरजादहीरहाहै । साथहीचू लोकसे 
मूदठ पर प्राकर याभ्निमी प्रा फजित होक अश्व रूपमे परिएितहोताहुश्राद्यलोककी श्रोरही 
जारह। है । दोनौ के इसी स गमन से उक्त दोनो श्रयनसत्रो का स्वरूप सम्पन्न हृश्रा है । सुप्रसिद्धं श्रह्धिरा 
तया श्रादय की स्पद्धां फा स्पष्टीक्ररण करने वलि श्राप्यान ने इसी सत्रविक्ञान का प्रतिपादन 
कियादहै #। 


वक्त ययहीहैकि पाथिव्रलि (प्रा मक श्रङ्खिरोऽग्नि ) भूषिर्ड से निकल कर वाड मय स्तोमो 
के आधार पर श्रमिष्लवसरूपसे एव प्रष्टरूपसेनि -तर्च्‌लोक की ओर जाया करता है । स्तोमसबधेन 
ग्र्गिरोऽग्नि का यह्‌ च्ू.-गमनमाग सवथा नियत है | ऋङ्िरोऽग्नि के इसी वू लोकगमन का स्पष्टीकरण करती 
ट्ए्मनश्रति कहणी है- 
इत एत उरन्‌ दि स्पृष्ट या याखुहन्‌ । 
प्र भूजयो यथा पथा चामद्धिरसो ययु ॥ 
--अथवस १८।१।६।६।१ 


मधएूठ पर याता जलमाना बा परूप में परिणत होक द्यलोक की शरोर जात हुए श्राह्गरोऽग्निगम में 
पर्तिठत होजाती है| श्रनिगमन के साथ साथ बाष्परूप से परिणता पार्थिवी जलमात्रा मी अन्तरित मे चली 
जानी है । श्र तरित मं प्रतिष्ठित मर्त्‌ नामके वायुविशेधर के धरातल पर वह जलमात्रा गर्भीमत बन जाती 
है । यही पाथिपजल का गभधारण है । जव्रतक सोररश्मिया तीन नष्ी बन जती तवक वह पार्थिव 
जलमात्रा उसी वायुगम में प्रतिष्ठित रहती है । जब्र ( अ यतक ग्रीष्मकालोपलक्तित निदाधकालावसान मे) 
सौोररश्िमिया श्रपने नि नभाव मे परिणत होजाती है तत्काल बायुधरातलस्थ पानी भपिर्ड पर गिर 
पडता है । 


इसप्रकार पार्थिव श्रङ्धिरोऽग्ति के द्वारा मरुद्धरातल मे अयरस्थित पानी दीं कालातर मे 
प्रथियी पर बरस पडता है । इस दृष्टिकोण के श्रनुसार पार्थिव जल ही य लोक मे जाकर ब्ृषिटि का 
कारण बन रहा है । हम समभते रै दृष्टि केवल भूपिण्ड मं ही होती है । परण्तु यथाथ मे परिस्थित्ति तो 
यह है कि मू-्य. दोनें ही लोकों मे समानरूप से बृष्नि हरदी है । श्र तर केवलं यहीहैकि 
श्‌ लोक मे पार्थिव श्रङ्धिरोऽग्निब्रृ्ि के प्र! ।कं है एय भूलोक मे आ तरिदेय पज यदे ता चषि 


| 1 वि 


#- श्रादिप्या् इ वाऽथङ्धिरसश्च उभये प्राजापत्या अ्स्पद्ध -त वय पने खगं 
लोकमेष्यामो षय पूषेऽति । ( शत० १२।२।१।६ )-*एतदादिप्यानामयनमू एतदङ्गि 
रसमयनप्‌” ( शत॒ ४।५।१।१६,२ )। 
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क प्ररत है । यहो से यहा गया हृश्ा पानी यहा बरसता है पज य क द्वारा। ण्ययहासे हा 
पानी बरसता है पाथिव श्ह्धिरोऽग्न क द्वारा पार्थं दृष्िमे पार्थिव अहगण निमित्त वनते 
हैः एव दि-यवुषटि मेँ सौर अहगण निमित्त बनते है । निम्नलिपित मत्रश्रतिया इसी दृष्टिकोण का 


सममथन कर रहीदै 


। १) (अग्निवां इतो बृष्टयुदीरयति मरुत दष्टा नर्या त । 
यदा खल्ल वा अस्ताधादि यो यङ राश्ममि पर्यावते श्रथ पषति ' | 
ते स का ।४म्र ।१ श्रा ।२क | 


(२) समानमतदुदक चेप्यव चाहमि । 
भूमिं पल याजिवन्ति दिाजि प्यग्नय ॥ 
--ऋकस १।१६४।५ १ 
एक अय दृष्टिकोण का मी समवय कीजिए । भगवान्‌ मनु कहते * फं द्विजातिथौ का यज्ञक मही द्रष्ट 
का भूल है । आहवनीयाग्नि मेँ यथाविधि जो श्राहति दी जाती है वहद्यलोफसय श्रादिय में पट्व आती 
है । पार्थिव श्रा्रुतिग्राहक श्रादि यदेवता प्रतिदान [ बदले ] मेबषटि करते है शटि से श्रन्न उपन्न होता 
है श्रन्न से प्रजो पत्ति होती है । इसप्रकार यज्ञाहुति ही परम्परया ब्रष्टप्रवत्तिका बन रही है । देखिए । 


ग्नो प्रस्ताहुति सम्यक-आदिप्यगुपतिष्ठतं । 
आदिप्याज्ञायते इष्टि-इष्टेर्न तत प्रना ॥ 
-मनु ३।७।६ 


एक पाचवां हषटिकोण श्रोर लीजिए । श्रह्षर से ब्रह्म [ क्षर | का विकास होता है ब्रह्न से कम्मं 
उन्न होता है कम्म से यज्ञ उ पन्न होता है यज्ञ से पजयउप्होताहै) पजनयसे ब्रष्ट के द्वार श्रन्न 
उपन्न होता है ए्वश्रन से मतखषटि होती दै । यदा अक्तर को दी वृष्टि का मूलाधार मानाजा 
रहा हैः । देखिए । 
श्रनाद्धवन्ति भूतानि, पजं वाद्‌ नमम्मव | 
यज्ञाद्भवति पञ्ज यो यज्ञ कर्म्मसद्युदधब ॥ 
¢ 
कम्मं ब्रह्मोद्धा द्धि ब्रह्ा्तरसषठद्ध म्‌ । 
तस्मात्म यत ब्रह्म निस्य यज्ञ॒ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
-गीता ३१४ १५ 
यद्यपि उक्त हष्टिका्णौ की बिवचना शैली मेँ [ साथ दही द्यावा ए्राथवी-ख्प | रशत सिद्रातमंं 
भी मेद प्रतीत हरहा है तथापि वस्तुग या सभी ष्टिकोणो का निविंरोध सम वेय किया जस्किता है । चैता 
कि श्ररम्भ मे निवदन क्रिया या है प्रथम हष्टिकोण का प्रस्तुत बराहमणप्रकरण के साथ तिरेष सम्बध है । 
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पञ्चम श्र याय स गृ्राह्मण प्रथमकाण्ड 
ग्रतएव उसी को ग्राधार तरनाकर यहा बृष्टिविद्या का दिग शंन करा 1 समीचीन माना जायगा | ह्लादोयश्रति 
ने जिस पञ्चा! नविद्या के श्राधार पर श्रपसग के द्वारा युरुषसग का प्रतिपादन कियादहै उस का वैज्ञानिकतव 
उसी की भाषामें स्पष्ट है | च्ररुणपुत्र श्रतए्व श्रारुरेय इस उपनाम से प्रसिद्ध श्वेतकतु श्रपनी तावक 
जिज्ञासाश्रो ी पूरयि के लिए ततुसमय की सुप्रसिद्धा कुरपन्चालो की द्र पषेन्‌ [ परिषत्‌ ] मे उपस्थित 
होते है । प्रारम्भिक योग्यता की परीज्ञा के लिए पपरत्‌ के मा-य विद्वान्‌ जैबिलि श्वतकेतु से प्रशन करते है 
किं कुमार! क्यातुह्य ठु हारे पिता [ श्ररुण ] ने त वज्ञान के शिक्षणसे युक्त कर दिया है १। कुमार श्वत 
केतु उत्तरम योदीहों भगयन । कहते है योही जननि उन के सम्मुख प्रश्नपरम्परा रख बैठते हैँ । जैबिलि 
के द्वारा श्वतकेतु से होने बाली प्रश्नपर परा. का पाचवा प्रश्न है-- वे थ यथा पञच्छम्यामाहूतायाप पुरूष 
यचसो भर्वा त --जानते हो तो चतारो । पाची आहूति मे अपृत ब फैसे पुरुषस्वरूप मे परिणत 
होजाता है १ । श्वेतकेतु समाधान करने मेँ श्रसमथ रह जाने है । पलत स्वय सैबिलकीश्रोर से ही पाच 
प्रश्नो का तावक विश्लेषण होता है । 


सुप्रसिद्ध वेदा तसूत्र [ याससूत्र] कै ततीया यायके श्ररम्भसे श्ना मगति विषयक सिद्धातोका 
कतिपय सत्न से प्रतिपादन हुश्रा है | वहा का प्रारम्भिक सूत्र है- तद्‌ तरप्रतिपत्तौ रहति सम्परिष्वक्तं 
प्रशननिरूपणाभ्याम्‌ (या स्‌ ।१।१।) । जीवा मा पाञ्चभौतिकमय भ्रनिय शरीर से प्रथक्‌ श्रमृतनिय 
तत्व है जत्र पूवसदम से (प्रतिपादिता श्र यायदरयी से) यह सिद्ध होजाता है-[तद्‌ तरप्रतिपत्तौ] तो यह 
मी स्मत एव सिद्ध होजाताहैकिं मय स्थूलशरीरके ट जाने पर जीवामा लोकातर में गमन करता 
-(रहति) । क्या विशुद्र श्रामा का लोकातर मे गमनहोताह? प्रश्न का नेति स्पसेसमा 
घान करते हुए भगवान बा रायण कहते हँ कि गिशुद्ध आ मत का गमन असस्भ । हे । त्रतएव मानना 
पडता हैक्रि जीामा सुक्् भूतो से वेष्टित होकर ही [ आतिषिक सृद्मशरीर धारण करके ही | 
लोका तर मे गमन करता ह्‌ [सम्परिष्नक्तो भूतसूच्मे -गच्छति ] । 


प्रमाण के लिएः लैतरिलि श्रौर श्वेतकेठ मे होने वाली प्रश्नोत्तर-परम्परा ही पर्या त है । बहा पुरुष- 
सग के सम््रध मजो प्रश्नोत्तर हुए है उनसे यह प्रमाणित्त होता हं फि जीवामा भूतसूकमों से सम्प- 
रिष्वक्त होकर ही लोका तयो मँ गमन करता है-( प्रश्निरूपणाभ्याम्‌ ) । #-प्रश्न निरूपण का ताप्यं 
यही है फि अपरोहं ( उ पत्ति ) क्रम मेँश्रपतव से दही पुरुष की उपत्ति हह है। यदि च्रारोहक्रम मे 
श्मपतव का पुन्गमन न माना जायगा तो एकन एक दिन वहनि शेष ही होजायगी । फलत निर्म्माणक्रम 
शरवशद्ध होजायगा । उधर स्वयम्भूययाथातथ्यतोऽथान्‌ -यदधा-छाश्वतीभ्य समास्य -धाठा यथापूव 
मकल्पयत्‌ इ यादि भ तिप्रामाण्यानुखार कष्टक्रम शाश्वत माना गया है । इसकी यह शाश्वता तभी श्र्ञुरण 
बनी रह सकती है जब करं जीवावरोहणबत्‌ जीवारोहण मे भी शप तन्तव का गमन माना जाय । इसी 


# तदन्तरेत्यादिकपरत्रमेतद्‌- त्र द्यं तदथं यदि वेत्थ किञ्चत्‌ । 
स प्राह जीव करणावसासे सवेषटितो गच्छति भूत्ठदमे ॥ 
-प्राचीनसुक्ति 
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पञ्चम अध्याय स्‌ गृत्राह्मण शतपथब्राह्मण 





1 


प्ाघार पर~ ता एन ह पयत्त इ यादि के अनुशार मानना पडता है मि जीया मा मूतसूकमै सम्परिष्क 
एय लोका तरे गच्छति । 

जीवा मगतिप्र तिपादक इस सूत्रसद¡ का परिशद्‌ ` ज्ञानिक विवेचन शराद्रिज्ञाना तगत 
श्रा म ज्ञानोपनतिषधं नामक प्रथमखण्ड मे देखना चाहिए | 


छ्मग्निहोत्रयज् से चमतालत स पञ्चाग्निविद्यामरु अग्निकम्मस ही पुरुष्षटिकाच्राी वि ह्श्रा 
है । हमारे वैष ( मनु ययजनमानकृत ) श्रानहोत्र मे अग्नि समिव श्ङ्खार विरलङ्ग हविर -य 
इ यादि भौतिक साधनो का सम वय रहता है । इन सव भौतिक सावनो का श्रन्नादलक्षण च्रग्नि अ नलत्तण 
सोम इन दो साधनो मेँ अरतर्माव माना जायगा | क्योकि प्राकृतिक नि याग्निहोत्रमेये दौ सावन 
ही सुरय माने गए है । रोदसीत्र लोक्यविधाता - नयोदेता नास्तमेता म य एकल एव स्याता ब्रहुटर 
तस्थो भुपनेषमत पवमानो हरित आमिवेश -- सूर्यो बरहतीम यूढस्पात इ यादे वचनौ के वुसार 
रोदसी-बह्मारुड के के द्र वि यदद्त्त नामफ़ बृहतीक्छद मेँ प्रतिष्ठित सूथ्यदवता साता नमयहै) शानि वन 
ये निर तर उषीप्रकार श्रन्नादानकीर्ङ्काकियाक्रते है जसेकिहमाराशरीराग्नि स्वकरपा बुुच्ताके 
उपशम के लिए साय प्रात श्रन्न (भोजन) कीद्काकिया क्सतादहै। ईसं स्यामाविकी अभ्रादानि हासे ही 
यह अ नमत्तीति नि-चन स नाद्‌ कलाय) है। 


कपना कीजिए उस ब्रह्माण्ड यापकं सौर अनि के महामहनीय प्रब्रदधतम आअन्नञादभाय की जिसकी 
महिमा कै गभमें श्रसरय य्मदादि प्राणियो कै श्मन्नाद्‌ प्रतिष्ठित रै {ह अपने स्वप मायतनकी 
पूति के लिए प्रतिदिन साय प्राप्त श्रन्नादान की बुभुक्ला बनी रहती है । श्रवश्य ही यह मानना पडगाकरि 
जिसने ब्रह्माण्ड कै प्रति श्रपने श्प को श्चन्नामकवन समपित करदिया दहै हमार रादसी-त्रह्मारडमे भी 
बृहदायतन कोड न कोड अन्न निरतर इस धिथाट्‌ की ब्रहती बुभुत्ञा शात करता रहता है । उस 
महद नाहृति का ही यह प्रमाव हे कि आरम्भ से आज पर्यन्त सष्टिनिम्माण प्रक्रिया म श्मपनी 
मात्राश्मं का समणण करता हृच्मा भी सूग्य स्यशरीर से अन्षण्णवत्‌ बना हरा दै । जिस उस महदन्न 
की इस सौर सावित्राणि मे निर तर श्राहरुति होती रहती दै निस त्र्ाहति से आ कृष्णेन रजसावत्त भासो 
निवेशय-नमृत मय च इयादि मन््रवणनानुसार जो सौरसावित्राग्नि स्वस्वस्पसेकृण रहताल्श्राभी 
-योतिम्मय बना हुश्चाहै वनी सौराग्नि काश्रन्न उस महामहिम पारमे ख्य॒ मरुडल मेँ रहने वाना भागत्र 
स्नेहत व है जिस परमेष्टी मण्डल के सामने सून्य एक बुद्बुद्‌ के सदश श्रपना मह 7 स्मता है । 


यही पारमष्य्य श्रन्नशेम ब्रह्मणस्पति कहलाया है जिसका मौलिक स्वरूप अवलक्तण शद्रातन्य 
ही माना गया है। इसी श्रद्रासिका सोमाहुति से सूय्य प्रज्व्यलित दहै! सौरप्रार्णा नि श्चग्ति ई 
सूय्या मक मृतपिण्ड अङ्गार है) सूय्य से प्रव यसम्धरध कै द्वारा दतस्तत विनि 
सृत धरम्र लोदित हरित चा नेयपुञ् पिस्पलिङ्ग है अस्मदादि समस्त प्राणीयग समित है पार 
मेष्छ्य सोम हषिद्र यदह । इन कवकेस्मवयसे ही प्राकृतिक निय श्नग्नहोत्र सञ्चालित है जगक्ते 
श्राघार पर ही रादसी-न्रह्मारडं की जीवनसत्ता श्रवर्ला चत ह । इसी प्राकृतिक सूर््याग्नहोत्रविधा के श्रा पर 
पर मानुष॒ उस अग्निहोत्रविवा काश्राविकार हृश्राहै जिसका याकषिकं ब्राह्मण साय प्रात श्रनुगमन 
कया करते है । श्रा नहोत्र के इसी रहस्या मक्त स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हट भृति ने कहा है-- 
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प्यम न्याय स्‌, गन्राह्नण प्रथमकास्ड 


ययनम्‌ नजकम 





रयो ह वा च्रग्निहोत्रमू । तथदेतस्या अग्रऽओाहुतेख्देत्‌ तस्मात्‌ ष्र््योऽग्निहोतम्‌ । 
म यत्र स्ायमस्तमिते जुहोति य इद तस्मिन्नि सति जुहवानि-हात । श्रथ यत्‌ प्रात- 


रनुदिते जुहोति य इद तस्मि्षिह सति जुद्पानि-इति । तस्माद प्रयो म्निधेत्रम्‌ ॥ 
--शत वत्रा ।३।१५१ 


उक्त सूर्या नहत्र मे श्रनिहोव्रसाघक श्ग्नि शखन्गारादि जिन साधनौकाउ लेख किया गश्ाहे च सतर 
श्रा्न सोम इनदोतमोपरहीविश्रातहै। अग्नि धूम सामत्‌ अङ्गार भिस्पुलिङ्ग ईनकातो 
च्मग्नि मँ श्र तर्माव है शेष सोममात्र रह जातादहै। श्रतएव अवश्य ही इस श्रनेकस्ाधनानुगत मी यक्ञका 
अग्नो सोमाहुतियज्ञ॒ यह लक्षण कया जासकता है ! पचा नविचया कातापययहीहैकि एक ही यज्ञ 
स्वानमेद्‌ स पाच सस्थाश्रो मेँ विभक्तं होरा है । सौरसस्था आआधदैपिकी है पार्थिपसस्था अआधिभोतिकी 
है पुरुषसस्था आ यािकी है । आपिल्मिकसस्या का? पिधाश्रों से आधिभातिकसस्थाका १ 
व्रियरासे एपश्या ्यामकसस्थाका प्धाश्मासेस ब्ध है | | कारण स सख्या-वपयका यही 
हैकिं श्र विदावक तया च्रा यामिक यज्ञो के दास्जयमावस जहा श्रय 1 प्रययन्ञ ( प्रजा) उपन्न होता 
है वहा श्राधिमौतक पाषाण लोष्टादि यज्ञो स श्रय यज्ञ उपन्न नही होता । सकेतावधा से यही रहस्य सू्ित 
करने के लए शआ्रापिदैविक मा याभिक्र यज्ञँकेलिपर २ यिधाश्रोका एव म यस्थ श्राधिभौ तक यज्ञ के 
लिए. एक ही गिघा का स्यष्ठीक्रण हुश्रा है । तीनों क पाच श्ययवघयज्ञाका दही पञ्चाग्निपिदयया क द्वारा 
पिश्लेपण हृ्मा हे । 

उक्त पञ्चावयव परर व्यावार्घियदहै) द्यावाप्रथिय यज्ञ ऊ प्राणएलन्तषण यज्ञ प्राणीलक्षण यज्ञ 

मे सै ` पित्त माने जासकके टै) प्राकृतिक प्रणोके समवय सस उ रमते वालं द्यावापृयि य यज्ञ 
प्राणलत्तणयज्ञ॒ कहलाएगा एव प्राकृतिक श्रस्मदाद्‌ प्राणियौ के सम वयस स ञव रपने वाला यावा- 
पपि य यज्ञ प्रणोलन तथन माना जागा । प्राणननस यन ङूप्रायमो श्र तरिक्तम यो ये तीन 
पप है । प्राणीलत्त. यज्ञ क पुरुष योषा [स्नी]येदौप)है। दय लोकापिष्ठाता अहु कालीन दृश्य 
्रद्धाकाशानुगत सोर श्रा नेय प्रण से पुरु पसष्टि का अआविमा।व ह्याह । ए मूलोफाविष्ठाता [जिसम 
श्रा तरि्य प्राणयायु काभौ सम वय है] सत्िकलौन नश्य श्रद्रौकाशातुगत चा = सौम्यप्राण 
योपा सृष्टि का ्माविमावब हृश्रा हे। द॒ लक्षण पित्ता ए प्रथिवी रूपिणी मात। से तैसे प्राणीविध यज्ञ 
सम्पन्न द्ृश्ा है णत्रमेव य रसानुगत पुरुष (परिता) एयप्राथयी रसालुगता याषा (माता) के दाम्प य 
से प्राणीपिध यज्ञ सम्पन्न होता है । योषा परथिवी गी प्रतिकृति है एय पुरुष द्यलोफ की प्रतिकृति है । 
प्रतएव इस प्राणीवि 7 यक्ञषोमीद्या प्रयियदही माना लायगा | प्राणविप्र चछावाप्राथ य यज्ञ मे पुथिवी 
श्र तरित द्यौ तीनो कासवथा पाथशष्यहै। धर प्राणीवय द्रावाप्रथिय यमं श्र तरिक्त का पृथिवी- 
प्रतिषृविरूपा यारा के गर्भाशयस्प चा तरिष्य श्रक्राश मेँद्दीश्नतर्भाव हरहा है। श्रतएव जहा प्रा ।विघ 
व्रावाए्थि य यज्ञ की तीन सत्था होती हे बहा प्राणीविध द्यावाएथिय यज्ञ की पुरुप योषारूपसे दीही 
सस्थ।ए रह जाती है । स भूय ३--२ क्रमसे द्यावाप्रूथि य यज्ञ की पाच सत्या होजाती है जिनक्ाकि पञ्चा 
ग्निविद्या के द्वारा मिक बिश्लेषण ह्र है । एव न्स विश्लेषण की द्य, अ तरिके प्रथियो पुरुष यापा 
ये पाच पृक पृथक विघादहै। 
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(१) सवप्रथम क्रमप्रात घ्य्‌ विधा काही सम-वय कीनिए। द्र लोकशच्ग्नि है आदिय समित्‌ 
है रश्मिया धूम है श्रहु काल अर्चि है चन्मा ह्वार है नक्तत्र विस्फुलिङ्ग है द्र ये ठ देवदेवता 
स्यन्यापार से द्ूलोकानि मे श्रद्वा रूप हवित-यक्री श्रत देते है। श्राहुत श्रदधात व श्रौर ग्राहतिग्राहक 
श्रग्नितिव दोनोके श्र तर्य्याम (चिति) स्रधा मक रासायनिक उस सम्मिश्रण से-जिसमदोकेयागसे 
गनौ के पूवस्यरूपोपमह न कै द्वारा तीसरा श्रपूवमाव उपन्न होजाता है --सोम नामफ़त गात्र उपन्न 
होत। है । श्रद्धात ब का रूपा तर यही सोम श्रा तरिद्य यज्ञ मेँ त्राहुतिद्र य बनने वाला है ! सोमो पत्ति ही 
इस य यज्ञ का प्रधान फल है | 


दू लोक लाक है तत्र प्रतिष्ठित सोरप्राणाग्नि (सावित्रानि) लोकी है । सूय्यपिण्ड भूता न है पिरड 
केद्रको श्राल जन बनाकर सौरद्यलोककीश्रितिमिसीमा मेँ न्यात रहने बाला प्रणानि ही देवाग्नि है। 
ल क-लोकी का श्रमेद मान कर ही यहा-- असो वाय ल्लोको गोतम । श्ग्नि यह्‌ कह दिया गयाहै। 


भूताग्नि पिणएडलूप श्रा य (सूय्यपिर्ड) प्रञ्ज्वलित सा दिखाई दता है । दसीमे श्राग्नेय जा पलच्लण 
धूम का उदय होता है । इसी समि धन से सूय्यपिण्ड समित्‌ माना गया है । 


जिसप्रकार प्रज्वलित समित्‌ (काष्ठ) से धूम निकला करता है एवमेवे प्रज्ज्वलित सूथ्यपिण्डामक 
समित्‌ को गम बनाकर इसमे चारो गोर रश्िमियो का वितान होता । रर्मिया श्राग्नेय बाष्पकी प्रतिद्रृतिर्या 
है | श्रतएव इह श्रवश्य ही धूम कहा जासकता है| 


जिसप्रकार धूम से युक्त समित्‌ से निकलने बाली श्रग्निज्ञ्वाला से चतुर्दिक्‌ मे ( चहु भ्रोर ) प्रकाश 
होजाता है एपमेव ररमियुक्त सूय्य से निकलने वाली ररिमियों के सहख्लवा-परितान से स पण त्रैलोक्य प्रकाशित 
होपडता है । प्रकाश ही श्रि [ वाला] है। यहा प्रकाशा मकश्रह ही अर्चि है। 


जरतक ञ्ञ्वाला [श्रि] बनी रहती है तनतक समित्‌ श्रङ्धाररूप म परिणत नही होता । उ्ज्वाला 
केशातहोजानेपरदही श्रह्धार की श्नमि यक्ति होती है। तापलक्तणा बह ज्ञ्वाला यहा श्रहर्ल्णा श्रि 
[प्रकाश] है । जशतक यह रहती है तबतके चद्रमा प्रकाशित नही होता [ ्रभिन्यक्ति नही होती श्रपित्॒ 
अभिभव रहता है ] | अहं कै श्र तर्लान होजाने पर चद्रमाउसी प्रकार श्रभिव्यक्त होजाता है नसे 
ज्ञ्वालोपशम पर श्रज्ञार अमि यक्त हौजाता है । इसी सादृश्य से चद्रमा अ्रङ्वार माना जासकता है । चद्रमा 
सोममय है । सोपमय चद्रमा की उ पत्ति इसी दिय श्रादिव्ययज्ञ से हद है। इसलिएभीचद्रमाकी 
छ्रादित्ययज्ञ का श्रवयव माना जासकता है । चद्रमा का प्रकाशधम्ममी सौरपकाश काही भरवर्यरूप है। 
प्रतिफलित सोर प्रकाश ही चा द्र योति क्रा जनक बनता है जसा कि-- इथा चद्रमसो गृहे ~ तरणिकि 
स्णसङ्गादेष पानीयपिर्ड -दिनक दिशिचद्छच्चद्द्रिकाभिश्चकास्ते इ यादि वचनो से स्प है | इसलिए 
भमी चद्रमा को अवश्यमव शछ्रादिययज्ञावयव माना जासकता है | 


च द्रमा अप्स्वन्तरा सुपर्णो धावते निवि इयादि मत्रवणनानुसार च द्रमा श्रपूपिर्ड हे । 
न्त्र श्रपत व के ही प्रवग्यरूप द श्रतएवं इद -- उड [ पानीयपिरुड ] नाम से व्यवहूत किया जाता 
है । नालत्रिक श्राप्यप्राण जहा गणा मक है वहाँ चा द्रमस श्राप्यप्राण श्तिष्ठावा है | च्रवयव एव श्रवयवी का 
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जोसबरधहै वहीचद्रमा श्रौरनक्तत्रीकासबधदहै। शरान वायु श्रान्य चद्रमा इनचाणे 
्रतिष्ठावा दवताश्रौ के क्रमश यसु रुद्र रादित्य नक्तत्र ये चार गणदवता कहूलाए रहै । जिशपरकार श्रङ्धी 
श्रद्धार से श्रन्धा मक विस्फलिङ्ध विनिगत है एवमेव शह्ञीश्रायचद्रमा से श्ङ्गामक आय नाच्घत्रिक तज्ञ 
का विकास श्ना है | श्रतएव नक्षमौ को श्रवश्य ? श्रङ्गार-चन्द्रमापेक््या विस्फुलिङ्ख कहा जाख- 
क्ता है। 


पर्थिप आतरक्य दिय इनतीनोमे क्रमश श्रग्नि वायु इद्र इन तीन श्रततिष्ठावा 
देवताश्रो का प्रभव है। अतएा पामि देताः को आग्नेय आ तरिक्य देपताश्रोकोवायय 
एादि-यदे देवतां कोद्र कहा जासकता हे | उक्त दिव्ययरसस्था मेँ येटेद्रदेवता ही ऋक्‌ 
ह सू्यकै द्रस्थ हिरण्यगभ-प्रजापति ही स यन्न के यजमान हैँ। दि-य-ेन्द्रदवतार्श्नोकेद्रा श्रद्धातवकी 
सोवित्राग्नि में श्राहूति हेर्ही है । इसप्रकार तस्मि नेतस्मिनग्नोदे से यहा एेद्र दिव्य दबताद्दी 
गृहीतं है । 


श्रव शेष रह जाता है केवल श्रद्धा त व | प्रव्राह्मण-माष्यो मे ऋअनेकवा शरद्धा के तावकं स्वरूप 

का पिश्लेषण किया नादुका है | श्नतपव पिष्टपेष्रण श्रनावश्यक है । प्रकरणसङ्गति के लिए यह्‌ जान लेनामात्र 

ही पर्य्याप्त होगा क पारम छ्य श्पतवानुगत चा्रसोमसे स्स्ष रखने वाला श्रत [सथ] को धारण 

करनं वाला मनोऽनुगतस्नेहत व ही श्रद्धा दै। श्रद्धा रेती यश इन तीन चा = मनोताश्यौं का क्रमश 

इिमय शरीर , शुक्र मन इन तीनश्चार्यामिक पर्वोँस स्अधदहै। तीनो ही प्राकृतिके छनु्रह 

है । जिन के मन शुक्र तथा शरीरम चाद्र-श्रद्रारेतयशकाप्रकृया समावश रहताहै वदी शद्धालु 
रेतोधा एव यशस्वी होते है । 


मनोमयी शरद्धा पितृश्राण की शुक्रमय रेत मानय-प्राण की ए वाट.मय यश वषटकार के 
सम्बध से देयभराण की प्रतिष्ठा बनता है । शद्धातन्ताचुगत पितकम्म इस श्रद्धातन्ता क॒ सम्ब धं 
सेद्टी श्राद्र कहलायाहै। श्रद्धावाश्रापं |तै त्रा ३।२।४।१।-क श्रनुसार श्रद्धा वास्तव मेँ श्रापोमप 
तवविशोष ही है जिसका उपलधमभारयोमेंत वृष्ट्या सम वय नही हु है | पनन्त श्रद्धा काप्रथम 
रूप है ए सोमत ब श्रद्धा का उत्तररूप है । तस्मि नपो मातरिश्या दधाति [इशोपनिषत्‌ ] पो 
भगयद्धिरोरूपमापो भग्ह्धिरोमयम्‌ [गोपथ ब्राह्मण | इ यादि भर तियो के ्रनुसार भ्रगुलन्तण स्नेतत्त्व 
एव श्रद्धिरालक्तण तेज दोनो ही श्रपि है । च्रतरव प्रापोमयी श्रा के लिए- तेज एय श्रद्धा [शत 
११ ३।१।१।॥] यह भी कह दिया जाता दहै। 


जबतक श्रापोमयी भद्धा परमे ठीमेसुक्त है तमतक यहं शद्रारहै। त्रादियानि मेँहृतहोतेदही 
द्राटि.र्या नि तथा श्रद्रारस दोनो के सम वयस पूवस्वरूपोद्द्‌ द्वारा रद्वा सोम रूप मे परिणत होजाती है । 
श्रापौमयी शरद्धा मेंश्या प्राय की प्रधानता रहती है | परन्तु तद्रूपा तस्भूत सोम श्राप्यप्राण से स्यथ 


[ए | । ति ष्य॑ "रिं 


# यश॒ शरीरे भव मे दयालु --कविङ्कलगुर । 


१४.४१. 


पञ्चत त्र यय छ गब्राह्मण शतपनव्राह्यण 





णर 





बहिकृत है) य विशुद्ध दवान गन जाता है । यदी चय्‌ लेोकोप्रलचित-आआधिदविकं यक्ञसस्था के य ~प ~ 
म्र प्रथमपव का सतित मिदशन दहै जिस्कानि न लिखित श्रति सै स्पष्टीकरण हरहा दै 


ह (८) असा वाव लोको गोतम ¡ श्रगिन । तद्य ्रादिप्य एव समित्‌ रश्मयो धूम , 
अहरचि च द्रमा अङ्गारा, नचत्रणि † स्फुलिङ्गा । तस्मि नतस्मित्नगनो 
देवा शद्धा जुह्वात। तस्या श्राहुते सोमो राजा सम्भवतिः' । (दि-ययज्ञ ) 

रः गः ई प. र 


[२]--दुसरा श्राधि वक यक्ञपव श्रतरित् सेसबध रण्या है । जिसभ्रकार प्रथिवी का श्रतिष्ठावा 
यथाग्निगर्भा प्राथयी के श्नुसार अग्नि है द लोक्रातिष्ठावा श्रादत्य [इद्र है एवमेव श्नतरिक् के 
द्रतिष्ठावा बायुदेयता माने गए है । नस बायुत व के श्रनेक विवत्त ह । उनमें से सोमतत्व का श्मनुयोगी 
एव वृव्रतन्त्वका प्रतियोगी श्राप्यप्राणानुगत वायुविशेषर ही प्रकेत की श्रपयष्टि मेश्भिप्र तहे | बहीन्रात 
स्द्यि बायुविशेष पञ य॒ कहलाया है । दही उख श्य लोफानुगत सोम को श्रपने गम मेँ सबने के कारण 
द्मम्नि [श्रर्प्या नि] कहलायादहै। ्रयश्चानकैसबधसहीइसे- पजय वाश्चग्नि [शत १४। 
६।१।१३] इ यादिस्पसेश्मनक्यागयाह। वर्षासिर्पाले जो सनसनाता हूश्रा पूववायु [पुरगाई हवा] 
प्रवाहित होता है वही पजय क्हलायादहै। सी श्राभप्रायसे पजय का क्रदतीवदहि पजय [शत 
६। ।३।२] यह लच्ण कया गया है | 
शरषटमूतति शिवत्‌ व पारमाषा मे यही पन्नय भय नामस यवबहृतदहूश्राहै | पजयदही इष्टि के द्वार 
सवप्रपञ्च का प्रमव बनता है । अतएव पज याद्रीद्‌ सय भपति के श्रनुसार श्रवश्यही इसे भव कहा 
जासकता है [दलिए. श॒ ६।१।३।१५ | । श्राप्य श्रग्निलक्षण वाय मर तवा मक जय के उक्त वद्तुस्वरूपा 
मक श्रौत मिरूपण ऋ विद्यमान रहते मी यदि नख का पज यो नाम वृष्छयु पकरणाभिमानी देवताषिशेष 
[शाङ्करभाष्यं] यह अथ किया जाताहै तो श्राश्चय्य इसलिए नही होता कि देश काप वविक्ञान गत तीन 
सहस्लानदियो से सवथा स्मृतिगभ मं ही गिलीन रहा है | श्रा थप्राणा मक वायु [पजन्य] बृष्टि का उपकरण भी 
है प्राणधम्भमवेन इसे देवता मी कहा जासकता है । परतु यह श्रभिमानि यपदेशस्त॒ पिशेषालुगतिमभ्याप्‌ 
वाल्ला श्रमिमानी देवता तो नदी है जसा कि-शतपथमा य प्रथमवष्र के शष्टविधदेवताविज्ञान प्रकरणम स्पष्ट 
किया जादुका है । अभिमानी देवता कास बध एकमात्र उपासनाकाण्डसे ही माना गया है | कम्म॑कार्डा- 
नुगत देवता का तो विशुद्ध त ववादसे हीस्म्पघहै। 
जिसप्रकार द लोकोपलद्षित श्रादि याग्नि प्राणाविध था एवमेव यह श्रारि्यश्रायप्राणाग्नि [पज 
~य] भी प्राणविष होने से देवाग्नि ही माना जयगा । क्रद्नधम्मां प्रयक्तानुभूत पुरोवात इसी प्म य का 
भौतिकरूप माना जायगा । यदी भूतवरायु प्राणा मकं पज-यवायु का उत्त जक बनता द॑श्रतएव इसे पया 
ग्नि की समित्‌ माना जासकता है| 


पजन्यान्नि भूतवायु श्रातरिरय श्रपत्छ श्रग्निस ब धन उपन्न वाष्प [धूम] इन ऊ समवय 
सेही शरश्च कास्वरूप सप्रनदहोताहै। इन उपकरणो मे बाष्प ही प्रधान है। श्रतएव तद्राद्‌ याये 
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अभ्रको धूमामक कहदेना श्र वथबनजातादहै। यह बापज्रृतरूपसे श्र तरि म सवत्र यप्तदहै। 
पज यानुगत समिय स्थानीय भोतिक यायु [मासून] के थापारसेहीव्त तत ऋतरूपसे सरे हए बाप 
एकत्र पूञ्जीभूत होते ह । वही वाष्पपुज्ञ अश्र कलाया हे जिस की उत्तरायस्था मेघ कहलाई है । 


क्योकि समित्‌ से धूम कानिगम गोता है इधर समि नक्ण भूतवायु ही वा पपुज्ञ का जनक [सप्राहक] है । 
इसलिए भी श्म्न को धूम कहा जास्कता है । 


भ्रा तारच््य -योत विद्यूत्‌ है । यही पजंयानि की श्रि [प्रकाश] है। श्रतए्य श्रवश्यदहीविवूत्‌ 


को श्रातरिष्यानि वासरूप अर्चि कहा जसकता है । वज्र अङ्गार है गजन तजन पिस्फुलिङ्ग दै 
जसाकिं श्रणे विस्तार से चतलाया जने वाला है। 


एवावध पजयानिम श्रा तरिदेय वाय यदेवताप्रोके द्वारा सोम की श्राहति होती है । पज याग्नि 
सोम दोना क रासायनिक साम्मश्णसे ही बृष्टि का प्रादुभाय हुश्मा है । यही श्राषदविक यज्ञ की 
स्सरीविधाहै जिसकाकरिनिनलिलितशदौम पष्टीकरणहुश्राहै। 


र तरित्तम (२) परजलनो वा गातम] अग्नि । तस्य बाभुरेव समित्‌ अभ्र धूम 
विद्य दचि श्रशनिरङ्गारा हादनमो षिस्फलिङ्गा । तस्मि नेतस्मि 
नग्ना देवा सोम राजान जहति । तस्या शआ्राहुतेवषं सम्भवति" 
(श्रा तरिच्ययज्ञ ) | 


£ > भ 


1 
[३]-पिण्डाम्मिका [भूर्तामकां] प्रथिवी भूमि कहलाईं है एव महि्माभिका [प्राणा 
भिका] प्रथिवी प्रथियी कलाई है । मूपिण्ड के त्राधार पर वितत प्राणाग्नि ही प्रकृत मेँ प्रथिवी शद 
स गहीत है । यदी प्राणानि पार्थिव भौतिक यज्ञ क मूलप्रतिष्ठा जनता है । यही भोतिक यज्ञ क योनि है किस 
कै लिए-- अग्नि योनियज्ञस्य यह का जाता है । 


भूपिर्डानुगत प्राणाग्नि भूकेद्र से निकल कर १७ ` अ्रहगण पस्यत -या्त रहता है जमाकि पूं 
के- सप्तदशो वै प्रजापति यादि निगद याख्यान मेंस्प कर दिया गया है। सदातश श्र््णा-मक 
श्राग्नेय श्णडल हय वह पामिव सवसरहै जिसका सौर सावित्रप्राणाणिमण्डलसूप दियसवसर के साथ 
१७ †† श्रहगय मेँ श्तिमान हरहा है। मघदशति दु ही उमयक्षम्ब सर की मूलप्रति्ठा मानी गद है । यह्‌ 
रपव सरमणडल वाड मय है | वाकत व ही भूतविवत्त का जनक क्रतव है | श्रत्टव प्राणानि जहा देवाग्नि 
कहा जा सकता है वहा वागग्निरूप स व सर को भूताग्नि कही जासकता है । इसी पवसमव॒लन से स ष सर- 
मरुडल नस पार्थिव प्राणाग्नियन्ञ की समित्‌ माना जासक्ता है । 


परमाकाश पुराणाकाश शरीराकाश दहराकाश [दश्नाकाश] इप्यादि भेदापे श्राकाश क अनेक 
विवत्त माने गए दै । स्वायम्युव परमे योमन्‌ ही परमकिाश है । सौरमण्डल [सौररोदसीनैलोक्य] से 
सम्य ध रग्बने बाला अरवसमुद्रा्बा छन्न चाकाश टी पुराणाकाश ह । शरीर एव दहराकाश श्चा या 
मिक ्रकाश है। पुराणाकाशलक्षणा सोरी च्रिलोकी मे पाथिवाफाशलल्षण सम्य सरमर्डल प्रतिष्ठित 
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है। सम्ब सर के श्रण-यामक कालामक वयोनाधामक मेद से तीन विवत्त है। श्यामक सवस्रतो 
समित्‌ है । काला मक स वसर मातिसिद्ध बनता हृश्रा यवहार की प्रति ठा बन रहा है । वयोनाधा मक सम्य 
सर ही पार्थिव श्राकाश है । बाकपरिमाणािपिका स य सरमर्डलसीमा ही वयोनाधामफ़े सवसर्है। हही 
योमामक सम्ब सर कहलाया ह॑ जसा कि-- -योमा हि सम् सर [शत ८।४।१।११] यादि वचन से 
प्रमारित है । भूषष्ठपर प्रतिष्ठित श्रस्मदादि पार्थिव प्रजावग जिस श्राकाश का साच्चात्‌कार परिया करते है वह 
यही पार्थिवाकाश ह जिस का वाह्य स्वरूप पार्थिवानि से उग्यितनबापसेहीनिप्न्न हृश्राहै। सीताप 
के सम्बध से आकाश को प्रकृत भूतयज्ञ का धूम माना जासकंता हे । 


रौ दिव्याग्नि येतिम्मय है। वही यज्ञो ह देवेभ्यो अपचक्राम । स ष्णो भून्ता चचार 
हप्यादि सिद्धा-तालुसार प्रवग्य के सम्बध से पार्थिवजगत्‌ मे शुक्त होता हृश्रा कृष्णरूप मे परिणत हरहा हे । 
त्रह काल मे पार्थिवसस्था जहा सौर योतिष्मान्‌ सावित्राग्नि से श्रनुण्हीत रहता है वहा रात्रिं मँ पार्थिवर्णा 
गिनि का स्वाभाविक विकास रहता है | श्रतएव क णमावामिका तमोमयी रात्रि ही इस पार्थिव यज्ञानिकी श्चि 
मानी ण्द्रहै। च्रग्निके श्नुखूपदहीतोश्रर्चिं होती दहै। पार्थिव श्रग्नि यदिङ्ष्णरहै तो तद्विकार्लामिका 
कृष्णा रात्रि मी च्रवश्य ही कृष्णाग्नि की छृष्णाचि है । 


रात्रिरूपीणि शर्य अत्रतकं रहती है तवबतक दिशाश्रौ का मोध नही होता | रत्नि के ्वसानपरही दिशाए 

परिज्ञात होनी ईह । श्रचि के श्रवशा-तदहनेपेदहीतोश्रद्धार काजमहोा है। इसी समदलन से दिशाश्रो 

को श्रङ्गार माना जा सकता है । श्रङ्गार श्रवयवी है तो विस्फुलिङ्घ श्रवयव है श्रनेक ह सर्वतो या-तहै। 

सवत इव हीमा अवान्तरदिश (शत २।६।१।११ ) के श्रनुषार स्मीप्रात श्रवात्र दिश।षएदहै। 
दसी समठुलप से श्रवयवामिक्षा श्रवातर दिशाश्रौ को विस्पुलिङ्ध माना जास्कता है | 


उक्त परिग्रहो से युक्त पार्थिव च्ग्नि में पार्थिय श्ागनेय देवताश्रोके द्वारा व्ष्टि कौ हुति होती है। 
पार्थिव शएमय भूताग्नियुक्त प्राणाग्नि तथा आ रिय बृष्टि ( जल ) दमो कै रासायनिक सम्मिश्रण से 
नीहि-यवादि लक्तण अन्न उपन्न होता है। यही म यस्थ श्राधिमौतिक पार्थम यज्ञकी मात्र एक विधा 
है जिसका यो विशषण श्रा है-- 


एथिवी (३)- परथिवी वाव गोतम † अग्निः । तस्या सम्बप्सर एय समित्‌, अआाङ्शो 
धूम , रात्रिरचि , दिशोऽद्धारा अवा तरदिशो पिस्मुलिन्ना । तस्मि-पे 
तस्मिन्नग्नौ दवा वष॒ जुहति । तस्या आहृतेरन्न सम्भति'" । 
( पार्थिवयज्ञ ) । 
‰ र ५ ; 
(४)--द्िविष श्राधिदविकर यज्ञ॒ तथा एककं श्राधिमौतिक पार्थिव यज्ञ कै उक्ता स्वरूप-विश् प्रण के 


शनन तेर श्राधिदैविक श्रापरिभौतिक यर से कृतरूप श्ा््यामिक यज्ञ कर वृषालक्तण पुरुषयज्ञ-विवन्त का 
निप करती हुदै भति कहती है कि हे गोतम । युरुष निश्चयेन ( इस श्रा यागििक यज्ञ का) श्नमि है। 
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यहा पुरुष श द से बह आ यामिक षडङ्ख वैश्वानर श्रग्निही श्रमिप्रतहै जो सम्पूण प्राणीवग की 
रतष्ठा जना हूश्रा है । एव जिसका शह वैश्वानरो भूत्त्वा राशिना देहमाध्रित । प्राणापानसमायुक्त 
( गीता १५।१४। ) इ यादि रूपसे विषछष्ण हूश्रा है । पञ्चागनिविद्योपक्रम मेँ यह स्पष्ट करियागयाहैकि 
यह्‌ यज्ञ प्राणयज्ञ प्राणीयज्ञ भेद से दो भागों मे विमक्त है । पार्थिव प्राण श्रपानदहै मातरिच््य प्राण 

यान है दि यप्राण प्राण है । दि-यमप्राणलक्तण प्राण पार्थिव छपानलक्ञण प्राण इन दोनों प्राणा- 
पानं से मभ्यस्थ यानलक्तणं आन्तरिदंय प्राण॒ का उसीप्रकार ग्रहण होजाता है जैसे कि द्यवाप्रथिवी 
शद्से चू-्थिवी के म यस्थ श्राति का तमधभ्यपतितस्तदुम्रहणन गृह्यते -याय से प्रहण हो- 
ज्ताहै। 


पार्थिव अपानाग्नि पार्थिय नर ( नायक्-श्र यक्त ) है अ! तरिद्य वाय यामि श्रान्तरि्य 
नरह दियप्रणागभ्निदियनरहै। प्रथिपी श्र तरिक्त द्यो तीनों लोकों क श्रपाना-मक श्नि 
-याना मक वायु प्राणास्मक ्रादि-य तीनों नयो क पारस्परिक अन्तय्यीम सम्बध से उतपन्न होने 
वाला केश लोम नखाग्र भागों को खोडकर (श्रा लोम य श्रा नखपेभ्य ) सर्गाह्ग शरीर में -याप् 
रहने बाला तापघम्मां आध्यामिक ग्नि दही वैश्वानरं कलाया है | इस की श्रा याभिक-षडङ्गता 
को ल्य मे रलकर ही भति ने का है षडविधो वे पुरुष (पेश्वानर ) षडङ्ग (रेत ता २।२९६।) | 


वश्वानरलकच्ण श्रा यागिक षडङ्ग श्रग्नि मेँ क्योकि त्रैलोक्याग्नि का समावेश है श्रतएव इसके लिये- 
नैश्वानरो व सर्वे च नय ( शत ६।२।१।३५ ) यह कहा जाता द । शरीर मे मस्तक भाग य॒ जोक 
हैः नामि पय्य-त भाग श्र-तरिक्त है गुद--मामभ्यन्तर भाग प्रथवी ल्लोक है श्रौर यही श्राध्या 
स्मिक वरैलौक्य है । इन तीन लोकामक तीन पुरो की समष्टिरप शरीरपुर मे सीमित रहने से दी- स 
णषोऽग्निर्वेश्वानरो यत्‌ पुरुष ( शत॒ १ ।६।१।१ ) यह लक्षण क्रिया जाता है । मष्योनि के मेद्‌ से 
प्रयेक श्र या मसस्था [ प्राणिशरीर | का वैश्वानर ध्रयक्‌ थक शरीराकारो मेँ निभक्त होता हा एथगवर्मा 
बना हृश्रा हे लैला कि-- एष तै प्रथगव मां वैश्वानर [ शत त्रा १।६।१।७ ] इयादि वचन से 
प्रमाणित है । एषविध सवांग्नि [ लोकत्रयाग्नि ] लक्षण इस श्रा यामिक त्रम्नि के उक्त वैश्वानर - 
पुरुष -भा्वो का दी निम्न लिखित वचनो से स्पष्टीकरण हरहा ह-- 


(१)- सय स नैश्वानर -इमे स लोक्षाः। श्यमेव पृथिवी पिश्म शअरनिर्नर । 
ञ तरिवमेष विशा बायुनेर । धौरेव विशा, श्रादिप्यो नर । ( शिशिभ्यो 
नरेभ्यो जातो ऽग्निरवैश्वानर ) ( शत॒ ६।३।१।१) । 


(२) --“ इमे वै लोका ¶ू । अयमेव पुरुष , योऽय पवते । सोऽस्या परि शेते, तस्मात्‌ 
पुरुष ' ८ शत॒ १३।६।२।१ )। 


(३)-- प्राण एष स पुरि शेते । त पुरि शेते-इति पुरिशय सन्ते प्राण "पुरूष इत्याधच्चते 
( परोक्षम्‌ । परोक्षप्रिया शव हि देवा , प्रत्यकद्धिष ” )- गो त्रा०्प्‌ १।३६। 
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पाञ्चमौतिक शरीरचिया नमयहै भूताभ्निमयहै। यही वाडमय जानि हे। यही श ¶रपर्रि न्न 
वश्वानर नामक पुरुषाग्नि की समित्‌ है । इसी शर रपुरुषरखूप वागग्नि [ शरीर | से यह स्मिनरताहे। 
श्वासप्रश्वास मक प्राण ही च्स समिन शारीराग्न स यनखरूप से निष-ने वाला धूम है । जिहोपलनित 
वयामकशद्‌ ही [ वैखरीवाक ही ] इसकी ग्र्धिहै। प्रादि यप्राणा मक च्तुही श्र धकार मे ग्रज्गारवत्‌ 
प्रतीयमान [ जस स्थिति का पशुश्नो की मासौ मेँ सात्र मे प्रयत्त्‌ कय जासक्रताहै | चु ही ग्रह्ारहै। 
वार्गनिविकारभूत श दश्चतिका श्रधि ठता शत्र ही विस्फालद्खदहै। एेसे इस श्मार्यामक पुर्षानमें 
च्ाध्यामिक इद्ध्ियदेवताश्रो कै द्वारा वर्षाधिकारभूत श्र्नलक्तण हावद्र यक्ी महति होती है। धुर्तान्न 
रस-मल के क्रमिक वशकलन स क्रमश रस यस्क मास मेद अस्थि मला त वतुरूपः में 
परिणत होता हुश्रा अ ततोग वा रेतोरूप में पारणत होजाता है । यही श्रा यामिक यज्ञ की थमावियाहै 
जिस का निम्न लखित श दो मेँ स्पष्टीकरण हुश्राह। 


परुष ८ दृषा )-9--! पुरुषो वाव गोतम ! अभि । तस्य वगेप समित्‌, प्रशा पम 
जहा अर्चि, चज्चरङ्ञारा , श्रोत विस्फुलिङ्गा । तस्मि नेतस्मि 
नग्ना दवा अन जुह्वाति । तस्या श्याहूते रेत सम्मतिः 
( ब्रषयज्ञ )। 
\ ६. ‰ 8 


(५)-आ या मकषयज्ञ का दूसरा पव दहै-योषा-यज्ञ | दृषराप्राण जहा पुरुषसग की प्रति ठ ह 
वहा योषाप्राण श्ीसग की प्रति ठा बनता है। ब्पाप्राण आग्नेय दहै योषाप्राण सोम्य है । आग्नेय 
वृषा का दृश्य सौर चर्धाकाश से सम्बध है । (नसौ यायोषाका ब्रहश्य चादर शरद्धाकाशसेसब्रषव 
है। योषाप्राणमिका स्त्री के शोणित मे प्रतिष्ठित श्रानतवही येप्रा-यज्ञ की भूलप्रतिठा है। 
ग्माशयगत शौोणत मे प्रतिष्ठित माङ्गलिक | मङ्गलग्रहपाणामक | श्रातेयपाण ही इस यज्ञ का 
्माहुतिग्राहक श्रग्नि है । इस योषाग्नि का उत्त जक उपस्थ ही ममित है उपर-मित्‌ के सयोग से उपन्न 
योषाग्नि-क्छोभ हयी धूम है । श्न-तस्थ र्तवण-कन्दल योनि है यही श्र्चिहै। न यादि लक्षण न योनि 
मे एुरुषशरीरस्थ प्राणदेवतायो के द्रारारेत कीश्राहुति होतीहै। यहीहूतसेत म तरमें गमल्प में 
परिणत होनाता है । पञ्चपर्वा मक यज्ञके इसी श्रतिमि श्रार्यामक यज्ञप का दिगदशन करणी हद 
भति कहती है-- 

र्मी ( योषा )-+-- योषा व गातम ! अग्नि । तस्या उपस्थ एव समित्‌ । 
यदपम त्रयते, स धूम । योनिरर्चिं । तदत करोति, 
तेऽङ्गारा । श्रभिन दा विस्फुलिङ्गा । तस्मि नेतस्मिन्नग्नो देवा 
रेतो जुह्वति । तस्या श्राहुतेगंभं सम्भवति"? । छरा दोभ्योपनिषृत 
४ प्र ।४,५,६,७ ८ खण्ड! । 
च र प, 


१४५. 


पञ्चम त्र याय स गनब्राह्लण प्थप्रकाण्ड 


नभ 
0 1 क 1) णि 





उक्त पद्ाग्निविद्या -प्मक पञ्चपभांमक यक्ञकानिक्ष यही हाकि द्यलाकोपचित्त आदि 
या न श्र तरि्ञललोकोपक्षित वाय य पज यान भूलोकोपलदित पार्थिव शान पुरुषा मक वृ्ता 
लक्षण वश्यनर्मा न [ शरीराग्नि ] योषाप्रारणा मक रर््तानि इन पाचश्रानयोमे क्रमश शद्रा 
सोम व्रृष्िश्चन रेत इ" पाच हावद्र-यो की आहूति हाती है । वही श्रदधालच्षण श्राप ( श्पृत-व ) 
उत्तरोत्तर प्रतिष्ठत श्रसत्रध मँ सोम बृष्ि-ऋ न-रेतोहूप पे परिगितदहेता हुश्च अतम पाव्रवा 
रेतो श्राहुति से पुरुषस्वरूप ( गभस््रूप ) का श्रार भर [उपादन] बन हा है । इसीलिए यह्‌ न्ययन 


कहा आसक्ता ६ क्र - 
इति त पश्चम्यामाहुतावाप पुरूषपचमो भात ' 
१-१-८१ यौ -- श्रादय (अरसैलोक )-शभ्रद्धा 


) 
--ग्राधिद्‌ वकयज्ञे [--प्राण-ज्ञ 
२-२ ( ) श्र तस्लिम्‌--पायु (पजय)---सोम ॥ 


२-२-(१) प्रिवो- रान (थिवी) --्र्टि ]- आधिमीतिकयज 





६-१-(१) वृषा --पश्वानर (पुरुष )---श्रनम्‌ 


त का कन कणः भो = 
पक्छ नयज्ञ 


| --श्रार्या कत्त |--प्राणयज्ञ 
५ २-( ) योषा-- माङ्गलिक (योषा) - -रेत 


पञ्चाग्निविद्या मक पञ्चय कै द्वितीय यज्ञपव क्तो [ पज ययज्ञको ] सोपाहुत केद्वायं टिका 
प्रवत्तक बतलाया गया दै जो कफि- ऋअरग्निवां इतो .बष्टिमुदीरयति यादि पूवाक्तं दरतीय-्धव्कोण से 
सवथा पिरूद्ध पडता दै । पार्थिय श्रभ्नि पार्थिवपानी को बाष्पर्प मे परिणतं कर आ तरिदय घायु 
धरातल भे सच्ित कर देता है श्ग्निकेद्धारा युक गममे सच्ित [हही पार्थिय पानी 
काकल्लातर स बरस पडता हे । यह्‌ कथन श्रवश्यमेव उक्त पज-ययज्ञमीमाघा का प्रतिद्दी यरतीत 
होरहा है । 


श्रद्वा सोमरूप मे सोम पज याग्नि मे आहुत दोक वृषिरूप मे परिणित होता है। 

छ्रवश्यमेव यह्‌ सिद्धा त वरृतीय-दष्टिकोण मे याघात उपन्नक्ररहय है । कौनसासिद्धात प्रामासिक मानां 
जाय ? जनकिं दोनो ही ्रूति-स मत सिद्धात्‌ है? श्रा्ष॑स प्रदाय उत्तर रती है-जहा श्रोत सिद्भातामे 
ही परस्पर विरोध प्रनीत होताहौ वहो दोनों षीं प्रमाण दँ । सलिए कि यह विरोध केवल 
स्थूनषष् सेहो पम््रध रता है। तवरा कै आधार पर्‌ जब्र सम यय क्रिया जाताहै तो विरोध का सववा 
उ मूलन होजाता है । केवलं निरूपणीया शैली क मेद घे भिरेव की प्रतीमात ही होती है । वस्तुत विरोषं 
है नदी । सृण्क्रिमारम्भज्ञानरनि से जहा पज ययज्ञान॒गत बृश्िसिद्वात प्रामाणिर है परो 
स्थितिक्रमानुगता विज्ञानःष्टि से श्रग्निवां इ यादि तृतीय हण्किण सुसमयिवित हे | 
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नय च 





ना ००५०८२० 


सष्टक्रमसेमव्रव रने वानी प्रञ्वाग्निविध्या मे श्रधिन्यत्त अधिभूत श्र यामरूपसे जिस 
पञ्चपवा म यज्ञ का पिश्लेषण हुश्च है उषीका एतरेय आरण्यकफ मे उक्थपिद्याके रूप से उपब हण दश्र। 
है । वहा योषा मऊ पाचयप {को छोड दिया गया है। केवल श्रार भ के प्राणयज्ञा मक प्र जयी अ तरिक्त 
द्यो इन तीन पर्वौका ए चौथ पुष पव का सग्रह करते हए. पुरुषयज्ञ[प्राणीयज्ञ] मे तीनो प्राणयज्ञौ 
का समवय बतलाया गग है-[दलिये-ेत श्रा रत्रा | श्रा २ ]। इसी उक्तविद्राकाश्राग 
जाकर ततीय खण्ड म रेतस सृण्िह्प से जो विश्लेषण हृश्रा है वहं श्रपना एक स्वतत्रही दृष्टिकोण 
रख रहा है । वहा दसरेदह्यीक्रम से खष्टियज्ञ का विश्लेषण हृश्रा है । देपिए ! 


शअरथातो रेतम सृष्टि- प्रजापते रेतो देषा, देवाना रेतो वष वषस्य रेत 
द्नोषधय शओओोषधीना रेतोऽ न ॒श्रन्नध्य रेतो रेत, रेतसो रेत प्रजा प्रजाना रेतो हृदय 
हृदयस्य रेतो मन , मनसो रेतो वाक, वाचो रेत॒ कम्मं | तदिद कम्मं कतमय प्रूषो 
ब्रह्मशो ल्लोक '- (रेत आ ।१अ ।३ख )। 

उक्त सम्पूण दष्टिकोणौ के वज्ञानिक~-सम वय के श्राधार पर हरमे हस नि कष प्रर पहु चना पडता है 
कि पार्थिव सयाग्नि श्रानरिच्यसयवायु दियसमेद्र पजयच्छनवायु सोम सु यश्मिया 


पुरोवात श्रभ्र भिद्यत सयिनतु आदि श्रादि उ गरदन निमित्त कारणों कै सप वयसे ही व्रष्टि होती है। 
निम लिखित श्रौत स्मात्त वचन ब्रृष्टिकैउक्तकारणो काही समथन कर रहे है-- 


१-- अग्निष इतो वृषटियुदीरयति- अग्नि -सप्यम्‌- पार्थिमागि 
२-- वायु इष्टथा ईशो --- वायु - सप्यम्‌- बाय याभि 
३--ादित्याज्जायते वृष्टि '----अदित्य -सत्यम्‌--सावित्राग्नि 
2-- पाज य षाय यजते'--- पन य -ऋतम्‌--श्राप्याग्नि 
५-- सोमाहृतेवंषं सम्भवति'--- -सोम ऋतम्‌- -व द्रसोम 
&--"रश्मिमिवष समदधात्‌ ---- रश्मय सत्यम्‌-प्राणाग्न 
७--शुरोात ससृजिरे" - - - परोबात ऋतम्‌ बातवायु 
८~ श्रद्‌ वष्टि › ~ -- अधरम्‌ ऋतमप्यम्‌ अग्नि बाग्पादिस्यपजं यादिसघात 
&- वरटि याज्या विच्‌ देष" -- बिधत ऋतसप्यम्‌ -व्योतिरण्न 
१ - स्तनयिपयु्धोषो वसज्यत्त- स्तनयित्तु -सस्यम शब्धाभ्नि 


रकसदिता तगंत अस्य वामीयसूक्त के तीन म्रौ का वृष्िविद्या के साथ विशेष सम्नघ है| 
इसके श्रतिरिक्त कृष्णल सहिता का कारीरिष्टि प्रकरण मी श्र शत वृष्टिविद्या पर प्रकाश डाल रहा है | 
एवमेव शतपथ-गोपथ-तारड्यादि बाहो के छां दोग्य-नरददारए्यक दि उपनिषदों ऊ तत्तद्धि 
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पञ्चम श्रध्याय स्‌ गृत्राह्मणे प्रथपमरकस्ड 





स्थलौ मे भी प्रकीरक्रूप से न्स विया का स्पष्टीकरण हूश्रा है । वेदशाघ्त्रप्रातपान्ति समी विद्याश्रोके त 1 
विजानौ कै सथरध में यही एक ेसी विप्रतिपत्ति है जिसके कारण उन विद्याश्रो का हम भन्तीभाति तज्तक 
समवय नही करपाते जवते किठन प्रकीणक-प्रकरणो का एकत्र सम वय नही कर लिया नाता | यह्‌ 
सम वय निश्चयेन महासमारम्भ सापे है । श्रन यनिष्ठा से सपण वदशास्त्र को जब्रतक ल्य नही बना 
लिया जाता तजतक उन प्रकीएक विधयो का सग्रह श्रस मव है। एव जनतक उनका सग्रह नही नेजाता 
तथतके तद्विदयाश्रो का श्रानुपूरवीं से परिज्ञान श्रसम्भव है । 


्रवश्य ही उक्त जटिलता के निरक्स्णकेसत्रधमे पुरायुग म रहय निगद गाथा कुम्ब्यरा 
श्रादि "से स्वत त प्रथ रहे हौगे जिनमें उन प्रकीणक मावोका विद्याश्नो का एकत्र सग्रह रहा होगा | पस्तु 
दुर्माग्यसे श्राज्ञ तो व रहस्या म॑क परिमाषग्रथ हमारे दृष्टिपथ से सवथा विस्मृत होचुके दै । यही बदाथ की 
एकं नसी महती जटिलता है जिसका निराकरण दो चार यक्तियो के स्व पज्ञान से कथमपि समः नही 
होना यह चाहिए. कि वहूुसरथा में यो य विद्वान्‌ उपल घ म तत्राह्मणा मक वेदशास््र-प्रथो के तत्तत्‌ विद्या 
प्रतिपादक तत्तन्निगदो का पृथक परथक रूप स॒ सग्रह करे । सवका एकत्र सग्रह करते हुए उनका सम वय करं | 
इ यभूत महाश्रार भ प्रयास से श्रवश्य ही इस दिशां में उक्त जटिलता दुर की जास्ती ह । 


उदाहरण के लिएः च्रष्टिवि4कोदही लीजिए । श्रस्यवापीयसूक्त के, म मेंस केवलमत्र 
एसे है जिनसे बृ्ि्रिचा के कुं एक सिद्धा तों का विश्लेप्रण हूश्राहै । वतीनोमत्र मी एक साथ पठित 
नही है | अपि तीनोका क्रमश ३६४८७ ६१ यहसरयथाक्रमदहै। यही सितति श्रयस्थलौोकीदहै। यही वह्‌ 
जटिलता है जिसके निग्रह से प्रक्रत ब्राह्मण कै प्रयेक प्रकरण मे हें श्ननावश्यक विस्तारदोष पुनरुक्तिदोष का 
का विवश होवर श्ननुगमन करना पड रहा है । परिणाम -स्वरूप पाठकौ के लिए हमारा यह श्र यवस्थित 
प्रयास सुविधा के स्थान मेँ जटिनताक ही जनक बनता जाहाहै | इस्सबधमें हम श्रपनी शरोर से इससे 
त्राधक क्या निवदन कर सकते है करि जवतक देश के विद्वान्‌ सभ्मिलितरूप से उक्त पद्धति के श्रनुसार वदाव 
फा समय नही कर लगे तत्रते एफदो -यक्तियोकीर्। प्रशक्तिमातर के श्राधार पर हक्त दिशा में सफलता 
प्रातकरत्ेनाताग्र्मादहीहोगा। 

हमारे ये च्च्य [दिथित प्रक्रस्ण तो केगल यदी पुरुषाय फरसकनेदहैक्रि जिनकी दण्ट मे मारतीय 
शके श दजाल है व यह श्रनुभा करने लग कि वेन्शास्र एक विज्ञानशस्त्र है एव उसमे 
म्रतिपादित विद्याए प्रारतिक नि यविज्ञानों काही पिश्लेषणकररही हैः । जिन कतिपय प्रतीच्य 
निद्रानों की बाह्हष्टि मं भारतीय शास्त्र श्रधिक्रसे श्रधिक शामपार कासमथफ है तदनुयायी रद्ुष्टभोगी 
छ्र्बाचीन जो प्रा प्र द्वच श्रपनी निषि के वास्त क र [ह्पज्ञन सत च्चित रहते हुए इक्के प्रतनकेल 
उदासीन ही ह श्चपितु इसका उपहास करना मी जिनके जीनका क प्रधान पुरुषाथ बना हूश्राह श्चाश्य 
ही उनकी म्राितिकाये अवस्थित प्रकरण भमी सामानदही तोश्रशत तो निराकरण कर ही सके । 
एकमात्र इभी लस्य सेजानवूफ करही इन पनतिक्रा श्चनुगमन कएा हने श्र 4 प थासपरभारै । जिह्नं यस्तु 
ग या वेदेदधिद्या का रहस्यक्ञान प्रप्त करना है उनसे तो हम यही निवेदन करेगे किं वे च्कतिण 
कण्ड्‌ मिगने बलि हमारे इन भ्रस्नुन प्रया को एक च्नोर रखन हण शअ्।लुपूी से स्वय मूलम्र थँ 
को ही श्रपने स्वाध्याय का िषय बनाय । स प्रासङ्गिकं निव केसाथ ही ष्टविद्या कै प्रीणक 
ञ्श का द्विगदेशन कराने बाले निम्नलिखित ऋड मन्त्र पाठका के सम्मुत उपस्थित होर्टे है- 
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पञ्चम श्र याय ख गब्राह्यणं शतपथब्राह्मण 





का == काक 





भजाम 
-कनेच्ष 


१- सप्ताद् गभा युबनव्य रेतो पिष्सोत यतं प्रदिशा पिधम्भंणि। 
ते धीतिमिमंनसाते विपश्चित परिथुप परिभवति विश्वत ॥ 
-- ऋस १।१।६५४।३६। 


२- कृष्ण नियान हस्य सुपणां अपो याना दिवुत््तात । 
त आापवत्र (सदनादतस्यादिद्‌ रतेन प्राथमी युधते । 
--ऋकस ९।९। ४।४७ 


३-- समानमेतदुदक्ु चेत्यव चाहाभ । 
भृमि प्जयानिगतदि जिव त्यगनय ॥ 
--टकूस १।१।६४।५१ 


थोडी देर कै लषएःथ मान लीजिए क श्राकाशस्थ मेघौ स्च भापर्ड परजो पानी बरसता है वह 
वश्चुत पृथिवीकीहीदनहै | न्रग्निगम मपिण्डकेकेद्रसे ऋङ्खियेऽग्न ( प्राणाग्नि ) यलोक (श्राकाश) 
की शरोर निरतर जाया करता है यह प्रक्रणके प्रारभे स्ट्क्रियाजाचुकाहै। श्राग्नयां इतो व्रि 
मुदीरयति सिदात व्सीतथ्यकास्परटीक्रण करर्हादहै। इसप्रकार पायय जलमात्रा ( समु नंद 
नदिया करूप वापी तडाग आअआषाव चनसित पार्थिव प्राणीशरीर आदि चादि मे रहने वाली 
जलमाया ) ऊपर की श्रोर त हुए श्राह्ञरौऽग्नि के सम्बधसे वौ परूप मं पारणत होकर ऊपर की शरोर 
जाया करती है । सप्रकार पार्थिव श्रमिनि पार्मिव जल्लमात्रा कोद्यलोक की शरोर लेजने में एक नमित्त बना 
हुश्राहै। 


दूसरा निभित्त दै- वायु । पार्थिव मृएपमय परपारएश्रो का गुरु वकष ण॒ भपिण्ड के जिस नियमिते 
ऊ वप्रदेशप यम व्याप्त रहता है वहातक तो पार्थिव श्रग्नि ही पार्थिव जलमात्रा को ऊपर पेच लेजाता है। 
-यो यो अलमात्रा ऊपर चने लगती दहै यो योँ वहु पार्थिव गुरु बाकपरण से मक्त होती जाती है । पार्थिवा 
कषण से धिमक्ता यही जलमत्र बाष्प > । उधर श्र] तरिष्यवायु भीएकम्रकारकाबापदहीहै | श्रागै 
जाकर जलमात्रा के ऊ वंगमन काप्रखयही बाप-पायु बनतादहै | एथिवीसे च लोक पय्य॑त सम्तग्रिध 
सू््य॑नाडिया वितत है । यही महापथ कहलाया है । नाडीरूप इसी महाप्थसे सौर पदार्थौ का प्रव य॑भाग 
पथिवी मेँ एव पार्थिव पदार्थौ का प्रव यभागसूय में शुक्त होता रहता है। यह नाडीमार्गं उभय प्रजापतिं 
के विख त भाग की पारस्परिक श्रादान प्रादान कै द्वारा परसि किया करता है। सौरपदार्थं पार्थिवपदाथं 
दोनो ही गतिशूयहै | नका गमनागमन होता है नाड़ीमागंसे ही प्रतु निमत्त बनता है-षायु | 
सदागातं मातरिश्वा नामक वायु ही श्रपने गतिधम से दोनो का सवाक बनता है | दृसरे शदो मे वघु- 
धरातल पर प्रतिष्टित श्ेक्र ही जलमात्रा नदीमागसे यलौकेकीश्रौर जती है। 


तीस निमित्त है- सूय्यरशिमर्यो । शृथ्यरश्मिया पाथिव तवौका निरतर श्रादानि कियाकरपीहै। 
इस श्रा नधम्मसे ही भ्रू थसस्थामं शक्त इद्र धाता-मग पूषा श्रादि १२ सौर प्राण श्राद्त्ते त्राददाना 
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पञ्चम श्र -याय सु गवराह्मण प्रथमकारड 
- इ यादि निवचनो से शआ्ादिय क्हलाएदै । सवरसादानबदहीश्ादियका श्चादि यच्च दहै। 
छ्रादि यरर्मियादहीनह्धीह | नानी रूप ररमिया भूप्रठपरसख्लन हरी है । त्रपते स्वाभाविक स यघम्म कै 
कारण त्ऋतध मां मक जलादि की माति नतस्तत न जाकर ये राश्मया उसी नियत माग से वापसद्यलोक की 
श्रोर लौट जापी है । राता हुश्च रश्म्यव दन्न सोरतेज जहा सापिनी कहलाया है वरहो भरतिफलित 
साथ ही पार्थिव श्गिरोऽग्नि स समवेत दही सारतेज गायनी कलाया है । प्रतिफलित इस 
गायत्रतेज मे पार्थिव श्रनि श्चा तारस्य वायु पार्थिवरसमाना तीना प्रतिष्ठत होजाते है । श्रतएव 
कहा जासक्ता है क पाविवानियुक्त वायु के सयोग से रश्िरूप नाहीमाग के द्वारा पार्थिव जलमात्रा चू लोक 
कीश्रोरजारहीदहै। सीहा से रश्म की श्रपेक्तया श्ाटि-याज्जायते ब्रा कहा जासक्ता है| पार्थिवा 
ग्यपेक्तया श्रग्नियां इतो वृष्ठिुदीरयति कहा जासक्ता है । ए तआ तरिष्य वाय्वपेक्या- वायु चष्धा 
ईशे यह कहा जासफता है । तीनो ही वचन तत्तदपेक्तया ससर णित है । नाडी (रश्म) एव श्रग्निप्राणयुक्त वायु 
सेस बद्ध इसी व्रष्टिविज्ञान का सरस्टीकरण करत हए हमारा + मौनिक्र विज्ञानशास्न कहना है -- नाड्यो 
यायुसयोगादारोहणम्‌ (अपाम्‌) । नो नापीडनात्त सयुक्तसयोगाच्च (वशेषिक दशन ५।२।५६ सू ) । 


नाड्यो यायुसथागात्‌ श्राराहित पार्थिव जल स सम्ब ध सपने वाली ष्रष्टिषि्या के गमन स्थिति 
यष ये तीन श्राधकरण माने जासकतं है । यहा से पानी जाकर ब्दो पह"चा यही पहिला गमन- 
छअपिफरण है जिसे गमाधानकाल भी कहा जासक्ता है । बर्हय पहू च कर पानी नियतत समय पथ्य त 
नय नोकस्थ वायुधरात्तल परर ठहर गया यदी दूमरा स्थियधिकरण है न्सि दोहदकाल भी कहाजा 
सकता है । नियत समयान-तर पानी पुन बरस पडता है यही तीसरा बषणाधिकरण है जिसे प्रसव 
कालल मी कहा जासकता है । इसप्रकार गभ लोहुद प्रसव मेद्‌ से यह दृषटिकमत्रिपर्वाबन रहा है । 
ूरवोद्धताश्रू=मत्रत्रयीसबरटकिममे इद्धी तीनो पवौ का स्पष्टीकरण हुश्ना है जिसके तावकं समवय के 
निए खगोलसेसवर घ रसने बाली इद्धं एक बाद्यपरिमाप्राश्रो का हयी सष्टीकरण पेच्चित होगा । 


सद्‌! सवदा ही पाधिर्वानि रश्मिया ऊपर कीश्रार जाती रहपीरहै | वायुभी सदा ही प्रवाहित है, 
पलस्वरूप पार्बिवरस-माघ्राश्मो का भी सदा ही ऊष्वगमन सिद्धहै। श्रौर इसी दृष्टि से यहं मी कहा जासकता 


--ह द्रो धाता भग पूषा मित्रोऽथ वरूणो ऊथंमा | 
प्म शु जवस्वान्‌ प्पष्टा च सविता पिष्एुरेव च ॥ 
# ^स प्राणमपाग्नरादत्त रूपमेव वायोरादत्त चित्तमेव पुस्षस्यादत्त, चज्ुरेष 
पश्ूनापरादत्त भामेव च द्रमस श्रादत्त । तचदादत्त-तस्माद दविप्य ` । 
-शतं जा १९१।८।४।७८६ २१ ११ 
+ भारतीय यिज्ञान अधिदैवत अयाम अधिभूत सेदसे तीन भागोँमे विभक्तं भान 
गयां है । वेदातद्शन सारयदशन वैशोषिकदशन तीनों से क्रमश तीनों विभा्गोंका स्पष्टी 
करण हच्रा है नैसाकरं गीताविज्ञानभाष्यभूमिका द्वितीय खण्ड क आ मपरीन्ता नामक क भाग 
मे निस्तार से वैज्ञानिक विवेचन हृश्रा हे । 


२४५५. 


स गब्रह्मिणं शतपथब्राह्मण 


[अ 


पञ्चम त्र यायं 


है कि जैस जलमाना कागमन निर तर होता रहता है एवमेव च लोक से उसका श्रागमन भीनिरतरही 
हेता रहता है । इस नि य गमनागमन-लच्तण इष्टियज्ञ से ही अहुरहुयज्ञ॒ नामक भष-ययज्ञ का स्वरूप 
निर्माण हृच्ना है । प्रकृत मे ह्म विचार उस वृष्िकम्म काक्रनाहै जिस का षड ऋुमूत्तिं सम्ब सर (वेष) 
के एक ऋदुविशेष ( वर्षतु ) मेँ ही मोग हुश्रा करता है | वष्र मेँ चयू.लोक्स्य मेधो से जौ जल बरसता 
है उसीकेसचधर्पे यह जाननादहैकि क्व तो यह पानीम ण्ड सरे ऊपर गया? कहा प्रतिष्ठित ह्र १ 
कबतक प्रतिष्ठित रहा ? एव केव बरस पडा? ।तापययहीहैकि हमे सुप्रसिद्ध वाऋतु स सम्बध 
रखने बलि बषांजल के ही गर्भ-दोहद-प्रसव भा की मीमासा शअ्नपक्षित है । 


चतुमांसा मक शीतकाल गभकाल चतुमांसा मक ग्रीष्मकाल दोद्काल्ल = एव चतुम्मांसा 
प्मऊ़ वर्षाकाल प्रसवकाल माना गयादहै। मागशीषसेश्रारम्म कर फाल्गुन प यन्त॒ पाथिव 
जलमात्रा का द्यू लोके म ग्मांधान होता है । चैव से आरम्भ कर आषाढ षय्य त गमका पापण 
होता है । एव श्रायण से शआयरस्भ कर कार्सिक पय्य त वर्षा की प्रसूति होती है । सगोलीय अय 
रोहिणी श्रलद्मी निच्छति शादि नामोस प्रसिद्ध इश्चिकराशि म धुक्त -यष्ठा नक्र का मागशीष की 
्रमावस्या से सम्बध दै। -यष्ठानक्लत्रानुगत्ता मागशीष कृ णमावस्या दही गर्माकाल का उपक्षम माना गया 
है । एवमेय -येष्ठमास की पूणिमा के साथ भी -येष्ठा-नक्ञत्र का सम्बरषरहै । यही पूर्णिमा प्रसवकाल का 
उपक्रम माना गया है | 


इस सम्बधर्मे वृष्टिविद्याचायँकेजो परीक्णहुए टै नाक्षत्रिक स्थितिके तारतम्धसे षे सभी 
प्रामाणिक है | मूलनक्त व के उत्तराद्ध में जब सूय्य का भोग रहता है तो गभकाल श्रारमभहोताहै) एव 
प्राटोनच्त्रभुक्त सूय्य प्रसवकान का उपक्रम बनता है । सूय्य की मूलनचत्रथक्ति पौष मास मे एव श्द्रा 
नकत्रयक्ति शापाद मास में होती है । इस दृष्टिकोण से पौष गमं का श्रौर श्राषाढ प्रसव का उपक्रम बन 
जाता है । 


एकं श्र य॒ हष्टिकोण के अनुसार सूख्यद्‌ ्तणायनाचुगत पातत गभ का ण्य सू्योत्तरायणानुगत 
परत मरसव का उपक्रम है । मूल पूयाषाढ उत्तरापाठे अभिजित्‌ श्रवण धनिष्ठा शतभिषक्‌ 
पूवभाद्रपद उत्तरभाद्रपद रेवती अश्विनी भरणी ये १२ नक्त चाद्रसौम के सहयोगी बनते हुः 
गम के उत्त जक बनते ह । च्रं पुनवसु पुष्य श्रश्लेषा मघा पूफल्गुनी उत्तरफल्गुनी हस्त 
चित्रा स्वाती विशाखा ये ११ नक्र सौर अग्नि के सहयोगी अनत हुए प्रसव के प्रवत्तकं बनत है । 
च द्रचारं जहाँ गम की मूलप्रतिष्ठा है वहा सूय्याचार प्रसव की मूलप्रति ठा माना गया है । सलेहगुणक 
सकोचधर्म्थां चा द्रसोम पाथिव जलमात्रा का जहा सव ण कर उत्ते स्थितिमाव प्रदान करता है वहाँ तेजोगुरकं 
विकासधर्म्मा सौर अग्नि ललमीत्राकोद्रूत बनाताह। नि न लिखित श्राप्ठवचन इसी सिद्धातका स्पष्ट 
करण कर रहा है- 


पौषे मूलमरश्य त च द्रचारेण गर्मति । 
आप्रादितो विशाखा ते घय्यचारेण वषति ॥ 
--शीरुरुप्रणीत- कादम्बिनी (्रृणटिविध्था) 
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पञ्चम चर याय ख गब्राह्मण प्रथमकारुड 

1 

नियत नाच्चत्रिक काल मे भूप्रदेश से जिस दिन जलमात्रा सू यरशमि वायु एव॑र्श्रान कै सयोग 
से उतक्रातहोतीहै उसदिनसेश्चार म क्र दीक ६ महीना १; दिन कुल १६५ दिन] प यत वह जलल 
मात्र द्ूलोक में प्रतिष्ठित रहती है । ठीक ६६ व दिनि उसका प्रसव हौज्ाता है पानी बरस पडता है । अत 
एन स १६५ दिनामक गभस्थितिराल के निए सप्ताद्धगभां कहा जासकता है। सातव महीने का 
आधा अथात्‌ १५ दिनि शआ्ररपूरे & मास छल १६६ दिनि सताद्ध गभाकायही निकषदहै। इस 
सब्र प्रमे कुष विशेषधम्म श्रौर जान लेने चाहिए । जिस दिन गर्भाधान होता है उस दिनि यदि पूवदिशा में 
गर्भाधान है तो १६६ व दिन पश्चिमदिशासे मेघ द्ृष्टि करत दै । यदि पश्चिम में गर्भाधान होगा तोपूवकी 
प्रर से द्रष्ट होगी । एवमेव दक्षिणदिशं गभदहै तो उत्तरसे उत्तरमे गभमेंहै तो दरङ्िणिसे इष्ट होगी । 
यदि दिनर्मे गर्माघानहै तोरात्रि मे यदि रनिमेगर्मावानहै तोदिन में इष्टि होगी । 


इसप्रकार गभाधानानुगता दिक-काल से सवथा विपरीत दिक~-काल में गभ का प्रसव होगा । इस 
वधयका कारण स्पष्टहै। ६॥ मासके शरन तर हश्यम्थित के अनुसार श्राकाशप्रदश मे विपय्यय हौजाता 
है । निक्षयहीदहै कि जिस दिन जिस पक्त दिशा मं गर्भाधान होता है ६॥ मासके श्न तर मी आकाश 
के उमी प्रदश-कालमे गभस्थिति रहती है । तथापि पार्थिवपरिभ्रमणानुगत उत्तर दक्षिणायन मेद से विभिन्न 
जनी हुदै हमारी -्टि विप यय का कारण बन जाती है । यो समभि कि शुक्लेपक्त मे गर्माधान श्रा । ठीके 
६।। मासान-तर पानी तो उसी श्रकाशप्रदेश में रहैगा जितत प्रदेश में ६।॥ मास पच पृथिवी से गया था। 
प्रतु श्रयन मेदसेश्राकाश का वही प्रदेश जो ६|॥ मास पूव शुक्लपक्त का श्रनगामी था £| मासान्‌ तर 
कर एपक्ताचगामी बन जायगा । यही यवस्था श्रहौरात्र पूव-पश्चिमादि दिशाश्रौं के सम्बध मे समभि । 
प्रदेश विवर्म [विभिन्न] नहीहै कितु परिभ्रमणानुगता दृष्टि का विभेद ही दिकक्राल के मेद्‌ का कार्ण है। 


जिस दिन गभाधान होता है उपदिन दयूलोक में विशेष परिस्थिति उ पन्न होनाती है । वही निमित्त 
गर्भाधान का परि्वायक बनता दै । शीतवायु श्वं तच्मभ्र पिद्य्‌ त्‌ गजन श्रावि ही गर्भाधान के परिचायक 
है| =न प्रसिविय~-चिह्य का परिक्ञान प्रात कीजिए दिक्र देश काल-~-श्मादि को टीक ठीक लष्टय जना लीजिए | 
श्रमुकं दिनिसे दीक १६ वे दिन च्भरुकं पक्त अमुक दिन श्रमुक रात्रि च्रसुक दिशामे श्रघ्रुक मात्रासे 
प्रवश्यमेव पानी बरसेगा । इस सम्बध मे यह यान रलिए किं यदि शभपातक निरोधक शनि-मगल- 
याम्यादि-ग्रतिब-घक सूथ्य श्रौर च द्रमा म यम श्राजायगे सौ परिस्थिति के श्रनुसार काला तर में [जोकि 
कराल गणितानुसार सवथा -यवस्थित है] प्रथम तो गर्मापात होजायगा । त्रथवा तो वह्‌ जल घनीभूत होकर पाषाण 
चन जाया | फलत १६६ ब दिन बृष्टि नदी होगी । याद गभपात होगया तत्तो ई बात शेष रह ही नदी 
जाती | यदि गभपात नही गभनिरोध है तोकालातरमें करकापात्तं होगा । वही जमा हुश्मा पानी करका [श्रोते] 
पात है। 

न्सप्रकार गभाघानमाव गभपात गभनिरोध श्रादि निमित्तो क। स यक परिक्ान प्राप्त करके वष्टि 
काजो समय बतलाया जायगा वह प्रकृति का शटल विधान माना जायगा जिस की उपेक्ा कर ब्राह्मणौ नैं 
छ्मपना सचस्व ही गबौदिथा है । ब्राह्मचर्चां समाप्त हूर चछचमत्राठ कीश्रोर पाठको का यान श्राकर्षित करिया 
जाता है| सप्राद्र गभं इयादि पत्र का ग्रक्तराथं है- लोकसग के रेतोभूत गभ सप्ताद्र गमां शूप 
से विष्णु (श्राकाश) के विभिन्न विक्‌ प्रदेश से प्रतिष्ठित होते है । वे अवगम वीभावो तथा मान 
समाव के बिपश्चिद्‌ भाव से सवत्र -याप्त होजाते है । 
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स्‌ गृब्राह्यण रातपर्थब्राह्यण 
वि 


वेद लोक देय धम्म इन चार परङृतिक सगो की पडत क्रमश प्राणञुख श्पोथुख गडञुख 
अन्नगर्भितअ्ना मुख इन चार सखो से मानी गह है | प्राणादि प्रकुतिया ब्रह्य के चार युन है) हीसे 
खषिचतु्टयी का विकास हृश्राहै। लारा हयण्ुप्रतिष्ठिना सयमापोमय जगत्‌ ~ याद कै श्रनुमर 
त्रपूतव दही लेोक्रसंष्टि का मूलपवत्तक माना गया है । यही लोफ़सग का श्रार मकं है । श्रतएव जीय मुन 
घनम्‌ रूपसे आप को भुपन (ल्लोक) नाम से मी -यवहृत क्या जाता है । ऋ्पूत्‌ व शतन का श्रार्‌ भक 
है अतएव नसे श्रवश्य ही भुवनस्य रेत कहा जासकता है । पार्थिव थुयन की रेतोभरूता जामात्रा ग्र न~ 
वाुखहयोगिनी सूय्यररिमयो कै दवाय श्रारोहित होती है । श्रायोहता उ वगता जलमात्रा सौररश्मयो मे ६॥ 
महीना गभाभूता रहती है । गमाभूता जलमात्रा उत्तराक्ाश म प्रतिष्ठित रहती है । श्राकाश परमेष्ठी है पर 
मेषठी पिष्णु है इम श्राकाशकी श्रन्ति सीमा योमा कलाद है ही पिष्ुपद नाम से यवहत 
इश्रा है । श्रतमि सीमा ध्र वरदेश है यही नाकस्य पिष्छुमर्डल हे । उत्तस्् वातुगपं नार रि एपद्‌ 
ही श्मकाश काउ चतम स्थान मानागयाहै। सीविणुपदकेल्लिएकजातादहै- 


तद्िष्णे परम पह सदा पश्यि घरय । 


दवीप चज्ुराततम्‌ ॥ 
---ऋफस १।२२।२। 


जिसप्रकार च द्रमा अक्षवृत्त क श्राधार पर भपिण्ड के चारो शरोर घृमताहै भू एड क्रातिषत्त कै 
श्राघार्‌ पर सूथ्यपिर्ड के चाये श्रोर सुय्यपिर्ड अयनच्रत्त के श्राधार पर परमेटीके चारा ्रौर परमष्टी 
प्ाणन्त्त के आधार परस्वयंम के चारौं श्रोर परिक्रमा लगाता रहता है एवमेव उत्तस्व नाक्स्थ वि एुपद 
कै चारो शरोर पर्किमालगायाकतादहै। घ्व की यह परिक्रमा ९५ [प चीसहजार] वधा मे स्मात्‌ होती 
है । निशप्रकार विष्यदवृच्तीय प्रष्ठीकद्र घय ह एनमेय क्रातिवृत्तीय प्र्ठीके = यही कलम्ब [वरिषपगुपन] 
है । धव विश्वदवृत्तकाकदद्रह तोक स्व क्रानिवृत्तकाक न= है । पिश्वदूयत्त ओर क्रातपत्तम 
ग्छ्श्मशकाञ्रतरहै | वहीश्रतरश्रृव श्रौर कद्‌ बमूरचिं नाक्स्थविष्एुकाहै। ४श्रशके चामाद्र 
से ४८ अश क पारसर का जो उत्तराकाशानुगत प्रदेशे बही वि ुपदहै स्केकेद्र मे प्रतिटित 
पारमे ठय प्राण दी -ौ च्रषने प्राण मसे स्वया श्रम है-विणुहै। इसकतिणु काप्रदेश हयी उनराकाश 
प्रदेश ह । यही उत्‌क्रात जलमात्रा गर्मीमित रहती ह । जसा कि बतलाया गया है मपरिप्रमरा के कारण 
सप्ताद्ध गर्भां रशिया कवा तद्रपा श्राप -गर्माधान स्थिति के ठीक निपर्यंयसे अरमतीदहै। इसी विप यय 
माव का~ प्रदिशा पिघम्मणि वाक्य सेस्पटीकरण हृश्राहै। 


पच्चम अ याय 








गधांधान होता हे चद्रमा क सयोग स प्रसर होता है सु-यक सहयोग स जैसा कि- 
चद्रचारेण गभति सुथ्यचारेण पषति सूप से एव मे स्पष्ट किया जादुका है । साय ही यह मी स्मरण 
रखना चा येकि चद्रमाकेद्वारा गभाधानहोताहे एकदहीन्निमे परतु सू -यानुगव प्रय 
काल १३ दिवसा मे भिभक्त हौ । म तरापात्त मनसा शद्‌ चेद्रचारालुगतं गर्भाधाते का सूचक एव 
धीतिभि स्रूरयचारानु ते प्रसवकमका सूचक । कारणस्य है। च) द्रसोम मनोमयहै एवसौरश्न न 
वी चेणहे । मनकराचद्रमासे एवबुद्धिकास्य सेसत्रध है । मनसा [चा-्सोमेन)] धाय्यसाण गम 
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भयो १५, 





धीतियों [साररश्मियो] क चरसेहीता प्रसूत हाता | श्रुति का परिपश्चित शद्‌ त्रतिशयरूपेण 
रह यपर. है। पिपदतीता ।कवा पिदक्‌ चितिदहीइसशदसे सचत होरही है। विपरीते -पिदिगूमागे 
चयनम्‌ चित्‌ यषाते गभा दही पिपश्चित का रहस्याथ ह । 


वि पूय्रफ पशु ही परिपश्चित का मौलिक श्राधार है । सरयथा-सफत-धिक्ञानानुसार प कार 
१्सरयाकासूचफहै श कौर ५सस्याकासूचफहै। पश्‌ काञ्मथ होता ह १५ सरया। 
अङ्कना बामतो र्ति के अनुभार १ ५ (९९) की वामस्थितिके क्रमसे५ १ (५१) निकष त्रिक्लता 
है । बह यहा छ्रभिप्रतदहै नही । श्रमिप्रतदहै १६ ही । यदी माव परि से सूचित हरहा है । पश्‌-भान- 
( १५८ सस्या › भिरुद्र (१५) कुय्यीत्‌ ५१ स्थ ने १५ पिचात्‌ यही रस्याय पिपश से सूचित हृश्रा 
है| ताप य यही निकलतादहै क्रि जिस नचत्र में माकाश प्रदेश मे गर्माधान ह्येता है जलमान्ना की चिति 
( स्य ) होती है उस नचत्र के १५ व न्तत मेँ उस गर्भीभूत जल की द्रष्ट होती है । सप्रकार ९५ 
नक्षतमावसे ही जल की चिति हाती है। यत्व गभीँमूता श्रापोमयी ररिमियो को श्रवश्य दही यिपाश्वत 
कहा जासकता है । यदि मगक्तुत्र मे मनसा ( -द्रचारेण ) गर्मावान है तो श्राद्रानक््रमे (जो किमू 
से ५ वा नक्तम है )-धीतिषम । सू यचरेण ] उस गम्‌ की प्रसूति होजायगी जसा क्रि पौषे मूलभर 
ण्य तम्‌ न यादिरूप से पूयम स्पष्ट करिया जाचुका है । नमप्रकार सप्ताद्रगभां यादि मत्र गमस्थित 
का स्वरूप बतलाता हृश्रा च न्चारानुगत्त गभाधान सूरयचारानुगत प्रसवकम्म दोनो का मी स्पष्टी- 
करण कर रहा है | च्रचक्रमय्रात क्ष्ण नियान हस्य सुपणा यादिम की श्नोर पाठकोका यान 
प्रापित क्रिया जाता >| 


मत्राथकेसत्र धमे विशेष क्तव्य नही है। पार्थि ज्ञ किस क द्राय किंस माग से कय 
जाताद्ै? कटोसेक्व किसक द्वार बरसताहै? इयाद्‌ प्रष्नौके पूरयोक्त समाधानो का दी- छरष्ण 
नियानम्‌ हदयाटि मते स्पष्ठीकरण हमा है । शुक्लमाग उत्तरायण कहलाया है कृष्णमाग दक्ति- 
रायन कलाया है । छष्णमाग का पापि कृष्णव्ण म याग्नि से सम्बध दै शुग्लमाग कासर 
शुग्लपण सामिताग्नि से सम्बध दै । उपर का श्रथ है उत्तर एव नीचे काश्रथ है-दक्षिण । 
लकिणदिशा भूषिर्ड की श्रापासमू म है उत्तरदिशा सूय्य कौ श्रापानमूमि है | प्रतएव सौर इद्र 
का उत्तरसे सम्बव माना गयादहै। द-णमाग प्ुयितीका च्पना स्थान है यह्‌ पार्थिव गानि के 
सम्बयसे कृष्णदै। दहीश्रय प्रदशदहै । यद्ी-क्रणए यानम्‌ है। इसके निम्नमावका ही नि से 
सङ्कतल्श्राहै। फलत कृष्ण चि यानम्‌ का च होता है--दक्षिणस्था सधोऽमस्थिता प्रथिवी । इसी 
को लपय बनाकर उत्तरमागस्थ श्रिवा शुक्लप वनुगामिनी दु ग्र की ररिमया अपने ल्वामाविक हस्य लक्ख 
श्रा नधम्मसे ज - हस्य ( हसित श्राहर्यत ) कहना है वहा यग्निलणा सुपणचित के सम्बध 
से दद्व खुपणां कहा गया है । पूव मे बतलाया गथाहैकि सूय से श्रागत साकतात्‌ सौरतेज सावित्री है 
पिर्ड से दकया कर प्रतिप्लित होने वाला सौर तेज गायती है । यहं गायत्रतेज ही छुप है जिसके गभ मे-- 
नाक्ष्चो वायुस्तयोगारारोदणम्‌ सिद्राताुम र पाथिवी जलमान्रा प्रतिष्ठित रहती है । णतचमप्रंति 
चा-वाह ही हस गायत पण का तावक इतिष्टत्त है जिसक्रा पूव के सामिधेनी ब्राह्मण में विशद 
्रेामिक विनेचन कथा जाघुका दै । ्गमनावस्था मे चू यररिमिया केवल रा मया है गमनदशा ( गायत्री- 
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दशा) मेही ये जलका श्राहरण करती दहै तभी इनकी सुपणता श्र वथ बनती है । त्रतएव गमनावस्थापन्ना 
गायत्रतेजोमयी शय्यरश्िपियो को ही हरय सुपणां कहा जायगा । ये रश्मिया निम्न-( दक्तिण ) भागस्य 
कृष्णयान ८ भूपिरड ) को ल्य बनाकः ( भूपिणड से सरिलिष्ट होकर ] तत्रस्था जलमात्रा को ग्रपने गममें 
धारण क्ती हद यलोक की श्चोर प्रातफल्ित होजाती है । कष्ण नियान हरय सुपण पो 
वसाना रियसुतपतत यह मन्त्रपूर्वाद् पापि जलमाना की इस गर्माधानावस्था काही विश्लषेण करं 
रहाहै। 
श्राप वायु सोम तीनो भागयतव ऋत कहलाएट है। ऋतमेपर परमेष्ठी इस श्राथवण 
सद्धात कै श्रनुसार श्रापोमय परमेष्टी ही श्रुत है नसी को पूवमन्त्रप्रकरण मँ विष्मुपद कहा गया है । यह 
पारमेष्ठय श्रपत व घन तरल पिर मेद से माप वायु सोम इन तीन श्रवस्थाश्रौ मे परिणत रहता 
है । घनापस्थाप न श्रपतच्य का श्रासुर गारुणप्राए से तरलावस्थाप-न वायतत का सोमरक्तक 
गघवप्राण से एय परिरलायस्थाप न सोमत का मौम्य पिवप्राण से सम्बध माना गयाहै। 
यह सोमत व वि शुका स्वरूप समप माना गया है । श्रतएव इनका यत्र तत्र सोमवशी खूप से उपवस्‌ 
उपल घ गेताहै। सोमपस््रध स उत्तर स्थान पिष्णुपन् है अपसम्बघ से यदी उन्तरस्थान 
रुण भीदहै। ऋत श्नुरूपतालच्रणा ऋत सोमा मक्ता ही उत्तरस्थान की ऋतसदनता है जिसका 
रिम्नलितित रूप से विश्लेषण हुश्मा है - 
बरुणस्योत्तम्मनमसि वरुणस्य स्कम्भसजंनीस्थो वरुशस्थ मृतसद यसि । 


वरुणस्य ऋतसदनमसि वरुणस्य ऋतसदनमासीद्‌ ॥ 
यजु स ४।४६। 

दाचणस्थ भूपिर्ड से सूर्यरशमिगो के द्वारा च लोक मे गर्भीभूत जलमात्रा कत्र वापस भूलोक में 
अरसती है १ इसी प्रश्न का समाधान करती हदे भति कहती है क्षि वे अवृगभमय सुपण [ रश्मिया ] 
जब ऋतसदन से [ उत्तरदिशा से } परात्तित होतीं है [ दक्तिणायन का श्रनुगमन करती है ) 
्दित्‌-श्र-यहिवोत्त त्तरकाल मे दीं घृत [ जल ] से प्रथिवी काल्गालीकृत दोजाती है जलमयी 
बन जाती है । यदी गम की प्रसृति है । क्रमप्रात- समानमेतदुदकम्‌ इ यादि तृतीय मत्र का विष्लेषण 
पूव मेँकिया दही जाचुक्रा है । इसप्रकार यह क्र मत्रत्रथी दृषटिविद्या का श्च शतत स्पष्टीकरण करने मे सफल 
हेरी है । 

यहं तो हइ भ्र तिचर्चा । श्रव दो श-दोौँ मेँ पुराणचर्चां का भी घम वय इसलिए कर लेना चाष्टिए करि 
तथाक्थितभ्रातोषशीषदृष्टिमे पुराण श्राल एक निर्थक शास्त्र बन रहाहै। जिन त वविक्लामौ का वद्‌ 
शास्र में प्रकीणंकरूप स विश्लेषण हृश्रा है पुराणने बरही ही प्रसादभाषा में एकत्र उनका सम जय करं 
दिया हे । तमी तो इतिहासधुराणामभ्या वेद्‌ समुपन्र हयेत्‌ कथन चरिताथ हरहा है । श्रधिक विस्तार में 
न जाकर दृष्टिविद्ा से सम्ब घ रखने वाले कुकु एक वचनमात्र ही यहा उद्ध त कर दिये जाते ६--- 

१-अष्टमासषत गमं भास्करस्य गभस्तिमि । 


रस सवसयुद्राणा वां प्रषरते रसायनम ॥ 
-- ल्मीकिरामायणे 
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1 का 
क भिमानः ाोानानाणमय भन 


-षिवस्वानष्टभिम्ममिरादायापो रसासिक्षा । 
वषप्यम्बु ततश्चा्न-म नादमखिल जगत्‌ # ॥ 
३-आदत्त ररिमभियत्त कितिसस्थो रसो रवि । 
तथत्सृजति भूतानां पुष्टयथ सस्यपद्रये ॥ 
9 सरित्‌ सषुद्र स्तथापि प्राणिसम्मषा | 
चतु प्रफारा भगवानाद 1 सविताशुभि ॥ 
४५-बिवस्वानशुभिस्तीच्शेरादाय जगतीजलम । 
सोम पष्णाति सोमस्त॒ वायुनाडीमयेर्दिवम ॥ 
६-जलैर्विचिप्यतेऽभ्र षु धूमाः यनिलमूर्तिषु । 
अश्रस्था प्रपतत्यपो वायुना सषुदीरता ॥ इत्यादि 
- ब्रह्मपुराणे 


बुद्धिम या भाषा से सम्ब्र व रने बाले पूवपतिपादत बरशिवज्ञान का तततिरीयसदिता मे मी [ कारीरि 

ष्प्रिकरण मे] दि दशन कशया गया है जिसका ति कष यही ह क्रि श्रग्नि सोम सूय्य मित्र वरुण 

अय्य॑मा पज यादि प्राङ्ृतिकं दवताश्रो के समन्यय स ही बष्िकिम्म सञ्ाल्ित ह । यदि राष्ट में श्रना 

जमित दुकालकी सम्भावना तो वेक्ञानिक ब्रह्मणो को उस कारीरीं इष्ट का दही अनुठान करना 
चादिए जिस में इ्ृष्टयधि ठता उक्त प्राणदवताश्रो के श्राधिमोत्िकद्रयो के माथम से श्रनुग्रहपा्ति का 
मिश्लेषण हश्चा है । प्रकरण श्रावश्यकता से अधिक विष्तृत होता जारहा ह । च्तणए्वतै स का वह स्थल 
यहा उ -धृतमात्र कर दिया नात्ता 2 | श्रवश्यही उडत प्रकरण वैश्ानिक का यान इष्टिविद्या के मह वपूण 
विश्लेषण की श्रोर श्नाकार्षृत करा । 


प्राचच्यङ्गम्‌ (१)- मारुतमसि मरूतामोजोऽथा धारा मि धि (१) रमयत मस्त 
श्येनमायिन मनोजवस वृषण सुश्क्ति । येन शध उग्रमयस्टमेति तदशना परिधत्त 
स्वस्ति (२) ॥ पुरोध्रातो वषन्‌ जि वरात्‌ स्वाहा (३) ॥ बातावद्रषे चुप्रा स्यादा 
(४) ॥ स्तनयन्‌ चषम्‌ मौमरारत्‌ स्वाहा (५) ॥ अनश यवस्फूजेन्‌ दिद षन्‌ प्वेषरा््‌ 
स्वा (६) ॥ श्तिरात्र षन्‌ पर्तिरावत्‌ स्वाहा (७) ॥ बहु हायमदषादिति भर तरोढत्‌ स्वाहा 
(८) ॥ आतपति वरन पिराादप्‌ खाहा (8) अवस्फजन्‌ दिद दषेन भूपरावत्‌ साहा 





# । सर्न॑मिदमन्नम्‌, मर्धमिद्रमन्नाद्‌ । द्यं घा इद न सतीय-अस्ति अत्ता 
(अन्नाद्‌ ), चैब-द्रा्य ८ अन्न ) च” । ( श्रुति ।। 
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(? )॥ मादा वाशा शु ध्यूरजिरा ज्योतिष्मतीस्तरूस्वरीस्द ठी सुफना । मत्रभृत 
पुरा रह मादत (११) ॥ ष्णो अश्वस्य स दानमसि ९य्य पबोपनद्यामि (१९) ॥ 
--त ० स॒ ।४।७।- 


प्राच्यद्गम-तच-याख्यानम्‌-(१)-' मास्तमसि मरुतामाज इत दृष्ण वास कृण 
तुष परिधत्त । एतद दृष्टये रूपम्‌ । सरूप एव॒ भूत्वा पज य ॒वधयात (१) ॥ रमयत 
मरुत श्येनमायिनम्‌-इति -पश्चाद्वात प्रतिमीवति । पुयोबातमेव जनयति वभंस्यावसद्रथे 
(२) ॥ वातनामानि जुह्योति । ‹ वायु दृष्टया ईरो । वायुमय स्वेन मागधेयेनोपधा- 
वति । स बवाम्मै पज य वर्षयात (३) ॥ अष्टा जोति । चतक्लो वै दिश चतस्लोऽया- 
तरदिश । दिगभ्प एय वृं पम्प्र परापपति (४)॥ इृ्णाभिने स्थाति हविरेताफ । 
य तर्वेदि सयाति अवरुद्रय (५) ॥ यततीनामद्यमानाना शीर्षाणि परापतन्‌ । ते खज्‌ रा 
श्रभवन्‌ । तेषां रस र्धयोऽपतत्‌ तानि करीराण्यभषन्‌ । सौम्यानि करीराणि । सौम्या 
खलु घा आहुतिदियो वष्टि यावयति (६) ॥ यत्‌ कराराशि म्बति-सौम्यमेवाहुत्या 
दबो बृषटिमवर्‌ घे । मधुषा सयाति । अपो बा एष शओओषधीना रस ~य मधु । अद्भ्य 
एवाषधीभ्यो वंति । अथो शन्भ्य एवाषधीम्यो वृष्टि निनयति । मादा वाशा हति 
सयाति । नामधेपैरे ना च्छति । तरथो यथा त्रयात्‌ प्रमविराति, एममेनैना नाम्य 
रा यावथति (७) ॥ वृष्णो अश्वस्य स दानमसि । ष्यं तोपनद्याम, इत्याह वषा वा 
अश्व वृषा पन-य । कृष्ण इव खल > भूवा वर्तिं । स्पेरोगैन समधंयति-व्धंस्यावि 
शृद्रय (2) ॥- तं सण ^।४।8। 


उत्तराङ्गम्‌-(२) देवा वस या श्रे सोम द्रण (४) ॥ देषा शम्पा मित्राव- 
एणायमन्‌ (२) ॥ देवां -सपीतयोऽपानपादाशुहेमन्‌ (3) ॥ उद्ग) दत्तोदधिं भित दिष 
पजं याद तरिकतात्‌ पृथि-यास्ततो नां बृट्याबत (४) ॥ दिपा चित्तम करवत पर्ज-येनो 
दवाहेन पएरथयीयद्‌ धुदति(५)॥ अयाय नर सुदानवो ददाशुषे दिव कोशमध- 
युवु बिपजं या सर्जत रोदसी चमु ध वना र्याति वृष्ट्य (६) ॥ उद्यीरयथा मरत 
पथुदरतो यूय वृष्टि वधेयथा पुरीष , न षो दस्लो उपदस्यति घेन ¡ , शुभ थातामघु 
वृस (७) ॥ सृजा वृष्टि दि , आद्मि सष्ठद पण, अर जा असि प्रथमजा, ब्रलमसि 
स्ठद्रियम्‌ (८) ॥ उन्नम्भय परथिषा भिद्धीद दि यनम उद्गो दि यस्यनो देदीशनो 
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कन 


विसृजारतिम्‌ (६) ॥ ये देवा दिवभागा ये 5 तरिचभागा य परथिवीमागाः, त इम यज्ञ- 
मतत इद क्षव्रमापिशितु त इद चत्रमयुषिंश तु (१०)॥ 
ते स॒ २।४।८। 


उत्तरङ्गम च्रच्यास्थानम्‌ (३)- देवा प्या देधा शम्मणया, देवा सीत्य 
इत्या्रध्नाति । देयत(भिरेपा वह्‌ बृष्िमि द्वाति । यदि व॒र्षेतूतावत्येव होत-यम्‌ । यदिन 
तु श्वोभूते हविं पित्‌ । अहोरात्रे 1 मित्रावरुणौ । अहोरत्राभ्या खलु म पर्जन्यो 
वर्भति | नक्त बाहिदिा पा वर्भ॑ति। भित्रवरुणवेब स्वेन भागधेयेनोपधावति । 
तवेवास्मै श्रहोरात्राभ्या पज य वषेयत । शअरग्नये धामच्छदे पुरोडाशमष्टाकपाल नि पित्‌, 
माशत मप्तक्रपाल्ल साय॑मेफकपा्ञम्‌ । अग्नरथा इतो पृष्टिष्ुदीरयति, मरुत॒ घुष्ट नय- 
ति यदा खज्लवा असापादि्यो यड ररिमिमि पर्यांवति, अथ व्धति | धामच्छदि 
खलु 7 भूप्वा बघेति । एता ` देयता इृण्या ईशते ! ता एष स्वेन भागधेयेनोपधावति । ता 
एवास्म प्म -य॒ पियन्ति । 


उता ।षिष्यन्‌ भेत्येव । घजा वृष्टि दि ¡, अद्मि सुद्र एण ई याह । हमा- 
यँ बामृश्चाप समद्भ यति । अथो भभिरेपामूरण्डेति । > जा श्रसि प्रथमजा, बलमसि 
समुद्रय, इत्याह । यथा यरे तत्‌ । उन्नम्भय पृथिवी इति र्षाह्वा जुहोति । एषा वा 
्नोपधीना इृष्टिवनि । तयै वृष्टिमा-याययति । ये द्‌ दिवि मागा-इति कृष्णानिनम- 
धूनोति । इम एवास्मे लोका प्रीता अभीष्टा मरित! । 
-ते० स २।४।१ | 


तेत्तिरीय-सदहिता के चार श्रनुवाकौं मे सम्बध रखने वाले म त्रमाग से खुपरसिद्ध कारीरीष्टि की 
तिक न्यिताका ही स्पष्टीकरण हृश्रा है । कम्मेत्तिक्त यता के साथ साथ रक्त दषटिप्रकरण में दृष्टि स सम्बध 
र्रने बाहे श्राधिदैनिक विज्ञान का भी श्र शत विश्लेषण हुश्रा है । मारुतमसिण यहा से हका उपक्रम 
है । एव श्रभीष्णभर्याति पर श्नवसान है । उपक्रमवाक्य यहं सूचित कर रहा है किं श्वा-तरिद्य मरुदवता 
[ बाञ्देवता † ही बृष्टिकम्म के प्रधान तिमित है । यद्यपि अग्नि सूय्ये परिद्यत्‌ स्तनयिनु सोम मेघ 
छ्मदि सभौ निमित्त बनते ह । प्रतु इन सतर प्राणो का समवय एकमात्र गतिधर्मा बायुके सञ्चार परदही 
निर्भरह । प्रतएव वायु को ही प्रधान निमित्त माना जासकता है । श्रतएव प्रा यज्खमन्तर यारयानश्रति भें 
वायुर्वै वृष्था ईमो इ यादिरूप से वायुको ही बृष्टि का प्रधान प्रवतत कं बतलाया गया है । ईप श्रौत सिद्धात 
के श्च, नभ्नलिलित क्च्नन प्रतिष्ठित हृष ई- 
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ने दकिणगोलस्थे तप्ताद पेरबुप्यिति ॥ 

तत्तोग वायुना चिप्त दशे दशे प्रयधति ॥ ‹॥ 

न दर्यो न च नक्र न चद्रस्तत्र कारणम्‌ ॥ 

वायुनैपोदृध्त तोय धुरे 7 प्र भति ॥२॥ 
--श्रीगुरुग्रणीता कादम्बिनी 


दृष्टि है भोविक दरयो पर ए मनोयोग दै साधिदविक्र प्राण देवताश्रो के साथ यहीसप्रगण 
मत्रमागकार्तावक निक्षहै | कारीरी दृष्टि में ला वस्त्र पहिना जातादहै जिसके चारो कने गहर 
काले हति दै ¦ यही वस्त्र कृष्णएतुष-छृष्ए वास ॒कहलाया > । यह कृष्णएवस्र धाम-छ मेध कृष्ण 
जल एय कृष्एमरुत्‌ इ यादि कां प्रतिनिधि मानागया है। ग्हीद्ृष्टि कास्वरूपहै | मेघहइसीरूपम 
परिणत होकर बरसता है । ईइसीधकार कारीर सौम्यप्राण का सग्राहक है । वतिहोम अण्प्रिध नाच्तरिफ 
सप-वायु का सम्राहक है । पार्थिव च्रग्नि धाम-छद हे । व्यु सब्रघेन वह श्मृष्णाययवह | आरत 
रिदय मस्त सप्तावयव है सूयय एकल एव स्थाता । ब्रा्टक म में तीनो का सहयोग श्रपेक्षित है । 


तत्तव करीरी इष्टि मँ धामच्छद्‌ रग्नि मरुत्वान्‌ वायु सार इ तीना केलिए क्रमश 
अष्कपाल सप्तकपाल एककपाल पुराडाश क! निवाप होता है। तीनो देवताश्रो का उपयोग 
स्षट दै । पार्थिव भग्नि जलमात्रा अपर फकता है श्मान्तरिदेय मरु यान्‌ उसे अपने गभ मे रखता 
है एव सुख्य रश्मियो से बरसा देते है । अग्निवां इतो वृश्मूनोरयत्ति इ यादि से इसी उपयोग का 
स्पष्टीकरण हृश्ा ह | 


ये देपा दिवि भागा (रद्रा) येऽ तरिक्तभागा (षाया) ये प्रथिप्रीभागा 
( आग्नेया ) के श्ननुसार तीनो ही दश दृष्टियक्ञ [ कारीरीषटि ] के स्वरूप स पादक है| श्रवश्य दी तत्तत्‌ 
प्राणएवेवतानुरूप छष्णवास करीर पुरोडाशादि तत्तत्‌ मोतिक द्रयो के मा यमसे तत्ततूप्राणदेवताश्चौ क 
द्वारा अ्रमी्टालद्धि [ वर्षा] होताती है। इम एवास्मे लोर प्रीता अभीष्टा भषित स उपहार 
वाक्य से इसी कम्मसिद्धि का समथन हश्च है । 


यरप्ररियाश्रो से क्या स मव नरी १ श्रावश्यक्तां है रहस्यज्ञानपू |क उनके छनुगमग की । प्रा तिक 
प्राण देवताश्रौ के प्रकृतिविरुद्ध ॒होजाने से ही अनादृषटि अतिषरष्टि -जनित दुष्काल जनपद पिद्‌- 
ध्वसिनी करकापात इल्कापात शआाग्नेय-वारुण एेः -कय यादि भूकम्प ॒श्रादं विष्न उपरिथत 
हुश्चा करते ह । मानयक्तमाज प्राङृतिक विश्व का श्रवयव है | इसके प्रकृतिविसद्ध गमन से ही त्रवयवीरूप 
पराकरतिक गरिश्व के प्राकृतिक विधान मे श्र यवस्था का समावेश स्वतसिद्धदै। इसप्रकार प्रतिपिष्ट 
त्राचरण करते हुए हेम स्वय ही उक्तविनोके प्रव क्रि बनते हं । व मिन धुग के मान वसमाज की इसी निकृति 
से श्चाज पदे पदे हमे इन घ्नो का आक्रमण सहना पड र ¡ है । ऋषिप्रदिष् चिकि सामा (यज्ञ) श्राज 
के शित समाज के लिए जहा उपहास की वस्तु बन रहाहै वहा प्रकृति को श्रयिकाधिके सक्तुध करने 
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वाले अभय भक्षण ॒श्रगम्यागमन श्स्प्रश्य स्पशन देव-द्विज-गुर शुश्रष।परियाग स-घा- 
स्ननि दा मलिनीफरण सकरीकरण जातश्च गकर आदि पातक ्रतपातक-महापातक निन्य 
सत्कर्म मे प्रवृत्ति मस्यादो लघन कपत सास्यवाद्‌ की घोषणा सर्मोपरि दुरामह श्रादि 
द्मादि श्रघम्मपथ ग्राह्य बने द्ुए है । स्मरण रयिएट. जचतक प्रकृति का श्रनुग्रह प्रात नही कर लिया जायगा 
तबतकं एक दो चार दस नदीं सहसो श्रा दोलनो सेभी जिनके मूल मे घातक व्यक्ति प्रतिष्ठा का मोह 
प्रतिष्ठित द-मानव समाज सु स्थर नही जन सकेगा | इस केलिए तोप्रक्रतिक विश्व की सुस्थिरता ही प्रधान 
साघन होगा | ए इस साधन के लिए प्राकृतिक नियम-सघातलक्ञण शाश्यत सनातनधम्म पथ ही 
ण्कमावश्चरयपथा माना जायगा । भ्रात सानवसमाज कै श्र युदय केलिए उसी प्रशस्त पथकी 
भावना करते हए बुद्धिगम्याभाषा से सम्ब ध रखने वाल्ला बृष्टिविज्ञान-प्रकरण॒ उपरत होता है 
एय सहजभाषाुगामी प्रकरण का सन्िप्त निरूपण उपक्रा त होता है । 


एकं वषमे योतो वसताद्‌ ६ तुए [ मौसम ] मानी गद्‌ है परतु भ्रीम वषां शीत इन 
तीन स्थूल जऋतुश्रोका तो स्सावास्सको मीबोध है दही। इव तीनो को लद््य बनाकर कहा जाता है 
त्रयो गऽ रतव सम्ब सरस्य [ शतत ३।४।४।१ ] । सहजमाषा मेये दही तनौ क्रमश गर्मी बर 
सात सर्दी ह्न नामो से प्रसिद्धं रहै! इन पीनो मौसमो कै प्रत्येकके ४ ४ महीने होजाते ईै। इस 
गरी चतुर्मासामिका गर्मी है उस श्रोर चतु्मासामिका सर्दी है म यमे चतुमासामिका 
रसात है । बरसात दोनो केमयमेंहै। नौर एेसा प्क लोकिक याय [ यवहार ] हैक म यस्थ 
पदाथ का इधर--उघर रहने वलते दोनो पाश्वत्ता पदार्थ से ग्रहण होजाता # है । प्रतएव कहा जास्क्ता 
हैकि एक वषमे केवल गर्मी ए सर्दीये गही मौसमदहै। बरसात का ग्रहण इन दोनो के ग्रहण 
से ही चसिताथ है) 


हसी यवहार के श्राधार पर पूरे वषमे भ्रीष्मकाल शीतक ये `} ही मौसम मान ल्िष्ट जाते 
| प्री मकाल उष्णकाल है इसी का श्रपभ्रश उद्यल्‌ है। ९1 शीतकालका श्रपभ्र श श्यालू 
है | वषमेयेदोही छृषि [फमल होती है। यदि श्रौर भी सूम विचार क्षिया जाताहै तोहमेश्सतय 
पर पह्चना पडता है कि यस्तुत गर्मी ही सम्पू बष की मूलप्रतिष्ठा हैः । कारण स्पष्ट है| पृथिवी 
पर रहने वालो के लिए पार्थिवी ऋद्नौको ही प्रधानता दी जायगी | ए अग्मिभू स्थान - यथाग्नि 
गर्भा प्रथियी इ यादि चनो कै श्रनुसार प्रथिवी मे श्रग्नितव छी ही प ानता है| अतएव मानना पडेगा 
करि पिव प्रलासेसब्रघ रखने वाली शशरो मेंपार्थिच श्ग्नि कीदही प्रधानता है| च्रग्नि की हास 
बृद्धि से ही पार्थिवर२ ३५६७ रादि विभिन्न रदु की श्नमि यक्ति होती है । 


जिसे हम शीत कहते है वदी वि्ञानमाप्ा मे सोम तव है| इष सोमत १ के भाखरसोम दिक्‌ 
सोम भेदे दो निव माने गए है । प्र यक्तष्ट छरा तरिद्य चद्रमा ही भास्वरसोम है। यदी सह्दय 
सशरीर-स-यम्‌ परिमाषायुखार भे द्रानुगत पिण्डावच्छिनि चाद्रभास्वर्‌ [ येति मय चमकीला ] सोम 





# त-मध्यपतितस्तदग्रदणेन गद्यते । ( लाकिकन्याय ) 
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श्रवश्य ही सत्यसोम माना जामक्ता है । विशाल श्र तरिक्ञ मे बायुपषुद्र यात दहै) सर बा पानस्याक्न 


वायुसयुद्र मँ -याष्त नीषूप प्राणामक सोमतवदही दृक्षया टिकिसोम है । अहययमशरी ऋतम इस 
परिभाषा कै श्रनुसार केद्र पिण्डभाय से वञ्चित प्राणामफ़ इस मतरिष्य दिकसोम को श्रवश्यमेत ऋन 
सोम कहा जासकता है । भास्वरसोम [च-द्रमा। जहा श्रपने क्ष द्रपिण्ड-भाव से प्रयक्त ७ है यहा 
दिकृसोम श्रपने कद्र श्रशरीर भायसे श्रप्रयत्तहै। स पूण सगोलमं एकरूप से यह -ऋतसोम 
याप्त है जिसका श्रोस के पानी से मलीमाति श्चनुभान लयाया नासकता है । 


सू्यसत्तामक दिन मे ए सूर््यामाबा मका रात्रि मे सदासवदा यदाप श्रा तर्कय क्रूतसोत श्रजखसूप 
स भूपिण्ड की शरोर प्र यावित होत) रहता है । तथापि प्रथिवी मे इस की शुक्ति रत्रिमंदहीहोताहै | दिनम 
सौररशिमिगत सोमप्रिय इ द्रपाण इसे श्रपना शन्न बना लेतादहै। रत्नि मेजोश्रोस्तका पानी यत तत सवत्र 
उपल ध होता है वह सूथ्योदय से पूव पूव ही श्रपन। सत्ता प्रथिवी पर रणता है । उदित सूर्य से रश्मय 
से श्चपना गभ बरना ज्ञेता है । प्रयच्षदृष्ट यह श्रोस का पानी श्रा तास्द्य प्राणा मकनिकसोमकाही पाशि 
मोतिक जलमिश्चत मौतिकषरूप है । 


ता पय्य-कहने का यही है क या तरिषम वायु मे ऋतसोममात्रा प्रतिष्ठित रहती है । भूपिण्ड ए1 
सूख्यपिण्ड दोनोसेहीश्च। नमात्रा प्रब यरूपसे निकल कर श्रा तद्ध्यि वाथुधरातल मे उसी ऋतभावसे 
परियाप्त रहती है । श्राकाश म यदि चद्रमा स यसोमपिर्ड है तो पूवलक्षणानुनार सूरय स याग्निपिण्ड 
है | स याग्निमय सूय्यपिण्ड के के द्र स सहस्धा-म्िमान सहम्‌ सूप से चारो रोर सन शरोर व्रिनि खत 
रश्मियो मेँ से प्रतिक्ण र्श्रनिमात्रा प्रवग्यरूप से निकलती रहती है । वही गर्भां तौ सू्य्यास्त होजाने पर भी 
वायु में प्रवाहित होती हृद हरमे उपल ध होती दै । यह वाय याग्नि भी पू्रलच्णानुसार -ऋताग्नि ह ऋं 
लाया है। 


क्या श्ना तरिष्य स यसोमा मक च द्रपिर्ड से उसी प्रवयके द्वारा सोममात्रा निक्लकरवायुरें प्रातं 
नही होती ? होती है श्रौर श्चरवश्यहोतीदहै। चद्रमासे निकल कर श्रतस्विमे यात होने बानी सोपमात्रा 
ही तो पार्थिव-यक्ति के द्वारा ओ्रोषधियों का पोषण करती है | एवमेव सूर्य॑ से निकंलकर श्र तरिके मे 
ग्याप्त रहने बाली च्रग्निमात्रा ही तो पार्थिवश्वक्ति के द्रारा वनसतियां का पोपणं करती है । क्या प्राप 
धियो मे श्म्निमात्रा एव क्या वनस्पतियो मँ सोममात्रा नदौ रहती ९ रहती दै श्रौर अवश्य रहती है। 
दोनो मे दोनो की शुक्ति है । केवल स्थिति मे तारत य है । अग्निमात्रागर्थिता सोमामाना जषा श्रापधिरयो 
का निर्म्मांण कप्ती है वहा सोममात्रागभिता अग्निमाता से वनस्पतयो का सयरूप-निर्म्मांण होता 
है । दुसरे श दो म-श्ओपधि्यो मे चान साम्ब प्राण करी एव बनस्पतियों मे सौर-श्राग्ने यप्राण की 
प्रधानता हे । च द्रमां सख्य दोनो क्रमश स यसोम सप्याग्तिपिण्ड है | 


स यसोमपिण्डामक चद्रमा से विनिगत बाय य ऋतसोम की सजातीयभोषानुतरन्ध भे सौम्य 
उत्तराकाश मे प्रवानता रहती है एव सयाग्निपिण्डा मक सूय्य से विनिगत नायय छताग्नि की श्रानेय 
दनिणाकाश में प्रधानता रहती है । ऋताग्नि दक्िण से उत्तर की श्रोर निर्‌-तर जाया करता है तो 
-ऋतप्ोम उत्तर से दक्षिण की श्रोर निरत श्रायाकप्ता हे । दकविणसे उत्तरकी श्नोर जामे वाके 
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ऋिताग्नि मेँ उत्तर से दकि कीश्रौरश्रोर श्राने बते ्रृतसोम की श्राहुत्ि होना ्रनिवायहै। इसी 
ग्रहति से क्रृताग्नि-ऋरृतपोम ॐ रासायनिक साम्मश्रणा मक याग-सव उस श्रतर्यामसअधमसे ही उस 
उभया मक श्रपूवमाव काजमहौतादहै जिसिज्रूताग्निसोमकेसजधसेही ऋतु कहाजाताहै। 


दतप्र र ययपि ऋतु मे च्रग्न-सोम दोनो काही समय दहै। तथापि एक विरपर दृष्टिकोर 
के श्रनुरोधसे हम इसे श्रग्निप्रधान ही कगे । सौर प्रवरग्ग्निसे युक्त पार्थिव श्रण्निकी ही हासबरद्धि 
होती है । ऋतसोम की हासि श्रस्वामाविक है । परतिसञ्वर ( लय ) श्रवस्थामें च्रग्नि अवश्य रत 
( सोम ) रूप मे परिणत होजायगा पर तु यथाकाशगतो निय वायु सववमो महान्‌ सिद्धानानुसार 
नि याकाशानुगत नि यवायय क्रतम ग्रपने प्राणस्पम सेस्दा ग्रज्तुरण ही बना रहेगा । सोम के इसी 
नि यधम्म करौ लप्य मेँ स्ते हुए वज्ञानिकोन इस क हास इद्ध नही मानी है। -ऋन सा येति किञ्चन ~ 
ऋते भूमिय श्रिता ईइ यादि श्राथवणएसिद्धा तानुसार यापकं स यपिश्डाधारभूत ऋरतसोम की प्रतीयमाना 
हास्-इद्धि वस्तुत पार्थिव क्रर्तानिकी ह हास-चृद्धि है) शेम स्यस्वरूप से एकरस ही है | अतएव 
वस तादि षडक्रूतश्रा के नवचनं मे-च्रग्निकणा वसता भयात श्रतिशयन पदार्थान्‌ गृहात 
अशयेन उरू अनिरुणा शीर्णा मवति हीनता गता मयान पुन पुनरतशयेन शीर्णा 
भविति इयाटिर्पसेश्चानकणो काही उदग्राम-निग्राम ( चढा उत्तार) बपलाया जाता है । पवत 
करृर्तानिही बदूप्रामसे प्र -क्र्रूपम परिणएतहोताहै। सी श्राधार हरभति कासिद्धात यच्स्थिन 
ट्या दै करि-- अनया या ऋतप -ऋतयो हैते यदेताश्चितय श्रा नचित्तय -( श्त 
६।२।१।३६ }) । 


प्रकरेतमनुसराम । पार्थव अग्नि मी सौर अग्निवत्‌ सय ऋत मेदसे दो भागो मेँ वभक्त है। 
भूकेद्रस अद्ध पार्थिव वह श्रङ्गिरोऽग्नि जो नियतपथ से सवथा क्रज्ञुभावसे अश्वौ न देववाहन यादि 
मन्नेवण॑नानुसार श्श्वस्वरूप मेँ परिणत होता हृश्रा यलोक्रकी श्रोर जाया करताहै सयाग्निदहै। इस 
सस्यानि से पार्थितरिपर्षा का को उपकार नही होता प्रयुत श्रपकार ही होता है| जाता श्रा यह सयाग्नि 
तो हव्ययाह्न दै पार्थिव रस्मात्राश्नोको स्वगम भें प्रतिठ्त क्र चनलोकस्य साविनप्राणाग्निमय सौर 
देवताश्रो मे श्राहूति देने बालाहै परथिवीके पानीको यलोक में बरसाने वाला है) इसीसया नके 
निए-- श्चग्निधां इतो बृष्टिसुदीरयति इ या द्‌ कहा गया है । दसस है -ऋतलत्तणः पार्थिव अग्नि । 
भूप्रदेशे सवत्र उमा ८ गीं ) निकलती रहती है । वूपादि गर्तो ( गहू) मेसा काप्रयक्च क्रिया 
जासकना है । इसका केह तियत पथ नही है | श्रपिठु श्रनियाधवरूप से ( श्रूतसूपसे) यह सच श्रोरसे 
निकला करती है । ऋतवर्म्माउ मामक यह पार्थिपक्रूताग्नि हीच्रातरिष्य पानी के छ्राफ्षरण क कारण 
अना है । जवतक यह ऊष्म! चरमसीमा पर नहीं पह च तानो तव्रतफ़ पानी नहं बरस सकता | 


भूपिरड से सयागनि कै द्वारा चू.तौक में पहुचने वानी जलमात्रा सू-यरर्‌ यर्वा छन्न वायुधरातल 
पर प्रतिष्ठित रहती है | दस श्रातरिष जलमात्रा मेँ श्रा तसिदय ऋत दिकतोम का समावश होता है | भदा 
का रूपान्तर यह सोम ही उस जलमात्रा का पोषण करता है श्ना-तरिद्य पजय वायु पार्थिव ऋऋरताभ्नि- 
लक्णाञपासे उपन्न धूमामके बाप सौर तेजोमय प्रहक्त पोतिर्माव श तरिकधुक्त पार्थिव जलमात्रा 
इन स्मर (वायु धूम -योति सलिल) तोके सम वयप्त तरित मेनो च्रपू† मौतक पदाथ 


१४.९६७ 





पञ्चम त्र याय सु गब्राह्मणं शतपथब्राह्मण 





रं 








प्ण 


उ पन्ने होता है वही अश्र कहलाया है । # शपृ-( जल ) के श्रपने गम पे रसने के कारण ही धूम- 

योति -सक्िल-मरुता -सम वय लक्ेण वहं रपू [माव समभर कहलाया है । अभ्र कयलश्रभ्रहै 
जलधारण करने याला माव है | इम से ब्रा्ट नहीं होती । ब्ृणि होती है मेष स। 

जलकोश।-मक बहल अश्र है एव जलवषकर वदल अपने मेहन वम्म स मेव है । जचत्तक 

बदल मे श्रश्मासोमा पक बु्रभ्राण के सहयोगी दृष्ट्यवरोधकं नमुचि ( न सुख्ति जलम्‌ ) प्राण का 
प्राधाय रहता है तवतक वह बहुल अधर क्लाता है। यन परावर्वित सूथ्यरश्िता सौरहद्रतव के चच्न 
है । इस दव्य इद्र क यजग्रहार से | रशिमिगत श्माग्नेयप्राण के समावेश स ] तथा पार्थिव ऊष्मा 
नुगत वासव इद्र क -यापार से [ पार्थिमी उष्माक समावेश से ] जव श्रवरोधक नथुचिप्राण 
का अथच धन द्ूटजाता है तमी बहश्रभ्र मेघ सूप में परिणत होफरब्ृष्टि करताहै। इसप्रकार 
यू.लोकस्थ मघवे द्र मूलोकस्थ यासवे द्र के षजप्रहार से नयुचि अघर का जव शिर--णेद्‌ हो 
जाताह्‌ तभीब्रष्हितीहु। निन लिपित मत्र इसी रहस्य का विश्लेषण कर रहा है-- 


(१)-- शपा फनेन न्वे शिर शद्रोदयय । 


विश्वा यदजय स्प्रध ॥' 

-- ऋक्ष ८ १४।१३। 
(१)-- “ई द्रथ ता नयुचिघ्ामुर समदधत्त न नानक्तान दिवाहननद्रेणन 
शष्करेति । तस्य ॒युष्टायामचुदित आदि ऽप फेनेन शिरो छनप्‌""॥ 

-- ताएल्यमहान्रा *२।९।८ 

पार्थिवी ऊष्मा नीचे स ऊपर जारही है । ऊपर श्रतरि्त मे वायुधरातल में श्र्रामक वारिदल।! 
( बर्लो ) मे जल भर हुश्रा है । जच पार्थिव-ऊष्मा वहा पहु च रह है तो इसके रु मक रद्धद्रवण- 
धम्म से श्चभ्रस्थ जल त्रस क्यो नही पडता १ यह एक प्रश्न है । वैशानिक समाधान करते है कि यह ठीक 
है कि पार्थिव श्रग्नि ( ऊष्मा ) ऊपर जारहा है । परत साथ साथ ही श्रा तरिक्य दिकसोम प्रथिवी फी श्रोर 
मी तोरा हं । जितनी मात्रामँऊमा [गर्भां] ऊप जाती है उतनौहीमत्राप्े सोम मी [ सदी" 
नीचे श्या रहा है । सममात्रासे श्नाने वले सोमके सम्बध से तमात्रासमदलित पार्थिव श्रग्नि का द्रवण 
धम्म शात होजाता है । फलस्वरूप श्रा तिदय श्रश्र मेषस्वरूप मे परिणत नही होमे पाति प्रतएव बृष्टि 


नही होती । 
आवश्यक यह है करि श्राते हप, शौतगुणक श्रा तरिषय ऋतसोम के तथा लाते हृए पार्थिव अमन में 


मध्यावस्ण का समावश होना चाहिए जो श्रा तरिचद्य सोम्रल के श्रपने ऊपर श्मवरुद्ध करदे। उस श्रवस्था मे 
पाथिव-ऊउष्माबल एक तो सोमावरोध से प्रजल होजायगा दुसरे म याबरणजनित सकोच से † उसे ब्र 
मिलेगा । परिणाम स्वरूप उभयल के समावेश से अप चरम उ करं पर पहु चती ह॒ यह ऊष्मा प्रवद्य 
हीसौरदद्रके सहयोगसे श्रभ्न कौ मेघख्प मे परिणत कर देगी श्रग्नेराप सिद्धात चरिता्थ॑हो 
जायगा फलत पानी मतल पर त्रस पडेगा 


# भूम~ज्योति -सलिल-मरुता-सन्निपात कर मेष (अभ )। 
- कालिदासो मेघदूते 
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पञ्चम श्र धाय सु गृब्राह्यर। प्रथमक्रारड 


[पि 





समाधान सामयिक है । परन्तु उस म यावरण काज मदाताकौन बने? प्रश्न का उत्तर एकमात्र 
पाटफ़री का पुप्ररिचित पज यवायु हीह । पालन प्ररणावफ 9 घातु (पाज्ञनपूस्णयोजु प से) 
से श्रवा तो सेचनाथकू प्रषु धातु ( प्रषु सेचने-भ्वा पसे से प्रचय शद नपचहुश्रा 
है । पजय उस वषै वायुषिशेषकानाम है जिसका स्वरूप न्रा यप्राणा मक सौररश्मिग्मित इन्द्र से 
सम्पन्न हुश्रा है | श्रतएव इद्र को भी पज-य कहा जासकता है । पषत्ति-सिच्नात मेघत्च्छयद्वारा 
वरटि न्दाति से मेघसञ्जय क द्वारा जल बरसाने वाला इ द्रभाणगर्भित पुरोयात आप्य-यायुपिशेष 
ही पजय है। पयो मेवशदेऽपि यनदम्बुद-श-दयो ( यिश्वकाश )- पज-या रसद दे द्रा 
( श्रमर ) इ यादि कोशवचन भी इसी नि चन फा समथन कर रहे है । ऋकसहिता के ५ पर्डला तगत 
दशमत्रा मक अ-छ्लायद्‌ सूक्त में पजय र इसी वज्ञानिक स्वरूप का विश्लेषण हुश्ना है| व्हा बतलाया 
गयाहै कि पुरगईं हया का चलना वपणानुक्रूल गजन-तजन वृष्टिपात च्राधि समी वृणिकिम्म 
इसी पञज य पर श्रवम्बित ह ] जिस समय श्रपने ग-जन-तञ्जन कै साथ प जन्यदवता नमोमख्डल मं 
मेधलूप से याप्त होते हए ब्रृष्टय मुख बनत दै उस समय स पूण पाथिव चर-श्नचर-प्रजावग मे एक 
प्रकार का उ-लास छ्ाजाता दै । देपिए- 


यत्‌ पज यं कनिक्रदत्‌ स्तनयन्‌ हमि दुष्त । 


परतीद्‌ परिरा मोदते यत्फिश्च पथि यामधि॥ 
--च्क्‌स ५।-२।६। 


यस्य व्रते पृथिवी नन्नमीति तस्य वतं शफ़यञ्जथु रीति। 


यस्य वत ओओषधीर्विश्वक्पा त न प॑ य महि शम्मं यच्छ ॥ 
--ऋकस्च ५।८३।४५। 


सुप्रसिद्ध < द्रधनुष की उपत्तिका प्रवाननिमित्त मी यही प~ यवायु हैः । बृष्टि से पहिले श्रथवां 
सो पीछे आकाश में सप्तवणा-मक धनुष का प्रयतत किया जाता है! स तवणं (रङ्ग) का कारण एकमात्र 
घे सू यर्म दहै जिन के प्रतिफलन से वायुगर्भित श्रापोमय धनुष्रधरातल्न स तवर्णामक बन जाता है। 
घी्र धरातल से स्ट रश्मयो का उसीप्रकार वक्रीमाब होजाती है जसे कि-पानी मं साधी मी प्रविष्ट लकड़ी 
श्रचगर्भ मे वक्रि प्रतीत होने लगती है जिसका त्रिभुजाकर-दपणखण्ड मे भी प्र यत्त किया जास्कता है | यही 


101 वा, 9 0) 0 । तिरि 


# जिस सू््यैरश्म्यतुगतं सप्तवर विज्ञान परिज्ञान का प्रम श्रय भारतीय महर्षयो को 
मिलना चाद्िए था शास्ानुशीलन परियागलक्षण हमारे शालस्य ने ह श्रे य च्राज सुप्रसिद्ध वेना 
निक न्यूटन को मिल रहा है । कह जाता है -यूटन ने ही परीक्ता के दारा पिले पिल यह 
प्रमाणित किया कि सौरपकाश मेँ अनेक रघो कासम वय है जव किं सप्तवणंपिज्ञान-ऋ वेदीय 

शमहोरात्र विज्ञान मे न्थूटन से लाखों वष पदिले पूणणरूप से परीकते एन प्रमाणित बन चुका था- 
कालाय तस्मे नम । 
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ल्‌ गनब्राह्मण शतपथव्राह्मण 


.___-_ ~~~ „~~~ 


पञ्चमश्च याव 








वक्धमिया लम्बन नानसे यक्डत हृदै। ल त्न से ररिभमक्त सप्तवरत॑कत्रसमषटिरूप श्वेतवणं का 
विशकलन होजाता दै एम कै-सात पव होजति ह । श्रौर यदी स तयणंप्रतीति का मूलकास्ण है | पज य- 
छ्ाप्य-वायुघरातल इसी रशि ल बन से सप्तवर्ण मक इद्रधनुष का जनके बनता है । रश्मिमुक्त प्राण ही 
इद्रहै। इसी सम्बधसे य धनुष तन्नाम से यवत हृश्रा है । पज या मकं ई द्रघनुष् जुटित-रर्मिभा गमक 
बनता हुश्रा या मबिरोधी है 3 श्रतण्व उद्यत~श्रस्तयात-श्रादिसूयाकी माति ~ इ द्रधनुषदरान का भी 
निषेध हृश्रा है।= धनु के पजया मक इस तावक स्वरूप का विश्लेषण कस्ते हए श्रुति ने 


कहा है-- 
मायावा मित्रायर्णा दिति भिता र्यो योतिश्वरति चित्रमायुधम्‌ । 
तमम्र श॒ ब्ृष्टया गृहथा दिवि पज य द्रप्सा मधुमत ईैरते ॥ 
- ऋकस ५६२।४। 


वृष्टि से पहिले ग श्राय वायुं प्रवाहित होता है बही पुरोवातं वायु पज य है | यही प्रत यभा 
मै मा सून कहलाया है । यदी पज यवा यायु वर्या ईशे के श्रुसार जलवपक माना गया है| 
परज यवाय करता क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर ह-मेघययी की प्रवृत्ति । वायुर रणा से विनिगत धूम [वा प 
ञ्रा-तस्द्यि सलिलमात्रा एव ररिमिगत तेजोमात्रा लेकर घनभाव मेँ परिणत होजाता दै । ेसे घन यूम 
चतक त्रिस्तसा मक नही जन जाते तत्रतक ष्टि नही होसकती । सत्र से ऊपर का मेघावरण श्रातरिष्य 
शीतधर्म्मा सोमागमन का निरोधक बनता हे। मयका स्तर उपरिस्थित स्तर की स्क भनीबतादहै। सर्वाघ 
स्तर [ श्र ] निस में जलमाना भर हृद हू-पार्थिव उ मासे धुत होत र्ना पजन्य करी नोदना से बरस 
पडता है। पजय का स्चार होता है--यक्ञाग्नि के द्रारा- यज्ञाद्‌ भवति पज य । पाथिव श्रग्िजनित 
धूम हीतो पनया मक पे का जनक बनता है। हसीलिएट तो पजय वि एरूप से भी उपस्तुत है । 
( देखिए महाभास्त-१।६५।४४ ) । यज्ञाग्नि कै द्वारा उपन्न हसी पज यविज्ञान को ल्य जनां करभ्रति 


कहती है- 
तपोजा! इति । अन्नेन धूमो जायते, धूमादभ्र , अभ्रा टिः । 


गनेर्वा एवा जाय ते । तस्मादाह (तपोजा! इति ॥ 
---शात० त्रा ५।३।५। १५ 


उक्त प्रजय विज्ञान को ल्य मै रखते हए ही बाह्मण फी १८ नी करिका का समन्वय कीजिपए | 
पजय के द्वारा उ पन्न मेधस्तयं पे रोम का निरोध दौजाता है । फलस्वरूप पाथिवी ऊ माके प्रबद्ध हनि की 


-- मेचतेध तेमादिप्य नास्त यात कदाचन | 
नोपय, न बारिस्थ, न मध्यनभसी गतम ॥ 
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पन्यम चर याय सू गब्राह्मस प्रयमक्ास्ड 


~~ 





सवसरप्रिल ताहे ग्रीम क्रत निदाघापमक प्ररद्रक्ाानुप्रहसे भी पार्थिवान श्रपन्लाृत प्रजल रहता 
हं । च्रातशयेन उरुमावापन्ना यह्‌ ष्मा ( उमस) ही पो वर्षा की जननी बनती है 1जसकाश्रय पर परया 
पजयकोहीप्रातदहै। याश्रायय इ याकारक दवध्राग ( आनय प्राण ) के सम्ब घरूप श्राह्वान स पुरोवात 
(पजय) काप्राहुमाव होगया। अशश्रापर्‌ लकच्तण व्वप्रारसनच्ध स पजय- यापार के द्वारा धूम- 
जानत श्रम्रस्येपे श्राकाश क्कागया । श्रव साग चलकर वर्षा स पाहते पद्यत ए स्तर्नायतु यदो धम्म 
श्रौर उ पन्न हति ह । 


पुरोगात केषर श्रकाशमे `मा वित श्चभ्रौ के पारस्परिक सषषसे ही पिद्यत्‌ ( योति ) श्रोर 
स्तनयि नु (शःद्ष्वनि) उ न्दो है । रतने प्रम गन विद्यत्‌ कारक्मा है एव द्वितय स्थान 
स्तनायनुकामानाहै | पतर क्रणनं कारण हर््याथातहं है) हमे पहिले-विद्यत्‌ क ही प्रतीति होती 
है अनतरशद्‌ यनि प~ 1है। वतत स्थात यह्‌ हे [क पाहला स्थान स्तनयिनु ८ वनि>)कादहै 
ए स्सरप्रित्‌का हं । प्र यत्त मे टाग्ए्‌ | एक रजके सरोत्र के इस छोर पर खडा दहु शिला पर वस्त 
कासा मन्म क्रिया का सरवर के उस छोर पर खड हुए. सक्लात्फारकरर है) फटकार के साथ 
ही जतिकाओर्गौप हाता है| यर उन सरम जनमा है| पर तु धरतीति उनिकी हती है सघष [१टकार] 
के कुहक कन पीद्धे। वायु के सहयौगसे सवानत स्राग्न पारकेद्वा पन्न श द-सरोवर प्रदश मे 
शत श्रायवायु-वीचयौ [ लद ] के भ्राघार पर प्रतिष्ठित होकर ही भोत्रेदिय पर आता दहै । यही इसके 
यागमन~वल ब क कारण > । जन्कणपिश्चित वायु से ्राग्नमयीशद्‌ वनि श्रवरुद्धवी ्याबन जाती है। 
एवमत्र सुशयुश्डी [ गोप ] दृटने ५२ पिले चमक दिखलाद पडती है श्रनत शद्‌ सनाजातादहै। विब्य त्‌ 
म व्रणी है। शद वायुस्त -ष्रणसे म दगति है | श्नतएव पहिले भी उपन्न किव साथमभीखउपन्न 
भित्‌ तकाल प्रतीत होजाती है । टीक यही स्थिति यहा समभिए । हश्यस्थिति कुं भी हो वस्तुस्थिति यदी 
है क्रि पहिले सघषसेशद [स्वनपरितु] एवश्रनत्तर योत [विद्यत्‌] उपत् होती दहै । 


पून मेँ मेघ के तीन स्तर बताए ग्ट ह| यह त्रि त्र स्थूल मान है। वस्तुत शआ्आाकाशस्थ सतमरत्‌- 
तसेकेकारण मेधकेमीसातदहीस्तर हात दै। म य-म यस्थ वायु्तरोके निगमने ही मेघस्तरोका 
परस्पर सप्र होता है न्सी सध स तियत्‌ पन्न होतीहै इसी सधं से वायु खात्‌ शदस्तत्‌ 
यादि प्रातशास्य-{ द्धा तानुसार स्ताायनु (थ द~-गज्जन ) उपन्न होती है। मधस्तयो का उच्ावन्च 
जसा श्राश्रर् ह्येता दहै तत्मघपर स उपन्नविद्यत्‌ स्तनयिनु कौ भी नतूसदश ही उच्चाबन्च श्रकरतिया हती 
है! ऊ उ्तस्सपप्र से उ पन्न वच प्‌- पना नु श्रघोर्वा थत मेयस्तरावर्णसे दृष्टि भ्रत्त का वषय नही 
अनती । उनका च्रघ स्तर-प्रनशा मं ही विलयन हौजाता है । श्रघोऽवस्थित तीन स्तरो के पारस्परिक सघष 
सेखम्न्न द्यत्‌ श्रौरस्तनयितुकादी प्रयत एव श्रवण हुश्ा करता है| सर्वोपरिस्थ स्तर म यस्थ स्तर पर 
पडता दै सघष होपडता है । इस म यम मघष से र पन्न विद्युत्‌ ओर स्तनविनुकी प्राय प्कसाय दही प्रतीति 
हारी है | साथही सर्वाघं स्थित व्रतीय मेघस्तयपस्ण कै कारणा न्सचिद्युत्‌ का एर परपातभी नही 
हता । यद्वि सधप्र म्रा तकि होगदहै तो यह भी गिर पडतीदै | परह सर्वाध स्थत मेधस्तर के सघघसे 
ञओवियत्‌ उपा होती है वहु श्नवश्4मैव भूगभमे श्राठहस्तीहै । 
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पयमश्र याय सख ग्रासा ॥ । 


भकना + 











सष स उ पन्न योति्माग सष केतारतयसे उसी प्रपर कमी कमी वजे उल्का म्रादिकीमभी 
उ पत्ति हीजाया करती है जसे कि श्रा तरिष्य एकोनपञ्चाशत्‌ ( ४६ ) मरुतो के पारस्परिक सप स वच 
उका धिष्ण्या तारा ये चार प्रकारके योतिपृञ्च उप- हात रहते है । न्गागलमिज्ञान के त्रनुसार 
जसे भूगम में पूव पश्चिम उत्तर दाक्षण-शान नशर च्रानेयवाय यादि दिकं प्रतिदिकसे क्षार मदुर 
तिक्तादि जलस्लोत प्रगाहित रहते है एवमेव अकाश में दिक्‌ प्रतिदिक मेद से तीत्रवगके साथ वु तर 
प्रवा तह कपना कीजिए एक वायुस्तर तीव्र वगसे पूवस पत्रिमकीश्रोर नारहाहै ती दूसरा उसी 
वशसे पश्चिम स पृव की ओओर। यदिदोनोका मतागमन भाग विभिन्न है तो शातिहै। पदि दोना के 
प्रातभागौो कामी स्पश होजायगां तो सषसे षति उप्र्न होजायगी । यत्किंचित्‌ २९ पकमाच्र स उपन्न 
यही ज्र योति ता है । यदि सघष मे बलाधिक्यहै तो प्रोत प्रद है। यही घाम य यरोतति प्रिषए्या 
है | यदिदोनौके प्रा तमाग एक दूसरे से जक्रात दन्‌] होजतिदहै तो श्रतिशथल्पेण प्ररृद्धा गला उ पन्न 
होजाती है । साथदही प्रा तमभागक्रातिि कै श्रनुपातसे बडी दूरपयत वहं प्रकाशयुञ्ज जाता हूग्रा प्रतीत होता 
है जिसका श्राकार पु-छुंसम माना गयाहै | यही उल्कादहै ) यहिदुर्मायस्ते दोनौ वायु तर्यके माग 
श्रमिन्न होजत्ि है तो दोनो का स्मामना सघष होपडतादै। सरसे भयानक प्रति वनि केसाथजौ गरोतिपुन्न 
पथक्‌ होकर श्रपने चा यतिक वग स भूषएठ पर श्राकार ठहरताहै वही षञ्ज कहलाया है । थही श्घ 
प्रदशस्थ वायुस्तर मार्गावरोध होने से मूपिरुड की शरोर श्रनुगत होता हूश्रा क्दरा भूगर्तादि में प्रविष्ट हौकर 
तदर्बाछ्न भूप्रदेशो कापत कर दता है। यही सप्रसिद्ध श्रा नेय वारुण [श्राय] एे | ग्रह] 
वाय य चतुर्विध भूक पो मेँ से चौथा वाय य भूकम्प कहलाया है । पुरोपात च्रभ्र विद्यत स्तनयिनु 
वर्षां इस क्रमसे बृण्किम्म में [ जलवष्रक मेधामे] न पाचोकारहना श्रनिवायदै | त्रिस्तरदही डम 
पच्चवययात्मिकां मेघ सत्ता का कारण है । ठेता मेष निश्चयेन कृष्णवण होता है । क्यों कि ऊ व~ 
स्तरो कै श्रावरण से सौर प्रकाश आअआ्यतकल्प म श्नवरद्ध होजातारहै | इमीश्मायार्परश्रति मै कहा 
है- धामच्छदि खलु प भूवा वषति (त स >।४।१ - कृष्णो भवति। णतौ व्यै रूपम - 
(तै ख २१८) पररमेष्ठ्य अयप्राण श सरामय है अ्मप्यवाय-य प्राण॒ ग-धवदै। 
अतएव वर्षात्रूतु कमभाव की प्रतिठा मानी गददै। ग घवप्रार के सम्बध से सङ्धेत की भीमूलप्रतिटठा णी 
है । बां हि-सव ऋतव के श्रानुसारयही सवसरद्ीमीप्रतिठाहै। भास्तीय लोक्सगीतौ*मंभी 
वषा का यही स्वरूप उपवीत है जिसका क णप्रजय विद्यूत्‌ स्तनयथिनु श्रादि रूप पे श्र्रतक पिर्तेपरण 
हुश्रा है । यदी प्रामङ्धिक वष्टिविज्ञान है जिसका प्रकृत श्राश्रावण-प्रयाश्रावण कम्मं के साथ निम्नलिगित 
रूप से सम वय करिया जारहा है । 


#~श्रायो अव वरषा स्त। (धव ))। 
ओओ (उ) प्कट फाति नरेस(श)| 
द्मम्मोधर नग प्रमत्त कामी जन सव्र हरषत 
चमकत दामिनी प्रताफ़ उका भयो अशनी ख | 
कष्ण भरण मधुर मेध गगन भरथो मम तात ८ ्रायो०)। 
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पन्यम दयया] स गब्राह्यम प्रथमरजर 





बतलाया गया है कि श्रभ्रसमाल्लावन के श्नन तर यज-ये यजामहे = याकाराक्षारता यजना 
कुगति ए. 1 यजन्रष्रयौ से क्रमश विवरत्‌-स्नयिनुउपन होजाती ह । सर्वात मे बौषट्‌ इ याकारक 
यजनक ्मारभ के साथसाथही पानी बरसने लगता दै। इसप्रकार प्राकृतिक यन्न के प्राणविध ऋऋपजो 
( प्राणएदेवताश्रो ) के पच याहुयामकपञ्चकर्पौ से इष्टिकम्म सन्चालित है । जिस यजमान को ब्राष्ट अपक्त 
हो बहु सरया स पत्‌ से समद॒लित श्राश्रावय अस्तु श्रोषट्‌ ~ यज - ये यजामहे ~ वाषट इन पाच 
बहति के प्रयोगकाल मेँ कर बजा को क्रमश पुरोवात ~ ध - विष्य त्‌ - स्तनयिलु ~ उषकम्म 
इन पाच श्रधि विक द्ृष्टिक सावयवो कै मानक स्कप कै लिए प्ररित करे । निश्चयेन इस मावनामात्नसे 
दृष्टि होगी- वषति हैम तव--यववश्रत्तिज सबिदाना यज्ञन चर्त । रौर यज्ञाद्भवति 
पज य॒ वचन चरिताथ होगा| ब्रह्मण की (८१६ इन दो कार्डकाश्रोमे का यक मलक्षणा बृष्टि कै द्वारा 
सकतित माघामें इसी बृष्टिविद्या का दिगप्शन कराया गया दहै] १८ १६ ॥ 


इति बष्टिषिज्ञानम 





समाश्रावण प्रयाजावण कम्म वह्‌ मह यूं कं |» जिससे च्राधिदैविक-त्राधिमौतिक-च्र यामिक 
तीनो कामनाश्रौ को परिपूए किया जास्करता है । स व सरथज्ञमम्प श्राधि विक्फ्ल है इसके समष्टि 
यष्टया म दो विवत्त है । ्रहारात्र-पन्ञ ऋतु अयन सम्यसर ये पाच एकस्यसरकी पाच यष्टि 
है । स्वय सम्बरसर शरोर उसकी मूलप्रनि छरूप सक्तदश्प्रजापति दोनो समष्टया मकस उसरहै। 
पश्च यतियो से यष्ट्या मका सम्य सरस पत्ति का पञ्च प्राह्धयातयो के सत्रह श्र्रो से ममष्ट्याभिका सम्वत्सर 
सम्पत्ति का सग्रह करते ऽद ऋ उगणा पञ्च याह्या मक श्राश्रायण-प्रया आवण कम्म स यजमान के 
मानुषर्ञ को श्रापिगेपक सप्ति से युक्तं कर दते दै जिसका १६१७ इन दो करिडकाग्मो मे विश्लेषण 


हुश्ा हे । शङ्गभूत नव यद्धयामफ क्गनप्रतषएष्म से दैवामामे नवच्रा याभिक प्राणाधानके द्वारा 
यामिक मप्र का सग्रह कर लिया जत दहै जिसका ५ वीकख्डिकाम उ लेख दहूश्रा है । शेष रह 
जाता है-श्राधिमो।तक्र इष्ट पलं । 


प्राधिमोतिक न्ट फन कीप्रात द्या (श्राकश) श्रौरप्रथिपी इन दो पिवर्तौसे होती है। 
घ्माकाशोपलक्षित पज षवता समय पर व्रि करत सै ( निका निक्मेन प यो पषतु) यही ञ्जाका 
शा मक श्राधिभोत्िक ऊ व प्नं काश्रनुप्रहदै । ब्राह्मण कीश्ट १६ इनद्‌ा करडकामो मेँ इसी श्रनुप्रह 
का स्पष्टीकरण हन्ना है । प्रस्वुत २ वौ कण्डिका प प्रयि यनुगत श्राधिभौतिक श्रव पव के इष्टफलका 
दिगदेशन करती हही श्रृति रहती है क्रि जिसप्रर ओओश्रापय श्रादि पाच ग्राहृतियो से प्राणदवता 
पुगेबातादि के दाग द्ष्टिक्म्म का सश्चालन कर रंहे ह एवमेव नही याहतियीं से ( याह्या मक 
देवाह्वान---प्रदान श्रादान लक्ण पसे) व विरादगोरूपधरा एथिवी का दोहन क्रिया करते है| 
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पञ्चम्र त याय ल गब्राह्मण शतप -द्यण 


स माक ज म कभ पस्य ` 





दोहनकरम मग कामापीयपधै वस को(पावसने के [तए ) पयो । नगुण [ गकर 


साथ सम्ब रना बच कोहति & दोनपात क्िरिदोह तलि (द्र 1 । ¡1 ॥ ये 
पच्चप ह | पाचों रान गम्रौका क्रमऽ इन पाच द।नकम पता स फक 1414 | + 
छग्तिहीपिरटगादह | इणेसपाग्वश्रनोत्र मन्चालितहे जसा एद्वितीयकार । 4 । ॥त्र- 


्ाद्यणएयिज्ञान म यस्तार स बतलाया जा वानाह | पाोयवप्रागाग्नि >े६-९ज ‹ ) 7 

पिव †होजातदहै जैसा फ़ पूव प्रक्रणो पे पस्तार स त्रतलाया जाचुफराहै। त्रिएरत्‌ रावणा पात नन 
गाहपय है यह एर्कन है । पञ्च शस्तोमानुगत श्रातरिष्य (पार्थि दी) गा71। हे । जरा 
नाचत्रिक सपप्राणके मन्ध स यह श्रष्टकल ह । एकावशस्तोमानुगत दिय [ पयिपही) चाव ना 704 
है यह्‌ एक्क्लदहै | सप्रकार तोमा मका महाप्राथवी के प्रथिवी-श्रतरिक् गीरूप 010 षस्ज 11 करे 
सेदसेपार्थिवगौरूपग्रानके१ ८ मै स पवहोजात है।य दशका न गनि दहे। 


दशाद्धैरवराट द से समवुलित हानंस दही गोरूप पार्थिवश्रति वराटः क गाया है | र्मीके 
सबध स चय [ भृत] व्रा तणय भूपरुड विराडगा क्हायाहै ) वराड गाकावथ> माीर्श्वा 
नामक बह भूवायु जा ग्रपने गा एवसररणवमस प्रप्रा नामस्प्रशिद्धष) द) गी स 
[वायु ]केसब्रधघसय गोफ उ प्राणद्ये पिराडोका एलकसे मे स्मल्एषह । वायु > धासाही 
पार्थिव रमात्राश्नोका दोहन 11> | थ?! सान्[करादोश्हट जिम जाक -दभावातक त्रा तावर 
प्रयाश्रावण-क्म क्रनेवा।॥ कं { ८. पाव कमनाषए पदलोपी हे।५॥ 


पांचवे अध्याय मे दसरा, एव चथ प्रपाठक मे तीसरा 
ब्राह्मण उपरतम्‌ 


भ्री 
परथ-शतपथमाद्यणविङ्ञानभाष्ये 
पथय 
मिनाह्मरात्मक~-“श्रयाजक्राह्नखस्‌?" ` 


कन दिनि व्वा -. काण केण विदो 


[ क्रमानुगता पृष्टसरया १४७१ | 


विशेष-सूचना- 


हमारी शारीरिक-श््वस्थता के कारण कम्पोजीटरो की श्रसावधानी से आगे 
ृष्ठसरया ॐ समावेश म भूल होगई ह । फएलस्य्प क्रमप्राप्त १४७७४ इम पृष्ट सरथा 
से गे ९४७५ यहु क्रम न रहकर ११७ से उपकरात होर्र अभि अत्ान पर 
९७६ स॒रथा कलग गई है । पाटको फो इस करम यत्यास् का सशोधन करते हए इस 
रक्रा त पश्चमाध्यायानुगतं ततीय तब्राक्षण, तथा चतुथग्रपारकानुगत चतुर्थ्ाह्मण की 
११७ से १७६ की सरया का १४७५ से १४४२ पय्यंत' इम क्रमसे सशोधन पर 
लेना चाहिए । केवल सस्यामदहाव्राट हृद है । विषय आबुपूवीं से क्रमबद्धदहीहे। 


पिनीत-- 
सम्पा 





(१)--परदृश्णपाट ( अथविबोधानुगत ' 


थ प्रथमकारड पच्रमाभ्याये ठृतीय चतुथप्रपाटक च चतुर्थं बाह्मणएम्‌ 
श्रथ त्रिन्नाह्मसामके प्रयाजन्राह्मणे प्रथम ब्राह्मणम्‌ 


१--प्रयाजब धु 


ऋतवो ह वै प्रयाजा । तस्मात्‌ पञ्च भवन्ति, पञ्च हि ऋतव ॥ (१) ॥ दवा 
वा च्रसुराश्व उभये प्राजापत्या पस्पृथिरे-एतस्मिन्‌ यज्ञ प्रनापती पितरि सम्बत्सरे- 
(अस्माकमय भविष्यति, अस्माकमय भविष्यति इति ॥ (२) ॥ ततो देवा अचंन्त 
शराम्यन्तश्चे्‌ , त एतार्‌ प्रयाजान्‌ ददृशु , तैरयजन्त । तेच तन्‌ सम्बस्सर प्राजयन्‌ , 
्तुभ्य सम्बत्सरात्‌ सपत्नानन्तरायन्‌ तस्मात्‌ प्रजया । प्रजया › ह॒वै नमितत्‌- 
यत्‌ श्रयाजा ` इति । तथो एवैष एतैच्छ तन्‌ सम्बत्सर प्रनयति ऋतुम्य सम्ब॑त्सरात्‌ 
पपत्नानन्तरेति, तस्मात्‌ प्रयभियंजते ॥ (३) ॥ 


ते वा श्चाज्यहिपोभवन्ति । वज्रो बा श्माध्यम्‌ । एतेन बै देवा वजे शाञ्येन 
ऋतम्‌ सम्वत्सर प्रजयति, ऋतुभ्य , सम्बत्वरात्‌ सपर्नान्‌ अन्तरेति । तस्मादाज्य- 
नवरिपो भवन्ति ॥ (४) ॥ एतद सम्बत्सरस्य वं पय -यत्‌ “धान्यम्‌ । तत्‌ स्वेनैवेन 
मेतत्‌ पयसा देवा स्व्य्षैत । तथो एवेनमेष एतत्‌ स्वेनेव पयसा स्वीडरुते । तस्मादाउ्य 
हविषो भवन्ति ॥ (५) ॥ 

स यत्रैष तिष्ठन्‌ प्रयानेभ्य श्र्रोयेत्‌ , तत एव नप्क्रिमिद | सदग्रभो वा शष 
सन्निधीयते -य प्रयानै्यजते । यतरो पै सयत्यो पराञयेत, श्च वै स क्रामति, अभित 
र्ठ पै जयन्‌ क्रामति । तस्मादमितरामभितरमेवं क्रमेत्‌, अभितरामभित्तरामाहुतीज ह 
यर्‌ ॥ (६) ॥ तद तथा न इयात्‌ । यत्रैव तिष्ठन्‌ प्रयानेम्य आश्नावयेत्‌-ततं शव 
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भृतवथमष्य 
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नापक्रामेत्‌ । यत्रो एव समिद्धतम भन्येत-तदाहुतीजु ष्यात्‌ । समिद्धहोमेन धन 
समिद्धा आहुतय ॥ (७) ॥ 
८. 





२-उन्तर पष 
घ आभाव्य आह- "समिधो यज ` इति । तद्‌ वसन्त समिद्ध । क्ष वसप 
शमिद्धो अन्यान्‌ ऋतून्‌ समि पै । ऋतव समिद्धा प्रजाश्व प्रजनयन्ति, श्रोषधीश्चं 
पचित । तद्वव सलु सर्वानृतून्‌ निराह । अथ “यज, यल इत्येव उत्रानाईह-~- 
श्रजामितायै । जामि ई हयात्‌-यद्‌ “तनूलपात यज, इडो यजः इति त्रयात्‌ । तस्मात्‌- 
"ज, यज' इत्येवो्तरानाह ॥ (८) ॥ 


8 
२-पयाजव्राह्यर्णम्‌ 


स वै समिधोः (१) यजति । भसन्तो वै समित्‌ । वेसन्तमेषे तहंषा श्रवृद्तं, 
वसन्तात्‌ सपत्नान्‌ अन्तरायय्‌ । वस त्व-एवेषवं एतद्‌ शदक्त वसन्तात्‌ सपत्नान्‌ 
अन्तरेति । तस्मात्‌ समिषो यति । ॥ (६) ॥ अथं तनूलपातः (२) यजति । भीष्मो 
बै तनूलपाद्‌-ग्रीप्मो हि रासा प्रजाना तनेस्तपति । बरपम॑मेवे तेवा अक्त, रीष्माव्‌ 
सपत्नान्‌ अन्तरेति । दस्माशैनूनपात यजंति ॥ (१ ) ॥ श्रथ डो (३) यजति । वर्षा 
घा ड । इति ्ि वषा इड -यदिद शुद्र सरीयुप ग्रीप्महेमन्ताभ्यां नित्यक्त भवति- 
तद्‌ वरषा ईैडितभिवानमिच्छमान चरति, परस्माद्‌ वर्षा इड । वषा एव तद्‌ देवा अषक्धत, 
वषाम्य सपत्नान्‌ अन्तरायस्‌ । उषां उ एवैष एतर्‌ ग्डक्त, वर्षाम्य सपत्मान्‌ धन्तरेति | 
तस्मादिडो यजति ॥ (११) ॥ अथ वहि ` (४) यजति । शर बहिः । इति टि शर्‌ 
बहि -या शमा ओषधयो ्रीष्महेमन्ताम्या नित्यक्ता भवन्ति, ता वर्षा धन्तेः ता 
शरदि पर्हिषो रूप ्रस्तीणा शेरे-तस्माद शरत्‌ बहि । शरदमेष तरेषा शष्हधत, 
शरद सपनान्‌ अन्तरेति । तस्माद्‌ बहियजति ॥ (१२) ॥ अथ “स्वाहा-स्वाहा' (४) 
इति यजति । अन्तो वै य्ञस्य स्वाहाकारं । अन्त छतूना हेमन्त -बसन्ताद्धि पराद्र्थः । 
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अन्तेनैव तदन्त देवा अर्त, अन्तेन अन्तात्‌ सपत्नान्‌ अन्तरायन्‌ । अन्तेनो एवैष 
एतद्‌ अन्त बड क्त, थ तेन अन्तात्‌ सपत्नान्‌ भ्रन्तरेति । तस्मात्‌ स्वाहा स्वाहेति 
यजति ॥ (१३) ॥ तदा एतद्‌ वसन्त एव हेमन्तात्‌ पुनरसु , एतस्माद्धये षु पुनभेवति । 
पुनहं वा अस्मिन्‌ लोके भवति, य एवमेतद्‌ वेद ॥ (१४) ॥ 


स॒ वै ्यन्तु, वेतु इति यजति-अजामितायै । जामि ह शर्यात्‌-यद्‌ श्यन्तु, 
व्यन्तु" इति मैव यजेत्‌ धतु, वेतु, इति वा । श्यन्तुः-इति वै योषा, षतु -इति वषा 
मिथुनमवेतत्‌ प्रजनन क्रियते । तस्माद्‌-च्यन्तु, वेतु शति यजति ॥ (१४) ॥ 


अथ चतुर्थे प्रयाजे समानयति बहिषि । प्रजा वै बर्हि, रेत आज्यम्‌ । तत्‌ 
प्रनास्तैवैतढ्‌ रेत सिच्यते । तेन रेतसा सिक्तेन ईमा प्रजा पुनरम्यावत्त प्रजायते । 
तस्मात्‌ चतुर्थे प्रयाजे समानयति बहिषि ॥ (१६) घडग्रामो वा एष सन्निधीयते-य 
भरयाजयंजते । यतर बै सयत्तयोभित्रमागच्छति, स॒ जयति । तदेतत -उपभ्रतोऽधि जुहू 
मित्रमागच्छति, तेन श्रजयति । तस्मात्‌ चतुथे प्रयाजे समानयति बर्हिषि ॥ (१७) ॥ 
यजमान एव जुहूमनु, योऽस्मा अरातीयति-स उपभृतमञु । यजमानायैषेतद्‌ द्विषन्त 
भरात्व्यं बलिं हारयति । अत्तव जुहमसु, आद उपशृतमनु । अत्र एवैतद्‌ आद्य बलि 
हारयति । तस्मात्‌ चतुथे प्रयाज समानयति ॥ (१८) ॥ स वा अनवमृशन्‌ समानयति । 
स यद्ध अवमत यजमान द्विषता घ्राठ्‌-येन अवमृशेत्‌ अन्तारमाद्य न अव्रशेत्‌ । 
तस्मादनवग्रशन्‌ समानयति ॥ (१६) ॥ अथ॒ उत्तरा जुद्ूमध्युहति । यजमानमेवेतद्‌ 
हिषति भ्रा येऽष्यहति अत्तारमादय ऽध्युहति । तस्मादुत्तरा जुहूमध्युहति ॥ (२०)॥ 


देवा ह वा ऊचु -हन्त बिनितमेवासु सवं॑यन्ञ सस्थापयाम , यदि नोऽसुरर्ष- 
सन्यासजेयु - संस्थिते एष नो यज्ञ स्यात्‌ इति ॥ (२१) ॥ त उत्तमे प्रयाज स्वाहा- 
कारेशैतर सर्वयज्ञ समस्थापयन्‌ । श्ाहाग्निम्‌' इति तदाग्नेयमाज्यभाग समस्थापयन्‌ । 
लाहा सोमम्‌" इति तत्‌ सोम्माज्यभाग समस्थापयन्‌ । “साहाम्निम्‌ः इति-तद्य एष 
उभयत्रा धुत आग्नेय पुरोडाशो भवति-त समस्थापयन्‌ ॥ (२२) ॥ अथ यथादेब्तस्‌ । 
“स्वाहा देवा अ्राय्यपा  इति-तत्‌ ्रयाजालुयाजान्‌ समस्थापयन्‌ । प्रयाजादयाजा वै देवा 
आज्यपा । “जलषाण1 अग्निराञ्यस्य येतु" ( ते त्रा ३।५।६।२ ) इति तदगनि 
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चखिषटङृत समस्थापयन्‌ । अगिनर्हिं खिष्टकृत्‌ । म एषो ऽप्येतहि तथेव यज्ञ॒ सतिष्ठते- 
यथैन देवा समस्थापयन्‌ । तस्मादुत्तमे प्रया स्वाहा स्वाहेति यजति-यावन्ति हवीषि 
भवन्ति । पिनितमेवैतद-भ्रु सवं यन्न सस्थापयति । तस्माद्‌ यदत ऊध्वं विलोम यज्ञे 
क्रियेत-न तदाद्रियेत स्थितो मे यज्ञ: हत ह विया । स ह एष यज्ञो यातयाम - 
बास-यथा षषरटश्तस्‌, हतम्‌ , स्वाहाकृतम्‌ ॥ (२२) ॥ ते देवा यकामयन्त-^कथ न्विसम 
यज्ञ पुनराप्याययेम, श्रयातयामन इयाम, तेन शरयातयाम्ना प्रचरेम' इति ॥ (२४) ॥ 
स यत्‌ जुह्वामाज्य परिशिष्टमापीत्‌-तेन्‌ यन्न समस्थापयन्‌ -तेनैव यथापूव हवीष्यभ्य- 
धारयन्‌ , पुनरेषैतानि तदाप्यापवन्‌, स्रयातयामान्यञ्वन्‌ । अयातयाम श्चाञ्यम्‌ । 
तस्मादुत्तम प्रयाज इषा यथापूव छवीष्यमिषारयति, एुनरेषेनानि तदाप्याययति, श्या 

तयामानि करोति । अयतियाम ध्ाञ्यम्‌ । तस्माद यस्य कस्य च हविषोऽवधतति-पुनरे 
तदमिषारयति, सिष्टकेत एष तत्‌ पनराप्याययति, अयातयामं करोति । श्रथ यदा 
स्व्टकुतेऽवद्यति-न तत ॒पनरमिधारयति । नो हि तत काचन हव्िषोऽग्नाबाहूुति दोष्यन्‌ 


मवति ॥ (२५) ॥ 
इति पञ्चमा याये वतीय चतुर्थप्रपाठके च चतुर्थ्राश्मणयं 
( १।५।२ )--( १।४।४ ) 
इति--नित्ाद्मणा मके प्रयाजव्राह्मसो पथम वाह्मणम्‌ 


१ 


श्रथ प्रमथकारड पथमाध्याये चतुय चतुर्थप्रादके च पञ्चमे जद्मणम्‌ 
अथ त्नित्राह्मणा मके प्रयाजा द्वितीय ब्रहमणम 


~~ ------~. 


-प्रथाजाब्रूत ( पडति ) 

स व समिधो" (१) वेजति । प्राणा वै समिध , भराणनेकैतेत्‌ समि पे । ग्रासय 
ह्म समिद्ध । तस्माद्भिमुरोति न यात्‌-यच्‌.पतापी स्यात्‌ । स पथ्य ॒स्पद्-येष 
तावत्‌ शसेत, समिद्धो हि ताद्‌ भवति । यद, शीत स्यातू-नाशसैत्‌ । तद प्रागा 
भस्मन्‌ एतद्‌ द्ाति। तस्मात्‌ समिधो जयति ॥ (१) ॥ श्रथ (वनूलपातै' (२) 
यजद्ि। रेतो वै तनूनपात । रेत्‌ एवैतत्‌ सिश्वति । तस्मात्‌ तनपपात यजति ॥ (२) ॥ 
अशु इडो" (६) यजति । प्रजा वा इड । यदा वै रेत सिक्त ग्रजञायते--अथ तद्‌ 
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देडितमिब अन्न इच्छमान चरति तत्‌ प्रैव एतत्‌ जनयति- तस्मादिडो यजति ॥ (२) ॥ 
अथ (रहि ` (५) यजति । भूमा वै बहि । भूमानमेतैत्‌ प्रजनयातं । तस्माद्‌ बर्हियंजति 
॥ (४) ॥ अथ स्वाहा, स्वाहा! (५) इति यजति । हेमन्तो वा -छतूना खाहाकार । 
हेमन्तो होमा प्रजा ख वशमुपनयते । तस्माद्ध मन्‌ म्लायप्योषधय , प्र वनस्पतीनां 
पलाशानि पच्यते, प्रतितरामिव बयापि मवति, श्रधस्तरामिव बयासि पतति | विप- 
तितलोमेव पाप पुरुषो मवति-हेमन्तो हीमा प्रजा सख वशथुपनयते | खी ह २ तमद्ध 
कुरुते भियेऽन्ना्याय--यस्मिननद्ध मवति~य एवमेतद्‌ ॥ (५) ॥ 


५--प्रयाजानुम जयम्‌ 


देवाश्च वा दुरश्च उमये प्राजापत्या पस्परथिरे । ते दण्डैधयुभिनं व्यजयत । ते 
हे अविजयमाना अलु -^न्त वाच्येव अह्म्‌ बिजिगीषामहै, स यो नो बाच व्याहता 
मिथुनेन न असुनिक्रामात्‌-स सं पराजयाते, अथ सर्व॑मितरे जयान्‌” इति । "तथा 
इति देषा अन्‌ वन्‌ । ते देवां इन्द्रमन्‌ वन्‌ धयाहरः इति ॥ (६) ॥ स इनद्रोऽ्रवीत््‌- 
“एको मम' इति । अथ “अस्माकमेकाः उति इतरेऽब्र चन्‌ । तदु तन्मिथुनेन अविन्दन्‌ । 
मिथुनं हि-एकथ, एका च ॥ (७) ॥ द्रो मम" इति इन्द्रो वीत्‌ । अथ अस्माक 
टर" इति इतरे ऽन वन्‌ । सदु तमिथुनमेव अबिन्दच्‌ । मिथुन हि-दौ च, दे च ॥ (८) ॥ 
श्रमो मम इति इन्द्रोऽजवीत्‌ । अथं “अस्माकं तिल्ल इति तरेऽ न्‌ । तदु तन्मि- 
धुनमेवाबिनदन्‌ । मिथुन दहि-त्रयशथ, तिक्त ॥ (&) ॥ चन्वारो मम, इति इन्द्रो ज- 
सीत्‌ । अथं अस्माक चत्त ' इति हतरेऽब् वम्‌ । तदु तन्मिधुनमेवाबिन्दन्‌ । मिथुन 
दहि-चक्वारश्च, चत्रक्श ॥ (१ ) ॥ सश्च मम' इतीन्द्रोऽनीत्‌ । तत इतरे मिथुने 
नाविन्दन्‌ । नो यत ऊध्वं मिधुनमस्ति । पश्च प्ञ्च-इति शं वैतदुभय भवति ) 
ततोऽछुरा सर॑ पराजयन्त, सर्वस्माद्‌ देवा असुरानजयन्‌ , स्ेस्मात्‌ समत्नानसुराप्‌ 
निरभनस्‌ ॥ (११) ॥ 


तस्मात्‌ प्रथमे प्रयाजे इष्टे घ्र यात्‌-^एको ममः इति । “एका तस्य, यमह देष्मि 
इति । यद्‌ न दिष्यात्‌-थोऽस्मार्‌ द्रि, य च बय द्विष्म -इति त्र यात्‌ ॥(१२)॥ श्वी 
भूम" इति द्वितीये प्रयाने -- र वस्य--पोऽस्मान्‌ ष्टि, य च वेय द्विष्म ' इति ॥(१३)॥ 
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शतपथमाघ्य 


पिोगोगिििोनिकिकि 
(~ 


श्रयो मम' इति ततीय प्रयाने--^तिष््स्य--योऽस्मान्‌ दष्टिःय च वय द्ष्म' 
इति ॥(१४)॥ चचारो मम" इति चतुर्थे प्रयाने "चतस्स्तस्य योऽस्मान्‌ दष्ट, य च वय॒ 
दिष्म " इति ॥ १५)॥ "पञ्च मम" इति पञ्चमे प्रयाज न तस्य किञ्चन-योऽस्मान्‌ इष्टि, 
य च वय द्विष्म ` इति । स पञ्च पञ्चेत्येव भवन्‌ पराभवति । तथास्य सब सब्रड क्त - 
© ¢ ८ =, 
स्वस्मात्‌ सपत्नान्‌ निभजति-य एवमेतदर द ॥(१६)॥ 
इति पञ्चमाध्याये चतुथ चतुथग्रपाठके च पद्म बराह्मणम 
~ { ५।५।४ )-( १।५।४ )- 
( प्छमाध्यायश्च समाप्त ) 
-ति-तिन्राह्यणा-मके प्रयाजतराह्यणे द्रतीय ब्राह्मणम्‌ 





श्रथ प्रथमकाण्डे षष्ठाध्याये प्रथम चतुथप्रपाटक च षष्ठ ब्राह्मणम्‌ 
अथ त्रित्राह्मणामक प्रयाजन्राह्मणे रृतीय ब्राह्मणम्‌ 
( षष्ठाध्याय प्रारम्भ ) 


६्-प्रयाजानामिष्टौ प्राथम्यम्‌ 

ऋतवो ह पै देवेषु यज्ञ भागमीषिरे-आ नो यज्ञ॒ भजत, भा नो य्ञादन्तर्गत, 
गरस्तवेव नोऽपि यज्ञं भाग -इति ।॥(१)॥ वदं देवा न जज्घ॒ । त ऋतमो देवेष्वजानल्सु 
अतुरादुपावत॑न्त-अप्रियान्‌ देवाना द्विषतो भ्रातृ यान्‌ ॥८२)॥ ते दैतामेधतुमेधाश्वक्षिरे 
यामेषामेतामसुश्रुएन्ति । छृषन्ती ह स्मेव पूरये वपन्तो यन्ति, लुनन्तोऽपरे श्रणन्त , 
शखद्धोभ्योऽकृष्टपच्या एवीषधय पेचिरे ॥ (३) ॥ तद देवानामाग रास । नीय 
इन्न्वतो द्विषन्‌ , दविषतेऽरातीयति किय एतावन्मात्रश्पंजानीत--यथेदमितोऽन्यथाऽसदिति 
॥ (४) ॥ ते दहो -ऋतूनेवालुमन्तरयामहै--इति । केन' इति । श्रथमानरनान्‌ 
यज्ञे यजाम" इति ॥ (४) ॥ स हाग्निर्बाच-शअथ यन्मा पुरा प्रथमं यजथ, क्ाहं 
वानि" इति । न त्वमायतनात्‌ च्यावयाम' इति । ते यदतूनमिहयमाना भ्थाग्निमा 
यतनात््‌ू-ना यापयन्‌ , तस्मादग्निरच्युत । न ह वा आयतनाच्च्यवते यस्मिश्रायदने 
भवति य एवमेतमग्निमच्युत वेद ॥ (६) ॥ ते देवा श्ग्निमत्र बन्‌ -"रेि एननास्ि 
मेवासुम त्रयस्व' इति । स ॒हैत्याग्निर्वाच- ऋतव ! धषिद वै वो देवेषु यष्घ भाणः 
मिति । कथ नोऽविद्‌ ' इति । श्रथमानेवे बो यज्ञ यच्यम्ति' इति ॥ (७) ॥ वे 
ऋतवोऽग्निमन्‌ बन्‌-ा वय त्वमस्मासु मजाम -यो नो देवेषु यजः मागमः 
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प्रयाजनार्चरा 


इति । स एषोऽग्निच्छ तुष्वाभक्त -““समिधोऽअमने'--'वनूलपादग्ने*-“इडोऽअम्ने'- 
“'वर्दिरमने-शस्वाहाग्निम्‌' ( ते० जा ३।५।५। ) इति । आआभत्तो ह बै तस्या पर्य 
कृत्याया मवति, यामस्य समानो त्रवाश करोति, अग्निमते ह घा अस्मा श्रग्निमन्त 
चतवं श्योषधी पच तीद सषेम्‌-य एव मेतमाग्नमूतुष्वाभक्त वेद ॥ (ट) ॥ 

तदाहु यद्‌ उत्तमान्‌ प्रयाजा नावाहयन्ति-श्रथ कस्मादेनान्‌ प्रथमान्‌ यजन्ति 
इति । उत्तमाम्‌ द्य नान्‌ यज्ञ ऽाकन्पयन्‌-्रथमाम्‌ बो यजाम-इत्यत्र्‌ वन्‌ । तस्माच 
मानावाहयन्ति, प्रथभान यजति, ॥ (६) ॥ 

चतुर्थेन वै प्रयाजन देषा यज्ञलस्नुयन , त पञ्चमेन समस्थापयन्‌ । धथ 
यदुष्वमसस्थित यज्ञस्य-स्व्गमेव तेन लोक समाश्लुवत ॥ (१३) ॥ ते खगं सोक 
यन्तो्ुररचसेभ्य आसद्धाद्‌ बिमयाञ्चक्र । ते ऽग्नि पुरस्तादङ्कवत-रचतोहण रबसा 
भपहन्तारम्‌ । अग्नि मध्यतोऽकवत रच्ोहण रघसामपहन्तारम्‌। अग्नि पथादङ्त- 
श्तोहण रकसामपहन्तारम्‌ ॥ (११) ॥ स॒ यद्य नान परस्तादुररकसान्यासिसडचन्‌- 
श्रग्निरेव तान्यपाहन-रकलोहा रक्तसामपहन्ता । यदि पश्चादापिसङ चन्‌-अआग्नरेव 
तान्यपाहन्‌-रकोहा र्मामपहन्ता । श्रत ए सतोऽग्निभिगु प्यमाना खगं लोक 
पमाश्तुबतं ॥ (१२) ॥ तथो एष फएतक्वतुर्थेन प्रयाजेन यन्ञमाप्नोति, त पञ्चमेन 
सम्थापयति । भथ यदत उष्नमसस्थित यज्ञस्य-स्वगमेब तेन लोक समश्नुते ॥ (१३ ॥ 
स यदाग्नेयमाज्यभाग यजति -्रश्निमेतत्‌ पुरस्तात्‌ इर्ते रक्तोहण रक्षसामपहन्तारम्‌ । 
अथ यदाग्नेयः पुराधाशो भवति-श्रग्निमेतन्मध्यत स्ते-रचोहण रक्तसामपहन्तारम्‌ ) 
प्रथ यदग्निं स्विष्टकत यजति-अग्निमेवत्‌ पश्चात्‌ इस्ते-रचोहण रकसामपहन्तारम्‌ । 
॥ (१४) ॥ स यदनं परस्तादञुररक्षसान्यासिसड सन्ति-अग्निरेव तान्यपहन्ति- 
रसतो रक्तसामपदन्ता । यदि मध्यत आसिसड चन्ति अग्निरेव तान्यपहन्ति-ररोषश 
एच्सामपदन्ता । यदि पश्वादसिसङ च्न्ति-अग्निरेव तान्यपहन्ति-रत्तोह् रक्षसाम 
पन्ता । स एन सनतो ऽग्निभियुष्यमान स्वगं सोक समश्युते ॥ (१५) ५ 

७-अभिचार 

स थयन पुरस्ताद्‌ यज्ञस्य अनुव्याहरप्‌-त प्रति त याद्-शुख्यामार्तिमारिष्यति- 
मधो षा, बधिरो वा भषिष्यसि, इति) एता > मस्या आत्तः । तथा देव स्यात्‌ 
॥ (१३) ॥ यदि मध्यतो हस्व अलुव्याहरेद्‌-त भति त्र यात्‌-श्रप्रना, अभ 
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रतपथमाष्य 


मरकयो 


विष्यतिः इति । प्रजा 7 पशवो मध्यम्‌ । तथा हैव स्यात्‌ ॥ (१७) ॥ यदन्तो यत्नस्य 
अमुव्याहरेत-त प्रति ब्र यात-अग्रतिष्ठितो दख क्षिप्र छ लोकमेष्यसि' इति । तथा 
हेव श्यात्‌ । तस्मादु ह नायुव्याहारीव स्यात । उत च [पित्रो भवति ॥ (१८) ॥ 
८-फलश्रुति 

सम्बत्स९ ह" प्रयाजैनेयन लयति । स ह -वेनेन जयति-योऽस्य द्वाराणि वेद । 
क हि स तैश इयात्‌-यानन्तरतो न -यवमिद्यात-यथा यथास्य ते भवति । तस्य 
बसन्त एव दार, हेमन्तो हारम्‌ । त वा एत सम्वत्सर स्वगं लोक प्रप्ते । सा न 
सम्बत्सर , स॑वा अक्तय्यम्‌ । एतेनो हास्याक्तयय सुकत॒ मवति, श्रक्षय्यो 


लोक ॥ (१६) ॥ 
९-परि शिष्टपरश्नोत्तरविमश 
तदाहु --शिंदेवप्या याञ्यानि, इति। श्राजापत्यानि' इति ह ब्र.यात । अनिरुक्तो 
गें जापति अनिरुक्तान्याज्यानि ' तानि हैतानि यजमानदेवत्या येव । यजमानो ष 
समे यज्ञ प्रजापति -एतेन दय क्ता ऋचविजस्तन्तते, त जनयत ॥ (२०) ॥ स॒ आज्यस्य 
उपस्तीयं, दिहनिषोऽवदाय, अथोपरिष्टात्‌-आज्यस्य अभिघारयति । सैषा आज्येन 
मिश्रहुतिहू यते । यजमानेन हे तन्मिश्रा हृयते । यदि ह वा अपि दूरे सन यजते 
यदयन्तिके-यथा हेवा ते सत इष्ट स्थात, ए है विदुष इष्ट॒ भवति । य्‌ हापि 
बह्विव पाप करोति-- नो हेव बदिद्धा यज्ञाद्भवति य एवमेत द ॥ (२१) ॥ 
इति षश्ठाध्याय प्रथम चतुथप्रपाठके च षष्ठ ब्राह्मणाम्‌ 
--( १।६।१ )-( १।४।६। )- 


( चतुथप्रपाटकश्च समाप्त ) 
इति त्रित्राह्मणा्मके प्रयाजब्राह्मणे तृतीय ब्राह्मणम्‌ 


समाप्तव्चेद तिन्राह्मणात्मक प्रयाजब्राहमणम्‌ 

इति-प्रतृणणषाठ 
8 0 1 
~(र)्यमत्र~पूतायुत्रदे प्रासक्गिकसग्रह - 
तुत भ्या कम्मं का तरामणएप्रन्य के तीन ब्राहमणो मे सोपमत्िक निरूपरशङ्कथा है । 
अतएव समानप्रकरणायुव ध से हमने तीन ब्राह्मणों का एकन समग्वित रूप से समावेश करना 
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परयाेमद्घि | 


न, प - - 
० । नमाज नमनेोोकवरणकनकयगामेुययमणेाोिनाना क प्क 


आवश्यक माना है । तीन ब्राह्मणो में प्रयाज-कम्म का ही विश्लेषण ह्या है अतएव तीनो की 
समष्टि को एक ब ह्मण मानते हए हमने इसे-श्रयाजब्राह्मण इख एक नाम से -यबहृत करना 
अवथं मान लिया हैः । 








(न 





भरिन्राह्मणा मक प्रयाजत्राह्यण क प्रथमं द्वितीय ठृतीय ब्राह्मणों म कमश ३ २ ४ इतने 
अवान्तर प्रकर्णो का खमविश हृश्मा है । तीनो ब्राह्मणो की करण्डिका सख्या कमश (१)--२५ 
( )- १६ (३)- १ दै । सम्भूय वरित्राह्मणामक इस प्रयाज ब्राह्मण में & अवान्तर प्रकरण तथा 
६२ कण्डिका हो जातीं है । इस प्रासङ्खिक सग्रह को ल्य मे रखते हृए दी प्रस्तुत भूलायुवार काः 
सम घय करना चाहिये । 





(१)-१-प्रयाजबधु शके ५क |८ ५क ) 


९ | (२)-२ उत्तरप्रध दके ठकं |( ईक ) [-त्रिप्रकेरणा मके २५करिडकामक 


प्रथम प्रया्ब्राह्मणम्‌ १ 
(३) ३-प्रयाजत्राह्मणम्‌ ६ क २५क | (१७क ) मू 


-- ~ ॐ 


(१)-४-परयाजाृत्‌ शक ५क ।(५क ) |-द्विपकस्णा-मक १६ करिडिकामक 
दितीय प्रथाजब्राह्मणएम्‌ २ 


(२)-५ प्रयानुमन्तरणम्‌ ६ क ६ कफे | (११ क) 
ईः 


(१ -दे-प्रयालानामिषटौ प्राथम्यम्‌ शफे १५ [(१५क ) 





कक्स्य 
यरय 


(२)-७ श्चमिचार ष्क श्टक | (३के ) 
-चतु प्रकरणा मके २१ क्णिडिका 


(१) न श्लशृति ‹€के । (१ क) मक तृतीय प्रयाजत्राह्मणम्‌ ३ 
(४)-£ परिशिष्टपरश्नोत्तरविमशं २ क ॒रथकं ।(रक.) 


(0 








ननिन्राक्नणामक £ श्रवान्वरप्रकस्णामक ६२ करिडकामफ 
कै 
प्रयाजब्राह्यणम्‌ 


भेये 
९२४ 


शतपरथनन्ब 
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(३)-मूलादुवाद - 
(१)-रपोचवे अभ्याय में तीसरा (३) चो प्रपाठक में चोथा (४) (१।५।३)-(१।४।४)- 
(२)-पोच्वे अध्याय मे चौथा (४) चौये प्रपाठक मे पाचवा(५)-(१।५। ४)-(१।४।५)-- 
(३)-चटे अध्याय मे पददिला (१) वचौये प्रपाठक मे छटा (६) (१।६।१) (१।४६)- 
तीन ब्राह्मणों की समष्टिरूप-"प्रथाजब्राह्मणः 
( प्रथमकाण्डानुगत करम से २२ २३ २४ व नाण ) 
&्ः 
प्रथमकाण्ड म पाचव श्रष्याय में तीसरा चौथे प्रपाठक मं चौथा ब्राह्मण 
( १-५-३ )--( १-४-४) 
( १-- चत्रिक्रह्यणात्मक प्रयाजन्राह्मण मं क्रमपराप्त प्रथम ब्राह्मण ) 


१- प्रयाज धु ( प्रयाजो की मलिक उपपत्ति ) 

पूष के स गादापनब्राह्मण में स गादापन-निगदम त के पाठानन्तर जिस श्राश्राषश 
्रत्याश्राबणकम्म कौ उपपत्ति बतलाई गई हे उसका प्रभया याग से सम्ब-ध हे । श्यावाप- 
कम्मं से पिले पद्छप्रयाज नामक कम्मविशेष विद्दि है जेसाकि सूत्रायुगत पद्धतिश्रकरण २ 
स्पष्ट कयां जाने बाला है । ओओ श्रावय इ यादि याहविर्यो के पारस्परिक सभ्भवानपूवक षिदित- 
पञ्चधा विभक्त श्चाच्याहातकम्म ही पञ्भ्रयाजञ कम्भ है । आ प्र कर्म्मेतिकन्ते यता बतकल्तति षु 
पूषन्राह्मणान्तगैत सूत्रातुगत पद्धतिसम्रह-परिच्छेद में यदह स्प किया गयाथाक्रि हर्तु व 
श्मननिहता वेन्तम्ने्हेत्रिम्‌ इ यादि नव-याहृत्यामक स॒ गादापननिगदपाड फे श्चसर प्रर हात 
ॐ मुख से जिस समय धृतवती मध्व्यो सतु.चमास्यस्व इस चौथी ष्याहृति फा उन््ारण होत 
है उसके घृतवतीम्‌ पदोच्चारण के साथ साथ दी त्रध्वयु जुहू उपशत्‌ का भ्ण कर तेताहै 
ल्ल गादापन-कम्म समाप्त्यनन्तर भध्वयु शआ्याप्माघ्र के प्रति आओ श्रावय व्याहति का श्चाभ्री 
श्भ्वयु के प्रति अस्तुश्रौषट्‌ -याहति का श्रष्वयु हतां फे प्रति यज -याह्सि का एषं होत 
श्रभ्वयुं के प्रति ये यजामहे याहत का छच्चारण करता है । सवां त मे ता के मुख से षौषटः 
षस पोचवीं -याह्ति का उच्चारण होते ही अष्वयु जुहू-स्थित शआमञ्यभाग क। समिद्ध आमनी. 
यभन में चाहृति दे देता है यष्‌ रा प्र कम्मे (देखिये प्र स १. कषुगादापन आइए 
षस्तुत च प्र कम्म क्रा तापस्यै है पञ्च याहतियों का पारस्परिकं सम्भदानपूषैक इश्धारय्‌ 
करना । आहुति देना तो प्रयाजकम्मदहे जो इद्ी पोच -याहति्ों फे पश्चाषन्तनं से पंच शा 
होता है जिसकी सोमपन्तिक इतिकन्त-यता प्रछत के त्ित्राह्मणामक प्रयाजनाद्यण मे प्रतिपा 
हुई हे । पूवेनराह्यण म वस्तुत स्‌ गावापनकम्म की ही सोपपत्तिकं शतिकनतैञ्यता का निरूषण हभ 
है । 2 बह आ्राह्णएमाष्य इसी नाम से ( सु गादापनब्राह्मण नाम से ) ह) उवह शिया 
गया हे । 








प्रयाजनाहयण 
न्न 
क्योकि इस कम्म का घृतवतीम्‌ इ-यादि बोथी -याहृति के साथ ही नो श्रावय इत्यादि 
लप्तण॒याहतिरूप ( पच्चभ्रयाज कम्म का ) उपक्रम हो जता है अतएव बही रात ने इस पञ्- 
-याहति से सम्ब ध रखने वाला उपपत्ति का स्पष्टीकरण कर दिया ह । तत्वत श्रा प्र कर्म्मो- 
पपत्ति से सम्ब ध रखने बाले सु गादापनत्राह्मणए म प्रतिपादित बह प्रकरण प्रकृत के भयाजनराक्यणं 
से ही सम्ब ध रखता है 1 श्रौर इत दृष्टिकोण से यह कमा जा सकता है क पूवव ह्य की- 
च्रभि्होता वेत्त्वम्नेर्होत्रम्‌ -१-५-२-१ इस प्रथम करिडकरा से श्रारम्भ कर- ता बा एता नव 
-याहृतयो भवन्ति १-५-२-५ इस पाचवीं करिडका पय्यन्त पञ्चकरणि्डिकामक ब्राह्मणएभाण ही 
चस्तुत सख गादापनत्राह्यण है । आगे की यज्ञो ह्‌ देवेभ्योऽपचक्राम १-५-२६ इस ६ ठी 
करिडका से ही प्रयाजन्राह्मण ्रारम्भ होगा है। यासे ६ ठी कण्डिकासे रम्भ कर 
तरिब्राह्मणामक प्रकृत प्रयाजत्राह्मण के ठृतीय ब्राह्मण की स श्राउयस्थापस्तीय १६ १२९१ इस 
इक्कीसवीं कण्डिका पयर.-त सम्पूण ब्राह्मण भाग प्रयाजत्राह्मण इहै । प्रयाजकम्म जिन श्रोश्रावय 
इ-यादि शआ्मश्रावण-प्रयाश्रावणाभिका -याहतियों से सम्पन्न होता है उन याहृतिर्यो से सम्बध 
रखने वाते पारस्परिक सम्प्रदान की -याहृतियो की पञ्च सरया की सप्तदश क्षरो की काम्य 
फलतो की उपपत्तिमान पूवन्राह्मण म प्रतिपादित हुईं है । श्रव भ्रह्त प्रकरण में च्योश्रावय श्रादि से 
सम्पन्न हाने बाले प्रयाजकम्म का दी उपपत्ति बतलारं जाती है | अतएव प्रस्तुत प्रकरण प्रयाजब धु 
नाम से यबहृत हुश्रा है । इसी प्रकरणसङ्गति को ल्य म रखते हृए श्रक्षराथ का सम वय 
करना चाहिए । 


( सर गादापन कम्मानन्तर~ श्रो रवय ईइ यादि -याहृतियों के द्वारा ्आवापकम्म से पषटिले 
पोच प्रयाज होते है । प्रयाज पोच क्यो होते है ? इसी प्रश्न का सोपपत्तिकं समाधान करही हुं 
भरति केता है )-८( ये पाच ) प्रयाज निश्चय से (पाच ) ऋतुए' है ( रथात्‌ पश्छप्रयाज पाच 
ऋतुश्च के भ्रतीक है) । इसीलिये ८ यहो ) पोच श्रयाज् होते है (किये जते ई) । 
निश्चयेन श्तुएे' पाच है । ताप्रय्य यी हृच्रा कि प्र जक्म्म ऋतुक्म्म है । ऋदुपं 
क्योकि पचि है अतएव तद्रप प्रयाजों का पाच हाना स्वाभाषिकदीहे)॥ ॥ ( दृररा प्रश्न 
प्रयाज कम्म के सम्बध में यह उपस्थित होत है फि रकृत इष्िकम्म म ऋतुल्षण प्रयाजा का 
यजन किया ही करयो जाता है ? हसी प्रश्न का एक वैज्ञानिक श्रार्यान के द्वारा समाधान करती हृदं 
श्रति कती है)-(ण्कं द्वी प्रजापति की सन्तान द्ोने से) प्राजापय (नाम से प्रसिद्ध) देव 
(देवदेवता) शौर असुर (श््ुरदेषणा) दोनों (दवी) पता भ्रजापतिरूप यज्ञात्मक स ब्र सर को लच्य 
वेना कर (निमित्त बना कर)-- यहु हमारा दी होगा यह हमारा दी होगा इस प्रकार स्पद्ध करने 
लगे । (ताल्य्य सम्ब-सरप्रजापतिरूप यज्ञसम्पत्‌ के लिए दोनों में प्रतिस्पद्धां चलने लगी दोनों 
इस पर पना स्वच्तव प्रतिष्ठित करने के जिए परस्पर भगडने लगे) ॥ (२) )। (श्रतिमानी असरों 
ने स्पद्धा तो अवश्य की प्राजापत्य यज्ञसम्पत्ति के भोगकीतो कामना ्वरश्यकी परतु जिस 
प्राण-काग्‌ -यापारलक्तण चअचन~-तप-श्रम से बह कामना सफल हृच्मा करती है उसका अनुगमन 
इ-कषन नदी किया । उधर) देषो न (श्पनी स्वाभाविक केम्म-प्रबणता से) चेन (लक्षण तपोहप 


रातपथमष्य 





प्रणव्यापार अ तर्यापार एव) भम (लक्षण वाग-यापार-बहि यापार तत्त्वत श्चामबल एष 
शरीरबल) का चनुगमन करते हए (यक्ञसम्पत्‌ प्राप्ति के उपाय का च वेषण करते हुए) बिचरने 
लो । (काला तर में इस श्रवन श्रम के फलस्वरूप) उदन (देयदेवतार््रो न) (यक्षसम्पत- 
जयसाधनभूत) इन (आगे बतल्ाए जाने बलत) प्रयाजा को देख लिया ( प्राप्त कर लिया) । इन 
(प्राप्त ्रयार्जो ) से (देवदेबतार्यो ने सम्ब सरयन्ञप्रजापति का ) यजन किय, {यज्ञ क साथ 
प्रयाज कम्म का सम्बध करा दिया) इन (पाच प्रयाजो) से (देषदेवता्ओ न संम 
पोच ऋतु्ों को ( ण्व पाच तुरश्रों के द्वारा ष्ठी पश्त्त्‌ समष्टिरूप) स व सर क जीत लिया] 
(इस प्रयाजकम्मबल से दी) देवदेवता न (सम्ब-सर के श्चवयवभूत पर्चो) ऋतु पर्वोँ से (एव 
समण्थामक) सम्ब सर (रूप यज्ञमणडल) से (क्योकि अपने सहज) शश्र (अयो) को निफाल 
बाद्िर किया अतएव (असुरपराजयपूुवक स्वजयलाभ के कारण दी) ये \पोच कम्म) प्रजय 
(जयप्राप्ति के साधन) कहलाए । यहु प्रजया दी नाम (परोक्प्रियदेवताश्रां की परो्तभाषा म 
यज्ञसमस्प्रदाय मे) प्रयाजा नाम से प्रसिद्ध हृञ्रा । (तापय्य श्राया" का यही इश्मा करि देवता 
चमर असुर दोना सम्ब-सग्यज्ञ-सम्पत्ति प्राप्त करना चाहते थे । देवताश्च ने देखा करि चिना 
छषयवसम्पत्ति की प्राप्ति के अवयनी-सम्पत्ति प्राप्त नष्टं की जा सकती । फलस्वरूप उना ` पष्ट 
अवयव स्वरूपा ऋतुसम्पत्ति प्राप्त की । इसी के बल से श्ागेः जाकर सम्पण सम्बत्सर पर उनका 
धिकार होगया 4 इस प्रकार -ऋपतुयजन दी देषताश्रं क जय का कारण बना । श्रतएव ऋतुकम्मं 
अवश्य ही प्रजय कहा जासकता है । प्रजयहूप रतुकस्म हीं परोक्तभाषा मे प्रयाज कहूलाया) | 
(बेधगरजञ मे भ्वृत्त यजमान क लिए भी यष आवश्यक है किं बहु भी उसी प्राकृतिक नियमाञुसार 
पद्ित्े अवयवसम्पत्ति दी प्राप्त करे । इसी अभिप्राय से आगे जाकर भति ककतो है) इसी 
प्रकार (जैसे प्राकृतिक प्राएलक्तण ॒देषदेषता्ं न किया था) यह्‌ यजमान (भी पने एन) पोच 
भरयाजों से (यज्ञातिशयलक्षण देवा मा के लिए) ऋतुं को एव (ऋतुद्राय छतुसमष्टिूप) सम्ब- 
सर को अपने अविकार में करता है (ईस प्राप्ताधिकार घल पर) श्चतुश्रों भोर सस्बर्सर से 
श्पने शन्रु्ों को ब्राहिर निकाल देता है । इसीलिए (ऋमतुसम्पत्तिपूवैक सम्वस्सरसम्पं्ति करी पापि 
के लिए दी) यह भ्रयानों से (ऋतुश्रों फा) यजन करता है (प्रयाज कम्मं करता यन क्म 
क्यों किया जाता है ? इस प्रश्न का यही बधु (तासस्व॑-उपपर्ति-समाधान) है । 











(श्ावाप-भधान-देषता के लिए जरह पुरोडाशाहृति षिष्धित है बर्टी श्छत॒रूप प्रथा द९ 
तां के लिए श्चा यहूवि-घताहुति-षिष्ित है । प्रयाजा के लिए शआन्यह्टषि क्वं ती हे प 
परसङ्खिक प्रश्न की उपपत्ति बतलाने ऊ अभिप्राय से श्रुति कती है)-वे (पावो प्रयाज) निश्च 
श्रा यवि बाले होते है (रविं के जिए धताति का विधान हृष्य है। कार्ण शस्व 
यही है, कि) (यद) श्नाज्य निर्चयेन वर ( शत्रू नाशक अमोघ शास्र ) है । 
इसी ब्र से निवयेन देवदेवता नें ( चषुरो का सदार करते हुए ) प्रों 
ऋभो (पव तदरद्रारा) सम्त्सर को जीत लिया (था) (दसी जयलाम के बदा पर इनि, 
तुयो शरोर सम्ब सर से शतरुश्ं को निकाल वादिर किया (था) । हसी प्रकार (भाङतिषध 


१२८ 


्रयाज्ज्राद्ध 
तितियो 


यज्ञवतत) यह यजमान (भी) आस्यरूप इसी व्रज से ऋतु शौर सम्ब सर जीत लेता है (लेगा) 
ऋतु मरोर सम्बसर से शुच्रो को निकाल देता है (देगा) । (क्योकि श्माञ्य शयुविनाशक वज 
है वदी कम्म शयुनाशपूवक जयलाभ-दही यदा अर्भी सत है 1 ) तएव ये प्रयाज) श्नाज्यदहषि- 
वलति हाते हँ । ( प्रयाजों के लिए क्यो आ्रयाहात होती है ? प्रश्न की यदी उपपत्ति है) ।॥ ४॥ 
(ध्माभ्यहवि का एकं कारण तो शदुपराभव है । श्रव एक दसरा कारण श्रोर बतलाती हई श्रुति 
कहती है )-- यष्‌ जो आभ्य है वह निश्चय सम्ब-सरयज्ञ का श्रपना रस सार भागे 
(प्रातिस्विक रेत-बल है) । (प्रयाजा क लिए आरा तरिक्य श्ना-यतत्व की श्राहुति देते हुए) देव- 
देवताश्मोन उस सम्ब सर्‌ प्रजापति को श्रपने श्रापक सारमाग से दी युक्त बनाया। तथैव 
(अउयहवि करता हृश्या) यह्‌ यजमान (मी) सम्ब मर के अपने सारभाग से ही उसे श्नपनाता 
है । इसलिए (भी ये) प्रयाज श्रा यषटवि बाते होते है । ता पय्य शयुविनाश पिला एल है 
सम्ब-सर को पते टी सार भाग से युक्त कर उसे समृद्ध करना तद्द्वारा स्वयज्ञ को समृद्ध करना 
श्राञ्यहबिष्करग्ण का द्वितीय फल हे । यदी भ्रयाजायुगता आ यवि का व धु उपपात्त-द) ।॥५॥ 


(प्रयाजकम्म श्याश्रावणपूचक श्यारम्भ होता है यह कहा जा चुका है । इस सम्ब धमं 
यष नियम है कि जिस यज्ञभूमप्रदेश पर खडा हच्या च वथु आग्नीध के प्रति-प्रयाजकम्म के 
लिए श्रो श्रावय इस यहृति का उश्वारण करता है वहां से पीठं नटीं हटना चाष्टए । एेसा 
अदेश क्यों दिया गथा ? इसी प्रश्न की उपपत्ति बतलाने के श्भिभ्राय से आदेश-विश्लंषण 
पूवक श्रुति कष्टती है)- बह अ ययु जिस (नियत) प्रदेशमद्ी खडा ह कर प्रयाजों के लिए 
श्माक्रावण करे उस प्रदेश से षीदेनदटरे। (कारण यष्टी है कि) जो श्रष्वयु प्रयाजों सं (ऋतुरओं 
कां) यजन करना हैः बह (यजमान के शुभो के साथ) युद्ध ही ठानताहे । दो यद्धर्ो मसेनो 
याद्धा पराजित हो जाता है वह निश्चयेन मैदान छोड भागता हः । दूखया जीतने बाला योद्धा 
श्मागे बदृता जाता है । (प्रयाजकम्मे सम्रासकम्मं है अरध्वयु योद्धा को जयलाम कणनाहे। 
मागे बदृना दीं जय का सूचक है) अतएव शष्वयु को चाहिए कि) बहु श्रागे आगे दही बढे 
श्रि श्चागे ही श्ाहुति श्रदान करे । (प्रयाजकम्म से सम्ब व रखने वलि श्रपक्रमणनिषेध श्रमि- 
क्रमण विर्धनि का यहीवधु है। एव यही प्रयाजकम्म का ब-धु-उपपत्ति-है जिसका & 
करिडिकाश्ं में विश्लेषण हृद्या है) ॥ & ॥ ( परम वेन्ञानिक भगवान्‌ याज्ञवल्क्य की दृष्टि में 
पे सँ हटना वो ठीक है । पर तु श्राहुति के साथ साथ श्रागे श्रागे बन्ना श्रज्ुचित है । श्रतएव- 
तस्सादभितरामभितरामेव क्रामेत्‌ पन्ञ उनकी ट्ट मे बिज्ञानषिरुद्ध है । इसी पक का खण्डन 
कैरते हुए याज्ञल्क्य कहते दै कि) बह अध्वय्‌, वैसा न करे (आगे श्रागे बढ ब कर आहुति न 
ह) । जिस प्रदेश मे ला होकर अष्वयु प्रयाजों के लिए आश्रावण करे बहोंसे षीथेन ष्टे 
(इतना श्र श तो विज्ञानसम्सत है परन्तु-थोडा थोडा श्रागे बढता हृश्चा ्राहूति दे यह श्रश 
वैज्ञानिक है । शयुनाश ही तो श्चभिप्रोत है । बह यहां उस श्राहूति पर निभेर है जो श्राहृति 
समिद्ध अग्नि मे हृत होकर समिद्ध बनती है । यदि श्ागे-श्मागो बढना श्ननिवाये मान लिया 
ज्ञायगा श्रौर उन श्रमप्रदेशो म श्रग्नि समिद्ध न मिलेगा तो उस असमिद्ध (अप्रञ्ञ्बलिव) ग्नि 
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में हृत श्राति भी श्रलमि& रहती हई निरथक बन जायी । अतएव उत्तरक्रिमण का चग्रह 
निरथक साथ ही अमीष्टफल काः विघातकं भी होगा । अतएव होना यट चादिए कि) वह्‌ श्रध्वयु 
(आहवनीयाग्नि के) जिस प्रदेश मे श्रग्नि को खमिद्ध देखे वहीं आहति वे (चाहे उप समिद्धा- 
ग्निपरदेश के लिए भले ही आगे क्रमण न करना पडे । क्योंकि ) समिद्धदोम (समिद्धाग्नि मे 
श्रहृतिद्र-य डालने से) ही श्ाहतिया समिद्ध मानीं गई है ॥ ७॥ 


इति-प्रयाजव धु (१) 


---- ‰:-- ~~~ 


२--उत्तरप्रेष 

(सर्वप्रथम श्रध्वयु आगनीध के परति- चो भावय यह प्रं ष ( अनज्ञा )करता है । इस प्रषसे 
आग्नीध्र अध्वयु के प्रति श्रस्तु श्रौषट यह्‌ कहता हे । श्न तर पुन श्रध्वयु होता के भ्रति "यज ~ 
याञ्यामत्र का अनुवचन करो यहु प्रौष करता है । जिस जिस प्रयाज का यजन होता चस 
उस प्रयाज के लिए प्रध्वय को श्रो श्रावय श्यो भावय इ यायि हष से श्चारनीघ्र के प्रांत एव~ 
यज - यज इत्यादि शूप से होता के प्रति प्रौष करना पडता दहै । इस दृष्टि से श्रागनीध्र के प्रति 
होने बाले श्रो श्रावय रूपप्रैषों को पूश्रष कहा जायगा एव उत्तरभाभी होता के प्रति षने 
बाले यज स्पप्रैषों को उत्तरप्रौष कहा जायगा। प्रस्तुत सातवीं करिडका मे यज लन्तण उन 
उन्तरभ्रेषों का ही विश्लेषण हृष्य हे । श्रुति कती है)-- 


वह ( श वथु ्नाग्नीध के प्रति श्रो श्रावय इस रूप से ) श्चाश्रावण कर ( श्ाग्नीधर से- 
अस्तु श्रौषद्‌ इ याकारक प्रयुत्तर भ्रप्त करने के अनन्तर ्ोता नामक ऋस्विक ऊ प्रति त्तरपरष 
करता हुश्मा ) कहता है-- समिधो यज (हे हतं ! समिद्रती देवता फे याग के लिए याञ्या पठ 
करो ) । ( सभिधो यज इस ) उत्तरप्रैष से श्रध्वयु वसत ऋतु को ही समिद्ध प्रक्षलिस-रता 
हे ( उत्तरभ्रैष कम्म से ऋतु प्रदीप्त हो षड्ती दै यही ता पय्यै है । श्ष्वयु कृतं उत्रतरैषात्मक 
समिधो यज इस समि धनकरम्म से न कवल वसन्त को टी श्रपितु तदूद्रा 1 सम्पूणै-पो्व- 
ऋतुछ्रो को समिद्ध कर देता है । क्योकि धसन्त दी शेप ऋतुक्चां की मूलजननी है जसा कि 
विवेचना प्रकरण में स्फ़ किया जाने वाला है। इसी ताल्यां का प्रतिपादन करती हृं शति 
कहती हे )-( अभ्वयु क्रत उत्तरप्ैष से ) समिद्ध बह वसन्त अर य ( चारो ) श्वुश्चो को समिद्ध कर 
देता है । ( वस तसमि-घन के वारा परम्परया क्रमश ॒ समिद्ध पाचों ऋत प्रजा उरसश्च करषीं 
हँ षधि ( बनस्पतियों को भी ) परिपक्व करतीं है । ( बसन्तसमि धनरूप ) जिस कारणा से 
वसन्त स्वय समिद्ध होता हृच्मा परम्परण श्य ऋतुसमि धन का भी कारण वम जातां है ) पता 
वेता ही ( केवल वसन्त समि घन हीं ) अन्य सब ऋतुस्रं ( के सभिन्धन का स्पष्टं करण कर ) 
रषा द । तात्पर्य केवल व्रसन्त समि घन द्री शेष ऋतुसमिन्धन के लिए पर्याप्त है. ) । ( जिस 
प्रकार बरस वयागाह्मक समिदयाग मे- समिधो यन इत्यादि रूप से ऋतु नाम फा उक्लेठ होता ह 


४) 


प्याजबराक्षण 
1 समम भीर म म 
तद्वत्‌ इतर ग्रीष्मादि यागामक तनूनपात्‌ यागानि मे-- तनूनपात यज -इ-यादि हप से नाम देश 
स्वत प्राप्न हे । उसी का एक वशेष हेतु से निराकरण करती हुई श्रुति कती है )-बह्‌ श्र घयु 

( बसन्त के आगे की--ग्रीष्मादि ) ऋरुतु्रों ॐो ( तनूनपात यज इडो-यज- दह यादि रूपसे नाम 
रदिश न कर केवल ) यज-यज इस प्रकार राम नरश क बिनाद्दीं कहता है । (जब क्रमप्राप्त 
नामनि श होना न्यायप्राप्त है तो नामपरहृण पूवक उत्तर कऋतुश्यों क लिए उन्तरप्रैष क्यो मीं 
किया जाता ? प्रश्न का समाधान करती हरे श्र ति कती है कि ) जामिता के [लए ( ही यज्ञ 
रूप से ही ) उत्तर शऋतुश्नों को कहता है ( ऋवु्नां क लिए उन्तरप्ैष करता हे ) । जामि (पुनरक्ष- 
दोष ) करेगा यदि वहू ्रष्वयु ~ तनूनपात यज ~ इडो यज यद करेगा तो । तापय्य जव समिद्‌ 
नाम निर्ेशसे दी इतर ऋतु का समि धन दहो जातादै तो दुबारा तुर्या का नाम निर्दैश 
करना पुनरुक्ति हागी जो वेदभाषा मे जामि दोष कलाया हेः )इसलिण वह्‌ (नाम निर्देश किए- 
बिना केवल ) यज-यज इसी रूप से उत्तर तुमं को कहता है ।॥ ८ ॥ 


इति-उत्तस्रषृ (२) 


धनव तौ 


२ प्रयाजव्राह्मण-- 


ऋतुयाग मक पञ्च प्रयाजों से सम्ब ध रखने बाली उपपत्तिका १ करिडिका से ८ करि्डिका 
पय्येन्त ८ कण्डिकां के द्वारा स्पष्टीकरण कर & करिडका से २५ वीं कणिडिकापय्य-त ब्राह्मण 
समाप्ति प्य म १७ करि्डिकाश्रां के द्वारा प्रयाजयागेतिकनत्त यता लन्तणा पद्ध ते का प्रयाजयागा 
लुष्ठान क्रम से निहूप्रण करती हई श्रति कहती है )- 


(१) ब (्रध्वयु नामक ऋत्विक के- समिधो अगन श्राजस्य -य तु षोषदट्‌ इस समिर षताक 
याञ्यामन्त्र के अ लने प्रर उसफे- वाषट उच्चारण के साथ आहवनीयाग्नि के समिद्ध प्रदेशमे 
जुहूस्थित श्राज्य की श्रुति के हारा ) समिदययाग (बस-तयज्न ) करता है । सामत निश्वयेन बसत 
है । ( प्राकृतिक समिद्याग से ) देवदेवताश्रों न बसत को दही ( असुराधिकारसे परथककिया 
(था) एव वसत से ( श्रषने शु श्रञुर ) सपनों को निकाल बाहिर किया ( था ) । इसी प्रकार 
( प्राकृतिक समिद्याग की विधा प८ प्रतिष्ठित या यामन्तरशक्तियुक्त इस श्रषने वैध समिद्याग के बल 
पर ) यह्‌ श्रध्वयु ( यजरान फे लिए) षस्त को दी ( यजमान के शुचो के श्रधिकार से) 
प्रथक करता है एव ( यजमान के ) शुच्र को निकाल बाषिर करता हे। वैधयज्ञ से उपन्न 
यक्ञात्िशय लक्ञण यजमान के दैवा मा के स्वगो-मक सम्ब सरथज्ञफल के प्रथम बस त प पर 
यज्ञमान के शत्रु का अधिकार न रहे केवल दैषामा ही उसका अ-यतसम भोक्ता बने ) इसीलिए 
( चध्वयु ) समिद्याग करता हे ॥ ६ ॥ 


(२) सभिद्याग करने के शरन तर वह ( ध्वयु होता के- तनूनपाद्ग्न आजस्य वेतु षोषट 
दस तलानूनपादे घताक या यामन्त्र के बोलने पर उसके वौषट उच्चारण के साथ श्राहवनीयाग्नि के 
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समिद्ध प्रवेश मे जुहूस्थित श्राव्याहृति के द्वारा ) तनूतपा्याग ( ग्रीप्मयजन ) करतां दै । तनूनपात 
निश्चयेन भीष्म है । ग्रीष्म ही इन ( पार्थिव ) प्रजाश्रं के शरीरो फो तपाता है ८ श्रतएब तनूनपात्‌ 
श्रवश्य ही ग्रीष्म है ) । ( प्राकतिक तमूनपाथ्ाग से ) देषदेवतार्ध्रो न ग्रीष्म का ही ( श्रुराधिकार 
से › पथ्‌ किया ( था ) एव प्रीष्म से (असुर ) सपनों को निकाल बाष्टिर किया था-( शेष & 
करिडिकाषत्‌ ) ॥ १ ॥ 


(६) तनूनपाद्यागान-तर व ( अध्वयु होत्ता क-- इडो शनन श्राञ्यस्य यतु वौषट इस 
इट्‌ देवताका थाञ्या म त्रोश्ारण करने पर उसके घाषट उश्वारण के साथ समिद्ध चाहवनीर्या न 
म आश्याहुति कै द्वारा ) इड्‌ यांग ( वर्षायजन ) करता ह । इड निश्चयेन वषा दै । इड इसलिए 
वर्षाहे फि प्रथिवी षर रेगते हृए जो ये घ्योटे छोटे कृकलास गोधा लटे-आादि जन्तु गर्मी श्रोर्‌ 
सर्दी के श्राक्रमण से श्रटिशयूय से कीणकाय हा जाते है वे सब श्चुः सरीसृप वघाकेषटणते ष्टी 
जीवन धारण करते हए से-पुष् से होते हृष अन्नादा की इच्छा करते हुए (बडे उल्लस के साथ) 
इतस्तत विचरने लगते है । ८ इस भ्र यक्ल-दष्ट इदन्न भाव से श्रवश्य ही वषां को द्ट अन्नामक- 
कहा जा सकता है । ८ शेष ६ करिढकाषत्‌ ) ।। ११॥ 





(४) इड-यागान तर षह (च्रध्वयु होता कै बर्हिर्न श्राजस्य वेतु बौपट हस बर्हि दंषताक 
यायाम त्रोश्वारण के अनन्तर उसके बोषट उचारण के साथ समिद्ध ्हवनीयाग्नि म अ-याहुति 
क द्वारा › बर्हिर्थांग ८ शरद्यजन ) करता है । बहि निश्चयेन शरत्‌ है । बहि इसलिए शरत्‌ हे कि 
जो ये श्रोषधियों गर्मी-सदीं से मुका जातीं है बे अओषधिया वषां-के आगमनं पर (पुन > प्रबद्ध 
हो जातीं है । ( वर्षा मे प्रशदध ) वे ( ददी ) घ्ोषधियों शरद्तु में फैले हृद विसरे हृष दर्भणं 
छी भाति शीण षो जाती द । शस स्तरण-शीणे भाव के साधम्य से शरत्‌ ( अवश्यमेव ) बर्हि 
हैः । ( रोष करिडिकावत्‌ ) ॥ १२॥ 


(४)-वर्हिय्यांगान-तर वष्ट ( अध्य द्रोता के स्वााऽग्नि स्वाहा सोभ शान्ति सषा 
देषो ्ाञ्यपान स्वा्ाग्नि होत्रा जुषाणा श्चरन श्राभ्यस्य यन्तु बौपटः दस स्थाष्टा हेम-त वेषां 
याञ्याम -्रोश्वारण के अनन्तर उसके वौषट्‌ उश्नारणा के साथ समिद्ध श्रा्वनीयाग्नि भं भाञ्या 
हृति के द्वारा ) स्वाह! स्वाहायग-( हेम त यजन ) करता है । स्वाहा कार यज्ञ काशत (रश्रतिम 
पर्वं ) है । ( उधर पोच ) छतुश्रों का हेम त दी अन्त ( श्रतििम पव ) है । हेमन्त षन्तं से 
परराद्धय -परले भाग-श्मितिम भाग परै । इसीलिए इसे ऋतुशो क श त कष्टा जा सकता हैः । 
( पने प्राक्कतिक स्वा्ायाग से ) देवदे वताश नें ( यज्ञ के) चत ( शिम प्व शय हेमन्तं) 
को ( छघुराधिकार से) ध्रथक कर लिया(थो) तद्वारा । खाह्ायाग के द्वारा) पर्त से 
( हेमन्त से ) सपत्नो को निकाल बाहिर किया ( था )। ( तथैव रोषं स्पष्टम्‌ ) ।। १३॥ 


( हेमन्त ऋतुर््ो का श्चन्तिम पवे है उधर स्वाहा भी यज्ञ का अनििमप्वहीदहु। इस 
स्वाहा त से ऋषतु-भन्त हेम त पर अधिकार तो टो जाता है परन्तु अन्वभापमौं यजमा क देहु 
लौकिक जीवन के लिए प्रशस्त नदीं मानीं जा सकती । इस श -तयागे खाायाय-लक्षण टैभन्ते 
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प्रथाज्ञनराद्यण 


यनन से यज्ञा-तलक्षण स्वगाबाप्ति दी सम्भव है । श्रपेक्षत यह्‌ है फि यज्ञ कत्ता यजमान 

यावदायुर्भोगषय्य-त एद गोक्रिक खख फा मोग करता हुमा अन-तर द्वामाफष्ण से स्वगे प्राप्त 
करे । श्रत तर पुन प्रणय ्रोनि म ज-मधारण करे । क्या स्वाहयायाग से एेसा भा सम्भव है ?। 
रत्यक्त म तो अपने अन्तभप्र से हेमन्तयाग केवल तातेत्तणि क स्वगावाप्ति का समथक बना हुता 
है । इम) विप्रतिपत्ति का निराकरण करती है श्र ति कती है करि य्याप यह्‌ ठीक हैकिहेमत 
द्मन्तभाव का भवन्तेक है । तथापि यह्‌ भी सिद्ध विषय है कि) हेमततसे ही वसन्त पून प्राण 
धारण करता है हेमन्त से ६ वसन्त पुन उपन्नहोतादहै। जो याज्ञिक हेम तके इस पून प्राण 
धान के रदस्य को जानता है वह अयश्यमेव ( यावदायुर्भोगपय्यन्त जीवत रहता ह्या एद्लोकिक 
सुख कामी भोग कर तेतादहै एव म्बगफल के भोगान तर) इस लोकम भी ( पुण्ययान स ) 
ज-म लेता है ( जेसे किं हेमन्त के शनन तर बसत जभ लया करता है ) | (तापय्य-यहीहैकि 

हेत छवसाना-मक बनत'। हुमा मी जीवनोपयक वस-तोपक्रम का निमिन्त है । इस भावना से 
श्र तभावना मक हेम-तयाग ज नत अनष्ट भावना की निवृत्ति हो जाती है ) ॥ १४॥ 





भ्यमत्र सग्रह - 
१--समिद्याग ---षमित्‌ ( वसन्त ) ) 
२--तनूनपा्याग ~~ तनूनपात्‌ { ग्रीष्म ) | 
२--षटडयाग ~ ~-इट ( वर्षा ) ॥ --प्चप्रयाजा पञ्चन्तव 
४८--नर्दिरयाग ---- बर्हि ( शरत्‌ ) 
५.-स्वाहायाग-----स्वाहा ( देमन्त ) | 


( स वै समिधो रजति इयादि ६ करिडिका से श्रारम्भ कर श्रथ स्वाहा स्वाहा यजति 
दूत्यादि १४ षीं रिडिकापय्यन्त ब्राह्यणभाग से पच्च प्रयाजों की इतिकन्त-यता का विश्लेषण क्रिया 
शया । श्रगे फे शेष ब्राह्यणभाग से पच प्रयाजों की इतिकत्त यता का विश्ज्ञेषण किया गया । 
व श्रारो के शोष आह्मणभाग में प्रयाजकम्म से सम्ब-ध रखने बाली कुलं एक उन विरोषताश्रां का 
स्पष्टीकरण क्रिया जाता है जिनमे सम्ब-ध से प्रयाजयाग परोश्ष-अदू-फलो का जनक बनता है । 
ता के द्वारा प्रयुक्त याञ्या मों के पन्त मे-१-२-३-४ ५-द्न पर्चो मर्ोके च्र म-क्रमश 
१--यतुर वेतु ३ -यन्तु ४-वेतु *--यतु इस प्रकार यन्तुवेतु पर्दो का सन्निवेश र्ता 
है । यष विपय्यय क्यों जबकि पश्चतु यागा मक पञ्चप्रयाज्याग ऋतुसमानत्त्वेन एव प्रयाजसमान 
नवेन समानदै। यातो्पोचा यायाम तोंम बेतु-बेतु काद्दी समावेश दोना चाददिए श्रथवा 
घो पाचों म -यन्तु-यन्तु का दही समावेश रहना चाहिए । स्थिति प्रदशनपूवक इसी विध्रततपत्ति 
का निराकरण करती हई श्चति कती है )--बह ( श्रष्वयु होता के द्वारा व्यामो के क्रमिक) 
भ्यतु वेतु इस (क्रम से उ्षरित होने पर ष्टी) समिद्यागादि करता है ( यजन करता है ) 
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शतपथमाभ्य 
काणकन्यकनाणानवाणााकाततयकत्काकानााकाकनककातकक 
जामिता क लिए ही । सिद्ध को पुन सिद्ध करना उक्त को पुन कहना दीं ज'मि दोष है । स 
पुनरक्छ दोष की निवृत्ति के लिए ~य तु- यतु ्रथवावेतु वेतुरूप से यजन न कर य तु-वेतु 
हस रूप से यजन किया जाता हैः यदी ता पथ्य है । इसी ता-पय्य को स्पष्ट वरती हृ भ्रू.ति कहती 
है कि) बह शरध्वयु ( अपे इस यज्ञ मे ) जामि ( पुनरुक्तदोष का समावेश ) करेगा यदि वषट 
-य-तु यन्त-रूप से यजन करेगा थवा तो वेत वेतु कूप से यजन करेगा । ( जामि दोपनिच्ृत्ति 
के साथ साथ इस व्य तु वेतु विपय्यय का एक प्रासाङ्गक फल श्योर मी है । यज्ञसंन्वामाका 
प्रजनन अपेक्षित है प्रजनम कम्म योषा मक स्मी-धण प्व वृषामक-पु भ्रूण दानो के दाम्प-य 
भाव पर निभर है । थ-तु शस बहूवचनात पद्‌ से वेतु इस एकवचना त पद्‌ से प्रजननसाधक- 
योषावृषा-मक बहू मिशुनभाव भी प्राप्त हो जाता है । तस्मानेकस्य पुरुषस्य बह्यो जाया भवा त 
इयादि श्रि क अनुसार योषाग्मका सत्रा बहृत्तवधम्म से एव दषा मफ़ पुरुप एफ़तत्व से युक्त है । 
फलत -यन्तु से सरयानिदान-सम्पतद्वारा याषा का तथा वेतु सेद्ृषाका सथ दो जाता हे । इसी 
प्रासद्धिक फल का दिगदशन कराती हुईं शति कता है )-- -य तु यह्‌ ( बहुबचना-तपद्‌ श्रपने 
बहुत्त्वधम्म से ) निश्चयेन योषा ( की प्रतिकृति बनता हृच्मा योषाप्राण का सम्राहक ) है वेतु 
यह ( एकवचनान्त पद श्रपने एरुत्वधम्म से ) निश्चयेन त्रषा ( दी प्रतिकृति बनता हुमा वृषाप्राण 
का सग्राहक ) है । ( यन्तु-वेतु रूप से किए जाने वाने प्रयाजयाग से योषा धृषा के ) भिथुनभाव 
से हयी प्रजनन किया वता है ( प्रजननसम्पत्ति प्राप्त की जाती हे) । इसलिए \ श्रजामिता क क्तिष 
एव मिधुनभाव प्राप्ति के लिए दुसरे शदो मे पुनरुक्तदोष निवृत्ति के लिए एव प्रज न-सम्पत्ति 
के सग्रह के लिए वह अध्वयु ) -यतु-वेतु इस ( विपय्यय क्रम ) से (ष्टी) यजन करता 
( केरना चाहिए ) ॥ १५॥ 

( पच्चतु के सेद्‌ से पोच प्रयाज बतलाए ग् है । इनम से शस्यागामक बर्हनामक्र 
चोथे प्रयाज को इतिकन्तं यता म एक विशेष धम्म का श्रुगमन किया जाता दहै । यदुपरति 
भरयाजानुयाजेभ्यस्तत ते त्रा ३।३।६ ह यादि छृष्णश्र ति के च्रतुसार जुहू फी श्याघारभूता 
उपथत्‌ नाम की सुक्‌ मे जो त्र्य लिया जाता है उस से श्रतुरूप प्रयाजकम्म सथा छ दोर 
श्रनुयाजकम्म दानो की इतिकन्तं यता पुरी की जाती हे । पूव के २ प्रपाठकके * ब्रह्मण मेभी 
यह स्पष्ट फिया गया हे कि शआञ्यग्रहण ऋतु शरोर दोप प्रयाजानुयाजौ के क्षिए दी दोषां 
है श्रथ या याञ्यानि गृहते ऋलतुभ्यश्चैव तान छ दाभ्यश्च गृह्यन्ते -- शत॒ १।२ प्र ।४ 
रा ।७कं । बही यह्‌ भीख कयागयाहेकि धवा पत्र मँ शाट बार करके उपष्त्‌ मे 
च्वार बार कर के जुहू में आयग्रहण दता है । चतुषार गृ्ीत जुहूस्थितं श्राश्य प्रयाक्षम्मं 
फा एव शष्टवार गृहीत उपश्तस्थ श्रा य अ्रनुयाजकम्म का सम्पादक धनता है ) जुूस्थिपत 
श्राम्य से क्रमश समित्‌. तनूनपात्‌-इट लक्ष वस त प्रीष्म-वषां इन तीन ऋतुदेषसाध्धो कां 
यजन, तो बिना उपश्रदा य से सम्ब ध कराए केवल जुहूस्थित श्राज्य से टी कर किया जता है । 
चये वर्हिलत्तण शरथाग के समय जुहू का उपभृत्‌ से सम्ब ध कराना श्रावश्यक भना गया है । 
तीसरे प्रयाज के समाप्त होने पर जुहू म उपश्रदा य लेकर दही चौथा प्रयाज होता शै, पसा भो 
किया जाता हे ? इसी प्रशम का स्थिति-प्रदशनपूवैक समाधान करती हृ भ ति बक्षी है )- 
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भ्रयाजत्रीह्सो 





अ 


तृतीय प्रयाजयाग क समाप यन तर वह्‌ अ वयु चोथ बर्दिं नामक प्रयाज कम्म मे (लुह में 
उपभृत्‌ से ) श्रा य ग्रहण करता है । बहि निश्चयेन ( उत्तरोत्तर चर हणधम्म से ) प्रजा है श्य 
रेत ( बीय्य ) है । ( बहिग्यां1 म जुहू म उपश्रृत्‌ से श्राय लेता हरा ) अ वयु बदहिरूप प्रजाच्रं 
मेदी श्रा-यहूप रेत का सिच्चन करता है ( बीय्याधान करता है) । इस सिक्त रेत सरे (दी) 
प्रजाए्‌ पुन पुन जम लिया करतीं है । सीलिए चौथे बहि नामक प्रयाज म (जुहू म उपश्रेत से) 
श्राय तेता ह । ( तापय्य वस्तुन यह है कि प्रयाजकम्म क लिए जुहू से पच श्राहुतिया दी 
साती हे । अवश्य दी पाच आहूति के लिए जुहूष्थित च्राञ्यमात्रा अपय्थोप्त है । शरतएव प्रयाज 
कम्मेके मयम एक बार उपभृत्‌ सेश्ायत्तेना आयश्यक हो जाता है। कच लेना ? यह प्रश्न 
है। वसतो ग्रीष्मो वषां ते देवा श्रृतव ~ शरत्‌-हेम त -शिशिर ते पितर शतत २।१।१।३।१ 
ङ यादि भ्रति के श्रनुसार चरग्निप्राणप्रधाना श्रतएव देबदेवर्ता मका बसन्त म्रीपष्म वषां इन तीन 
ऋतुं का एक स्वतत्र ग्नेय विभाग है । एव सोमगप्राणप्रध ना अतएव पतृदेवता मका-शरत- 
हेमन्त शिशिर इन तीन तुश्यों का एक स्वत त्र सौम्य विभाग है रेसी स्थिति म बस त-भरीष्म- 
बषानुगत समित्‌ तनूनपात-इदट्‌ इन तोन प्रयाज का तो आव छन्ररूप से विना उपश्रुत से 
दुबारा श्राञ्य लिए ही यजन करना प्रङ्कातसस्मत दहो जाता है । चये प्रमज स वजातीय बहि नाम 
की सोर, ऋतु का उपक्रम होता है । चतएव इसी म आ यग्रहुण करना सुसङ्गत बनता है । इसके 
साथदह्ी निदान भावसे प्रजाश्च मरेतसेक भीदह्ोजाता है गोकि द्वा मप्रजनन म श्रपनी 
भ्रधानता रख रहं है । इसीलि" चतुथप्रय ज म दीं आज्यसमानयन क्रिया गया ह्‌ जेसाकि विवे 
अना रकरण म विस्तार से बतलाया जाने वाला ह्‌ ) ॥ १६॥ 


( चतुरथ॑प्रयाज में श्चा यग्रहण करना छतुस्वरूपानुगत बनता ह्या प्रक्रत्यनुगत हे प्रजां 
में रेत का श्राधान करता है इन दा अतिशयो के श्रातरिः इसक यहा श्रहण का एक फल श्र 
भी स्वत सिद्ध दहै। सीका बिश्लेषण करता इई श्र त कतो है )- जा श्ध्वयु इन पाच प्रयाजा 
से ( ऋतुश्मों का ) यजन करता है बह ( पूर्वारयानाुसार सम्ब सरमरुडल म प्रविष्ट शुरो को 
पराजित करने के लिये ) सग्रामदही ठानरहादहै । दो दलों क सम्रा्साभिमुख हाने पर गिस एक 
दलन क मित्रसेना का सहयोग प्राप्त ह्ये जाता हैः षह जीत जाता है) ( ठीक इसी के श्रनुरूप यह 
भ्मा्य प्रहणफम्म है ) । इस श्रा य्रहणकम्म से जुहू को उपभ्रदा यकूप मित्र स्ति जाता है । 
( जुहूस्थित श्राऽ्य बह सनादल है जिसे श्चसुरपराभव क नाहे । उपभृत्‌ स्थ्तिश्चाय बह 
मिक्रसेना है जिसके सहयोग मितने पर श्चुरपराभव निश्चित है ) इसी मित्रसेना-सष्टयोग 
प्राप्ति केक्षिये ( भी) चौथे बर्हं नामक प्रयाज म ददी श्राञ्यस्तमनयन करता ह । १७॥ 


( प्रयाजकम्मं वह सग्राम कम्म है जिसके द्वारा यजमान वे ख फलभोक्ता दैवा मा के भोग्य 
सम्बस्सर मे से श्रयो को पराजित करना है । श्रु को निबल बनाना दीं शच्रुपराभव का मूल 
कारण हे । मिघ्रसेना की सष्ट्योगप्राप्ति स्वस्थानस्थिति शादि श्या यकारणों मसे शयुपराभवं 
का एक यह्‌ भी श यतम कारण माना गया हैक शयुस्ना म रेदनीत्ति डालते ये उखे पनी 
सेना मे मिला जेना । श्यके भल को पना भोग्य बना लेने से अवश्य ही वह्‌ निबल हो जायगा । 
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शतपथमन्वि 








(1 





इसी ९्कं श्रौर प्रयोजन का स्पष्टीकरण करती हई श्रति कती है ) -यजमान जुहू को लय भना 
रहा है । यजमान के लिये ज शत्रुता करता है षह ( यजमान फे शयुदल ) उषथुत्‌ को लच्य 
बना रदा है । ( शर्थात्‌ जुहूस्थित श्राय निदानेन यजमान फा सै यदल है ( उपश्त्‌ से हू मे 
श्ाभ्य लेता ह्या ( श्रध्वयु द्वेष करने बाले शयु ‹ सेनादल को यजमान के लिये टी ब्िरूप 
से श्राकर्पित करता है ( शन्ुबल का यजमान बल म समावेश कराता हृश्मा यजमान फो सशक्षे 
घना रहा है ) । पिच ८ एक प्रयोजन यह्‌ भी हे फ )-जुहू अत्तामाव का एव उत्‌ श्राद्यभाब 
को लक्तय बना रदी है । ( उपशत्र से जुहू म श्चाञ्यमहश करता हृश्चा ) अ षयु भाक्ता यजमान के 
लिये भोग्य सामग्री पटुचा रहा है । ( इसप्रकार प्रकृत्यनुगत ऋतुभाव भ्रजावगे मे बीय्याधान 
मित्रसेनाप्राप्ति शयुदल की मित्ररूप म परिणति भोग्यसम्बतप्राप्ति इ यादि श्ननेक दृष्टयो से 
चोये प्रयाज में दी श्राञ्यग्रहण करना श्च वभं बनता हे ) तस्माच्चतुर्थे प्रयाजे समानयति ॥१८॥ 


( उपश्रत्‌ शोर तस्थ चास्य निदानेन श्रु यदल हैः यहु कहा गया है । साथी दस 
आञ्य के समानयन का यह्‌ भी फल बतलाया गया है कि शयुमे-यदल को भदनीत के द्वारा य॑ 
अपना बलि बना लेता । मेद्‌ शत से सम्बध रखते षाला यह्‌ प्रकार तभी सफल होता हे 
जबकि सै-यदल के सम्पके मे न जाकर तलस्य रहते हये श्चपने स्थान मेँ रहते हए प्रथक्‌ रहते 
दूये टौ परोक्ञरूप से उसं श्रथने दल मे मिलाया जाय । निकटसम्पकं म जाना शयुदलल मे फेसना 
ह । श्नौर सम्भवत एेसा करना कभी क † पराजय का कारण भी बन जाता है । इसलिये ) बह 
छ वयु । जुहू मे उपन्‌ से आआज्यग्रहण कमे की कामना रख 1 हृश्रा ) जुहू को उपश्रत्‌ से प्रथक्‌ 
रखता हूच्रा ही श्रा यसमानयन करता है । यदि बह श्ष्वयु जुहू को उभश्रृत्‌ से सिल्ला देगा 
( स्पश कराता हुमा श्याञ्थग्रहण करेगा ) तो ( ्रषने इस श्रवमशैन से ) बह शयु ॐ साथ यज 
मान को भिल्ला देगा ( शन्ुसेना में श्रपनी सेना का घल डाल देने गाला बनता हृश्रा ष्साधने के 
स्थान मे अनिष्ट करा वैठेगा ) । ( इसके अतिरि इसी श्रवमशेन से ) यह छध्ययु श्त्ता (भोक्ता) 
कोश्राद्य से मिला देगा (भोक्ठाको भोग्य ऊ श्माधीन कर देगा जवफिमोग्य फा भोक्षाके 
आधीन रहा समृद्धि का कारण माना गया है । एेसा न हो ) ्सलिये अनषमूृशम्‌ ( शु का 
उपशृत्‌ से स्पशे न करता हृश्मा ) ही अआ-यदहण करता है ( करना चाहिये ) ॥११॥ 


( उषभत्‌ के साथ स्पशे न करति हुये जुहू मे जब उपभृत्‌ से श्राञ्य ते क्ियाजातादहै तो 
सुह को किस स्थिति में रक्खा जाय † यह जिज्ञासा इसलिये होती है कि जु उपभृत्‌ दोनों 
स्र क्‌ सामा यत्वेन सहयोगिनी मानी गई है । क्या जुहू को उपथत्‌ से श्रध प्रदेश मे भध्वयुः- 
शाथ से लिये रहे १ । श्रुति कती हे नरा । श्चपितु ) श्राश्यप्््णान तर ( श्रथ ) ष्‌ श्ध्वयुः 
गृीताभ्या उस जुहू को उपशरृत्‌ के उपर ( उपभृत्‌ से न मिलता हृश्ा ) थामे र्ता है ( इप्‌ से 
उधष्वे-परदेश में दीं जुहू को हाथ में लिए रहना चाष्िये ) । ( जुहू को उरा हप से रखता हश्रा › 
श्रध्वयु यजमानशत्रु की समुपस्थिति में यज्ञमान को ऊं चा द्वी रखता है । भत्ता को श्या की सुप 
स्थिति मे डता ष्टी रखता हे । ताखय्यं जुहू निदानेन यजमान है मोक्षा हे । उपभृत्‌ यजमानशश्ु 
दै आद्य है । रेसी स्थिति में जह्‌ फो पश्चत्‌ से नीननि रखना यजमान फो भोक्ता श्यो यज्जमातशत् 
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प्रयालब्राक्चण 
अअ 
के भोग्य क नीचे रख्ना होगा जो महा ्निषटकर है । एेसा न हो श्रपिसु यजमान अपने शयु 
से चा रदे मोक्षा भोग्य के उपर रहे )-- तस्मादुत्तरा जुहूमध्यदति ॥ ॥ 

(१४ बीं करिड्का से श्नारस्भकृर २ बीं करिडका पय्यन्त ६ करिडिका-मक ब्राह्मण भाग 
मे पभ्रयाजकम्म से सम्ब-य रखने वाली ष तु-वेतु चतुथप्रयाज म अ, यसमानयन शअनवसश- 
पतेर समानप्रन आयदा वर जुहू का उत्तर च यूहन आदि विरोषताश्नों का सापपन्तिक 
निरूपण शिया गया । श्रव स्वादायागा मफ़ हेम तयाग नामऱ पाच प्रयाज से सम्बध रखने 
वाली विशेषता का एक रेतिनासिकं आरयान क दारा विश्लेषण करती हई श्र ति कती है)- 
(भोम श्रगनपामो मतुष्यत्ि व भोमनेवतामरो न प्रयाजा से सम्ब सरमण्डल-प्रतिकृतिरूपा भोम- 
त्रिलोकी पर श्चपना श्रधिकार कर लिया । देवता जीत गए अपुर पराजित होगए । इस विजय 
प्राप्ति के अ यवदहितोत्तर कालमेही) उन देपदेषताश्रोनिं परस्परकी मत्रणा से निश्चय कर 
छपना यह्‌ मन्य प्रकट किया कि क्यादी च्छा द्यो हत) यदि अपने (्रयाजयागद्रारा) 
विजित (अपने श्रधिकार मे आए हुए यज्ञ) को ल्य बनाकर (रल प्रयाजयाग के साथ दी) सम्पूण 
यज्ञकम्म पूरा कर डाले । (ठेसा करने से यदीं यज्ञ को सामना पूण करने से फल यद हागा 
कि) यदि इसके अन तर (यज्ञपूणांतासिद्धयन तर) अश्र राक्तस अपने (यज्ञ) पर आक्रमण 
करेगे (विघ्न डलिगे) तवं भी अपना यद यज्ञ पूण ही वना रहं जायया । इसी निश्चय के 
श्रनुसार ॥ २१॥- 


उन देषदेषता््नि पोचवें प्रयाजानुष्ठान में स्वाष्टा कारसे दी सम्पूण यज्ञ पुरा कर 
लिया । स्वाहया भग्निम्‌ इससे श्राग्नेय श्राज्यभाग के पूरा कर लिया । स्वा अग्निम्‌ इससे 
सो जो कि उभयत्र ्च्यत श्माग्नेय पुरोडाश ष्टोता है-(विदित है) उसे पूरा कर लिया ॥९ ॥- 

(पौणमासेष्टि किंवा दर्यो ॐ श्नतुरूप जो यजनीय देवता विहितं है उनका उसी) देवता- 
ऋमालुसार यज्ञन कर क्िया । स्वाहया देवा छ यपा इससे प्रयाजानुयाज-देषता्रो को पूरा कर 
जिया । प्रथाजाघुयाज देवता ही (ऋछतु्-द्‌ ही) तो (चछाभ्याहुति के कारण) श्रा यपा (घृतपान करने 
ब्रते) है । ञषाणोऽग्निरा यस्य वेतु इससे स्विष्टकृत्‌ ग्नि को पूरा कर लिया । अग्नि दीं 
श्त हे-- अग्निर्हि णिवषकृत्‌ ॥ (श्रत्यान का विशदीकरण ता विवेचना प्रकरण से दी 
सम्बन्ध रखता है । प्रकरणसज्गति के लिए प्रकत मे इस सम्बध में यदो कह देना पथ्यप्त होगा 
छि ्राक्तिक निय यज्ञ के श्राधार पर वितायमान वैषयज्ञ का अलुगमन सवप्र म भोमस्वगे 
निग्रासी भौम-मनुष्यविध-देवताश्मोने किया था। उनके यज्ञ कम्म पर मनुष्यतिध अघर समय 
समश्च प्र श्चाक्रमण किया करते थे। कमी कमी इन श्रषुरक्रम्णो से भोमदेवताद्यों का यहु 
यज्ञ कम्मं चरधूरा ष्टी रह जात था । इस विप्रतिपत्ति के निराकरण के { ए देवतार््यान जिस तात्‌ 
कालिक प्रणाली का ्याविष्कार किया उसी का आसप्यानद्वारा स्पष्टीकरण हइश्या हे । प्रयाजयागा त 
मे उस भ्रणाली के अनुगमन से उलका यज्ञ एक प्रकार से हमलिए पृणे-दयो गया हि छृर्न यज्ञ 
मँ जिन जिन देवतानं का यजन श्रपेक्ित है उन सबका स्वाहाफारा मक प्म प्रयाज कम्म मं 
अयुवद्ष हे । चतपव स्वाहा-त पथम प्रयाज पूरएयज्ञ क़ प्रतिनिधि बन रहा है । मान रीजिण 


शर्तपथमान्य 





कोई ेसा शप्र याशित विन उपस्थित होगया जिससे प्रयाजांनन्तर यजमान श्र य यज्ञेतिकत्त- 
-यता पूीन कर सका। क्या ठेसी स्थित मे उसका ्रयाजात कम्म यथ चला जायगा ¶ 
पूशयज्ञ के दारा जो अतिशय इसे मिलने वाला था कया उससे यह सवथा षन्चित रह जायगा ! । 
ति कहती है-- नदीं । पद्म प्रयाज मे जिस ॒इतिकन्त -यता का श्रनुगमन किया जाता है उसी 
से अशत इसे बट यज्ञातिशय प्राप्व होजाता है जिसके लिए इसे प्रयाजानन्तर अ याय शेष 
कम्म श्योर करने पडते है । ्रासुर विघ्ना से सत्रस्त भौकदेवता भी तो इसी भ्रणाली से प्रय जान्त 
कम्म से ही यज्ञेतिकत्त-यता पूण बना लेते ये)- 


ठीक उसी प्रकार (ग्रयाजान्त में विदित भोमस्वर्गीय मनुष्यविध देवतां के दारा श्रावि~ 
ष्कृत उसी प्रणाली-पद्ति-से (अपने प्रयाजान्त मेँ अनुगमन से) आज भी (यजमान का) यह 
(इण्लत्तण वध) यज्ञ॒ उसी प्रकार (तथेष) पृण हो जाता है जैसे फि (जिस पद्धति क श्रनुगमनं 
से) इस यज्ञ को (अपण भी यज्ञ का) भोमदेयताया न पूणे कर्‌ लिया था । (यदी स्वाह्यकाय-त 
अमतिम्‌ पोचध-प्रयाजं से सम्ब्र ध रखने वाली पव प्रतिज्ञाता विशेषता हेः । स्वाहात्मिक्रा पदति से 
सम्बध रखने बाली उस उक्त बरिशोषता के नुगमन स प्रयाजा त मे ही यतमान का यहु श्रङ्कत्सन 
भी यज्ञ छकतघ्न बन जाता है) इसीलिए (श्रङृतस्न भी यज्ञ की मध्यमं ही-प्रयाजात मर्ही- 
छ स्तता सम्पादन के लिए) बह चध्वयु पाचकवं प्रयाज म ॒स्वाहा-स्वाहा पूथक जितनी भी हषि 
होतीं है उन सव का यजन करता है । (यज्ञपूणेताप्रवत्त क श न्य सभी समाह्य देषता्नों क 
क्लिए आहूत देता ह्या तदूद्रारा सवसप्रह करता हृ्मा हेम तयाग कां यजन करता है । टस 
( बाद स्वादामिमकरा सयदेवयजर्नाभिका पञ्चम प्रायाजाहुति के प्रभाव) से बटु श्चष्व्यु पञ्च 
भयाजयाग्‌ से ) विजित यज्ञसम्पत्ति को ल्य बनाता ह्या सम्पूण यज्ञ पूरा क‹ लेता है-- 
तदनु सवे यज्ञ सस्थापयति ॥ 


(यह्‌ नियम है कि जवतेक यज्ञेतिकत्त यता पणं नदीं हो जाती तथपतक गमनागमन- 
भाषण स्पशे-प्दि के सम्बध म बिशोष नियमों का चनुगमन करना पड़ता है जैसा फि-- 
अनवसृशन्स्समानयति -- न वै सर्वेण सवेदत्‌ इत्या द श्देशों मे स्पष्ट है। यक्चकेपूृौ 
होजाने पर इन नियम-व धर्नो की कोद यायश्यकता नदीं रहती । स्वाहाकाराव्मक श्च स्तम प्रयाओं 
यागान तर यज्ञ पृण दोजाता है । अतएव इससे भागे जो भी शेष कम्म षष रेते खनके 
सम्बन्ध में नियम-ब धन का विशेष म्व नदीं रहं जाता । उस श्षस्था मे यदि किसी किसी 
नियम करो उल्लघन द्वो जायगा तब भी कोई अनिष्ट न होगा यष्टी तासय्य है । एसी का विश्लेषण 
करती हई शति कती है)-(भयाजान्त कम्मे यज्ञपूरएताप्रवत्त क दहै नियमायुगमत तपू. 
पय्ये त दी छपेक्तित दै ) इसालए इससे गे ( प्रया-क्मानम्तर शने वलि कर्म्म भ ) ऋस्विक 
( किंवा यजमान ) यदि ( ्रपने स्वाभाविक श्यरृतभाव से ) इछ वित्लोम ( असोवधाभी } कर 
बैठे तो उसे विशेष महत्त्व नदीं देना चाद्िए । उसे तो ( प्रयाजान तर ) यह्‌ समसः लेना ्वा्िप 
करि मेरा यह ग्रज्ञ कम्मे ( तो प्रयाजयाग सने दी ) पूरा हो गया-- सस्थितरो ह्न इति ट भिद्या, । 


परभाचत्रक्षिय 
सामः 





( स्वाहाकृत एव बषट्‌ज्त यज्ञ जैसे यातयाम-गतरस बन जाता है तद्वत प्रयाजल्षक्तण यद्‌ 
हृण्िकम्म किंवा इष्ियज्ञान्तभु क्त प्रयाजफम्म भी बोषट-स्याहा-सम्ब ध से यातयाम वन जाता है । 
वोपटकार वाडमण्डन के शवसान क मूच है । एवमेष स्वायाकार मी स्व वाचमा नपचना 
सुमार वादमय यज्ञ के अवसान काही सूचम् बन रहाहै जे्ाकि विवेचना प्रररण म पिष्तार 
सं बतलाया जाने बाला है । वागरक्च का वाइमय वषट कार से बाडमय स्वाहाकार से नगमन हो जाता 
हैः । यह्‌ बाड्मय यज्ञ का रसशू-य बन जना ह । एेखा नीरस यज्ञ ह गतरस बनता हुश्चा यातयामं 
कलाया है । वषट्‌ स्वाहा से श्रपक्रान्त च लोक की ओमोर गत-वादूमय-वागग्निमय यज्ञरस 
यज्ञपूएता समाप्ति क शनन तर पुन यजमानामामे प्रविष्टो जाय इस पुन रसम्रवेश से 
यानयाम यज्ञ पुन यजमानामा में प्रविष्टं होजाय इस पुन रसभ्रवेश से यातयामं यज्ञ पुन 
श्यानप्रापन -पाग्रमपरिपूण बन जाग्र इत प्रय्ाननं के लिए एफ स्पिषछयाग नाम का 
कम्मविशेष विदित है । बागग्नि दी शेषाहात से वृष्त हाकर यज्ञ को स्विष्ट रसयुक्त-बनते है । 
श्मतएव इ-ह- स्विष्टकृत्‌ कषा जाता है । अतएमर तदाहूतिकम्म स्िटद्याग कलाया हे । प 
प्रथाजकम्म से सम्ब ध रखने बाली वेष्ट स्वाहा याहति्यों से श्राज प्रस्तुत यज्ञ भी यातयाम बन 
र्ट है । सखण्कृ्याग होता है--यज्ञा त मे । ठेसी ९शा म इस की वत्तेमान यातयामता के निराकरण 
छा वथा उपाय ? इसी प्रश्न का ेविह्य कारणानुगव स्थिवि-प्रदर्शैनपूवक समाधान करती इई श्रुति 


कती हे )- 


जिस प्रकार वषट्कृत हृत स्वाहाकृत हृत ( वौषट स्वाहा पूवक दी जाने व्राली श्राति से 
युक्त कम्मं यातायाम बन जाता है इसी प्रकरार वाषट -स्वाहापूर्वक ्चा- [हति होने से प्रयाजा त से 
संस्थित ष्ोने बाला ) यह्‌ यज्ञ यातयाम ही रद गथा ( यज्ञ का बागरसश्च लोक की श्चोर चला 
गस )॥२३॥ 


( इस प्रकार प्रथाजान्त परे संस्थित्त-पृण होने वाजे यज्ञ को वोषट स्वाहाकार के सम्ब ध से 
यातयाम धना देख कर ) उन भौम वेवताश्रां न यह कामना प्रकट की ( विवार विमश क्रिया ) कि 
अपन कैसे इस ( नीरस ) यज्ञ को पुन श्राप्यायित (रस से परिपूर्ण ) क.? (रस समावेश के 
दारा कैसे किस पद्धति से इसे यातयाम बनावे ? एव श्रयतयाम बने हुए यज्ञ से कैसे जीवन- 
यात्रा का निर्गह करे १ ॥२४॥ 


श्मपनी उक्त कामनाश्नो को काय्यरूप में परिणत्त करने के क्तिये यातयाम यज्ञ 7 अयातयाम 
श्रतामे के लिये उन देव श्वो ने य दिया कि ) सरो प्रयाजाहुति के अनन्तर जो श्यमात्रा जुहू 
म ध्री रह्‌ गई थी जिस जुहूस्थितः आज्य ( श्राज्याहृति ) से देवताश नें ( भरयाजयाग के दवारा ) 
यज्ञ पूए किया था उसी ( चाहत्यनन्तर नाकी बचे हये त-जैष ) च्रौ-य से दी यथापूव ( चा तम 
प्रयाज विदित श्राहुतियों की माति तत्तद षताश्नां के लिए ) श्राय हधियो दा ्ाघार करते हए 
( यातयाम बने हृए उन वाङ्मय देर्घो को ) पुन आप्यायित कर दिया श्चयातयाम बना दिया | 
न्नाभ्य ( बागग्नि रसास्मक होने से ) ्रवश्य ही चयातयाम रसपूर होने सं स्वयमपि श्रयातयाम 


१३६. 
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( श्न्य यातयामं मे भी रसप्रहान करता इश्या उ-है भी यातयाम बनाने बाला ) है । ( इसभ्रकार 
भौम देषताश्यों ने परिशिष्ट अयातयाम-च्रा याहुति से यातयाम यज्ञ कौ पुन अयातयाम बना 
लिया । देवयक्गवत्‌ यजमान का भरस्तुव प्रयाजान्त यज्ञ॒ भी वौषट्‌ स्वाद्दा द्वारा हत होने से आज 
यातयाम बन गया ) इसालिये ८ इसे पुन अयप्तयाम बनाने के लिये ही ) उत्तम ( पाचवा ) 
प्रयाजयाग करके ( करने के अन-तर हृवशेष आा-य से ) यथापूव हवियों का ाघार करवा है । 
इस ्राघार कम्मं॑से यह देवताश्च को पुन श्राप्यायित अयातयाम करता है । भाज्य ( पूवे 
कथनानुसार ) अवश्य ही अयातयाम ह~ अयाततयाम द्याञयम्‌ ॥ ८ शेष श्रा याघार सं यातयाम यज्ञ 
श्राप्यायित होता हुमा अयातयाम बन जाता है ) अत्व ( यज्ञपद्धति म यहु नियम बन गया द 
कि ) जिस किसा भी देवता के लिये ( देवा-मक यज्ञकम्म क लिए ) ऋत्विक्‌ हवि का विभाजन 
करता ह ( प्रदान करता हैः ) उसके सम्बध से तच्छेष के पुन ॒सिष्टृत ( एतन्नामक अग्नि 
विशेष ) के लिये अभिधार करता है । ८ हस श्भिधार से ) बह उस यज्ञ करो पुन शाप्यायितं 
यातयाम बनाता है । यदि स्वष्टकद्ग्नि क लिए ( अयातयामसम्पत्‌ प्राप्स्यथ ) हवि का विभाजन 
पषिेसेद्दीकरदेतादहै (तो उस श्रवस्था म) पुनरमिधार अनावश्यक है । ( ताप्य इस 
कथन का यदीह कि-छ्रस्न इष्िकम्म मे तो पिले से ही खिष्टकृदग्नि के लिए भग नियतं रहता 
ह । श्रत उसकी समाप्ति पर पुनरभिधार नदीं होता । अभिषार तो वहा च्रावश्यक है जक पष्टिले 
से स्विष्टकृदाग्न के लिए च्रवदान विदित नदीं हे । प्रकृत स्थल पसा ही हे । त यदा श्रषश्य ही 
अभिघार अपेक्षित है । जदा पिले से श्रवदान नियत है बहो च्ाहुतिकम्म समाप्त्यन तर ) 
श्मग्निर्मे रोर किसी हवि की श्ाहुति की श्पेन्ञा नहीं रखता है । ( अपेता मदद र्ट जाती )- 
नो हि तत काञ्चन हविषोऽग्नावाहुतिं दयोष्यन्‌ भवति ॥२५॥ 


इति-प्रयाजत्राह्णम्‌ (२) 


अ 
पाचव अध्याय में तीसरा चौथे प्रपाठक में चौथा बाण समाप्न 
( १।५।२। )--( १।४।४) 

( १--चिग्राक्षणात्सक भयाजत्रा्मण में भथम जाह्मण समाप्त ) 


क 4 ०००५ 
मथसक्ार्ड में पचे अध्याय में चौथा चौथे प्रपाठक मे पवष र्षण 
( ९५४ )-( १।४।५) 
( २--्रित्राह्मणात्मक प्रयाजब्राहमण में क्रमप्राप्त हितीय ब्राह्मण ) 
दे--प्रयाजाद्त्‌ ( प्द्वति ) 
प्रकृत जाक्षण मं अ्रयाजाद्रत्‌ ( चद्ति ) शरीर भयासालुमत्रण इन छो प्रकरत्णों कौ समक 
हृश्ा है जि रै पवन्ाह्मणोक्त तोन प्रकरण ( १ प्रयाजब धु २ उत्तरमैष ३-प्रयाज्घराक्षशा, इन 
तीव प्रकरणं ) की दृष्टि से-४ ४ वें प्रकरण माना जा सक्रता हे । इनमे चोय भर्त प्रयाजश्तं 


नि. ~ = 


प्रयाज ह्मण 


रि (स~~ 








शभम 


प्रकरण मे प्रकारान्तर से उस क्रमिक पद्धति का दी निरूपण हा है जिसका पू्न्ाह्मण के प्रया 
ब्राह्मण नामक वतीय प्रकरण की < वीं करिडका से १४ वीं करिडका पय्य-त ७ कर्ठिकाश्मों भें 
विभिन्न दृष्टिकोण से प्रतिपादन हृच्मा है । उस पूबपट्वातप्रकरण म बतलाई गई उपपत्ति का 
प्रधान लय श्राधिदैविक सम्ब सरमरुडल था । एव प्रक्रत प्रकरण मे बतलाई जाने बाली उपपत्ति 
का प्रधानत्त ्ार्ध्या मक प्रपच्च से सम्ब ध है । पद्धत्यश उभयं समान है केवल उपपत्तिप्रदशन 
मे विभिन्नता है । इस 1वभिन्नता को लक्त्य बनाकर ही निम्न लिखित श्रुति-प्रकरण का समन्वय 
करना चाहिय--८ सेषा प्रकरण सङ्गति >) 


( १ )--वह ( ऋध्वयु नामक ऋल्तकि होताक~ सामद्धो अ न आस्यस्य -यन्तु वौषट 
इस समिदेषताक या-याम-त्र के उच्चारण करने पर उसक बाषर उच्चारण क साथ आहवनी 
याग्नि के $ समिद्ध-प्रबल्िति-भाग म जहूस्थित अआ याहुति क द्वारा कमप्राप्त पहिले ( समिधा- 
समित्‌ नामक प्रथम प्रयाज ›) का थजन करता है ८ समिधाग सम्पादन करता है ) । ८ समिदयाग 
क्यो किया जाता है ? प्रश्न कीं ्ा र्या मक उपपात्त बतलाती हुईं श्र ति कहती है कि सुगादा 
प्रनकम्म सेदैवामा म जिन & आ यात्मिकप्राणों का आधान हृश्चाहै ~ देया-मग्रतिाष्त उन 
प्रासं क समि धन के लिए ही -आ यास्मिक-माणसमि घन के लिए दी-यष्ट समिदयाग विदित 
है । इसी मणसमि धन कम्म का च्पनेश दोंम स्पष्टीकरण करते हए धरति ने कहा है)- 
समिधारे' निश्चयेन प्राण है । ( इस समिद्यागकम्म से प्रथमभ्रयाज से ) बह अध्वयु (देवामा 
के श्ध्य्रात्मिक नौ ) प्राणो को दी भ वलित-जीवनीयरस से युक्त-करता है । ८ समिद्ध) प्राण 
से ही यह्‌ पुरुष ( शरीरपुराधिष्ठाता श्ाललोमभ्य ऋआनखम्रेभ्य सवाङ्गशरीर मे याप्त शरीराभि 
मानी चितेनिधेयाग्निमूर प्राणात्मा-कम्मोत्मा ) समिद्ध हे । ( क्योकि समिद्याग से यजमानास्मा 
के प्राणो का समिन्धन होता है अतएव इस समिद्याग से आग्नेय ताप भी एक विशेष प्रक्रिया से 
हटाया जा सकता है यही इस समिद्याग का काम्यफल माना गया है । प्राणसमि धन की कमी 
सेद्दीप्राणाग्निकेद्र से चिच्यत दहो जाताहै। प्राणाग्नि केके से विच्युत होकर शरीराभिसख 
बन जाने का हौ नाम उपताप है उपताप की चरमावस्था द्वी उष्णता लक्षण स ताप--वर द्ह- 
हैः । यदि इस समय यजमान उपतापी है श्रजमान को षर है ता समिद्यागके द्वारा बह इटाया 
जा सकता हैः । इसी श्भिप्राय से श्र ति कहती हैः )-८( क्योकि पुरुषाग्न प्राणों से समिद्ध रहता 
हैः इधर समिद्याग प्राणसमि धक है ) इसलिए वह अ वयु ( होता के द्वारा प्रयुक्त समिदवताक 
याञ्यामन्त्रं फे साथ होने वाज्ते अपने समियाग कम्मानुष्ठान काल मे यजमान से यह्‌ प्रैष करे 
( कहे ) कि हेः यजमान । तुम ( समिद्‌द्रारा अपने प्राण-समि घन का यान करते हुए ) पन 
शरीर को सश करा यदि यजमान उपतापी हो तब । ( थात्‌ उतपातदशा में दी यजमान कां 





# समिद्धहोमेन ह्ये ब समिद्धा ( संयृद्धा वा ) श्राहुतय -शत ७।५।३।७। 
~ ^ ता वाऽण्ता नव -याहृतयो ( ख गादापननिगदमन्त्रस्य ) भवन्ति नवेमे पु षे प्राणा । एतनेवा- 
रिमिन्‌ ( यसातिशयलक्े दैवा मनि ) एतत्‌ ( स गादापनकम्मणा ) दधाति शत॒ १।५।२।४। 
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स्पशे करना चाद्दिए ) । ( साथ ही स्वय छध्वयु भी यही भावना करे इसी अध्वयु करत भावना 
को स्पष्ट करती हर ्रूति कहती है )-- यदि वह्‌ यजमान ग्वरत्तं हो नो अवयु भी यदी 
श्ाशसखन ध्यान करे ) । ( क्योकि इस मेरे सामद्याग से प्राणसमि-धन दारा यजमान का ताप 
शान्तो) (श्रकयु के इस आशस्नसे साथ दी श्षपनी भी भावना से) बहु वजमान 
( अवश्यमेव ) समिद्ध हो जाता है । भाण समिद्ध होते हण के ्राभिुख बनते हुए बा्यतापशान्ति 
के कारण बन जति हँ ) । यहि यजमान शीत ( तापरदहित स्वस्थ) दहै तो (उसद्शामे नतो 
यजमान श्रपना स्पशे ही करे एव न श्ध्वयु आ्ाशसन ही करे । ( इस प्रत्यन्त ए फल से भी 
हमे इसी निष्कष पर पहुचना पडता है कि समिध अवश्यमेव श्माध्यागमिक प्राणों को सामद्ध 
करतीं है ) अतएव ( कहा जा सकता है कि ) रपे इस सामदाग से ( श्ध्वयु यजमाना-मा 
मे ( स्थित ) प्राणों काद्टी सभिधन करता है । ८ पूव ब्राह्मण में प्रतिपादत आधिदैविक 
सम्ब-सर के प्रथम बसत वसाम धन के साथ साथ ) आध्यामिक प्राणक्तमिधन-फलम्राप्ति 
के लिए ( भी › यहु समिध्याग करता ड ॥१॥ 


( २ )-- वह्‌ ( भष्वयु समिद्याग के ) श्नन्तर ( होता फै- तनूनपादग्न श्राञ्यस्य वेत 
बौषट इस तनूनपाद बताक या-याम त्र के उ-चारण करने पर उसके वौषट्‌ उच्चारण के साथ 
साहधनीयाग्नि के समिद्ध अदेश मे आ याहुति के द्वारा क्रमप्राप्तं दूसरे ) तनूनपात्‌ ( नामक 
प्रयाज ) का यजन करता हे । तनूनपात्‌ निश्चय से रेत ( षीय्य-शुक्र ) है ( क्योकि सप्तम धातुभूत 
रेत ही शरीर को न गिरने देता श्रा तनूनपात्‌ है ) । ८ इस तनूनपाथाग से ) षष ध्ययु 
( दैबात्मा में प्रजननधम्म के समाविश के लिए ) रेतसेक द्वी करता है । ( पूष आरक्षण मे 
प्रतिपादित श्ाधिदेविक सम्ब सर क द्वितीय ग्रीष्म पवैसमि-धन फे-साय साथ ) श्ाभ्यास्मिक 
रेत सक प्राप्ति के लिए (भी) यह तनूनपाद्याग का शयुष्ठान करता हे ।२॥ 


( ३ )-ब ( अध्वयु तननपाद्याग के) नतर ( होता फे इडो शग्मं आस्यस्य 
-यनतु बरौषट इस इढदेवताक या-यामन्त् के उरण करने के श्रन तर उसफे वौषट्‌ शकषारणा 
के साथ श्माहवनीयाग्नि के समिद्ध प्रदेश में ्ाग्याहुति के द्वारा कमप्ाप्त तीसरे ) शद्‌ ` ( नामक 
अयाजं › का यजन करता है । इट नश्चयेन श्रजा है । जिस समय-( नवमसानन्तर एवयावरत' 
नाग्क प्रसवाय की नोदना से नवमास पूवे योषाग्नि में वृषा द्वारा ) सिष्ठ रेत ( प्रजारूप से 9 
उत्पन्न होता ह ( भूमिष्ठ बनता है ) उत्पत्ति ॐ अ -यवदितोत्तरक्षण से शी धष ( इत्पश्न प्रजा ) 
( अन्नकामना से ) इदूमयी-( चन्नमयी ) सी बन कर चन्न की इच्छा करती है विचरन लगती 
है ( उत्यत्यनन्तर ही अ न की श्चोर प्रवृत्त टो जाती दैः )-( तनूपा्याग कै हारा सिक्त रेत श्च 
रजारूप से प्रजनन अपेरित है भरजनन छत्तरभावी साथ ष्टी धच्‌-भभ्न-भभिसुस है । चतपव 
श नेच्छात्मक इस उत्तरभावी प्रजननकरम्मं के लिप्‌ द्वी तनपाद्यागानन्तर इड्‌-याग श्याषश्यक है । 
पतेत मे भरतिपादित आधिदैविक सम्वत्सर के ठृपतीय वर्षापव समि धन फे साथ छन्तरभषरी 


अभ्यासिक इस भ्रजनन फल को ही लत्य वना कर श्रुति कहती करि) दत्त ( इढयाम से) यद 
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प्रयाज्ब्रह्यरा 
पभ्वय्यु (दियप्रजारो) दही उपृन्न करना है । इसीलिए ( भ्रजो पत्ति के लिए) इदयाग 
करता है ॥४॥ 


(४)- वहं (श्रभ्वय्यु इडयाग के) अन नर (होता के र्हिरग्न श्राञ्यस्य वेतु बोषट्‌ इस 
वदे ताक याया मन्त्र क उच्चारण करने पर उत्के वौषट्‌ उन्चारण के साथ आआहवनी- 
याग्नि के समिद्ध प्रदेश मे आयाहूति के द्वारा क्रम प्रप्त चये) बर्हि (नामक भरयाज) का यजन 
करता दै । बर्हि निश्चयेन भूमा ( बहू पम्पसि से युक्न ) ह । (बर्हि-दम-~का भूमाभाव इसके 
सरया-बहुच्व पर ए ब्र हणएधम्म पर ही अपलम्बित > ) । उ पन्न प्रजा की भूमा प्रजाबृद्धिरूप 
से भीश्रभीएट है एव प्रयेक प्रजा के बज्यशाभाव सेमी च्रपेकषित है। इडयाग से प्रजा 
उत्पन्न की गई है । श्रव तरपेक्तित उभयि य भूमा-मव का भी उपन्न प्रजा मं श्राघधान दोना 
चाद्दिए । बर्हि मूमाधम्म से युक्त है । ( पूवनराह्मण मे प्रतिपादित श्र धिदैविक सम्ब सर के चतुथं 
शरत्‌-पवै समि धन के साथ साथ ) आण्याभिक इस भूमामाव फल भ्रप्ति क लिए ( भी ) वह्‌ 
्ध्वय्यु ब का यजन करता हे ॥४॥ 


( ५ ) -वह्‌ ८ अरध्वय्यु बर्हियोग के ) शरन तर (होता के- स्याहाग्निम्‌ स्वाहा प्रोमग् 
स्वाहाग्निम्‌ स्वाहा देर्बो श्रायपान्‌ स्वाहाग्नि होजना जुषाणा श्र न रयस्य व्यन्तु बोषट इस 
स्वाहा देवताक्र यायमान्तर $ उच्चारण करने पर उसके बौषदट्‌ उच्चारण के साथ आाहवनी- 
यारिनि के समृद्ध-प्रदेश में श्रा याहृति के द्वारा क्रमप्राप्तं पाचवे ) स्वाह स्ा्ा ( नामक प्रयाज } 
का यजन करता है। ( वसते-ग्रष्म-वषा-शरत-हेम त इन ) प्राच ऋतुश्यों का निश्चयेन्न. 
हेमन्त स्वाहाकार ८ श्रन्ति पव) दै । ( श्रपने स्ाभाविक कटुपरश से ) हेमन्त दी इस 
( पार्थिव प्रजावग को श्पने वशम करलेताहै । रमीलिए ( हेमन्तक्रमण से स्वषिकास- 
लक्षण स्रात-य से ही) हेम-त ऋतु मे ब्ओोषधिर्यो म्लान ( जुङ्कलित ) होजातीं दै । 
बनस्पतियों क पत्ते मड जाति दैः पक्षिगण अतिशयरू्पेण क्ीणकाय बन जते है चीशकाय 
मकप हुए निर्जीव से बनकर श्ाकाश से तथा श्रपने घोँसलों से थे (पनी) षट-पट नीचे ' 
गिरे लगते ह पुरुष-~सुदाय सुरित केशपुरुष की भोति हतश्री रन जाता है-( प्रतीत होमे ¦ 
लगता द. ) । हृसमकार ८ इन यकद स्थितियों क श्धार पर यह्‌ कषा जासकता ह कि ) 
हेमन्त सम्पू पार्थिव प्रजञावग के अपने श्रधिकार मे कर लेता है ( किर हुए है ) । जिसश्रकार | 
एके सम्थं-बंलवान्‌ योग्य व्यक्ति अपने वग पर श्रधिकार करता हुश्रा वर्गं के दवारा श्री-तिन्तस- ' 
स्परन्ति एव श्रन्यधय-श्न्नसम्पत्ति का श्च यत्तम माक्ता वन जाता है एवमेव हेमन्तयागकन्तां भी | 
श्रनि समाज का नेता बनती हश्ना श्री-श्रौर श्रन्ाद्य का अन्यतम भोक्ता बन जाता है । देमन्तयाग | 
के इसी फल क। अपे शर्ब्दो में अभिनय करती हृदे श्रति कती है )- वह्‌ यजमान जिस ` 
श्रद्ध ( समाज ) भें रता है उक्षश्रद् कैंश्री श्रौर श्रन्नाद्य कै लिप स्वीकृतं कर लेतां 
( उस समज को शपते वश म कर तदूदवारा श्चमीष्ट श्री अन्नाय ्राप्त करने मे समथ होजाता 
है) जक्रिं यजमान ( साथ द्यी यजमानदत्त दकि से परिगृहीत प्रयाजकत्ता छरष्वय्युं भी ) 
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हेमन्त के ( उक्त लक्षण ) सर्मांधिप थ को जान स्तता है । ( हेम तयाग का आआ यामिक फल 
पर्बाधिकारभाषप्राण्ति ही है यही तापय्य है ) ॥५॥ 


इति-प्रयाजाश्रत ( पद्धति ,-(४) 
चया कय क रं कक कया 


प्रधाजाचुमन्रख 


प्रस्तुत प्रयाजकम्म मे एक भ्रयाजालुम-त्रण नामक कम्म-गिरेष यजमान को करना 
षड़ता ह । पोच प्रयानों के लिए होतेकतृक पाच आय्रामतर है जिनका पूव क प्रयाजाचृत्‌ 
कर्ण मे सपणोऽरण किया जाचुकरा है । पाच या याम ज प्रयाजम है । जिस समय 
१-२-३-४-५-क्रम से होता पोच या-यामरन्त्रो का उ चारण करता हे उस्र समय प्रयेक 
यायामन्त्र की समाप्ति पर यजपरान भी एर एफ निगदमन्त्र का उच्चारण करता हे । यजमान 
इस मन्त्रपाठ से प्रयाज का च्रपने दवामा के साथ समत्र व कराता है । अतएव यजमानक्रतृ क ये 
पन्त प्रयाजानुमन्त्रण कहलाए हे । उन पर्चो प्रयजानुम त्रण-म त्रौ का स्वरूप निम्नलिखित है- 


(१)-दहोता- समिद्धो श्रन आयय -यतु वापट्‌ -यजमान - इद समिदूभ्यो न मम। 
एको मम एका तस्य यमह द्रे ष्मि योऽस्मान्‌ द्रो णि यच वय द्िष्म । चिषिमान्‌ भूयासम्‌ 
(समिदयुमन्त्रणम्‌--१) । 

(२)-दहोता तनूनपादग्न श्ा-यस्य वेतु बौषर यजमान इद तनूनपाते न मम | द्रौ मम द्र 
तस्थ य चवय । अपचितिमान्‌ भूयासम्‌ (तनूनपादनुमन्त्रणम्‌-२) | 


(३) होता इडोअ्ग्न श्रा यस्य वेतु यरौषट यजमान इदमिङ्भ्यो न मम । तरथो भम 
तिखस्तस्य-य च वय । यशस्वी भूयासम्‌ (इडनुम त्रणम्‌--३) । 


(४) होता बर्हिर्न श्चा यस्य वेतु षौषदट्‌ यजमान इद बर्हिषे न मम । चस्नाये मस 
चतलस्तस्य य च वय । ब्रह्मषचली मूयासप्‌ (बरिरनुम रणम्‌ - ४) | 


(५)-दोता- स्थाहाग्नि साहा सोम स्वा यन्तु वौषट्‌ अज्मान ~ दृमग्मये सोभाय 
गनये नमम । पञ्चमम नतस्य किञ्चन-य च वय । अन्नादो भूयास्तम्‌ ( सखहिदु- 
म ्रएम्‌--५) । 

अवतक के ब्राह्मणभाग मेँ होतफ्‌ क प्रयाजमर्न्ो का एत्र चध्वय्यु कतक ाहुति-कम्मं 
मरे सम्बध रखने बाली अ याष विरोषता्रों का पद्धति-प्रदशेन-पुरस्लर निरूपण दोषयुका है । 

त्वा अन्तु यजमानकृदर क प्रयाजानुमशत्रण म तं की -पपत्ति नदं बतलाई शई दै । भक्त 
बह्मणुभाग म उख प्रयाजानुम तरण की द्री प द्रतिप्रदशैन-पूतक्‌ खपप्रति तलाई जारही दवै । 
इस उपक्षि से स्क रखने बाला एक श्ारयान सवप्रथम उद्धत करती हई शत्रि कवी है- 


१४४ 


पर्यजञब्राह्यर। 
"मा 
देवदेवता ओर च्रसुर दोना प्राजापय ( प्रजापति की स-तान ) परस्पर सपद्व ८ युद्ध ) 
करने लगे । (दोनों दीं) दृरड तथा धनुषो से ८ एक द सरे पर ) विजय प्राप्त न कर सक 
( मोतिक शबल से यद्र का निशित परिणाम न निकल सका )। ( अपने ्ायुधयुक्त युदक म 
से ) विजय लाभ न करते हए दोनों न यह्‌ निश्चय किया कि अरे भाई ( ह त मला अच्छा तो 
पन बागरूप ह्य क मा यम से दी जीतने की इच्छा करे ( शास्त्रा के द्वारा युद्ध का निणएय कर ) | 
( इस म-तास्मिका षाक के युद्ध मे वाचिक युद्ध म ) पन दोनों मसे जो भी-( एक दसरे द्वारा ) 
प्रयुक्त वाक का भिथुनभाव से अनुक्रमण द्वारा ( युम्म द्वारा ) अनगत न करेगा वह्‌ हार जायगा 
दसरा ( मिथुनभावानुगत दल विजेता माना जायगा दोनों ने सधा ( शत ) मान ली (तथेति) । 
( प्रस्तुत बागयुदमेइन्कोदही योग्य अधिकारी मान कर) देवदेवताश्रोंनडइद्रसेकदाकि 
( हमारी ओर से देवमण्डली की चोर से › श्राप ही वाक-शस् का प्रयोग कर । ॥६। 





( देषप्ररणानमत ) रद्र (दी बाग युद्ध का प्रारम्भ करते हए श्रसुरों को लदय बनाकर ) 
बोले-^एको मम ( हमारा एक है ) । शस्माक्मेकाः ( हमारी एक दै ) यद ( भ्र युत्तर मे ) 
असुर बोले । इस प्रथम ( बाडमय ) सद्धा कम्म से ( प्रतिज्ञात स धा सार ) देवदेवता असुर्‌, 
दोनो न मिथुनसम्पत्ति प्राप्त कर ली । यह मिथुर्मह्ी तोहे जो एक ओर एका हे । ( योषा 
वृषामक स्वी -पुम्भाव का सर्मा वत रूप दयी मिथुनमाव है । पुम्बाचकं एक से वृषामक पुम्भाव 
का एव स्त्रीवाचक एका से योषामकं स्त्रीभाव का सग्रह हो रहा है। दोनों के सग्रह से मिथुन 
भाव गताथ बन रहा है यदी ताप्य हे) ।।७॥ 


( प्रथम मिथुनावा्यन तर ) द्वा मम" यह इ द्र बोले एव प्र यत्तर में अस्माक दः यदं 
छ्मसुर बो्ते । इस कम्म से ( भी दोना न ) मिथुन सम्पत्ति प्राप्त कर ली । यहु मियुनदीतो है 
जो हौ ८ पुम्बाचक शद ) एव द्र ( स्मीवाचक्र शद ) हे ॥०॥ 

( दितीय मिशुनाबाप्स्यन-तर ) श्रयो मम" यद इ द्र बोले एष प्र यन्तर मं “अस्माक तिस 
यह्‌ सुर बोले । इस कम्म स ( भी दोनों न ) मिथुन सम्पत्ति प्राप्त कर ली । यह मिथन ददी तो 
दै जोकि त्रय श्रौर तिक्त हे ।॥६॥ 

( ठृतीय भिथुनाबाप्यनन्तर ) "चत््रारो ममः यह इ द्र बोले एवे प्र युत्तर म स्माक 
चतश्च ' यदह द्र बोत्ते । इस कम्मे से ( भी दोनों न ) मिथुन सम्पात्त प्राप्त कर ली । यह्‌ 
भिनी तो है जो करि- चत्वार शौर चतस्र है ॥१ ॥ 

( चतुथ भिशुनाकाभ्यन तर ) “पश्च मम! य इद्र बोले) ( इद्र के इस बाइसय पच्च 
पव के प्रवयुत्तर के ल्िण ) अचर कोई सावन प्राप्त न कर सके । ( म्योफि चत्वार चतख ' से 


श्रागे-स्त्री-पुद्लि्ग मेदक लिङ्ग का ही अभाव है । श्रतएवर ) इससे श्रगे मिथुन का अभाव है । 
श्मगे तो-स्त्री-पुम्भाष दोनों के लिए ) पच्च पच्च इस समान श दका ही प्रयोग षता हे । ( बस 


९४५ 


श्प 4 । 1 


थने 





कनकवती न~ (य 


यहा आकर पूव भ्रतिज्ञात सधा के अनुसार इ द्रपयुक्त पञ्च के मिथुन की पूर्ति करने म असमथ 
रहते हृए ) श्चसुर पना सवस्व ( पिले के चार मिम भाव भी ) हार गए । उधर देवदेवता 
न ( मिथुन मयादानुगमन से › श्रसुरे का भी सवस्व जीत किया । सम्पूण मिथुनं से ( तद्रूप 
प्रयाजकर्म्मों से ) सपन अञो को भागरद्टित बना दिया ॥११॥ 


( क्योकि प्राकृतिक प्राणयज्ञ म देवार सपद्धा मे मिथुनभाव वे दारा देवदेवता असो क 
पराभव मे समथ हृए है । अतएव इस पश्चप्रयाज कम्म में भी प्रयाजानुम त्रण-मन्त्र मं क्रमश 
एक एका इत्यादि मिथुन भावामक पदो का समावेश कराता हृश्मा मिथुनसम्पत्ति ऋतुपद्ास्मिका 
पाङ यज्ञ सम्पत्ति-पर च्पना अन य अधिकार जमा लेता है । यही अजुमत्रण-मतर की एव 
तत पठित- एक -एका श्रादि मिथुन्भावा की मौलिक उपपत्ति है जिसका वेज्ञानिक भिरलेषण 
तत्‌प्रकरणानुगत विवेचना-भकरण स किया जायगा । प्राकृतिक मिथुनभाव के श्राधार पर प्रतिष्ठित 
इसी प्रयाजानुम-त्रणएकम्म की इतिकत्त-यता बतलाती ह श्रुति कहती है )- 

इसलिए (पूर्वोक्त मिथुनमावाषाप्ति के लिए) उस यजमान को प्रथम प्रयाज समप्न होने पर 

यह्‌ (प्रयाजानुम त्रणम त्र) बोलना चाहिए कि णको ममे येका तस्य यमह्‌ द्ष्मि (एक मेरा हे, 
एक उनकी है जिससे म दवष करता हूं ‰ । यदि यजमान किसी को श्पना -यक्तिगत शब न्धी 
मानता है -यक्तिगत द्वेष नदीं करता दहै तो उस अवस्था में ( यमह दरेष्मि न बोल कर) - 
योऽस्मान्‌ दवेष्टि य च वय द्विष्म (जो हम से द्वेष रखता है जिसके प्रति हम सहज वैर रखते 
हे) यद बोलना चाददिए (इस १२ वीं कण्डिका के असुवाद से ही १३ १४ १५ करिडिका्षो का 
एव सोलहवीं कण्डिका के पूवसमतुलित भाग का श्रनुवाद्‌ गताथे बन रहा हे ।॥ १३ १४ १५ ॥ 
वह यज्ञमानशान्रु (पाचव प्रयाज में यजमान के द्वारा प्रयुक्त-- पञ्च मम-न तस्य-किंञ्म्वनं 
योऽस्मान्‌ दष्ट यच बय द्विष्म इस प्रयाजाुम ्रण~मत्र के द्वारा) फेषल पं पश्च करता 
हुमा ही रह जाता है । उसे मिशुनसम्पत्ति उपल ही नदीं होती) । परिणाम स्वप वष्ट यमम 
श्मपने शदुवग का सब ङ छीन लेता है सबसम्पत्ति से सपत्मो को भागरष्टिव (श्चि) कर 
देता है जो यजमान प्रयाजानुमन्त्रण से सम्बध रखने चाले मिथुन विज्ञान फो जानता हृश्चा 
ततूश्रयोग करता हे ॥१६॥ 
इति-प्रयाजानुमन्रणम्‌ (५) 
----ॐ--- अभ 
पोचव शयध्याय मे चौथा, चौथे प्रपाठक मे पाचता ब्राह्मण समाप्त 
२-न्रित्राह्यणारमक प्रयाजनाह्मण मे क्रमप्राप्त द्वितीय ब्राह्मण समाप्त 
( पोचवा श्भ्याय समाप्त ) 


न ₹-- 


4 क जिसके साथ दर ष हो उख का~ कामशनु -कोषशत् लोमश -लोकैषणाकक शत्रु इत्यादिरूप 
पे खस 4 नाम का सन्निवेश कर वेना चाहिए । 


प्रयजब्रा्यस 


1 वायक (~ 


( दंठा अध्याय प्रारम्भ) 
प्रथमकाण्ड म छठे ध्याय म ॒पदिला चोये प्रपाठक में छंडा ब्राह्यं 


( १।६।१ )--( ९।४।६ ) 
( ३--परित्राद्यणाऽ क प्रयाजव्राह्मण में करमप्राप्त वतीय ब्राह्मण ) 


६-प्रयाजो का इष्टि मे प्राथम्य 


त्िन्राह्यणामक प्रयाजन्राह्यण के पूर्वोपात्त प्रथम त्राण में (१।५।३) आरम्भ के ऋतवो 
हु बै प्रयाजा < यादिरूप पच्च-पच्चकरण्ठिकात्मक भाग क द्वारां प्रयाजब-घु (प्रयाजकरम्मोपपत्ति) 
वे प्रतिपादन हुश्मा हे । बहा यह स्पष्ट किया गया है कि यह पच्च प्रयाजयाग सम्ब सर में मुक्त 
स ताद्‌ प्राच ऋतुश्मो पर यजमाना मा का अधिकार प्रतिष्ठत करने ॐ लिए दी किया जातां ह । 
वहीं यू भी स्पष्ट किया गया है कि देवता शरोर श्रदुरो की पारस्परिक प्रतिस्पद्धा म देवताओं तै 
छपने बिजय का साधन पोच प्रयाजा को दी बनाया । इन पाच भ्रयाजों से (पश्चप्रथाजयाग स) वे 
पच्चत्त की समष्टिरूप सम्ब सर सम्पत्‌ पर पना अआधकार करने में समथ होगए । इस उक्ष 
पपत्ति से यष निष्क निकलता है कि प्रयाजकम्भ घस्तुत ऋतुकम्मं है, ऋतुं का यजन 
ही प्रयाजयजन हे । अव इप सम्बध मे यर जिज्ञासा हाती है क्रि सम्बत्सरबज्ञ म -जिसमें 
साम्ब सरिकं प्राणषिध देवदेवता के भाग नियत दै--श्रतु्ों का (्तुदेवता््मो का) क्यां 
भागदहै ?। दृसरी जिजासाफा अग्निसे सम्बध है । समिद्ध श्राहवनीयाग्नि मे इन ऋतुरूप 
प्रयाज-देबताश्चं के लिए श्राश्याहूति विदित है । यष समिद्ध रग्नि साम्ब सरिक दियाग्निका 
प्रतिरूप है । चतएव सिद्ध होजातां है किं प्राकृतिक पद्छत्त श्रा का भी (अय देबदेषताश्मों की 
भाति) श्म्निदेव ऊ साथ अवश्य दी कादं न कोर घनिष्ठ सम्बध है। वह श्रग्निसम्ब-ध भी 
प्रछत मे विजिज्ञास्य अन रषा है । इस श्रग्निसम्ब ध जिज्ञासा कार्यो भी अभिनय कियाजा 
सकता है कि ऋतुरूप प्च प्रयाजा क लिए होता की शरोर से जो पोच याज्यामन्र प्रयुक्त होते 
है उन मपनोंद्ीं मत्रं मे समिद्धो चमन आआञ्यस्य -यन्तु ~ तनूनपादग्न श्ाञ्यस्य वेतु › 
षयादिरूप से श्ग्ति कां समावेश दै) जवकि पाचों मत्रोँसे सम्ब ध रखने बालीं पर्चो 
भयाजाहृतियों क्रमश समित्‌ तनूनपात्‌ इट बरं स्वाहा इन पोच प्रयाज -ऋतु-देवताश्रो के 
ज्तिए ष्टी भिदि द तो तदेषताक याज्यामन्त्रो मे अग्नि पदं क। समावेश क्वो हुता † क्यो- 
धरयाजयागास्मक शाक्य मे मिनि को भी भागहर माना गया १ । तीसरी जिज्ञासा का प्रयाज-प्राथस्यं 
से सम्ब-घ ह । प्रधानदेवतायाग दही इष्िकम्मेः हैः । इस इष्टिकम्मे मे ऋतु की तप्नि के जिए 
तो प्रयाज कम्म धिषित है एवद्दोंकीवृ्नि केलिए श्रन॒याञ्ज कम्म विदित हे । इन दोनों 
मे प्रयोज कम्म प्रधानदेवता-यागलक्तण इष्टिकम्म से पष्ठजते हाता है अनुयाजकम्म इष्टिकम्म से 
पीठे । यह जिज्ञासा भी स्वाभाविक दहै कि भरयाजकम्मे का इष्टिकम्म मे प्राथम्य क्यो है !। श्व 
तीनों जिज्ञासा का प्राृतिक श्राधिदैविकं ऋतुयक्न से दी सम्बध है तद्धज्चान दी सं जिज्ञा- 
छात्रयी का तात्त्विक समाधान है । प्रस्तुत-बाह्मण की प्रथम कण्डिक्ासते च्चारम्भ कर १५ षीं 
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करि्डिका पय्य-त हसी जिज्ञासा त्रयी का सोपपात्तिक विश्लेषण इचा हैः । अतण्व पञ्टशकर्डि- 
कामक इस नाद्यण भाग का एक स्वत त प्रकरण माना जासकता है जिसे हमन-- भ्रयाजा का 
इष्टि म प्राथम्य नामकरण शअन्वथ माना है । १६ वीं करिठिका से आरम्भ कर १८ वी कश्टडकरा 
पय्यन्त तीन करिडिका््नो म॒त्रभिचार कम्मका निरूपण हइच्मा है यही प्रकृतं ब्राह्मण का 
कण्डिकया मक द्वितीय करण है । १६ वी करण्डिका म फलश्चति का विश्लेपण हृश्रा है यदी 
एक करणिडिका-मक तृतीय प्रकरण माना गप्राहै। १६ २ नदो कशि्डिकर््माम प्रयाज 
कम्म से सम्बध रखने बाते परिशिष्ट श्रा य देवतादि प्रश्ना का विमश हृच्या हे यदी प्रस्तुन 
बराह्मण का परिशिष्ट प्रश्नोत्तरविमश नामक अतम प्रकरण है । सम्भूय ५१ कण्डामक 
प्रहत तृतीय प्रयाजन्राह्यण म % श्या तरं प्रकरण होजाते है जि हे पूवत्राह्यण-द्वयी म प्रतिपादित 
५ प्रकरणं का क्रमिक सख्या के श्रनुरोध से क्रमश & ७ ८६ वे प्रकरण साना जासकता है। 
इस प्रकरणसद्गति फो ल्य चना कर दी कृत त्राह्मणानवाद्‌ का सम वय करना चाष्टिए्-- 
(सेषा प्रकरणसङ्गात ) 

( प्रयाजयाग ऋलुयाग है इसका प्राक्रतिक सम्ब-साग्नियज्ञ म एक विशेष प्रथम स्थान 
है इसी श्राधिदैविक तत्त का एक वज्ञानिक आरयान के द्वासा विश्लेषण करती हृष्ट +ति कती 
ह )-( बसन्तादि पर्चो याज्ञिक ) ऋतुं ने ( प्राणएविध ) देवताश्यों कं साथ यज्ञ ( सस्वत्सरा 
ग्निलक्तेण सोमगसित योतिष्टोमयज्ञ ) म ( अपना भी ) भाग चाहा ( श्रातं जिस प्रकार देव 
देवताश्मं का यज्ञाग्न सें भाग दहै एवमेव "छतुश्रो न भी उसके भागीदार घनने की देवल्वताश्रो 
से कामना प्रकट का । छपनी इसी कामना को प्रकट करते हुए ऋछतुर्रा न देवदेषताश्चो से ्ुरोध 
शिया कि) अप्र लोग इस यज्ञ मे हम भी भागा ( हिस्सेदार ) बनाद्ये । हम स यज्ञ ( भाग ) 
से वञ्चित न कीजिए । (हम चाहतेहैः कि श्प ल्लोकीभाति) इस यज्ञम हूमासमी 
भाग रहे ॥ १॥ 

( लिसप्रकार किसी श्रागतुकं सम्पत्ति-मोक्ता सम्पद्विभाग काञुक फे श्ना जाने से उसफे 
विभाग मोगने पर स्वाभाषधिकर वित्तलोम क श्माकषण से लोक मे सम्पत्ति का जथमभोक्ता श्रागन्तुक 
की उस -यायप्राप्त माग की उपेक्षा कर देता है सुनी अनसुनी फर देता है ठीक सी लौकिक 
वित्त-स्थिति फे च्रनुसार ऋतुं के द्वा यज्ञमाग मागने पर) देषवाध्रौं ने ऋतुश्नौ छी उस 
८ यायप्राप्त मोग-करामना को ) न पदिचाना--सुन कर भी एसी पेकाष्रन्ति खसा जैसे उन 
डच खना-जाना दीं न हो ) । देवत्य की उपेकाृत्ति का ऋतु शी -यायप्राप्त मोग करा 
देने का वही परिणाम हुश्रा जो अज भी प्र-यत्त में देखा सुना जाता &ै। यि किसी को अपमा 
यायप्राप्ते धिकार मांगने से मी नदीं मिलता जो वस्तुतः बिना मोतो भी मिक्त नाना राप 
तो उस श्रवेश्था भें सोगने बाले का आत्मा विनेही बन कर उस वित्तभौगी-भोगरीणी कै प्रवि 
द्र द्री-शङ्दल भे जा मिलता है । यदी ऋतुर्चो नें किया | एसी प्रा्तिक धम्म का विरसेषण करकी 
इह श्रति कती है ) प्राणबिध देषदेवताश्रां के इसप्रकार ( श्पनी मोग) न जानने परर 
( ऽपेत्ता करने पर } वे ऋतुए ( उत्पन्न स्वाभाविक श्रात्मविद्रोह क कारण ) वेषवेवताश्ौ फे 


(सहन तु ्रद्भ्य अरो की ओर लोट आई अुरदल मे समाषिष्ठ हो गई ) 11२ 
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( पने शयु की समृद्धि सुन सुन कर विपक्ीदल को अन्तरवेद्ना का स्वाभाविक अनुभव 
ह्या करता है । यदि किसी से बदला लेना हो तो -से चािए कि वह्‌ उसके शत्रुदल भें मिल 
जाय । श्रौर उससे मिल कर उसके उस समभृ्धिकम्म म॒श्चपना सहयोग देकर उख समृद्धि को 
ओर भी अधिक समृद्ध बनावे जिस सम्द्धि को सुनने मान से विपक्ती दल की वेदना बरदधिगत 
हयो जाती है । ऋतुं ने इसी पथ का आश्रय जिया । शअसुरमर्डल की अर च्रागत ) तुरौ 
ने ( असुरो के लिए ) उस समृद्धि को ( प्रोर भी अधिक) सगृद्ध करना चारम्भ किया जिख 
( च्सुरसमृद्धि ) को देवता खना करते है ( सुन कर -यथित श्या करते दः ) । ( ऋतुना के 
द्वारा असुरं की पूवसमृद्धि में क्या विशे ता उपन्न हो गई ? प्रशन का समाधान करती हु शति 
कती हैः कि )--जिस प्रायुग में न असुरो के पूर्वज ( ऋतुश्नों के अनुक्रूल सयोग न मिलने 
से ) जिस समय ( मोसम मे ) इल जोत थे ( हल जोत कर ) बी डालते थ ( इस प्रकार इल 
जोत कर बीज डाल कर बडे परिश्रम से थोडा बहत अन्न उ पन्न कर यनकनरूपेण बडे कष्ट से 
श्मपना निषीह करते थे उदी रुरा के › वशज ८ अपरे )--इन ऋतुश्रा के अनुग्रह से आज 
उसी मोसम में ) कख तो धान काट रहे है छ कटे हए धानो को चैल च्रादि से सुदा रहे है । 
इस प्रकार ८ छुश्रं के अनुरह से अराज ) उन-्ासुर श्रदेशो मे बिना ही इल जोते पुन पुन 
चछरोषधि ` पक रहीं है । ( तवय्य छतु-चुप्रह से पिले जिन इन असुरो के पूवज को जिस 
मौसम मे इल जोत कर बडे कष से शन्न उपन्न करना पडता था चाज उनके वशज असुर ऋतु 
के ्रनुप्रह्‌ से उस मौसम मेँ तो धान कासमरहकरलेते है! साथद्ीद्हेः हल जोतने कामी 
कष नदीं उठाना पड़ता । ऋतु-श्रुप्रह से बिना हल जोते ही इनके देश मे पय्याप्त अन्नसम्पत्ति 
घल्पन्न होती रती है । यदी वह्‌ प्रभूत सम्द्धि है जिसे सन सुन कर देवता व्यथितं हो 
सक्ते है ॥ ३॥ 

(देवदेषताश्नो के समीप भी कणाकरिद्ारा ये समाचार पहुचे ¦ बही ह्या जो होना चाहिए 
धा ) | असुरसशद्धि सुन कर देवदेवताश्नं कौ बड़ा पश्वात्ताप ( प्राग ) हृश्मा । ( इन्दोनिं प्रज्ञा 
पराध-लनित्त इस पश्चात्ताप को न श दों पे प्रकट किया कि )--हदमारे इस ( ऋतुशो को उनके 

यायप्राप्तं भाग न देने फे ) कारण ८ दीं ) श्राजं शत्रुदल-( श्चसुशलोग ) श्रपने शत्रुदल (देषदल) 
छ प्रति ( श्यद्धापूवेक ) शत्रुता करना चाहता है ( शर्थात् हम से उपेक्तित ऋछतु्यों के बल से ही 
समृद्ध बन कर ध्माज बे श्रष्ुर यहो तक समथ हो गए किं वे-खुल्लमसखुज्ञा हम से युद्ध करने के 
किए सक्षदध ह । अजे चछशयुसें का यष्ट साहस्र हो गयाहै कि वे प्र यन्तम हम से शयुता रखते 
ए ओ नदीं र रहे । वास्तव म ) एसा हो जाना बहुत ही कमी है-( कनीय दनु ललना की बात 
है ) | तुश्च के अनुग्रह से श्माज्ञ सुर बलबाम्‌ अन गए हे । अतएव प्र यत्च में इनसे भुटमेड 
करना तो शरोर भी पश्चात्ताप का कारण होमा । अतएव अन तो) आप सब ( मिलकर ) 
वैसा कोद ( अश्रत्य्त सहन ) उपाय निकालिए जिससे च्रसुर लोग अपनी इस ( वर्तमान समृद्ध 
स्थिति से विपरीत ( असमृद्ध-निबल ) अवस्था मे ( स्वत एव ) पहु च जाय ।) ४॥ 
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( सभी यह जानते थे कि ऋछतुश्ा को उनका यायप्राप्त भाग न मिलने से वे श्रसुरां 
म जा मिली परिणामस्वहू्प असुर समद्ध होगणए । अव उहे छप्रयक्त रूप से निवल बनाने का 
भी यदी उपाय हो सकता है कि जैसे बने तसे तुश्च को वापस लौटा क्िथा जाय । परामश के 
दास यदू निश्चय शर ) देषदेपता ( श्रपना मत य प्रगट करते हए ) कने लगे ।क पन ( इस 
सकट से बचमे के लिए अञुरदल मे पटच जाने बाली ) ऋतु्मों को दी निमन्त्रित कर ८ आदर- 
पूवक ऋतुं को दी वापस ब्ुलाना चाद्िए। उपाय निकल श्राया । परन्तु किस साधन से ( किस 
प्रलोभन से ) उह बुलाया जाय ? यह्‌ समस्या श्रप्धी । समस्याका कारण यद्दीथाकिं तुए 
देवताश्मं से तिरस्कृत होकर दी गई थीं । उं शरपने प्रिय यज्ञ मे भाग नदीं मिला था । श्रा 
भी वे लोट सकतीं है । पर तु प्रलाभन एेसा होना चाष्िए जो पृवप्रलोभनसे भी वरिष । 
वह यही हो सकता है किं जिस यज्ञमाग की उ दहे कामना थी स्वाभाविक प्रज्भन था उसका 
अथम भागहर ऋतुश्रों को ही बनाया जाय । अवश्यमेव इस षिशिष् प्रलोभनाकषण से वे वापस 
लोट च्राए गी । इसी तात्पय्याथ का तिगृदशन कराती हदं॑श्रति कदती दै मि )- अपन इन 
ऋतुश्च का इस यज्ञ म सवेप्रथम दही यजन कर ( अर्थात्‌ पददिला भाग दद दी दिया जाय- 
श्मापको प्रथममाग मिलेगा यदी सदेश ऋतुश्रों के पास भेजा जाय । विश्वास दैः इस साधन से 
्मवश्य वे हमारी ओर आजार्येगी ) ॥५॥ 

८ देवमरुडल मे वे अग्निदेव भी समुपभ्थित थे जिह यज्ञ मे देवताल ग सब से पिला 
भागहर मानते आरहे हे । ऋतुयाग से भी पिले ग्नि का दही प्रथमं यजन ष्टोता श्राया है । 
जय अनग्नि ने यद निणय खना कि ऋतुमक्तण प्रयाना काय ल ग प्रथम यजन करते बलि & 
तो उं अपने प्रथमाधिकार की चिता हुई । इसी चिताको यक्त करते हए ) श्चग्निदेष भाल 
पडे कि -( हे देवदेवताश्रों । ) श्मापने जा कि पाले ( प्रयाजयाग से मी पिले ) मेरा यजन 
किया है ( पद्विला भागहर बनाया हे ) वह्‌ मे ( यज्ञ म ) का प्रतिष्ठित रहा (र्श्ान को भय 
यह हमा कि सुमे इहोंन यज्ञ का प्रथमभाग पिले से दे दिया है। भ्राज ये शऋतुर्धो फो भी 
प्रथम भाग देना चाहते है । कींठेला नहा कि मेरा भाग छीन कर तुमो को दे दिया जाय । 
यदि कहीं ठेस हो गया तो मेरी प्रतिष्ठा ही उच्ििन्न टो जायगी । देवताश्च ने अग्निरेष छी इस 
चिन्ता को दटाते हए च्ाश्वासन दिख कि ) चग्मिदेव । ८ चाप चिन्ता न कर) हम यापक 
अपने श्यतन ( प्रथमभागलक्षण प्रतिठास्थान ) से कमी न गर्गे । ( देषतश्ो कशा यष 
आश्वासन श्ववश्य द्वी घरक्तित रता ह । अग्निदेव का प्रथमभाग चष्युदण दौ बना रहता है । 
इती स्थिति का दिगद्शन कराती इदे श्रति कहती दहै षि) उन देवदेषताश्चौ मै ( प्रथमभाय 
भलोभन-साधन से ) ऋतु को बुलाते हुए ( भी उ है प्रथमभाग दैत हुए भी ) वयोम श्वग्निदैष 
को अपने उनके आयतनं से ( प्रथमभाग से ) च्धुते गदी क्रिया अ॑तएम ( चव से, श्सी शच्यूत- 
भाव से ) वे अग्निदेव अच्युत नाम से दी प्रसिद्ध होगए । ( जिनके लिष उभयतर्दयुवं शाग्तेय 
पुरोडाश विदित है )। ब या्ञिक भी अपने उस श्चायतम से कभी च्युत मही होता है जिस 
भायतन मे वह्‌ प्रतिष्ठित रहता दे, लाकि इस श्श्युत श्रग्नि को ( अग्नि ऊ इच अच्ुक् ध्म 
के ) जानता है ॥६॥ 
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( देवतानि ग्नि का न वामायतनाच्च्यावयाम इ यादिस्प से नाविक स-तोष तो 
करा दिया परन्तु इस से समस्या अधिक म्लष्ट बन गई । प्रथमयजन कम्म एकवार दी सम्भव 
है । ऋतुश्रां का प्रथमयजन कर लिया जाय अथवा तो अग्नि का प्रथम यजन कर लिया जाय । 
श्रग्नियजन हो चुका ह । यनि इहु इसी स्थान पर प्रतिष्ठित रसना है तब तो ऋतुश्रों का 
प्रथमयजन श्रसम्भव हो जाता है । यदि ऋतुशो का प्रथमयनन किया जाता है तो अग्नि के 
प्रथम भाग के अपहर के अतिरिक्त अय उपाय का अभाव है ! फलस्वरूप अग्निदेष के साथ 
की गं प्रतिज्ञा का नवां असम्भव हो जाता है । इस जटिल अवस्था के निराकरण के किण 
देषदेवताश्चों के ध्यान मे एक उपाय शच्याया । उ होनें यह्‌ नश्चय किया कि प्रथमयजन का प्रलोभन 
प्रथम भागहर अग्नि के द्वारां दी छतुओं के समीप पहु चान। चाहिए । पारणाम यह्‌ होगा कि 
ऋतुनेवता अग्निदेवता को प्रथम यजनरूप प्रिय भाग का ललने वाला सम कर इनसे अवश्य 
ही यह्‌ केरे कि जव श्राप अपना प्रथम यजन उपेदय मान कर हमे प्रथम भागहर बनने कौ 
व्याग कर रहे है ता हमारा यह कत्त -य हो जाता है कि हम श्पने इस प्रथम यजन से श्मापको 
पथक्‌ न कर श्रपितु आपका भी अपने अ्रथम यजन कम्म मे दी समिय करलं । इस प्रकार 
ऋछतुदेषता्ो का भी प्रथम यजन हो जायगा साथदह्ी क्रतुयाग मे समाषिष्ठ होने से अग्निदेव 
का प्रथम यजन भी सुरक्षित रद जायगा । इसी भाव का निरूपण करती हई श्रति कहती है-) 


(उक्त मत्रणा के यारा उक्ष निश्चय कर) देषदेवताश्चोनिं श्रग्नदेषव से का कि 
( हे अग्निदेव ! ) जाद ( ओर ) आप द्वी उन ( श्ुरभविष ) -छतुश्मों को निमन्त्रित कीजिए । 
( प्ररणाचुसार श्रपने स्वाभाधिक अआह्वानलक्ञण होत्र धम्मं की श्येता से ) अग्निदेव ( बहो 
पटह चे बहा ) पहं च कर \ उन ऋतुश्रों से ) अग्नि कने लगे कि दे छतुदेवताश्चो । मैन 
देवतार््रो के यज्ञ के प्रति श्रापका भाग जान लिया है ( अर्थात्‌ देवताश्रां के इस निश्वय की 
मै श्रापको सूचना देने आया हू कि वे अपने यज्ञ में श्नापको प्रथम भागहर बनने के लिए 
सन्नद्ध दै ) । ( ऋतुदेवता्यो वा पद्ठिले श्चपमान हो चुका था । श्तएव वे तवतक सतुष्टं नदी 
येने बाल्ते थे जब तक कि उनके सामन पद्विले यज्ञभाग से बढ कर कोई प्रिय साधन देवताश्च 
की श्रोर से देते का निश्चय नदीं टो जाय । ऽहनि सोचा कि यदि वे केवल यज्षभाग ददी देना 
चाहते है तब तो श्षपन लीदेगे नष्टं । हा यदि वे प्रथम भागहर बनाना निश्चित कर चुके है 
तो श्रपना मान सुरक्षित रह सकता है फलत मानपूवक दी बहा लौटना भी श्रेयस्कर बन सकता 
हैः । साथ ष्टी भागविभक्ति के समयते यष मी देख चुकेथे कि अथमभाग श्रग्निदेव को भिल्ल 
सुका दैः । वे ष्टी अग्निदेव पना भाग दछोढकर उसे हमे देने श्राए हदोगे इसकी को सम्भावना 
है नहीं । नौर बिया प्रथमभाग के अपन लौरेगे नदीं । इसी आशङ्का के स्पष्टीकरणं के लिए 
्मर्सिदेब के द्वार निमन्त्रित शरतुदेषता अग्निदेव से पुने लगे फि हे अग्तिदेव 1 देबताश्नों के 
यज्ञ फ प्रति ) श्यपने कैसे ( मारा भाग ) जान लिया { श्र्थांत्‌ देबतार्घोन ह्मे पिले के 
समान केवत साग्र बनाना टी निरिचत कि 1 हैः अथवावे हुम प्रथम भाग्र बनाने के लि 
सन्नद्ध हैः १ । ऋतुदेषता्मौ की इच्धातसार देवसंक-प का स्पषकरण करते हए अग्निदेव कहने 
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लगे करि हे ऋतुदेषताच्मो । देवदेवता श्रपने ) यज्ञ म श्मापकरा सवप्रथम ही यजन करगे ( अ्मापकाः 
प्रथमभागहर बनाने का ही देवताश्च न निश्चय किया है ) ॥५॥ 

( जब अग्निदेव क द्वारा ऋतुदेवताश्रों को यष विदित हा गया किं पनं श नबदेवता 
इस प्रथसभाग का अधिकारी बनाना चाहते हैँ जो यज्ञ कम्म म॒ कवल उभय्रा-युत प्रधानभूत 
अग्निदेव क लिए दी धिष्िव है श्नौर बही प्रथमभागहूर अग्निदेव यह जानते हण मी कि जो 
प्रथम भाग मेरा प्रा तेस्विक धन है उसे देवमरुडलोपफार क लए मुभे ऋतुदेवताश्नं को बिना 
किसी सकोच क सोप देना चाहिए तो उन -एतुदेवताध्रों कां हृदय अग्निदेव क इस श्चपूतर याग 
के प्रति कृतज्ञता से श्प्लावित हो गथा । प्र युपकार की भावना से इद्दोन भी यह्‌ निश्चय करं 
लिया कि जिसने श्रपने ल्लिए अपना स्वन छोड दिया उसे कभी अपन प्रथक्‌ न करगे । फलट 
अपनं नियम पूवप्राप्त प्रथम भाग से युक्त रहते हण अग्निदेव प्रसन्न हो जर्येगे प्रयुपकार भां 
हयो जायगा साथ द्वी जिन देवतारश्ोन सकटापन्न स्थति जानते हए भी भरथमभाग अपने ज्िण 
नियत कर दया उनकी अग्निदेव कै प्रति की गहै- न तस््रामायतना-चाबयाम इस प्राज्ञा कर 
भी रन्ता हो जायगी । यहु निश्चय कर ऋतुश्रोन अपने प्रम भागम श्रग्निदेवका भी समाविश 
कर लिया । इसी स्थिति का शतुश्रंके साथश्चग्नि का प्रतिष्ठ सम्बध है इस स्थिति का 
उपपादन करती हृ श्रुति कहती है )- 

८ निमन्त्रण देने बालि प्रथम भागहर अग्निदेव के उक्त याग से प्रभावित होकर प्रत्युप- 
कार मे श्चग्निदेव के प्रातिस्विक प्रथम भागाधिकार को सुरक्षित रखने की कामनासे) उन 
ऋतुच्माने अग्निदेव से का कि ( दे अग्निदेव । आपके इस उपकार के बदले) म शापक 
हमारे में ( हमरे प्रथमभाग मे ) भागहर बनाते है जो कि श्ापरने देवतार््यो के यज्ञ फे प्रति 
हमारे लिए ( श्रपना श्रधिकार छोडते हए ) भाग । प्रथमभाग ) जाना ( अपने प्रथम भाग का 
हमारे लिए स्वीकार कृर अपनी उदारता का -याग का परिचय दिया ) । ८( क्योकि देषदेवताश्नों 
के सम्ब सरयज्ञ मे प्रथमभाग लेने बाले -षतुदेवताच्मा की ओर से श्ग्निदेव भी समाविष्ट हुए ये 
श्रतए तभी से ) य श्रग्निदेव ( दिन्यप्राणाग्नि ) ऋतुर्रो मे समाविष्ट है ( क्रतुश्च से शग्निप्राण 
का समवय धाकरतिक है इसी सहज सम्ब ध को ल्य मेँ रखकर प्रयाजदेषताक श्ाहूति कम्म 
मे प्रव्येक प्रयाजयाग के साथ अग्निका भी यजन होता है । अतप्त च प्रयाजकेवताक याभ्य 
मत्रं मे )-- समिधोऽग्ने तनूनपादग्न इडोऽग्ने बर्हिरण्ने स्पाष्टाग्निम्‌ ( इत्याविरप से अग्निपद 
का समावेश हरा हे ) । बह ८ यज्ञातिशयकूप फलमोक्ता यजमान भयाजकर्म्मतिकततैम्यतापूरछ 
ऋत्विक्‌ ) उस पुख्यकम्मे मे निश्चयेन भागहर बन आता है जिस पुण्यकस्मै मे ब ( पुण्यकर्म 
सूचक के प्रति प्रवत्तेक के भ्रति सयोजक क प्रति , समान करत इशा ( उसे भी संयुक्त करता 
हा ) तत्‌ पुर्थकम्माल्ठान करता हैः । ( भ्रयाजकर््मातुगत अग्निसमावेश से ) अग्नप्राणयुकत 
४०५. उस ( पुण्यकम्मां ) के लिए शअग्निप्राणयुक्षा ( ही चछतणव सभदध ही ) श्रतुरपः इन 

शोषधिर्यो का परिपाक करतीं दँ जो कि ( उक्त विज्ञान परिचय फे शार प्र ) श्रुुभों 
भ भग्नि कीं समाविष्ट जानता हे ॥०५॥ 
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( पूर्वप्रकरश से यह निष्कषे निकलता है कि प्रयाजदेवताच्यं का यजन पद्िले होता हे । 
हस निष्कष के सम्ब-ध में एक पपक्ष उपस्थित किया जा सकता है । पूव के होतपरकरण व्राह्मण 
में ८ १।४।२ ) वरणाथक मत्रा की यारया करते हुये भ्रति ने देवाह्वानकम्म कां क्रमिक विश्लेषण 
किया है । वहा श्चाह्वान का जो क्रम बतलाया गयां दहै उसम प्रयाजदेवताश्मो का अन्तिम स्थान 
पडता हे जैसाकिं निम्न लिखित वचन से फफ है- 


८'श्नावहं देवान्‌ यजमानायेति, तदस्मे यज्ञाय देवानायोदवाऽओआह । अधिमघरऽ्ा 
महेति, तदाग्नेयास्यभागायाभिमागोटवाऽ्माह । सोममावहेति, तत्‌ सौम्यायाज्यमागाय 
सोममावोढवा ऽग्राह ) अभिमावहेति, तद्यऽएष ऽउभयत्राच्युतऽत्राम्नेय पराडाशो भयति, 
तस्माऽश्रभिमाबोदवा ऽग्राह । अथ यथादेवतम्‌ । देर्बो २॥ ऽआञ्यपा २॥ वहेति, 
तत्‌ प्रयाजाजुयाजानाबोढवाऽ्ाह । प्रयाजुनायाजा वै देवा ऽआज्यपा ”- 

( क्छ देबत्ता-श्रावाहनश्रुति से सयषट हे कि श्राञ्यपां परय्ाज देवतायां का श्रावाहन सन के 
छन्त म विदित है । श्रौत पद्धति मे यह भी नियम विदित है कि जिस देवता क्रा जिसक्रमसे 
द्मावाहम विहृत है उसी क्रम से तदे वता फा यजन घिित है । सवेत्र देववाहन क्रम से ही 
देषयाग विष्टित है । देखते है प्रश्त प्रयाज कम्म मे इस समान पद्धति-नियम का इसलिए 
उल्लघन हृश्रा है फि प्रयाजा का श्रावाहन तो विष्टित है सन के अन्तमं कितु यजन इचा है 
सव से पिले । प्रयाजयाग के सम्बध म यष यक्तिक्रम क्यों ? क्यों नहीं इनका मी यजन 
नियमानुसार भावान क्रम से श्रन्त मे दी किया जाता ? इसी पूवेपक्त का चपने श दां मे निरू 
पण करती हृ शारो जाकर उत्थित पूवैपत्त का समाधान करती हुई श्रुति कहती है )- 


प्रथाजयांग फे विदित श्राषाष्टलक्रम से विपरीत हं ने बाले प्रथम यजन कम्म के सम्बध मं 
( वै्ञानिक ) कते ह ( यह्‌ पूषपत्त उठते ह धिप्रतिपत्ति उपस्थित करते ह~ तदाह॑कि } जव 
किं प्रयाज को-( शबिर्धिभारालुसार विष्टित नियम के श्चाधार पर ) उत्तम रूप से (अत मं देव 
देबता > चाहत रते है ‹ श्रावाहन जव कि इनका सवोन्त मे होता हे ) तो एेसी स्थिति मे 
( शयाधाहन क्रम से विपरीत ) किख कारण ( कयो ) इनका प्रथम रूप से (देवदेवता ) यजन करते 


है ( यजन सर्वैभथम कयो किया जाता है ? ) । ( उत्तर स्म है-अपने प्राकृतिक सम्ब सर ) यज्ञ 
मँ ( प्राषिध ) देषदेवताशचो ते इत ( प्रयाज ) को उत्तमरूप से ही { अन्विमरूप से दी यद्यपि ) 
स्थापि किया ( था ), ( तथापि उसी समय उन ) देवदेवता नें ( अग्निदेष के द्वारा इनके ति 
ह भी निधय कर दिया था फि ) हम पुम्हारा यजन तुम भम मान कर दी करेगे । (दस विशेष 
निधान के श्नाधार पर टी सामा य भिधानं कौ उपेच्ठा करते इये देवदेवताभों जं चाबाहन किया 
इनका यथपि न्त मे हौ पर तु यजन किया सवेप्रभम । प्राकृतिक यज्ञ म भ्रयाज-कल्पना शन्ति 
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है यजन प्रथमं हेः । उसी प्राकृतिके यज्ञविद्या पर प्रस्तुत वैधं मासुष यज्ञ का वितान हृश्मा है । अत 
यहा भी उसी आङ्तिक नियम का अनुगमन करना आवश्यक दहो जाता है ) अतएव ८ प्राकृतिक 
नियमालरोधेसैव ) ऋ त्तविक लोग ८ अपने इस दष्टकम्म में भी इन प्रयाजों का उन्तमरूप से तो 
आवाहन करते है एन प्रथमरूप से यजन करते है ।६॥ 


+ ५ # 3 


( प्रयाजयाग के सम्ब ध मेँ एक विषय शरोर विजिज्ञास्य रह जाता है । समित्‌ तनूनपात्‌ 
इट बहि स्वाहया ये पच याहृतिर्यो नाम क्रमश वसत भ्रीष्म वषा शरत्‌ हेम तं इन पोच 
छतु से सम्ब ध रखतीं है । सम्ब-सर यज्ञ की पवरूपा बस तादि पाचों ऋतु्ा का सम्बत्सरामि 
से सम्बध है जैसाकि ब्राह्मणारम्भ की ठ करिडिकाध्रों से श्यष्ट कर दया गया है । सी श्राधार 
पर यह मान जेना विप्रतिपन्न बन ताता है कि ऋतुर्न का यजन श्रभिपूवक द्वी होता ह । 
परन्तु स्वाहालक्तण पञ्चम प्रयाजयाग क सम्ब घ में एक नवीन विप्रतिपात्त उपस्थिते होती है| 
आरम्भ क चार प्रयानों म जदा ऋ्तुलक्तण प्रयाज क साथ समिद्धा चमन आयस्य -यन्तु - 
तनूनपादग्न आजस्य वेतु - इडो श्न श्रा यस्य -य-तु बहिरग्न श्राजस्य वेतु -दस रूप से कवल 
अम्रिकास"बघ विदित है वेसे पाचवें हेम ततुलक्तण स्वाहायाग म कवल श्ग्निकादी 
सम्ब ध विहिव नदीं हे । श्रपितु पूवप्रयाज चतुष्यी की माति अग्न के सम्बध क ्रतिरिक्त-षस 
पयाजयाग म-चअञ्यमाग प्रधान स्वित्‌ इन तीन चग्नियागों का सम्ब ध श्योर किया जावा है। 
दूसरे श दों म चा-यभाग भाहूक ग्नि प्रधानभाग प्राहक अग्नि स्विष्टकृद्‌ भागम्राहक अग्निं इतं 
तीन अग्नयो का आदि मध्य अवसान म यज्ञन मोर किया जाता है। यदि सामाय सम्बत्सया- 
ग्निवत्‌ इस विशेषाम्मत्रयी का भी ऋतुं के साथ सम्ब-ध है तव तो ऋतुलक्षण पाचों टी भयानां 
भमे-प्रयेक मे-दन तीनों विशेषाश्नियागो का अनुष्ठान होना चाद्ये । यदि ऋतुशो के साथ सम्ब-ध 
नदीं है तो कसी भी प्रयाजकम्म म इनका यजन नदीं होना चाहिये । स्थिति यह है कि आरम्भ 
क चार भ्रयाजो में तो केवल सामा य अग्निक ही यज्ञन किया जाता है । कितु पञ्चम प्रयाजे 
सामा य अग्नियजन कै श्तिरिक विरोषाग्नित्रयी का यजन च्यौर करिया जाता है जबकि ऋतुसामा 
न्यत्वेन पचस प्रयाज सें इनका यजन निप्रत्िपन्न बना हु्चा है । स्वाहालक्षण हेमन्त प्रयाजयाग से 
सम्ब ध रखने बाले मन्त्र मे प्रयाज तथा सामाय श्रग्नि दोनों के यजन फे अतिरिक्ष धीन 
निरशोषाग्नियों के यजन का भी समवेश ह्या है । मन्तभाग निम्न लिखित है-- 


“साहा, साहा सोम, स्वाहा, स्वाहा देवो आाज्यपाय्‌ , 
स्वाहां होवा इषाण , अन्न आज्यस्य व्यन्तु रौषट्‌” 
--शत० १।५।४।२२, ३। 


उक्त याश्थामन्तर के पोच विभाग स्पष्ट है । (१) स्वाहाग्नि सत्राहा सोमम्‌ य एक विभाग 
है । इससे आग्नेय चा-यभाग तथाप्तौम्य आञ्यभाग इन दो श्राग्यभागों का सम्बन्धं है । सो 


१४ 


प्रथाजत्रीहणं 





गर्भित श्रग्नि ही आञ्यमागदेवह है । इसी का प्रथम यज्ञन होता है । (२ ) स्वाहाभ्रिम्‌-यहं 
दवितीय विभाग हे । उभयगाच्युत आ नेय पुरोडाशालुग तत प्रधान देषता ह इस विभाग से गृहीत है 
वही दूसरा प्रधानयाग ह । ( ३ ) स्वा देा घाज्यपान्‌ यह तीसरा विभाग है । घ्रा-यपा साहा 
लक्तण प्रयाज ( हेम त ) देवता के लिए ही यहु ठृतय विभाग नियत ह । (४) स्वाराम्न दात्री 
जुषाण यह चोथा विभाग है । सषषटकृदभरि का दी इससे यजन हाता है । ( ५) भम्र आजस्य 

य तु वाषट यष पोचवा विभाग है । पूव ऋतु सामा य सम्ब-सराग्नि का ही इससे यजन होता 
है । आज्यभागयागानुगत षिशोष अग्न श्यादि म यिहत है प्रधानभागयागानुगत्त धिशष श्रग्नि 
( उमयत्रायुत अग्नि ) म य सें वहित है स्विष्टरयागानुगत विशष अग्नि अत मे विदित हे। 
दस प्रकार स्वाहा मक पञ्चमं भयाजयाग के अआादि्-मध्य अवसान म क्रमश आयभागयाग प्रधान 
थाग स्विषटक्रद्याग ये तीन विशेपग्नियाग पूव के वार प्रयाजपिक्तया वरोषरूपेण विहित है । इनकी 
इसी पूर्बोपात्त वैनानिक ्रारयान क द्वारा उपपत्ति वतलाता हुई श्रति कती है )- 


( अपने प्राङ्ृतिक दइश्िकम्म मे होने बाले पञ्च प्रयाजयाग के ) चौथे ( शरद्ज्छतुटप वर्दि- 
भामक ) प्रयाज से देवदेवताश्नों न निश्चय से यज्ञ ( यज्ञातिशयकपा यज्ञसम्पत्‌ ) प्राप्त कर क्तिया- 
( एष चोय प्रयाज से प्राप्त ) उस ( यज्ञ ) को पाचव ( देमत शतुरूप स्वाहामक ) प्रयाज से 
प्रतिष्ठित-पूणं कर लिया । ( इस प्रयाजकम्म के ) अन तर होने बाला आञ्यभागादिरूप जो यज्ञ 
छा शष ( इतिकन्ते- यता ) बच रहा उस (के श्रनुष्ठान ) से देवदेवता स्वगलोक को प्राप्त 
हो गये ॥५ ॥ 

प्रयाजकम्मातिरिक् श्ाभ्यभागादि लक्तण शेष यज्ञालुष्ठान कै घल से स्वगलोक (की अर) 
जाते हुए देषदेबतालोग (अन्तरि मे श्मूल उभयत परिच्छिन्न रूप से विचरने वलि श्राप्य- 
प्राणात्मक्, यक्शविरोधी) श्रघुर राक्तसो के निरोध (सकल्प) से डर गए (उह भय हृध्याकि ये 
दुष्ट कीं हमारे स्वगेगसन में ्ाधा न खड़ी करद । स भय से त्राण पाने के लिए) उन देव- 
देवतामां ने असुर राक्षसो फो मारने कले एष मार भगाने वकि अग्नि को (ही स्वगप्रापधिसाधक 
श्मस्यभागातिशय क) पूष मे (पिले) भ्रतिष्ठित किया उसी को मध्य मे उसीको छन्त में प्रतिष्ठित 
फर विया । (अथात्‌ शान्तरिद्य शअसुराक्रमण से श्चषने स््गसाधक यज्ञातिशय को निर्विघ्नं 
श्षगेप्राप्ति न तु बनाने ॐ ।लए उदनि यक्चातिशख के श्रादि-मभ्य-अबसान तीनों स्थानों मे 
श्प्यप्राखोष्छंदक श्याग्नेवप्राण प्रतिष्ठित कर दिया ) ॥१९१॥ 


( देषदेषतार्भो फे दवाय रिः स्थानो मे नियुक्त अग्नि के प्रभाव से इन का स्वगगमनं 
निर्धिध्तं पूणं होगा । धरयो कि ) यद्ठि दत देषदेवताश्रां का उन श्र राचसो ने पूवे की श्योर से 
निरोभ्र फरमा चाहा विध्न डाज्मा ववाह तो तत्रस्थ अभिनि नें तत्रस्थ चरो को मार भगाया । यदि 
भध्य की शोर से निरोध करना चोषा तो तत्रस्थ शग्निने तत्रस्थ शसु को मार भगाया । यदि 
पी की शोर से नियेध करना चाषा तो तननस्थ अग्नि ने तत्रस्थ श्रसुरो को भार भगाया । ( इस 
वकार तीन स्थानो मे रक्षक शूप से नियुक्त तनो ) अग्नियों से सबात्मना छर्दि रहते दष 
देषदेषवाश्रो ते निर्भिष्न स्वर्गलोक प्राप्ठ कर लिया ॥१२॥ 
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द 2 


( प्राकृतिक यज्ञ मे प्रथिवी सेथलोक की शरोर जाते हए पार्थिव प्राणदेवता के 
प्रयाजातिशथ पर आन्तरिदय असुरो का आक्रमण होता रहता हे । परन्तु चि स्थान स्थित अग्नेयभ्राण॒ 
के सम्बध से उन का वह आक्रमण -यथ सिद्ध होजाता है । इसी प्राकृतिक यज्ञविधा क ्ाधार पर 
भोमदेवतार्श्रोन चअरपने वधयज्ञ के पञ्चप्रयाजकम्म मे-पाचव प्रयाज म-उसी प्राऱतिकं अग्नयो 
सम्पत्‌-की प्राप्ति के लिए तीन बिशेपाग्नकर्मो का समावेश कियाथा तदह्यारा शपते दवामरूष 
से वे निरपद स्वगे पहुचन म॒ समथ हए थे । उसी भोमदेवानुगता यज्ञविधा के आआाधारपर इस 
यजमान का यह्‌ वैध इष्रिकम्म विहित हृश्रा है । हसे भी श्पने देवामाकषणद्धार स्वगे म जाना 
है । जाते समय आआ-तरि च्य असुरराक्तसों का आक्रमण जहा अनिवाय्य है वहीं इस अक्रमण को 
रोकना भी आआधश्यक है । उसी आकमण-निरोध रू जिए तिरापद स्वगावाप्ति के लग मोमदेवा 
नुगत यज्ञवत्‌ अपने इ स यज्ञ मे भी पोंचव प्रयाज कम्म के-श्ादि-मभ्य-अवसान में विशेषाग्नित्रथी 
का यजन करता है । इस यजन से रत्तक अग्नित्रयी का अनुग्रह प्राप्त होजाता हेः । फलस्वरूप 
यह भी देववत्‌ निरापदरूप से स्वगफलभोह { बन जाता हैः । पाचके प्रयाज क शआादि-मध्य-अवसान- 
म श्रग्निचरयी का यजन वथो किया जाता ह ? विभ्रतिपत्ति का यही समाधान हेः जिसका श्रति 
के अन्तरो मे यों बिश्तेषण हा है )- 


( जिसभ्रकार प्राकृतिक निय यज्ञ मेँ अग्निवरयी का सहयोग होरा है तदनु जिसप्रकार 
भौमं ममुष्य देवताश्मो ने अपने चतुथ प्रयाज समाप्त्यनन्तर पाचव प्रयाज के शमादि मध्य अवसानं 
मे अश्निनयी का यजन कियाथा ततृद्वारा निरापद्रूप से वग प्राप्नाकियाथा ) ठीक इसी 
प्रकार ( तथोऽएव ) यदह यजमन भी च्पमे इस चोथं प्रयाज से ( तो स्वगसाधक ) यन्न प्रप्र 
करता है उसे ्पोचवेँ प्रजाज से प्रतिष्ठित करता है इस ॐ श्न तर जो आ यभागादिरूप यन्न का 
शेष वच रहता हैः उस से स्वगलोक ही प्राप्त करता है ॥१३॥ 


सो जो किं ( पञ्चम प्रयाज के श्रादि मे- स्वादाग्नि -रूप स यजमान केप्रतििधिरूप ) श्व 

य्यु आग्नेय-~श्माज्यभाग का यजन करता है (इस से पने स्वग जति हए यज्चातिशय के) पूवैभाग 
की श्रोर से र्सां के मारने बाले मार भमगने बले ्ग्निकोष्टी ( नियुक्त) करता है। 
( अरनेय~च्रा-यभाग के ) अनन्तर ( इसी पञ्चम प्रयाज कम्म के मध्य में ) जो ( उभयन्राच्युत 
भ्रधान श्ग्नति के लिए) जो चा नेय पुरोडाश ( का भागहर ) बन जाता है (उस का स्वाहाम्निम्‌ 
रूप से यजन करता है ) । इस कम्म से ८ इस यज्ञातिश ग के ) मभ्यभागकोध्रोरसेदही धम्नि 
को नियत करता है । ( मध्यम अग्नि यजन के ) अनन्तर जो कि श्र बययु ( भयाजान्त मे-- 
स्वाहाम्नि होत्रा जुषाण इत्यादि रूप से ) स्वष्टङृत्‌ अग्ति का यजस ( खण्ग ) करता है 
इस कम्मे से ( दस यज्ञातिशय के ) परिचम भाग की ऋरसेदह्ी रग्नि को नियुक्त करता है 
(जो किं) श्रग्नि रक्षोहण -( रा्तसों को निर्जीव बनाने बल्ला मारने बाला ) एव ररसामपहन्ता 
( रात्तसों का मार भगाने बाला यज्ञमण्डलसीमा से बहिष्छृत करने षाला ) ह ।॥१४॥ 


( प्रयाजकम्मे से स्वर्गलोक की शरोर जाते हुए › इस यजमान के ( स्व्गसाधक › यश्षातिशथ 
के पूवभाण से यदि श्रघुर राक्षो को मार भर॑ति है । यदि मभ्यभागसे श्यक्रमण कतै है 
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प्रयाजव्राक्लण 











ते्रस्थ श्चम्नि तत्स्था को मार भगाते है । यदि परश्विमभाग से आक्रमण करते है तो तवस्थ 
छमग्नि तवस्थो को मार भगाति है । इस प्रकार वह ( यज्ञातिशयरूप-स्वगसाधक ) दैबात्मा सीन 
अनग्नयो से खरक्ित निरापट बनता हुआ स्वगलोक प्राप्त कर लेता है ‹ प्राप्त करने में समथ दहो 
जाता हे ) ।१५॥ 


ष : क ् धुः 
उति-ग्रयानानामिष्टो प्राथम्यन्‌ 

£~ --~----~ 

७-अभिचार ( ृत्याप्रयोग ) 


( प्रयाज कम्म क द्वाय यज्ञातिशय उ पन्न भी आज ही हो जायगा बहू सप्तदश स्वगस्थान 
म भी श्नाज ष्टी प्रतिश्ठेव द्यो तायगा । परतु यज्ञकत्तां यजमान का वहु मालुपामा-मूतामा जो 
स्वगत यज्ञातिशयरूप दैबात्माकषण से श्कर्षित हे पने रेहलोकिकं प्रारधकम्मक्ञयान वर 
८ जिस प्रार-ध कम्म से इसे वत्तमान शरीर मिला हेः ) दी (भव्यु के अनन्तर ही) दैवात्माकषण के 
दवारा स्वगफल का भोक्ता बनेगा स्वग पहुचेगा । इसीलिए तो स्वगेफल आमुष्मिक ( पारलीकिक ) 
माना गया है श्रतएव तो यह्‌ शअदृष्फल ( परोक्तफल ) कलाया है । त्रित्राह्मणाप्मक प्रयाजनादयण 
से पिले प्रपिपादित सख गुतराह्मण के च्राश्रावण-प्र-याश्रावण कम्म विज्ञान म यह्‌ स्ष्ट किया जा 
चुका है कि मानवीय मन परोक्तफलापे क्षया एेिक प्र यत्त फलों की शरोर विरोषरूप से आकर्षित 
रहता है ( देखिद-प्र स॒ १२५ बृष्टिविज्ञान प्रकरण ) । अवश्य ही प्रकृत अग्निनय-यजन का 
भी परोत्त-स्रगफलातिरिक्त को प्र यत्त भी फल होना चाहिए । उस प्रयक्ञ फल को तातकालिक 
फालानन्तरभावी भमध्सेदो भागों म विभक्त किया जा सकता है । भोजन किया च्मौर वृष्िहो 
गः थ एेहलौकिक तात्‌कालिक फल माना जायगा । भोजन किया सृक्त द्र य क्रमश रस असृक- 
मास-मे्-श्रस्थि मला शुक्र-मौज मनोरूप म परिणत हृश्ा यदी एेहलीकिक कालान्तरभावी 
पि भनि जायगा । आद्यणं की प्रक्रत १६ १७ १८ इन तान करिडिकार्मो में तो तात्कालिक फल 
का विश्लेषण हेश्रा है जिसे छत्यासम्ब ध से अभिचार मक फलत मानते हुए तात्त्विक काला तर 
भावी फल से हमने प्रथक्‌ कर दिया हे बही अभिचार नामक वां प्रकरण है । एव १९ बीं 
फण्डिको मे काला तरभावी अतएव स्थिर धम्सामक टेहलौकिक फल का विश्लेषण हृश्मां है । 
अ्तएष पततूकरिडकामक प्रकरण फलश्चति नामक <वा प्रकरण मान कतिया है । इन दोनों 
पे्लोषिक कसो मे से सृन्वीकटाहु-यायेन पिते अभिचारामक तातकालिक-प्रथम देहलोकिक 
कत छम श्मष्ठीकरण करती हु श्रति कहती है)- 


८ जिस समय आज्यभागानुगत प्रथम अग्निका यज्नन हयो रहा हो ओर उस समय यदि 
फो यजमान का शत्रु यजमान क प्रति निदाभाव भरकट करे श्रथकवा तो क्ब निद्य वचनं बोल 
पधे इसके अतिरिक्तं यजमान का अपने किसी शयु के द्यरा पिले से के गये नि दावचनों 


९.२७ 





शर्तपथमान्य 





त च 
<~ ----------+- ~+ +न+ च -----~- ------------न- 


छा प्रतिशोध तेनादहो तो उसे चाहिए फि बहु उस शयु को लकय बना षर उसक नामग्रहण 
पूवक-- सुरयामारिमारिष्यसि -अ धो वा बधिरो वा भविष्यसि -हे शु तृ सुप्य पीड़ा प्राप्त 
करेगा यातोश्च-धाहो जायगा या बिरादहो जायगा यदं बचन बोलदे । इसी प्रकार दुसरे 
तीसरे अग्नियजन मे भी यह्‌ अभिचारषाक्य द्वारा अपने शयु का अनिष्ट कर सक्ता है । इन्दी 
तीनों अभिचारो का अपने शब्दौ में दिगदशन कराती हुई श्र ति कहती है) 


(शस प्रयाज्ञकम्म म ) यदि इस ( यजमान ) के प्रात वह (यजमानशयु अथवा च्रौर कोई- 
हेष्यौलु-नि- दक) यज्ञारम्म मे (श्राञ्यमागानुगत प्रथमाग्नियाग काल में नि-दावचन का प्रयोग 
करे तो (यजमान) उस्र (न-दक) के प्रति (यह) बोलते कि तु युख्य पीडा प्राप्त करेगा अधा 
हो जायगां अथवा तो बहिरा बन जग्यगा। वास्तव मे (शारीरिक कष्टौ म) ये दी (दोनो) मुख्य 
पीडा दैः । (यजमान के उक्तं कथन मात्र से) वैसा ही अबश्य हो जायगा शदुञ्धा हौ जायगा 
श्रथवा बहि दो जायगा यदी प्रथम अभिचारामक तात्‌रालिक फल दै ) ॥२६॥ 


यदि इसके प्रति बहु यज्ञमध्य मे (उभयत्नाच्युत द्वितीयाग्नियागकाल म ) श्लुचित के तो 
(यजमान) उखक्‌ प्रति (यह्‌) बोले कि तु प्रजाशू-य षशुशूय हो जायगा । प्रजाप चौर पशु 
निश््वयशूप से मध्य (कूप) है । (यजमान के उक्त कथन से) वैसादही निश्वयेन हो जायगा 
(निन्दक की प्रजा पशुखम्पत्ति नष हो जायगी ! यही दितीय अभिचारास्मक तात्कालिक फल 


है) ॥१७॥ 


यदि इसके प्रति वह यज्ञान्त में (स्विषटत अग्निरूप ठृतीयाम्नियाग काल मे) अनुचितं 
कैः तो (यजमान) उघ्के भति \ य) बोले कति तु प्रतिष्ठा रदित एव निधेन बनता हु्चा शीघ्र 
टी उस (यम) लोक करो प्राप्त होगा (मर जायगा) । (यजमान के रेखा कषे से) वहु (नि-दक) 
वैखा ही अवश्य हो जायगा (अपयशपूवेक दरिद्री बनता हृश्मा शीघ्रं भर जायगा । यही ततीय 
अभिचारामक तातकालिक फल माना जायगा । इस प्रकार श्चाज्यभागयाग प्रधानयाग स्विष्ट 
कृ्याग तीनों से सम्ब ध रखने बाले भरथम-मभ्यम-स्तम-च्ग्नियं के यजन से शशुधिमाशक् 
द-पत्यक्त-तातूकालिक-फेहलोकिक फल भी प्राप्त किया जा सकता है । श्र ति ने तातकाकिफ 
फल तो बतला दिया । परन्तु बह यद नदीं चाहती फि य्षरस्य को न जानकर रेसी भूरे रने 
वाले रज्ञ जन भी यों अपना नाश कराले । उनके अभ्युदय को ल्य मे रखते हए उनको 
सावधान करती हृदे श्रुति कती हे फि उन यज्ञरदस्यानभिज्ञा को यष्ट लान तेना चाप फि 
यज्ञ कोद सामान्य लौकिक कम्म नदीं है । अपितु यष्ट प्राकृतिक समिद्ध उख प्राणाग्मि को अपनी 
भतिष्ठा बनाता है जिसके भ्रति साथ ही इस यज्ञाग्नियुक्त यजमान फे भति जान-~अनजान मे 
थोढ़ी भी पेता निन्दा उपहास करने से सवनाश निर्ित है ।) अतपथ उन निन्य ष्मो 
चाष्िएकफि पे भूल कर भी (शास परिदास मे भी यज्ञ॒ तथा यश्चायुघानकर्ता) यजमान के प्रपि 
चअनुव्याहारी (अयुचित्त बोलने बलि) न षनें-- नातिन्या्टारीष स्यातः | 
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प्रयाजवराह्मण 
(श्भिचार कम्म कोई उत्तम कम्म नदी है । लोकसपरहा मक सवं-अभ्युद्यकारक अतएव 
श्रे ष्वतम यज्ञ कैसे सात्तिक कम्म मे पने -यक्तिगत द्रष के बदलते की भावना रखना भी यज्ञ- 
स्वरूप मे तमोगुण का श्चाधान करना है । अतएव उत्तम पक्त तो यही है कि यज्ञकत्तां भी एसे 
अभिचार कां अनुगमन न करे । रदी बात-इश्फल की । इस सम्ब घ में यदी उत्तर पयाप्त होगा 
किं यज्ञकर्ता सामा-य मनुष्य मनुष्य नही है अपितु प्रति की साक्ञात्‌ प्रतिमा है । जिस प्रकार 
प्रकृति से विरुद्र जनि बाला अपने दी दोष से दरिडिठ हो जाता है तथव यजमान से शयुता 
रखने बाले भी सत एव प्रकृतिद्रारा दी दरिडत हो जते है । समयातिक्रम श्वश्य हो सकता 
हैः । पर तु दृरुड अवश्य मिल जाता है । दस्ड-यवस्था कीं अनिवाय्यता तो ठेसी है कि जो 
यजमान नदीं है अपितु केवल इस रदस्य को जानता मर है यदि उस केवल एववित्‌ के ग्रति 
मी कोई शयुता रखता दहै तोवे भीन दहो तति है । एवबित्‌ भी ऽस फल को प्राप्त कर लेता 
है । फिर यजमान को तो छोई आशङ्का रहनी ही नदीं चाद्िए । फलत उसे यह्‌ भार प्रकृति प्र 
दी दोड देन। चाहिए । य्ञनिन्दका कै- त्मादुः ह नाचु-याहारीव स्यात्‌ इस सामयिऱ च्रादेश- 
चेतावनी के साथ साथ यज्ञकर्ताश्नां क भरति भी उ-हे सास्तिक भावारूढ बने रहने के लिए 
्रभिचारकम्मभवृत्ति से बचते रहने के लिए सङ्केत करता हु श्र.ति कहती दै कि)-(यज्ञकत्तो 
ही क्या) इस रदस्य को जानने बाला भी पर (उशृष्ट॒शयुपरामवकन्त) अन जाता है (अत 
जबकि केवल नानने बाले क शु भीनण्हो जति तो यजमान के साथ कोन शुना कर 
सकचा है । यदि कोई करेगा भी तो भति स्वय उसे दृण्ड दे देगी) ऽत ये बबित्‌ परो मवति । 


अथवा उक्त वाक्यका यह भीद्थक्रिया जासकतादहै कि जिस प्रकार यज्ञकन्तां के 
शत्रु यज्चकत्तां के श्रभिचार प्रयोग से नष्ट हो जाते है एवमेव इख अग्निरदम्यास्मक प्रयाजकम्म 
को जानन बालि विद्वाना के भी शयु नष्ट हो जाते दै । दोनों भें पूवीथे दी समीचीन भती 


दाता दै ॥१८॥ वि 
इति--श्रभिचार 


न जन 


८-लशरुति 


( भतलाया गया है कि, तातकालिक इए फल के श्रतिरिक्त कालान्तरभविी इष्ट फल भी यन्न 
से सम्भव है । दोनों रे्िक फलों के सम्ब घ में यह भी जान लेना चादि कि तात्कालिक फलं 
जक्ष यजमानप्रयल्म-सापिक्त दैः बहो कालान्तरभावी फल श्रायुष्मिक स्वर्मफल की भाति स्वत एवं 
राप्तं हो जाता है । श्रतएव स फल का तात्कालिक फलापेक्तया बिशेष महत्व मना जायगा 1 
श्रतपधच रेखा ही फल फक्लभ्रति' रूप से सम्ाह्म माना जा सकेशा! इसी स्वाभाविक कृतक 
स्थत प्राप्तं इष्ट फल का विश्लेषण करती हुई श्रुति कती है )- 


१५६. 
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( बसन्त-ग्रीष्मन्ते -सम्राहक समित्‌-तनूनपात्‌ श्रादि पाच ) प्रयाजयाों से ८ -छतुमणूडल 
म प्रविष्ट चुरा को › जीतता इश्या यजमान ( परम्परया -ऋतुसम्ब घ से ) निश्वयन (-ऋरूतुसमणन 
हय ) सम्वत्सर को ्ी जीतता ( अधिकार प्रतिष्टित करता ) है । ( यष्ट भी निश्चित है कि) बष्टी 
( षिजनेता ) इस सम्बस्सर का जय करता है ( जीतता है ) जो सम्बत्सर (रूप दुग ) के दमाय को 
जानता हे । ( अर्थात द्वार परिज्ञान पूवक ही दुगपरवेश द्वारा जयलाभ सम्भव है ) । वदु (जयेच्चछु) 
उन घरों से-दुर्गो-से क्या लाभ उठा सकेगा ( जिसके अ तद्वीरा को बह उस रूप से भलीभाँति 
न तान लेगा जैसे कि वे इसक उपयांग मे राते दै । ( ठीक इसी प्रकार जिन प्रयाजा के द्वारमूत 
प्रथम~-अन्तिम प्रयाजों के ताच्त्विकरूप को जो नदद जानतां वे प्रयाज जिस प्रक्र के वे इस यन 
मान के उपकारक होते है उनके ताच्चिक प्रकारो को प्रधान द्वारभूत भ्रयाजों को नहीं जानता 
बह स्या फल प्राप्त कर सकता हैक नदीं । ( श्रतणएव सम्ब सर दुगे द्वारका "रिज्ञान श्रावश्यव 
है )। ( सम्बखर दुगका) वसतही (प्रवेशद्वारदहै हेमतदहा ( निगमन) द्वार है। (दोनों 
के स्वरूपज्ञान पूवेक भ्रयाजथजन करने बाला ) यजमान स ह्ारथुक्त सम्ब सररूप स्वर्गलोक को 
्राप्व हयो जाता दैः । सम्बसर सवरूप दैः । सवभाव ही श्चक्य्यभाव है । प्रयाज-यजन कर्त्ता का 
सुकृत ( कम्म ) अन्तय्य होता है लोक भी अक्षय्य होता ह । ( त्पय्य कहने का यद्य है किं 
सम्ब सर सम्पत्तिसगाहक भ्रयाजकम्मे से स्थायी सम्पत्‌ प्राप्त होती हैः बह लोकमतिष्ठा से युत 
हो जाता है ओर यदी प्रयाजकम्म का कलन्तरभाबी प्राकृतिक स्थायी क्ले है )॥ १६ ॥ 


उति-फलश्रुति 
८ 


६-परिशिष्टपरशनोत्तरविमशं 


( प्रयाजकम्मे को यज्ञपूणताप्रवत्तंक एव तदद्वारा यजमानास्मा का स्व्भापक बतलाया गय। 
है । भरश्न स्वामाविक है कि पयाजकम्म मे ठेमी कया विरोषता है जिससे कत्छरथस्थानीय भी 
प्रयाज जसो अङ्ग कम्म पुरुषाथेकम्मवत्‌ स्वर्प्रापति का कारण बन जाता है { । प्रयानकरम्भैमे ज्ञौ 
आच्याहुति विदित हे प्र यन्तं म उस आभ्य मे मौ हम रेस को अतिशय उषल-घ नदीं कर रदे 
जो स्वगेमापक चन जाय । इसी प्रश्न का यों मी उथान किया जा सकता है कि सर्वत्र सभी कम्म 
म आहूतिद्रन्य ही स्व स्व देवभ्राणानुसार तत्तत्‌ विरोष यज्ञातिशयो का जनक अनता हैः । जिस 
देवराण से आहतिद्र य युक्त रहता है श्माहवनीयाग्नि म इत तद नप्राणमयी श्राहुति वहेषध्राणाि 
शय यन्न मे भतिष्ठित करने का कारण बनती हैः । क्या पयाजकर्म्म के क्लिए नियत शास्यति का 
कोई शह विशिष्ट देवता है जो स्वगभाप्ति का निमित्त बन सकता ह ? । श्रश्न का छन्त "मे 
दिया जगृ \ वाहत मे केवल ्ाग्यदेवता ही प्रयाज ससे अङ्ग कम्मं छो भी स्वगेभापक्र घनानि में 

सये छ रहा है । उस ्ाग्यदेवत करा स्वरूप कया है ? निस दारा-प्याजकम् स्वमभापक्र बन 
रा है ! ही प्रन की अन्यं उ थानिका दवै जिसका निम्नक्तिखित रूष से लिर्तेषण हृष्य है ) | 
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प्रयोनेब्रहमियं 


नामिन 
कयण्ययदचकि = कयोनमपक- ० 


( प्रथाजकम्म में सगरदीत ) भा-याहुति के सम्ब-घ म वैज्ञानिक लोग प्रश्नं उपस्थित कर्ते 
ह--( तदाह ) फि-य ( प्रयाजाथ जूहू उपभ्रत्‌ में गृहीत ) आस्य किंदेव य है १ ( इनका 
कौनसा देवता है १ )-( प्रश्न इया ही क्या जकर ऋतुदेवता पद्िते सं हो स्पष्ट किए जा चक 
है यह्‌ प्रासङ्किफ परतिप्रश्न-प्रश्न पर प्रश्न मौर उपस्थित हात है । रस प्रतिप्रशन का उत्तर बही 
दोताहे जोश्चति को अमाष्टहै। यहु ठोक है कि आयाहि होती है छतुदेवता्ों के लि 
दी । अतणएव यष समभाना भी अनुचित नदीं है कि श्राञ्य के देवता ऋतुदेबता हैँ । परन्तु यह 
सममना केवल समना द्वी है । श्रा-यग्रहणपद्धति में किसी भी देवता क नाम का उलेख नदीं 
हमा है । नामोस्लेख सम्भव भी कैसे हो अनकक प्रयाजकम्म का उदेश्य ऋऋतुद्रारा सम्बत्सर 
प्रजापति से सम्ब ध रखने वाली सम्बत्सरास्मिका स्वगसम्पत्‌ है । यदि ऋतुश्रों का नाम किया 
जाता है तो समष्न्यामक सम्ब-सर का रहण नदीं होता । यदि सम्ब सर का नाम ले दिया जाता 
है तो छतुश्रां का यष्टिूप से यजन नदीं दता । चपेक्षित यह है कि--श्राभ्यद्वारा ऋतुं का 
भी यजन षो जाय साथ ही इसी कम्म से ऋतुसमण्रूपा सम्ब सरसम्पत्ति मी प्राप्त हो जाय । 
इसका उपाय है-आञ्य का महण हो-उपाशरूप से जिना फिसी देवता का नाम लिए एब भाज्य 
हृति हो ऋतुनामपूबक । उपाशुप्रहण से आ यद्वारा प्राजापयसन्पत्ति इसीलिए मिल जायगी कि 
सम्बर्सरमरडलके द्र मे प्र।तश्चि्त प्रजापति अनिरुक्त है । अनिरुकभाव ही उपाशुभाव हे । 
इस उपाशुभाव्रद्वाया ततसमतुलित अनिरुक्ता प्राजाप-यसम्पत्‌ प्राप्त हो जाती है यजनकम्मालुगत 
या-यामन्त्रौ मे- समिद्धो अनन श्रा-यष्य -यन्तु इ यादि हप से ऋतुनामोच्चारणपू्क अटति 
देने से उदे श्यभूत ऋतुश्रां का यजन सफल ह्यो जाता ह । -सीलिए आस्यप्रहण उपाश्यु रूप से ॐ 
एव श्चाभ्याहति नामम्रहपूर्विका ही विदित हुई है ! बिना नाम अहस के पुपचाप जुहूषश्त मं 
च्ास्यग्रहणख करना ही इस प्रश्न का भी समथक बन रहा है कि आय का देवता कोन हे? क्रिस 
देवता के उदेश्य से श्रा यप्रहण हृ है ९ साथ ही यदी नामप्रहणमावात्मक तूष्णींमाव- 
छअतिरक्तभाव-इस प्रश्न का उत्तरभीदे रहाहै कि यह्‌ आल्यं प्रजापतिदेवताक है । इसी 
स्थिति का सकेतविधा से स्पष्टीकरण करती हई र ति क रदी है)- (ये श्राज्य) प्राजापत्य हँ 
यही कष्टना चाषिए । अर्थात्‌ आञ्य किंदेवत्य है ९ प्रश्न का प्राजापत्य है यदी उत्तर हो सकता 
है) । क्योकि प्रजापति निश्चयेन अनिरक्त है । उधर आय भी (तत्तदनादिश्याञ्यस्थै रूपेण 
शृणाति रूप से) अनिरुक्त दी है-“अनिरकतो हि प्रजापति श्निरुकतान्याभ्यानि । 


( श्माज्य प्राजापत्य हैः एतावता ही ये-इनकी आहुति-यजमान के स्वर्गप्ाध्ति ॐ साधक कैसे 
वनं गए ? यह प्रश्म उपस्थित होता है । इसा का समाधान करती हुई श्र ति कहती है )-( अपने 
्निसक्तभाव से भाजापत्य बने हए ) वे ये आज्य धजसीनवेवत्य टी दै । ( अर्थात यज्ञकतां यजमान 
भरी श्रजापति सम्बध से इन भाभ्यां फा देवता जन जात्ता हैः । क्योकि जैसे सभ्बत्सरथज्ञमरुडल 
का श्रधिष्ठता नसभ्वभाव ( हद्यतत्त्व-सम्बत्ससरमरडलापेत्तया प्रजापति है । एवमेवे ) यह यजमान 


कवयित ियमोकनयायोकणािायताोतयययाधयगाको मिनन्ति 
क~-*छ्रथ यान्यास्यानि शन्ते ऋतभ्यश्चेव तानि छन्डोभ्यस्व ध्य ते रततदनादिर्याज्यस्येव 
स्पेण गरहति (धत रप्र ।५ त्रा । ७ कण्डिका) | 
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शतपथमाष्य 








भी निश्चयेन अपने इस यज्ञ मे ( स्वयज्ञापेन्नया उसका प्रवत्तैक बनने से ) प्रजापति है । ( जिस 
पकार लम्बे सर प्रजापति की ह्यकामना से अग्नि बायवाद्‌यादि ऋवर्‌ प्राकृतिक निय यज्ञ 
का वितान करते है एवमेव इस यज्ञ मे भी शस यजमान से उक्त (प्रेरित ) होकर दी होता श्रध्वयु 
श्रादि छषिक््‌( अ्रह-शस्-स्तो वादि स्वकर्म्मां क द्वारा ) यज्ञ॒ वितत करते है ( इस वितण्न से 
यजमान के ) उष (दैवामा ) को उपन्न करते दैः । ( इसप्रकार जिन प्रेरणां धर्म्मो से वह 
अपने यज्ञ॒ म प्रजाति बन रदा है सवे प्रेरणा धर्म्मो का प्रबतफ़ बनता हुमा यजमान भी च्रपने 
यज्ञ मे अवश्य ही प्रजापति माना जा सकता है । एव इसीलिए प्राजापय आयो को यजमानदेव य 


माना जा सकता है )॥२ ॥ 


( प्रजापष श्रय क्या यजमान के स्वगगमन का कारण वन जाता है ? प्रश्न का परोक्तूप 
से यद्यपि पृवैकर्ठिकां से समाधान हो जता है । तथापि जैसा चाहिए वैसा स्पष्टीकरण भी 
नदीं ह्या । इसी यत्‌ किच्चित्‌-स्वारस्य का स्पष्टीकरण करती हई पद्ध यश प्रदशन पूषेक 
समाधान करती हई श्र ति कहती है )- वह श्च वयु श्राय का डपस्तरण कर ( पुरोडाशस्था 
पनप्रदेश को श्राय से प्ले राज्य से युक्त कर नतर नियत ) हवि के दो श्रषदान कर 
( ्ास्टृत श्राय पर हविरवदान रख नन तर धुन उपर से उस द्िरवत्त ) हवि पर श्रा याभिघार 
कृरवा है ( उपर से घृत ढारता हे ) । ( इस प्रकार उमयत श्रा यसम्ब-ध से युक्त ) यह्‌ श्राहुति 
ञ्राञय से ( सर्वामना नीचे उपर दोनों शरोर से ) सशिलष्ट होकर ( मिलकर दी ) अष्वय्यु के 
द्वारा ( आहवनीयाग्निके समिद्ध-प्रञ्वलित प्रदेशमे ) आहृत होती है ( यह्‌ है आयाहि का 
छरूष जिस्म दोनो ्रोर से भाय कासम्ब-धदहोरदादहै)। 


अध्वय के द्वारा शआयमिता आहूति यजमानमिभिता बन कर दी ( श्रभिनि में) श्राहुत 
होती है । ( तासय्य यदी हृुश्रा कि चरा याति प्राजापत्या बनती हृ स्वगाधिष्ठाता प्रजापति से 
युक्त होत है । ञ्य यजमानात्मक है यजमान का भाण श्रा य भं समाविष्ट है साथ दी यजमान 
पने यज्ञ की शयपेत्ता से प्रजापति भीदहे। श्राय एकं प्रशार से यजमानातमा है । टसं प्रकार 
श्राय परम्परया यजमानात्मा-लक्षण प्रजापति से युक्त होता हुश्ा स्धगांबाप्ति का श्रलुगामी बन जाता 
ह । नौर अञ्याहति के द्वारा कैसे यजमान स्वग पटुच जावा है. ! विवा श्रा-याहूति कैसे श्व 
प्रापिका बन जाती है ? छवा प्रयाज जैसे क्रत्त्वथ-ङ्ग कम्म से स्वगप्राति कसे सम्म है 
हत्यादि परिशिष्ट प्रश्नो का सम्यग्रूपेण विमशे हो जाता है ) । 


( अव इसी आ याहृति के सम्ब ध मं एक प्रासङ्गिक फल बतन्ञाकर श्र ति हस प्रथाजप्रकरथा 
छो समाघ्र कर रदी हे । श्राञ्य साक्तात यजमानं हेः । नाभ्य का हुति के साथ युक्त दौ जाना 
यजमान कावि के साथ किंवा य्न के साथ युक्कष्टो जाना द. । अतएव हस शपते प्माध्य 
श्वरूपातुगत प्राजापत्यस्वरूप को जानने बाले यजमान के जिए यह धावश्यक नही होता करि व 

आहुविकाल मे ऋन्त्विजों के पास रहे टी रहे । क्यों कि श्राज्यसान्निष्य से ही यनमानसान्निष्व 
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गतार्थं बन रहा है । इसफे अतिरिक्त यदि एववित्‌ यजमान से स्वाभाविक मानुषभाष के द्वारां कोष 
छसतेकम्म भीष्टो जातादहै तो भी वह यज्ञसीमा से बाहिर नदीं होता । क्योकि अपने भास्यरूपं 
से उसकी यजसीमायुगति चष्ुर्ण दै । इसी भाव का-परासङ्किक फल का-अपने शब्दो मेँ अभिनय 
फरती हुई शरति कहती हे )-- 


यदि उस्र यजमान के दूर वले जाने पर श्रत्िक्‌ यजन केरता है अथवां समीप रहने पर 
यजन करता है करे कईं अन्तर नदीं होता कोई हानि नदीं होती । अपितु जिस प्रकार यजमास के 
समीप रष्टने पर ( साननिध्य से-ऋलिक के द्वरा यजमान के लिए यज्ञ कम्म ) इष्ट-ङष्जनक- 
सफल-बनता है एबमेय एवषित्‌-( ्ाज्यरदस्यनित्‌ ) उस यजमान के विदूर रहने पर भी ुत्त्विक 
द्वारा छत वष्ट यज्ञ इष्ठ ही बन जाता ह । साथ ददी मले दी वह ) स्वामानिक मानुषदोषवश ) 
प्रनेक जुदिरयो करता है ( कर ) परत निश्यचयेन ( युटि करता हआ भी ) वह्‌ यज्ञसीमा से 
बार नहीं जाता जो कि श्राय कै इस प्राजाप यादुगत स्वस्वरूप को जानता हे ॥२१॥ 


इति-परिशिष्टभ्रश्नोत्तरविमश 
६ 


छठे श्रभ्याय में पिला चौथे प्रपाठक षे छठा त्राह 
( १६।९ )-( १।४।६। ) 
चतुथ प्रपाठक समाप्त 
९ त्रिनराष्यणारसमक भयाजन्राह्मण मे क्रमप्राप्त प्र्ीय ब्रह्मण समाप्त 


२ 


(| पतति स्नयनय 











( भूलादवाद्‌ समाप्त ) 
निब्राह्मणात्मक श्रयाजन्राह्यश समाप्त 


फमप्राप्त-२२-२६-२४ ब्राह्मणा समाप्त 


छ तत्खदुगरह्यणे नम 


न 
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श्री 


(४)-सूत्रानुगतपददातिसय्रह - 
सन्दभषडति - 


त्रिबा्मणामक मयाजग्राह्यर से पहिले स गब्राह्मण का स्थान है। उसमं १ क्च गादापनकम्म 
२ श्राभावण प्रयाश्रावणकम्म इन दोकम्मोकी इतिक प्ता का निरूपण दुश्रा है । तदन तर प्रकृत के 
त्रिगाक्मणामक प्यालगाह्मण में प्रयाजकम्म की छोपपत्तिक इतिक-व्यिता का विश्लेषण हुश्मा है । इ दृष्टि से 
१-ख गादापन २ श्र प्र इ-प्रयाज इन तीनो को हम पृथक पृथक तीन कम्मं मान सकते ह । बरतुस्थिति 
वास्तवर्मे वी है कि ख गादापन शओओरश्रा प इन दोनों कम्मं का भी प्रयाजकम्ममें ही श्न तर्माव मानना 
चाहिए । वर्योकि श्रग्निहोता वेव्ण्नेहौ्रम्‌ यादि नवन्याहयामक निगदम त्रपाठामक हरकत कष गादापन 
कम्मं के धृतवतीमध्वयोँ ! ख चमास्यस्व इन पाची -याहृति कै भृतवतीम्‌ इस पदोच्चारण के साथ दी ऋछभ्वय्यु 
जुह-उपमूत्‌ का ग्रहण कर लेता दै । होता के धृतवतीम्‌ पदो चारण के साथ श्रभ्वय्छु का जुहूपश्त्‌ ग्रहण 
करना ही वस्तुत ख गादापन कम्म है। जहूपमत्‌ सक है । इनका समन्त्रक ग्रहण ही स्गादापनं दै। 


ख गादापन ( जहूपमत्‌रहण ) होता है समिद्राग्नि मे ्रायाहूति देने कै लिए जिस श्रा याहूति 
के मको प्रयाजक््मं कहा गया है । आआज्याहूति के प्रदान मे श्रवयु श्राग्नीघ्र होता इन शऋछयिजाकी 
पारसरिक म त्रप्रयोग से सवित्‌ होती है । यजञस्वष्प फो श्र ययन्छदरूप से वितत करने वाला श यर्बछुन्न 
शचप्रस्तुत वागव्यापारहित म त्र याहयति का प्रयोग ही सवित्‌ है । इस सवित्कम्मं के साधक श्रो श्रावय -श्रष्तु 
भ्रौषट यज ये यजामहे ~ वौषट्‌ ये पाच निगदमन्त्र किंवा एक ही निगदमन्श्र की पाच -याहति्ाँ ह । 
इन पानो व्याहतियो के द्वारा यज्कम्म में एेकमःय ( संविदाना ) नन कर ही श्राज्याहूतिरूप पथाजकर्म्म की 
हतिक व्यता पूरी की जाती है । टेकमत्यभावामिका सवित्‌ की प्राप्ति का साधक मन्त्रकाउ-चारणदी 
श्राभावण-प्रत्याश्रावण कम्म है जिसका तापर्य्याथं यहीहैकि निकट भविष्यमे दही लिप श्रा-याहति से 
्रयाजकम्मं होने वाला है उसके लिए च लोकस्थ प्राणदेवता यहाँ श्रा जाय एके श्राज्याहूुति का ग्रहण फर 


प्रथाजकर्म्मं को धफल बनाव 


इस प्रकार स्‌ गादापनवत्‌ यह च्नाश्रावण-परया्रावण कम्मं भी कोई स्वतन्त्र कम्मं नही है श्रि 
यह भी प्रयालकम्म का शै परम्परया पूरक बना इृश्राहै। क्योक्िश्रा प्र कम्मं से पम्बध रखने वलि 
निगदमत्र की यज्ञ ग्याहृति का समिधो यज इस ूपपषे प्रयाज के लिए एव यजामहे-खमिद्धो श्रभ्न 
श्रा-यस्य व्यन्तु इस खूप से प्रयाज के लिए बोषट का श्राज्याहुति के लिए दी विनियोग हशर दै । प्ससे 
सष्टहैकि श्रा प्र कम्म प्रयाजकाही साधकहै। इसी श्राधार पर हम कह सकते किं पूर्जबाक्षण में 
विहित ख गादापन श्रा प्र दोनो कौ स्वतन्त्र कम्मं नदह पित दोनो प्रयाजकम्सं के स्वलपरसम्पादकं 
बनते हए प्रयाजाङ्ग बन कर प्रयाजकम्मं मे ही श्रन्तभूत ट | अतएव यह स्वीकार करने मे भी शष को 
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प्रयाजब्राह्यणं 





श्रापत्ति नहीं उडद जा सकती किं पवपठित क्ष गादापन बाह्मण का मी त्रिव्राह्मणामक प्रकृत प्रयाजञब्राह्मण मेँ 
ही श्न तमव है । फलत यहं कना मी सुसङ्गत माना जो सक्ता है कि प्रयाजब्राह्मण त्रिब्राह्मणा मक की नही 
है श्रषितु स्वकर्म्माङ्गभूत स्‌ गाद्ापन सम बय से यह चतुत्ाक्षणा मक ही हे | 


उक्त स्थिति को सामने रखते हए यहमी नि सकोच कहा जा स्कतादै क्रि का यायनश्रौतसूत्र के- 
शरनिहौतेति श गादापनम्‌ #--३।२।१६ इ गदि सूत्र से त्रार भ॒ कर सर्वा वोत्तमेनोपायि वात्‌ -३।३।६। 
दर यादि सूत्रपयत श्यं सूत्रोमें प्रयाजकमं की इतिकत्त यताकाही विश्लेषण हृश्राहै। यदी कार है कि 
पव के छ गादापन ब्राह्मणमभा य मे हमने सूत्राज्गत जिं पद्धतिसग्र का दिगदशन कराथा है उसे जान बूम 
क श्रपूण छोड दिया दै-- (देखिएसू प॒ स प्र स १२७ शर्त) वहयाजिन दो सूरो से §इति- 
कत्त यता का दिगदशन कराया गया है उदका वस्तुत प्रयाजरर्म्मसेहीतम्बध है| श्रतएव उचितदहैक्रि 
धरयाभन्राह्मण के मूलानुवाद्‌ के श्रनतर क्रमप्राप्त सृत्रानुगत पद्धतिसप्रह नामकं प्रजृत परि द्‌ मँ उस उक्त 
सूत्द्वया मक पदतिसप्रह का ग्रह कसते हु ही यहाँ सूत्रानुगत इतिकत्त यता का सामूहिकह्प से विश्लेषण 
किय) जाय । इस सं दभ॑सङ्खति को लकय चना कर ही पाठक नि नलिलित प्रयाजाहत्‌ ( सूतानुगता प्रयाजकम्म 
पद्धति ) का सम वय करम यही श्रारम्मिकं निवद्न है । 


स तरै प्रवरायाश्रावयत्ति (शत १।५। ) पै श्र म क~ श्रथाग्निमीत्माणो जपति ( शत 
९।५। ६। ) यहाँ तक २६ करिढकाश्रो मे ( २६ कणिडका मक होतृपरवसाक्ण नामक ब्रह्मण में) होत ` 
घरण कम्य का सोपपततिक-तिरूपण हुश्रा है जिसका प्रस्तुत शतपथमा यके पञ्चम वष के-द वप्ष्ठसे 
श्मारम्भकर ११ वैप्ष्ठप््यत ५ पृष्ठो मेँ सोपपत्तित प्रतिपादन हृश्रा है| सूत्रक्रपामुसार ? धये मसन्न- 
हतर. “कीः ध्र २।२।१।-३अन्पत्‌ मुरश्रार क सु मृष्टा उपविशत ३।२।१५। इृस्न सूत्रपम्य त १३ 
सञ्च मे होतृव्रणकम्म्‌ की इततिकत्त यता का विदृलेषण हृश्रा है-( देखिए स ठष्सेतध्पयत्‌)। 
ह तृवरणकम्मेतिकत्त यता-विरलेषक उक्त त्रयोदश्नत्र सूमुरमात्णक्‌ सूत्रभकरण कै श्रितम्‌ समृष्टा उपविशत 
हस सूत्र को प्रकरणसङ्गतिसग्राहक मान कर ही दमे प्रयाज मैँतिकत्त यता प्रतिपादकं १९ सूत्रसन्दरमा मक 
सूत्रप्रकस्ण का समवय करना है । 

ख्‌ गादापन श्राश्रावण नामक दो कर्मों को श्रमना श्र्जकम्म बनाने वकते प्रयालकम्म से पदिले 
शध्वय्यु श्रादि श्रूििनौनें विहित पदति कै श्रनुस्ार यथानुसार वर्णकम्भं का श्रहुगमन कर लिया है। 
वरणक्र््सानि तर इत होता श्रपनी प्राणाग्नि-सस्पत्‌ को मनो-वाकर से युक्त करने के निए मनोरूप श्न वयु के 
तथा वागृरूप श्राग्नीध्र के श्रशप्रदेश का स्पश करता दै #। त्पशंकर्म्मानि तर > परमोषीरहर्यान्॒ 
क~ श्या बरयु चाग्नीघ्र च सम्पृशति (होता) । मनो वाऽग्र त्रु बाग्धोता। तमनश्चेषैतद्वाच च 
सदधि -शत १५ २१।९१। 

+-हस सम्बध मेँ यह स्मरण रखना चादिएट कि स्पशकर््मानि तर होत्राके दारा प्रयुक्त स्वरः यथनुजप की 
हृतिकत ग्रता का फा यायन भौतसत्र मे उ-हेख नही हुश्रा दै जब्र किस्वय शतपथ में बह विहित है ¦ षैरमोवीं 
रहषस्पाठ सेश्रारम कर येन पथा हव्यमावो षहानि यहा तक्र की हतर कं इतिकत्त व्यता सूत्र मे क्यो 
उद्रतसृषीहू१ दख प्रश्न का कतर श्रह्तात है। भ्तिविदित होते से श्नुगमन सका श्रवश्य दहीःकिया 
जता है 
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शतपथमायं 











इयादि लच्ण स्वस्त्ययनजप कम्म करता है (१ 5 पु ) । स्वष्ययनजपके मसमा यन तर हो्षदन 
नामक स्वस्थान की श्रौर लौट कर समत्रक वृणनिरसन करता ह्श्रा यथास्थान बैठ जाता है--(१ € ए ) । 
बैठने के श्रन-तर देवस्तुति करता दै (१? ए ) | इधर होता तो श्रपनी यह्‌ हतिकत्त व्यता पूरी करता है 
उधर हौताके द्वारा स्वा प्रदेशसे खूष्ट श्रवयु श्रा नीर दोनों सर्शान-तर-श्रपने अपने स्थानें 
बेठ जते हँ । दसप्रकार श्रवा त मसग्रहा मक्र वरणकम्मं समाप्त किया जाता है जिस का-- सम्प्र य उपवि 
शत इस ( ३।२।१५ ) इस सूत्र से उपहार हुश्रा है । प्रननतरक्याहोताहै? दूसरेशदोमे षरणक्र्ता 

न तर अवक लोग प्रकृत पुणमासेष्टिकम्म कैक्रिस श्रवातसक्रवथ कम का श्नुगम करतेदै? इसी 
प्रशन का समाधान करता हुश्रा--प्रयाजकर्म्मतिकत्त या मकं निम्न लिखित पूत्रानुग पद्धतिसम्रहुप्रकरण पद्धति 
म्र भिर्यो के सम्मुख उपतिथित होरह। है । 


वर्णकर्म्मान तर ऋतदेवताश्रो का यजन होता है । यदी क्रुतुयजन प्रयाजकम्म कहलाया दै । प्रयाजकस्म 
म विहिते श्राञ्याहुति के ग्रहण के लिए प्राणदेव॑तश्रां काश्चगनि के द्वारा इस यन्त मे सम्ब घ श्रपेचित है । तदर्थं 
ही होता के द्वारा वरणकर्म्ान तर लु गादापनकम एवश्चय ज्रूवक्‌ सहयोग पे श्राभावण-~प्र याश्ावण 
कम्म विहित है । इतिकत्त व्यता का प्रकार यह्‌ है कि - 


होवषदन नामक स्वस्थान पर बैठकर श्राहवनीयागि की श्रोर दृष्टिपात करता हुश्रा ोता- विश्वेदेवा 
शास्त न मा यथेह इ यादि वरणकम्माङ्गमूत मतरजप करने के श्रनन्तर उपाश्ु-उचस्वर की नियत मर्यादा 
से निन लिखित खुगादापननिगद का पाठ करता है- 


मम्‌ अग्निर्होता वेत््वम्नेरहत् वेत्तु पाधित्र साधु ते यजमानदेवता (शइस्युख्चै ) योऽभ्नि 
होतारमध्रथा इ युपाशु) धृतवतीमध्वयो सु चमास्यस्व देषयुवं विश्ववारामीडमदै देषो २॥ इदे 
यान्‌-नमस्याम नमस्यान्‌ यजाम यज्ञियान्‌ (इत्युच्चैः) । शत॒ १।५।३।१-३।-4 


जिस समय होता उक्तमत्र का पाठ करता है श्रोर उस के मख से-मत्र का शृतरवहीम्‌ पद निकलता 
है उदी समय पदो चारण क श्र यवहितोत्तरकाल मे ही स्वस्थान मेँ स्थि श्च वयु जुहू-उपभ्त नामक सुवो 
का ग्रहण करता है । यदी सका समन्त्रकं स्ुगादापन ( सुगादान ) फम्मं है । प्रयानकम्म समम्भरक् है 
खुःगादाप्न तदङ्ग है तत्‌सनिदित मे विदित दै श्रतप्न प्रयासं म षिदितं शु गादापन श्चग्नि्ोता इत्यादि 
मन्वरोर्बारय पूवक ही होना न्यायप्रा त है । हौ नहा प्रयाजामान है षहो दृष्णी ही शक्‌ कःश्रादान होक्षटै। 
इसी विशेषता का साथ ही समन्त्रकं लु गादापन का स्पष्टीकरण करते हुए पक्रार मे कहा है 


( १ )-- अग्निहतिति सष गादापन प्रयलेषु, सभ्िधे ” । (६।२।१६। ) । 
%‰ र ,  । ॐ 


इसप्रकार होता कै शृत्वत्तीम्‌ पडो चारण करने के श्र-यवद्ितोतच्तरकाल पे श्रष्वधु^-ुह~उपश्त्‌- 
लेकर हवि्यो रत, एत्र श्रग्निपरिधिर्यो म्र पश्चिम की श्रोर नियत स्वर नामक माम॑ से भधमे बरामपाव्‌ क 
^. रि करता ५८ चेदि दन्निण पारव में श्राहवनीय के समीप बने हए. यजत्नि स्थान मेँ पहुन्वता है । ब 
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पटच कर ईंशानाभिगुख खद होकर श्रा नीर नानक वक को लद्धय बना कर कहता है-- श्रो भावय । 
उत्तर मे स्वस्थान मे स्थित श्राग्नीध्श्न वयु को ल्य बनाकर कहता है- श्रस्तु भौषट । श्रन-तर ततैव 
दैशानामिगुख खडा हश्रा श्र वघ होता कफो ल्य बनाकर कहता है- समिधो यज । समिधो यज स्पते 
हताके प्रति प्रेषकर इधरश्र यु तो जुहू को उपभत्‌ परसे पूव की श्रोर~श्राहवनीयाग्नि की छै उतार 
कर श्राहुति के लिए सन्नद्ध होता है उधरहोताश्र वयु से प्र षित होकर समिद्‌ वताकनि न लिखितथा या. 
मत्र का स्वस्थान से उचारण करता ै- 





[अ 








श्रौ-ये ३ यजामहे (१) समिध" समिधो अण्न आयस्य यतु३पौ षट इति। 


हीताके उक्तया यामत्रो चारणकीशअ्रतमं वौषट्‌ इस याति कै साथ वह्‌ श्न वयु -जुहूरिथतं 
श्रायकेतृकत्तीयाश की श्राहवनीयानि क त्रतिशय रूपसे प्र वलित माग मै ( समिद्धतमे ) जुहु भे श्राहूति 
दे देता है | यही प्रथम प्रयानकरम्म है | इसी क्रम से रेष चारो प्रयाजो की श्राति होती है । इसपर यथा 
प्रम पञ्च प्रथाजीं का समिद्धतम श्रण्नि मेँ श्रनुष्टान होता है| श्र तर केवल यष्ीहैकि प्रथम प्रयाज्ज में होता 
के प्रति व वज्ररूप समिद वता का जैसे समिधो यज हइयादि रूपसे नाम ग्रहण होता है वसे ग्रीष्म 
धर्षा शरत्‌-देम त शऋरूठरूप तननपात्‌ इट -वर्हि-स्वाहा नामक शेष चार प्रयाज में होने वले प्रैष में 
नामो चारण कर केवल यज्ञ॒ यज स्पसेद्टीहोताकै प्रति प्रेष होताहै। इसके साथही यह मी स्मरण 
रखना चाहिए कि जिस समय होता भे यजामहे समिध इयादि बोल चुकता है अ्रन्यवहिततचणमेंही 
यजञमान निम्न लित -यागम त्र बोलत्रा है- 


हति समिद्भ्यी न मम | एको मम, एका तस्य-यमहं दष्मि । (यदि न द्विष्यात्‌ 
तदा तु) योस्मान्‌ द्रष्ट, यञ्च षय द्विष्म ( इत्येव ब्र.याद्‌ ) । त्विषिमान्‌ भूयासम्‌” 
इति । 
ता प्य यह्‌ निष्ला करि उधर होता थास्यामन्र बोल चुकता है उसके श्रते से वो ३ षट निकलता 
है इधर यक्चमान क्क धाणमत्र बोलना श्रीरम्भ कर देता है | द्योत के षषटकार के पश्चात्‌ यलमान के 
त्यागमत्र के बोलते समयं ही श्रध्वयु श्राहूति देता है । इधर श्च वु हेता के गोषद्‌ उ-चारणानन्तर श्रष्नि 
मे आहूति देता है ऽधर होता याञ्यामन्त्रोचारणाव्यवहितोत्तरकाल मे स्वान निम्न लिलित मत्रो्ारणं 
करतां हृश्ना श्रपने हृदयस्थान का स्पशं करता है यही क्रम शेष्र चारो प्रयाज मँ समना चाहि-- 
(वषृटकार { मा म चाध प्रमोषीत्रागोन सहजो भयि- 
्र।शपानौ पातम्‌" ( इति होता परति याज्यान तरम्‌ ) इति ॥ 
नामग्रहणानुगत-वस तरूप समित्‌-नामक प्रथम प्याजक छी इसी इतिक [यता कां स्पष्टीकरण 
करती हृष सूश्कार कहते दै- 
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णी 
यामा 


८ २ )- घृतवती मियुक्त सषु चावादाय, अतिक्रम्य आश्र। प आह- 
(समिधो यजतेति । पञ्चप्रयानात्समिद्रतमे (जहुयात्‌)'' ॥ ( २०५ , 


८ १ )-““यज यजेति शेषम्‌! ( २२।१८) । 


श्रव पञ्च प्रथाजो से सम्बध रने बाली $ एक उन विशेषताश्रो का सूत्रक्मर दिगृदुशन करा र 
है निनका ब्राह्मण मागमे स्पष्टीकस्ख हश्रा है । जिस पूर्वोक्त स्थान पर खडा होकर श्र वयु प्रयाजकतम्म 
८ श्राहूतिकम्म ) करता है उसे उसी स्थान पर खडे रहना चाहिए । श्रविचाली भाव से दी प्रयाजाहुति देनी 
चाषिये । श्रथवा इसी सम्बध मे एक दूसरा प्र यह भी है क्रि परतिप्रयाज याग में आहवनीय के सम्मुख पूत 
पूवस्थान से श्रतिक्रमण कर श्रागी श्रागे बढते हए आहुति दनी चाहिए । इसप्रकार यथपि सूत्रकार ने दोनों 
पत्त उद्धत कर दिये दै । तथापि श्रुति के- तदु यथा न छरयात्‌ । यतेव तिष्ठन्‌ ्रयाजेभ्य श्राश्रावयेत्‌ तत एव 
नापक्रामेतर्‌ ( शत॒ १।५।४।७ ) इस सिद्धातके श्रच्ेसार श्रनक्रमणां मक पथम प्त हीसिद्धात्त प्त 


समना चाहिए । 


जसत ग्रीम वर्षारूप समित्‌ तनुनपात्‌ महि हम तीन प्रयारजौकेलिएतो जुहू मे पषिलेसे भ्रचा 
द्वारा चत्वार ग्ीतञ्मायणी ही श्राहुति देनी वबाहिए । परन्तु शत्‌ रूम चौथे बर्हि नामक प्रयाजक्षा 
श्नुष्ठान करने से पिते जुहू मे उपथत्‌ से श्राय ग्रहण श्रौर करना चाष्ट । क्योकि वासे उपयत्‌ मैं 
शरषटठो कव (श्राठ बार करके ) जो श्राभ्य अहण होता है उस गृष्दीतश्राज्यकी मन्रामेसेश्नद्धमागतो 
प्रनुयाजो के लिए विहित माना गया है एव श्रद्ध मात्राफा प्रयाजकरम्म केलिए श्रदेशद्ुश्रा है | श्रतपव 
सुद्र मे उपश्त्‌ से प्रयाजकम्माथ आधे श्वज्य का ही अह्ण करना चाहिष्ट | इत घम्बध में यह्‌ भी ध्यान 
रखना शाहिए कि श्रा यग्रहण करते समय कदी बहू का उपश्त्‌ से स्शं न हो जाय । श्रनवम्ररान्‌ ( वोन फा 
स्पशं न करते दए दोनों के पृथक्‌ रलते पः ) ही चतुथं प्रयाज भै श्रा यग्रहण विदित हे भिसक़ी उपपन्चि 


मलादुबाद में बतला जा चुकी है । 


कच इस श्रायसमानथन-कम्मं के सम्बध मेँ एक पासक्िफ प्रशन उपस्थित होता है । प्रुत शूख॑मा 
सेष्टि श्रकृतियाग है । एव इसके श्माधार पर नितत्त श्राप्रायणादि श्रय द्यौ विक्ृतिमाग है भकुतिषद्ि 
कृति कत्त व्या दस मीमासा-घिद्भान्तानुसार कु प्रातिस्विक विरोष इतिकर्चव्यताश्रौ कै ष्ठोटकर इन चिक्कति 
भूता इष्टियो मे भ्रकृतिवत्‌ ही श्रनुगमन किया गया | उदा्िर्ण के लिप्रं प्रस्णोषासतं प्रयाकषक्म्मको ही 
लौजिर । जिसप्रकार प्रयाजकम्मे्रकृतिभूता श्रह्त की पूणंमासेष्टि विषितं है एवमेष मि$ृतिभूता श्रन्य इष्टय 
मे मी प्रयाजकम्म सण्ीत मारमा गया है | हाँ दौनी प्रयार्जो की स्यां मे श्रवश्य ही धिमेद है । भक्ति इष 
( पूएमासेषटि ) मे चहँ पाच प्रयीज विहित है वहाश्नय विङृति-दणियो मे ११ प्रयो मामे मए है। 
किसी विक्रृति मे £ प्रयानदहँ तोकिसी में ११ प्रान ह । विकृति इष्टिर्योसेसखभरध रखने घाते हस प्रया 
साथ ह प्रयाजसरपानुरूप् ह श्रनुयाग सरयाड्द्धि के श्राधार पर ही श्राज्यसमानयन कम्मं के सम्नध मे यह 
शनि प्रश्न उपस्थित होता है कि अर्हं प्रयाजानुयाजद्द्धि दै वहा श्राज्यसमानयन की क्या ध्यवदथा होगी १। 
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प्रश्नकातापयस्पष्टहै | श्नादेश यदै कि चौये प्रयाज में दी श्राज्य ग्रहण करना चाष्टिएट | जहां 
६ श्रवा १५१ प्रया1ानुथान दह वहम श्रारम्म के तीन प्रयाज कर्म्मान तर चौथे मे ग्रहण कर र्लिया जयगा 
श्रौर यहातक तो चतुथे समानयति श्रादेश का यथावत्‌ [ पञ्चपयाजयपक्लवत्‌ ] पालन होजायगा । परन्तु ६ 
पच॒ मे ५ प्रयाज ११ प्रक्रमे ७ प्राज्ञ शेष रह जाते हं । चदथ प्रयाज में गृहीत श्रायमात्रासे ही शेष५ 
श्रथवा ७ प्रयाजौँ की इतिकत्त व्या पूति श्रघ्तम्भव है ] तदथं पुन श्रा यब्रहण श्रावश्यक रूप से श्रपेक्षित है | 
एसी स्थिति मेँ यदि चहर्यान तर श्रपेन्ञावश श्रागे के प्रयाज में श्रायम्रहण किय। जाता है तो-चतुथे समां 
नयति नियम का याघात येता है। यदि इस नियम की रक्ञा के जिए श्रागे रहण नही किया जाता तो इति 
कत्त यतता पूरी नदीं हती । इसी प्रासङ्खिक विप्रतिपत्ति का निराकरण करते हुए सूघ्रार कहते है कि- 

प्रयाजच्रद्धि-प्त मे मी चतुथ चतुथ की श्नाद्रत्ति कर लेनी चाहिए । तापय सूत्रकारका यहीदहैकि 
मान लीजिए किसी बिकृति-दष्ट मे £ प्रयाज है | वर्ह यह्‌ -यवस्था होगी किं आअआस्भमके१ २ ३ प्रयानो 
के) इतिकरत्त -यता तो पवरण्हीत जुहूस्थित श्राय से पञ्चप्रयाज पक्तृत्‌ पूरी कर दी जायगी । ४ ये प्रयाज मेँ 
भी पञ्चप्रयाजपक्तृवत्‌ श्राज्यग्रहण कर चवुर्थे समानयति का पालन कर लिया जायगा । =स चतुथप्रयाजोपक्रम 
मेणहीत श्चायसे ५ ४ इन तीन प्रमानं की इतिकत्त यता पूरी हो जायगी । श्रब७ ८ £ इन तीन 
प्रयाज कै लिए श्राय की श्रपे्ता होगी | इसके लिए सातव प्रयाजोपक्रम मे | & ठे प्रयाज की समाप्ति के 
श्रनन्तर ] दुबारा श्रायग्रहणए होगा भो किं चतुर्था भाव से चौथा ही पडेगा । चौथे प्रयाज पै सातां 
प्रयाज चौथा पद्ेगा श्रतएव सातवें मे श्राय समानयन करते से चतुथं समानयति नियम का भी पाल ह.+- 
जामा दक्तिकत्त यता मी पूरी ही जायगी | यदह चतुर्थात्‌ चे नियम कादशं प्रयाज पच्च में काम देगा | 
११ प्रयाज प्र्त्मेश्नारमके१ २३ की इतिकत्त यता पूव णहीतश्रायसे गताथदहै।४ये में पञ्चप्रथाज् 
पर्वत श्राज्य ग्रहण है! इस चौथेसे चौथा सातर्वासे चौथा १ वार । श्रत यहा सप्तम श्रौर 
दशन मंशा से चतुथे खमानयति का पाचन होजायगा । इसप्रकार नव प्रयाज पुं मेँ चतुर्थाचतुर्थे 
( सप्तमे ) रूप से पञ्चप्रथाज पर्लपे्ेया एके बार श्रधिक श्राज्य ग्रहृण होगा । एव एकादश प्रयाज पक्त 
मे चतुर्था्तुथे (मप्तमे) पुनश्चदर्थात्‌ (सप्तमात्‌) चवु्थे ( शमे) रूप से पशवप्रयाजापेच्षया दो नार श्रधिक 
श्रा य ग्रहण होगा | यही -यवस्था नतैकादशानुयाजो ममाय होमी जिस प्रासङ्गिकं यवष्था कानिन 
लिलित तालिका से स्टीकरण हरहा ई - 


प्रकृति इष्टि ~ 
| १~वस तथागा मक्र -~-प्रथप्नप्रयान्न ~ शृीतास्येनाहति 
२ भरी मयागा मक --द्वितीयप्रयाजं - 
प्रयाजा ---+ ३पराडयागा मक -ततीयप्रयाज -- 
४-शरथयायागा मक --चतुथप्रयाज -- 


| ५. देमतयागा मक --पन्चमप्रयानः- 


२६६ 


शतपथमाध्य 


५००७१५७० कक 





विति -- विक्ति-इष्टि - 

(नवप्रयाजाभिश्च) (एकादशग्रयाजाभिका) 
१--गहीताभ्येनाहुतिः १--ण््ीता येनाषहुति 
२-- (द 


(१)--४-- चतुर्थं समानयति 


(१)--४८-- चतुथं समानयति 
(२)-४--ण्हीताज्येनाहुति 


(२)-- --ण्हीताज्येनाहुति 


(३)--६- (२)--5-- 
(४)--७---चतुर्था चतु समानयति (१)-( )-७--चतुर्था चतुथं समानयति 
८--शीतान्येनाहति (२)--- --ण्दीता भेनाहुति 

६- (१1९ 


(४)--- १ - चदथा चतुथं समानयति 
११--ण्हीताभ्येनाहूति 


प्रयाजकम्मं से सम्बध रखने वाली समी बिशेषताश्रौ का स्पष्टीकरण करा दिया गयां | श्रव ईसं 

(` *त्रध मेँ केवल श्राहति विशेषता श्रौर शेष रह जाती है । श्राहुति कैसे देनी चाहिए १ श्राहुति देते समय 

लुहू-उपश्न्‌ का सम्बध कमा रहना कहिए इती प्रश्न का समाधान करते हुए सूत्रकार कहते टैक 

अध्वयु को चाहिए किं उपभृत्‌ के ऊपर रली हु" जुहू को उपश्त्‌ को मुग्वमाग की श्रौर पे सावधानी भै 

उतार उसे जुहू को प्राचीश्रव रहता हुश्रा प्रथमाहुति प्रदान करे | प्रथम आहुति के श्रन तर उषी पद्धति 

से उपभृत्‌ के ऊपर जु रख दे । श्न तर उशी पूर्व्म से उपभृत्‌ से उतार कर द्वितीयाहुतिप्रदान करे । 

इस प्रकार पानो प्रयाजाहृति्थ पर ही जू को उपश्चेत्‌ र रख रख कर उतार उतार कर श्राहुति-कम्मविक न्यिता 

पूरो करे । केवर प्रयाजक्षम्म में ही यह~शरध्युहन श्रपहरणकम्मं श्रावश्यक हो यहं बात नही दै | श्रपितु 

होभमात्र मे इसी नियम की याप्ति समनी चाहिए एवमेव स्वंहोम प श्राति दमी चाहिए । निग्न 
लिखित सूत्र प्रयाजकम्म से सम्बध रखने बाली द हीं विशेषता का स्पष्टीकरण कर रहं ६... 


(४)~-- भ वस्तिष्ठन्‌ (२।२।१६) | 

(५)-- एब पूव बाऽभिक्रामन्‌ (२।२।२ )। 

(६)-- उपश्रेता जुहामानयति श्रनवमृशन्‌ चदुथम्‌ ! (१।२।२१) । 
(७)-- एव प्रबद्धो (३।२।२२)। 

(5)- अनुयाजेषु च (३।२।२३)। 

(£)-- उत्त जहुनध्यद्य प्राचीमवद् य जुहोति (३।२।२४) 
(१ )- एव सवत्र (३।२ २५) । 

दति--क ययनभोतसुत्र तृतीयाध्यये द्वितीया केरिडिका समाप्ता 


(सि 1 कि 


१७ 


प्रायजब्राह्मण 
रर ~ 


जिस प्रकार एव सर्वत्र (३।२।२५) सूत्रादेशानुसार जुर्‌ उपश्त्‌ का # श्रध्यूहन होममात्र 
म समानशूप से विहित है एवमेव जुहू उपथत्‌ का नाभिदघ्न प्रदेशमे धारणभी होममात्रके लिएही 
रिति समम्ना चाहिए । ताप यं कहने का यही है कि आ्राहुतिके लिए गृहीत उपभत्‌ युक्त--प्रा यूपरिपूण 
जुहू को नामिसमानप्रदेश मे ही रखना साहि } एव होममात्र मेँ नसी नियम का अनुगमन करना चादिष्ट । 

जिस समय होता ये यजामहे समिध समिधो श्रणन श्राययस्य यन्तु वौष्रट इयादि याज्या वोल 
चुकता है श्रन-तर ही होता यागमन्त्र का उचारण करता है यह्‌ पू में कटवा जाचुक्रा है| यज्मानङ्ृत 
यही कम्म ॒प्रयाजानुम त्रण कम्म कलाया है । सूत्रकार कहते है किं प्रथम प्रयाजानुमत्रण मेँ एको मम 
एका त्य योऽस्मान्‌ द्रष्टि यञ्च वय द्विष्म इस वक्यिका समावेश करना चाहिए । एवमेव श्रागे के शेष 
चार प्रयाजकर्म्मौ से सम्ब-घ रखने वाले तीन प्रयाजानुम-त्रण-मत्रौ मे (२३ ४र्गे) क्रमश यथासख्य 
द्रौ मम तस्य त्रयो मम--विश्षस्तस्य च वारो मम चतच्लस्तस्य इसत श्प से मिशुन युग्म भार्वोका 
समावेश करना चाहिए । सर्वां-व के पांचवें प्रयाजानुमत्रण मे (युग्मोत्तर के स्थान मै-पञ्च ममन 
तस्य किश्चन योऽस्मान्‌ इष्टि शयादिरूपसे) न त्य किञ्चन इस वाक्य कासन्निवशं करना चाहिए । 
इसके श्रतिरिक्तं पाचो प्रयाजो से सम्बन्फ रखने वाले यजमानकतू क पाचों प्रयाजानुमत्रण म्रौ केत 
मे क्रमश ॒विवर्धिमान्‌ श्रपचितिमान्‌ यशस्वी बर्भक्चवती श्रन्नद्‌ (भूयरासमू) इन व्याहृतयो का 
सम्ब ध श्रौर कर देना चाद्िए । जुह्ूषष्डत्‌-धारणानुगत नियमविशेष का तथा प्रयाजानुमत्रण मत्र सँ 
सम्ब ध रघ्ने वाली इसी विशेषता का स्पष्टीकरण करते हुए सूत्रकार कहते दै- 


(११)- नाभिदेशे घासम्‌ (२।३।१) । 
(१२)-- प्रयाजानुमन््रण-- मेको ममका तस्य योऽस्माय्‌ इष्टि यञ्च बय द्विष्म इति । 
(३।२।२) । 

(१३) एव मिथुनैयथास ख्यम्‌ (३।६।३) । 

(१४)-- न तस्य किञ्चनेति पञ्चमे (२।३।४) । 

(१५)-- त्विषिमान्‌, श्रपचितिमान्‌ यशस्वी ब्रह्मबन्तसी श्रश्नाद शति च (३।३।५) | 

पश्च प्रयाजकम्मं की इत्निकत्त व्यता जिन याज्यामन्धौ से सम्पन्न होती है उनके उरण के त्रनतर 
यज्पान श्रपनौ शरोर से प्रयाञसख्याचुसार म त्रो चारण करता है । य्जपानक्ृतं यही कम्म प्रयाजानुम तरण 
कहलाया हे । हस क मके सम्बधघर्मे पूवकेषश्रेव सूत्रके द्वारा यह्‌ सिद्धान्त स्थापितं क्रिय गयादहै क्रि 
पर्चो प्रयाजानुम त्रण~मन्वोमेसे त्र मकेचारमर्न्नोमें क्रमश १) एक एका (२) दौ दे - 
(३)- अरय -तिखल -(४)- च वार चतक --ईइन चार मिथुनमा्ों का समावश होता है । पांचवें 
छ्ममुमन््रण मे केवल पश्च मम न तस्य किञ्चन योऽस्मान्‌ दवेष्टि इ यादि का समवेश होता है। तापय्य 
यही हैकरि चार मत्र मिथुनसम्पत्ति से युक्त द पाचवा मिथुनभाव से वशित है । जि प्रकार मवेकादश 
प्रथाज्ञपच्त मे श्राज्यसमानयन कौ विपरतिपति हृद थी एवमेव नवैकादश प्रयानपक्त में यजनीनकतृ क 





#--ष्युह्य-श्रध्युहन--उपश्त उपरि निधानम्‌ । 
द्मबहप्य--श्रबहस्ण~--उन्तारणम्‌ । 


१७१ 


रशतपयमाय 











मत पेय 


प्रथाजानुमत्रण मत्रोसे सम्बध रखने वाले उक्त मिध्ुनभावोके सबधघर्मे भी वही बिप्रतिपति उपस्थित 

होरही है । जिघपकार नवैकादश प्रयाजानुषाजपक्त में इद्धिक्रमानुखार श्राज्यग्रहण द्वि-तरिराद्त कर लिया 

जाता दै क्या ततूपनानुगत प्रयाजानुमत्रण मौ मे भी उक्त मिथुनमावो का पुनरावत्तन होगा? इसी 
, -श्ासङ्िक विपरतिपति का निराकरण करते हण चुतरकार कहते ईं कि-- 


श्रागन्तुक प्रयाजा का चतुथ पञ्चम प्रयाजसेजोधमंप्रातहै उसी धम्मके साथ सम्बध समना 
चाहिए । क्योकि श्राग तुक प्रयाजों का चदथ पञ्चम प्रयाज केधम्मसे ही विधानद्ृश्राहे। सूत्र का 
तापर्याथस्यष्टहै। मान लीजिए विकृति मेह प्रयाज है| इन £ प्रया्जौमें ४ था प्रयाज चुर्घात्‌ चतुथे 
यापसे प्रथम प्राज्ञ बन रहाहै ज्वा प्रयाज उसी चतुर्थात्‌ चतुथ से चतुथ जन रहा दहै शेषन & 
प्रयाज चदुर्थात्‌ पञ्चम याय से पञ्चम प्राज्ञ बन रहा है | एेसीस्थितिमें१ २३ श्रारभके इन 
तीन प्रयाजानुम त्रण भन्त्रो मँ तो प्रकृतिवत्‌ पश्चप्रयाजपक्तवत्‌ ) एक एका ददे त्रय - 
तिख ~न मिथुनौ का समविश होगा ही । गक ४५६ न्म तीन प्रयाजानुमत्रेय मर्वीमेभी 
_- दी तीनों भिधुनभावों क समावेश होगा। क्योकि सातवा प्रयाज चौथा है तदपेच्या ४५६2 प्रयाज्ञ 
१२३ प्याज है जवा क्योक चौथा प्रयाज दै | श्रतशव ततूप्रयाजानुमत्रण मत्र मे च वार चतस 
का समविश होगा | ८६ इन दो प्रयाज्ानुम त्रणमन्तौँ मे पश्च ममन त्य भिश्चन दयादिकां 
समवेश होगा यदि एकादशप्रयाजपक् है तो प्रारम्भके १२३ प्रयार्जीमें मयकै ४५६ प्रथाजौं 
मे तके ७८६ प्रयाजो में पञ्चप्रयाजानरुगत श्चारम्भ कै २३ प्रयाजानुम त्रफवत्‌ ती्नौथुरमो 
का सम््रध होगा। क्योकि या प्रयाज १ है तदपेक्षया ५-६ दोनो २३२ प्रयाज है| सप्तम्‌ प्रथाल 
की श्रपेच्ता १ है तदपेच्या ८६ दोनो २-२३ रेहै।१ वां प्रयाज स्तमपिक्षय चोधादहै ११ बं 
प्रयाज पाँचवाँ हे । इसप्रकार चतुर्थपञ्चमाभ्याम्‌ याय से नवेकादशप्रयाजानुगत प्रयाजाप्ुमन््रण म्रौ मे 
भी पश्चप्र्मानानुमत्रणमत्रवत्‌ मिथुनप्पत्ति की अ्रचरूपता का समविश हौ जाता है । निम्न क्षिशिष्ठ साक्षिका 
से उक्त सम्ब-ध-क्रम का मली्मांति स्पष्टकरण हो नाता ह~ 


पञ्चेप्रयाजप्रत्त-प्रयाजावुम तरणम्‌ त्रा इत्यमर 
(१)-- एको मम एका तस्म योरस्मान्‌ । 

(२)--- द्रौ मम इ तस्ययोऽस्मान्‌ । 

(३)-- तरयो मम तिक्चस्तस्य योऽस्मान्‌ । 

(४)-- च-वारो मम॒ चतक्लस्तस्यनयोऽस्मार्‌ । 

(४) पश्च मम न तस्य किञ्चन योऽस्मान्‌ । 


१७३ 





नमप्रयाजपक्ते-इत्थम्‌ 
क > 
१--- एको मम 
२ द्धौ मम 
३-- त्रयो मम 
(१) ४-- एको मम 
(२) ५-- द्रौ मम 
(३) ६-त्रयो मम 





(४) ७-- चत्वाये मम 





प्रयाजब्राह्यसा 


एकादशप्रयाजपच-इत्थम्‌ 


१- एको मम 
२- द्धौ मम 
३---श्रयो मम 


(१) ४-- एको मम 
(र) भ५-- द्धो मम 
(२) &-- त्रयो मम 


(१) (४) ७-- एको मम 
(र)---८्-- द्रौ मम 
(३)--६-- तरयो मम 


(४)-- -१ ~ चत्वारो मम 
(५)--२१-- पच्च मम 


उक्त ऋरमानुसार चतुथ-पञ्चम-प्राजधम्मो का श्नागन्तुक परयाजे से सम्बघ मानते हुए च्रनुमन्तणसम्पत्त 
की श्नुरूपता प्रात करना एक पक्त है । श्रन इसी सम्पत्ति के सम्ब घ में एक दुसरा प्रकार बतलाया जाता है । 
थं पञ्चम प्रयाज नदी श्चपितु प्रथम चतुर्थं प्रयाज से श्रागन्तुक प्रया्जौ मे जो घम्म प्राप्त है उसके द्वारा 
मी मिधुनसम्पत्ति की श्ननुरूपता प्रास की जासकती है । प्रथम प्रयाज बहुदेवत्य है श्रतएव आगन्तुक प्रयार्जो मं 
जो बहदेवत्य प्रयाज होगा उस के साथ प्रथम प्रयाज के धर्म्मं का सम्बघ होगा \ चतुर्थं भयाज एकदेवत्य है 
श्रतप्यं श्नागन्तुक प्रयाजों मे जो प्रयाज एकदेवय होगा उस के साथ चतुथं प्रयाज के धम्मं का सम्नघ 


होगा 


श्म दधी सम्बन्ध मे एक्र तीय पच्च बतलाया जाताहै जो कि सूत्रकार शी दृष्टि मे सिद्धान्तप् ध 
चे समानयति इ भरौत श्रादेशानुसार श्राग्यरमानयनकम्मं मे कनैकादशग्रयाजपच्च मे चद 
भ्वाय का समाश्रय ठीक बन जाता है| किन्तु प्रयाजालुमन््रण-मन्तो के स्वध में वैसा को श्रोत विधान नरह 
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शतपथभष्य 


है । श्चपितर यदहं तो श्रागन्तनामतेऽभिनिवेश ( समावेश }--पू मी ५।२।१६--इस मीमासा-सिद्धा-ता 
लुसार श्रामन्तुक ६-७-=-६ १ -११-प्रयाजो का सम्बध श्रितिम ( पश्चम ) प्रयाजघम्मसे ही नाप्राप्त है । 
श्रतएव उचित यही है किं नवप्रयाजपक्त हो श्रथवा तो एकादशप्रयाजपक्त । उभयत्र आरम्भ के ४ प्रयाजानु 
मन््रसमरन््रौ मे पञ्चप्रयाजपकवत्‌ चाय युग्मो का समावेश कर श्रागे कै शेष मत्रो में पञ्च पञ्चका दही समावेश 
ङरना चा!हएट । निम्न लिखित सूत्र श्रनुम त्रणसम्ब धौ उक्त तीनो पक्तौ का दिगद्शन कराते हुए जतम 


पक्त को ही सिद्धान्त पत्त मान रह दै- 
प्रथमपक्त ८ १६ }-- श्रागन्तूना चतुथ-~पञ्चमाभ्या स्थानात्‌ । ( ३।३।६ ) । 
दवितीयपक्त ८ १७ )--- प्रथम-चतुर्थाभ्या बा थथालिङ्धम्‌ । ( ३।३। ) 
सिद्धान्तपक्त ( श८ )-- सर्वा वा-उत्तमेन ( पश्चमेन ) उपायि वात्‌ ( ३।३।८ ) । 








पचप्रयाज मे से प्रथम प्रयाज की इतिकत्तव्यता श्रारम्भ मे बतला जा चुकी है । प्रकृत मे हन पाचों 
प्रयाज से सम्बध रखने बाते श्चाश्रावण-प्रव्याभावणादि याष्तिम तौ का होकत्त के या-यामन्त्रो का तथा- 
यजमानकत्र क प्रयाजानुमन्त्रणमरन््रो का एकन सग्रह कर दिया जाता टै जिनका पूरवपरतिपादिता प्रथमप्रथाजे 
तिकत-यत। के धाथ समान समवय कर लेना चाहिए 


२--द्ितीय प्रयाज - 


श्र वयु राह-श्रा नीध्र प्रति-- श्रो श्रावय इति । 

श्राग्नीघ श्राह-श्र वयु प्रति-- श्रस्तु श्रौषट्‌ इति । 

श्र वयु राह--होतार प्रति यज इति। 

ततश्च होता पठति--ये यजामहे तनूनपादभ्न श्रा-यस्यबे३तु षौषट। 

पाठटानन्तरश्च होता- वषट्कार मा म च्यु प्रमोषीवांगोजः स्ौजो 

मयि प्राणापान पातम्‌ इति पठन्‌ श्राव्मानमालभ्य उपस्पृशति ॥ 

यजमानश्च--- --- इद्‌ तनूनपाते न मम । द्रौ मम द तस्य योऽस्मान्‌ दठेष्ठिय श्व षय 
द्विष्म अपचितिमान्‌ भूयासम्‌ शति पठति | ¢ 

श्ध्वयु ्-- ---- यजमानोक्तमन्त्रपाठकाले शेदुर्याष्यामन्वपटितवौषडन्ते समिद्धागनौ शति । 
सैषा द्वितीयप्रयाजेतिषतत ध्यता # | 





मि 00 । 


# शतपथत्राह्मण में द्वितीय प्रयाज के सम्ब घं ठ यदयंपि श्रथ तनूनपातं यजति ( शत॒ २।५।६।१ ) 
इत्यादि रूप से केवल तनूनपात्‌ का ह विधान दभ्रा है । तथापि शाखान्तर से सम्बध एछने षा्ली पद्चतिरयौ 
के श्रनुपारे शसं सम्बध में विशेषता रखने वालौ विरेषता का भी तदनुसार ही भ्रमुगमन करना श्रषश्यक मासां 
गया हे [ राजन्यातिबरपरयश्ववसिष्टवैश्यष्ुलकाना कवकशयपसढकृतीना नाराशंसो दवितीयः प्रयाज , तमुादन्ये- 
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प्रयाजन्राह्मय 





(---"-------) 


तृतीय प्रयज - 


छ वयु राह श्रा नीघ्र प्रति-- श्रो श्रावय इति। 

चा नीप्रश्राह-श्च व्यु प्रति-- श्रस्तु श्रौषट्‌ इति । 

श्रध्वयु राह-होतार प्रति- य॑ज इति | 

ततश्च-होता पठति ये यजामहे-इडो अगन श्रा यस्य -यतु बोषदट्‌ 


पाठान तर्च होता-षषटकार मा म श्चायु प्रमो्षी्बागोज सहौजो मयि प्राणापानौ पालम्‌ 
हृति पठ नामानमालमभ्योपष्शति । 


यजमानश्च----- इदमिडभ्यो न मम । त्रयो मम तिखस्तस्य योऽस्मान्‌ द्वेषि य च चय 
ह्िष्म -यशस्वी भूयासम्‌ इति पठति । 

श्र वयु श्च----- यजमानोक्तम त्रपाठकाल्ते हर्या याम त्रपटितवोषडते समिद्धा नौ जुहोति । सषा 
तृतीयप्रयाजेतिकत्त-यता । 
--चतुथं प्रयाज - 


छर वयु याय समानयति । श्रायसमानयनानन्तर-- 
च्रध्वयु राह-द्राग्नीघ्र प्रति-- श्रो श्रावय इति। 








प्रान्‌ (काश्रौ २।६।८य्‌. इ ~ वरष्ठद्युनकाना नाराशसः श्रत्रीणा चैके (का शौ १६।६ ८६) 
इत्यादि कात्यायन के सिद्धा-तानुतस्ार-- नराशसौ श्रय श्रा-यस्य ववति द्वितीयो वसिष्टशुनकाना-श्रत्नित्रध्रधश्व 
नां कयववङ्कृतीकां जन्यानां प्रनाकामानाञ्च (साहा भो १७।३) इयादि साद्धायन के सिद्धान्ता 

सुखार ~ तान्येतान्येकादशप्रसृक्तानि । तेषा षसिष्ठ -घ्नात्रेय त्रा्रषश्व-गार्समद-मितिं नाराश सवन्ति मेधा 
तिथं-द्धतमस-प्रौ पिक मिद्युभयवन्ति श्रतोऽन्यानि तनूनपावतति ! (या नि ८।२७। ) इ यादि निर॑क्तसिद्धा 

तानुसार -- मराशंसो द्वितीय प्रयाजञो वरिष्टशुनकाना तनूनपादितरेषा गोत्राणाम्‌ ( श्रापस्तम्ब शो सू १) 
यादि श्रापस्तम्ब के सिद्धान्तानुसार तनूनपात्‌~प्याज के सम्बध मे विकस्य पक्त का श्रनुगमन श्ाबश्यक 
होरा है । भगवाम्‌ श्राश्वल्लायत नै पो दत सम्बध मे शरोर भी बिरोषताश्रों का स्पष्टीकरण किया है ( देखिए 

श्रा भौ ३२।१)। प्रञ्त मे वक्तभ्य केवल यद्टीहै क्रि यदि यजमान का उक्तं वसिष्ट-शुनक श्रत्रि-श्रादिं 
गोहे तो उक्र के यायामन््र म--"नर्शंसो श्रषन श्रायस्य वैत वोषटं इसप्रकार तनूनपात्‌ के स्थान भे 
श्तयः का समावेश दोगा । साथ ही प्रयानानुमन््ररख~-म त्र मेँ मी--- इद तनूनपाते न मम के स्थान मे- 
दं सराशंसाय, न ममः का सनवेश होगा । 
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रशतपथभा य 


(भ र सी 

च्राग्नीघ्र श्राह-श् वमु प्रति-- अस्तु श्रौषट इति। 

श्र वयु राह होतार प्रति- यजं इति। 

ततश्च होवा पठति-- -- ये यजामहे-बर्हिरन श्माग्यस्य वेतु बोषट्‌ । 

पाठान-तर होता---- वषट्‌ कार मा म श्रायु भ्रमोषी्ांगोज सदौजो मयि प्राणापानो 
पातम्‌ इति पठ ना मानमाल योपस्पृशति । 

यजमानश्च-------- इद बहिषे न मम । चन्तवारो मम चतसरस्तश्य योऽस्मान्‌ दाष 
य>च वय द्विष्म । ब्रह्मवचसी भूयासम्‌ इति पठति । 

छर वबु श्च-------यनमानोक्तम त्रपाठकाले होत्या यामन््रपठितवोषड-ते समिद्धा नौ जोति । 
सैषा चद्रथप्रयाजतिकत्तन्यता । 





५---पव्छमप्रयाज 


इस प्रयाज के सम्बध में विशेष इतिकत्त यताश्र| का त्रनुगमन करना पडता है जसा क्र मूलानुवाद 
मे स्पष्ट किया लाका है । चथ प्रयाज क म के अनन्तर श्रा नीघ्र को ल्य बनाकर श्र वयु कहता है---^्ा 
श्रावय । प्रलुत्तर मे च्नवयु को लक्ष्य बनाता हुत्रा श्रा नीर कहता है-- श्स्तु श्रौषट्‌” । श्रन-तर 
च्वयु येता को ल्य बनाता हृश्रा कहता है-- यजं । होता उत्तरम निम्न जलिखितत-यायापत्रकां 


उन्व!रण करता दै- 


ये यजामहे-स्वाहाग्ति स्वाहा सोम, स्वाह्ार्नि स्वाहा सोम श्भ्रीषोमौ स्वा्ाग्नीषोमोौ, 
स्वाहा देवा श्माञ्यपा जुषाणा अग्न श्रा यस्य -यन्तु वौषट्‌! इति । 
होता के उक्त या-यामन्त्र पाठोत्तर यजमान निनन लिखित प्रयाजानुमत्रेणमन््र का पार करता है--- 
इद्भग्नये सोमाय श्चसनये सोमाय अग्नीषोमाभ्यां श्चग्नीषोमाभ्यां देवेभ्य श्राञ्यपेभ्य 
दछभ्रये स्विष्टकृते न मम । पश्च मम म तस्य करिव्ठन योऽस्मान्‌ दष्ट यच्च बय द्विष्म; । भनावो 


भूयासम्‌ इति । # 


जिस समय होता के सुख से उक्त या यामन्ते की श्रन्तिमि बौषट' दख व्याहृति का उश्वार्ण हेता है 
छरीर यनमान उक्त प्रयाजानुमन््रणमत्रपाठ शआ्राम्म करता है प्रम्मयु सुदत्त श्राज्य फी मिद्ध श्रभिमें 
श्ाल्याहति दे देता हे । यदी पाचवे याज की इतिक -यता का तं्ररणं है । श्वभ्निहेतेति स गादापनं 
प्रयाजेषु छनघे -- १--( ३।२।१६) इस सूत्र से श्रारम्भ क्रर- सर्वान्‌ बोत्तमेनोपपि्वात्‌ १८ ( ३।३।८ ) 
दस सूत्रपच्य्ल १८ सूरो से इसी प्रयाजकर्मेतिक्रत -यता का स्पष्टीकरण हृश्ना है | इष कर्म्म के श्रनन्तर श्राभ्या 
भिषारकम्मं विष्ित हे जिस का सोपपत्तिकं निरूपण श्रगते बाह्मण में हने वाला दै । 
इति--सूत्रायुगतपद्धतित्तगरह 


त 
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